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सभूतः सन्‌ 3. (~ सवेषां निवासमूतः शुचिः सन्‌ 11. 3.5 2018 76848 वसुः 7103४680 ° शुचिः. 
£. 8. 1.8. (2, 5.) ब्यौदयुलोकातरिषं (५. ^. बौरबुलोके रिं 5. यौ बुलोकः अंतरित्तं 23"0.-- 
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विश्वैत्याह । सवे द्यैष प्रत्यङ्‌ केति ॥ पृथुं तिरञ्ा वयसा वृहंतमित्याहाल्यो द्यैष जातो महान्‌ ॥२॥ भवति ॥ ` 
व्यचिष्ठमन्न ५ रभसं विद्‌ानमित्याहाच्रमेवास्यै स्वदयति सवमस्य स्वदते च एवं वेदां ला जिघर्मि वचसा 
घुतिनेत्याह । तसादयत्पुरषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वद त्यरचसेत्याह रकसामपहत्यै ॥ म्रः खुहयद्र्णो 
| ४9 4. 2 | | न | 
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अभ्रिरित्याहापचितिमेवादिन्द धाव्यपचितिमान्मवति च एवं ॥ ३॥ वेद्‌ मनसा वैतामाप्नुमर्हति यामध्वुर- 
नमावाङतिं जुहोति मनखतीभ्यां जुहोल्याङ्ल्योराघ्ये द्वाभ्यां प्रतिश्िलये ९४५. {1116 1९5४ ४७५९ ९) 
€ उक्षा 100 ६0 07 8 ए 118008 छ्ुणकाद्ाता), 18 116 ४४1४6 एप -ए९१०. = 616 6 
01 ६16 ० एला8७ 111 वु््डप् 28 23 वत्‌ 24. 7 प्ा6 लकरः एण्नुर ज ध 
ए व८चञ6 32011110, चका, ए 8106 005 वक्न08. 06 उगहडुगाताद् 3190 
28 ० ४0 € 7 € 80112008 ग ५116 कुक 0वव08418, 2116 11676 
11466 6 10166 एए] 6स्पुद्वाक््ता8 एला आपा] {0 {1086 ष्ट एक 3वै २१९. = वु). 3; 
31.211. 1, 2414119, 19 ८ २6६व्‌, आ ला जिघर्मि मनसा घृतेनेति । आ ला जुहोमि मनसा 
च धृतेन चेधेतत्‌ ॥ प्रतिक्ियंतं भुवनानि विश्वेति । प्रत्यङ्‌ दयेष सर्वाणि सुवनानि रियति ॥ पृथुं तिरा 
वयसा वुहंतसिति पुथु्वा एष तिर्यङ्‌ वयसो बृहन्‌ धूमेन व्यचिष्ठमतै रभसं दृशानमित्यवकाशवंतमच रत्नादं 
दीप्यमानमिवयेतत्‌ ॥१९॥ आ विश्वतः प्रल्यंचं जिघर्मीत्या सर्वतः प्रत्यंचं जुहो मोलेतद रसा मनसा तज्जुषेते- 
व्यहीडमानेन मनसा तचञ्जोषयेतिलयेतन्मयेश्रीः स्युहयदणो अभिरिति मर्यश्रीर्येष स्ुहयद्णोऽभिनेभिमूुभे 
तन्वा जसुराण इति न दयैषोऽमिसुशे तन्वा दीप्यमानो मवति ॥ -^1॥10पद्‌। 18 186 {116 एकदे 
11161) वफ 218, पड [126 186. 170 118 1171 प्€ा) [6 1016 1118 (07106 दक्मक, 1४ 18 
` काि€प्य४ ६५ (८० 0" 06 तारि 6०668 (6लला) 116 01101118 (९४ त्‌ 1118 वु प५- 
क्ता), पाणलडड 6 ऽप्ु70086 का {0 [8४6 वप०6्व्‌ तिज क्लः ऽद वै, ० 06 
60110208. पलाल 18 109 18. ग पाल ताकका011818008 2060पत्‌ाप्ठु ० 
€ णर्-शकर9 10 ्प्ा०06. 48 1४ एड 1111]00881016, 167०6, ४0 2685016 € | 
01101119 16६19, ] 18४6 [€ 16 वृप्छकष्जा) छ 1४ 5615 10. अवै 22, लाल ९0 | 
एव ४1086 प078व्वूः€8 एत्‌) व्छपत्‌ 6 (० ९०४९्त्‌ त ५116 कप्रत्क ग 06 88 
` -?2. 26. ]. 19. एष्या 11, 2. #0 15; 1, 4. 18 कक॥110.--1. 22. (717, 2.) लङि सिपि ख्यं ॥ 
लङि सिचि रूपं 2. लङि सि खूपं (2. (.--. 27. 1. 4. (17, 4.) इतीत्यंरह्पेण 7. इ तीलेवंख्येण 
५. 0.-1. 5. सुट प्रेरकेण ॥ सृष्ट प्ररकेण 710. सृष्ट प्रकरिण (9. (+ 8.-1. 29. 1. 4. (ए, 71.) 
लिरि रूपं ॥ लङि रूपं (9. ¢. 5.--1. 18. (17, 73.) येति तवावस्यवौ ॥ ये अवस्यवो 5. तिन 
अवस्यवो 8. ते तव अवस्यवो ¢. ति तव असखवो (+.--?. 3०. 1. 3 5. (71, 15.) इत्‌ एवां ॥ 
इत्‌ एव 871. इत्‌ इवाथ 8. 2. (+-1. 6. पम्ुपुचादिभिर स्मान्‌ अस्मत्पालनेन च ॥ पगुपुचादिमिर- 
 सख्मारिभिरस्पान्‌ पालनेन च (2. यमुपुचादिभिरस्मित्तिरस्मात्यालनेन च 2, 824 860. "000 °र ख्दि- 
 भिरखत्पालनेन च. 7" 1४5 आ चार्थे दयां च सु सुषु युत्सु संग्रामेषु पस्ुपुचादिभिः अस्मान्‌ पालनेन 
 अवधयः.--1]. 12. (11, 16.) आपद्यः ॥ आपद्धिः 14 7. 3. 31. (1९. -1. 29. (17, 18.) कृंमनाभिः 
(2, 7" ऊ्णनामिः.-- 7. 31. 1. 3. (11, 19.) 18४९९ ग संनम्‌ ०06 118. 16845 सनेम॒. 966 
1116 (गणाना. तरतः, 10फएठण्ला, 18 कतृ प्तकै प्र) ०] 06 1088.--1. 22. (17, 20.) 
अर्बुद वघः खष्ठमुक्तः ॥ अर्वंदवयः खष्टमुक्तं 2. (2 (+ 866 छ. 1. 51, 6 
ए. 32. 1. 13. (12.) हरी इति 2188. हरी 45४.-1. 32. (12, 1.) अद्खिन्पक्ते म वतेव्धत्ययेन ॥ 


न  अख्िन्यन्चे प्रत्यथे व्यत्ययेन (2. अख्िन्यज्ञे प्रवन्त व्यत्ययेन 8.-1. 35. जायमान भ". जात 211. >. 


| ०. & दवा 88. ण्ण. 1», ]. 86.--?. 33. 1. 15. (12, 3.) सवणे ॥ अरवणे 1 1. ९. उत््रवणे 
8 0. 0. प्रसवे 3 860. 70. 866 121४0. 26, 29.--1. 28. (12; 4.) जिघुकतंस्तं ॥ जिधुचं 


` #1. 8. जिघु्ततं (8, १९०७४ 1 ए11.--7. 34. 1(. 3-5. (12 ) 116 प्र11016 [००७89 {णय 


नेम उ तं 0 विश्चासमच 15 1 0 17 (^) 116 0118 16817 1 (9 8661008 10 18४ 


ध ८८ तथा च म॑तैनैद्रौ अस्तीति, एप 11118 18 00166060 240 तथा च मंत्र नेद्रौ अस्तीति, १1160 
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१६68 0८९" ८0 4§ 116 © ; 16 8. 128 दसः । (श 71 {16 1022212) त्‌ तस्यात्‌ अस्मा 
इंद्राय स इद्रौ.-1. 30. (12, 8.) ‰० देवी ८८०५ देवी ण" 8. 312.- 1. 32. उभयविधा उभयमा- 
यंति ४1. 8. (~. उभयविधाः अमिचाः श्चवः यं आद्धयंति -810.-->. 35. 1. 30. (72, 72.) 

ऽशिभिविद्धिषः॥ ये च मेश इति दविषः 0०. ¢. चे चे्भेर्श्वतिद्धिषः 8. # 1791४. 41. 1. 9 
अभिभिविद्धिषः 25 65121860 $ 9४.९४ शिभिः कर्मं छष्यादिकं । तस्य विघातकाः शिभिविद्धिषः 
तददिपरीता अशिमिविद्धिषः । छष्यायनुकूल प्रवृत्तयो वायव इत्यथः. 


?. 39. 1. 73. (73, 8.) कती हे 8. (2. कर्तः इ 811.-7. 41. 1. 2. (13; 73.) अंतर्णोतिण्यर्थत्वात्‌ 


८. 8. अंतमावितश्यर्थतात्‌ 8 800. पप 17) 108.-1. 3. स त्वन्यः (१) ॥ सलल्यं (2. 0. सलं्यं 8 
ए. 42. 1. 9. (14, 4.) निलोपः ॥ जने लोपः 0. जवे लोपः ए.--२. 43. 1. 4. (14. 7.) पौख- 


रवसस्व ॥ पौरूरवस्य 1198.--. 44. 1. 2. (714, 10.) अच लोपोऽभ्यासद्येत्यभ्यासलोपः । सः सवाध 


धातुक इति ॥ अचर लोपोऽभ्यासस्या््च॑धातुक इति (2. ए. ¢ 24. ए. 4; 58, त्‌ 49.-- 


1. 9. (14; 1.) ऊदैरं न! ऊर्ध्व दौशंमूदरं कुसूलं (2. [1 16 1187770 (2 २१०६ मृज न दीर्ण, 


10) "16 © 88. :40]0+, "न्ध्व ऊर्व दीणमूजे न दीणैमुदर. 2 125 ऊदरं न । उदीर्णमूदरं 
कुसूलं, उदीर्ण 1४ छप 0 उ). 1116 कतत 171 (8 18 ष्मा 0) 06 विणा, 
20: ऊदरं कद्‌ रमित्यावपनस्योदं रमुदी्ण मवल्यूजं दीर्णे वा । तमूदैरं न पणता यवेनेत्यपि निगमो भवति। 
तमुदंरमिव पूरयत यवेन. -1०४॥ 198 पूरयति, 0६ {6 कपया 80. 108 (0पणलक [19४6 
पूरयत, 13. 1738 2110 357. {1116 क्ा6 19. 7 738 6९५8 8180 उदीर्णौ 1216 94.218, प 
{16 (1106120 888, ज्व हि तदी भवति. उप 866 0 72. 88. ९1. 11, ]. 354 : 
ऊदंरम्‌ उद्ोणैम्‌ ऊर्ध्वं हि तद्‌ दीश भवति. | $ + 

£. 46. 1. 219. (15, 7.) विभग्रजानुः ^. (2. विभम्रे जातः 3. विग्रजानुः 

५.4 28; ) एकपदं ॥ एकपदं 189.- 2. 48. 1. 17. (76, 4.) 7684 विद्त्तरस्वं.-- 
7. 49. +. 1. 09 16, 6. ४0 23; 11. -&. 28 कषा 

?. 50. 1. 26. (17, 3.) -प्रथमं मुख्यं ॥ प्रथममुक्थ्यं (9. (1. 23. 811.-. 52. 1. 4. (17, 7.) 
पूजयसि ॥ आ पूजयसि 19 : 

{. 52. 1. 32. (18, 1.) द श्वक्तः 4989. ; (0०148पवरला 160४ ०0} €८६प१€त द शचक्रोः 

7. 55. 1. 24. (9, 2.) इति सवरि सखसराशि ॥ इति सख इति स्वसराणि ( 4 8; एप 
स्व इति 15 €81९ल[1€व्‌ 1 .---7. 57. 1. 8. (79, 7.) भिता हस्व इति हस्वः. {15६6 ओ {118 


० २९९५३ हिंसकस्यासुरस्य स्वमिति स्वरः. 8 128 ०] हिं्त्वरः. 1116 "०705 हिंसकस्यामुरस्य 


226 €४10611] प १6[०6९प्६त्‌ 700 116 6८८व10& 176, ए€ा7& क लस] क््०ा) 0 पीयोः. 


111९076 € ४४९ स्वमिति खरः 0611161 1) हिंस्रः, ण 11011 16248 दपा ६0 8 ` ` ४ 


। (नापुल्छपा'€ 116 मितां हस्व इति हस्वः, #110प212 1४ (क्म०६ € तृलपाल्त्‌ प इग06{17111@ 6186 
2180 क्फ 1186 8४०० [लय€ व) उव" इ ०081. = पए. 1. 1474, 8, क ]&6 116 इवा€ 
0108 (९८, ननमो वचरदवस्य पयोः, 110 €. [218.1182.101) 18 614}. | 

ए. 5१. 1. 33. (20, 1.) {२९९ मनस ईषया (8. मनस इषया 7. मनस ई शया 1.--. 58 
1. 17. (20, 3.) फलस्य शमयिता 8. (2. €. यवयिता !-]. 21. एवमयं यजमानमूती ॥ एवं वयं 
यजमानं ऊती (2. एवमयं (००९८१९५ तण एवं अयं ?) यजमान ऊती 3 
` . 62. 1. 4. (22.) ?68५ अतिशक्र्यः--. 63. 1. 23. (22, 4.) 8. 10 1703€४ श्रवसा बल्लेन 
 :2{1€1 प्रशं | | 


१.6 1 2. -) ¢ 24०8 वसन्येषु परं तैज इति उखाः, & 21088 11101 0८्८पा8 लालः 


1 (& 7जाः 1 8, कपत पप्र पलकटणि6 6 28न0९्व ६० ४06 |क्घ्लः (नुएकाऽ६8 ग ४116 ८ 











6  भ^ 10148 1.7 (¶110 18. 

1188.--1. 25. (23, 3.) स्वर्गस्य लंभकं ; {16 148. 7६>© सर्वस्य लंमकं. 866, 10फ९ए्टाः, छि, 
81. 1. 96, 4.--?2. 65. 1. 71. (23; 5.) ध्वरसः 570. स्वरसो वा 1. 28. (1 806 एणत्‌ 
पक 8९6 एषच्ला) गणा ल्व्‌ ; पा 866 ए. 811. 1 प्र, 23, 7.-?. 66. 1. 3. (23, 8.) बृहस्पते 1. 
ब्रह्मणस्ते 1 1. 3. (12.--1. 12. (23, 9.) गृह्णीमहे ॥ गृह्णीमहि 188.--. 67. 1. 3. (23) 77.) चु 
सिश्रणामिश्रणयोः॥ नमिश्रयोः 2. (1९. 17. 1116 86 शुगुणा68 ६0 . 84. 1. 7. (29, 2.) शात्‌ 
1.97.1. 4. (33 1.) (£ 010 9४प0. 24, 23.--. 68. 1.9. (23, 15.) क्रतुमत्‌ ज्ञानोपितं ७1९. ^. (4. 8" 
कंमैसाधनें च विभाति &8.- 1. 24. (23, 16.) ^€" विद्धान्‌ 3 188 वुल्य, 0; 1# 18 (81661164 
116 (५. 8. 98 व्यावृत्य.-]. 33. (2 ) ^€" हे ब्रह्मणशस्यते 1 16 1188. (^. 3. ~) 
एए 116 €स्छ्नगृु्ज) ग 610, 8१९ त्रह्मणस्यतिं महो महत ऋतस्य यज्ञस्य धतरि धारके यजमाने, 
६५ {16 0111 लां ६0 €र]7[श्1 का, 1016] { 1४१९ &4१९व्‌ कलिः उत्कृष्ट 112 198 ला लां.- 
>. 69. 1. 1. सरिण 3. साधारणं ^. (.--1. 2. भवेति 3. 311. मवति ^. (2, 

7. 70. 1. 37. (24, 3.) आवारकं ॥ आवरकं 188. 80 8150 26, 2. एप 866 800४6 22; 
18.--. 77. 1. 31. (24, 6.) आगच्छन्‌ ॥ अगच्छन्‌ 198. --?. 73. 1. 22. (24; 12.) शेकपद्यं ॥ 
` एकपव्यं 138. य्ेव शब्दस पूर्वपदे न 1199. +. ४. 811. 1. 166, 12.--?. 74. 1. 7 8त्‌. 
(24; 13.) अत्ते तमस्मदीयं यज्ञं । अतत्े तमसरदीयं यशः ^. 8. (.-}. 5. वशाया गोः॥ वशाया 
4 . 28. (1. वशायाः यागे 3111.--1. 25. 07070 24, 15. {0 31, 1. ¢. 18 फएश्109. 

>. 75. † 23. (25; 2.) रथिं 0016 घनं 70 णक 

ए. 77. 1. 17. (26, 3.) संमरति वा (1०. संभरति ?.-- जन्मना 1786#6त्‌ $ 00 ]ल्छप€. 

९. 79. 1. 18. (27, 4) एवंगुणविशिष्टानुग्रहा वा ॥ एवंगुणविशिष्टा गरहा वा 3. एवंगुणविशिष्टा 
यहानु वा ¢. (2. {1176 का, य अकषत§ 71 8] +€ 1188., 86इ ४12४ इना 18 
0४४64, पोलडड उण. 188 [ए68ना.र्€त्‌ ॥6 ९066 6824712, पलक : एवंगुणविशिष्टाः = 
महानुभावाः अस्मद्‌° 6{५.- >. 80. 1. 28. (27, 9.) ऋजोकाय सोचाणां (2. 3. 80 ; ("1६1 16 
०6 ऋजीकाय सोदे वा 0" छऋज़्कराय सोवाणां {-. 81. 1. 20. (27, 77.) तित्खरितं ४५. ४. 
1, 185. तित्खछरितः 1. 5. .-- 2. 82. 1. 6. (27, 13.) तसि कादिलोप इति ॥ तसिलादिलोपं 
इति 088. ए 86 91. ४. 4, 149, 8.2. 83. 1. 2. (27, 16.) ग्संग्र॑थनयोः 1218४] 
28, 35. °य्रंयनयोः 8. (2. 1 1 | 

2. 84. 1. 10. (28, 3.) पृवीमंचितांगवद्खावेन ॥ पूर्वमनां गवद्धवेन 8. पूर्वमतां गवद्धवेन (2.-- 
ए. 86. 1. 19. (28, 17.) अवयुल्य सितो 28 पललः 11 8 70" 7 (2 ; 1 फ 2 इप्पूम्ाल्व्‌ (जप 
[[. 27, 77. उ ४6608 [ष्लाद्कक ॥16 006 (गाणलापकष 9 118 एल86. 

२. 89. 1. 21. (3०, 4.) कन्प्रत्ययः 3. (2. ८". [1]. 471 ००18 ५6 प्र कक्‌ . | 
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` ६८२४ 16808 अनव यरंशनरहितं राधो धनं येषां ते ब्नत्रीहौ नजृसुमभ्याभिल्युत्तरपदां तौदात्ततं. 19 
छ07त8 ‰00 नञ्‌ ४० 116 &त्‌ € प्चछ्व्‌ ए] (7० १०१४३ छरा 116 1106, ज 16]1 10169188 
५118 {ल फएला© ६0 06 गा४६6त्‌, = एप &§ लए 26 €्ातृलाा] न (शृच्छा0 तता {16 6६ 
फलु) € पत्‌ 71 ^ ऋत्‌ (@, पठ दष उ०रलुप्त्‌< 18 06 शआजानलाः ४च४ ज ए 0 ४€ 
{25 ० ]6ण्ड 186 {16 एल्डप्ा( ज का). 11ालाा्जान्न्‌ @00षप४०0.-1. 20. 10568 
पा० ६. 1€50 म० ३. {1116 1 2.140118811$8 128 इप्रकरणेऽन्येष्वयि दश्यते. {1116 45118, 12.8 
॥116 §व716 11) 116 (6२४, (एप 1४68 अन्यचापि 28 एक. 1€९६.-- >. 105. 1. 5. (34: 13.) शब्दकारि- ४ 
भिर्वीणास्येवीणाविशेषेः ^. 3. ~. वाणशविशेषैः 8". शब्दकारिमिः चोण्याख्येर्वीशाविशेषैः-1. 8. = ` 
चिंतयंतः ^. 3. ( चितयंतः 3". चिन्वतः 0" सिंचंतः ? स 
7. 7106. 1. 20. (35, 2.) विशानि॥ विश्वा ^ 2. 8. 2. विशामि 8"1.--?. 107. 1. 18. (35, 5.) 
अंत्यारेशः ॥ अंतादेशः ^ 2. 3. (2.--1. 27. 3, 16] 18 (०णुग€+ल 28770, 8408 हि पूरणः 2८ 
॥16 €त्‌ ग एला§€ 5. = 9 {98 {116 816 8476011. ५६ ५116 &त ग एला86 8, ए 28111 
९0५8 चः पूरणः, 2114 8" च पूरणः. 109. 1. 18. (35, 72.) समानख्यानाय ॥ समानाख्यानाय 
4 2. 8. 811. (8. एप 866 [. 28, 70. कर्पा ए, 30, एणा 6248 समाना०, एप४ 
116 (8९६2 €वाप्रम), 088 समान० फा 010प शवाद एा0प३ 1684119 ध 
>. 110. 1. 20. (36.) उपरिष्टारेव ताः ॥ उपरिष्टादे वताः ^. 83. (.- 1. 21. उपरिष्टाच्वच ^.58- 
14.58. उपरिष्टाच ^. 2. 28. ४. -- ए. 171. 1. 24. (36, 4.) निषद्‌ 8" निषीद 4 
(९. 01. वैक 2118 108 1४6 168 षीद्‌ 7 षद्‌ 1" 1116 ४९१ 1 
£. 114. 1. 22. (38, 1.) रेमे अ्रमजत्‌ ^ 2. 8. (2. केम आमजत्‌ 811.-7>. 715. 1.13. (38, 4.) ` 
106 99. ण ४116 (ल 1९.7७ अद्धैः ०" अदैः; 347822 अदरदः.--7. 116. 1. 10. (38, 7.) 
 -4€' अरेषु +© 1199. 12५5 यथा.--1. 11. देवस्य सवितुः 8. 80. शः ^. (9. @ ` | 
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5 7 ०86 श्रीगजेशाय नमः ॥ यओीगुर्भ्यो नमः ॥ वागीशाव्याः सुमनस इत्यादि ॥ 

8 3 198 ओीगशेशाय नमः ओीगुरूभ्यो नमः ॥ वागीशायाः सुमनस इत्यादि ॥ 

84 25 शओीगेश्ाय नमः ओोगुर्भ्यो नमः वागीशावयाः सुमनस इत्यादि ॥ 

^+ 2 1188 श्रीगशेश्ाय नमः ॥ ओरीसरस्वल्ये नमः ॥ ओीगुर्भ्यो नमः ॥ ॥ वागमोशाया इत्यादि । 

(2 125 खरीगशेशाच नमः ॥ उ वागीशाद्याः सुमनस इत्यादि ॥ 

(; 2 028 श्रीगणेशाय नमः ॥ उ वागीश्ायाः सुमनस इत्यादि ॥ 

4 28 ओरीगणेशाय नमः उ वामीशावयाः सुमनस इत्यादि ॥ 
| (“5 028 ओीगणेशाय नमः वागीशादयाः सुमनस इत्यारि ॥ | | 
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कुर्वत्यः 81.-1. 9. समू स्तंमनं तमिद्धतं ^. स्तसु स्तंभनं तभिरतं (^ स्तभू स्तम्भनं तमिकतं 8.- 
` 2. 752. 1. 6. (7, 6.) घुषिर्‌ 0४४2. 17, 1. घुषि 198.--1. 10. व्याज्यत्तिभ्यः क्ररिति क्तः (9 
^+ 1128 व्यत्यथेनांन्तिभ्यः क्तरि ति क्तः, {116 01018 06४ €) 1901110" 0९1 0101160.  व्यांजरन्तिभ्य 
क्तरिति क्तः 23. ० 16 18 एत 7 16 (0 दवा क 11160 अक्तः 18 €त]2121116त 
ऋतुः 18 €र[218126त्‌ {1616 [ए 1686]† 1 00प अक्तः ; (14. 1. 72. [11 ६06 <€ [९३88&€ 
 शला6 अक्तः 18 त780प886्त्‌ 0 9118, 16 0008168 1 28 2 क प्ाश्णर2 [णन 
 [-[. 17; 1. अज्यतं एभिरिति बाङ्लकत्ात्‌ क्तः करणे । कि््वादुपघालोपः । प्रत्ययस्वरः.-- 1. 20 

(7, 7.) संबंघधीनि "0 (.--1. 27. अपरैः प्रसादा वा चन्नान्‌. लब्धर्वत ^. (~. अननः प्रसाद्‌ाद्विलक्ञ- 
 णाच्चवंतो देवा चनज्ञान्‌ लब्धवंत 3.--1. 23. ग्रकतिष्वरलवं ^. 8. पूर्वपद प्रकतिसखरलं (.-1. 34. (7, 8.) 
` १०1. ए | 1. त ~ | | 


10 | | +^ [17146 (110 


मजी भजने [7 4४ण]0. 6, 18. भजि वर्जने 8. (19, १९९७४ 7 ^ 2.--2, 153. 1. 18. 7, 9.) भिरि 
त्यनुवृत्तौ अश्नोते रञ्च ॥ निदित्यनुवृत्तौ अभे रस्य्‌ चेति ^ 2. (> {8४९६्व ° रम्‌ 8 804 (8 
860. 1. 18८ रश्रु. 116 €गपुप्रनाा, न 16 लस 18 (दप8€्व्‌ एङ 01510 प 1116 ४० 
। अऽ [. ४. 46 ॐत व. 75.-?. 154. 1. 1. (7, 10.) उष दाहि 8. उष बुष दाहे ^. .-- 
1. 10. (7, 11.) गवादिपम्पृन्‌ संपादयिचीं ^. 8. गवादिपगनां प्रदाचीं ( गवादिपम्पुनां संपद्‌ 
चिचीं पः 
ए. 154. 1. 19. (8.) 8, 28 8 11970178] 7096 ज [< 80. "16 फणःत्‌5 86 एरनेकाच 
इति यण्‌ । उदात्तस्वरि तयोरिति स्वरितलं । अनुष्टुप्‌ । दैषहुःसुषु सख इति विधीयमान. {116 216 [16- 
०९१९त ष & २, 81 आ 16 8च्व्णीत्‌ 76 ाला6 28 8 पपार ए6एल्ल सूक्लस्य 814 यूपौ. 11 
15 @]€दा {108 {1686 फ०्व्‌इ ५1त 01 60106 तछा {16 एकककपत ठक 8018 ; 810 8 1161116 
& 101" ए 188 ला, पलप कलाल 1008 [0एन्द् का) पलात्‌लपन लपक 10846 (ष & 
एषा 28 16 88 62716 0" €नतुगुक्ना द ४06 ५९8. =^] ॥1€ 18४८" ( 188. 18१९ 
1118616त्‌ 1118 17116 एनःफण्ल. सूक्तस्य 204 चूपो.--1. 20. यौपी वा (~. यूपी वा ^. 3.--1. 23. 
यपपरिव्ययसे (, यपपरिव्ययमाणि ^. 2. 80116 0148 86610 {0 0898 €्ला\ 0171116 ; € 
९२60 चूपपरिव्ययणे युवा सुवासा इत्येषा । यूपे परिव्ययमाशे युवा सुवासाः परिवीतं आगादिति परि- 
दध्यादिति सुचितल्ात्‌--1. 25. युपेकादशिन्याम° (. यश्चैकाद शन्याम० 3. सवेकाद्‌ शएमन्या° ^.-- 
1. 32. (8, 1.) देवसंवेधिना मधुना ०८७७४ 10) ^. 3.-मघु दैव्यं ^11. 5. दैव्यं मघु 2159.- £. 155. 





1. 4. प्रल्मयस्वरेण मध्योदात्तः 8. प्रत्ययस्वरेणाबुदात्तः ^. ~.--1. 6. च्ाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः! 
दधसखथोशेति भवभावः 9. 3 17 (8 8] 6२06] {116 188४ 0104 भावः ६.8 0111160, । {111 11 


8प]7{0116व प & काद्‌ 1016. 16 0धाल ^ 188. कणठ 108 6€ल्व्‌ ४6 फणत्वड वआ" 
11161" ]10]&€' [1866.--]. 17. क्तियंति निवसंत्यखिच्चित्यधिकरशे घः ॥ कियति निवसंति अधिकरणे 
तः ^ 2110 7, €20लु0 ६1४४ ¬ 188 80116117 1186 ष्वः 1151684 ग क्तः. (9 84 {16 
5811168 16841116 88 4 , ए 1६ ए ९0116606त्‌ (ष ्द्ा191 1068 10६0 116 ए6्वव710 श [10 
788 {0660 2006 17 1106 पल.-¶116 फ गपऽ 0 निवास ४0 गङ्कार 76 0201६6त्‌ 17 & ; 
11086 {7010 उपदधे † पूर्वपद्‌ांतोद्‌ा तलं &€ 0111€व्‌ 7) ^+ 8114 (2 प (8 85 ६९५९ 
6) 10 116 122701.--. 157. 1. 23. (8, 6.) अक्टेषुं 310. (2 11 080. अनंदेषु 3. आनंदेषु 
8 2 86९. 10. ; 1 छप† 1 ^.--1. 29. सखधितिः खङ्खः ॥ स्वधिति हस्वः ^. स्वधितिः स्वः 3. 
 एलपाथुः ४16 गणष 108. 194 सखचितिः इंखः, १111] 7014101 18४6 हाल) एं5€ 10 (९ 
16841100 ग दसः. 158. 1. 6. (8, 4.) इति कतेचं यज्ञः ॥ इति केच }1~8.-1. 10. 1116 198. 
22166 17 वला चतु लठ इण्‌ गतौ ; एप 016 इकारलोपः, 9111611 16 11९7186 2166 
110 (6र (ल ४081 ^ 188 नु इकारलोप), 81108 11181 1{ 28 ०61१6 070 वी, छ 171८}) 17 
1116 [2114411]0व/08 18 24, 39, 1116 इण्‌ 18 24; 36. 1070 वी € 800प]त &6॥ विंतु, 27५ 
फ़ इकारलोपः, व्यंतु. 9६222 फ [0088101 186 ्ाष्ला) {० वलाधरदजा18 ; 076 000 
दण गतौ, ए116]1 फण्णोत्‌ ८ अचंतु, 87 ए व्यकारोपजन, वयंतु ; &त 8 56€्८तात्‌ ताप 
वी गतिर, "14 विंतु, "व ए इकारलोपः, चंतु-1. 34. (8, 9.) दीप्तानि वासांसि +^. ८. 
दीपनानि रशनाख्यानि वासांसि -3.---. 159. 1. 5. बद्भल्पा्थात्‌ 242. ४. 4, 42. वद्भल्यात्‌ 188.- ` 
1. 12. (8, 10.) प्रतिसमुक्तकराः 3. असुक्तकटकाः ^. प्रसुक्तकंटकाः (2 {1 0. प्रतिमुक्तकरकाः (> ` 


५ 866. 1. [31.116 [&४&' 18 {€ €016९ 684709.--1. 24. (8, 11.) सहस्रवल्शा: सहस्रशाखाः 
संतो ^. 3. ८, ४ ©> 2448 7 108. पुचपौनादिसंतानपरं परया सहसरशा०.-1. 29. पादादिला- 


८  दनिचघातः ^. 3. ~, एप (9 86९. 3. यद्रुत्तयोयाद निघातः 
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2. 160. 1. 4. ७, 7.) सुदीदितिं ॥ सुदीधितिं ^ , ए. @, एप 8 2 86५. ८. सुदीदिति.- 
1. 16. (9, 2.) वना काननानि. (2 7" "श्रु. 806 87) 246 र्तितुं.--मातुरपो (2 "187 

ए, वच्<्४ 170 ^. 3.--1. 30. (9, 3.) तदुचिवपलप्रदानेन 8. ते दुचित्‌ । फलप्रदनेने ^. ^ 

दुर्चित्‌ फलग्रद्‌ानेने (+ 860. 1.-1. 31. सख्ये सेते 4. ~. स्ये सिचत 8.--2. 267. 1. 24. 9, 5.) 
१०६4 द्वितीयारौः खेन.-- ए. 162. 1. 3. 9, 6.) विश्वान्‌ । विग्र प्रवेशन €1५. {116 (९४ 1188 
च्ल ८७४०ा'ल्व्‌ ५९०10. ४0 16 (वता-50 58 1. 757. 3 125 अशिपुषिलिरिरसिः कणि- 
खरणिवजिभ्यः. 10 ^ {116 0016 स्यु्रष्मा्ता 18 (1188711 ; ( 188 ३, पाल, ग एतपाल्<लता8 
86९, काप, 11081 ग 11160 शल प्ा70+ल]]्ा016. 866 880 श. 810. [1. 7, 2.--1. 5. 
जसादयः ॥ शसादयः ^. 2. (1. ¢ #४. 81. {. 39, .--1. 6. वसखादिलात्‌ ॥ वास्वादिलात्‌ ^. ^ 

प (2 866. "0. वाप्वादिलात्‌. 5 "6845 शखादिलात्‌, €ण्वरणफ़ ‰ 1९+€ 6011600. 
1. 13. 9, 7.) कंदयति छदयति (1. 81. कंदयति दंदयति ^. 82. ष्टा {11.14 125 कदति 
छद यति, 111 1116 व710पऽ 68417 कद यति.--1. 15. यद्यस्मात्‌ ॥ यस्यात्‌ ^. 28. (+. ^ 
काल एव 3 ०५५१8 यत्‌ य॑.- दीप्यमानं लां पशवो ^. ~. 51. दीप्यमानं अभिमतफलपशवो -8.-- 
1. 16. पश्चादिलक्षणं फलं 8. ^. ^. 571 ०007४ फलं.- 1. 17. इत्यस्ाद्धातोरूपरि रक्‌° ^. ( श््ातो 
रक्‌ 2.-1. 18. "शएलीत्यादिना ॥ शडेत्यादिना ^+ 2. 8. (९.--1. 19. अपाकरणे ^. (2. अपावरणे 
(19. 86९. 0. अपवारणे ए. (1118 18 116 ००6४ 6841108 ; 866 {¬॥1प 0. 34, 27.-- 7. 164. 
1. 1. (9, 8.) अस्मास्यत्‌ 1186116त्‌ तठ) 16 पणव ग (2.-1. 8. 9, 9.) चीणि शता चीणि 
शतानि (९, चीणि शता 06111 11156116त्‌ 71 {16 11180110. 2. ^ 8.56 0111 चण शतानि. 
7 1176 फल गार्णछ रणतऽ जी सहखाणि 18 011४४60 [फ़ 28, एप हाष्ल) फ़ ^. (.-- 
1. 73. चयस्िंशाविति ^+. चयस्िंप्रविति (2, "4 86५. 00. °"शदिति- चयस्तिंशचेति 8.-1. 15. 
जयाणां दशतां, 95 <०८€ दशानां दशतां. चयाणां दशतानां ^. ^ याणां दशानां 5.1. 17. 





शुदंशेनदश्च ॥ गुदशो्ुदशचेति ^. (+ ग्घातोनैद्ेति 2. ( (1 1. 156, (८्रभभ्लर्छ8-- | ~ 


1. 20. वाव्येत्यनुवृत्तौ चादिलाद्धिघाताभावः॥ वाक्वत्यनुवृत्तौ इतश्चेदिलाच्निघाताभावः ^. वाक्यत्यनुवृत्तौ 
इतश्चेलाच्चिघाताभावः ( 3, 0109 118 €न्वु0क20), ऽप0डधाप6€8 सिन्नवाक्यलान्तिघा- 
ताभावः, 11011 {116 71210111 0 (& {188 1116186, 11 ६06 रव. 1661. अभिन्न" | 
1. 164. 1. 29. (10, 5.) इति यप्रत्ययः 5. इति प्रत्ययः ^. (.-1. 31. {16 ०08 पमिप 
विभ्रते ६० ६6 @व ॐऋ€ ०; ४६८त्‌ 10 4. {816६4 0 भ्ुञ्‌ भरणे 1 68५ इभज्‌ घारणपोषणयोः _ 
11 8. 116 10888806 18 &@रला1 17). (2 111 1281. 910 11 6.68 विगते । भज्‌ भरणे । जुहो- 
त्यादि भ्रजामित्यभ्यासस्य इते ७॥९.---1>. 165. 1. 3. (10, 6.) स्तुतिद्पास्ता वाचः ^. ~“. 5". स्नुतिदपा 
वाचः 8.--1. 5. अस्म्ात्पाततुदि वचिरिचीत्यादिना ॥ अस््ात्पातुतुदिवचिरवीत्यादिना ^. (> [7 
अस्मात्पातुतुदिविचिदिविवीत्यादिना (2 56५. "0. अस्रात्यातुतृदिविरचीत्यादिना 3. @ 


1. 7.--1. 17. (10, ¢.) चषटव्याग्न्यादीन्‌ ^. 3. ~+ चष्टव्धान्दे वानग्न्यादीन्‌ (2 860. 0. यष्टव्यान्‌ 


 अग्न्यादीन्‌ 5.-1. 27. (10, 8.) शौमनसामर्धोपेतं द्‌ानभोगाहै धनमस्े असभ्यं दीदिहि । यदा 
दुमत्तेजोयुक्त सुवीर्यं. 11118 [02.588€ 128 (06७) इप्र]0{)116व्‌ तजा 06 1081771 01 (2 ; 1४ फ 
12101080] 1 0 छा 10 06 "सुपा ग ४०९ रणत सुवीर्च.-1. 24. समीपवर्ती भव 
(+ 86९. "0. 30. समीपवर्तेसिव ^. (~ समीपे वतसि 23.--1. 28. न्वादगृणः ^. 3. ^ न्त्वाद्‌ 
गुणाभावः (> 86९. 0.--. 766. 1. 7. (10, 9.) मयनख्येण 4. 3. महेघनरूपिण (2 860. 71.- 
 सोमादयाङ्तिभिः ^. 3. ¢. सोमाज्यादययाज्ञतिभिः (> 86९. 2. ए1.-]. 7 उपधावृद्धिः ऽपुृग7ल्व्‌ 
7010 {16 1021010 ग € क 

2. 167. 1. 1. (711, 3.) तेजोऽस्याकाशे दृश्यमानस्य तमसस्तरणि हि । तारकं खलु । 8. तिजः अस्य 

= | ५. 8.2 | 1 
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आकाशदृस्यमानस्य तमसः! तरणि हि ररेवं खलु ^. तिजः (तरणि हि माकारौ तरेणएस्वभावं सर्वच प्रसण- 
` स्वमावमिल्यर्थः । या गमनस्वभावं तेजः 104.) अस्य आकाशे दृश्यमानस्य तमसस्रणि ररेकं खलु (अस्य 
कारो दृश्वमानमः तरणि तावहं खलु 86९. 1.) (2.-1. 2. न्गर्तिभ्यः 9. {1. 4. ग्गार्तिभ्यः 159.-- 


` 1. 14. (17, 5.) तत्कर्मणि ^. 3. (1. तत्तत्कर्मणि (> 86. ".-- 1. 16. दमु दमने दंभचेति 2. (९ 
ए. दंसु दमने दंभेचेति 8. दंसु दंभे दभेश्चेति (> 86९. 1. + 866 {146 प0. 24; 22 


042. 1. 1, 124, 3; ण 80. 1. 31, 10; उ. 118, 6.-न द्‌म्योऽदाग्वः॥ नद्यः ^. 5. ८ 
अद्‌ाभ्यः (९.1. 25. (17, 6.) अत एव 70 (8 01. 1. 30. 116 ०48 कि्वान्ुणाभाव 
10 किप्रत्ययः 7708९60 पगा 6 पष्ट ग (8. ए 2 198 तुः सौतचो घातु किप्रत्ययः ९8 
18101118 71016.--]. 37. अयति जमिति (० 860. 0. शयति कमिति ^. (2 7". 2. श्रूयते: कमंणीति 
28. अ्यतेऽत्रमिति - 7. 168. 1. 1. (11, †.) प्रीच्‌ तर्पणे [14प]0. 34, 30. प्रीङ्‌ तपेशे ८. 
866. 10, ग्रीङ्‌ प्रीणति ^ 2. (9, ]1. 1. ग्रीडः प्रीणने 23.--11031624 0 मक्तमितिं (5० 125 2) 
7684 भोक्तनिति 11 (2 ; भेक्तनिति ^ 2. (& [7 1. ^ र. 81. 1 --]. 17. (71, 9.) 
वाजेषु युचैषु ^. 3. (. वाजेषु यज्ञेषु (2 860. 110 | | 

2. 168. 1. 27 ऽवृत. (12.) व€ ताप एल(णल्€ सुचि० 8त नयस्तुचः 876 ०1६60 1 ^ 
{106 ४1715०8 ग १९86 4, तोशा वुचहणा, 18 01111{6त. 171 4, 83, 874 (~ प इप््ाल्व $ 
(8, 171 {16 801, 4.5१. ४. 10, 28, 00फ€ण्डा, 128 101 इत्यायास्िसः, 0 इति तिखः.- 
२. 169. 1. 1. (12, 7.) यद्वा †० पिबतं "1188712 1 23.-]. 15. (12; 2.) अनादेशप्राप्तौ ^. 3. (~. 


अनादेशे प्राघ्रे (12 86९. 1.--]. 20. (12, 3-) उवितफलग्रद्‌ानिनो पक्छदकौ (8 860. "0. श्प्रदानेन = 
पापरेदकौ 8. णप्रदाने पापकदकौ ^. (.-1. 25. इति टेरेवं ॥ इतीटेएलं £. इनीर एवं ^. (६. 
इतीर एवं पररूपत्वं (& 86९. 11.-]. 30. (12, 4.) {16 ०48 {000 परस्यापेच्या 0 दातार 


216 8प्र0]176त्‌ जी 16 प्रादा ग (8. 9 198 116 8806, 0 ग108 परस्य पिक्तया 
जयश्रीलौ. 116 56 छसणक्क्ग) ०व्छयाड 1 8वथ१8ह (गाला ग), ४06 सिवद 
»७0९.-]. 34. शौडक्तुशिरुहिजि्तिखटधुभ्यः वा-ऽप ५2. उदृशिरहिजिष्डक्तिटृभ्यः ^. (~ शोड्- 
दृशिरुहिजिक्षिसनिभ्यः (18 560. 0. द शिरूहिजिखनल्िषप्यभ्यः ठ 1. दृशिरुहिजिखकतिधिभ्यः 8 2.- 
ए. 170. 1. 7 (12, 5.) 822 86608 0 1६५6 168त्‌ दषे 0 दूषः ° 116 248.--1. 10. 
उक्थं येषां ते ॥ उकथमेषां ^. 2. ¢, ते ४064 7" {6 7187. ° (8.1. 16. (12, 6.) दासयंल्ु- | 
 पत्तपयंतीति दासा उपकपयितारः (> 8९0. "0. द्‌ासयंति उ दासा उपकूयितारः ^. दासयति इति । 
उ दासा उपक्ूयितारः ^. दासयति इति दासा उपक्तयितारः 3.--1. 29. (12, 7.) क्तिच्क्तौ च संज्ञा- 
यामिति 010 116 0120111 0 (\2.--]. 32. (12, 8.) परस्परमवियुज्य ॥ परस्यरं वियुज्य ^. 3. (.-- 
1. 33. सहैव वर्तमानवं 8. साहि च वर्तमानं ^. (1.-?2. 177. 1. 5. (12; 9.) शचन्यरिभवथः (- 
पश्र. शरचरन्परिमूषथः ^. 2. ८ | 
£. 171. 1. 8. (13.) चैशासिचच्छषमस्याषमभमिदेवताकम्‌ 24५९१ 7070 8.--1. 9. (116 ए०त्‌8 
7 विश्चासिचपुच् ४० ४116 ९1120 9 {116 8 686 816 0116{6त्‌ (0 -8.-1. 17 
(13 1.) वो युष्मत्संबंधिने ^. 3 1. 871. ¢. नो अस्सत्सं° (2 "8". नो युष्मत्सं° + 2.--}. 18. 





१ वृद्धतमं प्रभूतभिदं सुतिखूपं सोचरशस््रादि वोक्थजातं ^. ( वृघतमं इदं म्रमूतं सौत्रं .-- प्राच 


| ह उन्चारयत 8, 814 (>, 860. 71. प्राच उच्लारय ^. (1-1. 28. (13, 2.) अभ्रः प्रकाशकतेन ^. (~ 
 प्रकोशकलेन 8 1. अननैः प्रयोजकलेन 8 2.-1. 30. 701 °हविषां प्रद्‌ातृलेन ४0 हविर्बहु० 0111४ 7 
ए, त्‌ 77 € श) (2.- 0. 172. 1. 5. (13, 3.) कालापराधेन ^. (+ कालोपरोधेन 23 


५ [र छप 7 87.--1. ¶. चः 18 011४46त 71 9] 16 2188. ; 300 01 16248 अत एव सं 


` अचि; सवस्य नियंता खलु विच यः अभिः 6४९.--1. 8. वो यचुष्मत्संबंधिनं 2. वः संबंधिनं ^. (.-।. 9 











1 ^ 741, 11 न 18 


आङतिप्रदानेन 71. प्रधानेन 23. °सद्‌ानेन ^. (+ °पद्‌ानिन (2 860. 11.-- £. 173. 1. 20. (13, 7.) 
 बलारोग्यप्रदं गवादिकं ॥ बलारो- पदं गलादिकं ^. वलीरोपादव्यं गल्रादिकं 5. बलारोग्धपदं 
गवादिकं (2 860. 1 

ए. 174. 1. 8. (14, 1.) तस पित्वादनुदात्तते घातुस्वरः ॥ तस्य पिलादनुदात्तस्वरे धातुषखरः 5 
६1 (> 860. 10. तस्य पिवादनुद्‌ात्तते प्रत्ययस्वरः +^. (.-1. 10. ^€ ददिं° ^+ &1४68 7४ 
० {16 शल्द्यश्नाक्ता म ४6 पा कण्वं पि ४6868, प्ण शोचिषा दीप्या ८० मनसा 
अंतः. (18 18व #€ 88706, एप, 116 इपल्पीप्ठप§ [08४388८३ © एलााकर6त्‌ 11. (06, @त 
[नए (द्व्लानल्त्‌ ॥ ४116 ९न18४.--]. 26. (14; 2.) सदे रम्रतेरिति ^ 2. (8. सदिरेप्रतिरिति 
2.--. 175. 1. 8. (14, 4.) वहंति 8, &१ (> 86९. 01. वदंति ^. (.-- 7. 176. 1. 13. (14, 7.) 
अकम €{९. 116 11016 छाकापा.१९ब्ब्‌ 6स्वुणुक् 2६07 0पाा४१९त 10 2. | 

ए. 176. 1. 19. (75.) कात्य उत्कील (2 860. 70. कात्योत्कील० ^ 2. (-& ८. 7". 1 1 
९८८७६ 711 23. ४ ^ पपात. 21. 7. 15---ग्गोचोत्पत् उ० ॥ ग्गोचोत्न्नो° 1989.--7. 177. । 26 
(15, 3.) उरित्यनुवृत्तौ ॥ उदिव्यनुव॒त्तौ ^. 8. (.--7. 178. 11. 4 ०५ 71. (15, 4.) 106 9. 


० {16 (गणा. €न््वनु्णध 0, ०6ध्त दीदिहि (4. 17, (४ ॥28 दिदीहि), एप्प धिक 
€र18118 दिदौहि.-1. 9. षतेन ढः 1118614९ पणा (.--1. 13. सुभगान्ंच ॥ सुभग संचर 4 2. (8 
मंच 8. (श्य. 28, 14; हए. 810. 1 36, 1. 48, 9. 92, 15. 112; 25; 2. 116, 2.-- 

1. 24. (15; 5.) सस्िः संनिरुखः ^+. 3. ससि: संभक्ता सं(त।जनीयो वा यदा सस्िः संलातः लं 
संनिरुद्धः (!--1. 26. घान्यादिकं 2. घन्यादिकं ^. चनादिकं (~ ; (2 ९. 8445 गंच्यादि कः 
€ रथो.-]. 29. सखिः षस सप्रे 8. धेस स्वपे ^. सखिः षसनतिः सतिवा किन्‌ लिड्क्वावात्‌ 
द्विवचनं षस खपे (~ 
लुल्डला ४३४१९ ग ४116 (त! ९६७8, 06९86 116 +९स्४ र {06 कला & 21998. 88 ाडल्त्‌ 
फ़ 16 (नणि 8ध, कात्‌ इगलत्र68 एकल, पिठ (+ इ०पालण68 कठि 6. = € क्लः 

86. &€ {{€षट06 ग [1५16 ६प€ 0. वललाताा10118 116 01011021 ६९ ज क ; 
214, छदन फला धल (णप 18 8{8४९त्‌, (| 18 [लादि ४० 6 एद्टन्मः तन्त > 16 ` 
कार 0 (1६.-- 2. 179. 1. 3. (75; 6.) तथा मर्तस्य शचोदुमतिः ^. 8. तथा मतेख मनुष्यस्य अस्य 








दुर्मतिः ^. असय लणट्ु 2 (गकल्छना) (8९९. १.) (15068 ० शचौ ॐ 1 86608.--}. 4. पा । इ 
पान दल्ेतसखय ^. 8. पनी प्यायतेर्युड्लुगस्य लोरि शपो लुगभावर्च्छांदसंः पा पान इत्यस्य (-1.6. 
आमंचितस्यावियमानवचवेन ॥ आमंचितस्याविव्यमान ^. आमंचितस्याविद्यमानलेन [विद्यमानेन 


2५१९१ 10 1080. | (!, आमंचितस्य विद्यमानतेन 83.--उत्तरतलाभावात्‌ ^. (~. भावेन 3 
` 2. 179. 1. 24. (16, 1.) तत्खामिलात्‌ ०५४९५ 71 3.--. 180. 1. 3. (16, 2.) पृतनासु सेनामु 
 तदुपलक्ितेषु संग्रामेषु ॥ पृतनासु सेनासु तद्रकितेषु [तत्‌ दुरकितिषु "| संग्रामेषु 3. पृतनासु सेनासु तत्‌ 
 दुरक्छिषेषु चितेषु संग्रामेषु ^+. पतनासु [सेनासु क्िपिषु "11. | सेनोपलद्ितेषु संग्रामेषु (--1. 4. 116 
0108 6४८८० आद्मनो 24 आत्मनौ 79111 1) ^ . -3.-1. 9. उन्तरपद्‌ादेषटुवं चेति ^. 8. (~. 
उत्तरपदादेख वमिति 11214019810ए2 ४1. 3, 109, 5.-1. 32. (16, 4-) पुरोडाशादिहविभारस- 
हनशीलः ^. 8. नहविभागरस्य सहनशीलः (\-1. 34. यद्वा विश्वानि ० पूर्ववत्‌ व्ल) 0) (8 
प]0&© 1४ 82748 17006त1कप्ट क >€" आनयति, प 15 ऽप्पलर 0प (फ़ > 12ल©ा 1214. -- 
2. 181. 1. 4. विश्ेव्यादिषु ४५ ५6 &व्‌ 0 70 (2 1011118, 108.0प.---1. 9 (16, 5.) (8 1108618 
अद्‌ानाय 20 दारिद्याय.--1. 10. 70५ तथावीरतायै ४० वकिंचास्माद्धिदे ०४४९ 1 ^. 


। क "0 अवीरशब्देन ४० मा कुर्‌ तथास्मान्‌ ०५१९0 7! 3.1. 13. द्ेषांञ्च ॥ दष्यञ्च >. देषा 
च 4. ' दषा (~ (0 1 | | | 











14 ^ ए1ए7^8 एण 1018 


. 182.1. 11. (17, 1.) +© घुतनिरणिक्‌ (1 7". 0. 1185 निर्शिंगिति खूपनाम । दीघ्ररहपः. † 1६५ 
811. 11. 35; 4--1. 14. बाङ्ञलकलरात्‌ क्तः॥ वा्ुलवा क्रः ^. (+ बाद्धुलवात्‌ क्तः (+ 860. 1. ; 8 1148 
अन्यते येमिरिति वा॥ 2] ॥16 168६ एश्0.-1. 30. (17, 2.) चन्प्र्ययेनां तोद्‌ात्तः ^. ^. चनप्रत्ययांतो 
व्यत्ययेनां तोट्‌ात्तः 0 02.76 0660 {116 0101118 (९४. 3 0108 {16 द्षवा180168 6212 
गादप्रिताा भ ॥018 एला86.--. 183. 1. 5. (17, 3.) प्रजामेका ९४९. 1116 288९@& 28 (क्म 
८०1166्त्‌ किलाः ५06 +ल ग 6 4 प-र९.12, ए, 9, 13, एल©, 178६68त्‌ ग ४06 तडा 
र क्ति, ए€ 7680 जिन्वति. प्रजामेका रकल्यूवेजमेका रचन्न तभेका रक्तीति ^. ¢ [". "0. प्रजामेका 
रक्षाल्यूजेमेका च तामकारक्ततीति ~ 36९. 10. 700 यद्वा ० ताभिरूषो 1 छप 1) 3.---1. 22 
(17, 4.) वात्ताहारी ^. वात्ताकारी ^. अन्नकारी 82. वान्नकारि 8 1.-1. 23. दीङ्‌ [7 कप]). 
26, 25. दी ^. 8. ^.-1. 26. पादादिलान्न निघातः ॥ पाद्‌ादिलाच्चिघातः ^. 3.6. 

£. 185. 1. 7. (18, 2.) संप्रसारणवलीयस्वाधिवत्तिः ^. (+ संप्रसार णवलीयस्वात्निघातः 2; 
ल. 11211411148712 ४. 1, 17, 2.1. 17. (18, 3.) वंद्‌ मानस्तां स्तुवन्नहं ~. वंद मानस्त्वं वंद्‌ नमहं ^. 
वंद मानस्त्वा वंद मानेहं 31. वंद्‌मानोऽहं 8 2 56५. 0. वंद मानस्त्वां वंदनं क्रियमाणोहं 1.- 1. 15. 
तावदे हि ^. ^. 810. तावदेहि 73.-]. 19. इध्मः 23. इध्मं (~. इष्म ^.--1. 32. (18, 4.) विश्ा- 
 मिच्रगोचोत्यन्नेषु (विश्वामिचि० 119]111#) 7070 (-]. 32. एक एकस्सिन्वह्वचनं ^. एकः एकस्सिन 
जवचनं 3. एकसिन्बज् वचनं (.- 1. 35. श्रं रोगाणां शमनमस्मासु ^. शं रोगाणां यं शमनं चाखमासु ^ 
शं रोगाणासुपशमनं चास्मासु 3.--योर्भयानां यावनं मिश्रणं (, योमिनंभयानां अमिश्रणं ^. यो 





मयानां अभिच्रणं 0.7. 186. 1. 5. 268 मृजुष्‌ ॥ मूुजूषु ^. 8. .-1. 7. अदिशदि°; 0 ड्ल = 
06016 1४ ~ - इद्र व्रजो गो विचि.- 1. 8. इष्‌ करणे ^. 3. छत्करणं (.-1. 14. (18, 5.) उत्तमं 0 


घनं ^. (. 811. उत्तमं 8.-1. 16. खलु भवसि. भवसि ११८्‌ पणा ५116 पक्वा ग €. | | 
2. 187. 1. 10. (19, 2.) प्रात्रर्नैः सह्‌ सन्‌ (1! 860. 01. म्रातै्नेः सह ^. 0. प्रातैर्धनेः ए.-- 
1. 18. संग्रामयतिरेव (~. सम्नामयतेरेव ^. सम्मानयतेरेव 28.-- 1. 28. (19, 3.) तोतो यस्त्वया 
रच्यमाणः ८. लोतः स लया रक्षमाणः ^. त्वौतः तया रक्तामाणः 8. लोतः चः लया रक्तमाण 
 भिप.-1. 30. अभिमतफलप्रदाने शकितुभिच्छोः ^. 01. 870. अमिमतल्वात्‌ फलप्रदानशंकितुमिच्छोः ? 
1. 31. प्रभावे महिनि ^. 3. (¢ 2448 रेशर्चे.-1. 33. इत्यठवलोपः ~. इत्युट लोपः ^. इत्यूठ 
लोपः 582. इल्यूर्वलोपः 3 1.--. 188. ]. 13. (19, 4.) ग्देवानिह ॥ °्देवमिह ^; 3. (.- 1. 25 
(19, 5.) भवामीति +^. (~. 30. भवानीति 53.-1. 26. ग््रकशेषु ॥ °म्लकरेषु ^. 3. 01 
. 189. 1. 6. (20, 1.) सजोषसः परस्परं संगता भूतलवा ^. 5. सजोषसः सह प्रीयमाणाः संमिलिता 
भूता (1.-1. 21. (20, 2.) ^©" जिद्ाः 3 76805 स्वाहिकादिभेदेन चिप्रकारा जिद्धाः; ^ 1885 पूर्वीः ` 
[देवानां जिद्धाः साविकादिभेदेन चिप्रकाराः यद्वा चयो वा अयौ हनो वै देवानां कयवाहनः पितणां 
सहर क्ता अत्यमुराणामिति श्ुतैरम्रिचैविध्यात्‌ जिद्धाचैविष्यं] यद्वा देवानामुद्‌ रपूरयिच्यः 616., †116 ०7८8 
06 णट्छा ॥व्छर्ा§ (लाद करतत 28 > [चलाः क्षववाध्र०ा), पद्ध) नाल शक्त 11 {06 
प८९॥.--]. 33. (20, 3.) +€" शधरमेर हितस्य तव सं° (+ 17186718 अचर तैत्तिरीधेऽ मृतस्य घेति पाटात्तू- 
चता अने मूरोव्यामेया धाम - - ˆ छदे निदिष्टलात्तदनुसारेण पूव भाष्यरुतो व्याख्यातवंतः. 111 


णन 1088886, 110फ९एा, 18 पाद्रतत्‌ 88 8, 18{€ 270 (86९, 71.), ध10प््ा1 1६ उ द्मात्‌इ 


7) ४016 (७.1. 35. अपेक्तितफलप्र्चविषयाणां ^. 5. अपेकितफलप्रद (किं फलं अपेक्षितं इति पुष्टा 
` बंधवो येन तादृश अनुग्रह) विषयाणां (~ 1४ 86608 (द गव्मात 1क््ा18 1101658 6318४6त्‌ 
५6 दाप ००वहर.- 2. 190. 1. 1. संप्रयुचुजिरे ^. 8. संयुयुजिरे (-1. 3. रम ॥ शसु ^. 8.८ 


| 866 पपु). 23 12.-1. 17. (20, 4.) वचस हंता ^. 5. वृचस्य पापस्य हंता (.--?. 191. 1. 5 
(० 5.) एवमेकस्िन्मादे आकारादटि परतः वकारस्य रुलधत्वपूरववणोनुनासिकादेशा उतैयाः ८. एव- | 








11^ 7 7^ 1.4 11 ^ 185 


मेकस्िन्पादे अकारादटि फलः। अकारस्यलघत्वपूर्वसवणीनुनासिका उवियाः ^. एवमेकस्िन्पादे चका- 
रादरि ₹(वः ॥ अकारस्वा ४१०१ 7" 8 1 )लपूर्वसवणीनुनासिका उन्नीयाः (उत्नियाः 8 ") 
2. 297. 1. 22. (21, 1.) म्रथमः प्रथम स्याने प्रथतेस्साद्भितीयादय ^. प्रथतेऽ स्मात्‌ द्वितीयाद्य (~ 
` प्रथमः प्रथतेस्पात्ततीयादय 8.--1. 29. (21, 2.) स्वायत्तघमेके २१९५ 07" 9 206 (! 1. 1.-- 
सभि (1, सगे ^. 8.- 1. 3०. मेदसो मेदोरूपस्य ( 860. 11. 17 मेदसो वपाद्हपस्य ( 1. 0. ` 
मेदसो मेदोपेताः मेदसो मेदोदपखय ^. 2.-. 192. 1. 10. (21, 3.) संतौ मवो भवे छटद्सौति ॥ संता 
भावः तच साधुरिति चामावकदसीति ^. संतौ मवः तच्च साधुरिति वा मावे (मवे ¢ ए". 70.) कदसोति 
(1. 8. £ 7. 231. 1. 15; 12.- ( ) यद्वा ४० ञ्चोतंति ६५५९५ {न (),-- 0. 792 
लरि डिन्तवाद्‌ात्मनेपदं ^. 8. (¦ [. 11. लुडि डिन्त्वाद्‌ात्यनेपद्‌ं ( 8९५. 1 (4... 2012. - 

1 2.--1. 7. 4४ ॥16 लात्‌ ग 16 2181 इषा{8 ^ 81व्‌ 8, एप 101 31, 1१9५९ खिलं (} 0111118 
{116 ू०त खिलं, 214 128 1115४684 ब्राह्मणानुसंहितमिदं सूक्त तच ब्राह्मणं पद्व्याख्यानात्मक नं भवतीति 
नाच लिखितं 

ए. 193. 1. 11. (22.) सप्रणवं ^. (1. सप्रणवां 8, व 4 ऽश.--]. 17. (22; 7.) सोमं कामयमानः 
इद्रः यद्द्र सुतं 8. सोमं कामयमान यस्ि्रमौ जतं सुतं ^. सोमं कामयमानः इद्र यखिन्नमा ऊत 
सुतं (-1. 19. तमल्यं वेमवशादतनशौीलं ( यंतसत्यं वेगवशदेतनशीलं ~^ तं अत्यं वेगन्‌ शएाद्तन- 
प्ीलं ए. तं अत्यं अल्यंतवेगवशात्‌ अतनशीढ 51.--^ {© अश्वमिव (^ 1715618 यद्वां सहसि णमिति 
वजविशेषणं सहखसंख्या्द, 116 8110]:68 ध] फफ 8 काच 86९.--]. 30. (22, 2.) ^€" आहवनी 
यादिरूपतया ¢ 1586" दाहपाकादिकतुंतया.-1. 33. कृतवानसि देषो 8५५९५ 10 (&-- 
९, 194. 1. 6. 84278 @1१९३, 28 पपर], असुन्‌ {ग असिः (1१. ४. 232.-1. 12. (22; 3 ) 
इति चिष्णयाः प्राणाभिमानिनो देवाः 4.5. इति धिष्ण्याः प्राणाः । वद्वा धिषणा स्तुतिः तद्हाः 
म्रः । चे धिष्ण्याः पम्ाणाभिमानिनो देवाः .-1. 17. 116 १९६ 18 01) शा) 1116 69४. उ, 
16 1788. ग {€ (नफाालण {कष 168्त्‌, ति हि सर्वा धिय दष्एणंति या रोचने परस्वातानेष 
सचते या रोचन इति रोचनो ह धेचनो है 8) ^.8. ते सर्वधियं ति हि स्वै धिं [. ण.) 
 उष्णंति ! तानेष सचते या रोचन इति रोचनो ह (1.--1. 24. °घर्णसि° (2. श्यरणैसि° 7. ग्धणिसि° 
५ 2. न्व्शसि० 0. 1४. 107.-1. 25. ग्ह्रष्वादयः ॥ °हस्वत्वादयः ^. 8. (.-1. 32. (22, 4.) 
४४ 111 06 0 11 0 ४116 रणत पुरीषमर्हैतीति पुरीषे भवा वा, ए 11011 &€ ५५९८ 2.{1€1* ` 
पुरीष्यासः, 1116 11016 [28886 &8 धरि" 25 सजोषसः 1188 चला) छाल ता 6. = 4 तापा ४8 ६06 | | 
{016 85 श" 98 सजोषसः. पुरिष्यासः सिकतासंमियाः चित्याः अग्नयः प्रवणेभिः मृत्वननसाघनभूते- ` 


रभ्यादि्भिः सहिता सजोषसः 3.--। 24. प्रयच्छता ^. (. प्रयच्छतां 8 प्रयच्छत्‌ ^ 2. प्रय । ध 


(द्‌ 860. 111. )विति रषः (६ 


ए. 195. 1. 27. (23, 7.) ज्रौ घुरी हिंसावयोहान्योः । व्यत्ययेन शतुप्रत्ययः ॥ चूरीसुरो हिंसावयो 
 हान्यौः 6६८ ( {1. 17 ज्‌ व्यत्ययेन शतुप्रत्यय ^. ए, &1त. (! 86९. 0. ; एप ध0ल€ ऋणपत्‌ ००६ 96 
व्यत्ययः, 7 शतु ४९७ 8१6 ० जु ; पणः (्छ्पात्‌ घाल ४ € सस्गस्नपलत्‌ फ्पनषलपः ८16 कतता- 
४0 ग बलं कंद सीव्युल. (^ ४. 811. 1. 117, 7.--. 196. 1. 2. (23, 2.) अलूलुडतां (~. 5 
अलहतां ^. विलडतां .-1. 8. {116 ०68 "00 "रेचत्‌ ६० श्रवणे धवला) 0000 (. 2 ग1118 
8] 7010 "रेवत्‌ ५५ गतिगंघनयोः.-1. 12. बुयुभ्यां चेति भोजमसूतरेण उप्रत्ययः ~. बयुयुवाभ्यां चेति मोज- 
सुचेणए प्रत्यय 5. ब्युयुवाभ्यां चेति भोजनसूचरैण प्रत्ययः ^ 116 80112 ९0 10 06 {0प10.-- 
1. 13. खं खममिमतं ^. खं खं एतं ^. 2.- देशं 1 ०४ 17 ^ 2.--1. 19. (23; 3.) मथयनसाघ- 


`  नलेन॥ प्रथनसाघधनलेन ^. प्रथम 8. मंथन (1.--1. 21. हे दे व्वः. (~ 8१०१३ आत्मन आमंचणं 
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16 ् ५717148 1.८ 0प्र8 
1. 22. नुद्‌ शोगणश्चेति (2. गुणाश्चेति ^ 2. 3. {~ र. 811. 1. 9, 9.-1. 35. (23, 4.) मनुष्य- 


संचार (~ मनुषयसंचारणे 23. मनुष्यसचरण० 37. [11 ^ 1116 [0988826 28 07011160 


£. 197. 1. 77. (24.) गाचिनो ^. 8. ^. गथी पुचो 12.-]. 23. (24, 1.) अस्य लुजिकरण- 
लरादौलेले न भवतः (~ अख लुखिकरणएलाते न मवतः ^. अस्यालुजिकरणवावे न भवतः 5.-- 
1. 24. अस्मात्कुच्छाथे ॥ असाद कच्छा 188.--1. 29. (24, 2.) यज्ञेषु प्रीतिमान्‌ ॥ यक्नेषु 1715९164 
010 (~. 0.1. 39. इव्छायामीद्यायां ॥ इव्छायां 17156160 07 (,--. 198. 1. 2. (24; 3.) 
अने मम मत्संवंधिन्यस्खिन्य्ञे ॥ अमे तं मम संबंधिन्यस्थिन्यन्ने (1. 21. अग्रे मम संबं्यस्थिन्यन्ञे ^. 8.-- 
|. जुगुस्तूजागभ्यः ॥ जागृग्यः ^. >. सजागुभ्यः (.--1. 10. (24; 4.) उक्तविषय० ^ 2. 8. उतद्धि- 
षय० 311. (2. तद्िषय (2, 86९. 11.-]. 20. (24, 5.) जिज्‌ [)144ए]2. 27, 3. शङ्‌ ^. 2. ^ 
?. 198. 1. 30. (25; 7.) तनयो ऽसि. ¢ ८. 10. 185 लः 1 द्ावापुथिवीभ्यां वा एवं जातां 
दे वाः पयेगृह्छचिति श्तेः जातस्याभैः परि ग्रहाञ्जननीवन्तयोमातुतवं इत्यर्थं | 
{. 200. 1. 14. (26.) उशनसस्तोमेन ^55. उशनस्तोभेन ^. 3. (!.--]. 22. (26, ?.) विश्वानरो 
ऽभरिः॥ विश्ानरः कि ^ वैश्वानरः कि 8. विश्चानरः कञ्चित्‌ (2. ^.--{. 201. ]. 6. (26, 2.) 
यद्रा सखदःशब्दे नाध्वा लच्यते 5. यद्वां स्यशब्देन दां लकते ^. यदा सखद शब्देन तददँलच्यते (1-1. 19. 
(26, 3.) 4. ०18 211 06फल्ल प्रतिदिनं समिध्यते 294 अयुंजन्‌ 71 ?९1४९ 4.--]. 20. जातोऽ: 
8. आत्मजातोऽश्ः ^ जात्यश्चः 311.-- ए. 2822 (26, 4.) चालयंति (~. 3. वालयंति ^. 
3.--1. 3. 6०५ तवेरनिंच्ेति ^... तवेनिंङ्धिति (~ ८. 1. 49 18 तवेणिद्धा ; 84478119, 1198 ९118.1196त्‌ 


1४ ४० €) घ्16 ०८०७६. एर. 811. 1. 35, 4.-1. 4. पृषु सेचने ॥ पृष सेचने ^ प्रष संधाने 


4 . 3.--]. 29. (26, 6.) मारुतं तेजो याचामहे. ¢ 11. 10. 15 2167" 2४ यद्वा त्रातं त्रातं वारकं गणं गणं ४ 


मरुतां सप्र गणान्‌ कीजो बलं याचामहे.-1. 36. बह्व्रीहौ ॥ उन्तरबङ्नीहौ ^ 2. 23. (+. उत्तरपद्‌- 
बज्त्रीहौ (2 86९. 1. (¢. ४. 8. 1. 34; 4--रदिविदिभ्यां कित्‌ ^+ 2.23. रुविदिभ्यां कित्‌ 
(४. ~ हण. 81. [1 27, 7, ॐत ८१. [. 116.--2. 203. 1. 8. (26, 7.) चभजत आदित्यं 
तुतीयं (दितीयं 86५. "1.) (!. व्यमजत्‌ । आदित्यं तुतीयं ^. 8, अमिितुतीयं 24५९५ 11 3 2 19 

68 ५8४. 3. >. 6, 5, 3---1. 9. थवणशमननादिसाघननिरपेक्ेण सखभावसाक्ञात्‌° ^. अवणमनना- 
दिसाधननेरपेच्येण स्वमावत एव साच्ात्‌० ( श्रवणमननादिसाघननिरपेल्णएस्वभावसाकलात्‌° -3.- 1. 11. 
"मो गात्मकं ^. ~. गमोमार्थवं 3.--1. 12. अभिधाय वाखवाद्मनांतरिक्ाधिष्ठातुतां 1156160 {0 
(.-]. 36. (26, 8.) अर्चनीयं. ¢ 208 26 1 निरतिशयानंदलक्षणं---7. 204. 1. 2. सर्वजगच्च 
पर्यपश्यत्‌ । परितः सर्वतः सखाद्मतयादर्शत्‌ ( जगत्‌ पर्यपश्यत्‌ सर्वतः प्राप्रतयादरशत्‌ 8. 251. 1 ^ 
116 [0283386 18 01011#64.--]. 15. (26, 9.) न कद्‌पि ^. ~. न क्रापि 3 ; 3 125 अद्ीय- 


माणमविद्दित्त^--उत्सं लुप्तोपममेतत्‌ उत्समिव ¢ [. 10.--1. 20. अस््ादुदियनिसुदिभ्यरृषिग्यः ^. 


अस्मादुंबुमिगृदिकषिग्यः (+. अस्यादुयमिमुरिकषिभ्यः ^ 5860. 1. अख्मादु दि यमिगदिभ्यकषिभ्यः 3. अमि 
18 8ववल्व्‌ {€16 98 {16 7६41694 ° अंस | 

>. 204. 1. 37. (27.) तिसः सामिधेन्यः 1361160 {010 (~, -क[€6 10 ठग" ४16 फ०त8 816 
ह्रल छप; 86८. 1.-?. 205. 1. 4. (27, 1.) ^ धल" ऋंचति ~ ०५4५5 जारयति.-1. 10. 1"- 


8४88 ग ई. प. २८्त्‌ ते सं° २.५.७.४. 1716 पुप्जक्ष्नग). १०६३ 70 व्ल 12 (16 क, 8. = 

| [ा. 5, 2, कुलटा एला5€ 18 €न्1भ१०९्‌.--सुन्नयुरिति. (> ए. 0. 195 >© 1४ अनैव- | 
` पत्ते! हेऽग्रे वक््लदर्थमभियवोऽमिगतदीप्रयो हविष्मंत आसादितेश्वरुपुरोडाशादिभिः सहिता वाजा अन्नानि 
समिल्चणानि घृताच्या जुङ्धा सह प्रक्रम्यते । प्र वो वाजा इत्यन्वाहान्नं वै वाज इति देवान] देवलं । 
समानमन्यत्‌.-1. 20. (27, 2.) (> 2५०8 2४ 106 €व यद्वा उभयचर कंद सीवनिपाविति वनिप्‌.-- 

) श्रोचिकेशः उ्वाल केशः ^. शोविक्ेशः दीप्रज्वालः 8. 2. [1 ^ 10 व्दिच्छन्न 














114 7741. 1. ` + <. 


ण) 38 &1४6.-]. 34. चाच्चार्थः ॥ याच्यार्थः ^. 3. याच्यार्थः (--. 206. 1. 3. (27; 5.) शोधनं 
येनेति 4. ^. 87". घुतशोघक इति 3.-1. 20. (27, 7.) अस्मदि विदिभ्यां कित्‌ (९. अन्सादुदिवि- 
दिभ्यां कित्‌ ^ 2. अस्म्रादुविदिभ्यां कित्‌ 8. 866 @0९€, 1{[. 26, 6.---. 207. 1. 12. (27; 70.) 
वशः किञ्च ^+ 2. (2. वशैः किच्च 3. {1116 126 18 32288 0) 26841. + ए. 231. 
 [. 17, 2. 15, 3.-1. 27. (27; 12.) इन्प्रत्ययः (2 [८. 0. वुन्प्रत्ययः (४ 860. 7. इञ्ग्रत्ययः 
^. 2. ङञ्प्र° 3.--1. 28. नित्सरः (1० बित्खरः ^ 2. 3. # (2. ४. 29.-1. 36. (27, 13.) वृषु 
सेचने 104]. 17, 56. वृषी सेचने ^. 3. वृष सेचने (.-?. 208. 1. 4. (27, 14.) तद्त्‌ (~ 
तदतो ^. 23.--1. 10. (27, 75.) वुषणो वुषाणो ^. वृषाणौ 01176 ॥$ 8. (~ 

>. 208. 1. 20. (28.) खिष्टकता (8 1". 11. 4.5. स्विष्टकृतं ^ 2. 3. (> 860. 10.--{. 209. 
1. 73. (28, 3.) तिरोहिते सति. (2 ए". "0. ९१३ पूर्वैदयुस्तुतीयसवनेऽ मिवुतं परदुः प्रातःकाले इयमा- 
नमीद्शं सोमं.--1. 23. (28, 4.) माध्यंदिने मध्यंदिनसंबंधिनि ॥ माध्यंदिनसंवंधिनि ^. 3. (. मध्यं” 
(९ 860. 11.--->. 210. 1. 5. (28, 5.) अकच्चिति तच नानुवर्तनात्‌ ॥ अणिति तचानुवतेनात्‌ ^. 1" 
अणिति 218 € ०प्र४, [प इपुगुभाल्त्‌ 7 ४6 प्पक्चा. 1४ 8 9] 18 एकन, {106 वुप्ग॑ह- 
1101) 5866708 {0 7" ४0 40. ४. 3, 48. | । [र 

£. 210. 1. 28. (29, 7.) ग्रजननमप्रिजननसाघन० (~. 87. प्रजननंसप्मिदेज्वलनसाघन० 8 1. 
प्रजननमम्रेञ्चैलनसाधन० 32. प्रजननसाधन० ^.--?. 217. ]. 18. (29, 3) अधोसुखां 19६. 
°सुखीं -1. 21. उत्तरवेया उत्पन्नो २५५6५ {01 8.-£. 212. 1. 11. (29, 5.) मनसा वाचा चैक- 
विधमेव कमं कुवाणं 11156160 "070 (1.1. 14. अम्मिपूर्वकलात्स्वेषासुत्तरक्रतुनां ^. ^~. अम्निपूर्वक- 
` त्वात्सर्वमुत्तरकरतुनां 5. उत्तर क्रतूनां 811.--1. 30. (29, 6.) यामन्‌ यामनि वेगगमने ^. (1. 3. 
यामन्‌ च्यनविगेनिवेगगमन 3 7. चामन्‌ याने विशेषवेगगमने 23 2.--1. 37. तुणखानि च ^. ~. तुणा- 
नीवे 8. तुणानिव 30.-]. 32. दग्धस्थानानि ^~ द्वस्थानानि ^+. तद ख (तदंतञ्चे 52. दशं 58". 
तदश्च 27 866. 01.) स्थानानि 8.--. 213. 1. 16. (29, 8.) उत्तरवेद्या नाभौ 8. उत्तरवेद्यां नाभौ 
4. €. -1.--1. 17. मुकृतजान्योपभोयस्य ^. (+ सुक्तजन्योपभोगस्य (~ 8९0. 10. कछतजन्मोपभोगख 3. 
कतजन्यो° [311.-1. 27. (29, 9.) {116 008 धुनोति कंपयतीति धघूमोऽभिः । एवंविघं 26 4०64 ` 
01 (+ [1 4 {0686 80 +€ {गलाद कणव्‌§ 6 ०1११6. 214. 1. 10. (29, 10.) । 
यद्वा ६० वघेय भ ्)(111& 10 3. ^€" चदा (~ [7. 12. 1%8 गृ श््दे । गृणंतीति गिरः स्तोतारः 
 'पाटः- 1. 29. (29, 71.) पा र्णे यह गतौ पातैः क्रिन्‌ ^. पा रक्षणे पट्‌ गतौ वाखंतः किप्‌ (^ 
एप. ८.) वा 18 अपठ ठप ६6९. ०. पा रकके पद्‌ गतौ पातैः क्रिन्‌ 8.-1. 36. हमृखस्तुसुभ्य इति 
 ईमनिन्‌ ^. 3. (~. (८५. 28 हमुधुस्तुमपभ्य इमनिच्‌. (# ४. 281. 1. 55, 2, ण]1<6 वरीमन्‌ 28 
8210 0 06 {07160 क 16 ऋणादिक ईमनिन्प्रत्ययः. 00 116 10००४ सू, सवींमन्‌ 18 
-ल76त.-?. 215. 1. 18. (29, 13.) अग्मवः 6४९. (1116 लापनणड्ालन््‌ स्युगिश्णद्त. 18 हरल | 
गणक फ 1 ^+ 2] तण दश ॥0 संरभंति 18 शव. 3 198 अवः अंगुलयः समीची 





€॥५.--1. 19. हषोद्धस्तद्रयसंपुटेन शब्दं वुर्वेति ^. ४. हर्विशब्दं कुर्वति 8. हरषशब्दं कुर्वति 5.-- ` 


1. 20. इषेादुज्लोषंति (~ हर्षते घोषति 4.8. हर्ष॑ते 8.--1. 216. 1. 32. (29, 16.) घर॒वं यथा 
भवति ©९. (> 185 श्ुवं यथा भवति तथा (अयारीः । उतापि च ध्ुवमशमिष्ठाः यज्ञं शांतं परिसमाप्त 
कृतवानसि) अस्याभिदैत्तानि हवींषि माप अशमिष्ठाः, 1116 0916111116868 96 7070 8 लाः 11810. 


` 1. 33. लमकारिष्ठाः ०. तंमकरिष्ठाः ^+ 2.8. वं घवं अकारिष्टाः 5. ` 





| £. 217. 1. 23. (30, 7.) प्रयांसीतराणपि. ¢ ११३ 8.6" 1४ घानाकरमादीनि.- 1. 28. सोम- 
 पदस्येतर वाक्ये ^. 3. सोमपदस्योत्तर वाक्ये (.-. 218. 1. 4. (3०, 2.) तस्मात्‌ ॥ यस्मात्‌ ^ 2. ए 
` ८४. 21 1.1. 7. [7 उ, 766 [न्वणच्ड काठ फषकनणट, 00 ५6 कात्‌ ज 3०, 2 #0 € च्णत्‌ 
| ए0ा,. प व | ि 





18 ` | ^ 77५8 1.ए(णा0 18, 


ण 30, 9.--}. 76. (30, 3.) वृषभ कामानां वर्षक हे इद्र यस्त्वं 0207160 1 (.-1. 19. -4 धल 
तुविकूर्मिः ६066 18 & ]क्छपा०8 7 ^ . 3, 11९] 28 इपगृ1€त्‌ फ़ (ॐ 7) "06 नका कष्ण 


संयमे नानाविधकमणां कता ऋघावान्‌ शचुविषयरहिंसावान्‌ भवतीति शेषः म्रत्यत्कतः । हे वुषम कामानां 


 व्षेकं अत एव उग्रः €९. {1116 2886, 110 फकण्ला, 128 0661 दा रला) 96607 ४० ¢ 2.-- 
1. 32. (30, 4.) अच्युतानि च्युतिरहितानि ¢. अच्युतानि च वनरहितानि ?. अच्युतानि रहितानि 
 4.--1. 35. अनुकूलाः 7011 (९.--2. 219. 1. 2. हंतीति ^. ¢. जिघ्रतीति 8.-1. 14. (3०, 5.) 
करोषीति यावत्‌॥ करोषीति यत्‌ ^. 3. करोषीति यत (.-1. 15. लोकि प्रसिद्ध एव (!. लोके प्रसिधः 
प्रभावः 4. 3.--1. 25. (30, 6.) शच्रूनमिलच्य ^. (+ अस्मानमिलच्य 3.-1. 26. हिंसन्‌. ५५64 
700 (.-]. 27. पलायनपरा ^. 8. पलायनपरायणां च (.-1. 39. प्राप्रे आभाद्छास््रसखय 3 2 

 ण्द्छास््रल्यस्य 31. प्राप्नोति अभ्याद्छायस्य ^. प्राति आभाकास्ीयाम्य (.-7. 220. 1. 3. (39, 7.) 
 निरतरमैश्वर्यं ^. 3. निरतिशयभमैशर्यं (.--1. 17. (29, 8.) यद्या ए (0 प]ल्वप6.-1. 18. कंचि- 
सुरं. ^ 205 ववार वृं. -1. 25. कृंण शब्दने ^. 3. कृंण संशब्दने ^. कुण शब्दोपकरणयोः 
2192. 28, 45.-1. 31. (3०, 9.) अपारां. (^ 1०5 8.06" 1४ दूडंरूपारां, 1.6. दूरपारां. भूमिं 
सामनां समानां ¢ 2. भूमिं सामानां (2. भूमिं सामनां 8. भूमि समेनां ^.-1. 32. यदा सम एव 
साम ^. ^. 82 860. 0. सम एव सामनुः 57. यद्वा सम एव सामनुः 8 2 [". .-1. 33 

७९4 यद्वेव, 80 1188 ^ 2, 86 {6 62. उ. यदेव (8. चदेव 8.- एतैः ^ 2. 3.०. एभिः 
५8४. उ.-- तस्मादेव साम दति (~. तसादचसमे ^. >. तस्यदं वव साम 2. समोऽनेन सर्वैण 
तस्मादेव सामेति 58४. 5".--1. 34. सामनः ॥ सामना 3. 2. समाना ^ 2.-साम्यवतीं 82. (+ 
 साम्यवती (9. सम्यवतीं ^. 37.--1. 35. तधांतरिक्तं 10 आगच्छतु 0] 771 (1; 0 8180 201. कलिः 
{06 ]0पा18, 1060106 ९00९९, 085 तरितं अधारयत्‌ किंच दां वावापुधिव्योरवस्ितौ ©1५.- 
2. 221. 1. 2. सम एवं सामः (~ सम एव सामं ^. 3.-1. 3. इष गतौ ॥ इषु गतौ ^. 5. इषि गतौ 
(.- 1. 5. स्तंसु संमन ^. 3. स्त॑मु रोधन (.--1. 7. क्रिम्‌ धातीहैखश 32. क्रिपपघातोहखख 3 1. 
 किपपधातौहश्चश्च ^. क्विप्‌ हस्ति किप्‌ धातोर्हसखश्च (+ ^ ८2. [1. 58.--]. 14. (30, 710.) 
युरा हंतोस्तव वच्रप्रहारात्माक्‌ ^. 8. एतादृशौ मेघः पुरा हंतोः हननात्‌ तव वज्प्रहारात्माक्‌ ~.- 
1. 15. विशिष्टौ ¢. विसिष्टौ ^. विशिष्टौ 5.-1. 20. घमति्गतिकमा. ¢ 28 2८ 1† सुरः हनना- 
त्माक्‌ विविधमगदत्‌ तं हा गतिगैमयितुमागा्चिति.-1. 21. ^+ "€" वच्यति (+ 2048 यद्वा गोजे्ये कव चनं 


गवां व्रजो गोष्ठभूतो वलो नामाकरोदिद्रः तं पुर्द्तं शब्दायमानास्ता गावोऽगभ्यगदते आच्छाद्यते €6{५.-- 





। 2. 222. 1. 7, (30 77.) 4 लः भावः (> ०448 यद्वा संगतानि वाजानत्तानि अंतरिच्तादाहल्यास्यानमि 
प्रापयति शेषः.-1. 13. (30, 12.) सुसूघाञ्गुचिभ्यः क्रन्‌ (2. [. 24. सुसुधागृदुभ्यः क्रन्‌ ^. 2. सुमू- 
धाक्लिभ्यः क्रन्‌ (2. मुसुधागुधि घुतच्ती रादिकं सामे सर्वमेत्‌ विश्वं स्तिया यागं विभोजना्येद्र अद्‌ घात्‌ 
उभ्यः क्रन्‌ 3.-]. 21. (30, 13.) ए86{एल्लः) विं ॐत वस्वल्याः (2 2048 पाठ । अक्तः रात्रैः यामन्‌ 
यामनि निर्गमने सति विवसखल्यास्तमांसि विवासनवत्या उषसः. 1४ 78 0116 ° ४116 कतृ पाका 
10168 11101) 187८ 7€्€ा1 1058616 10 1116 {€४ ० (9 पा ऋ {11611 ५0 001 (८्ठप्त 17 116 = _ 
णलः © 1188.--1. 22. उषःकालः (2. 3". "काल ^. "काले 3. (+-1. 23. आगात्‌ व्यपेति तद्‌ ` 
4. 3. €. आगतः तदा (2.-1. 24. -^ ४6 इद्र ख्य तवै (> 1. "1. ०१५5 यद्धा महिना महिम्ना युक्त 
 आगादिति संबंघः तानीद्रस्य कम कमणि सुष्टता सुष् छतानि पुरूणि बहनि वियति पाठः-1. 34 (3०, 
| ` 14.) चदसखमादुद्‌ कात्खाद्च खादुतरं संमृतं खेन संपादितं 5". यद्यस्मादुद्‌कसादुतर समृतं संपादितं ^ 
 यद्यस्मादुद कातसख्ाद्च स्वादुलकरं संउतं खेन संपादितं (2. यथा स्मादुद्‌कः सा तस्मादुलकर संभृत स्वेन 
संपादितं (. ययग्मादुदकात्खा खादुतर संमृतं खेन संपादितं 23.-. 223. 1. 13. (3०, 15.) दुष्टमा- 
` युधानि 8. 5". दुष्टं माघानि ^. ^. दुष्टशब्दायमानाः माघानि (०.1. 15. दृह दहि वृह बृहि 








1169714 1. 19 


वृद्वौ (. दहि वह वृह वुद्धौ ^. ढह दहि वृहि वु्ौ 8.-1. 19 ^ €" रिपवः ^. ए 12.78 र पवच- 
चसिकक्ते ; (9 रपवसिवक्ते ; ^ पच वचसिच्लोपधाया ; ए 2 880. 0. रप हिंसायां. 21171 1६ ७6 
रप वचसि व्यक्ते -1. 29. (30, 16.) ^ € नय (2 2048 शचन्वा वशं नय, 87" श्लथाः मुखे 1 = 
2१०8 श्रु अवे इत्यस्य कर्मणि लरि व्यत्ययेन श्रुवः ग चेति शुः प्रत्ययः धातोः गु इत्यादे शः. 7. 224. 
1. 5. (3०, 17.) कियतोऽनिन्नीयमान० ¢. कियतोमिन्ञायमान° 8. कियतो । भिन्नायमाण० ^ .-- 
1. 21. (3०, 18.) 64 यद्यदा, 8० 198 8. चदा ^. .--1. 22. ^€" भवेम (2 २५५8 
यदा हे प्रणेतः स्स्तथेऽस्माकं च । जितस््वं यदा महांति बहनि इहवीषखपाखत्रानि समासीदसि तदा 
वयं बृहतो महतो रायो घनस्य संभक्तारो मवेम.-1. 35. (3, 19.) गाद्‌ भ्यामिष्णुजितौष्ण॒च्‌° €. 8 &4 
८. आ. 16. गाद्‌ाभ्यामिष्णजितीष्एच्‌० (०. ^+ .->. 225. 1. 1. सोयुर आरद्ंधा० ^. सीयुट्‌ आद्धंघधा” 
8. 0. सीयुटः सलोपः आर्धघधा० 3 2 360. 01.--1. 1 3. (3०, 20.) प्रख्याने । किप्‌ (2. प्रख्याने । 
किप्‌ ^. प्रस्यानेप्‌ 23.-1. 19. (30, 21.) विदारय 0०८ आ्द्धियसख (2.-1. 37. (30, 22.) 
अस्छिन्भरे ॥ तस्िभरे 19 
९. 226. 1]. 15-20. (3, 1.) शासद्ह्िरिव्युच्यते 2. 411 0७८८) 15 [€ छप. 2 € 
एप 70 त (2 ४06 (जपापाला{कक 0. एला86 7 210 [एन ग एला86 2 25 0011४४60.--1. 21 
एचो भवेदिति 3. >. पुचौ पचो भवेदिति 4. (1 कण 1. 127.--1. 22. नष्यं नघ्रुभवं पिंड- 
दानादिकं कर्तव्यतया गात्‌ गच्छति 23. 51. नप्यं नप्तारं पौचं गात्‌ गच्छति । दुहितुः पुचतेन स्वीका- . 





रादौहिचं नप्रुभवं पिंडद्‌ानादिकं कर्तव्यतया गात्‌ गच्छते ^. (2. 4 (€ गच्छते ^ 2५ (० 8५त 


कतकं पिंडद्‌ानादिकं गच्छतीत्यर्थः पाटः.--1. 24. तत्पतिं ॥ यत्‌ पतिं ^. (2. विट्पतिं 3. 810.-1. 25. 


411 700 यस्िन्िषये ४० यस्या दुहितुः 18 1 ०प्४ 7" 8.--1. 28. तया सशरीरं ^.0. तस्थां 


स्ववीर्यं 8. 81.-. 227. 1. 7. (37, 2.) तु तुरीयकं (४. तुरीयकं ^. तु तृतीयकं 8.--1. 8 


विं । अवह स्ती वहिः पुमान्‌ खभायाया वोढलवात्‌ अवहविश्च वद्धिः ^. 0४. बहिः स्री बहविः पुमान्‌ = ` 
 सखभायाया वोदृ्ात्‌ अवहिश्च 8. (£ 12०8 (वपाापलाष्दफ ग) कवि 3, 6: बहि च वध्वा | 


बोढारं पुं अवहिं चावोद्रीं स्िवं । तयोदेयोरपि वौदवोद्रवौः पुचयोरन्यतरः ४०. 1. 20. जनेर्णिंचि ॥ 


जनेलिंडिः 8. जनेड ^ जने लीट ^.--1. 26. (3, 3.) वंपमानो ए. वं भाजपमानो 8. कं ` 


 अरजपमानो ^.-?. 229. 1. 76. (37, ¢.) शरद निरासे ^. 0. मुद क्षरणे 3-1. 18. स्तधातो 
8. ^. सर्तीतो° (2. सर््तितौो० ^.-1. 25. (37, 8.) सर्वमिति प्रतिमानं प्रतिनिधिः ॥ प्रतिनिधिः 


सर्वमिति प्रतिमानं ^. (९. सर्वमिति प्रतिमानं 8. (.--1. 30. नन्प्रत्ययः ^ 2. मन्प्रत्ययः (९. नम्र 


त्ययः 23. ८". [. 6 &44.--->. 230. 1. 24. (37, 10.) तै व्याप्यातपिष्ट ॥ ते व्याप्रा वतिताः ^ 


ते व्यात्मा वतिताः 8. ते व्यप्यावतिष्ट (.-1. 29. घुष (घुषु 2) संशब्दने ^. (~ 87. घुषिरविशब्दने ४ ४ ५ 
82. . [प्दप्पु0. एत, 1--2. 2371. 1. 3. (31, 77.) क्रमेणासु वसतीति ^.5. कमेण हविरासु ` 
भवतीति ~. क्रमेण हविष्वासु वतीति (.--1. 6. मघु € स्वादुतरं 27.-1. 7. खार्थे घप्रत्ययः ` 


(2. स्वार्थे वुषेद्‌ रादरलात्‌ घप्रत्ययः ^. सवाथ पुषोद्‌ रादिवात्खा्थै घप्रल्ययः ~ खा पृषोदरादिवात्‌ 
घप्रत्ययः 8.-1. 19. (37, 72.) अंतरिक्तेणए विष्कभ्नंतो ^. 5. अंतरेण यज्ञेन वा विष्कभ्चंतो (2.-- 
1. 20. +€ अस्थापयन्‌ (> २५45 चर्न्नैरेव लोकस्ितिरिद्रस्य च वृद्धिरिति कौतत्तत.--11. 22-24 
286४०6९0 रोधने &"4 इति निपातनात्‌ 81] 15 01111160 1 ^. 23.--1. 32. (37, 13.) धात्‌! अकरोत्‌ 
8. 28. धात्‌ ^. (~. धात्‌ धारयेत्‌ (०.-?. 232. 1. 10. (37, 74.) ग्रापयामः हे (2. प्रापया- 
महि ~. प्रायामहे ^. याचामहे 8. प्रयाचयामहे हे 370.--1. 28. (37, 15.) गापायाहिभ्य ६ 


` ६ र<§ 9.---. 233. 1. 3. (37, 16.) उपशमे 28. उपरमे ^ 2. (.--दभेरूनसिरित्यनसि० ^+ 2 





 दभेखनसिरिल्युनसि° (2 देम उपदमेखूनहिसिरिल्युनसि° 8.--]. 13. (37, 17.) ^©" कष्णे ( ४११७ 
 छष्णा चाङृष्णा च छष्णे, "4 2४67 ऋजुगतचः, यदा ऋञ्वेयसः ऋजुकमेाण दत्यथेः.--. 234. 1. 9 
1 | ह व । | 











20 9१ 11^ 6 1.110.718 


(37, 19.) सन्यसे ४० इत्यर्थः ४06५ 700 (.-]. 29. (37, 21.) दिशतु ^. 8. ^. अदिशत्‌ (2.-- 
1. 32. 38०16 व्रजे गाः 6४५. (> ४५445 द्वाराखयन्गाख गा निरगमयदित्यथं 


९. 235. 1. 19. (32, 1.) अर्जेश्च चऋजि च ^. 2. अजं चछंजि च 3. अरजे ₹ च (०.-1. 28 


(32, 2.) ब्रह्मछत्‌ (+. ब्रह्मकृता ^ 2. 8.--1. 30. यरीणतिः ^ 2. 2. भुणतिः 2.-1. 33. वृषु सेचने ॥ 
वृष सेचने ^ 2. 2. (2. (~ ए. 20. 111. 27, 13.--. 236. ॥ 26. ( ) ^€ हयेश्च > 


६५०१३ हरि तवणेाश्चोपेत.-1. 31. ग्य॒जाम्‌जक्नचः ॥ गन्युजागजनुव ^ 2. ग्न्य॒जाग्‌ अनुव (2. °न्युजागुज- 


नुव 8.--7. 237. 1. 6. (32, 6.) वधेन युद्धेन ^. 8. ^~. कघेनायुधेन {-}. 16. वृज्‌ वरण ॥ वृ्या 





& 2. 3. वृख्खार ए (+2.-1. 24. (32, 7.) अपरिमिते रोदसी ०५१९५ ण 2.--1. 26. (1. 1. 153 


1185 रिष्व 1118४624 0 ऋष्व.-->. 238. 1. 5. (32, 8.) तदेव पयते किमिति (>. तदे उच्यति ^ 2. 


तदैवं उच्यते 3.-1. 14. (22, 9.) तव ॥ तै तव ^ 2. 3. (2.--1. 27. अचर निवारणे (2. अचाति- 


वरिणि ^+ 2. 8.--1. 31. (32, 10.) सीमन्‌ [11. 1४. 150. सामन्‌ 4 2. 23. (०.-?. 240. 1. 4. 


(32, 13.) २,९०५ नवशब्दस्य ्नप्तनखाख प्रत्यया वक्तव्या, 914 ६. 11211410118811.8, ६० 2241. ४. 4, 
30, 6. नवशब्दस्य नत्ततनाञ्च प्रत्यया वक्तव्या (2. नवशब्दात्‌ व्यूतनश्च (^ 2 011} नश्च) प्रत्ययो वक्तव्यो 


¢ 2. 3.-1. 5. 26९५ तनप्रत्ययो.--1. 14. (32, 14.) 306 आड्कयंति (० &445 घार णार्थ. 116. 
23826 18 [6 प 7 4.--1. 28. (32, 15.) तं सोमं 24१6 ४0 (-2. 241. 1. 6. (32, 
16.) -^ लि" सखिभ्यः (> 0101४58 सखिभिः, "५ 18618 सखिभूपरवैतदैदीक्ृतमपि गन्धं गोसंबंधिनमूरवे 


गणमारूजः आभम्रवानसि यदा वलेन र्दा गाः जेतुमंगिरसां छते प्रव॒द्धोऽसि तदा स्वेऽपिलां न वारथं- 


तीलर्थः.--]. 8. ईरचप्रत्ययः॥ ईरअत्ययः (9. ईररुप्रत्ययः ^. 2. दैरटज्ञम्रत्ययः 8; ४16 (श्वैता- 


501*2, ९ 1४. 20 ६44. 088 ईरन्‌ 


२, 241. 1. 24. (33.) संमेदमाययावनुययुरितरे अथोत्तितीषुः ^. 0. संभेदमागत्योत्तितीर्षुः 8-- 


?. 242. 1. 2. (33, 1.) कलविपारनात्‌ विपाशनाद्वा विमोचनाद्या. 111 1199. 11861 2{+© विपा- 


शनाद्वा ४16 ०[]0फ77् फणप्‌8 : इतपुचोऽभूत्‌ तमोवृत्तरमूषोर्वसिख पाशा अस्यां अपाश्यंत. 
098 (गपालातवयफ 00 कप, 12. 26: विपाश्नादा । किमस्यां व्यपश्यत । पाशा अस्यां वपाञ्चत 
वसिष्टस्य सुमूरषैतः। वसिष्ठः किलं निममज्जास्यां सुमू्षैः पुच्रमरणशो कान्तः पाैरात्मानं बद्धा । तस्य किल ते 
पाशा अस्यां वयपाश्यंत व्यसुच्यंतोदकेन--- 7. 244. 1. 24. (33, 7.) > ९५१8 > 16 एष्टा ज 
116 ८56 इ दसमुषेवीक्छं--. 245. 1. 4. (33; 8.) ^.ध©' चत्संवाद्‌ात्मकं (2 28 इद्र माहात्य- 
प्रकाशनद्हयं वा.--1. 5. नोऽमीत्या ॥ नोधीष इत्या ^. नाधीष इत्या (~. मनीषा इत्यादि 8--. 8. 
मृज्‌ष्‌ ॥ मृजष ^ 2. (2. मुज्‌षु 8.--. 246. 1. 20. (33, 71.) उत्तीणा भवेयुः. ^> 8५५8 तथा 
कुर्विति शेषः.--1. 26. य्रसतेरा चेति ॥ ग्रसतेराविति ^ 2. 8. यसतेशरावेति (2 (~ (५. }. 152. 
-1. 35. (33, 12.) 198 @ {16 एव्र इदसुत्तीर्णस्य विश्राभिवखय वाक्चं-- 7. 247. 
1. 12. (33, 13.) पूर्वमुत्तितीषर्बि ^. 2. पूरवसुत्तोणो वि (.-युगकीलाः ५९९४४ 1 ^. 8.1. 13. 


युग्यकंट० (+. युग्यकंढ० ^. युरथ कड 8. युग्म॑कंट० {31 


| ए. 247. 1. 31. (34.) मध्यंदिनः 455. माध्यंदिनः 1४38.--7. 248. 1. 4. (34; 1.) वावुघधानो 
वधमानो ^. (०. वावृधानो वर्धयमानो (1. वावृधानो वधनशीलो 8 2 "दग. ववृध्ानो वधंमानः 
80; 81 188 & 1०6०१०९. भूरिद्‌ाचः । दायते ७1५. ^. ^. 511. भूरिदाचो बहच्छेदनसाघनयुक्तः 
82 2.1. 6. आपुणत्‌ । सर्वतोऽ तप॑यत्‌ (~. 5". आपणत्‌ । स्वप्रकाशेन पूरितवान्‌ 3 2 ष्पद; | 
 गपर्ल्प्‌ 7 4. 8 7.--]. 20. (34. 2.) नंहेहलोपञ्च ॥ महेहेलोपश्च ^. 8. (.-- महश्च 4068 110८ 
= छ 70 ०पा- (ता -98.-- ए. 249. 1. 5. (34, 3.) ई च 189. दच्च (111.--1. 6. चेना जिगा-. 
 तीत्यचर प्र्चस्रेणातोदात्तः. 1 16 1083886 १८००४९५ फ 82११2 चैना 18 वव पतव, 28 18. 
०प््ठ0६ ४० 16, † निच्च 18 वाप४४९.--]. 16. (34, 4.) अहां (०. तथाहं ^ 2.3. तथा चाहा 








1147241. 71. `: | ॐ 


ए.--तथा च ^ 2. 8. यथा च 2. 570.--]. 19. छयुभ्यां कित्‌. (1118 ष्च ००९8 २०६ 
€ा18 7) ५6 9्ैवा-इति8 ; ग [[1. 148.-1. 36. (34; 5.) युच्‌ बङलं. (1 (14. 1. 
 78.--. 250. 1. 17. (34, 6.) ग्घाज्ज्यः (2 ; गपा्प्ल्त्‌ 1 ^+ 2. 8; (9. [. 81 18 
ण्याजः.-- 2. 251. 1. 3. (34, 8.) ६6०५ धिया स्तुत्या रमयंतः स्तोतारः 1 ^. 3. धिया 
सुत्या कमेणा वा रणं चेषां ते सोतारः (९.--1. 6. तत्तन्लोकवासिभ्यो ददौ (~. उ. तत्तलौका- 
लाभ्रिभ्यो ददौ ^. ल्लोक्वासिभ्यो ददौ 8. असुरेभ्यः समाहत्य देवेभ्यो ददौ सततल्लोकवासिभ्यो ` 
ददौ (~ 

ए. 252. 11. 9 शत्‌ 19. (35.) मध्यंदिनः ^5१. माध्यंदिनः 88. 366 200४९, 111. 34.-- 
1. 25. (35, 1.) अदेनमधख 23. अदेतुम्ब (12 ; १८०७४ 7 ^+ 2. 1 [7. 1४. 205; एए. 5. 1. | 
9, 1.--?. 253. 1. 11. (35, 3.) विघसं ^. ^. वासं (1६. यवसं 3.-1. 27. (35; 4) समानप्र- 
सिद्धी. (9 78618 10016 1 चेगवलयोः.-- 1. 28. सुष्टद्रारं ^. 3. ~. सुखकरं (2.-->. 255 
1. 22. (35, 10.) विदिकल्यार्थः 070 (12.--1. 22. जिया वाङ्ञतं ॥ जिद्धयाङतं 83. ०. जिद्या 
ल्ाङ्तं ^ | 
| ए. 256. 1. 12. (36, 1.) ^.8€८ सुति सुते (> 128 परो ऽर्ख्चः परोच्षक्तः.- 1. 21. (36, 2.) 
८6९५ आपणो 0" आपणो. 257. 1. 6. (36, 3.) यावभिर० ^+ 2. 3. अस्माभिर० (.2.--. 258 

1. 1. (36, 5.) पूर्वस्य (+. पूर्वपदस्य ^ 2. पूर्वटपद स्य 8.-1. 9. (36, 6.) रथ्येव रथिन इव. (~ 
2408 गंतव्यं दे शं.--1. 10. लताखंडरूपोऽल्यः ^. लताखंदोपेतः (12. लताखंडपाल्यः (+. लताखंडजः 
28. 810.--1. 22. (36, 7.) सहिता ^ 2. 2. संहता (2. संहता :  . 

१. 260. 1. 31. (37, 4.) आकृषंति ॥ आछृषति ^. 23. (7. 261. 1. 15. (37; 7.) हे इद्र 111 
(2 011].--अभिमानिनो चे सपत्नाः 570. अभिमानितया ये सपतताः ^+ 2. अभिमातिनोषये सपताः 2 
अभिमातयो ये पन्चाः (2. {¢ डक 06 क पालनृग]क्ठ 801 ५06 016०६ 106.--1. 18. 
पृतनानामाज्यं युतनाज्यं ॥ पृतनाज्यं 4668४ 171 ^. 3. (.--1. 29. (37, 8.) (> 11158618 नादुघस्येति 
नुडागमः €016 तमपः.--. 262. 1. 2. (37, 9.) निषादपंचमेषु चतुषु जनेषु ^. 2. वत्तुरादिषु 
स्थानेषु (^ | 

>. 262. 1. 34. (38, 1.) कां संखतरोति ^. 3. रथं संखारोति (2. 16 €@006 88 € 


तद्त्‌ ९ »०"५५ असा इदु स्तोमं संहिनोमि रथं न तषैवेति निगमः.-- 7. 264. 1. 9. (38, 4.) अच्छा- ` 


दयन्‌ ५०१6५ "01" (४. . 3 ०३ घायंमाणाः, 81". घाचमाणः.- 1. 12. महदाख्चयापेतं ^. 8. 


महदाथ्योपेतं (~. 310.--1. 21. (38, 5.) वृषभः 310. (2. तयो परव वषभ ^ . 2. (ज्यायान्‌ : ` `. . 
प्रशस्ततमः (9.---. 265. 1. 3. (38, 6.) 7.64 त° सं°.-1. 6. गन्‌ घुजो वः, 10 771 {116 €वाप्रिण. | 2 


2 116 (11401-0128.--1. 25. (38, 8.) अमतिं दीच्चिं (~ अमतिं कांतिं ^. -3.---~. 266. +. 6 
(38, 9.) 8€९व स्वस्ति्ंदिदं | | अन 

। ?. 267. 1. 5. (39, 2.) पूर्वकाले (2. पूर्वै ^ 2. 8.1. 19. (39, 3.) शस्त्रादीनि कमणि. ¢ 
2008 यद्वा वपूंषि खपाशि.-1. 30. (39, 4.) तच्चिमित्तं 072 (>.--7. 268. 1. 17. (9, 5.) इल्यु- 
तेन ^ 2. 3. इत्युक्तेन (-2.--1. 18. जानुनोज्ञं"॥ जानुनो ज्ञ० ^ 2. जानुनोजज॑° 3. जानोज्ञ्‌° (2 
9&6 ४1. ४. 4; 129.--1. 26. (39, 6.) उत्खाविण्यां भोगवत्यां गवि ॥ उत्लाविण्यां गवि 8. उत्लावि 


ध गवि ^. () 


£. 270. 1. 9. (49, 1.) सरवति ^ 2. 8. द्रवति (9.-1. 15. ‰62व तस्मादिदंद्रौ 3. ८2. 
411. 41. तस्माद्र ^ 2.. 966 [ण 80. 1. 3, अ 


2. 272. 1. 18. (47, 1.) ६6 विष्वमग्दे वयोख | रव्रंचतावग्रत्यय 1. 25. (41, 2.) स्तीण- 


मभूत्‌ ॥ सतीं मरुतं ^. सीरंमत (1. सी मरत्‌ (1, स्तीर्ण 5.--. 274. 1. 2. (41, 7.) अ्यु- 














22 ` ए^पएवए^8 1.9(¶10718 


र सदीयहविः०॥ अस्प्रयुः हविः° ^ 2. 8. अस्यदीयहविः° (2.-1. 16. (41, 8.) अविदमानलवेन 1499 
17816४4 ° "मानवन्छेन | 
| ९. 275. 1. 4. (42, 2.) नुनमन ^. नुतमन 8. तुनमन ( 366 (8.00. 68, 25.--1. 27. 
(42, 5.) अन्नघन्‌ (2. सेनाघनं 3 2 860. 70. च्निधने 8 (50 &1र्8 ०] € 8न्व्गात्‌ सण 
7121011}. निधने ^. ^ | 
>. 276. 1. 22. (43.) ऽप्यावपनीयं ५4464 01" (8.--1. 28. (43; 1.) आ अभिलच्य ॥ अनुं 
 अभिलच्य ^. 8. (¦; 5" 128 अनु अभमिलच्य उप आ याहि.--. 277. 1. 6. (43, 2.) करणे ^. 
करण० ए) ; 01111064 70 4 2. 8.-1. 17. (42; 3.) सोम ॥ सोम्य ^ 2. सोमा 3. (9.-]. 26 
(43, 4.) अथ परोचसुतिः धानावत्‌ ९.-?. 278. 1. 7. (43, 5.) ^+ लः कृवित्‌ (+ ९१०8 अच 
कृविच्छब्दः कदा इत्यथे वर्तते बड़ वाची वा.--1. 75. (42, 6.) देधं (2. 51. दिं ^ 2. द्विधा 5.-- 
1. 16. चुजिर; (५. 188 युधि०.-1. 26. (43, 7.) सर्वानिति ^ 2. 3. 3". (2. सवाणीति 2 
866. "1.--1. 27. वषोाखुतुषु ॥ वषेद्टतुषु ^ 2. वषामु 8. वषाव्यतिरिक्तैषुस्वचषु (.& 

1.270.411 2 188 सूक्त ~ ~ ~ ¬> {16 8068 80 धह 806 फतयत8 
00050 अयं ते अस्तु ह्यत इति सूक्ते इति, 26 1118811.--]. 28 (44; 3.) ग्दर्णयोययोवीावा° 
€. 8. ग्वणैयोर्वीवा ^ 2. 8.-1. 29. ययोश्च (9. 57". तयोश्च ^ 2. तयोरश्च ?.-1. 32. 
 वुङ्श्ीङ्ग्यां रूपस्वांगयोरित्यसुन्रत्ययः युगागमश्च ^ 2. वुङ्शीभ्यां पुक्चेति असुन््रत्ययः युगागमः (2 
8 128 युगागमश्चा संमज्यते ७1५. >€: षिवन््रत्ययः. (~ (1. 1४. 200; प. 810. 1. 39, 1 
64, 2. 71, 9.--२. 280. 1. 77. (44; 4.) प्राणहारकं ^. प्राणापहारं 5. प्राणापहारकं 5४. 
 म्रहारकं ^.-1. 19. (44 5.) अभिषुतं सोममपावृणोत्‌ ॥ अभिषुतमपावुणोत्‌ ^. 3. 

२. 280. 1. 25. 45.) शरुत्या ^..8. ओतो (खाते ^~. शास्त्रं ^. 3.-1. 34. (45; 1.) अति- 
गच्दति ॥ असमिगर्छति ^. 2. (7. 281. 1. 12. (45, 2.) शतुसंबंधिनां पुराणां ९. शत्ुसंबंधिनीनां 
^. 2. 8. शचुपुराणां 2812.-1. 25. (45; 3.) द रचप्रत्ययः ^ 2. 28. (2. (+ ४. 20. [. 32, 
16.-सवे निपात्यते 3. स्वे निपात्यते ^ 2. सर्वं निपात्यते (९. 

 ?. 284, 1. 27. (47, 7.) क्रांतावये (24. 1. 2; 18, 5. करायै ^ 2. क्रातार्थे (2. करां्थता- 
वं 2.- 1. 35. (4४, 2.) मर्द्धिरेव 70 (६. | 
२. 288. 1. 17. (49, 2.) चुद्धमासाय 3. युमासादय ^. युद्धस्य मध्ये (~. 1.-]. 18. न को 
 ऽष्यभ्यस्तीत्यर्धः ॥ न कोऽष्यस्तीत्य्थः ^. 8. (1.--1. 20. अभिनात्‌ (2. 570. मिनाति ^ 2. 3.--1. 28. 
(49, 3) सहवा बलवान्‌ ^. ¢. सहवा सहायवान्‌ बलवान्‌ 2.--]. 35. नुडागमः (2. नुमागमः 
+ 2. ए. 8९6 २४. ए. 4, 72.--ए. 289. 1. 8. (49, 4.) पृष्टः. ©> ०११३ व्याप्तः.-1. 15. 
चि्लादंतोदात्तः। 70100 (+. | | । 

ए. 291. 1. 10. (51.) षं्टेऽहनि षष्ठसेति ^ 2. 2. (2. एप 16 [1127042 11 6.5१, 0९18 
४) बषषटस्य.--. 292. 1. 3. (57, 2.) गकष्यंज्य {10, [ए. 139. गकष्यज्य० ^. 2. 8. (8.- 1. 15. 
(57, 3.) सतासाहं शच्रणाभेव हंतारं ^. 8. सचासाहं सत्यमेव शत्रणाममिभवितारे (~. -3"".-- 1. 18. 


९९५ नञ्याहन 0" ननि हन ॥ नन्धा हन ^ 2. नञ्यां हन (12; 8 188 नयतिरेत्यसिग्रत्यय ©६९ 


866 १. ४. 223.--?. 293. 1. 7. (57, 5.) क्रिम्‌ 700 (९.--7. 294. 1. 20. (51, 10.) इद्मनु 
 अनेनानुक्रमेण उदे शानुक्रभेशेत्य्थः (+ 810. इदमनु अनेनानुक्रमेणेत्यथंः (2 इद मनु क्रमेण उदे शानुक्रमे 


५  शेत्यर्थः ^. 8.-1. 29. (5?, 72.) उभौ पार 010 ८ 







- {000 £ 


२. 296. 1. †. (52, 5.) ग्गार्तिभ्यः 188. 95 ४. 811. 11. 77, 3.--1. 17. (52, 6.) संभावय | 


९. 297. 1. 23. (53, 2.) हारियोजनस्य ४०१०५ ग (--?. 298. 1. 19. (53, 4.) (> ९५48 | 








श #7/1.4 711, 23 


कपल तच गुह एव ४6 ०५8 यच ते जाया तिष्ठति.--1. 32. (53, 5.) अचर स्थितौ रासभस्य हेषारवं 
कुर्वतो वाजिनोऽ खस्य रथाद्धिमोचनं प्रयोजनं ( वाजिनः अश्वाः तेषां विमोचनं अच स्थितौ रासभस्य 
शब्द युक्तस्य रथस्य 3; 0111६64 71 ^.-. 299. 1. 10. (53, 6.) चदा सुरणं सुरमणीयं यथा भवति 
तथा गृहे जाया तिष्ठति 2५व6्त्‌ ण (~. 966 6 हप्व्षपाफाक्षटसम्‌ लणक्ारधताा.--1. 14. 
1058६68 ° प्रत्ययस्य ((), ^+ 188 गव्ययसी, 3 गव्ययसि. 3016 ग्रत्ययस्य 2 &218107118.168. 
€ [0]81186100 8661708 {0 9४९ 06. ०01#४6त्‌, पलु फणा 06 इपुम9ा€तव्‌ 70 ५06 9- 
10 शालाः: यद्वा रणो रमणोयः । वभिरिण्योरपसंख्यानमित्यप्‌-1. 22. (52, 7.) सहससावो 
02. सावो ^. 2. 8.-1. 309. (53, 8.) मृशं प्राघ्नोति त (14.-. 3०1. 1. 8. (53, 12.) स्ताव- 
यामि ^ स्तौमि ^. 5. स्तवामि -5.--1. 22. (53, 14.) (> 1०४48 चदा छताभियागदानहोमलच्‌- 
णाभिः क्रियाभिः.-1. 30. गृद्रापवयेख (~. माद्र वित्तश्च ^. 23.--1. 31. पातकहेतुतेन स्मरणात्‌ । पतितस्य 
संवंधि घनं नैचाशाखं ^. 3. पातकहेतुतेन स नीचाशाखः । तत्संबंधिधनं नैचाशाखं (.--1. 34. किं 
क्रियाभिरिति॥ किं कताभिरिति ^+ 2. 5. (५. प्रेष्छवो वा ^. ^~ श्मरेप्ला वा 2, ए} 18 8प्फु- 
707४6 ङग ४16 प्म ग 16 कपषण ऋत्‌ किाप्पणात्क-ए)वडी)79. 866 कप. 88 
१०1. 111. }. 204-घरणं ^. हरणं 53. ह्यं 1.--7. 302. ]. 2. तत्स्थं ^. 8. तसं (^. 
16 1188. ० € द्वण (क, 1. प्रि. 1378 ॐत 178. एन8) 19९ तंत्खं ; प, प्रज 
226 88. &1ए८ तस्तंभ, 0४ 866 एश. 166४. 11 16 1०४६७11. 7-9. (53) 15.) 16 0९28 16 
हदला) 00 (1. वल्क 6 ४० 06 प्रात्‌ 7 @श्दद्टुपा-पञ 28 (0ापा0लान्कक 01 ५6 
4 पपा. 1. 7. 107.- 1. 14. ऋषिभिः सूयादाहव्यास्भ्यं (2.-]. 24. (53, 16.) पंचजनाः शण 
(8.--]. 29. पलस्तयो जमदमयः 7010 (०.--2. 303. 1. 75. (53, 78.) अनसि वहे क्रिवनसौो उख ` 
710 £0 06 प्रवे 7) € शतान, ज 06 (श्कैता-अी98.-- >, 304. 1. 9. (53) 21.) 106 
(0पपालयाध्वयष ता) ए6868 21-24 28 जा ५६६त्‌ क़ पल प्ताः ग 44 2, एलनशु08 एक 8872008 
प्रा08ला = ापणालाा, फल (ला06 06 (0पालाककृ का) एष, 27-24 पाध € (गपापलाप्थःष 
171116त1क#6[क [6९6 >०त 10110ापद्ठु, 6 1106166 ४02४ लह 6 110 क्का ९६ 
62 {018119.10108, 8त्‌ 086 116 10016 8४16 वा&8. € 0णुणका8६ ग ६16 2242 148. 7 7 
0101४164 {116 1016 237व + 202, 1010080 {0 16 8206 76880) 07 10161 [0६ 
208{811160 01. € 018111111 ४116 8660106 842, ° ७86 23. 1118 0८्८पाइ वा. [ ४. 14, एप - 
` [पा १६५1068 0 लषु 1 060देपऽ6 116 [02888@6 18 8प्]700०86त्‌ ४0 60101870 > ९पा56 





0, ४ 281811108 # 28181108, एलापष्टु +116 क्76680ः ग 16 श्वि ६० गल्‌ कपा [77088 = 


061008९. पाट 888, यद्धित्निगम एष शब्दः (लोधः) सा वसिषटदेषिणी ऋक्‌ अहं च कापिषठलो 


वासिष्ठः अतस्तं न नित्रैवीमि ॥ [7 ४116 ^ पपा 2 2180 + 18 ऽत्‌, अत्या अमिशापा्थाः। ता 


 वसिष्देषिखः । न वसिष्ठाः गुणंति । अप्त अपक्यद्वुप्णपडा80 2 2008 116 {00 वृप्णंश््म) 
0 क्पााक्र"8 2371118046रएद8 10 {116 8806 € | | 
तधा भिद्यते मूधा कीर्तेनेनः रुतेन च । तेषां बालाः प्रमीयते" त्मात्तासु न कीर्तयेत्‌ ॥ 
- 1. 7. पुरा खलु 01‡ 1 (.- 1. 8. केनचित्कवारणेन 07] 7) (--ऋषग्मि 0101४ 10 (+, 370.-- | 
अभिशापर्हपास्ता 0145 11 (.- 1. 14. शौ्यवन्‌ ०11 1५ (.-1. 75. यातयति° ४० लुक्‌ 07 77 ¢ 
99.१28 ९68 यात्‌ 8०4 अरष्ठाभिः 95 8171016 णणत्‌ऽ श्क्षा ०5४ {16 22 ४८९६.--1. 1 7. प्रशस्य 
तराभिः णक + (द्वेष्यो ०] 7 (.- 1. 18. पंचवृत्तिः ०णक 7 (1. 24. (53, 22.) चिच्छब्द 


 " कीर्तितौ च 18. 72.1. प्त 1823 वीर््तनेन 2396. . &† ‰&पप्, 24. ए. 108 
° प्रगीयंति ४.1. प. 2828. प्रमायंत 2396 ध 

















24 ध ष्र^ ए1ए77^8 1.7 (671101र18 


उपमार्थः । ०0] 1 (~ चथा परणं कुठारं (. यथा कुडारं 8". कृडारं 8.- 1. 25. शल्मली° (६ 


शास्मली 23. 230.--1. 26. प्रयस्ता आपहता 8. प्रयस्ता अपहता 31. हे प्रत्यस्तापहता (.--1. 27 


फेनं मुखात्‌ 8. 30. पतुमुखात्‌ (1. 32. (53, 23.) पुरा खलु ०] 7 (प्रापत्‌ 870. (. 


प्रयात्‌ 2.--मौनिनं ०11 1, (.-1. 33. मंचगणएसामर्थं (. संजसामर्ं 2. 570.-->. 305. 1.71. पमु 


मन्यमानाः । पशु इति निपातः पशुशब्दसमाना्थः ! पमुमिः वाज्ञ (€ श पश्युमिव यज्ञे) मन्यमानाः ^. 
8. 30 9९ 001 प्युवत्‌ मन्यमानाः.-1. 3. एवं ८० नाहतीति ००1 1" ~. वसिष्ठं चिक्करोति 2. 


810.--नावाजिनभिति ^ अवाजिनं मूख 8. 71.--]. 4. अवाजिनं वाचां इमो वाजिनः सर्वज्ञः । तद्ि- 


लकणं मूर्खजन (, १८०७४ 70 8. 31.- 1. 5. तैन सह न दर्धत दयर्धः । तदा ० 7 (.--]. 17. 


(53, 24.) प्रपित्व प्रगमनं न जानंति शिडैः सह (. 5". प्रपिलं प्रगमनं तिशिडैः सह -23.- 1. 1 3. बलं 


53. ज्याबलं -1. 14. चरति 3. वयारयंतिः (>. व्यापयंतिः (+ वारयति 37. 


. 306. 1. 23. (54; 4.) तं तं ॥ ततं ^ 2. तं 2. (9.-1. 24. अव्यतनाः ( अन्यतरः 23; 


| क्ष्ण 1 ^. --]. 25. अतः ^ 2. 8. सतः 10. संतः (2.-1. 33. (54 5.) कौ वा; वा 


7010 (2.-() 125 2/6 प्राप्नोतीति (16 ०4 केन मर्भेण देवास्तपयितव्या दति.-7. 307. 1. 3. 
यानि दिवि॥ यादिने 3. यानि 4 2. 501. (2.- ^€ दूत्यमिग्रायः ^ 2५५8 दिवं एषा पृथक्‌ 


 स्तुतिः.--1. 14. (54, 6.) सहास्तां तौ येतां ॥ सहासतां तौ स्येतां (2. सहालां तौ येतां (~. सहं सां 


तौ येतां ^. सह सां तौ येतां 3.-1. 25. (54 7-) आदनंतरं ^ 2. 3. आदनंतरं उ पूरणः (1. 
आदु अनंतरं 1.--1. 26. परस्परं ब्रूतः. (~ "४8 {+€ 7४ कमणि कतुप्रत्ययः.- 1. 29. जागुरूकः ॥ 


जागरूकः 1(48.-- 2. 308. 1. 13. (54, 9.) अस्माकं पदे (8.-1. 77. ब्राह्मणपुराणएकल्ये (.-- ` 


९. 309. 1. 17. (54, 12.) अस्मभ्यं दातुं (४ € सखवान्‌.--1. 26. (54, 13.) ^€ व्योतमानाः 
( ६०48 द्योतमानख रुद्रस्य पुचा वा ; 214 +€" मारयितारः 116 ०८५8 मनुष्येभ्यो हिता वा.- 
९. 310. 1. 27. (54, 16.) ^€ चार्‌ नाम (2 125 नासत्याविति नामरूपं च.-. 311. 1. 18. 
(54, 18.) न्त ्न्क्षी° 199. खनचचतन्यूषन्क्षी° {110. 1. 158.-- ¬. 312. 1. 6. (54: 20.) 41€ देवाः 

४ 8148 श प्रसिद्धाः पर्व॑ता वा.-1. 34. (54; 22.) वलि लोपः 7070 (9 
2. 313. 1. 13. (55, ग.) ^€ महदैश्वर्यं (> 18 बहे वतायामेव मुक्तं । अस्तौदिश्वात्मना 


 स्वीन्मन्यमानः परं पदं । दैवानामसुरत्वं तदेकं महदितीरयच्निति.-?. 314. 1. 9. (55; 4.) वृथ्या- 
दिरूपेण ^ 2. 3. वृष्टिद्वारा हविरूपमरे (2.-1. 13. न निघातः (2. निघातः ^ 2. 8.-1. 28. 


(55 6.) व्यावापृथिव्यौ अरणी वा (2.-1. 37. भ॒मुशीतुचरी° ^ 2. 3. (2.-. 315. 1. 12. (55;.8.) 


 आऽयत्‌ 188. आयत्‌ 84728. ]. 14. (2 1188 ॐ 1116 8111 ग ४06 »€186 अच 


दावाभरिवादः.-1. 19. क्रिन्‌ (2. किप्‌ न ^ 2. 3. 966 {‰. 111. 2, 59.--£. 316. ॥ 33. 
(55; 13.) (> ध€ः निहितमकरोत्‌ 8408 06 ०048 द्धा कया सुवा कस्यां भुवि प्रदेशे ऊधःस्थानीयं 
मेघं निदधे । धारयति । न ज्ञायते । वषाकाल एव केवलं दृश्यते मेघः-- 7. 317. 1. 20. (55 15.) 
असाधारणलिंगेनेति ^. असाधारणसंभेनेपि 2. असाघारणसंगेनोत ^.-- 1. 21. मध्ये {00 (2.-- 
९. 318. 1. 1. (55, 16.) धूञ्प्रीणो० ^ 2. 8. 69. चञ्प्रीनो० ४४1112.--1. 8. (55, 17.) लोकि 


हि ^. € यथा 3.--1. 19. (55, 18.) ^€" गूरखेद्र स्य (2 1४ सूर्यस्य वा.--7. 379. । 10 

(55, 20.) श्धातुकष्वंरे धातुखरः 0. श्ातुकसखरः ^ 2. 8.-1. 17. (55, 21.) पुरतो निश्चयेन 
4.8. पुरतो द्रस्य पुरतो (^ 

। ए. 320. 1. 15. (56, 1.) यच्च पर्वतादीनामुच्नततयावस्थापनं ४११०१ 07" (.--1. 76. अन्यथयितुं 

` ^. ए. €.-1. 27. (56, 2.) 4 2. ए. 87 ए5ल भूमी क्लः दे.-?. 327. 1. 32. (56, 5.) 

^ € श्रतिः (2 ४448 मंचोपि.-7 323 1. 2 (5 6. & ) नभे कछच्छाथे ॥ नशेएक° ^ 2 नशेरक्० 


8. नशेधक्ल° (> 








+^ 741. [11 ‰ ` 


` ?. 323. 1. 10. (57, 1.) विवेकवान्‌ ^. 8. सत्यानृतचिवेकवान्‌ (7. 324. 1 5. (57, 3.) 
सेनवो ^. 3. नवप्रसूता गावः (.--1. 17. (57, 4-) मनवे मनुष्य (. मनवे अनुष्ठान ^. 7.1. 19 
 युजिवुधिद्शः ॥ युजिवंदि दृशेः ^ 2. (> }". ८. युंजिवंदि दशेः 8. युजिवंदि इशः (> 560. 966 
(0. 1. 9०; छर, 811. [. 43, 6 ; 7 प्र. 2, 3--1. 26. (57; 5.) ^ प्रयते ^ ०५५8 यद्धा 
मधुमती माधु्यवती सुमेधाः शोमनग्रज्ञानोपेता उष्डची । महत इद्रादीनंचति पूजयतील्युरूची । जि्धा वाक्‌ 
देवेष्वाद्ाना्ं प्रर्यते--7?. 325. 1. 1. (57, 6.) म्रक्ष्टा 8. प्रकतिष्टा ^ 2. प्रहृष्टा (2--). 5 पा 
^ 2. ए. पीञ्‌ (०. एल 908 पीङ्‌ 18 1116 111४ 1680४. ^ कपु). 26, 32 ; पिए. 310 
{. 63; 8. 77; 5 | 
॑ ए. 326. 1. 6. (58, 3.) न कथयति 1188., एप ४. स. 28}. 1. 118, 3--1. 16. (58, 4 ) 
8" ददुः (©, 1568 मन्येथां । मन ज्ञाने दिवादिः । लोटि रूपं । इमा । सुपो डादेशः! गोच्छ- 
जीका । प्रकत्यांतःपादमिलङः प्रकतिभावः. 1. 28. (58, 5.) अंगूष इति 0६ ब ४116 न्वा्0 116 
शता, एप दा (9. 1 ए. 76.- 7. 3247. 1. 4. (58, 6.) घनं हविः (2.-1. 5. एकीभूताः 
संतो 6010 (2.1. 15. (58, 7.) ॥+#€" अद्धि तिरोहिते (> 17362४8 अद्धि मवं अहं । पूवदुस्तृतीय- ` 
सवनेऽभिषुतं परेबुः म्ातःकाल्ले- 1. 21. (58, 8.) पूर्वैचंति ॥ पुरुमंचति गच्छति ^+ 2. 5. पुरुतममंचंति 
(19.--. 328. 1. 3. (58, 9.) ख्पं वा 012 (२. 
। .?. 329. 1. 9. (59, 3) वरिमन्‌ उरते विस्तीणे देवयजनप्रदेशे (-९.--1- 330. ॥ 20:(50.0) 
घसेत्यादिना ॥ घत्या० (2. वुषित्या० 4 2 ; १७९६४ 10 28. 96 ४9. [~ 4, 86. 
९. 331. 1. 7. (60, 1.) तेषां समूहो ( तेषां भावो ^. 3.-1. 6. प्राप्राः 2 व्याप्ताः ^ 2. 
2. 20. --1. 13. गसहायेभ्यस्तल्‌, {11८8 94.72१ 324 {8511-9. 00४ 070 16 {808- 
0198152, 10161 98 गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यं, {६४ 21168 11196 2841101 184 0111४४66 
सहाय.- ज्लित्सखरः ^ 2. 8. लितीति प्रत्यया्पूरवस्योदात्तलं .-1. 19. (60, 2.) चमेणः चमंणा -1. 
चर्मणो ^ 2. 7. चर्मणौ (:.--(18 001४8 हे ऋभवो 7 ॥06 एष्टा म € ए86, पत्‌ | 
00108 ४16 ऋणत्‌8 0 हरी ४0 इरी इति ; एण 1४ 128 करप्लः प्रज्ञानेन {116 0101 : कमणा । 
ऋभव उर्‌ प्रभूतं भातीति तिन सनेन भांतीति वा तादृशा हे ऋमवः!.--?. 332. 1. 22. (6०, 5-) 





बप्छति ॥ बभसति ^. 8. (.--1. 26. भसे्द्धेति ॥ भासरदेति ^. 5. मसेगति (^ गस (9... 716 ` 


पपा6 १०९३ ०४ एव्लप्रा पा चल ्रवैत्‌ा-उपै्ा8, = (भ्त 0 [7 1४. 179.-- 
1.34. (60, 6.) ^€" अहानि (० ०५8 सौत्यानि. । <. 


ए. 333. 1. 11, (61.) उषस्यं (९. ^ "पार. च्रीषस्यं ^ 2. 8.-1. 21. (67, 1.) चुवतिरिल्युपमा 1 


6 18 कन्दल) 700 (8.--]. 22. (67, 4.) ग्षिविगुषिभ्यः 188. ¢ (1. [. 143.-}. 23 


सक्‌ 0. सा (० सो) सुक्‌-५. मक्‌ 52. ल्यु 7 1.1. 24. शप (४. ततिष ‰ 2.2.152, = 
(6, 5.) मघु सोमः॥ मधुः सोमः 2. मधुः सतोमः ^ 2. 5". मधु सोमः 3.--7. 335. 1 8. 


(67, 6.) बुलोकात्‌ +^. 8. . बुलोकादु्नच्छती (2.--]. 21. (61, 7.) म्रमाद्पा ^. 2. 3. 5 
प्रन्ना° (2.--1. 22. 02०6 सवच (2 [2.8 स्वतेजोभि | 

2. 335. 1. 34. (62, 1.) ^€ अभिमन्यमानाः (+> > बाध्यमानाः.-- 7. 336. 1. 5. न तुज्याः ॥ 
माल्यं तुज्याः 4. ~. मालं तुन्याः 3. तुज्याः (9.--1. 26. (62, 3.) एग. चद्रा दयते ४० हविरिति ` 
1086160 णि (.--]. 29. ^ £€८ पालयतु (2 २५५8 यद्वा होचा होतुरमेः पल्ली भारती सूर्यपत्ली ` 

च सरस्वती च तिखो देव्यः पालयंविति.--. 337. 1. 27. (62, 9.) अच सकमंकलात्‌ (~ अकमेकलात्‌ ` 


०, ॥ 1. 3) 3; 29, 3; ॐत. {8 अआ12.-1. 30. (62, 10.) 06 1016 [88886 00 


1. दोषो आगात्‌ ४० दे आविश्रेवं 01102४64 12 ^. 2०५ 8.--. 338. 11. 1-3. प्रेरयेत्‌ (~. प्रेरयत्‌ 
५ 9. | ५ 0... + 








%6 ए5्ाए्7५8 1108, 


4. 2. ए ; 1 ०प 7 8.-6> 98 € गाज एक्प०पऽ 1681018 : 1४ ०त्‌३ स्वासु 
ुतिषु प्रसिद्धस्य 26 तत्तख ; द्ोतमानस्य 246" दैवस्य ; आत्मभूतं 2४6" परमेश्वरस्य ; तबयोऽहं 
सौऽसो योऽसौ सोऽहमिति श्ल" घीमहि. [४ 0015 तिजः, 71110 ^. 8 &1»6 €" खचंन्योतिः.-- 
1. ¢. 0) देयतया ६0 धीमहि 1856164 00 (2.--}. 9. घी शब्दस्य कमेपरतरे ५6७8४ 17) 
^. 8.--1. 33. (62, 14.) ^ पिल द्विपादः (० ०११६ प्रजाभ्यः.--?. 339. 1. 21. (62, 17.) युवां 
दत्तस्य । दकं धनं बलं वा॥ वां दत्तं घनं बलं वा ^.8. युवां दत्तस्य धनं बलं वा (~ वां दक्षस्य 
 दच्ं घनं प 


214 १4.14 1४. 


९. 340. 1. 2. (1.) वामदेवे 3 2 860. "127. वामदेवे ^. 8. 270. वामदेवस्य (2 वामदेव 
(^: & 24. ४. 2, 9.-1. 6. चतस्रो ॥ तिस्रो ^ 2. 23. 70. (8.-1. 19. (7, 1.) इविःखप- 
णार्थं ^ 2. 8. इविरानयनार्धं (8.-1. 20. तत्तन्नेषु ^. 31. ^. तत्तदेव तत्तदेवेषु 23.-1. 37. 
(1, 2.) स्तोत॒न्‌ (8. नृदेवान्‌ ^. देवान्‌ 5. स्तोतुदेवान्‌ (~. च 9.7. 347. ॥ 34. (य, 4.) 
थासि॥ यासि ^2. बासि 2; 8 185 या प्रापणे खंतादागीर्लिंडः सीयुडागमः.--. 342. 1. 8 
(1, 5.) अल्यतमीष्ितफलप्रदः (^. अल्यंतफलप्रदः ^. 23.- 1. 11. र तिर्व्यत्यथेन कानच्‌ ^. 3. रातेः 
सुक व्यत्ययेन शानच्‌ (¶त्‌ (९) (-1. 30. (7; †.) खतेजसा परिवीतः परिवेष्टितः (~. परिवीतः ^. > 


८६ व परिवीतः पुः ९. 343 ] 1 9 ( ) दापयथिला ^. 23. 22 दला {८ 


?. 344. 1. 13. (7, 12.) विपर्य. {106 138. 09९ विपन्य, (पौ 3कक 2 पऽ [19४6 768 ` 
 विपय.--]. 32. (1, 73.) द 42. 9.० कदे (वैमा 0) 201. ४]. 7, 12.--. 345. 1. उ. ` 
(ए, 16.) एकंद्धिन्पक्ते ४० उमयच व्रा) 7010 (2.-?. 346. 1. 715. (1, 18.) पञ्चा पुषठदेशेषु ८: 
पञ्चा पुथग्देशेषु ^. 8.-. 347. 1. 6. (7, 20.) 4 06" इति जातवेदाः (९ 128 जातान्धेनं विदं तीति 


बा जातवेदाः 





ए. 348. 1. 10. (2, 3.) युजिवुधिदृशः ॥ दृशः ^ 2. 23. (2 एण 866 ए. 20. [1. 43; 
57, 4.--. 349. 1. 5. ©, 6.) खतवान्नघनवानिति तलवकार उक्तं (~ स्वतवान्‌ धनवित्तलावकार 
उक्त ^ ; 071716त्‌ 10 ए. स्वतवान्‌ 2.8 066 66९६७ 0 001] €0ौप'6.-1. 27. (2, 4.) 
देवयुदैवं लां 2. रेवयुदैवलं ^ 2. 3.--1. 350. ॥ 4. (2, 8.) "कृण्व्योरच्च ॥ शछण्वयोर च ^ 2. 
8. @& एप 866 एर. 20. [1[. 8, 8. 17, 4.-1. 12. (2, 9.) आहननं पापं 23. 4. ~ 001८ 
पापं.--1. 21. (2, 10.) सेवेथा (2. सेके ^ 2. 8.-1. 22. असाम तख ॥ असामस्तख्य (~ असाम 
यस्य ^. 8.--?. 351. 1. 4. (2, 11.) कर्तरि क्तिन्‌ (०. कर्मणि क्तिच्‌ ^ 2. 3.--1. 18. (2; 73.) 
चषणशील ॥ घर्मण० ^ 2. (2 ; 8 015 116 8660त्‌ € 200. --. 352. 1. 9. (2, 75.) 
यद्रेतः ^ 2. 3. 2. यद्वेतसः 411. 3.--7?. 353. 1. 77. 2, 18.) अंभिरोगणो ॥ अंगिरोगणं (8 
अंगिरसो गणः ^+ 2. 3 

?. 354. 1. 20. (3, 2.) स्लनिश्ुधिपुषिगमिमतिभ्यो ^ 2. 8. °मनिभ्यो (.--?. 356. 1. 7. 
(3, 6.) कत्कथं ^. ¢. कत्पापं कथं 2.--?. 357. 1. 5. (3, 9.) प्रजाः ता जा अमयंणए अमरणनि- 
 भिन्तेन 270. प्रजास्ता जाम्चेण निमित्तेन ^. 3. प्रजास्तासम्यणामरणनिभितत्तेन (.-1. 29. (3, 12.) 


त प्रोत्साह्यमानः ए. ^ प्रगृह्यमानः + .-- 35 8. }. 6, ( 33 1 9) प्रातिवेश्वस्य 11861160. {070 €. 


जनस 8.--. 359. 1. 3. (3, 76.) निखा नेचा्थानि गृढानि 3. निखानि नेयाधानि गूढानि ©; 


`  कक्छन्रणटु ॥ ^ 


व £. 359. 1. 22 (4, 1.) प्रसहनात्‌ ^ 2. 3. (> ॐ एकः. 166६. 77) 71. 98. प्रसयनात्‌ प11.-- 
1 23. श्वैरावता 4.2. ग्नैरावता ~ श्वेरावृता 2. ग्नैराभरता 1.1. 24. अस्तासि 199 








^ 7414 [प्र | | ` श 


असिता प- तप्िस्तप्रतमैस्तपिषटतमेरिति वा ^, 214 77. 19. ०८. ; ए 11616 तुप्रतमै (वप्रतभैः?) = 
15 धारला) 28 8 ॥क108 ०06. वि. दित) 2.06 99. 0६८ तपिषठस्तप्रतमेस्तृत्ततमेः प्रपिष्ठतभेरिति 
वा|. 9० 0४8 8, ०] तपिडिः 24 तयपिष्टतननैः 15684 ग तपिष्ठैः 24 प्रपिष्ठतमैः. ~ 188 
तपिडिलप्रुतभैस्तपिष्टतमेरिति वा.--?. 360. 1. 22. (4, 4.) अरातिमदानं वा कुर्ते ०९९७४ 1 .8.-- 
1. 32. (4; 5.) जामि जामिं बंधं अवंघुशच्रून्‌ ^. जामिजामिं बंधुशच्रन्‌ ^ जामिं वंघुमजामिमवंधु 
एतादृशान्‌ शचरून्‌ 8.--. 361. 1. 1. चाप्रत्ययस्येति (2. चाप्रत्ययस्य चेति ^ 2. 2. ~ 24. 
५. 3, 471; वर. 310. 1. 49, 3. 86, 9. 94; 5 ; ॐ. 721, 3.--?. 362. 1. 3. 4, 8.) ^€ 
मजैयेम {11676 18 2 12002 770 ^ 2 826 2, 00 गाप ] 8 116 88.016 [९७६2९ {16 
88706 ०९९प्ऽ [ ४. 4, 15, ्ला6 एणा 4 2 कतु 3 गप श्ना त गुमाय ४० मिचमहो 
(2. 364. 11. 16-18). 866 250 ४. 23, 1.-]. 12. (4; 9.) परिचरति ^. 5. परिचरल्थेव 
स्तोता (.--?. 363. 1. 5. (4, 71.) जौहोत्यादिकः (०. जुहोत्यादिकः ^ 2. 8.--1. 26. (4, 13.) ` 
ग्ल्तणाच्छापात्‌ 3. ग्लचणात्पापात्‌ (2. ग्लचणात्‌ ^ 2.-1. 27. शोमनं (६. शौोमन० ^ 2. 3.-- ` 
९. 364. 1. 5. (4, 14.) प्रतिपादितं ^. 8. प्रार्थितं (.-1. 13. (4; 15.) दीप्या ^ 2. 8. दीप्या 
(12.--.^ {€ परिचरेम (+> 12 भूति वा लिङ्‌ । पर्यचराम | 

९. 365. 1. 3. (5, 1.) सामथ्याडविरिति (+ सामथ्ादिधिरिति ^. 3.-1. 9. किमिव ५ कलमिव 
170 4. ए. (1 ; 1# 8618 {0 8 @ 1118711 106.--1. 216. (5, 2.) ग्प्रकारां ~. ग्प्रकारतरां 
^. 28.--1. 17. नीयमानः (+ स्थापितः 8; 01४५6 1 -^.-1. 33. (5, 4.) ये देष्टारः 007- 
च्छ्य". ^. ¢ 09१6 देष्टारः 2/९" स्थिराशि. 2 00118 11, एप &1%68 देष्टन्‌ 2{€४ ज्ानतः.- 
2. 366. 1. 28. (5, 7.) समानं सवंषामेकदल्पं ॥ सवंषाभेकच्पं समानं ^. 3. (.-1. 33. लुप्रोपममेतत्‌ 
8०. लुघ्तोपमेतत्‌ ^. 5. (7. 367. 1. ग. च्योतिरादिभि ^ ज्योतिरादित्य ^. 2.-1. 2. 
आरुपितं देवेनेमस्वा ^. आरूपितं अरोपितं देवैनैमस्यं 8. आरूपितं आरोपितं देवैरश्या (.--2. 368. 
1. 171. (5; 12.) साधनभूतं ^ 2. 2. सारभूतं (2. 510.--द्‌ातव्यं (~. तद्‌तव्यं ^. 8.-1. 20. ` 
(5, 13.) प्रीत्यादि° ^ 2.3. प्राच्यादि (.-]. 23. ^#€" पालयिव्यः > 95 पल्ीसख्यानीया वा.- 
1. 24. सर्वात्मन ^+ 2. 23 सुया० (2.--1. 29. (5, 14.) उक्थेन ^. 8. (~. उदिदन (५.-आरोह्येण 
 ^2.8. अग्रारोद्येण 9. 

>. 369. 1. 17. (6, 1.) इत्यव प्रकुत्य शोनुवादः कः (2. इत्यच क्यं शौनुवाकः ^. 28. (1--1. 18 
भवेत्यर्थः ॥ भवत्यथेः (2. भवतीत्यधैः ^ 2. 8.--7. 370. 1. 17. (6, 4.) यदै 6५. ({ 6६. ठ 
1. 9, 1, 10.-1. 25. (6, 5.) मादनीयो मोदयिता वा ^ 2.8. मदनीयो मोदयिता वा (०. माद्‌- ` 
नीयो 571. (~ र. 21. *. 60, 3 6; 12. 67; 7; -. 67, 20; प 866 2060५, [भ 





6, 2.--2. 371. 1. 19. (6, 8.) कीदृ्वं अंगुलयः । अथयो न स्तिय इव ¦ कीदृशमनिं ! उष० 4. कीदृशं ` 


अथया न स्तिय इवोष० ^ 2. 2 | 
२. 373. 1. 12. (7, 3.) प्रमासकं वुचैः कतारं (^. मरारमकं 2. ^+ &7१8 70 स्शक्ज.-- = ` 
2. 374. 1. 75. (7 7.) स्थाने 06" घामनि 1816 पण) (.-?. 375. 1. 5. (7, 9.) चद्चं 
वां 3. ^. यद्यदा ^.-- ण्जननहेतुं ॥ "जनकवहतुं ^. (+. शहेतुकहेतुं 8. ` 
2. 377. 1. 39. 9, 5.) वा ०.6 सदसो ९५५6५ 7010 (.-?2, 378. 1. 9. (9, 7.) यजन- 
साघनं 5". यजमान० 8. (2. यन० 4.2. ( पर 280. प्रा. 13, 
2. 379. 1 22. (10, 5.) किच्च 110४ 10 {€ 67०0 ग ४०6 ए 0ैता-028, पा 
ल. [. 71 9० कर. अ. [11 प, | 
. 380. 1. 18. (17, 1.) मद्रं भजनीयं (1; ०1४60 10 4. भद्र मंगलं 8: 10, 1.-- 
1. 26. (77, 2.) मथनेन 8. मथनाय 4.2. मघयनीय (&.--बङ्जन्मन्‌ ^. 2. ए. वज्ञजन््मवन्‌ (९.-- 
4 | 2 | 








28 | ए 77148 1.7.110 
1. 29. पः दिवादिभ्यः ४० तिङ्कतिङः 160 0 70 ^ 2. 23.-. 381. 1. 1. (11, 3.) खिष्टक्षत्‌ 
खिष्टक्रतौ ^ 2 

` 2. 382. 1. 10. (72.) कटः ऽप्पुणु60. चैष्टभं ^. चैष्रमो ^. 3.-1. 17. (72, 1.) तोषंकेण 
ए. ¢. मावत्केन (2. लोषकेणः ^.--1. 27. (12, 2.) यो ‰ध€' परिचरन्‌ ४ 601] €0पा९. (~ 088 
स, 204 ०118 17€ सं &#€' पुष्टः सन्‌.--. 383. 1. 24. (12, 6.) निवासयितारो ॥ विवासितारो 
4 2. 3. निवासितारौ 870. निवसितारो (> 
| ए. 384. 1. 14. (13, 2.) मिचोऽहरभिमानी २५५८ ० €. 8 185 ०01 मिको .--1. 22. 
(13, 3.) अविमुंचंतः 8. €. अविखंयतः ^ ; 1010801 "€" 0 अविसंसचंतः.--1. 28. (13, 4.) 
जग्िवीहात्रकसय रसस्यादानार्थं ॥ जगत्ति्वाहकाव्मकस्यादानार्धं ^. (1 510. जगन्निर्वाहकात्मकस्य 
दानार्धं 8. जगन्निवीहकात्मकसंरस्यादानार्धं (:.--1. 29. संवुण्लन्‌ः (~. अवुणलन्‌ ^. -9.--0. 385. 
1. 10. (13, 5.) नाकेन समवेतः ^. (1. तिन समवेतः 2 

| ९. 386. 1. 18. (२5.) इत्याभ्यां 2. इति दाभ्यं ^ 2. इविभ्यां 8. 366 ^+ एप. 14. ‰.17.-- 
1. 34. (75, 2.) पर्येति ^. 3. ¢. परियाति ^7८. 57.--. 387. 1.9. (15, 4) सात्यहव्यो ॥ सथेहव्यो 
(. स्पत्यहव्यो (2. स्त्यत्यहन्यो 8. खत्यहन्यो ^.--1. 15. (15, 5.) एतेन यजमानस्य ^. 8. अनेन्‌ 
यजमानः ^ 

९. 388. }. 29. (16, 2.) समीपे नाश्चा्मनुष्या यथा सुचंति।॥ समीपे पञ्चात् मनुष्या यथा न्युचंति ^ 
समीपे अश्रान्त मनुष्यां यथा अश्रान्यचंति ~. समीचेन मनुष्या यथा आखाब्मुचति 3 ; 21 11९5 अर्वेनो 





न गंतव्यस्य मार्गस्यति समीपे मनुष्या यथाश्ान्‌ विसुंचंति &"0.-?. 389. 1. 4. (6, 3.) विपिपानो 
ऽव्यय पिबन्‌ अचैत्‌ ^.2. 3. पिपानोऽत्यर्धं पिबन्‌ व्यर्चात्‌ (०. 3472918 [८०एव्णकृ प््व्त्‌ वि । | 
पिपानः। 118४680 विऽपिपान ` व्षू्ाऽ 25 शरक ए ५16 एजत्‌ विरषेणाचेति, 9 €दगष्ाक््०ा) क 


ग व्य्चीत्‌, वि 6708 शनान्णी$ च््ुगश्न6त एए विरषेण.--. 390. 1. 1. (16, 6.) पवेतमपि मेघं 
वा । अष्मेति मेघनानैतत्‌ ॥ पर्वतमिति मेघं वा । भेघनामैतत्‌ ^. ( पर्वतं मेघं पर्वतमितिः मेघनाभेतत्‌ ‰. 
पर्वतमपि मेघं वा (.--1. 11. (16, 7.) ऽभूः €. 57. बभूव ^. 3.--1. 24. (16, 9.) इति नुमणः 
^. 0. ए. इति न॒स्णः 2. [४ पषा ४० ४९ नुमणाः 1.--?. ३9६. 1. 20. (16, 71.) प्रभवति 
4 2. 8. प्रमवेत्‌ (2.--. 393. 1. 7. (16, 1.) अबोधि ^. 8. (--?2. 394. 1. 9. (16, 21.) 
 जरियति ^ 2.98. अक्रियत (2 

ए. 294. 1. ६3. (17.) विनियुक्त ^.2. 8. निविक्वानीयं (2.--1. 14. लं महाँ इति २५५९५ ^ 
601}669प€. € 8६९०त्‌ एणक०८& 18 गप] हार्ला एफ .--1. 29. (17, 2.) रेजत्‌ अरे जत्‌ 
अकंपत्‌ (,. ›ेजत्‌ अरेजत । अवंपयत्‌ ^ 2. रेजत अरे जत्‌. अकंपयत्‌ 8. रेजत अरेजत्‌ अकंपत्‌ 3"11.-- 
2. 395. 1. 14. (17, 4.) विनाशरहितं (9. विचाररहितं ^. . विच्युतिरहितं .--7. 397. 1. 18. 
(17, 12.) कियत्‌ जगत्‌ 8.--. 398. 1. 12. (17, 15.) एकपदीयमुक्‌ ^ 2. 2. (2, ए 866 -81£- 
ए९व्‌2, व्रः 992.-1. 18. (27, 16.) जयाञ्च (12 860. 01. , जायां चे ^+ 2. जायामि° 
200. जाया चे 23.-]. 20. एठा एवंभूतं ४० इत्यर्थः ० 10 ~. 8 088 कोशमाधारमूतमिद्र- 
 मवते रक्णार्थं नाच्यावयामः न त्यजामः मजेम इत्य्थः.--. 399. 1. 14. (77; 19.) अप्रतिगमनानि 


` 42.5. अप्रतिगतानि 0० € पर. 80. प. उ, 4; शा. 85, 3; णा. 9०, 51. 25 


(4, 20.) (@ 75618 यज्ञोद्खतं ४०75 द्यशो]. 26. "0 विरप्शील्यु 0 विरम््रीत्यादि 
` [लप छण 7 4 2. 2.-परिदधातीयं ^: 5. परिदधष्यादि तीयं (9 

?. 4००. 1. 4. (18.) जाधेय 85". जाचेवं (2. जायया ^ 2. जाधेयां 8.-1. 25. (78, 2.) ` 

` दुहा दुग्रंहोयं दुःखेन याह्य ^+ 2. दुहा दुगहोय दुःषेन याह्य 8. दुर्गहा दुग्रहोऽयं दुःखेन याह्य & + 

८1. ` दुर्गहा दुर्गहं (दुर््हं ए. ".) दुःखेन ग्राह्यं 8. पए णण] छन्कल्न दुर्जहा दुगेहं दुःखेन 
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गाह्य, (भ एर. 20. ४. 4, 9.--1. 33. (18, 3.) अन्वत्रवीत्‌ ॥ अनुब्रवीत्‌ 5. अनुव्रवीतु ^. ^. 5 
--2. 401. 1. 22. (78, .5.) तिष्ठति (> "0९.. लि" अतिष्ठत्‌--1. 28. (18, 6.) °प्रतिपाद कीद्खूतेन | 
4 . 8. (.- 1. 39. इममर्थं ^ 2. 3. इति मद्रं (.-- 2. 402. 1. 6. (18, 7.) शसुतिप्रतिपादकानि 
 कानिचित्पद्‌ानि (४. गसुतिपाद कानिवित्पद्‌ानि ^ 2. शसुतिप्रतिपाद्‌ कानि निवित्पद्‌ानि 81 ; -8 28 
प्राप्रवामिति निवित्यदानि, 16811 छप ध्न] 06४66.--1. 7. ता (2. ततो ^ 2 ए.--पापं शलः 
ब्रह्महत्याखपं ऽप]164 ४ ©0]€०४प्"ल.--}. 24. (18, 9.) म्रविष्यन्‌ ^ 2. प्रविध्वान्‌ 8. प्रविद्वान्‌ 
801. लां विध्यन्‌ (2.--. 403. 1. 1. (18, 10.) अदितिश्चरयाय ॥ अदितिसंचरथाच ^+ 2. ८ 
अदितिः वत्तं चरथाय 8.1. 25. (18, 13.) पुरीतति (> 0. 0. युरौतत (> 86९. "0. पुरीतति 
42. पुरीततानि 2. 5 

ए. 40०4. 1. 13. (79, 1.) अस्मिन्यज्ञे 8. अस्मिन्‌ लोके (2. अस्मिन्‌ ^ 2.--1. 23. (19, 2.) 
नदीः (~ आपः तासां 8; ०४४७ 1 ^ .-. 405. 1. 1. (19, 3.) पौर्णमास आमा 8. पौण 
मास अमा० ^+ 2. 2. पूर्णमास आ अमा० 192४. 8.-1. 23. (19, 6.) एजदैजता चलता ॥ एजत 
एजत अचलत ^+ 2. एजत्‌ एजत अचलत्‌ 3. एजत्‌ श्रचलत्‌ 2. एजत्‌ एजत अचलत्‌ (2.--1. 30. 
(9, 7.) हिकिका ॥ हिंसका ^. 2. 3. (2.--7?. 406. 11. 17 शत्‌ 20. (19, 9 ) उपजिङ्धिकामिः 
^.2. ए. उपदीहिकामिः ५ उपदीकामिः (2.- 2. 407. 1. 5. (19, 11.) क्रियते 3. क्रियत ^ 2 
अक्रियत (8. | | 

९. 407. 1. 15. (20, 1.) अभीष्टानां (०. 570. अमिष्टानां ^ 2. अभिष्टीनां 3.  *. 21. 
[द. 48, 5--1. 23. (20, 2.) अभि लदचील्त्य (1. 371. अभिलच्य 8. अमिसुखीकृत्य ^.--. 408. ` 
1. 15. (20, 5.) इव 6" वीरपुरूष 2५५९५ ०0 8. यो (क़ 001] ल्कप"९.-1. 24. (20, 6.) 
न्युषटं निगतं ^. 3. (. न्युष्टं निगैतं (2. (1116 पञ कर्ुणक्कत्ला फठपत 06 नितरां प्राप्तं 0 
व्याप्तं]. 39. (2०, 7.) वारयिता ^. 3. निवारयिता (2. 40०9. 1. 7. (20, 8.) ^ 2. ¢ 

पौ ईते 2८ घनस्य, 204 0111४ ई चसे.-1. 26. (20, 10.) वदाम ^ 2.8. वदामः (9 | 
९. 4717. 1. 28. (27, 7.) सिवत इति यत्‌ तत्‌ 8. (~. सेवत इति यावत्‌ ^.--7. 412. }. 27 

(21, 10.) भजेय (2. भजेयं ^ 2. ए वि 
2. 413. 1. 8. (22; 1.) यच्च इविरादिकं च (20. यच हतिरादिकं च 4. 3.--. 415. 
1. 20. (22, 10.) देहि ^~. उपसंस्कि ^. 2. | 





2. 416. 1. 5. (23, 1.) ए 10368 उपसर्गेञ्तेरुचितक्रियाध्याहारः 2" स्तुतिरिति शेषः, श्व = 


` 00४. 8 ऋत्‌ 20 168४6 ०प४ श्‌] 7०0 यागं ४० किंच ऊध, 10116 4 2 0100118 ध्‌] 700 तस्य 


महिम्नो ६0 उपसगेश्रु०.- 1. 6. कस्य 26 होमनिष्पादर्‌ कस्य 24५0 01 801.--1. 26. (23; 3) = ` १ 
कानि चित्‌ (2. कानि ^+ 2. 5.--. 418. ]. 5. (23, 8.) संबंधिनी 81. संबंधी (2 ; [€ जप 


10 ^ 2. 3.-1. 6. म्रतिबच्धी {70111 (8 

?. 419. 1. 5. (24 1.) परमैश्चर्ययुक्तं ॥ परमेशं ^. 3. (7. 420. 1. 2. (24, 4.) तदानीमेव 
नेमे केचन माग्यवंतो (~. 30. तदानीमेवातमे वातमे कत माग्यवंतो ^. तदानीमेव नमे भाग्यवंतो 32 
 तटानीमेकेन भाग्यवंतो 81.--1. 15. (24, 6.) (2 128 2.© इत्या, सत्यमेव.-1. 16. 116 248 
11989. 976 17) ४16 ४९४ अविवेनन्‌. 1116 8201119, 2188. 8 2. 3 19४ अविवेनं तमित्‌ ; 
31 अविवेनन्तमित्‌- 9४.९५२ 1684 अविवेनं. (^. एर. {४ . 25, 3.--1. 25. (24; 7.) अचर भृष्टय- 
ववाची ~. अन्नवाची ^ .-- मुञ्जेत्‌ ^ 2. 81. भृज्जति (2. 41 "0" पचनं कुयात्‌ ४० इंद्रो मनायोः 
` 28 (€ छप 1४ 8.- ए. 421. 1. 3. (24, 8.) सोमं सुन्वद्धिः 2. सोमं ब्धः ^+ 2. सोमवद्खिः 8.-- ` 


। 1. 9. 24 9:) मूल्यं पणेन 8. मूल्यं पञचेन्न (५. मूलपश्चैन ^ 2.-1. 10. न विक्रीतस्त्वयं मया ¢. | 
नस विक्रीतवन्युरा ^.9. न विक्रीतः सयं मचा (०--स विक्रेता ^ 2.८९. विक्रेता न .8.-1. 7. 





30 | | ५. ^ 8 1.2.110 18 


वस्तं 8. वक्त ^. कतुः .-यदा (४. चा 2. यया ठ5.-तयोन ^.2. (2. तया 3.--]. 12 

चेत्कुतो ॥ चेतो (~. चेक्रुतो ^. ^. चेत्कुतो 3. ^९.--अथ मूल्यार्थमेतस्वांमविचः्चेव निणेयः 
अथ मूल्याथमेतस्यांमविचार्येव निश्चयः 8. अथ मूल्यार्धमेतश्यात्‌ विचार्यैव तु निर्णयः (०. भमेतत्छात्‌ 
(.--इलेवं ~. अन्येव ^. अन्येन 2.-- 1. 13. समयोतैेति चिंतयन्‌ (९. समये ॥ नेमि चिंतयेत्‌ 8. 
` संमयोत्नैति चितायत्‌ ^. 2.--1. 14. क 1 ०घ† 1 ^ 2.--दूच ॥ व्च ^+ 2. 3. 87. (8.-एका्थो 
4.2. 28. एवाथो (०.-इत्ययं 4. (1. ईरितं 3 ; 530, 11161 &1४७8 001 (015 198 ७1018 
085 वस्लमिति अयमथः प्रतिपायते.-1. 15. मूरा (2. भूम्यां 83. भूम्या ^ 2.--}. 22. (24, 10.) 
 सुतिभिः ५९७७४ 10. 4. 8 | 

१. 422. 1. 3. (25, 1.) कौ यजमान (2 ; ^ 2 00105 कौ, 3 8 1६ 006 नयो.-1. 5. 
तपणाय ईडे । द्रं स्तौति ८. अपणाय दे! स इद्रः ^. अर्पणाय ईडे । याचते स इद्रः 8.-]. 26. 
(25, 4.) धारयन्‌ ( पारयत्‌ ^. 3: <. ७६४. 21. [. 4, 2, 2- 5 1, 8.--. 423. 1. 3. (25; 5.) 
हिंसंतु ^ 2. 3. हिंसंति 570 ए. 01. (8.--]. 5. मनायुरिद्रविषयसुतिकामश्च (~. मनायुः मनोयुक्तौ 
यजमानः 3; 01176064 1 -^.-1. 6. सुप्रावीः सष प्राविता ॥ सुप्राचीः हविं सृष्ट प्रायिता ^&. सुप्राचीः 
सुष्टु प्र॑चिता ^. सुप्राचीः हविभिः सुष्टु प्रतपयिता ^~ सुप्रावीः सष प्राविता 8. सुप्रावीः सुष्टु 
प्रायिता 87 

२. 424. 1. 3. (26.) सुपणेत्मना ^ सुपणा ^ 2. 8.--1. 9. (26, 1.) उत्यन्नतलज्ञानः 
सवैन्यं 8. उत्पन्नतलन्ञान्‌ स्वात्यं 27. उत्यन्नतलः सन्‌ स्वात्यं ^ 2. उत्यन्नतलः सन्‌ सार्वात्यं 
` -०.--1. 19. इद्र वा 7० 8.-1. 77. आजुनेयं ४0 ऋषिरहमेवास्ि र 70701 (~ ; ०7४४6्व्‌ = 
7. ^. 3 1018665 किंच ्राजजुनेयमङ्ञुन्याः पुं कृत्समहं न्यं प्रसाघयेऽहं कविः सर्वज्ञ उशना युक्र इति मा ` 
मां पश्यत 26 इूल्युक्तं भवति.-1. 28. (26, 3.) यरं अष्वंसयं 3. चरं प्रेरयं ^~. रे यं ^.-- 
९. 425. 1. 13. (26, 5.) सोमपालकान्‌ (2. सोमकान्‌ ^ 2.2. £ ४. 2310. 1४. 27, 3; 1. 
77, 2.--1. 23. (26, 6.) आहरेत्‌ €" अहरत्‌ (२. 

. 426. 1. 12. (27, 1.) मामरक्च्चि्यर्थः। अधाधुना शयेनः चेन वत्सितोऽ हं जवसा वेगेन निरदीयं । 
शरीरातिरगमं । अनावरणएमात्मानं जान्तिर्गतो ऽस्मीत्यथः । ( मामरत्तच्नित्य्थः। अधानंतरं नः सन्‌ 
जवसा वेगेन गभात्‌ निरदीयं निगैतवानस्ि । 23. 1116 1016 ९0190210 € मामर त्तचित्यर्थः 
जणा ४९त्‌ 1 ^.--1. 73. 1 ४16 47. ^. ४1 1120122 एब्डा"5 अपक्रामंतु गर्भि्यः पुषे ह वा 
60.--]. 28. (27; 3.) वि्तिक्तवतः (2. विक्तितवंतः ^+ 2. चीकितवंतः 8. वीकितवंतः 5"1.-- 
1. 31. अच्छिदत्‌ 3. ^. 5. अच्छिनत्‌ ^ 2. ~2-- यदा यदा (.--->. 427. 1. 16. (2, 5.) 
सोमरस 23". सोमराजदय ^. ~. सोमरस्य 3 

. 427. 1. 18. (28.) इद्रासोमदेवताकं (०. शेद्रा° ^ 2. 3.--युजेद्रौसोमं (९. युजद्रासोमं 
+. 2. 8. युजद्रासोमं ^ 02120} }{88., 00116616 ए 212५१०0] 1000 °सौमं. उप 
{. 3०; शा. 104; श्त सौमापौष्ण 11. 40 ; सोमारौद्र ४. 74.--. 428. 1. 11. (28, 3.) 
सवा सवाणि ^. (~ शवा (पवा 32) सर्वाणि 2. 12568 ग शव, 9272028 1684 सवी. 

2. 431. 1. 9. (39, 7.) अत्यंतं 8. किमिव्यद्य॑तं ^. (.--?. 433. 1. 39. (30, 24-) आदार- 


चितः ५५. दारितः ^.2.8. 0 पा, ए. 31--. 434. 1. 7. नतु 8. अलु 42. अच ए. 





५ 2. 434. 11. 6 अत्‌ 7. (31.) 4 2. > 0४८ पाद्‌जिवृत्‌ 01 निच्‌त्‌-1. 20. (31, 2.) मक्त उप. 
भोक्त ^ 2.8. म्व (2.--2. 435. 1. †. (37, ¢.) ला लां 1/88.-1. 17. (37, 9.) शतपरिमित- 

-मपि ^ 2. शतपरिमितपरि 8. शतमपरिमितमपि 5. शतमपि मितमपि (2.-1. 26. (37; 77.) 
वृणीष्व ^+ 2. आ वृणीष्व 8. 1. (.-ए. 436. 1. 5. (37, 13.) उद्वारय (2. उत्पादय 4.2. 28.-- 
` 1.10. (ग, 75.) एधण८ अस्माकमुत्तमं, ^. 3 1१० तस्मा लं, ~ स्मार्तं | 











10^ 7^1,4 [प्र ` 4 "9. 


2. 438. 1. 24. (32, 16.) घसः अघसः अद्धि (9.-. 439. 1. 4. (32, 18.) अस्मा अस्मासु 
लदीयं राधो धनं एतु ०. अस्वा अस्मदीयं राघो घनं एतु ^ 2. अस्मवा असरदीयं राधो घनं ते तत्त 
एतु 8.-1. 7. (32, 19.) € (0पपरलापैद्ाङ 60 (118 ए686 18 ता] हाण्ला) 1 28 &7त्‌ (8. 
^ 188 दश ते कलशा नाभित्युक्‌ त्यक्ता.--1. 28. (32, 23.) कमनेनानीयत ~; 1८प६९. कमनेनानुमीय 
4.2. कमनेनानुमीयत्‌ (1. कम । नेनेनीय 8.-->. 440. 1. 7. (32, 24.) यामेषु गमनेषु (2. यामेषु 
यज्ञेषु 3. यामेषु ^ 

९. 440. 1. 18. (33, 1.) देवेभ्यः ^ 2. 2. देवेभ्युः 3. देवेषु ^+1४. 5".--1. 20. स्वकार्य प्रति 
प्रेषयति ॥ सखकार्यं प्रति प्रेरयति ~>. स्वर्यं प्रति प्रेषयति ^ 2. 81. स्वर्यं प्रति प्रेषय इति 23.-1. 3०. 
(33; 2.) छण वेषेण 0 कर्मभिः 12162 70172 (2. परिविष्टो वेषणा (वेषणेन 37) परिचयं वेषणेन 
दंसनाभिः खकर्मसामर्थेञ्चारं €४५. 2. परिविष्टी परिवेषणेन परिचयं वेषणा वेषशेन व्याछ्ठा यद्वानंतराय- 
वदेवानाभिंद्रादीनां ०५. ^. परिविष्टी वेषणा ववरेन परिचयं वेषणेन दंसनाभिः सखक्मसामर्थखारं ७1५. 
5.1. 31. युवशा कलेति देवप्राधिकरेकां तलेन देवेरेकल्वादिभावः। ^. "लादिति भावः 8. युवस्या 
क्वेति देवलप्रापनेरक्तोचवेन देवेरक्रलादिति मावः! (०.--. 447. 1. 2. मनायै मतिकते (. मनाचै 





ऋतेन +. मनायै 3.1. 70. (33, 3.) ऋभवः 2. ऋषयः ^. 2.--1. 28. (33, 4.) 4.8० अकु- ` 


विति चत्‌ (> 2५408 किं मृताया गोस्त्वचांगसु चाव तस्या मांसं समयोजयस्तित्यर्थः.--1. 25. (32, 5.) 


 दैवलप्रा्युक्थेन देवलेन तदा तेषु (तेषां 37) मध्ये एको ज्येष्ठः ^. 23. देवलम्राष्युत्को ज्येष्ठः (९.-- 





1. 27. तदवरः कनिष्ठो वाजः 2. तत्कनिष्टस्ततोऽ पि कनीयान्‌ (+> ; ०५४४९५ ¬ ^.-]. 28. वो 
वचः युष्मद्चनं {1070 2 814 {06 श्त 872 

7. 445. 1. 15. (34, 7.) ऋसुभिः (०. ऋतुभिः ^ 2. 3.--?. 446. 1. 5. (34, 70.) वाजवंत्‌- 
मन्रवंतं (~. वाजवतं बलवंतं 3. वाजवंतं ^.-1. 6. दातुं (2. दत्त 8. ददातु ^. ददात ~^- 
1. 7. रथिं € दत्त (~. छषिं ^ ; 00160 1४ 8.-1. 13. (34; 77.) अपरक्ता ^. 8. अपगता 
(.-1. 14. मर्ङ्धिः सं मदय ॥ मर्धः दय 30. मर्डिः 8 ; 1 छप 7. 4 2. (9 ; प्र प्लह 
` इल्ा18 †0 6 116 शं) ~ 7), ^^ 2, #0 प्रक्ष {6 नगा88जा). | 

?. 446. 1. 26. (35, 1.) अन्वागच्छतु ^ 2. 8. अनु गच्छतु (2.--. 447. 1. 9. (35, 3.) ` 
£"00 अथ सोऽभ्रिः ८० कुशलहस्ता चूयं 7071 (1. 8 £1१७8 06 गाज (गणणणलााक् 0 
08 ४९86 : है वाजाः सुहस्ताः शोभनहस्तोपेताः भवो यूयं चमसं चतुधा व्यक्तणोत व्यकुर्त छता च हे 
सखे सखिभरूतापरे विशिरेति (इति 0४ 1" 5") अनुहेणए सोमपानमित्यत्रवीत अवद त अथ यूयं अमृतस्या- 


मरणएधर्मकस्य €६८.--0. 448. 1. 19. (35, 9.) °सोमदानवंतं तृतीवं ^. 5. °सोमदानवंतं यत्तृतीयं 6 | 


(.2.-1. 20. परिषेचनवत्‌ ॥ परिषेचनव॑तं ^. 8. परिषक्तच वनतं ^ 


7. 449. 1. 8. (36, 2.) नु ` ्लिप्रं 011 10 8. 80.--. 450. 1. 8. (36, 6.) स्तुत्या युक्तो (~. ध 


सुत्या ^. स्तुत्यो 8.--]. 11. एवमेवं ^ 2. (2 एवभेव 8.--सुरव्यवहा र० ^ 2. 28. ऊभमुर्वव्यवहार० (2 
?. 451. 1. 24. (37, 2.) दनायोत्साहाय ~. दन्ताय बलाच 8. दक्तायोच्छादाय ^.-?. 452. 
1. 18. (37, 6.) मवविति (9. भवतीति ^ 2. 8.--1. 25. (37, ¢.) तरीतुं सा० 2. तरितुं सा 
570. तरीतुसा° ^ 2. 3 | | 

>. 454. 1. 9. (38, 4.) ^+ € यजमानस्य (> 198 आप इति दैवताविशेषणं । अद्यः संभूत 
दूत्यथः.-1. 22. (38, 6 त ¢.) (116 (०ण्णलाावकृ म 116 कण एटा8९३ षा 170 ॥ 2.- 
1. 24. (38, 6.) 1०868 गुभ्वा, 92.018, ९018108 सुभ्वा. उप 800 128 ०0] गुभ्वा 


शोभमानः. 455. 1. 12. (38, 9.) अभिभविचीं जति परामिभूतिं चेत्युभयं वा ॥ अभिमवचीं जति ` 


 चेलयुक्तं यं वा ^ 2. अभिभविररीं जूतिं पराभिमूतिं चेल्युक्तं य 5. अभिभाविची जूतिं पराभिभूति चेलयुक्तौ यं 
870. अभिभवतीं जूतिं पराभिभूतिं चेत्युभयं वा (1 व | 








32 | ^ 17716 1.४.00६ 


२. 456. 1. 2. (39, 1.) घासं £ यासं ^. 2. वासं ^. 3.-विवासयंतीः ^. 2. (.- 
1]. 3. ^€" तासां ^. && 19९ चै (0 चै). 2 गप्ा४8 86एलतव््‌] ्णत8.--]. 10. (39, 2.) 
तारकं यं ^. 2. तारिथितारं 5. तारयितारं 5"0.-1. 24. (39, 4.) चत्तदमन्बहि ॥ तेदमन्महि 
^. ९४. यदमन्बहि 3.--. 457. 1. 3. (39, 6.) भकयंति ^ 2. 8. 9. प्राश्य 4.5 

2. 457. 1. 27. (49, 2.) तुरसत्‌ । बरया सीदति 2५०९५ 70" 8. इति तुर ण्वसत्‌ ऽप]101164 
पि 0नपुल्मपा९.--. 458. 1. 4. (40, 3.) वानुखत्य ॥ वानुखग ^. चानुख्तु (~. वानु -8.- 
वांल्यन्ये ^ 2. ०. वालेति 8 ; अ" 1९8 गमनं अनु यथा वाति एति तदत्‌ सवो वेगवान्‌ 6{५.-]. 5. 
^€" स्चेनसखेव (९ 128 तस्य देवख.--1. 11. (40, 4.) कंकतप्रदेशे (2 करम्रदेशे ( करिप्रदेशे ^. 
981. 300. कृर्चिप्रदेशे 32: र. ४. 1. 1 1, 22. -1. 3. तरयति गंतुं ॥ त्ररयति गंतुः ^ त्वर 
चितु गतु ^. गल्रतुं यंति 3. लरवंति 879.-1. 25. (40, 5-) °चित्तरूपसितः ^. शचितरूपस्ितः 
4. शचिंतनूपस्ितः 8. प्राणिनां हदि खितः 7 560. 0. हदि खितः (.--1. 26. इन हिंसागत्योः 
ए 1) 119. €" हंतिगेत्यथंः.-- गंता योहं सोसाविल्यादि° (2. गंता ह योहं सोसाविल्यादि° ^+ 2 
` गंताहंसोहंसूरयोहंसोसाविव्यादि° 8 [. 0. गंताहंसः सोहं [7 "20716 अहं सः सोहं] सूर्योहंसोसावि- 
व्यादिः 23 866. 03. --1. 27. एकीकत्योपाखः परमात्ममंचप्रतिपाव्यः (+ एकीकत्योपारस्य परमात्ममंचप्र- 
तिपाद्यः ^2. एकीकछत्योपरसखर मंचप्रतिपायः ^. एकीक्यं परस्परपरमात्ममंचप्रतिपायः ©. एकीक्य 
उपास्यः परमात्मा मंचप्रतिपायः 8 860. 01.-1. 34. यन्नो ॥ यज्ञं ^. 3. ^ 
" 2. 459. 1. 14. (4, 1.) हविष्मान्‌ हविुक्तः ००९. 8 ९5 हविष्मान्‌ हवियुक्तोऽमृतोऽमरणल चशे 





(*कशेन 82) अमृतः मरणरहितो होता न स्वगेसाघनमूतोऽभिरिव.-1. 5. तथा यसोमो (०. तथा 
अयं सोमो ^ 2.3. यः अयं सोमो 37, 1101 00४8 स यथा तथा-- उक्त उदितः ~ उक्तहितिे 


4. उक्तः अभिहितेन 3. उक्तः अभिहितः 3.1. 30. (41, 3.) मायेतां 701 (9.-ए. 460 
1. 6. (41, 4.) ^ धल हिंसकः ^. £. ९९८ शरवणं. 2 0111॥8 1116 1016 028826.--]. 1 3 
(41, 5.) गमनशील (2 "€" मली.- 1. 18. (47, 6.) तनये तत्य ^. (, तनये पौत्र 3.-1. 20 
परितकने ॥ परितनके ^. 8. परितस्तकमे गमने (.--?. 461. 1. 5. (41, 8.) सुदानू शोभनफ- 
लद्‌ातारौ ०५५०१ ०" 8.--1. 6. पद्‌ातय अवसे रक्षणाय 50. यद्‌ मयः अवसे रत्तषणाय 3 
पंदये ^. पच्वयेङ़ ¢; 1 घा 2" (2.-]. 7. मनस ईश्वरा ^. 0. मनसा इषाः (1. ©. मनस 
` ईषाः) 8. मनस दषाः 80.-1. 73. (47, 9.) धनिकं स्वामिनं (+ अधिकं सखामिनां ^. 3.- 
 शीघ्रगामिन्य इव 701 (2.--]. 79. (4ब, 10.) रथदपस्य ^. 8. रथसमूह कूपस्य (.-1. 20. त्मना- 
त्मना खयमेवाप्रयतिन "013 (-- चक्राणा ^ 2. 3. .- भवतं (~. अवतं ^. 8.- 1. 27. (41, 77.) 
36016 वाजसातौ ¬ 1*8 ततोऽ खदीये 
| 2. 462. 1. 5. (42, 1.) क्रितिस्वगेभेदेन ॥ करितिः स्वगेभेदेन ^. 3. (.--1. 22. (42; 3.) श्प 
ते अप्यहमेव ० दावायुधिव्यौ 81164 ¢" (& ; [€ 0 1" ^, 2. ठ 17८ रजसी राजमानि 
रोदसी वयावापुथिव्धौ धारयं च धुतवानसि । विच विद्धान्‌ त्वष्टेव प्रजापतिरिव विश्वा सर्वाणि भुवनानि 
समैरयं । प्रेरयामि ॥.-]. 309. (42, 4-) चछतावा यन्नवान्‌ (-मदर्थमेव ( समर्थमेव ^. 8.-- 
£. 463. 1. 7. (42, 5.) परेषामभिमाविबलोऽहं ^. (1 अययेषामभिभावुकोऽहं 3. अन्येषामभिभावि- 


 बलोऽहं 80.-1. 22. (42, 7.) बृतानाच्छत्ान्‌ ^. ^ वृतानावृतान्‌ 8.--1. 23. अप्संघान्‌ (^. 
 अष्सुतान्‌ +. मेघान्‌ अष्सुतान्‌ 3.- 1. 28. (42, 8.) पल्यावराजकं दृष्टा राष्ट पुचसखलिपष्छया (2 


 अपिताराजकं दृष्टा राद पुचस्य लिप्पया ^+ 2. अराजकं दृष्टा राष्रं पुरकृत्सस्य लिप्पया 8. 5" .-- | 


9 पुनः प्रोचुः ^. ~. प्रतिप्रोचुः 3.--. 464. 1. 8. (42, 9.). अप्रीणयत्‌ ^. प्रीणयति ^. -83.-- 


1. 15. (42, 20.) वां संभक्तारो वयं ¢. सुवं सो वयं +. हविषां संमक्तारो वयं ए.-मोदंतु ए. 


मोदत ^2. मोदते ०. मदंतु 








11 ^ 1071, 1. | 88 


९. 464. 1. 19. 43.) म्रातरनुवाकाञ्चिनशस््रयोराश्चिने (+ प्रातरनुवाकाशिने ^. 3.-1. 2५. 
(42; 1.) ञ्चषयेम शओ्ाययेम वा ॥ सेष्येम श्येम वा ^. सेषयेम वा (+. अेषयेमाशचेम वा 8. 16 
198४ 16847118 €> ]0187725 षाम 0 आश्रयेम 707) ऋअम्प्‌. उप वैफ 201४, 8661108 10 &1४& ४० 
1066४ €क70010168 ग सषाम, 64162 00 खिष्‌ 0 1000 चि ----. 465. 1. 1. (43; 2.) 
सुखयेद स्मान्‌ 8. मुलयेदस्मान्‌ ^. (1. 94520०2 छन्युणक्8 तन्वपला धक मृड 0 सुखयति.--. 466. 
1. 4. 43, 6.) वेतारो गंतारो (9.-1. 14. (43, 7.) गरितारं नगण 71 ^ | 

९. 466. 1. 23. (44; 1.) गवां 70 (६.-1. 39. (44, 2.) ^€" विभक्तिव्यत्ययः -4 . (~ 2५९ 
समिधे, (12 समध्ये.-1. 32. वहंति वाहवंति (2.-- >. 467. 1. 20. (44, 5.) इच्छतो यजमानाः ८ 
इच्छमानाः ^. 3 

>. 468. 1. 14. (45) 1.) 84212 128 010166व युज्यति, 11611 310 1156118 रल मंता ; 
"दिव्यस्य सानु युज्यते वि सान्वौ समु° 8. दिव्यस्य सानवि समु° 30. °दित्यस्य सानुनि सानौ ससु 
 &. 2. (+8.--]. 15. चिविघाः पक्तासोऽ त्नानि ।- ^. ¢ 162४८ ०४ पुक्तासोऽन्नानि. -8 &17€8 ६6 
11016 1025886 10 118 एए : चिविघाः मिथुना ("न 87) चेधा विहितं चाच इदमत्तमशनं वुत्तासः 
अन्नानि सानं स्याद य्चेति हि श्रुतं ।. ४ 5न्ल8 ४0 पुक्ठासः अन्नानि, 98 युज्यति 61016, 8 
111861.6त्‌ 10 8 00 06 कदा. चेैचाः चेघा विहितं वा इदमत्रमशनं पानं खादश्चेति हि शतं ^ 
त्रेधा विहितं चाच इदमन्रंमशनं पानं खादयश्चेति हि शरुतं ^. चयः चिविधाः अशनं पानं खादः पृचासखः 
अन्नानि तुरीयः €४५. -3"0.-1. 17. रसद्रव्याघधारः (2. स द्रव्याघारः ^ 2. 8.-- 7. 469. 1. 10 
(45; 4.) मध्विव ॥ मघुभिव ^ 2. 3. (2.-1. 24. (45, 6.) ते बाहभिः ^. 8. (. ते घाहभमिः 37. 
ति च अहोभिः 50.--ध्वंसयंतो 1861164 {01 (9, 1100 298 © रष्मयः ¦, तो वाहमि मकाशा 
प्रसिद्धौ रवाहोमितावा दविष्वतः कंपयंतो ष्वंसयाता वा तमांसि ७†५.--. 470. 1. 1. (45, 7.) प्रावोचं ॥ 
प्र वोचं ^ 2. 3. (2 

~. 472. 1. 26. (48, 3.) विश्र्पे ^ 2. 8. बङर्पे (> 

१. 473. 1. 14. (49 2.) वामाखे चारः शोभनः ॥ वामास्ये सोमः ^. वामस्य सोमः 287 
हे इद्रावृहस्यती चारः शोभनः 23 4 860. 20. वां आसे अयं सोमः चार्‌ परि षिच्यते 0. ८ 





0111108 {06 11016 [02.589@6.-1. 21. (49, 3.) °संबंधि ॥ "संबंधनं ^. 3. (+. 866 4728 | 


{08118 11. 2, 5 | 
?. 474. 1. 15. (5०, 1.) मंद्र जिद्धं मादर नजिङ्गं मोद नजिङ्धं तं (2. मंद्र जिङ्ध ङ तं ^. ^. मंद्रजिद्धं 
मद्रा जिद्धा यस्यासौ मंद्रजिद्ः तं 3. कीदृशं मद्रा जिद्धा यस्यासौ मंद्रजिङ्ः तं मंद्रजिद्धं 811.-- ` 


1. 21. (5०, 2.) . उपकछिपंति ^. 571. ¢ 2. उपाचिपंति 2. उपक्पयंति (2.1. 33. (5०, ॐ) ` = ` 


शब्देन ^ 2.8. शब्दनां (4.- 7. 476. 1. 4. (50, 7.) महतां मंचाणां 9.1. 77. (5०, 8.) सन्‌ कुच ` 


शवे सखकीयजातिय (०.--एवौ कसि ॥ एवोकसि ^ 2. 3. 9. एव ओकसि 37 ध 
+. 478. 1. 13. (57, 3.) ^ € विमध्ये (० 1125 अंघकारस्यां तर्मध्ये. 21 11836118 अंतः 8.61 
इत्यथेः.- 1. 21. (57, 4.) तौ द्रौ तत्र येऽपि >. ले 2 तच येऽपि ^. यद्धौ तच योऽपि (.-- 
2. 479. 1. 3. (57, 6.) कतमा च (2.- 1. 5. अश्ौणी ^. 8. अजीणौा (९.-यतः॥ यथा ^. 3. (^- 
1. 6. उषासादृश्चं ^ 2. 8. उषसां सादृश्यं (13.-1. 11. (51, ¢.) ताः खल्‌पकारिण्यः (2. ताः सचय 
कारिण्यः ^. 5". श्वारिण्यः 3.-1. 79. (51, 8.) देशादेकदूपादं तरि कात्‌ (2.-1. 20. छलिग्ब- 
विरादिकं ०. ऋविग्वशदिकं ^. ऋविगादिकं 5.1. 22. प्रसंगादुपकारलाच्च ^. 8. प्रसरायका- 
 रकलाचच (2.--1. 28. (ऽग, 9.) अहिंसितवणी धव्ण-6 {00 (९. 480. 1. 5. (उ, 0) आ 


पूरणः 5 ४ ६16 64.11. 71. (51, 11.) विभातीर्बिविधमानाः 


2. 481. 1. 1. (52, 4.) वियुज्यमाना 8. ^. युज्यमाना ^.-1. 11. (52, 6.) अनु पश्चात्‌ $ष्र+ 
५01, | ४ 1 








ॐ ^ प्ए1^8 1.80¶10718 


शि0ा1 (9 ; गाप ह्त्‌ 7 4. 2. © 2. ए 2 95 अन्वव अनुरक्त 860. 7091. 123 1 125 अनु रच, 
ए" अनुव रक्.-1. 12. (52, 4.) {16 (1०४2 18 दाण्छा 70 (8 नाक | 
९. 482. 1. 30. (53, 5.) अ्रेतरा तांन ^. 8. अंतरा सीतं (2. एप नि. [. 10 085 अंतरा 
कांतं मवदि.--?. 483.1. 4. तिसौ दिव इद्र प्रजापतिसत्याख्यान्‌ (९. 5. तिस्रो ऽभेर्दिवः दद्र प्रजापति 
 सल्याख्यान्‌ ^. तिखो दिवो अम्रीद्रभजापतिरित्याख्यान्‌ 82. तिखो दिव अमीर प्रजापतिसत्याख्यान्‌ 
8 1.--]. 23. (53, 7.) घनादिभि (2. चनानि ^ 2. 8. 4 1 | | 
: 2. 484. 1. 17. (54, 3.) अनागसः अपापान्‌ 5.-1. 26. (54, 4.) न प्रमीयेत्‌ । न प्रहिंखेत्‌ ^. 3 
नं प्रमीयेत । न प्रहिंखेत (2.-1. 27. दैव्यसयेत्यधिकरणे ॥ दैव्यस्येति व्धिकरशे ^. 3. 2. दैव्यधिकररै 
(.-1. 29. यत्‌ यः॥ यः 82. घं (& ची ^. चः 87; [शीः छप 70 उ00.-- सुवति 
ग्रेरयति 3.- 7. 485. 1. 5. (54, 5.) गच्छतस्वां ^. (~. गर्छतः प्राणिनस्त्वया 
९. 485. 1. 23. (55; 1.) (116 1०16 {०5826 0 कञ्च वष्ह्ता सं° 10 वारयिता 18 ध्श्द्ला 
000 (2.-1. 28. समानाधिकरण इति सामानाधिकरण्यात्‌ ^. 2. सभमिधिकरण इति समानाधि- ` 
करणं यत्‌ 3. नामंचिते समानाधिकरणे (127. * 111. 1, 73) इत्यविव्यमानव्व प्रतिषेधात्‌ (~,९.-- 
1. 3०. चुष्माकं मध्ये अष्वरे (1.-]. 371. "070 को वरिवो ० को वरिवो फ1110 10 8 ; 1 
28 अध्वरे याये को वरिवो धनं घाति ददाति तं रक्तत.--. 486. 1. 4. (55, 2.) दुःखानामभि- 
अयितारः (९. दुःखानामाखयिदारः ^. 8. दुःखानां नाञ्रयितारः 5"0.--]. 12. (55, 3-) चथा 
पद 1) ^. 8. ~ अस्यान्यथा 311.-1. 12. तथा 30. इह तथा ^. 3. 2. चथा 82 
880. 080. = (8 ०768 176 श}0]€ [०882९€.--1. 26. (55, 5.) दद्रसखस्य (1. अद्रे सखस्य ^. ` 
अद्रेः सखस्य 3.--. 487. 1. 25. (55; 10.) आगच्छति 810. (9. आगच्छति ^ 2. 8 ५0 





£. 487. 1. 27. (56.) बामदेवस्यार्षं वयावापुथिव्यावित्यगुक्रमणिका (ण्व्या इत्य° 2) ^. 2. 8, ४6 | 


008 0€णष्ल) 71. मही सप्त दावापुथिव्यमित्यनुक्रमणिका ( पृथिवीयं -4 प्य 
( 242. [ ४. 2, 32 ; पर. 2310. 1. 159. 185 ; #1. 70; #ा. 53.--1. 29. ^ ऽर. 2448 दह 
व्ये 22 मही यावापुथिवी --. 488. 1. 5. (56, 1.) इह यन्न १८९६८ 17 ^. (,-1. 24. (56, 3.) 
(४6 80प्रात्‌ 6060४ रजसी 0016 अंतरिक्षे. 210 1118678 जसौ भुवने 006 अवंशे. 
2. 489. 1. 11. (56, 6.) राजथः। ईशाने मवथः। (1.- शरीरेकदेशेन (1०. “शरीरे कटेन ^. °श्ररी- 
रेक्यादिना 3.-- वयौ स्वीयेनोषरेण सुवं सा च खकीयेन कार्ष्णैयेन (2. यौ सखवीयोनासंरेणं सुवं साच 
स्वकीयेन काष्शेयेन ^ 2. ^ स्वीयोनोषरेण ^> 860. "9४. द्यौः स्वीधेनासरिण भुवं सा च 
सखकीयेन कार्येण 82. व्यौरचीा स्वीयोनासरिण भुवंसा च खकीथेन कार्येन 81. त्यौ खीयोनासारण 
भुव स च खकीयेन काष्यंचैन 2. दौः सखीथेनोषरेण भुवं सा च स्वकीयेन काष्छयेन 94९९8 = 
 (गणपलणद्ष्नि ४0 16 8६००-१९५8. काश्चन ०८ काष्येन ?--1. 16. (56, 7.) साघथः साघयथः 
 €०.--1. 74. आशओ्यतः ^ 2. 37. (>. आश्रयथः 9. | | 
~ £. 489. 1. 27. (57.) ते चानुष्ुमावाव्या च चतुर्थी च (९.. ते अनुष्टमावाद्या चतुर्थो च ‰8. 
ते अनुषटमावा च चतुर्थौ च 4 2. 966 4 पाद. #¶. 1. 18.-?. 4909. 1.6. (57, 2.) मधुखावि सुपूतं ॥ 
 मघुसावितं मुपुतं (2. मधुसावित ^. मधुखावि तत्‌ 8. मधुस्रावि तं 8"; 23. ए" [प सुपूतं 
शोधितं 67 ऊर्मिं प्रवृद्ध --1. 29. (57, 5-) हे शुनासीरा 5187148 0016 अतः शुन इद्रः 10 ^. 2 
¦ ऋष प्ल वुप्म॑कप्म तण १३७।२०, शुनो वायुः 18 [४ ० 70 #. 2. (~ 942 (२९68 
` शुनासीर लालः 28 [ता 2त्‌ पकप, ०, 26८0प्ता पठ ४० € कवभप्पातऽ, 28 पष्प णत्‌ 


त 4 ताक. 018 25 80) 10 १८86 8. (2 26808 द्युदेवः मुनदेवतेति शौनकः । अतः शुन इद्र 
सीरो वाचुः ईंद्रवायू। हे ुनासीरा इट्रवायू । वाख्वादित्याविति नैरक्ताः। सुनो वायुः गु इत्यंतरिचे ८५ 
ध अप्च्टपपः 0518198 11 1018 9 ,4। ~91 ग) € विपा 11068 ग्युनं दति वायोरभिधानं1 = 


14 0.4 1.4 ४ 85 


राङ्हदे वताविदः । वायुः शुनः सीरः मूर्यं शुनासीरौ वायुसूर्यो वदंति । शुनासीरभिद्रं यास्तु भेने 
सर्यद्रौ तु मन्यते शाकपूनिरिति पराशरः. दूति ^ 2 ]7. क्प. (2 ए. फश्माप्र. श्युन दूति 42 866. ` 
पश्चा, (08 860. पणवा. सुन इति ^ 2. ग्यु इति 8.6. शयु एति शिः ---‰. 491. 1. 71. (57, 7.) ` 

दुह्यात्‌ ^+ 2. 8. दुद्यति (2.-1. 77. (57, 8.) नौ भूमिं फाला भूमिविदारकंकाष्टाः ॥ ' ताः फाला 
` मूमिविदारकका्ाः (ग्विदारकाष्ठाः 89.) 8. ता मूमिफालाः विदारककाष्टाः ^. नो भूमिं फालाः 
विविदारककाष्टाः ^ | 

ए. 491. 1. 28. (58, 1.) इति वा समुद्रोऽननिः पार्थिवः (९. इति वा पार्थैवः ^. इति पार्थिव 

8.-1. 29. ऊम्ब॑त्पादकः 0. ऊर््य॑त्पातकः ^. ऊम्पुत्पातुको 2.-1. 3०. समुद्र वण० 3. (९. समसु 

द्र चरण० ^. ¢ 2.--. 492. 1. 10. (58, 2.) स्तुमः 4. ८ ए. सुवामो 3.-1. 1. स्मुगाणि 
दिूपाणि वेदचतुष्टयूपाणि वा (13.--1. 20. (58, 3.) स चयाणां वणौनां चिभिवेदैः (4. 1" ^ | 
52111088 21101088109 3025 फ€ 18१९ यज्ञं व्याख्यास्यामः ॥१॥ स चयाणां वणानां नाह्मणएराज- 
न्ययो्वश्यस्य च ॥२॥ स विभिवैदैर्विधीयते ॥३॥ 366 नधान १७२ [06 प्डनला +ल - 
[7078कलण ©ल्ञनाऽवाय, एण्‌, 12, € स], ^ (एल त6 त०वष्लणएषन्डध्पणह एल कलप 
ए180008:0€ा0 र्ठ 118 1/1प1161.--अपेच्तयैव ॥ कयेव ^ 2. 28. 2.-1. 22. ब्रह्मौदनं ॥ ब्रह्मीदनं 
^. 2. 8. 0०.--1. 23. इस्ता अनुष्ठानस्य 8. हस्तानु° ^ 2. इस्तोनु" (2.1. 24. चिप्रकार्‌ (2. 
 बिःप्रकारं ^ 2. 87 ; १९७७४ 72 ए 1.--1. 25. महौ देवः एष यच्लात्मा महानुभावो दैव (..--]. 28 
एत अ्रवणा्थतात्‌ ^. एव अवणार्यत्वात्‌ (\ "4 ^8 [". "18". एव श्रयशाथेलात्‌ ^& 566. पदप 
एवः चयणाहलात्‌ ०. एवाथवणार्थत्रात्‌ 8.--1. 32. अगन्धाद्यात्मकतेन संबद्धः (2. अन्योन्यात्मकलेन 
संबंधः ^. 8.--. 493. 1. 15. (६8, 5.) अष्छंभवो (०. अपः संभवो ^. 2.--1. 22. (58, 6.) उपरि 
१०७७४ 7 ^. ए.-?. 494. 1. 5. (58, 7.) चथा काष्टा भिंदन्‌ (2.-1. 21. (58, 9.) {16 19 
9.१ व्धंजर्यत्यः 1)8४६४त 0? व्यंजयंतीः, २ 00846 % #व्वु पला उच्ठ्प्ा6066 17 68 ०१९. 
1. 33. (58, 11.) तदंते इति दूचा ^. तदंते इति वचा ^. वदते घृताची 85.-?. 495. 1. 5. विश्च 
भुवनमधि भितं 8. विं सुवनं कत्लं भूतजातमधि धितं । आथितं । तदपि च धाम कृच कंचासू इति ॥ 
उच्यति । (> ; ५००७४ 70 4. ¢ 2.--अंतः समुद्रे वडवाभिवेन 8. अतः समुद्रे भ्र॑तरि चस्य मधये सूयमं- 
 उललेन (2 ; ५५५७४ 17 ^. (~ 


114 9061. # 
ए. 496. 1. 7. (1.) आतरनुवाके 0 (2.--1. 29. (1, 3.) तदा शुचिः दीप्नो ठ. यदैव युद्धौ ` 








 दीघ्रो ¢. चदेव युद्घ्तो ^.--२. 497. 1. 8. (ग, 4.) नानाद्हपे 0 (2. अ}. 9. उद्यकाले ` ५ ५ 
^ 2. 8. प्रातःकाले 2. 51.-]. 18. (1, 6.) सूचितं च 1199. (4 11. ^ प 660६, 1328 ^ प्व 


08012, [028 1 ए 8व.--1. 27. मध्यं इदः समिद्धः ॥ समिद्ध ^ 2. 8. मध्य इलः दीप्र: 52 | 


५  (.--2. 498. 1. 1. (1, 7.) प्र ए्णि€ दक्ठते ०] "0 प --1. 18. (1, 9.) म्र सद्यः उ0.--यद्ये 


यन्ना 8.- 1. 20. मानुषीणां यजमानदूपाणां (2,-1. 27. (7, 10.) महि ग 1€ स 28 16 
76 ग्ुण्न€त्‌ "0 4. („ बृहृन्महत्‌ महि भद्र महत्सनुत्यं च 3 

2. 499. 1. 12. (2.) जननान्नः ॥ जरनामनः ^. 2. 8. (>. 14 1-1. 74. जानः (४. जार 
^ 2. ए. व१¶€ ^ ऋप्120202 {98 जानः ; 7 {06 1010244 €र४४ 510० 6423 € 9104 


 वुशौ जानः पुरोहितः, 120४६४98 ०0 वा. 1 ए. 18 128 जनपुचः, 866 वि. 98. ४०]. 1. [. 441 


प्ल (कण्वुक्-क8 13, 3, 12 188 वशो वै जानः, प्व6 0 9452002 07 वेजानः, 


8 ५  विजानस्य पुबः---1. 20. (2, 1.) रेच्वाकः ^. इच्वाकुः ^. 5.-- जानः (2. जारः ^ 2 ; फश्णन्ण्ड 
`  #.2.--]. 25. दविजाः ^ 2. दिजः 8. (>.--1. 26. रागात्‌ (+ वेगात्‌ ^. 3.--1. 28. संचिंत्य 2. 


1.2 








36 | ४.4 {.1771^8 71018 


संचित्य 8. निंशित्य (2.--1. 29. एवं गायन्‌ स छऋषि्रह्महत्यां भाया जातां ८. एवं गायन्‌ । खषित्रंहल्यां 
भायाजातां ^. एवं गायन्‌ स षित्रैह्यहलत्यां भायाजातां 3.-1. 30. सम्यक्‌ तद्वरस्तोषयिला ८ 
 स्रकस्रिस्तोषयिता ^. संस्तरे तोषयिला 3.-1. 32. धावयन्‌ ^. 1370. ~. धारयन्‌ -3.-7. 500 
1.1. निहितं खितं पुरः 8. खितं पुरः पुरोदेशे (2; ०८८७४ 7" -^.--1. 2. जानो ॥ जारो 


` 4.2. 8. 8.-1. 77. (2, 2.) कशिपुनाङत्रं 8. (> 7. 10070. कंशिपुना हिं ^. (> 880 
 &००.--]. 14. कुमारजनन° ^. कुमारं चनन० 32 1 "0&7प. 371. कुमारं इनन 32 





86९. फश्य. कुमारमातु° (.--1. 29. (2, 4) अरण्यां (~. आरण्यं ^. 3.- 1. 32. जीणौ गिज 
१.--. 501. 1. 5. (2, 5.) योजयन्‌ ॥ वियोजयन्‌ 1199.-- 1. 14. (2, 6.) मर्व्येषु तदेषु 
लोकेषु (2.-1. 76. अचेत्रह्याणि ॥ अचा ब्रह्माणि ^. ~. अच ब्रह्माणि 53.-1. 17. प्राणमयं ॥ शाणं 
भेगं ^. ^2. 8. (.--1. 24. (2, 7.) चनेकरूपादुपात्‌ (०. अनेकयुपात्‌ ^. 3.--]. 26. सुतिकरमेँतत्‌ ॥ 
सतुतिकभैतात्‌ (& [". "091. स्तुतिकर्मल्रात्‌ ^. 8. (--अस्तावीत्‌ ^ 2. 8. सुतिभिः अमुचत्‌ (2.- 
>. 502. 1. 20. (2, 10.) भंगं 5. चावां ^. चारां ८ 

>. 503. 1. 7. (3) (016010००€"§ 149. ग {€ ^ पपातक्ा87918 २44३ आद्या विरा 
तृतीया मारूतरौद्रावैष्णवी ---?. 504. 1. 1. (3, 3.) अपो ॥ आपो 8; १८८४ 1 ^. (.--1. 2 
` इद्र वदर्धितामे 8. उद्भावयितरमरे ~. रुद्राव्धितराग्र ^.--1. 3. अगम्यं ^. 31. अचनल्ुगेम्यं (~. 
गम्यं 23.--]. 78. (3, 5.) अतिधिवत्प॒ज्यो भवसि 01. (2. मवसि -8 ; 011४:6त 10 4. (.-1. 26 
(3, 6.) बलं ^ 2. 2. फला (०.--?. ६०5. 1. 3. (3, †.) चिकिलः चेतनावन्‌ उ 7 11810. 
ए०"€ अतरै.--1. 16. (3, 9.) पुच्रस्थानीयः पुरुचाता वा (2.--. 506. 1. 10. (3; 12.) वसंवे 








 वासकरास ( वसव बास्का 4 वसवे घनाथं वास्षका ४ --1 7 1 'अवात्चि 0©6{07 6 उक्तवान्‌ 01111116 । | ध (० क ४. 


ए ^. ¢ ; 2 (प 1४ >€" आमो ऽपराधं 

£. 506. 1. 20. (4, 7.) वृत््यवृत्तिभ्यां ^. वत्यवृत्निभ्यां 2. ¢ : ¢. 72. 11. 1, 3 (00. 
2. 507. 1. 17. (4, 5.) मर्द्यः क्रीडिभ्यः 23.- 1. 23. दुरोणे गृहि "011 ए1.--ए. 508. 1. 2. (4, 6.) 
तर्पयसि 5". तर्पयसि पाहि ^. 8. (~. तपयसि तहिं -1. 14. (4; 8.) चित्यादिषु ~. 310. दिवादिषु 
 ^.23. दिषु ^ 2.-]. 22. (4, 9.) दुहा दुःखेन गाह्यानि ॥ दुग्ंहा दुःखेन ग्राह्यानि +^ 2. (2. 
ण्ट्याणि 57. दुगेहा दुःखेन ग्राह्यानि 3. (4 ए. 80. 1४. 18, 2.-1. 23 224 24. अस्माकं 
एप. नोऽ स्माकं ^ 2. 3. (९.--?. 509. 1. 2. (4, 10.) कीरिणाशब्देन ^. 8. (.-1. 3. लामन्नप्रदं 
मन्यमानौ (2.--]. 4. प्रजायसे 3. 12४. 1. प्रजायति ^ 2. (‰. 
` . 2. 509. 1. 14. (5-) अधेति वा ^ 2.-1. 29. (5, 1.) हे छलिज 00. (2.-1. 29. (5, 4.) ` 

16 91188 फा66, 00४0 066 804 ९. 18, 10, ऊर्णम्रदाः. 7. 510. 1. 23. (5, 9.) पोषे 

पौषकरशे 270. पौोषकरणे (2. पोषकारणे 8. पोषि करके ^ 2 860. 1112. | 

१. 511. 1. 9. (6.) 4.5. 1188 6४660 € {० 6865 & +: आते वत्सो मनौ 
यमत्‌.--. 512. 1. 13. (6, 5.) आ पूरणः 10 ॐ 116 ©त.-- >. 513. 1. 4. (6, 8.) प्रयच्छ ^ 2. 9. 
श्राहर (2.-1. 12. (6, 9.) पचसि वा (. वकि वा ^. सेवसि वा 8.-1. 18. (6, 10.) अनुषक्तं 
संबद्धं (.-1. 19. यज्ञे सुत्या स्तुवंति 292 स्थापयति (५.--निदिंशंति ४५. ४० यस्य मवंति 071 (8. 


निर्दिशति । अलुर्यवा अश्वा यस्य भवंति ^. निर्दिंशंति कच अखे अस्मासु सुवीर्यं शोभनपुचादिकं उतापि 
 चत्यत्‌ आश्श््यं आश्वो अ्रश्चा स्यं भवंति 3.-1. 21. धारयति ^ 2. 3. धारयतु 811. (४ 


` 2. 514. 1. 77. (7, 3.) बोतमानयखात्तस्य ^. 8. ब्योतमानस्या (2. ब्ौतमानसखानिः (.-1.73. 
स्वीकरोति ^. 8. सखीकरोमि (1. 29. (7, 6.) स्युहणीयं 514. स्हणीयममिं ^. 3. ~ 
 वआष्यधं ^. ८. वयापारार्धं 3.--. 515. 1.6. (7, 7.) उर्‌ भवन्‌ ॥ उर्वन ^. 2. उर्वन्‌ (2; 


` ` „वन 7 8.1.24 (7, 10.) 3. 7" 844 हे अग्ने 770 16 एच्छाफ्ण् ग 1116 एला86, एप | 








11 ^870॥1,4 प, ह 


3478018. 8661708 {0 118९८ २९९१ अग्रैः 07" अग्रे.--अधिजः 20€1 व्यतिरिकैः "6[०6९६६५्‌ 111 ^ . 8. €. 

अधिजः अधुष्यो वा जनयिता 31. अधिजः अधुष्यजनयिता 1 

2. 576. 1. 72. (8, 2.) खतीरं ^+ 2. स्यतीारं दातारं (०. संखरितारं 8. संपकितार्‌ 5"0.-- 

वृच्ताणां ^. ८. .रक्सां 2.-- 7. 517. 1. 23. (8, 7.) अभिव्यज्य 3. अभिव्यज ^ 2. अभिन्यलच्छयज्य 
& ]21. 10. अभिलच्छ (2 866. 1 


^^ [प्र.-- एता 6 8 छार कणु छा) लाः ज 6 (मपणलपक्ु, 
ल्द 0प्र श्‌] ५18४ ०८३ 0४ एलन दलन] ४० ध लद्तुणश्म्तप ण 116 (टद, | 
छञणल्लव्भाक 2] छका108९वन्‌ पाड कणत वपजदन्नाा8 ग्न) १4812. [४ 06९०068 फलसद्ध 
1त606९ब् फा एप | 
ए. 519. 1. 6. (9) शिष्टाः पंल्येतस्य च सूक्तस्येति परिभाषया अनुष्टुभः (.-1. 14. (9, 1.) 3 
188 ०] 16 188४ सदुश" 9० : जातं वेरो घनं यस्यासौ जातवेदाः. 1. 75. मनिरच्र ४० 
अर्थलात्‌ 1 ०४ 70 8. 16 16 वमा ९६ ९0180 कधा 7000 इविष्मंतः ४0 106 
€त ग 16 शला8€ 28 001४6व 1 3.--. 520. 1. 4. 9, 2.) यजमानस्य प्रभूतां (2. यजमा- 
नप्रभूतां ^. यजमानम्रभृतीनां ^2. यजमानस्य 8.-1. 6. लूनानि ^ 2. स्तक्तानि (2. वुक्तानि ५० 
तस्य 107 छप 1" 8.-1. 7 8. मतुपः आदुपधाल्वात्‌ ^ 2. मतुपः । अदुपद्घल्वात्‌ (.--1. 21. 
(9, 3.) ^€" इत्याकारलोपः (> 4५8 नि चान्ये नित्‌ (111. 1. 70) अस्मात्सूचाच्तिदित्यनुवतेते--- 
९. 527. 1. 9. 9, 5.) उपवर्धयति 5 56९. 10. उपवर्धयते ^ 2. उपवर्धते (९. 2 ]". "1.--1. 23. 
(9, 6.) ऊतियूति० ©४५. जूति (९४४. [11. 3, 97) ग्णह१ एए 188. | | 
ए. 522. 1. 9. (10.) अत्या चतुर्धत्यनुक्रांतं ^ 2. 8. 366 ^. 1., छ0©6 न्चतु्ौँ 18 ४ 
 पपशु्पण 0" न्चतुर्थयौ.--1. 15. (10, 1.) अस्यान्‌ 8 &60. 10. 4 2 860. 7. अस्माकं (-&. 4 2 0. 7) 
8 ]". 11.--1. 17. बले 26" उन्जञेः (111. 1४. 191) 0717164 0 88.--1. 21. नस्‌ व्यापनं यस्य 
तत्तथोक्तं ॥ नसं व्यापनं यस्य तथोक्त ^. (1.--1. 22. परेणैसतिं ^ 2 8९0. 0. पंरेणः संति ^ 2 7. 01. 
(18.---. 523. 1. 10. (10, 3) यत्मत्ययांतो 198. 1४ फण्पात्‌ 06 क्व्ट्गताण् 0 (9 [४ 
117: यक्प्र.-. 524. 1. 74. (10, 6.) युष्माकास्माकौ ॥ युष्माकौ ^ 2. (2.--1. 7/7. बलव 
चनान्नलोपाभावः ॥ वड वचनान्नलोपाभावः (12. बङवचनवे लोपाभावः ^. (2 (~ ४. 911. 1. 
` शर, 9, ध06 छा कााा2९य्‌ €द्]क्ष02त0० ग एक 1. 22. (10, 1.) अंगिरसां ^ 2 860. 01. अंगिरस 


42 101. 01. ({& 


2. 525. 1. 25. (11, 2.) मध्योदात्तः ॥ . अंतोदात्तः ^. (९.--1. 35. (71, 3.) क्रमेरिन्‌ ॥ 
 कवेरिन्‌ ^ 2. (+९.--?. 526. 1. 24. (17, 6.) ग्रहृतिभूत 4 2 866. 71. प्रकृतिभूतं ^ 2 ए. 0. 8. ¢ 
९. 527. 1. 22. (12, 3.) नवेदाः ज्ञाता भुवः भवेः ( 2. नवेदाः भुवः (०. नवेद्‌ाः भुवः भवेः ^. 
 नवेदाः भुवः न वेत्तासि ए.--तूनामुतुपा वसंतादीनां पालकः 8.--1. 25. दिनञ्युरवस्या° 10. 
06 (गलाद 00 3170 द्षप 11. 15 (9) 70 वि. 99. १०]. 1. 0. 34० 54.---. 528 
1. 25. (12, 6.) आगच्छतु भवविति 8 860. 10. आगच्छति भवतीति ^+ 2. 2. 3 7. 02. _ 

९. 528. 1. 30. (13.) मयोभुवः । सद्॑तौ ^ 2. (4९.--?. 529. 1. 3. (13; 2.) सूर्यखूपेण ए 
सूयं ^ 2. (8 --व्याप्नुवंतो 8. (2. व्याप्रवंतो ^ 2 1. "2. व्याप्नवतो ^ 2 860. 00. 

>. 530. 1. 20. (15.-) ^. 2. 3. (2 1 दूति पंचमे मंडले सप्तमोऽनुवाकः 274 अष्टमे 
ऽनुवाके, 011 11 4 2 860. 71. (7 क्ष.) 6016९६6त ८५ प्रथमो 4 दितीचे.--2. 531 
1.6. (15; 2.) ते यजमानाः ॥ ये यजमानाः ^. 8. ०.-1. 28. (15, 5.) तायुरिति स्तेननाम । पदभिव 
आत्मीयं मागेमिव गुहा गहायां दधानः आत्मनः शत्रणां प्रकाशं निदधानः 4. 171 11801116, 814. ( 2, 











ॐ प्र^ ए ए7+8 1.86¶107118. 
016] 16४९४७8 जप आल्मनः ; (> 200 ^ 2 0106 16 1016 [025826. तायुन तस्करो यथा 
गुहायां पदं द्रव्ये दधानः धारयन्‌ रक्ति तद्वत्‌ 8.--1. ॐ. स्यु ॥ स्यु ^2. (> उपः €. [क्प 
"24.13 ^ 
८. 533. 1. 18. (17, 2.) साधनेन +. अनेन्‌ ^. 2. (9. -3 185 2, 19€प्रा)& | 
2. 535.1.10. (18, 4.) तख्िन्द्‌ धिरे ॥ तख्िन्निदधिरे ^ 2. 2 स्र्मैरे यन्ने दधिरे 8.--5 ०१५5 
वा पूरणः 2 € 60 | 
2. 537. 1. ए. (20, 2.) नीताः 218. नीयाः ^ 2. 9. 8 025 शवसो बलेन उप इरः अयनोय। 
 -- ` किंच अन्यत्रतस्य अवैदिकस्य ०५.--1. 6. इरो ऽ तिहिंसां ^ 2 86. ०. करोति हिंसां ^ 2 
ए. 0. (8. कुर्वति हिंसां 8.--1. 10. (20, 3.) साधनं साधकं 8. साधकं साघयितारं ^ 2. ^ 
ए. 537. 1. 27. (27, 7.) अंगाराल्मक ॥ चअंगिरा० 4 2. 23. ९.-- 7. 538. 1. 2. (27, 2.) घुतयु- 
क्तात्ेति ^ 2 880. 70. चुतयुक्तान्नवति ^ 2 [ए. 1. (४. धुतयुक्ती भवेति | 
ए. 538. 1. 17. (22.) प्र विशसामन्िशसामेति + 2 860. 70. म्र विश्चसामिति ^ 2 ए. "1. (+ 
(4. ^+. 4. 7. 19 
2. 541. 1. 16. (25, 3.) दीदिहि ^ 2. 8. 2 77568 ग दिदीहि---2. 542. 1. 20. (25, 8.) 
उतपि च 8. उत अपि च ^ 2. (+2.-1. 24. (25, 9.) अस्माकं बलमाचरतं ^. शचुनाशकं 3 ; 1 
णा 10 (&.--एवमुक्घप्रकारिण +^. 2 ; 1 ०४ 7 8. (2. एवैवसुक्तप्रकरिण 
९. 542. 1. 27 (26.) अग्रे गायतमिति 21598. 966 40 प्रात. 14. 7. 19, ०06 5--- 





?. 543. 1. 1. (26, 3.) 02 125 कष्टिः कांतयन्नं, यद्वा प्रिय. £ एर. ए. 1. 24, 2; पा. ५ 


31, 9.--. 544. 1. 6. (26, 9.) आ सीदतु 5. सीदंतु । आसीदंतु ^ 2. > 
९. 544. 1. 7. 27.) चैवृष्० ॥ तरैवुष्णि° (2. ~ ^ पष्ट. 4. ‰. 19 
९. 547. 1. 16. (29, 1.) 7000 संति "0 तेजांसि 7010 8. संति रोचंन रोचना रोचमानानि 
वाच्वम्निसूर्यात्मकानि दिव्या दिव्यानि अंतरिक्षे भवानि तानि तेजांसि (2 ; 1 छण 17 ^ .-1. 17 
धारयंत ॥ अधारयत ^ 2. (9. घारयति -23.-1. 18. शुद्धवला ^. 2. भद्र बला 3.-- 1 25 
(29, 2.) ततो ^. तथा 3. तयोः (2.---?. 548. 1. 9. (29, 4.) यतेवा ॥ वेतेवा ^. यतिना 
1. 77. (29, 5.) वहयादयः ^. (०. अग्न्यादयः 8.--1. 27. स्वश्वपुतरैण ॥ स्वभावे ^. सखभावेन्‌ 
 @&--?. 59. 1. 9. (29, 17.) ला लां ^ 2. 8. (2.--. 557. 1. 13. (29, 15.) शूरतम्वेद्र हि 
निगमः 4. (19 ; [€ पौ 10 8. 1४ 18 [1008016 ०४ ४०6 हि निगमः 2 १००४९६० {7000 
"€ #€त2 8 [6 छप 
2. 551. 1. 28. (30, 1.) शोभनकचद्ारो (०. शोभनास्यद्वारो ^. शोभनरथो यदयं ९६५. 2.-- 
ए. 552. 1. 4. (30, 2.) खं श्थापयितुः 3. ~. खस्था० ^ 2.--1. 14. (30, 3.) विद्वान्‌ 0७८ 
श्ुणवच्च 20060 1 0012०८९. नः अद्मदीयानि यानि कमाणि जुजोषः अनुष्ठितानि तानि विद्धान्‌ 
अनः वेदत्‌ जानातु अविद्वान्‌ जनः शुणएवच्च शुणुयात्‌ 8.--1. 22. (3०, 4.) वेषि गच्छसि 8.-£. 553. 
1.5. (3०, 6.) बदति ^. (~. चरंति 8. .--. 554. 1. 27. (3०, 2.) नृणां 8. नरां ^ 2. (2. # 7 
2. 556. 1. 7. (31, 3.) अवः 8. विवः ^ 2. 8.-1. 39. (37, 5.) अभिषवपाषाणाः (2. 3 


अभिषवणपाषाणाः ^.-?. 557. 1. 19. (31, 7.) प्रक्ञाः ॥ पवनाः ^. यवनाः 2 (युवती १) ; 1 
णप .--समीपं वा॥ समीप 4. (2; 1 ० 0 3.1. 25. (31, 8.) परि ^+. पार (४ 
 . पारः 8; 1 उपह 70 © 2. 8208 1015६00९ पार्‌ 10 116 88299104 0 > {0८९ 


2. 559. 1.12. (32, 7.) मेघस्योदकानां 118. °कानि ^.2. 3. 02.-]. 13. बाध्यमानान्‌ ॥ बाघ- 


 : मानान्‌ 8. 02 ; 158 छप 7" & 2.-1. 16. ग< }पाण. 086 उत्स रणावा 0118 उत्सद्‌ ०६८. 0४ 866 
` 6 रकन, 166, 7 पषाण, 88.--1. 17. श्यात्‌ 10१ 7 प-. 561. 1. 10. (32, 8.) अवृणोत्‌ ४8 








क न741,॥ प. ॐ 


आदणोत्‌ ^ 2. (12.-1. 12. अमचं ^ 2. (९. अवर 3. अवैर 2018 25 1116 €ग्पुगश्ाॐ्0ा) 8065, 
1624 अमतं 108६680 ° अचं 111 ६16 (€ ४.--1. 1 3. अजहितां {12४. 8..^ 2 860. 0. अजिहातां 
4 2 [7 11. (&.---2. 562. 1. †. (32, 11.) इवमानासः ॥ वहमानासः ^+ 2. 3. (9. | 

८. 562. 1. 23. (33-) प्रजापतिपुच्रस्य संवरणस्यार्ष ^ 2. म्रजापतिपुचः संवरणाख्य ऋषिः (19.-- 
९. 563. 1. 12. (33, 2.) अनु लः म्रीतिं 18 1 0 1 4 , (2, ; 8 [8 1 क्लि प्र --1, 18 
(33, 3.) यत्‌ । सुपो लोपः । ये 9.1. 25. (33, 4.) हे इंद्र वषा कामानां वर्षकस्तवं सूर्याय चित्स 
च स्व ओकसि स्वस्थाने चकर्थ कछतवानसि । किंच ते तव यद्यदा सखभूतानि पुर्‌ पुरूणि बडडन्यक्थोक्थानि 
शस्त्राणि संति तदौर्वरासु सस्योपेतासु भूमिषु गवे वृच्यदकाय युध्यन्‌ जलप्रतिबंधकात्‌ तत्ते संपादयसि 
समत्सु 8. 701 संहरन्‌ 1० वर्षिता सन्‌1< ०! 11 (९.-. 564. 1. 1. (33, 5.) 15६68 ग 
कीटृशा वयं, 7 18३ ते सत्वा प्राणिनो वयं. 1. 18. (33, 7.) अव पाहि पालय 8. (९. अव पालय | 
&. 2. ४ 160ा6€' € 768 पाहि 07 1101, §वक९28"8 दग्न्त) १०९७ 1000 86166 ऋणा 
0पाः ९४. 1 € 1684 अव पाहि, 9६.२२२ ०] 8600 †0 [1 ए८ 624 अव्‌, {81118 1 28 
४6 [लएज्श् ; कणति जल 9(८लु धल गल्ववा7द् ण ^ 2, 88208 फठपरत्‌ 19८ ग्ला 
10०६ ८व पाहि 2"४0661161.-?. 565. 1. 4. (33; 9.) अश्वा दाने विनियुक्ता ^. अशा । विदथस्य 
वेदनसाधनंस्य यज्ञस्य रातौ दाने विनियुक्ता 3. ^ | 

2. 565. 1. 37. (34; 2.) सखकीयोदरं 1/9. स्वकीयं ^ 2. 8. (०.--मधघुररसस्य ^ 2. मधुर सस्व 
28. -०.-- अंधसः सोमस्य ^ 2. अंधसः अन्नस्य 3. अंघधसन्चस्य सोमस्य (1६.-1. 32. 8872012, 76848 
सहस्रभृष्टिः 0" सहखभृष्टि.-- 1. 566. 1. 5. (34, 3.) 9€6 0 #118 शला86 पि. ४. 19.-1. +. 
विनिग्रहा० ^ 2. विग्रहा° 8. (2.-1. 9. अयज्वानं 8. यञ्वानं ^ 2. (8.--]. 19. (34, 4.) पिचा- 
दिवध० ॥ पिन्नादि घन ^. पिचादि वत्‌ (९. 8.-1. 20. अरुन्यमखान्‌ ^+ 2. अस्सुखान्‌ (* 866 
४. 9. ४. 2) 7 5; स्क. (0. 3, 1; 41४. 81. ४. 28.--]. 28. (34, 5.) पुष्यता चन 
वंष्वादीनपोषयता 198.-- 7. 567. 1. 10. (34 ¢) वशिजि इव ॥ वशिजिमिव ^. वणिजंम (8 
1 छपा 10 8.--1. 12. पुर्‌ पुरुणि ॥ पुर्‌ पुरूणि ^+. पुर पुरूणि महति (2, ; 10 ०४ 17 8.-- 
1. 28. (34, 9.) अग्रिवेशिसुतं ^. (2. आभ्रिवेशिसुतं 

>. 568. 1. 15. (35 2.) चतुषु ॥ चतदषु ^ 2. 3. (०.-]. 23. (35, 3.) चस्मादयज्ञं ॥ अद्य 

यज्नं ^. अस्मदज्ञं (2. 

£. 570. 1. 17. (36, 3.) स्तोष्यति ॥ स्तोषयति ^. 8. 2.-. 571. 1. 1. (36, 5.) दीव्यतेवी ५ 
दीव्यतेः ^. 3. (2 

2. 571. 1. 30. (37, 2.) पतेजनीः ^. (2. अवनेजनीः 

?. 573. 1. 8. (38, 3.) मर्त्समूहः 4. मर्त्सहः (2. मरुत्संगः ए ¦ “ 

2. 573. 1. 37. (39, 7.) चिच चायनीय 4 2. (9. 8०४ कवा. एज भात्‌ कण 88. (पप्रा 
866 ए. 160४.) ¬68व चिच चायनीयं .- 7. 574. 1. 4 (39, 2.) दत्तमन्नं ^ दुच्मन्नं वा (2. ` 
युक्तं धनं +3.--]. 10. (39. 3.) दित्सु द निक ^+ 2. दित्सुः दनेङः ९. दित्सु दनि 8.--1. 16. (39. 4.) 
पुरातनीभिः नित्याभिः -&--ग्नीमिर्भिरः वाग्भिः स्तोतार 

7. 574. 1. 25. (40.) अचिदेवतैवेति ^ 2 ए". 2. (9. अ्िरेव देव इति ^ 2 860. 7. 3८ 
कणप. 24. 1. 20.--. 575. 1. 20. (4०, 4.) सोमरसस्य ॥ सोमस्य रसस्य ^ 2. (2. सोमस्य 2.-- ध 
योऽसि ^~ 2. अलति ^. 8. (९.-1. 23. अर्वाङ्‌ 8. अवाग्‌ ^ 2. (2.--. 576. 1. 13. (4०, 7} 


तव सखभूतं 2. स्वमूतं ^. 2.-1. 21 (40, 8.) मामिहावतमिल्युपशिक्न्‌ ०117 1 3.- 1. 22. नमसा । 


कतिः ॥ नमकतैः ^. (2. मकतैः (1. नमसा नमोक्ैः 8.-]. 23. स्यापकं ए. (19. व्यापकं ^ 2.1. 24. 
 सखाश्यमया ^. (2. {6 {°€ 60120210 16 '0प्र 17 -3.--1. 26. अपनो ॥ अपो 








40  ए4एष्ट7^8 1.7 (0718 


&. (४.--. 57. 1. 1. (40, 9.) 1०5४6९4. ग जिगतव्यास्येषा 2 198 यं सुयेमायमासुरः समनु 

स्तमसाविष्यत्‌ आवृणोत्‌ वै खलु ४12४ 0108 18 40 900 8. अन्वविंद्‌न्‌ इंद्राय सोमया- 

 गदेवतासुतिनमस्कदिः (सोमयागे देव° 3) । अनुक्रमेण दैषदौषत्‌ (ईषत्‌ 071 006 17 8) तमो विर्ध्य 
 शब्धवंत इत्यर्थः ॥ ^. (8 | 

2. 577. 1. 13. (47, 7.) दे वा हविदीत्रे च 0 2, फ 1100 188 देव हविदचि च.- 1. 14. प्रय- 
च्यः ॥ प्रयच्छथं ^. ^. प्रयच्छतं 3.--1. 20. (47, 3.) धर्मिंग्रहणं (+ धर्मिणं ^. (12.- 2. 578. 1. 5. 
(41, 4.) सोढा ^. 3. 2. सोढा वा ¢ 2.-]. ^. समानगतिः 70 (.--]. 15. (41, 5.) स्तोताचि 
(९.1. 6. होता एवैः ^. होता होताचिः एवैः 23. ०.--1. 24. (41, 6.) प्र देवं ^. 8. (.--1. 26. 
सुत ॥ स्तुतिं ^. 8. (०.-?. 579. 1. 1. (41, 7.) वंद नाहः चितयद्धिः चतयद्धिः अकः अर्चनीयैः मपि 
सुखकरः इतरेः देवैः सह अंतरि चात्‌ अविशेषेण सर्वप्रदे शात्‌ वः युष्मभ्यं उप प्रेषे हविः उपप्रापयामि हे उक्त- 
देवते ५४९. 8. 11118 €र्ु01871811011 ० 8 18 "6164 ८0 7 ^ 2त (. उपप्रापयामि अर्व हविः ^+ 
(18 ०1108 8] 60 फण्ल उपप्रापयामि २०५ हे उक्तदे वते.- 1. 18. (41, 9.) पूर णवंतो 2. ०. पुराण 
वतो ^. .-1. 27. अभिष्टौ अभित एषणे (2. अभिष्टौ अष्टौ अभितः एषणे 3. अभिष्टौ अभिगत 
एषि 4 2.--1. 27. (41, 10.) पर्जन्यस्य ^. पर्जन्यस्य वा (42 ; 1४ छप 1 8. (2.-- 1. 28. 
तदुचित० (९. तदुच्यते ^ 2.--1. 29. तायमानः ^ 2. चमः 3. (2.-]. 30. अभिरेतरि 8. (+. 
अगिः किंच भूमोऽग्िरितरि ^.-- 580. 1. 12. (47, 12.) श्रुतिश्च (८2 860. "1. स्तुतिश्च (2 ]07. 71. 
4 2. ` सतिश् 1. 24. (4.7, 13.) परिहरन्नावयंति ^. 8. परिहरत्नोवयंति (९.-]. 29. (47, 74.) 
अपसा १७०8४ 7" 8.-1. 30. मर्द्रणाय अवोचं ^ 2.2. मर्रणा वोचं 38. 76195 आ वोचं -- 
ए. 581. 1. त. (चा, 16.) कप्य म्रकृष्टान्ना ४० यद्वा ०४४९१ ए 8. (०.-. 582. 1. 3. 
(4.7, 19.) अथवा उर्वशी माध्यमिकी वाक्‌. ०1 10 83. (9.--1. 16. वा लः उदकस्य (7 &0- 
16प6.-- ४ ‰8]8, 188 0% तैजसो, ०४६ ज्योतिषो. 

९. 582. 1. 309. (42, 1.) न्तेपणात्कवेन 8. (०. नक्तेपात्यकेन ^ 2.--. 583. 1. 7. (42, 2.) 
मंचजातं 3. (2. मंचं (अन्न 17" 1082.) अरन्रजातं ^ 2.- तदहं भित्रैणए वरूशेन च (2.--1. 19. (42, 3.) 
हिरण्यानि ^. ~>. सुवणानि -23.-1. 24. (42, 4.) अस्मान्‌ गाः प्रापयसि -3. ९. अस्मभ्यं गाः 
द्रापयसि ^.--1. 25. खसि 18€46््‌ 00 8.-?. 585. 1. 10. (42, 10.) आसुर्‌ 8. (2. 
आसुकरा ^.--1. 71. पुनःपुनः ग्रकतिषु (.-1. 21. (42, 11.) वा रिष्टसख (2. चारिष्टख ^.- 


1. 22. व्यतिरिक्तख (2. वातिरिक्तस्य ^. {1116 110]6€ [98886 16 छप 10. 3. ( 2.--1. 39. 





(42, 12.) दानमनसो दांतमनसो वा ॥ दानमनसो वा ^. दांतमनसो वा (2. द्‌ांतमनसः 8. 2 
188 & [8002 †0 ८86 16.-1. 37. दद्रसखय ^. रुद्रस्य 3. >.--. 586. 1. 13. (42, 14.) 
सुष्टुतिः शोभना सुतिः ^ 2. हे सुष्टुतिः शोभनस्तुतिः 8. हे शोमनस्तुतिः (९. 8 8180 ०४३ ल्दीया 
सतुतिः.--1. 22. (4.2, 15.) श्दरेण 1 0प६ 70 (४ 

?. 587. 1. 19. (43, 1.) तदृ गपु 10 4.-1. 29. (43, 2.) सुहस्ता अभिमतद्‌नेन शोभन- 
हस्ताः (2. सुहस्ता शौभमनहस्ता 23 ; १७९७४ 11 4 .-2. 588. 1. 5. (43, 3.) चछृवांसः कृंवणाः ^ 
 च्ठवांसः संपादकाः 5. चञछरवांसः (2.- 1. 75. (43, 4-) शोभनहननौ ^ 2. ०. शोभनहस्तौ 8.-- 
मधुरस्य ^ 2. मधुरसस्य 8. मधुररसस्य (8.-1. 77. स च अंुः अध्वर्युः 3.--?. 589. 1. 


<. {446} मधोर्मघुरस्य ^ 2. 8. मध्वो मधुरसख (2.-1. 12. (43, 7.) चद्घ ^ 2. ९. यदकं 1 म 


 -^+-1. 3. अत्निमम्रौ असादि 8. ०. अतरिमासादि ^+ 2.-1. 21. (43, 8.) चातं ^. ^. गंतुं 5. ` 
ग॑तं 23 360. 7.--1. 23 तस्माबुवमा यातमागच्छतं 8 & {016 . ©10.--. 28. (43; 9.) उक्तगुणकाय 


4. ०. उक्तलकणाय 2.--. 590..1. 8. (43, 10.) अवयविन्या (9 अवयव्या 4, 2104 (2 ` 


। प्शुगव्व्पाह 06 9388्ु९.--]. 19. (43, 77.) पृथिवीरिति ^+ 2. पृथिवी इति (&.--1. 27. 
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(43. 12.) तथा संतं ॥ स यथा संतं ^. स यथा सतं 2; तं .-1. 29. हिरण्यवर्णं हितरमणीयवर्णं 
(2.-1>. 591. 1. 4. (43; 13-) भ्रा गंचीज्वालास्ताभियुक्ता ओषघीर्वसानो निवासभूतः 3.1. 12 
(43; 14.) रास्पी ^. 3. (.-1. 13. मज॑ते 3. 2. अंजते ^ ; 8 16845 अग्मन्‌ । अगमन्‌ ! मजंते ! 
रातहव्या द्‌ चहविष्का आयवो मनुष्या यजमाना नमसा नमस्कारेणागमन्‌ । दृष्टातः । सुशेव्यं सुखाय हितं 
, &©. (2 ०प्ण#§ 24] 06फन्€ [16 "5४ वासाय ॐव वासाय मुजंति.-1. 20. (42, 75.) पल्ीभि 

8. (९. द्‌ पतीभिः ^.-- 1. 22. 3 &168 1118{68व 2 अवशिष्टं गतं 1116 61219 21100. देवो दैव 
सर्वोऽपि देवो मह्यं मदर्थं सुहवो भूतु । खा्धानो मवतु ! नोऽस्बमान्दूर्मेतौ या पृथिवीमा घात्‌। मा 
स्थापयतु ॥.- 1. 29. (43; 76 शत 17.) 3 ण्ड 6 इश्माल (0ालाष्क 28 ए, 42, न 
274 78. | ;, + 

ए. 592. 1. 8. (44; 7.) रट्रौ च गुक्रमंधिनौ ^. गुक्रमंधिनौ (8.-1. 10. भवति (४. . भवत 
4--- सवस्य शुक्रवतो मधुश्चुतः 09. सवनस्य गुक्रवंत मंथिवत ^+ 2. सवनस्य शुक्रयनो मधुश्यत (*.- 
1. 77. इति च याज्या चैद्री ^. इति याज्या चेद्री (०.-1. 75. लंमयितारं ^. फलं भावयितारं ¢ 
011६06त्‌ 1 38.--]. 17. इल्यंतरातमनः प्रषः ०111 10 8. (2.--?2. 593. 1. 2. (44; 3.) सत्फलसाघधन- 
त्वात्‌ ^. सत्फलत्वात्‌ 8. (-९.-1. 5. अरिष्टममनलवं ^. इ्टगमनलं 8. (2.--]. 12. (44, 4.) यज्ञगमने ^ 
गमने 8 ; 1 0प† 11 (९.1. 15. नामकान्य॒दकानि ^. उदकानि 8 ; 1 ०प४ 7 (2.-]. 17 
वः पूरणः 93 & {6 € ग ४06 र९86.--1. 22. (44, 5.) कृत्सितावयवाशाखावंतं 2.-- 1. 24 
गुभ्णन्‌ गुह्न्‌ ^. गृभ्णान्‌ 8. गुन्णन्‌ (*९.--}. 33. (44, 6.) रिं ० ^.--. 5०4. 1. 76. ` 
(44, 8.) भजते यजते ^.--1. 17. गमनशीलस्व 017 7 ^.- विशिष्टं . विष्टं ^.- 1. 18. यादृश 
कामे ^ 2. ४. यादृशं कामं 5.--1. 29. करोति ठ. करोति ओषः ^ 2. (९.--]. 27. (44, 9.) 
अवगच्छति 5. (४. अभिगच्छति ^.--1. 30. मतिः सुतिः 8. (&. मतिः ^ 2.--. 595. 1. 5 
(44, 10.) चित्तिभिः मनोरथैः स्यु" 3.- 1. 73. (44 71.) शीघं पातृसंकाशं गंता (०. शीघ्रं यातुसकाशं 
ग॑ता 5. शीघ्रं मातृसकाशगांमाम ^ .--कच्यपूरकश्च ^. (५. पूरकश्च 2. कच्यापू०, 0 कुक्षिषु? 
 { 21. (44: 72.) ऋषिः दविषः शत्रून्‌ वधीत्‌ (०. ऋषिरविं द्विषः शच्रून्‌ वधीत्‌ ^ 2. षिः द्विष शचरून्‌ 

वि वधीत्‌ 8.-1. 22. युष्माभिरदवैः सहित 8.--1. 24. भातीति ए. ०. भवतीति ^.-1. 3 
(44; 13.) स च #० धेनुः 1 ०४ 10 (8. यो विश्वासां स्वासां धियां सुतीनामूधः स्थानं टेवसंघमु- 
दचनः सेवमानः स यजमानस्यावत्सारस्य मम सुतंभरो यागनि्वाहक एतक्रा षिः सत्यतिः सतां विव्यमा- ` 
नानां फलानां पालयिता दाता भवतीत्यथेः । धेनुः ०४८. 8.--1. 31. चाख साम्यात्‌ ^. वा सामथात्‌ 


2. सामध्यात्‌ 8.- 1. 32. संकीर्तयन्‌ ^. कीर्तयन्‌ 8. 02.-1. 33. सुतंमरस्ताद्श इति ^+ सुतंभ- 


 दस्थादश इति (2. सुतंभरब्डांदस इति 8 


2. 596. 1. 21. (45, 1.) अवेदयत्‌ ^. अवेदयः ए. (.- गा इति संबंघः निगटाः ^.02. गा ` 


इति संबंधः 5.- 1. 22. रकरुकाणामुपरि भेदनाय आयल्याः {९ 8.-1. 24. सखरणशशीलः (४. सरण- 
शौलः ^. रणशीलः 3.--1. 597. 1. 1. (45, 2.) व्युच्छनं ॥ ख॒च्छदनं ^. व्यच्छेन 3. (2.-] 

स्थापिता रूषिता (९.-1. 4. सूयेस्वान्नयेति ^. ूर्यसख ज्ञापयतीति ए. (9.-1. 1¢. (45, 4.) यदय 
कमेव पदं मध्ये व्यवघाग्छछांदसः ^. अथ चैकमेव पदं मध्ये यवधानं द्टांदसं (.-]. 26. (45, 5.) 
एतो एत गच्छतं 3. एत गच्छत ^ 2. (९.1. 27. संभक्तन्‌ ^. संभच्णे 8. संभक्षने (116812६ 0" 
संभजने १) (९. (एर. 310. ४. 38, 4, क्ण्त्‌ 0 4४पु. 13, 21.-1. 29. विवेकः ^. विशेष 
(९. प्राचः ०7 2 8.-. 598. 1. 5. (45, 6.) णुत अपावृणोत्‌ 108. कणुत अगा व्यवृणोत्‌ ^ 2. 


` छशुत अपवृणोत 2. कणोत अपवृणोत 8.-1. 7. बङफलाकांदी कच्तीवान्‌ ^. बड़ फला कां तावन्‌ (9 


 बङ्कां्ंवान्‌ 3.--1. 16. (45, 7.) अपरे (2. अवरे ^.-1. 18. वा 5070 (2.- 1]. 2 4. (45, 8.) | 
द्युषि 5. बुषिगा 8.५ ब्ुष्टिषु ^ 2.--गवामावरके घकारेऽ पवते सति ०1 7" ^ .- 1. 26. अलमत ॥ ` 
"4: ला, प 









42 | प्र^कव7+8 1.ए(ण0 करार, 


अलभत्‌ 1188.-- 7. 599. 1. 3. (45; 9.) सन्‌ श्येनः ^. स शेन: 3. (9. 1 1.-1. 18. (45; 77.) 
अविभिन्तां ॥ अपनिमिन्तां (2. अपां निमित्तं ए; 16; ०४ 7 ^. -1. 19. समलुतिषठंतः 3. (9 
 सर्वचमनुतिषठंतः 
| 2. 599. 1. 29. (46, 7.) सर्वज्ञः प्रतिक्षचः ^ 2. मुन्ञः 8. (.-]. 30. रच्यिचीं ^. रकण- 
मिच्छती ए; 1 छप 79 (6.1. 32. मम कौ भारोच्यते देवोच्यते (2. मम को भारो चेति 
तदेवेच्यते ^.--. 600. 1. 76. (46, 3.) खरणात्‌ ॥ सखरणात्‌ ० सरणात्‌ ^ 2. ¬ 28 स्वः 
आदित्यः नु चिरं प्रशस्यं सवितुविशेषणं ॥--. 602. 1. 1. (46, 8.) खादतु ^ 2. खदेयंतु 2. स्वदेयं 
?.--तदभिमानी दैवोऽपि णुणोतु वेतु च॥ तदभिमाना देव्योपि शृणोतु व्य॑तु च ^ 2. तदभिमोनी देवोपि 
गृंशोत्‌ व्येतु च 3. तदभिमानां देवोपि णुणो व्यंतु च (६. 

९. 602. 1. 19. (47, 1.) इल्युषसो 108. बोषसो ^. 09.--ुदुहितुलं +. दुहितुलं ^.-1. 20. 
दृश्यते ^. उपदिश्चते (2.--1. 29. (47, 2.) इद च्‌° ^ 2. दरन्‌° (2. किरच्‌ (7. 1. 54.- 
 ?. 6०3. 1. 8. (47, 3.) पूरवैस्य । अवयवलक्षणियं ॥ पू्व॑स्यावलक्षणियं । (2. पूवं वयवलकणेय । ^.-- 
1. 16. (47, 4.) हविर्भिः सुतिभिश्च ०1 1 8. (9.--]. 77. गमयंति 4. स्वरसमियंति 3. (६. 

27. (47; 5.) निमातुः ०1 10 ^ .-. 604. 1. 72. (47, 7.) गाधं खितिं 3. 2. गाधं सुति ^. 
^ र. 30. 1. 67, 77 

९. 60०4. 1. 25. (48, 1.) स्वं गणक 7" ^.-2. 605. 1. 1. (48, 2.) वितन्वंति ^. चिन्वंति 
ए. 02.-1. 3. विश्वमा ^. 2. विश्वं 8. 9.-जगदल्नत ^. जगदावृतं 8. जगत्तदता (2--प्रति- 
निवुत्तसुखीः ^+ 2. वृत्तसुखीः 8. 2.-1. 12. (48, 3.) आगत्याचा सामः ^. आगत्या सोमः ॥ ¢ 
आगत्य सोमी 8.--1. 23. (48, 4.) कथयाम्यहं 2. (2. कथेयं स्लोचं ^ 

ए. 606. 1. 17. (49, 2.) सवितुः ०० 70 ^.-1. 18. आयोमेनुष्याय ^. आयोम॑नुष्यसख 23. (2.-- 
गमयंतं ॥ गतं 4. ४. गतव॑तं 8. ददतं 1 1.-1. 19. ज्ुवीत ॥ त्रवीत ^ 2. 3. ---सलौतु ¢ 
स्तोतु 38. सोतुं ^.--1. 29. (49, 3.) शोभनीयानि 3. 02. शमनानि ^. 

2. 607. 1. 17. (50.) वैश्वदैवते चैश्वदेष्येति (2. वैच्वदेवशस्तरे आयस्तृचो वेशदेवे ^.-1. 18. 
(18 1185 2 [8९08 0? 80706 1168 कमिलः दितीयचतुर्थ०.-1. 23. (50, 1.) 1116 एच्दुषापा् 77) 8 
8 प प्+€ कलिलः : दैवस्य योतमानसख नेतुः प्रापकस्य सवितुः सख्यं वुरीत मतः वृणीत मतैः विश्वः 
मरणधमात्मकः स्व जनाः राये धनस्य 6{९.--1. 24. णीत ^. ईर 3. ९.- वृणीत 3. वृणीतं 
सवितारं ^ 2. (४. ‰¶ 1.-]. 29. (50, 2.) तैऽपि तदीयाः ^. तेऽपि मे मदीयाः सतु (>. तेऽपि 
मदीयाः संतु 58.--1. 31. उभये 110४ 7 ^.--1. 608. 1. 4. (50, 3.) > (ध्द्8 अतः अख्िन्यन 
पलीदेवानां पलीरपि दशस्यत हविः, 0४ ॥11€ ०110 सार्वविभक्तिकस्तसिः €४९., त ४6 श््"6नाद 
पए! 4.; 8 श्छ 188 अतः ४0 हविः 16 (९ {€ परिचरत नः अस्माकं छविजां ४० स्वेतः 
परिचरत, "06" आरे दूरे विश्वं स्व €४५.--1. 6. प्रयच्छत {011 (.& । 

१. 608. 1. 23. (51.) सप्तमं ॥ षष्ठं ^. 8. (9.--?. 609. 1. 9, (57, 4.) अच्योः [र छप 1 
8.-अधिषवण० 3. (2. अभिषवण० ^.-1. 18. (51, 6.) एेद्र वायवे तुचे (2. द्र वायवस्तुचः ^.-- 
1. 25. अच्नरूपान (2. अत्तरूपान्वा ^.-?. 677. 1. 19. (57, 14.) हे पथे । पंथा अंतरिकमायैः । 
तच ॥ हे पथे पंथाः पथ्या स्वलि दैवि अरंतरिक्मागेः तत्र ^. हे पथे पथ्या सखि देवि पंथा अंतरिक्ष 
 मामैः। तच ०. हे पथे देवं पेया अतरिक्मागैः तच 23. # धि. 1. 45: पथ्या खलिः पंथा 


 अंतरिक्तं तत्निवासात्‌--1. 20. चथा अभिमुखी देवी तादृशी ०६९. 8 ०<८ °मानिनी दैवी 1.-1. 29 








| ॥ (57, 15.) प्रयामकोपेन ॥ प्रयासकोपेन ^. (2 
| . 2. 671. 1. 37. (52) षष्यं्या ^ 2 7. ८, (8. षश्चेलये ^ 2 860. 1. कात्‌ 4 पद. एष 
` 866 एः. 66४. शात्‌ (जपा. 4 प्र, 4. (9. 20. कत्‌ 114.-?. 612. 1. 6. (52, 7.) अनुष्वधं 


प 
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प्रत्यहं हविलै° 8. प्रतिहं विलं (2. प्रति हविलं° ^.--सखधानु ^. (2 ; 1 ०४४ 10 ए8.-]. 24. 
(52, 4.) विं ^. किंच 8 24 (> (7 {116 82016 1018{व्युर€.-- >. 67 3. 1. 15. (52, 7.) संबद्धाः 
8.2. ग्संबंघाः 3. (2.-1. 76. वृजने वा बजे योभे ^. वृजने बले (18. ; 1 ० 7 28. 26 
1928 बल्ले ये च.--1. 22. (52, 8.) उदकार्थं ^. उदयार्धं 83. (&.--]. 27. (52, 9.) दीप्रीः ^ 2. 
दीप्ताः 8. (~०.-. 614. 1. 9. (52, 21.) परावत्‌ ॥ पारवत्‌ ^. परावरत्‌ (2. पारावार ए.- 
1. 16. (52, 72.) छदोभिस्तोतारः ^. कदसोऽभिस्तोतारः 2. ~०.-सखोतारः 4. सुतौ विकिघ्नाः 8; ` 
1100 €्णश्€त्‌ 1 (-९.--1. 77. यान्मर्तः ^. (8. चे मर्तः 3.-1. 26. (52, 73.) द्शंनीयां 
महतींहातो ना (> "©2.0# 07. दश्ैनीया महांतो वा--- सर्वस्य विधातारः (2. सर्वच वि०.^. सर्ववि० ` 
8.-1. 27. अथ नमस्य रमच तिङ उन्तरत्वादनिघातः। उभयत्र सांहितिको दीर्धः ॥ (९ € सहिः 
6.8 रमया 1188 66 शन्यु18०6त्‌ 88 ॐ कतूल्ठ एर, 075 क्तृतूा्० 28 [0 0श्ुङर 9 
पश्च &1088.--. 615. 1 2. (52, 14.) तया चाक अभिगच्छति. शेषः । छछभेर०॥ तया छ वाक 
आगति ऋषेः उ° (2. तया चाक अभिगद्ेति शेषः। ° ^. आगति ऋषेः उ० 3.--1. 9. (2, 15.) ` 
यद्वा नेति संप्रत्यथं । वहति देवानिति वच्यमाणा स्तुतिः । तया एषां एतान्दे वान्बरूतोऽच्छ मन्वानः स्तुवन्‌ 
अभिषटवत्तिति (2 म्लः मनुते-- मेधाविभिः प्रेरथितुभिः ^.--1. 76. (52, 76.) आख्यातयोः (2. ` 
निघातयोः ^.-11. 28 24 29. (52, 77.) मोसंबंधिनं 24 तत्संबंधिनं ^+ 2. (8. _ 
|. 616. 1. 5. (53, 1.) सुखेषु ^. मेषु 8. 2.- 1. 6. पुषतीः 8. पृषतः (9. पृषतयः ^.- 

1 12. (53 2.) आक्रोशष्वनिं (2.1. 13. कथा कथं यपूवच्छति 8 7. कथा कथं यः पुर्बमिच्छति 
8 2.--1. 15. वुच्यन्नादीनि 2५५९५ 7 ^ शिलः अवतरेयुः.--1. 19. (53, 3.) अनयात्‌ ^. 2 ; 2 _ 
0108 {16 ए 0016 [०88२९6.-दत्यं लपते मह्यमाङ्ः ^. इत्थं मे मह्यं लपंतमाङ्ः 8. इत्थ मह्य 
लयंतमाङ्गः (2.1. 21. अललेपाः 4. 9. अपापाः ?.-1. 22. तथा खितान्‌ 8. ४. यथास्थितान्‌ 
^---1. 29. (53, 4.) धन्वसु निरूदकप्रदेशेषु 3.--?. 617. 1. 4. (53, 5.) युष्माकं रथान्‌ ^. युष्माकं 
युष्मान्‌ 5. युष्मान्‌ (९.- मोदाय ^. मदाय 3. ४.- 1. 5. वृष्या ॥ वुषटवः ^. 3. 0.-दीप्रीः ॥ 
दीधिः -^. 3. (९.-1. 21. (53, 7.) निर्भिदंतो मेघात्‌ 8. 2. वितरतो ^.--1. 22. नवयप्रसूतिका 
^. 23. नव्यौ विमोकाच वर्तते विविधं ०. ^.-1. 24. प्रतिनिवृत्य (2. प्रतिवुत्य ^.-]. 29. 
(53 8.) अपि वा ~. बा ^ 2.--परावतो दूरदेशे तत्र तत्र बुलोकादौ ^. परावतो दू तच तच 
दूरदेशादौ (०.--. 618. 1. 5. (53 9.) मा एघछिः= निहृष्टं 701 ए.--1. 10. (53, 70.) तं 
दौघ्रं 1 छप 10 (2.---8 ॥85 ०] ६06 8600106 €र्[01512700 : है मरुतः रथानां रहणश्री- 


लानां नव्यसीनां अजीणानां वः युष्माकं शर्धं येषामभिभावुकं वेषं दीप्रं तं मारतं गणं स्तौमि । वृष्यो 


€6.-]. 17. (53, 77.) विचक्चित० (8. विवक्षित ^. अविवकितगणो त्रातः 1७७७१ ए 7 = ` 





€ (00060 ण ध 11606470 6186, 18684 2 अध परोक्तः .- 7. 61 9. 1. 6. र ५ 1 


(53, 74-) तत्सर्वे +. सवैश 8. (8.1. 14. (53, 75.) एवं मवति ^ णवं मवंति 8. च एवं 
भवंति (2. ११ "1 


` 2. 619. 1. 37. (54; 1.) नृम्णं 8. दुखं ^ 2. 1. 32. 09 गण आ 2४०छ6्ल, 4 2 ए 


188 दिव आ, 5 आ अच॑त--?. 620. 1. 1. (54 2.) तविषा उदन्यवः 45.1.10. पत्ते संघवादो ^ 2. 
यन्ते संवादो (2.-1. 20. (54, 3.) मेघानां वा ^ 2. मेघानां 2. (०.1. 22. उद्चत° 8. (18. 
उन्नत ^.-1. 29. (54, 4.) रजांसि लोकान्‌ 3.--ए0 ह धूतयः ६0 हे मर्तः 1 0पह 77 (8. ` 
76 कषण [क्८प्ा2 8689008 १० 18९ लंड†6त 70 ४6 213. ग रणता 8 8ऽ (णुभहत्‌, = 
। एल्व्कपडल 8 रच्छ तृप 8, ताकील्लणः लद्रएष्य्भ०प : अज्ञान्मायीन्‌ व्यजथ हे धूतयः कंपयितारो 
मरूतः युयं ईं अस्प्ान्‌ नाह रिष्यथ न हिंसथ इष्टांतः नावः यथा आधितानां र कति तदत्‌ ॥--1. 30. 
ऋज ॥ विव्यथ ^. 6021. 1. 9. (54 5.) निहतवंतः 4. निहितवंतः 8. (.-1. 14. (54, 6.) ` 
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1० © & क्प रिण वषे; ४० वृत्तौ. ^+ 28720 8 188 [060] 68411108 : हे वेधसः विविधं 
विधातारः मरूतः यत्‌ अर्ण॑सं भें मोषथ ताडयथ तत्‌ शर्धः अभाजि अशोभत्‌ €४९.-- गणं ^. ^ 2. 
बलं - 1. 16. कपनाः क्रिमयो ^ 2. कंपनाः क्रिमयो (2.--1. 77. आरमणं ^ 2. अरमणं (४. 
अरणं 28.-. 622. 1. 1. (54, 8.) तदतो मरुतः संघात्मकसख पदाथ (स्य 7020.) विश्षिषयितारः नरो 
नराकारा नेतारो वा ^. तदतो मर्तः नरो संघात्मकस्य पदार्थस्य ग्रामजितः विक्षेषयितारः नरो 
नकारा नेतारो वा 2. तदतः मरूतः नरः संघाल्मकस्य पद्‌ाथेखख नेतारः य्रामजितः विक्षिषयितारः मरूतः 
8.--]. 2. अयं शब्दो ^. नियुच्छन्दो (९.-1. 3. नर दव (0" नरो यथा) ^. (12 ; कड ्0् 17 
-दीप्रा ^. दीप्रार 8. (9.--1. 5. यद्वा अस्वरन्‌ (2. यदा अस्वरन्‌ ^ ; 2101126 11 3.- 
1. 6. यद्वा । यद्‌ 18. यद्वा ^ 2. यद्‌ (2 ; णक्ण्ह 7 8.--1. 12. (54, 9.) मरुत्यरा 3. (~ 


 मरूतसाराय ^.--1. 74. ल॒गतयः ॥ सतमतयः (४. स्तुतयः ^. मतयः 23.-1. 29. (54> 71.) हाराः ॥ 


आहाराः ^. 8. (^-मघुराग्रषा ^. मधुरा 3. 9.--२. 623. 1. 16. (54 73.) रमयत ॥ रमयत 
4. 23. 2.--]. 21. (54; 14.) घ्य दत्य ॥ धत्य दत्त 2. घत्त दत्त ^+ 2. (2.-1. 23 87५. 24 


धत्य -- - घत्थ 2. घतत - - - घत्त ^ 2. (2.--1. 30. (4: 15.) ततनाम विस्तारयाम 3 


2. 624. 1. 2. (55.) आन्रिमारुत इदं ^ 2. आचरिमारुतं (.--1. 10. (55, 1.) यद्रोदकं ^. तद्वो 
दवं (+. तद्देकं 2.--?. 625.1. 7. (55, 5.) समुद्रवणसाधनात्‌ (2. यमुद्र वणेसाधनात्‌ ^.-- 1. 75 
(55, 6.) सारंमीवा ^. (9 ; फक्ण्रण् 77 2.-1. 24. (55, 7.) वृश्च ^ 2. खथ्वर्थं 3. (.2.-- 
1. 29. (55, 8.) उद्वायति (1९ 9867 उ्यते.--. 626. 1. 12. (55, 10.) (8 198 ॐ [छपर {छ 
वस्यो ४० गृणानाः, ए 701 10 5 15 7116 पु ववा, 8 7 छलः आणा 108001668. 
2. 627. 1. 15. (56, 4.) अश्वा इव रल गावो न ^. 3. (8.1. 23. (56, 5.) पूवो 3. (8 
पवीहो ^.--. 628. 1. 20. (56, 9.) युष्मदीयं प्रसिद्धं बलं (2.- 1. 23. आवाहयति ^. आह्ध- 
यति (& 

ए. 629. 1. 4. (57, 1.) उदकेच्छवे ^. उद कोत्सवे 8. (2.-1. 13. (57; 2.) "परखादि० ॥ श्पा- 
रश्चादि० ^ 2. ग्पाश्चादि० (.--1. 19. (57, 3.) यद्‌ €" हे मर्तो ^ -- धनानि च धूनुथ प्रापयथ 
ए. चनानि चाथ (2. धनार्थं ^.-1. 20. अवनता भृशं शंसंतीत्य्थैः ^. अवनता भृशं वंतील्यथेः (६. 
अवनता म्शं संतीद्य्थः (¦ 2.-1. 30. (57, 4.) सरूपाः ^. सदृशाः 8. (2.--8. 630. 1.6. (57, 5.) 
शोमनजननाः ^. शोभनजाताः 2. शोभनजानाः (2.-1. 12. (57, 6.) विपरि णंतव्यः॥ विपरिणेतव्यः 


^. 2.1]. 75. तथा वः तनूषु अवयवेषु विश्वा थी स्वा कांतिः पिपिशे आशिता 8. 1" (> ॥#18 


1088886 91 16 च्छ्रा ग {16 62४ एला३6 816 ह्ाणला काप] 771 16 पाशा. 0 1188 
ऽप्€व्‌ <€ गपा 70वनुग्नातलपूङ, 98 10 ४, 5८, 9.--1. 21. (57, 7.) हे मरतः गोमत्‌ 
गोयुक्तं अश्ववत्‌ अयुक्तं रथवत्‌ रथोपेतं सुवीरं सुष्ट पु्ोपेतं .- 1. 22. एकवचनं ॥ बड वचनं ^. व्यत्ययेन 
कवचनं । अथवा 160 ०४१ 1» (8.-?. 631. 1. 7. (57, 8.) एतानि सवैणि संबोधनप्रथमा तानि पूरवैख 
परवस्याविव्यमानवेनोदात्तानि (2 216" प्रभूतस्तुतय 

2. 637. 1. 9. (58, 7.) एषां मारुतं गणं ॥ मारतं गणं ^ 2. एषां मार्तां गणं 7. एषां मर्तं 


गणं -९.--गणावयवभूता ^. गणावयवा (& ; क्ण 711 8.-1. 10. वहते गच्छति 5. वहंति 

 गर्छति (2. वहतो गच्छतः ^ 2. {४ 18 पप्र [0881016 02४ 9९०४ ६0०1६ वहत्‌ 111 6 
80४ 6४ 0 कहंतः.-1. 11. सखायत्तदीप्रयः ^+ 2. ग्दीत्राः 23. (2.-- 2. 632. 1. 12. (58, 5.) 
 संहैवोत्यन्नाश्च 16 ०८४ 11 (9 त्‌ 510.--]. 25. (58, 6.) सह मरुतो †8-€) 001 | 


९. 633. 1. 16. (59, ग.) पृथिव्यै छण 70 38. ॐव 1पश 18ए5 (९१6. पुधिव्या 0८ पुधि- | 


व्याः 2081680 पथिथै.-1. 28. रज आ अंतरिक० 8. रज आ तदर्धं अंतरिक्° ^. (2.-1. 26. ` 
` (59, 2.) ज्ञायते ते ॥ ज्ञायते न ^. (2. ज्ञायते तेन 8.-1. 27. 1116 €सुकपत. 9 अमात्‌ 23 








114 त74 14 ए. 45 ` 


10 ० 70 ^. ८9. अमात्वस्थानात्‌ > 20€८ इविर्भक्णाय.-- यतति ^+ 2. यंति 2. 0९.-- ए. 634. 
1. 2. (59, 3.) वुषटे्वि° ^. दृषटेवि° (०. दृष्टे वि° 38.-1. 70. (59, 4-) स्तोचाणि क उदश्रवत्‌ ^. 
8. (०.-1. 18. (59, 5.) "णण सबंघवः "0 सखेहयुक्ता 1४ छप 10 28 24 (9.-. 635. 1. 5. 
(५9, 7.) मनति; ॥ नभतैः ^. (2. 366 पि भ. [1. 4 80 0 कपु., 13; 4--1. 14. (59, 8.) 
अदितिभूमिश्च मिमातु 01 (-&, 

ए. 636. 1. 7. (6०, 2.) म्रसिद्ासु वा 700 (४.-]. 13. (60, 3.) सानु ससुच्छितः प्रदेशो रेजत । 
वपते 82. सानु सतुष्ितं मदेशः रेजति कंपते 537. सानु समुत्रितः प्रदेशः रेजसे कंसे कंपते (2. सानु ` 
समुच्छछितप्रदेशं रजथ कंपयथ ^.--]. 22. (60, 4.) 8 128 महांसि तेजांसि चक्रिरे छतवंतः इत्‌ पूरणः, 
{16 15४ 8606106 सवाभरणै° 61८. 0611 0101४64.-7. 637. 1. 3. (60, 6.) ह अग्रे हे मरूतः 
8.--यूयं उत्‌ उत्कृष्टे उत्तमे चरमे दिवि ^. यूयं उत उत्कुष्टे उत्तमे चरभे दिवि (> यूयं उत्तमे उत्कट 
दिवि 8.--1. 6. वित्तात्‌ विद्धि ^ 2. वित्तादि (2 ; 116 "€, 11९0. छपद्४ ४० ग0क 0४0. ५16 
6. [086, एन1@ 1१ तप. वित्तात्‌ वेत्य ए. वित्तात्‌ विद्धि जानीहीति शेषः ^2.--]. 72. ` 
(60, ¶.) निवस्य ॥ निवसत ^ 2. 3. ({.--]. 22. (60, 8.) आयुभिरायुष्मधिः 01 3 (ए 

2. 637. 1. 25. (61.) दार्व ^ छपा, (0160०न]&§ 148. ; 18600106] 16848 दाल्भ्यं ; 
00४0 € 82त एना०क ^ 2. (> 19९ दाल्भ्य, 9 द्‌, ए1116 10 ₹€88 7 ¢ 2] {१6 1188 
126 द्‌ाग्यै, 101९] 18 280 इपुणु०४ह्त्‌ 0 ४6 8702006४. ]. 32. सुतां ^. नृपं 2. 
(९.-- प्रदास्यसि ^. म्रदाम्यहं 3. (०.-. 638. 1. 5. इष्टान्‌ ^ 2. शिष्टान्‌ 8. (1०.-1. 6. मुदि- 
तात्मविद्यः 3. ~> 7 16 ऽथा© 1718{8{:6.--पश्चात्पुनगृहं गत्वा भूयो लन्ध्वा गवां शतं ! ततो ^. 
पुरूमी ल्हगृहं पश्चात गत्वा पश्चात्युनगहं । गला भूयो लब्ध्वा गवां शतं दाल्भ्यो (2. पुरुमीरूहगृहं पञ्चात्‌ 
गला पञ्चात्पुनगृहं गला भूयो लब्ध्वं गवां एतं दाभ्या 8.--1. 7. चाच्याचोदितः ^. चान्ञावो- 
दितः (2. चारूचोदितः 8. राच्या फ़ ९00] ल्छप'€.--1. 22. (67, 3.) ताडयन्वर्तत इत्यथैः ए 
001160४९. ताडयन्वंतत इत्यथैः (०. ताडयन्वत इत्यथैः ^ .-1. 23. वि विविच्य ॥ विवेच्य (9. 
विविच्य ^. विघसः नियच्छति 8.- 1. 27. (67, 4.) इतन [०५8 }{48. 5 7. 2. एतन्‌ 3201111४ 
2199. 9 7. 2. 3.-1. 29. श्द्रपुचा 8. 2. रद्र पतिका ^.-1. 30. तास्रादयो यथा दीपनाः 0 
-4.-- 116 60० र प ग परा एतन (इतन ४16 208, 1188.) 15 1 0 17 ^. (2. -अत्रि- 
तपःऽचिना तघ्राः यथा अस्थः तदत्‌ परेतन प्रदीप्ता भवथः 3.--2. 639. 1. 7. (67, 6.). हे आत्मन्‌ ए 
€ अपि च---एतन्यहिष्या ^ 2. तरंतमहिष्या (2 ; 8 185 ०7] शश्नीयसी तरंतमहिषी.-- यद्वा 
उतित्ययमेवकारायें । स्त्रीषु सैव ^. यद्वा उतो वेलेवमेवकारायें स्त्रीषु एकैव (2 ; 01 7" 8.-1. 8. 


लसमसिमने (००८००४० 7 नो) मेत्युचानिति ^ 2. लपिमसिमनोमित्यनुचानिति 8. लक्वसम- = ` ` 


 सिमेत्यनुच्चानि -111;-50६.9, { ४. 10.--1. 9. देवं येन चायते स्तुत्यादिना स देवचः ^ 86९. 11180. 
देवचान्ययेन चायते ५. ^ ए. पाक्ाप 27 (8. =^ 86106006 18 [€ छपा, ऋ[धलौ1 80 पात € 
तद्विपरीतो ०८ तदन्योऽदेवचः. 8 6205 देवाः न चायति स्तुत्यादीनायं (० स्ुत्यादिना चेन) स 
अदेवचः.--1. 13. (67, ¢.) तथा तुष्येतं वि जानाति 18 [€ छप 7 (> ध्लरघएि'6 8 1098 
& [060प्ाकः 60187900 : तुष्वंतं पिपासितं वि जानाति.--1. 28. (61, 9.) विप्राय 70 8.-- 
1. 29. वि येमतुः । विशेषेण यमयतुः ४९. ^+ 0. इति पूर्वच (2. इदिति सर्वच ^ 2.--?..640 
# (67, 10.) तं सुवे 3. सतुवत ^. (12.-1. 6. (62, 11.) जनप्रसितैः ॥ जनीप्रसिदैः ^. म्सिद्धैः 
 ल०.-1. 20. (6, 74.) मूनमिदानीं ग -3.--]. 25. (67, 15.) स्तुतिकर्मणा वा ^ 2. स्तुतेन वां 
कर्मणा (2.-. 647. 1. 3. (61, 17.) ग16 प्फ्ठत्प्लनगक पलाइ68 26 -एका7709 30 3.-- _ 
^© रथवी -, 8४ ४06 एदद्वा म ६6 धुम्‌ 8]नृर2, ४166 168 ए68 क6 सक्ष 10 (9 
। . ए61 वाल इपुगुणाल्त ए कलड, एल) फ़ 2 ततल [क्त्‌ = 106 गप्ा8810प. ०७8 ६8 == 
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46 ए^ ए1714 8 1.60 प 18. 


ष 9 अश्वा व्याप ~ 17 ए. 62, ¶. 10686 18१68 876 (णुणल्व्‌ दज @ 4 8. कत एकदै 


6 एछरतत्‌ एष र ४06 श्हला९6 7 रं एष 9 ९] एथ्प०पड ०९दवह्ह ता, ^ 204 (8, 
एष फ ॥06 816 1101818568 0९९ 171 00010; 6. &. 62, 6. भवेति ^. (2. भवथ इति 
8. अनकेकावष्टमकः, हिरण्छद्पं €{५.--1. 8. भगवन्‌ (~. भगवान्‌ ^. (.-क्रुधः ^ 2 86९. 1. 


क्रधीः 4 2. . ६ 80 ष्ववरण्मवै, ॐत ८ पपात, 21. 2. 121 । 

2. 647. 1. 3. (62, 1.) ख्ितिस्लत्‌ ॥ खितिस्तं ^ 2. खितिस्तां (2. ख्ितिः 8.--£. 642. 
1. 2. मल्थ० ॥ अन्वथे° ^. (2 : 2. एए. 811. 1. 118, 5.- चेष्टं एकं मुख्यं प्रशस्यं 3.--1. 9. (62, 2.) 
युवयोखत्‌ 2. युवयोयैत्‌ ^+ 2. (.-1. 19. दुदुहे दुग्धे (९. दुदु दुग्धे ^ 2. दुदुदे दुर्धरे 3. 
8६.४१8, 86615 ६0 [18४९ 26९ दुदुहे, 0 16 26र्छः व्वुगक्5 दुदुहे 0 2 67दप] शाः, प)1688 
6 उण्णा ॐ २ 212119.ए $ 2४९ 9 2.1. 13. आवर्तनायोगात्‌ ॥ आव्तमानायोगात्‌ ^. (2 
1. 14. परिथमति 8. "धमते ^ 2. 2.-1. 19. (62, 3.) 8 1९8 ईैशचरा याभ्यां मवति तौ भिचररा- 
जानौ हे मिचावरूणा मिचावर्णौ महोभिः ०४५. , 1. †. (62, 5.) आत्तवलौ ^. 1. आय- 
चबलौ 23.--1. 17. (62, 6.) अनेकावष्टभकस्तंभोपेत सौ° ^. (2. अनेकस्यंभोपेतं सौ 8.--1. 24. 
(62, 7.) अयोविकारा 4. (५. हिरखविकारा 2.-1. 25. वित्‌ सा च दिवि भाजते ^. विदुत्‌ 
सा व दित्रि भाजते 9. विबयुत्‌ तद्त्‌ 3.--1. 26. तिख्िलै वा ! वाशब्द इवार्थे । (2.1. 27. नि्भिंता 
श्थुणे यूपयष्टिरवस्थितः। (+. निमिता स्थुखे यूपयष्टिर वख्थितं । ^. निभित्तापययष्टिः अवख्ितः 5. स्ृणे 





701819४ 16 & ५.1. 28. {०8४6१ ग अर्धिगलयस्य 328 दट189708 अधि गतैख ; 83 गण | 


128 गरस मर्तै-- 7. 644. 1. $. (62, 8.) अरजादिका 8. प्राजादिकां (०. प्राज्ञादिकां ^ 


?. 645. 1. 1. (63, 1.) छतस्योदकसख गोपौ ^. ऋतस्य यज्ञसखोदकसय गोपौ ४. तस गोपौ ` | 


यच्चख रचितारो 2.1. 25. (63, 4.) एण उच्यते ० - मतो दर्वा [४ छप २ 4 धप्त्‌ 48. === ` 


1116 218. € 2 1188 0 जडडा०ा, रल्‌, अक्र ४7 1. {78 [क्ष 16 28 10 (णु0रल्वे 
ता्ल््पृङ् 60) ॥ 2. व्र ह 18, 00, 9 (णु पण) @ 4 118. 18 11016806त्‌ ए 


४16 96! 1187 16 188, 1156 4, शचुमारकलात्‌, ण 1116 3. (2 २७4 शत्रणां मारकव्वात्‌.-1. 27. 


त्स्यै आगच्छति 8.-- 7. 646. 1. 1. (63, 5.) उद कार्थं ^. गुमकायार्धं 8. ~>.--शोमनाक्षद्यारं ^ 
शोमनाचं 8. (12.--1. 3. तन्यवस्ततासे ^ 2. तन्यवः वधयितारः ततस्ते मरुतो 5. तन्यवस्ततसते मर्तो 


(०.1 77. (63, 7.) + 95 हे भिचावरुणा युवां धर्मणा जगद्वारकेण विपित सु्यनेत्यथः । नता 


व्रतेन कर्मणा । अथवा विपश्चिता । सतोतुनामेतत्‌ । यजमानेन वुध्या जगद्र रणस्य यजमानोऽपि कारणं । 
तत्कृतयाङत्या वुच्युत्यत्तेः। तरता त्रतिन युवयोः कर्मणा असुरस्य. 8. (2 24166 12 हे मिचावरूणा (भिचा- 


वर्णौ ३११९७५१ 5 8) विपश्चिता मराद्धौ युवां धर्मणा जगद्धारकेण वृध्यादिलक्षणेन कमणा तरता (जतेन 


(9) यन्नादि कर्माणि रक्तेथे पालयथः । असुरस्य €1५.-1. 19. विदीपयय इत्यर्थः ॥ रषये इत्यथः ^ 
विदीपय इव्यर्थः (2. दीप्यथः 
९. 646. 1. 28. (64, 1.) अथावयुल्योच्यते (2. अथायुवत्योच्यति 4 ; 10† 10 2. ५४6 1९111 


€र०6०४ अथ संयुज्य च्यते.- >. 647. 1. 1. (64, 2.) शोमनहसेन ^. 2. शोभनेन हस्तेन (४. (06 


91016 [0858896 त्प)8 77) 8: तवा तौ युवां बाजवा बाङना सुचेतुना शोमनेनं हसेन अस्यै 6५.-- 
7 भ. (64, 4.) 3 81 (> 1४८ स्यधषमानाय 105४684 ग सखयधैनाय ^ .-1. 22. (64. 5.) सुदीतिभिः 


` सुदीप्ियुक्तौ । सुदीश्धितिभिः सुदी्रियुक्तो ० सुदीर्तितिभिः सुदीश्तियुक्तैः 8; ५७७७४ 1 ^ 2.-- 
नोऽस्मभ्यं ^2. नोऽस्माकं 2. नोऽस्माकं चचं बलं वहत्‌ 3, ६60. 70) 1116 1162 एलाःऽ6€.--- == 
1. 25. (64, 6.) 80 2०485 68 वद्णा ; 116 3200188 वर्ण ; 9६.४९९ वरणा. 116 = ` 
06 ०व्छप्ा8 ए. 66, 6, णाल मिचर 1 ॥16 82004, भिता 10 116 222. 966 कि = 
` दपन्श्षााफ8 341, 312.--7. 648. 1. 4. (64, 7) यज्ञे 2. ४. गहि 4. 116 स्लश्पक्छछया _ 








04 774 1.4 ए ए. 


र ज्षच 07 यज्ञ 15 ४९ 0010110.-1. 6. अचनानसं विभरतौ अर्चनानसं ऋषिं धारयंतौ युवां ४१०९१ 
111 8 2४ {16 € 

2. 648. 1. 12. {65 7.) चस्तोता चिकेत जानाति सुतिं ^. यस्तनोति स्तुति 2 यस्तनोति 
स्तुतिं 5.--स एव 1५ ०४६ 7 3. (2.- देवच दैवेषु स्तोतुमध्ये यद्वा देवेषु मध्ये ^. देवचा देवेषु मध्ये 
(2. 3.--]. 13. ब्रवीतु ^ 2 प्रत्रवीतु 8. (2.-1. 14. चश्च 4. 3. (2 ; 23 18608 यस्य क्लि 
मध्ये.--1. 15. संमजते ^. स लमते 3. (+2.-1. 28. (65; 3.) 942५२ 684 सुऽचेतुना 115४684 


7 सु । चेतुना.--1. 29. जसादेशः ॥ शसादेशः (2. 14 7; १९७७४ 11 ^ 2. 8.--?. 649. 1. 3. (65, 4.) ` 


अंहस्वतोऽपि ^. 9. अंहसः पापिनोऽपि 8.--1. 4. हि 18 60191160 ४166 1 4. 2. (9, गणा 
मिचस्य हि 18 1४ 0४ 77 (४ 

2. 649. 1. 22. (66.) .^5?९197००९ 1९8 त्र नो विश्वाभिरूतिभिः 20161 सुक्रतु.-1. 27. (66, 1.) 
रातहव्य लमिति तदैवं ^. रातहव्यस्वैव (६. रातहव्य 8.--1. 28. आ आकारय ^. आद्याकारय 
०. आदय 8.--1. 29. वरूणाय 00 8.--1. 650. 1. 4- (66, 2.) असुरविधाति ॥ असुरबि- 
घाति मत्‌ हंतुभिल्यथेः। ^. अमुरविघाति महन्‌ हे (8 ; ५९९७४ 1" 8.-1. 72. (66, 3.) ग्संबेधिभिः ए. 
"संबधिनः ^ . (2.-1. 23. (66, 5.) यतेरपि मवति 010 (2.-]. 26. (66, 6.} 4.8 {0 मिच 866 
706 # ४. 64, 6. 

` 2. 651. 1. 7. (67.) यजतो नाम 8. यजमानो नाम ^ 2. (९.1. 8. (67, ?.} निष्कृतं "07 

8.-1. 9. यद्वा यजतं मामुषिं चचमाशाथे । अंतर्णीतस्यर्थः । आशयतं । व्यापयतमित्य्ैः । (९ 2. 
बड़ वचनीकतेव्यं.- 1. 25. (67, 4.) उद कस्युश्लस् कतारः ^. उदकस्य कतरः 8. (9.--]. 29. (67 5.) 
[€ 2188. ग ४16 842 1४४९ मिच, ००४ सिचा.--2. 652. 1. 7. स्वैरस्तयमानः ॥ सवैः स्तयमान 
4. सर्वेः सुतः 8. (.-1. 3. "कारस्यानान्नानात्‌ ॥ गकारस्यान्नानात्‌ 4. (४.-1. 5. सुष् 8. 08 ; 
0668 77) 4 2 | 

£. 652. 1. 20. (68, 2.) स्तुत्या गायत 3. (2>.-]. 28. (68, 4.) इवि्व 8. (2. बर्हिवी ^.-- 
?. 653. 1. 7. (68, 5.) वुच्य्थी ^. वर्षा 3. 9.-1. 3. दानुमत्या दानवत्या दातुषूचिताया ॥ दानु- ` 
मत्याः दानवत्याः द्‌ानमुचिताया ^. दानुमल्याः । दातुषूचितायः 8. दानुमत्याः दानमल्याः ॥ दातृषु 
चिताया ^ ् 
2. 653- 1. 14. (69. 1.) अविरतं ^. अचिर तनं असंततं (*९.--1. 19. (69, 2.) इरावतीः इरां 


चीरलरणां तद्यो ^. 2. इरावती रीरवत्यः 3.-- "000 तथा सिंधवः + तथा चयः 1 छप 7 ` 


९. तथा वां सिंधवः नदय मधुमत्‌ रसं दुदुहे दुहंति 8.-1. 22. पुधिव्य॑तरिकवयुलोकानां 070 


5-68.--ए. 654. 1. 3. (69, 4.) पार्थिवस्य रजसो या चौ ^. 8. पार्थिवस्य भूलोकसख .-1. 4. ` 
 धतीरौ 2. चती घतीरौ ए. घता तौ ^ 2 9 


` £. 654. 1. 73. © 7.) पुरोरपि बह उर्‌ बड तरं 4. 1 ; ण्ण 7 8. फ्र€ ०्याप 

6>[66४ पुरूणोऽपि बज्ञनोऽप्युर्‌ बङ़ तर्‌--1. 20. (70, 2.) भोजनाय 701 ^ 2.--र्दद्धिः॥ रश्द्धिः 4. 
रुचद्धिः. (-8.--1. 24. (70, 3.) शोमनेन चाणनेन ^. शोमनेन (2. शोभमनपालकौ 2.-1. 25. 
पालयेतं ॥ पालयेतां ^ 2. पालनं (2 ; ५८०७४ 1 ए.-इष्टप्राप्यनिष्ट० ^ 2. इष्टपरात्निर निष्ट (19.-- 
1. 3०. (70, 4.) तनूमिर्मदौचैः ^ 2. 02. तनुभिरस्दीधैः 8.--1. 31. समृद्धा वयं अन्यथा [वयं कस्य 
0081. | चित्‌ घनेन शरीरपोषं न कुम इत्यर्थः ! तथा शेष [सा अपेन सहिता कस्यच्निद्धनं मा सुजेम तथा 
तनसा पौचादिना मा सुजेम अस्मत्कृलेन केनापि सहिता वयं कस्यचिद्धनं मा भुजेम ॥ "18. ] (9 समुदा 
वं तथा शेषसा अन्ययाचितधनेन मा शरीरपोषं न कुम तथा तनसा अन्यातकेन धने शरीरपोषं मान 


कुर्मः ॥ 8. समृद्धा वयं अन्यथा चिन्न घनेन शरीरपोषं न कुमे इत्यथः तथा शेषसा अपेन सहिता मा छ 1 


भुजेम €10. ^. 





48 | -ए^ 1171748 1,ए(¶107्18. 


2. 655. 1. 6. (71, 1.) चरणीयं ^. रमणीयं 3. (०.-1. 7. निबर्हणौ हंतारौ शत्रणां (3. 

बहण हंतारौ शत्रणां 3 ; १७९७६८६ 0 ^.-]. 17. (77, 2.) फलैः 701 8. (8. 

1. 655. 1. 22. (72, 1.) गतयोः &ध्लः भिचावरूणयोः (9 पावन. ^ 2.-7. 656. 1. 1 
( ) अभीष्टाय ^ 2. अभिष्टघे 8. (९.-सेवेतां 02 .-- नि षदतां ^+ 2. नि षीदतां निषीदतां 
2. नि सदतं निषीदतं 

ए. 656. 1. 23. (3, 3.) तेजोवत्‌ ^. तेजखत्‌ 8. (12 : 74. 1. 4, 78, 3---चकरं श्ल 
तेजोवत्‌ 161068४6 70 ^. 8. 9.--1. 24. म्रातरादिसवनात्‌ ^, 2५ (> 86९. "1. सवनानि 3 
धत (8. 1.--]. 30. 3, 4.) पौरेण मा सु 6४५. 4.--1. 32. गमयथयः ॥ गमयथुः ^. (४ 
 एयमथुः 8.--. 657. 1. 12. (73, 6.) अरचिरद्मत्यिता षिः "००७४४९५ 7 3. (2 0016 सति.-- 
उच्यते ^.2. उक्ते ^. उक्त 23. (9.- 1. 13. दहंतममिमसु° 3. (2. दहंत असु° ^.-1. 27. (73; 8.) 
द्रबशीयौ र्द्रपुचौ वा वां मध्ये ^ 2. द्रवणीयौ द्रवणीयौ रद्रवणीयौ रद्रपुचौ वां युवां मध्वो (2; 
8 128 हे र्द्रा श्द्रपुचा वा मघ्वः-- 7. 658. 1. 5. (73; 9.) पकाराथ (2. आ चाथ 2; ५668४ 
7 ^ 2.-1. 20. ३ 709.) रथानिव शिल्यी तद्रत्तकमे तानि संतु ^. रथानिव शिल्यी तद्वत्‌ तन्लाम 
(४ ए 00660008. रथान्‌ इव शिल्यी तानि शंतमा सुखतमानि संतुष्टा 5 

ए. 658. 1. 17. (4 1.) कौ मूमौ 1 छपा 0 ^. कुख्यौ कौ भूमौ (~ 2.-1. 18. शुशुधः {णा 
8. 2. ¢ 2.-]. 19. अथवा ५९८8४ 7 ^. ¢ 2.-]. 26. (74; 2.) विषतः ॥ तिष्ठथः ^. 8. ^2.-- 
९. 659. 1. 3. (74: 3.) उक्ल॑ष्य याथः (०. ( 2. उक्लंघयथः ^ ; १७९७४ 10 8.-1. 5. तस्मात्‌ 3. 
कस्मात्‌ ^ 2. (12.--1. 12. (74; 4.) भ्रेरयथः 8. (4 (2 ; 10 10 ^-^ धल युवां ^ . (& ॥ध्ण्< 
ईमिति पूरणः, ठ हि पूरणः. गुभीततातये गृहीतताये (> (0 न्तातये).--1. 13. प्रबलं सिंहं 
2. ( (४ ; गण्ण४४छव्‌ 70 ^4.-1. 20. (74, 5.) तदा 3. 9. तथा ^.-काममा कमनीयं खूपमुरवे 
4 .-1. 25. (74> 6.) बां इह संदशेने 3.-1. 31. (74, 7.) "ग सर्वतो ० को यजमानो {070 ^ ; 
कः अवंत्रे वते कः यजमानः यज्ञैः युवां वत्रे विग्रवाहसा विप्रस्य यजमानस्य अभमिमतप्रापयितारौ युवां कः 
विप्रः कतरे 8.--. 660. 1. 1. वहनीयौ ए 001160४6. वहनी ^ .- कौ यजमानो यज्ैवेत्रे । यो 
यजमानो यज्चर्वतरे अत्यंत ७५. (०.--1. 8. (74, 8.) योक्त + 2. युक्तं (९.-1. 15. (74: 9.) मधुमंतौ 
सोमकामौ वा (५.--1. 16. अखदभिसुखांचनौ ^ 2. अस्मदमिमुखंचनौ 8. (2. अस्द्‌भिशुखमं- 
चती --1. 1;. अशचर्दीयतं ॥ अभिखभिर्दोयतं 4 ; ०665४ 10 8. (९.-]. 22. (74 10.) तच ^ 
कुचचित्तचापि 8. ८4 | 
2. 661. 1. 9. 5; 2.) चथा 0०16 अहं 700 8. (1९.-1. 11. सुषुमा 3. (2. सुषुम्णा ^ 

(9 866. 0.--]. 19. (75, 3.) वाजिनघधनौ ^. (० अन्रधनौ 8.-- 1. 25. (75, 4-) हे वृषण्वसू ८0 

वसुनां 7010 (९. हे वृषण्वसु व्षधनौ 2 ; 1 ०प४ 1 ^ .-1. 26. सगो मुगचिता ॥ सगो मृगयिता 
यथधिर्भता 2. 8. ययिर्गता ^. £ एर. ४. 73, 7.--2. 662. 1. 5. (75, 5.) मायारहितं {00 
ए. (.-1. 6. पथि 8. ©. मयि ^.-1. 26. (75, 8.) अस्िन्यनज्ञे 701" 3.-1. 27. उपप्रापुतं ^. 
प्रा्ुतं 8. (4. (& 145 &४ {6 €पत्‌ मू प्राप्तौ इति घातुः । यद्वा अवस्योः समीपे भवंतं ॥---. 663 
1. 5. (75, 9.) अभनिराहवनीयः वियः ऋतौ काले भवः "0 3. (2.--1. 6. अनेकेष्वधेषु ^ 2 


एष्य ४. 


॥ ९. 663. 1. 20. (76, 1.) इहा यातं ^ 2. 8. (8. वैक 212, 86608 10 6०6 आ 00४0 
(1. माति 314 17 यातं-ए"00 सवाः "0 वसतीवरौोभिः प््यूरल) 7011 (2. कं प्रति ! पीपि- 
वांसं आप्यायितं घमं ्रद्रूपं ०४५. ^. कं प्रति । पीपिवांसं स्वांभेः परिवुढं घमं प्रदीघ्तयज्नं ॥ 8.-/. 27. 
(6, 2.) हितां ॥ हिसतं ^. (2. 28.-1. 28. गंतुतमौ युवां अश्चि° ^.--अत्ेन च (€: रच्णेन 

8.61. 29. आगेतृतमौ [नाशयंताविति शेषः । "£. | अवति प्रति +. आयंतृतमौ नाशयंताविति 














11/71, प. 49 


शेषः अथवा अवतिं प्रति (2. आगेतुतमौ नाशयंताविति शेषः ¦ ग्रति दंदिभू आगत्य वतिं अजीवनं 
दारिव्यं नाश्चिला द्‌ाणुषे 6९. -8.--1. 30. भवतां १७८७४ 11 ^. 8.--. 664. 1. 3. (76, 3 ) 
समाना ॥ तमाना ^. तिमाना (> ; ०८65४ 7 8.--]. 5. मक्तयंति भक्यिला (2.1. ¢. किंतहि 
3. (४. तैत्याव॑हावा । ^.-1. 8. इतरदेवानां पानं ^. इतरदेवानां सोमस्य घर्मस्य वा पानं (8 
 इतरदेवानां सोमस्य पानं 8.--1. 9. ना ततान न तनोति ^. ततान तनोति (2. आ ततान तनोति 
गरिना अश्चिनौ न विहाथेति शेषः । तस्मादागच्छतं 3.1. 716. (76, 4.) अपां ॥ अपः ^. 2. ५.-- 
1. 24. (76, 5.) विशा विश्वानि सौभगा ^+ 2. ८2. विश्चाचनि सेभगानि ए. 98818, 080 187त]ङ 
08.४€ 1684 विशा ॐत सौभगा 60856 0 {© 1616, | 
£. 665. 1. 71. (77, 2.) देवगामि ठ. (०. देवगामि नो ^.-]. 13. देवानां संमजनीय संभाव्यो 
4. देवानाभोक्तेति 3. 2.-1. 23. (77, 3.) अतियाथः 8. वातियाथः ^ 2. (19.--1. 20. (¢, 4.) 
कमं विवेष ^. कर्मविशेषं 8. (2.-- 1. 31. पालयेत्‌ ॥ पालयत्‌ ^. 8. 2.--1. 32 अमिरहितानयष्टन्‌ 
4 2. अभ्रिरहितयष्टन्‌ 3. ^ 
ए. 666. 1. 7. (78.) 6 4 पा, 128 680०8, अत्याः पंच गर्मखाविण्यपनिषत्‌.--1. 9. 116 
860०1 ४11 09 18 [2 0 7 (2.1. 15. (78, 1.) तौ यथा ९.0€" इव्‌ फ़ छगलः. 
1 20. (78, 2.) यवसं घासं (९. 8. यवसे घासाय -^.-. 667. 1. 4. (78, 4.) 0 ०१०३ जवता 
४०८ शंतमेन---रथेन तं रक्लितुं 8. (४ ; ए0# 10 ^.- 1. 5 (78, 5.) अच ब्रवंति 83. (2. अचान्र- 
वंति ^ प्रक्षिप्य 8. (2. म्र्ेप्य ^.-1. 6. निर्ममिषयंति ^. निमिमिष्यंति (^. ससुद्धानिर्भिमिष्यति 
931. ससृद्वाभ्रिभिंभिष्यति 582. निर्मधिषयंति 108. ° 6 निाध022021.-1. †. कशः 3.6 
शिथुः ^-1. 9. रमिलाथ 3. (०. रमयिल्वा ^.--]. 5 म्रसवोड्नुख्याः ^. प्रसोष्यमाणाया 
9. 2.1. 16. घृङ्‌ प्राणिप्रसवे टि शतरि रूपं संज्नापूर्वस्य विधेरनित्यलात्‌ गुणाभावः (९ श्ल 
योनिरिव.--]. 22 50. (78, 6.) [06 (गणपलपकि क 28 ह्ण्ला. &९९०त्‌10 ४0 2. 9 188 किलः 
सं चाचथः 16 ०05 प्रविष्टे मयि नि्मैते चाप्रविष्टशंकापनोदार्धं चथ विगमयतं मम निगमां {0 
06 इक कतवा 18 एिपणत्‌ ता 06 प्पद्द्ाप ग ॥ ॥क 2 [काः 181, ( 2 १०९७ 0 (ना - | 
प्व .--व्चचथश्च 3. (9. वि चाचथः ^. 2.-- 7. 668. 1. 3. (78, 8.) वातो यथा कंपमानो वनं यथा 
एजति कंपयति यथा स्वयं समुद्धः तरभैः कंपति एव एवं खं हे दशमास्य दशमासान्‌ जरायुणा गर्मोल्जेनं 
सह वेितः अवेहि निगेच्छ ॥ 3.- 1. 4. जरायुजः ॥ जरायुक्तः ^ 860. . जर युक्तः (12, 4. 11. 1.-- 
1.9. 8, 9.) मातरि अधोमातृकृर्ौ कुमारः दश मासान्‌ शयान उषित्वा निरैतु निर्गच्छतु जीवत्य 
जनन्याः जीवः कुमारः अक्ततः संपूणावयवः सन्‌ अधि जीवः जीवतु उभावपि जीवतामित्यर्थः॥ 8. ` 
` >. 668. 1. 17. (79, 7.) उष उषोदैवि ^+ 2. उषो देवि (2. उषसः देवि ?.--1. 19. अबोधय 
परन्नापयः 8. ^2.-1. 20. अखरा्था ^ 2. अच्रात्मा 8. (2.--. 669. 1. 19. (79, 5.) फलं (१४. ` 
बलं ^.--1. 25. (79, 6.) एषु "0८0 2 स्तोतुषु 1४ 0 1 (> सूरिषु प्रजावत्सु 8.-. 670. 2 
“14. (79, 9.) विभातं 4. विवासं (४. तमोविवासं 3.--1. 27. (79, 20.) किमितावत्‌ हे चदित्‌ 
एतावदेव ^ | 
2. 671. 1. 7. (80, 1.) ऋतवतीं 1 0 11) (8 ऋतावरी सत्यवतीं -3.-1. 22. (80, 4.} 
वनी भवति । विशेषेण चेता भवति ^. यथेनी मवति (2, शः शेता मवति 7" 181 £. वथेनी प्रकाश- 
वती भवति 5.---^.€' प्रथममध्यमयोः 6 ०परात €]7€०४ सयानयोः, 28 (४. 21. 1 7, 6 
74 6.1 23. पंथानं मेरोः प्रांतदेशं अनुक्रमेण 2. (> ०08 9] तण दिशि ० मिनाति.-- ` 
1“ 25. अवगच्छैती च (8. ^.--. 672. 1. 8. (80, 6.) भरेरयति विवृणोति ४. | 
| ८. 672. 1. 25. (87, 2.) अवनद्धायां ^ 2. अवबन्धायां (.--. 63. 1. 8 (81, 3.) अग्न्या- 
दयो यख ॥ अग्यादयो ^ 2. अस्योदये 2. अस्सोदये यख 8.- 1. 11 गुः शोभमानः सन्‌ 4. ए. 8 
| 0, 71 6 ध 
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 ?. 674. 1. 73. (82, 2.) असुरादयो ॥ सुरादयो ^. ए. (2.--1. 23. (82, 4.) प्रजापमपगहादिकं 
800 [0ध् 1 6 श्चष्ा, ग ध6 जषद्टा० (०वल्. 4 1718608 2४ € दूरे प्रेरय; 
रपा 8. @9 एकफठ + 7 € ल्ट [1866 पप चाल गान णह ए९६6.--. 675. 1. 9. (82, 7.) 
 तंहि॥ सहि ^. 09.-स्वाद्मलात्‌ ^. सवीात्मकलात्‌ (9.--1. 24. (82; 9.) सुवाति 5. सुवाति 
च ^+ 2. (8. + १ ४ | | 

२. 675. 1. 28. (83.) सूक्तिन वा ^ 2. वा दिश उ सूक्तेन वा (९. सूक्तेन सूक्तेन वा 4.5. 
?. 676. 1. 2. (83, 1.) जनयिता ॥ जरयिता ^. (2.-1. 10. (83, 2.) पजेन्धस्तुपेराद्यंतविपरोतख 
विति ^. 8 ; 8 28 अनागाः निष्यापः पन्य वृतान्‌ हंति रच्तसः र्तांसि सवाणि हंति उतापि च 
विश्वं सर्वे भुवनं महावधात्‌ अपराघात्‌ बिभाय बिन्यति उतापि च वुषण्यवत्‌ व्षक्मवतः ईषते इच्छति 
दुष्कृतः पापकतः यत्‌ यः पर्जन्यः स्तनयन्हंति ॥.- 1. 18. (83, 3.) अभिग्रेरयन्‌ ^ 2. प्रेरयन्‌ (०.-- 
1. 23. (83, 4.) प्रमृति ^5४. प्रभृतीन्‌ -^.2. 2.--?. 677. 1. 4. ( ) (> २4५8 पुष्यति 
276" जसुरीति.-1. 19. (83, 6.) अस्मदधं ^ 2. अस्मभ्यं 5. (12.-1. 17. प्रचरत ^ 2. र्ततु >. 
(९.- 1. 12. अवाङ्‌ 3. अवाग्‌ ^. 2. ~ एण. 21. 11. 4 1 .--1. 27. (83, 8.) उत्कृष्टं 
4 2. ९ 56 मेघं.--1. 30. सुद प्रक्षैए पातव्यं ^ 2. सुप्रपातव्यं 8. (.- 1. 678. 1. 73. (83; 70.) 
जलप्रदेशान्‌ 1 ^ 1016 घन्वानि.--जलवतः कृतवानसि 3. (2 ; 10 7" ^. 

९. 678. 1. 18. (84.) ग्लोमे चैषा ॥ °सतोमे वेषा ^. (2.--. 679. 1. 7. (84 2.) उदुत्तं ^. 
उद्रतं (४ ; 1 0 7 8.-1. 11. (84, 3.) यद्यखाः॥ यत्‌ अस्याः ^. यत्‌ यस्मात्‌ 3. (.-- 
1. 12. दिवो नीतैरंतरि° 

२. 679. 1. 20. (85; 7.) हे अचे 3. ९. हे चचन्न ^. ह केचनज्ञ ?--1. 22. °विशसनकतेा ^ 2 
°विपांसनक्तीा 2. (12.-1. 23. दितीयखा तुतीयखयां (2.--1. 31. (85) 2.) 4 एल पणाः एप 
10 वलाठवष] [0288806 18 ॥0 06 एप्त 7 ५06 ७9४. उ. [. 3, 4; 7 (7. 253)--2- 680. 
1. 11. (85, 3.) प्रसारयति ^. 08. ?.-]. 20. (85, 4.) समाच्छादयंति ^. (. 8.- 1. 28. (85; 5.) 
श्रतस्य विरतस्य ^ 2. शतस्य प्रन्नातख ए. श्रतखय (9.--?. 681. 1. 3. (85, 6.) स्तुत्यस्य वा 0115 
7 4 2.--]. 5. बद्धो नयः ग] 7 4.--1. 7. एवोचितं न वरूणएस्येति न वाच्यं तख वरुणादिखू्पे 
लावस्थानात्‌ (2. एवोदितं न वरुणवाच्यं तसय वरूणादि खूपावस्थानात्‌ ^.-1. 12. (85, 7.) ईरिणा- 
वअमननाच्च शास्ती° ^. इरणात्मनना प्रशास्ती° (९.-]. 6. अशब्दं ॥ अशब्दं ^. अशक्यं (६. 3.- 
1. 23. (85, 8.) बूते यथा द्विरिपुः 8. ^. बूते यथा श्रद्ध रिपुः (> ए". 2. बूते यद्वि रिपुः ८ 

866. 01.-तथासख्रासु ( 860. 0. 4. तस््मासु (९ ए. ८.; १९९७४ 7 ए.--1. 25. शिथिलबंघनानि 
पलानीव ^+ 2. शिथिलसंवंघनानिः ॥ फलानीव (12. विष्यलानीव निष्यलानीव 

९. 682. 1. ¢. (86, 2.) वा ए व्णपुन्छछप6.-]. 14. (86, 3.) तिग्मा 3. तिग्मं ^ 2. (&.-- 
1. 15. प्रतोषते । प्रतिगच्छतः ॥ प्रतिगच्छतः 8. प्रतिषते प्रतिगच्छति (2. मवति दैषते अभिगच्छति 
^.--? ०१०३ आ पूरणः.-1. 26. . (86, 5.) सर्तेव मनुष्याविव तौ 6१९. ^. मताय मनुष्यायविव तौ 
(18 ; 8 ०0४8 ॐ]. [+ 86ल08 {18४ 8420029 {001 मताय 0 मतैव, 11816 [6 व08 (प 
116 910 @ अंशेव--- 7. 683. 1. 5. (86, 6.) रथिं घनं च (2. 2 ; १५९७४ 7 4 [४ जद 
४० 906 रयिं घनं गृणत्सु स्तुवत्सु । 

?. 683. 1. 14. (87, 7.) वाचि नि° ॥ वाजिनि० ^. (६. वाक्‌ नि° 3.--विष्एवे व्याप्तायेद्राय 
विष्णवे वा.^. विष्णवे पा (2. विष्णवे महे महति 23.-1. 26. (87, 2.) विष्णुनेद्रेए वा ^+ 2. चि 
 नेदरेण (2. विद्यना इद्रेण 3.--7101 तान्नरुवति ४० तान्मर्त 1 0प+ 17) ए. (०.-1. 27. सौति 





` ध्ण्ण ए. ^© स्तौति (> 188 वाक्यादिलादनिघातः.--]. 37. चूयं प्रबलाः ॥ वो यूं 


` प्रबलाः ^. शवो यूं प्रलाः ४. ये च यूयं 8.--7. 684. 1. 6. (87, 3.) तान्‌ मृखिरे प्छ 
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0 ^. (8 कदलः स्तुतवान्‌. 62.28 17४61466 0 तं श्ुखिरे. (9. 128 0680685 सुतवान्मरूतो 
17081680 ग तान्मरतो --1. 7. ग्युखुक्तानो ^ 2. 3. 8. सुप्ुक्रानो 11. {६ १७८७6 6.--¶1€ 
€ {21808101 ॐ इरी 18 0111660 10 ^. 1४ 228 निवासि नेष्ट आ । नेशते च चाल०. (2 1225 निवासि 
तिष्ठतां रौ ईरिता प्रेरिता जेष्ट आ नेशते भवति च चाल; 8 निवासि तिष्ठतां इरीता व्रेरिता जेट अनी- 
शरो कश्चन मवति चाल. इरी 0०68 101 ०९८प' 971 17) {€ [0&-४९५8 


114 0४14 1.4 +. 


8681068 ॥16 288. 1111610 प७6त्‌, { 10088688 {0 106 आत ]1 1&नन्‌2 © उगु फ 
{ ६०० ण 06 8. 10 16 व [का व्व. 5 18. 0010098 #0 ४6 ^ 0985, ॐत 
1616 1 128 [एल्ल्पाश्य एलक्ताणद8 ल्फ 96 पाश्रल्त्‌ ए 

?. 687. 1. 24. (7, 2.) सुत्या ^. स्तुत्यान्‌ (.-- 7. 688. 1. 7. (1, 4.) आहवनीय ^ 2. 
आहवनीयादि° 3. (2.-1. 15. (1, 5.) उमयास ॥ लां उमयास ^. (४. ला उभयास ए.-1. 26. 
(1, 6.) यजमाना दमे गृहे ?. यजमानमिह गृहे (०. यजमाना 4 2.-- 7. 689. 1. 3.. (व, 7.) 
दिवः खमैमनयः ^. दिवः । स्वर्गः ॥ अनयः (2. दिवः स्वर्गः तं अनयः 8.--]. 4. अगमय इति 
 वा॥ गमय इति वा (2 गमय इति ^.--. 690. 1. 19. (1, 73.) शखामी वसुतात इवयेकपदं ॥ 
 °खामीवयेषपद्‌ं ^. °खामी नसमुतालेतपदं (.--1. 27. वसु वसूनि ते लां 8. वसूनि वे लां ¢ 
वसूनि ^ 2 

 ?. 692. 1. 2. (2, 4.) दीक्चस्य ^ 2. व्याप्तस्य (2. 8. 30.-]. 8. (2, ए.) तनूकतां मंचसस्कुतां 

‰ 2. तनूकृता संस्कृतां 3. 3". तनूछल्वा संस्कृतां (2.-?. 693. 1. 3. (2, 8.) वयज्यसे ^. 2. यजसे 
(2. 310 ; [४ 0 7 ए3.-1. 14. (2, 9.) अत्सीति ॥ अशीति (०. वासीति ^. अपीति ए.- 
2. 694. 1. 2. (2, 77.) च रलः ग्क्लतानि ०01४४6व 7 2. 100. (8 | 

2. 694. 1. 21. (3, 2.) शांतञ् ॥ शतः 8. श्रांत ^. आत (५.-]. 23. प्रदर्पैख ^ 2. दर्पश्च 
9. 1. (8.--4 £ ४16 €त्‌ 3 80५8 च पूरणः, 30 चन पूरणः.-1. 29. (3, 3.) शब्दयुक्ता 
6. 2. शब्द प्रयुक्ताः 8. 311. (9.-?. 695. 1. 5. (3, 4.) यस्याः 2. 811. (12 1०5६684 ग असया०-- 
स्पर्ं ॥ ग्रं 2. स्पष्टं ^ ; १९७७ 7" 8.--]. 7. नियच्छन्‌ तथा ^+ 2. नियच्छन्‌ यथा (2. नियच्छन्‌ 
भक्ति 8. 81.-1. 9. वनं ^. धनं (+९.--मूर्तभूतं सर्वै (.-1. 15. (3, 5.) प्रहेप्ययन्‌ 1/8. म्र्ेष्यान्‌ 
6. 2. प्रक्तिपन्‌ 8. 311. (2.-1. 23. (3 ज्वालाः 23. 30 ; ५८68 1 ^. (०--यथा 3. ` 
310. (8 0" तथा.- 1. 25. अहनीव ^ 2. ^ अहनि 3. 311.--]. 28. 2. 231 0101४, 28 





` एड], ४16 88600 €, 06010811 यद्वा, पौ धन 11९9८ यो दिवा ननिति त 


 पुनरुक्तिराद राथा, 11010 ९21 0] 06107 {0 (178 86्द्०0त्‌ €स्1818.101.--1>. 696. 1. 3. ` 
(3, 7.) दीभ्निन ४० गमनशीलेन 1४ ०१ 11 ^ 2.-]. 9. (3, 8.) अश्चैः ^ 2 860. 10. अदैः ८ 
अन्यैः 8. 50.-1. 11. सर्व तीच्णीकरोति (2 ; १६९8६ 17 ^. ए 
>. 696. 1. 3०. ५» 2.) म्रबुद्धौ ॥ प्रवृद्धो ^. 28. (०.--?. 697. 1. 3. (4, 3.) उपमार्थस्य ^. (8 
उपमानस्य 1.--1. 73. (4, 4.) स्वभावत्व एव ^. स्वभावेनैव (9. 2.--1. 16. निवस ^. निव- 
ससि 3. निवासः (2.--]. 22. (4, 5.) यष्टमिः ॥ यष्टमिः ^. यज्वभिः 8. (.--1. 25. तं हिखाम 
62. तरेम 2. 210; [€ 00६ 10 €2.--]. 26 अरातीररातिरद्‌ाता॥ अरातीः अरातिवदतो 
(वद्‌ातो [. "5४) ^. अरातीः अरातिवदतो (9. अरातीः अरातीर्मव हिसयाम ५. 2. अरातीः ` 
अरातिवति तं हिंखाम 61५. 3४1.-आचन्ताणानां ॥ आचन्ताणां ^. (*2.-->. 698. 1. 5. (4, 6.) 
 दिम्मागात्‌ ॥ दिषामात्‌ ^. (9.--}. 3. (4, 7.) युक्तं ^ 2. बलयुक्तं ९.- देवता 5". देव ए; 
००४66 70 ^ 2. (9.--लां ^ 2. 810. 2. ला लां 5.--1. 19. (4, 8.) 02, 88 निल्तिप्नं 1708694 
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नु किप्रं, 28. 5" 8१6 लुं अद्य €" मेण .--1. 20. वेषि गमय प्रापय ^. वेषि गमनाय प्रापयः 
8. 2.-]. 22. वीचीज्जा° (2. वीराज्ना° ^ 

>. 598. 1. 24. (5.) ऊवे वः ^. 2. (12. डवे ^ प0पा1.- 2. 699. 1. 17. (5; 3.) विश्ांतरात्यन। 
ए. 0. वेश्वात्मना ^+.--1. 28. (5, 4.) वनुष्यात्‌ हिंस्यात्‌ ^+ 2. वनुष्यात्‌ विस्यात्‌ (९. वनुष्यात्‌ 
कथ्येत 8. ".-]. 29. तु्रतम ^. तपखितम (2. तपखिन्‌ 8 : वा. ४1. 12.--ए. 700. 
1. 13. (5, 6.) आक्तः संसिक्तस्वं ^ 2. अक्तोसि 8. (2.-1. 21. (5, 7.) तव 3. ति तव ^ 2. (2.-- 
1. 22. शोमनपुचादि° ^ 2. पुचादि° 5. (९. | 

. 700. 1. 31. (6, 1.) उपगंतव्यं ॥ उपमंतव्यं ^ . 3. (.- नवीयसा 26" नव्यसा (९.--. 701. 
1.7. वृक्णं दिन्नं दग्धं ^ 2. वुक्तंतिं दग्धं ४. निर्दग्धं 2.--1. 11. (6, 2.) मजन्‌ भक्षयन्‌ ^ 2. भवन्‌ 
दन्‌ 8. भर्वन्‌ दहन्‌ 270. भवन्‌ (९.--?. 702. 1. 3. (6, 5.) ^ धल प्र पापतीति । प्रकर्षेण (> 
16१८8 ०४ 8] + € एच्च ग {16 लस [ङा 9 इप्ु0068 ४15 ]च्छपा& तृप ६९ 
छा क्त ४0 एला86 त, 1616 1४ 00068 000 4 : ज्वाला खजाना टाहोत्पव्यमाना प्र पापतीति 
प्रकषण पतति दष्टांतः गोषुयुधः उदकनिभित्तात्‌ घातको ऽशनिने अशनिरिव सः यथा पतति तद्वत्‌ अपि च 
दु्वत्तुः दुहाहकजञ्वालाभिवर्तमानस्व अमेः मीमः भयंकरः क्तिः दपः वनानि दयते दहति दृष्टातः शूरस्येव 
प्रसितिः यथा गुरस्य बाधकं शौर्यं प्राणिनां घातकं भवति तद्वत्‌ ॥ ॥६॥ आ मानुनेति ॥ हे अग्रै स लवं महः 
महानु (महान्‌ 8") पार्थिवानि पृथिव्यां वतमानानि यांसि व्यवहारार्थं इतस्ततः गकमानानि भूतानि 
ततंथ विस्तारय बाधकं वारयेत्यथंः (निवार० 3) । अपि च तौदख तोदं प्राशिनासुपद्रवं घुषता भानुना 
घषकेन तेजसा आ समंतात्‌ बाधस्व अपि चाप भया बलहिति (भयरहिते 2") सहोभिबेजलैः हे वनुषः छद्धापरे 
वनुष्यत्‌ कोधं कुर्वन्‌ स्पृधः अत्‌ शचरून्‌ नि ज्वं नितरां जय (जरय 27) चातयेव्यथेः ॥.-1. 5. यथान्ये 
दुःसहं ॥ यथान्ये दुःसह ^. 

९. 703. 1. 16. ~, 2.) अमि अभितः ॥ अभितः ^ 2. अभि 3. (2.--1. 17. यज्ञानां संबंधिनं 
8. ०.1० ५०८ 118. ? 06098 10 16 4. ०288 020 06 वोल्क्नृक [10ए९त्‌, 10 ४06 | 
018४ 716, ए ए. 7, 2. प€6 2? "68048 (या)हयितारं गमयितार ; ^ ४8 हयितारं (1 ४6 
ठा) ग्रा) गमयितार ; (2. 3 1४४6 ग्रहीतार, 214 16४४6 प गमयितार --7. 704. 1. 21. 
(†, 6.) शाखा इव ^ 2. --षा इव (2. पक्ति इव 8. 37. 

९. 705. 1. 2. (8.) {116 [९७8२6 18 (60066 गपु 0 (2 दात्‌ ‰ ; & 2 शणा६8 8] 
"०0 इति ¢. 3) ४० नू चित्‌ 0.4), (2 8] 0" इद्‌ सूक्तं (1. 2) ० इदमेव सूक्तं (1. 3).-1. 12. 
(8, 1.) जातानां ^ 2. जातानि 3. (2.--1. 14. मननौचा 4 2. मनः (2 ; 1# ० "" 8.-- 
1. 21. (8, 2.) त्रतानि कमाशि 5. व्रतानि व्रतानि कमणि 2. 4.7. व्रतानि व्रतकमाणि ^ 
5.1. 32. (8, 3.) शोषणार्धं 3. 23". शेषणार्धं (९. ^. (2. 7.--?. 706. 1. 7. (8, 4.) मध्ये 
70 3. (2.-1. 30. (8, 4.) हे इष्टे यष्टव्य 3. (2. इष्टे दष्टव्य ^+.--सह्‌ावस्थाचिन्‌ ^ 2. सहस्था- 
यिन्‌ 3. (2 

९. 707. 1. 10. 9, 1.) रेजयंतौ ॥ रक्षयंतौ 4. ~ ई चयंतौ -3.--1. 11. खप्रवृत्तिभिः 70) 
8. ०.-]. 23. 9, 2.) न वि जानामि चं परं यज्ञलकच्णं 7010 (४. 20.-1. 30. स्थलान्योतु° ६९ 
4. स्थलानि ओतुखानानि न चं तत्काय परस्थानीयान्यपि वियदादीनि न विजानामि न च तत्कार्य 


 परख्ानीयं प्रपंचसमरे (2.--1. 34. अनुशिष्टः ^+ 2. अनुखष्टः (12.--. 708. 1. 5. (9, 3.) वदति ॥ 


वेदति 2. विदति (2.1. 34. (9, 5.) निर्विकल्यं ^. निर्विकार (4.-->. 709. 1. ग. मनसो 
४४9. 8. मनो 4. (2.-]. 13. (9, 6.) यद्वद्याख्यं तलं ^ 2. तत्‌ बुद्धितल्ं 5. यत्‌ बुद्धित्वं 21. 
 यहूयाच्तलतवं (2 | 





>. 710. 1. 19. (10, 3.) साक्ष ४० रक्ञामिः [€ 0पा 7 (४ ; 28 इपाणुणालउ शानक | ड 
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चिचाभिः चायनीयामिः अग्रये ददाश चरूपुरोडाशादिकं ददाति तं यजमानं चिचशरोचिः चायनीयज्वा- 
लोपेतोऽग्रिः ऊतिभिः रक्ताभिः. | | 

2. 7712. 1. 1. (ग, 2.) वर्तमानो 8. 80. ~. वर्तमाने ^+ 2. 11 1.-1. 9. (11, 3.) ^ छलः 
'धनहेतुभूता (2 125 घनं लममाना वा घनगसं लब्ध्वेति यत्‌.--]. 19. (17, 4.) चं पंच ॥ पंच ^ 2 
860. 10. 38. (2. यं च ^ 2 [7. "1.- 1. 20. र्लकणं ॥ रग्वक्षणात्तं ^ 2. 02. र्वन्तणाच्ं चं 2.- 
1. 26. (711, 5.) आहियत ॥ आहियत ^. आहिवता (18. आसाद्यते 3.-1. 27. 411 15 1 प 


पण सु 0 अच्राधि 7 (०. (०्णडल्वृपलणघर 8 वणपक्णइ 89 -पतक्लातल व्दणश्नाकप्०य 


2 1115 [888 : सुवृक्तिः शोभना स्तुतिः अम्यक्ति स्तूयते परथिव्याः सदने कलिंधित्तथा ("त्स्थाने 81} 
सद्य सद्यनि यजमानगृहे यज्ञः अश्रायि यजमाने आथितौ भवति. | | 

2. 713. 1. 23. (12, 2.) इति ^. हंगति° (8.--. 774. 1. 71. (12, 4.) क्रला न आल्मीधेन 
कर्मणा च 8. क्रत्वा न क्रतुना आत्मोचेन कर्मणा च (2. क्रत्वा न क्रतुना कर्मणा च ^.-}. 19. 


(12, 5.) तच्तन्‌ १6681 110 ^ 2. 8. (9.--]. 28. (72, 6.) अर्वन्‌ गेतर० ^. ^ 2. 7. अर्वन्‌ अंतरा० ` 
8. 0. (2. अर्वन्नंतरा० ^+ $ 00176000.--पाहि ॥ याहि ^ 2. 2. साहि 3. आयाहि 21. | 


नः पाहि | ¦ | | - 
=. 715, 1. 7. (13, 1.) यथा वुकाच्छाखा ^ 2. 8. 02. वयाः पक्षिणः यथा वृन्तात्‌ 30.-1. 8. 
तथा रचिः 42. यथा रचिः 8. (९.-]. 27. (13, 3) प्रकषटज्ञान ^ 2. प्रकष्टमन ए. (०.-- 
2. 716.1. 4. (13, 4.) यजमानसाधनैः ^ 2. 2. (2. यजनस्याघनैः 1310. (2 (ए. 211. प्र, 9, 7.-- 
1. 73. (13, 5.) अरे शचवे 57". शवे 2. 8 ; 1 छप 7 4 2. | 
£. 717. 1. 11. (714, 3.) त्रतविरोधिनं यागविरोधिनं 2. (9.- 1. 1. (14; 4.) सतां 8. (४. 
सनये ^ .-1. 24. (14, 5.) असंमत्तं तदैवासाधारणं ए. ८. | 
£. 718. 1. 9. (15.) ^ 2. ©> ०० आज्यं धल" अहनि, 214 (9 0190108 आज्यशस्तरं .-- £. 719. 
1. 23. (15; 5.) सहाचार्धं ^ 2.. संग्रामार्धं 8. (.-. 722. 1. 27. (15, 75.) अन्नस्य ४० अतिक्नामेम 
र छप 1 > 9त्‌ ह्रल कण्व क 70 9, पा) 2180 २१8 8 (01601 11151684 
ण अन्यत्नतं--. 723. 11. 4 त्‌ 5. (15, 76.) गुलूगुल्वा दि 64. 2 [. 10. (8, गुग्गुखखवादि° ^ 2 860. 711. 
गुग्गुलादि" 9. गुगुलादि° 801.--गुल्गुलु° ^ 2 ]0. 11. (2. 411. ए. गुग्गुलू° ^. 2 860, 01, _ 


^. 724. 1. 2. (16.) षट्सप्नतका ^+ 2. (12. षट्सप्तका० ^ पपा. एश्011. 4, 7 (8० 880 (ग6- 
0700668 018.).-1. 11. (76, 1.) चद्वा यज्ञानां (2. यद्वा देवयज्ञानां ^.--1. 12. मनुष्ये ०००४६९१ ` 
7 3. (९.-1. 16. (6, 2.) सुत्यामि्वा जिद्धामिः 4. 2. सुतिभिजिं्धाभिवा (2. जिद्धाभिः 8.-- 1 
4 24. (16, 3.) अजवेन 8. ०. दिवेन ^ 2. जवेन 111. £ ए. 11511 
7.2 गप्प४8 न] पिन हि 0 ४€ एन्डाणपणह ग ॥16© पला एला86. = ए 10808 खलु 8 


वेत्थ, 370 188 चेत्य हि जानासि खलु.--?. 725. 1. 6. (16, 6.) मरणध्मः ^. मरणरहितः ए. (9.-- 


1. 14. (16, 8.) (द्रष्टार ^. 2 ; ए. ए 118९ सम्यग्द्‌ शंनीयं सर्वस्य भासकं तेजः.-- प्रयज ॥ प्रयक्ले | 
4. 2. (9. 11 7 ; पचन 7 28. € एर. 257. 111. 53; 2.--. 726. 1. 14. (16, 13.) उपितं ` 


{7.8 उपश्रुतं ^ 2. (8.-]. 17. (16, 14.) च उक्तगुण ^. य उक्तः (18, ; ` 0668 प 1 
^ 21. (16, 75.) कञचिदृषिः गुण तमु तमेव तवां अथर्वणः सोऽपि हे अग्रे तसु तमेव लां समीधे ^ ए". 
"0६१. कञ्चिटृषिः स्तोति हे अगे तसु 1९. 4 0 00116008, कञथिदृषिः स्तौति हे अमे तसु तमेव लां 


समीधे 2. 5.-समेध ^. साधु 8. ०.-]. 31. (16, 16.) असुरैः ^. (1. अपरैः 8.- (12 24१5 


कष्टः शेषः 16 णप्‌ यद्वा इत्या असुतर दूरत एव इतरा अमुया गिरः संतु ता अग्ुण्सित्य्थः.-- 





2. 727. 1. 9. (76, 18.) न्साम्ं करोतु हे ^ 2. °सामरधं हि 8. ~०.-}. 10. अथातः 8. ` अधघातः 
` 62. अयः अंतः (०.-1. 19. (16, 20.) 8. (& हएठ जप ४6 श्न्पत्‌ €दुणश्क्पगः, ०प४- =_ 
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४09 1] 700 सवानि ६0 विदखमानं.- 1. 21. महिल्ना ॥ महिला ^ 2.--शच्ून्वा ^ 2. शन्‌ 3. (९. 
भरचन्‌ च 511.--?. 728. 1. 14. (16, 25.) इच्छति ददातीत्यर्थः ^. इङते ददामीत्यथः (५. इच्छते 
ददासील्य्ः 2.1. 25. (76, 27.) अरीनभि° 8. ०. अरातिभि° ^ 2.--£. 729. /- 9. (16, 30.) 
 कायाभरिमाहंति 2. कायाभिनाहंति ^ 2.-1.10. चरन्‌ (६ जनं 2 11.5.14; 
दुलोकस्य ^.8. बुलोकस्यापि (12.--1. 18. (16, 38.) आश्रयणं सुखं वा (९. --घमार्ताः संतप्रास्का- 
 याम्ुपागर्त्छति ए. (०. चमीन्तास्समुपागच्छेति ^.-. 731. 1. 9. (16, 471.) हे अध्वर्यवो ^ 2 1४. 0. ` 
हे अध्वर्यो ^. 2 866. "0. (8. हे अध्व्यादयो 5.- 1. 71. ^ 2 ०३ 26८ समृद्धं 116 ०५8 
० ४06 ^+. ए"., आ खे योनौ 10 अभिरतेः, ण) 86 १००४६५६ ६० 1.72... 
(16, 45.) म्रकाशस्व 570. (8. प्रकाशयस्व ^ 2. 3. | | 

९. 733. 1. 26. (17, 2.) तद्वान्‌ गतसारमपि सोममपरित्यज्यन्यस्त्वं 3. (.-?. 734. 1. 3. (12) 
सोमान्यथा ८० मद्यतु 70" ^ 2 ; ए 198 सोमान्पाहि पिब स पीतः सोमः ला लां एव मंदतु मद्‌ युक्ती 
करोतु, 21 "पऽ 188 8180 (18, ० नपण ला ‰0 एव .-1. 14. (17, 4.) प्रवृद्धं ^ 2. 
वृद्धं 3. (९.--विभवंतं ^ 2. विभववंतं 2. ०.-]. 22. (17, 5.) अविचालितं 010 8. (०.1. 28. 
(17, 6.) ग्रज्ञया ^. प्रकरत्या 3. 2.--1. 29. गोभ्यः । ताद्य चतुर्थीं । (४.--. 735. 1. 15. (17, 8.) 
प्रवृद्धं ^. 2. 8 880. 1. वृद्धं 3 ]1. 0. 871. (2.1. 23. (17, 9.) शघुनास्खिन्काले (ते ४4५6 7 
8) खदीयाद््रात्खस्यात्मौयान्मन्योः कोघान्च भियसा भयेन द्विता दिघा द्विः मकारेण कामेन मनसा 
च अपानमत्‌ (09 2० 8 ]. 7. ए. [08168त ग कामन, 1161 (2 86608 10 1684, 
धजपष्ठ, घल मे 78 10 वृप्ा४6 द8४१०७४, 2. 80 12४९ कालेन. 1116 7680110 2 ^, 01९0 
098 660 200४8. 7 116 एच, 185 एल्ला, 198ल१९त्‌ एक 2 [ल क्त 0. 106 1180111 
ग 8.-. 736. 1. 10. (17, 71.) पुंपसन्‌ ^ 2. पस्यून्‌ 3. 2.-1. 17. आधवनीयाख्यानि 5. आह- 
वनीयास्यानि ^. 2. @ ए». ?10. ए. 94, 5-- अगच्छन्‌ ॥ गच्छन्‌ ^+ 2. 3. (-९.--1. 20. 
(17, 12.) पंथां 5. पंथा ०. पंथान्‌ ^ 2.-प्रवणान्‌ ^+ 2. प्रबलान्‌ 5. (९ प्रवलान्‌ 68111. -- 
?. 737. 1. 12. (17, 15.) शतहिमाः शतं संवत्सरान्‌ [€ 0प 17 4 2. 

९. 737. 1. 23. (18, 1.) वातिवीतं ॥ वातिवीसं ^. ({2--1. 30. (18, 2. {1000 एकौ सुख्यः 10 
कीदृशः ग1४४6त्‌ 70 (9. 8. 8० ; ए 8 ४6 चयात्‌ ग +€ रला8€ लः तद्वान्‌ 8 1. 00. ‰0 
ए १ वनः शच्रूणां चावयिता मानुषीणां मनोः संबंधिनीनां कृष्टीनां प्रजानां एकः सुख्यः सहवा 
सहायवान्‌ अभवत्‌, ७" प्रजानां ४16€ 11270 2 8 085 यजमानानां च्यवनः अभिगता वाभनत्‌ 
आसीत्‌, 9५ 116 128४ 0108 &6 2078९६60 1०६० सहावा बलवान्‌, 2010860] {070 क 4 
8.२. 738. 1. 2. पुनस्तृती° #० श्वुतः ०४४९१ 7 8. (2.1. 12. (18, 3.) र (असि 1810. } 
स्वित्रस्ि तिं खिद्धवति स्विन्िति विचिकित्सायां यदा नासि तद्र° ^+ 2. श्यं असि स्विन्स्ि €६५. 
यद्वा नासि सित्‌ त° (+. श्यं असि खित्तु किंखिद्धवति नासि सित्‌ तद्‌ 8.--1. 19. (18, 4.) तुरतः 
अस्मान्‌ हिंसतः 8. 2. तुरतः शच्रूणां हिंसन्‌ ^.--शतच्रूणां हिंसितुबेलवतो वा ^ 2. 0 88९. 71. 
हिंसितुः 8 ८. ००. 51. (9.--]. 27. (18, 5.) सुल्यस्तोतु° (९. स्तोच० ^.--7. 739. 1. 21. (18, 8.) 
20116 {2६48 188. 684 च्यैल्याय ; {116 98001185 2०५ (0पपाालातव्णक चयलाय. 23 1185 
चयौलाय.-- 1. 24. शयथाय ^ 2 ए. (07८०008. शरथाय ए. 200. यथा च ६९.-- 


`  ?. 740. 1. 3. (18, 9.) जहि (०. 8 ; १९८७४ 1" -4.--्वघकमै (+. ग्मेतिकमा ^ ; १९6७४ 7) 
` 23.-1. 8. (18, 10.) यथाभ्निः 0" 8. तथाभिः (2.1. 77. अध्वनयत्‌ युते ग्जनलच्णं शब्दं 4. 


अध्वनयतासुद्धेगलचणं गर्जनं (५. अध्वनयत्‌ उद्धेगलचणं गर्जनं ?.-1. 18. (28, 71.) बङ्मिः बङ्वलेः 
4, ` 1 09 9] {8 [< 0प॑ म्लः तुविवाजेभिः ८० आद्तेद्र्‌. 3 128 तुविवाजेभिः बह्धत्ैः यजमानैः 
८" हे पुरूढत बभिः आद्तेद्र.-1. 20, अदेवः कञ्चित्‌ 5. अदेवित्‌ ^. (2.--7. 741. 1. 18. (18, 7 4. 4 











21 .^ 0.41. # 1. 55 


बाधिताय ^+ 2. व्याधिना (2. बाधिताय व्याधिना 3.-1. 19. तनयाय च ^ 2. तयायवविचवि 
(9. जीवनाय 8. | 

ए. 742. 1. 7. (19, 1.) अहिंसनीवः ^. अर्हिंसितो चः 2. (2.-1. 75. (19, 2 ) प्रवृद्धं ^ 2 
मुद्ध प्रवृद्धं (+. शुद्धं 8.-1. 16. वर्धते 8. अवधैयत ^. वधयते (९.1. 37 (19, 4-). अनवव्या 
पापरहितः ^. अनवाः अवद्यरहिताः (०. 572. अनवद्यरहिताः 8.--. 743. 1. 7. (19, 5.) 
पथ्याः स्तोतणां हि रायो 4. पथ्या तोषणाहितानि रायो (४. पथ्या तोषणहितानि रायो 8.-- 
९. 744. 1. 14. (19, 10.) ओओतचैर्यशोभिः ^+ 2. शरुतिमञ्धिः 3 ; १९७७६ 1 (8 | 

ए. 745. 1. 28. (20, 2.) दिवे सुचौयेव ^+ 2. दिवि । सूचीचैव (2 दिवो न सूर्येव -¬.-- 
1. 29. स्त्यमाना दैवता बलवतीत्यर्थः ^ 2. स्तयमानानां देवानां बलवती मवतीत्य्थः 2. स्तूयमा- 
नाना देवानां बलवतील्यर्थः 8. स्तयमानानां बलं भवतित्य्थैः 31".-1. 37. तद्वलं चधायीति ^ 2 
तद्वलवद्मघधादिति ८. तद्वलवद्यवचायीति 8.--2. 746. 1. 5. (20, 3.) पुरीणणं ^. अमुरपुरौणां 
(५. असुराणां पुरीणां 8.-1. 13. (20, 4.) अवतिस्प॑णाथाच्छदौ शिर्हिवः ~> 2167 दशोणये. 
1. 15. अपाद्रवन्‌ ॥ अपद्भवन्‌ ^ 2 ; १००७४ 10 8. 1. ; (2 1९5 अपद्रन्पलायंत पद्यतेदं रूपं --1. 16 
कृत्सस्य शचः 2. 2. शचः ^ 2.-1. 77. अपि न ^ अपि 3. (12.--]. 24. (20, 5.) 
सारथिमूताय ^. सारथिमूताय (9. सुताय 8. सुताय 8०.-?. 747. 1. 7. (20, 6.) आहरत्‌ 
8. आहर ^+ 2. (2.-1. 2. साप्यं सपस्य ^+ 2. साप्यं सप्यस्य ए. साप्यं सप 5". साप्यं सयसय 
(2, 0160०18 {€ 1488. 9१९ साप्यं, 80 ग 85 1# 18 00881016 #0 त18प्णद्ुपा8 प्य 
5011 ख 70 1188. ६ एर. इ. 48, 9; 1449 21. 25, 70, 7 श, 166 सायो 18 €स्पुश्6त्‌ 
ए स्यपुचः.--]. 17. (20, 8.) ग्वंचनं ॥ "वचनं ^. 83. (2.--7. 748. 1. 12. (20, 71.) शुचुभिः 8. 
शत्रणां ^. 2.--]. 18. (20, 12.) घुनिनामासुरो यासु नि° ^+ 2. धुनिनामासुराय पमुनि० (2. 0. 
चघुनीनांमासुराय पमुनि° 8.-1. 20. तिषठंतौ ^ 2. तिष्ठता (९. तिष्ठतं 8.- 1. 21. स्वस्ति कमेण 
ससि णेन (12, ; 0668४ 170 ^ 2.--]. 23. (20, 13.) सुन्वन्दमी° 9 7. 9 3. 2. सुन्वहुभौ 3 2 
सुन्वत्‌ > 7.--1. 26. त्यत्‌ ^ 2. कछला 8. (12 ; 8 18618 त्यत्‌ 27/67 असापय --1. 29. पक्वान्‌ ॥ 
पचनवान्‌ ^. 8. (&.-1. 30. तसमै जघंथ ^ 2. चं तते 3. (.& 

ए. 749. 1. 17. (21, 2.) वज़्वंचनस्य ॥ बड़ वचनस् ^. 2. (12 ; १८९७४ 7 8.1. 24. (27, 3.) 
प्रकाशवत्‌ 01) 8. (2.7. 750. 1. 1. (27, 4.) विमूतिमहलात्‌ ^ 2. विभूतिमलात्‌ (8. विभू- 
 तिंमलात्‌ ?.-1. 2. मनसे चेतसे ^ 2. मनसा चेतसि (2 मनसे चैतसि 8.--1. 25. (21, 7.) 
स्थिरे ^. 3. ८०.--. 751. 1. 2. (27, 8.) अभिकामने 4. अभिकामचंरे (2.--1. 11. (27: .9.) | 
पुरुधियं ॥ पुरधियं ^ ; ५6०७४ 1 ए. (० : ६ ह्र. 81. 1. 116, 73--1. 26. (27, 77) मदीया 
वाचः स्तुतिरूपाणि वर्चांसि ^ 2. (2. मदीयां वाचं सुतिषहपां 5. 92 णप 0 ए 680 


वाचः, प ‰ 8 वार० एज्डञणठ च 6 ज्नुग्णलत्‌ वाचं छ ४७ प्ण वचांसि प्त =` 
ए 2108118 ए कु 26 2 2.--]. 27. 00 अभ्रिजिह्धाः ८० मनुं 1४ 0णा 10 (2 ; 8 0०8 अत्रिजिद्धाः 


अम्रिसुखाः छतसापः सत्यभाजः आसुः बभूवुः ये देवाः, 801 18.53 1116 88116, (पा 16 1736118 अन्न 
६ बभूवुः +€ स्तुतिरूपां 

2. 752. 1. 23. (22, 2.) 06 (गप्पाालकक £ 018 ए 86 18 [€ छप 701 7, © 2, कणत 
 2वतल्व्‌ € > [क्प्ल 706 70 4. 2, भुणा त) (9. = 116 58006 श्गूणुएला)8 10 # 
22, 9.---2. 753. 1. 1. (22, 3.) बङयशसो (>. बङपशोः ^ 2. ४ 7. (^ एर 21. “1. 68. 6 
11. 5,9; 1. 10, 4; ४. 29, 5; #. 50, 71.--1. 2. जराहानिरहितः॥ ऽजराहानिसहित 


५ जरारहितः ए. ४.1. 26. (22, 6.) अनेन ए. 02. अया अनेन ^, 11] ००५४७ अयानया 





एलणः€ मायया.-1. 27. वि रुजः 810. व्यरुजः ^. 2. (12 ; १७७७४ 70 -3.-1. 29. वि रुजः उ. = 





56 ^ ्ाए7^8 1.८0, 


` व्यरजः ^+ 2. (2. रुजः 8.--. 754. 1. 11. (22, 8.) ^ "6245 अंतरिच्या. 3. (& 204 9] ४11€ 
188. ग € प्ल, 2180 116 दिकण, +त हण्ड 7 ^ 2, 09९ अंतरित्ता.-1. 26 
(22, 70.) संयती ॥ संयति ^. संचनी (2.2. 755. 1. 3. (22, 11.) प्रकृष्टेन ^+ 2. प्रकर्षेण -3. (2 
--1. 4. देवश्च न वरते ^+ 2. देवश्च वरते 2. दैवो न देवश्च लं वरसे 3-1. 5. अद्रागमस्स ॥ 
 -मद्रागमनस्य ^. म्र १ द्विजिति गिति (६. | | क 
९. 755. 1. 14. (23, 1.) महति १९ धम 8. 2 फलौ" 168८ ० बृहति. 1. 26. 

(23, 2.) अपारयः॥ यपरयः ^ [".70. येरयः ^ 86९. "0. चैरयः (९.-->. 756. 1. 25. (23; 6.) 
ए ब्रह्मासि ४० तावत्‌ 00116 7" 8. (०.-- वर्धनानि ^ 2. वर्धितानि (2. वधनाजि 
ब्रह्माणि वर्धितानि 2, ण}1161 218० ४445 चक्षे 0016 कंल्यितवा०, 2५ सुते सोमे 216" अपि च.-- 
1. 28. रांडया रायाणि ^+ 2. रादा रांड्माणि (&. रांड्या रांवाशि 8. रांद्या रांव्राणि 5. 
€ अध दय 7 17686 1188. 00 6 6््त्‌ पफ8 88 रल्‌] 28 (कुकु; ४06 श 7 
 रांद्याणि ॐत 1116 168४, 808, {188 70. 811 ५06 989. 1116 8101) 88 106द01 0 द्य. 1 18 
०] 08806 #० व्व रांद्या 10 8 3. 2 3. ^ 2 {€ > 16 एत्तालक्न) 188.; 161 | 
434 ४5 रांद्या, 10 (11800 436 84 11800) 440 1४ (क 6 768 रद्रा 8 ला 28 
रांडा. ^+.601# (204 60.) 098 २४ ४. + ४16 ए6्लाइएपट [1त०पाकफ, 8. ए. 
राण्डय--?. 757. 1. 5. (23, 7) अभिविश ^. उपविश 3. ९ उर्‌ विस्ती 5. 2. उद्‌ 
विसखीणी 50; [ 0प 77) 4. 2.-1. 12. (23: 8.) प्राश्ुवेतु । 1€प0, छपा 10 ^. 28. (2.---1. 73. 
हे पुरुदत बङमिराद्तेद्र ^ 2. (2. पुरुद्तं बङमिराददतभिंद्रं 3. ए. 1६18 [न्ध 0 इदप लाः 
ए 088 ६116 ०षद्ठा०० 0 > ००6606व्‌ "6270. सोचाणि प्राप्ुव॑तु 3. (४. स्तोचाणि आ यम्याः 
आगच्छतु ^.--1. 27. (23, 10.) यः त्यदीखरो 5. य इतः । ईश्वर (2. चय ईरो ^. 4 1} {6 
1188. 0 6 ४€ + ४6 कत्तयत्‌. 

९. 758. 1. 22. (24, 3.) अतिरिच्यते 8. ४. प्ररिरिच्यते ^.-1. 39. (24, 4.) वङ्ञकमेन्‌ 4. 
वङ्ग शक्तिन्‌ 8. 09.--1. 31. यथा 7 (0 ]6०५प'९.-?. 759. 1. 1. यत्र नियतिः ॥ यच नियतिः (४. 
8. यसय नियते ^.--1. 2. ?"070 वत्सानां ६० शत्रुणां 1४ ०ण† 10 (2 सुदामन्‌ सुष्टु शत्रणां बंधक 
2, एषणुणध० पण्न्प.-1. 15. (24, 5.) भिचादयोऽ प्यव सख 4. भिचाद्योऽप्यख० (2.-}. 76. स्मृते 
इति ॥ सख्यताविति ^+ 2. 2. { 87धध्वव<र्छ४ ४. 838 : प्रोतयेनम इत्येते वैखदेव्यावृचौ तु ते-- 
2. 760. 1. 7. (24, 8.) बङ्गुणाः ^. बङ् गणाः (-.--1. 8. सुगमनाः ^ 5९0. ४. असुगमनाः 
^ 7". 2. अमुरागमनाः 8. (2 | 

ए. 761. 1. ५. (25, 3.) उदुक्ता 4.2. तबुक्ता 2. (४.-1. 18. हीनानि ^. दीनानि 3. ~°. 
1. 26. (25, 4.) युद्धे 8. शुद्धे ^. 2. शुद्धा (2.---?. 762. 1. 14. (25, 6.) व्यचसंता (एष ०) 
व्यचस्वंतौ उदयोगवंतौ 8.--1. 15. ततस्च ^ 2. तंस (2. वतंतस्‌ 8.08]. 37, 20.--1. 25. (25, 8.) 
वुबघ्नो 118. वृच्रहणि ^ 2. (.--?. 763. 1. 9. (25: 9.) ते गृणंतः ~. लव लः॥ गुणंतः ०. ते 
लत्तः गुणंतः 
| 2. 763. 1. 18. (26, 1.) शूरसाता मूरसातौ ^ 2.--1. 27. (26, 2.) म्रतिपालयते ॥ प्रविमालयति 
©. प्रतिपालयत ^ ; १८७७४ 11 28.--?2. 764. 1. 17. (26, 4.) अहन्‌ ०५8, 28. हन्‌ 4 2. (9 

 ए.-]. 19. (26, 5.) कः 72948, 4 2. अकः 8. 310. (12.-1. 20. चत्‌ 18 1107 @र [12.160 आ 


4.68; ए 1४8 सत्कर्म 1081620 ग तत्कर्म.--1. 23. 28016 जती ए. (2 1०86 ह इंद्र लं 


आभिः. 1. 29. (26, 6) हे इद्र 42. हे मूर लं 0. हे श्र इद्र लं 8.-ए. 765. 1. 24. (26, 8.) 
 प्रतदैनो (४. प्रातदनो ^.8 





ॐ, 66. 1. 18. (27, 4.) तस्य शेषः 3. ४ शेषः ^. 2.--1. 19. चत्‌ 0०6 यस्मात्‌ ०48४ 
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7 ^. 08. इत्‌ युष्मात्‌ यस्नात्‌ बलात्‌ ए. यत्‌ गुष्मात्‌ चमात्‌ बलात्‌ 2.1. 29. (27, 5.) म्राग्मामे 
4. पूर्वभागे 23. (2. | 

2. 767. 1. 26. (28.) बात्यञ्च (2. चांत्यश्च ^ 2. 968 ^ प्रपा. 14. 1. 22.--. 768. 1. ८९ 
(28, 1.) प्रजावतीः ्रजावत्यः संततिसहिताः पूर्वीः व॒ह्मः इंद्राय इद्रा्थं उषसः उषःकालान्‌ प्रति दुहानाः 
दोग्ध्रः खुभेवेयुः 5. म्रजावतीः प्रजावत्यः संततिसहिताः स्युभेवेचुः 2. प्रजावतीः प्रजारदोहमाना भवेयुः 
4 ए. 2. प्रजावतीः प्रजावत्यः सहिताः दौ 4 17 "7.1. 10. (28, 2.) अपितु ^. अपिच 
3. (९.--1. 29. (28, 4.) रेणोः 2. ०. रेणुकस्य रेणोः ^.--1. 31. प्रदेशं 3. ग्वेशं ^. (18.- 
£. 769. 1. 5. (28, 5.) इऋटैरिदं ख्पं (> 2067: यच्छतु --।. 6. संश्रयणल्वात्‌ ^. संख्कियमाणएलात्‌ 
8. ०.-1. 14. (28, 6.) सेहयथ 2४९" मेदयथ ए. (५.--्राप्यायनं कुरुत 8. (०. आप्याय कुरुथ 
+.-अश्रीरं चिदमंगलांगमपि 8. (9 ; १९6७४ 170 ^ 2.-], 76. यागपरिषत्सु ^. गपरिषत्सु (18. ` 
परिषत्सु 8.-सवंदीयत ^. 5". स्व दीयते (४. स्वै दीर्यत ए.- 1. 21. (28, 7.) वत्साभि्क्ता 
2. वत्साभिचुक्ता 8. (.-भवतिति 8. भवंतीति 4. (8.1. 22. तटाकादौ 4.2. तरागादौ 8. 
(2.--1. 23. भवत ॥ मवत्‌ 4.2. भवेत्‌ (8. भवेयुः 8.-1. 24. मा परिवृन्याः 4 न परिहरतु ^. 

2. 770. 1. 12. (29, 7.) चंतः गच्छतः अनु° (2.-]. 21. (29, 2.) व्यत्ययेन (12 2) ^ 2 
पाट, 206 इल्े--हंतर्य ॥ इंतियै° ^ 2. .--]. 22. वर्तमाना रायः ॥ वर्तमानान्‌ रातयः 8. 
वतेमानान्‌ हिता रायः ^.- 1. 24. अमिवर्षति ॥ अभिवर्षति ^. अभिवषयति ८०. ]. 2 5. सिच्यते 
आयम्यत ^. सिच्यते आय्नोयति ०. मिमिचुः 2.2. 771. 1. 9. (29, 4.) मि्रतमो 4.2. मिधि- 
ततमौ (2. भिञ्िवततमो 5. भिञचितमो ए"0.-]. 31. (29, 6.) हिनस्तु ^. हंतु 23. (>. 

£. 773. 1. 76. (31.) पथ्यस्य ॥ पुश्च ^. (2.-]. 18. रयिपते रयीणां ॥. 2. (8 ; ०६७8४ 17 
4.59.--. 774. 1. 1. (37, 2.) आ अज्मन्‌ 3. अज्मन्‌ ^ 2. (9. ]. 7. (37, 3.) युध्यमानं 23. (४ 
2४6" कुत्सेन.--1. 8. सहायार्थं ॥ सहायार्थं ^ 2. 7. सहां (2.-1. 9. दन्श ॥ दश्‌ ^ 2. 9.-- 
1. 12. तत्साहायार्धं ॥ तत्सहायार्धं ^ 2. तत्सार्धं (2. | 

£. 775. 1. 14. (32, 2.) प्राकाशयत्‌ ॥ प्रकाशयत्‌ ^ 2. 8. (.--बलेन स्थापितं पर्वतं 4. बिलेन 
स्थापितं (2. विले स्थापितं 2.- 1. 16. गुणानः स्तूयमानः 18 11846 7 8 ०9€" अंगिरोभिः.- 
बलस मलयैः ^. बलवद्धिः (2 ; 1 छप 3० ए.--. 776. 1. 2. (32, 4.) वडवाभिः ॥ म्रजाभिः 
8. वहवामि ^. यहवाभिः (> 
>. 776. 1. 28. (33, 2) असखापयः ७" अश्चाचयः (.- 2, 777. 1. 3. (33, 3.) तान्वच्छ- ` 
 माणानुभयान्‌ 3. (2.--द्विप्रकारान्‌ >© उमयविधान्‌ (४.--]. 2 3- (33; 5-) गोषतमाः 18 7101 


०्‌०।९०९१ 7 ^. गवां सत्कृततमाः 8. गवां सकृतसाः (४. गवां संभक्ततमाः £ 





>. 778. 1. 19. (34, 3.) भशं खिद्यते ^. शक्यते (8, ; ०००७४ 71) .- 1. 20. वधयंत्यौ 700 


8.-1. 33. (34, 4.) 8४.9९2 ६]68 सं यत्‌ 28 9 7010016 पठ सं द्‌. विता 
=. 779. 1. 24. (35, 2.) (& गण श्‌] #जा" संञ्चेषयेः ४० सग्रामान्‌. 8 £7ण68 2 वाल्ला 
९1912070, नीयासे संहरेः तं आजीन्‌, फल] 18 1. ए नीलयास्ते संहरेः याजचेः आजीन्‌.-- 
£. 780. 1. 3. (35, 3.) आत्मनि योजयेः 2. 0. आत्मना नियोजयेः ^.-1. 9. (35, 4.) आद्धा- 
दयंतीः ^. आद्हादिताः 2. @2.-]. 77, [षठ शोभमनदीघ्रयो ४० शोमनदीत्धियुकल्लाश्च 14 ०४४ 70 

(४ ; -8 11235 सुचः शोभनदीचचियुक्ताः रुरुच्याः सखादुकराश्चसंतु- | 
हि £. 781. 11. 5, 7, कणत 77. (36, 2.) वृंजंति 9 1. 9 3 860, ए. > 2. > 3 86९. 7. 4 2 $छर 
कत्‌ (गप. 2. बुजंति 1. 23 71. ०0. 82. 83 ए. ०. 8.--1. 9. वीरकमाकर्तु ^ 2. वीर- ` 

कर्मणे कर्तु 3. (2. (1 ० 
९. 782. 1. ;. (37) अवीग्रथं ^ 2, (9. ` अवाक्‌ ^ ए पारा.-]. 14. (37, 7.) स्वः सुषु वरणीयं 

ए, प, 7 4 











585, ५) | ए .^ 17748 1.710.198 


^. 3. +. सुष्टरणीयं 18 {116 8९1 € [118.1017.--गुणजातं 28. (०. जातं ^ .--1. 24. (37, 2.) 
दीपैः ^2. दीप्तो ८५. दीप्तौ 3-- >. 783. 1. 2. (37, 3) पुरेव ॥ पुरैव ^. 6 19382९6 


18 € ० 7 9, गणा 028 ०0] सोमलक्णं वहियुरित्यर्थः ; 8 1128 1116 ` 88196, (प. 8408 


कीदृशा अश्वाः वायोः वि दस्येत्‌ वायो्ैमनमतिक्रमेत्‌ यथा तथा गच्छतः ॥.--1. 71. (37; 4) विनाश- ` 
यसि 701 83. 2.1. 18. (37, 5.) शातयिता ^ 2 86९" 7". 8. (४. सातयिता ^ 2 0. 20 
4 11076 पड्म ल्ुगक्षकध्ठ) कणप 06 साद्यिता. 

ए. 785. ]. †. (39, 7.) िव्यसखय 701 8. (९.-1. 716. (39, 2.) युक्तश्च ॥ च युक्तश्च ^ 2. च 


युजानः युक्तश्च 8. (९.--1. 17. अभि योधत्‌ 8. प्रति योधत्‌ ^ 2. (९.--?. 786. 1. 4. (39; 4.) 


सुष्टु अरणीयस्य ^ 2. सुट वरणीयस्य 3. (४ 
1. 786. 1. 25. (4०, 2.) 4 ऽरशकश् द्ाए०8 ॥06 016 2४4० (अस्य ० इद्र)--7. 787 
1. 1. अपण (2. श्रयण० ^.--1. 8. (40, 3.) सम्यगिंधनैः (12 01016 दीभ्नै--1. 23. (40, 5.) पारणे 
^. 8. पराये 8. पारगो (पारणे ?) 5".-यदयदि च्च 8. (& र 
ए. 788. 1. 30. (41, 4.) उपागच्छ तेन 2. 3. उपागतेन च (2. उपगतेन च ^ 2.-?. 789. 


1. 9. ५4, 5.) म्रजासु {002 


ए. 789. 1. 25. (42, 2.) 8 &1४68 ष्ठ 16 व्ण्ाभूल४6 (गणापलपौक्ण क 1 18 कणत ४116 
16 एल७९. = गप जिक्र १९868 %© 171 [क्य (गणणुण<६९, 70 एष 8तत्‌ट०्त्‌. = £ प 
ए. 44, 6, [0कल्श्ला, + दाण्ड 16 वनप्णुग्‌6४6 (पालक, गप्रा गणा 16 #क्पा- 
०९०३, ए 0101, 00क९ण्ल, एफ त्‌ एक 6 हार्ड 8). = 48 0तालतक, 1४ श्"668 11076 


पा ^ पाला (9 ; सरा एण लाल्लणि" वज्डलुङ्ग शध९68 श] (9.1. 29. ऋजेगेत्यथात्‌ = = 


भावसाधन 2. छनजेगैल्यर्धः। तमावसाधना । (०. नजेगैत्य्थामावसाघन -4.--]. 30. अन्य आह ^. 8. 
अन्यथाह (12.--. 790. 1. 1. (42, 3.) 280 188 दंदुभिः असुतिन जगत्क्ञेदयितुभिः सोमेभिः 6४९. 

र. 790. 1. 24. (4.3, 2.) मुतमभिषवो ^ 2. सुतमभिषुतो ~>. अभिषुतं 5.1. 30. (43, 3.) 
(18. 27768 88 {16 च्छ्ापणण्ठ ग {175 ९९8९, अथ तृतीया । यसय गा खंतरिति । ; एप (118 18 
गिा०कन्व्‌ [कृ = (णपणपालपक्षक 0 {16 कधा एलाः§6 ; €खदछ्‌ क 06 88.016 066पा8 71 9 त्‌ 
ए, एण 116 [ब्ल ६५१5 >© ग्ुतस्तं पिब, हे इद्र यस्य सोमस्य €10.; &107 1४5 0 (07.- 
6 0) १९०86 3.-?. 797. 1. 4. (43, 4.) पानेन ^ 2. अतिन 23. (8 

ए. 792. 1. 5. (44; .4.) अनुग्राहकं ^. अनुग्रहवं (8. 7 ; ०६७१ 7 3.--1. 17. (44, 6.) 
विस्तार्यत ^. 8. विस्य (2. विस्तरणीयं 81.-1. 19. यसख्िंशचदरे ॥ यस्िन्‌ चेद्ध ^. यस्सिच्तिद 
2. ०.--. 793. 1. 5. (44 8.) आ्मीयं 8. आत्मीयं च ^. आत्मीयं ब (8.-1. 15. (44: 9.) 
गमय यद्वा 6५. ^+ 2. 8. अव यद्वा €16. 2. रक्त ॥ 810.--. 794. 1. 27. (44; 14.) ए 088 04 
106 8600त्‌ शद] ्0, 70 88 प्रड्श्न्‌]क ग] ४06 "8४.12. 795. 1. 24. (44; 17.) अनेन 
सोमेन 7. अनेन स्तोमेन ^+ 2. मनेन स्तोमेन (2. 270.-1. 25. अभिषेणान्‌ ^ 2. अभीषेणान्‌ 
अस््रान्‌ 3. (2. 30.--?. 796. 1. 77. (44; 20.) सिंच॑तः करतः ८ 





4 2. आतःस्थः आतिष्ठंतः 3. अस्थः आस्ितवंतः (2. अत अस्थः आख्ितवंतः 210.-1. 26. (44: 27.) 

वृषा वृषासि हविर्भिः ^ 2. वृषा हविर्भिः ?. वृषा वृषसि हविभिः सिंचसि (४. वृषा असि हविं 

`  सिंचसि 230.-- 7. 797. 1. 5. (44, 22.) धनसख 2. साधनसख ^ 2. साधन (-.- 1. 17. (44 23.) 

` सूरयै<त्जयो०॥ सूर्योतरज्यो० 8. सूरचैतज्यौ° ^ 2 ए. "1. सूर्यो ज्यौ° ^2 860. 70. (2.1. 26. (44 24.) 

 हेतुग्भवि० 8. हेतुगर्भवि° ^. गमेहेतुर्वि° (9. ग्महेतोर्वि० 1. दिए 30. णा. 2, 5 भप्त 
 7--1. 28. तं मन्ये 870. तमन्ये (2. लं मन्ये ^ 2.8. 

ए. 797. 1 34. (45.). अतिनिचृत्‌ 5. अतिनिवृत्‌ ^. (५. 3.--1. 35.. पादनिचुत्‌ ^ 














47741, ए 59 
8. (8. ण्वु° ए. --अतिनिचत्‌ 4. ण्व 3. (1९. 101. {16 ^ प्ोदा.दा12ध् 1188 ग 190. 


1. 2. (45 6.) अस्मभ्यं ॥ अस्मान्‌ ^. 8. (2.-7. 800. 1. 4. (45; 13.) ततस ॥ तंतसाष्य ^. ततसाय 
8. तस (2 (£ एर. 30. ४1. 18, 6; लक्षन. 3¶, 20.--1. 26. (45; 18.) असि जप 
 810.--. 807. 1. 20. (45, 22.) सीमयं ॥ सीं अं ^. सीं ^ 2 860. 71. 282. शी इमा 387; 
1४ छपा 70 (8 ; छा 24१8 सं (16क० णि. सीं) पूरणः 8४ {116 व. --ए. 802. 1. 1. (45, 25.) 
"प्रज्ञ वेद्र्‌ ॥ “प्रचो चेंद्र ^+ 2 [. 0. °प्रन्तिंद् ^ 2 860. 0. (2. °प्रन्नविंद्र 2.--1. 7. (45, 26.) 
नाशयितुं 3. 5". मापयितुं ^. (०.-1. 20. (45; 29.) लां ५५ 8.--1. 29. (45; 31.) 8 1288 
7 ६06 कपवव्ा, जाट्य ए 2 196 1190, बुबुरनाम राजर्षिः काष्ठक्छित्‌. ^+ 2 8180 1198 77 
1116 71का्रा साजञषिः, ००6५ {0 06 108न{6त >€" नाम.--]. 30. विजने (1९. 700. }( णप. 


निर्जने ^.2. 8.--1116 (वातप, 6 धग त कष्ण्प 16त्‌इ षोः, ४८ एणः स्प 008 वुधोः 
18१6९५4 ग बुबोः, एण वण] "८९48 बुबौः. 36 11. #., ताञध्छन ग ^0मलणा उक्त ` 
116कप6, 1. 494.-महायशाः ^ 2. 28. (2. महातपाः 0419 प्,- >. 803. 1. 7. कूले (2. 4. 


3. बुल 8.--जातितौ ^. 3. ज्ञानतो (2. 1.- 1. 11. (45, 33.) तत्तं ॥ तत्‌ ए. ^. नुनं (४, 
तं 81.-1. 7 3. धनस्य वा ^ ; 0८८७ 7" (8. घनख वादौ ‰. ॥ | 

£. 803. 1 25. (46, 1.) चच्राख्ः ॥ यथाश्वः ^. 2. अः (.--ए. 805. 1, 6-7. (46, 6.) 
 पिन्दनानि ^ 2. 8. 5. पिशब्द नानि (*.-पिन्दनानि ^ 2. 2". पिशब्दनानि ए. .-1. 21. 
(46, 8.) राजनि ^. 8. जने (2. 810.--ए. 806. 1. 2. (46, 9.) शवुपरेरितं ॥ सवप्रेरितुं ष ^. 
सर्वधिपेरितं 7. म्रेरिशक्रमत्‌ (2 ; ०17४6््‌ 70 72.--1. 9. (46, 10. ) अंतमो अंतिमौ (12.--1, 16. 
(46, 11.) यद्यदा ०76 पर्शिनः ^. ए. (19. 1, [प्र 70 168७8 1 तप्र 2. वाणा.- 
2. 807. 1. 1. (46, 13.) महतो घनस्य 7010 (12.- 1. 2. प्रेरयसि (9. 101. म्रेरयेः ^ ; ए 
11 28. 4९810, 771 ५06 छह १6०8 ए {88 बप्रेरयेः ९०01606 50 ए 2 £ प्रेरयसि, 234 {116 
8600110 {1106 प्रेरयसि. ^ 1४8 भ्रेरथेः 24 प्रेरयसि ; (2 भ्रेरयस्ते 4 प्रेरयसि; 11 2871 1४ 18 
पकप पद. 1. 12. (46, 14.) ग्रहीतव्य 4. गृहीति (8. 5. गुमोता गृभीते 8. 


. 808. 1. 13. (47, 3.) षण्मोर्वी° 6४५. ०४. 8. 1. 5, 7, 22.- 2. 809. 1. ¶. (47, 6.) 
आर्सिंचस्व ^ 2. 3. आसिंच तं 1310. (९.- सर्वद्र हि ^. सर्वद्र 81. सं चं हि (12. 1७84 पूरयस्व द्र 
| हि ~. 810. 1. 3०. (47, 7 2.) भयरहितं ^. 8. (18. 21 ; "00 ४० 06 ©066४९्त्‌ 10४0 = 
 °रहितलं.--7. 811. ]. 5. (47, 13.) तदिषय० 71. (2 विषच० + 2. 3. --1. 75. (47, 14.) 
उदणि बङ़् 8. (8. 1310. 7) 44 2 16 01 [08352618 णक. बह्लनि 1. 17. अप- 
णायथान्‌ ॥ अयणायीान्‌ ^. 23. (2. ए, चत 2 अयणद्रयेः ^. 3. (.-ए. 812. 1. 4. (47, ` ध 
16.) पूरवैमपरं ॥ पूर्वत इलयेवं +. पूर्वै ॥ त इतेवं 8. पूर्वत्त इलिवं (1, ; 5" 195 अन्यमन्यं पूर्वमपरं ` 


 परस्र०.--शव्यतिहारेण 8. (2. 3". ण्व्यवहारिणए ^ 2.-1. 5. वर्धमानानां "001 8.-1. 22. (4४, 
18.) ्रतिजियतदशेनाच ^. नियत० (2. 5. ग्रतिदर्शनाय 3.--?. 813. 1. 7. (47; 19.) एिष्णण 
क्तः ४0 शचौः 1४ ० 7 (8. उा0.-]. 16. (47, 20.) निर्जनं ए. (9. 20 ; १८७४ 7 ॥ 2.-- 


“ 17" नोन्‌ (नाख्रात्‌ ?. (2) अतः सापि रक्षतु ^. अस्मान्‌ अतः ॥ कारणात्‌ हे बृह" ©. (18. 


एप ; [र ० 7 8.1. 18. प्रवेदयः (९. प्रदेवय ^. प्रचोदय 8. 801.-. 814. 1. 3. (4४, 
22.) प्रायच्छत्‌ 8. प्रयच्छत्‌ ^ 2. प्रयच्छति (9. 1.1. 15. (47, 24.) तद्दहति ^ 2. (12. 
तद्वहति 9. 0"0.--. 875. 1. 9. (47, 27.) इंद्रो वुचाय ००. (ॐ व, ६. प. 5, 1, प, छत्‌ 
४, 2, 6, 2.---1. 76. (47 28.) शीघ्रगामी ॥  शीश्रगामिनं ^. 3. (2. [310.--]. 28. (4, 29.) 
जगत्‌ 0 81.--1. 31. वघकर्मणः ^. (2. शब्दकर्मणः 8 त प. 00. कप", 88, 188 


शब्द 111 {16 {€ ४, एप वध्य 28 षका. 166४. 1, = 








60  ए^ 17748 7.८ 08. 


ए. 816. 1. 27. 48.) मारुत्योरत्या ^ 2. 0. 117 #ध्लः अनुषप्‌, ^ ^+ पपात. 4. 1. 23.-- 
तृतीयौ दादशक इति ^+ णार. 2801. 7, 7. तृतीयो द्वादशकेति ०. तृतीयो द्वादशको अष्टकेति 9 
तृतीया दाद शका व्यष्टकेति ^.--2. 819. 1. 17. (48, 8 ) कर्तरि ॥ कतारं ^. 3. (+. कतरि 812.-- 
1. 23. (48, 9.) सर्वर लोके ^+ 2. अस्य सर्वस्य लोकस 0. सर्वैख लोकस्व (8. लोके 8.--£. 820 
1. 10. (48, 11.) चागाय 8. 510. यामाय ^. (2.--1. 20. (4.8, 12.) यांती भप्त आगच्छती ^ 2. 
याति 214 आगच्छति 8. यांती 14 आगच्छति (2. आयाती 80.--7. 821. 1. 9. (48, 15 ) पूषणं 
पोषकं 70 8. ए11.-]. 21. (48, 16.) दोद्रप्ेति ॥ दोद्रावयति ^+ 2. ~>. दोद्राव्यतिः 8.-- 
1. 28. (48, 1;.) सखाभूतिः ^ 2. 3. सखिभूतिः (2.--1. 30. उतापि च 510. उतापि 2. मोतमा 
च ^ 2. (19.--12. 822. 1. 14. (48, 19.) हि पूरणः 8. 87 2 116 €110.--]. 29. (48, 21.) बलं 
वुचहं ॥ बलं वुचहन्‌ ^ 2. 8. (8. 3.--£. 823 1. 6. (48, 22.) "070 सक्ृदेक० ४० सकदेवो० 001४ 
1) ^ 2, 21 [क्क 1४ 8.--1. 8. तत्ततः 31. ततः ^ 2. 8. (& 

२. 823. 1. 27. (49, 1.) उपलकणं ^ 2. 8. "णाध (+९.- सवै 3. (2. स्वेस्य ^ 2.- 1. 28 
(49; 2.) शष्पं स्तनं घयवदिति सहसौ €८५. (2.-. 825. + 20 (49, †.) 2. ¢ 2 1188 > 16112 
€ घर्षितुमश ४० वुच्या तपेयथ ॐ 1116 €114 0 16 114 ए€ा56 --1. 29. (49, 8.) वचस्या 
वचसा (18. 1.--. 826. 1. 26. (49, 711.) नभस्तलं (2. 510. नभस्यलं ^. 8.-1. 27. देश- 
चिचं ^. देशशिचः 8. 09. 51.--. 827. 1.1. (49, 72.) ईैरकाय 2. मारकाय ^ 2. वीरकाय 
(12.--1. 2. बलिने ^ 2. बलाय 8. 81. वले (+2---रिप्रगमनाय ^. चिप्रगामिने 8. (9. 3 
1. 71. (49, 73.) पृथिव्यां संबद्धानि ^. 2. पृथिव्यां संबंधात्‌ 3. पृथिव्याः संबद्ान्‌ (2. 2. 

ए. 829. 1. 1. (5०, 3.) महो महत्‌ 57. वृहन्महत्‌ ^. (2. महत्‌ 3.-1. 8. (50, 4.) इतासः 
ए. आइतासः ^ 2. 2. (9.--1. 9. अहिंसितः ^ 2. 3. अहताः (९. 870.--1. 16. (50, 5.) 
पोषको ॥ पूषको ^. 2. प्रेषको (2 ; १८८७४ 71 8. 21. (£ ४1. 48; 15. 6 459. कण्टे 
ष्लःफ़ 0 पूषको {0 पोषको--1. 28. (50, 6.) प्रदेयात्‌ (०. प्रदयात्‌ 3. 87 ; [€ (प 7 
4 .-, 830. 1. 27. (50, 710) परिचर शकैः ^. परिचरकैः (2. परिचारकैः 3. 2811.-. 831. 
1. 6. (50, 11.) र्द्राश्च ^+ 2. सिंद्राश्च 3. ए. (&.--]. 30. (50, 14.) जन्मरहितः ^ 2. 8. जनन 
रहितः (9. 81. 

ए. 832. 1. 14. (57, 1.) ग्योः भिं 50. न्यो प्रियं 3. नयोरेति प्रिचं (2. ग्योरतिप्रियं ^ 2. 
1 1.-. 833. 1. 21. (57, 5.) वासचितारो ^ 2. निवास° 8. ४. ए .--?. 834. 1. 6. (51, 
ग.) तच्च पापं मा कमा 3. तच्च पापं कमं (2. तच पापं कम ^ 2.--]. 18. (57, 8.) अतस्तेन 8. 81. ` 

 यत० ^ 2. 0.--2. 835. 1. 10. (57; 11.) काम निवासभूमि (५. 50. कां ता निवास तादृशाः 
भूमिं 5. कां मूमिं ^.-1. 22. (57, 12.) जनं संघं ^ 2. जनसंघं 3. (2. 570.--. 836. + 4. 
(51, 14.) अदातारं ^. 8. आदातारं (९. 2".-अदनशीलं 3. 5". अद्‌ान° ^ 2. दशनः 
(2.--1]. 5. आदानपरः ^. (12. 80. अद्‌ान° 7 

ए. 836. 1. 29. (52, 1.) यिचन्ुरास ॥ इयत्ुरास 8. 57. इ यनुराह (2. इयत्ताह -^.-- 
ए. 837. 1. 9. (52, 2.) खष्याधि० ॥ स्वखाधि० ^. सखाधि० 3. (2.--1. 19. (52; 3.) दूष्यमाणान 
(९. 57. घुष्यमाणान्‌ ^+. दुयमाणान्‌ 8.--?. 838. 1. 19. (52, 7.) निषसा भवत ^. उपविष्टा 
मवतु 82. उपानिपप्या भवतु 3 1. उपविशत 8". निषीदत उपविशत (&.-]. 30. (52, 10.) 
तस्थिस्तस्िन्‌ ^+ 2. तख्खिन्‌ 8. (४. 81.--. 839. 1. 10. (52, 7 2.) यथानुपव्धी 4. 28. (2. 310.-- 
. 20. (52, 13.) अभिजिद्धा 118. जि्धा ^ 2. 8. 2.--1. 26. (52; 14.) चित्तेऽव० ॥ चित्तेव 
^. 3. वित्तेव० (2. चित्तेन 111.-. 840. 1. 5. (5 ) माया 00 8 2.--1. 6. ज्मायां 
00 (2, 7 | 














^ 71, पा, 61 


?. 841. 1. 8. (53, 3.) दातुमनिच्छतं ^ 2. दातुमिच्छतं 8. अदातुमिच्छैतं (४. ‰५१.-- २. 842. 
1. 12. (53; 10.) यद्वा 7012 @& ` | 

2. 843. 1. 27. (54, 9.) तव 2810. ते ^ 2. ए. >. 7 

2. 844. 1. 10. (55: 1.) € 0९5 6" संगच्छावहै ४16 'लप्व्णः यद्वा आवामिल्यखादयाक्तरलोपि | 
वामिति भवति! आवां सचावहे इति संबंधः ॥--. 845. 1.1. (55, 6.) निगृमाः ०४५.: ् पा. ए. 3 
£. 845. 1. 22. (56 4) स्नतेद्र ^. 5.--यदुदिश्च (४. यमुद्दिश्य त्वां ^. यत्‌ यसुदिश्च ला 

लां 23. यत्‌ ला ासुदिश्च 81. 1६ 25 [10द्ङ यद्नसुहिश्च.-1. 23 सुं 0117 10 8. 811.-- 

>. 846. 1. 3. (56, 6.) सर्वदा ५९6७४ 10 2. 2111 

2. 846. 1. 21. (57, 4.) इद्रः € चव्यद्‌ा ^. 8. (1९. 2312 ; एण ए नापा #8 1४ 26 
रितौ.- रिति ^ 2. परितो (&. रितः परितो 5". रितोपरितो ?.-1. 25. (57, 5.) इद्रख 
21167 देवस्य 0 00वछ४प९. = 2. 70 1086. 7४ > ध6 एला ग € १९86.--1. 30 
(57, 6.) यथा 0076 आकर्षति 7 ९0] ८{प76 

2. 847. 1. 1. (58.) वैखदेवसख ^. पौष्णस्य (.-1. 77. (58, 1.) प्रकाशेन ॥ म्रकाग्रन (12 
प्रकाशे ^. 8.--1. 12. एकं >€" अन्यत्‌ ©$ ©011}60प७. 411 80) म्ुक्तक्ष्णतया (0 अहनी अहश्च 
18 [४ छपा 70. 3, 70. मुक्रं ६0 चजतं 2150 7 (०.1. 15. प्रकाशयिता ^ 2. प्रकाशयि 
प्रकाशयति (०. 5". पूषन्‌ £ 0०५ (९. 5". 1. 17. यज्ञियं ते अन्यदयजक्कियं ते अन्यदिति वा ^. (1 
यजतं ते अन्यययज्ियं ते अन्यत्‌ 3 "५ }.1".--अहनी 4. 8. ९. ते अ० का कर्मणा (4. कर्मणी 
4. 8. कम 1. च 26 सवाणि १९७७४ 7" 3 810 कतए. 848. 1 5. (58, 3.) "तौत्छक्या ॥ 
"तौत्सुका 81". ^. °तोत्सुका ^ 2. °तौमुखा 3.- प्राहैषीत्‌॥ प्राहौषीत्‌ ^. 23.12. 0, 8, 00101020 
00180816 ० 1116 }199.--1. 6. 9दष7 2०१०, ग्ा5100र 16 १०९. क्त्‌ 0 {116 0000. क्ृतः.--1. 14 
(58, 4.) अश्िनो्वरणाय ^+ 2.8. अखनो वरुणादयो (2.-1. 76. चा १८७७६ 77) 210. ¢ 

7. 849. 1. 4- (59, 2.) श्रूयते (४. स्तूयते ^. 3.--1. 9. (59, 3.) संगतौ 8070 2 
(2.--1. 18. (59, 4.) जोषं € शप्रीतिकरं 6[०62४व्‌ 10 ^ . ए. (9. 310.- 1]. 7 9. वाकं 011] 
771 4, अत्‌ इ्पलर छप छक 9 [नलाः 0कणत्‌ 1 ^ 2.-1. 20. मक्तयथः (9. भक्तयः 8. 777 
भजथः ^ .-- 16 {28886 "001 #४8]9 18 € ०६ 70 ए ; ¢> (गलत 11 सुतेष्व 
त्यादि.- 1. 27. तैष्वुतसखय वधेयितारौ न ^ ; "0: 7 पा". 22. योऽयं ॥ अथ योऽयं पा? 
जोषं ^.-1. 30. (59, 5.) 9016 अप्च ए6 28 16वुपा"९त्‌ दलः चापकोान्‌ ; 1४ क28 [9 00] 





दिवसान्‌.--?. 850. 1. 5. (59, 6.) पदानि अवयवभूतान्‌ ^+ 2. पदानि वचनमूतान्‌ ^. पद्‌ा चिंश- ` 
१ | 


त्पद्‌ानि वचनभूतान्‌ 371 ; 20118 17 8 

. 857. 1. 14. (60 1.) वसुसमूहस्य (४. 80. वासयितव्यसय ए ; १०७७४ 7 4.-. 852 

1. 12. (60, 5.) मृक्छतिरूपदयाकमीा, 1". ¬. 76 188 मुक्छयतिरूप०, 10. 15.--. 853. 1. 9 

(60, 10.) तमीलिष्वेति संबंघः.(. 21" >€" करोति 

2. 854. 1. 14. (61.) [16 एण्ट-ण ताक 9. 6248 आद्यं तं, दिजः । नित्यं जपेत्‌, ४4 वाडुनी.- 

2. 855. 1. 2. (67, 2.) पारा्वाची 4. पाराची (18 ; 107 7 3, 17€© 9]] 38 168 जणा तित) 

दयं नदीरूपा ४० {6 &14.-1. 15. (67, 4.) क्रियायां 700 8.--7. 856. 1. 6 (67, 9.) (9. 87 

08१८ ऋतावरी उद कवती > ४116 € 11111110 ० 116 ला86, प गणा 770 तथा ४५ अति 

नयतु. ^+ 20 8 -62त ऋतावरीः, 22877081 {116 € उद्‌ कवत्यः 0४1. 1) (9 21त 7 
8108 (वौ 0 2130 18त्‌ ०णष्ाणब्नक ऋतावरीः .-1. 7. अति नयतु 5. अभि नयतु ^ .-- 


1. 8. कद सीति (2. ांदसः -^. 3.-1. 31. (61, 13.) यशोभिः ^. पशुभिः {50. (8. ; १७९४६ 
11 2.-1. 32. वा ०71 (8. _ ` 








62 ४.4 1.1.14 1110718 


^ उप 74 +. ४.-ए8, 28 006, @1र९8 011] ॐ € 86६ म ४06 (प्लाक्ष प्र 
४06 एच ाणछ ग परल ति ^ भर, 21, [0कल्कला, 18 प्ठाः6 ठ०णा9्‌©6 ; अत्‌ &8 ४८ 
0 1188. 0९ 10 तरल, 06 रक्०प्ऽ 1684705 ग 680) 8९ 0660 11060, 66 
- छलक 8661066 #0 06 0 10०01866 । 
. 2. 859. 1. 13. (62, 1.) प्रसंतौ प्रमवंतौ ॥ प्रसनवंतौ प्रभुवंतौ ^. प्रसनवंतौ 23. (2. प्रसव॑तौ 
3 7.--अश्चैरन्ितौ ॥ अश्िनौ (४७1९6) अच्यैरन्वितौ 7. 2. अश्चैरिनौ ^ ; ००४ 1) 81. 34. 
(18.-1. 14. अर्च॑नोयमंचसाधेः ^. मंचसाधेः 8. अप्रगीतमंचसाथेः (12. 31.--1. 1;. तमोनिवा- 
रणात्‌ परि चुयू°॥ तमोनिवारणात्‌ पर्यू" (९. 87. °णान्पयुयू° ^.-?. 860. 1. 5. (62, 3.) परिश- 
यनाय 2. ग्नायै ^ 2. ग्नार्धं 287. (2.-- क्रियतां ^ 2. क्रियते 81. (2.-1. 18. (62, 5.) 
ग्त्रैः 8. 02. शसेण ए 1 ; 1 0प॥ 170 ^ 2.-1. 20. वलनश्रीलौ ॥ बलन्‌° ^ ; १८९७६४५ 11) 8 4. 
बल्गन० 0" बलान 237. वलान० (2. ( ए. 1. 20.--1. 21. दर्रनीयौ ^ 2. (12. 
दसी 81. (.--. 861. 1. 3. (62, ¢.) रथादौ ^ 2. रथिनौ (2. रथीनौ 3 1.--1. 23. 
(62, 9.) मध्यम° (> 560, 12. उत्तम° ^. (2. 3 1.-}. 24. ननु 0०16 मनुष्याणां ^ 824 (६, 
116 12४16 @"7& ग्यामिद्रोहाल्म° ४० मनुष्याणां 11 116 72. नं तु 231. (9 866. 10. ; 116 
प) ‰. ^ 2.--ण्द्रोहायैनमा० (2. 3 7. शद्रोहायेचमा० | 

९. 862. 1. 26. (63, 2.) € एण 700 गृहं रिषो ६0 अस्मदीयं, फा 106 €रब्नृध्रगा 
ण गहं 006 . रिषो, 10161 28 दाण्डा). फ़ (णल्सपा6, 826 एला तणा) (8. = -2 ए ०2४5 
21 700 न्‌ हिंखात्‌ अंतरः ४0 न हिंखात्तथा रक्तां. ?. 863. 1. 3. (63, 3.) तुच प्त नच (४. 
2. ^ 2. त्च नत्त ^. नक्त युच्ल नक्त नल 3 1.-- श््यक्तीकतवंतः (2 860. "0. ग्ट्यनक्तीकतवंतः (० ` 
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॥ प्रथ हित्तीयं मंडलं ॥ 


शतचिनां ग्रथमं मंडलं व्थाख्यातं । अथ गात्समदं द्दितीयं मंडलं व्याख्यायते । त्वमभ्रे दुभिरित्यादिकं 

दितीयं मंडलं । चतलारोऽनुवाकाः । तेषु प्रथभेऽनुवाक एकादश सूक्तानि । तच लमभ्रे ्युमिरिति षोडशर्च 
प्रथमं सूक्तं । मंडलद्र्टा गृत्समद षिः । स च पूर्वमांगिरसकुले शुनहीचस्य पुचः सन्‌ यन्नकालेऽसुरेगहीत ` 
इद्रेण मोचितः । पञ्चात्तद्चनेनेव भरगुकृले गुनकपुचो गृत्समदनामाभूत्‌ । तथा चानुक्रमणिका । य आंगिरसः 
शौनहोचो भूता भागैवः शौनकोऽमवत्स गृत्समदो दितीयं मंडलमपश्दिति । तथा तदैव शौनकस्य वचन- 
मृष्यनुक्रमशे । त्वमग्र इति गृत्समदः शौनको भ्रगुतां गतः । शौनहौो चः मरछत्या तु य आंगिरस उच्यत इति । 
तद्मा्म॑डलद्र टा शौनको गृत्समद ऋषिः । जगती छदः । मंडलादिपरिभाषयापेयं । अचानुक्रमशिका । त्वमे 
जागतं लिति ॥ म्रातरनुवाकाश्चिनशस््रयोजागते दद सीदमादिमूक्तद्यस्य . विनियोगः । त्वमभे दुभिरिति 
सूते । आ० 8. १३.। ईति सूचितत्वात्‌ ॥ उपाकरणोत्छजंनयोरप्याया विनियुक्ता ॥ 


त्वमग्रे दयुभिल्वमा मुप खणिसत्वमद्यस्वमशम॑नस्यरि । 

लवं व्नेभ्यसत्वमोष॑धीभ्यस्वं नृणां नुपते जायसे शुचिः ॥१॥ 
 ल्वं। अग्रे । चुऽभिः। तं । आऽभुभुक्षणिः। त्वं । अत्‌ऽभ्यः। त्वं । अश्म॑नः। परि । 

तवं । वनेभ्यः । त्वं । सओष॑धीभ्यः। लवं । नृणां । नुऽपते। जायसे । शुचिः ॥१॥ 


हे अभ्रे अग्रणीत्वादिगुणविशिष्ट हे नृणां नृपते । नृणां मनुष्याणां मध्ये थे नरा यष्टारः संति तषां विशेषेण 
पालयतः) यद्ोभाभ्यां पद्‌भ्यां बङत्वं नित्यस्वाभिलं च प्रतिपादयति । सवषामपि नराणां नित्यपालकेत्यर्थः ॥ 
नुणामित्यख निघाताभावग्द्छांदसः ॥ तादृश हे देव लवं बुभियागदिवसैर्निमित्तमूतिजायसे । यागार्थं मथयने- ` 
नोत्पद्यस इत्यथः । यद्वा तादृशैदिंवसैः सहितो जायसे । तत्तदयागदि वसेषु प्रसिद्लौ भवसीत्यर्थः । तथा तमा- 
गुगुक्णिजेयसे। आ सर्वतो दीप्यमानो भवसि ॥ आच्छुपयदे गुच दीप्ताविलेतस्य सनंतस्य च्टांदसमिदं रूपं । 
यद्वा आगु श्रं सुच्‌ दीप्चः सन्‌ यतः स सेव्यत इति । आमु गुचं शोकं सनोति ददाति शचभ्यो द्‌ाहादिने- 





्यागुुक्तणिः ॥ तादृशो भवसि । एवं सर्व प्रतिविशेषणं जायस इति योज्यं । हे अभे त्रमद्यो वृष्ुदकेभ्यो 4 


जायज वेदयुत्पेण वाडवचूपेण वा समुद्रौदकेभ्यः। च्मनो मेघात्पाषाणाद्वा परि जायसे । यो अश्मनोर- 
तरन्निं जजान । २. २.३. । इति हि मंचांतरं । लं ननेभ्यो वृ्तादिसमूहेभ्यो द्‌ावरूपेण । लमोषधीभ्यो वैश्चा- 
नररूपेण । एवं महानुभावस्तवं मथनेनोत्पन्नः सन्‌ सर्वात्मको भवसीत्यर्थः । शुचिरेव जायसे । यदा गुचिरा- 


दित्यरूपो जायस इत्यथैः । अनन तममे ब्युभिरहोभिरित्यादि निर्क्तमनुसंधेयं ! नि० ६. १.॥ 

 तवाप्ने होचं तवं पोचमृ्वियं तवं नेष्टं चमब्िदतायतः। 
तवं प्रशस्तं लम॑ध्वरीयसि ब्रद्या चासिं गुहप॑तिश्च नों द्मे ॥२॥ 
तवं । अपरे । होचं । तव॑ । पोचं । ऋय । तवं । नेदं । तं! अग्रित्‌। ऋत ऽयतः। 
तवं ग्रऽशस्वं । चं । अध्वरिऽयसि। बरह्मा । च। असिं । गृहऽप॑तिः। च। नः। दमं ॥२॥ 


ष्ठा, प. ह. 








२ ॥्छण्वेदः॥ [अ०२.अ०५.व०१४ 


हे अमे हौचं होतुः क्म शस्त्रयाज्यादिलकणं यदसि तदपि तवेव । त्द्थ॑मित्यथः। तथा पोचं पोतुः कमं 
यदसि तदपि तवैव । तथा लियं प्राघ्रकालमालिज्यं तवैव । नेष्रं नेष्टुः कमं प्रखितयाज्यादिरू्पं तव । हे 
अपरे वमभ्रित्‌ अमीघ्रश्च लभेवासि । तथा खछतायतो यज्ञमिच्छतस्तवैव प्रशास्त्रं यत्मशास्नुर्मेवावरुणस्य कमं 
तत्‌ ! हे अभ्रे लमध्वरीयसि ¦ अध्वरं यज्नं कामयते । अध्वर्युमवसीव्यर्थः । तथाध्वर्युशब्द द्युत्पत्तेः। अध्वयुरध्व- 
रयुरष्वरं कामयत इति वेति हि निर्क्तं । १. ८.॥ तथा ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छस्यप्यसि । तथा नो दमेऽस्मवन्लगृहे 
गृहपतिञ्चासीति ॥ 


वम॑ग्र इटो वृषभः सताम॑सि त्वं विष्ुरस्गायो नमस्यः । 
त्वं जद्या र॑यिविडदख णस्यते त्वं विंधतैः सचसे पुरंध्या ॥३॥ 
तवं ! ग्ने । इद्रः । वृषभः। सतां । असि । त्व । विष्णुः । उरूऽगायः । नमस्यः 
तवं । बह्मा । रयिऽवित्‌। ब्रह्मणः। पते। तं । विधेरिति विऽधतेः। सचसे। पुरऽध्या ॥३ 


हे अपरे लं यतः सतां वृषभो वर्वितासि अत इद्रौऽसि। यद्रा सतां साघूनाभिंद्रौऽसि। कासानां वषि 
तासि! लं विष्णरसि । यत उरूगायो बङभिर्गोयमानो नमस्यो नमस्कार्यं भवसि ! हे ब्रह्मणस्पते परि वटस्य 
कर्मणो मंचस्य वा पालयितस्त्वं यतौ रयिवित्‌ गवादिधनस्य वेत्ता अतो ब्रह्मासि) हे विघर्तर्विविधकारकं 
वेश्ानररूपामरे पुरंध्या बह्गप्रकारया बुख्या सचसे । सह वतेक्षे ! सर्वदा वुद्या स्तयस इत्यथः ॥ 


त्वम॑ग्ने राजा वरणो धृतत्तस्त्वं मित्रो भ॑वसि दुस्म ईडः । 

तचमंयैमा सत्॑तियेस्यं संमभुजं त्वमशों विदथे देव भाजयुः ॥६। 

त्वं । म्र । राजां । वरूणः। धृतऽव्रतः । तं । मिचः। भवसि । ट्स्मः। ईड्य॑ः । 
तवं! अयेमा । सत्‌ऽप॑तिः। यस्य॑ । सं ऽसुजं । चं । खशः। विट्थे। देव । भाजयुः ॥४॥ 


हे अभ्रे तलं यतो घुतत्रतो धारितकमासि अतो वरूणो राजासि । यतो दख: शदरणामुपकपयिता ईड 
सतुत्यञ्च अतो मिव एतच्चामको देवोऽसि। यतः सत्पतिः सताममिमतम्रद्‌ानेन पालयिता अतोऽ यमा भवसि । 
दातुलं चायस्णो लिंगं ! अयमेति तमाङयों ददातीति । यस्यायस्णो दानं संमुजं संततसुजं व्यापकं भवति 
यद्वा यस धनं संसुजं सम्यक्‌ भोगाय साधु ग्रहीतृणां । तथा त्रमंशः सुयमूल्येतरमभूत एतघ्नामको देवोऽसि 
तादृश हे देव विदथेऽसखदीधे यज्ञे भाजयुः फलानां भाजयिता म्रापयितासि ॥ 


तचमंग्रे चष्ट विधति सुवीये तव्‌ प्रावो मिचमहः सजावयं । 

त्मांणुहेमां ररिषे स्वश्व तवं नरं रधौ असि पुरूवसुः ॥५॥ 

त्वं । समग्रे । त्वष्टा । विधते । सुऽ वीये! तव । ग्रावः। मिचऽमहः ¦ सऽ जाये 
त्व । आआुऽदहेमां । ररिषे। सुऽखश््यं । तवं । नरां । शध: । असि । पुरऽ वसु 


हे अग्रे लष्टा फलस्य साघु संपादयिता खं विधति परिचरति जनाय सुबीयं शोभनवी्य ¦ वीयं घनं 
 तचेतुभवसि । स्रावो याः स्ुतिवाचः संति तास्तव स्वभूता: । हे मिचमहः हितकारितेजः सजात्यमस्माकं बां धवं 





मजस इत्यथः ¦ हे अभ्रे आण्ुहेमा आगु प्रेरयिता वं ख्ष्व्यं शोमनाश्वसमहोपेतं फलं ररिषे ददासि) हे 


। ४ अभ्रे पुरूवसुः प्रमूतधनस्त्वं नरां नराणां शर्धो बलस्थानीयोऽसि ॥ ॥ १७॥ 
त्वम॑ग्ने सदो असुरो महो दिवसं शर्धो मारतं पृक्ष ईशिषे 





त्वं वाततेररणेयोसि शंगयस्वं पूषा विधतः पासि नु त्म 








म०२,अ०१.सु०१,| ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ 3 


त्वं । अग्ने । रुद्‌: । असुरः । महः । दिवः। वं । शधेः । मारतं । पृक्षः । इरशिषे 
त्वं । वातैः अरशेः। यासि । शऽगयः। चं । प्रूषा। विधतः पासि नु । त्मना ॥ ६ 


इहे अन्ने लं महो दिवो महतो बुलोकात्‌ । उपलन्तणमेतत्‌ । लोकचयात्‌ । असुरः शच्रणां निरसिता रुद्रौ 
ऽसि। र्हः खं दुःखहितुवा पापादिः। तस्य द्रावयिता एतन्नामको देवोऽसि। रुद्रौ वा एष यदमिः। तै०५. ४.३ 
इत्यादिष्वभे रुद्र शब्देन व्यवहारात्‌ । द्धा लं रुद्रः । रौति मामनिष्ठा नरा दुःखे पतिष्यतीति र्ट्रः । ताद्- 
शोऽसि। रुद्रो रौतीति सत इति हि निर्क्तं । तथा महौ महतो द्युलोकस्य संबंष्यमुरोऽसि । असु्बलं । तस्य 
द्‌ातादित्यरूपख् तमसि । अम्रेदलोकसंबंध्यसुरतमसुत वा दिवो असुराय मन्य । ५.४१. ३. । इत्यादिषु । तथा 
तवं मारतं शधो मर्त्समूहरूपं बलमसि ¦ वायुदपश्च त्रमसीत्यथः । एवमग्न्यादित्यवायुखूपस्त्वं ! पृ्तोऽन्नस्य 
हविलंकणस्य त्र मीशिषे । ई खरो भवसि । यस्मादेवं तसा चं वातैवायुसटृशैर रुशेर रणवर्शैर थैः शंगयः सुखस्य 
गुहरूय आवासभूतः सन्‌ यासि । प्राप्नोषि यागगृहं । यद्वा अरूैगमन शीसेवातेवायुभिरत्पन्नः सन्‌ यासि 
वने । तथा त्वं पूषा सवख पोषकः सन्‌ नु किप्रं त्मना आत्मनानुग्रहरूपया स्ववुदधैव विधतः परिचरतौ 
यजमानान्‌ पासि ॥ 


त्वमम्रे दविणोदा ऋरकृते चं देवः सविता रत्नधा असि 

त्वं भगो नृपते वस्वं ईशिषे त्वं पायुैमे यस््तेऽ विंधत्‌ ॥७॥ 

त्वं । अग्रे । टूविणःऽदाः । अरं ऽकृते । तवं । देवः । सविता । रत्न ऽधाः । असि। 
तवं। भगः! नु ऽपते । वस्व॑ः । ईशिषे । तं ¦ पायुः! टमें। यः। ते । अविंधत्‌ ॥७॥ 


हे अभ्रे तमरंछति त्वामलंकुवेते यजमानाय द्रविणोदाः । हिरण्यस्य दातासि । देवो दोतमानः सविता 
स्वस्य सत्कमेसु प्रेरकस्त्वं रत्नधा रमणीयानां घनानां मणिसुक्तादीनां घारयितासि ¦ तथा ह नृपते नृणां 
पालकाय तवं भगो भजनीयः सन्‌ वसो वसुनो धनस्येशिषे । समथो भवसि दातुं । यो यजमानो दमे 
यज्गगृहे ते लामविधघत्‌ परिचरति तख पायुः पालकस्त्मसि ॥ | 


त्वामग्रे दम आ विश्पतिं विशस्त्वां राजानं सुविट्च॑म्‌ंजते। 

त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहसाणि शता टश प्रतिं ॥४॥ 

त्वा । अग्रे । दमे। आ । विश्पतिं । विशः । चां । राजानं । सु ऽविटच॑ । ऋंजते। 
त्वं । विश्वानि । सुऽञअनीक। पत्यसे । तवं । सहखाणि । शता । टसं । प्रतिं ॥४॥ 


हे अभ्रे विश्पतिं यजमानानां पालकं लां विशो चजमाना दमे स्वकीये यज्ञगृह आ । आसादयति ॥ ` 
उपसगवशाबोग्यक्रियाध्याहारः ॥ तथा छत्रा राजानं दीप्यमानं सुविटचं शोभनन्नानमस्मदनुकलचेतस्कं ` 
सुधनं वा लामुंजते । प्रसाधयति ॥ जतिः प्रसाघनकंर्भेति यास्कः ॥ यत एवं ततो हे स्वनीक शोभ- 
नज्वालारूपसेन तं विश्वानि स्वणि । हवींषीति शेषः ॥ ष्यं दितीया ॥ विश्चेषां हविषामाज्यसोमयुरो- ` 
डाशदीनां पत्यसे । ई खरो भवसि ॥ ई श्चरनामैतत्‌ । इरज्यति पत्यत इति तन्नामसु पारात्‌ ॥ यद्वा पतिभाव- 
माचरसि। तंतु सहस्राशि शता शतानि दश एतत्संख्याकानि मरति । एतत्संख्याकानाममिमतसाघनानां प्रति- 
निधिरित्यथंः॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिर्‌ानयोरिति कमंप्रवचनीयलत्वं ॥ तैयत्फलं भवति तत्या लभ्यत इत्यर्थः ॥ 


त्वामग्रे पितरमि्िभिनेरस्वां भाचाय शम्यां तनूस्च॑। 
त्व पुचौो भ॑वसि यस्तेऽविधचं सखा सुशेवः पास्याधूष॑ः ॥९॥ 


8 2: 

















४ ॥ऋ्ण्वेदः॥ [अ०२,ऋअ०५.व०१९. 


| ५ | (| भ्रा | 9] 

त्वा । अपने । पितरं । इषि ऽभिंः। नर॑ः । त्वां । चाय । शस्या । तनू ऽ रुचं । 

त्वं । पुचः। भवसि । यः। ते। अविंधत्‌। चं । सखां । सुऽशेवः। पासि । आऽधृरषः ॥९। 

हे मने पितरं पालकं लां नरो नेतारो यजमाना इष्टिभिरेषणसाधनेयेगियजंत इति शेषः । पितृवत्पा- 
लनाय यजंत इत्यथैः । तथा तनूरुचं शरीराणां दीपवं शरीरेषु दीप्यमानं वेश्वानरात्मना लां भरात्राय 
भ्रातुखाय सौभ्राचाय शम्या ॥ कर्मनामैतत्‌ ॥ कमणा यजंतं इति शेषः । यद्रोभयचर वच्यमाणेनाविघर्दित्यनेन 
संबंधः । हे अपरे यो नरस्ते त्वामविधत्‌ परिचरति तस्य खं पुचो भवसि । पुचवत्पालयिता भवसि । तथा 
त्वं सखा समानख्यानः सखिवद्धितकारी सुशेवः ॥ शेवमिति सुखनाम ॥ सुषु सुखकारी सन्‌ आधुष 
आधषेकात्मा पासि । रक्षसि । पित्ुलकामाय पितुखेन चातुलकामाय भ्नातुलेन पु्रलकामाय पुचस्थानीय) 
भवसि । चिप्रकारेण रच्सीत्यथेः । 


चम॑ग्र ऋभुराके न॑मस्य १ख्वं वाज॑स्य क्षुमतो राय ईशिषे । 

त्वं वि भास्यत दकि दावने त्वं विशक्षुरसि यज्ञमातनिंः ॥१०॥ 

त्वं । अग्रे । ऋभुः आके नमस्यः। वं । वाज॑स्य । छ्ुऽमतंः। रायः । ईशिषे । 

त्वं । वि। भासि। खनु! धधि । दावने। तं! विऽशिद्ः। असि। यज्ञं । आऽ तनिंः॥१०॥ 

हे अमर त्वमृसुः । उरूभासमानौ मेधावी वा । तलमाकेऽ तिके संनिधावेव नमस्यो नमस्कार्यः । स्तुत्य 

दूत्यः । इतरदेवतावन्बचप्रतिपायाकारेण स्तुत्यो न भवसि किंतु प्रत्यत इत्यर्थः । तथा तवं मतः शब्दवतः 
सवेन श्रूयमाणस्य वाजस्यान्नस्य रायो घनस्य चेशिषे । स्वामी भवसि ! अतस्ते हीत्यधः । हे अभ्रे त्वं 
विभासि । विशेषेण दीषसे । तद यंमनुकरमेशैव चकि । दहसि काष्टादीन्‌ ॥ दहेलंटि सिपि रूपं ! संहितायां 
मष्मावाभावस्छांदसः ॥ किमथंमेवं । दावने छदनायांघधकारस ¦! यद्वा हविषो दानवते यजमानाय वा । 


किंच लं यज्ञं विशिल्तुविशेषेण शिक्षयिता साघधयितासि ॥ न लोकाच्येति षध्या निषेधः ॥ तथातनिः । फलस्य 
सर्वतो विस्तारयिता ॥ ॥१८॥ 


तम॑ग्ने अदितिर्देव दामुषे तं होचा भार॑ती वर्धसे गिर । 

चमिक्छा शतर्हिमासि दक्ष॑से लं वृचहा व॑सुपते सर॑स्वती ॥११॥ ` 

लं । अग्रे । अदितिः। टेव । दामुषे । चं । होच । भार॑ती । वर्धसे । गिरा! 

त्वं । इछा । शतऽहिमा। असि। दसे । लं । वृचऽहा । वमुऽपते । सर॑स्वती ॥११॥ 


हे ग्रे देव लं दाष हविदत्तवते यजमानायादितिरखंडयिता परिपालयितासि । यदा अदीना 
भूमिरसि । किंच लं होता हौमनिष्पाद्‌का भारती भरतस्यादित्यस्यादित्यसंबंधिनी रस्मिरूपा सती भिरा 
सुत्या वधसे । प्रवृद्धो भवसि । किंच त्वं शतहिमा । हिमशब्दः कालोपलक्कः । अपरिमितकाला निचेच्छा 
भूमिरसि । तादृशौ सती दक्से दानाय समौ भवसि ॥ तिडः उत्तरलादनिधातः ॥ तथा है वसुपते 
धनपालकं वृ्रहा पापादेहेता लं सरसखती। सरणवान्वायुः । तत्संवंधिन्येतद्ियामका माध्यमिकासि । आदि 
` व्याभ्रिवायूनां संबंधिन्यो भारतीक्छासरस्वत्याख्या यासिसो देव्यः संति ता अपि त्वमेवेत्यर्थः ॥ 


` त्वममन सुभुत उत्तमं वयस्तवं स्याहं वणं आ संदशि धियः । 
त्वं वाजः प्रतरणो वृहन॑सि त्वं रथिवैहुललो विश्वतस्पृथुः ॥१२॥ 











म० २.अ०१,सू० १] ॥ तीयोऽ टकः ॥ ४ 





म्र । सुऽभुतः। उत्‌ऽत मं । वय॑ः । तवं । स्याह । वँ । आ । संऽद्िं । धिय॑ः, 
त्वं। वाजः । प्रऽतरणः। बृहन्‌ । असि। त्वं । रयिः। बहुतः । विशतः । पृथुः ॥ १२॥ 
हे अग्रे त्वं सुभृतः सुषु पोषितः सन्‌ उत्तमं निरतिशयं वयोऽ घचमायुष्यं वा त्वमसि । तत्संपादको 

ऽ सीत्यथः । तथा तव सखि खृहणीये वणँ लोहितगुक्ञादिलकशे संदशि सम्यग्दरशनीये धिय रे्चाशि ` 
कांतयो वाित्य वर्तेते ॥ उपसर्गुते्यीगयक्रियाध्याहारः ॥ किंच लवं वाजोऽन्नं । तत्साघधकलात्ताच्छब्दं । 


अन्नसाघक इत्यथः । प्रतरणः प्रतारयिता पापात्‌ । अरत एव बृहन्‌ महानसि । तथा लं रयि्धनदूयोऽसि 
बङ्लः सर्वविषयवाङ्ल्योपेतो विश्वतः पुथुर्विंस्तीणैः प्रख्यात इत्यर्थः ॥ 


त्वाम॑स्न ्रादित्यासं आस्यं १त्वां जिह्ां भुच॑ यश्चकरिरे कवे । 
त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविर॑टुत्याहुतं ॥ १३॥ 

लां । अग्ने । आदित्यासः । आस्यं । तवं । जिह्ां । सुच॑यः। चक्रिरे। क्वे। 

तवां । रातिऽसाच॑ः। अध्वरेषु । स्िरे। त्वे इति । देवाः। हविः। सदंति। आऽ हुतं ॥१३॥ 

हे अभ्रे लामादित्यासोऽदितेः पुचा इद्रादय आस्यं स्वकीयं सुखं भरणपानादि साधनं चक्रिर इति 

वच्यमाणेन संबंधः । तथा इ कवे क्रां तप्रज्न त्वामेव गुचयः ग्युद्धा दीप्र वा देवा जिद्धां खकोयजिङ्धास्थानी- 
यमास्वादट्‌नसाघनं चक्रिरे ¦ लन्मुखेनैव भक्तयंति त्ज्निह्भयैवास्वादयंतीत्यर्थः । तथा लाभेव रातिषाचः । 
रातिदनं दत्तं हविरादि धनं वा । तेन समवेता देवा अध्वरेषु यज्ञेषु सिरे । सेवंते त्वामेव प्रतीते विना 


त्या खेषां हविर्भक्णायोगात्‌ । एवं छत्रा से तयि देवाः सर्वं आङ्तं सर्वतो दत्तं हविरदंति । भक्तयंति। 
एवं सर्वदेवोषकारिणं महानुभावं स्तौमीत्यर्थः ॥ 


ते छग विश्वे अमृ्रासो अटूहं आसा देवा हविर॑द्याहुतं । 

त्वया मेसः स्वर्दत आसुतिं तवं गभी वीरुधां जक्तिषे भुचिंः ॥१४॥ 

ते इतिं । अग्रे । विश्वै । अमृरतासः। अदुह॑ः। आसा। देवाः । हविः। अदति। आऽ हुतं। 
त्वया । सतस: । स्वदते । आऽसुतिं । वं । गमैः। वीरुधां । जल्िषे। शुचिः ॥१४॥ 





हे अमे ते खचि विश्वै सवेऽमृतासोऽमरणधमाणोऽद्रहोऽद्रौग्धारो देवा आसा तदीयेनाखेनाङतं 


हविरदंति । भक्तयंति ॥ आस्यशब्दस्यं तुतीचै कवचने पद्‌ त्नोमासिल्यादिनासन्नादेशः ¦ ऊडिदंपदादीति 
विभक्तिरुदात्तलं ॥ तथा मतसो मनुष्या अपि त्या साधनभूतेनासुतिं रसरूयमन्तादिकं सखद॑ते । आसवा- 
दयति । लमेव वीरुधां लतादीनां गमो गभेस्थानीयः तेषां मध्यावस्थानात्‌ । वसुः स्वेषां निवासभूतः सन्‌ 
जज्जिषे। उत्पादयसि सस्वाद्न्नं ॥ | | 9 

तवं तान्सं च प्रति चासि मन्मनाप्रे सुजात म्र च॑ देव रिच्यसे। 

पृक्षो यदं महिना वि ते भुवदनु द्यावापृथिवी रोद॑सी उमे ॥१५॥ ` 
त्वं।तान्‌। सं। च। प्रति । च। असि। मज्मना । अम्र । सुऽजात। प्र। च। देव रिच्यसे । 
पृ्षः। यत्‌। खच॑। महिना। वि। ते। भुव॑त्‌। अनुं द्यावापृथिवी इति । रोद॑सी इति। 


उभे इतिं ॥१५॥ 








< ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०२,अ०५. व०२०. 


हे अमरे लं मञ्मना बलेन तान्‌ प्रसिद्वान्देवान्‌ सं चासि । संगच्छसि । तैः सहितोऽपि भवसि 
तथा साम्न प्रति चासि । प्रेकं तैर्विभित्तः प्रतिनिधि भवसि । प्रतिखीकारसमये तैः सहितो भवसि 
वियुक्तश्च भवसीत्यर्थः । हे सुजात शोभनजनन । शोमनमंचसहितमथनेनोत्यन्नलादमेः सुजन्मलं । तादृशामरे हे 
देव प्ररिच्यसे च । तैर्वलेन चाधिको भवसि । आधिरथे कारणमाह । यत्‌ यस्माद्‌ नाख्डिन्यन्ञे पुतः सवेमप्यनन 
व्यत्ययेन बजवचनं ॥ ते तवैव विसुवत्‌। समै मवति महिना माहान्येन । यतौ महत्तमसि अत इत्यथः 
कुचेति तदुच्यते ¦ रोदसी सर्वनिरोदनस्वभावे उभे दयावापुथिव्यावनुं । तै प्रति । तयोम॑ध्ये व्याप्तमित्ययः 
लयि ङतमन्चं वग्महसेन लोकचथे व्याप्रमित्ययः ॥ 


ये स्तोतृभ्यो गोञखमरामश्वपेशसमम्े रातिसुपसूजति सूरयः। 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहदेम विदथं सुवीराः ॥ १६। 
ये। स्तोतृ ऽभ्य॑ः। गो ऽखयां । अश्च ऽपेरसं । अग्रे । राति। उपऽसुजंति । सूुरयः। 
अस्मान्‌ । च । तान्‌ । च। प्र। हि। नेषि । वस्यः । आ । बृहत्‌। वदेम । वि 
सुऽवीरः ॥ १६॥ 

अनया होता सुतिनिगमव्याजेनाभिमतमाशाल्ते । हे अभे सूरयो मेधाविनः परेरथितारो वा यजमानाः 
 स्तोतुभ्यः सुतिकतभ्यो गोञ्ग्रां गावोऽयगामिन्यो यस्यास्तादृशी गोप्रसुखामश्पेशसं ॥ पेश इति रूपनाम 
अश्वेन निरूपणीयां । एतहू यप्राघान्याभिप्रायां । गौश्वाख्श्चाजाश्चेति दक्तिणापरिगणनेषु गवाखयोः प्राथ- 
म्यात्‌ । तादृशीं रातिसुपजंति ¦ ददते । तान्यजमानानस्ां््लिंजो वस्यो वसीयः अष्टं स्वगादिस्थानं आ 
सर्वतः प्र हि नेषि । प्रकंषेण नयसि खलु । नयेल्यर्थः । हि प्रसिद्धौ । वयं च सुवीराः शोभनपुचादिसहिता 
विद्ये यज्ञे व॒हन्महन्मंचजातं वदेम । उच्चारयामः । स्तुम इत्यथः ॥ ॥ १९॥ 

यज्ञेन वर्धतेति चयोद श्च दितीयं सूक्त मंडलद्र रुग समदस्याषै । मंडलादिष्वाभेयमिति परिभाषयाभैयं 

तुशब्दानुकषादिदमपि जागतं । यज्ञेन सप्तोनेत्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाशिनशस्त्रयोजागते कंदस्यस्य विनि- 
योगः । सूच तु पूर्वसूक्त एवोक्तं ॥ तथा चातुविशिक तुतीयसवने जातवेद स्यनिविच्वानोयमिद्‌ं । यज्ञेन वधते 


त्यानिमारतं । आ० ७. ४.। इति सुचरितल्ात्‌ ॥ पृष्यामिल्लवषडहयोदिंतीचेऽहन्यपि जातवेद स्यनिविद्धानमिदं । 
चातुविंशिकं तुतीयसवनमिति चतुर्विंशदतिदिष्टलात्‌ ॥ 


येनं वधेत जातवेदसमगिं यजध्वं हविषा तना गिरा । 

समिधानं सुप्रयसं स्वणेरं दयु होतार वृजनेषु धुषेद्‌ ॥१॥ 

यज्ञेन । वधेत । जातऽवेटसं । स्रि । यजध्वं । हविषा । तना । गिरा । 
संऽइधान । सुऽग्रयसं ! स्वःऽनर । चुक्ष । होतार । वृजनेषु । धूःऽसद ॥१॥ 


है यजमाना ऋखिजो वा यूयं जातवेदसं जातानां वेदितारं जातवघनं जातप्रन्नं वाभिं यज्ञेन याभेन 
वधेत । प्रवधेत । सामा्येनोत्कवा विरेषेणाह ! हविषा चरूपुरोडाशादिना तना विस्तृतया भिरा स्नुत्या च 
यजध्वं । पूजयष्वं । कीदृशं तं । समिधानं । समिष्यमानं । सुप्रयसं । शोभनां । स्वणैरं ! स्वर्गे नेतव्या यजमा- 
ना यख तादृशं । यद्वा स्वरिति सर्वपर्यायः । सतीनां नेतारः सोतारः ! बङस्तोतारमिव्यर्थः । युक्तं ¦ दीप्रं 
 ब्युनिवासिनं वा । होतारं । होमसंपाद्‌कं । वृजनेषु बलेषु धूषेदं । वलस्य कतारमित्यथैः । अग्रिपारते सति 
शरौरबलं भवतीति प्रसिद्धं ॥ 


अभि ता नक्तीरुषसो ववाशिरिऽग्रं वत्सं न स्वररिषु घेनव॑ः । 
द्वि इवे्द्रतिमानुषा युगा शपो भासि पुरुवार संयतं: ॥२॥ 














म०२.अ० १, सू०२.|  . ॥ डिततीयोऽ्टकः ॥ 9 





अभि। त्वा । नक्तौः । उषसः । ववाशिरे । म्न । व॒त्सं । न । स्वसरेषु । धेनवः 
` दिवःऽइव। इत्‌। सरतिः। मानुंषा। युगा। ा। छप॑ः। भासि) पुरुऽवार। संऽयत॑ः ॥२॥ 
हे अग्रे ला त्वामभि प्रति नक्ती राचीरूषसोऽहानि। सर्वासु राचिषु सवेष्वप्यहःसु । यद्वा नक्तशब्दः सा- 
य॑कालं लच्वयति सायं प्रातरमरिहोचस्य सद्भावात्‌ । सवेषु कालेषु सायंप्रातःकालेषु वा ववाशिरे । आ कांकचते 
यजमाना यष्टु । यद्वा अहानि राज्यञ्च ल्ामेव कामयते होतुं । काले कर्मणस्ोदनात्‌ कालानां कामनमुप- 
चयते । तच दृष्टातः । स्वसरेषु खयंसरणशीलेष्वहःसु स्वसरणाधिकरणेषु गोष्ठेषु वा धेनवो वत्सं न । वत्समिव । 
किंच हे युरुवार वज मि्वरणीयाभे संयतो नियतस्त्वं दिव इव बुलोकस्येवारतिः। व्याघ्रो विस्तृतः । तचत्या- 
नां देवानां हविःप्रदानायैव सर्वच व्याघ्र इत्यर्थः । मानुषा मनुष्यासां यजमानानां संवंधीनि युगा युगानि । 
युगशब्दः कालोपलकच्तकः। प्रात रादिसवनानि । सवेषु सवनेषु ॥ अत्यंतसंयोओे द्वितीया ॥ पो राचीः । सर्वासु 
राचिष्वप्याभासि । समंताट्ोप्यस्े ॥ 


तं देवा बुभ रज॑सः सुदंसंसं दिवस्पुंधिव्योर॑रत्िं नयैरिरे । 

रथ॑मिव वेदं श्ुकशों चिषमम्रिं मिचं न धितिषु प्रशस्य ॥३॥ 

तं । देवाः । बुप्न। रज॑सः । सुऽ दंससं । दिवःपृथिव्योः । अरतिं । नि । एरिर । 
रथ॑ऽइव । वें । भुकरऽशोंचिषं । अपिं । मिचं । न । सितिषु । प्रऽ शंस्यं ॥ ३॥ 


तं प्रसिच्चसुक्तगुणविशिष्टमिं देवाः प्रसिद्धा व्यवहतीार छलिजो वा रजसो रेजनात्मकसय लोकस्य बुद्ध 
मूले । पृथिव्यां वेव्यामित्यथः । तच न्येरिरे । नितरामीरयंति । व्यापारयंति खस्वहविलाभाय । खि कूपक्ते 
स्तोचादिना नितरां गच्छति । भजंते । कीदृशमित्याह । सुदं ससं शोभनद शनं दि वस्पुधिव्योद्यावापृथिव्योररतिं। 
द्रे गेतारं व्याघ्रं वा। वेदं । वेदो धनं! तद्म हितं रथमिव । रथं यथा स्वामिमतलाभायाथयंति तद्त्‌ । 
यद्वा रथमिव प्रात्चिसाधनलेन वर्तमानं वेवं वेदितव्यं ! शुक्रशोचिष दीत्रव्णमभिं सिचंन सखिवत्कार्यसाधकं। 
यद्वा आदित्यमिव । क्लितिषुं यागभूमिषु मनुष्येषु वा प्रशस्यं । प्रकर्षेण सुत्यं । एवं महानुमावमसिं नयेरिर इति॥ 


तमुश्षमाणं रज॑सि स्व आ दमे चंद्रमिंव सुरुचं हार आ द॑धुः । 

पुन्या: पतरं चित्य॑तमक्षभिंः पाथो न पायुं जन॑सी उमे अनुं ॥ ४॥ 

तं । उूमाणं । रज॑सि । स्वे । आ । मे । चं॑दऽईव । सुऽर्चं । ्ारे। आ । धुः 

पृश्न्याः । पतरं । चितर्यतं । अष्ठऽभिः। पाथः । न । पायुं । जन॑सी इतिं । उमे 
इतिं । खनु ॥४॥ त 


तं सनुत्यतरं रजस्वं तरि त्त आ उक्माणं सर्वतः सिंचंतं वृष्टिजलं रजसि पृथिव्यां वेदां घतादिनासिव्यमानं ` 





वा । सवे स्रकीये इरि विजने दमे यागगृह आदधुः। आदधते। कीदृशं तं। चंद्रभिव सुरुचं । चंद्रमिति हिर- ` 


स्यनाम । हिरण्यमिव शोभनदी्िं । पञात्मवुद्वावस्थायां पुष्न्याः पतरं । ब्युलोकस्यां तरि चस्य गंतारं । अक्षभिः 
सखकीयेञ्वालाष्पेरवयवैितयंतं चेतयमानं । पाथो न पायुं ¦ उद्‌ कमिव रवं । उमे जनसी सर्वस्य जनयिन्यो 
व्यावापरथिव्यावनु व्याप्तं । भूम्यां होमाघारतेन स्थिला हविष््रापणाय बुलोकगामिनमिति भावः । एवरूय- 
मन्रिमादधते॥ | | | 

स होता विश्वं परिं भूतध्वरं तसुं हयेमेनुंष कंजते गिरा । 

` हिरिभिपरो वुंथसानासु जमूरद्यौनं सभिचितयदरोद॑सी अनुं ॥५। 











६  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०२,अ०१,व०२१. 


सः। होता । विश्वं । परि। भूतु। अध्वरं । तं। ऊ इतिं! हयेः। मनुषः। कंजते। गिया। 
प ५ २ 3 =, । वि 
हिरिऽभिप्रः । वृधसानासु । जमूरत्‌ । चः । न । स्ृऽभिः । चितयत्‌ । रोदसी 
इतिं । अनु ॥५॥ 
सोऽब्रिहौता हौमनिष्पादकः सन्‌ विश्वं सर्वमध्वरं यागं परिभूतु । परितो भवतु । तमु तमेवा हयेह- 
विर्भिभिंरा सुत्या च मनुषो मनुष्या च्छंजते , प्रसाधयति ॥ छंजतिः प्रसाघनकमी ॥ हिरिशिप्रो हरणशीलह- 
नुदीश्चोष्णीषो वा । शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः । ५. ५४. ११.) इत्यादि मंचांतरात्‌ । वृधसानासु प्रवधं- 
मानास्ोषधीषु उ्वालासु वा जर्भुरत्‌ । पूर्यैमाणो यज्ञं गंता ॥ एचंतं पदं । यद्वा दितीयाथं सप्तमी ॥ वधमान 
्रोषधीजजभुरत्‌ । पुनःपुनदंहच्चिव्य्थः । दौर्बुलोकांतरि कं सुमिने नकूचैरिव रोदसी अनु द्यावापुधिव्यावनु 
चितयत्‌ । चेतयति । ज्वालाभिर्विस्ुलिंभेश्च भुवमंतरिकं च व्याोतीत्यथेः ॥ ॥२०॥ 
स नो रेवत्समिधानः स्वस्यं संदटस्वाचयिमस्मासुं दीदिहि । 
स्मा न॑ः कृणुष्व सुविताय रौर्दसी ऋम्रे हव्या मनुषो देव वीत्य ॥६॥ 
 सः। नः) रेवत्‌। सं ऽ इधानः, स्वस्तय । संऽदटटस्वान्‌ । रयिं । अस्मासु । दीदिहि । 
आ। नः। कृणुष्व । सुविताय । रोदसी इतिं । अभ्रं । हव्या । मनुषः। देव्‌ । वीतय ॥६॥ 
हे अनरे स तादृशस््वं नोऽस्माकं स्वस्तये । स्वस्तील्यविनाशनाम । चेमाय रे वद्र यिमद्र यिं धनं उपयुपरि- 





वृद्धिमह्‌ानयोग्यं वा धनमस्मामु संददष्वान्‌ सम्यक्‌ प्रयच्छन्‌ समिधानोऽस्माभिः सम्यगिध्यमानः सन्‌ दी- ` 


दिहि \ दीष्यस्व । यद्वा रेवदिति क्रियाविशेषणं । रा घनं समुद्धिमदयथा तथा दीपयसखेति । तथाभूतः सन्‌ 
नोऽस्मभ्यं सुंचिताय सुहिताय शोमनफलाय रोदसी याना पुथिव्यावाक्तशुष्व । स्वतः कुरुष्व । उमौ लोकौ 
भोगप्रदौ कुर्वित्यथेः ! किमथैमिति तदुच्यते ! हे देवाभ्रे मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य मम संबधीनि हव्या 
हवींषि वीते देवेभ्यो भक्षणाय । पुनःपुनयागाव्यनुष्ठानायेव्यथैः ॥ 


दानो खप्रे बृहतो दाः संहखिणो दुरो न वाजं श्ुत्या अपां वृधि । 
प्राची द्यावापृथिवी बरह्मणा कृधि स्व १े भुक्मुषसो वि दिद्युतः ॥७॥ 
दाः। नः। अग्ने । वृहतः। दाः। सहसिणः। दुरः । न । वाजं । शुं । अपं । वृधि । 
प्राची इति । द्याव।पृथिवी इतिं । बद्यणा । कृधि । स्व॑ः । न । भुकं । उषसंः। वि। 
 दिदयुतः॥७॥ | 

हे अभे नोऽस्मभ्यं बृहतो महतः प्रभूतान्‌ गवाश्वादि धनविशेषान्‌ दाः । देहि । तथा सहसखिणः सहसख- 
 संख्योपेतान्पु्रभृत्यादरीन्द्‌ाः । देहि ॥ दद तिष्ष्कांदसे लुडि. रूपं । वाक्यभेद्‌ादनिघातः ॥ शुवे कीर्थे वाजमत 
दुरो न तस्य दाराण्यपि ॥ नशब्द शाथे ॥ अपावृधि । अपवुशु । प्रेरयेत्यथेः । दा दाराणीव । तत्प्राघ्युपा- 
याचिश्दयति । तदथ दावापृथिवी ब्रह्मणा परिवुढेन कमणा प्राची प्रृष्टांचने अस्मद्‌ नुकूले छधि । कुरू । 


| स्वश । आदित्य इव । स चथा जगत्मरकाशयति तदत्‌ ! गुक्रं दीप्तं लासुषस उषःकाला विदिद्युतः। विव्योत- 
यंति ! उषःकाले ह्यमयः प्रज्वाल्यते ॥ 


स इधान उषसो राम्या अनु स्व4 शं दीदेदरूषेणं भानुनां। 
 होाभिरम्रिमनुंषः स्वध्वरो राजां विशमतिंथिश्वाररायवें ॥४॥ 














म०२.अ०१,स्‌०२.| ॥ हित्तीयोऽष्टकः ॥ । ९ 


सः। इधानः । उषसः । राम्याः। अनुं । स्व॑ः। न । दीदेत्‌। अरूषेशं। भानुना । 
होचाभिः। अभ्निः। मनुंषः। मुऽखध्वरः। राजां। विशां । अति यिः। चारः। सआयवे॥४॥ 
| सोऽगरी राम्या रमणहेतुभूता उषसोऽनु अनुलच्येधान इध्यमानो दीपितः सन्‌ अरूषेए रोचमानेन 
भानुना तेजसा सवण दित्य इव दीदेत्‌ । दीप्ते । सोऽभिर्मनुषो मनुष्यसख होतुरहोचामिः। होचैति वाङ्म । 
हौमसाधनभूताभिः सुतिभिः स्तूयमानः स्वरः शोमनयागो विशां अजानां राजा राजमानः स्वाम्यायवे 
मरुष्याच यजमानाय तद्ध चारुश्वरणशीलोऽ तिधिरतिथिवत्यज्यो भवति ॥ 
एवा नो अग्रे अमृतेषु पूव्ये धीष्पीपाय बृहि वेषु मानुषा । 
दुहाना धेनुवृजनेषु कारवे त्मनां शतिनं पुरुरूपमिषणि ॥९॥ 
एव । नः। अग्रे । अमृतेषु । पृव्यं । धीः । पीपाय, बृहत्‌ऽदिवेषु । मानुंषा। ` 
दुहाना । धेनुः । वृजनेषु ! कारवे । त्मनां । शतिनं । पुरऽ रूपं । इषणिं ॥९॥ 
बृहदिवेषु प्रमूतलुतिष्वमृतिषु देवेषु मध्ये हे पूव्यं पूर्वमाविद्नने त्वां मानुषा मनुष्याणां मध्ये नोऽसखदीया 
धीबुद्धिः सुतिः कमं वा एव एवं पीपाय । प्याययति । यदा मानुषा मनुष्यान्‌ घीस्वदीया बुद्धिः कर्म॑ वा 
प्याययतु । तथा दीया धीवैजनेषु यज्ञेषु कारवे सोचे दुहाना धेनुः । दोग्ध्री धेनुरिव । जुप्तोपमभेतत्‌ । 
मनात्मनेवेषखेषणायां सत्यां शतिनमपरिमितसं्याकं पुरुरूपं गवाश्वादिरूपेण नानारूपं घनसमूहं दुहाना 
भवति ॥ | 
वयमग्ने अवता वा सुवै बद्य॑णा वा चितयेमा जनं अति! 
अस्माऊ दयुखमधि पंच॑ कृ्टिपूच्चा स्व 4 स्मभुचीत दुष्टरं ॥१०॥ 
वयं । अपरे । अवता । वा । सुऽवीथं । बरह्मणा । वा । चित्तयेम । जनान्‌ । अतिं। 
अस्मा । चननं । अधि । पंच॑ । कृष्टिषु । उचा । स्व॑ः। न। शुणुचीत । दुस्तरं ॥१०॥ 
हे अते वयं यजमानाः सुवीर्यं शोभनसामर्योपितं यथा तथा्वैता वारणकृशलेनाश्चन ॥ वाशब्द धा ॥ 
बरह्मणा वानेन च लद तेन जनानस्मत्समानानति चितथेम । अतिकम्य ज्ञायेमहि ॥ कमणि क्तप्रत्ययः ॥ यदा 
खड तेनाचेनात्ेन च सुवीयं चितयेम । प्रकाशयेम । तदथमस्ाकं पंच पंचसु छष्टिषुं जनेषु निषादपंचभेषु 
चतुषु वशेषा उचचैरतिग्रभूतं दुलरमनयेनाम्राप्तं खरं धनं खण सूय इवाधिकं मुसुचीत । दीप्यतां । अधीत्य- 
यमनधंको वा ॥ | | | नि | 
सनो बोधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन्सुजाता इषर्येत सूरर्यः। 
यम॑प्रे यज्मुपयंत्िं वाजिनो निव्य तोके दीदिवांसं स्मे मे ॥११॥ 
सः। नः। बोधि । सहस्य । प्रऽशस्यंः। यस्मिन्‌ । सुऽजाताः। इषर्येत । सूरयः। 
य॑ । छम्न । यज्ञं। उपऽ यंति । वाजिनः । निवे । तोके। दीदिऽवांसं। स्वे। दमे ॥११॥ 
हे अभ सहस्य शन्रणामभिभवित्वेलम्रमव वा म्रशंसखः सुत्यः स तवं नोऽ सदीयं स्ोचादिकं बोधि । 
वुष्यस्त । स इदयुक्तं क इत्याह । यस्मिन्नसौ सुजाताः शोभनजननाः सूरयः स्तोतार छलिज इषयंत । गमयति 
स्लोच्ाणि। किंच हे अभ्रे यज्ञं यजनीयं यं वाजिनो हविसैदणान्नवतो यजमाना निलये तोकं ओरसे पु 
निमित्तभूते सति । यद्वा तस्िन्यथा दीप्यते । पुचगृहे यथा पिचा दीप्यते तदत्‌ सवे दमे खकीचे यागगृहे 
 सवनीयादिखाने दीदि वांसं दी्मानसुपयंति हविःखलोचादिना । स बोधीत्यन्वयः॥ 
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१०  ॥ ऋण्वेटः ॥ [० २,अ०५. व०२२. 


उभयासो जातवेदः स्यामते स्तोतारो ग्रे सूरयश्च शमणि 

वस्वो ययः पुंर्शंद्स्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धि नः ॥१२॥ 
उभयांसः। जातऽवेदः । स्याम ते । स्तोतारः । अमरे । सूरयः । च । शमणि 
वस्व॑ः। यः, पुरऽ चंदस्यं । भूय॑सः । प्रजा ऽ व॑तः। सुऽखपत्यस्यं । शग्धि । न्‌: ॥१२॥ 


हे जातवेदो जातानां वेदितरत्रे स्तोतारस््वां स्तुवत ऋलिजः सूरयो मेधाविनो यजमानाश्ेल्युभयास 
उभये वयं शर्मणि सुखे निमित्तमूते सति ते ल्त्संवंधिनः स्याम । भवेम । यदा ते शमणि स्याम । त्वं च 
नोऽस्माकं वस्यो निवासंहेतोर्वसिष्टस्य रायो गवादिधनख पुर्चद्रस्यातिश्येनार्डाद कस्य बज्गहिरण्योपेतस्य 
वा भूयसः प्रभूतस्य प्रजावतो भृत्यादुपेतख्य पुचादिभोगपयोाप्स्य वा सखपत्यस्य शोभनपुचस्य । ईदृग्रूपं धन 
नोऽस्मभ्यं शग्धि । देहि । दतुं शक्तौ भवसि ॥ 


ये स्तोतृभ्यो गोञ्ं॑रामण्पेरसमग्न रातिमुपसुजंति सूरयः 
अस्माञ्च तांच प्रहि नेषि वस्य आ वृहदेम विदथे सुवीराः ॥१३॥ 
 ये। स्तोतृऽभ्य॑ः। गोऽञ्मां। अश्च॑ऽपेशसं । अभ्रे । रातिं । उपऽसृजंतिं । सूरयः! 
असान्‌ । च । तान्‌ । च । प्र। हि । नेषि । वस्य॑: । खा । बृहत्‌! वदेम । विट : 
सुऽवीराः ॥१३॥ 
ये लोदुशय इति चयोदशी व्याख्याता ॥ ॥ २१॥ 





समिच्लौ अध्रिरिलेकादश्चं तृतीयं सूक्तं गात्समदं चैष्टुभं ! सप्तमी जगती । समिदौऽनिरमिना नराशंस 


तनूनपादादय एकादश प्रयाजदेवताः। सभि एकाद शाप्रं सप्तमी जगतीत्यनुक्रमणिका ॥ पशौ शुनकानामि 
दमाप्रीमू्तं । गुत्सछमदस्फापि शुनकत्वात्‌ । समिद्धो अम्िरिति सुनकानामिति हिं सूचितं ¦ आ० ३. २.॥ 


स्मिद्ञो अभ्रिनिर्हितः पृथिवयां प्रत्यङ्‌ विश्वानि मुवनान्यस्थात्‌ । 

होतां पावकः प्रदिव; सुमेधा देवौ देवान्यजलग्रिरहन्‌ ॥१॥ 

संऽइङः। अभ्रिः । निऽहिंतः। पृथिव्यां । प्रत्यङ्‌, विश्वानि । भुवनानि अस्थात्‌ ¦ 
होता । पावकः । प्र ऽटिवः। सुऽमेधाः। देवः। देवान्‌। यजतु । अग्निः । अहन्‌ ॥१॥ 


पृथिव्यां वेदिलक्णायां समिद्धः सम्यक्‌ दीप्त एतत्नामकोऽभिनिंहितः स्थापितः सन्‌ विश्चानि सवाणि 
भुवनानि भूतजातानि प्रत्यङ्‌ अभिसुखः सन्‌ अस्थात्‌ । तिति । यथा स्वँ जनाः पश्यंति तथा प्रवृद्धो ऽभव- 
दित्यथेः । किंच सोऽभरिहौता होमनिष्पारको देवानामाद्भाता वा पावकः शोधकः प्रदिवः पुराणः सुमेघधः 
शोभनप्रज्ञो देवो योतमानः ; एवं महानुभावोऽनिरहंन्‌ यागयोग्यः सन्‌ दे वान्यजतु । अच यष्टव्यानिद्रः 
दौन्पूजयतु । 


 नराश्सः प्रति धामन्यंजन्‌ निसो दिवः प्रति महू स्वविः 

 पुतप्रषा मन॑सा हव्यमुटन्मधेन्यलस्य समनक्तु देवान्‌ ॥२। 

 नराश्सः, प्रतिं । धामानि सजन्‌। तिखः। टिवः। प्रति । महा । सुऽअचिः। 
 धुतऽपुषां। मन॑सा । हव्यं । उदन्‌ । मूर्धन्‌ । यज्ञस्य । सं । अन्त । देवान्‌ 
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म०२.ख०१.सू०३.| ॥ डितीयोऽष्टकः॥ ` ११ 
नराशंसो नरेरनेतमिच्छेलिग्मिः शंसनीय एतत्रामकोऽभिः सर्च; शोमनचञ्वालः सन्‌ धामानि स्थानान्या- 
ङत्यधिकरणानि तेजांसि प्रति प्रलेकं महवा खमहिस्रांजन्‌ व्यक्तीकुर्वन्‌ तिस्रो दिवौ योतमानांस्त्रीन्‌ मूम्यादिलो- ` 

काञ्च प्रति प्र्थेकमंजन्‌। खित्या भूमिं प्रकाशेनांतरि क्तं हविष्परापरेन दिवमित्यभिगप्रायः। यद्वा लोकानां प्रत्येकं 
नरिलोपेतव्वात्‌ तिस्रो दिव इत्यविर्कं । तिखो दिवः पुथिवीसिखः । ४. ५३. ५.1 इत्यादिमंचवणशात्‌ चयो वा ` 
इमे चिवृतो लोका इति ब्राह्मणाच्च । तथा घृतप्रुषा घृतं सिंचता मनसा इव्यसुंदन्‌ ज्ञेदयन्‌ सिग्धीकुर्वन्‌ यज्ञस्य 
मूर्धन्‌ मूर्धनि सुखे होमसमये देवान्यषटव्यान्‌ समनक्तु । सम्यक्‌ व्यक्तीकरोतु । तर्पयलित्य्थः ॥ | 


 इच्छितो ग्रे मन॑सा नो खहैन्देवान्य॑सि मानतंषात्पूवौ अद्य । 
स आ वह मरुतां शर्धो अच्यंतमिंदर नरो बरहिषदं यजध्वं ॥ ३॥ 
इेक्छितः। अग्रे । मन॑सा । नः। सरहैन्‌। देवान्‌ । यकि । मानुषात्‌ । पूरवैः। अद्य । 
सः। आ । वह । मरता । श्धेः। अच्युतं । इदं । नरः । वर्हिऽसदं । यजध्वं ॥ ३॥ 
है अनन देक्ठितोऽस्मामिः सतुतः सन्‌ मनसाद्यद्‌लुरक्तिन देवानां यागवुद्या वार्हन्‌ यागयोग्यः सन्‌ मानुषा- 
चतुः पूर्वः पूवैमावी नोऽखदर्थमदयास्िन्दिनि देवान्‌ यष्ट्ान्‌ यत्ति ! तमेव यजसि । स तादृशो यष्टा 


लमावह । आकारय । कान्‌ । मरतां शर्धो गणं । अच्युतमक्तीणमिद्रं तदविनाभूतभिंद्र मपि । यद्वा मरद्रलो- 
पेतिंदरं । अनंतरं हे नरो नेतार छखिजो बर्हिषदं बर्हिषि सीदेतं तमिंद्रं यजध्वं । पूजयघ्वं ॥ 

देवं बहि वेध॑मानं सुवीरं स्तीणे राये सुभरं वेद्यस्यां । 

धुतेनाक्तं वसवः सीदतेदं विश्वँ देवा आदित्या यज्ञियासः ॥४। 

देवं । वहिः । वधेमानं । सुऽवीर। सती । राये । सुऽभरं। वेदी इतिं । अस्यां । 

धृतेन । अक्तं । वसवः। सीदत । इदं । विश्च । देवाः। आदित्याः । यक्लियांसः ॥४॥ 

हे बहिदेव एतदभिमानिन्नमे वध॑मानं सुवीरं भोमनवीरसंपादकं सुभरं सुपू स्तीणैमस्यमदीयैच्छलिग्मि- 
राखतृतं भव । किमर्थं । राये धनाय! अस्यां वेदी वेदां ॥ सप्तम्यर्थे प्रगृह्यसंज्ञा । संहितायां यणादे शस्प्च्छादसः॥ 
घुतेनाज्येनाक्तमिदं लिग्धं बहिः सीदत । के। हे वसव एतन्नामकाः। हे विश्वै सवे देवाः। हे आदित्याः । यन्नि- 
यासौ यज्ञाहासे यूयमिदं बर्हिं्निषीदत । अख्छिन्वर्हिंषि निषीदतेत्यथैः॥ | | 

वि भ्रयंतामुविया हूयमाना रों देवीः सुप्रायणा नमोभिः। 

व्यचस्वतीविं प्र॑यंतामजुयौ वशँ पुनाना यशसं सुवीरं ॥५॥ 

वि । यंतां । उविया । हूयमानाः । हारः । देवीः सुप्रऽञखयनाः। नम॑;ऽभिः। 

व्यच॑स्वतीः। वि । प्रथतां । अन्याः । वे । पुनानाः। यशसं । सुऽ वीरं ॥५॥ 

. द्वारो देवीरम्रेद्वराभिमानिन्यो देव्यो विश्रयंतां । विविच्य श्रयंतां । विवृतापिधाना भवंतु 1 कीदृश्वस्ताः। 
उर्विया । उयो महत्यः । नमोभि्नमस्कारोपेतैः स्तोचैहयमानाः । सुप्रायणाः । सुट प्रकषण गंतव्या । ईदृश्यो 
देव्यो वि्रचंतां । विच व्यचस्वतीव्याप्निमत्योऽजुयौ अर्हिस्या अजनना वा सुवीरं शोमनपुचादुपेतं यशसं 
यशोयुक्तं वशं वशेनोयं खूपविशेषं पुनाना यजमानाय शोधयिव्यः संपादयिच्यो देव्यो विप्रथंतां । विशेषेण 
प्रख्याता भवंतु ॥ ॥२२॥ | क 9 | 


 सप्वासि सनतां न उचिति उषासानक्ता वयैव रतिते। = 1 
तंतु ततं संवर्यती समीची यज्ञस्य पेश॑ः सुदुघे पय॑स्वती ॥ ६॥ ५ 








त  ॥ कूृ्वेदः॥ [ख२२.अ०५. व० २३. 


 साधु। खर्पासि। सनता। नः। उदिते इति। उषसा नक्ता । वय्यांऽइव । रखते इतिं 
तेतं । ततं । संवर्य॑ती इति संऽव्यती । समीची इति संऽइची । यज्ञस्य । पेशः 
सुदुघे इति सुऽटुधं । पयस्वती इति ॥६॥ 


साघु साधूनि नोऽसखमदीयान्यपांसि क्माणुदि श्च सनता सनातनेनाविच्छितप्रवृत्तिकेन स्तोचादिनोरिते 
पूजिते । यद्रा पुराणएवाची विमक्तयंतः सनच्छब्दोऽस्ति! तस्व प्रथमाद्विवचनस्याकारः । सनातेने नित्ये इत्यथः। 
अस्खिन्पक् उक्षिते फलस्य सेचयिच्यौ ॥ कर्तरि निष्ठा ॥ उषासानक्ताहो राच्रदेवते वय्या इवं वानकुशले इव 
रणते शब्दिते सतते परस्परं गच्छैत्यौ वा ततं विसृतं ततुं त॑तुख्थानीयं यज्ञावयवं संवयंती सम्यक्‌ चिच सह 
वां वयंत्यावुत्यादयिच्यौ समीची सम्यकुप्रवृत्तिके पर स्रानुकूले । किमर्थं संवयंती ! यन्ञस्यानुष्टठीयमानस्य चेशो 
पं निमातुमिति शेषः । यज्नं निर्वर्तयितुं तदवयवानुक्रमेणानुष्ठापयिच्यावित्यथेः । अहो राचाभ्यां हि यन्ञा- 
स्तन्यते । सुदुघे सुषु फलस्य दोग्ध्रौ पयस्वती उदकवत्यौ । अहोराचाभ्यां खलु वृष्टिजायते । एवं महानुभावे 
अष्टोराचदेवते अस्मयन्नं जिर्वहतामित्यथेः ॥ 


देव्या होतांय प्रथमा विदुष्टर ज्ञु य॑सतः समुचा वपुषटया । 
देवान्यजंतावृत्ुणा समजतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु चिषु ॥ ऽ॥ 

द्व्या । होतारा । प्रथमा । विहटुःऽत्तरा । ऋजु । यदतः । सं । कचा । वपुःऽतर । 
देवान्‌। यजतो । ऋतुऽथा। सं । अंजतः। नाना पृथिव्याः। छथि । सानुषु । विषु ॥७॥ 


देव्या । दिवि भवो दिबोऽन्निः। तस्मादिव्यादमेजातौ होताराद्भातारौ देवानां हौमनिष्पादकौ वामी 
पार्थिवांतरिच्यौ प्रथमा प्रथमं यष्टव्यौ विदुष्टरा विद्वत्तमौ वपुष्टरा प्रकृष्टवपुषौ देवावुचा मंचेण जु 
अविकलं यथा तथा सम्यक्‌ यत्ततः । पूजयतः । छतुथा तत्तटृतौ तच तच काले देवान्यष्टव्यान्‌ यजंतौ देवौ 
पुथिव्या नाभा नाभावुत्तरवेदयामधि उपरि विषु सानुषु समुद्छितेषु प्रदेशेषु गाहेपत्यादिषु समंजतः। समांक्तां ॥ 
जर्लेयडागमः । 


सर॑स्वती साधर्यती धिये न इठ्छा देवी भार॑ती विश्वतूर्तिः । 

तसो देवीः स्वधया बहिरेदमच्छिदं पातु शरणं निषद्य ॥४॥ 

सर॑स्वती । साधर्य॑ती । धिर्यं। नः। इच्छा । देवी । भारती । विश्व ऽतूतिः। 

तिखः। देवीः स्वधया । बहिः। खा । इदं । अच्छिदं । पांतु। शरणं ! नि ऽसद्यं ॥४॥ 

 नोऽखदीयां चिं बुद्धिं यायं वा साधयती निर्वर्तयंती सरस्वती इितन्नामिका देवी भारती च विश्व- 
तूर्तिर्विख्वानि तृणानि यस्याः सा तादृशौ सर्वविषयता वाक्‌ ! एतदुभयविशेषणं । तिस्रो दैवीरेतालिखो 
देव्यः खधयास्यद हविषा निमिततेनेदं बहिर्यन्नमच्छिट्रं यथा तथा पातुं ! पालयतु । किं कला । शरणं 


यागगृहमानिषदय आथित्य । द्रा स्वध्येदं बहिरिमं यज्ञमागत्यास्यदीयं शरणं गृहं निषयाच्छिद्रं यथा 
तथा पातु ॥ 


॥ अथ पिरशंगरूप दूति नवमी त्वार पशौ पुरोडाशस्य याज्या पिशंगरूपः सुभरो वयोधाः प्रयममाजं यशसं 
| । आ० ३.८. । इति सूचितत्वात्‌ । पाठस्तु ॥ 


पिशं्गरूपः सुभरो वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः। 
प्रजां चष्टा वि तु नाभिमस्मे खथां देवानाम्येतु पाथः ॥९॥ 











म०२.अ०१.स्‌०४.] ॥ हितौयोऽदटकः ॥ १३ 
पिशगऽदरूपः । सुऽभरः। वयःऽधाः । शष्टी । वीरः। जायते । देव ऽ कामः 


प्रऽजां । ष्टा । वि। स्यतु! नाभिं । स्मे इतिं । अथ॑ । देवार्ना। अपि। रत। पार्थः॥९॥ 


पिशंगख्ड्यः सुवणंवणो नानारूपो वा सुभरः शोमनयक्ञः शोभनमरणो वा वयोधा वयसोऽ्स् घार- 
चिता दाता वा श्रुष्टी ्लिप्रगुणो वीरो विविधमीरयिता देवकामो दैवाः काम्यति चेन तादृशः पुचौ जायते । 


नायतासुत्पव्यतां ल्वष्टरनुयहात्‌ । स च लेतन्नामको देवोऽसखे अस्छभ्यं नाभिं कुलस्य बंधिकां प्रजां पुचादि- 


ख्टपां विष्यतु । विसुंचतु । वितरविल्यथः । अथ अपि च देवानां संबंधि पाथोऽत्रमष्यस्मानेतु । गच्छतु । अपि 
क्रियया वा संबध्यते । गच्छलित्यर्थः ॥ | 


वनस्यतिरवसृजन्तुपं स्थाटग्रि्हविः संदयाति प्र धीभिः 

 चिधा समक्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो देव्यः शमितोपं हव्यं ॥१०॥ 
वनस्पतिः । अवऽ सृजन्‌ । उप॑। स्यात्‌। अभ्रिः हविः सुटयाति । प्र। धीभिः 
चिधां। सं ऽसखक्त। नयतु । प्रऽजानन्‌ । देवेभ्यः । देव्यः । शमिता । उप॑ ! हव्यं ॥ १०॥ 


वनस्पतियूपाभिमान्येतत्नामकोऽभिरवखटजन्‌ अस्मदीयं कममानुजानन्‌ उपास्सत्समीपे स्थात्‌ । तिष्ठतु । 
अन्नः पाकाधारोऽभिञ् हविः पुदपं धीभिः कमेमिविंरशेषैः पाकसाघनैः प्रकषण सूदयाति । कारयति । 
अपाकाधिकपाकादि राहित्येन हविः पचतीत्यथंः । किंच दैव्यो देवसंबंष्याङ्त्यधिकरणभूतोऽभिः शमिता 
हविषः संस्कता । यद्वा दिव्यः शमितैतन्नामकोऽचिः । अरभरिवै देवानां शमितिति श्रयति । विधा चिम्रकारमु- 
पस्तरणावद्‌ानाभिघारणैः समक्तं सम्यक्‌ सिक्तं हव्यं हविः प्रजानन्‌ विदान्‌ नयनप्रकाराभिज्ञः सन्‌ देवेभ्य 
उपनयतु । समीपं प्रापयतु । 


घृतं मिमिघे घृतमस्य योनिधते पितो घृतखस्य धामं । 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वकि हव्यं ॥११॥ 

चतं । मिमिसे । घतं । अस्य । योनिः । चते । खितः। घतं । ऊ इति । सस्य । धाम्‌, 
अनुऽ स्वधं । आ । वह्‌ । मादयस्व । स्वाहाऽ कृतं । वृषभ । वकि । हव्यं ॥११॥ 


अखयाभेघेतमाज्यं मिभिक्ते । सिंचामि। यतौऽख चुतं योनिः कारणं । उत्पन्चोऽपि घते थितः । आथितः। 
अस्याभेघतमेव धाम तेजः । घतेन ह्ययं दीप्यते। इदानीं संबोध्योच्यते। हे अग्रे वुषभ फलस्य वर्धितस्स्वमनुष्व ध 


प्रतिहविः सर्वेष्वपि हविःवु दीयमानेष्वावह दैवान्‌ । आह्वय तान्मादयसख ¦ प्रीणय । ततस्तं स्वाहाकूतं 


स्वाहाकारेण दत्तं हव्यं वकि वह ॥ ॥२३॥ 


जवे व इति नवचं चतुथं सूक्तं । भागवः सोमाङ्तिनामक ऋषिः । अम्मि्देवता । चिष्टप्‌ करदः । कवे नव 
सोमाङ्तिमे गवो हेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाका्चिनशस््रयोस्तरैष्टुभे छंद सीदं । सूचितं च ¦ ऊवे वः सुब्योत्मानं 
नि होता होतृषदन इति सूक्ते । आ० ४. १३.। इति ॥ 


ह्वे व॑ः सुद्योत्मानं सुवृक्ति विशमप्रिसतियिं सुप्रयसं । 


 मिच इव यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जनं जातवेदाः ॥१॥ 


हुवे। वः। सुऽद्योत्मां नं । सुऽवृक्ति। विशां । अभ्रिं । खतिधिं । सुऽप्रयसं 


र मि्रःऽइव। यः, दिधिषाय्य । भूत्‌। देवः। आऽदेवे। जने । जातऽवैदाः ॥१॥ | 














मद थकमनप द नतनि व 


१४ ॥ ऋग्बेद्‌ः॥ [अ०२.ऋ०५.व० २४ 


हे यजमाना वो युष्मदथमनरिं जवे! आङ्भयामि । कीदृशं तं । सुयोत्मानं सुष् बोतमानं । सुवृक्तिं सुवजितं 
पापैः शोभनसुतिं वा । विशां यजमानानामतिधिमतिथिवत्सद्‌ा पूज्यं । सुप्रयसं शोभनहविलेरणाघ्नं । विच 
जातवेदा जातानां वेदिता यो देवोऽ भिर्भिच इवं सखेव आदिल्य इव वा दिधिषाखो धारयिता भूत्‌ 
भवति । कुचति उच्यते । आदेवे दे वप्यते जने । मनुष्यप्रभृतिदेवपर्यतिषु । तेषां धारकोऽभवदित्यथः ॥ 

इमं विधतो अपां सधस्थं हितादधभगवो विष्वाञयो 

एष विश्चान्यभ्य॑स्त भूमां देवानामस्मिररतिजीश्वः ॥२॥ 

इमं। विधंत॑ः। अपां । सधऽस्थ। हिता। अदधुः भृगवः। विक्षु । सायो 


एषः। विश्वनि।अभि। अन्तु! भूमं । देवाना । सग्रिः। अरतिः जीर ऽश्वः ॥२। 


इमममिं विघंतः परिचरंतो भगवोऽस्मत्पवे महषयोऽपां सधस्ये सहस्थानेऽ तरि क्त आयो्मनुष्यस्य 
यजमानस्य खभूतासु विक प्रजास्वुचिक् तेषां मध्ये च दिता इयोः सखानाददधुः । अधारयन्‌ ॥ द्घातिलेडिः 
चयं ॥ एषोऽभिभूम भूमाल्य्थं विश्वानि भूतजातान्यस्सददिरोघीन्यभ्यस्तु ! अभिभवतु । स कौदृशः । देवानामर 
तिरीश्वरः । तषां मध्ये शीघ्रमरणशीलो वास्यद्यायं प्रति । तथा जराः सिप्राञ्चः॥ 


अग्निं देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियं धुः सेयतो न मिचं। 

स दीदयटुश्तीरूम्या आ टघ्षाय्यो यो दास्वते दम्‌ आं ॥३। 

अगिं देवासः । मानुषीषु । विषु । परियं । धुः । ोष्यतः। न। मिच। 

सः । दीदयत्‌। उशतीः । ऊम्योः । आ । दक्षाय्यः । यः। दास्वते । दमे । खा ॥३॥ 


देवासो देवाः ेष्यंतः स्वर प्रति गच्छतः संतः पूर्वे मानुषीषु मनुष्यसंबंधिनीषु विच प्रजासु प्रियं देवानां 
 म्रीणयितारमनिं घुः । अधुः सखापितवंतः। तच दृष्टातः । ्ेषयंतो मिचं न । रायं प्रति गच्छतो नरा भिं 
` भियं सखायं खगृहर लां स्थापयति । तद्वत्‌ । स एवं देवैः स्थापितो योऽ भिदैस्ठते हविदे ततवत यजमानाय 
तदर्धं दमे तदीधे यागगृह आ आहितः सखापितो दायः समधेयिता दाता वा सोऽच्रिङ्शतीः कामयमान 
ऊम्या राजीः सर्वासु रारिष्वादीदयत्‌ । दीप्यते सर्वतः । सर्वराचीरादीपयति वा ॥ 


अस्य रखा स्वस्येव पुष्टिः संदृषिरस्य हियानस्य दक्षोः 
वि यो भररिथदोष॑धीषु जिह्ामत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान्‌ ॥४। 
स्य । रण्वा । स्वस्य॑ऽइव । पुष्टिः सं ऽदृटिः। अस्य । हियानस्य । धस्ोः 
वि। यः। रिभत्‌ ओष॑धीषु । जिह्ां। सत्यः! न । रथ्यः, दोधवीति । वारान्‌ 


अस्याभः पुष्टिः शरीरवद्धी रण्वा रमणीया शब्दयुक्ता वा । तच दृष्टातः । स्वस्य पुष्टिरिव ¦ यथा लोके 
स्वकीया पुष्टिः स्वद्ै रमणीया भवति तद्त्‌ । यद्वास्धात्रैः संबंधिनी पुष्टियथा यजमानविषया रण्वा तद्वत्‌ । 
किंच हियानस्य समृद्धिं गच्छतो व्याप्रुवतो दच्ोः काष्ठान्‌ दिधकोदेग्धुमिच्छोरस्याभेः संदृष्टिः संद्‌शेना- 
 विमावोऽपि रण्वा । योऽचरिरोषधीषु कटेषु जिद्धां ज्वालां । जालयेकवचनं ! ज्वाला विभरिथत्‌ । अत्यथं 
विहरति । कंपयतीत्यथैः ॥ हरतेयंङ्लुगंततखेन दाध्यादिषु । पा० ७. 8. ६५.। निपातिताक्ेयडागमः । 
 यद्योगाद्जिघातः ॥ तच दृष्टातः ! रथ्यो रयाहऽत्यो न वाजी यथा वारान्‌ दंश्वारणसाचधनान्वालान्‌ 


५.  दौधवीति । कषयति तद्वत्‌ । योऽभ्रिज्वालाः कंपयति. अस्याभरः पुष्टी रेति ॥ 














 मन्रेञ्०१सूच्ै.] ॥ हितीयोऽष्टकः॥ ` कप: 


आ यन्मे अन्वं वनद्‌: पर्नतोशिग्भयो नामिंमीत वशँ । 

स चिचैणं चिकिति रंसुं भासा जुवौ यो मुहुरा युवा भूत्‌ ॥५। 

आ । यत्‌। मे। अभ्वं । वनदः । पनत । उभिक्‌ऽभ्य॑;। न अमिमीत । वणे । 
सः। चिरेण । चिकिते) रंऽसुं। भासा। जुजुवान्‌ । यः। सहः । ख) युवां । भूत्‌ ॥५। 


यत्‌ यखखाभ्वं महत्त मे मम संबंधिनो वनदौ वनंतः संभक्तारः । यद्रा वनदोऽवनदौ भृशं शब्दयंतः 
स्तोतारः ॥ अवशब्दटो भृशार्थवाची । तत्पूवा्नदेः क्रिप्‌। अवाप्योरित्यकारलोपः ॥ आपनंत। समंतात्‌ सनुवंति । 
सोऽभिरुशिग्भ्योऽ खदीयं रूमं कामयमानेभ्य छलिग्भ्यो वण स्वसडृशं रूपं नामिमीत ॥ नश्रब्द्‌ यार्थे ॥ 
निर्मिमीते च। सच रंसु रमणीयेष्वाज्यादिहविःषु निमित्तेषु चिैणए भासा हिरण्यकनकादिनानाव्णया 
दीष्या चिकिते, विज्नञायते। किंच योऽ भरिजैजु्वान्‌ जीरणः सन्‌ ज्वालोपशमे स एव सृजः पुनःपुनरा युवा सर्वतो 
मिञ्रयिता तरणो वाभूत्‌ । आभवति पुनराज्यादिसयोगात्‌ ॥ ॥२४॥ | 


आ यो वनां ततृषाणो न भाति वाण पथा र्येव स्वानीत्‌ । 

कृष्णाध्वा तपू रणश्चिकेत द्यौरिव सय॑मानो नभोभिः ॥६॥ 

सआ। यः। वना । ततुषाणः। न । भातिं। वाः! न। पथा । रथ्या ऽइव । स्वानीत्‌ 
वृष्ण ऽ ऋष्वा । तपुः । रणः । चिकेत । चःऽ ईव । स्मय॑मानः। नम॑ःऽभिः ॥ ६॥ 


योऽ भ्रिवेना वनानि वुसमूहान्‌ ततृषाणो न तृषित इव । लरमाण इत्यर्थः! आमाति ! आमासयति । 
दहतीव्यधेः । यद्वा वना वने आमाति । किंच वाणं उद्‌ कमिव पथा प्रवणेन मार्गे गच्छति, तद्वत्‌ इतस्ततो 
गच्छति । रथ्येव रथस वोढाख इव स्वानीत्‌ , शन्दयति । यद्वा रथशब्दात्‌ सोच्धदेशः । यथा रथौ 
युच्च मार्गेण गच्छन्‌ स्वनति तदत्‌ । किंच छष्णाध्वा छष्णवल्मी तपुस्तापको रण्लो रमणीय एवंभूतः सन्‌ 


चिकेत । ज्ञायते । प्रकाशत इत्यथः ! क इव । नभोभिनेचवैः स्मयमानः प्रकाशमानो दयौरिव द्युलोकं इव ! 
यद्वा नभोमिरंतरिकतप्रदेशविरेषैः खयमानः शोममानो वयौ रादित्य इव । नौलवणौतरिकचाचादित्यो यथ 


ज्ञायते तद्वत्‌ खसंचरिण छष्णीभूते मभ ज्ञायते । प्रकाशत इत्यथः ॥ 
स यो व्यस्थाट्मि दषटर्वी पमुरनेतिं स्वयुोपाः। 
अभ्रिः शोचिष्मौ अतसान्युष्णनकुष्णव्य॑यिरस्वदयन्तर भूम॑ ॥ ७॥ 
सः। यः। वि। अस्यात्‌। अभि। ध॑त्‌। उवीं। पम्ुः। न। एति। स्व ऽयुः। अनो पाः। 
अब्रिः। शोचिष्मान्‌। अतसानि। उष्णन्‌। कृष्णऽव्य॑यिः। अस्वद्यत्‌। न। भूमं ॥७॥ 


योऽमिव्यस्थात्‌ । विविधं तिष्ठति । याप्नोति विशं । तथा चोऽभिरवीं विस्तृतां पृथिवीं सवा । चञ्चामि- 
दचत्‌। आभिमुख्येन प्रवधंमानो भवति ॥ उभे अपि यच्छब्दयोगा् निहन्यते ॥ सोऽनिः पस्पुने पम्पुरिव । यथा 
जातः पगु स्वच्छदेन चरति तथा स्वचुः स्वयमेव गच्छन्‌ अगोपा गोपरहितः। नियामकवर्जित इत्यः । एति। 
गच्छति । किं कुर्वन्‌ । शोचिष्मान्‌ प्ररुष्टदीश्चिः छष्एव्यथिः कष्णवं प्राप्ता दग्धा वयथकराः कंटकादयो चेन 
तादृशः सन्‌ भूमात्यधिकमसखदयत्त । आस्वादयतीव वृक्तगतान्‌ रसान्‌ । अतसानि सततानि नीरसानि वा 
तरूगुत्मादीन्युष्णन्‌ दहेति ॥ ` | व. | | ३ 


नू ते पूरवस्या व॑सो अधीतो तृतीय विदथे मन्म॑ भंसि। 
अस्मे अपरे संयद्वीरं वृहतं छुम॑तं वाजं स्वपत्यं रयिं द्‌: ॥६॥ 














` १६  ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० २, ०५, व० २६. 


नु। ते। पूवैस्य । अवसः अधिंऽइतो । तृतीयं । विदथं । मन्म । शसि। 


स्मे इति। खम्रे। संयत्‌ऽ वीर बृहत । स ऽमंत। वाज सुऽखपत्य। रयि । दाः ॥४ 


हे अपे ते तव संबधिनः पूर्वस्य पूर्वे यागसमये कछतस्यावसोऽभिमतत्णस्याघधीतौ सरणे सति तत्समतया 
जु अदयापि तृतीये विदथे याभे तृतीयसवने । यद्वा प्रातरनुवाकसंबंधिनामानेयोषस्याञ्चिनानां मध्येऽन्यतमे 
तृतीये क्रतौ मन्म मननीयं स्तोचं शंसि । अशंसि । शस्यतेऽस्माभिः । हे अपरे तं चास्मे अस्मभ्यं संयद्वीरं संयतो 
वीरा यख्िन्‌ तादृशं वृहतं महांतं ्ुमंतं शब्दवंतं कीतिमंतं वाजसुक्तलकरणमन्नं स्वपत्यं रचिं च दाः! देहि । 

त्या यथां गृत्समदासों खम्रे गुहां वन्त उप॑रा अभि चुः । 

सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मत्सूरिभ्यों गुणते त्यों धाः ॥९॥ 

त्वयां। यथां । गृत्छऽमदासंः। ग्ने । गुहां । वन्वंतः। उप॑रान्‌ । भि । स्युरिति स्युः। 

सुऽवीरांसः। अभिमातिऽसहः। सत्‌ । सूरिऽभ्यः। गुणते। तत्‌। वयं: । धाः ॥९॥ 

हे अभ्रे वया रकेण वन्वंतसचछादसं भजंतो ग॒त्समदा ऋषयः । आत्मनि परोच्येण वचनं । यथा गृहा 

गुहायां वतमानानुपरान्‌ उपरमणसाधनान्‌ उपरि उत्कटे वतेमानान्वा घनविशेषानमिस्यः । अमिभवेयुः । 
 सखाघधीनान्‌ कंयुः । यद्वा गूढानुपरान्‌ उपरेऽधिकतेन वतमानान्पापानभिस्युः । अभिभवेचुः । तथा कुर्विल्यथैः ¦ 
कीदृशाः । सुवीरासः । शोमनपुचादयुपेताः । अभिमातिसहः । वैरिणां पापादीनां सोढारः । विच सूरिभ्यो 


 भेधाविभ्यो यजमानेभ्यो गुणत ॥ व्यत्ययेनेकवचनं ॥ शब्द यद्य: स्तोतृभ्यः । यद्वा सूरिभ्यो यजमानेभ्यो गुते 
स्तोचे च स्यत्‌ सुमत्‌ अतिप्रभूतं तत्‌ तादृशं प्रसिद्धं वयोऽन्नं घाः । धेहि ॥ ॥२५॥ 


होताजनिषेत्य्टचं पंचमं सूक्तं सोमाङतेराषेमाभ्रेयमानुष्टुभं । होताष्टावानुष्ुभमित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरलुवाका- 
 अिनशस्रयो रारेये कतावस्य विनियोगः । सूचितं च । अम्रायो होताजनिष्ट । आ० ४. १३.। इति ॥ चतुर्विंशे 
$ इन्यपीदमेवाज्यं । चतुर्विंशे होताजनिषटेत्याज्यं । आ० ७.२. इति ॥ आभिञ्चविके दितीयेऽ हनीदभेवान्यं । दि- 
तीयस्य चतुर्विशेनाज्यं । आ० ७. ६.1 इत्यतिदिष्टलात्‌ ॥ 


होत।ंजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य ऊतये । 

प्रयछ्ान्ञेन्यं वसुं शकेम वाजिनो यमं ॥१॥ 

होता । अजनि । चेतनः । पिता । पितृ ऽन्यः । ऊतये | 
प्रऽयक्ष॑न्‌ । जेन्यं । वसुं । शकेम । वाजिनं: । यमं ॥१॥ 


होता होमनिष्पादकश्चेतनशओेतयितास्दनुषितस्य पिता पालकोऽस्सव्यन्ञष्य ई ट्शोऽभिरजनिष्ट । उत्पन्नः। 
, किमथ । पितु्थः पालकेभ्यो यजमानेभ्यः ॥ षध्यधे चतुर्थी ॥ तेषामूतये रकणाय च । वयं च वाजिनो हविलै- 
चणान्नवतः संतः प्रयक्तं प्रकषण पुज्यं जन्यं जेतव्यं यमं यमयितव्यं वसुं घनं शकेम । शक्ता भूयास लब्धमिति 
शेषः । यद्वा वाजिनोऽन्नस्य यमं यमनं कतुं शकेम । प्रयतं जेन्यं वसु घनभित्युपमानं । उक्तलक्षणं घनमिदं 
तदयथावरोद्धं शक्रमस्तद्॒त्‌ ॥ 


सा यस्मिन्सप्र रश्मयस्ता यक्स्यं नेतरि! 
 मनुष्वहेव्यमष्टमं पोता विश्वं तर्टिन्वति ॥२॥ 
 स्आ। यस्मिन्‌ सप्। रश्मयः तताः । यज्ञस्य । नेतरि 
मनुष्वत्‌ । देव्य । अष्टमं । पोता । विश्वं । तत्‌ । इन्वति 














म०२.अ०१.सू०५.] ` ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ १9 


चन्ञस्य नेतरि यागस्य निर्वाहक यस्ित्रमौ सप्र रग्मयः सप्तसंख्याका रश्िमिवद्याप्ता होचका आतताः। 
स्वस्वकमेभिः सर्वतो व्याप्ता भवंति! स पोता पावको देवानां पोचाख्य छविग्रूपो वाभिर्मनुष्वत्‌ मनुष्यपोतवत 
दैव्यं । देवो यज्ञः, तत्संब॑ष्यष्टममषटलिकसंवंधि तद्धिखं कर्तव्यजातं सप्नहोचकैः सह स्वयमष्टमः सन्‌ इन्वति । 
` व्या्नोति। यद्वा तदित्यस्य लिंगव्यत्ययः। स पोतेति संवंधः। सत्तो चकैः सहाष्टमो भूत्वा तद्वदज्ञं निर्वहतील्यर्थः 
द्धे वा यदीमनु वोचद्ह्ंणि वेर तत्‌। 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चकमिंवाभवत्‌ ॥ ३॥ 
ट्धन्वे। वा। यत्‌। ई। अनुं । वोच॑त्‌। बरह्माणि । वेः । ऊ इतिं। तत्‌। 
परि । विश्वानि । काव्यां । नेभिः। चक्ंऽईव । अभवत्‌॥३॥ 
पूर्वे मंते होचादिवत्‌ लयमपि यज्ञं निवहतीवयुक्तं । अचर तु सर्व तत्तदात्मना खिला खयमेव निवहती- 
व्याह । वा अथवा ईमेनं यज्ञमनु लदीषटत्य यद्चतिरादिकं दधन्वे धारयत्यध्व्वादि दपः! यानि ब्रह्माणि शस्ता 
दीन्यनुबोचत्‌ । अनुवक्ति हौत्रादिर्ूपः ! अच वान्निव्येतवोज्यं । तत्सर्वे वेर । वेरेव । कामयते जानाति वा 
स्यमनुषठातुं । अयमभ्नर्विं्वानि सर्वीशि काव्यानि । कवयो मेधाविन ऋलिजः । तत्संबंधौोनि कमौाशि पर्चम- 
वत्‌ । परिभवति । खायत्तानि करोति । व्याप्नोतीतयर्थः । व्याप्तौ दृष्टातः । नेभिः वहिरवेष्टनवलयशक्रं रथांगं 
यथा कास्थेन व्यासोति तदत्‌ ॥ | | 
साकं हि मुचिना भुचिः प्रशास्ता कतुनाज॑नि। 
विद्वां ख॑स्य त्ता भुवा व॒या इवानुं रोहते ॥४॥ 
साकं। हि । शुचिना । मुचः । प्रऽशस्ता। तुना । अज॑नि । 
` विदान्‌ । खस्य । वता । भ्रुवा । वया; ऽइव । अनुं । रोहते ॥२॥ 
मुचिः खयं शोधकः प्रशास्ता देवानां एतन्नामक ऋलिक्‌ प्रशासिता वा यक्ञविघ्नानां श्युचिना कतुना 
शोधकेनामिहोचादिकमणा साकं हि सहेवाजनि । उत्पततः । जातसाच एव युद्धः सवस्य प्रशास्ता च सन्रमि- 
होचादिनिवोंढामवदिव्र्थः । अस्याभेर्धुवा धुवाणि फलपयेवसायीनि व्रतानि क्मारि विद्वान्‌ जानन्‌ यज- 
मानो वचया इव विसृता: शाखा इवानुरोहते। कभेणानुति्ठति ॥ 
ता अस्य वरमायुवो नेष्टुः सचंत घेनव॑ः। 
कुवित्विसृभ्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः ॥५॥ 
ताः । अस्य । बणे । आयुः । नेष्टुः । सचंत । धेनवः 
कुवित्‌ । तिसुऽभ्य॑ः। स्मा वर॑ | स्वसारः । याः। इटं । ययुः ॥५॥ 


ए व्छमाशलवणां चा अंगुलय दद्मुष्ठीयमानं कमं यदुः । ्रासुवंति । अनुतिष्ठति । ता आयुवो गयो 


व्याप्ता धेनवः प्रीणयिच्यः खसारः खयं सारिण्यो ऽगृुलयो नेष्टुहंविर्याचितुर्भकयितुः शोघधयितुः पोषधितुरनै- 
तुवासयान्ः । यदवैतन्नामक्छलिथूपस्य । तिखभ्य आ गाहेपव्यादिमूर्तीनामपि वरं वणं कवित्‌ बज्ृकलः सचंत } ` 
सेवते । परिचरति ॥ ` । | न 

यदी मातुरुप स्वसा धतं भरत्यस्थिंत । 


तासांमध्वयुराग॑तौ यवो वृष्टीवं मोदते ॥६॥ 
7 | | 
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वि ि  ॥ ऋण्वेदः ॥ |अ० २.०५. व०२७. 





यदि । मातुः । उपं। स्वसां। घत । भरती । अस्थित । 
तासाँ । अध्वर्यः। आऽग॑तौ । यव॑ः । वृष्टीऽईव । मोदते ॥६।॥ 


यदि यदा मातुः सर्वस्य निमी तुभूम्या वेदिलक्षणायाः ससा खदस्थानीया जुहधुतं भरती सल्युपास्थित । 

उपतिशेदमिं । एकवचनमविवक्षितं । जुद्धपभुद्वा चुतं भरंत्यसिष्ठ॑तीत्यथेः । तदा तासां जुदधादीनामागतौ 

यागाय प्राप्तौ सत्यामघ्वथुरेतन्नामक छलिगरूपोऽध्वरं कामयमानो वायममिमोंदते । इष्यति । यवो वुष्टीव 
वृध्या यथा मोदते तद्त्‌ ॥ 


स्वः स्वाय धायसे कृणुतामृतिगुतिजं । 

स्तोमं यज्ञं चाट्रं वनेमा ररिमा वयं ॥७। 

स्वः । स्वायं । धायसे । कृणुतां । ऋूचिक्‌ । ऋविजं । 

स्तोमं । यज्ञं । च । खात्‌ । अरं । वनेमं । ररिम । व॒यं ॥७॥ 
 अयमभिः स्वः खयमेव स्वाय खकीयाय धायसे कर्मे हविषां धारणाय वा छलिकं होताजनिषशटेत्या- 
दिनोक्तलचणो होतुपोतुप्रशस्त्राद्ुखिगूपः सन्‌ ऋलिजमावि्यं ॥ भावप्रघानोऽ यं निर्देशः ॥ दे व्लिंग्ूपः सन्‌ 
ऋविजं मानुषमाविज्यं छणुतां । करोतु । वयं च तदनुग्रहात्‌ आद नतरमेव स्तोमं स्तोचं यज्ञं च तदायं 
यागमषप्यरमलमल्यधं वनेम । संभजेमहि ! ररिम ददेमहि च हविः यद्वा स्तोमं वनेम यज्ञं यज्ञयोग्यं 
हवी ररिम ॥ 

यथां विद्वाँ अरं करदिश्वैभ्यो यजतेभ्य॑ः 

पयमम्ने त्वे अपि य यज्ञं चकृमा वयं ॥४॥ 

यथा । विडान्‌ । अरं । करत्‌ । विश्वेभ्यः । यजतेभ्यः 

अयं । अग्ने । त्वे इति । अपिं । यं । यज्ञं । चकृम । वयं ॥४। 


हे अपे विद्वान्‌ वन्माहात्यामिन्ञः प्रयोगन्नो वा यजमानो यथा विश्चिभ्यो यजतेभ्यः सर्वेभ्यो यजनीधेभ्यो 
देवेभ्योऽरं पयाप्तं करत्‌ कुचैत्‌ तथा त्मनुगहाशित्यर्थः। वयमपि यं यज्ञं यागविशेषं चकम कृ्मैहे सं यागस्वे 
अपि ॥ अपिरेवार्थे ॥ तवैव लत्मीत्य्ः। त्वमेव तस्मात्तं सवदेवा्थ॑यागं तन्तदृलियूपः सन्‌ नि्ेहेत्यर्थः ॥ ॥२६। 


| दूमां म दव्यष्टचे षष्ठं सूक्ते सोमाङत्याषेमाननैयं गायतं । इमां भे गायचं हीत्यनुक्रांतं ॥ म्रातरनुवाकाश्चिन- 
शस्त्रयोगोयत्रे कदस्यस्य विनियोगः । सूचितं च । दमां मे चतरे समिधमिमामिति चयाणासुत्तमामुरेत 

 ।ऋआ०४.१३.! इति ॥ अपराह््कियामुपसदीमां मे अभ्रे समिधमिति तिस्र छचस्तिरभ्यस्ता नव सामिधेन्यः कछला 

विनियोक्तव्याः। अथोपसदिति खंड सूचितं! इमां मे अस्रे समिघमिमामिति तु सामिधेन्यः । आ०४.८.। इति ॥ 


इमां मे अग्रे समिधमिमामुपसदं वनेः। इमा उ षु श्ंधी गिरः । 
इमां । मे। अपरे । संऽइधं । इमां । उपऽसदे। वनेरितिं वनेः। इमाः) ऊ इति 
श्रुधि । गिरः ॥१॥ 





।सु। 


हे शरभे मे मदीयामिमामाघीयमानां समिधं इमासुपसदमुपसदनसाधनामाङ्तिमुपसयागे क्रियमाणां 
वा वनेः । संभजेधाः । तथेमा उ इमा अपि गिरः स्तुतीः सु सृष्ट शरुधि । शुशु 








 म०२.अ०१. सु०६.|  ॥ दित्तीयोऽष्टकः ॥ १९. 


अया ते अमरे विधेमोजीं नपादण्वमिष्े । एना सूक्तेन सुजात्त ॥२॥ 
अया।ते। अम्र । विधेम। ऊओंः। नपात्‌। अर्व ऽइे। एना सुऽउक्तेनं। सुऽजात॥२॥ 
हे अभ्रे ते तामयानयाङत्या विधेम । परिचरेम । हे ऊजो नयात्‌ बलस्य नघ्रः तस्य नपातवितवी हे 


र 


 अश्चमिषटे व्यापक्यन्न । यद्वा आसु क्रियमाशं कमश । तदिच्छतीत्यशमिष्टिः । सलत्वरमाणा ह्यपसदमाचरति। 
ते कम॑मिः समल्रंत तै तिखः सामिधिनीरगूच्य तिसलौ देवता अयजत्तिति बाह्मण । ए ्ा०३-४५.। तादृशापे 
ते त्वामयानयाङ्त्या विधेम । परिचरेम । तथा हे मुजात शोभनजनन एना एतेन सूक्तेन स्ोत्ेण प्री रायेमेति 
शेषः । यद्वा सुल्युपवंहितेन विधेम ॥ | | 


तं त्वां गीभि्िवैणसं द्रविणस्यु द्रविणोदः! सपर्येमं सपर्यवः ॥३॥ 
तं। चा। गीःऽभिः। गि्वैरप्तं दूविणस्युं। टूविणःऽट्‌ः। सपर्थेमं सपयेवः॥ ३॥ 


हे द्र्‌विणोदो धनख दातरर तं तादृशं गिर्वणसं मीभिः सुतिभिर्वननीयं द्रविणस्य हविलंकणधनेच्धुः ला 
त्वां सपर्यवः परिचरणकतीरो वयं गीभिः स्तुतिभिः सपेम । परिचरेम ॥ 


स बोधि सूरि्म॑घवा वसुपते वसुदावन्‌ । युयोध्य १ स्महैर्बासि ॥४॥ 

सः। बोधि। सूरिः। मघऽवां। वसुंऽपते। वसुंऽदावन्‌। युयोधि। अस्मत्‌। देषां सि॥४॥ 
„ . मघवान्नवान्‌ सूरिविदवान्‌ भरेरको वा स उक्तलकूणवस्त्वं बोधि । बष्यसलाखदीयं स्तो । किंच हे अने 
दवेषांसि दषटनसदस्यत्तो युयोधि । पृथङ्कर ॥ 

स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाज॑मनवौरं। स न॑ः सहसि णीरिषः ॥५॥ 

सः नः। वृष्टि । द्विः परि । सः। नः। वाजं । अन वाणं । सः। नः। सह खि णीः। इष॑ः॥५॥ 


सः स एवाभिनोऽस्यदर्धं दिवसखरि दुलोकादं तरि क्ात्‌ ॥ परीति पंचम्यथानुवादी । वृष्टिं करोतीति च 
शेषः । स एव नोऽसखदर्थमननीाएमविचलमनल्यं वाजं बलं ददातु । तथा सहसिणीरपरिमितप्रकाराणी- 
षोऽन्नानि स एवान्िर्ददातु । | 


इव्छानायावस्यवे यवि दूत नो गिरा । यजिं होतरा गहि ॥६॥ 
इक। नाय । अवस्यवे । यवि । दूत । नः। गिरा । यजिष्ठ । होतः। चा । गहि ॥६॥ 


हे यविष्ठ युवत्तम दूत देवानां यज्ञादिसुचक यजिष्टातिशयेन यष्टव्य हो तदेवानामाद्धातरत्रे नो भिरा- ॥ 
सद्या सु्ेक्ानाच पूजचिचेऽ व्यवे खरक्षणमिच्छते मदर्थमागहि । आगच्छ ॥ 


अतद्येग्र ३य॑से विदान्‌ जन्मोभयां कवे । दूतो जर्न्येव मिच्य॑ः ॥७॥ व 
अंतः। हि। अग्न । ईरयसे। विद्ान्‌। जन्म । उभया। कवे। टूतः। जन्यां ऽइव । मिच्य॑ः॥७॥ 
है कवे मेधाविनभे अर॑तर्जनानां हदच ईयसे हि । गच्छसि जानासि वा। हिः स हेता सेदु दूत्यं चिकित्वो 
अतरीयति । ४. ८. ४.1 इत्यादिमंचांतरमरसिद्ियोतनार्थः । कीदृशस्लं । उभया उभयविधानि जन्म जन्मानि 
यष्टेणां यजमानानां यष्टव्यानां देवानां च संबंघीनि विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌। यस इति संबंधः । तच दृष्टातः । ` 
जन्यो जनेभ्यो हितौ मिन्यो विशेषेण भिचेभ्यो हितो इत दूव। स यथा प्रजानां चित्तवुत्तिज्ञानाय राज्ञा भेरि. 


तसासां मनो जानाति तदत्‌ लरम्यस्माकमंतरोयस रत्यथैः ॥ | 
| 722 











२9 ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [० २.०५, व० २४, 


स विहं खा चं पिप्रयो यदि चिकिव आनुषर्‌। आ चास्मिनसंत्सि बहिषिं ॥८॥ 
सः। विदान्‌ । खा। च। पिप्रयः। यिं । चिकिवः। आानुषर्‌। आ। च। अस्मिन्‌ 


सत्सि । बरहिषिं ॥४॥ 


हे रभे स लं विद्धान्‌ विरेषाभिज्ञः सन्‌ आ च पिप्रयः। स्वतोऽस्मान्धूरय च कामैः! हे चिकिलश्चेत 
नावन्‌ आनुषक्‌ अनुक्रमेण यक्षि । यज देवान्‌ । आआसत्सि । आसीद्‌ चाख्िन्‌ स्तीशँ बहिषि ॥ ॥२७॥ 


ओष्ट यविषेति षड्चं सप्रमं सूक्तं सोमाङ्त्याषेमाभेयं गायचं ॥ प्रातरनुवाकाञ्िनशस्त्रयोगायतरै कंदस्यस्य 
विनियो गः पूर्वसूक्तं एवोक्तः ॥ ्रवणाकमेण्याद्या विनियुक्ता ॥ 


चरेद यविष्ठ भारताग्ने द्युमंतमा भ॑र । वसों पुर्स्पुहं रयिं ॥१॥ 
श्रेषठ। यविष्ठ । भारत। अग्रे । द्ुऽम॑त । खा । भर। वसो इति । पुरूऽस्पुह । रयि ॥१। 


हे अभे यविष्ठ युवत्तम हे भारत । भरता ऋविजः । तेषां संबंधी भारतः । तेऽष्वध्वदिभिर्मयनहविः- 
स्तोचादिना व्याप्रियमाणलात्‌ । तादृश हे वसो वासक व्यप्र वा एवंरूपाभ्रे येषठमतिप्रशस्यं बुमंतं दीत्तिमंतं 
पुर्णृहं बङ्भिरथिभिः खृहणीयं रयिमाभर । आहर ॥ 


मा नो अर।तिरीशत देवस्य सव्येस्य च । पषिं तस्यां उत हिषः ॥२॥ 
मा। नः! खरांतिः। इशत! देवस्य । मत्येस्य । च ¦ पथि । तस्याः । उत्त । डिषः ॥२॥ 


हे अभ्रे तदनुग्रहात्तोऽस्मानरातिरदानं शच॒लं । यद्वा इंदस्यरातिशब्दः शचवाची स्त्रीलिंगो भवति । 
अदाता शचुमेशत । पराभवितुं शक्तो मा भूत्‌ । मा विषयीकु्चात्‌ ¦ अरातिर्बिरेष्यते ¦ देवस्य च मर्व्यखख च 
संबंधिनी तैः कारिता उत अपि च तस्या उभयविधाया दधिषोऽस्द्रातिः पधि । पूरय ॥ 


विश्वां उत त्रयां वयं धारां उट्न्यां इव । तिं गाहेमहि डिषंः ॥३। 
विश्च: । उत । त्रयां । वयं । धाराः । उदन्या; ऽइव । उति । गाहेमहि । हिष॑ः ॥3 


उत अपि च हे अमरे वयं वदनुग्रहादिश्चा दिषः सवानपि दवष्टन्‌ उदन्या धारा इव उदकसंबंधिनीधारा 
अल्यसुतीरिव त्मनात्मनेवान्यनिरपेक्तेणातिगाहेमहि । अतिक्रम्य गच्छेम ॥ 


णुचः पावक वंद्योऽग्रे वृद्वि रोचसे । तवं घुतेभिराहुतः ॥४॥ 
शुचिः। पावक । वंदयः। अम्र । वृहत्‌। वि । रोचसे लं । घुतेभिः । आ ऽ हतः ॥४ 


हे पावकं शोघधकामरे गुचिः शुद्धो ब॑व्यो नमस्कायैः सन्‌ वृहत्‌ महत्‌ अत्यधिकं विरोचसे । विविधं दीप्यसे 
यतस्त्वं घतिभिघेतै राक तः । समंतात्सिक्तः। अतो विरोचसे ॥ 


त्वं नो असि भारताग्ने वश्णभिंरुक्षभिः । अष्टापंदीभिराहुतः ॥५॥ 
त्। नः। असि । भारत। खम्रे। वणिः । उसछऽभिः। खष्टाऽप॑ंदीभिः। खऽहुतः ॥५॥ 


हे भारत छलिजां पुचस्धानीयभरे नोऽ सखदीयस्वं वशाभिर्वैध्याभिगोभिः उनक्तमिः सेक्तमिर्वलीवदः अष्टा- 
पदीभिगेभिंरीभिश्चाङत आराधितोऽसि॥ 


दुः सपिरसुतिः प्रलो होता वरेण्यः । सह॑सस्युचो अड्तः ॥६॥ 
दूऽखन्ः। स॒पिःऽ आसुतिः, प्रलः। होता । वरेण्यः सर्ह॑सः। पुचः। खड्तः ॥६॥ 














म०२,अ०१, सू०४.]  ॥ डितीयो ऽष्टकः ॥ २१ 


द्रत्नः समिद्रूपात्नः सर्पिरासुतिः सर्पिरासूयत आसिच्यते यद्िन्‌ तादृशः प्रतः पुरातनो होता होमनि- 
पपाद्को वरेण्यो वरणीयः सहसस्य॒चः सहसो बलस पुचस्थानीयः । बलेनोत्पन्नत्वात्‌ । अद्भुत आ्चर्यमूतः । 
रमणीय इत्यथः । एवंमहानुभावोऽभिमामनुजानावित्यर्थः ॥ ॥ २८॥ ॥ 


 . वाजयत्तिवेति षड्चमष्टमं सत्ती । सोमाङ्तेहंशब्दानुवृत्तस्यामावान्रंडलद्रषटा गृत्समद ऋषिः । अत्रिः ` 
वता । हिशब्दाङ्गायची क्ंदः । अंत्यानुष्टुप्‌ । वाजयत्िवात्यानुष्टुबित्यनुक्रांतं ॥ म्रातरनुवाका्िनश्स््रयोखती- 
यसूततलवेनास्योत्तमावजिंतस्य विनियोग उक्तः ॥ | 
वाजयन्निव नू रथान्योर्गौ अम्ेरुपं स्तुहि । यशस्तमस्य मीएटहूष॑ः ॥१॥ 
वाजयन्‌ऽइव। नु र्ान्‌। योगा॑न्‌। ्मनः। उप॑। सतुहि यशःऽत॑ मस्य। मीऽरहषः॥१॥ 
हे अंतरात्मन्‌ नु सिप्रमभ्रेयोगानश्रानुपसुहि । कीदृश स्वाभेः । यशस्तमस्य अवृदवयशसः ॥ मत्वधोँ लुप्यते ॥ 
मीन्डुषः सेहः फलस्य । ईदृशस्य योगान्‌ सुहि । होतरिति वा संबोध्य । सृतौ दष्टांतः। वाजयन्निव । अत्त- 
मिच्छन्‌ पुरुष इव । स यथाश्रान्‌ गमनाय स्तौति तद्वत्‌ । चद्रोक्तलकरणस्याभेगेमनसाधनाचथान्‌ स्तुहि ॥ 


यः सुनीथो द॑दामुषैऽज्ु्ो जरय॑न्नरि ! चासप्रतीक आहुतः ॥२॥ 
यः। मुऽनीयः। ददामुष । ज्ुयैः। जरय॑न्‌। अरि । चाऽऽप्रतीकः। छा ऽदहत: ॥२॥ 


सुनीथः शोभननयनोऽचुरयोऽजरणीयो ऽ नभिमाव्यः चार्प्रतीकः शौभमनोपक्रमो योऽसि सोऽप्रिददाप्पुषे 
हविदत्तवते यजमानाय तदर्ध॑मरि तसय शतं जरचन्‌ नाशयन्‌ ङतः । समंतादाराधितौ भवति ॥ 


य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसिं प्रशस्यत । यस्य तरतं न मीय॑ते ॥३॥ 
यः। ऊँ इतिं । धिया । दमेषु! आ। रोषा । उषसिं। प्रऽशस्यते । यस्यं । चतं । न। 
सीयते ॥३॥ 


योऽम्रिङ्‌ भिया ज्वालया युक्तः सन्‌ दमेषु आ आगत्य दोषा राचिषु उषस्यहःसु च प्रशस्ते । स्तूयते । 
यस्याभनेत्रेतं कमे न मीयते । न हिंसते न चीयते वा ॥ 


सा यः स्व१णे भानुना चिचो विभा्य॒चिंषां । खंजानो अजरेरभि ॥४॥ 
आ।यः।स्वः। न।भानुनां। चिचः। विऽभाति। अर्चिषां, अजानः। सजेरेः। सभि ॥४॥ 


योऽपिित्रञचाचनीयो नानावा वार्चिषा ज्वालया रमसमृहेनाविमाति ) स्वतो भासति । तच 
दृष्टातः । खभानुना । किरणेन सूर्यं इव ¦ स यथा विभाति तदत्‌ । किं कुवन्‌ । अजरे निंधिर्ज्वालासमुहिरमि 
सर्वतो जानो व्ंजयन्‌ प्रका शयन्‌ ॥ | 


अच्रिमनुं स्वराज्य॑मभिमुक्थानिं वावृधुः । विश्वा अधि ्ियों दधे ॥५॥ 
सचि । अनु। स्वऽ राज्यं । अग्रि। उक्थानि ववृधुः। विश्वाः। अधिं । धिय॑ः ट्घे ॥५॥ 


ह 


| अरिं शत्रूणामन्नानां वा मरकं स्वराज्यं खयमेव राजमानं सखराज्यमनु अमिलच्य वाग्रिमुक्थानि शस्त्राणि 
ववृधुः । वधेयंति । स चाभरिर्विञ्चाः सवाः योऽचि दधे । धारयति । व | 


 ऋअग्ररिद्रस्य सोम॑स्य देवानामूतिभिं्वयं । 
अरिप्यतः सचेमद्यमि प्ांम पृतन्यतः ॥६॥ 














२२  ॥ ग्वे ॥ | ० २, ० ९, न° ५१, 


गरेः । इदस्य । सोम॑स्य । देवाना । ऊतिऽभिः । वयं । 
अरितः । सचेमहि । अभि । स्याम । पृतन्यतः ॥६॥ 
अरिष्यंतः केनाष्यहिंसखमाना वयमभररिद्र ख सोमस देवानामन्येषाम्यूतिभी रक्णाभिः सचेमहि । युक्ता 
भवेम । तथा रक्तायुक्ता वयं पृतन्यतः पृतनामात्मन इच्छतः शच्रूनमिष्याम । अभिभवेम ॥ पृतना शब्दात्क्यचि 
कव्यध्वरयुतनस्यचिं लोप दत्यवणैलोपः ॥ ॥२९॥ 
वेदाथंख्ख प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमधाखतुरो देयाद्दियातीर्थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकश्रीवीरवुक्रभूपालसाम्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाथंप्रकाशे छक्संहिताभाध्ये दिितीयाष्टके पंचमो ऽध्यायः समाप्नरः ॥ 





॥ रीगरेष्णय नमः ॥ 


यस्यं निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विव्यातीर्थमहेखरं ॥ 


नि होतिति षड़चं नवमं सूक्त गृत्समदस्य नि होतेत्यनुक्रांतलात्‌ । अनुक्तत्वात्‌ चिष्टुप्‌ । मंडलादिपरि- 

भाषयामरिदैवता ॥ प्रातरनुवाकाशचिनशस्त्रयोरामेये क्रतौ चैष्टुभे छंदस्यख्य विनियोगः । अथेतस्या इति खंडे 

सूचितं । नि होता होतृषदन इति सूक्ते । आ० ४. १३.। इति ॥ अच्रिप्रणयन आधे ऋछचौ विनियुक्ते ! पंचम्यां 
पौणेमास्यामिति खंडे सूचितं ¦ नि होता होतुषद्न इति दे । आ०२.१७.॥ 


नि होता होतृषदने विदानस््वेषो दीदिवाँ खसदत्सुदः। 
अटव्धनतप्रमति वसिष्ठः सहसखभरः शुचिजिह्ो अप्रिः ॥१॥ 
नि। होता । होतृऽसर्दने । विदानः । तवेषः दीदिऽवान्‌। असट्त्‌। सुऽदषंः। 
अदब्धव्रतऽप्रमतिः। वसिंहः । सहसंऽभरः । भुवचिंऽजिः्हः। अमः ॥१॥ 
गृत्समदः स्तौति । होता देवानामाद्भाता विदानो विद्वान्‌ वेषः प्रवुद्लो दीदिवान्‌ दीप्यमानः सुदक्तः 
 शौोभनवलोऽदव्धत्रतम्रमतिः । अदब्धान्यहिंसितानि व्रतानि कमणि यस्याः सादव्यत्रता प्रमतिः प्रष्टा 
बुदधिचैस्य स तथोक्तः । वसिष्ठः सर्वस्य वासयितृतमः ॥ वासयतेसृजंतद्ये्ठनि रूपं ॥ सहच्ंभरः सहसस्यानेक- 
विधस्य भता । विहरणेन नानाविधरूपस्य धारक इत्यः । यदा सहस्रस्य सर्वस्य भती । तथा च वाजसनेयं । 
सवं वे सहसरं सर्वभर इवेव तदाहेति । गुचिजिद्धः । गुचिर्दी्ता जिद्भा ज्वाला यस्य स तथोक्तः ¦ एवंभूतो 
 ऽभ्रहीतरषदने । होतात सीदतीति हौतृषदनसुत्तरा वेदी ॥ अधिकरणे स्युर्‌ ॥ तच न्यसदत्‌ । नितरां सीदतु ॥ 
उक्ता ब्राह्मणं । नि होता होतृषदने विदान इत्यभिर्विं देवानां होता तद्धैतद्लोतुषदनं यदुत्तरवेदीनाभिस्वेषो 
 द्रीदिवां असदल्सुदक इत्यासन्नो हि स तहिं भवत्यदव्यतरतग्रमतिर्वसिष्ट इत्यग्रे देवानां वसिष्ठः सहसरंभरः 
गुचिजिद्धो अभ्रिरिलयेषा हं वा अस्य सहसंभरता यदेनभेकं संतं बङधा विहरति । ० त्रा० १. २८. इति ॥ 


लवं टूतसत्वमुं नः परस्पास््वं वस्य आ वषभ प्रोता । 
अग्रं तोकस्य नस्तन तनूनामप्॑युच्छन्दीच॑डोधि गोपाः ॥२॥ 











म०२.अ०१.स्‌०९.] ॥ डितीयौ ऽटकः ॥ २३ 
त्वं । दूतः । त्वं । ऊँ इतिं । नः। परःऽपाः। चं । वस्य॑ः। आ । वृषभ । प्रऽनेता। 
अग्रे । तोकस्य । नः । तने । तनूनां । अप्रऽ युच्छन्‌ । दीदयत्‌। बोधि । गोपाः ॥२॥ 

हे वृषभ अभिमतफलवर्षक हे अभ्रे लं दूतोऽस्पदीये यज्ञ देवाङ्धानार्धं दूतो भव। लसु त्वभव नोऽसावं 
परस्या पद्यः पारयिता पाता च भव। किंच लं वद्यो वसुनो धनस्य आ प्रणेतास्मदाभिसुख्येन प्रापयिता 
भव । अप्रयुच्छन्‌ अग्रमाद्न्‌ । दीद्यत्‌ ॥ दीदयतिर्दी्चिकमी ॥ शोभमानः । लं नोऽ सख्याकं तोकस्य पुचस्य तने । 

तनोति विस्तारयति कुलमिति तनः पौनः , तसन्‌ अस्मदीयानां तनूनां गोपा गोपायिता । तथा च 


ब्राह्मणं । अभनवे देवानां योपा अमिभेव तत्सर्वतो गोप्रारं परिदत्त आत्मने च यजमानाय च । रे त्रा००, ८. । 
इति । तादृशस्लं च गोपायिता भवामीति बोधि , बुध्यस्व ॥ | | 


विधेम ते परमे जन्म॑ननप्रे विधेम स्तोमेर्वरे सधस्थे । 
यस्माच्योनेरुदारिथा यजे तंप्रवे हवीषि जुहर समिद्धे ॥ ३॥ 
विधेम॑। ते। परमे । जन्म॑न्‌ । अगर । विधेमं । स्तोमिः । अवरे! सधस्थ । 
 यस्मात्‌। यो्नैः। उत्‌ऽ आरिथ । यजें। तं। प्र। ते इति। हवींषि । जुह्रे। सं 5३३ ॥३। 
हे अनरे परम उत्कृष्टे जन्बन्‌। जायते प्रादु्भवत्यस्ित्निति जन्मस्थानं यौः । तसन्‌ द्युलोकेऽवस्थिताय ते ` 


तुभ्यं विधेम । सुतिभिः परिचरेम । अवरे ्युलोकाद्‌ धस्ते सधस्येऽ तरिके स्थिताय तुभ्यं स्तोभेः सोतरर्विधेम । 
परिचरेम । यस्मावोनेः प॒थिवीषूपात्स्थानात्‌ लमुदारिथ उन्नतोऽसि प्रादुभूतोऽसि तं पुथिवीप्रदेशं यजे । 
पूजयामि । तच हि समिच्ै समिधिः समिध्यमाने ते लचि हवीषि पुरोडाशादीनि प्रजुङ्करे । अध्वथ्नादयः 


प्रजुद्धति ॥ जुहोतेलिंरि रूपं ॥ - 
अग्र यजस्व हविषा यजीयाज्छु्टी देष्णमनि गुंणीहि राधः । 
लं ह्यसि रयिपती रयीणां तं भुकस्य वच॑सो मनोता ॥४॥ 
म्र । यज॑स्व । हविषां । यजीयान्‌ । श्ट । देष्णं । अभि । गुणीहि। राध॑ः। 
तं । हि । असिं । रयिऽपतिः । रयीणां । चं! शुकस्य । वच॑सः। मनोत ॥४॥ 


है अभ्रे यजीयान्‌ यषटुतमस्तवं हविषास्यद्‌ तेन यजसव । देवान्‌ संयोजय । देष्णं देयं राधोऽन्नं श्ुष्टौ ॥ 
चुष्टीति तिप्रनाम ॥ क्िप्रमभिगृणीहि । देवानां पुरत इदं स्वादुतरमिदं स्वादुतरमिति तूहं । यद्धा ष्टी 
चिप्रकारौ खं देष्णं देयं राधो धनममिगृशीहि। असद्‌ामिमुख्येन त्रि । प्रयच्छेत्य्थः। दानसाम दशयति । 
त्वं रयीणां घनानां मध्ये रयिपतिर्ततमस्य धनस्य पतिरसि हि। यद्रा रयीणां रयिपतिरित्यत्ैको रयिश्ब्दो 
ऽगुवादः । खं गुक्रस्य दीप्तख वचसोऽस्दीयस्य लोचस्य मनोता प्रज्ञाता भवसि । यद्वा मानयिता ॥ 


उभयं ते न सीयते वसव्यं दिवेदिवे जाय॑मानस्य दस्म ! 

कृधि छुमतं जरितारंमग्रे कृधि पतिं स्वपत्यस्य रायः ॥५। 
उभय॑। ते। न । छषीयते । वसव्यं । दिवेऽदिवे। जाय॑मानस्य । ट्स्म। 
कृधि । कषुऽमतं । जरितारं । अपरे । कृधि । पतिं ।सुऽपत्यस्यं । रायः ॥५॥ 


ट्स दशनीय हे अभर दिवेदिवे प्रतिदिनमन्रिहोचकाके जायमानस्व ते तवोभयं वसव्यं दिव्यं मौमं चं 
वमु ॥ वस्तादिखात्खार्थिंको यत््रल्ययः । पा०५. ४. ३०.४.॥ तादृशसमुभयं वसु न चीयते । न हीयते ¦ अस्योम- 
यविघधनसञ्चावे मंचरवणैः लवं ह्यभ्रे दिव्यस्य राजसि लं पार्थिंवस्येत्यचोक्तः। अतस्त्वं जरितारं तव सोचं कुवीा- 








२४  ॥ क्ग्बेट्‌ः ॥ [० २.० ६. व०२. 
मिमं यजमानं चुमंतमह्तवंतं कीतिमंतं वा छधि । कुरू । किंच स्वपत्यस्य शोभनापत्ययुक्तस्य रायो धनस्य पतिं 
स्वामिनं कुर्‌ ॥ | 

साकमेधे पर्वणि पूर्वेदयुरनुसवनं तिस इष्टयः कर्तव्याः । प्रथमायामभ्रेरनीकवतः सैनानीकेनेति याज्या । 
तथा ततः साकभेधां इति खंडे सूचितं । सैनानीकेन सुविद चो असे । आ०२.१८.। इति ॥ 


सेनानीकेन सुविटबों अस्मे यष्टा देरव आयजिष्ठः स्वस्ति । 
अदन्धी गोपा उत न॑ः परस्या अग्न दयुमदुत रे वरदिंदीहि ॥६॥ 
सः। एना। अनीकेन । सुऽविदच॑ः। अस्मे इति। यष्टा। टेवान्‌। खाऽय॑जिष्ठः। स्वस्ति 
अटन्धः। गोपाः। उत्त। नः। परःऽपाः। ग्रे । दयुऽमत्‌। उत । रेवत्‌। दिदीहि ॥६॥ 
हे अन्ने ख तादृशस्त्वमेनानेनानीकेन युक्तस्त्वं सुविद बः सुप्रतिन्नः सुधनो वाद्ये अस्माकं भव । देवान्यष्टा 
देवानां हविष््रदानेन पूजक आयजिष्ठ यष्टतमोऽदब्धः केनाप्यतिरस्कृतो गोपा देवानां गोपायिता । उत 
अपिच नोऽस्माकं परस्पा दुरितेभ्यः पारयिता पाता च लं लुमत्‌ कांतियुक्तं उत अपि च रेवत्‌ धनयुक्तं यथा 
भवति तथा खसि दिदीहि । केमेण सवतो दिदीहि । कमेण सर्वतो दीप्यस्व ॥ ॥१॥ 
जोहर इति षड्चं दशमं सूती गात्संमदं चरष्टुममामेयं जोड इत्यनुक्नां तत्वात्‌ । सूक्तविनियोगः पूर्ण 
सहोक्तः ॥ क 
जोहूबों अमरिः प्रथमः पितेवेक्छस्यदे मनुंषा यत्समिद्धः, 
धियं वसानो अमृतो विचेता ममेजेन्यः ्वस्यथःस वाजी ॥१॥ 
जोहूच॑ः। अग्निः । प्रथमः । पिताऽइव । इठ्छः । पदे । मनुंषा। यत्‌। सं ऽईः। 
श्यं । वस्सान: । अमृतः । विऽच॑ताः । ममैजेन्यः । वस्यः । सः । वाजी ॥१॥ 
जोदवः सवरयज्ञायं इतो होतव्यो वा ॥ इयते्जहोते्वा रूपं ॥ तादृशः प्रथमः । अभि देवानामवम 
इत्यास्नानात्‌ । सख्यो योऽनिः । यत्‌ यदे इ्छायाः पद उत्तरवेवयात्यके खाने मनुषा मनुधेण यजमानेन 
समिद्धः सोऽभ्रिः पितेव देवानां हविभ्रापणेन पालको भवति । भियं दीप्तिं वसान आच्छादयन्‌ अमृतो मर- 
णधर्मरहितौ विचेता विविधभरन्नः वस्यः । श्रव इत्यन्ननाम । तस्मै हितः। वाजी वलवान्‌ । सो ऽभिरममजेनयः 
सर्वेः परिचरणीयो भवति ॥ यङ्लुगंता केन्यप्रत्ययः ॥ 
 श्रूया सग्रि्िचभातुहैवं मे विश्ठाभि्गीभिरमृतो विच॑ताः। 
श्यावा रथं वहतो रोहिता वोतारषाहं चक्रे विभुंचः ॥२॥ 
च्रुयाः। खब्निः। चिचऽभानुः। हवं । मे। विश्वाभिः, गीःऽभिः। अमृत॑ः। विऽचैताः। 
ध्या वा। रथं । वहतः । रोर्हिता। वा । उत । अरुषा । अहं । चक्ते। विऽभुंचः ॥२॥ 
अमृतो मरणधर्मरहितो विचेता विशिष्टपरज्ञशिचमानुर्विचिचदीप्तिश्वायनीयदीष्चि्वा सोऽभिर्विा- 
भिगीनिः सुतिसाध्रनभूततैः सर्विवीकयः क्रियमाणं मे मम हवं सोचं शरूयाः! खुणोतु ! तस्यापरे रथं चावः श्वाव- 
 वणौवश्चौ वहतः। वा अपि वा रोहिता रोहिदणीवश्ौ रथं वहतः। रोहिद्र्योरखयोः प्यावादिव्णपरिग्रहः 
स्वेच्छया भवति । विभवो नानाखानेषु विहते । छलिग्भिरकारि खलु ॥ करोतिः कर्मणि लिय्‌ ॥ 
उक्तानायामजनयन्सुषृतं भुव॑ट्प्रिः पुंसपेश्सु गमेः । 
शिरिणायां चिदुक्तुना महोंभिरपंरीवृततौ वसति प्रचेताः ॥३॥ 

















म० २.० १,सू० १०. ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ २५ 


उत्तानायां । अजनयन्‌ । सुऽ सूतं । भुव॑त्‌ । अग्निः । पुरुऽपेशश॑सु । गभेः। 
शिरिणायां । चित्‌, क्तना। मह॑ःऽभिः। अपरिऽवृतः वसति। प्रऽचैताः ॥३॥ 
<तानायासुत्तानशयायामरण्णां सुषूतममरिहो चार्थ सुट प्ररितमप्निमजनयन्‌ । अध्वध्वादय उदपादयन्‌ । 
सोऽभिः पुरुपेशासु ¦ पेश इति रूपनाम । बङ़ खूपास्वोषधीषु गमो सुवत्‌ । अंतर्व्तमानतया गर इव भवेत्‌ ॥ 
भवतिलिंङिः रूपं । शिरिणायां । शीर्यतेऽच्वां भूतानीति शिरिणा राचिः। तखयामपयक्तना । अंजनाद क्तुसमः। 
तेन तमसापरीवुतोऽसंख्ष्टः अत एव महोभि्तेजोभियुक्तः प्रचेताः प्रकष्टमन्ञः सन्‌ वसति! दीप्यमानो वर्तेते ॥ 


जिघम्यमिं हविषां पृतेनं प्रतिकषियंतं भुवनानि विश्वां । 
पृथुं तिरश्चा वर्यसा वृहतं व्यचिं्टमन्ने रभसं दुश॑नं ॥४॥ 
जिघ॑मिं । अम्र । हविषां । घुतेनं। प्रतिऽक्ियंतं । भुव॑नानि । विष्व । 
पृथुं । तिरश्चा । वय॑सा । वृहतं । व्यचि । अनतिः । रभसं । दुर्ण॑नं ॥४॥ 


विश्वा सवाणि भुवनानि प्रतिक्ियंतं वैश्चानरात्मनाधितिषठतं पुं महांतं तिरा सवतः प्रवर्तमानेन 
वयसा पेशसा वृहतं प्रवृमतरर्हविर्लल्षशेव्यचिषठ व्याप्तं रभसं बलवंतं टृशानमेवंगुणवत्तया दृश्यमानमनिं पुरो- 
डाशादिलक्षशेन हविषा घतेन च जिघर्मि ॥ मति ह्येष सवाणि भूतानि हेति पृथुं तिर खा वयसा धमिन वृहतं 
व्यचिष्ठमतै रभसं इशानमित्यवकाशनवंतमन्नैरत्रादं दीष्यमानमिल्येतद्‌ा विश्वत इत्या सर्वतः मरत्यचं जुहोमीलधे- 
तद्‌ र रसेत्यहेकमानेन मनसेदं जुषेतेथितन्मर्ययीरिति मर्यद्ीरित्येष स्पृहयद्वर्णो अभिनाभिमुश.इति न ह्येष 
सृशेत दीप्यमानो भवतीति ॥ ` | ` 


आ विश्वतः ग्रत्यच॑ जिधम्यैरशता मन॑सा तज्जुषेत । 
मयेच्रीः स्पृहयक॑णो अभ्रिनौभिमृे तन्वा ३ जमुराणः ॥५॥ 
आ । विश्व॑ः । प्रत्यंचं । जिघर्मि । अरश्षसां । मन॑सा । तत्‌ । जुषेत । 





मयऽच्रीः । स्पृहयत्‌ऽव॑रैः। अभ्रिः । न । अनिऽमृें । तन्व । जमुंराणः ॥५॥ 


विश्वतः सर्वच व्याप्य वर्तमानं परल्यंचं यज्ञ प्रत्यागच्छंतमन्रि यन चुतेनाजिघमिं । आसिंचामि । अरक्सा 
नाधकरहितेन मनसा स्तोचेण सह तद्‌ाज्यं जुषेत । भवान्‌ सेवेत । मयेश्चीः । मर्धेमर्यैः अयणीयो मजनीयः । 


सयहयद्वणः । यादृशं वरौ यजमानः स्ृहयति तादृशवतपेतः । तन्वा तेजसा जरुराणः पू्यमाणो ऽभिनामिमूे । 
अतितेजस्ितयामिम्रेनीयो न भवति ॥ अभिपूवीन्यशेः छत्याये कन्प्रत्ययः ॥ 


जेया भागं स॑हसानो वरण ववादूतासो मनुवडदेम ! 

अनूनमम्भिं जहां वचस्या मंधरुपृच॑ धनसा जोहवीमि ॥६॥ 
ज्ञेयाः । नागं । सहसानः । वरेण । ला ऽदूतासः। मन्‌ऽवत्‌। वदेम। 

अनूनं । अग्निं । जुद्धा । वचस्या । मभुऽपृचं । धन्‌ऽसाः । जोहवीमि ॥६॥ 

वरेण । वारयत्यनेन श्रनिति वरं तेजः । तेन सहसानः शच्नमिमवन्‌ लं मायं भजनीयं स्तोचं ज्ञेयाः | 
जानीहि ॥ आशीर्लिङि वान्यस्य संयोगादेः । पा०६. ४. ६८.। इलेलं ॥ लादूतासः। लंदूतो येषामसिते 
ल्वादूतासः । यद्वा तया प्रेरिता वयं मनुवत्‌ मनुरिव वदेम । स्तो च्रूयामः । जुह्धा । इयतेऽ स्यामिति 
जुहञ्वाला पाचविशेषो वा । तचानूनं संप्रा मघुपुचं मधुना कमंफलेन यजमानं संयोजयंतमसिं धनसा 


धनस्य संभक्ताहं नचस्या सुतिकामनया जोहवीमि । आङ्यामि ॥ ॥ २॥ | 
४०, ए. (^ 














२६  ॥ ऋष्वेद्‌ः॥  [अ०२.अ०६.व०३. ` 


शरुधी हवमिवेकविंश्युचमेकादशं सूक्तं गात्संमदं । अचानुक्रमणिका । शुधि शवेद्रं विराट॒स्थानमृति 

ऽत्यामिति । विराटृख्ाना चिष्टुप्‌ । त्वच्णमनुक्रमण्यासुत्तं । नवकौ वैराजच्तैष्टमश्च दौ वा वैराजौ नवकस्ै- 
षटभञ्च विराटृस्थानेति । अत्या चिष्टुप्‌ विशेषस्यानुक्तलात्‌ । ईद्रौ देवता ॥ पुष्यस्य चतुरे हनि मरुलतीयशस्ते 
दव सूक्ते निविद्धाने । तत्ेदं तृतीयं सूक्तं । चतुरथेऽहनीति खंडे सूत्रितं । शरुधी हवरभभिंद्र मरुत्वाँ इद्रेति मरुत्व- 
तीयं । आ०७. ११. इति ॥ | 

श्रुधी हव॑मिटू मा रिंषण्यः स्यामं ते दावने वसूनां । 
इमा हि त्वामूर्जो वध्यति वसूयवः सिंध॑वो न क्रत: ॥१। 

श्रधि। हवं । इट्‌ । मा । रिषण्यः। स्याम॑ । ते । दावने । वसूनां । 

इमाः। हि । त्वां । ऊः । वृध्॑ति । व॒सुऽयवः। सिंधवः । न । रर॑त: ॥१॥ 


गृत्समदः स्तौति । हे इद्र मे हवं मदीयमिदं स्तो श्रुधि । शुणु । मा रिषः । मा हिंसीः ¦ इदमल्यं न 
साधीय दति मा निराकार्षीः ॥ दुरस्युद्रं विणएद्ुवैषग्यति रिषण्यतीति निपातितः ॥ वयं ते तव वसूनां द्‌एवने 
दानाय खाम ¦ पाचभूता भवेम । इमा अस्माभिदे त्तानि वसूयवो दातुर्यजमानस्य धनमिच्छति ॥ ददसि 
परेच्छायां क्यच्‌ ॥ तादृशानि चरतः सरवतः सिंधव इव घुतचरणोपेतान्दूजो हविलंचणान्यत्रानि लां 


वधेयंति हि ॥ | | 
सुजो महीर्‌ या अपिन्वः परिंश्टिता अहिना भूर पूर्वीः । 
अमत्यै चिदासं मन्य॑मान॒मवांभिनदुक्थे ववृधानः ॥२॥ 
सुजः। महीः । इट्‌ । याः । अपिन्वः। पररि ऽस्थिताः । अहिना । शूर । पूवीः ! 
अमत्यै । चित्‌। दासं । मन्यमानं ! अव॑ । अमिनत्‌ । उक्थैः । ववृधानः ॥२॥ 


 _ भ्यूर शत्रूणां हिंसक हे इद्र या अपोऽयिन्वः। अवर्धयः । पूर्वीः प्रभूतासखा अहिना मेचेन वृण वा 
परिषिताः। अधिष्ठिता आक्रांताः । ततस्त्वं तस्यादहेः सकाशात्‌ महीर्महतीरपः खजः । व्यजः । उक्थैः 
शस्तैवावृधानो वर्धमानस््वं दासं सर्वस्योपक्पयितारममल्यै चित्‌ मरणधर्मरहितमेवात्मानं मन्यमानं तमसु- 
रमवामिनत्‌ | अवाद्ुखं यथा मवति तथा ॥ भिदिर्‌ विदारणे । लङि सिपि रूपं ॥ 


उक्येष्विन्नु शूर येषुं चाकन्स्तोभेष्िंदट्‌ रुद्वियैषु च ¦ 

तुभ्येदेता यासुं मंदसानः प्र वायवे सिखते न शुभाः ॥३॥ 

उक्थेषु । इत्‌ । नु । शूर । येषु । चाकन्‌ । स्तोमेषु । इट्‌ । रट्यैषु । च 

तुभ्य । इत्‌ । एताः । यासु । संटूसानः। प्र । वायवे । सिखते। न । शुभाः ॥३॥ 

हे भूरेद्र येषुक्थेषु होचादिभिः क्रियमाणेषु शस्त्रेषु रद्वियेषु । रुद्वियं सुखं । तत्साधनमूतिषु । यद्वा रद्राः 

स्तोतारः । तत्कुतिषु उद्गातृणां सोमेषु च नु कषिप्रं चाकन्‌ । सुतीः कामयसे ॥ कमतिः कनतेवी यङ्लुकि रूपं ॥ 
यामु सलोचश्सररूपामु स्तुतिषु मंदसानो हष्यन्‌ भवसि ता एताः मुभा दीयमानाः स्तुतयो वायवेऽ खदीयं 
यज्ञं प्रत्यागच्छते तुभ्येत्‌ तुभ्यमेव प्रसिखते । खदर्थमेव प्रसरति । न संप्रत्यये । ता अधुना सेवस्व ॥ 

मुभ नुते शुष्मं वध्यत शुभं वज बाड्धोदै्धानाः। 
= शूुस्तवमिंद्‌ वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्यैण सद्याः ॥४। 











म०२,अ०१. सू०११.] ॥ हित्तीयोऽ्टकः ॥ २७ 


मुभ । नु । ते । भुष्पं । वध्यः । मुभ । वज ! बाहोः । दधानाः 1 
भुः । त्वं । इट्‌ । ववृधानः । अस्मे इतिं । दासीः । विस; । सूर्येण । सद्याः ॥४॥ 
हे इद्र ते तव गुभरं शोभनं युष्मं बलं सलोत्रर्व्धयंतः सुभं दीप्रं वज्रमायुधं नु चिप्रं तव बाङ्ोडेधान। 

निद्धानाः । स्तूयमानो हीद्रोऽमुरवधाय वच्चमादत्त द्रतौत्यंूपेणायुधं निदघाना मवामः । वावृधानः 
स्तोचैवे्धमानः गुथस्तेजसा युक्तस्त्वमस्मे अस््ावं दासीरुपक्पयिचीर्विंश आसुरी; प्रजाः सूर्ये सुद्र प्रेरकेण । 
आयुधं हि प्रेरयति लं युध्यस्वेति । एवंरूपेण बाज्ञोनिहितेन वन्चेण सह्याः । अभिमव ॥ सहते्व्यत्ययेन लिङः | 
पर लमैपदं ॥ | 
गुहां हितं गुह्य गूढन्हमप्स्वपींवृतं मायिनं धियं । 

उतो अपो दयां त॑सतभ्वांसमहनरहि शूर वीर्येण ॥५॥ 

गुहा । हितं । गुध । गूढं । अप्‌ऽसु । अपिं ऽवृत । मायिनं । धि्यतं । 

उतो इतिं । अपः । द्यां । तस्वभ्वांसं । अह॑न्‌ । अहि, भूर । वीर्येण ॥१॥ 


हे शरेद्र गुहा गुहायां हितं निहितं अत एव गृह्यमप्रकाश्यं ग्ड गूढमपीवुतं तिरोहितं ! अतैकस्सिंल्लि 
रोधानख्येऽ्ं पुनर चर तपाद्नपराः । अभ्यासे हि भूयानर्थो मवति । यथाहो दशंनी- 
याहो दर्शनीयेति । तादृशं मायिनं मायाविनमसुरं तियंतं निवसंतं उतो अपि चापो बां दिवं च तस्तभ्वासं 
स्लसामर्थेन सतंभयंतं इत्थभूतमहिमसुरं मेघं वा वीर्येश सामध्यभूतेन वञ्चेणाहन्‌ । हतवानसि ॥ इन हिंसा- 
गत्योरित्यसख लङः रूपं ॥ ॥३॥ 


स्तवा नु त इट्‌ पूव्यो महान्युत स्तवाम नूतना कृतानि । 
स्वा वजं बाडोरुशतं स्तवा हरी सूथैस्य केत ॥६। 
स्तवं । नु । ते। इट्‌ । पूवयो । महानि ¦ उत । स्तवाम । नूत॑ना । कृतानि । 
स्तवं । वज । बा्ोः। उशत । स्लवं । हरौ इतिं । सूर्यस्य । केतू इतिं ॥६॥ 
हे इद्र परव्ा पुरातनानि महानि महांति ते तव कमणि नु क्िग्रं लव । सवाम । उत्‌ अपि च नूतंनाधु- 
नातनानि छतानि कमणि सवाम । बाङ्धोरुशतं दौष्यमानं वन्नं लव , स्तवाम । किच सूरस्य सु प्ररकस्य 


सुनीयस्य वा सूयात्मनो 'वेद्रसख केतू प्रज्ञापकौ हरी एतन्नामकावश्चौ लव । स्तवाम ॥ ज्‌ सुतौ । तिङां तिने 
भरव॑तीव्युत्तमवङ वचनस्य मध्यमैकवचनादेभः ! बङ़्लं कऋदसीति शपो लुगभावः ॥ 


हयो नुतं इट्‌ वाजर्य॑ता धत्तं स्वारम॑स्वाश । 

वि समना भूमिंरप्रथिष्टारस्त पयैतशित्सरिष्यन्‌ ॥७॥ 

हरी इति । नु! ते । इट्‌ । वाजय॑ता। धुततऽ शुत । स्वार । अस्वाश । ॥ 

वि। समना। भूमिः। अप्रथिष्ट । अरंस्त । पवैतः। चित्‌। सरिथन्‌ ॥७॥ ` 

| हे इंद्र वाजयता वेगं कुर्वैतौ ॥ तत्करोतीति सिच्‌ ॥ ते तव हरी एतत्तामकावश्ौ धघूतञुतं घुतस्योद कस्य 
 च्यावयितारं स्वारं मेघध्वनिं नु चिप्रमस्वाष्टा ॥ सरति: शब्दकमी । पाकं पचतीतिवदेकधातीरनुवादः । लङि 


दपं ॥ समना समस्ला यद्वा समना सर्वतो प्रथिष्ट । गजं शरुत्वा ममोपरि वृष्टिर्भवतीति प्रथितायूत्‌ । तथा 
पवेतश्चित्‌ मेघोऽपि सरिष्यन्‌ वर्षेणा्थमितस्ततो गमिष्यन्‌ अरस । अरमत ॥ रमतेखैङि ख्पं ॥ ` 
| ४2 | | 














२४  ॥ कग्वेट्‌ः॥ [० २, ०६, व०५,. 


नि पवेतः साद्यप्रयुच्छन्तसं मातृभिंवेवशानो अंकान्‌ 
ट्रे पारे वाणीं वधंयतं इदरधितां धमनिं पप्रयन्नि ॥४॥ 
नि। पवेतः। सादि अप्र ऽयुच्छन्‌। सं । मातृ ऽभिः। वावशनः। अकान्‌ 
ट्रे । पारे । वाणीं । वधेर्यतः । इदरऽइषितां । धमनिं । पप्रयन्‌ । नि ॥४॥ 
अप्रयुच्छन्‌ अप्रमाद्यन्‌ वर्षणे सावधानः पर्वतो मेघो निषादि । नमसि निष आसीत्‌ । मातुभिरद्धिमी- 
ध्यसिकाभि्वाग्मिवी संवावशानः सह शब्दं कीर्वाणो ऽ क्रान्‌ । अक्रमीत्‌ । इतस्ततः संचारमकरोत्‌ ॥ करमतेलडिः 
बहलं चदसीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ दूरे परेऽतिदू रेऽतरिके सितां वाशों माध्यमिकां वाचं वधयंतः स्तो 


समृद्धां कुर्वतः सोतारो मरुतो वेदरेषितामिदरेण मेरितां घमनिं शब्दं कुवाणां तां वाचं नितरां पप्रथन 
अप्रथयन्‌ ॥ 





इटो महां सिंधमाश्यानं मायाविनं वृचमंस्फुरननिः। 
परे जेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वात्‌ ॥९॥ 
इद्रः । महां । सिंधुं 1 आऽशयानं। माया ऽ विनं । वुचं । अस्फुरत्‌ । निः 
छरेजेतां। रोदसी इति । भियाने इति । कनिकदतः। वृष्ण; । अस्य । वजात्‌ ॥९। 


बलवानिद्रौ महां सिंधुं । स्वंदत इतस्ततः संचरतीति सिंघुमेधः । तमाशयानं तमधिष्ठाय शयानं माया 
विनं वुचमसुरं । यद्वा सिघुरुदकं । तदधिष्टाय शयानं वचं । वुणोत्याकाशमिति वुचो मेघः } तं निर स्फुरत्‌ । 
निरहन्‌ । वृष्णो वषेकस्याखेद्र स्य वनिक्रदतः शब्दं कुवाणाद््राद्धियाने भयं प्राप्ने रोदसी यावापुथिव्धाव- 
रजतां । अक्पेतां ॥ दाधतिदधतत्यादिना कनिक्रदत्‌श्ब्दो निपातितः ॥ 


अरो रवीदष्णो अस्य वजोऽमांनुषं यन्मानुंषो निजुर्वैत्‌। 

नि मायिनो दानवस्य माया अपांद्यत्पपिवान्त्सुतस्यं ॥ १०॥ 
अरोरवीत्‌। वृष्णः । अस्य । वजः । अमानुषं । यत्‌। मानुषः! निऽजूर्वेत्‌। 
नि। मायिन॑ः। दानवस्य । मायाः। अपांदयत्‌। पपिऽवान्‌ । सुतस्य ॥ १०॥ 


वृष्णः कामानां वषेकष्याखेद्र स्य वजो ऽ रोरवीत्‌ । भृशं शब्दमकरोत्‌ । कदेत्यपेक्तायामाह ! यद्यदा अमानुषं 
मगुष्याणां रहितं । यद्वा मानुषोऽदं न भवामीलयेवं मन्यमानं तमसुरं मानुषो मनुष्याणां हितकारी यद्वा 
सतिमानिद्रौ निरूनात्‌ । नितरां दिंस्यात्‌ ! जिघांसतीत्यर्थः ॥ जुर्वतेर्हिंसाकर्मणो लेरि रूपं ॥ सुतस्याभिषुतं 
सोमं पपिवान्‌ पीतवान्‌ मायिनो मायाविनो दानवस्य । दानुनाम वुचमाता दानुः श्य इत्यादिषु दृष्टलात्‌ 
तस्याः पुच्रखख वृचसख माया वचनानि न्यपाद्यत्‌ । न्यपातयत्‌ ! बबाधेति यावत्‌ ॥ ॥६॥ 


 पिवापिवेर्दिद्‌ भूर सोमं मंतु चा मदिनंः सुतास॑ः। 
 पृणत्स्ते कुष्टी वधेयवित्था सुतः पोर इट्माव ॥११॥ 
` पिबंऽपिब। इत्‌। इट्‌ । भ्र । सोमं । मंदतु। चा । मदिन॑ः । सुतासः! 
 पृणतः। ते । कुक्षी इति । वधेयंतु । इत्था । सुतः ¦ पौरः । इर । आव ॥११ 











म०२.अ०१.स्‌०११.] ` ॥ तीयो ऽ टकः ॥ २९ 


र बलवन्‌ हे इद्र पिब पिवेत्‌ । अमिपुतमिमं सोमं पिवैव । आद्‌ रार्थेषा वीप्सा । मंदिनो मदकराः 


सुतालतेऽभिषुताः सोमास्त्वा मंदंतु । लां मादयु ॥ मदि सुत्यादिषु । व्यत्ययेन परद्मैपदं ॥ ते सोमास्ते तव 
कुरी उद रस्योमौ पारधं पुणंतः पूरयतः संतस्तवा वधयंतु । इत्यानेन प्रकारेण पौर उदरपूरकः सुतो ऽभिषुतः 
सोम इंद्रं लामाव । तप॑यतु ॥ अवतिस््षणार्थस्य लिटि ख्यं ॥ | | 


ते इदरार्यभूम विप्रा धिय॑ वनेम ऋतया सप॑तः। 

स्यवो धीमहि प्रशसति सद्यस्तं रायो दावने स्याम ॥१२॥ 

ते इतिं । ईट्‌। अपिं । अभूम । विप्राः । धिय॑ । वनेम । ऋत्तऽया । सप॑तः। 
स्यवः। धीमहि । प्रऽ शंसि । सद्यः । ते । रायः) दावने स्याम ॥१२॥ 


 हेइद्र विप्रा मेधाविनो वयं ले वचि लेद् दयेऽभूम । अपि सानुनयग्रश्च वर्तेते । ते तव हदये किं वतीमह 
इति । ऋतया । छतं क्मैफलं । तत्कामनया सपंतस्त्वां परिचरणाख्येन कर्मसा स्शंतो वयं धियं तदुद्देशेन 
क्रियमाणं कमे वनेम । संमजेमहि ॥ वन षण संभक्तौ । आशीर्लिङि लिच्याशिष्यङ्धःत्यङ्प्रत्ययः ॥ किंच 
अवस्यवस्त्वत्तो रर्णमिच्छतः प्रशस्तिं । एसिः शंसनं । प्रलष्टशंसनं सौचं धीमहि। लयि निद घीमहि । ततस्ते 


क 


त्वदीयस्य रायो धनस्य दावने दानाय पाचभूताः सद्यः साम । इदानीं भवेम ॥ 
स्याम्‌ तेतं इट्‌ ये तं ऊती अवस्यव ऊजं वरधर्येतः । 
शुष्मिंतमं यं चाक्नांम देवास्मे रयिं रासि वीरव॑तं ॥१३॥ 
स्याम॑ । ते । ते । इट्‌ । ये । ते । ऊती । अवस्यवः । ऊज । वधर्य॑तः। 
शुष्मिन्‌ऽत॑मं । यं । चाकनाम । देव्‌ । अस्मे इति । रयिं । रासि। नीरऽ्व॑तं ॥१३॥ 


हे इद्र ते तवोती ऊत्या प्रणयनेन ॥ अवतेः प्राप्यस्य क्तिनि ख्यं ॥ चे ते तवावस्यवो रक्ताकामा ऊर्ज 
हविलंरणमन्नं वर्धयतो भवंति ते तव वयं ते स्याम । त्वदधीना भवेम । देव योतमान हे इद्र युसिंतमं 
९. -नागायाहतया बलवत्तमं यद्वा शच्रूणां शोषयितृतमं यं रयिं चाकनाम । कामयामहे ॥ कनतेः कात्यथेस्य 
यङ्लुगंतस लोटि रूपं ॥ वीरवंतं युचपौतैः सहितं तादृशं रयिमस्मे अ्म्ं रासि । देहि ॥ 


रासि क्षयं रासि मिचमस्मे रासि शयं इट्‌ मारतं नः । 

सजोषसो ये चं मंदसानाः प्र वायव॑ः पा्य्॑णीतिं ॥ १४॥ 

रासि । क्ष्यं । रासि । मिचं । अस्मे इतिं । रासि । शर्धः । इट्‌ । मारतं । नः। 
सऽजोष॑सः। ये। च । मंद्सानाः । प्र। वायवः । पांति। अम॑ऽ नीतिं ॥१४॥ 


हे द्र चयं । चियंति निवसंत्यत्ैति यो गृहं ¦ तदसभ्यं रासि । देहि । तथा मिचं सखायमस्े अस्मभ्यं 
रासि ॥ वाक्वभेदादनिधातः ॥ मारतं मरतां देवविशां संबंधि शधो बलं नोऽस्मभ्यं रासि । एतिन मरताम- 
प्यायमनं मायते । चे मरूतः सजोषसः सह मरीयमाणा मदंतो मोदमाना वायवो चज्गं प्रति गंतारः संतो 
ऽग्रणीतिमये नीयमानं सोमं प्रपांति। प्रकर्षेण पिबंति तेषां शधं इति समन्वयः! यद्वा चे च वायवौऽ्र 
नीयमानं सोमं पिवति तषां वाचूनां बलं रासि॥ वायव इति पूजायां बङ्वचनं । वायुं सोमस्वाग्रपातेति ॥ 


वयविन्तु येषु मंदसानस्तुपत्सोम पाहि टृल्यरदिट्‌ । 
अस्मान्सु पृत्स्वा त॑सचाव॑धयो चां वृह ्लिरङः ॥१५॥ 


























39  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० २,७०९. व ६. 


व्यत । इत्‌। नु । येषु । मंदसानः । तृपत्‌ । सोम॑ । पाहि । टूद्त्‌ । इट्‌ । 
अस्मान्‌ । सु । पृत्‌ऽसु । खा । तरुच । अवधेयः। द्यां । वृहत्‌ऽभिंः । अर्कैः ॥१५॥ 
हे इद्र येषु तव सहायभूतेषु मरुत्सु मंदसानो मायन्भवसि ते मरूतो नु कतिर व्येतु । सोमं मच्यंतु । इत्‌ 

एवार्थं द्र ह्यत्‌ ॥ दंहतेरिद्‌ं रूपं ॥ आत्मानं इदीवुर्वेन्‌ लं तृपत्‌ तप॑यंतमिमं सोमं पाहि । पिब । तरु शच्रणां 
हिंसक हे इद्र वुहद्धिवैलवदि र्वीर च॑नीधैर्मरद्धिः सहितस्तवं । आ इति चार्थे । तेनाख्यान्‌ यां च सुं सुषु युत्सु 
पणुपुचादिभिरस्मान्‌ अस्सत्पालनेन च दिवमवधैयः । यद्धा येषु सोमेषु मंदसानो मोदमानो भवसि ते सोमा 
चतु । लां गच्छतु । शेषं पूववत्‌ ॥ ॥५॥ | 

बृहत्‌ इनु ये ते तरूबो स्थेभिंवे मुन्रमावि वासान्‌ । 

स्तृणानासो वहिः पत्या वच्ोता इर्दिट्‌ वाज॑मग्मन्‌ ॥ १६॥ 

बृहतः । इत्‌। नु । ये । ते । तरच । उक्थेभिः । वा । सुन्रं । ्आऽविवांसान्‌ ! 

स्तृणानासंः। बहिः । पस्त्यं ऽवत्‌। त्वा ऽऊताः। इत्‌। इट्‌ । वाजं । अग्मन्‌ ॥ १६॥ 


तर्च आपद्यस्तारकं हे इद्र ये पुमांसः सुखं सुखकरं तासुक्यैः शसैराविवासान्‌ । परिचरेयुः ॥ विवा- 
सतिलेव्यडागमः ॥ त एव पुमांसो नु किप्रमविलंबेन बृहतो महातो भवंतीति पूरणः । किंच बहिः स्तृणानासो 
वेदां बहिंराच्छादयंतोये त्वां परिचरंतिते लोता इत्‌ लया रक्षिताः संत एव पस्त्यावत्‌ गृहसहितं बाज- ` 
मन्तसग्मन्‌ । गच्छति ॥ | ॥ | 


उम्रेष्विन्ु भूर मंदसानसख्िककदुकेषु पाहि सौम॑मिंट्‌ । 

प्ररोभुवच्छ्ुषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य पीतिं ॥१७॥ 

उषु । इत्‌ नु । भरर संद्सानः । बिऽर्वदुकेषु । पाहि । सोम॑ । इट्‌ । 
परऽदोधुवत्‌। प्मश्ुषु । प्रीणानः । याहि । हररिऽभ्यां । सुततस्यं । पीतिं ॥ १७॥ 


हे मूर बलवश्घिद्र उथेपू्नरणेषु बड़ सो बशस्त्रवत्सु चिकट्ूकेषु ज्योति्मौ रायुरिलेतन्नामकेष्वामिस्विकेष्वहःमु 
मंदसानो हृष्यन्‌ सोमं पाहि । पिब । ततः ग्रीखानः सोमपानेन प्रीतो भवन्‌ प्मशरुषु लिघ्ठं सोमं प्रदोधुवत्‌ ॥ 
धूञ्‌ कंपने । यङ्लुगंतस्य शतरि रूपं ॥ पुनःपुनधुन्वन्‌ सुतस्यामिषुतस्य पीतिं पानसुदिश्य हरिग्यामश्वाभ्यां 
युक्तः सन्‌ याहि । गच्छ ॥ 
धिष्वा शवः भूर येन॑ वृचमवाभिनदानुमोणैवाभं ¦ 
अपावृशोज्योतिरायेय नि सव्यतः सादि दस्युंरिद्‌ ॥१४॥ 
धिष्व । शवः। भूर । येनं । वचं । अव ऽञखभिनत्‌। दानुं । णऽ वाभं 
अप॑ । अवृणोः । ज्योतिः । आयय । नि । सव्यतः । सादि । दस्युः । इद्‌ ॥१४॥ 
शूर हे इद्र शवस्ताटशं वलं धिष्व । धारय ॥ दधातेलोटि वङ्लं कंदसीति शपो लुक्‌ ! कंद स्युभयथेति 


वा स आ्धधातुकलादिडागमः ॥ येन वलेन दानुं दानोः पुत्त वुचमौणवामं । कऊणनाभिः कीरविेष 


 चऋ्रीणवाम इत्युच्यते । तमिवावामिनत्‌ । बिभेदिथ ! यद्धा जणं ऊर्णनाभिः । तद्‌ाभं तत्सदृशमित्यधैः । ततस्त- 
मोरूपस्य हननादएचाय कर्मणामनु्ठा्र जनाय कुत्साय राजये वा ज्योतिः प्रकाश्कमादित्यमपावृणोः । 











म०२.अ०१.सू०११.] ॥ द्ित्तीयोऽष्टकः । ३१ 


श्षारितवानसि । दस्युः कर्मणासुपक्तपरि 
बाधितो वतैते ॥ 


सनेम॒ ये त॑ ऊतिभित्तर॑तो विश्वाः स्युधं अर्यण दस्यून्‌ । 
अस्मभ्यं तच्चाष्रं विष्वरूपमरंधयः साख्यस्य चिताय॑ ॥ १९॥ 
सनेम । ये। ते । ऊतिऽभि; । तरतः । विश्व; । स्पुधः। आयण । दस्यून्‌ । 
अस्मभ्यं । तत्‌ । वाटं । विश्वऽदूपं । अरंधयः। साख्यस्य । चित्ताय ॥ १९॥ 
सनेम तान्पुरुषान्‌ संभजेम घे ते तवोतिभिः पालनैर्विश्वाः सुधः समानाः सवौ विशस्तरतो हिंसंतः 


५५५०० 


तथार्येणा्यभावेन दस्यूनुपदपयितुन्‌ हिंसंतो भवंति । तदस्छम्यं वशमानय । विं तत्‌ । तदाह । तवाष्रं लुः सुतं 
विश्वदूपमेतन्नामकमसुरमरं धयः । रष्यति्वशगमने ॥ वशमानयः! यदा तममुरमवघीः ॥ रघ हिंसासंराद्योः। 





स वचः सव्यतस्तव सव्यपारच निषादि ¦ चया नितरां सत्तो 


रधिजभोरचीति नुम्‌॥ इद्र स्ाप्रमवधीदित्ययमर्थसतेन्ति रीयके विखर्ूयो वै लाद्रः । तै° २.५.१.। इत्च महता 
प्रवंधेन प्रपंचितः। किंच साख्यस्य सखिभावस्यानुपालनाय चिताय महर्षये त्‌शमानयः। चद्धा सनेम ते वयं प्रवृद्धा 


भवेम चे वयं तव रक्तामिः खर्धमानाः प्रजा दस्यूख तरतोऽतिक्रामंतो मवेम ॥ सनेमेति वुल्यथं आद्युदात्तः 
यथया सनेम मिचरावरुणा सनंतः। ७.५२. १.। इति । सकर्मकशचेत्‌ मध्योदात्तः सनेम वाजं तवं । ८. ६१.४.। इ ति। 
तरतः। तृ ज्लवनतरणयोः। शतरि रूपं । संन्ञावचनश्चेदं तोदात्तः। यथा तरत इन मंहना ।५.६१.१०.। इति ॥ 


अस्य सुवानस्यं मंदिन॑स्ितस्य न्यवुंद्‌ वावृधानो अस्तः । 

अ व॑तेयत्सूयों न चक भिनइल्मिंदरो संगिरस्वान्‌ ॥२०॥ 

अस्य । सुवानस्यं । मंदिन॑ः। चितस्य॑ । नि । अर्द ववृधानः। खस्तरित्य॑स्तः । 

अवतेयत्‌ । सू्ैः। न । चक्रं । भिनत्‌। वल । इदः । ं्गिरस्वान्‌ ॥२०॥ 
मंदिनोऽस्व मदकरमिमं सुवानस्व सुतवतस्तितख तीणैनमस्कस्य सहैर्थ वावृधानः सोभेन वधमान 


 इद्रौऽवुंदं । अंबूनि ददातीत््बुदो मेघः । अनुसखार स्व रेफ्टांदसः। यद्वा नानैतत्‌। अनुद्‌7ख्यमसुरं न्यस्तः ॥ 
सत हिंसायामित्यस्य लङि तिपि बज्लं ददसीति विकरणस्व लुक्‌ । गुणे कते हल्च्यादिना तिलोपः ॥ नितराम- 


मर्मसुरं भिनत्‌ । वरेणाभिनत्‌! यदा द्विचकरो हि रवै सूर्यस्य रथः। तद्यैकं चक्रमिंद्ेणागहतं । सूर्यं इति सुपां 


सुलुगिति षध्येकवचनस सुः । सूर्यस्य संब॑ध्ययहतं तदेवं चक्रमवतंयत्‌ । र कोहननार्थमभामयत्‌ । तेन चंक्रेख 
वलममिनच । नघार्थै॥ ` | 


 अह्ेशेषु माध्यंदिनसवनेषु तायमानरूपेष्वच्छावाकखाहरहः शस्यसंज्ञकमभितषटवेति सूं । नृनं सात 


दतयेषा स्वति शंसनीया । सूचितं च । नूनं सा त दृत्यं तसुत्तमं । आ० ७. ४.। इति ॥ 
नूनं साते प्रति वरं जरि दुहीयद दिंणा मघोनीं। 
शिष्ां स्तोतृभ्यो माति धमभगों नो वृहद्देम विदथे सुवीराः ॥२१॥ 
नूनं । सा । ते। मरति । वर । जरि । दुहीयत्‌। इट्‌ । द्वण  मघोनीं। ` 
शि स्तोतृऽभ्य॑ः। मा। अति धर्‌।भगः। न्‌ः। वृहत्‌ । वदेम विद सुवीराः ॥२१॥ 
हैदर या द्चिणा दल्षमुत्साहनं करोतीति दचिणा स्तोतृभ्यो देया ते त्संबंधिनी मघोनी घनवती 

















३२ | ॥ ऋग्वेदः । [० २, ०६, ब्‌०$. 


जरि स्तो बरं चेष्ठममिमतमर्थं नूनं प्रतिदुहीयत्‌। इदानीं प्रतिदोग्धि। संपादयतीत्यथः। तादृशीं द्तिणां 
स्तोतुभ्योऽस्मभ्यं शिक । प्रयच्छ ¦ किंच भगो भजनीयस्त्वं माति धक्‌ ॥ दहिद्‌ानाथेस्य लुडि मंते घसेत्यादिन। 
चसक ॥ नोऽ सखानतिक्रम्यान्धेभ्यो दक्तिणां मा दाः । प्रथममस्मभ्यं दत्वा पश्चादन्येभ्यो दीयतामित्यथैः । यदा 
नोऽस्माकं कामान्‌ मा धक्‌ । मा घाचीः। अपेक्तितफलदानेन पूरयेत्यथेः । सुवीराः शोभनपुचपौचाः संतो 
वयं विदथेऽ सिन्यज्ञे बृहत्‌ प्रभूतं सलोचं वदेम । लासुदि ख बरवाम ॥ अचर साते प्रतिदुगधामिति मक्त्य वीरो 
वीरयत्यमितान्‌ चेतेव स्याद्गतिकर्मणो वी रयतेवेत्य॑तं निर्क्तमनुसंधेयं । नि०१.७.॥ ॥६॥ ॥१॥ 


दितीचेऽनुवाकं एकादश सूक्तानि। तच यो जात्‌ इति पंचद्‌शर्च प्रथमं सूक्तं गात्संमदं वैष्टभमेद्रं ॥ संसवे | 
निष्केवल्ये जिविन्वानीयस्य पुरस्ताद्यो जात एवेति शंखेत्‌ । यदि पचायानिति खंडे सुचितं । यो जातं एवेति 


निष्केवस्ये । आ० ६. ६.1 इति ॥ आमिश्षविके तुतीयेऽ हनि निष्केवल्ये यो जात एवेति निविद्धानीयं । मुचितं 
च । तुतीयसख ययमा यो जात एवेति मध्यंदिन: । आ०७. ७. । इति ॥ विश्वजिति माध्यंदिनसवने मैचावरणः 
सशस्त्र प्रारृतात्सूक्तात्पूवै यो जात इति सामसूक्तं शंसेत्‌ । विश्चजितोऽनिं नर इति खंडे सूचितं । सचा मदासो 
यो जात एवाभूरेक इति सामसूकत्तानि । आ० ८. ७. । इति ॥ अगरिष्टु्िष्केवल्ये निविद्धानमिदं । शेनाजिरा- 


भ्यामिति खंडे सूचितं । तिष्ठा हरौ इति यो जात एवेति मध्यंदि नः । आ० ९. ७.1 इति ॥ महात्रते निष्केवच्ये ` 


योजात एवेति सूक्त । ऊरू इति खंडे सूचितं। वने न वा यो न्यघायि चाकन्‌ यो जात एव प्रथमो मनखान्‌ 
। ° आ०५.३.१.। इति ॥ अचेतिहासो वृह वतायामुक्तः । संयुज्य तपसात्मा नम्रं विभन्महदपुः । अदश्यत 
सुहतेन दिवि च योनि चेह च ॥ तमिंद्र इति मला तु देव्यौ भीमपराक्रमौ । भुनिश्च चुमुरिसोभौ सायुधा- 
वमिपेततुः ॥ विदिता सं तयोभावमृषिः पापं चिकीषतोः। यो जात इति सूक्तेन कमािद्राखकीर्तयत्‌ ॥ 
अन्ये तन्यथा वणंयंति । पुरा किलिद्रादयो वेन्ययन्नं समाजग्मुः । गुत्समदोऽपि तचागत्य सदस्यासीत्‌ । 
देव्याशद्र जिघांसया तच समागमन्‌ । तान्‌ दृष्टा निजंगामेद्रौ यन्नादरत्समदारृतिः 1;स च गृत्समदो चेन्येन 
पूजितो यज्नवारात्निरगच्छत्‌ । निगेच्छतं तमृषिं दृष्टा अयभेवेद्र इति मन्यमानास्तमसुराः परिवतुः। नाह्‌- 
भिद्‌ सतुच््ः किंवेवंगुणोपेतः स इत्यनेन सूक्तैन तान्प्रत्युवाच ॥ अपरे वेवं कथयति । गृत्समदस्य यन्न प्रविष्ट- 
मेकाकिनभिद्रं ज्ञालासुराः परिवन्ुः। स इद्रौ गुत्समदरूपेण यज्ञवाराच्िगैत्य स्वगं जगाम । ततोऽसुरा 
दद्र विसंवित इत्यंतःगप्रविश्च गृत्समद दष्टा पूवमेव गृत्समदो गतः अयं विद्रौऽ सञ्लयात्गतससमदद्ूपेणास्त इति 
तं जगृङ्ः । स तान्‌ नाहमिंद्रौ ऽयमित्यनेन सूक्तेन प्रत्युवाच । अयमेवाथों महाभारते प्रपंचितः ॥ 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कतुना पयेभूंषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी खभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इदः ॥१॥ 

 यः। जातः) एव 1 ग्रथमः। मन॑स्वान्‌ । देवः। देवान्‌) कतुंना । परिऽखभू षत्‌ । 
यस्य॑) शुष्मात्‌। रोद॑सी इति । अभ्यसेतां । नृम्णस्य । महा । सः। जनासः। इदः ॥१॥ 


गृत्समदो त्रूति । जनासो जना हे असुराः यो जात एव जायमान एव सन्‌ प्रथमो देवानां प्रधानभूत 
मनस्वान्‌ मनखिनामग्रगखो देवौ व्ोतमानः सन्‌ क्रतुना वुचवधादिलर्णेन सखकीयेन कमणा देवान्‌ सवीा- 
 न्यागदेवान्पयभरूषत्‌। र क्षकतेन पयंग्रहीत्‌ ॥ भूष अलंकारे भूवादिः। लड. रूपं ॥ यद्वा सवानन्यान्दे वान्पर्यभूषत्‌ 
पयैभवत्‌ । अत्यक्रामत्‌ ॥ अस्िन्पक्ते मवतेर्यत्ययेन क्तः । श्युकः कितीतीर्‌ प्रतिषेधः ॥ यदेद्र स्य गुष्मात्‌ शरी- 
रात्‌ बलात्‌ रोदसी यावापृथिव्धावभ्यसेतां । अविभीतां ॥ भ्यस भये । अनुदात्तेत्‌ । भ्यस भयवेपनयोरिति 
नैरुक्ताः । नि०३.२१. ॥ अभ्यसेतामवेपेतां वा । तथा च मंचां तरं ¦ इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही । ५.८०. 
११.। इति । नृम्णस्य सेनालचरशस्य बलस्य महा मह तवेन युक्तः स दद्र नाहमिति ॥ अच निरुक्तं । यो जायमान 
एव प्रथमो मनस्वी दैवो देवान्क्रतुना कर्मणा पर्यभवत्पर्चगृह्छात्पर्यरकदत्यक्रामदिति वा यस्य वलाद्यावा- 
पृथिव्यावष्यविभीतां नृम्णस्य महवा वलस्य महत्वेन स जनास इद्र इयष्ठ थस्य म्रीति्वत्याख्यानसंयुक्ता 
1नि०१०.१०.) इति ॥ _ ` | 

















म०२,अगर.सू०१२.]  ॥ हितीयोऽष्टकः ॥ ३३ 





यः पुंथिवीं व्यथमानामरदहद्यः पवैतान्प्रईुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अंतरि्ं विममे वरीयो यो चयामस्तश्नात्स ज॑नास इदः ॥२॥ 
यः। पृथिवी व्यथ॑मानां । दुंहत्‌। यः! पवतान्‌। प्र ऽरईुपितान्‌। अर॑म्णात्‌ 
यः । अंतरिसं । विऽममे। वरीयः। यः) द्या। अस्तश्ात्‌। सः। जनासः। इद: ॥२॥ ` 
हे जनाः य इद्र व्थमानां चलंतीं पुथिवीमदढृहत्‌ । शकेरादिमिदढामकरोत्‌ ॥ दृह दहि वुद्धौ ॥ यञ्च 
प्रकुपितान्‌ इतस्तत ञ्चलितान्पक्युक्तान्पर्वतानरम्णात्‌ । नियमितवान्‌ । खे से साने स्थापितवान्‌ ॥ अरम्णात्‌ 
रमु क्रीडायां । अंतभावितणर्थस्य व्यत्ययेन अाप्रत्ययः॥ यञ्च वरौय उर्तममंतरि कं विममे । निर्ममे । विसतीर्श 
चकरित्यथेः। यञ्च दां दिवमसलभ्नात्‌ | स्तभनिरुद्ामकरोत्‌ ॥ स्तम रोधन दति सौन्ो धातुः ॥ स एवेद्रो 
नाहमिति ॥ | । | | 
यो हत्वाहिमरिं णात्सप्त सिंधून्यो गा उदाजदपधा वल्धस्य॑ । 
यो अश्मनोरंतरभ्िं जजानं संवृक्समत्सु स ज॑नास इद्‌; ॥ ३॥ 
यः। हता) अहि! अरिणात्‌। सप्त सिंधून्‌। यः। गाः ।उत्‌ऽ आजत्‌ खअपऽधा। वलस्य! 
यः।अश्म॑नोः। संतः! सिं । जजान संऽवृक्‌। समत्‌ऽसु । सः। जनासः। इदः ॥३॥ 
योऽ हिं मेघं हतया मेघहननं छता सप्त स्पणशीलाः सिंधृन्‌ सखंदनशीला अपोऽरिणात्‌। प्रेरयत्‌ । यद्वा 
सत्त गंगायसुनाया मुख्या नदीररिणात्‌ ॥ रीड स्षवणे ्यादिः ॥ यख वलस्य 
तत्कतुंकाच्चिरोधाच्चिरुद्धा गा उदाजत्‌ । निरगमयत्‌ ॥ अपधा । अपपूर्वाद्‌ घातिरातश्चोपसंभे ! पा ३.३. १०६. । 


इति भावेऽङ्प्रत्ययः। सुपां सुलुगिति पंचम्या आकारः ॥ यञ्ाश्मनोः। अश्रुते व्या्रो्यंतरि लमित्यशमा भेघः। 
अत्यंतमुदुरूपयोभभेघयो रं तर्मध्ये चैदयुतममिं जजान। उत्वादयामास। चञ्च समत्सु ! संमक्तयंति योड़णामायूंषीति 


समदः संग्रामाः । तेषु संवुक्‌ भवति ॥ वृणक्तर्हिसार्थस्य क्रिपि चप ॥ सडद्रो नाहमिति ॥ . 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वशणेमधरं गुहाक॑ः 
शवघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाद॑ट्येः पुष्टानि स जनास्‌ इं: ॥४॥ 
येनं । इमा । विश्व} च्यव॑ना। कृतानिं। यः। दासं । वशं । ऋध॑र। गुहां । अकरित्यवः। 
शवघ्रीऽइव। यः। जिगीवान्‌। लं । ारदत्‌। अयैः। पुष्टानि। सः। जनासः। इद: ॥४॥ 
यनद शेभेमानि विश्वा वना नश्वराणि भुवनानि छतानि । स्थिरोकतानि। यञ्च दासं षर गृद्रादिकं। 
यद्वा दासमुपचपयितारमघरं निहृष्टमसुरं गुहा गुहायां गूढस्छाने नरके वाकः अरकार्षौत्‌ ॥ करोतेलेङि मंचे 
घसेत्यादिना च्चैलुकि रूपं ॥ लं लच्ं जिगीवान्‌ ॥ जि ` जये । क्रसौ सनलिरोजेरित्यभ्यासादुत्तरस्य कुलं 
दौषे््छांदसः ॥ जितवान्‌ योऽरः ॥ षध्येकवचने च्छादसो यणादेशः ॥ गशचोः संबध्रीनि पुष्टानि सम॒दा- 
न्याद्‌त्‌ आदत्ते। तच दृष्टातः । घ्रीव ! खमिमुगान्‌ हंतीति घ्री व्याघः। यथा व्याधो जिघुचंस्तं मृगं परि- 
गृह्णाति तद्वत्‌ ॥ | | | | | 
यं स्मां पृच्छंति कुह सेति घोरमुतेमाहर्नेषो अस्तीयेनं । 
सो जयेः युष्टीविंजं इवा भिनाति चरदस्मे धच स ज॑नास इद्रः ॥५॥ 
 य॑। स्म। पृच्छंति । कुहं । सः। इति। घोरं । उत । ई। आहुः। न। एषः।अलि। इतिं । एनं । 
सः।खयेः। पुषटीः। विज॑ःऽइव। आ। मिनाति) चत्‌ अस्मे। धत्त। सः। जनासः इद: ॥५॥ 
रः. “ ध | , 


ए, ग. 

















३४ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०२.अ०९. व०४. 


अपश्यतो जना चोरं शनच्रणां घातकं चं पृच्छति सम कुह सेति । स इद्रः कुच वतेत इति ॥ सेति! सोऽचि 
लोपे चैत्पादपूरणमिति सोलोपि गुणः ॥ न क्चिदसौ तिष्ठतीति मन्यमाना जना एनमिंद्रमाङ्ः एष इईट्रो 
नासीति । तथा च सचनेद्रो अस्तीति नेम उ ख आह । ८.१००.३.। इति । दै मिति पूरणः स इंद्रो विज इव) 
इवशब्द्‌ एवाथे । उद्धेजकं एव सन्‌ अर्योऽरेः संबंधीनि पुष्टीः पोषकाणि गवाश्ादीनि धनान्यामिनाति । 
सर्वैतो हिनलि ॥ मीङ्‌ हिंसायां । मीनातैर्निगम इति द्रखः ॥ तस्मात्‌ अदस्ा इंद्राय धत्त ¦ स इद्रोऽस्तीति 
विश्रासमचर कुरत । चव्य्यसौ विशेषतोऽस्यामिने दृश्यते तथापि अस्तीति विशसं कुरुत । एवं निधारणमहि- 
मोपेतः स इंद्रो नाहमिति ॥ ॥७। | | 
यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास इद; ॥६॥ 
यः । रथस्यं । चोरिता । यः । कृशस्य । यः । ब्रह्मणः । नाध॑मानस्य । कीरेः । 
युक्तऽग्राव्णः। यः। सविता । सुऽशिग्रः। मुतऽसो सस्यः। सः। जनासः । इदः ॥६॥ 
यो रघ्रख ॥ रध हिंसासंराच्योः ॥ समुदस्य चोदिता घनानां भरेरयिता भवति । यश्च छश्स्य च 
दरिद्रस्य च यश्च नाधमानस्य ॥ नाध णाघु याञ्चोपतापेश्चयाशीःषु॥ याचमानस्य कीरेः॥ करोतिः कीर्दयतेवा ॥ 
सोतुत्रह्मणो ब्राह्मणस्य च धनानां प्रेरयिता । चश्च सुशिप्रः शोभनहनुः सुश्रीषैको वा सन्‌ युक्तग्राव्णो ऽभिष- 
वार्थसुद्यतग्राव्णः मुतसोमस्याभिषुतसोमस्व यजमानस्याविता रङिता मवति स एवेद्रौ नाहमिति । ब्रह्म- 
शब्दस्य लत्तपरले ह्यादयुद्‌ात्तता स्यात्‌ यथा ब्रह्म वन्वानो अजरं सुवीरं । ३.८. २.1 इति । अयं लंतोद्‌ात्तः 
पद्यत इति नान्नरपरः ॥ । 


यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य मामा यस्य विश्वे रथासः, ध 
यः सूये य उषसं जजान यो अपां नेता स ज॑नास इदः ॥७॥ ` = 
यस्य॑ । अश्वांसः। प्रऽदिशिं। यस्य॑! गाव॑ः। यस्यं । यामाः । यस्य॑ । विशवे । र्थासः। 
यः। सूये । यः। उषसं । जजान! यः। अपां । नेता । सः। जनासः । इदः ॥७।॥ 
यख सवैतयामितया वतमानसखय प्रदिशि प्रदेशनेऽनुशासनेऽासोऽ खा वर्तेते ! यस्यानुशासने गावः । 
यदखानुशासने ग्रामाः । यसंतेऽचेति यामा जनपदाः । यस्याज्नञायां विधे सव रथासो रथा वतैते । यश्च वुं 
हत्वा सूयं जजान । जनयामास । यञ्चोषसं । तथा मंचः जजान सुय॑मुषसं सुदंसाः । ३. ३२. ८.। इति ! यख मेघभे- 
दनदारापांनेताप्रेरकःस दद्र इत्यादि प्रसिद्धं ॥ 


यं कर्दसी संयती विद्भरथेते परेऽव॑र उभयां अमिर्चाः 


समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नानां हवेते स ज॑नास इदः ॥४॥ 

यं । क्रद॑सी इति । संयती इतिं सं ऽय॒ती । विद्यते इतिं विऽडयंति :१२। ऋर्वरे। 
उभया; मिः ८. । ५ त 

समानं। चित्‌। र्थं । ओआतस्थिऽ वांसां। नानां) हवेते इति । सः। जनासः) ८ ४॥ 


 चंक्रदसी रोदसी शब्दं कुवीणे मानुषी देवी च द्धे सेने वा संयती परस्परं संगच्छ्यौ यिद्रं लाद्धयेति। 
 सखवरक्तायं विविधमाङ्गयतः । पर उत्कृष्टा अवरेऽधमाश्ोभया उभयविधा उभयमाङ्यंति । समानःनसं रथ- 


सदृशं रथमातखिवांसा आख्ितौ द्वौ रथिनौ तमेवं नाना पृथक्‌ पृथक्‌ हवेते । आड्धयेते ! यद्वा स॒ नभे- 


 करथमारूढानिद्रामी हवेते । यन्नार्थं यजमानः पथगाद्वयेते ! तयोरन्यतरः स्‌ दद्र नाहमिति॥ \ 








म०२, ०२, सू०१२.| ॥ हितीयो ऽकः ॥ ` ३५ 





यस्मान्न ऋते विजयते जनांसो यं युध्यमाना अवसे हर्व॑ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो अंच्युतच्युत्स जनास इद्रः ॥९॥ 
यस्मात्‌। न । ऋते । विऽजरयते। जनासः । यं । युध्यमानाः । अव॑से । हव॑ते । 
यः। विश्वस्य । प्रतिऽमानं। बभूव । यः। अच्युत ऽच्युत्‌। सः । जनासः । इटः ॥ ९॥ 
यस्मादृते जनासो जना न विजयंते । विजयं न प्रापरुवंति । अतो युध्यमाना युं कुवीणा जना अवसे 
स्लर्णाय यमिदं हवते । आङ्यंति । यश्च विश्वस सर्वस्य जगतः प्रतिमानं मरतिनिधिबेभून । यञ्ाच्युतच्युत्‌ 
अच्युतानां चयरहितानां पर्वतादीनां चावयिता स दद्र इत्यादि प्रसिद्धं ॥ | 
यः श्वतो मद्येनो दधांनानम॑न्यमानाञ्छवीं जघानं । 
यः श्धेति नानुदद्‌।ति भुध्यां यो टस्योंर्हता स जनास इदः ॥१०॥ ` 
यः। श्ष्छतः । महिं । एनः । दधांनान्‌ । अम॑न्यमानान्‌ ! शवं । जघानं। 
 यः। श्धते। न। अनुऽद्दाति। भृध्यां । यः। दस्योः हंता । सः। जनासः। इद्रः ॥ १०॥ 
यो महि महदेनः पापं दधानान्‌ शच्चतो बह्नमन्यमानान्‌ आ्मानमजानतं ईदर मपूजयतो वा जनान्‌ 
शवा । गुणाति शतन्रननेनेति शर्वः ! तेनायुधेन जघान ॥ हतेलिरि रूपं ॥ यख शर्धत उत्साहं कुर्वतेऽ नात्म- 
ज्ञाय जनाय गुष्यामुत्साहनीयं कमं नानुददाति । न म्रयच्छति ॥ अनुपुवात्‌ इद्‌ाच्‌ दाने जौहोत्यादिकः। 


अभ्यस्ानासादिरिति तिङि चोदात्तवतीति गतैर्निघातः ॥ यश्च दस्योरुपक्पयितुः शचोहैता चातकः स 
इद्र इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ॥८॥ 


यः शंव॑रं पतिषु षियंतं चलारिंश्यां शरद्यन्व विदत्‌ । 

ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इदः ॥११॥ ` 

यः । शं । पवेतेषु । कियत । चत्वारि श्यां । शरदि । अनुऽञ्विंट्त्‌। 
ओजायमानं । यः। अहिं । जघान॑। दानुं । शयानं । सः । जनासः । इंद्र: ॥११॥ 

| यः पर्वतेषु क्ियतमिंद्र मिया बद्न्‌ संवत्सरान्प्रच्छ्नो भूत्वा पवैतगुहासु निवसंतं शंबरमेत्तामकं माया- 


विनममुरं चल्वारिश्वां शरदि चत्वारिंशे संवत्संरेऽन्वविंदत्‌ । अन्विष्यालभत | लब्धा च य ओजायमानं ॥ 
कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ओजसोऽप्एरसो निलयं । पा० ३. १. ११. २.। इतिं सकारलोपः ॥ बलमाचरंतमहिमाहतारं 


दानुं दानवं शयानं शंबरमसुरं जघान हतवान्‌ स इद्र नाहमिति। 
यः सपरश्िमवृंषभस्तुविष्मान्‌ वासुजत्सतैवे सप्र सिंधून्‌ 
यौ रोहिणमस्फुरज॑बाहृदयौमारोह॑तं स ज॑नास इदः ॥१२॥ व 
यः। सप्रऽरभ्मः । वृषभः । तुविष्मान्‌ । अव्‌ऽश्सुंनत्‌। सतवे । सप्त! सिंधून्‌ 
 यः। रौहिणं । अस्पुरत्‌। वजं ऽ बाहुः । द्यां । आऽरोहतं । सः। जनासः। इं; ॥१२॥ 
य; सप्तरश्मिः सप्तसंख्याकाः पर्जन्या रर्मयो यस्य ! ते च रष्मयो वराहवः सखतपसो विद्युन्महसो धूपयः 
चापयो गृहमेधाश्चेतीति चे चेमेऽ शिभिविद्धिषः पर्जन्याः सप्त पुथिवीमभमिवर्षति वृष्टिभिः । ते° आआ० १. ९. ४-५.। 


इति तेत्तिरोयारणखके ह्या्नाताः । वृषभो वर्षकसुविष्मान्‌.वुद्धिमान्बलवान्वां सप्न सर्पणस्वभावान्तिधनपः 
४ ^ , .~ | 














३६  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` | प° २, ० ६. व° १०. 
स्तवे सरणायावाखजत्‌। अवख्ष्टवान्‌। यद्वा गंगाद्याः सप्त मुख्या नदीरखटजत्‌। यश्च वज्वाङ़्ः सन्‌ चां 
 दिवमारोहंतं रौहिणएमसुरमस्फुरत्‌ । जघान ॥ स्फुर स्फुरणे तुदादिः ॥ 

द्यावां चिटसमे पृथिवी न॑मेते णुष्पाचिदस्य पवेता भयते । 

यः सोमपा निचित्तौ वज॑ बाह्यो वजंहस्तः स जनास्‌ इद्रः ॥ १३॥ 
 द्याव\चित्‌।अस्मे। पृथिवी इति । नमेते इति। ुष्मात्‌। चित्‌! सस्य प वै ताः।भयंति! 

यः। सोमऽपाः! निऽचितः। वज॑ऽ बाहुः! यः। वजंऽहस्तः। सः। जनासः। इद: ॥१३॥ 


अस्मा द्रद्राय दयावा पृथिवी ॥ इतरेतर पेक्षया हिवचनं प्र मिचयोर्वरुणयोः । ७. ६६.१.1 इतिवत्‌ ॥ नमेते । 
स्वयमेव प्रद्धीभवतः ॥ णसु प्रङले । कर्मकतेरि न दुहस्तुनमां यक्चिणाविति यकः प्रतिषेधः ॥ चिदपि च 
अखेद्र ख गुष्माद्वलात्पवेता भयते । विभ्यति । यः सोमपाः सोमस्य पाता निचितः सवैः । यद्रा अन्येभ्योऽपि 
देवेभ्यो ठृढांगः । वच्रबाज्र्वच्रसदृएवाज्ः । यञ्च वज्रहस्तो वजयुक्तः स इद्र इत्यादि प्रसिद्धं ॥ 


यः सून्व॑तमवति यः पर्च॑तं यः शंसत यः भ॑शमानमूती । 

यस्य बह्म वधनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इरः ॥१४॥ 

यः। सुन्वंतं । अव॑ति \ यः । पर्च॑तं । यः । शंसंतं । यः । शशमानं । ऊती ! 

यस्यं । ब्रह । वधेन \ यस्यं । सोम॑ः! यस्य॑ । इदं। रार्धः। सः। जनासः । इदः ॥ १४॥ 


यः सुन्व॑तं सोमाभिषवं कुरवैतं यजमानमवति ¦ रति ! चश्च पुरोडाशादीनि हवींषि पच॑तं । यश्ोती ¦ 
ऊतये ॥ सुपां सुलुगिति चतुथ्याः पूरव॑सवणंदीर्धः ॥ सखरक्ताये शस्त्राणि शंसंतं यश्च शशमानमवति । सोच * 
कृवाणं रचति । ब्रह्म परिवढं स्तोचं यख्य वर्धनं वृद्धिकरं भवति । तथा चस्य सोमो वृद्धिहेतुर्मवति । यस्य 
चेदमस्दीयं राधः पुरोडाशादिलक्षणमचनं वृद्धिकरं भवति । स इद्र इत्यादि प्रसिद्धं ॥ 


यः सुन्वते पच॑ते दुभ आ चिद्ठाजं ददैषिं स किलासि सत्यः । 
वयं तं इद्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१५॥ 
यः। सुन्वते । पच॑ते । दुधः । आ। चित्‌। वाजं । ददैषि। सः। किलं । असि! सत्यः! 
व॒यं। ते। इट्‌ । विष्व । प्रियासः । सुऽ वीर॑सः । विदथं । खा । वंटेम ॥१५॥ 
ददानीमृषिः साचात्कतमिंद्रं प्रति प्रतरते । हे इंद्र यो दुध्रो दुर्धरः सन्‌ सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते पुरो. 
डाशादिहवींषि पचते यजमानाय वाजमन्नं बलं वादद॑रषि । मृशं प्रापयसि स तादृशस्तवं सत्यो यथायेभूते 
ऽसि । न पुननेसीति बुदधियोग्योऽसि । किलेति प्रसिद्धौ । ते तव प्रियासः सुवीरासः कल्याणएपुचपौ ताः संतो 
व्यं विह सर्वेष्वहःसु विदथं स्तोचमावदेम । त्रूयाम ॥ ॥९॥ | 
.छतुजंनिचीति चयोदशरच द्वितीयं सूक्तं गात्स॑मदं । छतुः सप्तोनांव्या चिष्टुवित्यनुक्रमणिका । अस््् 
तद्वसो इति चयोद्शौ चिष्ुप्‌ । शिष्टास्विष्टुवंवपरिभाषया जगत्यः । इद्र देवता ॥ उक्थे तुतीयसवनेऽ च्छा- 
 वाक्शस्त्ेऽस्ख सूक्तस्य विनियोगः । सूचितं च । छतु्जनिची नू मतो मवा मिचः । आ० ६. १.। इति ॥ द्‌शराचै 


 षठेऽहन्यपि तृतीयसवनेऽचावाकशस्तर एतत्सूक्तं ! लुजैनिचीति नित्यान्धेकाहिकानि । आ०८.४.। इति 
मि्तं॥ 








 म० २.०२, सु०१३.] ॥ तीयोऽ टकः ॥ 39 


 ऋतुजेनिंची तस्यां अपस्परं मक्षू जात सआविशद्यासु वति । 

तदाहना अभवत्पिषयुषी पयोऽश्णेः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यं ॥१। ॥ 
ऋतुः। जनिंची । तस्याः । अपः। परि । मसु । जातः। आ) अविशत्‌। यासु । वेते! 
 तत्‌। आहना: । अनवत्‌। पिणुषी । पर्य॑ः। संशोः। पीयुष। प्रथमं। तत्‌। उक्थ्यं ॥१॥ 


ऋतुवंषाख्यः कालो जनिती सोमस्य जनयिची जननी मवति । तस्याः परि तस्या जनन्याः सकाशाज्नातः 
सोमोऽप उदकानि मक्त शीघ्रमाविशत्‌। यासख्वप्तु सोमो वर्धते ता अविशदित्यन्वयः। तस्मादप्सु प्रविष्टलात्‌ 
सोम आहना आहंतव्योऽभिषोतव्यो मवति । आहना इति सकारांवमिदं षद्‌ । तथा च मंचवर्णः। ये ते मदा 
आहनसो विहायसः । ९.७५. ५.। इति । या चागुद्हपा सोमलता पयः सारभूतं पिष्युषी वधंयंत्यमवत्‌ ॥ प्याय- 
तेलिरि सौ लिद्यङोश्चेति पीमावः। वसोः संप्रसारणं । उगितश्चेति ङीप्‌ अंशोलस्याः सोमलताया; पीयूषं 
रसभूतं पय उक्ध्यं प्रशस्यं हविरिद्रस्य भवति ॥ | | 
सभ्रीमा यंति परि बिभ॑ततीः पयो विश्वप्ल्याय्‌ प्र भ॑रत भोज॑नं । 
समानो ध्वा प्रवतांमनुष्यदे यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युकथ्य॑; ॥२॥ 
सभ्री। रे। आ । यंति । परि । विभ॑तीः । पय॑ः विश्व ऽप्ल्यांय। प्र। भरंत। भोज॑नं । 
समानः । अध्वा । परऽ वतां । अनुऽस्यदं । यः। ता । अरुणो । प्रथमं । सः। खसि। 
उक्थ्यः ॥ २॥ | 
सप्र । अंचतेलुक्‌ ांदसः । सहस्य सधिरिति सथध्यादेशोऽतोदात्तवेन निपातितः । सघ्रीचीनाः पय 
उदकं परि रितो विभरतीर्विभाणा ईमेता नब आयति । सर्वतो गच्छति । ता नव्यो विश्वम्ल्याय विश्वासा- 
मपानाञ्रयभूताय समुद्राय भोजनं ॥ भुज्यत इति भोजनं पयः ॥ प्रभरंत । प्रकर्षेण संपादयति । कुत एतत्‌ 
तद्‌ाह । प्रवतां प्रकणवतां निम्नगानां पयसा मनुष्यदे ॥ छत्या्थं ततैवेन्केन्यत्वन इति केन्प्रत्ययः ॥ अनुष्यंदनी- 
योऽध्वा मागैः समान एको हि ¦ स्ता तानि सोमोत्पादननदीप्रवर्तनादीनि कमणि प्रथमं पवेमकछणोः । ` 
अकरोः ! स तादृद्यृहिमोपेतस्त्वसुक्थोऽसि । सवैः प्रशस्यो भवसि ॥ ॑ 
अन्वेको वदति यदद्‌ ति तदूपा भिनन्तद॑पा एवं श्यते । 
विश्वा एक॑स्य विनुद॑स्तितिक्षते यस्ताकणोः प्रथम सास्युक्थ्यः ॥३॥ 
अनु । एकः। वट्ति। यत्‌। दद्‌ति। तत्‌। रूपा। मिनन्‌। तत्‌ऽ अपाः । एकः। यते । 
विश्वाः । एक॑स्य । विऽनुदः। निनिखते। यः। ता । अकृणोः । प्रथमं । सः। असि। 
उक्थ्यः॥३॥ 
यजमानो यद्धविदैवेभ्यो ददाति तदेको होतानुवदति । यान्यापुरोनुवाक्याभ्यां देवताः स्मारयति । 
एकोऽष्वच रूपा पश्चादीनां कूपाणि मिनन्‌ हिंसन्‌ तद्पालद्विशसनास्यमपः कमं यस्य तादृशः सन्‌ यते । 
देवयजने सर्वच गच्छति ¦ एकस्याध्वयोर्विश्चा विनुदः सवीणि तत्कवकाणि विकेपणर्ूपाणि कर्मतैगुण्यानि 
तितिचते । तव्योगग्रायित्तकरणेन ब्रह्मा सहते । गु्चिज्किल्यः सन्‌ चमायामिष्यते॥ तानि इविष्रद्‌ानादौनि | 
कमाणि यस््वमृणोः । अकारयः सः लसुक््योऽसि ॥ | | 


मजाभ्यः पुष्टं विभजत आसते रयिमिव पुषं प्रभव॑तमायते। ` 
असिनवनदष्टः पितुरत्ति भोज॑नं यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥४॥ 











त 


3  ॥ क्ग्वेद्‌ः॥ |ऋअ०२,अ० ६, व्‌०११. 





प्रऽजाभ्यः। पुष्टिं । विऽभज॑तः। आसते । रयिंऽईव । पृष्ठं । प्रऽभर्व॑तं । आऽयते 
असिन्न्‌ । रष्टिः । पितुः । अि। भोज॑नं । यः। ता । अकणोः । प्रथमं । सः । असि 


उक्थ्यः ॥४॥ 


हे इंद्र पुष्टिं वया दत्तं पोषकं घनं खकीयाभ्यः प्रजाभ्यो विमजंतोऽस्येतावदस्यैतावदिति विभागं कुर्वतो 
गहमेधिन आसते । स्वस्वगृहेषु निवसंति । तच दृष्टांतः । आयते गृहं म्रत्यागच्छतेऽ तिथये पृष्ठं धारकं प्रभवंत 
बह़भरणसमर्धं रचिं घनं यथा विभज्य प्रयच्छति तद्वत्‌ । असिन्वन्‌ सेतुबंधादिकं कम॑ कुर्वन्‌ लोकः पितुः 
पालयिवच्या दिवः सकाशादागतं भोजनमुदकं तत्वाय चषधीरग्ैदंतैरत्ति भक्तयति। यदा असिन्वन्‌ अव्या- 
प्रियमाणौऽमिः पितुः पालकस्य यजमानस्य संबंधि भोजनं हविलंक्णमन्नं दद्रैदंतद्पेज्यालैरत्ति। यस्ारणो- 
रित्यादि सिद्धं ॥ 


अधाकृणोः पृथिवीं संदृशं दिवि यो धोतीनाम॑हिहनारिं णक्पथः । 
तंत्वा स्तोमेभिरुदभिने वाजिनं देवं देवा अजनन्सास्यकथ्यं : ॥५। 
अध । अकृणोः, पृथिवीं । संऽद्शे। ट्वि। यः। धौती नां। खहिऽहन्‌। अरिणक्‌! पथः) 
तं। चा। स्तोमेभिः। उद्ऽभिः। न। वाजिनं । देवं देवाः अजनन्‌ । सः । ससि । 


उक्थ्यः ॥प५॥ 


हे इंद्र अध अपिच तं दिवे दोतमानाय सूयाय पृथिवीं चलितां सतीं टटीकछष्य संदृशे संदश्नीया 
मरूणौः । अकरोः ॥ दृशे विस्य चेति केन्मत्ययां तत्वेन निपातितः ॥ यञ्च लं घौतीनां चलंतीनां नदीनां 
पयो मागानरिणक्‌। अरिचयः। गंतुं योग्यानकरोरित्यथः॥ रि चिर विरे चने। लङः सिप्‌ तस्य हल्च्यादिना 
लोपः ॥ अहिंहन्‌ अहेवचसख मेघस्य वा हंतंहं इंद्र देवाः स्तोतारसतं तादृशं देवं लां सोमेभिः स्तोतैरजनन्‌ । 
तच दृष्टातः । उदभिने वाजिनं । यथा वाजिनमश्वमुदभिरुदकेवर्धयंति तदत्‌ ॥ पदद्रोमासित्यादिनोदकस्यो- 
दन्भावः ॥ शेषं सिद्धं ॥ ॥ १॥ 


यो भौजनं च दय॑से च वधनमादरादा मुष्कं मधुंमहुदोर्हिय । 

सः शवधिं नि द॑धिषे विवस्वति विश्छस्येकं ईश्षि सास्यक्थ्य॑: ॥ ६ 

यः । भोजनं! च। दय॑से! च। वधन! ्जादेात्‌ । ञ्ा। मुष्क । मधुऽमत्‌ टुदोर्हिंय 
सः । शेवऽधि । नि! दधिषे विवस्वति । विश्व॑स्य । एक॑ः । इशिषे । सः । असिः 


उक्थ्यः ॥६॥ 


हे इद्र यस्त्वं भोजनं । सुज्यत इति भोजनमन्नादि । च दयसे । यजमानेभ्यः प्रयच्छसि ॥ दय दानगतिर 
णहिंसाग्रहणिषु आत्मनेपदी ॥ किंच वर्धनं वुद्धिकरं चनं वलं वा दय॑से । तथाद्रौत्कांडात्‌ शुष्कमन। 
ब्रीह्यादिकं मधुमत्‌ मघुररसोपेतं दुदौहिथ । दुग्धवानसि ॥ दुहेलिंटि क्रादिनियमादिडागमः॥ स तादृशत्वं 
विवेस्ति ते परिचरणं कुवे यजमानि शेवधिं घनसदनं निदधिषि ¦ निदधासि । किं बङ्ना । विखस्य 
स्ैस्य जगत एकोऽद्धितीय एव सन्‌ ईशिषे । स्वामी भवसि ॥ -ईश शयं । ईशः स दतीडागमः ! स 
इत्यादि सिद्धं ॥ | 


यः पुष्पिणीश्च प्रस्व्च धमेणाधि टाने व्य५वनीरधांरयः । ` 
यश्चासमा अजनौ दिद्युतो ट्व उरुरूवी अभितः सास्युक्थ्य 





: ॥9॥ 














म०२.अ०र.सू०१३.] ॥ ित्तीयोऽ टकः ॥ ३९ 





यः। पृष्पिणीः। च। परऽस्व॑ः। च । धमेणा।अधि। दाने! वि। वनी 


1 





हे इद्र यस्त्वं पुथिणीः पुष्यवतीश्च प्रसखः मूताः मअ्रसूयमाना वावनीरविवीरोषधीदानेऽचि ॥ उपल्यंते 


सस्यान्यवेति दाने क्तेचं । अधिकरणे ल्यट ॥ तस्िन्‌ चेच धम॑णा सकललच्शेन कर्मणा व्यधारयः । न्यदघाः। 
चञ्च लं दिवो योतमानख सूर्यस्यासमा विषमा नानाप्रकारा दिद्युतो दीप्नीरजनः। अजनयः। यद्वा दिवो 
नक चाणि ॥ जनेलेडिः यत्यथेन शप्‌ ॥ यथ्ोर्महांस्वममितः सर्वेत जवीन्‌ महतः प्राणिनिकायान्‌ पवतान्वा- 
जनयः । शिष्टं सखष्ठं ॥ 


यो नामेरं सहवसुं नि्ह॑तवे पुक्षायं च दासवेशाय चाव॑हः । 

ऊजे्यत्या अप॑रिविष्टमास्य॑मुतिवाद्य पुर्वृत्सास्युक््य॑ः ॥८॥ 

यः। नामेरं । सहऽव॑सुं । निऽहतवे। पृराय। च । दासऽ्ेशय। च । अव॑हः। 

ऊजे्त्याः।अप॑रिऽ विष्टं । आस्य! उत। एव ।सद्य। पुरुऽकृत्‌। सः। असि। उक्थ्यं; ॥४॥ 

पुरुक्‌ गुरूणां कमणां कता हे इद्र यस्त्वं नार्मरं । नुन्‌ मनुष्यान्मारयतीति नमरः कश्चिदसुरः। तस्यापत्यं 

नारः । तं सहवसुं । वसुना सह वतत इति सहवसुः । असुर नामैतत्‌ । एतन्नामकममुरं निहंतवे ॥ हंतेस्तुमथें 
तवेन्मरत्ययः। तादौ च नितीति गतेः परछतिखरलवं ॥ निहंतुं ऊ्ज॑यंत्या वलवत्या वच्रधाराया अपरिविष्ठं 
 मलादिमिरव्यात्तमासखमयैवावहः ! तमसुरं प्रापयः। यद्वा ऊजंयंत्याः पिशाषिकाया आस्यं प्रापयः । किमर्थ । 


पृ्षाय । तव हविलेदणान्नलामाय। दासवेशाय । दासानां दस्यूनां वेशाय विनाशाय च। यद्वा अस्माकमन्न- 
लाभाय दस्युविनाशाय च ॥ | 


शतं वा यस्य॒ दशं साकमाद्य एक॑स्य श्रुष्टौ यद्व चोदमाविय , 
अरज्नो दस्युनसमुनव्टभीत॑ये सुपराव्यो अभवः सास्युक्थ्यः ॥९॥ 


शतं । वा। यस्य॑ । दश॑ । साकं । आ। अचः! एक॑स्य। श्ु्टो । यत्‌। ह । चोदं। विय, 


अरज्जो। दस्यून्‌ । सं । उन्‌ दभीरत॑ये। मुमऽअव्यः।अभवः।सः। असि। उक्थ्यः ॥९॥ 
हे इद्र एकखेकाकिनः थेष्टस्य वा यस्य ते युष्टौ सुखनिभित्ते तदर्थं शतं दश द्‌श शतानि हरयो वाहनार्थं 
भवंति । तथा च मंचव्णैः। इद्र मायाभिः युर्द्ूय ईयते युक्ता ह्यस्व हरयः शता दश । ६.४७. १८.। इति । अपि 
च यञ्च आ अद्यः सर्वेषां सर्वत उपजीव्यः। न तदेशे यं ना्यावद्ैनं नाद्युरिति हि शुतिः। य यश्च लं चोदं लो- 


चराणां परेरकं यजमानमाविथ । रक्ितिवानसि । विच यर्त्वमरञ्जौ रज्जुवजिंते बंघनागारे द स्यूनुपकपयितुन्‌ 


दभीतये । दमीतिनौम कञ्िदृषिः। तदधं समुनप्‌। हिंसितवानसि ॥ उमतेर्हिसाकर्मणो लङि व्यत्ययेन शम्‌ । 
हल्च्यादिना सिपो लोपः । अडभावग्छांदसः ॥ किंच सुप्राव्यः सुखेन सर्वैरुपसर्पणीयोऽ भवः । शिष्टं सिं ॥ 


विश्वेदनु रोधना शंस्य पैस्य॑ दटुरस्मे दधिरे कृत्वे ध्न । 
षठऽस्तभ्ना विष्टिरः पंच॑ संदृशः परि परो अभवः सास्युक्थ्यः ॥१०॥ 
विश्वां । इत्‌। अनुं । रोधनाः। अस्य । चस्य । ट्दुः। अस्मे ट्धिरे। कृत्नवे। धन॑ । 





षद्‌ । अस्तन्नाः। विऽस्िरः। पंच॑ । संऽदुशः । परि । परः । अभवः सः । असि; 
` उक्व्य॑ः॥१०॥ 8 न 


रीः। अर्थारयः। ` 
यः। च । असंमाः । अज॑नः । दिद्युतः । दिवः । उरूः। ऊवोन्‌ । अभितः । सः । 











४०  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ० २.०६. व० १२. 


` विश्वेत्‌ ॥ सुपां सुलुगिति जसं आकारः ॥ सवा एव रोधना रोधस्वत्यो नव्योऽ खद्रसय पौखं । पुंसो मावः 
पौस्यं । वीयैमिति यावत्‌ । अनु तद्वी्यमनु वर्तेते । अस्मा इंद्राय ददुः । हविलंचणमन्नं यजमानाः प्रयक्छति। 
विच कत्ते कर्मणां कच द्रद्राय धनं दधिरे । सवे जना धारयंति । तथा च मंचः। इंद्राय दाव ओषधीरुतापो 
रचिं रचंति जीरयो वनानि। ३.५१.५.। इति । विषटिरो विसीणौः षर्‌ षट॒संख्याका उर्वीः । ताश्च दौख पुधिवी 
चाह राचिश्वापञ्चौषधय इलेवंरूपाः ! ता अस्तश्ाः । नियमितवानसि । संदृशः । सम्यक्‌ पञ्चंतीति संद्शौ 
जनाः । पंच संदृशः पंच जनान्‌ परि स्वेतः परः पारयिता पालयिता वाभवः । भवसि । गतमन्यत्‌ ॥ ॥११॥ 


सुप्रवाचनं तवं वीर वीथे१ यदेकेन ऋतुना विंदसे वसुं । 

जातूर्दिरस्य प्र वयः सह॑स्वतो या चके सेद्‌ विश्वांस्य॒क्थ्यं: ॥११॥ 
मुऽप्रवाचनं। तव॑ । वीर । वीयं 1 यत्‌। एकेन । करतुना । विंटसे । वसु ! 
जात्‌ऽस्थिरस्य। प्र। वयः। सहस्वतः। या। चक्थे। सः। इट्‌। विश्छां। खसि। उक्थ्यं :॥११ 


वीर बलवन्‌ हे इद्र तवं वीयं सामर्थ्यं सुप्रवाचनं । सु प्रवचनीयं सर्वैः साघनीयमित्यर्थः । किं तत्‌ 
एकेन करतुना कमणा वसु विंदसे | शचणां घनं लभसे ॥ विद लाभि ! तुदादिः स्वरितित्‌ ॥ यद्या तदीयं धनं 
सोतन्प्रापयसीति यत्‌ तत्मशस्यमित्यथैः । सहस्वतो बलवतो जातिरस्य । एतन्नामकः कित्‌ । तस्य वयोऽच्नं ` 
प्रादाः । यद्रा जातूष्ठिरस्य । जातु कदाचित्‌ सर्वदा स्थिरस्य सहस्वतो बलवतो यज्ञादेः कर्मणः संबंधि वयो 
हविललणमच्तं प्र विंदस इति समन्वयः! या यानीमान्यन्यानि विश्वा स्वणि कमाणि चकर्यं कछतवानसि 
म ताद्शस्त्वसुक्थ्यः । सर्वैः प्रशंसनीयो भवसि ।॥ 


रमयः सरपसस्तराय कं तुर्वीतये च व्ययाय च सूतिं । 
नीचा संतमुदनयः परावृजं प्रांधं श्रोणं अवयन्त्सास्य कथ्यं: ॥ १२। 
अरमयः। सरऽअपसः । तराय । कं । तुरवीतिये। च । वर्याय । च । सुतिं । 
नीचा। संत । उत्‌। अनयः। पराऽवृजं । प्र । अधं । च्रोणं । वयन्‌ । सः। असि। 
 उक््यः ॥१२॥ 


हे इद्र सरपसः। सरणमपः कमं यासां ताः सरपसः ॥ शक॑ध्वादिलात्परखूपतवं ॥ ता अपः कं सुखेन 
तराय तरणायारमयः। अक्रौडयः। किंच तुर्वीतये । तुर्वोतिनाम कथिद्राजर्षिः। तस्मै वव्याय च। वयो नाम 
कशचित्‌ तसै ! ताभ्यां सुतिं सरणं प्रल्रमयः। तौ हि जलपुर महानदीं दष्टा तरीतुमसमधावास्तां । तौ च 
त्वया तारितौ । परावृजं । परितः पापानि वृणक्ते दहतीति परावृक्‌ कशचिदृषिः । तमष् मरं तथा नीचा 
नीचं संतसुद नयः। आपद्य ष्य नीतवानसि। किंच अंधं संतं शरोणं पंगुं संतं चक्षदनादपंगुकरणाञ्चोदनय 
किं कुवन्‌ । प्रकर्षेण श्रवयन्‌ । आत्मानं कीर्तिमंतं कुर्वन्‌ । उद नय इति समन्वयः ) स इत्यादि सिद्धं ॥ 


अस्मभ्यं तसो दानाय राधः सम॑थेयस्व वहू तै वसरं । 

इट्‌ यच्चिरं वस्या अतनु चुन्बृहड्देम विदथे सुवीराः ॥ १३॥ 

अस्मभ्यं । तत्‌। वसो इति । दानाय । राध॑ः । सं । खथेयस्व । बहू । ते । वसरं । 
ईह । यत्‌। चिचं। ्रवस्याः। अनुं । दयन्‌ । बृहत्‌। वदेम विदथे । सुऽवीरंः ॥ १३ 


वसो सस्य वासक वमुमन्वा हे इद्र स्तोतुभ्योऽ खम्यं तद्राधो धनं दानाय । उपलक्षणमेतत्‌ । मोगाय च 
 समथयस 1 देहि । अस्मान्‌ संगमयेत्यथेः ॥ अथं याचने चुरादिरदंत आत्मनेपदी ॥ ते तव तद्व प्रभूतं वसव्यं ॥ 











म०२.अ०र.सू०१४.]  ॥ द्वितीयो ऽ टकः ॥ ४१ 


चस्वेव वसव्यं । वखादिलात्‌ स्वार्थिक यत्‌ ॥ तादृशं मभूतं धनमसि खलु । चिच चायनीयं यदनमरं द्यून्‌ 
अन्वहं ॥ कालाध्वनोरिति दितीया । वस्या; भोग्बमिच्छः ॥ अंतर्णीतस्यधैत्वाद कर्मकलं ! यथा रोदितीति, 
स सन्यः। दे ह्यथ कर्मणी उदैश्यकर्म च विधेयक तभरतं । उदे श्यकर्मणा सकर्मको मविष्यति। यथा माणवकं 


पुच्रीयतीति भाष्य उदाहतं । पा २. १. ८.२.। अवः ब्द्‌ाच्छदसि परेच्छायां क्यच्‌। तद्‌तस्व लेखडागभे रूपं ॥ ` 


सुवीराः कल्याणएपुचपौचाः संतो वयं विदधेऽसिन्यज्ञे वृहत्‌ प्रभूतं शस््रादिकं वाक्यं वदेम ॥ ॥१२॥ 


अध्वयवो भरतेति द्वादशर्च तृतीयं सूक्त गात्समदं चैषुमभेद्रं । अध्वर्थवो दवादशेत्यनुकरांतं ॥ सूक्तविनियोगो 
लगिकः ! अतिराचे प्रथमे पयाये होतुः शस्तरयाज्याध्वर्यव इत्येषा । अध्वर्यवो भरतेद्राय सोममिति याज्या 
। आ० ६. ४. । इति सूचितं ॥ 


अध्वयेवो भरतेद्र॑य सोममाम॑तरेभिः सिंचता मद्यमः । 
कामी हि वौरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष व॑शि ॥१॥ 
अध्वयेवः। भरत । इंद्राय । सोमं । आ । अमवेभिः सिचत । मद्यं । संध॑ः। 


कामी। हि। वीरः। सद॑। स्य । यौति, जुहीतं। वृष्ण । तत्‌। इत्‌। एषः। वष्टि ॥१॥ 


गृत्समदो द्रति । अध्वर्यवः अध्वरस्य नेतारः | अध्वरं यजमानाचेच्छतः ॥ कव्यध्वरपुतनस्यचिं लोप इत्य- 
कारलोपः । अच यास्कः ¦ अध्वयुरष्वरयुरध्वरं युनक्तयध्वरस्य नेताभ्वरं कामत हति । नि०१.८.॥ ह 
अध्वयंवः इंद्राय देवाय सोमं हविधानादुत्तरवेदिं प्रति मरत। हरते ॥ आमंचितखाविदयमानत्वादनिघातः॥ 
हंत्वामच्रेमिः । अमा सहादत्यच होचादय इत्यमच्राणि चमसाः । तैर्भयं मद्‌करमंघधः सोमलकणमन्नमासिंचत । 
अरौ प्रतिपत्‌ । अच यातः । आ सिंचतामनैर्मदनीयमंधो ऽ मतं पाचममा अस्यिद्तदति । नि०५.१.। इति । 
वीरः स द्द्रोऽस् सोमस पीतिं पानं मरति सद्‌ सदैव कामी हि। कामयमानो हि। तस्मादुष्शे व्षिंच 
दद्राय सोमं जुहोत । जहत ॥ दानादनयोः । लोटि तप्तनघ्रनधनाञ्चेति तवादेशः ॥ एष इद्र लदित्‌ तदेव 
सोमद्रव्यं वष्टि । कामयति ॥ 


अध्वयेवो यो अपो व॑चिवांसं वृचं जघानाशन्यैव वृक्षं । 

तस्मां एतं भ॑रत तशय एष इटो अहेति पीतिम॑स्य ॥२॥ 
अध्वयेवः। यः। अपः । वचिऽवांस्‌! वृं । जघानं । अशनया ऽइव । वुद्ं । 
तस्मे । एतं । भरत । तत्‌ऽ वायं । एषः । इः! अहेति । पीतिं । खस्य ॥२॥ 


हे अध्वयेवः य इद्रोऽप उदकानि वनरिवांसमावृत्य खितं वुं । वृणोत्याकाशमिति वुच्ो मेघः । तं मेघं 
वेण जघान । हतवान्‌ । अशन्येव | यथाशन्या वैदयुताभिना वृत्तं दहति तद्वत्‌ । तस्ये तद्शाय सोमकामाय 
तस्मा इद्रायेतं सोमं मरत) उत्तरवेदिं प्रति हरत । एष इद्रोऽस्ख सोमस्य पीतिं पानमहंति ॥ 


अध्वयेवो यो दृभीकं जघान यो गा उदाजदप हि वत्र वः 

तस्म एतमंतरिछे न वाततम सोमेरोशत जून वसतः ॥३॥ ` 
अध्वयेवः। यः दुभीकं। जघानं । यः। गाः। उत्‌ऽ आज॑त्‌। सपं । हि। वं । बरिति वः, 
तस्मे । एतं । अंतरे । न । वातं । ईद। सोमेः। आ । ऊणौत। जूः । न । वस्तेः ॥३॥ 
हे अध्वर्यवः च इंद्रो टमीकं । स्वीान्िदारति भियं करोतीति दृभीको नामामुरः । तमसुरं जघान, 


यश्च वलासुरेण निरुद्धा गा उदाजत्‌ । निरगमत्‌ । ततश्च तमेव बलमसुर्‌ं अपवः। अपावृणोत्‌ । हिसितवा- 
"01, 7. । 6. | 








४२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० २, ०६. व० १४. 


नित्यथः ॥ वणोतिखङि मंचे घसेल्यादिना चैलैक्‌ । हल्व्यादिना तिपो लोपः ॥ तस्मा इद्र येतं सोममंतरित 
वातं न वातसिव धारामिव्धाघ्तं कुरत । तदेवाह सोभैरिद्रमा ऊणौत । सवेत आच्छादयत ॥ ऊणौन्‌ आच्छा- 
दने! आद्‌ादिकः। लोटि रूपं ॥ तच दृष्टांतः। ज॒ने जीणो यथा वस्तैरंगमाच्छादयति तद्त्‌ ॥ 


छध्वयेवो य उरणं जघान्‌ नवं चखसं नवतिं च बाहून्‌ । 

यो अवैटमवं नीचा ब॑बाधे तसिंदं सोम॑स्य भुये हिनोत ॥४। 
खर्ध्वयेवः । यः । उरणं । जघानं । नवं । चखा । नवति । च । बाहून्‌ । 
यः । स्वेदं । सवं । नीचा । बवाधे । तं । इट्‌ । सोमस्य । भये ! हिनोत 


हे अध्वर्यवः य दद्र नव नवतिं च एकोनशतं बाद्न्‌ चखुसं ॥ चेरिदं रूपं । यद्वा खनतिः क्सो कूपं । 
निलोपः । छांदसं रूपं ॥ सर्वस्य द शंयंतं । यद्वा आत्मनो देहे निखातवंतसुर णएमेतन्नामकमसुरं जघान । 
यश्चाबुंदमेतन्नामकमसुरं च नीचाधोमुखं छलावबबाधे । तमेनमिंद्रं सोमस्य भृथे सोमं विभति पातै हिनोत 
वधयत । यद्वा सोमस मृधे भरणे संपादने सति हिनोत । लोतैः प्रीणयत ॥ हिं गतिवृद्ोः । सादिः । 
 ऋध्वयेवो यः स्वपरं जघान यः भुष्णमणुषं यो वयस । 
यः पिप्रुं नमुचिं यो स्थिक तस्मा इदायांधसो जुहोत ॥५४ 
ध्वयेवः। यः। सु । अप्रं । जघानं । यः । गुष्णं । अभु । यः । विऽ्सं । 
यः! पिप्रुं! नमुचिं । यः । रुधि ऽका । तस्मे । इद्‌।य । अंधसः । जुहोत ॥५॥ 
हे अध्वर्यवः य इद्रोऽञ्रं । अश्नाति भक्तयति प्राणिजातमिति । यद्वा अश्रुति सखतेजसा स्वे वयाघ्ोतीत्यश्चः 
कं्िदमुरः । तमसुरं सु सुष्टु जघान । अयुषं केनाप्यशोषणीयं शुष्णमसुरं यश्च तमसुरं व्यंसमंसदीनं कत्वा 
जघान । यञ्च पिप्रुं तेजसा जगद्याण वर्तमानभेतन्नामकमसुरं नमुचिमसुरं जघान यञ्च । तेत्तिरीयके नसुचि- 
मसुरं नालमतेति म्रृत्य फेनेन शिर उदव्तयदित्यंतेन वाक्यसंदभेण नसुचिवघः प्रपंचितः । तथा मंचञ् । 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इद्रोदवतेयः। ८. १४. १३.1 इति ¦ र्धिक्रामेतत्तामकमसुरं यञ्च जघान । तस्या इद्रा- 
यांधसो हविलंक्तणान्यन्नानि जुहोत । जुङत ॥ 


अध्वयेवो यः शतं शंव॑रस्य पुरो विभेदाश्म॑नेव पूर्वीः । 

यो वचिनंः शतमिंदः सहस्रमपार्वपद्चरंता सोम॑मस्मे ॥६॥ 

खध्वयेवः । यः । शतं । शंवरस्य । पुरं: । विभेद । अर्मनाऽइव । पूर्वीः । 
यः। वचिनंः। शतं । इद: । सहस । खपऽसखवंपत्‌। भर्त । सौमं । अस्मे ॥६॥ 


हे अध्वयेवः य दद्रः शंबरस्य मायाविनोऽसुरस्य पूर्वीः पुरातनीः शतं पुरः पुरीरश्मनेव अश्मसद्शेन 
वज्रेण विभेद । यशचद्रो वचिंनः॥ वचं दीप्तौ । गमेरिजिः। उ० ४. ६.1 दति विधीयमान इनिवेङलवचनाद- 
सख्राद्धवति ॥ द्धा नामैतत्‌ । तस्यासुरस्य शतं सहसरभेतत्संख्याकानपरिमितान्नीरान्‌ पुचानपावपत्‌ ¦ युगपदैव 
भूम्यामपातयत्‌ । तथा च मंच्रवणैः । शतं वचिनः सहसरं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ! ७. ९९.५.। इति । 
अस्मा इंद्राय सोमं भरत ॥ ॥१३॥ 


अध्वयेवो यः शतमा सहसं भूम्यां उपस्थेऽ व॑पज्नघन्वान्‌ । 
कुसस्यायोरतिथिग्वस्यं वीरन्यव्‌ णग्भरता सोम॑मस्मे ॥9 














मरअगरसू०१४.]  ॥ हितीयोऽचटकः॥ ` ४३ 


 अध्वयेवः। यः! शतं । आ । सहं । भूम्याः । उपऽस्थे । अव॑पत्‌। जघन्वान्‌ । 
कृत्सस्य ।्ायोः। अतिथिऽग्वस्यं । वीरान्‌।नि ।अवुंणक्‌। भरत। सोमं । अस्मे ॥७॥ 


हे अध्वर्यवो जघन्वान्‌ पूवै शचरन्‌ हतवान्‌ य इद्रः शतं सहस्मसुरान्‌ भूम्या उपस्थ उत्संगे वपत्‌ । 
एककेन प्रकरिणापातयत्‌ । किंच यः कृत्सस्यैतन्नामकस्य राजैः । आयोः पौरूर वसस्व राञवः। अतिधिग्वस्य 
दिवोदासस्य । एतेषां चयाणां वीरानमिगंतन्मरति द्रंद्धिनः शुष्णादी नसुरान्‌ न्यवुणक्‌ । वृणक्तिर्हिसाकमी । 


अवधीत्‌ । तथा च मंचवः । तं कुत्सं सुष्णहलेष्वाविथारंधयो ऽतिधिग्बाय शंबरं । १.५१. ६.1 इति । ताद्- 
शयेद्राय सोमं भरत ॥ | | | 
अध्वयेवो यन्नरः कामयासे श्ु्टी वहतो नश्था तदिदं । 
गभ॑स्िपूतं भरत श्रुतायेदरौय सोम॑ यज्यवो जुहोत ॥४॥ 
अध्वयेवः। यत्‌ । न॒रः । कमर्याखि । शरुष्टी । वर्तः । नशथ । तत्‌ इट । 
गभल्िऽपूतं । भरत । श्रुताय । इद॑य । सोम्‌ | यज्यवः । जुहोत ॥४॥ 


नरः कमणां नेतारो हे अध्वर्यवः यदभिलषितसथं कामयाध्वे ॥ कामचतिर्लचडायमः ॥ शुषटी किप्रमिंद्र 
सोमं वहंतः मापयंतो यूयं तदमिलितं फलं नशथ । मरासुत। चुताय लोके प्रसिद्वायेंद्रय गमस्तियूतं हस्ताभ्यां 





अध्वयेवः कैना शरुष्टिम॑स्मे वने निपूतं वन उन्यध्वं । 

जुषाणो हस्त्यममि वावशे व ईदरय सोम॑ मदिरं जुहोत ॥९॥ 

अध्नयैवः । कौन । श्ुषटं । अस्मे । वने । निऽ पूतं । वनँ । उत्‌। नयध्वं । 
जुषाणः । हस्यं । अभि । वावशे । वः । इट्‌।य । सोमं । मदिरं । जुहोत ॥९॥ 


हे अध्वयैवः असा द्रद्राय सोमं शरुष्टिं सुखकरं कर्तन । कृरुत ॥ करोतिर्लोरि बङलं छंदसीति विकरणस्य 
यक्‌ । तत्तनक्तनथनाश्चेति तनवादेशः । आमंचितस्यावियमानलात्त निचातः ॥ किंच वने संभजनीये वन 
उदके निपूतमाप्यायनेन शोधितं सोमसुन्नयध्वं । ऊर्व नयत । यद्वा वने तद्विकारे चमसे निपूतं दशापविवेण 
शोधितं सोमं वने चमस उद्चयध्वं। जुषाणः प्रीयमाणः स इंद्रो वो युष्माकं हस्त्य हस्ताभ्यामभिषुतं सोम- 
मभिवावशे । कामयते ॥ वश कांतौ । यङ्लुगंतस्य लरि' व्यत्ययेनात्मनेपदं । लोपस्त आत्मनेपदेष्िति तलोपः॥ 

मदिरं मदकरमिमं सोममिंद्राय जुहोत । इं द्रोदेशेनामौ प्ररिपत॥ = ¢. 


अध्वयेवः पयसोधर्यया गोः सोमेभिरी' पृणता भोजमिंद ! 

वेदाहम॑स्य निभतं म एतदिर्सतं भूयों यजतश्छिकेत ॥१०॥ ६ 
 छर्वयेवः। पय॑सा । ऊधः यथां । गोः । सोमेभिः) इ । पृणएत्‌ । भोजं । इद । 

वेद । अहं । अस्य । निऽभुतं । मे । एतत्‌ । दित्स॑तं! भूयं: । यजतः। चिकेत ॥१०॥ ` 


हे अध्वयवः यथा गोखधः पयसा पूरी तद्दीमेनं भोजं फलस्य दातारं ररितारं चंद्रं सोभेमिः सोनः 
पृणत्‌ । पूरयत । मे मदीयस्य सोमस्य निभतं गूढं सुखसाघनस्वमावमहमेव वेद । जानामि । इति पूवं न 
परस कथितं । तथापि युष्मभ्यं ब्रवीमीलेवं ! दित्संतं सोमं दातु्िच्छतं यजमानं यजतो चषटवय इद्रौ भूयो 
| | प अ ७2 न (क 











४४  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० २.० ६,व० १५. 


ऽतिशयेन चिकेत ॥ दित्संतं । इदान दानि । इच्छायां सन्‌ । सनि मीमाच्िल्याकारख दसादेशः । अचर 
लोपोऽभ्यासखेत्यभ्यासलोपः । सः स्याधेधातुक इति सकारस्य तलं ॥ 


अध्व॑यैवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्य॑स्य राजां । 
तमूरदैरं न पुंणता यवेन सोमेभिस्तदपों वो अस्तु ॥११॥ 
छध्वयैवः । यः ! दिव्यस्यं । वस्वः । यः! पाथिंवस्य । म्यस्य । राजा । 
तं । ऊर्दैरं। न । परत । यवेन । इट्‌ । सोमभिः । तत्‌ । खपः । वः । सस्तु 


हे अध्वर्यवः य इद्र दिवस्य बुलोकाहस्य वस्वो वसुनो राजा मवति । यञ्च पाथिवस्य । पुथिवीशब्देन 
विस्तीणमंतरिक्तमुच्यते । तचत्यं घनं पाधिवं । तख राजा । यश्च म्यस्य । चमा भूमिः} तचत्यं धनं कम्य । 
तस्य च राजा मवति । तमेवंविधमिंद्रं सोमेभिः सोमैः पणत । पूरयत । तच दृष्टातः । ऊदरं न । ऊध्व 
दीणेमूदरं कुसूलं । यथा यवेन तत्यूण तद्विद पूरयतेति । तादृशं सोमादिनैद्रौद रपूरणलकणएमपः कमे वो 
युष्माकमस्तु ॥ 


अस्मभ्यं तसो दानाय राधः सम॑थेयस्व बहू ते वसव्यं । 
इद्‌ यचिचं शरवस्या अनु चन्बृहद्देम विदथं सुवीराः ॥१२॥ 

अस्मभ्यं । तत्‌। वसो इति । दानाय । राधः । सं । अथेयस्व । वहु । ते । वसव्य । 
इंट । यत्‌। चिचं । भवस्याः 1 खनु । दयन्‌ । बृहत्‌! वदेम । विटथे । सुऽवीराः ॥ १२ 


एषा चऋग्व्याख्याता ॥ ॥१४॥ 








म्र घा न्वद्येति दश्च चतुथं सूक्तं गात्संमदं चेष्टुममेद्रं। अचानुक्रमणिका प्रघ दशेति॥ दशरत षष्ठेऽहनि 
निष्केवसे चीणि सूक्तानि । तेद्‌ दवितीयं । षषटस्येति खंड सूचितं । एद्र याद्युप नः प्र घा न्वस्यामूरेक इति 
निष्केवल्यं । आ० ८. १.। इति ॥ ब्येकमामके निष्केवल्ये प्र घा न्वख्येयेषा सृक्तमुखीया ¦ उश्नःस्तोमे सूचितं । 
च्ययैमा मनुषो देवताता प्र घा न्वस्य महतो महानि । आ० ९.५.) इति 


प्र धा न्व॑स्य महतो महानि सत्या सत्यस्य कर॑णानि वोचं । 
चिक॑दुकेष्वपिवत्सुतस्यास्य मद्‌ अरहिमिंदौ जघान ॥१। 

प्र। च) नु 1 अस्य । महतः महानि । सत्या । सत्यस्य॑ । कर॑णानि । वोचं । 
चिऽरकदुकेषु । अपि बत्‌। सुतस्य । सस्य 1 मद्‌ । अहि 1 इदः । जघान्‌ ॥१। 


गृत्समदो तरति । महतो बलवतः सत्यस्य सत्यसंकल्पस्याखेद्र स्य सत्यानि यथाथानि महानि महांति 
कर णान्यस्मिन्‌ सूक्ते वच्यमाणानि कमणि नु अय प्रवोचं । प्रक्षे ब्रवीमि ॥ वच परिभाषणे ¦ कंदसि 
लुङि इति वतमाने लुडि अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ः । वच उम्‌ ॥ घेति प्रसिद्वौ । कानि तानि उच्यंते 
चिकद्रकेषु ज्योतिर्मोरायुरियेवंरूपेष्वामिञ्नविकेष्वहःसु सुतस्याभिषुतं सोममिंद्रो ऽ पिवत्‌ । ततः पीतस्वास्य 
सोमस्य मदे हषं संजाते सतीद्रोऽहिं वुचमसुरं जघान । हतवान्‌ ॥ 


अवंशे द्याम॑स्तभायदुहंतमा रोदसी अपृणदतरि क्षं । 
स धारयत्युथिवीं पप्रथच्च सोम॑स्य ता मद्‌ इद्रश्चकार ॥२॥ 











म०२.अ०२.सू०१५.]  ॥ ित्तीयोऽष्टकः ॥ प 


$ 


 अवंशे। दयां । अस्तभायत्‌। वृहतं । खा । रोदसी इतिं । अपृणत्‌। संतरिकं! 

सः। धारयत्‌। पुथिवीं । पम्रथ॑त्‌। च। सोम॑स्य । ता । मं । इदः । चकार ॥२॥ 
 अवंश आकाशे दां योतमानं सयं बुलोकं वास्तभायत्‌ । दंट्रो ऽ सभ्नात्‌ + अनवलंबनस्यं तस्यावस्थापनम- 
करोदित्यथैः ॥ स्तम इति सौचो घाठुः ज्रयादिः। लङि व्यत्ययो बज्गलमित्यहावपि शायजादे शः ॥ बुहंतं 
महद्‌ तरितं रोदसी बावापुधिव्यौ चापएत्‌ । खतेजसा पूरितवान्‌ । किच स इद्रः पृथिवीं विस्तीर भूमिं 


वारयत्‌ । अधारयत्‌ । तथा पप्रथच्च । एनां भूमिममप्रथयत्‌ ॥ प्रथ प्रस्याने । स्थतस्य लुङि चङि ख्पं । चच्छ- 
यतरसखामिति मध्यौदात्तलं ॥ सोमस्य मदे हषं संजाते सति तानीमानि कमाणीद्रखकार ॥ 


सद्व प्राचो वि मिमाय मानेवेजेण सान्य॑तुरन्रदीनां । 
वृथासृजत्यथिभिंदीधियाथेः सोम॑स्य ता सद्‌ इद्रश्चकार ॥३॥ 
सर्यऽइव । प्राच॑ः। वि। मिमाय। मनिः । वज॑ण। सानि। अतृणत्‌। नदीनां, 
वृथा । असृजत्‌। पथिऽभिंः। दीधेऽयाचेः। सोम॑स्य । ता । मदे। इद्रः । चकार ॥३॥ 
सथयैव यथा यज्ञगृहान्माजैः षद्िंशत्पमक्रमम्राचीव्ेवंरूयैः परिमारैः प्राक्मवणान्‌ कुवैति तद्वत्‌ सिंधुन्‌ 
लोकान्वानुजून्वा मानैः परिमाशैः पराचः माद्युखान्विमिमाय । इंद्रौ विरेषेण निर्मितवान्‌ । तथा नदीनां 
खानि निगमनद्वाराणि वञ्चेण चातुणत्‌ । अ्नत्‌ ॥ तदि हिंसानादरयोः । रुधादि । लङ्‌ ॥ तथा च मंच: । 
द्रौ अस्मा अरद दच्रवाज्गः । ३.३३. ६.1 इति । तथा दीघंचाधैर्वज्कालं गंत पथिभिमैर्भेवधाख्जत्‌ ¦ 
अनायासेन ता नदीः ख्षटवान्‌ । सोमखेति सिद्धार्थं इति ॥ | | 
स म्रवोन्ड्न्प॑रिगत्यां द्भीतिर्विश्व॑मधागायुंधमिदे अग्रौ । 
सं गोभिरशवैरसृजद्रथेभिः सोम॑स्य ता मद्‌ इद श्चकार ॥४॥ 
सः। परऽ वोष्टटरन्‌ । परिऽगत्य॑ । दभीतः । वि अधाक्‌। आयुधं । इडे । अग्रो । 
सं । गोभिः । उरः । असृजत्‌ । रथैभिः। सोम॑स्य । ता । मदे । इद्रः । चकार ॥४॥ 
म्राक्िल चुसुरिुनिप्रभृतयोऽसुरा दभीतेः पुर संरुध्य परिगृह्य तस्मात्युरा्निरगुरिति कथा । स दद्धो 
दभीतैः। दभीतिनैाम कथिद्राजषिः। तस्व मवोन्डून्‌ ग्रवौदुन्‌ ॥ सहिवहो रोदवर्णखेव्योलं ॥ प्रकषण तं दभी- 
तिं वहतस्तानसुरान्‌ मध्ये मार्गै परिगत्य तेषां विशं सनंमाचुधभिदैऽमौ दीष्यमाने वह्वावधाक्‌ । अधाचीत्‌ ॥ 


दहेलङ मंते धसेत्यादिना चैखक्‌ ॥ पञचात्तं दभीतिं गोभिर्चै रथेभी रथैश्च समखजत्‌ । संयोजितवान्‌ ! 
सोमस्यादि सिमिति॥ ` | 


अतिमूतिनाम््ेकाहे मर्लतीये सूक्तमुखीया। अतिमूतिनेति खंडे मुचितं ¦! स ई महीं धुनिमेतोररम्णात्‌ ` 
1 आ०९.२८. । इति ॥ | |  . | - च 
स ई महीं धुनिमेतोररम्णात्सो अलानृन॑पारयत्स्वस्ति । 
त उत्लायं रयिमभि प्र त॑स्युः सोम॑स्य ता मद्‌ इंद्॑कार ॥५॥ " 
सः। ३। मही। धुनिं । एतो: । अरम्णात्‌। सः । अलरातुन्‌ । अपारयत्‌ । स्वस्ति ¦ 
ते। उत्‌ऽलाय॑। रयिं । अभि। प्र। तस्थुः । सोम॑स्य । ता । मदै । इद्रः । चकार ॥५॥ 

















४६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० २.० ६. व० १६ 


स इद्र ईमेनां महीं महतीं घुनिं । धुनोति स्तोतणां पापानीति धुनिः पर्ष्णी नदी । ताभेतोः ॥ ‡शरय- 
दासंनिधानेऽपि तोसुन्म्रल्ययः । पा०३. ४.१३. ॥ ऋषीणां गमनाथ॑मरम्णात्‌ । उपाशमयत्‌ । महाजलां नदीम 
ल्योद्‌कामकरोदित्यथंः । ततः स इद्रोऽसखातन्‌ खलातुमशक्तान्‌ तरणासमथीानुषीन्‌ स्वस्ति करेमेणएापारयत्‌ । ते 
महषेय उत्लाय तां नदीसुत्तीयं यं रयिमपेच्य गच्छति तं रयिमभिलच्य प्रतस्थः। प्रतस्िरे । शिष्टं सिद्धं ॥ ५१५४ 


सोदचं सिंधुमरिणान्महित्वा वजेणानं उषसः सं पिपेष । 

अजवसो जविनीभिविवुश्वन्सोसस्य ता मट्‌ इद्शकार ॥६॥ 

सः। उर्दचं । सिंधुं । अरिणात्‌। महिऽत्वा । वजेणए । अनं; । उषसः । सं । पिपेष । 
अजवसंः । जविनीभिः। विऽवृश्चन्‌ । सोम॑स्य । ता! मद्‌ । इदः । चकार ॥ £ 


स दद्र सिंधु प्राचं संतं महिता खकोयधेन महिगोदंचमरिणात्‌ । उदडखमकरोत्‌ । सिंधश्ब्टम्प्कंदसि 
पु्लिंगः ॥ उषस उषोदेव्या अनः शकं वच्रेण संपपिष । चर्णोचकार । एतच्च दिवशिद्वा दुहितरं 1 ४. ३०. ९.। 
दूत्यच्र स्पष्टं वच्यते । किं कर्वेन्‌ । अजवसो जवहीना दुर्बलाः सेना जविनीभिजवयुक्ञामिः सेनाभिर्विवु न्‌ । 
विशेषेण मिंदन्‌ । पिपेषेति समन्वयः ॥ चत्रश्च छदने । शतरि यदहिज्यादिना संप्रसारणं ! शिष्टं खष्ं ॥ 


स विवा अपगोहं कनीनामाविभैवनरुर्दतिषटत्परा वृङ्‌ । 

प्रतिं च्रोणः स्याद्य 4नग॑चष्ट सोम॑स्य ता मद्‌ इदश्चकार ॥७॥ 

सः। विन्‌ । खपऽगोहं । कनीनां । आविः । भवंन्‌। उत्‌। अतिष्ठत्‌ पराऽ वृक्‌। 
प्रतिं । प्रोणः। स्थात्‌। वि । अनर्‌। अचष्ट । सोम॑स्य । ता । मद । इद; । चकार ॥७॥ 


पुरा किल कन्यकाकुहींनं पादहीनं परावृजं जिघुचुमुधिं इष्टामिदुद्भवुः। ततः स षिरिद्रं सुखा चकत 
पादं च लेभे । तदेतदाह । कनीनां कन्यकानामपगोहमपगोहनं तिरोभावं विद्धान्‌ परावृगुषिरावि्भवन्‌ सवेषां 
प्रत्यक्षो भवन्‌ उदतिष्ठत्‌ । ओणः पूवं पंगुरिद्‌ानीभिंद्र ख प्रसादाद्धिभमजानुसाः कन्याः ग्रति स्थात्‌ । पूर्वमंधो 
ऽधुना चचुलाभाद्रचष्ट । ताः कन्यका विशेषेण पश्चति सख । तानीमानि कमणि स इंद्रश्षकार ॥ 


भिनइत्ठमंगिरोभिगणानो वि पवेतस्य दृहितान्यैरत्‌ । 
रिणमोर्धासि कृचिमाणयेषां सोम॑स्य ता मद्‌ इरदृश्चकार ॥४॥ 
भिनत्‌। वलं । अगिरःऽभिः । गुणानः । वि! पवैतस्य । दुहितानिं । ठेरत्‌ । 


रिणक्‌ । रोधसि । कृचिमांणि । एषां । सोम॑स्य । ता । मद । इद: । चकार ॥४ 


श्रगिरोभिगणानः स्तूयमानः स इद्र वलं वलनामकमसुरं भिनत्‌! अमिनत्‌! तथा गवां निरोधकस्य 
पर्वतस्य ढुंहितानि शिलाभिदढीछतानि द्वाराणि वरत्‌ । उद्वारितवान्‌। तदेवाह । एषां पर्वतानां छचिमाणि 
क्रियया निवृत्तानि रोधांसि निरु्ानि दाराणि रिणक्‌ ¦ उदघारयत्‌ ¦ गतमन्यत्‌ ॥ ` 

अतिमू्तिनाग्नयेकांहे निष्केवस्ये सूक्तमुखीया स्वपनेलेषा । सूचितं ! खप्रेनाग्युप्या चसुरिं धुनिं चेति 
सूक्रसुखीया । आ०९.८.।दति॥ 


स्वभ्रनाभ्युया चुम॒रिं धुनिं च जघंय रस्यं मर टभीत्तिसावः। 
 रभी चिदचं विविदे हिरण्यं सोम॑स्य ता मद्‌ ईदश्चकार ॥९ 
 स्वभरन। अभिऽउपयं। चुमुरिं । धुनिं । च । जघंथं । दस्यं! प्र। भीतिं । खावः। 
` रभी । चित्‌। खच । विविदे । हिर॑ण्यं । सोम॑स्य । ता । मदे 1 ईद: । चकार ॥९॥ 














म०२.अ०२, सू०१६.] ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ ४9 ` 


सलं दस्यु सर्वस्योपक्पयितारं चुमुरिं धुनिं च एतन्नामानावसुरौ स्वन्न दीधंनिद्रयाश्युष्य संयोज्य 


॥ 


ज्घथ । हतवानसि । ततस्ताभ्यां युध्यमानं दमोतिं राजर्षि प्रावः । रक्ितिवानसि । तथा च मंचवरणः। त्वं नि 


नूनं साते प्रति वर जरि दुहीयदिट्‌ दद्धिंणा मधोनीं। 


कषण 


शिक्षां स्ोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहव्देम विदथ सु वीरः ॥१०॥ 
नूनं । सा। ते । प्रतिं । वरं । रिते, दुहीयत्‌। इट्‌ । दक्छिंणा । मधोनीं। 
शष । स्तोतृऽभ्य॑ः।मा। सति धक्‌।भगः। नः। वृहत्‌। वदेम । विदथे मु वीराः॥१०॥ 

एषा ऋग्व्याख्याता ॥ ॥१६॥ क 
रवः सतामिति नवच॑ पंचमं सूक्तं गात्स॑मदभिद्रं । अचालुक्रमणिका । म वौ नवांत्या चिष्टुविति । नवमी 
चिद्टुम्‌ शिष्टास्तिष्ुवंतपरिभाषया जगत्यः ॥ तृतीये पचीयेऽच्छावाकशसतरे म्र वः सतामिति सूतौ । अतिराच 
इति खंडे सूचितं । प्र वः सतां म्रो द्रे हरयः कमारमचिति याज्या । आ० ६. ४.। इति ॥ 
प्र व॑ः सततां य्येष्ठतमाय सुषटुतिसम्राविंव समिधाने हविभरे । 
इत्मजुयै जरय॑तसुधितं सनाद्ुवांनमव॑से हवामहे ॥१॥ 
मर। व॒ः । सतां । ज्ये्ऽतमाय । सुऽस्तुतिं । अभ्नौ ईव ! संऽइधाने। हविः 1 भरे । 
इद । अज्यै । जर॑तं । उधितं ! सनात्‌ । युवानं । अव॑से! हवामहे ॥१॥ 
गृत्समदो त्ति । हे यजमाना वो युष्मदथं सतां महतां देवानां ज्ये्ठतमायातिशथेन अष्ठयेद्राय तदधं । 
अननाविव समिधाने । इवशब्द एवाथः | दीप्यमान एवाम्नौ हविः मरम॑रे । संपादयामि । ततः परं सुष्टुतिं 
शोभनां स्तुतिं करोमि ॥ भर इति भज्‌ भरणे जित्लादुभयपदी । लरि रूपं ॥ रजुयमजर णीयं जरयंतं स्व- 


 मन्यज्जरयंतसुक्लितं सोभेन सिक्तं सनात्सनातनं युवानं नित्यतरूशं तादृ शमिंद्र मवसेऽसमाकं रचणाय तस्य 
तपेणाय वा हवामहे ! आङ्धयामः ॥ | | 





यस्मादिद्र।इहतः किं चनेमृति विश्वन्यस्मिन्संमूताधिं वीयं । 

जठरे सोमं तन्वी $सहो महो हस्ते वजं मरति शीषेणि कततुं ॥२॥ 
यस्तत्‌ इद्र वृहतः। वि।चन।६।ऋति। विश्वानि! अस्मिन्‌।संऽभंता।अरधि।वीयी। 
जठरे । सोमं । तन्वि । सहः । मह॑ः । हस्तं । वज । भरंनि शीषेणिं । ऋतुं ॥२॥ 


बृहतो महतौ यस्मादिद्रादते किमपीमिदं जगन । नास्तीत्यर्थः ॥ चैति नेति निप दयससुदायश्वनेति 
चेति चिदिव्यर्थे नेति निषेधार्थे ! एेकपदयं त साप्रदायिकं ॥ उक्ता संचः। नेद्राड़ते पवते घाम किं चनेति। 
यद्वा इद्रादृत ईमिदं जगत्‌ किं। न सुद्र मत्यल्यमित्यथैः । कुत एतत्‌ तदे बोच्यते। अस्ति विश्वानि सर्वाणि 
वीयाणि सामध्यान्यधि संभृता । अधिकं संभृतान्यासति । यद्रो जठरे सोदरे सोममभिषुतं सोमरसं भरति, 
 बिमर्ति। किंच तनि तन्वां खकीये सनंखिन्‌ शरीरे सहो बलं महस्तेजशच विमतिं । हसते वच्रमायुधं विभति ¦ 
शीर्षणि शिरसि कतुं विज्ञानं मरति। विमतिं ॥ यदुत्तयोगादनिघातः। वाक्यभेदाद्ा निघाताभावः) शीषेणि। 
शीषेन्‌ दरसीति ॥ "1 ध + ३ र | 

















ट ॥ ऋण्वेदः॥ | ० २.० ६, व° १४. 


न सोणीभ्यौ परिम्व तत इद्वियं न स॑मदरेः पवेतैरिद्र्‌ ते रथ॑ः। 

न ते वजमन्व॑प्नोति रुश्चन यदाणुभिः पत॑सि योज॑ना पुर्‌ ॥३॥ 
न! छो णीभ्या । परिऽभ्वे। ते। इट्ियं । न । समुद्रः । पर्वेतेः। इट्‌ । ते। रथ॑ः। 
न।ते। वजं। अनु।खप्नोति। कः। चन । यत्‌। आपुऽभिः। पत॑सि। योज॑ना। पुर।३॥ 


कक क 


हेडइद्रति तवेंद्धियं बलं चोणीभ्यां यावापुथिवीभ्यां न परिभ्वे। न परिभवनीयं ॥ छत्याथे तवेकेन्कैन्यत्न 
इति केन्प्रत्ययः । उद्‌ात्तस्वरितयोरिति स्वरितं ॥ किंच ते रथः समुद्रैः पवतैश्च न परिमवनीयः । ते वच्च 
मायुधं कञ्चन पुमान्‌ नान्व्नोति । न व्याप्नोति परिभवतु ॥ अम्‌ व्याप्नौ । वत्ययेन परस्मैपदं ॥ यब्यदासुरव- 
धाथ दिजिजयकाले पुर पुरूणि बद्नि योजना योजनानि पतसि । गच्छसि । तदा तव बलादि न परिभ- 
वनीयमिति समन्वयः ॥ | 


विश्वे द्यस्मे यज॒ताय॑ धृष्णवे क्रतुं भर॑ति वृषभाय सश्चते । 
वृषां यजस्व हविषां विदुष्टरः पिट्‌ सोम॑ वृषभेण भानुना ॥४॥ 
विश्वे । हि। अस्मे। यजताय । धृष्णवे । कतुं । भरति । वुषभाय । स्ते । 
 वृषां । यजस्व । हविषां । विदुःऽत॑रः । पिब॑} इट्‌ । सोमं । वृषभेण । भानुना ॥४॥ 
हे यजमान विश्वै सवं जना यजताय सर्वैयैजनीयाय धृष्णवे शणं धर्षणशीलाय वुषमाय कामानां 
वरधि्े सञ्चते सज्जमानाय सुत्यादिकम॑वत्सु सोतृषु एतादृशगयेद्राय क्रतं यज्ञादिलकणं कम भर॑ति हि । 
हरति खलु प्रणयंतीत्यथंः॥ मरं ति । हियोगादनिघातः॥ यस्मादेवं त्ाद्रुषा सोमरससेचनसमथों विदुष्टरः॥ 


विदच्छन्दा त्रपि ्छांदसं संप्रसारणं । शासिवसिघसीनां चेति संहितायां षलवं ॥ विद्त्तरस्तं हविषा तमिद 
यजस्व । इदानी्भिद्रं संबोध्याह। हे इद्र वृषभेण कामानां वधेकेण भानुना दीष्यमानेनामरिना सह सोमं पिव ॥ 


वृष्णः कोशः पवते मध्व ऊमिवँषभान्राय वृषभाय पात॑वे । 

वृष॑णाध्वयू वुंबभासो दरयो वृष॑णं सोमं वृषभाय सुष्वति ॥५॥ 

वृष्णः । कोशः। पवते । मध्व॑ः। ऊभिः, वृषभ ऽसंन्नाय। वृषभायं । पात॑वे! 

वृषणा। अध्व इति । वृषभासंः। खरदरयः। वृष॑णं । सोमं । वृषभाय । सुस्वति॥५॥ 

हे इद्र वृष्णः फलस्य वधितु्मध्वौ मद करखख सोमस कोशो रस ऊमिंरनुष्टातृणां पातृणां च प्रेरकः सन्‌ 
पवते । गच्छति ॥ पव गतौ । अनुदात्तेत्‌ ॥ किमथ । वुषभान्नाय । बलवषैकाखन्नानि यस्य स तथोक्तः ! ताद्- 
शाय वृषभाय कामानां व्षिच इद्रय पातवे पाना पवत इति समन्वयः । किंच वृषण सोमरससेचचनस- 
मथावध्वद्र्‌ अध्वचुप्रतिप्रस्यातारौ वृषभासो वर्षका अद्र योऽभिषवग्रावाणञ्च वुषणं खगादिफलस्य सेक्तारं 
सौमं वृषभाय देवानां अरे्टाय तुभ्यं सुष्वति । सुन्वंति ॥ सुनोतेलटि वलं छंदसीति विकरणस्य शुः । अद्‌- 
 ग्यसलादिति न्ोऽद्‌ादेशः। ॥१७॥ 

वृषा ते वजं उत ते वृषा रथो वृष॑णा हरी वृषभार्यायुंधा ! 
` वृष्णो मरस्य वृषम्‌ वमींशिष॒ इट्‌ सोम॑स्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥६॥ 

वृषा ।ते। वजः । उत। ते । वृषं । रथ॑ः । वृष॑णा । हरी इतिं । वृषभां । सायुधा, 

वृष्णः । मरस्य । वृषभ्‌। लं । ईशिषे । इट । सोम॑स्य । वृषभस्य । तृप्णुहि ॥६॥ 











 म०२.अ०२.सू०१.]  ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ ४९ 


वषभ कामानां वषेक हे इद्र ते तव वचनो वृषा कामवर्षकः। तथाति रघोऽपि वृषा । ते हरी एतत्ताम- 
कावश्चौ वृषणा वषैकौ । तवाधा वच्चव्यतिरिक्तान्यायुधान्धपि वृषभाशि । वृष्णो वेकस्य मदस्य मद्‌करस्य 
 सोमख त॑मेवेशिषे । सामी भवसि । हे इंद्र वृषभस्य वर्षकेण सोमस्य सोमेन तु्णुहि । तक्तो भव ॥ तुप 
प्रीणने स्वादः ॥ चुरादिषु । पा० ८.४. ३९.। नमनतुप्नोतीति पठितं । तथापि सर्वविधीनां कदसि विकल्पि- 
तल्वाद्त्र एलमप्रतिषेघो न भवति ॥ १ भ 
प्रते नावं न समने वचस्युवं जह्म॑णा यामि सवनेषु दाधृषिः । 
कुविन्नो अस्य वच॑सो नि बोधिंषदिटुसुत्सं न वसुनः सिचामहे ॥७॥ 
प्र। ते। नावं। न। सम॑ने । वचस्युवं । ब्रह्मणा । यामि । सव॑नेषु । टधुंधिः। ¦ 
कुवित्‌। नः। अस्य । वच॑सः) नि ऽ बोधिंषत्‌। इद । उत्सं । न। वसुनः । सिचामहे ॥9॥ 


द्‌ाध्रुषिस्त्रत्मसाद्‌ाच्छच्रृणां घष॑कोऽ हं समने संग्रामे वचस्युवं ॥ अमि तन्वादिलादुवडादैशः॥ स्तोचभिच्छतं 
नावं न नावमिवापद्यस्तारकं ते लां सवनेषु चिषु ब्रह्मणा स्तण प्रयामि । प्रा्तोमि । किंच अस्य वचसः । 
सतुतिलचणमेतद्वाक्यं । कुविद्वङ निबोधिषत्‌ । इंद्रो नितरां बुध्यतां ॥ बुध अवगमने । लेरि सिघ्ठह्ृलमिति 
सिप्‌ । कृविदोगादनिघातः। तिडः चोटात्तवतीति गतेर्निधातः ॥ वयं चोत्सं न जलस्य निघधानभूतं कूपमिव 
वसुनो निघानभरूतमिंद्रं सिचामहे । सोञेन सिंचामः ॥ सिचिर क्षरणे सखरितेत्‌ । आगमालशासनस्यानिल्य- 
त्वान्ुमभावः ॥ 


पुण संवाधाद्भ्या व॑वृत्स्व नो धेनुन व॒त्सं यव॑सस्य पिप्युषीं ! 
सकृत्सु ते सुमतिभिः शएतकतो सं पत्नीभिने वृष॑णो नसीमहि ॥४६॥ 
पुय। संऽ बाधात्‌। अभि। आ। ववुत्छ । नः । धेनुः । न । वत्सं । यव॑सस्य । पिणुषीं 
सकृत्‌। सु । ते । सुमति ऽभिः। शतकतो इत्ति एतऽ कतो । सं । पत्नीभिः । न । 
वृष॑णः । नसीमहि ॥४॥ ` | 
डे इद्र संबाधात्‌ शवृजन्यात्सं बाधात्‌ पुरा नोऽ स्मानभ्याववुत्ख । आवतेय । यथा संबाधोऽस्ान्‌ न 
स्पृशति तथा कुवित्यथेः । तच दृष्टां तः । धेनुर्न वत्सं । यथा यवसस्य घासेन पिष्युष्याप्यायिता चेनुर्वत्सं चुद्धा- 
 धात्यरावतेयति तद्वत्‌ । हे शतक्रतो वचं सुमतिभिस्त्द्धिषधैः शोभनैः स्लोकः सन्त्‌ सदपि सु नसीमहि । 
सुशं व्याधेमहि । तच दृष्टातः । वृषण न । सेक्लञारो सुवानो यथा पत्रीभिन्धाप्यते तद्वत्‌ ॥ 
नूनंसाते प्रति वरं जरित दुहीयद द्िणा मधोनीं। 
 शि्षा स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगो नो वृह्देम विदथे सुवीर: ॥९॥ 
 नूनं। सा। ते। प्रतिं । वरं । जरि । दुहीयत्‌ । इट्‌ ! दिशा । मघोनी । 
श । सोतृऽभ्य॑ः। मा।अति। धक्‌ । भग॑: न्‌ः। वृहत्‌। वदेम! विदय सुवीराः॥९॥ 
 , भूनंसात इति व्याख्याता ॥ ॥१८॥ | 0 । 
 तदस्मा इति नवचं ष्ठं सूक्तं गात्मदमेदरं अचाजुक्रमणिका। तदस्मे दिचिष्टवंतमिति । अयि दे चिष्टुभौ 





शाः सप्त जगत्यः ॥ अतिरात्र द्वितीये पचाचेऽच्छावाकशस्त्े तदस्या इति सूक्तं । अतिरात्रे पयायाणामिति 
खंडे सूचितं । तदस्यै नव्यमस्य पिव यस्य जज्ञान इंद्रेति याज्या । आ०६.४.। इति ॥ | | 
"0 0 1 





५०. । ॥ ऋछण्वेट्‌ः॥  [अ०२, ०६, ०१९. 


तदस्मे नव्यमंगिरस्वद॑चैत शुष्मा यदस्य प्रलथोदीर॑ते। ` व 
विश्वा यद्रोचा सह॑सा परीवृता मदे सोम॑स्य दृहितान्येर॑ यत्‌ ॥१॥ 

 तत्‌। अस्मे। नव्यं । खं गिरस्वत्‌। सचेत । शुषमाः। यत्‌। स्य । प्रत्न ऽथा। उत्‌ऽ ईरते) 

 विश्वा। यत्‌। गोचा । सह॑सा । पररिऽवृता। मदे । सोम॑स्य । टुहितानि। एेर॑यत्‌ ॥१॥ 


गृत्समदो त्रूति ! हे स्तोतारः नव्यं नवतरमन्यष्वदृष्टपूवे तत्तादृशं स्तो चमंगिरसवदंगिरस दवारा इंद्रा 
याचैत । ्रूत । ययस््माज्नातमाचस्वाशचद्रसय मुष्माः शत्रणां शोषकाणि तेजांसि प्रत्नथा ॥ परतपूर्वविश्चेमात्याल्‌ 
कद सीतीव्थें थालप्रत्ययः ॥ प्रत्नानि पुरातनानीवोदीरते। उत्ति ॥ ईर गती अनुदात्तेत्‌ । तिङि चोदा- 
वतीति गतेर्जिंधातः ॥ च्यसाच विश्च सवान्‌ गोचा मेघान्‌ । गा उदकानि चायते रचंतीति गोचा 
मेघाः । परीवृता वृचेणाक्रांतान्‌ ॥ सर्वच सुपो डादेशः ॥ तान्‌ दृंहितानि तिन दृदीकतान्‌ मेधान्‌ सोमस मदे . 
हषं संजाते सति सहसा बलेनैरयत्‌ । उदघाटयत्‌ । मेघमेदनेनापः प्ररयामासेत्य्थः । यद्वा विशा सर्वाणि 
परीवृता वलामुरेणाक्रांतानि टहितानि पर्वतविक्ते निरुद्धानि गोचा ॥ इनिचकचचश्चेति समृहार्थे चप्रत्ययः ॥ 
गवां वुंदानि सहसैरयत्‌ । त्माद्विलात्निरगमयत्‌ । तस्मादचतेति समन्वयः ॥ एेरयत्‌ । र गतौ । खंतस्य 

लङि खूं । यदुत्तयोयादनिघातः । | 


सभूतुयोहं प्रथमाय धाय॑स॒ ओजो मिमानो महिमानमात्तिरत्‌ । 
शूरो यो युत्सु तन्वं परिव्यतं शीषणि द्यां महिना म्रतय॑मुंचत ॥२॥ ` श | 
सः। भरूतु। यः। ह्‌ । मयमय । धाय॑से। चोज॑ः। मिमानः। महिमानं । आ! अतिरत्‌। | 
 भूरः। यः। युत्‌ऽसु। तन॑ । परिऽव्यतं। शीषणि। द्या महिना। प्रतिं ! अमुचत्‌ ॥२॥ = 
 सद्रौ भूतु मवतु । वर्धतामिल्यथैः। य इद्र ओजस्तेजो बलं मिमानः कुवाणः सन्‌ प्रथमाय प्राथमि- 
काय धायसे ॥ धेट्‌ पाने ॥ सोमपानाय महिमानमातिरत्‌। अवधयत्‌ ॥ तिरतेव्धैत्ययेन शः ! ययोगादनि- 


` वातः ॥ अरः शता शातयिता च ददो सुसु धेषु तन्वं खकीचं शरीरं परिव्यत। कमणा परिवीतमवरौ ` | " 1... 
स ईद्रो महिना खकीधेन महिना शीर्षणि लभिरसि दयां म्यसुंचत । अधारयत्‌ ॥ | | 


अधाकृणोः प्रथमं वीये म॒हद्य्स्याये ब्रह्मणा भुषमनरंयः। 

` स्पेन हेन्‌ विच्युता; म जीरय॑ः सिदत सभ्य १२्‌ पृथ॑क्‌ ॥३॥ 

अध । अकृणोः। प्रथमं । वीय । महत्‌। यत्‌। अस्य । अये । हणा । भुष्पर । रेर॑यः। 0 
` सथेऽस्थेन। हरिऽञअश्वेन। विऽच्युताः। प्र। जीरय॑ः। सिखते । सथ्य॑र्‌। पृथ॑क्‌ ॥3॥ ५ 





अध अपिच हे इद्र लं मथमं मुख्यं तदरर्ं छ साम्यमछृणोः । अकरोः । किं तत्‌ । ब्रह्मणा सोचे सुति- 
साधनभूतेन वेदवावयेनास्य वीर्यस्य सोत्‌ पुरतो यक्ष्मं शत्रणां शोषकं बलमैरयः। उदगमयः। 


स्रक्‌ सधीचीनाः परस्यरं संगता; पृथक्‌ मीत्या वियुक्ताः संतः प्रसिते । प्रकषण धावंति ॥ 
व्यादिः! बजलं कद सीत्यभ्याससेलं ॥ स्रगिति सहस्य सधिरिति सध्रादेशः । अद्िसथ्योरतोटात्तत्ठेन 
` पातनाइुदात्तखरितयोरिति यणः खरितववं ॥ | 





` अधा यो विशव धनानि मनमनेशानकृ्मव॑या च्यवत । = ` . : "लु 
द्रोदसी ज्योतिषा बहिरात॑नोत्सीयन मासि दुधिता सम॑व्ययत्‌ ॥४॥ 4 





म०२.अ०२.सू०१.]  ॥ हित्तीयो ऽकः ॥ ५१ 


अ्ध। यः। विष्वा सुव॑ना। अभि। मज्मना । ईशान ऽ वृत्‌ । प्रऽ व॑याः! अभि। ख वधेत । 
आत्‌। रोदसी इतिं । ज्योतिषा । वर्हः । आ। अतनोत्‌। सीव्य॑न्‌। त्मासि। दुधिता । 
सं । अव्ययत्‌ ॥४॥ । क 


अघ अपि च प्रवयाः प्रवुक्ान्नः पुरातनो वा य दद्र विश्वा भुवना सवान्‌ लोकान्‌ मज्मना बलेनाभि- 
पूचशानकत्‌ आत्मानं सर्वस्याधिपतिं कुर्वन्‌ । यद्वा अग्न्यादीन्दे वान्‌ तत्त्लो काधिपतीन्कर्वन्‌ अभ्यवर्धत ! सर्वतः 
 अवृद्धौऽमवत्‌ । आद्नंतरं वह्िजैगतां वोढा स इंद्रो व्योतिषा स्वीयेन तैजसा रोदसी बावापुथिव्यावातनोत्‌। 
व्यामनोत्‌ । किंच तमांसि तमोरूपाणि रकतांसि दुधिता दुःखितानि दुगेतानि सीव्यन्‌ विस्तारयन्‌ समव्ययत्‌ । 
आघुणोत्‌ । जगद्भाप्य वतैत इत्यथैः ॥ 


स प्राचीनान्पवेतान्दृह॒दोज॑साधराचीन॑मकृणोटपामपंः । 

ऋअधारयत्पृथिवीं विष्वधांयसमस्त॑म्नान्मायया दाम॑वखसंः ॥५॥ 
सः प्राचीनान्‌।पवेतान्‌ । दृहत्‌। ओज॑सा । अधराचीन । अकृणोत्‌) अपां 1 अप॑ः, 
अधारयत्‌ । पृथिवीं । विश्चऽधांयसं । अस्त॑न्नात्‌। मायया! चां । अव ऽखस॑ः ॥५॥ ` 


स इद्रः प्राचीनान्‌ इतस्ततः प्रकर्षेणांचतो गच्छतः सपक्तान्‌ यर्वतान्‌ ओजसा बलेन दहत्‌ 1 पत्तच्छ्टद्‌ छल्वा 
भूमौ दटीचकार । अचलानकरोदित्य्थैः । अपां मेघख्ितानासुद कानामपः स्यंदनलक्तणं कर्माधराचीनं । 
अधःप्रदेणमंचति गच्छतीत्यधराचीनं । तादणएमलणोत्‌ । मेघभेदनं छत्वापो भूमावपातयदित्यथैः । किच वि- 
 अधाचसं विश्वस्य धाचीं पृथिवीं बलेनाधारयत्‌। मायया प्रन्ञयोपाथेन दां दुलोकमवसरसः ॥ स्रंसु गतौ 

संपदादिलचणो मावे क्विप्‌ ॥ अवपतनाद स्तात्‌ ॥ ॥१९॥ | | 


सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकणो दिष्व॑स्मादा जनुषो वेदेसस्परि । 
येना पृथिव्यां नि करिविं शयध्ये वजेण हत्व्यवुंणक्तुविष्वणिः ॥६॥ 
सः।अस्मे। अरं । बाहऽरम्या ।यं।पिता।अ्वणोत्‌। विश्व॑स्मात्‌।सआ। जनुषः वेदसः परि। 
येनं । पृथिव्यां । नि । किवं । शयध्य । वण । हती । अवुंणर्‌ । तुवि ऽस्वनिः ॥६॥ 


स तादृश इद्रोऽसमै जगतेऽरमलं पयीप्नो बभूव 1 रक्कवेन खामी बभूतेत्यथः । पिता सर्वस्य पालकः 
 म्जापतिविशस्मात्सर्वस्माज्जनुषो जनात्‌ परि ततोऽ खुत्कष्टदेदसो ज्ञानात्‌ तदिशिष्टं बाज्ञभ्यां स्वकीयाभ्यां 
चाङ्भ्यां यमारृणोत्‌ । तुविष्वणि की तिमेष्ास्वनो वा स इंद्रो चेन ज्ञानेन जरिविभेतन्नामानमसुरे वञेण 
हत्वी ॥ लात्वयादयञ्चेति ली ॥ हत्वा ताडयित पृथिव्यां भूमौ शच्यै शयनाय दीधंनिद्धायै न्यवृणक्‌ । 
 वृएत्तिरहिंसाकम ॥ न्यवधीत्‌ ॥ हि 


अमाजूरिव पिचोः सचां सती संमानादा सद॑सस्वाभिंये भगं । 

कृधि प्रङेतसुपं मास्या भ॑र दद्धि भागं तन्वो $येन॑ं मामहः ॥७॥ ` 
अमाजू;ऽइव । पिचोः। सचां । स॒ती । समानात्‌। आ । सद॑सः । ल्वा । इये । भग॑ । 
कृधि । प्रऽकेतं । उप॑ । मासि । आ । भर 1 द्धि । भागं । तन्व॑ः। येन॑ । समहः ॥७॥ 


ह इद्र अमाजुयावच्जीवं गृह एव जीर्यती पिचोः सचा मातापितुन्यां सह भवंती तयोः शु्रूषणपर। 
पतिमलनमाना सती दुहिता समानादात्मन्‌;. पिचोख साधारणात्सदसो गृहात्‌ ॥ अधिकरणे चोपसंख्यान- 











पर  ॥ऋम्वेद्‌ः॥ ` [अ०२.अ० ६. व०२१ 


भिति पंचमी ॥ गृह उपस्यायैव यथा भागं याचति तथा स्तोताहं भगं भजनीयं धनं लाभिये ॥ ई गत्यादिषु । 
लियुत्तम इति व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ं । इयङादेशः ॥ लां याचे । तच देयं धनं प्रवेतं प्रकषण ज्ञातव्यं विश्चज नीय 
कधि । कुर्‌ । तचरौपमासि । एतावदिदं धनमिति कुर । आमर । तच धनं संपादय । मागं मजनीयं धनं 


तन्वः शरीराय मह्यमिति यावत्‌ दि । देहि । येन घनेन ममहः । स्तोतृनिमान्धूजयसि ॥ 


भोजं त्वामिद्‌ वयं हुवेम द्दिषटूमिंदरा्पासि वाजान्‌ 

अविरींट्‌ चिचयां न ऊती कृधि वुषचिट्‌ वस्यसो नः ॥४॥ 

भोजं । त्वां । इट । वयं । हवेम । ददिः । तं । इट्‌ । अपांसि । वाजान्‌ । 
अविडि । इट्‌ । चिचयां । नः । ऊती । कृधि । वृषन्‌ । इद्‌ । वस्यसः । नः ॥४ 


हे इद्र भोजं पालयितारं भोजयितारं वा लां वयं छृवेम ॥ इयतेलिङिः बङलं कंदसीति संप्रसारणं । 
हे दद्र तमांसि कमणि वाजानन्नानि ददिः॥ द्‌ाण दाने। आद्गमहनजन इति किप्रत्ययः । लिड्द्लावा- 
द्भ्यासादिकार्यं । न लोकाययनिष्ेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ दाता खलु । हे दद्र चिचया नानाप्रकारयोती ऊल्या 
पालनेन नो ऽस््ानविडधिं । रक्त । वृषन्‌ कामानां वेक हे इद्र नोऽ स्मान्वखखसोऽ तिश्चेन वसुमतः छधि । कुर ॥ 


नूनं सा ते प्रति वरं जरि दुहीयर्टिट्‌ टकिंणा मघोनी । 
श्छ स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहश्देम विदथं सुवीराः ॥९॥ 
नूनं । सा । ते । प्रतिं । वरं । जरि । दुहीयत्‌। इट्‌ । ट्किणा । मघोनी । 
शिघ्षं। स्तोतृऽभ्यः मा। खतिं। धर्‌! नगः। नः बृहत्‌। वदेम । विदथं । सुवीराः ॥९॥ 
ननसात दति बाख्याता॥ ॥२७॥ 
प्राता रथ इति नवँ सप्तमं सूक्तं गार्त्समदं चैष्ठुभमेद्रं । प्रातरित्यनुक्रातं । लगिको विनियोगः । 
प्राता रथो नवों योजि सल्िश्वतुयुगस्विकशः स॒घ्ररं श्मिः । 
दशारिबो मनुष्यः स्वषोः स इ्टिभिंमंत्तिभी र्यो भूत्‌ ॥१॥ 
प्रातरिति । रथः। नव॑ः। योजि । सखिः । चतुःऽयुगः। चिऽकशः। सप्र ऽर॑श्रिमः । 


 दशंऽञरििः। मनुः । स्वःऽसाः। सः। इष्टिऽभिः। मतिऽभिः। रयः । भूत्‌ ॥१॥ 


रथो रंहणाद्रथो यन्नः स च नवः । नूयति सख्तृयतेऽचैति नवः स्तुतिमान्‌ । ससिः ॥ सला. शौचे । आदृग- 
महनेति कन्प्रत्ययः ॥ गुद्धः । एवंविधो यन्नः प्रातः म्रातःकाले योजि । अयोज्यस्मामिः। चतुयेगः । चुज्यंत इति 
युगानि यावाणः । चारि युगानि यस्य स तथोक्तः । अध्वथ्नाद्यलिगभिप्रायं वा ! चिकशः । तिसः कशा 
वाचो म॑द्रमध्यमोत्कष्टद्पा यस्य स तथोक्तः ! सवनवचयाभिग्रायं वा । सप्ररष्िमिः । अश्चवते याप्रवंति कमा 
णीति रग्मयम्कदांसि । सप्रसंख्याकानि गायच्यादीनि कटांसि चख स तथोक्तः ¦ दशारिचः । अरिभ्य 
पपेभ्यस्तायत इत्यरित्रा गहाः । दश्सस्याका ग्रहा यस्य स तादृशः । चमसाच्वय्व॑भिप्रायं वा । मनुष्यो मनु- 


ष्याणां हितः! खषीाः समै दाता । स एवंविधो यज्ञ इष्टिभिः प्रायणीयातिष्यादिमिमतिमिर्मननीचैः सोत 
` र्यः शब्द नीयो भूत्‌ । अभूत्‌ । यद्वा नवोऽमिनवः सिः ॥ सनोतिदिवचनादि ॥ कामानां दाता रथौ ॥ रमं 


तेऽखित्तिति रथः स्ंदनः भरातःसवने च सोमपानां योजि । अश्चैरयोजि । कीदृशः । चतुर्युगः । चिकश्‌ 


 तिखः कशा चस्य स तथोक्तः । सत्ररश्मिः सप्तरज्जुः । दशारिचो दशचक्रः! मनुष्यो मनुष्यहितः सवषा: स्वर्गखख 


 संगमयितिद्र रथ इषिभियेगेर्मतिभिः स्तोचैख् व्याप्तो भवति ॥ 


म०२.अ०२.सू०१४.] ॥ दहित्तीयोऽष्टकः ॥ ५३ 
सास्मा खरं प्रयमं स हितीयमुतो तुतीयं मनुषः स होता 
अन्यस्या गभमन्य ऊ जनत सो अन्येभिंः सचते जेन्यो वुषां ॥२॥ 
सः। अस्मे। अरं । प्रथमं । सः । हिती्यं। उतो इतिं । तृतीयं । मनुंषः। सः। होता । 
न्यस्याः । गभे । न्ये । ऊ इतिं । जनंत। सः । अन्येभिंः। सचति । जेन्यः । वृषां ॥२॥ 


| स यज्ञः सोमो वासा इंद्राय प्रथमं प्रातःसवनेऽरं | प्याप्रोऽभूत्‌ । स च दितीचं माध्यंदिने सवने 
पयीप्तोऽभूत्‌ । उतो अपि च स तृतीयं तृतीये सवने पयैीप्रोऽभूत्‌ ॥ सर्वच कालाध्वनोरिति द्वितीया ॥ स 
ज्ञः सोमो वा मनुषो मनुष्यस्य होता शुभानां बोढा भवति । किंच अन्ये छलिजो ऽन्यस्याः पृथिव्या वेद्‌ 
दिकाया वाचो वा गभ संतं सोमं यज्ञं वा जनंत । अजनयत ॥ उ प्रसिद्य्थः ॥ वुषामिमतफलवर्षको जन्यो 
जयसमथंः स यज्ञः सोमो वन्धेमिरन्धैरिद्रादि भिदैवैः सचते । संगच्छते ॥ सच समवाये । अनुदात्तेत्‌ ॥ ` 


हरी नु कं रथ इद्र॑स्य योजमाये सूक्तेन वच॑सा नवेन । 
मोषु त्वामचं बहवो हि विप्रा नि रीरमन्यज॑मानासो अन्ये ॥३॥ 
हरी इति । नु । कं । रथे । इदस्य योजं। खआऽये। सुऽउक्तेन॑ं । वच॑सा । नर्वैन । 
मो इतिं। सु। तवा। खच । बहव॑ः। हि। विप्राः नि। रीरमन्‌ यज॑मानासः। अन्ये ॥३॥ 


इद्रस्य संवंधिनि रथे हरी एतन्नामकावश्चौ नु चिप्र कं सुखेनायै गमनाय नवेनाथेरछतपुर्विण वचसा 
वेदात्मकेन सूक्तेन साधनेन यौजं । युनज्मि ॥ युजिर्‌ योभे ¦ लुङि इरितो वेति च्चैरडगदेशः ॥ अचाख्िन्यक्ते 
बहवो विप्रा मेधाविनः स्तोतारो भवंति हि । तथाष्यन्ये मद्रतिरिक्ता यजमानासो यजमानास्लां सु सुष्मो 
निरौरमन्‌ । नितरां मा रमयतु । अतोऽस्दीयं यज्ञमागत्य सोमं पिबेति भावः ॥ रीरमन्‌ । रमतेखयेतस्य 
लुडि चङि सन्वद्खावाद्भ्यास्खयेवदी्घो । वाक्यभेदादच हियोगाभावेन निघातः ॥ 


आ चाभ्यां हरिभ्यामिंदर याद्या चतुभिंरा षद्विहेयमांनः 

आष्टाभिटेएभिः सोमपेयमयं सुतः समस सा मृध॑स्कः ॥४॥ 

स । डाभ्या। हरिऽन्यां। इट्‌ । याहि। आआ। चतुःऽभिः। आ। षट्‌ऽभिः। हूयमानः! 
सा।अष्टाभिः। ट्शऽभिंः। सोमऽपेर्य। खयं सुतः। सुऽमख। मा। मृध॑ः करिति कः॥४॥ 


हे इद्र होतुभिराद्वयमानस्तवं दाभ्यां हरिभ्यामश्राभ्यामिमं यज्नं प्रति सोमपाना्थमायाहि । चतुर्भिरैरि 
भिरायाहि । तथा षड्िरागच्छं सोमपेयं ॥ पा पाने । कमेण्चो चत्‌ । ईव्यतीतीलं ॥ पातव्यं सोमं म्रत्य्टामि- 
रथैरायाहि ॥ अष्टनो दीघेत्‌ । पा० ६. १. १७२. । इति विभक्तैरुदातववं ॥ द शमिर्हरिभिरागच्छ । सुमख सुयज्ञ 
 सुधन वा हे इद्र अयं सोमस्त्दथमभिषुतः। अतो यज्ञस्य मधो हिसा मा कः। मा कार्षः ॥ करोतेलैडिः 
मंचे घसेत्यादिना च्रखुक्‌ । गुणे छते हल्द्यादिना सिपो लोपः ॥ यदयपीद्रस्य द्वावेव हरौ तथापि तयोर्विभू- ` 
 तिमेद्‌ान्नानालं । अतोऽ सखबङलमविर्दधं ॥ 


छ विशत्या चितां याद्यवोाडन चत्वारिंशता हरिंभियेजानः । 
आ पचाशता सुरथभिरिदा ष्या संप्रत्या सोमपेयं ॥१॥ 
ख । विश्या । चिंशतां। याहि । अवङ्‌ खा । चत्वारि शतां । हरिंऽभिः। यु 
छा! पचाशतता। सुऽरथेभिः। इट्‌ । आ । ष्ट्या ! सप्नत्या । सोम ऽपेयं ॥५ 




















५४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [खअ०२.अ० धै.व्‌०२२. 


हे दद्र सोमपेयं पातव्यं सोमं प्रत्यवाडः अस्पदभिसुखः सन्‌ विंशत्या विंशतिसंख्यकेरशचैरायाहि । चिंशता 
चिंशत्संख्याकैरैरिभिरागच्छं । चत्वारिंशता चलारिशत्संख्यकिहेरिमियुजानो युज्यमानस्त्वं सोमपानं प्रत्या- 
याहि सुरथेभिः सुरंहणेः सुगमनैः पंचाशता हरिभिरायाहि । तथा षथ्या षष्टिसंख्याकेहेरिभिः सप्तत्या 
एतत्संख्याकेहैरिमिः सोमपानं मरत्यागच्छ ॥ ॥२१॥ | 


 आशीत्या नवत्या यांद्यवीडग शतेन हरिभिरद्यमानः 
अय हि ते णुनहोंचेषु सोम्‌ इद लाया परिंषिक्तो मदट्‌।य ॥६॥ 

आ । अशीत्या । नवत्या । याहि । अवाङ्‌ । सा । रतेन । हरि ऽभिः। उद्यमानः, 
अयं । हि। ते । भुन ऽहोवेषु । सोम॑ः । इद । ताऽ या । परिंऽसिक्तः। मदाय ॥६॥ 


अशीत्याशीतिसंस्याकैर वैः सोमपानार्थम्वाङः अस्मदमिसुखः सन्‌ आयाहि । नवल्या एतत्संख्याकैरशै- 
रागच्छ । तेन शतसंख्याकैहैरिभिरह्यमानोौ धा्यमाणस्वमायाहि । ह इद्र हि यस्पात्ते मदाय हषाय 
शुनहोत्रेषु । सुखेन दयते सोमो यैरिति गुनहोचाः पाचविशेषाः। तेष्वयं सोमस्स्वाया लत्कामनया परि षिक्तः॥ 


मम जद याह्यच्छा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रथ॑स्य । 

पुरा हि विहव्यो बभूथास्सिञ्छूर सव॑ने मादयस्व ॥॥ 

मम॑ । जह । इट्‌ । याहि । अछ । विश्वां । हरी इतिं धुरि । धिष्व ! रथ॑स्य । 
पुरुऽचरा । हि 1 विऽहय्यः। बभूथं । अस्मिन्‌ । भूर। स्वने । माट्यस्व ॥७। 


| ह इद्र मम ब्रह्माखदीयाभेव स्तुतिमच्छाभिलच्य याहि । विखा व्याप्तौ हरौ रथस धुरि चुगप्राति धिष्व । 
संयोजय । गुरुचा पुरुमिबेजभियजमानैस्लवं विहव्यो विविधं दातव्यो बभूथ । बभूविथ ॥ बभूथाततंथ जगुभ्म 
ववर्थेति निपातनादिडमावः ॥ हे भूर अस्िन्सवने यज्ञे मादयसख । सोमपानेन ष्टो भव ॥ 


नम इद्रण सख्यं वि योषटस्मभ्यमस्य टिणा दुहीत । 

उप उ्येष्े वरूथे गभ॑स्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम ॥४॥ 

 न।मे। इदरण। सख्य । वि । योषत्‌। अस्मभ्यं । अस्य । टद्िणा । ट्हीत। 
उषं । ज्येष्ठं । वरूथे । गभ॑स्तौ । प्रायेऽ प्रायि । जिगीवांसः । स्याम ॥४॥ 


इद्रेण सह मे मम सख्यं यष्टव्यं यष्टव्यलचणं सख्यं न वि योषत्‌ । कदाचिदपि न वियुज्यतां ॥ यौतलैरि 
सिद्खहलमिति सिप्‌ । अडागमः ॥ असिद्र स्य दक्िणे द्र कर्व॑वं दानमसमभ्यं दुहीत । अभिमतफलं दुग्धां ५ 
दुहेलिंडिः रूपं ॥ च्येटेऽ तिश्चेन प्रशखे वरय आपदां वारक वरणीये वा गभस्तौ बाहावुप समीपे वर्तिन 
स्वाम । इद्र खख हस्स्शेयोग्या भवेभेत्यथैः । विच प्राये प्राये सोमपानार्थमिद्रस्य यज्ञशालायां प्रवेशे प्रवेशे 
जिगीवांसः शत्रणां जेतारो भवेम । यद्वा प्राये प्राये । प्रक्षेशेयते गम्यते योदभिरिति मायं यु ! तस्िन्दुडे 
जिगीवांसः शच॒न्‌ जितवंतो मवेम ॥ 


 नूनंसाते प्रति वर॑ं जरित्र दुहीयद दधिंणा मघोनी। ` 
 श् स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नौ वृहदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 





म० २.०२, स्‌०१९.] ॥ डितीयो ऽषटकः ॥ पध 






नूनं । सा। ते। प्रति । वरं । जरिचे। दुही यत्‌ । इद्‌ । दद्िणा । मधोनी 
शि। स्तोतृऽभ्यः। मा। अति । धर्‌। भग॑ः। नः। वृहत्‌। वदेम । विदथं । सु 
 नूनंसात दति बाख्याता॥ ॥२२॥ ४ ५ | [ि 
अपाय्यद्येति ननच॑मष्टमं सूक्तं गार्त्समदं चैष्टभभिद्रं । अपायीत्यनुकरांतं । लिंगिकः सूक्तविनियोगः । दितीये 
पयाये होतुश्स््रयाज्यापायीदेषा । आ० ६. ४.॥ 8 
अपाय्यस्यांधसो मट्‌।य मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः । 
यस्मिन्धिद्रः प्रदिवि वावृधान ओको टधे ब्रंद्यणयंर्तश्च नर्दः ॥१॥ 
 अपांयि। अस्य । संध॑सः। मद्‌य । मनीषिणः । सुवानस्य॑ । प्रय॑सः। 
यस्मिन्‌ । इदः । प्रऽटिविं। ववृधानः। स्रोकः। ट्धे। बद्यण्यंतः। च । नरः ॥१॥ 


सुवानसख सोमाभिषवं कुवाणस्य मनीषिणः प्राज्ञस्य यजमानस्य संबधिनः प्रयसः ॥ प्रीङ्‌ प्पे । असुन्‌ ॥ 
भ्रीतिकर खास सोमलकणस्यांघसो मदायापायि । एतदद्नमिद्धेण पी तभित्य्ः॥ यद्धा अपायीति पतिर्व्यत्ययो 
बङुलमिति चिण्‌ कतरि मवति । च्टदसि लुङ्ङ्ट इति लोड लुङ ॥ म्रीतिकरस्यांधसो मदायापायि ॥ 
शेषविवच्या कमणि षष्टी ॥ इद्रः सोमं पिवतु । प्रदिवि पुराके यस्थिन्सोमलक्तशे धसि वावृधानो वर्धमान 
इद्र ओको दघे। सेव्यतया निवासं चकार । किंच ब्रह्मणयंत इंद्राय स्तोचमिच्छतो नरः कर्मणां नेतार छलिजो 


यस्ि्निवासं दधिरे । तदेतद्पायीति पूर्विणान्वयः ॥ 
अस्य मदानो मध्वो बजहस्तो ऽहिमिदरौ अर्णोवृतं वि वुंश्वत्‌ । 
म्र यद्वयो न स्वसंराण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चमत ॥२॥ 
अस्य । म॑दानः ! मध्वः । वजं ऽ हस्तः । अहिं । इदः । अणेःऽवृतं । वि । वृश्वत्‌। 
प्र। यत्‌। वय॑ः। न । स्वस॑राणि ! अच्छ । प्रयासि । च । नदीर्ना। चर्कमंतत ॥२॥ 


अस्य मध्वः ॥ तृतीयाथ षष्ठी ॥ अनेन मद करेण सोभेन मंदानो इष्यन्‌ व्रहस्तो वच्युक्तौ हस्तो यस्य स 
इद्रोऽ णोवृतसुदकस्यावरकमुदकेनावृतं बाहिं वुं मेघं वा विवृत्‌ । विशेषेणाच्िनत्‌ ॥ चवर ददने । 
तौदादिकः। लङि ग्रहिज्यारिना संप्रसारणं ॥ यददाहिंभेदने जति नदीनां प्रयांसि प्रौएयितृणि जलान्यच्छ 
समुद्र मभिलच्य प्रचक्रमंत । ग॑तुसुपाक्रमन्‌ । तच दृष्टातः! वयो न । यथा पक्षिणः सखसराशि । सुष्यते प्राप्यत 

इति सराणि स्वसराणि कलायाः । तानभिलच्य गच्छति तद्वत्‌ ॥ 


स मार्हिन्‌ इट्रो अर्णा अपां प्रेरयदहिहाच्छां समुदं ¦ 
अजं नयत्सूये विद्रा अक्तनाहनं वयुनानि साधत्‌ ॥३॥ 
सः। मार्हिनः । इदः । अणः । अपां । प्र। ठेरयत्‌। अहिऽहा। अच्छ । समुदं \ 
अजनयत्‌ । सूथे । विदत्‌ । गाः । अ्घुनां। अहँ । वयुनानि । साधत्‌॥३॥ ` 
माहिनो महनीयः पुजनीयो यद्वा महिमोपेतः । | अहिहाहिं भेधं हतवार्निद्रः ॥ ब्रह्मभणवुचैषु किम्‌ ¦ 


बलं ठदसौति भूतकाले किम्‌ ॥ स इद्रौऽपामणैः ॥ छ गतौ ॥ सोतोलक्णं त प्रवाहं समुद्र मच्छछाभिलच्य 
प्रेरयत्‌ । किंच स दद्रौईगिरसां विलांतवैतिनामावृतानां गवां लामाय सूर्य॑मजनयत्‌ \ ततो गाः पणिभिर- 


वीराः॥९॥ 








ध ~. £ ~ ^, ॥ क्म्वेटः ॥ ` [अ०२, अ०६, वर रट, 


पहता मा विदत्‌! अलभत ॥ विदिर्‌ लाभि । लुङडीरितो वेति चैरडादेशः । वाक्यभेदादजिघातः ॥ तथाक्तुना 


तेजसां दिवसानां वयुनानि प्रज्ञानानि प्रकाशान्‌ साधत्‌ । असाघयत्‌ ॥ 
सो ख॑प्रतीनि मन॑वे पुरूणीदों दाश्दाणुषे हंति वुचं । 
सद्यो यो नृभ्यों अतसाय्यो भूत्प॑स्पुधानेभ्यः सूयेस्य सातौ ॥४॥ 
सः। अप्रतीनि । मन॑वे । पुरूणि । इद्रः । दाशत्‌। दाभ्यं । हंति । वुचं। 
सद्यः। यः। नुऽभ्य॑ः। अतसायः। भूत्‌ । पस्युधानेभ्यंः । सूरस्य । सातौ ॥४॥ 


स द्रौ दाशुषे हविदंत्तवते मनवे मनुष्याय यजमानाय पुणि बहन्यप्रतीन्यु्कृष्टानि धनानि दाशत्‌ । 
ददाति । किंच वृ्मसुरं हंति । कोदृशः । य इद्रः ूर्यस्य सातौ । सातिः संभजनं । सूर्यसंभजनविषये मूति 
पस्पधानेभ्यः अहमेव प्रथमं सूर्य प्राक्चयामहमेव प्रथमं सूर्य प्राप्रुयामिति खर्धमानेभ्यः सोतुभ्यः सव्यसदानी- 
मेवातसायस्तत्मािहेतुभूतः सन्‌ समाश्रयणीयो मूत्‌। अभूत्‌ । यदा सूर्यष्य सातौ ॥ षोऽ तक्मैणि । अधिकरणे 
क्तिन्‌ ॥ सूयस्य संबंधिनि युद्धे पसपुधानेभ्यः सूर्येण सह सख्धमनेभ्योऽतसायोऽभूत्‌ ॥ 


स सुन्वत इदः सूयेमा देवो रिणङ्वत्यौय स्तवान्‌ । 
आ यदूयिं गुहद॑वद्यमस्मे भरदेशं नेशे दशस्यन्‌ ॥५॥ 
सः । सुन्वते । इदः । सूय । आ । देवः । रिणक्‌। मत्यैय । स्तवान्‌ । 
 आ। यत्‌। रथिं ।गुहत्‌ऽख॑वदयं। अस्मे । भर॑त्‌ । अं । न। एत॑शः । दशस्यन्‌ ॥५॥ 


स्तवान्‌ एतशेन स्रयमानो दैवो योतमानः स इद्रः सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते मर््वायं मनुष्यायैतशाय 
सू्ैमारिणक्‌। एतशेन सधेमानं सूय बलेनरि चयत्‌ ! तथा च निगमः । परैतशं से पस्ुधानं सौ व्ये सुष्वि- 
मावर्दिद्र इति । यद्यस्मादेतशः सौव्श्यो राजा दशस्यन्‌ यजमानोऽस्मा इंद्राय गुहदववयं प्रच्छन्नाववं रथिं 
सोमरूपममरत्‌ । संपादयामास । तच दृ्टांतः । अंशं न । यथा पितांशं भागं पुचाय भरति तदत्‌ ॥ ॥२३॥ 


स रधयत्सदिवः सारथये भुष्णंमणुषं कुय॑वं कुत्साय । 

दिवोदासाय नवतिं च नवेंटूः पुरो यर ्छ ब॑रस्य ॥६। 

सः। रंधयत्‌। सऽदिव॑ः। सारथये । शुष्णं । अमुरषं । कुर्यवं । कुत्साय । 
 दिवःऽदासाय। नवतिं। च। नवं । इदुः । पुर॑ः । वि । एेरत्‌ । शबरस्य ॥६॥ 


 सदिवो दीधियुक्तः स इद्रः सारथय आदनः सारथ्यं कुर्वते कुत्साय राजर्षये शुष्णं । शोषयति सर्वमिति 
शुष्णः व्िदसुरः। तमशुषं न केनापि शोषणीयं । कुयवमेतन्नामानमसुर र धयत्‌ ॥ रध्यतिर्वशगमने ॥ वशम- 
नयत्‌॥ यद्वा रच्च हिंसासंराघ्योरित्यखख खंतस्य रधिजभोरचीति नुम्‌। अवधीत्‌ । किंच स द्रौ दिवोदासा- 
येतत्नामकाय राज्ञे शंबरस्यासुरसख नव नवतिं पुरो वैरत्‌! विदारितवान्‌ ॥ | 


एवा तं इदरोचधमहेम वस्या न त्मना वाजयैतः । 

अश्याम्‌ तत्साप्रमानुषाणा ननमो वधरदैवस्य पीयोः ॥७॥ 

एव । ते। इट्‌ । उच । अहेम । वस्या । न । त्मना । वाजर्यतः। ` 

अश्याम) तत्‌। साप्तं। आलुषाणाः। ननम॑ः। वर्धः । इरदैवस्य । पीयोः ॥७॥ 














म०२.अ०२.सू०२०.] ॥ हितीयोऽटकंः ॥ ५७ 


हे इंद्र अवस्ध ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयायाः पूर्वसवणदोघंः ॥ अत्तैच्छया वाजयंतस्त्वां बलिनं कुर्वतः । 
यद्वा अवस्या यश्‌ःकामनया वाजयंतोऽन्नभिरच्छतः ॥ इच्छायामपि णिच्‌ दृश्यते । अश्चायंतो गव्यंतो वाजयंत्‌ 
इति क्यजंतते चित्रातिपदिकस्यां तोद्‌ात्तलं खात्‌ वाजयंतः शतक्रतुमिति यथा ॥ तादश वयं ते तुभ्यमेवोचधं ` 
स्तो त्मना आत्मना स्वयमेव नाहिम । इदानीं मापयेम ॥ अहि गतौ । न संप्रत्य ॥ आगुषाणएः ॥ असोतिः 
कानचि व्यत्ययो बङलमिति लिवयपि विकरणद्रय उग्रत्ययः स च ॥ तलामश्चुवाना वयं यद्‌ मिलषितं तत्साप्न 
 सप्तपुरूषसंबंधि साप्तपदीनं सख्यमश्चाम। वयाप्मुयाम । अदेवस्य देवा्निंद्रादौीनजानतः पीयोः ॥ पीयतिर्हिंसा- 
कमा ॥ हिंसकस्यासुरस्य वधः ॥ वध्यंते एचवो ऽनेनेति वघरायुधं ॥ ननमः । तद्घो नमय ॥ ननमः । णमु 
प्रद्वे । खंतस्य लुडि चङि ख्पं । मितां दरस्व इति द्स्वः ॥ | 


एवा ते गृत्समदाः भुर मन्मावस्यवो न वयुनानि तसः । 

ब्रह्मण्यंतं इट्‌ ते नवीय इषमजं सुसितिं सु्रम॑श्य॒ः ॥४॥ 

एव । ते। गृत्सऽमदाः। म्र । मन्म । अवस्यवंः। न । वयुनानि । तक्षुः 
ब्रह्यण्यंतः। इट । ते । नवीयः । इषं । ऊज । सुऽछितिं । सुम्नं । अश्युः ॥४॥ 


 श्युर बलवन्‌ हे इद्र ते तुभ्यं गत्समद्‌ाः। अच यास्कः । गृत्समदो गृत्समदनो गृत्स बति सेघधाविनाम 
गृणातिः स्तुतिकर्मणः । ि०९.५.। इति । तथाविधा मन्म मननीयं स्तोचं ते तुभ्यमेव तक्तुः । ततन्तुः \ चक्रुः ! तच 
दृष्टातः । अवस्यवो न ॥ अवः 1 गत्यथाद वतेरसुनि खूपमव इति ॥ अवो गमनभिच्छतः पुमांसो वयुनानि मा- 
गान्‌ यथा कुर्वति तद्वत्‌ ! किंच नवीयः ॥ सुपां सुलुगिति षध्वा लुक्‌ ॥ नवीयसो नवतरस्य ते तव ब्रह्मणंतः 
स्तोत्रं कतमिच्छतो गत्समद्‌ाः सुकषितिमिषं शोमननिवासोपे्तमत्नमूजे बलं सुरं सुखं चाश्युः । प्राक्तुयुः। एकस्िन्‌ 
गृत्समदे बड़ वचनं परोकनिदे शख ॥ 
ननं सात्ते प्रति वरं जरिते ॑हीयर्टिद्‌ टधिंणा मघोनीं, 
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो वृहङ्देम विद्ये सुवीराः ॥९॥ 
नूनं । सा । ते । प्रतिं । वरं । जरिते । दुहीयत्‌। इट्‌ । दशिणा । मघोनी । 
शि  स्तोतृऽभ्य॑ः। मा! अति । घक्‌। भग॑ः, नः। वृहत्‌। वदेम । विटे । सुवीराः ॥९॥ 
ननसात दति सिद्धा्थेति॥ ॥२8४॥ 
वयं ते वय इति नवचै नवमं सूक्तं गात्मद्‌ं चैष्ठुभमिद्रं। वयं त इत्यनुक्राते । सृक्तविनियोगो लिंगार- 
वधायेतां ॥ 
वयं ते वय इद्‌ विद्धि षु णः प्र मरामहे वाजयुने रथ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुख्रमियस््‌तस्वा वतो नुन्‌ ॥१। 
वयं । ते । वय॑ः। इद्‌ । विधि । सु । नः । प्र । भरामहे । वाजऽयुः! न । र्थं 
विपन्यवः । दीर्यतः 1 मनीषा । सुम्नं । इयक्षृतः! त्वा ऽ व॑तः । नुन्‌ ॥१ 


हे इद्र ते तुभ्यं वयं वयः सोमलक्षणमत्तं प्रभरामहे । प्रकर्षेण संपादयामः। तचे दृष्टातः} वाीजयुनं 
यथान्नमात्मन इच्छन्‌ पुमान्‌ रथं शकटं संपादयति तद्त्‌ । एवं हविःसंपादकान्‌ नोऽस्मान्‌ मु सुष्ट विद्धि ¦ 
जानीहि ॥ विदेक्ञानार्थस्य लोरि रूपं । वाक्यादिलादनिधातः ॥ किं कृवैतो वयं । विपन्यवः । तव सोच 
कुवाणाः । मनीषां मनस इषया सुत्या दीध्यतो दीप्यमानाः ॥ दीधीङ्‌ दीघ्रिदेवनयोः । व्यत्ययेन अतु 
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४0. , 4 | ॥ कग्वेट्‌ः॥ | ० २.०६, व० २५, 
लावतः॥ युष्मदस्यद्यां दसि सादृश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ ॥ खत्सदृशान्‌ नन्‌ नेतुन्‌ अगन्यादीन्‌ मुखं 


सुखमियक्त॑तः। याचमानाः । यद्वा सुम सुखेन नुन्‌ नेत॒न्‌ अग्न्यादीन्दे वानियक्त॑तः ॥ इयच्तिगतिकम ॥ हविषा 


तान्‌ प्रारुरवतौ वयं भरामह इति समन्वयः ॥ | 

वचनं इद्‌ त्वाभिरूती चायतो अ॑भिशिपासि जनान्‌ । ` 
तमिनो दाशुषो वरूतत्थाधीरभि यो नस्ति ला ॥२॥ 
चं । नः! ईदू । चाभि । ऊती । चाऽयतः। अभिष्टिऽपा। असि । जनान्‌ । 
तं । इनः । दाभुषः। वरूता । इत्याऽधीः । अभि । यः। नक्षति । त्वा ॥२॥ 


हे दद्र खं ाभिस्त्वदरीयामिदूती ऊतिभिः पालनादिभिर्नोऽ खान्‌ पाहि । किंच लायतः ॥ सुप आत्मनः 
क्यच्‌ ¦ शतुरनुम इतिं विमक्तैरद्‌ा त्तलवं ॥ खत्कामान्‌ जनान्‌ अमिष्टिपा ॥ सुपां सुलुगिति सोराकारः ॥ अभि- 
छयोऽभिगंतारः शचवः। तेभ्यः पाता रक्षकोऽसि । भवसि । दागुषो हविर्दत्तवतो यजमानस्य लमिनः । 
 दैश्चरः खलु । वरूता ॥ ग्रसितस्कभितस्तमितेति निपातनादीकारसख ऊकारः ॥ बाधकानां निवारकोऽसि। 
किंच लं तख स्तोतुरित्याधीरोवंविधोपद्र वोपशमदूपकमासि । यस्ता त्ामभिनकति हविषा परिचरति ॥ 


सनो युवद जोहूचः सखां शिवो नणम॑स्तु पाता) 
यः शंसंतं यः शशमानमूती पच॑तं च स्तुवंतं च प्रणेष॑त्‌ ॥३॥ 
= सः। नुः। युवां । इदः । जोहूष॑ः। सखा । शिवः। नरां । अस्तु । पाता । 
यः । शसंतं। यः। शशमानं । ऊती । पच॑तं । च । स्तुवंतं । च । प्रऽनेष॑त्‌॥३॥ 


सुवा तरुणो यष्टुणां फलस्य शमयिता वा जोदचः सलोतुमिराद्भातव्यो होतव्यो वा सला सखिभूतः शिवः 
सुखकरः स द्रौ नरां॥ नुशब्दस्यामि छांदसौ गुणः नरशब्दस्य वाम्यागमानुशासनस्यानित्यताच्चुडमावः ॥ 
कमनेतुणामस््ाकं पाता पालको भवति । चः शस्त्राणि शंसंतं यश्च शशमानं ॥ शश्र क्॒तगतौ ॥ कियाः कृवाणं 
प्रोडाशादिकं हवीषि पचतं स्तुवंतं साममिः सोतं कुर्वाणं । सुतशस्त्रयोः प्रगीताप्रयीतमंचसाध्यतेन भेदस्य 
मतिपादितल्रात्‌ अचर यृथङ्धदशः । एवमयं यजमानमूती ऊत्या रणेन प्रनेषत्‌ ॥ नयतेलेरि सिल्चहलमिति 
 सिप्‌। अडागमः । तिङि चोद्‌ात्तवतीति गतेर्निंघातः । कर्मणां पारं प्रापयेत्‌ ॥ 


तमु स्तुष दं तं गुंणीषे यस्मिनपुण वावृधुः शशु 
स वस्वः काम॑ पीपरदियानो ब॑ह्मण्यतो नूत॑नस्यायोः ॥४॥ 
तं । ऊं इतिं । सतुषे । ई । तं । गृणीषे । यस्मिन्‌ । पुरा । ववृधुः । शशः । च। 
सः। वस्वः । कामं । पीपरत्‌। इयानः । बद्मण्यतः। नूत॑नस्य । आयोः ॥६॥ 
तमु तमेवं सुषे । स्तौमि । तथा तमिंद्रं गृणीषे । शंसामि ॥ उमयच पुरुषव्यत्ययः ॥ यस्मि्चिद्रे पुरा पूवं 
सोतारो वावुधुः । प्रवृद्धा अभवन्‌ ¦ शएाशदुख्। श्रन्‌ हिंसितवंतञ्च ॥ शद शातने । लिरि तुजादीनाभित्य- 
भ्यास दीघंः॥ इयानः सतोतुभिचीच्यमानः स दइट्रौ ब्रह्मण्यतः सोच्रमिच्छतो न्‌तनसखायोमनुष्यसय यजम्‌ा न्ख 
- बस्तौ वसुनः कामममिलाषं पीपरत्‌। अभिलपितफलदानेन पूरयतु ॥ > ~ 
सो अरंगिरसामुचथां जुजुष्वान्ब्र्यां तूतो दिद गातुमिष्णन्‌ । 
मृष्णन्रुषसः सूयण स्त वानघ्न॑स्य चिद्छिप्नयत्पव्योणिं ॥१५॥ 
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 म०२.अ०२.सू०२०,| ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ ५९ 


सः । अंगिरसां । उचथयां । जुजुष्वान्‌ । ब्य । तूतोत्‌ । इदः । गातु । इष्णन्‌ । 
1 र| { श 
मुष्णन्‌ । उषसः । सूयण । स्तवान्‌ । अघ्न॑स्य । चित्‌। भिन्नयत्‌। पूव्योणिं ॥५॥ 
अंगिरसां संवंघीन्यचथोक्थानि जुजुष्वान्‌ ॥ जुषी प्रीतिरेवनयोरित्यस्य लिरि क्सौ खयं ॥ सेवमानः स 

इंद्रो गातुं पणिभिरूपद्र तानामंगिरसां मागेमिष्णन्‌ प्रेरयन्‌ ब्रह्म तेषां स्तोचं कामप्रद्‌ानेन तूतोत्‌ ॥ तुं वद्धा 
चित्यस्य लङि बहलं कदसीति विकरणस्य सः ॥ अवधयत्‌ । किंच सवान्‌ स्तोतुभिः स्तूयमानः सूर्येण सखात्य- 
भूतेनोषसो सुष्णन्‌ अपहरन्‌ । उदिते हि सूयं उषसो व्यावतेते । तादृशः स ईद्रोऽ खस्य । अश्रुते स्वतेजसा सवं 
जगदित्यञ्चः कञथिदसुरः । तस प्व्धाणि पुरातनानि पुराणि बलानि वा शिश्रथत्‌ । अश्चथयत्‌ ¦ शिधि- 
लीोचकार ॥ ॥२५॥ 


सदह श्रुत इदो नामं देवं ऊध्वो भुवन्मनुषे ट्स्मत॑मः। 

अवं प्रियम॑शेसानस्यं साद्धाज्छियों भरदासस्यं स्वधावान्‌ ॥६॥ 
सः । ह । श्रुतः । इदः । नाम 1 देवः । ऊध्वेः । भुवत्‌ । मनुषे । टस्मऽत्तमः 
अवं । प्रियं । खशेसानस्यं । सद्धान्‌ । शिरः । भरत्‌। दासस्य । स्वधाऽ्वान्‌ ॥ ६५ 


देवो योतमानः श्रुतः कीतिमान्‌ अत एव दस्यतमः सर्वैरतिश्येन द शेनीयः स इद्रौ मनुषे मनोर थेमूर््वो 
भुवत्‌ । कामप्रदाने प्रवृत्त उनो भवतु ॥ नाम प्रसिद्धौ । हेति पूरणः ॥ तदुच्यते । साह्वान्‌ शतच्रूनमिभवन्‌ 
स्वधावान्‌ बलवानिद्रौऽ शेसानस्य लोकं बाघधमानख द्‌ासस्यैतन्नासकस्यासुरस्य प्रियं शिरोऽवभरत्‌ । अध 
पातयतु ॥ हरतेलेखडागमः । हग्रहोभः ॥ 


सं वुंचहेद्रः कृष्णयोनीः पुरंदरो दासीं रेरयदि । 

अजनयन्मनवे छामपश्चं सचा शसं यज्ञमानस्य तूतोत्‌ ॥७॥ 

सः वृचऽहा । इदः । कृष्णऽयों नीः । पुरंऽटरः । दासीः । एेरयत्‌। वि। 
सअजनयत्‌। मनवे । छां । अपः । च । सचा । शसं । यज मानस्य । तूतोत्‌ ॥७॥ 


वुचहा वृचस्य हंता पुरंदरः शंबरपुरां दारयिता स इद्रः छष्णयोनीनिलष्टजाती दा सीरूपक्तपयिचीरा- 
सुरौः सेना वैरयत्‌ । व्यनुदत्‌ । किंच मनवे मनोरथं कां पुधिवीमप उदकानि चाजनयत्‌ । यजमानस्य सचा 
महतं शंसमभिलाषं तूतोत्‌। कामप्रद्‌ानेन पूरयतु ॥ तु वृद्धाविति सौचो घातुः। एषः शुः! तुजारिलादौ्घैः ॥ 
यद्वा सचा महत्‌ शंसं शंसनीयं शस्त्रं कामग्रद्‌नेन वधयतु । यद्वा छष्णयोनीः छष्णास्येनासुरेण निषिक्तरे- 
तस्ता द्‌सीभायो वैरयत्‌ । व्यनुदत्‌ । तथा मंचः । यः छष्णगर्भा निरहद्चजिश्वना । १. १०१.१.\ इति ॥ 


तस्म तवस्य१मनुं दायि सचरट्‌ाय देवेभिरण्सातो । 
प्रति यदस्य वज बाद्धोधुहेत्वी टस्युन्पुर आय॑सीनिं तारीत्‌ ॥४॥ 
तस्मे । तवस्य । अनु । दायि । सचा । इदा य । देवेभिः ¦ सखणेऽसातौ। 


प्रति। यत्‌। सस्य । वज । बाद्ोः। घुः हत्वी । दस्यून्‌ । पुरः) साय॑सीः।नि। तारीत्‌ 


देवेभिदेवन शीलः स्तोतुभिरणंसातावुद कलाभि निमित्ते तस्मा इंद्राय तवस्यं तवसे बलाय हितं बलवधनं 
हविः सत्रा संततं सर्वेष्वहःसु अनु अनुक्रमेण सवनच्ये दाचि । अदायि । यद्वा तव्यं । यद्रलं प्रवुद्धाय दीयति 
त॑त्तवस्ं । देवेमिदेवैरुद कभजनेऽनुक्रमेण तद्रसं तस्मा इद्रायादायि । तथा मंचः ! अनुते दायि मह इद्धि 
यायेति । यदयदाखेद्रस्य बाड्ोर्वरं प्रति धुः । स्तोतारोऽमुरवधसुचकेन सोए प्रतिनिदधुः । स्तयमानो 





६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० २.ॐ० £. ० २७, 
हींद्रो दस्युवधार्थं वच्रमादतते॥ दधुः। द घातेलुङ़ गातिसखेति सिचो लुक्‌ । आत इति शजंस्‌ ॥ ततस्तेन वञ्चेण 
दस्यूनसुरान्‌ हलौ हला तदीया आयसीरयोमयीः पुरो नितारीत्‌। नितरामनाशयत्‌ ॥ 
नूनंसाते प्रति वरं जरित्र दुहीयर्दिद्‌ दिणा मघोनी ! 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो वृहवदेम विदे सुवीरः ॥९॥ 
 नूनं।सा।ते। प्रतिं । वरं । जरिते। दुहीयत्‌। इद्‌ । दिंणा । मयोनी। 
शि स्तोतृऽभ्य॑ः। मा। अति धकर््‌। भग॑ः। नः। बृहत्‌। वदेम । विदथ । सुवीरः ॥९॥ 
जूनंसातदइति व्याख्याता ॥ ॥२६॥ 


विश्वजित इति षड़चं दशमं सूक्तं गात्समदमद्रं । अत्या चिद्य । शिष्टाः पंच जगत्यः ॥ तृतीये पये होतुः 
शस्त्र एतत्सूक्तं । सूचितं च । विश्वजिते तिष्ठा हरी रथ आयुज्यमानेति याज्या । आ०६.४.। इति॥ 


विष्ठिते धनजितें स्वजितेः सच्ाजितिं नुजित॑ं उवेराजितिं । 

सण्वजितं गोजितं अन्जितिं भरेद्र॑य सोमं यजताय हर्यतं ॥१॥ 

विश्वऽ जिति । धन्‌ऽ जिते  स्वःऽ जितं । सच्ाऽ जिति । नृऽजिते । उवेराऽजिते। 
 अश्वऽजिि। गोऽजिते। अप्‌ऽजिति । भर । इद्‌॑य। सो यजताय । हर्यतं ॥ १॥ 

हे अध्वयो इंद्राय सोमं भर । संपादय । कीदृशाय । विश्वजिति । सर्वस्य जेचै। तदेव प्रपंचयति ! घनजिति 


शतुविजयेन तदौचधनानां जनने । स्वरचिते सर्गस्य जेषेऽधियतये । सचाजिते सचा संततं जयशीलाय महतो 
जतै वा । नृजिति नृणां नायकानां जेषे । उर्वराजिते ! उर्वरा सर्वसस्याद्या भूः । तस्या जेचे। अश्चजिते गोजिति 





लेनापहतानां गवां जते । अज्जिते वुत्ेणाक्रांतानामपां जवे । यजताय यजनीयाय । तस्मा इंद्राय ह॑तं ॥ 


हयं गतिकात्योः । ममृद्शीत्यादिना कमणयतच्‌ ॥ कमनीयं खृहणीयं वा सोमं सरतेति समन्वयः ॥ 
अभिनुवेऽमिभंगायं वन्वतेऽषा्डाय सह॑मानाय वेधसे । 
तुविग्रये बहूये दु्टरीतवे स्ासाहे नम इट्‌।य वोचत ॥२॥ 
 अभिऽमुवे । अभिऽभंगायं । वन्वते। अषान्हाय । सह॑मानाय । वेधसे । 
तुविऽययं। वहे । दुस्तरौ तवे । सचा ऽसह । नम॑ः। इद्‌ । वोचत्त ॥२॥ 
 अभिसुवे सर्वखामिमविचेऽ भिमंगायासुराणां भजकाय वन्वते ॥ वन षण संभक्तौ । व्यत्ययेन उप्रत्ययः ॥ 
शत्रूणां धनानां संभजकाय । अषाद्हाय ॥ सहेः कर्मशि निष्टा उल्वाभावस्छांद्सः ॥ शचुभिरनभिमूताय । 
सहमानाय सवंसहाय वेधसे सर्वस्य विधात । तुविग्ये पृणग्रीवाय ॥ यद्दा ग शब्दे । त्ीशादिकः कर्मणि 
कप्रत्ययः ॥ तुविभिवङभिः सलोतवाय । वह्वये सर्वस वोद दुष्टरोतवेऽब्यदुंस्तराय दुर्हिसाय । सचासहे स्व- 


दाभिभवितचै महतोऽभिमवितै वा एवंविधाचेद्राय नमो नमःशब्द पुर्वकं सोतं वोचत । हे स्तोतारो यूयं त्रत ॥ 
च्रनो लुङि ब्रुवो वचिः । अस्यतिवक्तिख्यातिम्धोऽ ङ्ित्यडदेशः। वच उमिल्युम्‌ । गुणः ॥ 


सचासाहो जनो ज॑नंसहच्यव॑नो युध्मो अनु जोष॑सुधितः । 
 वृततचयः सहूरिविंद्वारित इद॑स्य वोचं प्र कृतानिं वीर्यो ॥ ३॥ 
 सत्राऽसहः। जनऽनक्षः। जनं ऽ सहः। च्यव॑नः । युष्मः। अनुं । जोष । उक्षितः) 
 वृतंऽचयः। सहुरिः । विक्षु । आरितः । इदस्य । वोचं। प्र। कृतानि । वीयं ॥३॥ 





 म०२.अनर.सू०२१.]  ॥ हिततीयोऽदटकः॥ ६१ 


 सचासहो बद्ूनामभिभविता जनमच्ो जनानां यजमानानां कामग्रदानेन संमक्ता तैः संभजनीय इति 
वा । जनंसहो बलिनां जनानाममिभविता च्यवनः शत्रूणां चावयिता स्वस्ानात्‌ । युध्मो योद्धा जोषमनु 
प्रीतिमनु उक्षितः सिक्तः सोमेन । वृतंचयो वृतसख्याभीष्टस्याचेता संचेता दातेत्य्धः। यद्वा वर्तेते पुनःपुनरमिसु- 
खमागच्दछतीति वृत्‌ शतुः। तं चयते हिनस्तीति वृतंचयः । चयतिर्हिसाक्मा । तथा च ब्राह्मणं । यो वै भागिनं 
भागात्ुदति चयते वेनं स यदि वैनं न चयतेऽय पुचमथ पौचं चयते वेवैनं । ° ब्रा०२.७. । इति । सङरिः ॥ 


 जसिसहोर्रिन्निल्युरिन््रत्ययः ॥ अभिभविता शत्रूणां विच म्रजाखारितः पालकलेन प्रापितो मवति। तादृभर- 


खेंद्रस्य कृतानि वुहननादिरूपाणि वीची सामरथ्यानि प्रवोचं । प्रकषण वदामि ॥ 
अनानुदो वृषभो दोधतो वधौ ग॑भीर ऋष्वो असंमष्टकाव्यः । 
` सथचोदः श्रथनो वीक्छितस्पृथुरिद्रः सुयज्ञ उषसः स्व॑जेनत्‌ ॥४॥ 
अननुऽट्‌ः । वृषभः । दोधतः । वधः । गंभीरः । ऋष्वः । अस्तमष्टऽ काव्यः । ` 
रधऽचोट्‌ः । प्र्थनः। वीच्छितः। पृथुः । इदः । सुऽयज्ञः। उषस॑ः। स्व॑ः । जनत्‌ ॥॥ 
अनानुद: । अनु पश्चाद दातीत्यनुदः । आतश्चोपस् इति कर्तरि कः । स नासि यस्य स तथोक्तः । प्रभूत- 
धनद्‌ानेन समानौ नास्तीत्यथंः । अत एव वृषभः कामानां वर्षिता । दोधतः ॥ दुधिर्दिसाकमा ॥ हिसकस्या- 
सुरस्य वधो हंता गंभीरो महत्वेन गांभीर्योपितः । छष्वो महान्‌ द्वा द शैनीचः सर्वैः ! असमष्टकाव्यः ॥ अस्य्‌ 
व्याप्तौ । कमणि निष्ठा । ऊदि चादि ड्कल्यः। नञ्समासः ॥ अन्धेरव्याप्तकम। रध्रचोदः॥ रघ हिसासंराल्योः॥ 
रघ्राणां समसुद्धानां भ्रेरकः। यद्वा हिंसकानां शत्रणां चोदकः । खथनः श चरणां बलापहारेण शातयिता । वीः 
ज्छित ढढांगः पृथुः स्वतेजसा जगद्याप्य वर्तमानः सुज्ञः मुकमा । एतादृश इद्र उषसः स्वः सूयं ज्योतिः। 
स्वः सूयं इति हि ब्राह्मणं । सूर्यं च जनत्‌ । प्रादुश्चकार ॥ | 
यज्ञेन गातुमघ्रुरो विविद्रे धियो हिन्वाना उशिजो मनी षिर्णः । 
अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इद्र हिन्वाना द्रविंणान्याशत ॥५॥ 
यजनं । गातु । अप्‌ऽतुर॑ः। विविद्विरि। धिय॑ः हिन्वानाः। उशिजः । मनीषिणः! 
 अभिऽस्वरां। निऽसदां। गाः। अवस्यवः । इद। हिन्वानाः। द्रविणानि। आशत ॥५॥ 
धियो हिन्वाना स्तुतीरिदर पेरयंत उशिज इंद्रं कामयमाना मनीषिणो मेधाविनोभिरसोःऽ पुरोऽपां 
भ्रेरकादिद्राद्गातुं गवां मा यज्ञेन तपसा विविद्धिरे । लेभिरे! ततोऽवस्यवो रकणमिच्छत इद्रे गाः स्ुती- 
हिन्वाना: ॥ हिं गतिवृद्ोः स्वादि; प्रेरयंतक्तेगिरसोऽभिस्वरा अभितः खरः खरणं शब्दनं यस्य तेन स्तो- 
चण निषदोपसदेन च द्रविणानि गोधनान्याशत । प्राभ्ुवन्‌॥ अस्नोतसंङि बङ्लं दंदसीति विकरणस्य खुंक्‌॥ 
इद्र चेष्टानि दूविंणानि धेहि चित्तिं दशस्य सुभगत्वमस्मे 
पोषं रयीणामरिंटिं तनूनां स्वाच्नान॑ वाचः सुदिनम ॥६॥ 
इद्र घेष्ंनि। द्रविणानि । धेहि । चिति । दस्य । सुभगऽ ववं । अस्मे इतिं । 
पोषं । रयीणां । अररिं । तनूनां । स्वाद्यानं । वाचः। सुटिन ऽत्वं हां ॥ ६॥ 
हे इद्र अष्टान्युत्तमानि द्रविणानि धनान्यस्मभ्यं घेहि । निधेहि । द रस्य ॥ देवे घञ्‌ ॥ क्मकरणसा- 


मध्यस्य चित्तिं स्यातिं घहि । असने असमय सुभगत्वं शोमनधनवन्लं सौभाग्यं वा निधेहि । रयीखां लया 
दत्तानां घनानां पोषं समृच्िं घेहिं । तनूनामंगानां । चदा तायत एभिः कुलमिति तन्वः पुचाः। तनोति: करण 





धरे ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०२, ०६, व० र¢, 


प्रलयः ॥ तेषामरिषठिमहिंसां धहि। तथास्मदीचाया वाचः स्वाद्यानं खादुतां । अहां सुदिनलं ग्रोमनदि नलं 
च धेहि । येषु हीद्रादयो देवा इज्येते तानि सुदिनानि । तेषां मावः सुदि नलं ॥ ॥२७॥ 





वि चिकद्ूकेष्विति चतुच्छचमेकाद शं सूत गात्संमदमं द्रं । अनरैयमनुक्रमणिका । चिकटूकेषु चतुष्कमध्याद्यति- 
 शक्करमत्या्िवेति। आायामष्टिग्कद्‌्चतुःषष्यचरा। अवशिष्टाः षथ्यक्तरा अतिशच्छर्यः । अंत्या्टिवा ॥ षो- 
उशिशसते चिकेटूकेष्विति तृचः। सूचितं । चिवाटूकेषु महिषो यवाशिरं प्रो ष्वद पुरो रथमिति तुचावातिच्छ- 
दसौ । आ०६.२.। इति ॥ अविवाकयेऽहनि मरत्वतीये प्रतिपत्तुचस्य चिकट्रूकेष्विति प्रथमा । दशमेऽहनीति 
खंडे सूचितं। आ त्रा रथं यथोतय इयेतस्याः स्थाने चिक केषु महिषो यवाशिरमिति । आ०८.१२.। इति । 
 आशमेधिवे मध्यमेऽहनि मरततीय आद्या । तस्य विश्ेषान्वच्याम इति खंड सूचितं । चिकट्रूकेषु महिषो 
यवाशिरमिति मरूलतीयस्य प्रतिपत्‌ । आ०१०. १०. । दति ॥ महात्रतेऽपि माध्यंदिने सवने ब्राह्यणाच्धेसिनः - 


सत्रियसृचः । चिकद्ूेषु महिषो यवाभिरमिति सोचियः। ए आ०५.१.। दूति सूचितं ॥ 
चिरकदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविमुष्म॑स्तुपत्सोम॑मपिवदिष्णुना मुतं यथावशत्‌। 
सइ ममाट्‌ महि कम कततवे महासुर सेनं सश्वदेवो देवं सत्यमिदं सत्य इतः ॥१॥ 
 चिऽर्कदुकेषु । महिषः। यव॑ऽ आशिरं । तुविऽगुष्म॑ः। तृपत्‌ । सोमं । अपिवत्‌ । 
विष्णुना । सुतं । यथां । अव॑शत्‌ 
 सः। ई। ममाद्‌। महिं । कमै । को वे। महां । उर्‌। सः। एनं । सश्चत्‌ । देवः । देवं । 
 स्यं। इद । स॒त्यः । इहु: ॥१॥ ` 


गृत्समदो ब्रूते । महिषो महान्‌ परज्यसतुविगुष्मौ वज्बलस्ुपत्‌ ॥ तुप प्रीणने तुदादिः ¦ आगमानुशा- 

सनस्यानित्यलवान्ुममावः ॥ तुष्यन्‌ इद्र स्तिकद्रकेषु ज्योतिर्गौरायुरियितन्नामकेष्वामिक्षविकेष्वहःसु सुतमभिषुतं 

` यवाशिरं यवमधैः सक्तुमिर्भिंथितं ॥ अआङपरवेस् ्रीणातिः क्किपि अपय्य॒धेथामित्यादिना शिर इत्यादेशः ॥ तं 

सोमं विष्णुना सहापिवत्‌ । यथावशत्‌ । प्रवे यथा तं सोममकामयत तथापिबत्‌ ॥ वश कांतौ । बङ्लं 

छंदसीति श्यो लुगभावः ॥ पीतः स सौमो महां महांतमुर्‌ तेजसा विस्तीणमीमेनमिद्रं ममाद । अमाद्‌यत्‌ । 

किम । महि महद चहननादिलक्णं कम॑ कतैवे करत । सत्य इंदुः सवन्‌ देवो दीप्यमानः स सोमः स्यं 
 यथा्थभूतं देवं सोमं कामयमानमिद्र सञ्चत्‌ ॥ सखतिव्यान्िकमी ॥ व्याप्नोतु ॥ 


अध लिषीमां अभ्योजसा कविं युधाभ॑वद्‌ रोद॑सी अपृणदस्य मन्मना प्र वा॑वृधे। 
अधन्तान्यं जठरे परेम॑रिव्यत सेनं सश्वदेवो देवं सत्यभिंटर सत्य इहे; ॥२॥ 
अध । विषिंऽमान्‌। अभि । ओज॑सा । किचि । युधा। अभंवत्‌। आ रोर्दसी इति 


प्य 


 अपृणत्‌। अस्य । मन्मना । प्र। ववृधे। ` 


 अर्धत्त। अन्यं । जठरं । प्र। ई । अरिव्यत्‌ । सः । एनं । सश्चत्‌। देवः । देवं । सत्य । ॥ 
इद्र । सत्यः । इदः ॥२॥ = 

अध अथ सोमपानानंतरं लिषीमान्‌ दीतधिमानिंद्र ओजसा वलन करिविं नामासुर युधा युैनाभ्यमवत्‌। 

अभिभूतान्‌ । किंच स दद्रो रोदसी व्ावापुथिव्यावापुणत्‌ ¦ खतेजसा सम॑तात्पूरयामास । तथास्य पीतख 

सौमस्य मज्मना वलेन प्रवा । प्रकर्षेण वर्धते । यद्वा अख क्रिवेरसुरस्य मज्मना सरेण रोदसी अपूरयत्‌। 





म० २, ० ३, सू° २३. ॥ हितीयोऽटकः ॥ £ 


स इद्रः सोमं द्वेधा विभनज्यान्यं भागं स्वकीये जटरेऽ धत्त । दैमेनमपरं भागं देवेभ्यः प्रारि च्यत । प्ररिचयत्‌ । 
एतेनाधेमिद्राय अधमन्येभ्यो देवेभ्य इत्युक्तं मवति । तथा तैत्तिरीयकं । यत्संवषामर्धमिंद्रः प्रति तसादिद्रो 
देवतानां मूचि्ठमाक्तमः । ते सं०५.४. ८. ३.1 इति ॥ | 
साकं जातः ऋतुना साकमोजसा ववध्िथ साकं वृद्धो वीर्ये सासरि्मुधो विच॑षणिः, 
दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वसु सेनं सश्चदेवो देवं सत्यमिद सत्य डहुः ॥३॥ ` 
साकं । जातः। ऋतुना । साकं । ओज॑सा । ववस्य । साकं । वुद्धः। वीरयेः। ससहिः। 
मृधः । विऽचषेणिः। । 
दाता । राधः । स्तुवते । काम्यं । वसुं । सः । एनं । सश्चत्‌। देवः देवं । सत्यं । इद ! 
सत्यः । इटः ॥३॥ | वा 
तुना कर्मणा प्रज्ञया वा साकं सह जातः साकमोजसा बलेन सह ववक्िथ । विशं बोदुमिच्छसि ॥ वहेः 
सनंतसख जिरि मंचलवाद्‌ान्न मवति ॥ किंच लवं वीर्यैः शचुहननादिलचणैः पराक्रमैः सावं सह वृधः प्रवृद्धो 
मृधो हिंसकान्‌ संग्रामान्वा सासहिः ॥ न लोकाव्ययेति षषटीप्रतिषेघः ॥ तेषामभिमविता । विचर्षणिः पु्छकतो 
ऽ पुख्यहृतख विशेषेण द्र ठा स्तुवते सोतं कृचाणाय यजमानाय राधः साधकं काम्यं प्रार्थनीयं वसुं धनं द्‌ाता 
सन्‌ ववक्तिथेति समन्वयः । सेनमिति परोल्जिर्देशः सिद्ार्थश्च ॥ 
तव्‌ व्यन्ये नुतोऽप॑ इट प्रथमं पृव्य दिवि प्रवाच्यं कृतं । 
यहेवस्य शव॑सा प्रारिणा खसु रिणएन्पः । 
गुवहिश्वमभ्यादवमोज॑सा विद्‌ाटूजं शतर्जतुविटादिष॑ ॥४॥ 
तवं । त्यत्‌। नये । नुतो इति । अपंः। इट्‌ । प्रथमं । पूव्ये। दिवि। प्रऽ वाचयं । कृतं! 
यत्‌ । देवस्य । शव॑सा । प्र! अरिणः । असुं । रिणएन्‌। अपः । 
 भुव॑त्‌। विश्वं। सभि। अरदद वं। खोजंसा। विटात्‌। ऊजं । शतऽ कतुः! विदात्‌। इषं ॥४। 


। नृतौ सवेषां नर्तेधितः है इद्र नय नराणां हितकरं प्रथमं प्रततं ॥ प्रथमं प्रततमिति यास्कः ॥ पूछ 
पू्ैकालभवं लया छतं । तव त्यत्‌ तद्पः कम दिवि स्वर्गलोके प्रवाच्यं । प्रकषण वक्तव्यं ! साघनीयमित्यर्धः ¦ 
किं तत्‌ । देवस्य विजिगीषोरसुरस्यामुं प्राणं रिणन्‌ हिंसन्‌ त्रमपस्तेन निरूबान्युद कानि प्रारिणाः \ चैरयः । 
इति यदेतत्कमे तत्नवाच्यमिति समन्वयः! परोक्निदैशोऽ वशिष्टः । स इंद्रो विश्वं व्याप्रमदेवं तमोरूपमसुर- 
मोजसा बलेनाभिभुवत्‌ । अभिभवतु । किंच शतक्रतुरिं द्र ऊर्ज वलं विद्‌ात्‌ । इषं हविर्वल्षणमत्तं च विदत्‌ ॥ 
विदिर्‌ लाभे शविकरणी । लेखडागमः ॥ ॥२८॥ ॥२॥ ॥ 


तृतीयेऽ नुवाके दश सूक्तानि । ततैदभेकोनविंशत्युचं गात्व॑मदं म्रथमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । यणा- 
नाभेकोना बराह्मणस्पत्यं ह बाहंस्पत्यास्तु दृष्टलिंगाः पंचदश्यंले चिष्टभाविति । पंचदश्चेकोनविंशी च चिष्टमौ । ` 
शिष्टा जगत्यः । यासु वृहस्तिशब्दः शरूयते ता वाहस्यत्याः । शिष्टा ब्राह्मणस्त्याः ॥ प्रवर््ैऽभिष्टव एतत्सुक्तं । ` 
सयष्टोद कमिति खंड सूचितं । गणानां ला प्रथख यख । आ०४. ६. । इति ॥ _ 


गणानां ता गणप॑तिं हवामहे कविं कवीनामुंपमश्रवस्तमं । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न॑ः णुखन्ूतिभिः सीद्‌ सादनं ॥१॥ 





६४. ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०२,अ०६, व० २९ 


` गृणाना । ला । गणऽ प॑तिं । हवामहे । कविं । कवीनां । उपमघ्रवःऽतमं। 

जयेष्टऽराजं। ब्य॑णां । बह्मणः। पते। आ । नः। गुखन्‌। ऊतिऽभिः) सीट्‌। सदनं ॥१॥ 

हे ब्रह्मणएस्यते ब्रह्मणोऽस्य परिवृढ्ख कर्मणो वा पते पालयितः गणानां देवादिगणानां संबंधिनं 

गणपतिं स्वीयानां पतिं । कवीनां क्रंतदर्थिनां कविं । उपमच्चवस्तमं । उपमीयते ऽ नयेल्युपमा । सवैषामन्ना- 
नासुपमानं च्रवोऽन्नं चस्य स तथोक्तः। अतिश्धेनोपमश्वा उपमच्चवस्तमः ॥ उपमः माङ्‌ माने । आतश्चोपसभे 
 करणेऽङ्प्रत्ययः । च्ापौः संज्ञादसोरिति दस्वलं ॥ च्ये्ठराजं । च्ये्ठाः प्रशखतमाः । तेषां मध्ये राजतं 
ब्रह्मणां मंच्राणां स्वामिनं ला लां हवामहे । असिन्कमेण्याद्यामः। किंच नोऽस्माकं सुतीः गुणन्‌ त्मूतिभिः 
पालनेहंतुभूतैः सादनं ! सीदंत्यसित्निति सदनं । यज्ञगृहमासीद । उपविश ॥ | 

देवाश्चित्ते असुयै प्रचैतसो वृह॑स्यते यज्ञिय भाग्मानधुः। 

उस्ना इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषामिज्न॑निता बह्यणामसि ॥२॥ 

देवाः। चित्‌। ते । असूर्य । प्रऽचेतसः । वृहस्पते । य॒ञ्ञिर्यं । भागं सानुः । ` 
 उखाःऽइव। सूथैः। ज्योतिषा । महः। विष्व॑षां । इत्‌। जनिता। बह्मा । असि ॥२॥ 
अमु असुराणां हंतः है बृहस्पते प्रचेतसः प्रहृष्टक्ञानास्त लदीया दैवाञ्धित्‌ देवा अपि यज्ियं यन्नाह 


भवयमाननुः । म्रास्ुवन्‌ । यदवा मरचेतस इति वृहस्यतरविंशेषणं । ृष्टज्ञानवतस्ते तव संबंधिनो देवा इति ` 


योजनीयं । यद्वा प्रचेतसः विभक्तिपरिणामः। प्रचेतसि खचि सति देवा यक्नियं भागमानर्धिरे। कर्मविघ्- 
 कारिणाममुराणां रकोघ्रम्ैरपाकरणात्‌) न श ब्रह्मण्लद्वि ष्यति । ए त्रा० १.१३. इति वणात्‌ । ज्योतिषा 
तेजसा महौ मंहनीयः सूयं उस्रा इव । उस्राः किरणाः ॥ स्फायितंचीत्यादिना रक्प्रत्ययः ॥ यथा किरणान्‌ 
जनयति तथा विश्वेषां स्वेषां ब्रह्मणां मंचाणां जनिता जनयितैवासि ॥ जनिता मंच इति निपातनासिलोपः॥ 


आ विनाध्यां परिरायस्त्मासि च ज्योतिष्मतं रथमृतस्यं तिष्ठसि । 

वृहस्पते भीमम॑मिचरदध॑नं र्मोहणं गमोचभिरदं स्वविंद्‌ ॥३॥ 
 आ। विऽवाध्य॑। परिऽरप॑ः। तमांसि। च। ज्योतिष्मंतं । रथं । ऋृतस्यं । तिष्टसि । 
वृह॑स्यते । भीमं । अमिवऽद्भनं | रकषःऽहनं । गोच ऽभि । स्वःऽ विदं ॥३॥ 


हे वृहस्पते परिरपः। परितो रपः पापरूपं रक्ञः ॥ यद्वा रप लप व्यक्तायां वाचि । क्किप्‌ ॥ परिवदतो 
निंदकान्‌ तमांसि च विवाध्य तेजसा निराल्य ज्योतिष्मंतं ज्योतिषा तद्तमतस्व यज्ञस्य प्रापकं भौमं शत्रूणां 
भयकरममिषदंभनं शत्रणां हिंसकं! तदेवाह रकोहणं रसां हंतारं गोचभिदं मेघानां भेत्तारं खर्विंदं खर्ग॑ख 
लंमवं रथमातिष्टसि । अधितिष्ठसि ॥ | | 


मुनीतिभिंनेयसि चाय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशन्र तमंहो अश्नवत्‌ ! 
बसदिषस्तपं नो मन्युमीरंसि वृह॑स्यते महि तत्ते महित्वनं ॥४॥ 
 मुनीतिऽभिः। नयसि। चाय॑से। जनं । य; । तुभ्यं । दार्णत्‌। न। तं । खहः। सअश्नवत्‌। 
 जह्यऽदिष॑ः। तप॑नः। मन्यु ऽमीः। असि । वुहस्यते । महि । तत्‌ ते । महिऽत्वनं ॥६॥ 


8. वृहस्पते सुनीतिभिः । शोमनं नीतयो येषु ते सुनीतयः सन्मागाः । तर्जनं नयसि । अपिकितिफलं प्राप 
असि । चाये । जनमापद्यो र क्सि च । यो यजमानसुभ्यं हविल॑चणमन्नं दाशात्‌ प्रयच्त्‌ ॥ द्‌ाष्ये दाने। 
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म०२, अ०३.सू०२३.]  ॥ डित्तीयोऽष्टकः ॥ दष 
लेखडागमः ॥ तमंहः पापं पापर्पं दारिद्र वा नाञ्चवत्‌। न प्राभुचात्‌ ॥ अश्चोतिलेटि व्यत्ययेन परस्मैपदं । 
अडागमः ॥ ब्रह्मद्विषो ब्राह्मणानां मंत्राणां वा देष्टुखपनस्तापकोऽ सि । किंच मन्युमीम॑न्योः क्रोधस्य परिषां 
ज्ञानस्य वा हिंसकोऽसि॥ मीङ्‌ हिंसायां । किप्‌ ॥ ते तव तत्तादृशं महि महत्‌ प्रभूतं महिलनं माहात्यमल्ति ॥ 

न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातियस्तितिरुने इ॑याविनंः । 

विश्वा इदस्माद्खरसो वि बाधसे य॑ सुगोपा रसि बह्मणस्यते ॥१५॥ 

न । तं । अहः । न । टुःऽइतं । कुत॑: । चन । न । अरांतयः। नितिरः। न । चयावि्न॑ः। 

विश्वाः। इत्‌। अस्मात्‌। ध्वरसंः। वि। बाधसे। यं मुऽगो पाः। र छंसि। ब्रह्मणः। पते ॥५॥ 

हे ब्रह्मणस्ते सुगोपाः सुं पालयिता लं यं जनं रक्सि पालयसि तं जनमंह आहंतव्यं दुःखं न बाधति । 

दुरितं तत्कारणं पापं च न बाधते। अरातयो हिंसकास्तं जनं कृतञ्चन स्वसु दिक्तन तितिर्ः।॥ तिरतिहि- 
साकम । लिट्‌ ॥ न हिंसंति । तथा इयाविनः। मनस्यन्यत्करियायां चान्यदित्येतद्रयं येषामस्ि ते दयाचिनौ 
वंचका: । तेऽपि तं जनं न वाधते । किंच ध्वरसो हंसिका विश्वाः सर्वाः सेनास्तदर्धं विबाधसे । विशेषेण 
बाधसर एव ॥ ॥ २९॥ 
त्वं नो गोपाः प॑थिकृद्धिचछ्णस्तवं बतायं मत्तिभिजैरामहे । 

बृहस्पते यो नो अभि इहरो ट्धे स्वा तं म॑मेतुं दुच्छुना हर॑स्वती ॥६। 

तव । नः। गोपाः पथिऽकृत्‌। विऽचक्षणः। तवं । वताय । मतिऽभिः। जरामहे । 

बृहस्यते। यः। नः। खमि । दरः । द्धे । स्वा। तं । ममतु । दुच्छुना । हर॑स्वती ॥६। 


है बृहते लं नोऽस्माकं गोपाः पालयिता पथिकृत्‌ सन्मार्गश्च भवसि । विचक्षणो विशेषेण द्रष्टा 
 सर्वज्ग्तवं । तव रताय लतसं वंधिने यज्ञाय मतिभिः स्तोैज रामहे । स्तुमः ॥ जरतिः स्तुतिकम ॥ यः पुमान्‌ 
नोऽस्सानमि अभिलच्य रः ॥ ङ्‌ कौरिच्ये । भावेऽसुन्‌॥ कौटिल्यं दधे विदधाति तं खा खीया दुच्छना 
दुङु्धिहंरस्वती वेगवती सती मम॑तु । मोचयतु ॥ मृङ्‌ प्राणत्यागे । अंतभावितस्यर्थस्य यङ्लुकि लोरि रूपं ॥ 


उतवा योनो मचेयादनांगसोऽरातीवा मतैः सानुकतो वृकैः । 
वृह॑स्यते अप तं व॑तेया पथः सुगं नो अस्यै देववीतये कृधि ॥७॥ 
उत । वा। यः। नः। मचेयांत्‌। अनागसः । अरातिऽवा । मतैः! सातुकः। वृकः । 
ृहस्यते । अप॑ । तं । वतेय । पथः । सुऽगं । न॒ः । अस्थे । देव ऽवींतये। कृधि ॥9॥ 


उतवा अपिच हे वृहस्पते अरातीवाभिसुखमागमनवान्‌ सानुकः समुच््रितः॥ सानुं समुद्द्धितभिति ` 
यास्काः । जि० २. ₹४.॥ वृकः ॥ वृक आदाने ॥ घनादीनामादाता यो मर्तो मनुष्योऽ नागसोऽपराघहीनान्नो 
ऽस्मान्‌ मचेयात्‌॥ मर्चयतििसाक्मी ॥ हिंस्यात्‌ । तं मते पथो वैदिकाव्मागादपवर्तय । निवर्तय । नोऽस्मा- 
कमस्य देववीतये । देवानां वीति सोममकणमर्चयतीति देववीतिर्यन्नः । अस्मै देवदीतयेऽङ्ै यज्ञाय - 


नौऽ स्माकं सुगं सुह गंतव्यं मागे छधि । कुर्‌ । यज्ञानुष्टानाय सुमतिं देही्यर्थः ॥ 
 चातारं ला तनूनां हवामहेऽ व॑स्यतैरधिवक्तारमस्नयुं । ` 

 वृहस्यते देवनिदो नि बंहेय मा दुरेवा उत्तरं सुख्नसुर््टन्‌ ॥४॥ 

| ४ | | 
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६६  ॥ ऋण्बेदः॥  [अ०२.अ०६, व०३१. 
 चातार्‌। ला । तनूनां । हवामहे । अवं ऽस्यतः । अधिऽ वक्तारं । अस्मऽयु । 
वृहस्यते। देव्‌ऽनिद॑ः। नि। वहैय। मा। दुःऽए व: । उत्‌ऽत॑ं। मुखरं । उत्‌। न शन्‌ ॥४॥ 


अवसखतैः उपद्रवेभ्यः पारयितः । यद्वा अवसा रकणेनापद्यः पारयतः हे बृहस्पते तनूनामंगानां 
पुचादौीनां वा चातारं पालयितारमधिवक्तारमस्मासु पकरपातेनाधिकं वेक्तारमस्सयुं हविष््रदानस्मान्‌ काम- 
यमानं लां हवामहे ¦ अस्िन्कर्मणाङूयामः । किंच देवनिदो देवनिंदकानसुरान्‌ निवर्हेय । विनाश्य । दुरेवा 
दुटगमना दुबुद्चयः शएचव उत्तरसृत्कृष्टतरं सुखं सुखं मा उन्न शन्‌ ! मा व्यापरुवंतु ॥ ॑ 


चया वयं सुवृधा ब्रहमणस्यते स्याह वसुं मनुष्या ददीमहि । 

या नो दूरे तच्छितो या अरातयोऽभि संति जनया ता अनप्नसः ॥९॥ 

लया । वयं । सुऽवधा । ब्रह्मणः । पते स्याह । वसु । मनुष्यां । आ। ददीमहि ' 

याः नः। दूरे । तक्छितः। याः। अरंतयः। अभि। संति । जंभयं। ताः। अनप्नसः ॥९॥ 
हे ब्रह्मणस्पति सुवृधा सुषु वर्धचिचा तया हेतुना वयं साहा सयुहणौयानि वसु धनानि मनुष्या ॥ सुपां 
सुलुगिति चतुर्थोवङवचनस्याकारः ॥ मनुष्येभ्यो द्‌ातृभ्य आददीमहि । गृणे महे ॥ आङो दोऽनासविहरण 
इत्यात्मनेपद्‌ ॥ दूरे दूरदेशे या अरातयः याश तच्छितोऽतिकेऽरातयो नोऽस्रानमि संति । अभि भवंति 
अनमसः कमंहीनान्‌ ता अरातीलान्‌ श्रन्‌ जंमय । नाशय ॥ जमि नाशने चुरादिः ॥ अचर निरक्तं । लया 


वयं मुवधचिक्रा ब्रह्मणस्पते खहणीयानि वसूनि मनुधेभ्य आददीमहि याश्च नो दूरे तञितो याश्ांतिक 
ऽरातचोऽद्‌ानकमाणो वाद्‌ानग्रज्ञा वा जंमय ता अनश्चसोऽच्न इति रूपनाम ! नि०३.११.। इति ॥ 


त्यां बयमुचमं धीमहे वयो वृह॑स्यते पपिंणा सलिना युजा । 

मा नो दुःशंसो अभिरिष्सुरीःशत प्र मुशंसां मत्तिभिंस्तारिषीमहि ॥१०॥ 

चया । व॒यं । उत्‌ऽ तमं । धीमहे। वय॑! वृह॑स्यते । पप्रिंणा । सल्लिना । युजा । 
मा।नः। दुःऽशंसः।अभिऽरिप्सुः। ईशत प्र सुऽशसाः। मतिऽभिंः। तारिषीमहि॥१०॥ 


हे बृहस्पते पप्रिणा ॥ पृ पालनपूरणयोः । आआद़गमहनेति किन््रत्ययः। चछादसो यणादेशः ॥ कामानां 
पूरकेण सखिना गुदेन युजा सहायेन लया हैतुनो मं वयो हविर्ल॑क्णमत्तं वयं धीमहे । धारयामः ॥ धी 
धारणे । दैवादिकः। दुःशंसो दुःशंसनीयो ५भिदिप्पुरमिदंभितुमभिभवितुमिच्छरः पुरुषो नोऽस्माकं मा ई शत। 
मा ईशिष्ट । ईरो मा मवतु ॥ ईश रेच । लेखड़ागमः ॥ वयं मतिभिः सोनः सुशंसाः शोभनशंसनोपेताः 
संतः प्रतारिषीमहि । प्रकषण व्धमहि ॥ ॥ ३0 ॥ | 


अनानुदो वुंषभो जग्मिराहवं निष्टा शत्रं पृतनासु सासहिः 

असि स॒त्य ऋणया ब॑द्यणस्यत उयस्य॑ चिदमिता वीहि ॥११॥ 
 अननुऽद्‌ः। वृषभः। जग्मिः। आऽहवं । निःऽतंप्ना। श! पृतनासु । ससहिः, 
 असि। सत्यः।चृणऽयाः। ब्यणः। पते। उयस्यं चित्‌। द्मिता। वीदऽहरषिंण॑ः॥११॥ 


ह ब्रह्मणस्ते अनानुद्‌ः । चनु पञ्चाद्‌ दातीत्यलुदः। स यस्य नालीव्यननुदः। दात्ततरभुन्य इयर्थः । अत 
एव वृषभः कामानां वर्षिता । आहवं ॥ आद्भयतेऽ नेत्याहवो युं । आङि युवे ! पा०३. ३. ७३.1 इत्यपप्रत्ययः 
 सम्रसारणं च ॥ तदुचं जग्मिर्गेता ॥ आढ्गमहनेति किम्मत्ययः। लिडञ्ञा वादाहवमित्यच षष्ठीप्रतिषेधः ॥ शं 














म० २, ० ३, सू° २३. | ॥ डित्तीयोऽष्टकः ॥ &७ 


शातचितारं जिष्टघ्रा। नितरां तस्य तापकः ॥ तुनंतल्रात्षष्ठ प्रतिषेधः । निसस्तपतावनासेवने । पा० =. ३. १०२.। 
इति षलं । तादौ च नितीति गतेः खरः॥ पृतनासु संग्रामेषु सासहिः शच्रणाममिभविता ! एताद्शस्त्वं सल्यः 
सत्यपराक्रमः सत्यप्रह्नो वासि। ऋणया णस्य यावयितासि ॥ यु मिखणामिश्णयोः। खंतस्य क्किपि शिलोपे 
लोपो व्योवलोति वलोपः ॥ किंच उग्रस्य चित्‌ ओजस्विनोऽपि दमितोपशमयिता दीठ्हषिसो ढटहषस्य 
कामुकस्य नासिकस्य चिदह्‌मितासि ॥ ॑ 


अदेवेन मन॑सा यो रिषण्यति शसासुयो मन्यमानो जिघांसति । 

वृहस्यते मा प्रणक्तस्य नो वधो नि कमं मन्यु दुरे व॑स्य शध॑तः ॥१२॥ 

अदेवेन । मन॑सा । यः। रिषण्यति । शसा । उः । मन्य॑मानः । जिघांसति । 
वृह॑स्यते। मा। प्रणक्‌। तस्य॑ । नः। वधः। नि। कमे । मन्य । दुःऽए व॑स्य। धतः ॥१२॥ 


यः पुमान्‌ अदेवेन देवानमन्यमानेन यद्वा आमुरवृत्तिविशिषेन मनसास्मान्‌ रिषति ¦ हिनस्ति ॥ दुर- 

युद्वं विणस्युवषण्यति रिषग्यतीति निपातितः ॥ द्रोः पापचित्तो मन्यमान आत्मानं जज्ञ मन्यमानः पुमान्‌ 
 शासामुक्थस्य शंसितारं । यद्वा असराकमाशंसां । शासितृणासुगर इति वा योजनीयं । अस्मान्‌ जिघांसति । 
हंतुमिच्छति ॥ हतेः सन्यज्द्नगमां सनीति दीर्धः ॥ हे ब॒हस्यते तस्य वधः ॥ वध्यतेऽनेनेति वध आयुधं॥नो 
ऽ्यान्मा प्रणक्‌ ॥ पुची संप अमविकरणी । व्यत्यथेनामागमः। चादिलोप इति न निघातः । व्यत्ययेनादु- 
दात्तः ॥ क्च दुरेवस्य दुष्टगमनस्य शर्धतो बलवतः । यदा दुष्टाभिसंधवेगं कुर्वतस्तस्य मन्युं करोचं ज्ञानं वा 
नि कमं । लेत्मसाटरात्िराकुर्मख ॥ | 


भरेषु हव्यो नम॑सोपसदयो गंता वाजेषु सनिता धर्नधनं । 

विश्वा इद्यों अभिदिप्स्वो $मृघो वृहस्पति व॑वहौ र्थौ इव ॥१३॥ 

भरषु । हव्यः। नम॑सा । उपऽसदयः । गंता । वाजेषु । सनिता । धन॑ऽधनं । 

विश्वाः। इत्‌। अयेः। अभिऽदिर्स्वः। मूरधः। वृहस्यतिंः। वि। ववहै। रथां न्‌ऽइव ॥१३॥ 
स बृहस्पतिभरेषु संयामेपु हव्यो योद्धभिः सरक्षणाधंमाद्धातव्धो नमसोपसबः सर्वेनमसोपसदनीयः । 

किच वाजेषु गंता। संग्रमषु रक्षां गमनशौलः। तथा घनं धनं सनिता संमक्ता दाता ॥ त॒नंतलात्षष्ठोप्रतिषेधः॥ 

तथायः स्वामी बृहस्यतिरभिदिप्सोऽभिमवनेच्छावतीर्विश्वा इत्‌ सवी एव सृधो हिंसिकाः सेना रथानिव 

युद्धे वेगेन परकीया्रथानिव विववहं । विशेषेण शिथिलीचकार । यद्वा इवशब्द शा । रथां विववहं ॥ 

लडधं लिय्‌॥ | | | 

` तेजिंष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये लां निदे द॑धिरे दटवींयै। 

आ विस्तत्वुष्व्‌ यदस॑त्त उक्थ्यं व वृह॑स्यते वि प॑रिरापों अदेय ॥१४॥ ` 
तिजिष्टया। तपनी । रषस॑ः । तप । ये। त्वा । निदे । द्धिरे। दृष्टऽ वीये । ॥ि 
आविः। तत्‌। कृष्व्‌। यत्‌। असं॑त्‌।ते। उ कथ्यं वृहस्पति । वि। परिऽरप॑ः। अदेय ॥१४॥ 

हे वृहस्पते तेजिष्ठयातिशयेन तिग्मया तपनी तापकारिण्ा हेत्या रचसो रासां सतप । तापय । चे 


रासा दृष्टवी् येषु दृष्टपराक्रमं लां निदे निंदाया विषयं दधिरे । छतवंतः । तान्‌ तापयेति समन्वयः । 
ते तवोक्थयं सर्वेः प्रशंसनीयं यदीर्यमसत्‌ पूर्वमासीत्‌ तदघुनाविष्कुष्न । प्रकटीकृर्‌ । तेन च वीर्येश परिरापः 
परिवदतो निंदकानमुरान्‌ देय । विशेषेण बाध्ख॥ ˆ 

3५ ‰ 2 | | ~. 2. 





६४ हि ध 9 श ॥ चछुग्वेटः ॥ | | ० स च्प० ६, २७४ ३२, 


बाहंस्यवे पशविषा हविषोऽनुवाक्या । प्रदानानामिति खंडे सूचितं । बृहस्यते अति यद्यो अरहीत्तमलिय। 
उप वाचः सचंते । आ०३.७.। इति ॥ एषैवाञ्चिनशसरे परिधानीया । सूचितं । बृहस्पते अति यदयों अहादिति 
परिधानीया ¦ आ०६.५.। इति ॥ | 
ृहस्यते अति यद्यो अहेदयुमद्विभाति कतुंमज्जनेषु । 
 यदीदयद्छ वंस ऋतप्रजात तदस्मासु दरविणं येहि चिच ॥१५॥ 
वृहस्पते । अति । यत्‌। अयः । अहत्‌ । द्ुऽमत्‌। विऽभातिं। करतुं ऽमत्‌। जनेषु । 
यत्‌। दीदयत्‌। शव॑सा । ऋछत्‌ऽप्रजात। तत्‌। अस्मासु । द्रविणं । धेहि । चिच ॥१५॥ 
छतप्रजात सवनोत्पत्त हे वृहस्पति अयैः श्रो ब्राह्मणः सवान्‌ कामानतीत्य यद्भह्मवर्चसं तेजोऽ हत्‌ । 
पूजयेत्‌ ॥ अहं पूजायां । लेव्यडागमः ॥ जनेषु ब्राह्मणेषु दुमत्‌ द्युत्तं करतुमत्‌ ज्ञानोपेतं यद्रह्मवर्चसं विमा- 
ति । विरेषेण दीयते । यच्च शवसा बलेन स्वायं जनं दीद्यत्‌ ॥ दौदयतिर्दी्चिकममा ॥ दीपयति । चित्र 
चायनीयं तद्भह्मवर्च॑सर्पं द्र विणमस्मासु धेहि । निधेहि । यद्वा अयं उदारोऽपि लया दत्तं धनमतीवाहात्‌। 
श्रह्‌ धीत । यज्च खद त्तं धनं जनेषु तव स्तोचं कृवाणेषु दीधियुक्तं वर्मसाधनं च विभाति यच्च धनं शवसात्ता- 
दिसमृद्या दीदयत्‌ साश्रयं दीपयति तादृशं धनमस्मामु धेहि ॥ तथा च ब्राह्मणं । वृहस्पते अति यदर्यो 
अहंादितयेतया परिदध्यात्तेजस्कामो ब्रह्मवर्चसकामोऽतीव वान्यान्त्रह्मवचसमहंति ब्युमदिति दुमदिव वै ब्रह्म 


वच॑सं विभातीति वीव वै ब्रह्मवर्चसं माति यदद यच्छवस तप्रजातेति दीदायेव चै ब्रह्मवर्चसं तदस्मासु 
द्र विशं धेहि चित्रमिति चिचमिव वै ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मयशसी भवति । ए°व्रा०४.११.। इति ॥ ॥ ३१॥ 


मा नः स्तेनेभ्यो ये अमि दुहस्यदे निरामिणो रिपवोऽननष जागुधुः । 

आ देवानामोहते वि यों हदि वृह॑स्यते न परः सामं विदुः ॥१६॥ 
 मा। नः। स्तनेभ्यः ये। खमि । दहः । पदे । निराभिण॑ः। रिपवः! सन्नेषु । जगुधुः। 

आ । देवानां । ओह॑ते । वि। वर्यः । हदि । वृहस्यते। न। परः । सान्नः। विदुः ॥१६॥ 

हे बृहस्ते नोऽस्मान्‌ सेन्यः । सयानमस्ि येष्िति क्तेनाशौराः । तभ्यो मा द्राः । तान्‌ दर्शयति ये 

चौरा द्रहः प्राणद्रोहस्य पदे खाने निरामिणो नितरां रमणशीला रिपवो हिंसकाः संतोऽतरैषु परकीये 
 प्वभिजागृधुः । अमिकांचंति ॥ गपु अभिकांल्षायां । लिटि ख्पं ॥ थे च देवानां वि त्रयो विशेषेण वजजनं ॥ त्री 
जी इति धात्‌ वजैने वर्तिते । य एवं विद्वान्‌ दक्िणां प्रतिगृह्णाति नेनं दक्तिणा वनाति । तै°व्रा०२. २.५. १। 
इत्येकस्य वजंनाे दृष्टस्यापि व्जनार्धत्वं ॥ तत्‌ हदि खकीये हदय आ आहति । आवहति । देवानां यागान्‌ 
सतुतीख न करवामेति मन्यत इति यावत्‌ । तेभ्योऽस्मान्‌ मा दा इति समन्वयः । ये पुमांसः सानः सामम- 
यात्वत्तः परः परस्तादन्यदुत्कृष्टं साम द्रचोघरं। साम वे रक्ोहेति । न विदुः । न जानंति । कितु सर्व॑ 
साधकं साम त्वामेव विदुषोऽस्मान्‌ सेनेभ्यो मा दाः॥. न 


 विरवेन्यो हि ला भूव॑नेभ्यस्यरि व्टाजनत्सान॑ःसान्नः कविः । 

स ऋएचिर्णया ब्रहमणस्यतिंदहो हंता मह ऋतस्य धेरि ॥१७॥ 

विग्वेभ्यः। हि। त्वा। मुव॑नेभ्यः। परि । तष्टा । अज॑नत्‌। सामरःऽसान्रः। कविः! 
 सः। ऋृणऽचित्‌। ऋ णऽयाः। नहः पतिं दूहः। हंता। महः। तस्य धेरि ॥१५॥ 


हे ब्रह्मणस्पते लष्टा प्रजापतिर्विधेभ्यो सुवनेभ्यसरि संवेभ्यो भूतजातिभ्य उत्कृष्टं लामजनचि । अजीजनत्‌ 
खलु । ततस्त्वं सानः सामनः सर्वस्यापि सामः कविः॥ के शब्दे । अच दूरिति इप्रत्ययः ॥ उच्चारिता क्तासि। 





म० २,ख० ३, सू° २४. ॥ तीयो ऽकः ॥ ६९ 


यदा कविः तद्ध दष्टा सान्नः सानः स्वस्यापि सान्नः सरेण त्वामजीजनत्‌। किंच स ब्रह्मणस्पतिर्महो ` 
महत ऋतस्य यज्ञस धतैरि धारके यजमाने छणचित्‌ स्तोतुकाममुणमिव चिनोतीति ऋणचित्‌ । किंच 
णया: पापरूपख णस यावयिता पृथक्कता च द्रहः कर्मणो द्रौग्धुरसुर स्य हंता भवेति ॥ | 

तवं धिये व्यजिहीत्‌ पवतो गवाँ गोचमुटसुजो यद॑ंगिरः। 

इद्रेण युजा तम॑सा परीवृतं वु्हस्यते निरपार्मोन्नो अरीवं ॥१४॥ 

तवं । श्रिये । वि । अजिहीत्‌। परवैतः। गवां । गोचं। उत्‌ऽ असुजः। यत्‌ संगिरः, 

दरेण । युजा । तम॑सा । परऽ वृतं ।वृह॑स्पते। निः। अपां । ञीन्नः। अणौ वं ॥१४॥ 

अभिर आंभिरस हे बृहस्पते गवामावारको वलेनाधिषठितः पर्वतस्तव धिय आश्रयां व्यजिहीत । 

विवृतद्रारतामगच्छत्‌ । ततस्त्वं यद्यदा गों ॥ इनिचरकचचञ्चेति समूहा चग्रत्ययः ॥ गवां सम्‌हसमुद खजः । 
निरगमयः । तदद्रेण युजा सहायेन युक्तस्त्वं तमसा वुचासुरेण परीवृतं परित आज्नांतमपामर्णवं स्थानभूतं 
मेधं निरौन्जः । नितरामधोसुखमकार्षीः ॥ 


बरह्म णएस्पते त्वमस्य यंता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 
विश्वं तद्द्र यटर्व॑ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीरः ॥१९॥ 
 ब्णः । पते । त्वं । अस्य । यंता । सु ऽउक्तस्य॑ । बोधि ! तन॑यं । च । जिन्व । 
विश्वं । तत्‌ । भूदं । यत्‌। अव॑ति । देवाः । बृहत्‌। वदेम । विदथे । सुवीराः ॥१९॥ 
हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणां सोचाणामधिपते चरस्य जगतो यंता नियामकस्त्वं सृक्तस्यास्यदी यमिदं बराह्मणस्यत्य 
सूक्तं बोधि । बुध्यस्व । तवं तनयं पुत्रपौचादिलचणं संतानं जिन्व ॥ जिविः प्रीणना्धः ! लोटि रूपं ॥ प्रीणय । 
भवादृशा देवा चद्‌वंति रक्तंति तत्तादृशं विश्वं सर्वं भद्रं कल्यां भवति । अतो वयं विदधेऽखिन्यक्ञे सुवीराः 
शोमनपुचरपौचाः संतो बुहत्मभूतमिदं सोतं वदेम । त्रूयाम ॥ ॥३२॥ ॥ ६॥ | 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमथाश्चतुरो दैयादिव्ाती्थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदि कमारगप्रवर्तकश्रीवी र बुक्कभूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्धम्रकाशे ऋक्संहितामाधये दवितीयाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 








॥ खीगणेशय नमः ॥ 
यख निःखसितं वेद्‌ा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
| निमेमे तमहं वंदे विदयातीथंमहेश्वरं ॥ ॥ि 

अथ छऋषिच्छरददेवताविनियोगपुरःसरं सप्तमो व्याख्यायते ॥ गार्त्समद्‌ स द्वितीयमंडलस्य तृतीयेऽ जुवाके 
दश मूक्तानि। तचैकं सूतं व्याकृतं । सेमामिति षोडशर्च दितीयं सूक्तं । अवानुक्रम्यते। सेमां षोडशात्या जिष्टुप्‌- 
दादशौ च सद्र चेति। मंडलद्रष्टा गृत्समद षिः इादभशौषोडश्यौ चिष्ुमौ । शिष्टाश्चतुदंश जगत्यः । जाह्म- 
णस्त्यं हेत्युक्तलात्‌ तुद्यादिपरिमाषयेदमादीनि चीखि सूक्तानि त्राह्मणस्पत्यानि । अस्य सूक्तस्य दादथिद्री 
इद्र देवतया । चशन्दद्राह्मणस्पत्या च ॥ सामान्यविनियोगः  पूवेमेवोक्तः। विशेषतस्तु लिंगाद्‌ व गंतव्यः ॥ 
 सेमामविदि प्रभुतिं य ईरिवेऽया विधेम॒ नव॑या महा गिरा । 


यथां नो मीदुन्स्तव॑ते सखा तव वृहस्पते सीष॑धः सोत नो मतिं ॥१॥ 








४१ © । | ॥ पृण्वेट्‌ः ॥ | न | प २ दप 9, वु १, 
सः। इमा । अविडि। प्रऽभूंतिं। यः। ईैशिषे। अया । विधेम । नव॑या । महा। गिय। 


यथां। नः। मीदुान्‌। स्त व॑ति। ससां। तव॑ । वस्यति  सीसंधः। सः। उत। नः। मतिं ॥१॥ 


हे ब्रह्मणस्पते यस्लमीशिषे सर्वस्य जगत ईश्वरो भवसि स खभिमामखरदीयां प्रगतिं प्रकषण मृतां सुति- 
 मविड्धि । प्रारुहि ॥ अवतेः प्राघ्वर्थस्य लोव्येतद्रूपं ॥ बयं च तल्रासया अनया ॥ छ्ांदसो वणैलोपः ॥ नवया 
शरतनचा प्रत्यया महा महत्या थिरा वेद रूपया स्तृतिलक्षणया वाचा विधम । परिचरेम ॥ विधतिः परि- 
चरणकम ॥ उत अपि च नोऽस्माकं मध्ये मीड़ान्‌ सिक्ता सुतर्वर्षिता । कर्तिति यावत्‌। तव सखा मिचभूतः 


सन्‌ यथा येन प्रकारेण यत्कामनया स्तवते! लां स्तौति । ह बृहस्पते बृहतो ब्रह्मणो मंचसय सामिन्‌ स ल्व 
नोऽस्माकं मतिं तदभिमतं फलं सीषधः ! साधय ॥ हादसे लुडि चच्येतद्रूपं ॥ | 


यो न॑त्वान्यनंमन्योज॑सोताद॑दैमेन्यना शंवराणि वि। 

माच्या वयदच्युता बरह्म॑णस्यतिरा चाविंशदसुमंतं वि पथैतं ॥२॥ 

यः । न॑तवानि। अन॑मत्‌। नि । ओज॑सा । उत अटट्‌ः। मन्युनां । शंबरारणि। चि। 
पर।अच्यवयत्‌। अच्युता । ब्रहणः। पतिः। आ। च।विशत्‌। वसुंऽमंतं।वि। पर्वतं ॥२॥ 


चो ब्रह्मणस्पतिर्गैलानि नमनीयानि राकसादीन्योजसा बलेन न्यनमत्‌। नितरामनमयत्‌ । प्रड्धीभूतान्य- 
करोत्‌ । उत अपि च स ब्रह्मणसतिर्मन्युना मनुना क्रोधेन वा ॥ मन्युमन्यतिर्दीत्निक्मणः क्रोधक्मणो वधक- 
 मेणो वा । नि०१०.२९.। दति यास्कः ॥ एंवरासि । मेघनामेतत्‌ ॥ मेघान्‌ वअदर्दः । वषशार्धं विदारितवान्‌॥ 
द्र विदारण इत्यस्ायङलुगंताललयेतद्रपं ॥ तदनंतरमच्युता अच्युतानि नैखल्येन मेधेऽनख्ितान्युद कानि प्रा- 
च्यावयत्‌ । प्रक्षेणागमयत्‌। मेघाद्निरगमयदित्य्ः। तथा वसुमत गोरूपघनवंतं पर्वतं वलनाग्नासुरेण विल- 
दारि पिधानार्धं निहितं शिलोच्चयं आ च आभिमुख्येन चेत्‌ ॥ चशब्द श्ेदर्थः । समुच्चयार्थ तु चवायोगे 
प्रथमेति पूर्वस्याचावयदिल्यस्यालुदात्तलवं स्यात्‌ अस च सवोानुर्‌ातलं । चेदर्थे तु निपातिर्ययदिहतिति निधा- 
तप्रतिषेधः सिध्यति ।॥ व्यविशत्‌। विशेषेण प्रविशति । तदानीं तद्गोरूपं धनं प्रा्नोदिल्यर्थः ॥ 


तदेवानां देवत॑माय कतवैमर्थथुन्दुर्दा व॑द वीष्छिता । 

उन्न आंजदभिनद्रह॑णा वठ़मगृहत्तमो व्यचश्षया स्व॑ः ॥३॥ 

तत्‌ । देवानां । देव ऽत॑माय । रवै । अथ्रयुन्‌ । दुद । अर्दत । वीच्छितता। 

उत्‌। गाः। ्नाजत्‌। अभिनत्‌ । ब्ह॑णा । वतं । अगहत्‌। तम॑ः। वि। अचसयत्‌। 

स्व १रतिं स्व॑; ॥३॥ | | 
देवानामिद्रादीनां सध्ये देवतमायातिशचेन दानादिगुणयुक्ताय ॥ ष्ये चतुर्थी ॥ ईदृशस्य ब्रह्मणस्ते. 

स्त्कल वतेवयं क्म । किं पुनस्तदिति चेदुच्यते! ठृष्डा दृढानि पर्वतादीन्यश्रध्॒न्‌॥ श्रय विमोचनग्रतिहषरयोः॥ 
अरस्य बलेन ्रधितानि विक्षिष्टान्यभवन्‌ । तथा वीख्िता संसतंमितानि दृढीरुतानि वृ्तादीनि ॥ वीक्छयतिश्च 
ब्रीव्छयतिश्च संसलंभकमाणाविति यास्कः । नि ५. १६.॥ अन्रदंत । सुदून्यभवन्‌ ॥ ्रदतिमुदू मावकमौ ॥ अपिच 
स ब्रह्मणसखतिर्वलेनापहता गा उदाजत्‌॥ अज गतिक्ेपणयौः॥ देवाग्मल्युदगमयत्‌। तथा ब्रह्मणात्रीयेन मंचेण 
बलं स्ैस्यावारकममुरमभिनत्‌। मंचस्य सामर्थेनाभैत्सीत्‌ । तदनंतरं वलेनोत्यादितं तमो ध्वांतमगुहत्‌ ॥ गह 
संवरणे ॥ गूढमद्श्यमकरोत्‌ । तदनंतरं स्वरादित्यं यचक्तयत्‌ । तमसो निराकरणेन तत्सखमदशंयत्‌ ॥ चष्टिः 


 पश्चतिकमौ ॥ 


अश्मास्यमवतं ्रहंणस्यतिमेभुधारमभि यमोजसातंणत्‌ । 
तमेव विव पपिरे स्वश बहु सां सिंसिचुरुस॑मुद्रिणं ॥४॥ =` 
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०२.७०३. सू० २४] ॥ दितीयो ऽष्टकः ॥ ७१ 





अश्म॑ऽस्ास्यं । अवतं । बह्यणएः। पतिः मधुऽधारं। अभि। यं । ्ोज॑सा। छ 
तं । एव । विश्वे । पपिरे । स्वःऽदृ्णः। बहू । साकं । सिसिचुः। उत्सं । 
रमणएसतिन्नह्यणौ मंचस्य पति; पालयिता देवोऽ्माखखमश्मवहृटतरास्यं । याखस््वाह । अशनवंत- 
मास्यंद्‌ नवंतं । नि° १०. १३.। इति व्यापनवंतमासेचनवंतमिति तस्यार्थः मधुधारं मधुमादयिची उदकधारा 
यस्म तादृ शमवतमवेस्तात्ततं विस्तृतं यं मेघमोजसा जलेनाभ्यतृणत्‌ ॥ उतुदिर्‌ हिंसानादरयोः ॥ अहसीत्‌ । 
 चषेणाथैमवधीदित्यथैः । तमेव मेधं विच्चे संवे खढंशः। स्वरादित्यः। तख संबंधिनो द्रष्टारो रप्मयः पिरे । 
घमकाले पिबंति । मेघेन वृष्टस्योदकस्य पानात्तमेव पिवंतीत्युच्यते । ते च रश्मयो वषासृत्ससुत्सेचनवंतसुद्धि- 
मुद ववतं भेघं साकं सह युगपदेव वज सिसिचुः । घर्मकाले यत्ीतं ततोऽपि बङतरं सहस्रगुणितं 
सिचंतीत्य्थः ॥ | 
सनाता का चिद्धुवना भवीता मान्निः शरद्धिदुरों वरत वः। 
अर्यतंता चरतो अन्यरदन्यदिद्या चकारं व॒युना बह्य॑णस्यतिः ॥५॥ 
 सना। ता। का। चित्‌ । सुव॑ना । भवीला । मात्‌ऽभिः। शरत्‌ ऽभि; । दुरः । व्र॑त। वः। . 
 अयतंता। चरतः। अन्यत्‌ ऽ ख॑न्यत्‌। इत्‌। या। चकार । वयुना । जहौ णः। पतिः ॥५॥ 


हे ऋलिग्यजमाना वो युष्मदर्थं सना सनातनानि ता तानि का चित्‌ कानि चित्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्रज्ञा- 
नानि भुवना भुवनानां ॥ सुपां सुलुगिति षष्या लुक ॥ भुवनानामुदकानां भवीत्वा माव्यानां दुरो इाराणि 
माद्धिमासैः॥ पद च्नित्यादिना मासशब्द स्य मास्मावः। खतवसखासोषसां च त इष्यते ! पा० ७.४.४८. २.। इति 
तलवं ॥ शरधिः संवत्सरे श्च वरंत । विवुणंति ! तत्काले व्षणार्धं मेघद्वाराणुक्वारयंतीत्यथैः । कानि पुनस्ानि। 
ब्रह्मणएस्पतिया यानि वयुना ॥ ज्ञाननानैतत्‌ ॥ ज्ञानानि मंचविषयाणि चकार । छतवान्‌ । तद्‌नंतरमयतंता 
अयतमानावग्रयलावुभौ लोकौ दयौश्च पृथिवी च अन्यदन्यदित्‌ अन्यदन्यदेव पृथिवी वृष्टिजिलं दिव्यमुदकं 
द्यौरुद्कका्यं हविलरणं पाथिवमन्नं एवं परस्परव्यतिहारेख चरतः । भुंजते ॥ चर गतिभक्शणयोः॥ ॥१॥ 


 अभिनकतो अनि ये तमानगुनिधिं प॑णीनां परमं गुहां हितं । 
ते विद्वांसः प्रतिचष्यानुंता पुनयेतं उ आयन्तदुदीथुरा विं ॥ ६। 
अभिऽनरतः। अमि । ये। तं। आनभुः। निऽधिं । पणीनां । परमं । गुहां । हितं । 
ते । विद्वांसः प्रतिऽचष्यं । अनृता । पुन॑ः । यत॑: । ऊ इतिं । सायन । तत्‌ । उत्‌ 
ईयुः । आऽ विशं ॥६॥ 


गोसमूहे पणिभिरसुरेरपहते सति पणीनां खानं सरमाख्यया देवशुन्या ज्ञाला ब्रह्मणस्य तिना ष्टा 
गिरसस्तत्स्थानं प्राप्य गोसमूहं पणिभि्नि्मिता मायाश्च दृष्टा असुरनिवासस्ानं सखहस्तोद्ुतिनातिना दग्ध्वा 
प्रत्यागच्छन्‌ । तदे तद्र चेनोच्यते । अभिनक्लतोऽभितो गच्छतो चेऽगिरसस्तं निधिं गोसमृहरूपं निधानं धनं 
परममुत्कुष्टं पणीनां ॥ तृतीयाथे षष्ठी ॥ पणिभि्हायां निहितं स्थापितममभ्यानय्युः ! अमिलच्यानश्ररे । प्राप्त 
वतः । विद्वांसोऽभिन्ञास्तेऽगिरसोऽनृता अनुतान्यसुरेः छता मायाः प्रतिचच्य दृष्टा बशरविशमावैषटं प्रवेष्टुं यत 
उ चत एव खानाद्‌ायन्‌ आगच्छन्‌ तत्स्थानं पुनरुदीयुः । उद्गच्छन्‌ । उत्कर्षेण म्राघ्ताः ॥ 


` ऋतावानः प्रतिचश्यानृंता पुनरात आ त॑स्थुः कवयोँ महस्यथः । 
ते बाहुभ्यां धमितमग्निमश्मनि नकिः षो अस्त्यरणो जहुहि तं ॥७॥ 


यत्‌ । 
उदविणं ॥४॥ 











७२ |  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०२,अ०७.व०्र 
 ऋतऽवानः।प्रतिऽचष्यं । खनुता। पुन॑ः। आ। अतः। जा! तस्थुः। कवयः।महः। पयः। 
ते।वाहुऽन्या। धमितं। समिं। अश्मनि। नकिः! सः।अस्ति। खरं णः। जहुः। हि। तं ॥७॥ 


तावानः । ऋतमिति सल्यनामधेयं । तदतः कवयः करांतदशिनः सर्वज्ञा अंगिरसोऽनृता अनुतानि 
मतिचच्छ पवोक्गप्कारेण दष्टा अतोऽसखात्खानात्‌ पुन राजिगमिषवो महसखथो महतो मागन्‌ प्रति आतश्युः। 
अवतस्थिरे । अवतिष्ठमानाश्च ते बाङ्भ्यां हस्ताभ्यां घमितं मंथनोत्पादितं प्रज्वालितमभ्निमप्मनि पणीनां 


 निवासमूते शिलोच्चये जङर्हि । दग्धुं त्यक्ञवंतः खलु । अरणोऽरमयिता दाहेन दुःखकारी सोऽन; पूर्वै तन्न 


नकिरस्ि। न विद्यते । अविद्यमानममिं ससा मध्यादुत्पाद तच प्रचिकिपुरित्यर्थः ॥ 
ऋतज्येन धिपरेण ब्ंणस्यतिर्यच वषट प्र तदस्नोति धन्व॑ना । 
तस्य॑ साध्वीरिषवो याभिरस्य॑ति नृचक्षसो दृश्ये कणेयोनयः ॥४॥ 
ऋतऽज्य॑न। प्रेण । बह्य॑णः। पर्तिः। यच॑। वटि। प्र! तत्‌। अ्नोति। धन्व॑ना। 
तस्य । साध्वीः। इष॑वः। याभिः। स्य॑ति । नृऽचक्षसः। दृशये । कणेऽयोनयः॥४॥ 


ऋतं सत्यमेव ज्या यस्य तेन चिपरशेशूणां चेपकेण धन्वना धरणमूतिन धनुषा ब्रह्मणस्यतित्रंह्मणो चस्य 

पालचिता देवो यत्र यस्मिन्विषये वष्टि कामयति तत्माञ्चोति । प्रकर्षेण वामोति ॥ अ्मोतिर्त्यथेन पर सपद ॥ 
तख घनुषः साष्वीः साधिकास्ता इषवो भवंति याभिरिषुमिब्रैह्मणसखतिर स्यति, राक्तसादीन्‌ क्िपति । कीढ़- 
श्वस्ताः । नुचचसो नुन्‌ पश्यतः । उपलक्षणमेतत्‌ । स्ैन्ञस्य ब्रह्म शस्पतिढशथे दशेनाय ज्ञानाय जाताः कर्णयो- 
नयः थोतद्विधेण ग्राह्या मं्रमूता आक्ंकृष्टा वा बारा; । ब्रह्मणसखतिर्रैरेव स्वं साघयतीति भावः ॥ 

स संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि बद्यणस्पनिंः। 

चाष्टमो यद्वाजं भरते मती धनादिल्सूयैस्तपति तपयतुर्वृां ॥९॥ 

सः। संऽनयः। सः। विऽनयः। पुरःऽहितः सः। सुऽस्त॑तः। सः। युधि। बरणः। पर्तिः। 


चाद्सः। यत्‌। वाजं । भर॑ते। म॒ती ।धना। आत्‌। इत्‌। सूयेः। तपति। तणतुः। वृधा ॥९॥ 


पुरोहितो देवैः पुरतोऽच स्थापितः स ब्रह्मणस्पतिः संनयः विशिष्टानां मतैः संगमयिता भवति । विनयः 
संगतानां विविधं नेता यृथङ्कतापि स एव । तथा सुष्टुतः शोभनं सोतृभिः सतुतश्च भवति । तथा युधि संग्रा 
स स्तौतृणामनुग्रहाय प्रादुरभवतीति शेषः । चदा चाच्छः ॥ चष्ः मतव ॥ सर्व्व द्रष्टा स्वंसहो वा ब्रह्म- 
णससतिवाजमन्नं मती मननीयं प्रशं धना घनं च स्तोतृणामथाय भरते । विमरतिं। वृष्टिद्वारा पोषयति । 


आदित्‌ अनंतरभेव तष्यतुलापकः सूयो वुधा । अनायासवचनमेतत्‌ । अनायासेन तपति दीष्यति । ब्रह्मणस्प- 
तिना दतैरतैरधनैञच यज्ञस्य सिद्चलात्‌ खयं केवलं हवींषि सुजान एव वर्तत इत्यर्थः ॥ 


विदु प्रभु प्र॑यमं मेहनावतो बृहस्पतिः सुविदत्राणि राध्यां। 

इमा सातानि वेन्यस्य॑ वाजिनो येन जनां उभये भुंजते विशः ॥१०॥ 

विस्म ग्रऽभु। म्रयमं। मेहनांऽवतः। वृहस्पतेः । सुऽविट्ांशि । राध्या । ` 
 इमा। सातानि । वेन्यस्य । वाजिनः । येन॑ । जन।;। उभये । भुजते । विश; ॥१०॥ 


+ विते निभूनि व्याप्तानि प्सु प्रभूति ग्रौढानि प्रथमं मथमानि मुख्यानि । एवंमूतानि मेहनावतो वषेशवतो 
वृष्ि्रदस् बृहस्यतेवंहतो मंब्रस्य पालयितुः संबंधीनि सुविद्राशि॥ विद्रु लाभे । सुविदेः कचन्‌ ! ० ३. १०८. ॥ 
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म०२.अ०३,.सू०२४.] ॥ दित्तीयोऽदटकः ॥ 9३ 


सुष्टु लन्धव्यानि ॥ सुविदचं घनं भवतीति यासकः ॥ राध्या राध्यानि सम्यक्‌ साधनीयानि । प्राप्नव्यानीति 
यावत्‌ । इमा सातानीमानि धनानि वेन्यस्य कमनीयस्य वाजिनोऽन्नवतो ब्रह्मणस्यतेः ॥ तुतीयाध षष्ठी ॥ ` 
रह्मणस्पतिना दत्तानि । येन घनेनोभय उभयविधा जनाः सोतारो यजमानाश्च देवा मनुष्याश्च वा विश्रो 
निविष्टाः संतो भुंजते । मोगान्‌ लमंते । तत्सर्व ब्रह्मणस्यतिना दत्तमित्यर्थः ॥ ॥२॥ 


योऽवरे वृजने विश्वां विनुमेहामुं रणः शव॑सा ववक्िंध । 

स देवो देवान्प्रति पप्रथे पुधु विश्वेदु ता पं॑रिभूत्रह्णस्यतिंः ॥११॥ 

यः। अर्वरे। वृजने । विष्वऽर्था। वि ऽभुः। महां । ऊ इतिं । रखः। शव॑सा । ववख्िय । 

सः। देवः । देवान्‌ । प्रतिं । पम्रथे। पृथु ¦ विश्वां । इत्‌। ऊ इतिं। ता । परिऽभूः। 
ब्रह्मणः । पतिः ॥११॥ 


विश्वथा सर्वप्रकारेण विभब्धीप्तो रणो रमयिता खलोतव्यो वा यो ब्रह्मशस्यतिरवंरे निष्ट वृजने वजन- 
हेतुभूते बले बतमानं । दुबेलमिति यावत्‌ । महामु महांतं च ॥ छांदसो व्णलोपः ॥ उमयविधं स्तोतारं 
शवसात्मीयैन बलेन ववक्तिथ । वोटुमिच्छति । सर्वदा वहतीति यावत्‌ ॥ वहतेः सनंतस्य लिदयेतद्रूपं। पुरूष- 
व्यत्ययः ॥ स देवो द्‌ानादिगुणयुक्तो देवान्‌ प्रति सर्वेषां देवानां प्रतिनिधिः सन्‌ युथु पग्रघे । अत्यंतं प्रयति । 
यशसा विस्तीणों भवतीति यावत्‌ ! यस्मादेवं तस्ममादिश्वदु स्वाखेव ता तानि सवाणि भूतजातानि परिभूः 
परिभवन्‌ अभिभवन्‌ वर्तत इति शेषः ॥ 


विश्वं सव्यं म॑घवाना युवोरिदाप॑श्चन ग्र मिनंति व्रतं वाँ. 

अच्छदरात्र्यणस्पती ह॒विर्नो ऽन्नं युज॑व वाजिनां जिगात ॥१२॥ ५ 

विश्वं । सवं । मघऽ वाना । युवोः। इत्‌। आप॑ः । चन । प्र। मिनंति। वतं । वां। 

अच्छ । इदा ब्रह्मणस्यती इतिं । हविः। नः। अनं । युज।ऽइ व! वाजिना जिगातं॥१२॥ 
हे मघवाना ¦ मघमिति घननाम । तद्ताविद्राब्रह्मणसखती युवोरित्‌ युवयोरेव विशं स्तं सोच सत्यं 


यथां । सुत्या चयत्ुणएजातं प्रतिपाद्यते तत्सर्वे युवयो्वियमानभेव न लारोपितमित्यर्थः । तथा चनेतयेतत्पद- 
दइयसमुद्‌ायः । एेकपवं लध्यापकसांप्रदायिकं यथेव शब्दस्य यवंपदे न । आपश्च आपोऽपि, उपलच्णमेतत्‌ ¦ 
एतदुपलकितानि सवाणयपि भूतानि वां युवयोर्ब॑तं कर्म न म्रमिनंति। न हिंसति ॥ मीङ्‌ हिंसायां करेयादिकः। 
मौनातेनिगम इति स्वत्वं ॥ हे इट्राब्रह्मणस्पती नोऽसखाकं इविरच्छाभिसुख्येन जिगातं । गच्छतं । आगच्छ- 
तमिति यावत्‌ ॥ जिगातिगेतिकम॑ ) जौहोत्यादिकः ॥ तच दृष्टातः \ युजेव वाजिना ¦ युजा रथे नियुक्तौ 
वाजिनौ वैजन॑वंतावश्वावत्तं घासं प्रति यथा स्वयञनेव शीघ्र गच्छतस्तदवत्‌ शौघ्रमागच्छतमित्यर्थः ॥ युजेवेत्यव 
सुपां सुलुगिति प्रथमाद्िवचनस्याकारः । तुतीयायां हि सवेकाच इति विभक्तैरूद्‌ा त्तत्वं ॥ 


उताशिष्ठा अनुं भुणंति वहयः सभेयो विप्रो भरते मती धनां 

नीकूङषा अनु वशं ऋृणमाद्दिः स ह॑ वाजी समिथे बरह्य॑णस्प्ति; ॥१३॥ 

उत । आशि्टाः। अनुं । भृणंति । वहूंयः। सभेय॑ः। चिम; । भरते । मती । थना, 

वीक ऽ षाः । अनुं । वशं । ऋणं । आऽ ट्दिः। सः! ह । वाजी । संऽइथे । ब्य रः, 
प्तिः ॥१३॥ 11 13 

उत अपि च आशिषा आसुतराः भीघ्रगाभिनो वहयः ॥ अरखनाजेतत्‌ ॥ वोढारो ब्रह्मणसतेरच्रा अनु ` 


एठा, 7, हः 





1;  ॥ ऋण्बेदः॥  [अ०२.छ० 9.व०३. 


मृण्वति । अस्माभिः कतं सतोचरमनुक्रमेण गुरंति । यद्रा ब्रह्मणएस्पतिना कछतमनुशासनं गृरंति। अत्ते तमस्म- 
दीयं यज्ञं प्रापयंलिति शेषः । समेयः समायां साधुः ॥ टम््छदसीति ढः ॥ विप्रो मेधावी अध्वरयुहता वा 
सती मत्या मननीयेन स्तोचेण ॥ सुपां सुलुगिति पूर्वैसवणंदीर्धः ॥ धना इवि्लकणानि धनानि तस्मै ब्रह्मण- 
स्पते भरते । बिभति । संपादयतीति यावत्‌ । यद्वा सोए धनानि भरते ¦! बिभर्ति पोषयति ¦ अतो 
 वीक्देषाः । वीदून्‌ इृढान्‌ प्रबलान्‌ राचसादीन्‌ देष्टीति तादृशो ब्रह्मणएस्तिर्बशा वशाया गोः ॥ सुपां 
सुलुगिति षण्या लुक्‌ ! छत्यक इति प्रकतिभावः ॥ ऋणमस्माभिर्यञ्वभिः प्रदेयमवद्‌ानात्मकमनुक्रमेणाददिरा- . 
दाता भवलिति शेषः । अवद्‌ानस्य छणलवं च तैत्तिरीये चिभि्छंणवा जायति ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः।६.३.१०.५.। 
इत्यादिना सखष्टमाम्नातं। द्धा अनुरानुगुखे। वशा वशस्य कामस्यामिलाषस्यानुगुणमाद्‌ाता मवलिति योज्यं । 
हशब्दः प्रसिक्धौ । स खलु ब्रह्मणस्पतिः समिथे । संयंति संगच्छतेऽखिन्नाङतिभिदेवा इति सभिथो यन्नः। तस्ि- 
- न्वाजी अन्नवान्‌ । तस्माच्विष आद्‌ाता भवलित्य्थः ॥ | 


 बदह्यणस्यतिरभवद्यथावशं सत्यो मन्युर्महि कमे। करिष्यतः । 

यो गा उदाजत्स ट्व वि चांभजन्महीवं रीतिः श व॑सासरत्पृथ॑र्‌ ॥ १४॥ 

बरह्॑णः। पतेः । अभवत्‌। यथाऽ वशं । सत्यः । मन्युः। महि । कमे । करियतः। 
 यः। गाः। उत्‌ऽआजंत्‌ । सः । दिवे । वि । च । अभजत्‌ । महीऽइईव । रीतिः । 

शव॑सा । असरत्‌ । पृथ॑क्‌ ॥१४॥ 
महि महत्काम करिष्यतो ब्रह्मणस्यतर्मनु्मननसाधनो मंचः क्रोधो वा यथावशं यथाकामं सल्योऽवितथो 

ऽभवत्‌ । स॒ यथा कामयते तथा करोतीत्यथैः । यो ब्रह्मणस्यतिः पणिभिरपहता गा उद्‌ाजत्‌ । उदगमयत्‌ 
गुहाया निरगमयदित्यथः । स ब्रह्मणस्पतिरदिवे बयुलोकाय तचवेभ्यो देवेभ्य इत्यर्थः । व्यभजच्च । ता गा 


विभक्ताञ्चाकरोत्‌। स च गोसमूहो महीव रीतिः । महती सुतिरिव ॥ रीङ्‌ सवणे ॥ यथा गंगादीनां सतो 
विभक्ती सत्‌ निन्दे शाभिमुखं प्रसरति तथा शएवसातीधेन बलेन तत्ते वगृहं पथक्‌ विभिन्नोऽ सरत्‌ । अगच्छत ॥ 


बरह्मणस्यते सुयम॑स्य विश्वहां रायः स्याम रथ्यो $ वय॑स्वतः । 

वीरेषु वीरां उप॑ पृङ्कि स्वं यदीशनो बहंणा वेपि मे हव॑ ॥१५॥ 
 बह्यणः। पते। सुऽयम॑स्य । विश्वहा । रायः। स्याम्‌ । र्यः । वय॑स्वतः । 

= वीरेषु । वीरान्‌। उप॑ । पृङ्कि। नः। तं । यत्‌। ईश॑नः। हणा । वेषि । मे। हवं ॥ १५॥ 
हे ब्रह्मणस्ते मंचाधिपते सुयमस्य सुदं नियंतव्यस्य वयस्वतोऽ्नयुक्तस्य रायो घनस्य विश्वहा विश्वेषु 
सर्वेष्वहःसु रध्योऽधिपतयः स्याम । भूयास । रथा एषां संतीति रथ्यः। दद्‌ सीवनिपाविति मलर्थौय ईकारः॥ 
अपि च नोऽस्माकं वीरेषु बीयोाज्जातिष्वस्मदीयेषु पुत्रेषु वीरान्‌ पुचान्‌ तवसुप पङ्क । संक्तान्‌ कुरू । उत्पादय ॥ 
पृची संप । रौधादिकं ॥ वयं पौतरानपि लभेमहीति यावत्‌ । ईशानः सर्वसयेशर स्तं ब्रह्मणा ॥ अन्न नामैतत्‌ ॥ 


हविलं्णेनात्िन सह मे हवं मदीयं सुतिलक्षणमाद्ानं वेषि । कामयसे ॥ वी गतिप्रजननकांत्यसनखादनेषु ॥ 
अतो मयोक्तं कुर्वित्यर्थः ॥ | 


 जद्य॑णस्यते चमस्य यंता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । ` 


॥ विश्वं तच्वदरं यट्व॑ति देवा वृहदेम विदथे सुवीराः ॥१६॥ ५, 
बह्॑णः। पते । तं । अस्य । यंता । मुऽउक्तस्य॑ । बोधि । तन॑यं । च ¦ जिन्व । 
= विर । तत्‌ । भदरं । यत्‌। अवति । देवाः । वृहत्‌। वदेम । विदथे सुऽ वीराः ॥१६॥ 








म०२.अ०३, सू° २५. | ॥ तीयोऽ टकः ॥ | ७५ 


हे ब्रह्मणस्पते यंता स्वस्य जगतो नियंता लरमख् सूक्त सेदं सूक्तं ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदा- 
नत्वाच्चतुध्येथे षष्टी ॥ बोधि । बुध्यस्व । बुद्धा तनयं पुं चास्मभ्यं जिन्व , प्रेरय ॥ जिविः प्रीरनार्थः । अच 
प्रेरणे वतेते घातूनामनेकाथेलवात्‌॥ चञ्वद्रं कल्याणं देवाः सर्वैऽ वंति रकंति विशं सर्वे तद्द्र च जिन्वेति शेषः। 
वयं च सुवीराः शोभनैर्वीरेः पुच्रपौ चादिभिरूपेताः संतो बृहत्‌ प्रीदं सोच विदथे । विदंति यष्टव्यतयाख्िन्दे- 
वान्‌ जानंतीति विद्धो यज्ञः । तद्िन्‌ वदेम । ब्रूयाम ॥ ॥३॥ | 

ईंध्यान इति पंचचं तृतीयं सूक्तं गात्संमद्‌ं जागतं तब्राह्मणस्पत्यं । तथा चानुक्रातं । दधानः पंच जागतं 
किति । लँगिको विनियोगः ॥ | 


इधानो अम्र वन वनुष्यतः कृतव्र॑हया भुभ्ुवद्रातहव्य इत्‌ । 

जातेन जातमति स प्र ससृते यंयं युज कृणुते बह शस्यत: ॥१॥ 

इधानः । अभि । वनवत्‌ । वनुष्यतः । कृत ऽ ब॑ह्या । भूगुवत्‌। रातऽ हव्यः । इत्‌ 
जातिनं । जातं । खतिं। सः। प्र। ससृते । यंऽरय॑। युजं । कृणुते । ्रहणः। पतिः ॥१॥ 


अभि्मिंघानो ब्रह्मणस्यतेचागाथममिं प्रञज्वलयन्यजमानो वनुष्यतो हिसिष्यतो हिंसां कुतो वा शचरन्व- 
नवत्‌ । वनुयात्‌ हिंस्यात्‌ ॥ वनुष्यतिहंतिकमेति यास्कः ! इदिति चार्थे ॥ छतब्रह्मा । ब्रह्म स्तोचं छतं चेन स 
तथोक्तः । रातहव्यः । रातं द त्तं हव्यं हविैन । एवंभूतः सन्‌ मम्पुवत्‌ । वर्धते ॥ ड्‌ ओधि गतिवृच्यौः । अस्मास््यं- 
ताद पं ॥ तथा यजमानो जतिन पुत्रेण जातं जनितमुत्पादितं स्वस्य पौ चमति प्रसते । अतीत्य भृशं ` 
प्रसरति । पौ चमपि पश्चन्‌ चिरकालं जीवेदित्यथैः ॥ सतय॑ङ्लुगं ताद्रत्ययेनात्मनेपदं ॥ यंयं यजमानं ब्रह्मणए- 
स्पतिः सोचहविषोः स्वीकरणेन युजं सखायं छणुति । कुरूते । स समान एव भवतीत्यर्थः ॥ | 


वीरेभिवीरिान्वंनवडनुयतो गोभीं रयिं पं॑प्रथ्ोध॑ति त्मना । 

तोकं च तस्य तन॑यं च वर्धते यंयं युजं कृणुते जह्य णस्यर्तिः ॥२॥ 

वौरेभिः। वीरान्‌ । वनवत्‌। वनुष्यतः गोभिः। रयिं । पप्रथत्‌। बोध॑ति । त्मना । 
तोकं । च । तस्य॑ । तन॑यं । च । वर्धते । यं ऽय । युज । कृणुते । जह्य णः। प्तिः ॥२॥ 


स यजमानौ वीरेभिर्वी ररालीधैः पुैर्वनुष्यतो हिंसतो वीरान्‌ शदरुपुचान्‌ वनवत्‌ । बलुचात्‌ हिंस्यात्‌ । 
अपि च गोभिः सहितं घनं पम्रथत्‌ । प्रथयति विस्तारयति ॥ प्रथयतेसुँङि चच्ेतद्रूपं ॥ तथा त्मना आत्मनैव 
बोधति । स्वै जानाति । अनन्याधीनन्ञानो भवतीव्य्थः । किंच तस यजमानस्य तोकं युचसलनयं ॥ विमत्ति- 
व्यत्ययः ॥ तनयस्तत्पुचश्च वधते । प्रवृद्धो भवति । यद्वा तोकं तनयं पुं पौचं च ब्रह्मणस्यतिर्व्धयति ॥ वुधिरं- 
तभावितणय्धों द्रष्टव्यः । अन्यद्गतं ॥ 


सिंधुने शोद्ः शिमींवा ऋघायतो वृैव वश्रीरभि व्योज॑सा । 

अमरेरिव प्रसिंतिनीह वर्तवे यंयं युज कृणुते बहणस्यतिः ॥ ३॥ पा 
सिंधुः। न। छोर्दः। शमीं ऽ वान्‌। ऋृघायतः। वृषांऽइव। वधीं न्‌।अभि। वशि, ्रोजसा। 
अपरेःऽइव । प्रऽसिंतिः। न । अहं । वतैवे। यऽ । युज । कृणुते । बह्मणः। पतिः ॥३॥ 


सिधुः खंदनशीला नदी रोदो न यमानं कूलं यथा मिनन्ति तथा शिमीवान्‌ । शिमीति कर्मनाम । | 
ब्रह्मणस्पते: परिचर णात्मना कमणा युक्तौ यजमान छषायतो हिंसतः शत्रून्‌ ओजसा बलेनाभिवष्टि । 
हंतुमभितः कामयते ॥ वश कांतौ ॥ इदमपरं निदनं । वृषेव वध्रीन्‌ । वध्रयो निष्पिष्टमुष्का निर्वीयी 





७& ` |  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० २, अ० 9. व०५. 


बलीवदाः । तान्‌ यथा वृषा सेचनसम्थैः सवयो वृषभो ऽ मिभवति तद्रच्छच्रूनमिमवतीत्यधः । अपि चासा- ` 
वभ्रेरिव प्रसितिः । ग्रसीयते वध्यतेऽ नयेति प्रसिति्ज्वाला ॥ षिञ्‌ बंधने । करणे क्तिन्‌ ॥ यथामेञ्वालाप्रतिह- 
तग्रसरा एवमपि न वतेवे । वारयितुं निवर्तयितुं वा नैव शक्यते ॥ अह शब्दो ऽ वधारणे ¦ वुणोतैरतभावित- 
रथात्‌ वतेतेवा तुमे तवेन्म्रत्ययः । अन्यगतं ॥ | | 
तस्मा अर्षति दिव्या असश्चतः स सत्व॑भिः प्रथमो गोषु गच्छति । 
अर्निभृष्टतवि षिहत्योजसा ययं युजं कृणुते बह्यणस्पत्तिः ॥४॥ 
तस्म । अपैति । दिव्याः। असश्चतंः। सः। सत॑ऽभिः। प्रथमः । गोषु । गच्छति । 
अर्निभृष्टऽ तविषिः। हंति। रोजा । यं ऽ य॑ । युजँ । कृणुते । बह्यणः। पतिः ॥४॥ 
तद्धे यजमानाय दिव्या दिवि भवा वृष्टिलदणा आपोऽसखतोऽसन्यमाना अनिरुवाः सत्यो $ऽषति । 
गर्छति प्रा्ु्वेति ॥ अतिरि रूपं ॥ तथा स यजमानः सत्वभिः। सल्ानः साधकाः परिचारकाः । तैः सहितः 
प्रथमो ऽनयभ्यो चजमानेभ्यः पूर्वभावी सन्‌ गोषु गच्छति । गवादिघनं मघ्नोतील्य्थः । किंच अनिमभृष्टतविषिः | 
तविषौति बलनाम । अनिभषटा परैरबाधिता तविषी वलं यस तादृशः सन्‌ ओजसा बलेन हंति श चरन्‌ ॥ 
तस्सा इदिश्चै धुनयत्‌ सिंधवोऽच्छिद्रा शमे दधिरे पुरूखिं । 
देवानां सुनने सुभगः स एधते ययं युजं कृणुते ब्रह्म॑णस्यतिंः ॥५॥ 
= तस्मे । इत्‌। विश्व । धुन यंत । सिंध॑वः । अर्दा । शमे । ट्धिरे । पुरूणि । 
देवाना । सुनने । मुऽभग॑ः) सः। एधते । य॑ंऽ यं । युजं । कृणुते । बद्यणः। पतिः ॥५॥ 
तस्मा इत्‌ तस्मा एव यजमानाय विश्वै सिंधवः स्वाः खंदनशौला नयो घुनयंत । चलयंति । एतदभीष्ट- 
फलसिष्यरथं प्रवहंतीत्यथः। तथा अच्छिद्रा अच्छिद्राणि दिटद्ररहितानि संततानि पुरूणि बद्नि शमे एमाशि 


सुखानि दधिरे । तस्मा एव धार्यते । यद्वा शमेति गृहनाम । छिद्र रहितानि बहनि सदनानि धार्यते । सुभगः 
शोभनघधनो देवानां सुनने देवैः प्रतते सुखे वर्तमानः सन्‌ एघति । वर्धते ! शिष्टं खट ॥ ॥४॥ 


शुरिति चु्छचं चतुथं सूक्तं गृत्समदस्यार्षे जागतं त्राह्मणस्यत्यं । तथा चानुकरांतं । छजुखतुष्कमिति । 
गतौ विनियोगः ॥ | 
चजुरिच्छसो वन वडनुयतो दंवयन्निदद॑वयंतमभ्य॑सत्‌ । 
मुप्रावीरि्नवत्पृ्सु दुष्टरं यज्वेदय॑ज्योवि भ॑जाति भोज॑नं ॥१। 
ऋजुः । इत्‌। शसः। वनवत्‌ वनुष्यतः । देव्‌ ऽयन्‌। इत्‌। उदैवऽ यंतं । अभि। असत्‌ 
सुम्रऽऋवीः। इत्‌ । वनवत्‌ । पृत्‌ऽसु दुस्तरं । यजा । इत्‌। अयंज्योः। वि। भजाति। 
भोजनं ॥१॥ 
ऋजुरित्‌ आजंवयुक्त एव । यद्वा छंजतिः प्रसाघनकमा । स्तोचाणां प्रसाधक एव शंसो ब्रह्मणस्पतिः स्तोता 
वनुष्यतो हिंसतः शच्रन्‌ वनवत्‌ । वनुयात्‌ स्यात्‌ ॥ वनोतर्हैतिकर्मण एतद्रूपं ॥ तथा दे वयत्नित्‌ देवं दाना- 
दिगुणयुक्तं बरह्मणस्यतिमात्मन इ छतैव अदे वयंतं तद्विपरीतं मुरषमभ्यसत्‌। अभिभवेत्‌ ॥ अस्तेर्लवयेतदट्रू पं ॥ तथा 
सुप्रानीरित्‌ ॥ अवतिलष्यथादौणादिक ईैकारमत्ययः 1 सुष् प्रक्ेण ब्रह्मणस्यतिस्तययितिव प॒त्सु पृतनासु संग्या- 


मेषु दुस्तरं तरीतुमशक्यं वनवत्‌ । हिंस्यात्‌ । तथा य्वेत्‌ ब्रह्म णस्यतिं इविषे्टवानेव अयज्यो र यज्वनो भोजनं 
भोगसाधनं विमजाति । विषेण भजतेत्य्थः ॥ ४ 








म०९. अ०३, सू ०२७. ॥ चिती योऽष्टकः ॥ ७3 


ज॑स्व वीर्‌ प्र विहि मनायतो भदरं मन॑ः कृणुष्व वुचतूर्य । 
हविरष्कृणुष्व सुभगो यथाससि बह्य॑णस्पतेरव आ वृणी महे ॥२॥ 
स्व । वीर । प्र । विहि । मनायतः। भदरं । मनः । कृणुष्व । वचर ऽतूयं। 
ह विः। कृणुष्व सुऽभगः। यथां। खस॑सि। बह्णः। पतेः । खव॑ः। च्या ¦ वृणीमहे ॥२॥ 


ऋषिरात्मीयं पुरुषं शासि । हे वीर विशेषेण स्तुतीनां प्रेरक सखे यजस्व । ब्रह्मणस्पतिं स्तुत्या पूजय । 
मनायतो मन इव शीघ्रं प्रवतेमानान्‌ हिंसकान्‌ यद्वा अभिमन्यमानान्‌ श्रन्ति प्रविहि ! मरवर्ैश युचार्थं 
गच्छ ॥ वी गत्यादिषु । चछांदसो दस्लः॥ वृचतुचै वृचाणामावारकाणां शत्रूणां हिंसाहितुमूते संग्रामे भद्रं कल्याणं 
धार्थयोपितं मनः कणुष्व । कुरुष्व । ब्रह्मशस्पतेरनुग्रहान्तवैव जयो भविष्यति । तथा ब्रह्मणस्पतये हविखरूपुरो- 
डाशादिकं छणुष्व । कुङ्‌ । यथा त्वं सुभगः शोभनधनोऽससि ! मतेः ॥ अत्ेलव्यडागमः ॥ ब्रह्मसस्पतिखीगिन लवं 
शोभनधनो भविष्यसीति यावत्‌। अपि च वयं ब्रह्मणस्यतेरवो रक्णमाभिमुस्येन वृणीमहे । मा थंयामंहे ॥ 


स इज्जनेन स विष्ण स जन्म॑ना स पुचैवाजं भरे धना नृभिः । 

देवानां यः पितर॑माविवांसति श््वाम॑ना हविषा बह्म॑णस्यतिं ॥३॥ 

सः। इत्‌। जनेन । सः। विष्ण । सः। जन्म॑ना । सः। पुरैः । वाजं । नरते। धनां । नृऽभिः। 
देवानां । यः। पितर स्ाऽविवांसति । रद्वा ऽम॑नाः। ह विषां । बद्यणः । पतिं ॥३॥ 


यो यजमानः द्धामनाः अन्वा मनसि चस्य तादृशः सन्‌ देवानां पितरं पालयितारं ब्रह्मणस्पतिं हविषा 
चरूपुरोडाशादिनाविवासति । परिचरति ॥ विवासतिः परिचरणकम ॥ स इत्‌ स एव यजमानो जनेन 
जातिन सवेण लोकेन वाजमनघ्नं भरते । विभर्ति संभरति वा ¦ स एव विशा प्रजया जन्मनात्मीयेन वंघुजनेन 
वाजं भरते। स एव पुचरैरात्मीधैरपैवाजं भरति। तथा नुभिनैतुभिरबयेः परिचारकैर्धना घनानि मरते। विभर्ति 
संपादयति वा । ब्रह्मणस्पतिमिष्टवतौ यजमानस्य सर्वतो जना अन्नरधनयोः साधका भवंतीति यावत्‌ ॥ 


यो ऋस्मे हव्यधत व॑द्धिरविंधत्म तं प्राचा न॑यति बद्यणस्यतिः । 
उरुथतीमंह॑सो र्ती रिषो ई होश्िदस्मा उरुचरिर ङतः ॥४॥ 
यः। अस्म । हेः । घृतव॑त्‌ऽभिः। अविंधत्‌। प्र। तं । प्राचा नयति। बहशः । पतिः । 
उरुष्यति । ई। अंह सः। र्ति । रिषः। अहोः चित्‌। स्मे। उरुऽचर्धिः । अहं: ॥६॥ 


यो यजमानोऽ स ब्रह्मणस्पतये ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाचतुर्थी ॥ इमं ब्रह्मणस्पतिं 
धृतव्चिर्पस्तरणाभिघा र णाद्मकेनाज्येनोपेतिहहेविर्िरविधत्‌ । परिचरति ॥ विध विधाने तौदादिकः । 
अर्यं परिचर णकमेसु पठितः ॥ तं यजमानं ब्रह्मणस्पतिः माचा प्राचीनेन छजुना मर्भिस प्रणयति । प्रकछछष्टफलं 
प्रापयति । अपि च ईमेनमंहसः पापादुरुष्यति । र क्ति ॥ उरुष्यत रक्ाकभमैति यास्कः ॥ तथा रिषो हिस- 
कादेनं र्ति । अंहोशित्‌ । अवृत्तेदारिव्रात्‌ । यद्वा आगत्य हंतुरपि र चति । अपि चास्मै यजमानायाङ्ुतः। 
महन्नामेतत्‌ । आशर्यभूतौ महान्‌ ब्रह्मणएस्पतिरूरुचक्िरूरोर्विसतीर्णस्योपकार स्व क्ती मवति ॥  ॥१५॥ 

इमा गिर इति सप्तद शचं पंचमं सूत गृत्समदपुचस् कूमैस्याषं गुत्मदसैव वा चष्टुममादित्यदेवतावं । 
तथा चानुक्रांतं । इमा भिरस्त्यूना कूम गार्त्समदौ हि वादित्यमिति ॥ सूक्रविनियोगो लेँगिकः ¦ आदित्यदेः 
वतक पशौ पुरोडाशखेमा गिर इवयेषानुवाक्या । अम्रीषोमाविति खंडे सूचितं । इमा गिर आदिभ्यो 
धतसरूस्त आदित्यास उरवो गमीराः । आ०३.८.।इति॥ | 











७ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०२,अ०७,व०६, 


यो घृतसतूः सनाद्राज॑भ्यो जुदा जुहोसि । 
भगो नस्तुविजातो वरूणो दषो अंश॑ः ॥१। 


इमाः । गिरः । आदित्य्यः । घृतऽ सूः । सनात्‌। राज॑ऽभ्यः। जुह्ा । जुहोमि। 
गृणोठु । मिवः। अर्यमा । भग॑ः। नः। तुविऽजातः। वरुणः । दक्षः । अंशः ॥१॥ 

आदिलेभ्योऽदितिः पुचेभ्यो राजभ्यो राजमानेभ्य परेभ्यो वा मिचादिग्यो घृतसूर्ेतप्रस्ाविणीर्धुं 
च्षरतीरिमा गिरः सुतिलक्षणा वाचः सनात्सर्वदा जुद्धा । वाङ्गमेतत्‌ । वागिंद्भियेण जुहोमि । प्रयच्छामि। 
करोमीति यावत्‌ । यद्वा जुद्धख्ानीयेन घृतं चरंति वाग्रूपाणि हवीषि जुहोमि । आदित्यानुदि श्च त्यजामि । 
त्राणां पयोघुतादिक्रणहेतुलं च य चोऽधीते पयसः कूल्या अ्येत्यादिना तैत्तिरीये खयष्टमा्नातं । तै° 
आ २. १०.७.। नोऽ सदीयासा गिरो मिचादयः प्रथिवं ग्ुणोतु । ते च तैत्तिरीधेऽष्टौ पुचासौ अदितेरिल्युपक्रम्य 
खष्टमनुक्रांताः । मिचश्च वरुणश्च धाता चार्यमा च अनुच भग इद्र विवस्वशलयेत इति । मिचः प्रमीति- 
स्लायकः। यदा सवेषां सिगधः। अरीन्‌ यच्छति नियच्छतीत्य्यमा। भगो मजनीयो देवः । तुवीति बङनाम । 
बङपु देशेष्वनुयरहार्थं प्रादुर्भूतः । वर्णविशेषणमेतत्‌ । पापस्य निवारणादरुणः । दकः समर्थः । एतक्ांशस 
विशेषणं । एते प्रलेकं ग्युखंतु ॥ | | 

पूर्वोक्तं एव पशाविमं स्तोममिलेषा वपाया याज्या । सूचितं च । इमं स्तोमं सक्रतवो भे अद्य तिस्र 
भूमीधारयन्‌ चीरुत लून्‌। आ०३.८. इति ॥ | 


इमं स्तोमं सक्तवो मे अद्य भिबो संयमा वर्णो जुषत । 

आदित्यासः शुच॑यो धार॑पूता अवृजिना अनवद्या सरटा: ॥२॥ 

इम । स्तोमं । सऽ क्रतवः । मे। अद्य । मिचः। अयमा । वरुणः । जुषंत। 
आदित्यासः । मुच॑यः । धारंऽपूताः । अवुंजिनाः। अनवद्याः । अरिः ॥२॥ 


दमं मेऽ खदीयं सोमं स्तोचं सक्रतवः समानकमाणः समानप्रक्ना वा मित्रादयोऽधेदानीं जुष॑त । जुष॑तां 

सेवतां । कीटृशासते । आदिल्यासोऽदितिः युचाः सुचयो दीप्यमानाः । धारपूता उदकधाराभिरिव पूताः । 

निमला इत्यर्थः । अवुजिनाः । वृजी वर्जने । अवजितारः, सवानुयाहका इत्यथः । अनवद्याः । अवद्येन ग्या 
पापेन रहिताः । अरिष्टाः केनाप्यहिसिताः ॥ 


 तख्खित्रैन पशौ त आदित्यास इति हविषोऽनुवाक्या । सूचं तु पूर्वमेनोदाहतं ॥ 

त आदित्यास उरवो गमीरा अद॑व्ासो दिप्त॑तो भूषाः । 

अतः प्यति वृजिनोत साधु सतं राज॑भ्यः परमा चिदंतिं ॥३॥ 

ते । आदित्यासः । उरव॑ः। गभीराः । अदन्धासः। दिष्स॑तः। भूरिऽसअक्षाः। 
अतरितिं। पश्यंति। वृजिना।उत।साधु। सै। राज॑भ्यः, परमा। चित्‌। संतिं॥३॥ 


त आदिव्यासोऽदितैः पुत्रा उरवो महातो गभीरा गांभीयौपेता अदव्धासः शचुभिरहिंसिताः संतो 
दिषतः शच्न्दंभितुं हिंसितुभिच्छंतः ॥ दये दंभे । अस्मादिच्छासनि सनीवंतध॑तीडभा वपने दभ इचैतीकारः। 
दभेहलग्रहणस जातिवाचकलवात्सिद्वमिति सनः क्क्विऽनुनासिकनोपः॥ तथा भूर्य्ञाः। भूरीणि बह्न्यच्तीणि 
` च्चषि चेषां ते तथोक्ताः । बङ़तेजसो वा ॥ बज व्रीहौ सक्थदणोरिति षच्‌समासातः ॥ एवंभूता आदित्या 
अतम प्रातिनां हदि प्ररकतया वर्तमानाः संतो वृजिना वृजिनानि पापानि उत अपि च साधु साधूनि 








म०२, अ०३,सू०२७.| ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ 9९ 





पुण्यानि च प्राणिभिः कृतानि पश्यंति । जानंति । परमा चित्‌ परमारि दूरदेशावस्थितान्यपि सर्वं सर्बाशि 
 दृश्यमानानि राजभ्यो राज्ञामोश्चराणामादिव्यानामंत्यंतिके समीपे वर्तत इति शेषः ॥ काटिलोपो बह्नलमि- 
त्यंतिकशब्दस्य कादिलोपः ॥ | 

सान्निचिलये कतौ दीरणीयायामादित्ययागस घारयंत इत्यादिके दे याज्यानुवावये । अत एव शुवदज्ु- 
वनपतिविशैषणविशिष्टादित्ययगेऽपि । तया च दीक्णीयायामिति खंडे सूचितं । धारयंतं आदित्यासो 
जगत्स्था इति दे एते एव सुवद्द्यो सुवनपतिभ्यो वा । आ०४.२. ¦ इति ॥ | | 


धार्य॑त आदित्यासो जगृर्स्या देवा विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपाः । 

 दीधाधियो रक्षमाणा असुयेमृतावान्रयमाना ऋणानि ॥४॥ ` 
धारय॑तः। आदित्यासः । जगत्‌ । स्थाः । देवाः । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । गोपाः! 
दीषेऽधियः। रक्षमाणः । अमुथे । कृत ऽ्वानः । चय॑मानाः । ऋणानि ॥४॥ 


जगञ्जंगमं स्थाः स्थावरं च ॥ तिष्ठतेः कर्तरयसुन्‌ ॥ एतदुभयविधं भूतजातं धारयंतोऽ वस्थापयंतो देवा 
दानादिगुणयुक्ता विश्वस भुवनस्य सर्वस्य लोकस्य गोपा गोपयितारो रक्तका दीधाधियो दीघाणि धियः 
कमाणि ज्ञानानि वा येषां तादृशाः ॥ अन्येषामपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य दीर्घः ॥ असुर्यं । असवः प्राणाः । 
तेन च तचचैतुभूता रपौ लच्खंते । अपां तद्धेतुत्वं च च्छाद खष्टमारातं । आपोमयः प्राणः चं° उप० ६. ५.४. । 
इति । अमुसुदकं द द्‌ातीत्यसुरो मेघः । तच भवं मेघांतर्वर्तमानसुदकं रत्तमाणाः । तत्तत्काले वुध्युत्पादटनाय 
रक्ततः ॥ असुर शब्दाद्ववे इटदसीति यत्‌ ॥ चछतावानः सत्यवंतो चज्ञवंतो वा ॥ कदसीवनिपाविति मलर्थौचो 
वनिप्‌ । पू्ववदौघः ॥ णानि स्तोतुभिरन्येभ्यः प्रदेयानि चयमाना अपगमयंतः ॥ चय गतौ । भौवादिको 
ऽनुद्‌ा तेत्‌ ॥ एवंगुणविशिष्टानुयरहा वा असद धीना मवंलिति शेषः ॥ | 


विद्यामादित्या अव॑सो वो खस्य यद॑यैमन्भय आ चिन्मयोभु । 
ष्पा कं मिचावरुणा प्रणीतो परि श्वभ्र॑व टुरितानिं वृज्यां ॥५॥ 
विद्यां । आदित्याः। अव॑सः, वः। खस्य। यत्‌। अर्यमन्‌ । भये! खा। चित्‌। मयःऽभु। 
युष्माकं । मिचावरुणा । प्रऽनीतो । परि । भां ऽइव । दुःऽडइतानिं । वृज्यां ॥५॥ 


हे आदित्याः अदितेः पुत्रा वौ युष्माकमस्यावसः ॥ कर्मणि ष्टी ॥ इदं र्षणं विदां । लभेय । मये 
राच्सादिभ्य आगते सति यचुष्मदीयं रलं । चिच्छब्द घा्थे । मयोभु मयसः सुखस्य मावयितु च तदिदं 
लभेयेत्यन्वयः । हे अर्यमन्‌ हे भिचावरूणा युष्माकं प्रणीतावस्मदिषथे प्रकटे नयने सति आखम्रेव अभाणोव 
स्ातुमयौम्यानि यर्तवंति ख्लानीव दुरितानि पापानि परिवुच्यां । परित्यजेयं ॥ वृजी वने । वङ्गलं कद्‌- 
सीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ ॥६॥ | 


सुगो हिवों अयेमन्मिच पंथां अनृक्षरो व॑रुण साधुरस्ति 
तिनादित्या अधिं वोचता नो यच्छ॑ता नो दुष्यरिहंतु शमे ॥६॥ 





सुऽगः। हि । वः। सयेमन्‌ । मिच । पंथाः । अनुष्ृरः। वरूण । साधुः । अरि 
तेन । आदित्याः । अधिं । वोचत्‌ । नः । यच्छत । नः दुःऽपरिहतुं । शमे ॥६॥ 


हे अर्यमन्‌ मिच वरूण वौ युष्माकं सुगः सुखेन गंतव्योऽनु्तरः । ऋचरः कंटक छच्छतेरिति । तद्रहितः 
साधुः साधकः शोभनो वा । एवंगुणविशिष्टः पंथा मार्गोऽलि । विते खलु । अतस्तेन पथास्रान्‌ शोभनं 





८० ॥ ऋग्वेदः ॥ = [ऋअ०२.ख०३. व०9. 
नयतिति शेषः । हे आदित्या नोऽस्याकमधिवोचत ! अधिवचनं पत्तपातिनं वचनं कुरुत ! अपि च नोऽ सख्भ्यं 
दुष्परिरहंतु परिरहंतुं विनाशयितुमश्कं शमं मुखं यच्छत । दत्त ॥ दाण्‌ दाने । शपि पाच्रैत्यादिना यच्छरदेभः ॥ 
पिप॑तु नो अदिती राजपुचाति इर्षास्ययेमा सुगेनिः। 
बृहन्मिचस्य वरूणस्य शर्मोप॑ स्याम पुरुवीरा अरिहा: ॥७॥ ` 
पिप॑तु । नः। अर्दितिः। राजंऽपुचा। अति दर्षसि । अयेमा । सुऽगेभिः। 
वृहत्‌। मिचस्य । वरणस्य । शमं । उप॑ । स्याम! पुरूऽवीरंः । अरिहः ॥9। 


राजपुरा राजानो राजमाना मिनच्रादयः पुचा यस्यासादृश्यदितिरदीना अखंडनीया वो देवी नो 
ऽस्मान्‌ देषांसि देष्टशि रक्तांस्यति पिपत । अति पारयतु । अतिक्रम्य तद्र हितं देशं प्रापयवित्यथैः ! अयमा 
च सुभेमिः सुषु गंतश्चैमर्भेरस्मान्पारयतु । अपि च वयं पुरुवीरा बङमिर्वीरेः पुचादिभिस्येत अरिष्टा 
केनाप्यहिंसिताञ्च संतो मिचस्य वरूणस्य च॑ वुहत्परिवुटं शमं सुखमुपस्याम । उपगता भवेम ॥ 


यूवोक्ते पशौ तिलो मूमीरिति पुरोडाशस्य याज्या । सूतं पूर्वमेवोद्‌ाहतं । 
तिस्रो भूमीधारयन्‌ चीरुत दयन्तीणिं वता विदथे सखंतरषां । 
ऋतेनादित्या महिं बो महित्वं तद॑येमन्वरूण सिच चार ॥४॥ 
तिखः। भूमीः । धारयन्‌। चीन्‌। उत । द्यून । ची खि । वरता । विदथे । खतः। एषां । 
ऋतेनं। खआादित्याः। महिं । वः। महिऽचं ! तत्‌। अयेमन्‌। वरुण। मिच। चार ॥४॥ 


 तिखरो भूमीः । अचर भूमीशब्टो लोकच्ये वतेते । यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पुथिव्यामित्यच चथा पुथिवी- 
शब्दः । भूम्यंतरिकस्वभास्त्रीन्‌ लोकान्‌ आदित्या धारयन्‌ । वुष्टिप्रदानादिना धारयंति । उत अपि च बुन्‌ 
दीप्तान्‌ तत उपरितनान्‌ महरादिकानपि चीन्‌ लोकान्‌ धारयंति । यदा दौप्नान्‌ अपिं वायुं सूय च धार 
यंति ¦ अपि चैषामादित्यानां विदथे यज्ते तर्मध्ये चीशि व्रता सवनचयनिष्यायानि चीणि कमणि संति। 
यद्वा एषां लोकानामंतर्मध्ये विदथे यज्ञे निमित्तभूति सति एषामादित्यानां चि कमणि रसाद्‌ानघारण- 
विसजनलक्षणानि संति । उत्त रोऽर्धचः प्र्त्तछतः । हे आदित्याः छतिन सत्येन यन्नेन वा महि महत्‌ प्रभूतं 
वौ युष्माकं महिलं महत्वं यब्महामाग्यं ह अयमन्‌ वरुण भित्र तन्महाभाग्यं चार्‌! शोभनं सवीत्कृष्टमित्यथेः ॥ 


ची रोचना दिव्या धारयत हिरण्ययाः -प्ुचयो धारपूताः । 

ऋपस्वप्रजो अनिमिषा अदन्धा उरुशसां ऋजवे मन्याय ॥९॥ 

ची । रोचना । दिव्या । धारयते । हिरण्ययाः । भुचयः। धारं ऽपूताः। 
अस्वप्रऽजः। सनिऽमिषाः। अदन्धाः। उरुऽ शंसाः । ऋजवे । मत्येय ॥९॥ 


ची रोचना चीरि रोचनानि रोचमानागन्यादीनि तेजांसि दिवा दिवानि दिविभवानि धारयत । 
आदित्या अवाखखापयन्‌ । किमथ । ऋजवे छजीकाय स्तोचाणं मत्याय मनुष्याय भोगसिच्यर्थमिति यावत्‌ । 


कीदृशा आदित्याः। हिरख्ययाः। हिरण्मया हिरण्यालंकछतस्वागाः । यदा हितरमणीयवेषाः । गुचयो दीष्य- 
` मानाः । धारपूता उदकधारया लालिता इव निमंलाः ¦ अस्वप्नजो ऽ संजातस्वघ्राः ॥ सुपां सुलुयिति जस 


सुः ॥ अपर आह । असवप्रजोऽ सखपंतो विगतनिद्राः ॥ खपितुषोनंजिङ्धिति नजिडग्रत्यय इति तदे तत्पदकार- 
स्यानमिसतं ॥ अनिमिषा निमेषरहिताः । अदा असुरादिभिरदहिंसिताः। उरुशंसा उरूभिर्वङमिः शंसनी 
याः सोतव्याः । एवंगुणविशिष्टा अधारयंतित्यन्वयः ॥ 











म०२,अ०३, सु० २७. ॥ डित्तीयोऽ्टकः ॥ ८१ 


त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा येचंदेवा ऋखंसुरये च मतैः 
शतं नो रास्व शरदो विचछ्छोऽश्यामा्य्‌षि सुधितानि पूर्वै ॥१०॥ 

। विश्वेषां । वरण । असि । राजां ! ये! च । देवाः । असुर । ये! च । मतीः ¦ 
शतं। नः। रास्व 1 शरदः । विऽ चकं । अश्याम! सायूंषि। सुऽधितानि। पूर्वै ॥ १०॥ . 


है असुर शत्रूणां रेपक वरुण लं विश्वेषां स्वेषां राजासि । केषां । ये च देवा देवजनाः ये च मती मर 
णधमाणो मनुष्याः । तेषामित्ययंः । अतस्त्वं नोऽ सभ्यं शतं शरदः शतसंख्या कान्‌ संवत्सरान्‌ विचक्े विश्वेश 
शेनाय रास्व । प्रयच्छ ॥ रा दाने । व्यत्यथेनात्मनेपदं ॥ वयं च पूवी रपर्वदैवै सुधितानि सुष्टु हितानि श॒त- 
सवत्सरलच्णान्यायूष्यश्चाम । व्याप्तुयाम ॥ सुधितवसुधितनेमधितविष्वधिषीय चेति निपात्यते । गतिरनंतर 
इति गतेः प्रकतिखरलं । पूवा । सुपां सुलुगिति तृतीयाया डादेशः ॥ ॥७॥ 


आदित्यदेवतके पशौ न दक्िशेलेषा हविषो याज्या । तिस्रो मूमीधारयन्त्रींरत व्यन्‌ न दक्िणिा वि 
चिकिते न सव्या । आ०३.८.। इति ॥ | 
न दंधिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनंमारिव्या नोत पश्चा । 
याक्यां चिडसवो धीय चिद्युष्मानींतो अभयं ज्योतिरश्यां ॥११॥ 
न। द्धिणा। वि। चिकिति। न। स॒व्या । न। प्राचीनं । ्ादित्याः। न । उत्त। पश्चा । 
पाक्या। चित्‌। वसवः। धीय । चित्‌। युष्माऽनीतः। अभयं । ज्योतिः। अश्यां ॥११॥ 
हे आदित्याः दक्षिणा दक्लिणो भागो न विचिकिति। मया न विज्ञायते ¦ सव्या सव्यो वामभागोऽपि न 
ज्ञायते ॥ उभयच सुपां सुलुगिति सोराजादेशः । तथा प्राचीनं पुरस्तादपि न ज्ञायते ॥ विभाषांचेरदिक्स्ि- 
याभिति सखा खः ॥ उत अपि च पञ्चा पात्‌ यष्ठभागेऽपि न ज्ञायते । नैशेन तमसावुतलात्‌ आंतरादन्ञा 
नादा ॥ पञ्च पञ्चा च छदसि | पा०५. ३. ३३.। इति निपात्यते ॥ किं बङ़ना । पाक्या चित्‌ । पाक्यः पक्तव्यो 
ऽ परिपक्रज्ञा नोऽपि ॥ इपचष्‌ पके । खहलोण्यैत्‌ । तित्खरितं ॥ धीचा चित्‌ धीरे नेतव्यतेन भवो धीर्च 
कातरः ॥ भवे कदसीति यत्‌ ॥ कातरोऽपि ॥ उभयच सुपां सुलुगित्याकारः॥ हे वसवो वासयितार आदिल्या ` 


युष्मानीतो युष्माभिर्नीतः शोभनेन मार्गेण प्रापितः सन्‌ अमयं भयरहितं ज्योतिः सौरं तिज आंतरं वा 
ज्ञानात्मकमश्यां । प्राप्तयां ॥ 


यो राजन्य ऋतनिभ्यो ददाश यं वुधेर्य॑ति पुटश्च नित्याः । 

स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विट्र्थेषु प्रशस्तः ॥१२॥ 
 यः। राज॑ऽन्यः। कतनिऽभ्यः। ददाश । यं । वर्यति ! पृष्टय॑; । च । निया; । 

सः। रेवान्‌। याहि । प्रथमः रथेन । वसुऽदावां । विदरथेषु । प्र ऽ शस्तः ॥ १२ 


यो यजमानो राजभ्यो राजमानेभ्य ऋतनिभ्य ऋतस्य सत्यस्य वा नेत्य आदिभ्यो ददाश । चशूपुरो 
डाशादिकं दद्‌ाति। चं यजमानं पुष्टयः पोषका नित्याः शाश्वता आदित्याश्च वर्धयति ¦ स यजमानो रेवा 
न्धनवेान्‌ प्रथमः प्रथितः प्रख्यातः वसुदावा वसूनां घनानां दाता सन्‌ प्रशस्तः स्वैः प्रशस्यमानो विदथेषु 
वेदेषु लब्धेषु गृहेषु रथेन वाहनेन याति } गच्छति ॥ ` | भ 


गुचिरपः सूयवसा अर्दन्य उप॑ सेति वृद्धवयाः सुवीरः । 
नकिष्टं घ््यंतितो न दूराद्य आदित्यानां भव॑ति प्रणीतौ ॥ १६३॥ 


४01, 7 ` 








४२ ॥ स्मृग्वेट्‌ः ॥ [अ० २. अ० 9. व्‌०४. 


` शुचिः । अपः। सुऽयव॑साः। अरदन्यः। उपं॑ । छेति। वृद्धऽव॑याः। सुऽ वीरः 
नकिः । ते। घरति! खंतित्तः। न। ट्रात्‌। यः। आदित्यानां । भव॑ति । प्रऽनीतो ॥१३॥ 
स यजमानः गुचिदौष्यमानः युद्धो वा अदग्धः सपत्रैरवाधितो वृद्धवयाः प्रभूतान्नः सुवीरः शोमनपुचश्च 
सन्‌ सूयवसा; शाभनसस्यान्यपो वृष्टिलकणान्युद्‌ कान्युपक्ेति। उपनिवसति। सर्वद सुसस्यानामपां समीपे निवस- 


तीत्यथैः। तथा नकिने च तं ्र॑ति हिंसंत्य॑तितो न अरंतिकात्समीपदेशाच दूराद्धिप्रछष्टाच्च देशादरागता बाधकाः॥ 
तिकस्य तसि कादिलोप इति लोपः ॥ यो यजमान आदित्यानामदितैः पुत्राणां भिचादीनां प्रणीतौ प्रकटे 


नयने प्रापणे भवति वतेते स दति पूवे संबंधः ॥ 
अदिते मि वरणोत मृच्छ यदौ वयं च॑कृमा कच्िदाग॑ः। 
उवेश्यामभयं ज्योतिरिटू मानों दीधौ अभि न॑श्न्तमिंसाः ॥१६॥ 
अस्ति । मि । वरण । उत्‌। मृ । यत्‌। वः। वयं । चकृम । कत्‌। चित्‌। आगः । 
उसु। अश्यां । अभ॑यं । ज्योतिः। इह । मा। नः। दीघीः। सभि। नशन्‌। तमिस्राः ॥१४॥ 


उत अपि च हे अदिते मित्र वरुण ॥ आमंचितं पूर्वमविद्यमानवदिति पूर्वपर्वस्यामंबितस्याविदयमानवङ्गा- | 
वात्‌ सवेषां बाषिकमामंचितयेत्यायुद्‌ात्ततं । यूयं प्रलेकं मृव्छ । अस्माकमुपरि दयां कुर । ररे्य्थः ! यत्‌ 
यदपि वयं वो युष्माकं कञ्चित्‌ विंचिदागोऽपराधं च्म । अकम । तथापि मृङठत्यधः । हे इद्र परमेश्व्योपे- 
तादिव्य उरू विस्तीणैमभचं भयरहितं ज्योति्त्वदीयं प्रकाशर ज्ञानात्मकं वाश्यां । अहं प्राप्यं । दीधी विस्तु- 
तालभि्तास्मसा युक्ता निशाः ॥ ज्योत्लातमिल्रागंगिणा । पा०५.२. ११४.। इति निपाल्यते ॥ ता नोऽस्मान्‌ 
 माभिनशन्‌ । माभिसुस्मैन व्याभरुव॑तु ॥ 


उभे ऋस्मे पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं मुभगो नाम पु्॑न्‌ ¦ 

उभा क्षयावाजयन्याति पुत्सूभावधौं भवतः साधू अस्मे ॥१५॥ 

उभे इति। अस्मे। पीपयतः।समी ची इतिं संऽईची। दिवः, वृष्टि मुऽभगः नाम पु्॑न्‌। 
उभा। छयो।खाऽजय॑न्‌। याति। पृत्‌ऽसु । उभौ । र्ध । भवतः) साधू इति स्मे ॥ १५॥ 


य आदित्यानां भवति प्रणीताविति व्यवहितोऽष्यचेद्‌ शब्देन परामृश्यते । अङ यजमानाय समीची 
संगच्छमाने उभे द्ावापुधिव्यौ पीपयतः । प्याययतः। कामान्वर्घयतः ॥ ग्याची वृद्वौ । अस्मास्यंताच्छांदसो 
खडः । व्यत्ययेन तसस्तामादेशाभावो धातोः पीमानख्च ॥ स च सुभगः शोभनधनो दिवो बुलोकाद्‌ागतां वृष्टि 
पुष्यन्‌ वर्धयन्‌ भवति । नामेति प्रसिद्धियोत्यते । कित्व पृत्सु पुतनासु संग्रामेष्वाजयन्‌ शचरूनाभिसुख्येनाभिभवन्‌ 
उभा यावुभौ निवासौ ॥ कियंति निवसंव्यखिद्धिति चयो निवासस्थानं पुंसि संज्ञायां घः प्रायेरोत्यधिकरशे 
घः । शयो निवास इत्यादुदात्तलं ॥ तौ परैरनाक्रांतं सखकीयं निवासस्थानं आत्मनापहतं पर कौयं निवास- 
स्थानं च याति । गच्छति । तथाञ्ै यजमानायोमावर्घौ जगतो भागौ चराचरात्मकौ मत्यामलत्यात्मकौ वा 
साधर्‌ साघधकौ मवतः ॥ | 


यावो माया अमिदुहं यजजाः पाशं आदित्या रिपवे विचंच्चाः । 

अश्यीव तां सति येषं रथेनारिष्टा उरावा शमैन्याम ॥१४॥ 
` याः।वः। मायाः। अनिऽदुहं । यजचाः। पाणा; । आरित्याः। रिपवे । विऽ चृत्ताः। 
` अश्वीऽइव । तान्‌ । अति । येषं । रथेन । अरिः) उरौ। चा । शमेन्‌ । स्याम्‌ ॥१६॥ 








म० २.०३, सु° २४. ॥ डित्तीयो ऽकः ॥ ७३. 


हे यजना यष्टव्या आदित्या वो युष्माकं या माया अमिद्रहेऽभिद्रौहं कुर्वते रारसादथे निर्मिताः थे च 
पाशा रिपवे शवे विचुत्ताः॥ चती हिंसासंय्ंयनयोः। प्रसारिता दइत्यर्थः। तान्पाशान्‌ मायाश्च रयेनातियेषं। 
अतीत्य म्रयतेयं । अतितरेयमित्यथैः । तच दृष्टातः । अश्वीव । यथा शोभनाश्च; कथित्युरुषो दुस्तरान्मागान्‌ 


-शीघ्रमतिक्रामति तद्वत्‌ ॥ येषु प्रयि भौ वादिकोऽनुदात्तेत्‌ ¦ च्छांदसो लडः। व्यत्ययेन परस्मैपदं ॥ तथा वयम- 


रिष्ठाः शतुमिर हिंसिताः संत उरौ निस्ते शर्मन्‌ ॥ शमेति गृहनाम ॥ त्वया दत्ते सुखे गृहे वा आ समंतात्‌ 
स्याम । वतमाना भवेम ॥ | | | 
माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव आ विदं गून॑मापेः। 
मा रायो राजन्तुयमादवं स्थां वृहरबदेम विदथे सुवीराः ॥१७॥ 
मा। अहं । म॒घोन॑ः । वरूण । ग्रियस्य॑ । भूरिऽ दावः । आ । विद्‌ । गूनं । आपेः । 
मा। रयः। राजन्‌ । सुऽयमत्‌। अव । स्थां । वृहत्‌। वदेम । विद । सुऽ वीरः ॥१७॥ 
है वर्ण मघोनो धनवतः परियस्वानुकरूलस्व भूरिदान्नौ भूरे्वज्लस्य दावुराव्यस्याहं मा आविदं । मावेद- 
यानि। आवेदनं विज्ञापनं मा करवाणि किं तदनातेवं। आपेन्नातिः गूनं गृन्यं दारिन्रं ॥ व्णलोपम््डांदसः॥ 


यद्वा सूनं गतं प्राप्तं दारिद्यं ॥ टुजोधि गतिवृच्योः । चीदितो निष्टायामितीरुप्रतिषेघः । यजादिवात्संम्र- 
सारणं ओदित्चेति नकारः, वृषार्दिलादाबुद्‌ात्तलं ॥ एतदुक्तं भवति अस्मदीयाः पुचादयः क्धिता इति 
परसुप्रसुसमीपेऽमिधाय याचमानो मा भूवमिति । हे राजन्‌ सुयमात्‌ । सुध नियम्यतेऽनेन पुरूषो गृह इति 
सुयमः॥ ईषटहूःसुष्विति खल्‌ ॥ तादृशाद्रायो घनान्मावस्यां । अवयुत्य स्थितो मा भूवं । वयं सुवीराः शोभन- 
पचा विदथे यज्ञे गहे वतमानाः संतो बृहत्‌ प्रौढं सोतं वदेम । उच्ारयाम ॥ ॥८॥ | 
इद मित्येकाद शचं षष्ठं सूक्ता । अचानुक्रम्यते ! इदभमेकादश वारणमिति । ूर्वसूक्ते कमो गात्स॑मदौ हि 
वेलयुक्तलाद स्योत्तरस्य च कूमों गृत्समदो वा छषिः। चष्टप्‌ छदः । वरूणो देवता । विनियोगो लैगिकः। अच 
केचिदाङः । इदमेकादशचं तुं वारुणं भयपापनुत्‌ । ऋखद्‌ारिद्रदुःस्स्ननाशनं चेति शुश्रुम । ऋज्िघधा० १ 
२५. १. । दति ॥ | 


इदं कवेराद्यस्य स्वराजो विश्वानि सात्यभ्यस्तु महा । 

अति यो मंदरो यजथाय देवः सुंकीरतिं भिंसषे वरूणस्य भूरेः ॥१॥ 

इद्‌ । कवेः। आरिव्यस्यं । स्व ऽराज॑ः । विश्वानि । संति । अभि । अस्तु । महा । 

अति । यः। मंदः । यजणांय । देवः । सुऽकीर्ति। निक्षे । वरूणस्य । भूर: ॥१॥ 

कवेः करांतदर्शिंन आदित्यस्यादितिः पुरस्य स्वराजः स्वयमेव राजमानसयेश्वरस्य वा वरुशस्येदं हविः 

स्तोचं वा यजमानः करोतीति शेषः । स च विश्वानि सवालि साति द्वितीयभावविकारभांजि भूतजातानि 
मद्वा महिस्ना वरूणप्रसादाल्लव्धेनाभ्यस्तु । अमिभवतु । यो देवो दोतमानो वरूणो यजथाय यद्रे पुरुषाय 
अति अतिशयेन मंद्रः सुत्यो हर्षयिता वा भवति तस्व भूरेभैतुवेरुणस्व सुकीतिं शोभनां सुति भित । प्राये । 
द्वा वरुणखेति तृतीयां षष्ठी । तेन वरुणेन दातव्यां शौमनां कीर्तिमहं याचे ॥ ` | 
तवं नति सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्वांसः। 
उपायन उषसां गोम॑तीनामद्मयो न जरमाणा अनु द्यून्‌ ॥२॥ 

तवं । वते । मुऽभगासः । स्याम । सुऽआध्यैः। वरूण । तुस्तुऽ्वांसंः। = 

उपऽञअयने। उषसां । गो ऽम॑तीनां । अग्रय॑ः। न । जर॑माणः । अनु । द्यून्‌ ॥२॥ 





ष्ट  ॥ कम्वेट्‌ः ॥ ` [अ० २,०७.०१०, 


हे वरुण खाध्यः शोमनाध्यानासुषटवांसः स्तुतवंतो वयं तव ब्रते बदीये परिचरणास्ये कर्मणि वर्तमानाः 

सुभगासः सखाम । शोमनधना भवेम । अपि च गोमतीनां रर्मिभियुक्तानामुषसासुपायन उपागमन सत्यम्रयो 

न यथाम्रयोऽभिहोचादिकमाधं समिध्यते एवमनु बून्‌ अनुदिनं जरमाणास्त्वां सुवंतौ वयं दीप्यमाना भवेम ॥ 

त्वं स्याम पुरूवौरंस्य शमेनुरुशंसंस्य वरूण प्रणेतः । 

यूयं न॑ः पुचा अदितेरदब्धा खभि संमध्वं युज्याय देवाः ॥३। 

तवं । स्याम्‌ । पुरऽ वीर॑स्य । शरमेन्‌ । उर्‌ ऽ शस॑स्य । वरुण । प्रनेतरितिं प्रऽनेतः। 

यूयं । नः । पुबाः । अदितिः । अट्ग्धाः। सभि । छमव्वं। युज्याय 1 देवाः ॥३॥ 

हे प्रणेतः स्ेस्य जगतः प्रकर्षेण नेतर्वरूण पुरुवीरस्य पुरुभिर्वज्गमिर्वी रे रुपेतस्य यद्वा पुरूणां बडनां शच 

णां विशेषेण प्रेरकसखोरुशंसस्यो रुभिनेङमिः स्यमानस्य तव शर्मन्‌ शर्मणि सुखे गृहे वा स्याम । अदितेः पुचा 

भिच्रादयः ॥ परमपि छदसीति परस षष्टचंतख पू्वामंचितांयवद्ववेनानुप्रवेशात्‌ पददयससुद्‌ायस्याष्टमिकं 


सवानुद्‌ात्तलं ॥ अदब्धाः शवुभिर हिंसिताः । एवंभूता हे देवा यूयं नोऽस्मान्‌ कृतापराधान्‌ युज्याय सख्या 
याभिक्मध्वं। अस्माभिः कछतमपराधं सहध्वं ॥ 


म्र सीमादित्यो अखंसुजदिधता कतं सिंध॑वो वरूणस्य यंति । 

न चरम्यंति न वि सुंचंतयेते वयो न प॑घ्रू रघुया परिज्मन्‌ ॥४। 

प्र। सीं आाटिव्यः। असुजत्‌। विऽधता । ऋतं । सिंध॑वः । वरणस्य । यंति । 

न । च्राम्य॑ति। न। वि। सुचंति। एते । वर्यः। न । पपरुः । रघुऽया। परिऽज्मन्‌ ॥४॥ 

विधतो सेतुरिव जलस्य विधारयितादित्यो ऽदितेः पुचो वरुण ऋतं विधारणहेतुभूतं सल्यं यद्वा नदी- 

नामुपादानभूतमुदकं सीं सर्वतः प्राखजत्‌ । ग्रकषेण खष्टवान्‌ ॥ अणोऽ प्रगृह्यस्यानुनासिक इत्याकारः सानुना- 
सिकः ॥ तेन वरूणस्यतेन सिंधवः स्ंदनशीला नयो यंति । गच्छति प्रवहति । एत सिंधवो न आम्यति + 
रातिं न प्रासुवंति। न विसुचंति । उपरता न भवंति । अनलसाः स्वदे करूग्येण प्रवहंतीत्य्थः । एतदेवोच्यति । 
वयो न्‌ । वयः पकठिण इव रघुया रघवः शीघ्रगामिनः परिज्मन्‌ परिज्मनि भूम्यां पष । पतंति गच्छंति ॥ 


पत्‌ गती । लिच्ुसि तनिप्योग्कद सील्युपधालोपः । स्थानिवद्वावाद्भिर्वचनादि । रघुया इत्य सुपां सुलुगिति 
जसो याजादेशः॥ 


वि मच्छथाय रशनामिवाग चूध्यामं ते वरुण खामृतस्यं । 

मा तंतुष्डेदि वयतो धियं मे मा मातां शयेपसंः पुर ऋतोः ॥५॥ 

वि । मत्‌। रथय । रशनांऽइईव । आगः। ऋध्याम । ते । व॒रुण । खां । कतस्यं ¦ 
मा। त॑तुः। छेदि। वय॑तः। धिय । मे। मा । माचां। शरि। खपसंः। पुरा। ऋतोः ॥५॥ 


हे वरुण मत्‌ मत्सकाशात्‌ रएनामिव रज्जुमिवागो विहिताननुष्टानजनितं पापं विश्रथय । शिथिलीकृर्‌। 

विमोचयेत्यर्थः। ते लत्संवंधिन छतस्योदकस्य पूगी खां नदीं । खा इति नदीनाम ॥ तासुष्याम । लभेमहि । 

अपि च धियं कमे वयतः संतन्वतो मे मम तंतुः कर्मसंततिमा ददि । दिन्नो मा भूत्‌ । नैरंतर्येशेत्यर्थः । तथा 

` ऋतोः समा्तिकालात्पुरा पूर्वमपसः कर्मणो माचा शरीरं माच्योदीच्यांगलक्षणं मा शारि! भीरी विकलं मा 
„भत्‌ भ हिंसायां । कमि लुङ्‌ ॥ पुर ऋतोरित्यच छत्यक इति प्ररतिमावः ॥ ॥९॥ ` 


अपो सु स्यं वरण भियसं मत्सम्राक्तावोऽनुं मा गृभाय । ` 
दामेव वत्सा सुमुग्धयंहों नहि त्दारे निमिष॑नेशं ॥६॥ ` 








म०२.अ०३.सू-२४.]  ॥ इडितीयोऽ्टकः ॥ 1, 
सपो इति । सु। म्य । वरण । भियसं । मत्‌। संऽराट्‌। ऋतंऽवः। अनुं । मा। गुभाय। 
दाम॑ऽइव। वत्सात्‌। वि। मुमुग्धि । अहः नहि। त्वत्‌। आखरे। निऽमिष॑ः। चन । ईशे ॥९॥ 


हे वरुण भियसं भयं मत्‌ मत्तः सु सुष्टु अपो म्यत्त। अपगमय । हे सम्राट्‌ सम्यग्राजमान हे ऋतावः 
सत्यवन्‌ यन्नवन्वा वरूण मा मामनुगुभाय । अनुगहाण ॥ दसि शयजपीति चः शायजादेशः । हयहोर्भ 
इति भवत्वं ॥ अपि च दामेव वत्सात्‌ यथा दोग्धा वत्ससकाशाद्वं धनी रज्जं विमुंचति तथांहः पापं मत्सका- 
शाद्धिमुसुग्धि । विसुंच ॥ च्ांदसः शपः सुः ॥ पुथङ्कर्‌ । त्वदारे लन्तो दूरदेशे वर्तमानः । त्वदन्य इत्यर्थः । 
त्वत्तोऽन्यः कञ्चित्‌ निभिषखन निभेषस्यापि अक्तिपद्छचलनस्यापि नहीशे । नेष्टे । त्वभेवेश्चर इत्यर्थः ॥ लोपस्त 
 आत्मनेपदेष्विति तलोपः ॥ | 


मानों व॒धेवेरूण ये तं इष्टावेनः कृणत मसुर भरी रंति । 
मा ज्योतिषः प्रवसथानिं गन्म वि षू मृधः शिश्चधौो जीवसं नः ॥७॥ 
मा। नः! वधेः । वरूण ! ये । ते । इष्टौ । एन॑: । कृणत । असुर । भी एति । 
मा। ज्योतिंषः। प्रऽवसथानिं । गन्म । वि। सु । मृध॑ः । शिश्वयः। जीवसे! नः ॥७॥ 


इहे वरुण नोऽस्मान्‌ वधेहंननसाधनेरायुधैमौ हिंसीरिति शेषः । हे असुर पापलषतां निरसितः ते लदीय 
इष्टौ यज्ञ एनो विहितानुष्टानेन जनितं पापं छण्वंतं कुर्वैतं पुरषं ये वधा भीगंति हिंसंति तैरिति पूर्वच 
संबंधः ॥ भीष्‌ हिंसायां क्रयादिकः ॥ अपि च ज्योतिषो गृहे वतमानादभेः सौरप्रकाशाद्रा प्रवसथानि प्रवा- 
साद्या गन्ब । मा गच्छाम । सर्वदा गृहे वतमानः सूर्यं पश्यंिर कालं जीवेयमित्य थः ॥ गभेलैडिः मंचे घसेति 
चरखेक्‌ ॥ तथा नोऽस्साकं जीवसे जीवनाय मघो हिंसकान्‌ सु विशिश्रथः । विश्चेषय । बाध्ेत्यर्थः ॥ 


नम॑ः पुरा ते वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात जवाम । 
त्वे हि कं पवेते न ध्ितान्यप्रच्युतानि टूढ्छभन चतानिं ॥४॥ 
नम॑ः । पुरा । ते । वरुण । उत । नूनं । उत । अपरं । तुविऽजात। वाम । 
त्व इति । हि । कं । पवेति। न। धितानिं । खप्रऽच्युतानि । टुःऽद्भ। बतानिं ॥६॥ 
हे वरुण पुरा पू्वस्सिन्काले ते तुभ्यं नमो नमस्कारप्रतिपादकं नम इति शब्दमवादिष्म । उत अपिच 
नूनमव्यापि त्रवाम । उत अपि च हे तुविजात बज्गपु प्रदेशेषु प्रादुभूत वरूणापरमागामिन्यपि काले नमःशब्दं 
त्वाम । उच्चारयाम । कस्मादिति चेदुच्यते । दूक्छभ दुदेम दंमितुं हिंसितुमशक्य ॥ दुरो दाशनाशध्यादभेषु 
। पा० ६. ३. १०९. ५.। इति रेफस्योलसुत्तरपद्‌ादैः टलं च । कमिलेतत्पादपूरणं ॥ हि यस्मात्‌ ते लयि पर्वते न 
शिलोच्चय इवाप्रचयुतान्यन्धेः प्रच्यावयितुमशक्यानि त्रतानि कमणि विघरणानि धितानि। आथितानि। 
तस्मादित्यर्थः ॥ 
परं ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं रांजनन्यर्कुतेन भोजं । 
व्यु्टा इनु भूयसीरुषास आ नो जीवान्व॑रुण तासं शधि ॥९॥ ` 
पयं कृणा। सावीः । अधं । मत्‌ऽकतानि। मा। अहं राजन्‌) अन्यऽुतेन । भोजं! 
अविंऽउष्टाः। इत्‌। नु । भूयं सीः। उषसः खा! नः जी वान्‌। वरुण। तासु । शधि ॥९॥ 
हे वरुण छणा ऋणानि पित्रादिभिः छतान्यस््ाभिरदेधानि परा सावीः ! परा सुव । पराचीनं प्रेरय 











४६ | ॥ ऋग्वेदः ॥  [ऋअ०२.अ०७.व०११, 


षू प्रेरे। छंदसो लुङः ॥ अध अधुना मत्कृतानि मया निष्पादितानि ऋणानि परा सुव । अपिं च हे राजन्‌ 
स्वामिन्‌ वर्ण अहमन्यहतनान्धेरजिंतेन घनेन मा भोजं । भोगं मा लभेयं । किं कारणमिति चेदुच्यते । 
भूयसीर्भयस्यो वज्गतरा उषसोऽब्युष्टा इतत । सत्यमयुष्टा एव । अपरराेषूत्याय ऋणानि चिंतयतो जाग्रतौ 
मम ब्युष्टा अणयब्युष्टकस्या आसन्‌ । हे वरुण तासूषःसु नोऽस्मान्‌ जीवान्‌ जीवनवत आशाधि । आ समंता- 
दनुशिष्टान्‌ कुर । छणान्यपरत्य भोगपयीप्तं घनं प्रयच्छत्यथः ॥ 
यो मे राजन्युज्यों वा सखां वा स्वपने भयं नीरवे मह्यमाह । 
स्तेनोवायो दिष्सतिनो वृकं वा ललं तस्मारुण पाह्यस्मान्‌ ॥१०॥ 
यः। मे। राजन्‌ । युज्यः। वा। सखा । वा । स्वप्नं । भयं । नीरवे । मद्यं । आह । 
स्तेनः।वा। यः। दिप्स॑ति नः। वृक॑ः। वा। त्वं । तस्मात्‌। वरुण। पाहि। अस्मान्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ वरूण मे मदीयो युज्यो योजनसम्थः पिचादिवा सखा समानख्यानोऽन्यो बांधवौ वा खघ 
दृष्टं लदिषयं भयं भीरवे मयशीलाय मह्यं य आह ्रूति। तथा सेनश्ौरो वा वृकोऽरणयश्चा वा यो नोऽस्मान्‌ 
 दिष्छति । जिघांसति ॥ सनीवंतंधंति विकल्यनादिडभावः । दम दचेतीलवं ॥ हे वरूण लवं तसमात्सर्वस्माद- 
स्यान्पाहि । रक्त ॥ | | 
माहं मघोनो वरूण प्रियस्यं भूरिदाव्‌ आ विद्‌ भून॑मापेः । 
मा रायो राजन्सुयमादवं स्थां बृहब्देम विदथे सुवीरः ॥११॥ 
मा। अहं । मघोनः । वरुण । प्रियस्य । भूरिऽदावुंः। आ । विद्‌ । गनं । आपेः। 
मा। ायः। राजन्‌। सुऽ यमात्‌ अव। स्थां । वृहत्‌। वदेम । विदथे । सुऽ वीराः ॥११॥ 
हे वर्श प्रियस्य भूरिदातरौ भूरेधनस्य दातुर्धनवत आद्यस्य पुरतः पुचादैदारिव्रमहं मा आविदं । 


आअवेद्यानि ज्ञापयानि । हे राजन्‌ सुष् नियामकाद्चनाद्‌ वचुत्य खितो मा भूवं । शोमनपुचा यक्ते गृहे वा 
वर्तमानाः प्रौढं स्तोचमुच्चारयाम ॥ ॥१०॥ ॑ 


धृतव्रता दति सप्तच सप्तमं सूक्तं गात्संमदस्य कूर्मस्य गृत्समदस्य वाप चैषटभं वैश्वदेवं । तथा चानुकरंतं । 
धुतत्रताः सप्त वैश्वदेवमिति । गतो विनियोगः ॥ | 
धृतव्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कते रहसूरि वारः । 
शृतो वो वरूण मिच देवां भदरस्यं विवा अव॑से हुवे वः ॥१। 
धृत्तऽव्रताः। आरित्याः । इधिंराः। आरे! मत्‌। कते । रहमूःऽ ईव । आग॑ः । 
मृएखतः । वः । वरुण । मिच॑ । देवा; । भद्स्यं । विहन्‌ । अव॑से । हुवे । वः ॥१॥ 
हे घृतत्रता धृतकमाण आदित्या अदितेः पुचा इषिरा गमनरीलाः सवैरग्येषणीयाः प्रा्थनीया वा हे 
विच्चै देवा मद्‌ारे मत्तो दूरदेश आगो विहिताननुष्ठानादिजनितं पापं कतं । कुरुत ॥ करोतिम्कांदसो 
विकरणस्य लुक्‌ । तप्तनप्तनथनाश्चेति तबादेशः ॥ तच दृष्टातः । रहसूरिव । रहस्यन्धेर क्नाति प्रदेशे सूयत इति 
 रहसूब्धेभिचारिणी । सा यथा गमे पातचिला दूरदेशे परित्यजति तद्त्‌ । हे वरुण मिच देवाश्च वो 


युष्मदीयस्व मद्र ख युष्माभिः करणीयं अयो विद्वान्‌ जानन्नहं गृण्वतो मत्कृतानि सोचाणि थोतचैए जानतो 
बो युष्मान्‌ अव॑से रचणाथं ते । आङ्यामि ॥ 


म०२.अ०३,सू०२९.}  ॥ हितीयोऽ्टकः ॥ ८७ 
यं देवाः प्रम॑तियूंयमोजों यूयं इ्षासि सनुतयुयोत । 


ि & 


य्‌ 
अभिष्तारौ अमि च छम॑ष्वमच्या च॑ नो मृक्छय॑तापरं च ॥२॥ 


यूयं । देवाः । प्रऽम॑तिः । यूयं । ज्रोज॑ः । यूयं । देषांसि। सनुतः । युयोत! 
अभिऽछात्तारः। अमि । च । समंध्वं । अद्य । च । नः। मृक्छय॑त । अपरं । च ॥२॥ 
हे देवाः प्रमतिः प्रहृष्टा मतिर्यस्य ्रिचादेस्ताटृशा अपि श्रूयमेव । तथोजो बलमपि यूयमेव ! अपि च 
यूयं देषांसि द्वष्टुणि रक्तःपिशाचादीनि। सनुतरित्यव्ययं । अंतर्हितनामैतत्‌। अंतरिति प्रदेशे युयोत । पुथक्कुरुत ॥ 
यु मि्रणामिश्रणयोः । छांदसः शएपः शुः । पूर्ववत्तस्य तवादेशः ॥ अभिकत्तारोऽभितः शत्रणां हिंसितारो 
यूयममि च चमध्वं । अमिभवत च शचून्‌ । अदयाद्िन्दिने नोऽ स्मान्‌ मयत । सुखयतं । अपर च अपरमपि 
कालं । आगामिन्यपि कालेऽस्मान्‌ मृव्छयत ॥ | 


किमू नु वः कृणवामार्परेण किं सनन वसव आर्थैन । 

यूयं नों मिचावरुणादिति च स्वस्तिर्मिंद्रामरूतो दधातत ॥३॥ 

किं। ऊ इतिं । नु । वः । कृणवाम । अर्परेण। विं । सनन वसवः। आयेन । 
यूयं । नः । सिचावरूणण । अदिते । च । स्वस्तिं । इंदामरुतः ! दधात ॥३॥ 


हेदेवा वो युष्माकं नु अथेदानीं किसु छणवाम । विं खलु कतुं शक्रवाम ¦ न किमपीत्यर्थः । तथापरेणा- 
परकालभाविना कमणा विं कतुं शक्ताः । तथा हे वसवो वासयितारो देवाः सनेन सनातनेनाधेनाघतव्थेन 
कर्मणा युष्माकं किं कर्तु शक्ताः । सर्वदापि युष्मदनुगुणं परिचरणं कतुं न शक्ता इत्यथैः । हे मभिचावरूणौ हे 
अदिते हे इद्रामरुतः ॥ दे वतादेद्े चेति पूर्वपदस्यानङ््‌ ॥ ति च सवे यूयं स्वस्िमविनाशं नोऽस्मभ्यं दधात । 
धत्त । प्रयच्छत ॥ लोटि तस्य तवादेशे डिननामावेनातोलोपाभावः ॥ 


हये देवा यूयमिदापर्यः स्थ ते मृक्छत नाध॑मानाय मद्यं । 

मा वो रथों मध्यम वाकूते भून्मा युष्मा क॑षस्वापिषुं चमिष्म ॥४॥ 

हये । देवाः । यूयं । इत्‌। आपः । स्थ । ते । मृत । नाधमानाय । मद्यं ¦ 

मा। व्‌ः।रथ॑ः। मध्यम्‌ऽवाट्‌। ऋते । भूत्‌। मा। युष्मा व॑त्‌ऽसु । आपिषु मिष्म॥४॥ 


हये देवाः ॥ च्छांद्सो वर्णोपजनः ॥ हे देवाः यूयमित्‌ ूयमेवापयो घनस्य प्रापयितारो वंधवः स्थ । 
भवथ । ते यूयं नाघधमानायाभिमतं फलं याचमानाय मह्यं सोके मुठ्छत । सुखयत । तथा वो युष्माकं रथ 
 ऋतेऽसखदीये यज्ञे निमित्तभूते मध्यमवाट्‌ मा भूत्‌ । मध्यमेन मंद गमनेन वाहकौो मा सूत्‌ । शीघ्रं युष्मान्व- 
हषित्यथः । वयं युष्मावत्सु चुष्मत्स दृशेष्वापिषु बंधुषु सत्सु मा अमिष्म । आंता मा भूम ॥ वतुप्मकरणे ` 
युष्मद सद्यं ददसि सादृश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ । आ सर्वनाम इत्यालं ॥ | | 


म्रव्‌ एकै मिमय भूयौगो यन्मां पितेव कितवं श॑शास । 

आरे पाशं आरे अधानिं देवा मा माधि पुत्रे विभिंव यभीष्ट ॥१५॥ 

भ) वः) एकः । मिमय्‌। भूरि । आगः । यत्‌ । मा । पित्ताऽइव । कितवं । शशास । 
आरे। पाशाः। आरे। अघानि । देवाः। मा। मा। अधि पुत्रे । विंऽईव । पभी ट ॥५॥ 





ि व  : ॥ऋग्वेट्‌ः॥  [अ०२.अ०७.व०१२, 


हे देवा वो युष्माकं मध्येऽहमेकः सन्‌ भूरि बङलमागः पापं प्रमिमय । अहं प्रकर्षेणाहिंसिषं । कथमस्माकं 
मध्ये लमेव इति चेदुच्यते ¦ चद्यस्ान्मां पितेव कितवं यथापथप्रवुत्तं पुचं पितानुशस्ि तथा शशास । अनु- 
शिष्टं चूड ॥ शासु अनुशिष्टा वित्यस्याल्लिि मध्यमस्य रूपं ॥ अपि च हे देवा युष्मदीयाः पाशा आरेऽस्यत्तो 
दूरदेशे संतु । अघानि पापानि चरि संतु । मा माचि पुचै॥ अधिः सप्तम्यथोनुवादी ॥ पुत्रे पश्चति सति पितर 
संतं विमिव पकल्लिणमिव व्याधो मा ग्रभीष्ट । मा गृह्णीध्वं ॥ माङि लुडि हयरहोम ईति मत्वं ॥ 


अवाचों अद्या भ॑वता यजचा आर वो हाट भय॑मानो व्ययेयं । 

चर्य नो देवा निजुरो वृकस्य चाध्यं कतोरदवपटों यजाः ॥६॥ 

अवाचः । सद्य । भवत । यजचाः। आ । वः । हादि । भयमानः! व्ययेय । 

चाव॑ । नः। देवाः । निऽजुरः । वृक॑स्य । चाव । करतात्‌। सवऽ पद॑ः। यजाः ॥६॥ 


हे यजचा यष्टव्या टैवा अधथेदानीमवाचोऽ सदभिमुखा भवत । वो युष्माकं हादिं हदयवस्थितं रक्षणं 
भयमानो बिभ्यदहमाव्ययेयं । आभिमुख्येन प्राप्नुयां ॥ व्यय गतौ भौवादिकः ॥ हे दैवा वृकस्य तस्करस्या- 
रण्य्ुनो वा संबंधिनो निजुरो निहननात्‌ ॥ जरी हिंसार्थः । अखमात्संपदादिलक्षणो माते क्रिम्‌ । रांदसो 
दसः ॥ नोऽस्मान्‌ चाध्वं । चायध्वं ॥ तथा हे यजचा अवपद्‌ आपदः कतात्कतेः सकाशात्‌ चाध्वं। चायध्वं। 


माहं मघोनो वरूण प्रियस्य भूरिदात्र खा विदं मनंमापेः 
मा रायो राजन्सुयमादव स्थां वृहदेम विदथं सुवीराः ॥७॥ 
मा। सहं । मघोनः । वरण । प्रियस्य । भूरिऽदावुः। खा । विट्‌ । भून । आखापेः 
11 रायः। राजन्‌ । सुऽयम।त्‌। खव । स्थां । बृहत्‌। वदेम । विदथे । सुऽवी राः ॥॥ 
व्याख्यातेयं ॥ ॥११॥ ॥ | 
ऋतं दे वप्येलेकाद्‌ शचंमष्टमं सूक्तं गात्सं मद्‌ । अत्या जगती शिष्टास्िष्टुमः। प्र हि कतुभिवषेद्र सोमदेव- 
ताका। सरस्वति लमस्सानित्यधर्चः सारस्वतः यो नः सनुत्य इत्येषा बारहस्त्या ख्या मार्ती । शिष्टा द्यः 


तथा चानुक्रांतं । ऋतभमेकाद श जगत्यंतं षध्चैद्रासोमी सरस्वति वभिति सारस्वतोऽधचों योनो बाहेख्त्या 
तं वो मारतीति॥ गतो विनियोगः॥ 


ऋतं देवाय कृणखते संवि इदं याहि न रमत आप॑ः । 

अह॑रहयैीत्यक्घरपां कियात्या प्र॑यमः समै आसां ॥१॥ 

ऋतं । देवाय । कृणते । सवि । इदटांय । अहिऽप्ने। न ) रमंते । आप॑ः । 

अहःऽ हः । याति! सक्तुः । अपां । कियति । आ । प्रथमः । सगेः। आसां ॥१। 


ऋतमुदकं वृषटिलक्णं कण्ठते कृवेते देवाय व्योतमानाय सविते सर्वस्य प्ेरकायाहि्रैऽहिं वचं हतवत 
दद्रा चागाथेमापौ न रमंते) तस्माद्ेतोर्भीत्या नोपरता भवंति ॥ तख्ाद्रव्ययेन चतुर्थी ॥ अपि तु तासाम- 
पामक्तुः सेचकं सोतोऽहरहः प्रत्यहं याति । गच्छति । आसां प्रथमः सैः प्राथमिकं जन्म कियात्या । कियति 
काले निष्पन्नं । आकारः प्रच किंशब्द्‌ आक्षेपे । यावति काले ता अजायंत स कालः कियान्‌ । किं परिमाणं 
तख कालस्य । न किमपि । जित्या एव हि ता इत्यथः ॥ 


यो वचाय सिनमचाभरियत्म तं जनिंची विटुषं उवाच । 
पथो रद॑तीरतनु जोष॑सस्मे दिवेदिवे धुन॑यो यत्य ॥२॥ 
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म २,अ०३, सू० ३०. ॥ लित्तीयोऽ टकः ॥ ७९ 


यः । वुचाय॑ । सिनं । अचरं । अभ॑रिघत्‌ । प्र । तं । जनिंचौ । विदुे.। उवाच । 
पथः । रदतीः। अनुं । जोषं । अस्मे । दिवेऽदिंवे । धुन॑यः । यंति । अथे ॥२॥ 
यः पुरषो वु्रायामुराय सिनमन्नमच पाकस्थान आहतुंमभरिष्यत्‌ संपादितवान्‌ तं पुरुषं जनित्री जन- 
चिचीद्रस्य मातादितिविदुषेऽमिनज्ञयेंद्राच मोवाच प्रोक्तवती । प्रवचनस्य हननार्थतात्‌ तं वचं हतवानिति 


शेषः । अपि चास्मा अद्र खानुजोषमनुकाममिच्छामनुखत्य पथो मागन्‌ रदंतीर्विलिखंत्यो धुनयो नव्यो 
दिवेदिवे प्रतिदिवसमथेमर्तव्यं गंतव्यं समुद्रं प्रति यंति । गच्छंति ॥ | 


 ऊध्वां ्यस्यादध्यंतरिष्षेऽधां वृचाय प्र वधं ज॑भार । 
मिहं वसान उप हीमटुदरोचतिग्मायुंधो अजयच्छतुमिंदरः ॥ ३॥ 
उष्वः। हि। अस्थ।त्‌। अधिं । अंतरे । अध॑ । वुचायं । प्र। वधं । जभार ! 
मिहं । वसानः। उप॑ । हि। ई। अहुदरोत्‌। तिग्मऽ सायुधः । अजयत्‌। शं । इदः ॥३॥ 
दहिहैतौ । यस्मादयं वृ्ोऽ तरि क ऊर्वः सन्‌ सर्वमावुत्याध्यस्थात्‌ ! अधिष्ठितो भूत्‌ । अध अतः कारणात्‌ 





, वृत्राय वुचरं प्रति वधं हननसाधनं वच्रमिंद्रःप्रजभार। प्रचिक्तेप ॥ हयोः ॥ स हिस खलु वचो मिहं वुः 
 सेक्तारं मेघं वसान आच्छादयन्‌ ईमेनमिंद्रसुपादुद्रौत्‌ । उपागमत्‌ ॥ दुद्र गतौ । लङि च्छांदसः शपः छः ॥ 


तिग्मायुधस्तीचूणायुध इद्रः शतं शातयितारं तं वुचमजयत्‌ । जितवान्‌ । 
बृहस्पते तपाश्चैव विध्य वुर्करसो असुरस्य वीरान्‌ । 
यथां जघंथं धृषता पुरा देवा ज॑हि शचरुमस्माकमिंद्‌ ॥ ४॥ 
हस्यते । तुषा । अन्नं ऽइव । विध्य । वृक॑ऽद्रसः । असुरस्य । वीरान्‌ । 
यथां । जघंथं । धृषता । पुरा । चित्‌। एव । जहि । शचं । साक । ईट्‌ ॥४॥ 


हे बृहस्पते वहतां परिवृढानां पालयितरिद्र तपुषा तापकिन दीपेन वज्रैणाञ्चैव अशन्येव वुकद्वरसः संव॒त- 
दवारस्यामुर स वीरान्‌ पुरान्‌ । यद्वा संवुतद्वारानसुरस्य वीरान्‌ विध्य ! ताडय ॥ वृणोतेः ख्वुभूणुषिसुषिभ्यः 
किदिति कमणि कन्मत्ययः। दरू गतौ । अस्रादौणादिकोऽ सन््रत्वयः। वृकाणि संवृतानि दरांसि दाराशि 
येषां । बङ्गब्रीहौ पू्वैपदप्रकतिखरत्वं ॥ हे इंद्र पुरा चित्‌ पुरापि घुषता धघषेकेण बलेन यथा जघंय त्वं 


हतवान्‌ एवैवभेवास्माकं शुं जहि । नाशय ॥ हंतेजं इति हौ जादेशः ॥ 


अवं शिप दिवो अग्मानमुच्वा येन शचं मंदसानो निज्‌; । 

तोकस्य सातौ तन॑यस्य भूरेरस्मौ अर्धं क॑णुतादिद्‌ गोन ॥५॥ 

अवं । धिप । दिवः । अश्मानं । उच्चा । येनं । शचं । मंद्सानः। निऽज्‌वैः। 

तोकस्य । सातौ । तन॑यस्य । भूरेः । अस्मान्‌ । अथै । कृणुतात्‌ । इट्‌ । गोनां ॥५॥ 
हे इद्र दिवो नभसः सकाशादश्मानम्मवत्काटिनं वच्मुच्चा उच्चर्वतमानस्त्वमवक्षिप। अष्छदोचःन्‌ शचरू-' 


रुदिश्यावस्तात्किपि । चेन वेण मंदसानः सोतृभिः स्तूयमानः सन्‌ श्रं निञरूवीः । न्यहिसीः ॥ जुवौ 
हिंसाथैः । लेखडागमः ॥ तथा तोकस्य भूरेभरतव्यस्य तनयस्य पौचस्य सातौ संमजने ॥ निमित्ते सप्नम्येषा ॥ 


संमजनाधे । तथा हे इंद्र गोनां गवां संमजनार्थं चास्मान्‌ अस्माकं ॥ विमक्तिव्यत्ययः ॥ अध समृद्धिं छणुतात्‌ । 


शरु ॥ गोः पादात इति गोशब्दस्वामो नुडागमः ॥ ॥१२॥ ` 


१. | १ 





९०  ॥ कग्वेट्‌ः॥ [० २,अ० $, ब १३ 


कतुं वृहथो यं व॑नथो रस्यं स्थो यज॑मानस्य चोद । 
इदं सोमा युवमस्माँ अविषटमस्मिन्भयस्थं कृणुतमु ल्लोकं ॥ दै 
प्र। हि) कतुं । वुहथ॑ः । यं । वनुः । रथस्यं । स्थः । यज॑मानस्य 

दासोमा। युवं अस्मान्‌ अविष्ट। अस्मिन्‌ भयऽस्थे। कुं 


हे इद्रासोमौ चं वैरिणं वनुथो हिंसथः ॥ वनुष्यतिहतिकंभैति यास्कः ॥ तं क्रतुं दषस कतारं प्र हि 
वृहथः । प्रवर्षेणोदच्छथः खलु । उन्मूलयथ इत्यथः ॥ वृद उद्यमने तौद्‌ादिकः ॥ तथा रधस्य राघधकंस्य यज- 
मानस चोदौ शचा प्रेरकौ सखः । भवथः । तथा हे इट्रासोमौ युवं युवामस्सान विष्टं । अवतं । अद्िन्भयश्ये 
भयस्थाने युद्वे ॥ घञं कविधानमित्यधिकरणे कम्र्ययः। मरुद्रधादिलात्पूवेपदांतौद्‌ात्लं ॥ तस्खिन्युे लौकं 
भयरहितं स्थानं कशतं । कुरुतं । उ इति पादपूरणः ॥ | 








न मां तमन्न च्रमन्ोत तदत्र वोचाम मा सुनोतेति सोमं । 

यो मं पणाद्यो ट्टचो नि बोधाद्यो मां सुन्वंतसुप गोभिरायत्‌ ॥9 

न। मा। तमत्‌। न। रमत्‌। न। उत। तेदत्‌। न। वो चाम। मा । सुनौत्‌। इति । सतो 

यः । मे। पृणात्‌। यः। दर्दत्‌। यः निऽनोधात्‌। यः! मा सुन्व॑तं । उप॑ । गोभिः 
पा । अय॑त्‌ ॥9॥ 


, सद्र मां न तमत्‌। नं तमयतु। न ग्लपयतु। तथा न अरमत्‌ ¦ श्रातं मा करोतु ॥ तसु ग्लानौ रसु 

तपसि खेदे च । अनयोहितुमण्यंतयोर्लेवडागमः । दद स्युभययेति शप आर्धघातुकलाकषेरनिरीति णिलोपः \ 
उत अपिचमां न तंद्रत्‌। न तंद्रधेत्‌ । तं्यालब्येन युक्तं मा करोतु तंद्रौशब्द्‌त्तत्करोतीति शिच । णएावि- 
एवत्प्रातिपदि केति रिलोपः। अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ इद्रयागाय सोमं मा सुनोत माभिषुशुतित्यन्यान्यजमानान्‌ 
प्रति न वोचाम । न त्रवाम ॥ वक्तैस््छांदरसो जुङ्‌ । सुनोतित्यच तत्रनप्रनयनाञ्चेति तस्य तवादेशः । तसय 
पि्वैन डि्लामावाद्रणः ॥ य ईद्रौ मे मम पणात्‌ कामान्‌ पूरयेत्‌ यख ददत्‌ अभीष्टं फलं दयात्‌ यश नि- 
बोधात्‌ अस्मदीयं सलोचं यागं वावगच्छत्‌ च दद्र सुन्व॑तं सोममभिषुणंतं मामद्भ्यं द्‌ातचर्मोभिः सहोपायत्‌ 
उपागच्छत्‌ ¦ स इद्र इति पूवेचान्वयः ॥ पुणादित्यादिषु लेयडागमः ॥ 


सर॑स्वति चमरस्मा अविद मसुतव॑ती धृषती जेषि शचन्‌ । 

त्यं चिद्छधतं तविषीयमांणभिंटों हंति वृषभं शंडिकानां ॥४॥ 
सर॑स्वति । त्वं । स्मान्‌ । अविडि । मस्तवती । धृषती । जेषि । शचुत्‌ । 
त्यं । चित्‌। शधतं । तविषी ऽयमांणं । इदः । हंति ! वषभ ! शंडिंकानां ॥४ 


हे सरस्वति सरणवति देवि त्रमस्मान्‌ स्तोतन्‌ अविड्धि । रक्त ॥ रकार्थस्यावतिरलैखेतद्रूपं ॥ तथा मर्त्वती 
मरुद्धिक्ता । मष्यमस्थाना हि वाक्‌ सरखती मरुतश्च सध्यमस्थानस्थाः । अतस्तद्रती सती धुषती धर्भयंती 
शत्रून्‌ शात्ित्न्‌ वैरिणौ जेषि । जय ॥ जयतैग्छांदसः शपः सुः ॥ किंचायसिंद्रस्त्यं चित्‌ तमण्यसुरं हंति 
हतवान्‌ ॥ अत्ययेन भूताय लर्‌ ॥ कौदृशं । शधं । प्रसहनशीलं ॥ ग्ुधु प्रसहने ॥ तविषीयमाणं । तविषी 
बलमिवाचरतं सर्वस्य भंजने शक्तं ! शंडिकानां । शंडामकवसुर पुरोहितौ । तै” सं० ६. ४. १०. १. । शंडवंश्यानां 
मध्ये वुषभं प्रधानं ॥ 





९१ 







सार्युधेरजषि शन्दुहे रीतं परि धेहि राजन्‌ ॥९॥ 
नः । सनुत्यः उत । वा । जिधल्तुः। अभि ऽ ख्याय । तं । तिगितेनं । विध्य । 
स्यते । आयुधेः। जेषि । शचरून्‌ । दुहे । रिष॑तं । परि येहि । राजन्‌ ॥९॥ 


सते यो नोऽस्माकं सनुत्यः । सनुतरित्यंतहितनाम । अंतहिते देशे मवञ्चोरः ॥ सगर्भसयूथसनुता- 
त्‌ ॥उत वा अपि वा यो जिघलु्जिंघासु्मवति । तमभिख्याय संवीच्य तिभितेन तीच्णेनायुधेन विष्य । 
ताडय । तथाद्यदीयान्‌ शचून्‌ आयुधेरायोघधनसाधनैरिष्वादिमिर्जषि। जय । तथा हे राजन्‌ राजमान वुह- 
स्पते दूह द्रोग्प्रे शचवे रिषंतं हिंसंतं वज्रं परिधेहि । परितो धारय । प्रकतिपि्यर्थः ॥ 
अस्माकेमिः स्च॑भिः भूर भुरेवीये। कृधि यानि ते कल्वनि । 
ज्योगभूव्ननुभूपितासो हती तेषामा भ॑रा नो वसूनि ॥१ 0॥ 
अस्माकेनिः । सल्व॑ऽभिः । मूर । भरः । वीय । कृधि । यानि । ते। कीनि, 
ज्योक्‌। अभूवन्‌ । अनु ऽधूपितासः। हत्वी । तेषां । आ । भर । नः। वसूनि ॥१०॥ 


=, € 


हें भूर शौचैवन्निंद्र अससकिभिरास्माकीनेः सत्वभिः परेषां सादः गरेः शौयेपितेमटेसलानि वीया वीर. 
कमणि छधि कुर्‌ यानि ते त्रया कल्वानि करणीयानि ॥ छत्याथे तवैकेनिति करोतिस्वन््र्ययः ॥ ज्योक्‌ 
चिरकालमनुधूपितासो धूपायमानहदया मदीयाः शववोऽ भूवन्‌ । आसन्‌ । हत्वी तान्‌ हला ॥ खात्याद्‌य- 
तीकारः ॥ तेषां शचरूणां वसूनि घनानि नोऽसखमभ्यमामर । आहर ॥ 


तं वः शधं मारतं सुजखयुभिरोपं बरवे नम॑सा चव्यं जनं । 

यथ। रयिं सवेवीरं नश॑ंमहा अपव्यसाचं श्ुत्यं दिवेदिवे ॥११॥ 

तं । व॒ः । शं । मारतं । सुख्रऽयुः। गिरा । उप॑ । बरुवे । नम॑सा । दिव्यं । जनं ! 
यथा 1 रयिं । सवे ऽ वीरं । नशामहै । अयत्यऽसाचं । श्यं । दिवेऽ दिवे ॥११॥ 


हे मर्तो वो युष्माकं शधं बलं मारतं मरत्समूहरूपं दैव्यं देवेनेदरेण संबद्धं जनं प्रादुम्‌तं एवंगुखविशिषं 
वलं नमसा नमस्कारेण हविषा वा गिरा स्तोतैणोपन्रुवे । सौमि । यथा थेन प्रकरिण वयं सर्ववीरं सर्वेवीः 
रेर्विशेषेण शचरणां भ्रकेभटैरुपेतमपत्यसाचमपलैरपतनहेतुभूतिः पुराद मिरूपेतं अत्यं श्रवणीयं प्रशस्यभूतं रयिं 
दिवेदिवे प्रतिदिवसं नशामहै । व्याप्नवाम ॥ नशतिव्धाप्चिकमा । लेच्यडागमः । चेतो ऽ न्यत्रेलेकारः ॥ ॥१३॥ 


अस्माकमिति सप्तच नवमं सूक्तं गृत्समदस्यार्षं वैश्वदेवं । अत्या अष्टम्‌ । शिष्टा जगत्यः । तथा चानुक्रातं 
अस्माकं सप्त वेश्वदैवं चिष्टुबं तमिति ॥ विनियोगो ज्लैंगिकः ॥ | | 


अस्माकं मिावरुणावतं रथ॑मादित्ये रदररवसुभिः सचाभुवा । 
म्र यज्घयो न पपतन्वस्म॑नस्यरिं अवस्यवो हषीवंत्तो वनषद॑ः॥१॥ 
अस्माकं । मिचा वरुणा । अवतं । रथं । आदिः । देः । वसुंऽभिः। सचाऽमु्वा। 
 म।यत्‌। वयः। न । परन्‌ । वस्म॑नः। परि । शवस्य व॑ः । हषींऽ वं्ः। वन ऽस्‌: ॥१॥ 
 निच्रावरुणा हे मित्रावरुणौ आदिधिधीाचयमादिमिद्वादशमिः रदैरेकादशसंख्याकैः वसुभि्धरो भुव 
१५ 











९२ ॥ ऋण्वेटः ॥ [अ०२.अ०७. व०१४, 


इत्यादिभिरष्टसंख्य कैः एवं चिभिदवगणैः सचाभुवा सह भवंतौ सह वर्तमानौ युवामस्याकं रथमन्नलाभाय 
प्रवृत्तमवतं । यदद्‌ास्मदीया रथा वद्मनस्परि ॥ वसंत्यसिद्निति वद्य निवासस्थानं । ओणादिको मनिन्‌ ॥ 
तस्मातखानात्यरि उपरि देशांतरे ॥ पंचम्याः यरावध्ययं दति सलं । अध्यर्धं उपर्यर्थ इति वृत्तिः ॥ वयो न 
पिए इव प्रपतन्‌ । प्रपतंति । प्रवषेण गन्ति ॥ पतेग्ांदसे लुङि चृदित््वात्‌ चरुरडगदे शः ¦! पतः पुमिति 
पुमागमः॥ कीदृशा वयः। अवस्यवोऽन्रकामाः । हषीवंतः प्राप्रहषाः। वनषेदौो वने वृक्ादौ निषसखाः ॥ सांहि- 
तिकम््छंदसो रेफोपजनः ॥ | 
अधं स्मान्‌ उर्दवता सजोषसो र्थं देवासो अभि विष वांजयुं । 

यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रज॑ः पृथिव्याः सानौ जंघ॑न॑तत पाणिभिः ॥२। 

अधं । स्म। न्‌ः। उत्‌। अवत । सऽ जोषसः। रथ॑ । देवासः । अभि! विक्षु। वाजऽयु। 

यत्‌। आशवः) पद्यामिः। तिच्॑तः। रज॑ः। पुथिव्याः। सानौ । जंघ॑नंतत। पाणिऽभिंः॥२॥ 


हे सजोषसः समानं प्रीयमाणा देवासो देवा अघ अधुना नोऽस्माकं वाजयुं वाजमत्तं कामयमानं गति- 
विषयुक्तं वा रथं वितु प्रजासु जनप्देष्वभिमुखसुदवत । उदगमयत ॥ अवतिरच ग्रथ ॥ यदयद्‌ासिचरथे 
युक्ता आशवो व्यापनशीला अञः पद्याभिः पादसाध्याभिगेतिभी रजौ रंजकं मार्ग तिचतलरंत; ॥ तरतैः 
शतरि बहलं छद सीति शपः श्चुः । बङ़लं कैद सीत्यभ्यासस्येवं । अभ्यस्तानामादिरिव्यादुदात्तलवं ॥ पृथिव्याः 
प्रथिताया भूमेः सानौ समुच्छरिते प्रदेशे पाशिभिः पाणुपलक्ितिः पादर्जघनंत । अत्य्धं गच्छति ॥ हंतेयंङ्लुगं- 
ताच्छांदसो लङ्‌ । व्यत्ययेनात्मनेपदं । बज्लं कंदसीति शपो लुगभावः॥ | 


उत स्य न इट विष्वच॑षणिदिवः शधन मास्तेन सुक्रतुः । 

अनु तु स्यात्यवुकाभिंरूतिनी र्थं महे सनये वाज॑सातये ॥३॥ 

उतत । स्यः। नः। इद्रः । विष्वऽच॑षणिः । दिवः। शर्धन । मासतेन ! सु ऽकतुः । 
अनुं । नु। स्थाति। अवृकाभिंः। ऊति ऽ भिः । रथ॑ । महे। सनयं । वाज॑ऽ सातये ॥३। 


उत अपि च विश्चचषेणिर्विश्वस्य सर्वस्य द्रष्टा यद्वा विश्वे चर्षणयो मनुष्या यस्य परिचारकाः । अथवा 

` विश्च सवे लोकाखर्षणयो द्रव्या येन ॥ बह्धव्रीहै विश्वं संज्ञायामिति पूर्वपदं तोदात्तलं ॥ मारुतेन मरुत्स- 

 मूहरू्पेण शधन बलेन सह सुक्रतुः शोमनक्मा शोभनप्रक्ञो वा स्य स दूद्रौऽवुकाभिर्हिंसकरहितामिरूतिभी 

रक्ताभिः सहितः सन्‌ दिवो द्युलोकाद्‌ागत्य नु अव्य नोऽस्माकं रयमनुस्थाति । आनुगुखेनाधितिष्ठतु ॥ च्ांदसः 
शपो लुक्‌ ॥ किमर्थं । महे सनये महति घनाय । तथा वाजसातये वाजस्यान्तखय सातये संमजना्थं ॥ 


उत स्य देवो भुव॑नस्य स॒कषणिस्वष्ठा म्राभिः स॒जोषा जुजुवदूधं । 

इच्छा भगो वृहदिवात रोद॑सी पूषा पुरदधिरश्चिनावधा पततीं ॥४॥ 

उत । स्यः । देवः भुव॑नस्य । स॒ष्णिः। चष्ट । प्राभिः। सऽजोषाः ¦ ज्‌जुवत्‌। र्थ । 

 इव्छ। भगः । वृहत्‌ ऽटिवा । उत । रोद॑सी इतिं । पूषा । पुरंऽधिः। अश्िनों । सध 
पती इतिं ॥४॥ 


_ उत अपिच खस देवो दानादिगुणयुक्तो भुवनस्य भूतजातस्य सशि: सचनीयः सेव्यो माभिंदैवप- 
नीमिः छंदांसि वै मा दति तैत्तिरीयकं। गायच्यादीनि ददासि च देवपल्य इत्युक्तं । सजोषाः समानप्रीतिः। 
| एवगुणविशिटस्लष्टास्मदीयं रथं चरूजुवत्‌ । प्रेरयतु ॥ जु दति सौतो धातुगल्य्ः । अस्माख्यंताज्ुडिः रूपं ॥ 








म०२, ०३. सू° ३१. ॥ तीयोऽ ष्टकः ॥ ९३ 


तथेव्छा तिसृणां देवीनामाधेडाख्या दैवी च रथं भेरयतु । बृहद वा वुहन्महद्ीव्यति योतत इति बुहदि वः ॥ 
इगुपधालक्तणः कः । सुपां सुलुिति विभक्तैराकारः ॥ ताटृशौो भगच्च प्रेरयतु । उत अपि च रोदसी द्ावापु- 
धिव्यौ पुरधिर्बडधीः पूषा पोषको देवश्च ॥ अधशब्द शाथे ॥ पती सूर्याया भतारावध्िनौ च एते स्वैऽसदीयं ` 
रथं भ्रेरयंलित्यर्थः ॥ 


उतत त्ये देवी सुभगे मिधुद्शेषासानक्ता जग॑तामपीज्ञुवां। 

सतुषे य्वा पृथिवि नव्य॑सा वच॑ः स्थातुश्च वयस्तिर्वया उपस्तिरे ॥५॥ 

उत। त्ये इतिं । देवी इतिं! सुभगे इति सुऽभगे । मिथुऽदृष्णं । उषसानक्तां । जग॑तां । 
अपिऽजुवा। 

तुष । यत्‌। वां! पृथिवि । नव्य॑सा। वच॑ः। स्थातुः। च। वय॑ः। चिऽव॑याः, उपऽस्तिरे॥५॥ 


उत अपिचेति प्रसित देवी देव्यौ दैवनशीले सुभगे शोभनधने मिथूदृशा मिथः परस्पर पश्यत्य ` 
एवंभूते उषासानक्ता उषाञ्च रातिश्च जगतां जंगमानामपीजुवा प्रेरयिग्यौ भवतः । तस्यमादस्यदीयमपि रथं 
भ्ररयतां । उत्तरो ऽ धच ्ावापुथिव्यः प्रत्यक्षतः । हे पुथिवि वां युवां तवां दिवं च नव्यसा नवीयसा नवतंरेण 
प्रशस्येन वचो वचसा ॥ सुपां सुलुगिति तुतीयाया लुक्‌ ॥ यव्यद्‌ा स्तुषे स्तुवे ॥ उत्तमस्य व्यत्ययेन मध्यमः ॥ 
तदानीं स्थातुः स्थावरस्य व्रीह्यादेः संवंधि वयो ऽच्रं चरूपुरोडाशादिल्षणं चिवयाः। वय इत्यत्तनाम । चोष- 
धिप्पुसोमात्मकानि हविलंक्तणान्यत्लानि यस्य तादशो ऽ हसुपस्तिरे । उपस्तृणामि । आज्येनोपस्तर णाभिघारश- 
र्वै प्रयच्छामीत्यथः ॥ स्तृङ्‌ आच्छादने । लयुत्तमे ांदसो विकरणस्य लुक्‌ । अचत्यञखशब्द खणिति निपा- 
तांतर पाटरपूरणं । छत इदा तोरितीलं । निपातैर्यदयदिहतेति निघातम्रतिषेधः ॥ 


उत वः शसमुशिजांमिव इमस्यहिवुभ्यो ज एकपादुत । 

चित ऋु्छाः सविता चनो दधेऽपां नपांदानुहेमां धिया शमि ॥६॥ 

उत । वः। शंसं । उशिजां ऽइव । श्मसि । अहिः । वृष्यं; । खजः । एकऽ पात्‌! उतत । 
चितः ऋभुसाः।सविता। चनं॑ः। द्धे! खपां। नपात्‌ आ णुऽहेमां। धिया। एमि ॥६॥ 


उत अपि च हे देवा उशिजामिव । इवेति संम्रत्यर्थोयः । अस्यत्तः स्तुतिं कामयमानानां वौ युष्माकं शंसं 
सृतिं संप्रति ष्मसि । उष्मसि कामयामहे ॥ वश कांतौ । इदेतो मसिः । यहिज्यादिना संप्रसारणं । द्टदसो 
वणेलोपः ॥ उत अपि च अहिवुँध्यः । बुश्मंतरिकं । तच भवोऽहिनामा देवः! अज एकपात्‌ न जायत्‌ 
इत्यजः । एक एव पद्यते गच्छतीतयेकपात्‌ ¦ अज एकपात्संक्कः सूर्यः । चितसीर्णतम छमुच्तञा उरचय उरुनि- 
वास ऋभूणां निवासयिता वद्र च सविता सवस प्रसविता चनोऽन्नं दधे । विदधातु । अ्रस्भ्यं करोतु । तथा- 
गुहेमा शीघ्रगामी ॥ हि गतावित्यस्सादन्येभ्योऽपि दृश्यत इति मनिन्‌ ॥ तादृशोऽपां नपात्‌ अपां पौचीयस्था- 
नौयोऽभिः ॥ अन्य ओषधिवनस्पतयो जायंते । ज्रीषधिवनस्यतिभ्यश्चायमम्रिजायत दत्यभेरपां पौचत्वं ¦ स च 
धिया स्तुत्या शमि । शमीति कमनाम ! यज्ञकर्मणि प्रीतो भवखिति शेषः ॥ 


एता वो वश्म्युद्यता यजा अत॑छनायवो नव्य॑से सं! 

श्चवस्यवो वाजं चकानाः स्धिनं रथ्यो अहं धीतिमंस्याः ॥७॥ 

एता } वः } वुभिम्‌। उत्‌ऽय॑तता । यजाः । अत॑क्षन्‌ । आयवः । नव्य॑से । सं । 
श्रवस्यवः । वाजं । चकानाः । सर्धिः ! न । रण्यं: । अहं ! धीतिं । अश्याः ॥७॥ 








९४ _ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० २, ०9, व०१५, 


हे यजता यजनीया विश्वै देवा वो युष्मदीयान्धेतेतान्युद्यतोयतानि वचांसि वरिम । कामये । नव्यसे 
नवतराच सु्यतमाय सुष्मह्गणायाचवौ मलभरेतयो मनुष्याः कामितानि सोचाणि समतच्न्‌। समस्कुर्वन्‌ । 
किभिच्छैतः । अवस्यवः श्रवणीयं यशोऽच्नं वात्मन इच्छतः । वाजं बलं चकानाः कामयमानाः ॥ कन दो्ि- 
कातिगतिषु । लिटः कानच्‌ ॥ रथ्यो रथसंबंधी सच्चिन सर्षणशौलोऽ श्च इव युष्मद्णो घीतिमसख्यदीयं कमी- 
ष्याः । प्रासोतु ॥ अमू व्याप्तौ । व्यत्ययेन परस्ेपदमधष्यमौ । बङ्लं ददसीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ ॥१४॥ 


अस्य म इत्यष्टचं द्‌ शमं सुक्तं गत्समदस्यार्पं षध्यायासिस्रोऽनुष्टभः । शिष्टाः पंच जगत्यः । प्रथमा यावा- 
पृथिवीया ततो हे रौ ला्मौ वा। ततो दे राकादेवधि सिनीवालीदेवलये अत्या गुंग्ादिषड्देवताका । 
तथा चानुक्रातं । अस्य मेऽष्टौ जागतं ्यनुष्वंतं । दावापृथिच्ैका दे रत्रौ लायी वा ददे राकासिनीवा- 
च्योरत्या लिंगो क्तदे वतेति ॥ आमिस्रविके चतुर्थेऽहनि वेशदेवशस्त्र आव्स्तृचो व्यावापुथिवीयनिविद्धानः । 
तथा च सूतं । अख मे व्यावापुधिवी इति तिनस्ततं मे अप इति वैश्वदेवं । आ० ७.७.। इति । 


अस्य मे द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतमवित्री वच॑सः सिषासतः 1 

ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तुते वसूयुवे। महो द॑धे ॥१॥ 

सअस्य।मे। द्यावापृथिवी इतिं । ऋतऽयतः। भूतं । सवित्री इति । वच॑सः! सिसांसतः। 

ययोः । आयुः । प्रऽतरं। ते इति । इट्‌ पुरः । उप॑स्तुते इत्युप ऽ स्तुते । वसुऽयुः। वां) 
महः । टधे ॥१॥ 


ावापृथिवी हे दावापुथिव्यौ छतायत छतं यज्ञमात्मन इच्छतः सिषासतो युवां संभक्तुमिच्छतोऽस्य 
वचसः ॥ वक्तीति वचाः सोता । असुन्‌ ॥ स्तोतुरस्य मे ममाविची अविच्यौ पालयिच्यौ भूतं । भवतं! ययो- 
वावापृथिबयोरायुरन्ं प्रतरं प्रछ्टतरसुत्पव्यत इति शेषः । इदमिदानीं ते व्यावापृथिव्यावुपस्तुते तच तच 
खितः सोतृभिः सुते वां युवां नसूयुधनकामोऽहं महो महतः ॥ विभक्तिवयत्ययः ॥ महता सलोत्रैए पुरो दधे । 
पुरस्करोमि ॥ 


मा नौ गुद्या रिम आयोरह॑न्दभन्मा न॑ आभ्यो रीरधो दुच्छु नान्यः । 

मानो वि यः सख्या विद्धि तस्य॑ नः सुम्नायता मन॑सा त्च महे ॥२॥ 
मा।न्‌ः गुद्याः। रिप॑ः। आयोः। सर्हन्‌। दभन्‌। मा। नः। आभ्यः रीरधः।दुद्धुनभ्यः। 
मा।न्‌ः।वि। यौः।सख्या। विडि। तस्य॑। नः। मुख्ऽयता। मन॑सा। तत्‌। चा।§महे ॥२॥ 


हे इद्र वटव आयोर्मनुष्यस्य शचुभूतस्य गृह्या गोप्या ज्ञातुमशक्या रिपो हिसाखूपा माया नोऽ स्यान्‌ 
अहन्‌ । उपल्रमेतत्‌ । अहनि राक्रौ च मा दमन्‌ ! मा हिंसिषुः । तथा नोऽसानाभ्यो दुक्छुनाग्यः । 
भृनसिति सुखनाम । दुःगुना दुच्छूनाः । दुःखकारिणीभ्यः शततुसेनग्यो मा रीरधः । वशं मा नैषः ॥ 
रष्यतिर्वशगमन दति यास्कः । रघ हिंसासंराद्योः। अस्मारुयंताज्ुडिः चङि रूपं ॥ अपि च नोऽस्माकं सख्या 
सख्यानि सखित्वानि मा वि यौः । त्रया विसुक्तानि मा कार्षौः। अपितु नोऽस्माकं तस्य तत्‌ सखिलं 
 पृनाचता सुलमस्माकमिच्छता मनसा विद्धि । जानीहि ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कमणः संप्रदानत्वाचतुर्र्ये 
षष्टी ॥ तत्‌ त्वा तादृशं लामीमहे । अभिमतफलं याचामहे ॥ सुपां सुलुगिति तच्छब्दादुत्तरस्या विभक्तेलक्‌ ॥ 


अहेक्छता मन॑सा पुष्टिमा वं ह टानां धेनुं पिणुषीमसश्वतं । 
 पद्याभिराभुं वच॑सा च वाजिनं तां हिनोमि पुरुहूत विश्वहा ॥३॥ 





 म०२. ०३, सू० ३२, ॥ डितीयो ऽष्टकः ॥ ९५ 






अहेव्छता । मन॑सा । श्ट । आ । वह्‌ । दुहानां । धेनुं । पिष्ुषी । असश्चत ! 
पद्याभिः । आशुं । वच॑सा । च । वाजिनं । त्वां । हिनोमि । पुरऽहूत । विष्वहां ॥ ३॥ 


हे इद्र ष्टवे अहिव्छता अक्रुध्यता मनसा शरुष्टिं सुखकरी दुहानां दोग्ध्री पिणुषीं प्रवृद्धां पीनां ॥ प्यायी 
वुद्धो । लिटः मुः ¦ लिडयडोेश्चति पीमावः । उगितश्चेति ङोप्‌ । संप्रसारणमिति संप्रसारणं । शासिवसिघ- 
सीनां चेति षतं ॥ असञ्चतमसक्तावयवां एवंभूतां घेनुं गामावह ! आभिमुख्येन प्रापय ¦ अपि च हे घुर्डत 
 वङभिराहतेद्र लष्टवा पद्याभिः पादगतिभिरागुं व्यापनशीलं वचसा वाचा च वाजिनं वेगवंतं लां विहा 
सर्वेष्वहःसु हिनोमि । स्तुतिभिः प्रेरयामि ॥ हि गतौ वुद्धौ च ॥ 

पत्नीसंयाजेषु गृहपतेः प्राक्‌ राकासिनीवाच्यौ यष्टवे । तच राकायागस्य राकःमहमित्यादिके याज्या- 
नुवाक्ये । सूचितं च । राकामहं सिनीवालि कुदमहमिति दे दे याज्यानुवावये । आ०१. ०.1 इति ॥ तथानि- 
मार्तेष्वेते घाय । सूचितं च । राकामहमिति दे । आ०५. २०.। इति ॥ | 


याकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे गृणोतुं नः सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वपः सूव्याच्छिद्यमानया ददातु वीर्‌ तट्‌ यमु त 

राकां । खहं। मुऽहरवा । सुऽस्तुती । हुवे । नृरोहुं । नः । सुऽभगः बोधतु । त्मना 
सीव्यतु । अप॑ः । सू मानया । द्द्‌तु । वीरं । शत ऽद्‌।यं । उक््यं ॥ ४ 








संपरणचद्रा पौणमासी राका । तां देवीं सुहवां सखाद्ानामाद्वानमयोजनकारिखीं सुष्टुती शोभनयः 

सुत्याहं ऊवे । आयामि ॥ सुषटतिशब्दात्तृतीचैकवचनस्य सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्ण ईकारः ॥ सा च सुभगः 
शोभनघना नोऽस्माकमाङ्भानं गुणोतु । श्रुता च त्मना आत्मना स्वयमेव बोधतु । अस्यदर्‌भिप्रायं बुध्यतां ¦ 
बुद्धा चापः वामं पुचोत्पादनलक्तणं सूच्या सुचीस्थानीययाच्छिद्मानयाविच्छित्नयानुग्रहुव्या सीव्यतु) संतनोतु 
यथा वस्त्रादिकं सूच्या स्यूतं चिरं तिष्ठति एवमिदं करोतु । कछला च वीरं विक्रांतं एतदायं बङ्घनं अङ्ग्रदं 
वोक्थ्यं प्रशस्यं पुत्रं ददातु ॥ | 
` यार्त रके सुमतयः सुपेशसो याभिदैदांसि दाभुषे वसूनि । 

ताभिनों अद्य सुमनां उपाग॑हि सहस पोषं सुभगे रराणा ॥५॥ 
 याः। ते। राके। सुऽमतय॑ः । सुऽपेश॑सः । याभिः । ददासि । दूमुष । वसूनि । 

ताभिः नः । द्य 











५ 
 सुऽमरनाः। उप ऽञआआग॑हि। सहखऽ पोषं । सुऽभगे । ररणा ॥५॥ 


हे राके देवि सुपेशसः शोभनदूपान्ते तव चाः सुमतयः शोभनवुद्धयः याभिर्मतिभिदीुषे इ विदं त्तवति 
यजमानाय वसूनि धनानि ददासि । प्रयच्छसि । अथेदानीं ताभिर्मतिभिः सहिता लं सुमनाः शौमनमनः 
भूत्वो पागहि । उपागच्छ ॥ गमेर््ांदसः शयो लुक्‌ । अनुदात्तो पदेशेत्यादिनानुनासिकलोपः । असिद्धवदता 
भादित्यसयासिद्वत्वाच्चेलुगभावः ॥ किं कुर्वती । हे सुभभे शौोमनधने सहस्रपोषं सहसरसंख्याकस्य धनस्य पुष्टि 
रराणा ददती ॥ रा द्‌ने। यत्यथेन शानच्‌ ! छांदसः शपः सुः । अभ्यस्तानामादि रिव्याद्ुद्‌ा ततं ॥ 


सिनीवाच्या चाग सिनीवालील्यादिै द्व चाज्यालुवाचय । सूच ूरवसुदाहतं ॥ 
सिनीवालि पृटके या देवानामसि स्व 





जुषसकं हव्यमाहुतं मरनं देवि दिदि नः॥६॥ ` 











९६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ० २, ० 9. व०१६, 


सिनी वाल्ि । पृथुं ऽस्तु । या । देवानां । असि । स्वसा । 

जुषस्वं । हव्यं । आहुतं । प्रऽजां । देवि । दिदिडि । नः ॥६॥ 
दृष्टचंद्रामावास्या सिनीवाली । हे सिनीवालि पृथुष्टुके युथुजघने पुथुसंहते नाया लवं देवानां खसासि 
 स्वयंसंचारिणौी भगिनी वा मवसि सा लमाङतमाभिमुख्येनामौ मरचिघरं हव्यमखदीयं हविज्ँषस्व । सेवस्व , 


किचि हे देवि सिनीवालि नोऽस्माकं प्रजां पुचादिकां दिदिडि। उपचिनु अतिसजंय वा । देहीत्य्थः ॥ दिह 
उपचये । लोरि द्टांदसः शपः शुः । दिश अतिसर्जन इत्यसाद्रा ॥ 


या सुबाहुः स्व॑गुरिः सुषूमां बहुसू व॑री । 
तस्थे विष्यल्यै हविः सिंनीवास्ये जुहोतन ॥७॥ 
या । मुऽबाहुः । मुऽऋगुरिः । सुऽसूमां । वहूऽसूव॑री । 
तस्थ । विश्यल्य । हविः । सिनी वाये । जुहोतन ॥७॥ 
था सिनीवाली सुबाङ्ः भशौभमनवाङ्ञः खंगुरिः शोमनांगुलिः सुषूमा सुष् प्रसविची ॥ षूङ्‌ म्राशिग्ररूषि । 
अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति मनिन्‌। छदुत्तरपदप्रकषतिसखर लं ॥ बङ्सूव॑रौ बद्धीनां प्रजानां सविर ॥ तेनैव सूत्रेण 
कनिप्‌। वनो र चैति डीत्रैफौ । छदुत्तरपदप्ररुतिखरलं ॥ तदै सिनीवाल्यै विश्पते विशां पालयिच्यै॥ 
विभाषा सप्रवेखेति पलयुनैकारांतादे शः । अयससयादिलेन भवाद्िशो जस्पत्रामावः। परादिम्ढद्सि बङ्ञल- 
मिल्युत्रपद्‌ाबुदाततवं ॥ हे लविग्यजमाना हविजहोतन । जुङत ॥ तघ्रनप्ननथनाशचेति तनबादेशः ॥ 
या गुगूयो सिनीवाली या राका या सर॑स्वती । 
इद्राणीमद् ऊतय वरुणानीं स्वस्तये ॥ ४॥ 
या। गुगूः । या । सिनीवाली । या। राका। या। सरस्वती । 
इरा णीं । अहे । ऊतये । वरुणानीं । स्वस्तये ॥ ४॥ 
अन गुगरशन्देन राकासिनीवाल्योः साहच्ल्कुहरच्यते । चा युगः कुदस्तामद्े । आङ्यामि ¦ एवसुत्तर- 
चापि योज्यं । ईद्राणीमिंदर ख पलीमूतथे रच्षणार्थमड्े। आङ्यामि । तथा वरुणानी वरणस्य पलरी सखस्तये 
 ऽविनाशायाङ्कयामि ॥ ईद्र वरुशेव्यादिना ङीष्‌ आनुगागमश्च ॥ ॥१५॥ ॥ ३॥ | 
चतुथऽनुवाक एकादश सूक्तानि । तचा ते पितरिति पंचद्‌ श्चं प्रथमं सूत गृत्समदस्याषं चैषटभं रौद्रं । 
 अनुक्रातं च। आ ते पंचोना रौद्रमिति। लगवादिरुद्र यज्ञेष्वनेन सूक्तेन प्रतीची दिगुपसेया । सूचितं च । 


कट द्रायेमा रुद्राया ते पितरिमा रुद्राय स्थिरधन्बन इति सर्वरद्रयजेषु दिशासुपस्थानं ¦ गु० सू० ४. ८. २३.। 
इति ॥ सुद्ररेवलये पशौ आ ते पितरिति हविषोऽनुवाक्छा । सूचितं च । आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु प्र वभ्ववे 


वृषभाय तीच इति तिखः ! आ०३.८.। इति ॥ अच शौनकः । चतुद शीसुपोध्येकां छष्एस्य जज्याच्चर । 
अतिमुक्तेन र द्रेण प्रत्युचं वाग्यतः गुचिः॥ पूर्वमाज्याङतीङ्गलाथोपस्थाय च शकारं । हवि.रेषेण वर्ततेकांतर- 
मतंद्रितः। पूणैमासे जयेन्ुलयुं रोख परिमुच्यते । छम्ि° १. ३०. इति ॥ | 


आते पितमेस्तां सुन्नमैतु मा नः सूैस्य संद्शों युयोथाः । 

 अभिनों वीरो स्ति समेत प्र जायेमहि स्द्र प्रजामिः ॥१॥ 
 आ।ते। पितः। म॒रुतां । सुमनं एतु । मा। नः । सूयेस्य । संऽदृ्ः । युयोथाः ! 
 अभि। नः। वीरः अवैति । छमेत। प्र। जायेमहि । द्‌ । प्रऽजाभिः ॥१। 








म०२.अ०्४.सु०३३.| ॥ डित्तीयौऽदकः ॥ ९७ 


हे मरुतां पितः मर्त्संज्ञानां देवानासुत्पादक रुद्र ॥ परमपि छंदसीति षध्यंतस्य पुवामंचितांगवद्धावा- 
तसवानुद्‌ात्तलवं ॥ ते लदौयमस्मभ्यं दातव्ये सुम्नं सुखमैतु । आगच्छतु । रुद्रस्य च मरुतां पितुलभिदं पिच 
मर्तामाख्यायिकासुखेनावादिष्म । ऋि०१.११४. ६.1 तथा लं नोऽस्मान्‌ सूरयसख संदृशः संद्शेनाचरा युयोधाः 
मा पुथक्कार्षोः॥ चु मिश्रणामिच्रणयोः। लङि द्टांदसः शपः सुः। ठशदस्युभययेत्याघधधातुकतेन ङिन््वाभावाङ्ुणः॥ 
अवैति शचौ । खातुव्यो वा अवति श्रुतेः । नोऽस्माकं वीरो वीयैवान्‌ पु्रादिरभिचमेत । अभिभवतु । यद्वा 
वीरस्त्वं नोऽ स्मानभिक्तमेधाः। असनान्‌ कृतापराघधानभिच्मस्व । हे रुद्र प्रजामिः पुचपौचादिभिः प्रजायेमहि! ` 
प्रभूताः सयाम ॥ | | 


तादत्तेनी र्ट शंत॑मेभिः शतं हिमां अशीय भेषजेभिः । 

व्य१ स्महुषो वितरं व्यंहो व्यमींवाश्चातयस्वा विषूचीः ॥२॥ 

त्वाऽ दततेभिः। रद्‌ । शंऽतंमेभिः। णतं । हिमाः । अशीय । मेषजेभिः । 

वि। ञ्जस्मत्‌। बेष॑ः। विऽतरं। वि। अंह॑: । वि। अमीवाः । चातयस्व । विषूचीः ॥२॥ 


है रुद्र लादत्तेमिसत्वया दत्तैः शंतमेभिरतिश्येन सुखवरिमेषजेभिर्भेषनैरोषधेः शतं हिमाः शतं हेमंतान्‌ 
शतं संबत्सरान्ीय । व्याभ्ुयां ॥ अश्नोतिलिंङिः द्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ अपि च अस्मदस्मन्तो षो देषटुन्‌ 
विचातयस्व । विनाशय । तथांहः पापं वितरमल्यंतं विचातयस्व । अमीवा रोगाच्विषचीर्विषु नानां च॑तीः 
कत्ल शरोरव्यापकान्‌ रोगाच्िचातयस्व । अस्मत्तः युथङ्कत्य विनाशय ॥ 


चरो जातस्य रुद्‌ धियासिं तवस्तमस्तवसां वजवाहो । 

पषिं णः पारमंहंसः स्वस्ति विश्वां अभनीती रप॑सो युयोधि ॥३॥ 

चरषठः। जातस्य । रू । ्िया। असि। तवःऽत॑मः। तवस वजवाहो इतिं वजऽ बाहो) 
पषि । नः । पारं । अंह॑सः । स्वस्ति । विश्वाः । अभि ऽइतीः । रप॑सः। युयोधि ॥३॥ 


हे रद्र जातय्योत्पन्नस्य सर्वस्य जगतो मध्ये धियैव शरेष्ठः प्रशसखतमोऽसि। भवसि ¦ तथा हे वेज्वाहो 
आयुघहस्त सद्र तवसां प्रवृद्धानां मध्ये तवस्तमोऽ तिशयेन प्रवृदोऽसि ! स त्वं नोऽस्ानंहसः पापस्य पारं 
तीरं खस्ति कमेण पर्षि । पारय । तथा रपसः पापस विश्वाः सर्वा अमीतीरमिगमनानि युयोधि । पुथङ्कर्‌ ॥ 
योतिन््ांदसः शपः दुः । वा कदसीत्यपिच्स्य विकल्यनात्‌ डिन्त्वामाविऽडितञ्चेति हेधिः ॥ 


मात्वा रद्र चुङ्कुधामा नमोंभिमे दुष्टुती वृषम्‌ मा सहत । 

उन्नो वीरा खं॑पेय मेषजेभिंभिषक्तमं त्वा भिषजां भ्वृणोमि ॥४॥ 
मा।त्वा। र्ट्‌ । चुङ्कुधाम्‌ । नम॑ःऽभिः। मा । दुःऽस्तती । वृषभ । मा । स ऽरहती । 

उत्‌। न्‌ः। वीरान्‌ । पेय । भेषजेभिः! भिषर्‌ऽ त॑मं । तवा । भिषजं प्मुणोमि ॥४॥ 


 हेषरद्र ला लां नमोभिरयथाक्रियमारैर्नमस्करिहविभिवा मा चुक्रधाम । मा क्रोधयाम । क्ु्धं मा 
काष्मं ॥ क्रुध कोपि । अस्मारयंताल्लुडिः चडि खयं ॥ हे वृषभ कामानां वधितदुुती दुःसुत्याशौमनया स्तुत्या 
मा चुक्रुधामेत्थेव । तथा सद्भती सदहत्या विसदृशैरच्यदेैः सहाङ्भनेन मा करोघयाम । श्रेष्ठो हि स्वस्माल्यूनेन 
सहाङ्ान कु्खो भवति । स लं नोऽ साकं वीरान्‌ पुचरा्भेषजेभिरू्दीचभषजैरौष्ैरुदषय । उत्कृष्टं संयोजय । 
 हेर्ट्रला लां भिषजां चिकित्साभिक्ञानां मध्ये मिषक्तममतिशयेन भैषज्यस्य कतारं ग्मुणोमि । म्रथमो दैव्यो 
भिषक्‌ । वा सं° १६.५.। इति च मंांतरेष्ष्ुक्तं॥ = ` ऋ. 


एणा. 77. 











९४  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [ख०२. अ०9. ब०१$. 


हवी मभिहेवते यो हविर्भिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय । 

ऋ दूद्रः सुहवो मा नो अस्ये बभुः सुशिप्रो रोरधन्मनयिं ॥५॥ 

हवीमऽभिः। हव॑ते । यः) हविःऽभिः । अव॑ । स्तोमेभिः । स्टू । दिषीय ' 

अदरः । सुऽहव॑ः। मा । न॒ः । अस्ये । वभुः । मुऽशिप्ः। रीरधत्‌। मनय ॥५॥ 

यो रद्र इवि्भिं्रपुरोडाशादिभिः सहितैर्हवीमभिराद्भानैः स्तृतिलशैरहवते । आद्भयति सत्यति ॥ 

व्यत्ययेन कर्मणि कवप्र्ययः । वज्लं कद्सीति यतेः संप्रसारणं ॥ तं रुद्रं लोमेभिः सलोच्ैरवदिषौय । 
अवखंडयामि । पृथक्करोमि । अपगतक्रोधं करोमीति यावत्‌ ॥ दौ अवखंडने । व्यत्ययेनात्मनेपदं ! बङलं 
रदसीतीलवं ॥ ऋदूदरः । छटदूदरो मृदू दर इति याखः। नि०६. ४. सुहवः शोभनाड्वानो बभ्ुभरता सर्वस्य 
वभुवणो वा । सुशिप्रः । शिप्रे हनू नासिके वा । शोमनशिप्रः । एवंगुणविशजिष्टः स रुद्रोऽ खे मनायै । हन्मीति 


मन्यमाना बुद्धिमना । तदै नोऽस्म्ान्मा रीरघत्‌ । मा वशं नैषीत्‌ ॥ रध हिसासंराद्ोः। अस्मार्यंताल्लुडि 
चङि पं । रध्यतिर्वशगमन इति यास्कः ॥ ॥१६॥ 


उन्मा ममेद्‌ वृषभो मरूान्वकछषीयसा वय॑ता नाधमानं । 

धृणीव छायाम॑रपा अणीया विवासेयं रुद्रस्य मुखरं ॥६॥ 

उत्‌। मा। ममंद्‌ । वृषभः । मरर्वान्‌ । तसीयसा । वय॑सा । नाधमानं । 

पृणिंऽइव । छायां । अरपाः । अशीय । आ । विवासेयं । रुट्स्यं। सुमनं ॥६॥ 

वृषभः कामानां वर्षिता मरुलान्‌ मरद्धिः पतरैयुक्तो रुद्रौ नाधमानं याचमानं मा मां लचौीयसा दीप्रिन 

वयसततेनो्ममंद्‌ । उत्कषेश त्पयतु । अपि चाहं धृणीव कायां यथा सूयंकिरणसंतप्तम्कायां प्रविशति एवं 
रुद्रसख सुन्नं सुखमरपा अपापः सन्‌ अश्रीय। व्या्ुयां । तदथं तं रद्र माविवासेयं । परिचरेयं ॥ विवासतिः 
परिचरणकमा ॥ ` 

क१स्य ते रुट्‌ मृक्रयाकुरस्तो यो अस्तिं भेषजो जलत्टाषः । 
 अपभते रप॑सो देवय॑स्यानी नु मां वृषभ चक्षमीथाः ॥9॥ 

क । स्यः। ते । रट्‌ । मृक्छयाकुः । हस्त॑; । यः। अलं । भेषजः । जत्ठषः। 

अपऽभतो । रप॑सः । देव्यस्य । अभि । नु । मा । वृषभ । चसछमीथाः ॥9॥ 


हे रुद्र ते तव मुकयाकुः सुखयिता स्यः स हस्तः क्र कुचर वतेते । यो हस्तो भेषजो मैषज्यछरत्‌ जलाषः 
सवेषां सुखकरोऽ सि! भवति। स हस्तो विद्यत एवे । तेन हस्तेन मां रकतेति भावः अपि च है वृषभ कामानां 
व्षितः दैव्यस्य देवकृतस्य रपसः पापस्वापमतापहती विनाश्यिता भूवा कृतापराधं मां नु ज्िप्रममिचच- 
मीधाः । अभिक्तमस्व ॥ चमूम्‌ सहने । लङि कांदसः एपः श्चुः । बज्लं छदसीतीडागमः ॥ 


 दद्रदेवले पशौ वपापुरोडाशहविषां क्रमेण प्र बभ्रव इत्यायासिसरो याज्याः । प्र बभवे वृषभाय चितीच 
इति तिस्र आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तात्‌ ! आ ३.८.। इति ॥ क 


मर वृभव वृषभाय श्वितीचे महो महीं मुहृतिमींरयामि । 
नमस्या कल्मल्टीकिनं नमोभिगणीमसिं विषं स्टूस्य नामं 9९४. 








म० २,अ०४, सू०° ३३. | ॥ तीयोऽ टकः ॥ ९९ 


 म्र। बृभवे। वृषभायं । श्वितीचे । महः! महीं । सुऽ स्तुतिं । इरयामि । 
नमस्य । कस्मल्टीकिनं । नम॑ःऽभिः । गुणीमसिं। तेषं । रुद्रस्य । नाम॑ ॥४॥ 
बभ्रवे विश्वस्य भच बभुवणौय वा वृषभाय कामानां वर्षिते तद्रत्रसह्यकारिणे वा शितीचै श्चैत्यमंचते ॥ 
शिता वणे । ओरी णादि क इन्प्रत्ययः । धितिमंचतीत्यं चतेचछलिगित्यादि ना क्रिन्‌ । चतुर्येकवचनेऽ च इत्यकारलोपे 
चाविति दीघं । उदात्तनिवृत्तिस्वंरेण विभक्तेरुदात्तलं ॥ एवंगुणविशिष्टाय रुद्राय महो महीं महतोऽपि 
महतीं सुष्टुतिं शोभनसुतिं प्रयामि । म्रक्षैणोच्चारयाभि । हे सलोतः कल्मलीकिनं ! ज्वलतो नामधेयमेतत्‌ 
नघ १. १७.। ज्वलंतं । कलयत्यपगमयति मलमिति कल्यलीवं तेजः । तद्रतं रुद्रं नमोभिनेमस्करिहविर्भिवा 
नमस्य । प्रूजय । वयं च रुद्रस्य महादेवस्य वेषं दीपनं नाम गुणीमसि । गृणीमः संकीर्तयामः ॥ ग्‌ शब्दे । 
करेयादिकः। इदंतो मसिः । प्वादीनां हस्वः ॥ | 
स्थिरेभिरगेः पुरुरूपं उयो वनुः भुकरेभिंः पिपिशे हिर॑ण्यैः । 
ईशानादस्य भुव॑नस्य भूरेन वा ऊ योषदुदराद॑सुर्थ ॥९॥ १ 
स्थिरेभिः। खगः । पुरुऽरूप॑ः । उपः । वभुः । मुकेभिः ! पिपिशे | हिर्णयेः। 
ईेशानात्‌। अस्य । भुव॑नस्य । भूरैः । न वै । ऊ इतिं । योषत्‌ । सुदरात्‌ । असु ॥९॥ 
स्िरेभिः स्थिरे इडे रभैरनयवेयक्तः पुरुष्टयोऽ छटमत्यदक्षिवङ्भी रूपेरपेत उग्र उद्गुणेलेजस्वी वभु्भता 
बभुवणो वा रुद्रः गुक्रेमिर्दजरर्हिरखयेर्हिरण्मचेर्हितरमणीचरवालंकरिः पिपिशे । दीप्यति ॥ पिश अवयवे । 
कमणि लिट्‌ ॥ दशानादीश्चरादस्य भुवनस्य भूतजातस्य भूरेभत्‌ रुद्रादसु्यं ॥ असु केपशे । असेरुरन्‌ । असुरः 
चेत्ता । तच साधुः ॥ अमुं बलं न वा उ योषत्‌। नेव पृथग्भवति ॥ योतलंव्डागमः। सिल्लज्लं ज्ञरीति सिम्‌॥ 
अहेन्निनषिं सायकानि धन्वाहैन्िष्वं य॑जतं विश्शपं । 
अहेचिदं दयसे विश्वमभ्वं न वा स्रोजीयो रद्‌ चद॑स्ति ॥१०॥ ` 
अहन्‌ । विभि । साय॑कानि । धन्वं । अहन्‌ ) निष्कं । यजतं । विश्व ऽरूपं । 
अहेन्‌। इदं । दयसे । विश्व॑ । अन्व । न । वै । स्रोजीयः रुट्‌ चत्‌ । अस्ति ॥ १०॥ 
हे रद्र वमहेन्‌ अही योग्य एव सन्‌ सायकानि शरान्‌ घन्व धनुख॒ बिभर्षि । धारयसि । तथारहन्वेव यजतं 
यजनीयं पूजनीयं विश्वरूपं वङविधरूपयुक्ती निष्कं हारं विभषिं । तयार्हत्ैवेदं विशं सर्वमभ्वं । महन्नामैतत्‌ ¦ 
अतिविस्ृतं जगह यसे । रक्षसि ¦ देडः रुणे । हे रद्र लत्‌ लन्तोऽन्यत्‌ किंचिदोजीय ज्ओजस्ितरं बलवत्तरं न 


वा असि । न खलु विद्यते । अतस्त्वमेवोक्तव्यापरिषु योज्य इत्यर्थः ॥ ओजःशब्दान्मल्वर्थीयो विनिः} तत 
आतिंशायनिके इछन्‌ । विग्मतोक्‌ । ठेरिति टिलोपः ॥ ॥ १७॥ | 

प्रयाशे सृगसामनोज्ञवचः श्रुला सहि श्रुतमिलेतां जपेत्‌ । सूचितं च । स्तुहि अुतं गर्तसदं युवानमिति 
मुगस्य । गु° ३. १०. १०.। इति ॥ 5 


तुहि श्तं गतेसु युवानं मृगं न भीममुंपहल्नुमुयं ! 





मृच्छा जरित्र रद्र स्त्वानोऽन्यं तै अस्मन व॑पंतु सेनाः ॥११॥ ` † 
सतुहि । श्युतं । गत ऽस । युवानं । मृगं । न । नीमं। उप ऽहल्तु । उमर । | 
मृच्छ । जरि र्ट्‌ । स्तवानः । अन्यं । ते । अस्मत्‌ । नि । वपतु । सेनाः ॥११॥ 
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१००  ॥ ऋ्रग्वेट्‌ः ॥ [स०२.आख०3, व० १४. 


हे लोतः शरुतं विश्रुतं प्रख्यातं श्र सहि । कोशं । गरतंसदं । गतो रथः । तच सीदतं युवानं नित्यतरणं 
सृं न भीमं मृगं सिंहमिव भयंकरं । उपहलुमुपहंतारं शचरणासुगरसुद्नणे । हे रुद्र लवं सलवानोऽस्मामिः सतय- 
मानः सन्‌ जरि सोत मह्यं मृक्छ । सुखय । ते दीया सेना असदन्यमस्बद्मतिरि क्ते पुरषं निवपंतु । निघ्ंतु ॥ 


 कुमारश्चित्पितरं वंदमानं प्रतिं नानाम स्दरोपयंतं ¦ 
भूरैदीतारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुतस्ं भेषजा रास्यस्मे ॥१२॥ 
कुमारः । चित्‌। पितरं । वंद॑मानं । प्रतिं । ननाम । रुट्‌ । उपऽयंतं । 
भूर । दातारं । सत्‌ऽप॑तिं। गृणीषे। स्तुतः। त्वं । भेषजा । रासि । अस्मे इतिं ॥१२॥ 


वंदमानं आयुष्मान्‌ भव सौम्येति सवतं पितरं कुमारित्‌ यथा कुमारः ॥ चिदिवेतदुपमा्थे ॥ हे श्र 
उपयंतमस्मत्समीपि गच्छतं लां प्रतिननाम । प्रतिनतोऽस्ि। अपिच भूरे बहनो धनस्य दातारं सत्पतिं सतां 
पालचितारं ॥ पत्यावैश्चयं इति पूर्वपदग्रकृतिसवरल्वं ॥ हे रद्र एवंभूतं लां गृणीषे । सौमि ॥ मिपलिडां तिङो 
भवतोति क्षे आदेशः ॥ सतुतश्च लमसे असभ्यं भेषजा भेषजानि रासि । देहि॥ 


या वों भेषजा म॑स्तः गुचींनि या शंत॑मा वृषणो या म॑योभु । 

यानि मनुरवृंणीता पित्ता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वरिम ॥१३॥ 

या। वः । भेषजा । मर्तः । शुचीनि । या । शंऽतमा । वृषणः। या । मयःऽमु। 
यानि । मनुः। अवुंणीत। पिता। नुः। ता। शं । च । योः। च सद्रस्यं । वि ॥१३॥ 

हे मरुतो रुद्रएतचरा वौ युष्माकं या यानि भेषजा मेषजान्यसदारोग्यहेतुमूवान्यौषधानि सुचीनि शुद्धानि 

निमलानि संति । हे वृषणः कामानां वर्षितारो मरुतो या यानिच युष्मदीयानि भेषजानि श्रंतमा अति- 
शयेन सुखकराणि । या यानि च भेषजानि मयोभु मयोभूनि मयसः सुखस्य भावयितृणि नोऽ स्पत्पिता 
मनुयानि भेषजानि युष्मदीयान्यवृणीत वृतवान्‌ ता तानि भेषजानि रुद्रस्य महादेवस्य संबंधि शं च यो 


यच्छमनीयानां रोयाणासुपशमनं यावनीयानां भयानां यद्यावनमसत्तः पृथक्करणं तदुभयं च वरिम । 
कामये ॥ वश कांतौ । आदादिकः॥ 


परि णो हेती र्टरस्य॑ वृज्याः परं वेषस्य दुर्मतिमैही गात्‌ ! 
अवं स्थिरा मघ व॑द्यस्तनुष्व्‌ मीदुस्तोकाय तन॑याय मृच्छ ॥१४॥ 
परि। न॒ः । हेतिः । रुद्रस्य । वृज्याः । परि । वेषस्यं  हुःऽमनिः। मही । गात्‌। 
अवं । स्थिरा । मघवैत्‌ऽभ्यः। तनुषव्‌ । मीदुः । तोकाय॑) तन॑याय । मृक्छ ॥ १६॥ 
शद्र ख महादेवस्य हेतिरायुधं नोऽस्मान्परिवृज्याः । परिवजंयतु । तथा वेषसख दीप्तस र्दरस्य मही 
महती ढुम॑तिदुःखकारिणी बुद्धि परिगात्‌। अस्मान्वजयितान्यच गच्छतु ॥ अपपरी वर्जने । पा०१. ६. ८८. ॥ 


हे मीः सेचनसमर्थं दद्र सिरा स्थिराणि लदीयानि धनूषि मघवद्यो हविलं्णधनयुक्तेभ्यो यजमानेभ्यो 
‹ तनुष्व । अवततज्यानि कुर्‌ । तथा तोकायास्यत्ुचाय तनयाय तत्पुचाय च मृक्छ । सुखं कुर्‌ ॥ 


एवा वभो वृषभ चेकितान यथां देव न हंणीषे न हंसिं। 

 हवनश्रुन्नो रटृह बोधि बृहब्देम विटे मुवीराः ॥१५॥ 

एव । बभो इति । वृषभ । चेकितान्‌ । यथ।। देव । न, हृणीषे । न । हंसि । 
 हवनऽशचुत्‌। नः\ रुद्‌ । इह । बोधि, बृहत्‌ । वदेम । विदथे । सुऽ वीरः ॥१५॥ 








म० २.०४. सू° 3४.] ॥ डितीयोऽ्टकः ॥ १०१. 


हे बभौ जगतो भर्तर्वभुवणं वा वृषभ कामानां वर्धितः चेकितान सवै जानन्‌ हे देव बोतमान रद्र यथा 
येन प्रकारेण न हणौषे न क्रुष्यसि न च हंसि ॥ हृणीङ्‌ लज्जायां अयं क्रु्यतिकमौ च ॥ एवं हवनथुत्‌ अस- 
दीयमाद्भानं शुणठन्‌ नौ ऽस्मान्‌ हे रद्र इहास्मिन्देशे बोधि । बुध्यस्व ¦ विदथे यन्न गुहे वा सुवीराः शोभनपुचाः 
संतो बृहत्‌ म्रौढं तदीयं सों वदेम । उद्चारयाम ॥ ॥१८॥ 


धारावरा इति पंचद्‌ शच॑ द्वितीयं सूक्तं गात्समदं मारुतं । अत्या चिष्टुप्‌ शिष्टा जगत्यः । तया चानुक्राते। 
धारावरा मारतं चिषटवंतमिति ॥ पुष्याभिज्ञवषडहयोस्तृतोयेऽइन्यात्निमारुतशस्तरस्येदं मारतनिविद्धानं । 
सूचितं च । वैश्ानराय धिषणां धारावरा मरूतस्त्मतरे प्रथमो अंगिरा इत्यान्रिमारूतं । अआ ७.७.1 इति॥ 


धारावरा मर्तो धृष्खोंजसो मृगा न भीमास्तविंषीभिरचिनंः । 

अग्रयो न भुभुचाना ऋछजीषिणो भृमिं धर्मतो अप गा ऋ॑वृरत ॥१॥ 
धाणवराः। मरूतः । धृष्णुऽञ्चोजसः। मृगाः । न । भीमाः । तविंषीभिः। अर्चिन॑ः। 
खम्रय॑ः। न। सुणुचानाः। चृजीषिणंः। भृमिं । धर्मतः । अप॑) गाः । अवृखत्‌॥१॥ 


धारावरा उदकधारयांतरिक्षमावृण्लंतः । यद्वा धाराणां धृतानां स्िराणां वृच्तादीनां निवारयितार- 
श्रालयितारः। धुष्एलोजसः परेषां धर्पकेण बलेन युक्ताः । अत एव मृगा न भीमाः । सिंहा इव भयंकराः । 
तविषीभिरात्मीयैर्ववं्िप्रदानादिनार्चिनः सर्व जगत्ूजयंतः । अय्यो न स्युगुचाना दीप्ता बहय इव दीष 
मानाः ॥ मुच दीप्नौ । लिरः कानच्‌ ॥ छजोषिणः । छजीषमुदकं तदतः यद्वा छजीषोऽपगतसारः सोमः । 
तेन युक्ताः । त्ुतीयसवने ह्याभिमारुते मरतः स्तूयते । तच च सवने ऽभिषुतं गतसारं सोमममिषुणंति । 
अतलेषां तदुक्तलं । एवंभूता मरतो भमिं भाम्यंतं मेधं धमंतो व्षणार्थमितस्ततः भ्रयंतो गास्तदं तगेता व्यौ 
अपो ऽपावृणठत । अपावुताः कुर्वति । यथा सरवेदश्यते तथा प्रवर्पतील्यर्धः ¦ यद्वा मरम्याख्यो वीणाविशेषः । तं 
घम॑तो वादयंतो गा वलनाम्नासुरेणापिहिता अपावुणलत । अपगतावरणा अकृर्वन्‌ ॥ 


द्यावो न स्तृभिंश्चितयंत सादिनो व्य १अिया न द्युतयंत वु्टर्यः। 

रुद्रो यदो मरुतो रक्यवकसो वृषाज॑नि पुर्या; पक ऊर्धनि ॥ २॥ 
दयावः न। स्तृऽभिः। चितयंत । सादिन॑ः। वि। अभि्याः। न । दयुतयत । वृष्टर्यः। 
रुद्रः यत्‌। व्‌: । मरतः) रुक्प्‌ऽव्टसः। वृषां । अज॑नि । पुर्याः, शुके। ऊधनि ॥२॥ 


स्तृभिः । नरुचनाभैतत्‌ । यदाह यास्कः । ऋच्ताः स्तुमिरिति नक्तचाणां । नि० ३. २०.। इति ! नक्तैवावो 
न यथा ब्ुलोकाश्चितयंत चेतयति खात्मानं ज्ञापयति ॥ चिती संज्ञानि ॥ प्रकाशत इत्यथैः । तथा खादिनं 
शच्रणां खादका मरूतः खकोधैराभरशैन्ौयति । यद्दा खादः कटकं । तद्युक्ताः संतः प्रकाशते । तथा वुटयो 
वषका मर्तोऽभिया न । अभेषु भवा विद्युत इव वि बुतयंत । सर्व जगदियोतयंति । प्रकाशयति ॥ अभ्श- ` 
व्दाञ्ञ वाथ समुद्राभाद्च इति घप्रत्ययः ॥ शेषः ग्रत्यचकतः । स्कमवचसः । रुवनं रोचमाणामरणं वक्षस्युरसि 
येषां तादृशा हे मरुतो यद्यदा वो युष्मान्‌ वृषा सेचनसम्थों रद्र महादेवः पुम्न्याः । पृञचिमाध्यमिका 
वाक्‌ । तस्याः संवंधिनि गुक्रे निर्मल ऊधन्युते प्रदेशेऽजनि । अजनयत्‌ । तदानीमिति पूर्वच संबंघः । यदा 
पृञिनानावर्णेचं भूमिः पुरा गोषूपधरासीत्‌ तसां महेशो वुषो भूता मरुत उत्यादयामासेत्याच चत, तदचौ- 
च्यते। हे मरुतो य्यसराद्वो युष्मान्‌ वृषा वृषरूपो रुद्रः पुर्न्या गोः शुके निर्मल ऊधन्यूधसि पयस उत्पत्ति- 
स्थनेऽजनि । अजीजनत्‌ । तस्यायूयमेवंमहानुभावा जाता इत्यथः । तथा च तित्तिरीयकं । पृञ्चियै चै पयस 


मरतो जाताः ।ति° सं २-२.११.४.। इति ॥ 








~ 


१०२ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०२.अ०७.व०२०. 


उष्टते अश्वाँ अयौ इवाजिषुं नटस्य कंरस्तुरयंत साणुभिः । 
हिर॑ण्यशिप्रा मरतो दविध्वतः पृषं याथ पृष॑तीभिः समन्यवः ॥३॥ 
उस्षते । अश्वन्‌ । खत्यांन्‌ऽइव । आजिषु । नटस्य । करैः । तुरयते आगु ऽभिः। 
हिर॑णयऽश्प्राः। महतः! ट्विध्वतः । पृक्षं । याथ । पृषंतीभिः । सऽ मन्यवः ॥३॥ 
मरुतोऽ खान्‌ व्याप्तान्‌ लोकनुते । सिंचति ॥ अभ्‌ व्याप्तौ । जओीणशादिकः @न्म्रत्ययः ॥ आजिषु संग्रामेष्व 
त्यानिव सततगामिनसुरगान्‌ यथा सेदापनोदायोदकेंः सिंचति तद्वत्‌ । अपि चते मरुत आगुभिः शीघ्रग 
मनैरवैनैदसख शब्द वतो मेघस्य कर्शः छतैमेध्यप्रदेशस्तुरयति । वर्षणा वृच्युत्पादनाय रितं गच्छति ॥ तुर 
त्वरणे ॥ शेषः प्रत्यकद्रतः। हे हिरण्यशिग्राः । शिग्र शिरस्त्राणं । सुवणेमयशि र सराण: समन्यवः समानमनस्कर। 
समानक्रोघा वा हे मरतो दविष्वतो महीरुहादिकं कंपयंतो चूयं ॥ धूञ्‌ वपन इत्यस्साद्‌ाधत्याद्‌वेतद्रपं 


निपाल्यति ॥ पृषतीमियुष्मद्रये योजितामिः शचैतबिंदंकिताभिमगीभि्वेंडवाभिवा पृक्तं । अन्ननामैतत्‌ । हविलं 
चत्ेणात्रवंतं यजमानं ॥ अशं आादिलाट्‌च्‌ ॥ याथ । गच्छथ ॥ 


पृषो ता विश्वा भुव॑ना वव्िरि मिचाय॑ं वा सदमा जीरदानवः। 
पृष॑दश्वासो अनवनररधस ऋजिष्यासो न वयुनेषु धूषेदः ॥४॥ 
 पुक्ते। त्ता) विश्वां । भुव॑ना । ववसिररे। मिचाय। वा । सद्‌ सा । जीरऽ ट्‌नवः। 
पृष॑त्‌ऽअश्वासः। अनंवभ्रऽराधस्ः। कृजिप्यासंः। न वयुनेषु } धूःऽसर्दः ॥४॥ 
पृते पुरुवते हविलंक्गात्तयुक्ताय यजमानाय ता तानि विश्वा सवाणि भुवनान्युद कानि भिचा । वाशब्द 
उपमार्थः । सिजायेव सदं सद्‌ा आ ववक्षिरे । मर्त आवहति । यद्वा वाशब्दोऽवधारणे ! मिच्रभूताय यजमा 
नायेव पृक्ेऽते निमित्तभूते सति वृष्युद कान्यावहंति । कीदृशा मर्तः । जीरदानवः । क्तिप्रदानाः । पुषद श्चास 
पृषद्खिः श्ेतविंदुभियुक्ता अश्वा येषां ते तधोक्ताः। अनवभराघसः ॥ मुग्ु भंश्पु अधःपतने । अवथेंशनमवभः । 
डोऽन्यचापि दृश्यते । पा ६. २.४८. ४.1 इति इप्रत्ययः! नास्त्यवग्रौ यस्येति बङ्नव्रीदौ नजञमुभ्यासिल्यत्तर पदां 
तोद्‌ात्तलं । अनवथं चंशनर हितं राधो धनं येषां ते! बङ्नत्रीही पूर्वपदप्ररुतिखरल्ं ॥ छजिष्यासो न ! जु 
अकुरिलं प्रापरुवंतो गद्धतोऽश्चा इव वयुनेषु गंतृषु मध्ये धूर्षदो धुरि मेघस्य वहने सीदती निषसा इत्यर्थः ॥ 
 ईधन्वनिधेनुभीं रप्शर्टूधनिरध्वसभिः पथिभिंभोजदृष्टयः। 
सा हासो न स्वसराणि गंतन मधोमेदांय मरूतः समन्यवः ॥५॥ 
= इधन्वऽभिः। घेनुऽभिः । रप्ण्दूधऽभिः। सध्वस्सऽनिः। पथिऽनिः। बाजत्‌ऽकष्टयः। 
सखा 1 हंसासंः। न । स्वस्षणणि । ग॑तन । मधोः । मदाय । मरूतः । सऽ मन्यवः ॥५ 
समन्यवः समानमनस्काः समानक्रोधाः समानतेजसो वा हे मरुतो भाजदृष्टयो दीष्यमानायुधा यूचभि- 
घन्वमिः ससिंघनवद्धिः ॥ ईघनशब्द च्छद सीवनिपाविति मवर्थीयो वनिप्‌ । ांदसो वर्णलोपः ॥ धेनुमि 
प्रीणयितृभिश्च रम्शदू घभिः । विरप्शौति महघ्नाम । महोधक्तैः । ऊधांसि जलखोतोमार्गः । यद्वा रप लप 
व्यक्तायां वाचि । शब्दायमानोच्छि तम्रदेशैरष्वस्मभिष्वैसनर हितिः पथिभिः! पतंति गच्छतीति पंथानो मेघाः । 


एवभूतेमघेः सह मारव वाम॑तन ¦ आगच्छत । किमयं । मधोर्मदाय । सोमख मदार्थ। तच दृष्टांतः। हंसासो 
यथा हंसाः सखसराणि सखकीयानि निवासस्थानानि प्राप्ष्वंति तदत्‌ ॥ ॥१९॥ 


आ नो बरह्माणि महतः समन्यवो नरां न शंसः सर्वनानि गंतन 
अश्वमिव पियत धेनुमूधनि कता धिये जरिषे वाज॑पेश्षसं ५६ 








म०२.ख०४. सूः ३४.] ॥ हितीयोऽष्टकः ॥ 





आ । नः । ब्रह्माणि । मरुतः । सऽमन्यवः। नरां । न 1 शंसं; । सव॑नानि 
अश्वाऽइव । पियत । धेनुं । ऊध॑नि । कतै । धियं । जरिचे । वाज॑ऽपेशसं ॥६। 
समन्यवः समानमनसः समानक्रोघधा वा हे मर्तो नोऽ खां ब्रह्माणि ॥ अन्ननाभमैतत्‌॥ अन्नानि सवनान्य- 
मिषुतसोमलक्तणानि हवीष्यायंतन । आगच्छत ॥ गमेर्लीटि च्ांदसः शपो लुक्‌ । तप्तनप्तनयनाश्चति तस 
तनवादेशः । अत एव डिन्त्राभावादनुनासिकलो पाभावः ॥ तच दृष्टातः । नरां न शंसः । नरामस्माकं शंसः 
शंसनीयं सोतं यथागच्छथ तद्वत्‌ ॥ नर शब्द्‌ त्‌ षष्ठी बज वचनस्यानित्यमागमशासनमिति नुडमावः । शंसः . 
कमणि चञंत आद्युदात्तः । सुपां सुजुभित्यमः पुखदेशः ॥ आगत्य च धेनुसुदकदानेन प्रीरयितारमश्रामिवो- 
धनि पिष्यत । चथाश्चाः पीनावयवा भवंति तदन्मेघं वर्षणसमर्थमाप्यायितं कृरतेत्यथः । अपि च जरत स्तोक 
वाजपेशसं वाजैरतैराशिष्टं ॥ पिश अवयवे ॥ धियं क्म कर्तं । कुरुत ॥ करोतिन्छांदसः शपो लुक्‌ । पूर्ववत्त- 
शब्दस्य तवादे शः ॥ | 
तं नो दात मरुतो वाजिनं रणं आपानं बह चितयं दिवेदिवे । 
इषं स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं मेधामरिषटं दुष्टरं सहः ॥9॥ 
तं । नः । दात्‌ । मरुतः । वाजिनं । रथ । आपानं । ब्रहम । चितयत्‌! दिवेऽ दिवे ¦ 
इष॑ । स्तोतृऽभ्यः । वृजनेषु । कारवे । सनिं । मेधां । अररिं । दुस्दरं । सह॑ः ॥9॥ 
हे मरुतः तं पुत्रं नोऽस्सभ्यं द्‌ात । दत्त प्रयच्छत ॥ चशांदसः शपो खुक्‌ ॥ कौदृशं । वाजिनमत्तवंतं बलवंतं 
वा। रथे रहे युष्मदीय आगमने निमित्तभूते सति दिवेदिवे प्रतिदिवसं चितयत्‌ प्रज्ञापयत्‌ चुष्मह्ुणप्रख्या- 
` पकं । ब्रह्म सलोचमापानमशरुवंतं । अपि च इषमन्नं स्तोतुभ्योऽ खम्यं दात । प्रयच्छत ¦ तथा वृजनेषु संगमेषु 
कारवे स्तोत्रे ॥ वचनव्यत्ययः ॥ मेधां युद्धप्रज्ञानं सनिं घनद्‌तृलं चारिष्टं शएवुभिर हिंसितं दुस्तरं श्ुभिस्तरी- 
तुमश्क्वं सहो बलं च प्रयच्छत ॥ | 
यद्यजते मर्तो रुक्म व्॑षसोऽश्वाचथंषु भग खा मुदानंवः। 
धनुनं श्च स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातह॑विषे महीमिषं ॥६॥ 
यत्‌ । युजते । मरूतः । रका ऽ व॑सः । अश्वान्‌ । रथेषु । भगे । आ । सुऽदान॑वः । 
धेनुः । न । शे । स्वसरे । पिन्वते । जनय । रात ऽहविषे। महीं । इषं ॥४॥ 
 _ रुकमवच्सो रोचमानाभरणोरस्ताः सुदानवः शोमनदाना मर्तो यव्यद्‌ा रथेषु भगे मजनीधे स्थाने । 
धुरोत्यथः । अश्चानायंजते । आभिमुख्येन युक्तान्ुर्वति । तदानीमेव रातहविंषे द्‌ त्हविष्काय यजमानाय 


महीं महतीभिषमन्नं तत्कारणभूतसुदकं वा सखसरेषु स्वकीयेषु गृहेषु पिन्वते । सिंचंति किरति ॥ पिवि सेचने ॥ 
तच दृष्टातः । चेनुनं शिश । यथा धेनुः प्रसुतस्तनी सती सखकीयाय वत्साय कीरं प्रयच्छति तदत्‌ ॥ 


यो नो मरतो वृक्तांति मर्या रिपुदेधे व॑सवो र्ता रिषः 1 
वतत तपुंषा चक्रियाभि तमव स्द्रा अशसो हंतना वर्धः ॥९॥ ` 

यः। नः । मरुतः । वृकऽ ताति । मैः । रिपुः । द्धे । वसवः । रसत । रिषः । 
वतय । तपुंषा । चक्रिया । अमि । तं । अव॑ । रदः । अस॑ः । हंतन । वधरितिं ॥९॥ 


हे मरुतः यो मतयो मनुष्यो वृकताति आदाता वव ॥ बुक आद्‌ाने। वुकञ्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छदसि 
। पा० ५.४. ४१.1 इति स्वाधिकस्तातिल्परत्ययः ॥ तादृशः सन्‌ नोऽस्ाकं रिपुदंधे । रिपुतयात्मानं धारयति । 











१०४  ॥ ऋमग्वेद्‌ः ॥ [ऋ० २, अ० 9. व्‌० २१. 


हे वसवो वासयितारौ मरुतो रिषो हिंसकादस्माचच्त ! पालयत । अस्माकं शवचुभूतं मत्यं तपुषा तापयिच्या 

चक्रिया छष्याख्यया शक्याभिवतेयत । अभितो निवर्तयत्‌ । हे शद्रा रद्र पुचाः । द्वा रोदूयमाणा द्रवतः 

अशसो भक्कख ॥ अश भोजन दत्यस्मादौणादिकोऽसिप्रत्ययः॥ तादृशस्य राच्सादेवघहेननसाघनमायुधम- 
वहंतन ¦ अवयु्यास्सत्तः पुथक्कत्य नाशयत ॥ हंतेर्लोरि तघ्ननघ्रनथनाश्ैति तन्‌ ॥ 


चिच तद्वो मरतो यामं चेकिते पृश्न्या यदूधरप्यापयो दुहुः । 

यहां निटे नव॑मानस्य रुद्वियाखितं जराय जुरत्तामदान्याः ॥१०॥ 

चिचं। तत्‌। वः। मरुतः! यामं चेकिते । पृष्न्याः। यत्‌। ऊधः। अपिं! समापय; 1 दुह्‌ 
 यत्‌। वा। निदे। नव॑मानस्य । रटियाः। चितं । जराय । जरतां । अदाभ्याः ॥ १० 


हे मरतो वो युष्माकं चिं चायनीयं याम प्रापणं चेकिते स्वन्नीयते। इदानीं परोकवद्‌ाह । अपि 
शब्दः प्रसिद्धौ । यदययदा खलु पृम्ज्या माध्यमिकाया वाचः संबंधिनमूधरूढतं मेघमापयः प्रापयितारो मरतो 
दुः । दुहंति ।॥ दुहेम्प्कांदसो लिट्‌ । ददसि चेति वक्तव्यमिति द्विवेचनाभावः ॥ यद्वा यद्‌ च नवमानस्य 
सुवतस्त्रितस्य निदे निंदकाय शचवे हिंसां छतवंत इति शेषः ॥ निदि कृत्यां । क्रिप्‌ चेति क्किप्‌ ॥ तदानीं हे 
अदाभ्या अहिंस्या रुद्धिया रुद्रस्य पुरा मरुतस्तितमुषिं जुरतां हिंसतां शचरणां जराय जरणाय तिनाशाय 
अभूतेति शेषः ॥ ॥ २०॥ 


तान्वो महो मरतं एवयाघ्रो विष्णोरेषस्य प्रभुये ह॑वामहे । 
हिरणयव णौन्ककुहान्यतसुं चो ब्रह्मरय॑तः शंस्यं राधं इमहे ॥११॥ 
तान्‌ । वः महः! मरतः । एव ऽयाव्रः । विष्णोः 1 एषस्यं । प्र ऽभूथे । हवामह । 
हिर॑ण्य ऽवणेोन्‌ । ककुहान्‌ । यतऽसुंचः। ब्रह्मण्यं तंः। शस्यं । राधः । ईमहे ॥११॥ 
हे मरुत एवयाव्‌ एवं गंतव्यं सोचं यज्नं वा गंत॒न्‌ महो महतो महानुभावांसान्वौ युष्माच्िष्णोव्ापकस् 
यरहचमसादिषु सर्वच व्याप्य वतमानसधैषदेषणीयस्य प्राथनीयस्य सोमस्य प्रमथे प्रभरणेऽ भिषवादिभिः प्रकर्षेण 
संपादने सति हवामहे । आद्भयामहे । आद्भय च हिरण्यवणान्‌ हितरमणीयवणान्वा ककुहान्‌ ष्ठान्‌ स्तुत्यान्वा 


एवंभूतांसान्‌ यतख्चो यागायोयतखचो ब्रह्मणंतः । ब्रह्म स्तोचं । तदिक्छतो वयं शंस्यं प्रशंसनीयं राघो 
घनमीमंहे । याचामहे ॥ 


ते दश्ण्वाः प्रथमा यज्मूहिरे ते नो हिन्व॑त्‌षसो व्युष्टिषु । 


उषा न रामीरंरुणेरपोशेते महो ज्योतिषा भुचता गोख णेसा ॥१२॥ 
ते। दशऽग्वाः। प्रथमाः \ यज्ञ ऊहिरे। ते। नः । हिन्वंतु । उषसः । वि ऽउष्टिषु | 
उषाः न रामीः।खअसूणेः। अप उरते महः ज्योततिषा। मुचता। गोऽऋ्णैसा ॥१२॥ 


ते मर्तो द्‌शगवाः । चे द्‌ शएमि्मासैः सिद्धिं गता अंगिरससतद्रूपा भूता प्रथमा आदिधिभ्यः प्रथमभाविनः 
संतो यज्ञमूहिरे । अ्रवहन्‌। आदित्यानामंगिरसां च स्वर्गगमनं प्रति ख्धमानानां मध्ये पूर्वमेवांगिरसो यागा- 
 ननु्टाय स्वगे प्राप्राः । तथा च शूयते । आदित्याश्चैवेहासत्तंगिरसख्च तेऽयेऽन्निनाम्रिमयजतेति । ताद्शास्त 
उषसो ब्युष्टिषुं विवासेषु प्रभातैषु सत्सु नोऽ सान्‌ हिन्वंतु । भ्ररयंतु ॥ हि गतौ वृद्धौ च॥ रामीः छष्णवण 
राच्ीरुषा न यथोषा अरणैरारोचमानैः खतेजोसिरपोगुते। अपवुणोत्यपसारयति। तथा महौ महता शुचता 
 दीष्यमनेन गोअणेसा गच्छदु दकिन ज्योतिषा सू्यीस्येन तमो निवारयति । सूर्यमंडलमावृणखतो वृद्ादीन्‌ 
इत्वा सवं जगत्मकाश्यंतीत्यर्थः ॥ ` 








म०२.अ०४.सू्‌०३५.] ॥ डितीयो ऽ टकः ॥ `  १०्प्‌ 


ते छोणीभिररुणेभिनजिनीं र्द्रा ऋतस्य सद॑नेषु वावृधुः । 
निमेषमाना अर्येन पाज॑सा सुंदरं वशे दधिरे सुपेशसं ॥१३॥ 
ते। छो णीनिः। सरणेमिंः। न । अंजिऽरभिः । सूदराः। ऋतस्य । सदनेषु । ववृधुः 
निऽ मेषमानाः । अन । पाज॑सा । सुऽचंदरं । वशे । ट्धिरे । सुऽपेश॑सं ॥१३॥ 
रुद्रा रुदरपुचास्ते मरुतः रोणीभिः शब्द कारिभिर्वीणास्यैर्वोणा विशेषैर रुशेभि्नाजिभिः ॥ नशब्दः ससु- 
चये ॥ आरोचमानेररुणवर्णेवी रूपामिव्यंजकैर लंकरि श्च समन्विताः संत ऋतस्योदकस्व सदनेषु निवासभूतिषु 
मेधेषु वावृधुः । वधते । अपि च अलयेन सततगाभिना शीघं व्याप्रुवता पाजसात्मीयेन बलेन निमेघमाना 
नितरां मेघादुद कं चिंतयंतस्ते मुंद्रं शोभनाद्हादनं सुपेशसं ॥ चेश इति रूपनाम ॥ शोभनद्छपं वणं दधिरे । 
कांतिं धारयंति ॥ | | | 
तो इयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नम॑सा गृणीमसि । 
चितौ न यान्प॑च होतुनभिष्टय आआववतैद व॑राञ्चक्रिया व॑से ॥१४॥ 
तान्‌ 1 इयानः । मर्ह । वरूथं । ऊतये । उप॑ । घ । इत्‌। एना । नम॑सा । गृणीमसि! 
चितः।न।यान्‌ पंच॑।होतुंन्‌।खभिर्दये। ञखाऽव वतत्‌।अवंरान्‌। चक्रिया ख व॑से॥१६॥ 
तान्‌ मरुतो महि महद्रर्ूयं वरणीयं प्रशस्तं धनं तन्मर्ूत ऊतये रणाथमियान इयाना याचमाना 
वयं ॥ सुपां सुलुगिति जसः सुः ॥ एनानेन नमसा नमसतारेण स्तोचैण वोपेत्‌ उपेत्य गुणीमसि । स्तुमः ॥ चेति 
पादपूरणः । एनेत्यच सुपां सुलुगिति तृतीयाया अजादेशः! नशब्दः समुचये ॥ चित ऋषिश्च यानेतान्‌ मर्तः | , = 
पंच हौतृन्‌ अध्यात्मप्राणापानादिपंचवृच्यात्मना वर्तमानान्‌ अत एव हो मनिष्पाद्‌ कान्‌ अवरान्‌ सुख्यानमिष्टये का 
ऽभिलषितसिच्यधे चक्रिया नामिचक्रिणावसेऽ वितुं संगंतुमाववर्तत्‌ । स्स्मा्चिजिगभिषुन्माणान्‌ स्वात्माभिसुख- 1 क 
मावतेयत्‌ । यद्वा चक्रिया ष्यास्येनायुधेन युक्तान्‌ अवसे सतुत्यादिभिस्तपयितुमावर्तयत्‌ । तान्‌ स्तुम इति 
संबंधः ॥ ववतदिति वृतिणयैताज्लुङि चङ ख्यं ॥ | हि 
यया रभ्रं पारयथात्यंहो यया निरो मुंचथ॑ वंदितारं । 
अवाची सा म॑सूतो या व॑ ऊतिरो षु वाध्रेवं सुमतिजिंगातु ॥ १५॥ 
ययां । रप्र पारय॑थ । अति । अंहः । यया । निदः । मुंचथं। वंटितारं। 
अवची) सा। मरुतः। या। वः । ऊतिः। ञो इतिं । सु! वाश्रा ऽइव । मुऽमतिः। 
जिगातु ॥१५॥. 
हे मरतो यथयोत्या रध्रमाराघधकं यजमानमंहः पापमति पारयथ ¦ अतिक्रमयथ ¦ ययोत्या वंदितारं 
स्तोतारं निदौ निंदितुः श्चौः सकाशान्सुचथ । मोचयथ । हे मरतो वौ युष्मदीया योतिः सावाच्यस्मदमि- 


सुखा भवतु । तथा सुमतियुष्मदीया शोभना मतिरनुग्रहाद्मिका बुिश्च वाश्रेव हंभारवं कृ्वेती धनुरिव ` 
वत्सं सुह ओ जिगातु । एवं गच्छतु । अस्मान्‌ ग्रति सर्वथागच्छलिल्यर्थः ॥ ॥२१॥ क 
उपेमिति पंचद शचं तृतीयं सूक्तं गात्संमदं चैटुममपांनपादे वताकं । तथा चानुक्रातं। उपेमपोनप्नीयमिति ॥ 
सृक्तविनियोगोलंगिकंः॥ ` 7 ५ ०.4 0 3 
उपेमसुि वाजयुवैचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे। ` 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेश॑सस्करति जोषिषद्धि ॥१॥ 


ए, 7. 





१०६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०२,अ० 9, व०२२. 


उप॑। ई । असृसि । वाजऽयुः । वचसां । चनं; । टधीत । नाद्यः गिरः मे। 
अपां । नपांत्‌। आऽ हेमा । कुवित्‌। सः। सुऽपेश्सः। करति । जोषिंषत्‌। हि ॥१॥ 


वाजयुर्वाजमन्रमात्मन इच्छत्रहमोभेनां वचस्यां वचसः सोचद्येच्छामुपाखक्ति । उपाख्जामि । उत्पाद्‌- 
यामि। अपां नपातं सोतुं प्रवृत्तोऽ स्मीत्यथेः ॥ ख्जेगचांरसो लुङ्‌ । लिडसिचा वात्मनेपदेष्विति सिचः कित्वा- 
बणामावः ॥ स च नायो नदीनां शब्द कारि णीनां मेघस्थानामपां संबंधी आयुहेमा आगु शीघ्रं गंता ॥ हि 
गतावित्यस्मादेभ्योऽपि दृश्यत इति मनिन्‌ ॥ एव॑भूतोऽपां नपात्‌ अपां पौचस्धानीयः । अद्य ओषधिवनस्य- 
तयो जायते जओषधिवनसख्तिभ्य एषोऽग्रिजयत इति तत्पौचलं ! एतत्संज्ञको देवो गिरः ! गृुणातीति मीः 


खोता । तस्व मे मम कुवित्‌ बज्ञनामैतत्‌। बहलं चनोऽन्नं दधीत । दधातु । विदधातु । प्रचच्छवित्यथः। 
अपि चास्मान्‌ सुपेशसः शोभनरपान्‌ शोभनालंकारान्वा करति । करोतु ॥ करोतव्येत्ययेन शप्‌ । कःकरत्कर- 
 तिकधिक्ृतेष्वनदितैः । पा० ८. ३.५०.। दति विसर्जनीयस्य सलं ॥ हि यसख्ादयं देवो जोषिषत्‌ । स्तोचाणि सेवति 


तस्माद्‌ स्मानेवमनुगृ्छालित्यथः ॥ जुषी प्रीतिसेवनयोः । लेकडागमः ! विकरणः सिप्‌ । इडागम । हि चेति 
निघातप्रतिषेधः ॥ 


इमं स्व॑स्मे हद्‌ आ सुतष्टं मच वोचेम कुविदस्य वेद॑त्‌ । 

अपां नपादसुयेस्य महा विश्वान्ययो भुवना जजानं ॥२॥ | 
इमं। सु । अस्मे। हट । आरा । सु ऽ तष्ट । मंच । वो चेम । कुवित्‌। खस्य । वेदत्‌। 
अपां । नपात्‌। असुयेस्य । महा । विश्वानि ! खयः । सुवना । जजान ॥२॥ 


अदा अपांनपात्संज्ञकाय देवाय हदो हृदयात्‌ सुतष्टं सुष् निर्भिंतमिमं मंचं सुद आमिसुस्येन वोचेम । 
त्रवाम । अस्यादस्यामिरक्तमिमं म॑चं कृविदेदत्‌। बहलं जानातु ॥ वेत्तेलैयडागमः। निपातैर्ययदिहंतिति निघा- 
तम्रतिषेधः ॥ किं स्तोचमिति चेदुच्यते । अयः खाम्यपांनपात्संज्ञको वैद्युतो ऽभिरसूर्यसख । असुरः शचून्‌ केप्रा । 
तख स्वभ्रूतसय बलस्य महा महिग्ना महत्वेन विश्वानि सवाणि भुवना भुवनानि वुच्छुदकामि वुध्युत्पाद्नेन 
भूतजातानि वा जजान । जनयामास ॥ 

अपोनप्रीये वसतीवरीसमीप एकधनासु प्राप्तासु समन्या यंतीव्येषानुवक्तव्या । सुचितं च । समन्या यंत्युप 
य॑त्यन्या इति तीर्थदेशे । आ०५.१.। इति ॥ सारस्वते च शस्त्रे ययष्प॒॒ शम्या निपतेत्‌ तदानीमपोनप्री यञ्चः 
कायः । तत्ैवैव याज्या । सुचरितं च ¦ समन्या यत्युपयत्यन्या इत्यातःसमानं स्वेषां । आ० १२. ६. ¦ इति ॥ 


समन्या यत्युपं यत्यन्याः संमानमूवें न॒द्यः पृणंति । 

तमू भुचिं भुच॑यो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः ॥३॥ 

सं । अन्याः । यंति । उप॑ । यंति! अन्याः । समानं ऊर्व । नद्यः । पृणंति। 
 तं। ऊ इतिं । म॒चिं । मुच॑यः। दीटिऽ वांसं। अपां । नपातं । चरि । तस्थः। सापः ॥३ 


अन्या वध्या आपौःसं यंति । भूम्या संगच्छते । अन्या पूर्वं तचावख्िता उपयंति । उपगच्छति । ताः सवा 
आपः समानं सह नदयो नदीभूता उवं समुद्र मध्ये वतमानं वडवानलं पुणंति ॥ पृण प्रीणने तौदादिकः ॥ तसु 


 तमेवापां नपातं शुचिं निमेलं दीदि वांसं दीप्यमानं ॥ दौरेतिम्टंदसो दी्चिकमा । लिटः क्रमुः । वसेका- 


जाद्वसामिति नियमादिडभावः । दसि वैति वक्तव्यमिति वचनाद्भिवचनाभावः ॥ एवंभूतं शुचयः शुद्धा 
आपः परितश्युः ! परिवृत्य तिष्ठति । एष हि वैदयुताभ्रिदूयेण मेघे वतमानोऽ स्मानजीजनदिति बुख्या बडवा 
नलखूपेण वतमानं तं पययुपासत इत्यथः ! यद्वा अन्या एकधनास्या आपः संयति । चालालोत्करयोर्मध्ये 


वसतीवरौीभिः संगच्छते । अन्या वसतीवर्याख्या आपञ्चोपयंति ! उपगच्छति । शेकमल्यं प्राप्रा भवंति ) एता 








म०२.अ०४. सू० ३५. ॥ इती योऽष्टकः ॥ १०७ 


मलिता यज्ञं साधयंत्यस्तत्साध्यवृष्टिद्वारा नव्यौ भूलोरवे यृणंतीत्यादि समानं । एवं हि आयो वा असक्षत 
वयं पूरव यज्नं वच्यामः । ० व्रा २. २०.। इत्यादिकं ब्राह्मणविनियोगश्वानुगह्यते ॥ 





तमस्मया युवतयो युवानं ममेज्य्मानाः परि यंत्यापः। 
स शुक्रेभिः शिक्षभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घुतनिंशिगप्सु ॥४॥ 
= तं। अस्म॑राः । युवतयः । युवानं । ममृज्यमानाः । परि । यंति । आप॑ः ` 
सः। शुकेभिः । शिक्त ऽ भिः। रेवत्‌। अस्मे इतिं । दीदाय॑ । अनिध्मः। धृत ऽनिनिंर्‌। 
अप्‌ऽसु ॥४॥ + ५ 


 तमपां नपातमम्रिमस्मेरा अस्मयमाना द्परहिता युवतयो युवानं युवराजमिव मर्मुन्यमाना अत्य्ं- 
मलंकुवाणा आपः ॥ मृज्‌ शौचालंकारयोः ॥ परि यंति । परितो गच्छंति म्राप्रुवंति । चुतनिर्निक्‌ चरणश 
लोदकनिर्नेजनः । यद्वा निर्निंगिति रूपनाम । दीप्तरूपः सोऽपां नपादननिरस्सु मेघांतगेतासु समुद्र गतासु वा 
मध्येऽनिष्म ईंघनरहित एव सन्‌ असे अस्राकं रेवद्धनयुक्तमन्नं यथा भवति तथा शपुक्रोमिः गुमैनिर्मलैः 
शिक्रभिसेजोभिर्दीदिाच । दीप्यते ॥ - 


अस्मे तसो अव्यथ्याय नारी्दवायं देवीदिधिरषत्यनं। 

कृतां इवोप हि म्र॑सरसे अप्सु स पीयूषं धयति पूरवेसूना ॥५॥ 

अस्मे । तिसः । अव्यथ्याय । नारीः । देवाय॑ । देवीः । दिधिषंति । अन । 
कृ्ताःऽइव । उप॑ । हि। प्रऽससें। अप्‌ऽसु । सः। पीयूषं । धयति । पूवैऽसू्नां ॥५। 


नारीनेज्यसिखो देवीदेव्य इव्छासरस्वतीभारत्याख्या अव्यच्यायाव्ययनायाङै देवायापां नपातिऽच्च 
सोमाख्यं दिधिषंति । धारयंति ॥ धिष शब्दे जौ होत्यादि कः । व्यत्ययेनांत्यादे शः । घातूनामनेकाथंलादच 
धारणार्थः ॥ अप्पूदकेषु छता इ वोपग्रसन्च । प्रसरति ॥ र गतौ । लिरीरयो रे इति रेआ्रादेशः  छांदसो 
इलादिशेषाभावः॥ यसादेवं तस्ममात्पर्वसूनां पूर्व ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्नानामयां पीयूषं सारभूतं सोमाख्यममृतं 
सोऽपांनपादम्नर्धयति । पिवति ॥ ॥२२॥ | वि | | 


अश्वस्याच जनिमास्य च स्व॑दुहो रिषः संपृच॑ पाहि सूरीन्‌ । 
आमासु पूष परो अप्रमृघं नारातयो वि न॑शनरानृतानि ॥६॥ 
अश्वस्य । च॑ । जनिंम। खस्य । च । स्व॑; । दूहः। रिषः। संऽपृच॑ः। पाहि सूरीन्‌। 
आमासु पूष । परः। खप्रऽमृयं । न। अरांतयः। वि। नशन्‌ । न। अनुतानि॥६॥ ` 

अचा सिन्नपानपात्सं रके देवेऽ शस्य जनिम जन्य भवति । अपांन्रधिष्ठितात्ससुद्रादुक्चैःखवसो जातलात्‌ । 


कि बना । अस्य च स्वः सुष्टरणीयस्य सर्वस्य जगतो जन््ास्ितैव भवति । अयं हिं मेघमध्ये वर्तमानो 
वृषटिद्रारेण सव जगच्जनयति। तादृशोऽ पांनपाचं दहो दरोग्धुरपहत रिषो हिंसकस्य च संपृचः संपकीत्सूरीन 
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ता तनसखान्माहिं । रत । आमाखपरिपक्रासु पूरं पूरचितव्याखप्षु परः परसलाद्रतमानमग्रमष्यममधग्यमा 
देवमरातयोऽद्‌ातारः पुरुषा न विनशन ! न मरासुवंति ॥ नशतिव्याश्चिकमो । लेखडागमः ॥ अनुतानि माया- | 
विनो रक्षांसि नना ।.८ 1 | 


(* 8५९) ¶ 4 ५८ ४ 11 
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१०४ ॥ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` [० २.० 9,व्‌० २३ 


स्व आ टम सुदुघा यस्यं धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्मतति । 

सो अपां नपाटूजेय॑न्नप्स्व १तवेसुटेयाय विधते वि भाति ॥9। 

स्वे । खा दमे । सुऽ टधा । यस्य॑ । घनुः। स्वधां । पीपाय । सुऽभु । अन । असि) 
सः। अपां । नपात्‌) ऊजेयन्‌। खप्‌ऽसु। खंतः। वसुऽदेयाय। विधते। वि। भाति 


योऽ पांनपात्‌ खे दमे स्वकीये गृहेऽतरि्लक्ण आसीदति । यस्य च धेनुमाध्यमिका वाक्‌ सुदुघा सुखेन 

दोग्धव्या भवति ! स दैवः सवधां वृश्युदकं पीपाय ! वर्धयति ॥ पायी वृद्धौ । लिद्यङोचेति पीभावः ॥ सुमु 
सुष्टु भूतं वष्टेः सकाशादुत्पन्नं हविल॑कणमन्नं चात्ति । भक्तयति । सोऽपांनपात्संज्को दैव ऊजंयन्‌ बलं कुर्वन्‌ 

अप्संतमेघस्थास्वप्ु मध्ये विधते परिचरते यजमानाय वसुदेयाय धनद्‌ नां विभाति, विशेषेण दीप्यते ॥ 


यो खमप्सा भुचिना देयेन कतावाजसख उविया विभाति । 

 . वया इटन्या भुवनान्यस्य प्र जायते वीरधश्च प्रजाभिः ॥४॥ 
यः। अप्‌ऽसु! स्रा शुचिना । देयेन! कृतऽवां । जसः 1 उवविया । विऽभातिं। 
वयाः इत्‌। खन्या । भुव॑नानि । अस्य । प्र! जायंते । वीरूधः। च । प्रऽजाभिंः॥ ४॥ 
 योऽपांनपादृतावा । ऋतमिल्युदकनाम । तदान्‌ सत्यवान्वा अजसखो नित्य एकषपेण सद्‌ा वतमान 

उर्विया उरर्विसीर्णोऽप्यु मेघस्थासु मध्ये शुचिना शोचकेन दयेन देवसंबंधिना तेजसा आ समंताद्धिभाति 


विशेषेण प्रकाशते । अस्यापांनपातोऽन्या अन्यानि भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि वया इत्‌ शाखा एव । 
वीरूघ ओषधयः प्रजामिः सखकीयामिः पुष्यफलादिभिः सहास्मादेव प्रजायति ॥ 


पूर्वोक्त सारस्वतसचस्यापोनप्रीये चरावपां नपादा हीलेषानुवाक्या । सूचितं च । अपां न्रे चर्मपां 
नपादा ह्यसखादुपस्ं । आ० १२. ६. । इति ॥ 


अपां नपादा द्यस्यादुपस्थं जिह्यानामध्वों विद्यतं वसानः 
तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहतीहिरंणयवणेाः परि यंति यद्धीः ॥९॥ 
अपां । नपत्‌। स्रा । हि । अस्थत्‌। उपऽस्थ। जिद्याना । उष्वैः । विऽद्युतं । वसानः, 
तस्य । ज्येष्ठं । महिमानं । वर्हतीः 1 हिर्ईण्यऽ वणाः । परि । यंति । यह्वीः ॥९॥ 


अपानपात्संन्नकोऽभ्निरूपस्थमपामुपस्थानमंतरि चमा द्यस्ात्‌। आख्ितवान्‌ आशूढवान्‌ खलु ! किं कुर्वन्‌ 
जिह्यानां कुरिलगतीनामपां मध्य ऊषध्वैः सखयमृष्यै उलन्‌ विदयुतं विद्योतमानं मेधं वसान आच्छादयन्‌ । 
अंतरिकषमास्थाय वेशं छतवान्‌ । तस्य वधितुरपांनपातौ च्येष्ठं म्रशस्यतमं महिमानं माहात्यं वहतीर्वहत्य 
स्वेत्र प्रापयंव्यो यद्धीर्यघ्मो महत्यो हिरणखवणाः । नदीनानैतत्‌ । हिरणखवच्ि्मलदूपा नव्यः परियंति 
परितौ गर्छतिं । अपांनच्रा महती वुष्टिर स्माकं प्रवाहनायोत्पादितेति कतन्नतया तदीयं माहात्यं सर्वच ` 
प्रकरयंत्य दव नदः प्रवहंतीत्यर्थः ॥ ` 


हिरण्यरूपः स हिर॑ण्यसंद्गपां नपात्सेदु हिर॑णए्यवणं 

 हिश्खययात्परि योननिंषद्यां हिरण्यदा द॑टत्यन्वमस्मे ॥ १०॥ 

` . हिरए्यऽरूपः। सः। हिरख ऽसंदृक्‌। अपां। नपात्‌ सः। इत्‌1 ऊ इतिं । हिर॑ण्य ऽवं 
हिरण्ययात्‌ परि । योनः । निऽसदयं । हिरण्यऽटाः) टटति । छन्त । अस्मे ॥ १० 





म०२,७०४. सू० ३५. | ॥ हितीयोऽकः ॥ ` १०९ ` 


सोऽपांनपात्‌ हिरण्यपः । ख्प्यत इति ख्पं शरीरे । सुव्णमयशरीरो हितरमणीयशसीरो वा ! तथा 
हिरण्यसंदटृक्‌ । सम्यक्‌ पश्यतीति संटृश इद्ियाणि । सुवशंमयेद्धियो हितरमणीयेद्ियो वा । सेदु स एवा- 
पांनपात्‌ हिरस्यवणो हिर ण्सदृशकांतियुक्तः । एवंभूतः सन्‌ हिरण्यात्सुवणमयाव्ोनेः स्थानात्‌ पयुंपरि 
निष्योपविश्च राजत इति शेषः ! अस्मा ईदबिधायापां नपाते हिरण्यदा दरिणारूपस्य सुवर्णसख दातारो 
यजमाना अन्नं हविलंच्णं ददति । प्रयच्छति ॥ ॥२३॥ | 


तदस्यानीकमुत चार्‌ नामांपीच्य वर्धते नक्रुरपां । 
यमिंधते युवतयः समित्या हिरंणयवणे घुतमन॑मस्य ॥११॥ ` 
तत्‌ । अस्य । अनीवं । उत । चाई । नाम॑ । सपीच्य । वर्धते । नकः । अपां । 
यं । इधते । युवत्तय॑ः । सं । इत्था ! हिर॑ण्य ऽ वशी । धृतं । अनं । सस्य ॥११॥ 


अस्वा्पानुदवस्यानीकं रश्िमिसमृहचूयं शरीरं चार्‌ शोभनं । उत अपि च अस्य नाम संज्ञा च चास 
शोभनं न पातयति न विनाशयतीति नपादिति तद्युत्यत्तेः । तदुमयमपीच्यं । अंतर्हितनामैतत्‌ । मेघातर्हितं 
सद्धधेते । युवतयः संगमनस्तमावा आपो हिर णव हिरण्यसमानतेजसं यमपांनपातमित्थासुचां तरिके सभि- 
धते । सम्यक्‌ दीपयंति । अस्य च देवस्य घृतं ्रणशीलमुद कमनं भच्यं । अविंधनो ह्यसौ तैदुतोऽ नमिः । 


अस्मे वंहनाम॑वमाय्‌ सख्ये यजञेविधेम नम॑सा हविर्भिः । 

सं सानु माज्मि दिधिषामि विल्मेदेधाम्यननैः परं वंद ऋभ्भिः ॥१२॥ 

अस्मे । वहूनां । अवमाय॑ । सख्ये । यज्ञः । विधेम । नम॑सा । हविःऽमिः। 
सं।सानुं। माज्मिं। दिधिंषामि। बिस्मः। दधांमि। छर: । परि वदे । कृ क्‌ऽभिः॥ १२॥ 


असे पुरोवतिने बहनां देवानामवमायादाय सस्येऽस्माभिः समानख्यानायापां नपाते यज्ञेयौागसाध- 
नेहंविर्भिखरपुरोडाशादिभिनैमसा नमस्करिण च विधेम । परिचरेम ¦ अस्यापांनपातः सानु ससुच्छछितप्रदेशं 
संमाज्मि । सम्यक्‌ शोधयामि अलंकरोमि वा॥ मृज्‌ शौोचालंकारयोः । चादिलोपे विभाषेत्यस्य निघात- 
प्रतिषेधः ॥ दिधिषामि धारयामि च विद्मैभासनैः कषठिरेनं ॥ धिष शब्दे ! अयं धारणार्धोऽपि । जुहोत्या- 
दित्वात्‌ शपः सुः । भिपो यत्ययेनाडागमः । अभ्यस्तानामादिरित्याबुदात्तवं ॥ दधामि धारयामि चैनं 
` गाहेपत्यादि ख्पेणतरर्हविर्वक्तरैः । तथा छग्मिर्मचैः परिवदे । परितः स्तौमि ॥ 


स इ वृषांजनयत्तासु गभे स ई शिष्मुधेयति तं रिहंति । 
सो अपां नपादनंभिमातवर्णो ऽन्यस्येवेह तन्वां विवेष ॥१३॥ 
 सः। ई। वृषा । अजनयत्‌। तासं । गभ । सः। ई । शितः । धयति । तं । रिहंति। 


सः। अपां । नपात्‌ । अन॑भिमात ऽ वणैः । अन्यस्य इव । इह । तन्वा । विवेष ॥१३॥ ` 


स द्र सोऽयमपांनपात्संज्ञको दैवो वृषा सिक्ता भूत्वा तासु मेघस्थास्वप्सु ग्भमजनयत्‌ । स्वात्मानमेव 
गभेरूपेण वर्षणा छतवानिव्यथः । गों मूला च स ई सोऽयं माध्यमिको वेद्युतौऽभ्रिसासां शिष्पुः पुचः 
सन्‌ धयति । मेघस्धासाः पिवति । अविंधनो ह्यसौ । तं पुचस्धानीयमद्धिरायश्च रिहंति । लिहंति ॥ लिह 
आस्वादने । कपिलकादिलाज्ञत्वविकल्पः ॥ सोऽयमयांनपात्‌ वुथ्या सह भूमौ निपतितोऽ नमिम्नातव्णः । 


अभितो च्लातो स्लानः चीणो वणो चस्य तद्विपरीतो ऽत्यर्थं दीप्यमानः सन्‌ इहास्मिन्‌ लोकेऽ न्यसेव । इ वशब्दौ | 


ऽवधारणे । अन्यस्य पाथिवस्यैवाननस्तन्वा शरीरेण कष्टंधनलकच्षेन विवेष । व्याप्तो बभूव ॥ विषु व्याप्ती ॥' 











११० | | ॥ ऋष्वेदः॥ [अ०२.अ० 9. व० २५. 


अस्मिन्पदे प॑रमे त॑स्थिवांसंमध्वस्मभिंविं हां दीदिवांसं । 

सपो नप्र घृतमनरं वरह॑तीः स्वयमक्कतेः परि दीयति य्धीः ॥१४॥ 

असन्‌ । पदे! परमे । तस्थिऽ वां स । अध्वस्मऽ भिः । विश्वह । दीदिऽ वांसं 
आप॑ः। नग्न । धुतं । अन्तं । वह॑तीः। स्व यं । अक्किः । परि । दी यंति । य्॒धीः ॥१४॥ 


परम उत्कटे स्मिन्मदे तरि च्लचशे स्थाने तखिवांसं सितवंतमध्वखमिर्ष्वसनरहितैसेजोमिविंखहा सवा- 
यहानि दीदिवांसं दीणमानमयपां नपातं यज्ञीयह्यो महत्य आपः सवयमात्मनेवात्कैरतनशीलैः सतत्गतुभिः 
सवकीय ख्पैः परिदीयंति ! परिगच्छति ॥ दीयति्गतिकम । दीङ्‌ चे । व्यत्ययेन पर ञ्पदं ॥ किं कुर्वत्यः । 
नश्रेऽपां नपाति घृतं करणशीलोद कात्मकमन्नं वहंतीरवहंत्यः । 


अयांसमग्ने सुक्षितिं जनायायांसमु मघ व॑द्यः सुवृक्ति । 
विश्वं तद्द यदर्वति देवा वृहद्दैम विदथं सुवीरः ॥१५॥ 
अयासं । अमरे । सु ऽकितिं । जनाय । अयासं । ऊँ इति । मध व॑त्‌ऽभ्यः। सुऽवुक्ति। 
विर्व । तत्‌। भदू । यत्‌। अव॑ति । देवाः बृहत्‌ । वदेम । विदथे । सुऽवीरांः ॥१५॥ 


हे अपने सुकितिं शोभननिवासं लामयांसं । उपागद्छ । किम ! जनाय । अखदीयपुचादिजननाध । तथा 
मघवद्यो हविलंक्णधनयुक्तेभ्यो यजमानेभ्यश्च सुव॒र्न शोभना वजेकं लद्विषयं लोचमयांसं । उपागच्छ ॥ यम 
उपरमे ॥ अतः कारणाव्यद्द्रं सवै देवा अवति रचंति विश्वं सतं तद्धद्रमस्ाकं भवतु । सुवोराः सुपुचा वयं 
विदथे यज्ञे गृहे वा बृहत्‌ प्रौढं स्तोचं वदेम । उच्ारयाम ॥ ॥ २४॥ 


तुभ्यमिति षड़चं चतुर्थं सूक्तं गा्पमदं जागतं । प्रथमाया ईट्रौ मधुख देवता । द्वितीयाया मरुतो माध- 
वश्च । तुतीयायास्ष्टा शुक्रश्च । चतुध्यौ अम्िः शुचिर । पंचम्या इंद्रो नभश्च । षध्या मिचावरूणौ नभस्यश्च ॥ 
तथा चानुक्रातं । तुभ्यं षडतव्यं तु जागतं लिति ॥ दशरत ष्ठेऽहनि ऋतुयाजेषु छक्शिर कैः प्रेषे प्रेषितव्यं 
यष्टव्यं च । तनायानां षलां त्रैषाणासुपरिष्टादैव ताः षड्चोऽहोराच्रादिभिः क्रमेणावपनीयाः । तथा च 
सूचितं । उपरिष्टात्तु च ऋतुयाजानामिल्युपक्रम्य तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा अप इति द्वादशेत्यंतेन । आ० ८. १,॥ 


तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपोऽधुशन्सीमविंभिरदिभिर्नरः । 

पिर्बद्‌ स्वाहा प्रहुतं व॑टृत होचादा सोमं प्रथमो य ईरश्षि॥१॥ 

तुभ्य । हिन्वानः। वसिष्ट । गाः। सपः, अधुस्षन्‌। सी । सविंऽभिः। सर्दिऽनिः। नरः। 
पिब। इट्‌ स्वाह) प्रऽहुतं। वष॑ट्‌ऽकृतं। होचात्‌। ्रा। सोम्‌ । प्रथ मः। यः ईशिषे ॥१॥ 


हे इद्र तुभ्यं लदथं हिन्वानः प्रर्यमाणः सोमो गा गोविकारणि दधिपयःप्रभृतीनि श्रपणद्रव्ाणि 
वसतीवयाख्या अपश्च वसिष्ट । वक्ते आच्छादयति । तैः संयुज्यत इत्यर्थः ¦! नरो यन्नस्य नेतारोऽध्वर्यवश्च ` 
सीमेनं सोममविभिरवेवालमयेदं पवित्र द्वि मिग वभिश्चाधुचन्‌ अच्ारयन्‌। य्रावभिरभिषुत्य दशापविचेण 
 पुनंतीत्यथः। हे इद्र यस्त्वमीशिषे । सर्वस्य जगत दैश्चरो भवसि लं प्रथमोऽन्येभ्यो देवेभ्यः पूर्वमावी सन्‌ स्वाहा 
स्वाहाकारेण प्रङतं प्रक्षेणामौ सिप वषडुं चषड्ारिण च त्यक्तं तं सोमं होचाद्ोतु्यामाद्‌ा समंतात्पिब ॥ 


यज्ञैः संमिंछ्ाः पृष॑तीभिकशिभियेम॑ञ्डुधासो अंजिषु प्रिया उत । 
आसद्या बहिभैरतस्य सूनवः पोचादा सोमं पितता दिवो नरः ॥२॥ 








म०२.अ०४.सू०३६.]  ॥ डितीयोऽ्टकः ॥ १११ 


यजञः। संऽमिं्चाः।पृष॑तीभिः। ृषिऽभिः। याम॑न्‌ मुभासंः। अंजिषु। प्रियाः। उत! 
आऽस्य । बहिः । भरतस्य । सूनवः! पोचात्‌। आ । सौमं । पिवतत। दिवः। नरः ॥२॥ 
हे मरुतो यन्ञैचाभेः संमिखाः संयुक्ताः पृषतीभिः सखवाहनमूतामिः युषद्रतीभिर्वडवाभियुक्ते यामन्‌ यामनि 
गमनसाघने रथेऽबख्िता ऋष्टिभिः स्वकीयैरायुधैः शुथासः मुखाः शोभमानाः । उतशब्द खां । अंजिष्वा- 
भरशेषु प्रियाञ्च हे भरतस्य सूनवः सर्वस्य जगतो भतरं रद्र स्व पुरा दिवो नरो दिवो; तरिकस्य नेतारः एवं 
मूता हे मरूतः ते यूयं बर्हिंरासीणें बर्हिष्यासवयोपविश्य पौचात्‌ पोतुथागात्‌ सोममपिबत्‌ ॥ | 
तृतौयसवनेऽमेव न दूलेषा नेष्टः प्रखितयोन्या च । तथा च सूचितं । अमेव नः सुहवा आ हि गंतनेद्रा- 
विष्णू पिबतं मध्वो अस्य । आ०५. ५.। दूति ॥ | | | 
अमेव नः सुहवा आ हि ग॑त॑न नि बर्हिषि सदतना रखिं्टन। 


1 टवेमि 


अथां मंदस्व जुजुषाणो अंध॑सस्वषटदेवेभिजेनिभिः सुमद्रणः ॥३॥ =` 
अमाऽडव। न; । सुऽहवाः। आ। हि। गंत॑न। नि। बरहिषिं। सदतन । रि्टन। 
अथ । मंट्स्व । जुजुषाणः। अंध॑सः। त्वष्टः । देवेभिः। जनिंऽभिः। सुमत्‌ऽ गणः ॥३॥ 
इवशब्दो ऽवघारणे । हे सुहवाः शोभनाद्धानास्तवष्ट्रभृतयो नोऽस्मान्‌ अमेव संहेवागंतन ! आगच्छत ॥ | 
गमेग्च्छांदसः शयो लुक्‌ । तप्तनप्तनयनाश्चेति तनबादेशः । हिशब्दः पूरणः ॥ आगत्य च बर्हिषि चवयामालीं 
निषदतन । निषखा भवत ॥ सदेगच्छांदसः सीद्‌ादेशामावः ॥ उपविश्य च रणिष्टन । रमध्वं ॥ रण शब्द्‌ थः। 
अचर क्रोडायां वतेते धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । अस्माच्छांदसो लुङ्‌ । पुर्ववत्तनवादे शः ॥ अथानंतरं हे त्वष्टः 
देवेभिरण्ेदेवैजंनिभिदेवपलीमिख्च मुमन्नणः शोभनगणस्त्वमंधसः सोमलक्तणस्यान्तस्य ॥ द्वितीयां षष्ठौ ॥ 
सोमलक्णमन्नं जुजुवाणः सेवमानो मंदस्व । तुप्तो भव ॥ 
आ व॑क्ि देवां इह विप्र यधि चोशन्होतनिं ष॑दा योनिषु चिषु। 
प्रतिं वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाम्रीभाचवं भागस्यं तृप्णुहि ॥४॥ 
आ। वधि। देवान्‌। इह। विप्र । य्ठि। च। उशन्‌। होतः! नि। सद्‌। योनिषु । चिषु। 
म्रति। वीहि। प्रऽस्थितं। सोम्यं । मधुं ।पिव॑। आम्रीधात्‌। तव॑ । भागस्य । तृप्णुहि ॥४॥ 
हे विप्र मेधाविन्नतने देवान्‌ यट्यानिंद्रादी नावक्ति । आवह । यत्ति च । तान्यज च । हे होतदैवानामा- 
छ्ातस्त्वं चोशत्रसदीयं कामयमानः सन्‌ चिषु योनिषु स्थानेषु गाहेपत्यादिलकशेषु निषद्‌ । उपविश्‌ । ` 
उपविश्य च प्रसितं हौमाथंसुत्त रवेदिं प्रत्यानीतं सोम्यं सोममयं मघु प्रतिवीहि । प्रतिकामयस्व । कामयिता 
चाग्रीप्रादमीघ्रयागात्सोमं पिब । पीला च तव भागस्य तदीयेन माभेन तुप्णुहि ¦ तृप्र भव ॥ 
एष स्य ते तन्वो नृम्णव्थेनः सह ओज॑ः प्रदिवि बाद्धोहितः। 
तभ्य सुतौ मघवन्तुभ्यमाभंतस्वम॑स्य जाह णादा तृपत्पिंव ॥५॥ 
एषः। स्यः। ते। त॒न्व॑ नृम्णएऽ वधेनः । सह॑ः । ओज॑ः । प्रऽदिवि। बाह्णोः। हितः। 
तुर्यं सुतः। मघऽवन्‌। तुभ्य॑। खाऽभुतः। त। अस्य नाद्य णात्‌। आ। तुपत्‌। पिब॥प॥ 
हे ईद्ग स्यः स एष सोमस्ते तव तन्वः शरीरस नृम्णवर्धनः । बलस्य वर्धकः । तुभ्यं सुत इलुत्तरच संबंधः ¦ 
येन सोमेन प्रदिवि पुराणे लचि बा्धोर्स्तयोः सहः परेषामभिभवनलकणं सामर््यमोजसत्कारणमभूतं वलं च 
हितः । निहितं भवति ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ हे मघवन्‌ घनव्तिद्र तुभ्यं लद्धं तादृशः सोमः सुतोऽप्वयभिरमि- 





११२  ॥ऋण्वेदः॥  [अ०२.अ०४.व०१ 


षुतः । तुभ्यं होतुमाभतः । उत्तरवेव्या प्रत्याहतञ्च । अस्येमं सोमं ब्राह्मणात्‌ ब्राह्मणाच्छसिनो यागात्तपत्‌ तुष्य- 


स्त्वमापिव । आभिमुख्येन पिब ॥ क्रियायहणं कर्तव्यमिति कमणः संप्रदानतां स्येति चतुर्थे षष्टी ॥ 


जुषेथां यज्ञं बोधतं हव॑स्य मे सत्तो होतां निविदः पूव्यो अनु। 

अच्छा राजाना नम॑ रत्यावृत प्रणस्राटा पिबतं सोम्यं मधु ॥६॥ 

जुषेथां । यज्ञं। बोधतं । हव॑स्य । मे। सः । होता । नि ऽ विदः । पूव्योः। अनु । 
अ्छ। राजाना। नसः। एति। ञ्चाऽवृतं। प्रऽशस्ात्‌। ख । पिबतं सोम्यं । सधु ॥६। 


हे मिचावरूणौ मदीयमिमं यज्ञं जुषेथां । सेवेथां । मे मम हवस्य हवमाद्धानं ॥ पूर्ववत्कर्मणि षष्टी ॥ ` 


बोधतं । अवगच्छतं । तथा सत्तो निषखोऽसदीयो होता पृव्यािरंतनीनिविद्‌ः ॥ वाडगमै तत्‌ ॥ शस््रलक्षणा 
वाचोऽनु शंसतीति शेषः। उन्नातुभिः छतसख स्तोचस्यानुगुखेनाज्यादीनि शस्त्राणि शंसतीत्यथंः। अपि च नमः 
सोमलच्णमत्नमावृतमुलिग्भिव्ितं राजाना राजमानौ युवामच्छामिसुस्येनेति ! गच्छति प्राति । तादृशं 
सोभ्यं सोममयं मधु मादकं हविः प्रशास््रात्‌ प्रशास्नुयागादापिबतं। आमिसुखथैन पिबतं ॥ ॥२५॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमर्थाश्चतुरो देयादिव्यातीर्थमदहेरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवर्वकथीवीरवुद्धभूपालसास्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेद्‌ाथंप्रकाशे छक्संहितामाधे दवितीयाष्के सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ च्रीगखेणय नमः ॥ ` 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो खिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विव्यातीधमहेश्वरं ॥ 


अथ दितीयाष्टकस्याष्टमोऽध्याय आरभ्यते । दितीयमंडलस्य चतुथानुव कि मंद सखेति षड्चं पंचमं सूक्तं 
गात्स॑मदं । मंद खेत्यनुकातं । पूवे तव्यं तु जागतं विति तुश्ब्दप्रयोगादिदमपि जागतमुतव्यं । तचायाश्चतसर 
ऋचो द्रविणोदोदेवताकाः पंचम्याञ्चिनी षध्याप्रेयी ॥ द शरा षेऽ हनि ऋतुयाजेपषु प्रेषान॒कशिरस्कान्‌ छलवा 
तैः प्रषः प्रेषितव्यं यष्टव्यं च । तच सप्रमादीनां प्रेषाणासुपरिष्टात्‌ मंद्वेत्यायाः षड्चः क्रमेण प्रेपणीयाः। 
सूच तु पृवेभेवोद्‌ाहतं । 


 मंदस्व होबाटनु जोषमधसोऽध्वयेवः स प्रणा व॑श्यासिचं । 
तस्मा एतं भरत तद शो टदिहोबात्सोमं द्विणोदः पिबं कूतुभिंः ॥१॥ 
मदस्व । होचात्‌। खनु! जोषं । खधसः। अध्वयेवः। सः । पूणा । वरि। खाऽसिचं 
तस्मे । एत्ं। भरत। तत्‌ऽव शः। ट्दिः। होचात्‌। सोमं टूविणःऽटः। पिवं। कतुऽभिः॥१॥ 


| हे द्रविणोटो द्रविणसो घनस्य द्‌ातरेतन्नामक देव अंधसो देवानामच्ररूपस्य सोमस्य सोमेन होचात्‌ 
 होतुकतैकायागादनु जोषं प्रीतिमनु म॑ंदस्व । हे अध्वयवः स द्रविणोदाः पणौ संपृणामासिचं सिच्यमानामा- 


तिं वष्टि कामयते । अतस्तस्य द्र विणोदसेऽ खय एतं सोमं भरत । प्रापयत । तद्वशस्तत्कामो द्रविणोदा 


द्दिदराता युष्माकममीष्टफलसय दाता भवतीति शेषः! किंच हे द्रविणोदरो होचात्‌ होतुचागात्‌ छऋतुभिरिष- 
मासामिमानिभिक्छेतुदेवैः सह सोमं पिब ॥ 


^ 
1 


॥ि 











म० २.अ०४.सू° ३9. ॥ शित्तीयो ऽकः ॥ ११३ 





यसु पूवेमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम॒ पत्य॑ति । 

अध्वयुभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोचात्सोमं द्विणोद्‌ः पिं ऋतुभिः ॥२॥ 
य॑।ऊ इति। पूवे। अहु वे। तं। इद्‌ हूवे। सः। इत्‌। ऊ इति। हव्यः। ट्दिः।यः। नाम॑ । पत्य॑ते। 
अभ्वयुऽनिः। प्रऽस्थितं। सोम्यं। मधु । पोचात्‌। सो टूविणःऽ दः पिवं ।ऋतुऽभिः॥२॥ ` 


हे द्रविणोदो यसु यं वामेव पूर्वै हौवृकतुके सोमयागेऽङ्वे । आद्भतवानद्खि इदं संप्रति तं तमेव पोतु- 
कतके सोमयागे ऊवे! आङ्भयामि । सेत्‌ स एव द्रविणोदा हव्यो इातव्यः ॥ छ इति पूरणे ॥ ददिरभीष्टफलस्य 
दाता यो नाम यः खलु पत्यते दैवतावेनेष्टे तद द्रविणोदसे सोम्यं सोमात्मकं मध्वश्वयुभिः प्रस्थितं प्रणीत- 
मासीत्‌ । ह द्रविणोदः पोत्रात्‌ पोतुचागादृतुभिरूज॑संज्नकेः सह सोमं पिब ॥ 


मेद्यतु ते वहूयो येभिरीयसेऽरिषरयन्वीव्छयस्वा वनस्यते । 
आमय धृष्णो अभिगूयो चं नेष्टात्सोमं द्विणोदः पिवं ऋतुभिः ॥३॥ 

मेदयतु । ते। वहुयः। येभिः। ईय॑से अरिषण्यन्‌। वीक्छयस्व । वनस्पते । 
आऽयूय। धृष्णो इति अभिऽगूय। चं नेष्टात्‌। सोम टूविणःऽदः। पिव ऋतुऽभिः॥३॥ 


हे द्रविणोदौ चेमिर्थेवीहैरीयसे प्राप्नोषि ॥ ते तव वहयो वोढार इति यार्ेनो क्तत्वात्‌ । नि०८.३.॥ ति 
मेयंतु। तुष्यतु । हे वनस्पते वनानां यते अरिषण्न्‌ अहिंसन्‌ वीक्त्यस्व । इृटीमव । हे धुष्णो धषेक त्वमायूयागत्य 
अ्रभिगूयोच्म्य नेष्रात्‌ नेषटयागाद्तुमिः सहःसंज्ञक्रः सह सोमं पिव ॥ 


अपाद्धोचाटुत पो चार्दमत्तोत नेष्राद॑जुषत प्रयो हितं । 

तुरीयं पाचरमरमृक्तमम॑त्यै दरविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः ॥४॥ 

अ्पात्‌। होचात्‌। उत। पोचात्‌। अमत्त । उत । नेषत्‌ । अजुषत । प्रय॑ः । हितं । 
तुरीयं । पाच । अमृतं । अम॑त्यै । टूविणःऽ टाः । पिवतु । द्राविणःऽदसः॥४॥ 


अच्छावाक्लयेयं । यो द्रविणोदा हौचादोतु्चागात्‌ सोममपात्‌ पीतवान्‌ उत किंच पोचात्पोतुयागादमन्त 
सोमं पीलामायत्‌ । उत अपि च नेष्रात्‌ नेष्टयागाद्धितं दत्तं प्रयो देवानामन्नर््पं सोममजुषत । असेविष्ट । स 


 द्राविणोदसो हवीरूपद्रविणस्य प्रदातुभ्य छलिग्भ्यो हितः ॥ ऋत्विजो ऽच द्र विणोदस उच्यंते इविषो 


दातारस्ते चेनं जनयंति । नि०८.२.। इति याखेनोक्तत्वात्‌ ॥ तादृशो द्रविणोदा अमूत दशापवितैणासुष्टम- 
मल्यममरणसाधनं तुरीयं पां चतुर्थपाचस्थं सोमं पिबतु ॥ | 


अवाचमद्य यय्यं नुवाह॑णं रथं युंजाथामिह वा विमोच॑नं । 

पृक्तं हवीषि मधुना हि क गतमथा सोरम पिबतं वाजि नीवसू ॥५। 

वाचं । अद्य । य्य । नुऽवाहंनं । रथं । युंजाथां । इह । वां । विऽमोच॑नं। 
पक्त । हवींषि । मधुना । आ। हि । कं । गतं । अथ॑ । सोमं । पिवतं। वाजिनीव 

इतिं वाजिनीऽवसू ॥५॥ त 9 
ह अश्विनौ अदयाखिन्नहनि ययं यिं गंतारं नवाहं नेचोर्युवयोवोंढारमिह यज्ञे वां युवयोविंमो चनं 


विमोचयितारं रथमवौचं यथावीग्मवति तथा युंजाथां। किंच मधुना खादुरसेन हवींषि युत्त । संयोजयतं 
शला. 7, 9. | 





५ 








११४  ॥ ऋण्वेदः।॥  [ऋ०२,अ०४.व०२, 


अथ चा गतं । आगच्छतं ॥ हि कमिति पूरणे ॥ भ्रथानंतरं हे वाजिनीवसू । वाज एव वाजिनी । अन्नेन 
वासयितारो बलवर्धनौ वा सोमं पिवतं ॥ 


 जो्प्रे समिधं जोाहूतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुति । 
 विश्वेभिविश्वौ ऋतुनां वसो मह उशन्देव उशतः पायया हविः ॥६॥ ` 
जोषि । प्रे । सं ऽइधं । जोषि । आऽ हुति । जोषि । बद । जन्यं । जोषि । सुऽ स्तुतिं 
विश्वेभिः । विश्वान्‌ । ऋतुना । वसो इतिं । महः । उशन्‌ । देवान्‌ । उशतः । 
पायय । हविः ॥६॥ 
हे अग्रे समिधं जोषि । जुषख । आङतिं जोषि । जुषस्व । ब्रह्म शस्त्रं जन्यं जनेभ्यो हितं जोषि । जुषस्व । 
सष्टतिं शोभनसोतरं जोषि । जुषस्व । किंच वसो सवैषामावासभूत हे अभे उशतः कामयमानान्‌ महौ महतो 


(भ 


विश्वान्‌ सर्वीाद्देवान्‌ उशन्‌ कामयमानस्वमृतुना तपस्यसंज्ञकेन सह तथा विश्वेभिः सवेदेवैः सह हविहंवीखपं 
सोमं पायय ॥ ॥१॥ | 


उदु घ्य दूलेकादशरत षष्ठं सूक्तं गात्संमदं चैष्भं सवितुदेवताककं । अचानुक्रमणिका ¦ उदु ष्य एकादश 
 साविचमिति ॥ ब्ूढे दशरात्र षष्ेऽहनि वैश्देवशस्तर एतत्सूक्तं साविचनिविद्धानीयं । चूः्हश्चेदिति खंडे 
सूचितं । षष्टस्योढु ष्य देव इति गार्त्समदं । आ० ८. ८.। इति ॥ | | 
उदु थ देवः सविता सवाय॑ शश्वत्तमं तदपा वहिरस्थात्‌ | 

नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रल्नमथाभ॑जदी तिच स्वस्तौ ॥१। 

उत्‌।ऊॐ इति। स्यः। देवः। सविता। स॒वाय॑ । शश्चत्‌ऽ तमं । तत्‌ऽ अपाः । वहिः । अस्थात्‌ 
नूनं । देवेभ्यः । वि। हि। धाति । रत्नं । अथ॑ । आ । अभजत्‌। वीतिऽहो चं । स्वस्तौ ॥१॥ 


स्वः स देवो योतमानः सविता सवाय लोकानां प्रसवायानुक्ञाये शश्वत्तमं प्रतिरिनमुदस्थात्‌। उत्तिछति । 
कीढृशः सविता । तदपा: तत्मसवकम ॥ अपः अप्र इति कमनामसुं पाठात्‌ ॥ वहििवोँढा जगतां । किंच नूनं 
संप्रति देवेभ्यः स्तोतृभ्यो रत्नं घनं वि हि घाति । म्रयच्छति॥ हीति पूरणे ॥ अथ अपि च वीतिहोचं कांतयज्ञ 
यजमानं खस्तावविनाशे केमेऽमजत्‌ । भागिनं करोतु । यपि सखस्िश्ब्दो विमक्तयंतनिदिं्टशब्दपर स्थाप्य 
पयवसानादर्थपरो भवति ॥ ` | 


विश्व॑स्य हि श्ु्टयै देव उध्वैः प्र बाहवा पृथुपांणिः सिसत । 

आप॑श्चिदस्य चत आ निमा अयं चिद्धातोँ रमते परिज्मन्‌ ॥२॥ 

विष्ड॑स्य । हि । श्य । टेवः । ऊष्वैः। प्र। बाहवा । पृथुऽपांणिः। सिसत 
आप॑ः चित्‌। अस्य नते। आ। निऽमुंमाः। अयं । चित्‌। वातः। रमते। परिऽज्मन्‌ ॥२॥ 


` देनो बोतमानः सविता पृथुपाशिर्महत्करो विस्य रुष्टे जगतः सुखायोध्वं उद्गतः सन्‌ बाहवा बाहः 
प्रसिसतिं । प्रसारयति । आपञ्चित्‌ आपोऽप्यस्य व्रते प्रसवास्ये कर्मणि सति ॥ व्रतं कर्वरमिति तन्नामसु 
पाठात्‌ ॥ आ खंद्‌त इति शेषः । ताञ्च निमुया नितरां शोधयि्यो गंगादिरूपेणए जगत्पावयंतीत्यथः । अयं 





४ 


चिद्धातोऽचमपि बाध्यः परिज्मन्‌ परितो गते व्याति रिक्ते रमते ॥ 











म०२.अ० 8. सु° ३४. ॥ इडित्तीयोऽषटकः ॥ ११५ 


 आआनभिंख्िद्यान्ि मुचाति नूनमरीरमदत॑मानं चिदेतोंः । 

द्यषणां चिन्य्॑या अविष्यामनुं व्रतं संवितुमो क्यागात्‌ ॥३॥ 
साम्‌ ऽभिः। चित्‌। यान्‌। वि। सुचाति । ननं । अरीरमत्‌। सत्तमानं। चित्‌। एतोः। 
द्य धणं । चित्‌। नि। अयान्‌।अविषघां। अनु) वतं । सवितुः। मोरी आ। अगात्‌ ॥ ३॥ 


यान्‌ गच्छन्‌ सविताग्पुभिखिद्डीघ्रगामिभिरपि रर्मिभि्विमुचाति । विमुच्यते । नूनसिति पूरणः ¦ अत- 








, मानं चित्सततं गच्छतमपि जनमेतोगेमनाद रीरमत्‌ । उपरमयति । किंच अह्यधृणां । अहिमाहंतारं शुम 


त्यसिगच्छतील्यह्यषवः । तेषामप्यविष्यां गमनेच्छा न्ययान्‌ । नियच्छति । सवितुः प्रेरकस्य सूयंस्य व्रतं कमानु 
पश्चान्मोकी राचः! मोकी शोकीति राचिनामसु पाठात्‌ ॥ आगात्‌ आगच्छति ! सवितुञ्येष्टोपरतौ राति 
रागच्छतीति चावत्‌॥ 

पुनः समव्यिततं वर्यती मध्या कत्तोन्यिधाच्छक्म धीरः । 

उत्संहार्यास्याद्य १ तूरदधेररम॑तिः सविता देव आगात्‌ ॥४॥ 

पुनरिति सं। अव्यत्‌। वि ऽत॑तं । व्यती । मध्या । कती: । नि । अधात्‌) क्त । धीरः 

उत्‌। संऽ हाय 1 अस्यात्‌ । चि । ऋतून्‌ । अटधंः ! सरमतिः। सविता । देवः) आ । 

पगात्‌ ॥४॥ 


वयंती वस्त्रं वयंती नारीव राचिविंततमालोकं युन: समव्यत्‌ । संवेष्टयति । पुनःशब्दः पुवैदयुरथेवम कार्षी 
दिति योतयति । धीरः प्रज्ञोऽपि सवो लोकः कतः क्रियमाणं कमे ॥ कर्ताः कतवा इति तन्नामसु पाठात्‌ ॥ 
शक्म कतं शक्यमपि मध्या मध्य उपक्रांतं कमापरिसमाधित्यर्थः । न्यधात्‌ । निहितवान्‌ ¦ सवितर्यपरत इति 
शेषः । सवां लोकः संहाय शवां विहायोद्‌ स्थात्‌ । अवशिष्टं कमं कतै पुनरुत्तिति ॥ संपरूवों जहाविः शव्या 
परित्यागे वतते । तथा च श्रूयते ¦ कलिः शयानो भवति संजिहानस्तं दापरः । ० ब्रा० ७. १५. । इति । सविता 
स्वस्य प्रसविता सूयोऽरमतिरनुपरतिदेनो योतमान आगात्‌ । आगच्छति! उदेतीति यावत्‌ | ऋतून्‌ काल 
विशेषाश्च व्यद्‌ दः! विदारयति ॥ | | 


नानोकासि टुरयों विश्वमायुविं तिष्ठते प्रनवः शोको अग्नेः 

ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधाटन्वस्य केतसिषिते सविचा ॥५॥ 

नानां । ञ्रोकासि । दुय: विश्वं । आचायः । वि । तिष्ठते । प्रऽभवः। शोकः । अग्नः 
ज्येष्ठ । माता । सूनवे! भागं । खा । अधात्‌। अनु । अस्य । केतं । इषितं। सविचा ॥५॥ ` 


प्रभवः प्रभूतोऽननेः शोकसेजो दयां गृह्यो गुहे भवो नानौकांसि यजमानानां पुथग्भूतान्गृहान्वि तिष्ठते । 
अधितिष्ठति । विश्वमायुः सर्वमन्नं चाधितिष्ठति ॥ आयुः सूनृतिव्यन्ननामसु पारात्‌ ॥ मातोषाः सविचाख्विषितं 
परेषितमस्व केतं प्रज्ञापकमभरच्येष्ठं प्रथममननिहोचाख्यं भागं सुनवेऽ मरय आधात्‌ । आदघाति॥ ॥२॥ 


समाववतिं विष्टितो जिगीषुविश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 
श्या अपो विवृतं हिषत्व्यागादनुं तं सवितुर्दैव्यस्य ॥६॥ $ 
 संऽखआववति। विऽस्थितः। जिगीषुः । विश्वैषां । काम॑ः । चरतां । अमा । अभूत्‌ । 


शश्छान्‌। अपः। विऽकृतं । हित्वी । स्ा। सगात्‌। अनु । नतं । सवितुः दैव्य॑स्य ॥६॥ _ 


1 2 








११६ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० २,अ० ४. व० ३. 


जिगोषुर्विंजयेच्छर्योद्धा विष्ठितो युच्रार्थं प्रस्थितः समाववतिं । समावर्तयति । विश्वेषां सवषां चरतां 
जंगमानाममा। अमा दम इति गृहनामसु पाठात्‌ । गृहं प्रति कामोऽमूत्‌ । भवति । शशान्‌ नित्यं कमंरतोऽप 
कम विकृतमर्ध॑छृतं हिली हित्वागात्‌ । गृहमागच्छति । एतत्सर्व दैव्यस्य दिवि भवस्य सवितुः भ्रेरकंखय सूर्यस्य 
त्रतमस्तमयाख्यं कमानु जायत इत्यथैः ॥ 


तयां हितमण॑मप्सु भागं धन्वान्वा मुंगयसो वि तस्थुः । 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानिं चता देवस्यं सवितुभिंनंति ॥७॥ 

त्रया । हितं। अयं । अप्‌ऽसु । भागं । धन्वं । अनुं । आ । मृगयस्तः। वि । तस्थुः 
वनानि । विऽभ्यः। नकिः । खस्य । तानि । नता । देवस्य । सवितुः । मिनंति ॥७॥ 


हे सवितस््वयाप्स्वंतरिक्ते ॥ आपः पुथिवीद्यंतरिकनाममु पाठात्‌ ॥ जलाधारे वा हितं निहितमण्यमप। 
संबंधिनं भागं धन्वानु निजंलप्रदेशेष्वर खेषु मगयसो मृगयमाणा मगा आ समंताददितस्युः । अधितिष्ठति । 
किंच वनानि वुत्ता विभ्यः परलिभ्य ्रावासादिरूपेण तया भागो दत्तः असख देवस्य सवितुसानि तादृशानि 
व्रता व्रतानि काणि नकिर्भिनंति । केऽपि न हिंसंति ॥ 


 यादराध्यं4 वर्णो योनिमप्यमनिंशितं निमिषि जमभुराणः 
विश्वो माताडो बजमा पण्युगेत्स्यशो जन्मानि सविता व्यार्कः ॥४॥ 
यात्‌ऽ रध्य । वरूणएः । योनि । खय । अनिंऽशितं। नि ऽमिषिं । जभुराणः। 
 विश्वः। माताडः। बजं । आ । पपुः । गात्‌ स्यऽशः ! जन्मानि । सवित्ता। वि 1 
स्ना । अकरित्यकः ॥४॥ 


वरणो याद्राध्यं यातां गच्छतां राध्यं राधनीयमप्यमाप्नं योग्यमनिशितमतीच्शं । सुखकरमिति यावत्‌ 
योनिं स्थानं निभिषि निमेषे सवितुर समये सति विखमार्धं प्राणिभ्यः प्रयच्छति । वरूणस्य राचैर्निवाहकलात्‌ , 
जगुराणो भृशं गच्छन्‌ विश्वः सों माताडो सृताद्धिन्नादंडादुत्पवमानः पच्यागात्‌। आगच्छति । विश्वः पुरपि 
व्रजं गोष्टमागात्‌ । सविता भेरकः स्यशः स्थाने स्याने जन्मानि जातानि भूतानि व्याकः । पुथगकार्षीत्‌ ॥ 


न यरस्येद्रो वरणो न भिचो वत्तम॑येमा नं भिनंतिं रुट्‌: । 
नारतयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः ॥९॥ 

न । यस्य । इदः । वरुणः । न । सिचः । चतं । सखयेमा। न । सिनंतिं । सटः । 
न । सरातयः । तं । इट्‌, स्वस्ति । हूवे। देवं। सवित्तार । नपःऽभिः ॥९॥ 


यस्य सवितुरदेवखय व्रतं प्रसवाख्यं करमद्रौ न भिनाति। न हिनस्ति । वरुणश्च न मिनाति मिचश्ार्यमा च 
न भिनाति र्द्रश्च न मिनाति, अरातयोऽसुराश्च न मिनंति॥ भिनातीति श्चतमाख्यातं यथायोगं विपरि- 
शमेन प्रयेकमभिसंबध्यते ॥ तं सवितारं सर्वस्य प्रेरकं देवं योतमानमिदमिदानीं नमोभिरद्श्पेहविभिं 
सह ॥ नम आयुरित्यत्ननाममु पाठात्‌ ॥ स्वस क्तेमाय ऊवे । सौमि ॥ | 


भगं धिर्यं बाजर्य॑तः पुरधि नराशंसो म्रास्म्तिनों अव्याः 1 
आये वामस्यं संगथे र॑यीणं प्रिया देवस्य सवितुः स्याम ॥१०॥ 








म०२.अ०४.सू*-३९.] ॥ इडित्तीयो ऽष्टकः ॥ ११७ 


भर्गं । धिर्यं। वाजरय॑तः। पुऽं । नराशंसः । स्राःपरिः। नः । अव्याः 
आऽञ्ये। वामस्य । संऽगथे । रयीणां । परियाः । देवस्य॑ । सवितुः । स्याम ॥१०॥ 


भगं भजनीयं धियं ध्यातव्यं पुरंधिं पुरस्य धारयितारं बज्नमरन्नं वा सवितार॥ पुरशिबेजधिरिति यास्कः॥ 
वाजयतो वाजिनं बलिनं कुर्वतः ॥ विभक्तिव्यत्यय: ॥ नः स्तुवतोऽस्मान्‌ नराशंसो नरैः शंसनीयो म्राश्यतिरदेव- 
पत्नीनां पतिम्छदसां पतिव ॥ तथा च श्रूयते कंदांसिवै मा इति उत मा व्येतु देवपलीः । ऋग्वे ५. ४६. ८.। 
इति च ॥ सविताव्याः । अव्यात्‌ । किंच वामस्य धनसख रयीणां पुनं च ॥ तथा च श्रूयते पशवो चै रचि- 
रिति॥ आय आगमने संगधे संगमने च निमित्ते दैवस्य योतमानस्य सवितुः प्रेरकस्य वयं प्रियाः स्याम । भवेम ॥ 








अस्मभ्यं तिवो अद्यः पुंथिव्यारू्वयां दन्नं काम्यं राथ आ गात्‌ । 
श यत्स्तोतृभ्य आपये भवात्युरशंसांय सविततजरिचे ॥११॥ 1 
अस्मभ्यं । तत्‌। ट्विः। अत्‌ऽभ्यः। पृथिव्याः। चयां। टच । काम्य । रा्ध॑ः। आ। गात्‌। ` 
श। यत्‌ । स्तोतृऽभ्य॑ः। आपय । भवांति । उरऽ शंसय । सवितः । जरिचे ॥११॥ 
हे सवितः अस्मभ्यं तया दत्तं तत्‌ प्रसि्घं काम्यं कमनीयं राघो घनं दिवौ दुलोकात्‌ अद्यो तरि च- 
लोकात्‌ पृथिव्या मूमेश्चा गात्‌ । आगच्छतु । किंच स्तोवुभ्यः स्तोतृणामापये वंधवे तद्रंशएजाय यद्धनं शं सुखकरं 


भवाति भवेत्‌ उरुशंसाय बङसतुतये जरित्र स्तोत्र महयं ॥ जरिता कारुरिति सोतुनामसु पाठात्‌ ॥ हे सवितः 
तत्मयच्छं ॥ ॥३॥ 





ग्रावाशेवेत्य्टचं सप्तमं सूतं गात्समदं चेष्टुभमाशिनं ग्रावाणेवाष्टावाञ्चिनमित्यनुक्रांतलात्‌॥ प्रवर्थेऽमिष्टवे 
परे पटलेऽस्य विनियोगः । सूचितं च । ग्रावाशवेके द्यावापृथिवी । आ० ४. ६. ¦ इति । प्रातरनुवाकाञ्चि- 
नशस्त्रयोर पीदं सूक्तं । सूचितं च । ्रावाकेव नासत्याभ्यामिति चीरि । आ०४. १५.। इति ॥ 
सावाणेव तदिदं जरेथे गृभरैव वृक्षं निंधिमंतम््छ । 
 दल्याणंव विदथं उक्थशासा दूतेव हव्या जन्यां पुरुचा ॥१। 
मावाणाऽइव । तत्‌। इत्‌। अधं । जरेथे इतिं । गृधां ऽव । वृक्षं । निधिऽ मंत । अच्छ॑ 
न्याणाऽइव । विदथे । उक्थ ऽ सां । टूताऽइ॑व । हव्यां । जन्यां । पुरुऽचा ॥१॥ 


हे अश्िनौ ग्रावाशेव अरातिं प्रति भ्रेषितौ पाषाणाविव तदं ॥ अतैधातो रर्थशब्दः । अधो ऽर्तैरिति | 


यास्कः । नि०१.१८.॥ तमरातिमित्य्थः । इदिति पूरणः! जरेथे । जरयेये । अरातिं बाधेथां । यद्वा यथा ` 


गुरू यावाणौ किप्तौ तदानीमेव शीघ्रं गच्छतस्तथा तत्‌ तमर्थं गंतारं जरेथे ¦ शीध्रं गला स्तुतमित्यथंः ॥ 
जरतिः सुतिकमे ॥ किंच गुध्रेव गृध्राविवं पक्लिणाविव वृत्तं फलितं वृक्तं निधिमंतं धनवंतं यजमानमच्छ । 
आगच्छतमिति शेषः । विदथे यज्ञे ॥ विदयः सवनमिति चन्ननामसु पाठात्‌ ॥ उक्थशासोक्थशंसितास 
ब्रह्मा शेव त्राह्मणाविव । जन्या जनपदेषु दूतेव राज्ञा भेषितौ दूताविव पुरुवा बङमिः पुर्चैर्हव्या इातव्यौ 
युवां । अचोपमेयद्धिलानुसरिणोपमानददिलवं ॥ | 7 + ८" भ 


प्रातयोवाणा र्येव वीराजेव यमा वरमा स॑चेथे । र 
मेनं इव तन्वा ईग्ुभ॑माने दंप॑तीव ऋतुविद्‌ा जनेषु ॥२॥ 





व 


म य व 


११४  ॥ ऋग्वेदः ॥  (अ० २,अ०४.व०४. 


प्रातःऽयावाना । र्या ऽइव । वीरा  अजाऽ इ व । यमा । वरं । आ । सचे इति । 
मेन इवेति मेनैऽइव । तन्वां । भुभ॑माने इतिं । दप॑ती इवेति दंप॑तीऽइव । 
कतऽ विट्‌] । जनेषु ॥२॥ 


हे अथिनौ प्रातयावाणा प्रातरेव यज्ञां गंतारौ रथ्येव रथिनाविव वीरौ सखकभंणि श्रौ अजेवा- 
जादिव छ्ागाविव चमा यमलौ । मेने इव नायाविव तन्वा शरीरेण श्युममाने शोभमानौ । दंपतीव 
जायापती इव संगतौ जनेषु विषयेषु क्रतुविद्‌ कर्मविदौ युवां वरं संमक्तारमासचेधे । आगच्छथ । 


मृगेव नः प्रथमा गतमवेर्‌ छफा्विंव्‌ जभुराणा तरोभिः। 
च कवारेव प्रति वस्तोंर्खा वाचा यातं रथ्येव शक्रा ॥३॥ 
पंगांऽइव । नः । प्रथमा । गतं । अवाक्‌। शफोऽडव । जभुराणा । तरःऽनिः। 
चक्रवाकाऽईव । प्रतिं । वस्तोः । उखा । अवाचा । यातं । रथ्यां ऽइव । शक्रा ॥३॥ 
हे सिनो गुगेव पशोः मुभे इवं प्रथमा देवानां प्रथमौ शफाविवाश्वादेः खुराविव तरोरभिवैैजंभुराणा 
भणं गच्छती युवां नोऽसाम््रत्मवागभिमुखमागंतं । आगच्छतं । किंच हे अश्चिनौ वस्तोः प्रति अहुः प्रति 


चक्रवाकेव चक्रवाकाविव हे उखा शतच्रणासुत्सारकौ गमनशीलौ वा रथ्येव रथिनाविव हे शक्रा स्वकर्मणि 
स॒क्ताववाचास्मदमिसुखौ यातं । गच्छतं ॥ 


नावेवं नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीवं । 
श्वानेव नो अरिषण्या तनूनां खुग॑लेव विस्रसः पात्तमस्मान्‌ ॥४॥ 
नावाऽईव।नः। पारयतं । युगाऽइव । नन्या ऽइव । नः। उपधी इवेत्यपधी ऽइव । 
प्रधी इवेति प्रधी ऽइव । 
श्वानाऽडव। नः। खरिंषण्या। तनूना। वुग॑त्ाऽइव। विऽखसंः। पातं! सस्मान्‌॥६।॥ 
हे अञ्चिनौ नावेव नावादिव सिंधुन्‌ नोऽस्मान्‌ दुगाणि पारयतं । युगेव यथा रथस्य युगे नभ्येव यथा 








च रथचक्रनाभिफलके। उपधी इव यथा तत्पाश्चखे फलके प्रधी इव यथा वा चक्रवाह्यवलयौ रथं पारयत 
तथा नोऽख्ान्दुगाणि पारयतं । किंच शानेव चानाविव यथा शानौ बाधकेभ्यो रज्ञंतौ तनोिंसामपनयत 
तथा नोऽस्माकं तनूनामंगानामरिषण्यावदहिंसकौ भवतं । खगसेव यथा तनुचाशे तनुहिसाया रचतः तथा ` 
विरसो जराया अस्मान्य॒वां पातं ॥ 


वातेवाजुयो नृव रीतिर्ी इवं चक्षुषा यातमवोर्‌ ) 
हस्ताविव तन्वे ऽशंभविष्ठा पादेव नौ नयतं वस्यो असख ॥५॥ | 
वाताऽइव। अनुया नद्याऽइवारीतिः अदी इवेत्यसी डव। चक्सुषा। खआ। यातं सवेर्‌) 
हस्तो ऽइव तन्वे । शंऽभ॑विष्ठा । पाटा ऽइव । नः! नयतं । वस्यः । अच्छ ॥५॥ 

हे अश्विनौ वातिव वाताविवाजुया जरितुमश्क्यौ नेव नयाविव रीतिः ॥ वत्ययेनैकवचनं ॥ शीघ्र 


गंतारौ युवां । अदी इव अक्तिणी इव चकुषा दशेनेनार्वागस्मदभिमुखमायातं । आगच्छतं । किंच हस्तेव 
हस्ताविव पादेव पादाविव तने शरीराय शंभविष्ठा सुखस्य भावयितुतमौ युवां नोऽस्मान्‌ वस्यो वसीय 
अशं घनमच्छ प्रति नयतं । प्रापयतं ॥ ॥४॥ | 








म०२.अ७०४. सु०४०.] ॥ डिततीयोऽष्टकः ॥ ११९ 


वन भ 


खष्ठाविव मध्वाले वदता स्तनाविव पिप्यतं जीवसि न 
नासतव नस्तन्वो रधिताया कणैविव सुतां भूतमस्मे ॥६॥ 
खो ऽइव । मधुं । आले । वदता । स्तनोऽइव । पिप्यतं । जीवसे । नः) 
नासाऽइव । नः! तन्वं: । रिता । क्णीऽइव । सुऽ्रुतां । भूतं । अस्मे इतिं ॥६। 
हे अधिनौ ओ्टाविवास्त आख्याय मधुररसवद्चनं वदंतौ स्नाविव नोऽस्मान्‌ जीवसे जीवनाय 
पिप्यतं । प्याययतं । किंच नासेव नासिके इव नोऽ स्रावं तन्वस्तनो रकितारा रकितारौ भूतं । भवतं । अपि 
च कणाविवास्मे रस्माकं सुुता सुश्रवणि युवां मूतं । भवतं ॥ [र 
ततेव शक्तिमभि सट्दी नः छषामेव नः सम॑जतं रजाँसि । 
इमा गिरो अशिना युष्पयंतीः हणो शेव स्वधितिं सं शिंशीतं ॥5॥ | 
हस्ताऽइव। शक्ति। अभि संद्दी इति संऽद्दी। नः। छाम ऽइव । नः। सं। अजत । रजासि। 
इमाः। गिरः । अश्विना । युष्मऽयंतीः । णोरं णऽडव । स्वऽधितिं। सं । शिशीत ॥७॥ 
हे अश्चिनौ हसेव हस्ताविव श्त सामरथ नोऽस्ाकमभिसंददी आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्रयच्छतौ भवतं। 
किच चषमेव रोदसी इव रजांसि स्थानान्युदकानि वा ॥ उदकं रज उच्यत इति यास्कः ॥ नोऽ स्माकं समजतं, 
प्रेरयतं । अपि च अशिना हे अश्िनौ इमा गिरोऽस्मामिः कछताः स्तुतीयुष्मयंतीययुवाभिच्छतीः सखधितिमसिं 
चदणोचेणेव तेजनशाणएवत्‌ संशि शीतं । सम्यक्‌ तीच्णीकृर्तं ॥ 
` एतानि वामश्विना वधेनानि ब्रह्य स्तोम गृत्समदासों सकन । 
तानिं नरा जुजुषाणोपं यातं वृहबदेम विदथे सुवीरः ॥४। 
एतानि । वां । सश्विना । वधनानि । ब्रह्य । स्तोमं । गृत्स ऽमदासंः। अकन्‌ । 
तानि । नरा । जुजुषाणा । उप॑ । यातं । वृहत्‌। वदेम । विदथे । सुऽवीरांः ॥४॥ ` 
अश्विना हे अधिनौ वां युवयोरेतानि वर्धनानि वु्धिसाधनानि ब्रह्म ब्रह्माणि मंचान्‌ स्तोमं सलोचंच 
गुत्छमद्‌ासो गृत्समद्‌ा अक्रन्‌ । अकुर्वन्‌ । तानि ब्रह्मासि नरा नेतारौ जुजुषाणा भशं प्रीयमाणौ युवासुपयातं । 
उपमच्छतं । किंच मुवीराः शौोभनमुत्रा वयं विदथे यज्ञे युवां वृहद्देस । प्रभूतं स्तुमः ॥ ॥१५॥ 
सोमापूषणेति षड्चमष्टमं सूक्तं गार्त्समदं चैषटभं सोमापूषदे बताकं । तथा चानुक्रांतं । सोमापूषणा षट्‌ 
सोमापौष्णमंत्योऽधचोऽप्यदितेरिति । अवतु देव्यदितिरित्स्वांत्यारधर्चस्यादितिदैवता ॥ सोमापौष्े पश 














वपापुरोडाशहविषामायासिखः क्रभेणानुवाक्या उत्तरासिसो याज्याः । अम्रीषोमाविति खंड सूचितं । | 


सोमापूषणा जनना रयीणां । आ०३.८.। इति ॥ 
सोमापूषणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दिवो जन॑ना पृथिव्याः ¦ 
जातो विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपौ देवा अंकृखन्रमृत॑स्य नाभिं ॥१॥ 
सोमापूषणा । जन॑ना । रयीणां । जन॑ना । दिवः। जन॑ना । पृथिव्याः। 
जातो । विश्वस्य । भुव॑नस्य ! गोपौ । देवाः । अकृणखन्‌ । अमृत॑स्य । नाभि ॥ १॥ 
 सोमापरषण हे सोमापरषणौ युवां रयीणां धनानां जनना जनयितारौ दिवो बुलोकस्यापि जनना 











१२० ।  ॥ ऋग्वेद; ॥ [अ०२.अ०४८. व०६, 
जनयितारौ पृथिव्याः प्रथितायाञ्च जनयितारौ भवथः । विच जातौ जातमात्रावैव युवां विश्वस्य भुवनस्य 
छृत्लस्य जगतो गोपौ गोघ्तारौ देवा अमुतस्यामरणस्य नाभिं हेतुमक्ण्वन्‌ । अका्ैः ॥ 

इमो देवो जायमानौ जुषतेमो तमांसि गृहतामजुष्ट । 

आभ्यामिंदः. पक्षमामास्वंतः सों मापूषभ्यां जनदुखियसु ॥२॥ 

इमो । देवौ । जायमानौ । जुषत । इमो । तर्मासि । गृहतां । अजु । 
आभ्यां । इदः। पक्त। आमासु । संतरितिं 1 सोमापूषऽन्यां। जनत्‌! उसल्ियासु ॥२॥ 


इमौ सोमापुषणौ देवौ बोतमानौ जायमानावुत्यत्तमाचावैव जुषंत । सवै देवा अजुषंत । सेवितवंत इति 
यावत्‌ । किंच इमौ सोमापूषणावजुष्टासेव्यानि तमांसि सवस्य गृूहतां । नाशयतः । किंच आभ्यामेताभ्यां 
सोमापूषभ्यां सहेद्र आमासु तर्णीषूखियामु गोष्वंतमष्य ऊधःप्रदेशे पक्वं परि पक्त पयो जनत्‌ । जनयति ॥ 


सोमापूषणा रज॑सो विमानं सप्तचक्रं रयम्विंश्वमिन्वं । 

विषूवृतं मनसा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पं च॑रध्िमं ॥३॥ 

सोमापूषणा । रज॑सः । विऽ मानं । स्तऽ च॑ । रथ॑ । अविंश्ठऽमिन्वं 
 विषुऽवृततं । मन॑सा । युज्यमानं । तं । जिन्वथः । वृषणा 1 पंच॑ऽरश्रिमं ॥३॥ 


वृषणा वृषणौ कामानां वधिंतारौ सोमापूषणा ह सोमापूषणी रजसो लोकसय । लोका रजास्युच्यंत 
इति यासः । विमानं परिच्छेदकं सवेमानमित्य्थः । सप्तचक्रं सप्ततुचक्रं । चयोदशो मासः सप्तम छतु 
असि चयोदशो मास इति शरुतः । अविश्वमिन्वं विश्वस्ापरि च्छं विषुवुतं विष्वक्‌ सर्वच परि वतमानं पंचर 
स्मि पंचतुरश्मिं | हेमंतशिशिरयोः समासेनतवः पंच । तथा च श्रयते । द्वादश मासाः पंचर्तवो हेमंतशिशि- 
रयोः समासेन । ए० व्रा० १. १.। इति । मनसा युज्यमानं मनोमाच्रैणए युज्यमानं । तं प्रसिद्धं रथं जिन्वथः ¦ 
अस्मान्म्रति प्रेरयथः ॥ 


दिव्यवैन्यः सर्दनं चक्र उच्चा पुंथिव्यामन्यो ऋअध्यंतरिसषे । 
तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरक रायस्पोषं वि यंतां नाभिमस्मे ॥४। 
दिवि। अन्यः । सदनं । चकरे। उच्चा । पृथिव्यां । अन्यः । अधिं । संतरे । 
तो अस्मभ्यं । पुरुऽवारं। पुरऽष्षं ।रायः। पोष॑ । वि। स्यतं । नाभि । सस्मे इतिं ॥४॥ 


अन्यस्तयोरे कः पूषोचा उचैरुच्छरिते दिवि दुलोके सदनं स्थानं चक्रे । चकार ¦ अन्योऽपरः सोमः पृथि 
व्ामोषधिरूपेण अध्यं तरिके तरिर च चंद्ररूपेण सदनं चक्रे ¦ तौ सोमापूषणौ युवां पुरुवारं बङभिर्वर- 
णीयं पुरक बड कीर्तिं रायस्पोषं घनस्य पुष्टं । पश्चात्मकं धनमिष्यर्थः। तथा च ब्राह्मणं पशवो वै रायस्पोष 
इति । अस्मै असमानं नाभिं विशस्य भोगस्य इहेतुभूतमस्मभ्यं विष्यतां । विसुंचतां । प्रयच्छ तामित्यर्थः ॥ 


विश्वान्यन्यो सुवना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । 
सोमापूषणाववतं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पुत्तना जयेम ॥५॥ 
 विश्वानि। सन्यः | भुव॑ना । जजानं । विश्वं । अन्यः । अभिऽ चक्षणः । एति। 
 सोमापूषणौ । अवतं ! धियं । मे । यवान्या । विश्वाः । पृत॑नाः । जयेम ॥५॥ 











म०२,अ०४. सू०४१,| ॥ बिततीयोऽ्टकः ॥ १९१ 


हे सोमापूषणौ अन्यो युवयोरेकः सोमो विश्वानि सुवना भुवनानि भूतानि जजान । अजनयत्‌ । तथा 
च मंचः। सोमः पवति जनिता मतीनां । ऋगे° ९. ९६. ५.। इति । अन्योऽपरः पूषादित्यो विश्चममिचक्ाणो 
$ भिपश्यत्ेति । गच्छति । तौ युवां सोमापूषणौ मे धिचं कम॑ ॥ धीः शचौोति कमेनामसु पाठात्‌ ॥ अवतं | 
रकतं । किंच वयं युवाभ्यां हेतुभ्यां विशः तनाः सवः शच्रुसेना जयेम । अभिम्वेम ॥ 


धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रयिं सोमो रयिपतिदेधातु । 

अव॑तु देव्यदितिरनव बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥६॥ 

धियं 1 पूषा । जिन्वत । विष्वंऽइन्वः । रयिं । सोमः । रयिऽ पतिः । दधातु । 
अव॑तु । देवी । अदितिः । अनव । वृहत्‌। वदेम । विदथे । सुऽवीर:॥ ४ 


युषादित्यौ विश्वमिन्वो विश्वस्य मीणयिता धियमस्यमाकं कसं जिन्वतु । तपेयतु । रयिपति्धनपतिः सोमो 
रथिं घनं दधातु । अस्मभ्यं ददातु किंच देवी दोतमानानवाग्रद्युता केनापि प्रातिकूल्यमप्रापितादितिरवतु। 
अस्मान्‌ रक्ततु । अन्यत्‌ सिद्धं ॥ ॥६॥ | 

वायो ये त इलेकविंशत्युचं नवमं सूक्तं गात्समदं गायचं ! अंवितम इति षष्टस्य तृचस्यादितो दे अनुष्टभौ 
तुतीया बृहती । वायो ये त इत्यादिके दे ऋचौ वायव्यौ । य्ुक्रस्याचयव्यषिंद्र वायवी । अयं वां भिचावरुणेति 
पंचानां मित्रावरुणावश्चिनाविद्रौ विश्च देवाः सरस्वतीति क्रमेण देवताः । भेतां यज्नख्येत्यंत्यस्तुचौ ब्राह्मणः 
सूचयोर्हविधौानग्रवर्तेने यावायुधिव्यनिविद्धानलेन च विनियुक्तलात्‌ व्ावापुथिव्यो हविधैनदेवत्यो वा । अनि 
च हव्यवाहनभिति पादौऽभरिदेवत्यो वा । तया चानुक्रांतं । वायो सेका गायचसुक्ता देवताः प्रडगेणाये तु 
तुचेऽंद्र वायवी वा वापुथिव्योऽत्यसतुचो हाविधानो वा तृतीयः पादौ वाभ्रेयोऽवितमेऽनुष्टमौ बृहती चेति ॥ 
पृघ्याभिज्ञवषडहयोदधिंतीयेऽ हनि प्रडगे< त्यतुच वजेमेतत्सुक्त । वायव्यतुचसख वायो चे ते सहखिण इत्याद्ये ड 
ऋचौ द्र वायवतुचसय मुक्रस्यायेतयेषा तृतीया । तथा च सुचितं। वायोधे ते सहलिण इति दे तीव्राः 
सोमास आ गहीव्येकोभा देवा दिविस्युशेति द गुक्रस्याव्य गवाशिर इ्येकायं वां मिचावर्शेति पंच तुचाः 
। आ०७. £.¦ इति ॥ चातुर्विंशिकिऽ हनि प्रातःसवने मैचावरुणशस्त्रेऽयं वां मिच्ावरूशेति षठ्छहस्तोचियसंज्ञकः। = 
चतुविंश होताजनिष्टेति खंडे सूचितं । अयं वां मिच्रावरूणा पुर्णा चिच्यसि । आ०७.२.। इति ॥ आभि ज्लनिके- 
ष्वहःसु प्रातःसवने मैचावरूणएशस्तरेऽ यमेव तृचः पंचदशादिस्तोमनिमित्तमावापनीयः। अयं वां भिचावरुणा नो 
मिचावरुणेति तुचाः। आ०७.५.1 इति सूबितल्रात्‌ ॥ आद्या मैचावर्णग्रहस्यानुवःक्या । सूचितं च । मेचावरूणस्य 
अयं वां मिचावर्णा । आ० ५. ५.। इति ॥ म्रातरनुवाकाशिनशस्त्रयोगायचे कद्‌ सि गोमदू ष्विति तृचो विनि- 
युक्तः । गोमदू षुं नास्येति तुचाः। आ० ४.१५.। इति सूनचितल्ात्‌ ॥ अतिराच प्रथमे पयाये ब्राह्मणाच्छसिशस्त 
इंद्रो अंग महद्धयमिति तुचः। अतिरात्र पयायाणएाभिति खंडे सूचितं । इंद्रो अंग महद्वयसभि न्दू षु वाचं 
। आ० ६. ४.1 इति ॥ आग्रयशे वैश्वदे वस्य हविषो विश्वे देवास इत्यनुवाक्या । आग्रयणमिति खंडे सूचितं । विधे 


देवास आ गत चे क्रे च ज्मा महिनो अहिमायाः। आ०२. ९.। इति ॥ दशराते प्रथमेऽहनि प्रजगशस्त्ेऽवितमे ` 


नदीतम इति सारस्वतः सप्तमस्तुचः । चतुर्थेऽ हनीति खंडे सूचितं । अंवितमे नदीतम इत्यानुषटभं प्रडगं 
। आ० ७. ११. । इति ॥ ब्यूढे द्र शरात्रे प्रथमे रटोमे वेश्वदेवशस्तरे प्रेतां यज्ञस्य शंसुवेति द्यावापुथिव्यजिविद्धा- 
 नीयस्तुचः । अथ ङदोमा इति खंडे सूचितं । प्रेतां यज्ञस्य शंसुवायं देवाय जन्मन इति तुचाः । आ० ८.९. 
इति ॥ हविधौानगप्रवर्तनेऽप्ययं तचो विनियुक्तः । सूचितं च  परेतां यज्ञस्य शंभुवा यमे इव यतमाने यदैतं 
। आ ४. ९. ए त्रा० १. २९. इति ॥ | 


वायो ये ते सहखिणो रथासस्तेभिरा गहि । नियुतान्तसोसपीतये ॥१ 


वायो इति।ये। ते।सहसिणःरथासः। तेभिंः। खा गहि। नियुत्व न्‌। सोम॑ऽपीत्तये॥१॥ 


हे वायोतेि लदीया चे सहसिणः सहससंख्याका रथासो रयाः तेमिसतैनियुलान्‌ नियुद्धियुक्तस्त्वं सोम- 


पीतये सोमपानार्थमागहि । आगच्छ । नानारूपतादायोः सर्वाभिर्विभूतिभिः सहागमनं म्राथ्यैत इति भावः 1 
शठा, 7 








१२२ `  ॥ कृग्वेट्‌ः ॥ [० २. ख०४, व०४ 
नियुत्वान्वायवा गह्ययं भुको ऋंयामि ते । ग॑तांसि सुन्वतो गुहं ॥२॥ 
नियुत्वान्‌ । वायो इतिं । आखा ! गहि ! अयं । भकः । अयामि । ते । गंता । असि 


सुन्वतः । गुहं ॥२॥ 


हे वायो नियुत्वान्‌ । नियुतो वाहनानि वायोः । तै्यक्तस्स्वमागहि ¦ आगच्छ । अयं गुक्रो दीप्यमान 
सोमले तुभ्यमयामि । नियतो गृहीत आसीत्‌ ॥ मेः कर्मणि लुङ्‌ ॥ सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य 
गृहं गतासि । याता मवसि ॥ 


शुक्रस्याद्य गवां शिर इदवाय्‌ नियुत्वतः। आ यातं पिब॑तं नरा ॥३॥ 


शुकस्य । अद्य। गोऽख्ांशिरः। इदवाय्‌ इतिं । नियुतव॑तः। ख। यातं। पिर्वततं। नरा ॥३ 


हेनरा नेतारौ हे ईद्रवायू अयास्थिन्रहनि नियुलतः॥ विमक्तिव्यत्ययः ॥ नियुलंतौ युवां गवाशिरः, 
गव्यं पय आशीरा्रपणसाधनं यस्व तस्य शुक्रस्य दीप्रस्य सोमस पानार्धमायातं । आगच्छतं । गत्य सोमं 
पिबतं ॥ 


अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा । ममेदिह श्तं हव॑ ॥४॥ 
अय। वां। मिचावरणा। सुतः। सोम॑ः। ऋृतऽवृधा। मम॑ । इत्‌। इह । शरुतं । हव ॥४॥ 


मित्रावरुणा हे मित्रावरुणौ वां युवाभ्यामयं सोमः सुतः । अभिषुतः । ऋतावृधा हे सल्यस्य यङ्गस्य 
वा वधकौ मभेत्‌ ममैव हवमाद्धानं शरुतं । युतं ॥ 


जाना वन॑भिदुहा भ्रुवे सरद॑स्य॒त्तमे। सहस्रस्थूण आसाते ॥५॥ 
राजानो । अन॑भिऽदुहा । भुवे । सर्दसि। उत्‌ऽतमे । सहसंऽस्थे। आसाते इति ॥१ 


राजानावीश्वरो दीष्यमानौ वा अनमिद्रृहानमिद्रोग्धासै यौ भिचावरुण धवे स्थिर उन्तम उत्क 
सहस्रस्धणे सदसि सथान आसति उपविशतः तघ्वागच्छतमिति शेषः ॥ ॥७॥ 


ता स॒मराजां घृतासुती आदित्या दानुनस्यतीं । सचेते अन॑ वह्हरं ॥६। 
त्ता । संऽराजा। धृतासुती इतिं घृत ऽश्ंमुती। आदित्या \ दानुनः ¦ पती इतिं ! 
सचेते इतिं । अनव ऽ दहर ॥६४ 


सम्राजावान्नयेव सवेषां शास्तारौ घुतामुती घुतात्नौ । तदं महितं घतान्नावस्तिति मंचांतरात्‌ । गे" 
&. ६७. ८. । आदित्यादितेः पुच्नौ दानुनखती दानुनोः दानस्य देवस्य वा धनस्य पती स्वामिनौ । ता तते | 
भिचावरुणावनवह्रमकृरिलं यजमानं सचेति । सेवेते ॥ 


गोम॑टू घु नास॒त्याश्वावद्यातमश्चिना \ वतीं स्द्रा नुपाय्यं ॥७॥ 
गोऽम॑त्‌।ऊ इति मुनासत्या।अश्चऽवत्‌। यातं। अश्िना।वतिः। रुद! नऽपा्यं॥ ७॥ 


| अधिना हे अश्चिनौ हे नासल्यानृतमाषणरहितौ हे रुद्रा रोदयमाणौ द्रवंतौ युवां वर्तिमीरमैः ! तैन 
 मर्भेण रथेन वा नुपायं नुभिनैतुमिदेवैः पातव्यं सोमं मोमत्‌ मोमवयथा मवति तथा अश्वत्‌ अश्चव्व यथा 
 भकति तथा घातं । गच्छतं । ऊ ष्विति पूरणौः। 








म०२.अ० ४. सू०४१.. ॥ डितीयोऽ्टकः ॥ १२३ 


न यत्परो नातंर आद्धधेदुषणसू । दुःशंसो म्यो रिपुः ॥४॥ 
न। यत्‌। परः। न । ऋंत॑रः। आरा ऽ ट्धपेत्‌। वृषण्वसू इतिं वृषणऽ वसू। दुः ऽ शंस॑ः । 
मये: । रिपुः ॥४॥ 


वृषण्वसु हे घनस्य व्धितारौ यच्वनं परो दूरस्थो दुःशंसः शंसनायोग्यो म्यो रिपु्यन्नाद धषेत्‌ तथोक्तं 
लक्णेतरोऽ तरः समीपवर्ती म्यों रिपुरपि यत्नाद घषैत्‌ तद्धनमावोद्मिति रषः ॥ 


तान आ वोँद्डमश्चिना रयिं पिश्गसंदुशं । धिष्ण्यां वरिवोविद ॥९॥ 
ता। नः। आ। वोढं । अश्विना) रयिं । पिशंगऽसंद्‌ शं। धिष्ण्या । व्रिवःऽ विद ॥९॥ 


डे चिष्णा धिषणाहावशिना हे अथिनौ ता तौ युवां पिशंगसंदृशं नानादर्पं वरिवोविदं घनस्य लंभवं 
रथिं पशुं नोऽसखभ्यमावोद्डं । आवहतं ॥ 


इद अंग महद यमभी षदपं चुच्यवत्‌ \ स हि स्थिरो विच॑षेशिः ॥ १०॥ 
` इरः अंग।महत्‌।नयं। अभि।सत्‌। अप॑। चुच्य वत्‌। सः। हि। स्थिरः) विऽचं॑षेणिः॥१०॥ 


द्रौ महदधिकममीषदमिभवद्चयं भयकारणमपचुच्यवत्‌ ¦ अपच्यावयेत्‌ । हि चस््ात्कारणात्‌ स स्थिरः 
केनापि चालयितुमशक्यो विचषंणिर्विंश्स्य द्रष्टा ॥ ॥८॥ 


इटश्च मव्छयाति नो न नः पश्चादघं न॑शत्‌ । भद्‌ भवाति नः पुरः ॥११॥ 
इंट्‌:। च। मृच्छयाति। नः। न। नः। पश्चात्‌ धं । नशत्‌। भद। भवाति नः। पुरः॥११॥ 


इद्र परमेश्चयंवानिंद्रश्चेत्‌ नोऽस्मान्‌ मुव्छयाति सुखयेत्‌ । पञ्चात्‌ पष्ठतो नोऽस्मानघं इरित न नशत्‌ न ` 
ग्रासनोति । नोऽस्माकं पुरः पुरस्राद्धद्रं कल्याणं च भवाति । मवति ॥ 


इद्‌ आशभ्यस्यरि सवोभ्यो सभयं करत्‌ । जेता शचन्वि च॑ंषेशिः ॥१२॥ 
इदः । स्ाशभ्यः। परि । सवेभ्यः! सभयं । करत्‌। जेता । श्चन्‌ । विऽच॑षेशिः ॥१२॥ 


विचषंणिविंविधं द्रष्टा अता शचरूनसुरान्‌ जेता ॥ तुनंतलात्‌ षध्यभावः ॥ इद्रः परमैशखर्यवान्‌ सर्वाभ्य 
 आश्भ्यो दिर्भ्योऽस्माकमभयं करत्‌ । करोतु ॥ परीति पंचमीद्ोतकः ॥ 


विश्वे देवास ञ्चा गत च्वृणुता म इमं हवं रट्‌ बरहिनिं षीदत ॥१३॥ 
विश्वे देवासः सा गत । णृणुत।मे। इमं । हव॑ । आ । इटं। बरिः। नि । सीदत ॥१३॥ 


हे विश्च देवा आ गत । इहागच्छत । मे मदीचमिमं हवमाद्धानं श्युणुत । इदं बर्हिर स्िन्वर्हि्यानिषीदत। 
उपविशत ॥ 


तीतरी वो मधुमां अयं शुनरोँचेषु मत्सरः । एतं पिबत काम्यं ॥१४॥ 
तीनः। वः। मधुऽमान्‌ । सयं । शुन ऽहोंेषु । मत्सरः । एतं । पिबत । काम्यं ॥१४॥ 


हे विच्चे देवाः तीव्रस्तीनरमदो मधुमान्‌ रसवान्‌ मत्सरो मदकरः सोमोऽयं वो युष्मदर्थं शुनहोचेषु गृत्स 
 मदेष्वस््मासु खितः । काम्यं कमनीयमेतं सोमं पिबत ॥ 








१२४  ॥ चृम्वेद्‌ः॥ [अ०२,अ० ४, व०१०. 
इद्रग्येष्ठा मर्द्रणा देवासः पूष॑रात्तयः । विश्वे मम॑ श्रुता हव ॥१५॥ 


इदूऽग्येष्ठाः। मस्त्‌ऽगशणाः ! देवासः! पूरष॑ऽरातयः । विश्वं । ममं । रुत । ह व ॥१५॥ 


हे इईद्रश्येष्ठा इद्रपुरोगमा मर्द्रणा मर्त्समूहरूपाः पूषरातयः पूषाख्यो देवौ रातिद्‌एता येषां ते पूषरा 
तयो देवास हे योतमाना देवा विश्च सवे चूयं मम मदीयं हवमाङ्ानं श्रुत । प्युणुत ॥ इद्रज्ये्ठादयः संबोधः 
नताः । ऋष्वे १.२३. ८.॥ ॥९॥ 


ऋपंविंतमे नदीत्तमे देवितमे सर॑स्वति । 
प्रशस्ता ईव स्मसि प्रणस्विमव नस्क्धि ॥१६॥ 
छंविंऽत्तमे। नरींऽतमे । देवि ऽत्तमे । सर॑स्वति 
पप्र शस्ताःऽइव । स्मसि । प्रऽश्स्ति । अव । नः । कृधि ॥१६॥ 


अंवितमे मातणां शेष्टे नदीतमे नदीनां थे देवितमे देवीनां ओष्ट है सरस्वति अप्रशस्ता इव धनाभा 
वादसमुद्धा इव वयं ससि । मवामः \ अंब हे मातः सरस्वति नोऽस्मभ्यं प्रशस्तिं घनसमूुद्धिं कचि । कुर्‌ । 
प्रयच्छत्य्धः ॥ 


तवे विश्वां सरस्वति थित्तायूषि देव्यां । 
णुनहोचेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिडि नः ॥१७॥ 
त्वे इतिं । विश्वा । सरस्वति । धिता । आयूषि । देव्यां । 

भुनऽहोतेषु । मत्स्व । प्रऽजां । देवि । दिटिबि । न॒ः ॥१७॥ 
हे सरस्वति देव्यां यौोतमानायां ले लचि विश्वा विश्वानि सवखायु्यन्नानि । आयुः सृनुतित्यन्ननामसु 


पाठात्‌ । थिता। आितानि। सा लं गुनहोचैषु गृत्समदेष्वस्सासु विषधेषु मत्ख । सोमपानेन तुष्य । किच हे 
देवि सरस्वति नोऽदख्भ्यं प्रजां दिदिडधि, पुचाब्देहि॥ 


इमा ब्रह्य सरस्वति जुषस्व वाजिनी वति | 
याते मन्म गृत्समटा च्छुतावरि प्रिया देवेषु जुड्धंति ॥१४॥ 
इमा । ब्रह्य । सरस्वति । जुषस्व । वाजिनीऽवति। 
या। ते । मन । गृत्सऽमदाः । कृत ऽ वरि । प्रिया । देवेषु । जुति ॥१४॥ 


वाजिनीवत्यन्तवति ऋतावयुद्‌कवति हे सरस्वति इमेमानि ब्रह्म ब्रह्माणि हर्वींषि जुषख ! स्ीकृर्‌ । 
या यानि मन्म मननीयानि देवेषु प्रिया देवानां मध्ये तुभ्यं परियाणि देवेषु प्रियाणि वबा ते त्वदर्थं 
गृत्समदा जुद्धति ॥ | 


प्रेता यज्ञस्य शंभुवां युवामिदा वुंणीमहे । अधिं च॑ हव्यवाह॑नं ॥१९ 


प्र। इतां । यज्ञस्य । शऽभुवां । युवां। इत्‌। सा । वृणी महे। ग्निं । च। हव्य ऽ वाहं नं ॥१९॥ 


| यज्ञस यागख शंभुवा मुखसंपादके हविधीने अनसी तद्रूपे यावापुधिव्यौ वा प्रेतां । उत्तरवेदेः पञश्चिम- 
भागं प्रति प्रगच्छतां। अथ प्र्क्कतः। युवामित्‌ युवामेवावुणी महे । प्रार्थयामहे ! हव्यवाहनमभ्रिं चावुणीमहे ¦ ` 
अमरिरच निपातमागिति ॥ | | 





म० २. स० ४, सू० ४२, ॥ डितीयोऽ टकः ॥ १२५ 


$ = अ | 


द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशं । यज्ञं देवें यच्छतां ॥२०॥ 
द्या्वा।नः।पु 









वी इतिं । डमं। सिध। खद्य। दिविऽस्पुशं । यज्ञं देवेषु। यच्छता ॥२०॥ 
वावा दीः पृथिवी चोभे सिघ्रं खादः साधकं दिविस्पृशं देवान्‌ गच्छतं नोऽस््ाकमिमं यज्ञं देवेषु 
यच्छतं । नियच्छतां । | | र | | | 
स्मा वामुपस्थमदुहा देवाः सीदतु यज्या: । इहाद्य सोम॑पीतये ॥२१। 
स । वां । उपस्थं । खदुहा। देवाः। सीदतु! य्ियाः। इह । अद्य सोम॑ऽपीतये॥२१॥ 
अदट्रूहा द्रौहवजिंते ह हविधीने तद्रूपे द्यावापृथिव्यौ वा वां युवयोरुपस्थं समीपं यक्किया यज्ञा देवा 
इह यज्ञेऽवयास्िद्रहनि सोमपीतये सोमपानायासीदंतु ॥ ॥१०॥ | 
कनिक्रददिति तुचं दशमं सूक्तं । अचैवमनुक्रमणिका । कनिक्रदत्तुचमिति । मंडलद्र्टा गुत्समदोऽस 
ऋषिः । चिष्टप्‌ छदः । कपिंजलदूपीद्रो देवता ॥ वयसाममनोनज्ञां वाचं शुलैतत्सूक्तं जपेत्‌ । सूचितं च । 
वचसाममनोज्ञा वाचः अला कनिक्रदञ्जनुषं प्रन्वाण इति सूक्ते जपेत्‌ । आ० गु° ३.१०. ९.1 इति ॥ 


कनिंकदज्जनुष प्रब्रुवाण इय॑तिं वाच॑मरितेव नावं । 

सुमंगलश्च शकुने भवासि मा ता का चिंटमिभा विश्व्या विदत्‌ ॥१॥ 
क्निंकटत्‌। जनुषं । प्रऽ ब्रुवाणः । इयति । वाच॑ । खरिताऽईव । नाव॑ । 
सुऽमंगलः। च। शकुने भवांसि।मा। ला। का। चित्‌। अभिऽभा। विष्व्या। विदत्‌॥१॥ 


कनिक्रदत्‌ पुनःपुनः शब्दायमानो जनुषं जनिष्यमाणएमधं प्रब्रुवाणः सूचयन्‌ कपिंजलोऽरितिव कशंधार 
इव नावं वाचभियतिं। प्रेरयति ! अथ प्रत्यच्कछतः । हे शकृने कपिंजल लवं सुमंगलः प्रहृष्टकच्याणश्च भवासि । 
भव । किंच काचिद्भिभा कोऽप्यभिभवस्त्ला लां विश्या विश्वतः सवासु टदित्ुमा विदत्‌ + मा प्रापत्‌ । 
शकुनिः शक्रोलयुत्नेतुमात्मानं । न्यक्रदीज्जन्म प्रनरवाणौ यथास शब्द स्था नामेरयति वाचमीरचितेव नावं ! 
सु्मगल्च शकुने भव कच्याणमंगलो मंगलं गि रतेगुणात्यंयै गिरत्यनर्थानिति वेति यास्कः । नि० ९.४.॥ 


मालां श्येन उन्ञधीन्मा सुपणों मा त्वां विददिषुंमान्वीरो अस्ता । 
पिच्यामनुं प्रदिशं कनिंकदल्सुमंगत्ी नद्वादी वदेह ॥२॥ ' 
मा।त्वा। श्येनः। उत्‌। वधीत्‌। मा।सुऽप णैः मा। चा। विट्‌त्‌। इषऽमान्‌। बीरः। अस्ता 
 पिर््या। अनुं । प्रऽदिं । कनिंकदत्‌। सुऽमंगर््ः। भदऽ वादी । वट्‌ । इह ॥२॥ 

ह शकुने ता त्वां श्चेनः प्रबलः पक्षिविशेषो मा वधीत्‌ । मा हिंसीत्‌ । उत अपि च सुपणों गरुडः परी 
मा वघीत्‌ । तथेषुमान्‌ वाणवान्वीरोऽस्ता शराणां केप्रा धन्वीत्वालवां मा विदत्‌ । मा प्रापत्‌ । किंच 


पिच्यां मदिशं दकिणां दिशमनु । दरिणस्यां दि शीव्यर्धः । कनिक्रदत्‌ पुनःसुनः शब्दं कुर्वन्‌ सुमंगलः कल्या- ` 
णमंगलो भद्र वादौ शोभनदादी सन्‌ इहास्पद्धिषये वद्‌ । मंगलं सूचय ॥ क 


अवं द्‌ दक्षिणतो गृहाण सुमंगलं भद्रवादी .शंवुंति ! 

मा नः स्तेन इशत माघशंसो वृहददेम विदथं सुवीराः ॥३॥ 

अवं । कट्‌ । दशिणतः। गृहाण । सुऽ मंगत: । भदरऽ वारी । भरति । 

मा। नः । स्तेनः ईैणत्‌। मा। अघऽशंसः। वृहत्‌। वदेम्‌ । विदथे । सुऽवीर; ॥३॥ 











१२६ त ॥ च्छृग्वेटः ॥ ` | ० २, ० ८, ब० १२. 


शवुंति हे कपिंजल लं सुमंगलो भद्रवादरौ च सन्‌ गृहाणां दक्िणतो दक्िणस्यां दिश्यवक्रद्‌ । शब्दं कुर्‌ । 
दकिणतः शब्दायमानः शकुंतो संगलसृचको हि । नोऽ स्माकं सेनस्तस्रो मेशत । मेशिष्ट ! अघशंसो ऽ नथंकानां 
श्रंसकोऽपि मेशिष्ट । उत्तमः पादो बाख्यातचरः ॥ ॥१५॥ 

प्रद्ङिशिदिति तुचभेकाद शं सत्तं गात्संमदं जागतं । तथा चानुक्रंतं । प्रदक्षिणिज्जागतं सध्येऽतिशक्तयं 
वेति । दितीयातिशक्तरी अष्टिवौ । इतरे जगत्यौ । कपिंजलच्पीद्रो देवता । वयसाममनोन्ञां वाचं श्चुता 
प्रदक्षिणिदिति सूक्तं जपेत्‌ । सूं प्राभेवौद्‌ाहतं ॥ 


प्रदक्षिणिदभि ग॑णंति कारवो वयो वर्टत ऋतुथा शकतयः। 

उभे वाचो वटति सामगा इव गायचं च चैष्टं चानुं राजति ॥१॥ 
प्रऽदध्िणित्‌। सभि । गुणंति। कारवः! वयः। वरदतः। ऋृतुऽथा । शकुतयः 
उभे इति। वाचो । वद्ति। सामगाःऽइव। गायचं। च। चेस्तुभ । च। अनुं । जति, 


शकृतयः कपिंजला चतुथा काले काले वयोऽच्नं वदतः सुचयंतः कारवः स्तोतार इवं म्रदक्षिणित्‌ 
प्रद्क्षिणममिगुणंति । अभिवदतु ॥ बड वचनं पूजार्थं ॥ किंच उभे वाचौ गानं च श्रौतं च सामगा गायं 
चैष्टभं च सामनी इवं शकुंतिवेदति । अनुराजति च । शुखतो ऽनुरक्तान्करोती्यर्थः ॥ 


उद्वातेवं शकुने सामं गायसि ब्रह्पुच इव सवनेषु शंससि । , ५ = 

वृषव वाजी शिन्नुमतीरपीत्या सवेतो नः शकुने भटमा व॑ट्‌ विश्वतां नः शकुने 
पुणखयमा वट्‌ ॥२॥ 

उद्राता ऽइव । शकुने । सामं । गायसि । ब्रह्मपुचःऽइव । सवनेषु । शंससि । ` 

वृषांऽ इव । वाजी । शिऽ मतीः । अपिऽङ्यं । सवतं: । नः । शकुने । भदू । आ । 
वट्‌। विश्वत; । नः । शकुने । पुय । सा । वट्‌ ॥२॥ 


शकुने हे कपिंजल उद्गातेव साम चथयोद्राता साम गायति तथा लं गायसि । गानस्वनं करोषि । ब्रह्मपुच 
दव यथा ब्राह्मणाच्छंसी सवनेषु शस्त्राणि शंसति तथा लवं कालेषु शंससि । श्नौतसखरं करोषि । वृषेव वाजी 
 सेचनसमथोऽञ्चः जिगुमतीवेडवा अपील्याभिगत्य चथा शब्दं करोति तथा त्रमपि वद्‌ । शिष्टं खं ॥ 


 आवट्स्वं शकुने भद्मा वट्‌ तृष्णीमासीनः सुमतिं चिक्ङ्धि नः 
यटुत्पतन्वदसि ककेरियेथा बृहदेम विटे सुवीरः ॥३॥ ` 
सआआऽवदन्‌। चं। शएकुने। भद्‌ । सा वट्‌ तृष्णीं । आसी नः। सुऽमत्िं । चिकिडि। नः 
यत्‌। उत्‌ऽपतन्‌। वदसि, ककेरिः। यथा । वृहत्‌। वदेम । विदे । सुऽ वीराः ॥३॥ 


श्वृने हे कपिंजल अआवदन्‌ शद कुवेस्त्वं भद्र मावद । मंगलं वद । तुष्णीमासीनस्तष्णीं तिष्ठन्नपि नौ 
` ऽस्माकं सुमतिं चिकिचचि । बुध्यस्व । यद्यदौत्यतन्‌ वदसि तदा करकंरिर्यथा कर्करिरिव वदसि । ककरिवाय- 
विशेषः । अन्यद्राख्यातचरं ॥ ॥१२॥ 


` इति सायणाचार्यविरचिति माधवीये वेदारथग्रकाशे दितौ या्े दितीये मंडले चतुधा ऽनुवाक 
समाप्तं च दितीयं मंडलं ॥ 


॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ 


॥ अथ तृतीयं मंडत्टं ॥ 


वैश्वामित्र तृतीये पंचानुवाकाः । तच प्रथमेऽनुवके द्वादश सूक्तानि। तच सोमस्य मेति चयोविंश्युचं 
 म्रथमं सूक्तं । तथा चानुक्रातं। सोमस्य च्यधिकेति ! अस्य मंडलद्रष्टा विश्ामिचव छषिः । अनुक्तवात्‌ चिष्टप्‌ 
चद: । मंडलादिष्वात्रेयमिति परिभाषयाग्रिंदेवता ॥ प्रातरनुवाकाश्िनशस्रयोस्तैषटभे कंदसि विनियोगः । 
तथा च सूतं । सोमस मा तवसं प्रत्यभिरिति चीणि । आ०४. १३.। इति ॥ | | 
सोम॑स्य मा तवसं वच््॑े वहि चकथे विटे यज॑स्य। 
देवां च्छा दी्॑चयुजे अद्र शमाये खर तन्वं जुषस्व ॥१॥ 
सोम॑स्य । मा । तवसं । वधि । परे । वहं । चकथे । विदथे । यजंध्ये ¦ - 
देवान्‌ । अच्छ । दीद्यत्‌ युजे । अदं । शंऽ आये । अपे । तनं । जुषस्व ॥१॥ 
हे अमे त्वं विदधे यज्ञे यजध्यै यष सोमस्य वहं बोढारं यं मां चकं कृतवानसि ! तं मां तवसं तव. 


स्िनं बलिनं वक्ति । कामयस्व । किंच हे अपे देवानच्छाभि दौद्यत्‌ दीप्यमानो ऽहमर्द्विं यावाणं युजे । अमिष- 
वणाय चुनज्मि। शमाये । शाम्यामि च । तथा च मंचांतरं । ऋतिन देवः सविता शमायति । ऋछि० ८. ८६. ५.। 
इति । यद्वा शमाये । स्तौमि । शशमानो जरतीति सतुतिकमेसु पाठात्‌ । तथा च मंचांतरं । सो अरं अ 
शशमे च मतैः । ग्वे ६. १.९. । इति ! किच हे अने तन्वं शरीरं जुषस्व । र राये सेवस्व ¦ यद्वा क्षासि 
तन्वंतं मां सेवसखेत्यर्थः ॥ ट 


प्राच यज्ञं च॑कृम वर्धतां गीः समिद्धिरम्निं नम॑सा टुवस्यन्‌ । ` भ 
द्विः शशणसुविदधां कवीनां गृत्साय चित्तवसं गातुमीषुः ॥२॥ ९ 
प्राच । यज्ञं । चकृम । वध॑तां । गीः। समिन्‌ऽभिः। अब्निं। नम॑सा दुक्स्यन्‌। 
द्विः। शणशामुः । विदथा । कवीनां । गृत्साय । चित्‌ । तवसे । गातुं । इषुः ॥२॥ ¢ 


हे अभ्रे वयं यन्न प्राचं प्रकर्षेण गच्छतं चकम  अका््ं। गीमंदीया स्तुतिर्वर्धतां । एधतां । अभि समि- 
बिनेमसा हविषा च दुवस्यन्‌ । अस्मदीयाः परिचरेयुः । किंच दिवौ बुलोकाद्‌ागत्य दैवाः कवीनां स्तोतृणां क 
विद्धा ज्ञानानि सलो्राणि वा शशासुः । अन्वशिषन्‌ । अपि च गृत्साय । गरणतिरिदं ख्यं । लोतव्यायाम्रधे “| 
तवसे वृद्धाय गातुं स्लोतुमीमुचित्‌ । स्तोतार इच्छति च । चिदिति चाये ॥ + ~ 


मयो दधे मेधिरः पूतर्दछ्ौ दिवः सुवंधुजेनुष। पृथिव्याः! 
अविदन्ु दशेतमप्स्व वतरदेवासों अग्रिमपसि स्वसुंणां ॥३॥ ५ 
म्यः। द्धे । मेधिरः । पूतऽद॑क्षः। दि्वः। सुऽ वधुः ! जनुषां पृथिव्याः। 
अर्विंदन्‌। ऊ इति । दशतं । अप्‌ऽसु । अंतः, देवासः ऋद्धिं । सपसिं  स्वसूणां ५६२॥ 
मेधिरो मेधावान्‌ प्राज्ञः पूतदच्ः शुद्धबलो जनुषा जन्ममात्रेण सुवंघुः शोमनवंभुः । खत एव वंधुरिति 
यावत्‌ । योऽचिर्दिवो लोकस पुथिव्या भूमेश्च मयः सुखं दधे विदधघाति। देवानां मनुष्याणां च सुखं 


करोतीति यावत्‌ । तं दशतं दरश॑नीयमयिं देवासो टरेवाः स्वसुणां सरणशीलानां नदीनःमप्सवंतगढं खितम- 
पि यन्नवहनद्पे कर्मणि निमित्ते ॥ उ इति पूरणः ॥ अविदन्‌ । लब्धवंतः । | 











पर  ॥ ऋग्वेदः॥ [अ०२.अ०४.व० १४. 
छ वधेयन्सुभगं सप्र यद्धीः श्वेतं जज्ञान मषूषं महिता ! 

शिशयं न जात्तमन्यारूरण्छां देवासो अग्रि जनिंमन्वपुष्यन्‌ ॥४। 

ऋ व॑धेयन्‌ । सुऽभर्गं । सप्र) यह्वीः । शवेतं । जज्ञानं । सरूषं । महिऽत्वा 


शि! न) जातं! सभि। खरः अस्वाः, देवास्तः। अग्रि । जनिमन्‌ । वपुष्यन्‌ ॥४। 
सप्र सपणशीला यद्धीयंद्यो महत्यौ नद्यः सुभगं शोभनधनं चतं शुभं जज्ञानं जातं महिला महत्वेनार्‌- 
 षमारोचमानमप्ु स्ितमन्निमवर्धयन्‌ । खकायेमूताभिरोषधीभिवूिं प्रापितवल्यः । यद्वा दिव्यमभिमापो 
वर्धयंत्यविंधनत्वातख । किंच शिष्यं न जातं यथा जातं शिष्पुमश्चा वडवा अभ्यांरः ! अभिगच्छति । तथा 
नद उत्पच्चममिमभ्यार्ः । अभिजग्सुः । अपि च देवासो रेवा अमं जनिमन्‌ जन्न्युदके वा वपुष्यन्‌ । वपु- 
दौप्िमवर्वन्‌ ॥ 

भुकेभिरगे रजं आततन्वान्‌ कतुं पुनानः कविभिः पवितः 

ष्ोचिवेसानः पयोयुंरपां धियां मिमीते वृहतीरन्‌नाः ॥५। 

मुकेभिः । संगे; । रज॑ः । आऽ ततन्वान्‌ । कतुं । पुनानः। कवि ऽभि; । पविः । 
` शोचिः। वसानः परि । चायुः । अपां । धिय॑ः! मिमीते । बृहतीः । अनूनाः ॥५॥ 


असिः गुक्रैभिः गुकरैरंगेेजोमी रजोऽ तरिक्षमाततन्वान्‌ आतन्वन्‌ व्यास्रुवन्‌ कतुं क्मशां कतारं यजमानं 
कविभिः क्रांतप्रज्ञैः स्तोतव पवितः शोध्कैस्तेजोभिः पुनानः शोधयन्‌ शोचिर्दीश्चिं वस्तरस्थानीयं परि परितो 
वसानं आच्छाद्‌यन्‌ अपामपस्यतां कमंवतामायुरत्नं बृहतीः प्रभूता अनूनाः संपणाः धियः संपदश्च मिमीते । 
करोति ॥ ॥१३॥ 


वाजां सीमनदतीरदब्धा दिवो यद्लीरन॑साना अन॑ग्राः 

सना ऋचं युवतयः सयोनीरेकं गभे ट्धिरे सप्र वाणीः ॥६॥ 

व॒त्राजं । सीं । सन॑टतीः। अदब्धाः दिवः। यद्लीः। खर्वसानाः। अन॑ग्राः। 
सनाः। अचं । युवतयः । सऽयो नीः । एकं । गभे । ट्धिरे। सप्र । वाणीः ॥६॥ 


 अनद्‌तीरभकषयंतीरद्‌ब्धा अहिंसिता मातुभूता अपोऽभ्निः सीं सर्वतो वव्राज । व्रजति । अभ्रिरपां शौोषक 
तं चापः शमयति तदुभयमिह नास्तील्युक्तं भवति । कौदृश्यस्ताः । दिवो यद्धीः । अंतरि्ञस्यापत्यभूताः । 
अवसानाः । वस्त्रमनाच्छाद्‌ यतयः । वस््रस्थानीयस्य जलस्य विव्यमानलतात्‌ ¦ अत एवानयाः । किंच ता अपि 
सनाः सनातन्यो युवतयो नित्यतर्ण्यः । नित्यवुच्ा इत्यर्थः ! सयोनी; समानमंतरिं स्थानं यासां ताः सत्र 
वाणीनेवय एकममिं गभं गभस्थं दधिरे । दघते ॥ 


स्तीणा अस्य संहतो विश्वरूपा घतस्य योनो खवये मध॑नां । 

स्थरच धनवः पिन्वमाना मही दस्मस्य मातरा समीची ॥७॥ 

स्तीणः। खस्य । संऽहतः । विश्वऽरूपाः । घतस्य । योनो । सवयं । मध॑नां । 
स्थुः । खच । धेनवः । पिन्वमानाः । मही इतिं । दस्मस्य । मातरं । समीची इतिं 
संऽइची ॥७॥ 





म° ३, ख० १, सू० १.] ॥ हिततीयोऽष्टकः ॥ १९९ 


घतस्योद कस्य योनी गभस्थाने< तरिते संहतः पुंजीभूताः ॥ हतिः क्रिय ॥ विश्वरूपा नानारूयाः सीसा: 
सर्वत प्रता अस्वाप्रे रष्मयो मधूनासुदकानां खवधे सवशे सत्यस्थः । तिष्ठति । पिन्वमानाः पूर्य॑माण। 
अत्रामावापो धेनवः सवेषां प्रीणयिव्योऽभवन्‌। समीची सम॑चंत्यौ शोममाने मही महत्यौ दावापुधिव्धौ 
दस्मस्य दश्नीयस्याभरेमातरा मातर मवतः 


बभाण: सूनो सहसो व्यदयीदधांनः शुका रभसा वपूंषि । 

श्चोतंति धारा मधुनो धृतस्य वृषा यत्र॑ वावृधे कार्येन ॥४६॥ 
बभाणः। सूनो इतिं । सहसः। वि । अच्तीत्‌। दधानः । शुका । रभसा । वपूंषि । 
श्योतंति। धाराः । मधुनः । भुतस्य । वृषां । यच । ववृधे । कायन ॥४॥ 


हे सहसः सूनौ सहसस्पुत्र बभाणः स्वेधार्यमाणस्लं गुक्रा गुक्रारि भाखराशि रमसा वेगवंति वपुं्य्चँषि 
दधानः धारयंस्त्वं व्यव्यौत्‌ ! विद्ोतसे । वुषातिर्यव यद्िन्यजमाने काथेन स्तोचेश ववृधे वुद्धिं प्राप्नोति 
तदानीं मघुनोऽव्॑तं मधुरस्य घुतस्योदकस्य धाराः श्ोतंति ! सर्वेते । यदा यजमानस्ोचैणाम्रिसुष्टो भवति 
तदानीं वृष्टिभवतीत्यर्थः ॥ | 


पितुशिदूधजेनुषां विवेद्‌ व्य॑स्य धारां असृजि धेनाः 

गुहया चरतं ससिभिः शिवेभिंरिवो यज्धोभिनं गुहा बभूव ॥९॥ 
पितुः। चित्‌। ऊ्ध॑ः। जनुषां । विवेट्‌। वि। अस्य । धारा; असृजत्‌ वि । धेनाः 
गुहा । चरतं । ससिंऽभिः। शिवेभिः । दिवः । य्धीर्भिः । न । गुहा । वभूव ॥९॥ 


पितुरतरिकस्यो धरूघःस्थानीयं जलप्रदेश्मयमगिर्ज॑लुषा स्वयमेव विवेद । जानाति । किंचायमरिरस्यो- 
धसः संबंधिन्यो धाराः पयोधारा व्ख्जत्‌ । घना माध्यमिका वाचश्च विख्जति । शिवेभिः शिवंकरः 
सखिभिरात्मनः सखिभूतेवीयुभिदिंवो चद्धीभिरंतरिकस्यापत्यभूताभिरङ्खि ख सह गुहा गुहायां चरतं वर्तमान- 
मेनमनत्निं गुहा चित्‌ गुहायां खितः कोऽपि न बभूव । प्रापु समथो नाभवत्‌ ॥ 


पितुश्च गभं जनितुश्च वभे पूवीरेकों खथधयत्पीप्यांनाः । 
वृष्ण॑ सपत्नी शुच॑ये सर्वेधू उभे स॑स्मे मनुथे $नि पांहि ॥१०॥ 
 पितुः। च। गभे । जनितुः । च । वभे । पूर्वीः । रकः । अधयत्‌ । पीर्यानाः य 
वृष्णे । सपत्नी इतिं सऽपत्नीं। शुच॑ये । सरव॑धू इति सऽ वधू । उभे इतिं । अस्मे। 
 मनुथेईइतिं। नि। पाहि ॥१०॥ ` [1 


अयमन्निः पितुश्चांतरि कस्य गमे वृष्टिद्वारा ग्भमूतं जनितुः सर्वस्य लोकस्य जनयितुञख ब्रह्मण लोकमो- 
षध्यादिकं बभे । विमतिं! एक एवाननिः पूर्वीर्वद्धीः पीप्यानाः प्यायमाना वुद्धिं प्राप्ता ओषधोरघयत्‌। धयति। 
भक्यति । सपत्नी समान एकः सूर्चैः पतिर्ययोल्ते मनुष्ये मरुधेभ्यो हिति उमे दावापुथिव्यौ वुष्फे वर्षिवेऽद्ध 
शुचयेऽ मये सवंघ्रू भवतः । अनयोरभिरेव वंधुरित्य्थः ! हे अभे त्वंते व्यावापुधिवी नि पाहि । नितरां 
रक्त॥ ॥१४॥ | । ध | | 


उते महाँ अनिबाधे व॑वधापों अमं यशसः संहिपूवीः। ` 
ऋतस्य योनावशयदमूना जामीनामम्निरपसि स्वरणं ॥११॥ ` 
| ५ | 


एणा, 7. 














१३०  ॥ ऋग्वेदः । [अ० २, ०४. व०१५. 


उरो । महान्‌ । सनिऽबाधे । ववधं । चाप॑: । म्नि । यशसः । सं । हि । पूर्वीः । 
तस्यं । योनो । अशयत्‌। दमूनाः । जामीनां। सप्निः। सपसिं । स्वसुणां ॥११॥ 
महानयममिरनिबाधेऽसंबाध उरौ विसीर्थे; तरिक्ते ववर्ध ! वर्धते । अद्य वर्धने कारणमाह । हि 
धस्मात्कारणात्पर्वोव्ह्यो यशसो । यशोऽन्नं । तदत्य आपोऽमिं संवर्धयति । एवमङहिर्वदधिं प्राप्रोऽमिच्छतस्यो- 


दक्ख योनौ स्थानेऽ तरिके खितः सखसणां स्वतः सरतीनां जामीनां मभिनीसखखानीयानां हेतुभूतिऽपसि पयसि 
दमूना द्‌ातमनाः सन्‌ अशयत्‌ । शेते ॥ 





अको न बिः समिथे महीनां दिदकेर्यः सूनवे भाकंजीकः । 
उदुखिया जनिता यो जजानापां गभो नृत॑मो यड्लो ग्निः ॥१२। 
अकः। न। बभिः। संऽइये । महीना । दिटिक्षेयः। सु जीकः। 
उत्‌। उखियाः। जनिता । यः। जजान । अपां । गभः! नुऽ तमः! यड्ः । खप्निः ॥ १२ 


जनिता सर्वस्य लोकस्य जनयिता अपामुदकानां गभो गर्भरूपो नृतमो नेतुतमोऽतिशयेन मनुष्याणां 

रक्षिता यद्ध महान्‌ योऽभिरकरः परेषामाक्रमिता परेरनाक्रमणीयो वा ॥ नेति पादप्‌रणः॥ समिथे संयमे 
महीनां महतीनां सखसेनानां बभिर्मता दिद्केयः सर्वैदशनीयो भाच्छजीकः खदीष्या प्रकाशमानः सोऽग्रि 
सूनवे हविषां प्रदात्रे यजमानाय तदथमसुखिया अप उञ्जजान । उद जनयत्‌ ॥ सूनवे । षू प्रेरण इत्यस्राच्ा- 
तौरीणादिको नुप्रल्यः॥ 

अपां गमे ट्शेतमोषधीनां वनां जजान सुभगा विरूपं 

देवासंधिन्मन॑सा सं हि जग्मुः पनिं जातं तवसं टुवस्यन्‌ ॥१३ 

अपां । गभे । टश्तं 1 ख्रोष॑धीनां । वनां । जजान । सुऽभगा । विऽरूपं 

देवासः। चित्‌। मन॑सा । सं । हि । जग्मुः । पनिं । जातं । तवसं । दुवस्यन्‌ ॥१३॥ 


सुभगा सुभाग्या वना सवेवेननीयारणिदेशेतं दशंनीयं विख््पं नानाविघधरूपमपामोषधीनां च गभमचिं 
जजान । अजनयत्‌ । देवास्ित्‌ स्वं देवा अपि पनिष्ठं सुत्यं तवसं वृद्धं जातं जातमाचं तमभि मनसा सुत्य। 





 संजगसुः । उपागच्छन्‌ । हीति पूरणः । त एव दुवस्यन्‌ । प्यैचरन्‌ ॥ 


बृहत इद्वानवो भाच्छजीकमभिं सचंत विद्यतो न मुकाः। 
गुहेव वृक्खं सदसि स्वे अत्तर॑पार उवे अमृतं टुहानाः ॥१४६॥ 
बृहतः । इत्‌। भानवः। भाःऽचछजीकं । अम्रिं। सचंत । विऽद्य॒तंः। न। शक्रा 
गुहां ऽइव । वृद्धं । सदसि । स्वे । संतः । अपारे । ऊर्वे। अमृतं । हाना: ॥१४। 


अपरेऽगाध उवे समुद्रे ऽ तमेध्येऽमृतमुदकं दुहानाः दरतो बृहत इञ्ञानवो महांतः सूयै एव शुका 
दीप्यमाना विद्युतो न वियुत इव स्वे सकीथे सदसि सदनेऽ तरि चै गुहेव गुहायामिव वृद्धं प्रवृद्धं भा्छजीीवं 
प्रभया दौोपषयमानममिं सचंत । आर्ति ।॥ 


ॐ च त्वा यजमानो हविनिरीॐ सखित्वं सुमतिं निकामः । 
रवो मिमीहि सं जिति रक्षां च नो दम्येभिरनीङकेः ॥१५॥ 


म०३.अ०१.सू०१] ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ ` १३१ 
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३ । च। तवा । यज॑मानः । हविःऽरभिः। ईॐ। सखिऽवं। मुऽमतिं। निऽ काम 
देवेः। अवंः। मिमीहि । सं । जरिे। रस । च। नः। टन्येभिः। अनीकः ॥१५॥ 


। यजमानोऽहं हविभिः साधनेस्त्वा लवामीक्ठे च । पञ्चादिलचणं चनं च याचे ¦ सुमतिं शोभनां मतिं ` 
धमेविषयां बुधिं निकामो नितरां कामयमानस्त्वया सह सखित्वमीव्छि । याचे । लं देवैः सह अरित सोत्र 
स्तोत्रं कुवते मह्यमस्सद्र्थमवः पश्वादि विषयां रकां मिमीहि । कुर्‌ । दम्येभिदमनीयैनियंतयैः । प्रयलनियंतव्य- 





तयोच्छैखलतोक्ता । अनीकैस्ेजोभिनो ऽस्मान्‌ रक च ॥ ॥१५॥ ष 

उपक्षेतारस्तव सुप्रणीतेऽम्रे विश्वानि धन्या दधानाः, 
पव॑सा तुजमाना अभि यांम पृतना्यूर्दवान्‌ ॥१६॥ 

उपऽ छेतारः । तवं । सुऽग्रनीते। म्र । विश्वानि । धन्यां । दधानाः । 

मुऽरेतसा । वसा । तुंज॑मानाः। अभि । स्याम्‌ । पृतनाऽयून्‌ । अरदेवान्‌ ॥१६॥ 

हे सुप्रणीते शोभनग्रणयन हे अनरे तवोप्ेतार उपगंतारः ॥ अचर चितिगल्ये वर्तते ॥ विनि सदसि 

चन्या धन्यानि पश्चादिघनप्राच्तिहेतुभूतानि कर्माणि दधाना विद्धानाः कुवतस्तुंजमाना हवींषि प्रयच्छतो 
वयं सुरेतसा शोभनवीर्येण अवसा लल्कुतिनातैनादेवान्‌ देवेभ्योऽन्यान्‌ । वटिवयुक्तन्यायेन रासा एव 


गृह्यते 1 यन्ञविश्रकारिणस्वान्पुतनायुंश्च शरीरादुपद्रवकारिणः शच्रूखाभिथाम । अभिमवेम । यद्वा देवान- 
पूजयतः शत्रूनिति योज्यं ॥ | 


आ देवानामभवः केतुरम्रे मंदो वि्ानि काव्यानि विद्वान्‌ । 
प्रति मतौ अवासयो दमूना अनुं देवाच॑थिरो यांसि साध॑न्‌ ॥१७॥ 
छा । देवानां । अभवः । केतुः । अग्र । मद्रः। विश्वानि । काव्यानि । विद्वान्‌ । ` 
प्रतिं । मतेन्‌। अवासयः। दरमूनाः। अनुं । देवान्‌ । रथिरः। यासि। साध॑न्‌ ॥१७॥ 
हे अभ्रे मद्रः स्तुत्यः वेतुर्येषु देवानां प्रज्नापकस्वमामवः। आ समंताञ्चवसि । सर्वव्यापको भवसीत्यर्थः । 
किच विश्वानि स्वणि काव्यानि यजमानादिभिः कछतानि सोचाणि विद्वान्‌ जानन्‌ लं मतान्‌ मत्यीन्‌ 


स्तोतृन्‌ सखाभिलषितवसतुसंपादनेन प्रीतान्‌ विधाय गृहेषु मरत्यवासयः । प्रतिवासयसि । रथिरो रथी साधन्‌ 
देवानां हितानि कमणि साधयन्‌ देवान्‌ अनु यासि च। अनुगच्छसि च ॥ | 


नि दुरोणे अमृतो मत्यैनां राजां ससाद विदथानि साध॑न्‌ । 

घृतप्रतीक उविया व्य॑द्योट्म्निविष्वानि काव्यानि विङ्ान्‌ ॥१६॥ 

नि । दुरोरे। अमृतः । म्योनां । राजां! ससाद्‌। विद्यानि । सार्धन्‌ । ` 

 घुतऽप्रतीकः। उर्विया । वि। सद्यौत्‌। अभ्निः। विश्वानि, काव्यानि विद्वान्‌ ॥१४॥ 
अमृतौ निलयो राजा राजमानो योऽभिर्विदथानि यज्ञान्‌ साधन्‌ साधयन्‌ मत्यानामनत्रिहौचिणां इरोणे 


गृहे निषसाद । निषीदति । विानि काव्यानि विद्धान्‌ जानन्‌ घृतप्रतीको घुतेन संधुङितावयव उर्विया 
विस्तीणैः सो ऽभिर्यवयौत्‌ । विदयोतते ॥ | 1 | 


आनो गहि सख्येभिः शिवेभिंमेहान्महीभिरूतिभिंः सरण्यन्‌ । 
अस्मे रयिं बहुलं संत॑रुत्रं सुवाच॑ भागं यशसं कृधी नः ॥१९॥ 


“82. 
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रा नः! गहि। सख्येभिंः। शिवेभिः । महान्‌ । महीभिः। ऊतिऽभिः। सरण्य 
अस्मे इतिं । रयिं । बहलं । संऽत॑सच। सुऽवाच॑। भागं । य॒शसं । कृधि । नः ॥१९ 


सरण्यन्‌ सर्वच सरणं गमनमिच्छन्‌ महस्रं शिवेभिः शिवंकरः सस्येभिः सस्यैः सखिकर्मभिर्महीमि्महती- 
भिरूतिभी रक्ाभिख नोऽसान्रति आ गहि ! आगच्छ । अस्ये अस्मभ्यं वलं विस्तीर संतर्वं सरवेधामुपद्र- 
वाणां संतारकं सुवाचं शोमनवाचं भागं सवैर्भजनीयं यशसं यशसा कीत्य संयुक्तं रयिं धनं नोऽ स्भ्यं कधि । 
देहि । अस्सम्यमिति पुनर्वचनमादरातिश्या्थं ॥ | 


एतां ते सगरे जनिमा सनानि प्र पव्योाय नतनानि वोचं 
महांति वष्णे सव॑ना कतेमा जन्म॑जन्मन्‌ निहितो जातवेदाः ॥२०। 

एता । ते । आग्ने । जनिम । सनानि । प्र! परव्योयं । नूतनानि । बोचं 

महांति । वुष्णे। सव॑ना कृता। इमा । जन्मन्‌ऽजन्मन्‌। निऽर्हितः। जातऽवेदः ॥२०॥ 


हे उपरे पूवाय पुरातनाय ते तुभ्यं सनानि सनातनानि महः संमजनीयानि वा नूतनान्यन्येष्ववियमा- 
नान्ययतनानि वैतेतानि जनिम जन्मानि कमणि स्तोचाणि वा प्रवोचं । जातवेदा जातप्रक्नो जातधनो वा 
जन्मन्‌ जब्मन्‌ ! जाय॑त इति जन्मानः । तेषु स्वेषु मनुष्येषु निहितो चागार्धं । तसै वृष्णे संपदां व्तिचेऽ प्रय 
दूमेमानि सवना सवनानि छता 1 कतानि ॥ 


जन्मजन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामिंतचेभिरिध्यते अजसः 

तस्य॑ वयं सुमतो यलियस्यापिं भद सोमनसे स्याम ॥२१॥ | 
 जन्म॑न्‌ऽजन्मन्‌ । निऽरहितः। जातऽवेदाः। विश्वामिचेभिः। इध्यते । अज॑घः 
तस्यं । वयं । सुऽमतो । यज्ञियस्य । अपिं । भदे । सौमनसे । स्याम्‌ ॥२१॥ 


जन्मन्‌ जन्मन्‌ सर्वेषु मनुधेषु निहितो जातवेदा विश्वामितेभिर्विाभितैः । पूजायां बङ्वचनं । महर्षिणा 
विश्वामित्रेण यो जातवेदा अजसरोऽजखमनवरतमिध्यते । दीप्यते । सुमतौ वर्तमाना वयं तस्य यज्जियद्य 
 यन्नाहेस्याभेभ॑द्र भजनीये सौमनले सुमनोभावेऽनुग्रहबुद्धावपि स्याम । अपि भवेम । प्राथेनायां लिङ्‌ ॥ 


इमं यज्ञं सहसावन्‌ तं नो देवा धेहि सुक्रतो रण॑णः । 

प्र यसि होतवैहतीरिषो नोऽग्ने महि टृविंणमा य॑जस्व ॥२२॥ 

इमं। यज्ञं। सहसाऽवन्‌ । लवं । नः । देवऽचा। धेहि । सुकतो इतिं सुऽक्रतो । ररांणः। 

म्र। यंसि। होतः। बृहतीः । उष॑ः । नः! ग्ने । महिं । दरविणं । आ । यजस्व ॥२२॥ 
हे सहसावन्‌ सहस्वन्‌ वन्‌ सुक्रतो शोभनकर्मन्‌ हे अभ्रे रराणः स्वद्‌ रममाणः शब्दं क्वाणो वा लं 


नोऽ समदीयमिमं यज्ञं देवचा देवेषु घेहि । निधेहि । हे होतदेवानामाङ्भातः बहतीरिषोऽन्नानि नोऽस्भ्यं 
प्रयंसि । प्रयच्छ । हे अभ्रे महि महद्रविणं पश्चादिलक्षणं धनमायजस्व । प्रयच्छ । अच यजिदनकम 


 इक्छामग्रे पुरुदसं सनि गोः शतम हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥ २३ 














पुरुऽ टसं । सनिं । गोः । शश्वत्‌ऽतमं। हवमानाय । साथ । 


इठ्छ । ऋय । 
स्यात्‌। नः सूनुः। तन यः। विजाऽवां। अग्रे सा। ते। सुऽमतिः। भू तु। अस्मे इनि ॥२३॥ 

दयं सवेषां पशनां पगुपुरोडाशस्य खिष्टकतः पुरोनुवाक्या । सूच्यते हि । इव्छामनरे पुरुदंसं सनिं गोता 
यत्तदयिं युरोव्छाशस स्वदस्व ०4 समिषो दिदीदहीति पुरोव्छाशखिष्टकत इति । आ० ३.५.॥ 

हे अने पुरुदंसं ब कमाणं गोगेवां सनिं प्रदाचीमिव्छां भूमिं हवमानाय स्तुवते मह्यं शश्वत्तमं चिरकालं 
यथा मवति तथा साध । साधय । नोऽस्माकं सुनुः पुचस्तनयः संतानस्य विस्ारयिता विजावा पुचपौवादि- 
खू्पेण स्वयं विजायत इति विजावा सयात्‌ । हे अन्ने सा प्रसिद्धा ते सुमतिस्त्वदीयानुयहुद्धिरस्े अस्मासु 
भूतु । भवतु ॥ ॥१६॥ | 


वे्वानरायेति पंचद शचं दितीयं सूक्तं । तथा चानुक्रमणिका । वैश्वानराय पंचोना वैश्वानरीयं तु जागतं 
त्विति । विच्ामिच ऋषिः । जगती दः । वेश्चानरोऽ भिदेवता ॥ पृथ्यामिञ्लविकयोसुतीयेऽ हन्यात्निमार्ते 
वैश्वानराय धिषणामिति वैख्चानरनिविद्धानीयं सूक्तं ! तृती यसेति खंडे सूचितं । वैश्वानराय धिषणां धारा- 
वरा मर्तः । ० ७. ७. इति ॥ | | 


वेश्वानरायं धिषणमृतावुधं घृतं न पूतमग्रय जनामसि । 

हिता होतारं मनुषश्च वाघतो धिया रथं न कु््ठिंशः समृंखति ॥१॥ 
वेश्वान॒रायं । धिवणा । ऋत्‌ ऽ वुं । धृतं । न । पूतं । अभ्र । जनामसि । 
हिता। हतार। मनुषः। च। वाघत॑ः। धिया । रं । न । कुलिशः । सं । खि ॥१॥ 


ऋतावृध छतस्योद्‌ कस्य यज्ञस्य वा वधयित वैश्ानराय । वैश्ानरश्ब्टो याक्तेन व्याख्यातः | चैश्चानरः 
कखादधिशवान्नरान्नयति विच्च एनं नरा नचंतीति वा । अपि वा विानर एव स्यात्‌ प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि 
तख वेश्वानरस्तस्यैषा भवति । नि० ७. २१.। इति । तस्यै पृतं घृतं न घुतमिव धिषणां स्ुतिं जनामसि । जन- 
यामः। यथा धृतं प्रीतिं जनयति तथा प्रीतिं करोमीत्यथैः । दिता दिघा गाहपत्याहवनीयरूयाभ्यां युक्तं 
हौतारं देवानामाद्धातारमभिं मनुषो मनुष्या वाघतञ्च ऋलविजञ् धिया कर्मणा कुलिशो वाख्यादी रथंन 
रथमिव समृणखति । संस्कुर्वैति ॥ | 


स रोचयज्जनुषा रोदसी उभे स माचोर॑भवत्पुच ईड्य॑ः । 
हव्यवाक्छग्निरजरश्चनों हितो टूठ्छभो विशमतिधिर्विभा व॑सुः ॥२॥ 
 सः। रोचयत्‌। जनुषा । रोदसी इतिं । उमे इतिं । सः। माचोः। खभवत्‌। पुचः। ईड्य॑ः। ` 
हव्यऽवाद्‌। सम्निः।खजरंः। चनंःऽहितः।दुःऽदभ॑ः। विशं। सखतिंयिः। विभाऽव॑सुः॥२॥ ` 
सोऽभ्रिजैनुषा जन्मनोमे रोदसी यावापृथिव्यौ रोचयत्‌। अरोचयत्‌ । प्रकाशयति ! स माचोवदौवापथि- 
व्योरोड्यः सत्यः पुत्रोऽभवत्‌ । हव्यवाड्‌ हव्यानां वोढाभिरगनादिगुणयुक्तोऽज सर जरारहितः। चनोऽच्न हितं 
यजमाने निहितं चेनासौ चनोहितः । दूक्छभो हिंसितुमशक्यः सोऽयं विमावसुः प्रभाघनो विशां मनुाणा- 

मतिधिरिव पृज्यो भवति ॥ | 4 1 

त्वा दस्य तर्षो वि्ध॑मैणि देवासो अमरं ज॑नयत चित्तिभिः । 

 रुरुचानं भानुन) ज्योतिषा महामत्यं न वाजँ सनिषय्ुपं जवे ॥३॥ 











१३६  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ० २,अ०४.व०१४. 


ऋत्वा । दक्षस्य । तरुषः । विऽधमंणि । देवासः । अग्निं । जनयत । चित्तिंऽभिः। 
ररूचानं। भानुना । ज्योतिषा । महां । अर्यं । न । वाजं । सनिथन्‌ । उप॑ । चरुवे ॥ ३॥ 


चित्तिभिज्ञनैरूपलक्तिता देवासो दैवासरूषो व्यसनेभ्यस्तारकस्य द चस्य बलस्य करत्वा कमणा विधर्मणि 
विधारके यज्ञेऽभिं जनयंत । अजनयन्‌ । मानुना भासमनेन ज्योतिषा रुरुचानं रोचमानं महां महांतममि- 
मत्यं न भारसहमश्चमिव वाजमन्नं सनिष्यन्‌ लिष्समानोऽहमुप च्ुवे । सौमि ॥ | 


आ मंटूस्यं सनि्यंतो वरेण्यं वृणीमहे अरहरयं वाज॑मृग्मिरय । 
रातिं भृगू णामुशिजं कवि्तुमभ्रिं राजतं दिव्येन शेचिषां ॥४॥ 
आ । मंदरस्य । सनिथंत॑ः । वरेरयं । वृणीमह । अरहृयं । वाजँ । ऋग्मिय । 
रातिं भृगूणां । उशिजं । कविऽ कतुं । त्रिं । राज॑तं । दिव्येन । शोचिषा ॥४॥ 


मंद्र सख सुत्यस्य वैश्वानरस्य संवंधिनं दरेष्डं वरणीयमहरयमलज्जावहं छग्मियं प्रशस्यं वाजमत्नं सनि्यंतो 
लिप्छमाना वयं भगरणामृषीणां रातिममिलषिता्प्रद्‌ातारसुशिजमभिलष्येतं कविक्रतुं क्रांतप्रन्नं दिव्येन 
दिविभवेन शोचिषा रोचिषा राजतं ाजमानमम्रिमावुणीमंहे । संमजामंहे ॥ 


अग्निं सुलायं दधिरे पुरो जना वाजं्रवसमिह वृक्तव॑हिषः । 

यतस चः सुरुचं विश्वदेव्यं सदं यज्ञानां साध॑टिष्टिमिपसां ॥५॥ 

अमि । सुखाय । धिरे । पुरः। जनांः। वाज॑ऽश्रवसं । इह । वृक्त ऽ व॑िषः। 
यतऽ सुचः । सुऽ रुचं । विश्वऽदवयं । सदं । यज्ञानाँ । साधत्‌ ऽइ । अपस ॥५॥ 


वृक्तबर्हिषः स्तीणेवहिषो यतसुचः प्राघ्रसुच छलिजः मुम्राय सुखार्थं वाजश्रवसं मनुष्येभ्यः प्रेरिता 
सुरुचं प्रशसदीतिमंतं विश्वदेव्यं विश्चेभ्यो दैवेभ्यो हितं रुद्रं दुःखानां द्वावकमपसां कर्मवतां यज्ञानां । 
यजतीति यन्ना यजमानाः । तेषां साधदिष्टिं साचितयन्नमम्निमिह यज्ञे पुरो दधिरे । स्तुवंति ॥ ॥१७॥ 


पावकशोचे तव्‌ हि रयं परि होत॑यंन्ेषु वुक्तव॑हिषो नर॑ः । 

अग्रे टुवं इच्छम।नास आयमुपांसते द्रविणं धेहि तेभ्य॑ः ॥६॥ 

पाव॑कऽ शोचे तवं । हि । छायं । परि । होः। यजेषु । वुक्तऽबंहिषः। नर॑ः । _ 
खमन । दुव॑ः । इच्छमांनासः। आर्थं ! उप॑ । आसते । दविंणं । येहि । तेभ्य॑ः ॥६। 


हे पावकशोचे शोधकदीतै हे होतदैवानामाद्धातः यज्ञेषु परि परितो वुक्तबहिषः स्तीर्ण॑ब्हिषो दुवः 
परिचरणमिच्छमानास इच्छतो नरो नेतारो यजमाना आष्यमाप्रं योग्यं तव लत्संबंधिनं चयं निवासं 
या गग्रहसुपासते । सव॑ते । तेभ्यौ द्रविणं धनं धेहि । विधेहि ॥ 


आ रोदसी अपृणदा स्वं मेहज्नातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । ` 
सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥७॥ 
 आ। रोदसी इति। खपृणएत्‌। ्ञा। स्व॑ः। महत्‌। जातं । यत्‌। एनं । खपसंः। अधारयन्‌! 
 सः। अध्वराय॑। परि! नीयते। कविः! ््यः। न। वाज॑ऽसातये। चन॑;ऽहितः॥७॥ ` 





म० ३.अ०१.सु०२,| ` ॥ डती योऽटकः ॥ १३५ 


रोदसी यावापुथिव्यावापृणत्‌ । आपूरयत्‌ । तथा महत्मरमूतं स्वरतरिकमापणच्च । अपसः कमंवंतो यञ- 
माना जातं यद्यमेनमन्रिमधारयन्‌ अत्यो न अश्च इव कविः क्रांतः सर्वच व्याप्रशखनोहितो निहिताद्ः सोऽय- 
मभ्रिवाजसातये वाजस्याद्वस्य कीर्तेवी सातधे लाभाय परिणीयति। यज्ञां नीयते ।॥ 


नमस्यतं हव्यदातिं स्वध्वरं दुवस्यत दम्यं जातवेदसं । 

रथीचछतस्यं बृहतौ विचंषैणिरमनरद्वानांमभवत्सुरोहि तः ॥४॥ 

नमस्यत । हव्यऽ दांतं । सुऽञचध्वरं । दुवस्यतं । दम्य । जातऽवेदसं । 

रथीः। ऋतस्य । वृहतः। विऽ च॑षैणिः। अभ्रिः देवानां । अभवत्‌! पुरःऽहितः ॥४॥ 
रथीननेता वहतो महत ऋतस्य यज्ञस्य विचषेणिद्रं्टा योऽगिदेवानां पुरोहितः पुरस्ताहष्टव्यतया स्था- 





पितोऽमवत्‌ इव्यद्‌ातिं देदेभ्यो हविषां दातारं खध्वरं भरोभनयज्ञं दम्यं दमेभ्यो गृहेभ्यो हितं जातवेदसं 


 जातप्रन्ं तमम्रिं नमत । पूजयत्‌ । दुवस्यत । परिचरत ॥ 
निसो यस्य॑ समिधः परिज्मनोऽमररपुननुभिजो अमृत्यवः । 

 तासामेकामर्दधुम्े भुज॑मु ल्लोकसु डे उप॑ जामिमीयतुः ॥९॥ | 

तिलः । यदस्य । संऽडधः। परिऽज्मनः। समनः । पुनन्‌ । उशिजः अमत्यवः। 

तासां । एकौ । अद॑धुः । म्य । भुजं । ऊ इतिं । त्मोकं । ॐ इतिं । बे इतिं । उप॑ । 

जामिं । ईयतुः ॥९॥ 
उशिजः कामयमाना अमृत्यनो सूल्युरहिता देवा यद्ध महतः परिज्मनः परितो गंतुः समिधः समिं- 

धिका: प्रकाशिकालिखः पार्थिववैबुतसूर्यदूपासिखस्तनूरपुनन्‌ ! अरशोधयन्‌ । ते देवा भुजं सवषां पालयिचीं 
तासां तनूनां मध्य एकां पार्थिवीं तनुं मर्धं मर््य॑लोकेऽ दधुः । न्यदघुः। उ इति पादपूरणः । इरे द्वे तन्‌ 
जामिं लोकमासन्नमंतरि ्तमुपेयतुः । गच्छतः! अथवा तिखः समिध आघारसमिधौ दे अनूयाजसमिच्चैकेति। 
तासां समिभामेकामनूयाजसमिधं मर्त्यं इह लोके भोगहेतुमनूयाजपर्यतमदघुः। धारयंति। प्रजा वा अनूयाजा 


इति प्रजालेनान्रयाजानां संस्तवात्‌ तदाश्रयलाच्चानूयाजसमिधः । इतरे दे समिधावंतरि चे दिव्यभोगहेतू 
उपेयतुः । उपगच्छतः । चीन्परिधींस्तिखः समिध इति हि निगमः ॥ । 


विष्णं कविं विष्यति मानुषीरिषः सं सी मकृरन्त्स्वधिंतिं न तेज॑से । 


स उतो निवतो याति वेविंषत्स गभैमेषु भुव॑नेषु दीधरत्‌ ॥१०॥ 


= विशा। कविं । विपति । मानुषीः । इषः सं। सीं। अकृणन्‌। स्वऽधिंतिं। न। तेज॑से। 


सः। उत्‌ऽवतः। निऽवततः। याति। वेविंषत्‌। सः। गभे। एषु। भुव॑नेषु! दीधरत्‌॥१०॥ 


इषः पञचादिलचगां धनमिनच्छत्यो मानुषीमेनुष्यग्रजा विशां प्रजानां विश्यति भमु कविं मेधाविनं सीमेनं 
स्धितिं न असिभिव तेजसे तिचा समछण्लन्‌ । समस्ुर्वन्‌ । सोऽभिर्दत उनच्छायवतो निवतो नीचेभाव- 
वतञ्च प्रदेशान्वेविषत्‌ व्याञ्रुवन्‌ याति । गच्छति । स एषु सवनेषु गमेमरस्था दीधरत्‌ । अधारयत्‌ ॥ ॥ १८॥ 


स जिन्वते जटरैषु मजञ्ञिवान्ृषां चिचेषु नानदन् सिंहः । ` 
वैश्वानरः पुंथुपाजा अरमयो वसु रला दय॑मानो वि दुष ॥११॥ 








१३६ ॥ चपग्वेटः ॥ [अ०२,अ०४, व०१९. 





जिन्वते । जटरेषु । प्रजलिऽ वान्‌ । वृषा । चित्रेषु । नान॑दत्‌ । न । सि 
वेश्चानरः ! पथ॒ऽ पाज( । अमत्यै: । वसं । रत्ना । दयमानः वि । दामे ॥११। 


 ग्रजक्जिवान्‌ जातो वृषा वधकः स वैश्ानरथिचेषु नानाप्रकारेषु जटरेषु। प्राणिनां भेदाज्जठराणां भेदः! 
तेषु जिन्वति । वर्धते ¦ चिन्रैषु नाना विधेष्वर खेषु नानदत्‌ अत्यथं शब्दं कुर्वन्‌ सिंहो न । सिंह इव । विविधो 
वैश्चानरः । युथुपाजाः पुधुतिजाः । अथवा पुथुवेगः । अमलत्यो मरणघमेरहितो द्‌ास्ुषे हविषां प्रदात यजमा- 
नाय रत्ना रमणीयानि वसुं वसूनि धनानि वि विशेषेण दयमानः प्रयच्छन्‌ ॥ 


वेश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहदिवस्पष्ठं भदमानः सुमन्मभिः 

स पृंवेवज्जन्यज्ञंतवे धनं समानमन्मं पयति जागृविः ॥१२॥ 

वेश्वानरः। प्रत्नऽ थां । नाक। सा । अर्हत्‌। टिवः। पष्ट । भदमानः। सुमन्मऽभिं 
सः। पूवेऽवत्‌। जनयन्‌ । जं तवे । धन । समान । अज्म । परि । एति। जागृविः ॥१२॥ 


सुमन्मभिः स्ोतुमिभमेदमानः सूयमानो वैश्वानरो जातमात्र एव प्रथा प्रतर इव चिरंतन इव नाकं! कं 
सुखं । अकं दुःखं । न विद्यतेऽ कं यस्िन्‌ तन्नाकं । दिवोऽ तरिक्षस्य पुष्ठमुपरितनप्रदेशं स्वरोहिङ्धि रारुहत्‌ । 
आरोहति ।*स वैश्वानरः पूववत्‌ पूर्वेभ्य ऋषिभ्य इव जंतवे सतोत्रे यजमानाय घनं पश्चादिलकणं जनयन्‌ 
संपादयन्‌ जागृविः सद प्रबुद्धः समानं सर्वेषां देवानां साधारणमज्ममाकाशमारं पचति । सूर्यपेख गच्छति ॥ 


ऋतावानं यज्ञियं विप्र॑मुक्थ्य4मा यं ट्धे मातरिश्वा दिवि सयं । 

तं चिचयांमं हरिकेशमी महे सुटीतिमम्रिं सुविताय नव्य॑से ॥१३॥ 
 ऋतऽवानं। यिय । विप्रं। उक्थ्यं । आ । यं । द्धे । मातरिश्व । दिवि । ष्य । 
तं । चिचऽयामं। हररिऽकेशं । ईमहे । सुऽदीतिं। सभ्रिं । सुविताय । नव्य॑से ॥१३॥ 


ऋतावानं बलवंतं यज्ियं यन्नाहं विप्रं मेधाविनमुक्थ्यं स्तुत्यं दिवि बुलोके चयं निवसंतं यमनं 
मातरिश्वा वायुलोकाद्‌ाहत्य पृथिव्यामादधे ! आहितवान्‌ । चिचयामं नानाविघधगमनं हरिकेशं पिगला- 
चिषं सुदीतिं शोभनदी्िं तममिं नव्यसे नवतराय सुविताय सुष् प्राप्ताय धनाय तदर्थमीमहे। याचामहे ॥ 


शुचिं न याम॑न्निषिर स्वदृशं केतुं द्वो रोचनस्थासुंषवैरधं । 

म्नि मूधानं दिवो खप्रतिष्कुतं तमीमहे नम॑सा वाजिनं बृहत्‌ ॥१४॥ 
णुचिं । न। याम॑न्‌। इषिरं । स्वःऽ दृशं । केतुं । द्विः । रोचनऽस्थां । उषःऽवुर्ध। 
ग्निं। मूधानं । दिविः। खप्रतिऽस्कुतं । तं । ईमहे । नम॑सा । वाजिनं । बृहत्‌ ॥१९॥ 


नेति संप्रत्य । ्युचिं दीप्तं यामन्‌ यामनि यज्ञ दषिरमेषणीयं स्वढंशं सर्वदृशं सर्वपद्‌ार्थविक्ञानयुक्त 

दिवौ बुलोकसख वतुं प्रज्ञापकं रोचनस्था रोचनखं । रोचनः सूरयैः । तस्मिन्‌ तिष्ठतं । उषर्बुधमगिहोचिकष्- 

 पेणोषसि प्रबुध्यमानं दिवः स्गेख मूधानं प्रघानमप्रतिष्कृतमप्रतिहतशब्दं वाजिनमन्तवंतं बृहत्‌ महतिं 
तमि नमसा स्तोतेशेमहे । याचामहे ॥ 


मंदं होतारं शुचिमद्वयाविनं टम॑नसमुक्थ्यं विश्व च॑षैणिं 
रथं न चिच वपुंषाय दरेतं मनुहितं सदमिद्राय ईमहे ॥१५॥ ` 





१३५ 







चिचं। व ति । ट्णेतं । मनुःऽ हितं । सद । इत्‌। रायः । इमहे ॥१५ 


संद्र सुत्यं होतारं देवानामाद्धातारं शुचिं स्वद्‌ श्युद्धमद्रयाविनमकृरिलं दम्‌नसं दानमनसमुक्थ्यं शष्ठ 
विश्चषेणिं विद्य द्रष्टारं चिचं मानाविधवखं रथं न रथमिव वपुषाय रूपां दशतं दशनीयं सदसित्‌ 
सदैव मनुहितं सर्वेभ्यो मनुषेभ्यो हितं तमि रायो घनानीमहे । याचामहे । अचर याञ्ाथलादसय दिकर्म- 
कत्वं ॥ ॥ १९॥ | 

वेश्चानरायेवयेकाद शचं तृतीयं सूक्तं वैश्चामिचं । अचेयमनुक्रमणिका । वैश्चानराचैकाद रेति । पूर्वसूक्ति वैश्वा- 
नरौयं तु जागतं वि्युक्तत्वाद स्यापि सूक्तस्य जगती कदो वैश्चानरोऽग्रिदेवता ॥ अख सूक्तस्याभ्रिष्टोम आति 
मारते शस्ते विनियोगः । सूच्यते हि । वेख्ानराच पुथुपाजे शं नः करत्यर्वते । आ०५.२०.। इति ॥ 


वैश्वानराय पृथुपाजसे विपो रत्ना विधंत धरूणेष गातवे । 

अग्रिहि देवां मृतो दुवस्यत्यथा धमाणि सनता न दूटुषत्‌ ॥१॥ 

वैश्वानराय । पृथुऽपाज॑से । विप॑ः । रत्नां । विधंत । धरेषु । गातवे । 

सभ्रिः। हि। देवान्‌। अमृत॑ः। दुवस्यति । अथ॑ । धमीणि । सनता । न । टूटुषत्‌ ॥१॥ 


विपो मेधाविनः स्तोतारः पुथुपाजसे बङवलाय वड्धन्नाय वा । पाजःशब्दस्य बलान्ननाम्नोः पाठात्‌ । 
वेश्चानरायाग्रये घर्रेषु घरमेषु यज्ञेषु रत्ना रमणीयानि सोचाणि गातवे सन्मार्गलाभाय विधत । परिचरंति। 
कुर्वति ¦ अमृतो मरणरहितोऽ भिंदेवान्‌ दुवस्यति ¦ हविषां म्द्‌ानेन परिचरति ! हिः भसद्धौ । अथ अत 
कारणात्कोऽपि सनता सनातनानि घमाणि यज्ञान्‌ न दूदुषत्‌। न दूषयति ॥ 


 अतटूतो रोदसी टस्म इयते होता निष॑त्तो मनुषः पुरोहितः 
हय वृहतं परि भूषति द्युभिदवेभिंरम्रिरिं षितो धिया व॑सुः ॥२॥ 
ऋतः । टतः । रोदसी इति । ट्ससः। इयते । होता । निऽसंच्तः। मनुषः। पुरःऽहितः 
हय । वृहत । पररि । भूषति। दयुऽमिः। देवेभिः। ऋभ्रिः। इषित्तः। धियाऽव॑सुः॥२॥ 


दस्मो दशेनीयो होतान्निदूतो देवानां दूतः सन्‌ रौदस्योदावापृथिव्योरंतर्मध्य ईयते । गच्छति । मनुषो 
 मनोजातख मनुष्यस्य पुरोहित आहवनीयादिरूपेण पुरतः स्थापितो निषत्तो निषणः सन्‌ अभिर्बुभिर्दौति 
भिवृहंतं महांतं चयं यज्ञगृहं परिभूषति । अलंकुरुते । देवेमिदैवैरिषितः प्रेषितो धियावसुः प्रज्ञया व्याप्तः । 
एति दे अम्रिविशेषणे ॥ 


केतुं यज्ञाना विदथस्य साधनं विप्रासो स्रि म॑हयंत चिक्तिंभिः। 
अपांसि यस्मिन्नधि संदधुर्भिरस्तस्मिन्सुम्ानि यज॑मान आ च॑के ॥३॥ ` 
केतुं । यज्ञानां । विदथ॑स्य । साध॑नं । विप्रासः । अग्निं । महयं । चित्तिंऽभिः। 
अ्पासि। यस्मिन्‌। खधि। संऽट्धुः। गिर॑ः। तस्मिन्‌ सुख्रानिं। यज॑मानः आ चे ॥३ 
यज्ञानां केतुं प्रज्ञापकं विदथस्य यज्ञस्य गृहस्य वा साधनं प्रा्तिसाधनमसाधारणकारणं संतमसिं 
विप्रासो विप्राञ्चित्तिभिः खकमेभिमेहयंत । पूजयंति । किंच गिरः स्तोतारो यख्ित्त्रा वयांसि सखानुेयानि 


कमाण्छधि संदधुः संदधते यजमानलस्ि्तमौ सुख्रानि सुखानि प्रायाचके ! कामयति 
0, | 








१३४ ॥च्ग्वेदः॥ [अ०२.अ०४.व०२१. 


पिता यज्ञानामसुरो विपश्चित विमान॑मग्रिवेयुनं च वाताँ । 

आ विवेश रोदसी भूरिंवपेसा पुरुप्रियो भटे धाम॑भिः कविः ॥४। 
पिता। यज्ञानां । असुरः । विपःऽचिता । विऽ मानं । खग्िः। वयुनं । च! वाधर्त । 
आ। विवेश। रोद॑सी इतिं । भूरिंऽवपैसा। पुरुऽप्रियः। भंद्ते। धाम॑ऽभिः। कविः ॥४॥ 


यज्ञानां पिता पालयिता विपञितां विदुषां स्तोतृणामसुरो बलप्रदः । वाघतामुखिजां वयुनं ज्ञानसा- 
धनं । विमानं च । विमीयते फलमिति विमानं यज्ञादि कर्मसाधनं । सोऽचिभूरि वर्पसा पार्थिवतैदुतादिवङवि- 
धरू्पेण रोदसी दया वापुधिव्यावाविवेश । प्रविशति । पुरूप्रियो मनुषयेष्वधिकं परियः । अथवा पुरूणां अष्टानां 
प्रियः पुरप्रियः। धामभिसेजोभियुक्तः कविरम्िभदते । यजमानेन स्तूयते ॥ 


चंद्रमग्रिं चदररथं हरिवतं वेश्वानरम॑प्सुषद स्वर्विदं । 

विगाहं तूणि तविषीभिरावृतं भूरिं देवास॑ इह सुधियं दधुः ॥५॥ 

च॑द्र। अग्रि। चंद्ऽर्थं । हरिंऽवतं । वेश्वानरं । ्रष्सुऽ सदं । स्वःऽ विदे । 
 विऽगाहं । तूशिं । तविषीभिः। आऽवृतं। भूर । देवासः । इह । सुऽचरिरय । दधुः ॥१। 


देवासो देवाशंद्र माद्ादकरं चंद्ररथं । चंद्र आद्दादको रथो यच्छेति तं हरित्रतं पिंगलवणं हरिल्चं 
वा । हरिलचमिति शखांतरं । अग्ुषदमष्सु सीदंतं स्वर्विदं सर्वन्नं विगाहं विगाहमानं सर्वच व्याप्तं तूर्णि 
क्षिप्रगासिनं शत्रूणां हंसितारं वा तविषीमिर्बलैरावतं भूरि भतरं सुधियं शोमनदीप्िं वैश्वानर मिरहेहलोके 
दधुः । आदधुः ॥ ॥२०॥ 


अग्निर्दवेभिमेनुषश्च जंतुभिंस्तन्वानो यज्ञं पुंर्येश॑सं धिया । 

रथीरतरीयते साधदिष्टिभिजीये दमूना अभिशस्तिचातनः ॥६॥ 

अभ्रिः देवेनिः। मनुंषः। च । जंतुऽर्भिः। तन्वानः । यज्ञ । पुरुऽपेश॑सं । धिया । 
रथीः । खंतः। हेयते। साधदिष्टिऽभिः। जीरः। दमूनाः। अभिशस्तिऽचातंनः॥६॥ 


देवैः साघदिष्टिभिः साधितयज्नेजतुभिच्छलिम्मिश्च धिया कर्मणा मनुषो यजमानस्य पुरूपेशसं बज्पं । ` 
पेश इति रूपनाम । पुरोडाशपगुसोमहविदैरेकाहाहीनसचात्मकमेदै श नानाविध्टयं यन्नं तन्वानः कुर्वन्‌ 
रथीः सर्वस्य लोकस्य नेता जीरः न्िप्रकारी दमूना दांतमना दानमना वाभिश्लिचातनोऽभिश्सीनामरा- 
तीनां चन्ञविध्नकारिणां रचसां चातयिता नाशिताभिरंतदीवापृथिव्यो मैध्य ईय॑ते । गच्छति ॥ 


अग्रे जरस्व स्वपत्य आायु॑न्युजा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः! 

वर्यांसि जिन्व वृहतश्च॑ जागृव उशिग्देवानामसिं सुकरतुर्विां ॥७॥ 
अग्रे । जर॑स्व सुऽञअजपव्ये। आयुनि । उजो । पिन्वस्व । सं । इष॑ः। दिदीहि। नः। 
 वयासि। जिन्‌ । वृहतः। च। जागुवे। उशिक्‌ देवाना। असि । मुऽ कतुः । विषां ॥७॥ 


| हे अन्ने स्वपतये सुपुच आयुन्यायुषि ॥ निमित्तसप्तम्येषा ॥ आयुषि निमित्ते जरस्व । दैवान्‌ सुहि । होता- 
 रमधिष्टायोज रसेनातैन वा पिन्वस । देवान्प्रीणय । नोऽस्याकमिषः सस्यार्थं वृष्टीः संदिदीहि । संदीपय । 
 कयाखत्तानि च ॥ वचः चचैतयत्ननामसु पाठात्‌ ॥ जिन्व । देहि । हे जागृवे सवेदा जागरणशील । बृहतो 





म०३.ख०१.स्‌०३. ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ ` १३९ 


महतौ यजमानस्य जिन्वेति संबंधः । सुक्रतुः शोमनकमा शोमनयन्नो वा तं विपां न्धाविन दे वानासुशिव्‌ 


कातोऽसि॥ 
विभ्यति यह्मतिंधिं नरः सदां यंतर धीनामुशिजं च वाघा । 
अध्वराणां चेत॑नं जातवेैटसं प्र शंसंति नम॑सा जूतिभिंवधे ॥४॥ 
विश्पतिं । यजं । अतिथिं । नर॑ः । सद्‌।। यंतां । धीनां । उशिज । च । वाध । 
अध्वराणां । चेतनं । जातऽवेदसं । प्र । शंसंति! नम॑सा । जूतिऽभिः। वृधे ॥४॥ | 
नरो नेतारः स्तोतारो वा विश्पतिं विशां मनुष्याणां पतिं विशस्य पतिमिति वा यद्धं महांतमति्थिं 
सर्वस्यातिधिभूतं धीनां बुचलीनां कर्मणां वा यंतारं नियंतारं वाघतामृलिजां चौशिजं कांतं मनोज्ञमष्वराणां 
यागानां चेतनं ग्रज्ञापवं जूतिमिरवगेयुक्तं जातवेदसम वृधे वृद्धये समृद्धये नमसा नमस्कारेण स्तुतिभि प्रथं- 
सति । प्रशंसां कुर्वति ॥ | > 
विभावा देवः सुरणः परं सितीरम्मिर्भूव शव॑सा सुमद्रथः । 
तस्यं वरतानि भूरिपोषिणो वयसुप॑ भूषेम दम आ सुवृक्तिभिः ॥९॥ 
विनाऽवां। देवः सुऽरण॑ः। परि । सितीः। अभ्मिः। बभूव 1 एवंसा । सुमत्‌ऽर॑यः। 
तस्य । नतानि । भूरिऽपोषिणंः। वयं। उप॑ । भूषेम । दमे। खा । सुवृक्तिऽभि॑ः॥९॥ 


विभावा दी्िमान्‌ देवः स्तूयमानः सुरणः । अच वर्णलोपन्छांद्सः । भरोभनं रमयतीति सुरमणएः । 
मुमद्र थः शोमनरथोऽभ्निः शवसा बलेन क्षितीः स्वाः प्रजाः परि बभूव । परितो गु्ाति । अत्र भवतिर्पसर्ग- 
वशात्‌ परि ग्रहार्थव्वं ¦ भूरिपोषिणो बहनां पोषयितुः पालयितु्दमे यज्ञगृहे । दम इति गृहनामसु पाठात्‌ । 





` निवसतस्तस्वासेनैतानि कर्माणि वयं सुवृक्तिभिः स्तोचैरुपभूषेम । उपभूषयामः । प्रक्राशयामः ॥ 


वेश्वानर तव्‌ धामान्या च॑के येभिः स्वरविदन॑वो विचक्षण । 

जात पुणे भुवनानि रोद॑सी अग्रे ता विश्वां परिभूरसि त्सनां ॥१०॥ 

वेश्वानर। तवं । धामांनि। आ। चके। येभिः । स्वःऽवित्‌। अभ॑वः। विऽचक्षण। 

जातः। आ। अपृणः । सुव॑नानि । रोद॑सी इतिं । अप्रं । ता । विश्वां । परिऽभूः। 
सि । त्मना ॥ १०॥ ^, 


हे वैश्वानर तव धामानि लत्संबंधीनि तेजास्याचके । अभिष्टौमि । हे विचचण प्राक्न तवं घेभिर्येस्तेजोभिः 
स्वनिंत्‌ सर्ववित्‌ सर्वज्ञोऽमवः। मवसि । जातमाचस्तव भुवनानि भ्रूतजातानि रोदसी यावापुधिव्यावापुशः। 
पूरय । हे अनने विश्वा विघानि सर्वाणि ता तानि मूतजातानिं त्मना आत्मना परिभूरसि परिग्रहीतासि॥ ` 


वेश्वानरस्यं दुसनभ्यो वृहदरिं णदिक॑ः स्वपस्यया कविः । 

उभा पितरं महय॑न्नजायताम्रिचौवपृथिवी भूरिरेतसा ॥११॥ ` 
वैश्वानरस्य । दंसना॑भ्यः। बृहत्‌। अरिंणात्‌। एवैः सुऽखपस्ययां । कचिः। 
उना। पितरा । महय॑न्‌। अजायत। अ्निः। चया वा॑पृथिवी इतिं । भूरि ऽरेतसा ॥११॥ 


 चैानरस्ाभेर्दसनाग्यसोषकारीग्यः ज्रियाम्यो बृहन्महद्वनं भवतीति यत्‌ तदवितथं । यत; कारणादेको 
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१४० | ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० २,०४.०२२ 


मुख्यः कविरग्मिः खपस्यया शोभनयक्ञादिकममेच्छया यजमानादिगभ्यो धनमरिणात्‌ । ददाति । सौऽयमचिगू- 


ररितसा बज्गरेतस्कावुभोभौ पितरा पितरौ मातापितरौ बावापुथिव्यौ महयन्पूजयन्‌ अजायत्‌ ॥ ॥२१॥ 
 समित्समिदिलेकादश्च चतुरं सूक्त वैश्वामिचं चैष्टमं । अचानुक्रमशिका । समित्सभिद्‌ाप्रिय इति । इध्मा 


 दिषवाहाकू्यंताः पूर्वोक्ताः प्रह्यचं देवताः ! पशौ वैश्वामिचाणामाप्रीसूङ्तं । दशेपूणेमासयोः पलीसंयाजेषु 


त्वषटयैज्या तन्न इलयेषा । सूचितं च । इह त्वष्टारमथियं तत्तसतुरीपमध पोषयितु । आ० १. १०. । इति ॥ 
त्वरे पशौ पुरोडाशस्यानुवाक्या । सूचितं च । तत्तस्तुरीपमघ पोषयिलु देवस्त्वष्टा सविता विश्चर्ूप 
। आ० ३.८.। इति ॥ 


समित्संसितसमनां बोध्यस्मे सचाणचा सुमतिं रासि वस्वः 

खा टव देवान्यजण।य वसि सखा ससीनसुमन। यष्यप्रे ॥१॥ 
समित्‌ऽस॑मित्‌। मुऽमर्नाः। बोधि। अस्मे इति । गुचाऽन्युचा। सुऽमतिं। सि। वस्व 
आ । देव। देवान्‌। यजथाय । वकि । सखा । ससींन्‌। सु ऽमनाः। यक्षि । अग्रे ॥१। 


समित्समित्‌ अत्यथं समिद्धस्त्वं सुमना बोधि । बुध्यखं । शुचा शुचात्यधं प्रसपकेण ज्योतिषा युक्तस्त्वं 
वस्वो वसुनो धनस्य तद्विषयां सुमतिं शोभनां बुद्धिम अस्मभ्यं रासि । देहि । ह देव बोतमान देवान्यज- 
नीयान्यजयाय यज्ञाय तदर्थमावति। आवहसि ! हे अम्रे सखा देवानां सखा तं सुमनाः सन्‌ सखीन्देवा- 
न्यक्ति । यजस्व ॥ 


यं देवासस्विरहनायजंते दिवेदिवे वरूणो मिनो अभ्रिः 

सेमं यज्ञं मधु मतं कृधी नस्तन्‌नपाङ्तयोनिं विधत ॥२॥ 

यं । देवासः चिः अह॑न्‌ । आ ऽ यजंति । दिवेऽदिवे। वरणः मिचः। अभ्रिः । 
सः। इमं । यज्ञं । मधुऽम॑तं। कृधि । नः। तनूऽन पात्‌ घुतऽयोंनिं। विधंतं ॥२॥ 


वरुणो भिचोऽभिः एते चयो दैवा यमभ्निं दिवेदिवे प्रतिदिवसं अहन्‌ अहनि चिः प्रातर्मध्याहसायंतनेषु 
सवनेषु चिवारमायजति हे तनूनपात्‌ तनूनां शरीराणां न पातयितः स तं घृतयोनिं घुतस्योद्‌कस्य कारणं 





 विघंतं विधीयमानं क्रियमाकं नोऽसखदीयमिमं यज्ञं मधुमंतं। मधिवल्युद्‌ कनाम । वृच्यादि फलयुक्तं छधि । कुर्‌ ॥ 


प्र दीधितिविश्वर्वारा जिगाति होतारमिव्छः प्रथमं यज॑ध्ये। 

ऋच्छा नमोभिवेषभं वंटध्ये स देवान्यश्षटिषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 

प्र। दीधित्तिः। विश्वऽ्बारा । जिगाति । होतार । इव्छः । प्रथमं । यजध्ये। 

अच्छ । नम॑ःऽभिः। वृषभं । वंट्ध्य। सः। देवान्‌ । यसत्‌ । इषितः । यजीयान्‌ ॥३॥ 


विश्ववारा विधैजनैर्वरणीया दीधितिः सतुतिदीर्चिवा होतारं देवानामाद्धातारममिं प्रजिगाति। जि- 
गातु । प्रकंषेण गच्छतु । प्रथमं सुख्यमच्छाभिसुख्येन वृषभं संपदां वषितारं वदध्ये वंदितं योग्यमिति शेषः । 


अचं नमोभिनेमस्कारेः सहैव्ड इषो हवी दूपाणन्नानि यजध्यै यष्टु प्रीणयितुं प्रजिगातु । इषितोऽस्ामि 
प्रेरितो यजीयान्‌ यष्टतमः सोऽम्रिदेवान्‌ यत्तत्‌ । यजतु ॥ | 


ऊध्वं वा गातुरष्वरे अकायुध्वा शोचींषि प्रस्थिता रजासि। 
रिवो वा नाभा न्यसादि होता स्तृणीमरहिं देवव्यचा चि बरिः ॥४॥ 


म०३.अ० १, सू०४.| ॥ डितीयो ऽ्टकः ॥ 





ऊध्व वा । माहु" । अल्वर्‌ पकारि | ऊध्न | स्णोर्च षि । प्र प्रता 
दिवः। वा। नाभां। नि) असादि। होता । स्तृ णी म्हि । देव ऽव्य च 


[नक 


वां युवयोः ¦ अभनिश्च बरहिश्चोभौ वामिच्युचेते । समिदादिभिः सहितद्येवाभरेदेवतालात्‌ । ऊध्वं उन्नतो 

गातु्॑न्ञमागोऽध्वंरे यज्ञे कारि । आशयः क्रियते । शोचींयवचिष्मंति रजांसि हवी्यू्वोध्वं प्रखिता । होता- 
मिदिवो दीप्यमानसख यागगृहस्य नाभा नामौ मध्यप्रदेशे न्यसादि । निषीदति । देवव्यचा देवैव्ीप्तं बर्हिश्च । 
चार्थे वाशब्दः । विस्तृणौमहि । विशेषेण स्तृणीमः ॥ ` 

सत्र होचाणि मन॑सा वृणाना इन्व॑तो विश्वं प्रतिं यनुतेनं । 

नृपेशसो विदर्थेषु प्र जाता अभीमं यज्ञं वि चरत पूर्वीः ॥५॥ 

सघ । होचाणि। मन॑सा । वृणनाः। इन्वः । विश्च । प्रति । यन्‌ । ऋतेन । 

नुऽपेशसः। विटर्थेषु । प्र । जाताः । अभि । इमं । यज्ञं । वि । चरत । पूर्वीः ॥५॥ 


मनसा वृणानः प्रार्थमाना छतिनोदकेन विखमिन्वंतः प्रीणयतो देवाः सप्त होचाणि होतृणां वषटूर्वणां 
कमाशि प्रतियन्‌ । प्रतिगच्छति) अतः परं दारां स्तुतिः । नुपेशसो नरखू्पा विदथेषु यभेषु जाता उत्पन्ना 
पर्वोदह्यो विग्रहवत्यो यज्लद्वाराभिमानिदेवता इममस्मदीयं यज्ञं प्र विचरत । प्रविचरंतु ॥ ॥२२॥ 


छ भंदमाने उषसा उपाके उत स्म॑येते तन्वा ई विरूपे । 

यथां नो मिचो वरणो जुजोंषदिदो मस्व उत वा महोभिः ॥६॥ 

स। भदमाने इति। उषसो । उपाके इति। उत्त स्मयेते इति । तन्वा। विरूपे इति विऽरूपे। 
यथां । नः। भिचः। वरणः । जुजोषत्‌ । इदः । मरूवान्‌। उत। वा। महःऽभिः॥६॥ 


आ म॑ंदमाने स्तूयमाने उपकि परस्यरं संगते ॥ उषसानक्तापेक्या द्विवचनं ॥ नक्तीषसौ राच्यहनी 
आगच्छतां । उत अपि च विद्छ्ये पुथग्रूपि तन्वा प्रकाशद्ूपेण शएरोरेण सखयेते । प्रकारेते ¦ मिचो वरूण उत 
वा अपि चेद्रौ मरूलां्च नोऽसखमान्यथा जुजोषत्‌ यथा सवेत तथा महोभि्ेजोभियुक्ति इमे यावापुथिव्यौ 
कुरुतां ॥ | 


देव्या होतारा प्रथमा न्य॑जे सप्र पृष्छासः स्वधयां मदति । 

ऋतं शसत ऋृतमित्त आहुरनु तरतं त्रतपा दीध्यानाः ॥७॥ 

देव्या । होतारा । प्रथमा । नि। जे । सप्र । पासं: । स्वधया । मदति। ` 
ऋतं । श्सतः। ऋतं । इत्‌ । ते । आहुः । अनु । चतं । ब्रत ऽपाः । दीध्यानाः ॥७॥ ` 


देव्या दिव्यौ प्रथमा प्रथमौ सुख्यौ होताराद्धातारावमी न्ये । प्रसाघयामि । छतसमुदकं शंसंत आशंस- 
मानाः सत्र पृत्तासः । पृच्मन्नं । तद्र॑त छविजस्तमसिं खया सोमेन हविषा मदति । मादयंति । व्रतपा 
रतानां कमणां रचितारो दीध्याना दीप्यमानाः अथवा स्वक्ममिरमिं दीपयंत छतिजोऽनु व्रतं त्रतेषु 
ऋतमित्‌ अभिमेवाङ्ः । अग्रिमेक ऋतभूतमाङ्रित्यथैः । एवकारार्थं इच्छब्दः ॥ | 


स भार्दती भार॑तीभिः सजोषा इच्छा देवेमेतुरथेभिरभ्रिः। 
सर॑स्वती सारस्वतेभिरवोर्‌ निसो देवीवरहिरेदं संद॑तु ॥४॥ 

















१४२  ॥ च्ुग्वेट्‌ः ॥ [० २, ०४, ०२४. 





आ भार॑ती । भार॑तीभिः। सऽजोषांः। इवा । द्वेः । मतुरथेभिः। अन्निः। 
सरस्वती । सारस्वतेनिः। अवार्‌) तिसः । देवीः । वहिः । आ । इट्‌ । सर्दतु ॥४६॥ 
 भारतीमिभरतस्य सूयस्य संबंधिनीभिः सजोषाः संगता भारती वाक्‌ आगच्छतु । देवैर्मनुयेमिर्मनुधेख 


संगलयेठठा च भूमिश्चागच्छतु अन्निखच । सारस्वतेभिः सरस्वतीसंबंधिभिमेव्यमस्थानैः सह सरस्वती माध्यमिका 
वागागच्छतु । तिखौ दैव्यो वागिक्ठामारत्य आगच्छतु । अवागाभिसुखमेतद्व हिरा सदतु । आसीदंतु ॥ 


तन्नस्तुरीपमध पोषयिन्नु देवं तर्टविं रराणः स्य॑स्व । 

यतो वीरः क॑मेश्य॑: सुद युक्तमावा जाय॑ते देवकामः ॥९॥ 

तत्‌। नः। तुरीपं। सधं । पोषयिन्तु। देवं । वष्टः! वि । रराणः। स्यस्वेतिं स्यस्व 
यतः ।. वीरः। कमै: । सु ऽदः । युक्तऽय॑वा। जायते । देवऽ कामः ॥९॥ 


हे देव वष्टः खृष्टिकर्तः रराणो रममाणस्लमध अनंतरं नोऽस्मान्‌ तुरीपं तारकं पोषयितु पोषकं 
तत्प्रसिद्धं रेतो विष्यस्व । मोचय । यतो विमोचनाद्रीरः सत्ववान्‌ कर्मणः कर्मसु कुशलः सुदकः सुबलो युक्त- 
ग्रावाभिषवार्थग्रावयुक्तः । सोममुदित्यर्थः । देवकामो देवान्‌ कामयमानः पुचो जायति । जायेत ॥ 


वनस्यतेऽवं सुजोपं देवानग्िहेविः शमिता सूदयाति । 
सेदु हतां सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद॑ ॥१०॥ 
वन॑स्पते । अवं । सृज । उप॑ । देवान्‌ । अभ्रिः! हविः। शमिता । सूट्याति । 
सः। इत्‌। ऊ इति। होता। सत्यऽत॑रः। यजाति। यथा । देवानां । जनिमानि} वेद॥१०॥ 
है वनसे देनानुपावखटज । समीपे कुर । शमिता पशोः संस्तताभ्िर्वनखति ख हविः सूदयाति । देवान्प्रति 
प्रेरयतु । सल्यतरोऽ व्यर्थं सत्यः सत्यस्वद्हपः ख इत्‌ स एव होता यजाति! यजतु! यथा यतः कारणात् एवा- 
ब्िदेवानां जनिमानि जन्मानि वेद वेत्ति अतः स एव यजवित्यर्थः ॥ 
आ यदयत्रे समिधानो अवोाडिनदरिण देवैः सरथं तुरेभिः । 
वहने आस्तामदितिः सुपुचा स्वाहां देवा अमृता मादयंतां ॥ ११॥ 
आ। याहि। अग्रे । संऽइधानः। अवोङ्‌। द्रण । देवैः सरथं । तुरेभिः । 
वहिः) नः आस्तां । अदितिः सु ऽपुचा। स्वाहा ।देवाः। अमूर्ताः। मादयंतां ॥११॥ 
हे अपे अवाक्‌ असदमिसुखं समिधानः समिध्यमानो ज्वालाखूपेण दीप्यमानस्त्मायाहि । देवताखू्पे- 
णागच्छ । कथमिति उच्यते । नोऽस्माकं यक्ञमिंद्रेण देवैश्च तुरेभिस्त्वरमारैदैवैः सरथं समानरथं यथा 


तथायाहि । किंच सुपुचादितिरपि नो बहिंरास्तां । अध्यास्तां । खाहाकारिण युक्ता अमृता नित्या देवा 
माद्यतां । तुषप्येतु ॥ ॥२३॥ | | [र 
परत्यभ्निरुषस इत्येकाद श्चं पंचमं सूतौ वैखामिचं चैषटटभमातरेयं । अचानुक्रमणिका । प्र्यमिरिति ॥ प्रातर- 
 नुवाकाश्िनशस््रयोरिद्मादिसूक्तच्रयस्य विनियोगः । सूत्रितं च । प्र्यभिरुषस इति चीणि । आ० ४. १३.। 
इति ॥ इठ्तामम्र इत्यस्योक्तो विनियोगः ॥ | | क 
 प्रतयग्रिरुषस्वेकितानोऽवोंधि विप्रः पदवी; कवीनां । 


पृथुपाजां देवयद्धिः समिद्धोऽप यारा तम॑सो बवह्िरावः ॥१॥ 











म ३.० १, सु०५.| ॥ डितीयोऽ टकः ॥ १६४३ 





` प्रति! अभ्रिः। उषसः । चेकितानः! अबोधि । विप्र॑ः। पट्‌ऽवीः कवीनां! ` 
पृथुऽपाजाः।देवयत्‌ऽभिः। संऽइः। अपं । हारा । तम॑सः। बरहिः। आवरित्यांवः॥१॥ 


षसथेरकितानो जानन्‌ विप्रो मेधावी कवीनां क्रांतदृशं पदवीमाभान्‌ गच्छन्‌ योऽभिः मरत्यबोधि 
प्रतिबुध्यते पुथुपाजाः पृथुतेजा देवयद्धिद वकातैः समिचः सम्यक्‌ दीप्तः स वह्िस्तमसोऽज्ञानस्य दारागमन- 


 द्राराण्पावः। अपावणोति ।॥ 


्रहम्रिवेवुधे स्तोमेभिर्गीभिः स्तों तृणां न॑म॒स्य॑ उक्थैः ¦ 

पूवीचतस्यं संदृश््कानः सं टूतो अंदयीदुषसों विरोके ॥२॥ 

भर। इत्‌। ऊ इतिं ।म्निः। ववृधे। स्तौमेभिः। गीःऽभिः। स्तोतृणं । नमस्यः । उक्थ 
पूवीः । ऋतस्य । संऽद्‌शः। चकानः। सं । टूतः। अयत्‌ । उषस॑ः। विऽरोे ॥२॥ 


नमस्यः पृज्यो योऽन्निः स्तोतृणां लोतरर्गीरभिर्वाग्भिरक्धेः शसतरैख प्रववुधे वृद्धिं प्रा्तोति दूतो देवानां 
दूतः सः पूर्वीविद्धीच्छेतस्यादिव्यसय संदृशो दीप्री्कानः कामयमानः सन्‌ उषसो विरोके विरोचने आतःकान्ञ 
समब्यौत्‌ । दोतते । इत्‌ उ पूरणी ॥ 


अधय्यद्निमानुषीषु विष्व वपां गौं सिच कतेन साधन्‌ । 

आ हयेतो यजतः सान्व॑स्थादभूदु विप्रो हव्यो मतीनां ॥३॥ 

अधायि । अभ्निः। मानुषीषु । विषु । अयां । ग्भः । भिचः। ऋनं । साधन्‌ । 

आआ। हयेतः। यजतः। सानुं । अस्यात्‌। अभूत्‌ । ऊ इतिं । विप्रः। हव्य॑ः । मतीनां ॥ ३॥ 
भिचौ यजमानानां भिचमूत ऋतेन सनेन साधन्‌ कामान्‌ साधयन्‌ अपां गर्मोऽमिमानुषीषु मनोः 


संबंधिनीषु विज्ञ प्रजाखधायि । देवैराहितः । किंच हर्यतः स्युहणीयो यजतो यष्टव्यः स सानूच्छितं धिष्ण- 
सृत्तरवेदाख्यमास्थात्‌ । अध्यतिष्ठत्‌ । विप्रः प्राज्ञोऽनिर्मतीनां मातृणां स्तोतृणां हव्यः सुत्योऽभूत्‌-॥ 


भिचो अग्िभेवति यत्सभिंद्धो भिचो होता वकूणो जातवेदाः । 





 भिचरौो सं्वयुरिषिरो दमूना मिचः सिंभनासुत पवेतानां ॥४॥ 


मिचः। अभ्रिः । भवति। यत्‌। सं ऽदः । मिचः। होता । वूणः। जातऽवेैदाः। 
सिचः। अध्वयुः। इषिरः । दमूनाः! मिचः। सिंधूनां । उत्त । पवैतानां ॥४॥ 
इयमृक्‌ अभिं सवाद्मकलेन स्तौति । ययद्‌ा समिद्धोऽभिः तदा भित्र मवति । सूर्यो भवति । मिच्च एव 


सन्‌ होता भवति । वरुणो भवति जातवेदा जातप्रन्नः । स मिचोऽच्वरय्भवति दमूना दानमना दांतमना 
वा। स एवेषिरः प्रको वायुभवति । उत अपि च सिंभरूनां नदीनां पर्वतानां च मिः सहायो मवति ॥ 


पाति परियं रिपो अगं पदं वेः पाति य॒ह्ृश्वरंणं सूर्येस्य। 
पाति नाभा सप्रणीषाणम्निः पाति देवानामुपमाद॑मृष्वः ॥१॥ ` 

पाति । प्रियं । रिपः। अमरं । पदं । वेः । पाति । यद्ः । चरणं । सूरस्य । 

पातिं। नाभ।। सप्रऽशीषाणं । अ्निः। पाति । देवानां । उपऽ माद । ऋष्वः ॥५॥ 





१४४  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० २, ०४, व०२५. 


ऋष्ठो दशनीयो ऽभ्रिवर्मच्याः सर्वव्याप्नाया रिपो भूम्याः प्रियमयरं प्रथमं पदं स्थानं पाति । रच्ति । 
यदधो महान्‌ सूर्यस्य चरणं \ चरत्यवैति चरशमंतरि कं ! पाति । नाभा नमावंतरि क्षस्य मध्ये सप्तशोषाणं 
मर्द्रणं पाति । देवानामुपमादमुपमादकं यज्ञं पाति । रति ॥ ॥२४॥ 
ऋमुश्चक ईड चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विहन्‌ ¦ 
ससस्य चमे घुतवत्दं वेस्तदिट्ग्री रसुत्यप्रयुच्छन्‌ ॥६॥ 
ऋभुः। चकर । ईड ! चार । नामं । विश्वानि । देवः। वयुनानि । विडान्‌ । 
ससस्य । चमे । घुतऽव॑त्‌। पद। वेः। तत्‌। इत्‌। अगिः । रति । अप्रऽ युच्छन्‌ ॥६॥ 


ऋभुमहान्‌ विश्वानि सर्वाणि वयुनानि ज्ञातव्यानि पदाथानि विद्धान्‌ जानन्‌ देवोऽ भिरोच्ं सुत्यं चारू 
मनोज्ञं नाम जलं चक्र । करोति । नामेल्युदकनामसु पाठात्‌ । वेव्धाप्रखख ससस्य सखपतः शांतञ्वालस्वाप्यमरेश्चमं 
रूपं घुतवदह्ीत्निमद्धवति । सोऽ प्रिसतज्जलमप्रयुच्छन्‌ अप्रमाव्यन्‌ र कति ¦ पालयति ॥ 


स्रा योनिमभ्रिधेतवतमस्यात्प॒थुप्रगाशसमुश्तसुशानः 
दीद्यानः भुचिकौष्वः पावकः पुन॑ःपुनमातरा नव्यसी कः ॥9। 
आ योनिं। सम्रिः। घृतऽर्व॑तं। सस्यात्‌ । पुथु ऽप्रगानं । उशत । उशनः 
दीद्यानः । गुचिः। ऋष्वः । पावकः । पुनःऽपुनः । मातरा । नव्यसी इतिं 
करिति कः ॥७॥ 


उशानः कामयमानोऽत्निधेतवंतं दीश्चिमंतं पृथुप्रगाणं युथुगीतिसुशंतं कामयमानं योनिं सथानमायतनं 
आ असात्‌ । आतिष्ठति । दीयानो बोतमानः गुचिदंश्नीयः शुद्धो वा छष्बो महान्‌ पावकोऽनयेषां शोघ- 
चितामनिमातरा मातरौ बावायुधिव्यौ पुनःपुनर्नव्यसी नवतंरे कः । करोति । 


सद्यो जात ओओंषधीभिवेवक्षे यदी वंति प्रस्वो घुतेनं । 

आपं इव प्रवता भंभ॑माना उरूयटग्रिः पिबोरूपस्थ ॥४॥ 
सद्यः । जातः । स्रोषंधीभिः। ववसे । यरि। वधति । प्रऽस्वः। घतेनं । 
सखपःऽइव ! प्रऽवत्तां। भृभमानाः। उरूषयत्‌। अप्रिः । पिचोः। उपऽस्थे ॥४६॥ 


सव्यो जातोऽम्रियंदि यदौषधीभिर्ववकते द्ध तद्‌ प्रवता प्रवेन मागण ग्छत्य आप इवं सुममाना 
शोभमानासला ओषध्यः म्रखः फलानि प्रसुवाना चुतेनोदकेन वर्धति । वर्धयति । पितो वापुधिवयोरूपस्ये 
मध्यग्रदेशे वधमानो ऽचिर्रुष्यत्‌ ! अस्ाचकचतु ॥ 


उदु एतः समिधां यदधो खदोडष्पन्दिवो अधि नाभां पृथिव्याः 
मित्रो अन्निरीड्यों मातरिश्वा टतो व॑छद्यजधांय देवान्‌ ॥९॥ 





 उत्‌।ऊॐइति।स्तुतः। संऽइधा। यहः। अचोत्‌। वष्परन्‌। दिविः। खधि। नाभां।पयिव्याः! 


भितः, अभ्निः। इडः । मातरिश्वा । आरा । टूतः। वक्षत्‌ । यजथाय । देवान्‌ ॥९॥ 
| उदइ्ति पादपूरणः । सतुतोऽस्माभिः सुतः समिधा समिंधनेन यज्ञो महान्‌ अभ्रिः पृथिव्या उत्तरतेया 


व ० ~ 





म० ३.० १.सु० ६.| ॥ डितीयोऽष्टकः ॥ 2६५ 


नाभा नाभौ मध्यप्रदेशे सितः सन्‌ दिवो तरिरख्य वर्ष्मन्‌ वर्ष्मणि चूपे उदव्यौत्‌ ! यौतते । भिचः सरवैषां 
भिच्रभूत दच्यः स्तुत्यो मातरि श्चा । मातर्यतरि कते ्चसिति प्राणिति सूर्यरूपेण चेष्टत इति मातरि शा । अथवा 
मातयेरण्यां सिति निवसतीति मातरिश्वा । तथाह यासः । मातर्यतरिक्ते सिति मातया शथनितीति वा 
। चि ७.२६. दूतो देवानां दूतः सन्‌ यजथाय यज्ञाय देवानावकत्‌ । आवहतु ॥ 


उदस्तभीत्समिधा नाकमृष्यो $ग्रिन व॑नुचचमो रोचनानाँ । 
यदी भृगुभ्यः परिं मातरिश्वा गुहा संतं हव्यवाहं समीधे ॥१०॥ ` 
उत्‌। अस्तभीत्‌। संऽइधां। नाकं । ऋष्वः। सभ्भिः। भव॑न्‌) उत्‌ऽतमः। रोचना! 
यदि । भूग्‌ऽभ्यः । परि । मातरिश्वा । गुहां । संत॑। हव्य ऽ वाह । सं ऽये ॥१०॥ 
ऋष्वो महानसिः समिधा तेजसा नाकं स्वर्गमुदसंभीत्‌ । उद्‌ स्तभात्‌ ¦ रोचनानां शोमनानां तेजसां 
मध्य उत्तमो भवन्‌ उत्कृष्टतमो भवन्‌ मातरिखा वायुभृगुभ्थ आदित्यस्य रषरिमभ्यो गुहा गुहायां संतं हव्यवाहं 
हव्यानां वौढारमननिं यदि यद्‌ समीधे सख तदा नाकमस्तश्नादिति संबंधः ॥ 
इच्छ।मग्रे पुरुदंसं सनिं गोः शश्वचमं हव॑मानाय साध । 
स्यान: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥११॥ 
इव्छा । अरे । पुरुऽ दंत । सनिं । गोः । शष्यत्‌ऽतमं । हव॑मानाय । साध । 
स्यात्‌। नः। सूनुः। तनयः। विजाऽवां। म्न । सा। ते। सुऽमतिः। भूतु । स्मे इति ॥११॥ 
यवै व्याख्याता ॥ ॥२५॥ | 
प्रकारव इवेकादशरच षष्ठं सूक्तं वेश्चामिचमाभेयं प्र कारव इत्यनुक्रां तलात्‌ ॥ प्रातरनुवाकाधिनशस्त्रयोः 
सूत्ताविनियोगः पूवसूक्त एव म्रत्यभिरूषसस्त्रीणीत्यनेनोक्तः ॥ आव्याननेये पश्टौ हविषो याज्या । सूचितं 
च । म्र कारवो मनना वच्यमाना एकाचेतत्सरस्वती नदीनां । आ०३.७.1 इति ॥ शेमिरम्र इति पा 
ली वतग्रहस्य याज्या । सूत्रितं च । आमरीधरः पातीवतसख यजलयैभिरत्रे सरथं याद्यवीडिति । आ०५.१९.। 
इति॥ | | | | 
प्र कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत देवयंतः , 
द्धिणावाइाजिनी प्रायेंति हविभरै्यम्रये घृताची! ॥१॥ 
प्र। कारवः। मनना । व॒च्यमानाः। देवद्रीचीं । नयत । देव ऽय॑; । | 
द्कषिणाऽवार्‌ । वाजिनीं । प्राची । एति । हविः। भरती । अग्नये । घृताचीं ॥१। 


है कारवः कतरो देवयंतो देवकामा चूयं मनना मननेन मंचरेण वच्यमाना: घ्र्यमाणाः संतो देवद्रीचीं 
देवानंचंतीं सुच प्रणयत ¦ प्रवषैण नयत । प्रापयत । दक्तिणावार्‌ आहवनीयस्य दक्षिणत उह्यमाना वाजिन्य- 
लवतौ प्राची म्रागग्रा्येऽग्नय्थं हवि्मरंती हविधारयंती धृताची घुतेनाक्ता सुक्‌ एति । गच्छति ॥ 


आ रोदसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्या अध नु प्र॑यज्यो । 
दिवश्चिदमरे महिना पंयिष्या वव्यंतां ते वहः सप्नजिंद्धाः ॥२॥ 





ए0, 7. | | ठ, 























१४६ ` |  ॥ ऋग्वेदः ॥ [खअ० २,अ०४. व° २६, 





छआ। रोद॑सी इतिं । अखपुणः। जाय॑मानः । उत । प्र! रिक्याः। अध । नु । प्रयज्यो 
इतिं प्रऽयज्यो । 
दिवः। चित्‌। अप्रे। महिना। पृथिव्याः वच्यंता । ते । बहूंयः। सप्र ऽ जिड्धाः ॥२॥ 
हे अग्रे जायमानस्वं रोदसी करी आ अपुणाः । आपूरयः । किंच हे प्रयज्यो यष्टव्य दिवित्‌ 


दिवश्चांतरिक्तात्यधिव्या्च महिना महिमा प्ररिक्थाः। अतिरिक्तञ्ासि। अनेन वहिरतिशय उक्तः! एवंविधस्य 
ते तव वह्योऽग्रयोऽशमूता बहय आहवनीयादयो वच्यंतां । विंविधास्ते । सप्रजिद्धाः । सप्तजिङ्धात्यकाः ॥ 


द्यो त्वा पृथिवी यज्ियासो नि द्योतार साटयते दमाय । 

यदी विशे मानुषीर्देवयतीः प्रयस्वतीरीव्छते भुक्रमचिंः ॥३॥ 

द्यौः । च। त्वा । पृथिवी } य्सियांसः। नि । होतार । साद्यते दमाय 

यदि । विश्चः। मानुषीः। देव्‌ ऽ यंती । प्रय॑स्वतीः । ईकते । शुक । अचः ॥३॥ 


व्यौखांतरिज्ं पृथिवी च यक्गियासो यज्ञहा देवाख होतारं लला लां दमाय। दमो यज्ञः तस्मा अर्धं 
निषादयति । उपशमयंति । चदि यदा मानुषीमेनोः संबंधिन्यो दे वयंतीदेवकामाः प्रयस्वतीहंविष्मत्यो विशः 
प्रजा होतारः शुक्रं दीप्तमर्चिरीक्छते । स्तुवंति ॥ 


महान्सधस्थं धुव सा निष॑त्तोऽतद्यावा मार्हिने हयेंमाणः । 

आस्क सपत्नीं अजरे अमुक्ते सवदै उरुगायस्य धेनू ॥४॥ 

महान्‌ । सधऽस्थं । ध्रुवः आ । निऽसत्तः! संतः। चावां । माहिन इतिं । हयेमाणः। 

स्के इतिं । सपत्नी इति सऽ पत्नीं । अजरे इतिं । खमृक्ते इतिं । सवटुघे इतिं 
सवःऽदुघे । उरूऽगा यस्यं । धेनू इति ॥४॥ 


महान्‌ अधिको ह्यमाणो यजमानादिभिः काम्यमानः । यदा यजमानाय घनं कामयमानोऽ मिर्यावां- 
तचुभूम्यो मेध्ये माहिने महिम्ना युक्ते सधस्थे खकीये स्थाने धुवोऽचलः सन्‌ आ निषत्तो निषसो भवति । आस्क 
 आक्रमणशीले सपत्ली समान एकः सूयः पतिर्ययोसे सपत्यौ अजरे जरारहित अमूक्ते अन्येनाहिंसिते 
८५ । सबरित्यमृतमुदकं । तख दोग्ध्रौ यावापुधिव्यावुरूगायस्य पुथुगमनस्याधिकस्तुतिवीमरेधैन्‌ म्रीण- 
यिच्यो भवतः । | | 


व्रता तै अग्ने महतो महानि तव कता रोदसी आ त॑तंय । 

तव टतो अभवो जायमानस्त्वं नेता वृषभ चषेणीनां ॥५॥ 

चता) ते। सपने । महतः) महानि । तवं ऋत्वा । रोर्दसी इति । ख । ततंथ । 
| । टूतः। अभवः। जायमानः। चं । नेता । वृषभ । चषेणीनां ॥५। 





हे अमरे महतः सवात्कृष्टस्य ते तव व्रता व्रतानि लत्संवंघीनि कमाणि महानि महांति मवंति। तव कला 
क्रतुना प्रकाशेन रोदसी यावापुथिव्यावाततंथ । विखतवानसि । वं दूतोऽमवः) भव । हे वृषभ वर्षणशील 
तं जायमानः सन्‌ चर्षणीनां यजमानानां नेतासि । फलप्रापकोऽसि ॥ ॥२६॥ 








म०३.ख०१.सू०६.] ॥ हत्ती योऽ्टकः ॥ १४७. 


ऋतस्य वा केशिना योग्यानिधुतसुवा रोहिता धुरि धिष्व 
पथा वह देवान्देव्‌ विश्चानंस्वध्वरा ऊणुहि जातवेदः ॥ ६, 
ऋतस्य । वा । केशिना । योग्याभिः। घुतऽखुवां । रौर्हिता । धुरि । धिष्ठ 


अथ । आ । वह्‌ । देवान्‌ । देव्‌ । विश्वान्‌ । सुऽखध्वण । कृणुहि! जातऽवेदः ॥£ 


हे देव केशिना प्रशस्केशवंतौ योग्यामिर्योजनसाधनभूतामी रज्जुभिर्युं्तषै घुतस्ुवा घृतं चरंतौ रोहिता 
रोहितावश्वौ तसय यज्ञस्य ॥ वाशब्द खां ॥ धुरि च धिष्व । घहि । योजयेत्यर्धः । अथानंतरं विश्वान्‌ 
स्वीन्दे वान्‌ रथे समारोप्य आ वह । हे जातवेदः तान्‌ स्वध्वरा सख्ध्वरान्‌ शोभनाष्वरान्‌ छगुहि । कुर्‌ ॥ 


द्विश्चिदा ते सचयत रोका उषो विंभातीरनुं भासि पूर्वीः । 
अपो यदग्र उशधग्वनेषु होतुमेटस्यं पनर्य॑त देवाः ॥७॥ 
द्विः चित्‌। आ। ते। रुचयंत। रोकाः। उषः। विऽभातीः। अनुं! भासि । पूवीः । 


अपः। यत्‌। अग्रे । उशधर्‌। वनेषु । होतुः । मदस्य ! पनर्य॑त । देवाः ॥७॥ 


हे अग्रे यत्‌ यद्‌ वनेष्वरखेष्वप उशधक्‌ कामयमानो दहंख वर्तसे तदा ते रोकाश दीया दीप्तयो 
दिवित्‌ सूयादष्यारुचचंत ¦ आरोचंते । विमातीर्विशेषेण मांतीः प्रकाशमानः पूर्वीः पुराणीरूष उषसोऽनु 
भासि । मंद्र ख स्तुत्यस्य होतुस्तवं रोकान्‌ देवाः स्तोतारः पनयंत । स्तुवंति ॥ 


उगे वाये अंतरे मर्दति टिवो वाये रोचने संति देवाः। 

ऊमां वा ये सुहवासो यजां येमिरे रथ्यो खग्रे अश्वाः ॥४॥ 

उशे। वा। ये। तरिके मदति । दिवः। वा। ये। रोचने संति देवाः 
ऊमाः। वा। ये सुऽहवासः। यजचाः। आऽयेमिरे । रथ्य॑ः। खम्रे। अष्छां; ॥४॥ 


उरौ विसीशे< तरिके घे देवा मदंति । हष्यंति । दिवः सूर्यस्य रोचने प्रकाशन आलोके थे देवाः संति 
ऊमाः । ऊमसज्ञकाः पितरः संति । यजच्रा यष्टव्या ये देवाः सुहवासः शोभनाद्धाना यआयेभिरे । आयच्छति 
रथ्यो रधिनस्तव येऽराः संति हे अपे तेः सर्वेः साधमायारीलयुत्तरयचौ संबंधः ॥ 


एेभिरप्रे स॒रथं याद्यवेाङ््‌ नानारथं वां विभवो द्यश्वांः । 

मत्न वत्तस्तिंश्तं चीं दे वान॑नुष्वधमा व॑ह मादयस्व ॥९॥ 
आ। एनिः। खग्रे। स॒ ऽर्थं याहि। खवोङ्। नानाऽरथं। वा। विऽभव॑ः। हि। अश्वाः 
पत्नी ऽ वततः । विंशं । चीन्‌। च । देवान्‌ । अनुऽस्वधं । आ 1 वह । मादयस्व ॥९॥ 


6 ४ 


हे अनरे एभिः पूवोकतैर्देवगशैः साधं सरथं समानरथं नानारथं वा खद्रधं समारोायाह्यवीङः अस्मद्‌ 
भिमुखमायाहि । यतः कारणात्तेऽश्चा विभवः प्रभवः समथा: ॥ हिः प्रसिद्धै ॥ पल्ीवतः पल्ीभि सहितान्‌ 
विंशतं चश्च चयस्तिंशतं दे वां ख्ानुष्वधं बलार्थमन्नार्थं वावह ! मादयस्व सोमेनेति विषः ॥ 


स होता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्ञंयज्ञमभि वृधे गुंणीतः 
प्राचीं अध्वरेवं तस्थतुः सुमेक कता वरी कतरजातस्य स्ये ॥१०॥ 


१.2 











१६४ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०२, अ०४,व०२७. 





सः, होता । यस्य । रोदसी इति। चित्‌। उर्वीं इतिं । यज्ञंऽ्यज्ञं। अभि । वुधे। गुणीतः 
प्राची इति । खध्वण ऽइव । तस्यतु: । सुमेके इतिं सुऽमेक । ऋतव॑री इत्युत ऽ वरी 
ऋत ऽजा तस्य । स्ये इतिं ॥१०॥ 
स एव होता मवति उवी विस्तीसं रोदसी चित्‌ व्यावापुधिव्यावपि चस्याभेर्यज्ञंयन्नं सवं यज्ञं वुधे समु- 
इथे ऽभिगणीतः। प्रशंसतः। ऋतजा तस्यं जातसत्यस्य होतुः सुमेके सुरूपे छतावरी उदकवत्यौ सलथे सत्यस्वद््पे 
प्राची अनुकूल तस्थतुः । तिष्ठतः । कथमिव । अध्वरेव । अध्वराविव । यज्ञाविव ॥ 
 इव्छामग्रे पुरुदसं सनिं गोः शं्चचमं हव॑मानाय साध । 
स्यान सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥११॥ 
इठ्छा । ऋप्रे । पुरऽ दंस । सनिं । गोः । शश्वत्‌ऽतमं । हव॑मानाय । साध 
स्यात्‌। नः। सूनुः। तनयः। विजाऽवां। म्र साते सुऽमतिः। भत्‌! अस्मे इतिं ॥११ . 
 इ्छाममर इतीयं पूर्व व्याख्याता ॥ ॥२७॥ 1 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमर्थाश्तुरो देयादियाती्थमहेश्वरः ॥ 


दति ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमा्ग॑प्रवतेकश्रीवी रबुक्कभूपालसा्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारे छक्संहिताभाषये दितीवाषटकेऽषटमो ऽध्यायः समाप्रः ॥ 




















श्यो 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशादयाः सुमनसः सवैाथानासुपक्रमे । यं नता छतछत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरं ॥ 


सोमसत्यनुवाके दादश सूक्तानि । तच प्रय आर्रिल्येकाद्‌शर्च सघ्तमं सूक्तं । मंडलद्रष्टा विश्चामिच 
ऋषिः । अनुक्तत्वात्‌ विष्टु कटः । मंडलादिपरिभाषयान्रिदेवता ॥ म्रातरलुवाकाश्चिनशस््रयोः सूक्तचयस्य ` 
प्रत्यभिरुषसस्त्रीणीति विनियोग उक्तः । तचेदं तृतीयं सूती ॥ | 


प्रय आरः शिंतिपृष्टस्यं धासेरा मातरं विविभुः सप्र वाणीः । 
परिषश्ितां पित्तरा सं चरेते प्र संसेते दीयेमायुः प्रय ॥१। 
प्र। ये। आरूः । शितिऽयुषटस्यं । धासेः । आ । मातरा । विविशुः । सप्र । वाणीः । 


परिऽ शितां पितरा । सं । चरेते इति। प्र ससैते इतिं । दीधै। आर्यः । प्रऽयसतं ॥१। 


शितियृष्टस्य नीलपृषटस्य धासेः सर्वस्य घारयितुरमभरयँ र्मयः प्रार्‌: प्रकर्ेणोत्रच्छति ति रष्मयो मातरा 
मातरौ द्यावापुधिव्यावाविविगुः । सर्वेतः प्रविष्टाः । सत्त स्पणस्वभावा वाणीर्बननीया नदीश्वाविविशरः 
परिरिता परितो वतमाने पितरा पितरौ वयावापुथिव्यौ तेनाभिना संचंरेते । सम्यक्‌ व्यवहरतः! तथा प्रयक्ते 
प्रकषण यष्ट दीषमायुरभेशिरं जीवनं प्रमूतमन्नं वा प्रससरीते । प्रसारयतः । संपादयत इत्य्धः । यद्वा ावा- 
पृथिव्यौ प्रयतते प्रकषण सततं यष्टुं चजमानख दीर्धमायुः संपाद यतः॥ प्र । निपातलेनाबुदात्तः। तस्य दसि 
व्यवहिताश्चेति आर्रित्यनेन संबंधः । आरः । ऋ गतौ । लिखुसि रूपं । यद्ुत्तयोगाद निघातः । प्रत्ययस्वरः । 
शितिपुष्टस्य । पष्टशब्द्‌ स्धक्प्रत्ययांतोऽ तोद्‌ात्तः । शितेर्नित्यावद्धच्‌ बज्गब्रीहावभसदि्युत्तरपदप्रकतिसखर तं । 
धासेः । इघान्‌ धारणपोषणयोः । धेट्‌ पाने वा । तस्यात्कर्तयौणादिकः सिः । प्रत्ययस्वरः । मातरा । नप्र 
 नेष्टलष्टचत्तहोतृपोत॒मातुपितृजामातुदुहितु । ३०२. ९६.। इति तुजंततेन निपातनादंतोदात्तः ! छतो डति 
गुणः । सुपां सुलुगिति सुपो डादेशः । विवि: । विश प्रवेशने । लिरि असंयोयालिट्‌ किदिति किदद्वावाहु- 
 णामावः । निघातः । सप्त । खपु गतौ । सष्यभूभ्यां तुट्‌ च ।उ०१. १५६. इति सपे्विंधीयमानः कनिन्‌ 
वृडागमञ्च बाङ्गलकादेतस्वापि भवति । छकारस्याकार ञ्च । प्रत्ययनित्वेऽ पि वयत्ययेनां तोदा तलं । परिक्षिता । 
क्ति निवासगत्योः । क्रिम्‌ चेति किप्‌ । पि्छात्तृगागमः । प्रादिसमासः । छदुत्तरपदःप्ररूतिखरतवं । सुपां ` 
सुलुगिति सुपो डादेशः । चरेते । चर गतिभक्तणयोः । संपूवौच्चरतेः समस्तृतीयायुक्तात्‌ । पा० १. ३.५४.। 
दत्यात्मनेपदं । निघातः । सखति । ड गतौ । अयमंतभावितण्यथैः । रफण्ांदसः । शदूदेदिति प्रगृह्यसंज्ञा । 
निघातः । आयुः । इण गतौ । उसिन्नित्यनुवृत्तौ एतेरिचत्युसिन्‌ । णित््वादरु्धिः । नित्वादाबुदात्तः । प्रयदे । 
यज देवप्रूनासंगतिकरणदानेष्वित्यस्मात्तुमथ सन्प्रत्ययः । मरादिखमासः। कछदुत्तरपदप्रकतिखरलवं । छब्येजंत 
रत्यव्ययसंन्नायां अव्ययाद्‌ाप्सुप इति सुपो लुक्‌ ॥ | १ 4 


दिवक्षसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मधुंमदहंतीः । 
ऋतस्य वा सर्दसि सेमयतं पर्येका चरति वर्तनिं गौः ॥२॥ 














१५० | ॥ ऋग्वेद्‌ः॥  [अ० ३, ख०१,ब्‌०१. 





1 


दिव्ष॑सः 1 धेनवः । वृष्णः । अश्वाः । देवीः । आ । तस्यो । मधुऽमत्‌ । वहती 
तस्यं । त्वा । सद॑सि । छेम ऽय॑ । परं । एकां । चरति । वत्तेनिं । गौः ॥२॥ 


वृष्णः कामानां वर्षितुरत्रैरश्चा वाहनदूमा रोहिता दिवक्षसो दिवं याप्य वतमाना धेनवोऽभनेः प्रीण 
चिच्यो मवति । सोऽचमनिर्मधुमत्‌ माधु्पितमुदकं वहंतीदवीर्योतनशौला नदीरातस्यौ । आतिष्ठति । 
प्राप्नोतील्य्धः । गोशब्दो माध्यमिकवाग्बाची माध्यमिकां वाचमिति नैरुक्ता दत्यसिधानात्‌ ! एका गौः 
काचिदुक्तविधा वाक्‌ छतस्योद कसय सदसि स्थानेऽ तरिते कहेमय॑तं चैममावासमिच्छतं वतेनिं ज्वालाः प्रवत- 
यतं त्वा हे अमे लां परिचरति । सेवते ॥ दिवल्षसः ¦ अच्त्‌ याप्तौ । दिवं व्यान्ुवंतीति दिवसः । वेक रोषे । 
रोषार्थोऽ प्ययं धातुर व्याघ्रौ वर्तते । दिवं वंति व्याघ्ुवंतीति । अमुच्नित्यसुन्प्रल्ययः । लोपो वयोवेनीति 
वलोपः! छदुत्तरपद प्रकृतिस्वरत्वं । घनवः । नुरित्यनुवृत्तौ धट इ चेति नुप्रत्ययः इकारस्य गुणः| प्रत्ययस्वरः । 
वृष्णः । वृष सेचने । कजिन्युवुषितक्तिराजीत्यादिना कनिन्‌ । वित्वाह्गुणाभावः । नित्वादाबुद्‌त्तः । अश्वाः । 
त्रस्‌ व्याघ्र । अशिग्रुषिलटिकणीव्यादिना क्रन्‌ ¦ जित््वाद्‌ादुदात्तः । तस्थौ । ठा गतिनिवृत्तौ । ददसि 
लुङ्ङिर इति वर्तमाने लिट्‌ । आत त्री णल इ्यौकारः। निघातः । मधुमत्‌ । निदित्यनुवृत्तौ फलिपारिन- 
मिमनिजनाभित्यादिना मनेर्प्रत्ययः। तत्संनियोगेन नकारस्य घकारः) निवादायुदात्तः। ला । युष्मच्छब्दस्य 
द्वितीयैकवचनांतस्य तलामाविति त्वादेशः । अनुदा त्तञ्च । केमयंतं । कि निवासगत्योः । अर्तिसतुसुङख्धु- 
चीत्यादिना मन्‌ । हेममावासमात्मन इ्छैतं। सुप आत्मनः क्यजिति च्चच्‌ । क्यचि चैतीलं अरृत्सावंचातुक- 





योद इति दीर्घत्वं च न कदस्यपुचस्येति प्रतिषिध्यते । ्छचित्वादंतोद्‌ातः । तदंताच्छतृप्रत्ययः ¦ शप्‌ । 


शपः पिन्वादनुदरात्तलं शतुश्च सा्वधातुक्स्वरेण । तयोः क्वचा सहेकादेशे कति एकादेश उदाचतैनोदान्त 
दूतयैकादेश उदात्तः! अम्‌ । मुष्रादनुदात्तः। उदात्तादनुदात्तस्येत्यमः सखरितलं । एका । इण्‌ गतौ । इर्भी- 
कापित्यादिना कन्‌ । तदंताद्‌ाप्‌ । भिंत्खरः । वर्तनिं । वृतु वर्तने । अंतभावितण्यर्थः । वृतिश्च । ०२. १०७.। 


 इत्यनिः । गुणः । व्यत्ययेन तोद्‌ात्तलं । गौः! गज गतौ । गमेः । उ०२. ६७. \ इति डोग्रत्ययः । डित्वाि- 


लोपः । गोतो शिदिति सुपो शित्वाद्रु्धिः । प्रत्ययस्वरः ॥ 
आ सीमरोहत्सुयमा भर्व॑तीः पतिंधिकिवाचयिविदद॑यीणं 1 ` 
प्र नीर्ठपृष्टो खत्स्यं धातेस्ता संवासयत्पुरुध प्रतीकः ॥३॥ 
आ । सीं । अरोहत्‌। सुऽयमाः। भर्वतीः। पतिः! चिकिवान्‌। रयिऽवित्‌। रयीणां । 


 प्र। नी्लऽपृष्ठः। अतसस्य । धासेः । ताः । खवासयत्‌ । पुरुधप्रतीकः ॥३॥ 


रयीणां रयिवित्‌ घनानां सध्ये विशजिष्टधनस्य लंमयिता चिकिलान्‌ ज्ञानवान्‌ पतिरश्चानां पतिरमिः 
सी स्वेतः सुयमा: सुखेन नियंतुं शक्या भवंती वडवा आरोहत्‌ आरोहयति सर नीलयषठः पुरुधप्रतीको ` 
वङधाविचिष्रांगः सोऽभ्रिरतसस्य सततगमनस्य धासेः पोषणाधं ता अश्वाः प्रावासयत्‌ । प्रकर्षेण वासयति 
स । निवासेन अमेऽपनीति सततगमनं पोषयितुं शक्यमित्यर्थः ॥ सीं । चादयो ऽनुटात्ता इत्यनुदात्तः) अरोहत्‌, 
रुहं प्रादुभोवे । लङः रूपं । निघातः । सुयमा: ! यम उपरमे । अस्माच्छक्यार्थ ईैषदू:सुष्िति खल्‌! छदुत्तर- 
पदप्रकतिसखरलं । पतिः। पा रक्षणे । पातेडतिरिति डिच्वाद्िलोपः। प्रत्ययस्वरः । चिकिलान्‌। चिति संज्ञाने । 
क्रसा द्ट्यं । रयिवित्‌ । विद्ध लभे क्विप्‌ । रयीणां । नामन्यतरस्यामिति विभक्तैरुदात्तं । नीलय्ठः । 


नीलशब्दो वृषादिलादाबुदात्तः। बज्त्रीहौ पूर्वपद प्रृतिखरलं । अतसस्य । अत सातत्यगमन इत्यस्यादत्यवि- 

चमितमिनमिरभिलमिनमितपिपतिपनिपणिमहिम्यः । ० ३. ११७. । इत्यसच्‌ ¦ चित्खरः । अवासयत्‌ । वस 

निवासे । हेतुमतीति शिच्‌ लृड्लङ््टङ्च्वडित्यडागमः। तिङ्कतिडः इति निघातः पुरुधप्रतीकः ! पुरुशब्द 
इह संख्यावाची । संख्याया विधां घेति घाप्रत्ययः । बह़्त्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिखरलं । इसवग्छांदसः ॥ 


म०३.अ०१.स्‌०७.] ॥ तृतीयोऽटकः ॥ १५१ 





महिं वाष्टमूजैयतीरजुये स्तभ्यमानं वहतो बहंहि। ` 

व्यगेभिदिद्युतानः सधस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ॥४॥ 

म्हि । वाटं । ऊजेयतीः । अजु । स्तशरुऽ यमानं । व्हत॑ः । वहंति । 

वि। छगेभिः। दिद्ुतानः। सधस्थं । एकां ऽइव । रोद॑सी इति । आ । विवेश ॥४॥ 

ऊजयंतीरवलं बलिनं कुर्वैत्यो वहतो वहनपरा नदयो महि महांतं तवाप्रं खष्ः सुतमजु्य जरयितुमनरह 

सलभूयमानं लोकानां स्तंभनं धारणएभिच्छंतमभिं वहंति । धारयंति । सधस्येऽपां समीपेऽ भेभिरवयवैरदिंदतानो 
द्‌ोप्यमानः सन्‌ अपी रोदसी बावापुधिव्यौ व्याविवेश । विविधं म्विष्टवान्‌। रोदस्योटृष्टांतः । एकामिव , 
यथा पुमानेकां स्त्रियं प्रविशति । तद्त्‌ ॥ ल्वाप्रं । तष्टर पत्यभित्यंै तस्यापत्यमित्यण्‌। प्रत्ययस्वरः । स्तभूयमानं । 
स्तमु स्तंभनं । तदि च्छतं । सुप त्रात्मनः क्यच्‌ ¦ अछत्सार्वधातुकयोरिति दीर्घः । तदं ताद्यत्ययेन शानच्‌ । अका- 
रातलादने मुक्‌ । शानचो लसार्वेघातुकस्वरेणानुदात्तवे छते क्यजंताचातुस्वरः शिष्यते ! चंगेभिः । बङ्लं 
कदसीति भिस एेसादे शाभावः । बज वचने द््येदि वेलं । दिबुतानः । बत दीप्तौ । ददसि लिर्‌ । तस्य कान- 
जादेशः । द्ि्वचनं । हलादिशेषे छते बु दत्यस्याभ्यासस्य बयुतिखाप्योः संप्रसारणं । पा० ७.४. ६७.। इति 
संप्रसारणं । संप्रसारणाचेति पूर्वरूपववं । चित््वादंतोदात्तवं । एकामिव । इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद प्ररति- 
सरत्वं चैति वचनात्पर्वपद प्रकृतिस्वरः । विवेश । विश प्रवेशन इत्यस्मालिरि खयं । निघातः ॥ 
जानंति वृष्णों अरुषस्य शेव॑सुत बश्चस्य शास॑ने रंति । 

दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इव्छा येषां गण्या माहिना गीः ॥५॥ 

जानंति । वृष्ण॑ः । अरुषस्यं । शेवं । उत । बरधस्यं । शसने । रणंति । 

दिवःऽ रुचः । सु ऽसूच॑ः। रोच॑माना । इछा । येषा । गण्या । माहिना । गोः ॥५॥ 

वृष्णः कामानां वषितुररषस्व । रुषा हिंसकाः । तद्र हितस्य ! शचुराहिवयेन रोचमानस्येव्य्धः । तथाविघ- 

स्यन्ैः शेवमा्रयविषयं सुखं जना जानंति । उत अपि च जानंतक्ते ब्र्रसख महतोऽभ्नेः शसन आज्ञायां सवे 
जना रंति । रमते । तथा च मंचः । म १. ६०. २.1 अस्य शासुरुभयासः सचंते हविष्मंत उशिजो ये च मती 
इति । अपि च । येषां मनुष्याणामन्रिविषया माहिना महतीव्छा गीः स्ुतिङूपा वाक्‌ गखा गणनीया पुज्या 
ते दिवोरूचो बुलोकस्य रोचकाः सुरुचः शोभनदीप्रयो रोचमाना देदीप्यमाना भवंति ॥ जानंति । ज्ञा 
अववोधने । क्यादिलात्तसख ज्ञाजनोजजेति जादेशः । प्रत्ययस्वरः । अरुषस्य ¦ रुष रिष हिसाथाः । रोषंतीति 
र्षा हिंसकाः । इगुपघन्ञेति कः! न संति रुषा यस्यासावरुषः। नञमुभ्यामिन्युततरपदांतोदात्लं । शेवं । शीङ्‌ 
स्वर । इर्शीङ्भ्यां व्निति वन्‌ । नित्सखरः । शासने । शासु अनुशिष्टौ । अरस्माञ्वावे च्युट्‌ । लितीति प्रत्यया- 
यस्योदात्त्ं । र रंति । निघातः । दिवोरुचः । रुच दीतौ । अद्मात्किप्‌ । तत्पुरुषे कृति वज्लमिति ष्या ` 
अजचुक्‌ । छदुत्तरपदम्रहृतिखरलं । सुरुचः । बज्व्रीहौ नञमुभ्यामिल्युत्तरपद्‌ांतोदात्तलं । इव्डा ¦ ्छ सुतौ | 
 दसखग्व्छादसः। यथा वाक्शब्दष्टा बंतस्तइत्‌ । पित्वादनुदात्तवे घातुस्वरः। गणा ¦ गण संख्याने ! सार्थे खंता- 





दचौ चत्‌ । तोऽनाव इत्यादयुदात्लं । माहिना । महेरिनण्‌ चेति इनण्‌। णित्वादुपघावृद्धिः । चत्ययेनादू- 


दात्तः। गोः। गु शब्दे । अस्मात्क्िप्‌। ऋत इदातोरि तीलं। वो रूपधाचा इति दीर्घः। प्रातिपदिकस्वरः॥ ॥१॥ ` 
उतो पितृभ्यां परविदानु घोष॑ महो महद्यांमनयंत मुषं । | 
उक्षा ह्‌ यतर परि धान॑मक्तोरतु स्वं धाम॑ जरितुवैवघ्ं ॥६॥ ` 
उतो इति । पितृऽभ्य । ग्रऽविदां। अनुं। घोषं । महः । महत्‌ऽभ्यां । अनयत्‌ । भूषं 
उक्षा । ह । यच । परि । धानं । अक्तोः। अनुं । स्वं । धाम॑ । जरितुः! ववषु ॥६॥ 
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व५२  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०३.अ०१.व्‌०२. 


उतो अपि च महौ मह्यां महतौ मह्यां पितृभ्यां दावापुधिवीभ्यां म्रविदा प्रवेदनेनानु घौषमनु 
घुष्यमाणं श्षं सुखं । गूषं शुनमिति सुखनामसु पाठात्‌ । तत्सुखं यजमाना अम्रिमनयंत । अरिं प्रापितवंतः । 
सोऽन्यत्र यजमानेषूल्ा षृध्युत्यादनेनोद कस्य सेक्ताक्तोः । अक्तुशब्दौ राचिमाचषटे । शर्वरी अक्तरिति 
तन्नामसु पाठात्‌ अज्यते सिच्यते नीहारेण जगदस्यामिति व्युत्पत्तेश्च ! तस्या रतैः परि धानं परितौ धारकं 
 स्वमादीयं धाम तेजो जरितुः स्तोतुः सुतिश्रवणार्थमनु ववच्च ह । समीपे वहति खलु ! संनिहितं करोतीत्यर्थः ॥ 
उतो! ऊदिति प्रगृह्यसंज्ञा । एवमादिवादं तोद्‌ात्तः। घोषं । घुषिर्‌ शब्दे ¦ अस्रात्कर्मणि घञ्‌ । लघुपघगुणशः। 
 भित्सखरः । महः ! अकारतकारयोलोपम्च्छांद्‌सः । बृहन्महतोरूपसंख्यानमिति विभक्तैरुदाततं । अन्यत । 
णीञ्‌ प्रापण इत्यस्य लङि रूपं । निघातः । उक्ता । उक्त सेचने । श्त्ुदनित्यादिना कनिन्प्र्ययांतलेनो चनशब्दौ 
निपातितः । व्यत्ययेनांतोदात्तः । ह । चादिखादनुद्‌ात्तः ¦ यच । लितीति म्रत्ययतत्पुवेस्योद्‌ात्तल्वं । अक्तः । 
अंज व्यक्तिगतिम्रक्णेष्वित्यस्यात्‌ व्याज्यतिभ्यः कुरिति क्तः । किल्लादनिदितामिति नलोपः । प्रत्ययखरः । 
ववत्त । वह प्रापणे । ददसि लुङ्ङ्किट इति वतमाने लिट्‌ । सकार म्ष्छांदसः । तिपो एलादेशः । लितीति 
 म्रत्ययात्पू्व्योदात्तलं ॥ | 


अध्वयुभिः पंचभिः सप्र विप्राः भियं र्ते निहितं पद्‌ वेः । 

प्राचो मदंतयुक्षणे अज्ञुया देवा देवानामनु हि वता गुः ॥७॥ 

अध्वयुऽभिः। पंचऽभिंः। सत्र! विप्राः । परियं । रक्षंते । निऽ हितं । पदं । वेरिति वेः। 
प्रांचः। मदंति। उक्षणः। अजु याः। देवाः। देवाना । अनु । हि। बता । गुरिति गुः ॥७॥ 


उद्भातुवगेव्यतिरिक्ता दादश्विंजो भवंति । तच सप्र वषट्ुतारः । पंचान्येऽध्वरं नयंति । तैः पंचभि- 
रष्वयुभिः सह सप्र विप्रा मेधाविनो हौचका वेगेमनसवमावस्यापेः प्रियं निहितमाहवनीयाख्यं पदं रक्ते । 
पालयंति । प्रांचः सोमपानां प्राङ्यखा गच्छतोऽज्ुया जरयितुमशक्या उक्षणः सौमरसस् सेक्तारो देवाः 
स्तोतारो मदंति ! द्यति । किंच ते देवा देवानां संबंघीनि व्रता व्रतानि यज्ञाननुगुः ¦ अन्वगच्छन्‌ । हि 
ग्रसिद्तौ । अमेः प्रसादर्‌दैवा यज्ञान्‌ लब्धवंत दू्यथैः ॥ र चते रक्त पालने । व्यत्ययेनाव्नेपदं । निघातः । 
निहितं । इधाञ्‌ धारर्पोषणयोरि त्यस्य कर्मणि नष्टायां द घातैर्हिरिति हिरादेशः । गतिरनंतर इति गतिः 
ग्रछृतिखरलवं । वेः । वी कांतिगव्यादिषु । अस्मादिच्‌ । सार्वधातुकाधचातुकयोः । पा० ७. ३. ८४.। इति गुणः। 
उसिङसोेति पूर्वूपलं । प्रांचः! अनिगंतोऽचताविति पूर्वपदप्ररुतिखरलं । मदंति । मदी हष । निघातः 
गुः ¦ इण्‌ गताचित्यस्माह्ुङिः रूपं । इणो गा लुडीति गादे शः । आत इति रैजसादे शः । बहलं छंदसीत्यड- 
भावः हिश्ब्दयोगात्त निहन्यते ॥ | 


देव्या होतारा प्रथमा न्युज सप्र पृक्षासः स्वधयां मर्दति । 

ऋतं शंसत ऋछृतमित्त आहरनं वतं व॑तपा दीध्यानाः ॥८॥ ` 
देव्यां होतारा । प्रथमा । नि! ऋरंजे । सप्र । पु्ास॑ः। स्वधया । मदंति ! 

ऋतं । शंसतः । ऋतं । इत्‌ । ते । ओहः । अनुं । चतं । चततऽ पाः । दीध्यानाः ॥६॥ 


देव्या दैव्यो देवतारूपौ होतारा होतारौ हौमनिष्मादकौ प्रथमा प्रथमौ सुख्याविमं चामुं चामरी न्युंजे। 
 ऋंजतिः प्रसाघधनकमेति यासकः । मंचद्रष्टा विश्वामिचोऽदहं प्रसाघयामि । सघ्र पु्ासः सप्र होचकाः खघया 
सोमेन मदंति । हष्यति । छतं स्तोचं शंसंतो व्रतपा त्रत यज्गकर्मणो रक्ितारो दीध्याना दीष्यमानाज्ते 
 हौतरका अनु ब्रतं यज्ञे कमणि छतमित्‌ सव्यमेवाभ्निमाङः । वदंति ॥ छंजे । जि भृजी मजने । निपू्वोऽयं 
धातुः प्रसाधने वर्तते । निघातः । खधया । स्वं लोकं यजमानख दघाति विदघातीति खधा सोमः। आतो 
 ५नुपसंगै वं इति कः । छदुत्तरपदप्रतिस्वरलं । आङः । ब्रूञ्‌ चक्तायां वाचील्यस्य लटि द्रुवः पंचानामादित 





 म०३,ख०१. स्‌? 9, | ॥ त! ीयोऽषटकः ॥ १५३ 


आहौ घ्रुव इति चचेरुसादेशो ब्रुव्च आहादेशः। निघातः । दीध्यानाः । दीधीङ दीप्निदेवनयोरि्यस्माच्छानच्‌ ! 
तस्य चित््वादं तोदा तत म्राप्रैऽभ्यस्लानामादिरित्यादुदात्तलवं ॥ 


वृषायते महे अर्य पूवीवृष्णे चिचाय रश्मयः सुयामाः । 


देव॑ होतमैदरत॑रश्चिकितान्महो देवानो्दसी णह व॑सि ॥९॥ 


वृषऽयते । महे । अत्याय । पूर्वी । वृष्णे । चिचाय । र्म्यः । सुऽयामाः। ` 
देव॑ । होतः। मंद्रऽत॑रः। चिकिलान्‌। महः। देवान्‌ । रोद॑सी इतिं। आ। इह। वि ॥९॥ 


देव देदीप्यमान होतंदंवानामाद्कातः हे अते महे महतिऽत्याय स्वानप्यतिक्रम्य वर्तमानाय चिचाय 
नानाविधवणाय । यद्वा चिचाय देवैश्ायनीयाय पूज्याय । वृष्णे कामानां वर्धि तुभ्यं दथ पूर्वीः प्रभूताः 
सुयामा अतिशयेन विस्तृता रष्मयः सर्वतो व्याघ्रा ज्वाला वृषयंते । वुषेवाचरंति । सेचका इव भव॑ति । 
होतारो ज्वालाभिः ससिद्धमचिं दृष्टा सोमाज्यययःप्रभृतीनि हवींषि तच प्र्निपंतीति च्वालानां वृषलत्वं । यद्वा 
षध्यथं चतुर्थी । तथा च महतोऽत्यस्य चिचस्य वुष्णोऽ्र्वहवौ र प्मयो वुषेवाचरंति । वुच्युत्पादनदारा 
पर्जन्यवद्‌ाचरंतीत्य्थः। अपि च । मंद्रतरो यजमानस्य माद्यितुतमशिकिव्वाञ्ज्ञानोपितः स तवं महो महतः 
पूज्यान्‌ यष्टव्यान्‌ देवान्‌ रोदसी बावपुधिव्यौ चेह वैदिकेऽ सखिन्कर्मण्यावक्ति ! आवह ॥ वुषायते । उपमाना- 
दित्यनुवृत्तौ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्चेति क्यङ्‌! अकृत्सार्वधातुकयोरिति दीः । पाद्‌ादिलान्न निघातः । धातु- 
स्वरः । महे । अकारतकारयोलोपन््छांदसः । वृहन््हतोरिति विमक्तेर्दात्लं । पूर्वीः । प पालनपूरणयोरि- 
त्यात्‌ कुरित्यनुवृत्तौ पमिदिव्यधिगुधीत्यादिना कुप्रत्ययः ! कित्वाहुणप्रतिषेधे उदोध्यपूवैख्येल्युलं । उरण्‌ 
रपरः । तस्माद्रौतो गुणवचनादिति ङीष्‌ । यणादेशे छते हलि चेति दीधः ¦ वा ददसीति सवणदीधैः। 
रप्मयः । अग्‌ व्याप्ती । अश्युवते सर्व जगदिति भिरित्यनुवृत्तौ अश्यते रख ¦ उ०४.४६.। इति भिप्रल्ययो 
र शादे शश्च । प्रत्ययस्वरः । सुयामाः । यमनं यामः । मावे घञ्‌ । बङ्नव्रीहौ नञसुभ्यामिच्युत्तरपदट्‌तोदात्तलं । 
देव । अपाद्‌ादा विति पञचंदासात्षाष्ठिकमादुद्‌ात्तलं । होतः, इ यतेस्ताच्छीलिकस्तुन्‌ । बङ्लं कदसीति संपर- 
सारणं । अपाद्‌ाद्यामंचितत्ाद्चिघातः । मंद्रतरः। मदि स्तुत्यादिषु । स्फायितंचि्वंचीत्यादिना रकं । 
इदि वातुम्‌ । तरपः पि्लादनुद्‌ात्तते रक्प्र्ययस्वरः । वकि । वह प्रापण इत्यस्य बज्लं चदसीति शपो 


लुक्‌ । खलकलरषत्वानि । निघातः ॥ | 6, 
पृष्प्रयजो द्विः सुवाच॑ः सुकेतव उषसो रेवर्टूषुः । 
उतो चिदग्ने महिना पुंथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे द॑शस्य ॥१०॥ 
पृ्ऽमयजः। टूविणः । सुऽवा्च॑ः। सुऽकेतवः। उषसं; । रेवत्‌ । ऊषुः । 
उतो इति 












चत्‌।अभर।मृहिना। पृथिव्याः कृतं । चित्‌।ए न॑ः सं । महे। दशस्य ॥१०॥ 


क, ` ५ 


द्रविणः । द्रवति सततं गच्छतीति द्रविणःशब्देनान्निरमिधीयति । द्रविणः सततगमनस्वभाव हेमे 
पुचप्रयजः पृच्ञाणि हविलं्णान्यत्नानि प्रक्षैण यष्ट प्रक्रम्यते यासुषःसु ताः पृ्तप्रयजः । सुवाचः प्रातरनुवा- 
कादिशोभना वाचो चासां ताः । सुकेतवो वयसां मनुष्याणां च शब्दः सुभ्रज्ञानाः । एवंविधा उषसो रेवत्‌ 
अस्माकं धनयुक्तं यथा मवति तथोषुः । व्युच्छति । उतो चित्‌ अपि च हे अमरे पृथिव्या विसखलीणाया ज्वालाया 
महिना महत्वेन कतं संपादितं चित्‌ यत्किचिदेनः प्राण्युपघातादिलकणं पापं महे महति यजमानाय मद्यं 
मदथ संद शस्व ! संक्तपय ॥ पुच्प्रयजः । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति कमणि विच्‌ दृशिग्रहणादधिक्षतो मवती- 
लयुक्तं । वज्त्रीहितवाप्पर्वपदप्रछतिखर लं । द्रविणः । द्र गतावित्यस्मात्‌ द्रदक्निभ्यामिनच्नितीनप्रत्ययः । गुशा- 
 _बादेशौ । संबुद्लौ सो्लोपाभावस््छंदसः । आमंचितला्निघातः । सुवाचः 1 नञ्मुमभ्यामिल्युत्तरपदां तोदनं । 
रेवत्‌ । रचि्धनमस्थिचिव्यत इति मतुप्‌ । दरस्वनुङ्भ्यामिति मतुबुदात्तः। ङदसौर इति वलं । रथेमैतौ बङ्लं 
एठा. प. | त | ` 





१५९४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० २.अ०१.व०३. 


कंदसीति संप्रसारणं । परपूर्ववे गुशः । ऊषुः ! उष दहि । दाहार्थोऽप्ययं घातुरच प्रकाशने वतेते । ददसि 
खुङ्किति वतमाने लिट्‌ । उसि श्यं ! निघातः । पुथिव्याः । प्रथ प्रद्यान इत्यस्मात््धेः पिवन्‌ संप्रसारणं चेति 
षिवन्प्रत्ययः। तत्संनियोगेन धातोः संप्रसारणं । षिद्नौरादिभ्यश्चेति डीष्‌। प्रत्ययस्रेणांलोदात्तः। उदात्तयणो 


इत्यु्वादिति विमक्तैरुदात्तलं । दशस । निघातः ॥ 

इव्छमग्रे पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवं मानाय साध । 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमतिभूत्वस्मे ॥११॥ 

इन्छा । अग्रे । पुरुऽदंसं । सनिं । गोः । शत्‌ऽतमं । हव मानाय । सं 
 स्यात्‌।नः। सूनुः। तन॑यः। विजाऽवा। खम्ने। सा।ते। सुऽमतिः। भूतु अस्मे इति 
हे अग्रे पुरुदंसं अपोऽम्रो दंसो वेष इति क्मनामसुं परितल्ाद्‌ सः शब्दः कमंवाची । पुरूणि बहनि 
दंसांसि कमणि यसयाः सा । तां बज्ृकमाणं मोः सनिं गवादिपगृन्संपादचिचोमिक्छामेतत्नाभिकां गोखपां 
देवतां शन्तमं निरंतरं हवमानाय यजमानाय मद्यं साध । साधय । किंच नोऽस्साकं सूनुः पुचस्तनयः पौचः 
स्याद्ववलिति ते तव या सुमतिः शोभना बुद्धिः सा विजावावंध्या सत्यस्ये अस्माकं भूतु । भवतु ॥ शश्वत्तमं । 
उच्छादिषु पाटादंतोदरातलं । साघ। राघ साघ संसिद्धौ । खंतभावितण्यर्थोऽयं । लोरि व्यत्ययेन शप्‌ । सेय 
पिच्ैति हिरादेशः । तस्यातो हरिति लुक्‌ । निघातः । विजावा । जनी प्रादुभावे । असमादन्येभ्योऽपि दृश्यत 
दति वनिप्‌ । विड़नोरनुनासिकस्यादित्याखं । छदुत रपद प्रतिषखरव्वं । किंगव्यत्ययः । भूतु । भ्रू सत्तायां । 
बङ्खं दद्‌ सीति एपो लुक्‌ । भूसुवोस्ििडीति गुणप्रतिषेधः ॥ ॥२॥ 

अंज तीत्यष्टमं वेश्चामिवमेकाद शच सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अंजंति यूपसुतिः षष्यायाभिर्बहवोऽत्या 

त्रिन्यष्टमो वैशदैवी वा वृतीयासप्तम्यावनुषटमाविति । उच्छ्रयस्व वनस्पते ये वक्णास दतयेते तृतीयासप्तम्या- 
वनुषटभौ शिष्टास्तरिष्टभः । छत्लस् सूक्तस्य यूपो देवता । वनखति एतवल्श दत्यस्थास्छि्तयूपख मूलभूतः स्था- 
एरददेवता । आदित्या रुद्रा वसव इत्यष्टमी वैश्वदेवी यौपी वा । अच षष्यादीनां बहवो यूपा देवता बहनां 
सूयमानलात्‌। शिष्टा एकयूपदेवल्याः ॥ यूपांजनेऽजंति लामिलेषा । प्रेषितो यूपायाज्यमानायांजंति लामध्वेरे 
देवयंतः । आा०३.१.। इति ॥ यूपोच्छयणे समिद्वद्येति हे चौ । उच्छ यस्व वनस्ते समिद्धस्य श्रयमाणः 
पुरस्तात्‌ । आ०३. १.। इति सूचितलात्‌ ॥ यूपपरिव्ययणे युवा सुवासाः परिवीत आगादिति परिदध्यात्‌ 
। आ० ३. १.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ चुपोच्छयणे जातो जायते सुदि नले अह्वामित्यधं्च आरमेदिति सूचितं । 
यूपेकादशिन्यामन्यचापि बज़्यूपयुक्ते कमणि यान्वो नर इत्यादिभिः षद्धिः पंचभिवी संसुयात्‌ । संसुयादन- 
मिर्िंकृत्य यान्वो नरो देवयंतो नि मिम्युरिति षद्विः पंचभि्वा । आ० ३.१. । इति ॥ "` ४ 
अजति त्वामध्वरे देवयंतो वन॑स्यते मधुना देन । 

 यदूष्वेस्िष्ठा द्रविणेह धाद्या श्यो मातुरस्या उपस्थं ॥१॥ 

अजति । वां । अध्वरे । देवऽयंतः । वन॑स्पते । मधुना । देव्यैन। 

यत्‌। उष्वैः। तिष्ठा टूविणा। इह। ध्तात्‌। यत्‌।वा। छषय॑ः। मातुः।अस्याः। उपस्थ 


वि वनस्पते खदिरपलाशादिलक्ण हे यूप अध्वरे यज्ञे देवयंतो देवान्‌ कामयमाना अध्वच्वादयो देथिन 
मधुना देवसंवंधिना मधुना धृतेन । एतद मधु दैव्यं यद्‌ाज्यमिल्या सानात्‌ । ° ब्रा० २.२.। तेन घृतेन त्वामंजंति। 
त्यि धृतं सिंचंतीत्यथः । यत्‌ चदि लमू््वखिष्ठाः । उत्ततल्िष्ठसि । यदा यदि वा मातुरस्या मातुभूतायाः 
पृथिव्या उपस उत्संगे ते कयो निवासः । यदूष्वैसिष्ठसि यदि वा भूमौ शयानो वर्तसे उभयथापि लमिहा- 
स्मासु द्रविणा घनानि धत्तात्‌ । धेहि । ब्राह्मणेनेयमुण्व्याख्याता । अंजंति लामध्वरे देवयत इत्यन्वाहाध्वरे 
ह्येनं देवयतोऽजंति वनसखते मधुना दिष्यनेेतद्ै मधु दैव्यं यदाज्यं यदूरष्वसिष्ठा द्रविशेह घनत्तायद्रा चयो 
 मातृरसखा उपय इति चदि च तिष्ठासि यदि च शासे द्र विएमेवास्मासु धत्तादिलयिव तद्‌ाह । ए त्रा०२.२.। 














म०३.अ०१. सू० ४. | ॥ तृत्ती यौ ऽकः ॥ १५५ 


दूति ॥ तथा च निरुक्तमपि । अंजंति त्वामध्वरे देवान्कामयमानां वनस्पते मधुना दैव्येन च चुतेन च यदूर्ध्वं 
स्ास्यसि द्रविणानि च नो दास्यसि यद्वा ते कतः चयो मातुरस्या उपस्य उपस्थाने ! नि० ८.१८. । इति 
अंति । अंज व्यक्तिकांतिगतिख्रक्षशेषु ¦ रुधादिलात्‌ अम्‌ । तख लरि शैङ्नत्तादनिदितामिल्युपघालोपः | 
प्रसोरल्लोप इत्यल्लोपः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः । लां । अमि युष्मच्छब्दस्य त्वमावेकवचन इति त्वादेश 
दितीयायां चेव्याकारः । एकादेश उदातनोदात्त इवयेकाटे शस्योद्‌ात्तलं । अध्वरे । न विद्यते ध्वरो हिंसा 
यस्येति बङ्गत्रीहौ पूर्वपद प्रतिस्वरले प्रात नञ्सुभ्यामिद्युत्तरपद्‌ंतोदात्तलं । देवयंतः । दे वानात्मन इच्छतः, 
सुप आत्मन इति क्यच्‌! क्यचि चेतीलं अछ्नत्सार्वधातुकयोरिति दीधेलं च न कद्‌ स्यपुचस्येत्यनेन प्रतिषिध्यत) 
तदं ताच्छतुप्रत्ययः। शपः पि्वाल्लसावधातुकस्वरेण चानुद्‌ा तते छते तयोरेकादेश उदातेनोद्‌ात्त इति क्वच 
एव स्वरः । वनस्पते ¦ आमंचितस्य चेत्याबुद्‌ा तलं । मधुना । फलिपारिनमिमनीत्यादिना उप्रत्ययः । निदि 
त्यनुवृत्तेरादुरात्ततवं । देवेन । देवाव्यजञाविति यञ्‌ । जिलादुदधिः । यस्येति लोपः । जि्लादादयुदात्तः । 
तिष्ठा: । टा गतिनिवृत्तौ । लेरि सिप्‌। इतश्च लोप इतीकारलोपः । शपः शिवात्‌ पाघरेत्यादिना तिष्ठादेश 
जेरोऽडारावित्यडागमः । यच्छब्द योगातिघाताभावः । तिष्टादेशखयाबुदा तलेन निपातितलाट्‌ादयुरात्तः । 
द्रविणा । द्रदक्तिभ्यामिन्नितीनन्म्रत्ययः । सुपां सुलुगिति सुपो डदेशः। निलाद्‌दुद्‌ात्तः। इह ¦ इदम शब्दा- 
त्सप्तम्य्थं इदमो ह इति इः ¦ इदम इशितीशादेशः । शित्वात्सवीदेशः । प्रत्ययस्वरः । घन्तात्‌ ¦ इधाञ्‌ 
धारणपोषणशयोरित्यस्य प्रा्थेने लोर्‌ । सिप्‌ । तस्य सिद्यपिचेति हिरादेशः 1 तंद्योः । पा० ७. १. ३५.। इति 
तातडगदेशः । ओाभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । दधस्तथोञ्च । पा० ८. २. ३८. । इति मष्भावः । जर्प्त्वचलवं । 
निघातः वा । चारिलादनुदात्तः ¦ क्षयः । क्तियंति निवसंत्यस्थिच्नित्यधिकरणे घः । त्यो निवास इत्यादु- 
दात्तलं । मातुः । नघ्रनेष्ट इत्यादिना तुजंतवेन निपातनादंतोर्‌ा तः । ऋत उदिति ङसः पूवेपरयोरुकारः । 
अस्याः । अडिद्‌मित्यादिना विभक्तेर्दात्तलं । उपस्धे । टा गतिनिवृत्तौ । आतश्चोपसगे इति कः । तत्पुरुषे 
तुख्यार्थेति मर्दघादिलतत्यूवेपदांतोदात्तलं । 


समिंचस्य चर्यमाणः पुरस्ता इदयं वन्वानो अजर सुवीरं । 
रे अस्मटमतिं बाधमान उच्छयस्व महते सोभगाय ॥२॥ 
 संऽडइंस्य ! श्रयमाणः । पुरस्तत्‌! ह्यं । वन्वानः । खजर । सुऽवीरं । 
खरे । अस्मत्‌! समति । बाधमानः । उत्‌! यस्व । महते । सोभ॑गाय ॥२॥ 


हे यूपं समिद्सय दीष्यमानस्याहवनीयास्यस्यामेः पुरस्तात्‌ प्राच्यां दिशि ्रयमाणस्तच वतमानो ब्रह्मि । 
ब्रह्म वच॑ इत्यन्ननामसु पाठात्‌ । अजरं जरारहितं समुदं सुवीरं शोभनापत्ययुक्तं ब्रह्मानं वन्वानः भरयच्छन्‌ 
अस्मदमतिमस्माकं शयुमूतामशनायां । अशनाया वै पाप्मामतिरिति अवणात्‌ ! तादृशं शुमरि दूरे बाधः 
मानोऽ पनुदस्त्वं महते सौभगाय धनादिसंपत्त्यर्थसुच्छयस्व । उच्छितो भव । उक्तार्थे बराह्मणं । समिद्धस्य 
यमाणः पुरस्तादिति समिद्धस्य दयेष एतत्पुरस्ाच्छयते ब्रह्म वन्वानो अजरं सुवीरभित्याशिषभमेवाशास्त 


आरे अस्मदमतिं बाघमान इत्यशनाया चै पाप्मामतिसलाभेव तदाराच्रदते यज्ञा यजमानाच्चोच्छयस्व ` 


महते सौभमाचेत्याशिषमेवाशासे । ए ब्रा० २.२. इति ॥ समिद्धस्य । जिदंघी दीप्तौ । कर्मणि निष्ठायां 


खीदितो निष्ठायामितीरुप्रतिषेधः । सम्यगिच्च इति गतिरनंतर इति युवैषदप्रकतिसवरलं । श्रयमाणः । 


थम्‌ सेवायामित्यसय लटः शानच्‌ । तय लसार्वघातुकस्वरेणानुद्‌ात् ते कते घातुस्वरः शिष्यते । पुरस्तात्‌ । 
प्वेशब्द सख दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपंचमीत्यादिना । पा०५.३.२७.। अस्तातिप्रत्ययः । अस्ताति च । पा०५. ३. ४०.। 
दति पुर्वस्य पुरादेशः । प्रत्ययस्वरः । ब्रह्म । न्िषयस्यानिसंतसयेव्याबुदात्तः । वन्वानः । वनु याचने । अन्नायं 


 धातुदाना्ं वतेते! लटः शानचप्रत्ययः ! चिन््वादंतोदात्तः । अजरं । नजो जरमरमिनच्मृता इल्युत्तरपद्‌ा- 


दुद्‌ । सुवीरं । वीरवीर्यौ चेव्यु्तर पदादयुद्‌ात्तवं । अरे । एवमादिवादंतोदात्तः । अस्मत्‌ । युष्यसिभ्यां 

मदिगिति मदिक्प्रत्ययः । सुपां सुलुगिति सुपो लुक्‌ । मदिक्मरत्ययस्वरः । अमतिं । तत्पुरुष इति पर्वपदमर- 

 छतिसरतं । उत्‌ । निपातलेनादयुद्‌ात्तः । यस । च्‌ सेवाचामित्यस्य लोर्मध्यमेकवचने थास्‌ । यासः स 
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१५६  ॥ ऋण्बेदः॥ [अ०३.अ०१.व०३. 
इत्यादेशः । सवाभ्यां वामाविलयेकारस वकारः ! निघातः । महते । वर्तमाने पृषद्रह्महदिति निपातनादंत 


दात्तः बहन्महतोरूपसंष्यानमिति विभक्तेरुदात्तवं 1 सौभगाय । प्राणमृञ्जातिवयो वचनेत्यञ्‌ । हञ्चगसिंध्वंते 
र्वपदस् चेति वुद्धिः ¦ सर्वविधीनां ददसि विकल्यितल्वादिलयुत्तरपदस्य वृदधिनं भवति । जित्खरः। 


उच्छयस्व वनस्यते वष्मेन्पृथिव्या अधि । 

सुमिती मीयमानो वचां धा यज्ञवाहसे ॥३॥ 

उत्‌। यस्व । वनस्पते । वर्मन्‌ । पृथिव्याः । अधि । 
सुऽमि॑ती । मीयमांनः। वचैः । धाः । यज्लऽ वांहसे ॥३॥ 


हे वनस्पते यूप पृथिव्यां अधि पृथिव्यां वर्ष्मन्‌ उत्कृ्े दे वयजनास्ये देश उच्छ्रयस्व । उच्छितो भव 
सुभिती शोभमानया बुद्धया अथवा शोमनेन परिमाणेन मीयमान इयत्तया परि च्चियमानस्लं यज्ञवाहसे 
यज्ञनिरवाहकाय यजमानाय वचो धाः ¦! अन्नं घहि । अयमेवार्थो ब्राह्मणेन दशितः । उच्छ्रयस्व वनखत 
दलयुद््रीयमाणायाभिखूपा ययय्ञेऽभिद्ूयं तत्समृद्धं । वरष्मन्पुथिव्या अधीलेतदवं वष्मं पथिवे यच युपमु्िन्वंति 
सुमिती मीयमानो वची धा यन्नवाहस इत्याश्रिषमाशासते । ए त्रा० २. २.॥ वनस्यते । अपाद्‌ादिलादाष्टमि- 
कमनुद्‌ा त्वं । पृथिव्याः । उदात्तयणो हलयवादिति विभक्तैरुद्‌ात्तवं । सुभिती । माङ्‌ मान इत्यस्य क्तिनि 
 व्यतिसखयतिमाखेतीकारदेशः । शोभनया मित्या । ताद्‌ च निति छत्यताविति गतेः प्रहतिखरलं । सुपां 


सुलुगिति सवर्णदीचेः। मीयमानः । माङ्‌ मान इत्य कमणि यक्‌ । घुमास्थेतीलं । प्रत्यसरः । घाः । धानो 





 लोडये कंदसि लुङ्लङ्किति जुङ्‌ । इतश्चेति सिप इकारलोपः । गातिखेति सिचो लोपः । बङ़लं कद सीत्यड- 
भावः । निघातः) यन्नवाहसे । यज्ञं वहति प्राञ्ोति । वह प्रापण इत्यस्य वहिहाधाञभ्यम्कद्‌ सीत्यसुन्‌। णि- 
दित्यनुव॒त्तैरुपधावृच्धिः । गतिकारकयोरिति पूर्वपद प्ररुतिसवरलं चेति पूर्वपद प्रक्रतिखरः । उ० ४. २२६.॥ ` 


युवां सुवासाः परि वीत आगात्स उ खेयन्भवति जाय॑मानः । 

तं धीरासः कवय उन्नयंति स्वाध्यो ३ मन॑सा देवयंतः ॥४॥ 

युव सुऽवासाः। परिंऽवीतः। खआ। खगात्‌। सः। ऊ इति चेयान्‌। भवति । जायमानः 
तं । धीरासः । कवर्यः। उत्‌। नयंति । सुऽख्ाध्यः। मन॑सा । देवऽयंतः ॥४॥ 


युवा दृटा गोऽ एाश्यादिलच्णलकित इत्यथः । सुवासाः शोमनेन वाससा रशनया युक्तः ¦ परि वीतस्तया 
रशनयां वेष्टितः । एवंविधो यूप आगात्‌ । आआगच्छति। स उ स एव यूपः भयान्‌ जायमानः सवैभ्यो वनस्पतिभ्य 
उत्कृष्टतया संपयमानो भवति । तमेवंविधं यूपं धीरासः प्राज्ञा मनसा देवयंतो देवान्‌ कामयमानाः खाच्यः 
मुष सर्वतो ध्यानयुक्ताः कवयः क्रांतदूर्मिनोऽध्वथ्वादरय उन्नयंति । उन्नतं कृवैति । एतस्मि ब्राह्मणं । युवा 
सुवासाः परिवीत आगादिलुत्तमया परिदधाति प्राणो वै युवा सुवासाः सोऽयं शरीरः परिव॒तः स उ 
श्रेयान्भवति जायमान इति भेये यान्द्यैष एतद्ववति जायमानस्तं धीरासः कवय उन्नयंति साध्यो मनसा 
देवयत इति ये वा अनूचानासे कवयस्त एवैनं तदुन्नयंति । ए० त्र २.२.। इति ॥ युवा । यौतेः कनिन्युवुषित- 
चीत्यादिना कनिन्प्रत्ययः । कित्वाह्ुणाभावः । उवडगदेशः । नित्वाद्‌ायुद्‌त्तलं । सुवासाः । वस आच्छादने । 
अमुच्नित्यनुवृत्तौ वेसेशिंदित्यसुन््र्ययः। शित्वादु पधघावृद्धिः। सोर्मनसी इत्युत्तर पदावुदात्तलं । परिवीतः चेच्‌ 
संवरणे कमणि क्तः । यजादिल्लासंप्रसारणं । गतिरनंतर इति पूर्वपदप्ररुतिसखरवं । अगात्‌ ! इण्‌ गता- 
चित्यस्य जुडिः इणो गा लुडीति गादेशः । गातिखेति सिचो लोपः । अडागमः । श्रेयान्‌ । प्रशस्यस्य दिवच- 
 नविभज्योपपद्‌ इतीयमुन्रत्ययः । तद्िन्प्रशसखसय ओ इति श्रादेशः । गुणः । नि्वाद्‌ादयुद्‌ात्तलं । एकादेश 
 आदुद्‌त्तः } खाध्यः । ध्यै चिंतायां । खाडोरुपस्गेयोः प्राक्प्रयोगः । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति क्रिम्‌ । दशि- 
 ग्रहणात्संप्रसारणं । संप्रसारणाचचैति पूर्वरूपलं । हल इति दीः । जसि एरनेकाच इति यणादेशः । छदुत्त- 


म० ३.० १,स्‌०४.| ॥ तुत्तीयोऽ टकः ॥ १५ॐ 
रपद्‌ प्रकतिस्वरतवं । उदात्तस्वरि तयो्यंश इति सः सख्रितलवं । देवयंतः । सुप आत्मनः क्वजिति क्यच्‌ ¦ 
चित्वादंतोदात्तः ॥ | 

जातो जायते सुदिनत्वे खहा समये आ विदथे वध॑मानः । 

पुनति धीरां अपसो मनीषा देवया विग्र उदियर्ति वाच॑ ॥५॥ 
 जातः। जायते । सुदिन्‌ऽववे। खहा । सऽमर्ये। आ । विदथे । वधमानः। ` 

पुनंति । धीराः । अपसः मनीषा । देवऽयाः। विग्र॑ः। उत्‌। इयर्ति । वाच॑ ॥५॥ 

जातः पिया म्रथममसुत्पन्नो यूपः समये । मयं इति मनुष्यनाम । तैः सहिते विदथे वर्ध॑मानः । विदय 

इति यज्ञनाम विद्धः सवनमिति यन्ञनामसु पाठात्‌ ¦ तस्छिन्यज्ञ आ वधमानो घुतांजनरशनापरिव्थयशा- 
दिना स्वेतः शोममानः सन्‌ अहां सुदिनते जायति। पसुनियोजनादि दारेण यज्ञनिवाहकतयाहानि सुदिनानि 
करो तीत्यथेः । अपसः क्मवंतो धीराः सुप्रक्ञा अध्वस्वादयो मनीषा वुद्या तं यूपं पुनंति । प्र्तालनादिभिः 
शोधयति । दैवया देवानां यष्टा देवानां हवींषि प्रापयिता वा विप्रो मेधावी होता च वाचं यूपविषयां 
स्ुतिलक्षणां वाचसुदि यतिं । प्रेरयति । उच्चारयतीत्यर्थः ॥ उक्तार्थे ब्राह्मणं । जातो जायति सुदि नते खहूासिति 
जातो द्यैष एतज्जायते समयं आ विदधे वर्धमान इति वर्धयंवेवैनं तत्पुनंति धीरा अयसो मनीषेति पुनंधिवैनं 
तहे वया विप्र उदियतिं वाचमिति देवेभ्य एवैनं तच्निवेद यति । ए" त्रा० २.२.॥ सुदिनले। सुदिनानां माव इति 
तस्व भावस््नतलाविति लः । प्रत्ययस्वरः । समयं । मुङ्‌ प्राणत्याग इत्यस्माच्छदसि निषटर्क्येति क्यप्रत्ययां ततेन 
निपातनाहुणः । समासचयेत्य॑तोदा त्तत्वं । पुनंति । पूज्‌ पवने । यादि लवाच्छा । प्वादि लाद्ुस्वः । प्रत्ययस्वरः । 
देवयाः। या प्रापे) आतो मनिद्धिति विच्‌प्रत्ययः। छेदुतर पद प्रटतिस्वरलं ¦ इयति । छ गतौ ! जुहोत्यादिः, 
अभ्यासस्ातिंपिपल्योश्चैतीलं । अभ्यासस्यासवणं इतीयङादे शः । निघातः ॥ ॥३॥ | 

यान्वो नरे देवयतां निमिम्युवेन॑स्यते स्वधितिवेा ततस । 

ति देवासः स्वरं वस्तस्थिवांस॑ः प्रजा व॑ट्स्मे दिधिषंतु रत्नं ॥६॥ 

यान्‌। वः। नरः । देव ऽयंत॑ः। नि ऽ मिम्युः । वन॑स्पते । स्व ऽधिंत्तिः। वा । तत । 

ति। देवास॑ः । स्वरं वः। तस्थिऽ वांसं; । प्रजा ऽ व॑त्‌। अस्मे इति । द्धिषंतु। रत्तं ॥६॥ 

हे यूपा देवयंतो देवान्कामयमाना नरः कर्मणां नेतारोऽघ्वच्नादयो यन्नो यान्युष्माच्चिमिम्युः । अवेषु 
प्रचिक्सिपुः। वा अपिच हे वनस्पति खधितिः परगुस्त्वदौीयान्यूपां स्ततत्त चिच्छेद देवासो दीप्यमानाः सखरवः। 
सखरुशन्दः स्वेशकलवाचीौ । तद्ध॑तः । लुप्नमल्वर्थीयः । तस्थिवांसलिष्ठतस्ते तादृशा यूपा अमे अर्मे यजमानाय 
प्रजावत्‌ अपलत्यसहितं रत्रसुत्तमं घनं दिधिषंतु । घारयंतु । प्रयच्छलित्यर्थः ॥ निभिम्युः । इमिञ्‌ म्रेपण इत्यस्य 
लिख्युसि असंयोगालिर्‌ किदिति किद्वद्वावा्गुणाभावः । बद्रृत्तयोगाद्‌निघातः । सति शिष्टः स्वरो बलीया- 
निति वचनात्मत्ययस्वरः । स्वधितिः! खशब्दोपपद्‌ाद्वा धारण इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌ । स्वा सखकीया निशितिघारा 
धीयत प्रचतिष्यतेऽनेनेति स्वधितिः खङ्गः ! ततक्त । ततत्‌ लक्‌ तनूकरण इत्यस्सा्चिटि सलि रूपादनिघातः। 
लितीति प्रत्ययात्पु्वसखयोद्‌ात्तलं । स्वरवः । स्वं शब्दोपतापयोरित्यस्माच्निदित्यनुवृत्तौ गस्वुसिहिच्रपीत्यादिना 
उप्रत्ययः । नि्ताद्‌ावबुद्‌ात्तः। तस्थिवांसः । ठा गतिनिवुत्तावित्यस्माच्दसि लि्‌ । तख क्मसुः । वस्ते काजाङ्घ- 
सामितीड़ागमः । प्रत्ययस्वरः । प्रजावत्‌ । जनी प्रादुभाव इत्यस्मादुपसंगे च संज्ञायामिति डः । ततष्टाप्‌ । 
तदस्यास्तीति मतुप्‌ । तस्य पित््वादनुद्‌ात्तलं । एकदे श्रः । असे ! अस्मच्छब्दस्य सुपां सुलुगिति शे आदे शः। 
दिधिषंतु । धिष धारणे । जुहोत्यादिः । निघातः ॥ ` | 0 ४ 
ये वृक्णासो अधि छमि निभि॑तासो यतसुंचः । ` 
ते नो व्य॑तु वाये देवचा चसाध॑सः ॥७॥ ` 














१५४ |  ॥ ऋण्वेदः॥ ` [० ३.अ० १.व०४, 


भ, { 1... मि 1 । | 

ये । वुक्णासंः । अधिं । छमिं । निऽमितासः । यतऽ सुचः । 

ते । नः । व्यंतु । वाये । टेवऽचा । सोच ऽसाधंसः ॥७॥ 
अधि मि मायां भूमौ वुक्णासः परणगुना चता चे यूपाः । यतसरुच इति छविग्वाची यतसुचो 
मरुत इति कलिड्गमसु परितलात्‌ । यताः; सुचो चते यतस्रुचः । तैच्छलिग्मिनिमितासोऽ वरेषु नितरां 
प्रिघ्ताः केवसाधसः चैचखय यज्ञस्य साधकाः ¦ यथा चेचं सस्यादिद्वारा फलं प्रयच्छति तथा यन्नोऽग्यपुवदारां 
स्वगदिफलं ददातीति रेच यज्ञः ¦ एवंविधास्ते यूपा नोऽखदीयं वार्यं वारणीयं संभजनीयं हविदेवचा 
दैवेषु व्य॑तु । गमयतु । असख्दौीयं हवि वाधीनं कुर्वैलित्यथः ॥ वृक्णासः ¦ त्रोत्रश्रू केदन इत्यख निष्ठायां यख 
विभाषेतीरप्रतिषेधः । कि्लाद्रहिज्यावयीत्यादिना संप्रसारणं । ओदितश्चेति निष्ठानत्वं । चमि । आतो 
धातोरिव्यच आत इति योगविमागादाकारलोपः । निमितासः । इमिच्‌ प्रक्षेपणे । कमंणि क्तः । गतिरनंतर 
इति पूर्वेपदप्रछृतिषठरतवं । यतसुचः । वङ्त्रीहौ पूर्वपद प्रकतिखरः । व्य॑तु । इण्‌ गतावित्यस्य लोटि रूपं । 
दकारलोपम्प्छांदसः ! अयमंतभी वित्यर्थः । वार्यं । वृङ्‌ संभक्तावित्यस्मादृहलोणंदिति कर्मणि खत्‌ । ई डवं- 
दवृशंसदुहेत्यादि नाबुदा तलं । देवा । चेत्यनुवृत्तौ दैवमनुष्ययुरुषयुरुमर्त्येभ्य इत्यादिनाधिकरणे चाप्रत्ययः । 
चैवसाघसः । राघ साच संसिद्धाविव्यस्मादौणदिकोऽसुन्‌ । छदुत्तरपदप्ररुतिसवरः ॥ 


आरित्या रद्रा वस॑वः सुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी अंतरिक्ष । 
स॒जोष॑सो यज्ञम॑वंतु देवा ऊध्व कुंणखंतध्वरस्य केतुं ॥४॥ 
आदित्याः रद्राः । वसंवः। सुऽनीथाः। चावाक्षामां । पुथिवी ! अंतरं! 
सऽजोष॑सः। यज्ञं । अवंतु । देवाः । ऊवे । कृखंतु ! ध्वरस्यं । केतुं ॥४। 
सुनीथा यज्ञस्य सुष् नेतार आदित्या द्वादशादित्या रुद्रा एकादश रुद्रा वसवोऽष्टौ वसवः। यद्वा सुषटुनी- 
थाः सुषटतयः। सुतशस्राणि नीधानि चोक्यामद्‌ानि च । ए० त्रा० २. ३८.। इति हि श्रुयते! यावा्तामा यावापु- 
चिव्यौ । पुथिवी। सुव्यत्ययः। पृथु विस्तीणमंतरि कं च । सजोषस एते सवं देवा एेकमलथेन परस्परं संगता भूले- 
ममस््दीयं यज्ञमवत ! रतु । किंच । अध्वरस्य यज्ञस केतुं घ्वजभूतं प्रन्नापकं वेमं यपमूर्वं छण्व॑तु । उच्छ्रितं 
कु्ैतु ॥ आदित्याः! अदितिरपत्यानि । दित्यदि्यादित्यपल्युत्तरपदादिति खः। शित््वादादिवु्चिः। प्रत्ययस्वरः! 


रुद्राः । रोदयति सवानंतकाले । रोदे्िंलुक्‌ चेति रक्प्रत्ययः । तत्संनियोभे णिलोपः । प्रत्ययस्वरः । जसः 
सुष्टुदनुदात्ले एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्येकादेशस्याणुदात्तलवं । वसवः । वस निवसे । निदित्यनुवृत्तौ 


त  भुस्वुखिहिचप्यसिवसीत्यादिनोप्रत्ययः । निन्नाद्‌बुदात्तः । सुनीघाः। णीञ्‌ प्रापणे । हनिकुषिनीरमिकाशिभ्य 


इति क्थन्‌ । कित्वादगुणः । थाथघन्कतेवयुत्तरपदांतोदात्तलं । यावाकरामा । यौञ्च कामा च। दिवो यावेति 

द्यावादेशः । देवतारदरदे चेत्युभयपद प्रकतिषखरलवं । पुथिवी । प्रथ प्रख्याने । प्रथेः षिवन्‌ संप्रसारणं चेति षिवन्‌ 
संप्रसारणं च । षिन्नौ रादिश्यश्चेति डीष्‌ । प्रत्यसरेणांतोदात्तः । अवंतु । अव र्णे । निघातः ! छणव॑तु | 
छवि हिंसाकरणयोरिव्यसाल्लोरि धिन्विकृण्व्योरदव्युप्रत्ययः ¦ अकारखांतादेशः ! निघातः ॥ 


हंसा इव च्रेणिशो यतानाः शुका वसानाः स्वर॑वो न आगुः 
उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्तहिवा देवानामपि यंति पार्थः ॥९॥ 

` हंसाःऽइव । धेणिऽ शः। यतानाः। शुक्रा ! वसानाः । स्वरवः। नः। आ) अगुः! 
 उत्‌ऽनीयमांनाः। कविऽभिः पुरस्तात्‌ देवाः देवानां । अपिं । यंति। पाथ॑ः ॥९॥ 


. ५ -जुक्रा शुक्राणि दीप्तानि वासांसि वसाना आच्छादयंतः खरवः खरुमंतः श्रेणिः पंक्तिश्नो यतानाः 
| मानाः । अत्र दृष्टातः । हंसा इवेति । चथा नभसि पंक्तिशः पतंतो हंसाः शोम॑ते तदत्‌ शोभमानात्ते यूपा 


म०३.ख०१,सू० ९. ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ १५९ 
नोऽस्मानागुः । प्रापुः। अपि च कविभिर्भेधाविभिरष्व्वादिभिः पुरस्तादाहवनीयस् पू्वभाग उन्नीयमाना 
उच्छोयमाणा देवा दीप्यमानाल्ते यूपा देवानां पाधौ देवानां श्यानमंतरि कं । पाथोऽ तरितं पथा व्याख्या- 
तमिति चाकः । पाथोनदीभ्यां यण । पा० ४.६. १११. ¦ इति सूत पाथोऽ तरिकमिति वृत्तिकारोऽप्यवादीत्‌ । 
ताृशर्मतरिदमपिंति । प्रसुवति । अघ्वस्वादिभिरच्छरीयमाणा यूपा अतिदैष्यीदं तरि कं व्याप्य वर्तेत इत्यथः ॥ 
हंसा इव । द्वेन विभक्तयलोप इति वचनात्पूर्वपदसखरः । अ्रेणिशः। बद्ल्याधादिति शस्‌ । प्रत्ययस्वरः । शुक्रा । 
सुच दा प्ताविव्यस्मादृचच दर भरेत्यादिना रन्मत्ययांतलखेन निपातनादंतोदात्तः । अगुः दरण गतौ । अस्याज्लुडिः 
ष्पं । निघातः ॥ ` | | | 


मुंगाणीवेच्छगिणां सं ददृश्रे चषालं वंत: स्वर॑वः पृथिव्यां । 

 वाघद्धिंवौ विहवे ्रोष॑माणा अस्मां ऋ वतु पृतनाज्यंषु ॥१०॥ 
भुगांशिऽइव । इत्‌ । गुगिणा । सं । दूध । चषार्तऽ वतः । स्वरवः । पृथिव्यां । 
वाघत्‌ऽभिः। वा । विऽहवे । ष्नोष॑माणाः। अस्मान्‌ । अवतु । पृतनाज्येषु ॥ १०॥ 


 _ स्रवः स्वदमंतश्चषालवंतः प्रतिसुक्तकंरकाः । एवंविधा यूपाः पृथिव्यां गृंगिशां महिषादीनां मयुगाणीवेत्‌ 
विषाणानीव संद दशे । सम्यक्‌ दृष्यत एव । वा अपि च विहवे । विविधं यंते इवीग्यचेति विहवो यज्ञः | 

तस्खिन्यज्ने नाघञ्चिकेखिम्मिः । वाघतो वृक्तवर्हिष इव्युलिङ्ामसु पाठात्‌ । योषमाणान्तेः क्रियमासं सतुति- 
सरणं शब्दं गुणवतः । तादृशा यूपाः पृतनाज्येषु ¦ युतनाज्यशब्दः संग्रामवाची । आजे युतनाज्यमिति संयाम- 
नाममु पटितलात्‌ । पतनाञ्येषु संग्रामेषु । वधस्थकेष्विति यावत्‌ । असान्यजमानानवतु । रक्ततु ॥ व्पगाशि ¦ 
श हिसायामिव्यसाच्णातिद्॑लश्च । ॐ०१. १२५. इति गन्‌ नुडागमो धातो खश्च । नित्सवरः । द दृधे । 
दसि लुङि इति लङनं लिट्‌ । इरयो र इतीरेचो रे इत्यादेशः । निघातः ॥ 

वन॑स्यते शतव॑स्शो वि रोह सहख॑वर्षण वि वयं रुहेम । 

यं त्वामयं स्वधितिस्तेज॑मानः प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११॥ 

वन॑स्पते । शत ऽ व॑र्शः। वि । रोह्‌ । सहसर॑ऽ वर्णाः! वि। वयं । रुहेम । 

= यं।तां। अयं) स्वऽ्धिंतिः। तेज॑मानः। प्रऽनिनायं। महते । सोभगाय ॥११॥ 


हे वनस्पते दिलमूल स्थाणो शतवल्शः शतशाखः सन्‌ विरोह । विशेषेश प्रादुभरूतो मव ! वयमपि सहस्र- ` 
वर्शाः पुचपौवादिसंतानपरंपरया सहखशाखाः संतो विरुहेम । विरेषेण प्रादुभूता भवेम । तेजमानो 
निशितघारोऽचं खधितिः परशुः हे सखाणो यं लां महते सौभगाय महत्सौमागयं बङशाखतल्वलकरणं प्रणिनाय । 
प्रकषण प्रापयामास ॥ सहस्रवल्शा: । सहसखरशब्दः कदं मादिवान्बध्योदात्तः ! बज्ब्रीहे युवेपद प्रतिस्वरः । 
ख्हेम । रुह प्रादुमाव इत्यस्म्मादाशीर्लिंडि किदाशिषीति यासुडागमः । स्कोः संयोगायोरंते चेति सलोपः! 
लि्धयाशिष्यङ्कित्यङ्प्रत्ययः । अतो येय इति दयादेशः । लोपो वयोर्वलीति यलोपः । गुणः । प्रणिनाय । 
णीच्‌ प्रापण इत्यस्मात्‌ लिरि सलि ख्यं । पाद्‌ादिलादनिघातः। लितीति प्रत्ययात्पर्वस्योदात्तवं ॥ ॥४॥ 


सखायस्त्वेति नवर्च नवमं सूक्तं वेश्यामिनं ! अत्ेयमनुक्रमणिका । सखायो नव बाहतं चिषटुवंतमिति । 
अत्या चिष्टप्‌ । शिष्टा अष्टौ बुहत्यः॥ प्रातरनुवाकाञ्चिनश्स्त्रयो बहते कदस्यस्य सूक्तस्य विनियोगः! अचेतसा! | 
इति खंडे सूचितं । सखायस्त्वायमस्मिरम आ याहि । आ०४.१ ध दि ॥ ८ | 


ससायस्वा ववृमहे देवं मतैस ऊतयै। ` 
अपां नपतिं सुभं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमनेहसं ॥१॥ 














१६० = ॥ ऋण्वेदः॥ [अ ३.अ०१.व०५. 


सखायः । त्वा । ववृमहे 1 देवं । मतेसः । ऊतय । 
अपां । नपातं । सुऽभगं । सुऽदीरदितिं । सुऽप्रतूति । अनेहसं ॥१॥ 


विख्ाभितः स्तौति ¦ हे अग्रे सखायः सोमाज्यादिहविष््रदानेनोपकारकलान्िचाणि मतीसो मनुष्या 
विज वयमपां नपातमपां न्रारं सुभगं शोभमनघनयुक्तं सुदीदितिं शोमनदीघिं सुप्रतूर्तिं शोभनप्रतरणं 
कमेानुष्ठातुभिः सुखेन गंतव्यमनेहससुपद्र वरहितमेतादृ शं देवं लामूतये रणाय ववृमहे । वृणीमहे ॥ सखायः। 
ख्या प्रकथने । समाने स्यश्चोद्‌त्त इति समान उपपदे डिदित्यनुवृत्तौ ख्यातिरिण्‌ । तस्य डनच््वाडट्लोपः। 
तत्संनियोगेन यलोपः । समानस्य कद्‌ स्यमूर्धेति सभावः । उपपद स्योद्‌ा त्व्वं । शिदित्यनुवृन्तौ सख्युरसंबुद्धौ 
। पा० ७.१.९२. इति णिदञ्खावः । वृद्यायादेशौ । आदयुद्‌ा त्तः । ववृमहे । वृङः संभक्तौ । ठंदसि लुडङिर इति 
वतमाने लि्‌ । क्रादिल्ादिडभावः । निघातः । ऊतये! अव रक्षण इत्यस्य उदात इत्यगुवृत्तातूतियूतीत्या- 
दिना क्तिनंतलेन निपातनाद्‌ तोदात्तः। अपां ! ऊडिदमिति विभक्तैरुदात्तलं । सुभगं । आदयुद्‌त्तं रच्‌ कद्‌- 
सील्युत्तरपद्‌ाबुदात्ततं । सुप्रतूतिं । क्रतद यश्चैल्युत्तरपदाबुदात्ततं ॥ 


कायमानो वना तं यन्मातुरज॑गन्नपः। 

न तत्ते अपरे प्रमृषे नि वतेनं यदुर सन्निहाभ॑वः ॥२॥ 

काय॑मानः। वना । तरं । यत्‌। मातः । अज॑गन्‌ । अपः । 

न। तत्‌ । ते । अग्ने । प्र ऽमृषे! निऽव्तेनं । यत्‌ । दूरे । सन्‌ । इह । अभ॑वः ॥२॥ 


हे अभ्रे वना काननानि कायमानः कामयमानस्ं यव्यस्मात्कवारणात्तानि विहाय मातुरपो मातुभूता 

अपो ऽजगन्‌ । अगमः । गतवानसि । अप्सु म्रविष्टलाच्छंतौ वर्तसे ! तत्तस्मात्ते तव निवर्तनं । नितरां तनैव 
वर्तनं । तेन च विनाशौ लच्यते । स विनाशौ न प्रमृषे । न प्रमृष्यते । न सह्यते । कृत इत्यत आह । यद्यस्मा- 
त्कार णाहूरे सन्‌ अट्ृश्तया वतेमानस्त्वमिहास्मत्संवंधिष्वरणिरूपेषु कष्ष्वभवः। मंथनात्‌ कणमातचरेणासाकं 
समीपे भवसि । तस्मात्तव दूरतो वर्तेनमसभ्यं न रोचते । असन्त चासः । काचमानख्ायमानः कामयमान 
इति वा । वनानि लं यन्मातुरपोऽगम उपशाम्यन्‌ । न तत्ते अग्ने प्रमुष्यते निवर्तनं दूरे यत्सच्चिह भवसि 
जायमानः । नि ४. १४.। इति ॥ कायमानः । कसु कांतौ । कभेिंङ । लटः शानच्‌ । मकारलोपम्डांदसः। 
अजयन्‌ । ग्म गता वित्यस्य लङि बहलं कंदसीति शपः शुः । हल्च्यादिना सिलोपः । मो नो धातोरिति 
नकारः। यच्छब्द योगादनिघातः । अडागमस्वरः। प्रमुषे । मुष तिति्तायां ! व्यत्ययेन कर्मणि तग्रत्ययः ¦ लोपस्त 
त्राह्मनेपदेष्विति तलोपः । धातुस्वरः । अभवः! कंदसि लुङ्ङ्किर इति लडथे लङ! यद्योगादनिघातः॥ 


अति तृष्टं व॑वक्छिथायेव सुमनां असि । 

प्रप्रान्ये यंति पयेन्य आसते येषाँ सख्ये असिं धितः ॥३॥ 

अति । तृष्टं । ववक्िथ्‌ । अथं । एव । सुऽमनाः। असि । 

प्रऽपर। अन्ये । यंति । परि । अन्ये । आसते । येषां । सख्ये । असिं । थितः ॥३॥ 


हे अमे तृष्टं लोतुलुष्णामिलाषं तदुचितफलप्रद्‌ानेन सपलं कर्तुमतिववर्िथ । अतिशयेन वोदुमिच्छसि । 
अथैव अथापि तं सुमना असि । संतुष्टमनस्को वर्तसे । किंच । लं येषां षोडशानामुलिजां सस्ये नेच थितो 
ऽसि वर्तसे तेषां मध्येऽन्येऽष्वयुप्रमृतयो दाद्‌ शर्विंजः प्रयंति । प्रक्षैण होतुं गच्छति ! अन्य उब्नातुप्रभृतयञ्च- 
 लारः पासते । परित आसीना वर्तेते ॥ ववक्िथ । वह प्रापण इत्यस्य सनि रूपं । अभ्यासस्य सन्यत इती- 
लाभावस्द्ाद्सः । तदं ताद्तमाने लिट्‌ । थल आर्धघातुकस्येङ्लादेरि तीर्‌ । कास्प्रल्ययाद्‌मित्याम्‌ न भवति 
मतच्रलात्‌ । निघातः । प्रप्र । प्रसमुपोद्‌ इति द्विर्वचनं । चति । इण्‌ गतावि्यस्य लटि रूपं । एकान्याभ्यां 











म०३.अ०१.सु० ९. ॥ तृत) योऽषकः॥ | १६१ 


समथाभ्यासिल्यन्यश्ब्द यो गात्पूवेस्य निघातामावः। आसते । आस उपवेशने । उत्तरलाद्निघातः । असि ¦ अस 
भुवि । तासस्त्योलोप इति सकारलोपः । यद्रुत्तयोगाच्च निहन्यति ॥ 


डेयिवांसमति खिधः शश्वतीरतिं सतः । 

न्वी सविंदन्निचिरासो अटृहोऽप्सु सिंहमिव धितं ॥४। 

डेयिऽ वांसं । अति । सिध; । शश्वतीः । अति । सश्चत 

अनु । ३! सविंटन्‌ । निऽ चिरासंः । सट्ह॑ः। खप्‌ऽसु । सिंहं ऽ इव । धितं ॥४॥ 


हे अपरे खद्रहोऽद्रोग्धारो निचिरासौ नितरां चिरासशिरतनां विशे देवाः खिघः शोषकाञ्छःचरुन्बले 
नातिक्रन्येयिवांसं गच्छतं श्श्तीबेद्धीः सञ्चतः संगतिकारिशीः सेनाञ्चात्यतिक्रम्य गच्छतमप्छ थितं तिरो- 
हितमत एव सिंहमिव गुहाप्रविष्टं सिंहमिव भीममीमेनं लामन्वविंदन्‌ । अनुगम्यालमंत ॥ ईैयिवांसं । इण 
गतावित्यस्य क्रसावुपेचिवाननाश्चाननूचानञ । पा० ३. २. १०९. । इति निपातितः । प्रत्ययस्वरः । सिधः । सिधेः ` 
चयार्थस्य शोषणार्थस्य वा किप्‌ चेति क्रिप्‌ । धातुस्वरः । स्तः । षस्ज गतौ । जकारस्य व्यत्ययेन चकारः । 
लटः शादे शः । प्रत्ययस्वरः । अरविंदन्‌ । विद्रु लाम इत्यस्य लङिः रूपं । निचिरासः । नितरां चिराः । आज्ज- 
तेरसुगित्यमुक्‌ । समासस्वरः । अद्रहः । द्रह जिघांसायां । संपद्‌ादिलाद्धावे क्रिप्‌। बज्नत्रीहौ नजञ्सुभ्याभि- 
व्युत्तरपदांतोदात्तलं । थितं । िञ्‌ सेवायाभित्यस्य श्युकः कितौतीटुप्रतिषेघयः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


सस्‌ वासंभिवं मनाग्रिमित्था तिरोहितं । 
1 नयः न गों ठेते 





तरिष्वा परावतो देवेभ्यो मथित्तं परि ॥५। 
ससृवांस ऽइव । त्मना । खघ्निं । इत्था । तिरःऽ हितं । 
स्मा । एनं । नयत्‌। मात्तरिण्खां । पराऽवत्तः। देवेभ्यः । मितं । परि ॥५॥ 


मातरिश्ा वाचुरिव्येत्यं त्मना सखच्छयाप्सु प्रवेशेन तिरोहितं निलीनं परि परितो मथितं मंथनेन 
निष्यादितमेनमपिं देवेभ्यः । तादथं चतुर्थी । देवां परावतो दूरदेशादानयत्‌। आनीतवान्‌। तच दृ्टांत 
सख्टवासमिव । यथा खादेन ससवांसं सरतं गच्छतं पुं पिता बलाद्‌ानयति तद्वत्‌ ॥ सखवांसमिवं 
गतावित्यस्माल्िर्‌ । तस्य सुः । इवेन विभक््यलोप इल्युक्तत्ात्मत्ययस्वरः। तना । आत्मन्‌ शब्द्‌ स मंचेष्वाच्या 
देरत्मन इत्याकारलोपः । इत्या । घा हेतौ च कदसीति वत्यथेन चाप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । एनं । अन्वादेशे ` 
दितीयारौःष्वेन इवेनादेशः । अनुदात्तश्च । नयत्‌ ¦ णीच्‌ प्रापण इत्यस्य लङि च्हपं । अडमावस्ष्टटांदसः । 
मातरिश्वा । मातयंतरिके ्सितीति न्चत्च्िव्यादिना निपातितः ॥ ॥५॥ 


तं त्वा मते अगृभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 
 विश्वान्यद्यज्ञां खभिपासिं मानुष तव्‌ कां यवि 

तं । ता । मतैः । खगभ्णत । देवेभ्यः । हव्य ऽ वाहन । 

विश्वान्‌ । यत्‌ । यज्ञान्‌ । अभिऽ पासि 1 मानुष । तव । कचा । यविष्ठ्य ॥६॥ 


हे हव्यवाहन हव्यानां वोढंहं अत्रे मते मनुष्या अध्वर्युप्रमृतयलं ताडशमप्पु तिरोहितं ला लां देवेभ्यो 

यष्टव्यदे वता्थमगुभ्णत । अगुकूत । मानुष मनुष्याणां हितकारिन्यविध्य युवतम हे अत्रे तव क्रत्वा तव कर्मणा 

 माहाव्येन विश्ान्सवानस्माभिः क्रियमाणान्यन्ञान्यव्यस्मात्कारणादमिपासि सर्वतः पालयसि तस्मात्ता 

मगुगएतेति पवेच्रान्वयः॥ अगुगएत । ग्रह उपादाने ¦ यादि लाच्छा ! यदिज्यावयीति संप्रसारणं ! हयहोर्भग्ष्के- 
१01. 4 








॥६॥ 








१६२ | `  ॥ऋष्वेदः॥ [अ० ३.अ०१,व०६, 


दसीति हकारस्य मकारः) तिङ्कुतिङ इति निघातः । हव्यवाहन । वह प्रापण इति धातोञ्युडित्यनुवृत्तौ 
हथेऽनंतःपादमिति च्युर्‌ । उयघावृिः। योरनादेशः । अपादादिलादाष्टमिकमनुदातलं । विश्ान्‌ । विश 
प्रवेशन इत्यस्माद शिग्रषिलरिरणिकणिखरिविशिभ्यः कञ्चिति कन्‌ । किच्वाहुणामावः । नित््वाद्‌ाबुद्‌ात्तवं । 
अभिपासि । पा ररे । अस घातो ररणा्थलान्न पिबादेशः । यच्छब्दयोगाच्र निघातः । धातुखखरः । क्रत्वा । 
खा \ जसाद्चम्कदसि विकसरूप्य॑त दूत्य नादेशाभावः। यणादेशः । प्रत्ययसखरः। यविष्य । युवशब्दादतिशायने 
तमविष्ठनावितीन्‌ । स्थूलदूरयुवेति यादि परं लुप्यते पूर्वस्य च गुणः । वस्वादिात्खार्थिको यप्रत्ययः ॥ 


तद्द तवं दंसना पाय चिच्छदयति । 

तवां यरद॑प्े पश्व॑ः समासते समिंदमपिशरवैरे ॥॥ 

त्त्‌। भदरं । तव॑ । टंसनां । पाकाय । चित्‌ । इट्यति। 

तवां । यत्‌। अग्रे । पशवः । सं ऽञ्मासते । सं ऽइदं । अपि ऽ शवेरे ॥9॥ 


हे अग्रे तव संबंधि तदिद्‌ मद्रं शौभनं दंसनाप्रिहोचादिकं कर्मं पाकाय चित्‌ । चिच्छब्दौऽ प्य । 
पाकायेति कमणि चतुर्थौ । पाकौऽभेकः । तद्वद ज्ञमपि यजमानं छद यति । सफलग्रदानेन पूजयति । पयुपु- 
चादिभिः परिवृतं करोतीत्यर्थः । छद यतिशब्दोऽ च॑तिकम ङेदयति कदयतीति तन्नामसु पाठात्‌ । यद्वा । 
पाकश्ब्दः प्रशस्यं वक्ति पाको वाम इति प्रणसखयनामसु पठितलात्‌ । तद्धद्रं प्रशस्यं यजमानमभिमतफलम्र- 
दनेन परूजयतीत्यथंः । ययस्मात्कारणादपिशरबैरे शर्वरीमुखेऽभ्रिविहरणकाल एव समिद्धं दीप्यमानं लां 
पश्वो दिपदाञ्तुष्यद्‌ा चोभये पश्वः समासते । सम्यगासते । पर्युपासत इत्यः । तदिदं पश्चादिलक्षणं फलं 
यजमानाय प्रयच्छतीत्यथंः ॥ भद्रं । मदि कलयाण दत्यस्माद्वातोरूपरि रक्प्र्यथेन निपातनादंतोदात्तवं । 
पाकाय ।पा रकण इत्यस्मादिर्मीकापाशलीत्यादिना कन्‌ । पायते रच्यते राजादिनेति पाकः! नित्वादाबु- 
दात्तः । छद्यति । छद्‌ अपवरणे । सवाध शिच्‌ । अदंतलाद्रच्यमावः । निघातः । समासते । आस उपवेशने । 
अद्‌ादिलाच्छपो लुक्‌ । अनकारांतलाज्‌ इख्यादादेशः । यद्योगाद्निधातः । तिडः चोदात्तवतीति गतिर्नि- 
घातः धातुस्रः ॥ | 


आ जुहोता स्वध्वरं शीरं पावकशोचिषं । 

आणुं टूतमजिरं प्रललमी्ं श्रुष्टी देवं संपयेत्त ॥४॥ 

आ । जुहोत । सुऽञध्वरं । शीरं । पावरऽशोंचिषं । 

आगु) दूतं । अजिर । प्रत्नं । रेड । श्रुष्टी । देवं । सप्त ॥४॥ 


ऋलिजो यजमानः प्रेरयति । हे छखिजः पावकशोचिषं शोधकदी्तिं शरं कषटेष्वोषधीषु चानुशायिनं 
सखध्वरं शोमनयन्नोयेतमिममन्रिमा जुहोत । आङतिमिरा सम॑तात्तपयत । अपि च । आसु कर्मणि वयाप्नं 
दू तमाङ्भानकारिलवेन देवानां दूतमजिरं चिप्र ग॑तारं प्रल्नं पुरातनमीद्यं स्लोतव्यं देवं योतमानमिमममिं 
शरुष्टी सयत । शुष्टीति चिगप्रनामेति यास्कः । चिरं पूजयत्‌ ॥ जुहोत । ङ दानादनयोः । अस्माद्रातो्लोर्‌ । 
जुहीत्यादिभ्यः शुरिति शपः सुः । क्षादिति दिर्वचनं । लोटो लङ्कदिति लङ्द्धावि तखस्थमिपामिति यस्य 
तादेशः । कद सीत्यनुवृत्तौ तस्य तप्तनघ्तनथनाश्चेति तवादेशः। पि्लाहुशः। निघातः । खष्वरं । बज्नत्रीहौ 
नञमुभ्यामिलुत्तरपद्‌तोद्‌ात्तवं । शीरं । शीडः सप्रे । अस्या्चातोः स्फायितंचिवंचीत्यादिना रक्मत्ययः । 
 कि्लाह्ुणाभावः। म्र्ययस्वरः । पावकश्ोचिषमित्य्र पवनं पावः गुद्धिः। तं कायतीति पावकः। आतोऽनुपसं 
कः प्रत्ययस्वरः । ब त्रीहौ प्रत्या पूर्वपदमिति पूर्वपदप्रकतिखरलं । आयुं । अम्य व्याघ्रौ । असाद्चातोः 
 छवापाजिमील्यादिना उण्‌! उपधावृद्धिः । प्रत्यसरः । अजिरं । अज गतिक्ेपणयोरित्यसखाद्ातोरजिरशि- 
 शिरश्चिथिलेति किरच्प्रत्ययांतेन निपातनादंतोदात्तलवं । प्रतं । प्रगस्य ददसि मलोपश्च । पा०४. ३.२३. २.1 








 लनां। यज्ञेषुं । ऋतिजं म्न! होतार ।ईव्छते। गो 


म०३.अ०१, सू०१०.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | १६३ 


इति गलोपः । चकारात्‌ प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । ईड्यं ¦ $ड स्तुतौ । अस्मास्यत्‌ । ईडवदेत्यादिनाद्यदात्तलं । 
सपयेत । सपर श्ब्द्‌ात्कंङ्ादिभ्यो यक्‌ पूजायां वर्त॑ते । लोरमध्यमप॒रुषवङवचनं । शप्‌ । अतो गुण इति पर्व- 
्टपत्वं । निघातः ॥ | । 

चीणि शता ची सहसरण्यग्मिं चिंशचच॑ देवा नवं चासपर्यन्‌ । 

छो खन्धुतिरस्तु णन्वरिरस्मा आदिद्धोतारं न्य॑साट्यंत ॥९॥ 

चीणिं। शता ची ) सहस्राणि । अत्नं । चिंशत्‌। च । देवाः। नव॑ । च। असपयेन्‌ । 
 ओखन्‌। घुतिः। अस्तु णन्‌। वरहिः। अस्मे। आत्‌। इत्‌। होत।रं। नि। सादयत ॥९॥ 

चीणि शता चीणि एतानि ची सहस्राणि चीरि सहस्राणि विश्च नव चैकोनचलारिंशदधिकशतचयो- 
पेतचिसहस्संख्याका देवा दइममन्निमसपर्येन्‌ । अपूजयन्‌ । किंच ते देवा धुतिरिममभिमौ चन्‌ । असिंचन्‌ ! 
तथास्मा अग्रे तदर्थं बहिंरस्तृणन्‌ । वर्हिषास्तरणं वेव्याच्छादनमकुर्वन्‌। आदिदनंतरभेव ति देवासलसखिन्बहि- 
ष्ेनम्िं होतारं छत्वा न्यसादयंत । उपवेशयन्‌ । देवैः पृज्यमिममनिं सपर्यतेति पूर्वेणान्वयः । टेवसंख्या च ` 
बृहद्‌ारण्यकेऽ भिहिता । महिमान एवैषामेते चयस्तिंशवेव देवा इति! कतमे ते चयस्तिंशदष्टौ वसव एकादश 
रद्रा दादशादि्यास्त एकचिंशदिं द्र ्चैव प्रजापतिश्च चयस्तिंशौ । बु आ० ३. ९.1 इति शता, दशानां दशतां 
गभावसल् प्रत्ययः । दश्‌ दशतः परिमाणमेषां शतानि । सुपां सुलुगित्यादिना सुपो डादेशः । प्रत्ययस्वरः । 
ची । सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्णदीर्धः । फिरस्वरः । सहस्राणि । कदे मादिलान्मध्योदात्तः । विंशत्‌ । चयाणां 
दशतां चिन्भावः शच प्रत्ययः । चयो द एतः परिमाणमस विंशत्‌ । प्रत्ययस्वरः । नव । कनिर्धित्यनुवृत्तौ शु 
सुतावित्यस्ाचातोणुदं शो ्नुदञ्ेति कनिन्‌ । गुणश्च । निच्वाद्‌ादुदात्तः ! असपर्यन्‌ । लद्धि रपं । निघातः । 
चन्‌ । उचत सेचने । आडजादीनामित्याडागमः । वृद्धिः । पादादिलवान्न निहन्यते । अगमस्वरः ! अस्तृणन्‌ । 
स्तृञ्‌ आच्छादने । लङ्बङ़ वचने नेयादिलाच्छा । चैरतादेशः । नित्यं डित इतीकारलोपः । संयोगांतसौपः। 
अ्रभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । लुङ्ङ्ल्टृङच्छडित्यडागमः । स चोदात्तः । आगमस्वरः । वावयेत्यनुवृन्तौ 
चादिलवात्निघातानावः । वर्हः । इसिरित्यनुवृन्तौ वृहेनैलोपश्चेतीसिः । तत्संनियोगेन नलोपः । प्रत्ययस्वरः । | 
असादयंत । षद विशरणएगत्यवसादनेषु । अस्मादेतुमति चेति णिच्‌ । उपधावृद्धिः । शिचशचेत्यात्मनेपदं । लङि ` 
वङवचने रूपं । निघातः ॥ ॥६॥ | | ध 
त्वामर इति नवचं दशमं सूतं वैशखाभिचमौष्णिहमानेयं । लामग्र अष्णिहमित्यनुक्रांतल्वात्‌ ॥ प्रातरनु- 

वाकाशचिनशस््रयोरौष्णिहे छदस्यस्य सक्तस्य विनियोगः । अथैतस्या इति खंडे सूचितं । पुरू त्रा वामप 
। आ ४. १३.। इति ॥ | | 


तामग्रे मनीषिणः सम्राजं चषणीनां । देवं मतीस इधते समध्वरे ॥१॥ 


वा। अप्रे। मनी षिणः। सं ऽराजं । चषेणीनां। देवं । मरत सः। इधते ।सं।अध्वरे॥१॥ 


है अमे मनीषिणो धीमंतोऽष्वर्युमरमृतयो मतसो मनुष्या्चषेणोनां प्रजानां सस्राजमधिपतिं देवं योत- 
मानं त्वामध्वरे यज्ञे सिधति । सोमाज्यपयःप्रमृतिभिराङतिभिः सम्यग्दीपयंति ॥ मनीषिणः । मनीषैषा- ` 
मस्तीति ब्रीह्यादिभ्यश्चेति इनिः । यस्येति चेत्यवर्णलोपः। प्रत्चसवरः। सम्राजं । राज्‌ दीप्तौ । संप्रवादस्माद्वातोः 
सत्सूद्धिषेति किम्‌ । कलोपः । समो मकारस्य मोऽनुखार इत्यनुस्वारे प्रभे मो राजि समः क्ाविति समौ 
मकारः । छदुन्तर पद्‌ प्ररुतिखर लवं । चषेशीनां । नामन्यतर स्यामिति विभक्तैरुदा तलं । इंधते । जिरंधी दीप्तौ । 
असा्वातोहंतुमति चेति णिच्‌ । लटि इस्यात्मनेपदेष्वनत दत्यद्‌ादेशः । कदस्युभयथेति अखार्धघातुकल्वाकषे- ` 
रजनिटीति णिलोपः । निघातः ॥ क | (2 1 


तां यक्ञेष्वृ्िजमम्ने होतारमीव्छते । गोपा ऋतस्य दीदिहि स्ते दमे ॥२॥ 
पाः। ऋतस्य । दी दिहि। स्ते । दमे २॥ 








१६४ ।  ॥ ऋग्वेद्‌ः॥ ` [अ०३.ऋ०१.व०४६. 


^ | । ष 2. | हे अ्र्रेऽष्वय्नादयो यज्नेष्वम्रिष्टोमादिषु लां हौतारमृविजं होतुनामकमुविजमीव्छते । स्तुवंति । ताद्श- 
(1  स्त्वमृतस्य सत्यस्य यज्ञस्य गोपा गोपायिता सन्‌ खे दमे स्वकीये गृहे यज्ञशालायां दीदिहि । दीणस्व ॥ 
दोदिहि। दिवु क्रीडादौ । यङ्लुक्‌ । लोट । तुजादिवादभ्यासदी लं । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इत्यभ्यासस्य 
गुणाभावे लोपो व्यो्वेलीति वलोपः ॥ | 
स धा यस्ते द्दां एति समिधां जातवेदसे) सौ खम्रि धते सुवीर्यं स पुष्यति ॥३॥ 
सः। घ। यः। ते । द्द्‌।शति । संऽइधां । जातऽवेदसे । सः। अपने । धते । सुऽ वीये, 
 सः। पुष्यति ॥३॥ 
हे रपरे यो यजमानो जातवेदसे जातम्रज्नाय ते तुभ्यं समिधा समिंधनकारीखाज्यपुरोडाशादिहवींषि 
ददाशति ददातिस घस खलु सुवीर्यं शोभनसाम्ध्योपेतं पुतं धत्ते ¦ घारयति अपिच सः स एव पुष्यति, 
पमुपुचादिभिः समृद्धौ भवति ॥ घ । चादयोऽनुदात्ता इत्यनुदात्तः । ददाशति ¦ दाग दान इत्यस्माद्धातोः 
कतेरि शप्‌ । तिप्‌ । द्िर्बचनं दांदसं। यद्रुत्तयोगाद्‌ निघातः । अभ्यस्तानामादि रिद्युदत्तः। समिधा । भिद्रंधी 
दीप्तौ । अस्मात्‌ क्रिप्‌ चेति क्विप्‌ । उपधालोपः । सुपां सुलुगिति शसो डादेशः । छदुत्तरपदप्रकतिखर लवं । 


जातवेदसे । बङत्रीहौ प्रत्या पूर्वपदमिति प्रकृतिखरलं । सुवीर्यं । वीर वीर्य चेद्युत्तरपद्ुदात्तलं । पुष्यति । 
पुष पुष्टौ । अ्रस्ात्‌ न्‌ । डिन्त्वाह्ुणामावः । निघातः ॥ 


स केतुरष्वणामग्रिदवेभिरा ग॑मत्‌ । खंजानः सप्र होतुंमिहविष्प्॑ते ॥४॥ 
सः। केतुः । अध्वराणां । अग्निः देवेभिः स्रा गमत्‌। अंजानः। सप्त होतंऽभिः। 
हविष्मते ॥४॥ 


अध्वराणां यज्ञानां केतुः प्रज्ञापकः सोऽभ्निः सप्त सत्तमिहोतुमिर्वषटधतैभिरंजानः सोमाज्याङतिभिर- 
ज्यमानः सन्‌ हविष्मते यजमानार्थं दैवेमियं्टव्यदेवैः सहागमत्‌ । आगच्छतु ॥ गमत्‌ । लोडये ददसि सु्ङ्क्िटि 
इति सुङ्‌ । चदि ल्ादङ्‌ । बङलं कद खमाच्योग दत्यडमावः । निघातः! अंजानः। अज्‌ व्यक्तैम्रलणगतिषु । 
व्यत्ययेन कमणि शानच्‌ । चिलादंतोद्‌ त्तं । हविष्मते । जुहोतिरर्चिगुदीत्यादिना इसिप्रत्ययांतो हविःशब्दौ 
ऽतोद्‌ात्तः। खरविधौ वंजनमविद्यमानवदिति परिमाषाना्रयणान्मतुप उद्‌ात्तत्वाभावः। इसिग्रत्ययस्वरः ॥ 


प्र होत्र पूव्ये वचोऽग्रय भरता वृहत्‌। विपां ज्योतीषि विभति न वेधसे ॥५॥ 
प्र) होचै।पूर्ये।वच॑ः। प्रये । भरत्‌। वृहत्‌। विपां । ज्योतीषि । विभेते। न वेधसे ॥५॥ 


 अचजमानो होत्रादीन्मति ब्रूते । हे होचादयो विपां विप्राणां मेधाविनामध्वघ्वादीनां ज्योतोंषि सत्कमा- 
गुष्ठानसंपाव्यानि तेजांसि विते निमित्ततया कु्वाणाय वेधंसे जगतो विधात होते देवानामाङ्धाचैऽगम्रये 
वृहन््हत्पृव्धं पुरवः छतं पुरातनं वचः सलोचशस्रादिकं वाक्यं प्रभरत । संपादयत । नेत्ययं पादपूरणोऽन्वया- 
भावात्‌ । यद्रा वेधसे न । यथा वेधा जगद्िधाता परमेश्वर आदित्यादीनि ज्योतींषि करोति तदहदिति ॥ 
प्रशन्द ख दसि व्यवहिताश्चेति भरतेत्यनेन संबंधः । पुव पूविः छतमिव्यर्थः। पुः छतमिनियो चेति यप्रत्ययः। 
 भसंन्नकत्वाद्वणंलोपः । प्रत्ययस्तरः । भरत । भृज्‌ भरणे भौवादिकः । निघातः । बृहत्‌ । वर्तमाने पुषद्रहदिति 
 निपातनाद्‌तोदात्तः । विभ्रते । भृञ्‌ भरणे । जुहोत्यादिभ्यः सुः । भृजामिदितीलं । अभ्यस्तानामादिरित्या- 
 बुद्‌ात्तलं ॥ ॥७॥ ५93. 


भिं व॑ध नो गरो यतो जाय॑ उक । महे वाजाय दृविंणाय दतः ॥६॥ 
` अभ्निवृधेतु1न्‌ः। गिरः यतत॑ः। जाय॑ति। उक्थ्यः महे। वाजाय) दूविंणाय। टतः ॥६॥ 








म०३.अ० १, सू०१०.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ १६५ 


योऽचमत्रिर्यैतौ याभिः सतुतिकूपामिर्गोभिंरक््यो जायते । उवश्यशब्दः प्रशस्यवाची ! अनभिशस्त्य उक्थ्य 
इति तन्नामसु पाठात्‌ । अतिश्येन स्तुत्यो भवतीत्यथंः। यञ्चायमभिर्महे महति वाजायाच्चाय द्रविणाय धनाय 
च दशतौ दशनीयो भवति तमिममभ्निं नो भिरोऽस्माकं सुतिरूपास्ता वाचो वर्धतु । वधयंतु । पूजयंलित्य्थः॥ 
वर्धतु । वृधु वर्धन । अस्माखिच्‌ । लघूपधगुणः । कदस्युभयधेत्यार्धधातुकल्वासिलोपः । श्ेरंतादेशः ¦ एकः 
। पा० ३. ४. ८६. । इल्युकारः । निघातः । उक्थ्यः ! वच परिभाषण । अस्मात्पातुतुदि वचिरिचीव्यादिना थक्‌ । 
किलत्वाद्चिष्वपीत्यादिना संप्रसारणं । उक्थं शस्त्रं । तेन सुत्यतवेन तच भव उक्थ्यः । मवे दंदसीति यत्‌ । 
यस्येति लोपः । तित्खरितमिति स्वरितः । द शैतः । भमृदृशियजीत्यतचप्र्ययः ¦ चिच्वादंतोद्‌ात्ः ॥ 


छमरे यजिष्ठो अध्वरे देवान्दै वयते य॑ज । होतां मंदरो वि रांजस्यति सिध: ॥७॥ 
छम्रे । यजिं्ठः। अध्वर । देवान्‌ । देव्‌ ऽयते । यज । होतां 1 मंदरः । वि । राजसि, 
ऋति । सिरधः ॥9॥ 


हे अभे यजिष्ठो यषटुतमस्त्वमध्वंरे यज्ञे देवयते देवानात्मन इच्छते यजमानाय देवान्यज । तदथं यष्टव्या- 
गन्यादीन्देवान्पूजय । किंच । होता देवानामाह्भाता मंद्रौ यजमानस्य मादयिता सव्वं लिधः चपयितु्छ- 
च्रूनति अतिक्रम्य वि राजसि । विशेषेण शोमसे ॥ यजिष्ठः । तुम्ष्कदसीतीष्ठन्‌ । तुरिेमेयःखिति तुचो लोपः । 
नि्वादाबुद्‌ात्तः । देवयते । क्वचश्चित््वादंतोदात्लवं । शपः पिच्वादनुदात्तव्वं । शतुश्च लसार्वधातुकखंरेण 
तयोः क्यचा सहैकादेश एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्यंतोद्‌ात्तो देवयच्छब्दः । ततः शतुरनुम इति विभक्तेर्‌- 
द्‌ात्तलवं । यज । यज देवप्रूनासंगतिकर णदानेषु । अस्राल्लोर्‌ । सिप्‌ । सिपो हिरादेशः । अतो हेरिति हलक । 
निघातः । राजसि । राज्‌ दीप्रौ । निघातः ॥ 


स न॑ः पावक दीदिहि द्युमदस्मे सु वीये । भवा स्तोतृभ्यो संत मः स्व स्तय ॥४॥ 
सः। नः। पावक । दीदिहि । द्ुऽमत्‌। अस्मे इति । सु ऽ वीये । भवं । स्तोतृऽभ्यः । 


ंतंमः । स्वस्तये ॥४॥ 
नः पानकासत्संवंधिनः पापस्य शोधकं हे अनै स पूर्वेम प्रतिपादितस्त्वं दयुमत्कां तिचुक्तं सुवीर्यं शोभन- 


सामरध्योपेतं द्‌ानभोगाहै धनमख्े अस्बभ्यं दोदिहि । यद्वा दुमत्तेजोयुक्तं सुवीर्यं शोमनवीर्योपेतं च यथा 
भवति तथास्य अस्मदथं लवं दीदिहि । दीषयस्व । किंच स्तोतुभ्यः । ष्ये चतुर्थ । लद्िषयस्तुतिकारिणां 
होचादीनां खस्तयेऽ विनाशनाय क्तेमायांतमो< तिकतमत्तेषामतिशयेन समीपवर्ती भव ॥ पावक । पूञ्‌ पवने। 
अस्माद्वातो सुच्‌ । रित्वा दिः । वोरकादे शः । आमंचितत्वादाष्टमिकमनुदात्तवं । दीदिहि । दिवं कीडादी, 
अस्मा । तुजादीनाभित्यभ्यासस्य दीर्घं । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इत्यभ्यासस्य गुणामावः । बज्लं 
छंदसौति यङो लुक्‌ । लोटि सिप्‌ । चकैरीतं पर समैपदमद्‌ादि वच्चेति वचनाच्छपो लुक्‌ । सिपो हिरादेशः । ` 


लोपो व्योवेलीति वलोपः । हेरपिच्वादगुणः । निघातः । बुमत्‌ । दिव उदिल्युकारः। दस्वनुड्भ्याभिति मतुप 


उदात्तं । सुवीर्यं । वीरवीर्यौ चेद्युत्तरपदादुदात्ततं । अतम: अतोऽ स्यासी्यंतिकः ! अत इनिटनाविति ` 
ठन्‌ । अतिशयेनांतिकं इत्यतिशायने तमविति तमप्‌। तमे तादेञ्चेति तादिलोपः। नित्वादाद्युद्‌ात्तः। सखस्तये । 
प्रातिपदि कस्वरः ॥ | | ४, 
तं त्वा विप्रा विपन्यवों जागृवांसः समिंधते । हव्यवाहम मत्यै सहोवृधं ॥९॥ 
तं । ला । विप्राः । विपन्यव॑ः। जागुऽवांसः । सं । इधते । हव्यऽवाई । अमत्यै । 
सहःऽ वृधं ॥९॥ ६ = 
| . अन्न विप्राः सुतीनां भ्ररका जागृवांसोऽनिहोचादिकर्मणम्रमन्ततया प्रबुद्धा विपन्यवः । विपन्युशब्दो 
` मेधाविनमाचटे। विपञ्चिद्धिपन्युरिति तन्नामसु पाठात्‌। विपन्यवो मेधाविनः स्तोतारो हव्यवाहं इव्यानां बो- 








1 कृग्वेट्‌ः ॥ | ० ३, ०१. व०९. 
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१६ 


ढारममल्यै मरणधर्मरहितं सहोवुधं सहसा मथनरूपेणए वलेन वर्धमानं तादृशं ला लां समिंधत। सोमाया- 
ज्ञतिभिः सम्यग्दोपयंति ॥ विग्राः । टुवप बीजसंतने । अस्माचातोच्छैजरद्रायवज्कविप्रेति रन्प्रत्येलयो्निंपात- 
नाद्‌बुद्‌ त्तं । विपन्यवः । विविधं पनं पननं सतिं यातीति विषन्युः । मुगख्वादयञ्चेति कुः । अकारनलोप- 
प्छछांदसः । प्रत्वयस्वरः । जागृवांसः । जाग निद्राक्ये। अस्मालिर्‌ । तख क्सुः। उगिदचाभिति नुम्‌ । दिरव- 


 चनाभावम्पांदसः । वखेकाजाद्वसामिति नियमादिडभावः। जाग्ौऽ विचिखल्‌डत्सु । पा० ७. ३. ८५. । दूति 


गुणो न मवति तत्र विरित्यच कसोरपि गृहीतलवात्‌ । प्रत्ययस्वरः । इधते । जिदंधी दीप्र । अंतभावितण्य- 
थोऽचं । निघातः। हव्यवाहं । बह मापणे । वहशचैति णिः । उपधावृद्धिः । छदुत्तरपदप्रहृतिखरलं । सहोवृधं । 
बधु वधंने । किम्‌ चेति क्रिप्‌ ॥ ॥८॥ | । 

अब्रिहोतेति नवचेमेकादशं सूक्तं वेश्वामिरं गायचमान्नेयं । अमिर्होता गायचमित्यनुक्रांतलात्‌ ॥ ग्रातर- 
नुवाकाश्चिनशस्त्रयोगेायत्रै कंदसीदं सूतं । सूचितं हि । अग्रिहोताम इठ्ठिति चतसः । आ०४. १३.। इति ॥ 
आधाने प्रथमायां पवमानेष्टौ खिष्टकतो याज्यावरिहोतयेषा स हव्यवाठ्छम्य इति पुरोनुवाक्या । दितीय- 
पवमानेष्टौ खिष्टछतोऽनुवाक्या साङ्भानिति । सूचितं च ! साद्धान्विश्ा अभियुजोऽ मिमीङ पुरोहितमिति 
संयाज्ये । आ०२. १.। इति ॥ आमिक्विकेषूक्धेषु तुतीयसवने मेचावरुणशस्त्ेऽभि प्रयांसीति तैकल्यिकोऽनुख- 
पस्तृचः । अन्न सूच । प्र वौ वाजा अभियवोऽभि प्रयांसि वाहसा । आ०७. ८. । इति ॥ 


 अग्रिहोता पूरोर्हितोऽध्वरस्य विच॑षणिः। स वेद यज्ञमा नुषर्‌ ॥१॥ 
अभिः) होता पुरःऽर्दितः। अध्वरस्य । विऽच॑षशिः। सः। वेट्‌। यज्ञ । आनुषर्‌॥१॥ 


विश्वामित्रः सौति । होता दैवानामाङ्ाता पुरोहितः पुरत एवामिमतफलसंपाद कतेन हितकारी । यदा 
पुरः पूर्वभाग आहवनीयूयेण हितो निहित इति पुरोहितः । अध्वरस्य यज्ञस्य विचषेशिर्विशेषेण द्रष्टा वि- 


 चषेणिर्विश्चचषणिरिति तन्नामसु पाठात्‌ । स तथाविधो ऽभरिरानुषगानुपूरव्यैण सक्तं यज्ञमम्रिष्टोमादिकं वेद । 


जानाति ॥ वेद । विद्‌ ज्ञाने) विदौ लटो वेति तिपो लादेशः । लघूपधगुणः । निघातः! आनुषक्‌ । आ समं- 
तादरुषजतील्यानुषक्‌ ! षन्न संगे । धातुषकारस्य सकारः । क्रिम्‌ चेति किप्‌ । अनिदितामिल्युपधालोपः। 
उपसगात्सुनोतीति षलं ॥ | 


स हव्य वाक्छम्॑ये उशिण्टूतश्चनों हितः । अद्निर्धिया समृंणखठति ॥२॥ 
सः । हव्यऽवाट्‌ । अमव्येः । उशिक्‌ । दूतः । चन॑ःऽ हितः । अग्निः । धिया । सं । 
ऋरषति ॥२॥ 


स हव्यवाट्‌ हविषो वोढामर्त्यो मरणधर्मरहित उशिक्‌ हविः कामयमानो दूतो देवानां दूतश्चनसे 
हविलं्णायान्नाय हितो निहितः । यद्वा चनोहितः । चनोऽत्नं हविर्लक्षणं हितमस्ेति चनोहितः स तथा- 
विधोऽमरिधिया प्रज्ञया समृणखठति। संगच्छते । कमेविषयप्रन्ञाजितोऽभिर स्रानपि तादृक्प्रज्ञान्वितान्करोलि- 
ल्ाशासते ॥ हव्यवाट्‌ । वह प्रापणे ! वहश्चेति खिः। टल्जग्पवचल्वीनि । छदुत्तरपद प्रतिसर लं । उशिक्‌ । 
वश कांतौ । इजिरिव्यमुवृत्तौ वशैः किचैतीजिप्रतल्ययः। तख किन्वात्‌ यहिन्येति संग्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । 
चनोहितः । चनःशब्द ्ायतेरतर हस्वशवत्यसुनंतः । चकाराननुडागमः । तङिन्यलोपः । नि्लादाुदात्तः । 
ुनथनसोस्क्दसि गतिसंज्ञा वक्तव्या । पा० १.४. ६०.२.1 इति गतिसंज्ञायां गतिरनतर इति प्ररुतिसख रलं । 
नङ्गत्रीहौ तु पूर्वपदप्रकृतिखरलं । धिया । सावेकाच दति विभक्तैरुदात्तलं । छणठति । ऋणु गतौ । लेटि 
तनादिलादुप्र्ययः। लेरोऽडाराविव्यडागमः॥ | च 


अम्रिधिया स चेतति केतुरयलस्यं पूव्यैः। अधं य॑स्य तरणिं ॥३॥ 


 अभ्रिः। धिया। सः। चेतति । केतुः । यज्ञं प्यः । अथं । हि । अस्य तरिं ॥३॥ 


ध | यज्ञस्यामिष्टोमारेः केतुः मन्ञापकः पूब्यैः पूवे भवश्चिरंतनः स तथाविधोऽमनिरधिया प्रज्ञया चेतति । सर्वै 











म०३.ख०१. सू० ११. ॥ तृत्तीयौऽष्टकः ॥ । १६७ 





बार्नति । असैतादृशस्याभेर्थं गमनखभावं तेजोऽ स्याकाशचे दृश्चमानस्य तमससलरणि हिं । तारकं खलु । 
निवतेकमिति यावत्‌ ॥ चेतति । चिती संज्ञाने । निघातः । अर्थं । ऋ गतौ ¦ उषिकृषिगरतिभ्यस्थद्िति थन्‌ । 
गुणः । न्वादायुदात्तः। तरणि । तु ज्ञवनतरणयोः। अतिंखमृधुधमीत्यादि नानिप्रत्ययः। गुणः । प्रत्ययसखरः ॥ 


अग्नि सूनुं सन॑श्ुतं सह॑सो जातवेदसं । वह देवा खंकृखत ॥४॥ 

अब्र । सूनुं । सन॑ऽशरुतं । सह॑सः । जा त ऽवेदसं । बह । देवाः । कृणत ॥४॥ 

सहसः सूनुं वलस्य पुं मथनख्पेण वलेन निष्याद्यमानलात्‌ सनश्युतं सनातनलेन प्रसिद्धं जातवेदसं 
जातग्रन्नं तमिममनिं देवा हविरभुजो दैवा वद्वि हविषां बोढारमककखत । अकुर्वत ॥ सनथ्रुतं । श्र वणे । 
कमणि क्तः! तृतीया क्मेणीति पूर्वपदप्रहृतिसखरं । वद्धिं । वह प्रापे । निरित्यनुवृत्तौ वहिथीत्यादिना 


निप्रत्ययः । अहृत । छवि हिंसाकरणयोः । इदि त्वाम्‌ । धिन्विकृण्व्योर चेतयुप्रत्ययः। अकार धां तादे शः । 
लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं ! निघातः ॥ 


अद्भ्यः पुरएता विशामम्रिमोनुंषीणां । तूणी रथः सदा नवः ॥१५॥ 
अद्‌भ्यः। पुरःऽएता। विशं। अभिः । मानुषीणां । तूणि; । रथ॑ः। सद्‌।। नव॑: ॥५॥ 


मानुषीणां मनोजातानां विशां प्रजानां पुरएता सन्मागेप्रद्‌ शेनेनायतो गंतात एव तूर्सिस्ताः प्रजा वैदि- 
ककमग्रवतकलेनानुग्रहीतुं तलरायुक्त आलस्यरहितो रथो हविषां वहनाद्रथसदृशः सद्‌ सर्वदा तत्कमशि 
नवो नूतनः पुनमथनादभिनव एवंविघोऽभिरदाभ्यः। अहिसखः ! न केनापि तिरस्कार्य इत्यर्थः ॥ अद्‌ाभ्यः। 
दंसु दभ । दभति वक्तव्यमिति कर्मणि स्यत्‌ । उपघावृद्धिः । न द्‌ग्यौऽद्‌ाग्यः । नञ्समासे तत्पुरुषे तुल्या- 
थेति पूर्वपदग्रछतिसखरतवं । पुरएता । इश्‌ गतौ । ख्वुल्तचाविति तुच्‌ । गणः । चि्तादंतोर्‌ात्तः । मानु- 
बीणां । मनोजातावच्यतौ पुक्‌ चेत्य्‌ रिड्काणजिति डोप्‌। चिल्वादाबयुदात्तः । तूणः । जिलरा संभम इति 
धातोनिरित्यनुवृत्तौ बहिथिशरुयुद्रू ग्लाहात्वरिग्यो निदिति निप्रत्ययः । उ्वरतवरेत्यादिना ऊट्‌ । तस्य नि्वा- 
दाबुद्‌ात्तः । संहितायां ढलोपे पूर्वेति दीर्घः ! रथः । हनिकृषिनीरमिकाशिभ्य इति क्थग््त्ययः | किच्वाद्‌- 
मुदएत्तोपदेशेव्यादिनानुनासिकलोपः । नित्वादावुद्‌ात्तः । सटा । स्रादिष्वाबुद्‌ात्ततलेन परितलादादु- 
रात्तः ॥ ॥९॥ | य 


साद्ानि वां अभियुजः ऋतुरटेवानाममुंकतः । अप्रिस्तुविश्र॑वस्तमः ॥६॥ 
सड्धान्‌ । विश्वाः।अभिऽयुज॑ः। कतुः । देवानां । अमुक्तः। अप्मिः। तुविश्र॑वःऽतमः॥६॥ 
अभियुजोऽभियोक्तोविश्वाः सर्वाः सेनाः साङ्भान्सहमानः सवलेन तिर स्छुवी सोऽत एवामृक्तः शचुभिर- 
हिंसितो देवानां क्रतुः कता हविग््रदानेन पोषक एवंभूतो ऽ निस्तुविश्चवस्तमः। तुविश्ब्दो बड वाची । तुवि पुर्‌ 
दति तन्नामसु पाठात्‌ । श्रवःशब्दोऽच्नवाची । अव इत्यन्ननाम श्रूयते । जि १०.३.1 इति निरुक्तेऽभिधानात्‌। ` 
अतिशयेन बङविधान्नोपेतो वतेते । यस्मादेवं तस्माद स्सानपि वह विघान्नोपेतान्करोलिति भावः ॥ साद्भान्‌ | 
षह मषेण इत्यस्य क्सो दाखान्साङ्भान्मीडूंशचैति निपातनादहर्बचनमिडागमश्च न भवति परसेपदं च भवति। ` 
वपुस्लरः । करतुः । छनः कतुः । किक््वाङ्गुणाभावः । प्रत्ययस्वरः । तुवि्रवस्तमः। तु वृत्तिहिसापूरतिषु । अस्मा- 
दौणादिकः किप्रत्ययः । किच््वाहुणाभावः । उवडादेशः । अंतोदात्तः । थवः । श्रु वशे । श्रूयतेऽत्नमिति 
कमेख्छमुन्मत्ययः । अतिशयेन तुविश्रवा इत्यतिशायने तमविति तमप्‌ । बज्नत्रीहौ पूर्वपदप्रकुतिखरलं ॥ ` 


अनि प्र्यासि वाह॑सा दार्थ ख॑प्नोति मन्यैः । छ्य पावकशोचिषः ॥9॥ ` 
अभि । प्र्यासि। वाह॑सा । दाश्वान्‌ । अश्नोति । म्य :। स्यं । पावकऽ शोचिषः ॥७॥ 


 दाचान्‌ हविषां दाता म्यो मनुष्यो यजमानो वाहसा हविषां वाहकेनाभिना प्रया खन्तान्यभ्यन्नोति ¦ 
अभितः सर्वतः प्रापोति । किंच पावकशोचिषः शोधकदीप्नैरमेः सकाशात्‌ चयं गृहं चाभ्यस्नोति ॥ प्रयांसि । 














१६४ | | | | | | पृण्वेट्‌ः ॥ | | | ० ३. प्र ५, व्‌ ५ १, 


प्रीञ्‌ तपे । अस्माच्चातौरं तभावितखथादमुन्रत्ययः । प्रीणयंति भक्तमिति प्रयास्यन्नानि । निच्वादद्युदात्तः । 
वाहसा । शिदि्यनुवृत्तौ वहिहाधाञ्ज्यग्पकदसीत्यसुन्‌ । शित्वादुपघावुच्धिः। जित्खरः । द्‌ श्वान्‌। दाश दान 
इत्यस्य सौ द्‌ाशान्साद्धानिति निपातनादिडागमो दविर्वचनं च न भवति । क्मुन्म्रत्ययस्वरः । अश्चोति । अयू 
व्याप्तौ । व्यत्ययेन परस्मैपदं । निघातः ॥ ` | 


परि विश्ानि सुधिताग्रेर॑ष्याम मन्मभिः । विप्रासो जातवेदसः ॥४॥ 
परि विश्वानि। सुऽ्धिता। अग्नेः अश्याम मन्म॑ऽभिः। विप्रासः। जात ऽवेट्सः॥८॥ 


जातवेदसौ जातप्रज्ञा विप्रासो मेधाविनो होवादयो वयमेस्तव संबंधिभिर्मन्मभिर्मननीचैः सोभै्ति- 
शानि सर्वाणि सुधिता सुहितानि सुष् हितान्यभिलषितानि वसूनि पर्यश्याम । स्वतः प्राप्नुयाम । जातवेदस 
दूत्यमेवा विशेषणं । जातानि सर्वाणि वेत्तीति जातवेदाः सर्वज्ग इत्यर्थः । एतादृशं जातवेदस्त्वममरेरेवोचित- 
सिति तद्विशेषणवं युक्तं ॥ सुधिता । इघान्‌ धारणपोषणयोरित्यस्याद्ा तोजिष्ठायां इद्‌ सीत्यनुवृत्तौ मुधितव- 
सुधितेत्यादिना निपातितः । शेष््डंद्सि वङलमिति शेलुक्‌ । गतिरनंतर इति गतैः प्रतिस्वरववं । अश्याम । 
अग्‌ व्याप्तौ । बहलं ददसीति श्रुप्र्ययस्य लुक्‌ । यत्ययेन परखयेपदं । यासुट्‌ पर खपदेषूद्‌ात्त इति यासुट्‌ । 
लिङः सलोप इति सलोपः । अदंतत्वाभावादियादैशो न भवति । मसः सकारस्य नित्यं डित इति लोपः। 
निघातः । मन्मभिः । मनु अववोधने । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति मनिन्‌ । नित्सखरः ॥ 


ग्रे विश्वानि वायौ वाजेषु सनिषामहे । ले देवास एरिरे ॥९॥ 
अग्रे । विश्वानि । वाये । वाजेषु । सनिषामहे । त्वे इतिं । देवासंः। आ । ईरिरे ॥९॥ 


हे अग्रे वाया वरणीयानि संभजनीयानि वानि सर्वाशि धनानि वाजेषु युद्धेषु सनिषामहे । वयं 
संभजामहे । यतः कारणाद वासः पवैमस्याभिरिष्टा देवा अस्द्भिमतफलम्रदानाय वे तथेरिरे । आ 
सम॑ंताद्‌गमन्‌ । लि प्रविष्टा इत्यर्थः । सवेधापि तत्सकाशात्‌ फलं लभेमहीति भावः ॥ वायौ । वृङ्‌ संभक्ती । 
ऋहलोग्दिति णत्‌ । शम्प्कद्‌ सि वङलमिति शेलँक्‌ । ईउवदेत्यादिनाबुदात्तः । वाजेषु । वुषादिलादाबु- 
दात्तः । सनिषामहे ¦ वन षण संभक्तौ । घाल्वादेः षः सः । लेरि सिद्खङलमिति सिप्‌ । सिप आर्धधातुकला- ` 
दिडागमः। लेरोऽडारावित्यडागमः । व्त्ययेनात्मनेपदं । निघातः । वे ! युष्मच्छब्दस्य सप्तम्यां लादेशः । 
सुपां सुलुगिति शे आदेशः! शे । पा०१.१.१३.। इति प्रगृह्यसंज्ञा । ईरिरे। ईर गतावित्यस्यात्परस्य लिटो दस्य 
दरजादेशः। इजादेश्च गुरुमत इत्याम्न भवति मंतलात्‌ । निघातः ॥ ॥ १%०॥ 

दंद्रामी इति नवर्चं द्वादशं सूक्तं वैश्ामिच्मेद्रामं ¦ तथा चानुकरम्यते । इद्रागी ₹द्राममिति । गायतं 
विति तुश्ब्दादिदमपि सूक्तं गायचं । दंद्रासी देवता ॥ आभिन्षविकेष्वहःसु मरातःसवनेऽच्छावाकशस्र आवा- 
पार्थमिदं सूक्तं । अभिञ्लवपुष्याहानीति खंडे सूचितं । इद्रामी आ गतं ता वे ययोरिदं । आ०७. ५.1 इति ॥ 
अनिष्टोमेऽ च्छावाकशस्त्र इद्राी आ गतमिति सोचिययस्तुचः । तदैवाच्छावाकस्ाद्या शरस्त्रयाज्या । इद्राम्री 
आ गतं सुतमिति याज्या । आ०१. १०.। इति सूचितलरात्‌ ॥ चतुर्विंशेऽ हनि प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्तर इद्रामी 
आ गतं सुतमिति षठछहस्तोचियः। इंद्रासी आ गतमिद्रे चमा नमो वृहत्‌ । आ०७.२.। इति सूचितं ॥ अभरिष्टो- 
माच्छावाकशस्त्रे तोशा वुचहणा व इत्यादास्तिखः । सूचितं च । तोशा वुचहणा ऊव इत्यायासिखः 
। आ०५.१०.। इति ॥ अभिष्टोमेऽच्छावाकशस्त्र इंद्र मी अप्रससयरीत्यनुखूपः। सुचितं च । इद्रामी आ गतं 
मुतर्िंद्राम्री अपसस्यरि । आ०५. १०.। इति ॥ | 


 इद्राग्री आ ग॑तं सुतं गीभिनेभो वरेण्यं । अस्य पातं धियेषिता ॥१। 
इरा री इति। ्ा। गतं सुतं। गीःऽभिः। नभ॑ः । वर णयं खस्य । पातं! धिया। इषिता ॥१॥ 


~ १ 9 हे इंद्रामी देवौ सुतमभिषवादिसंखरिः संस्कृतमत एव वरेण्यं बर णीयं संमजनीयमिमं 
सोमं प्रति गीभिरस्मदीयाभिः सुतिरूपाभिवीम्भिराङतौ संतौ नभो नभसः सर्गस्थानादागतं । आगच्छतं । 











म०३.अ०१, सू०१९२. | ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ १६९ 


ग्रागत्य च धियास्याभिः क्रियमाशे कर्मणीषिता भ्रेरितौ चुवामस्य पातं । इमं सोमं पिवतं। यद्वा चियाख- 
दरीयया बु्येषितौ प्राघ्रावस्यद्धत्तया प्रेरितौ युवासिमं सोमं पिवतं ॥ इद्रामी ¦ इद्रश्चाभिश्च इदे चि 
पा०२.२. ३२. । इत्यभरिश्ब्दस्य पूर्वनिपति प्रात्र खजावयदंतं । पा०२.२. ३३. ¦ इतीद्र शब्दस्य पूर्वनिपात 
पाद्‌ादिलाच्चिघातग्रतिधेधः। षाष्ठिकसवरः ! गतं । गञ्मु खपु गतौ । बज्लं कदसीति शपो लुकि सत्यनुदा- 
्तोपदेशेत्यादिना मकारलोपः । निघातः । वरेण्यं । वृङ्‌ संभक्तौ । वृङ्‌ एः । वुषादिलाद्‌ाबुद्‌ा त्तः । पातं 
पा पाने । स्वै विधयम्ष्कदसि विकल्प्यत इति न पिबादेशः । इषिता । इष गताविव्यस्माद्वातो्जिष्टायां 
तीषसहेतीडागमः ! आगमा अनुदात्ता इतीरोऽनुद्‌ात्लात्‌ क्सरः शिष्यते॥ | 


इदरप्री जरितुः सचां यज्ञो जिंगाति चेत॑नः । अया पांतमिमं सुतं ॥२॥ 








इद मरी इति । जरितुः। सचा । यज्ञः। जिगाति । चेततनः। अया । पातं । इम । सुतं ॥२॥ 
हे इंद्रामी जरितुः सोतुः सचा सखगादिलक्षणएफलप्राप्तौ सहायभूतौ यन्नो ज्योतिष्टोमादियज्ञसाध- 


नभूतथेतन इंद्धिवयाखां चेतयिताप्यायनकारी सन्‌ असौ सोमो जिगाति । चुवामभिगच्छति । अयास्मदीयय 


तुतिलक्षणयानया वाचाद्वतौ संतौ सुतमभिषवादिसंस्कारोपेतमिमं सोमं पातं । पिवतं ॥ जिगाति गा 


स्तुताविव्ययं घातुरच गमने वर्तते । कदसि जुहोत्यादिः । बलं कैदसीत्यभ्यासखेलं । निघातः ! चेतनः । 
चिती संज्ञाने । कर्तरि बङलवच नाह्युट्‌ । लितीत्यादुदान्तलं । अया । इदंशब्दस्य त॒तीयायाः सुपां सुलुगिति 
 याजादेशः । अनादेशम्राप्रौ हलि लोपः । पातं । पा पाने । निघातः ॥ 


द्मप्रिं कविच्छट्‌। यज्ञस्य जत्या वृणे । ता सोमस्येह त पतां ॥३॥ 
ट्‌! अभ्रिं कविऽङर्टा। यज्ञस्य । जत्या । वणे । ता । सोम॑स्य । इह । तपतां ॥३॥ 


अख यज्ञस्य साधनभूतस्य सोमस्य जत्या । जूतिः प्रेरणं । सोमस्तावव्यजमानं प्रेरयति । साघनसुपलभ्य 


तत्साध्यक्रती यजमानः प्रवतेत इति हि तस्व प्रेरकं । तया प्रेरणरूपया जत्या त्रेरितोऽहं कविच्छदा कवी- 
नां स्तोतृणासुचितफलप्रदानेनो पच्छदकाविद्रमम्निं च युवां वंशे । सोमपानाथमिह कर्मणखागच्छतमिति संभजे, 


ता आगतौ च ताविद्रामी इह कमणि सोमस्य सोमपानेन तपतां ! तुष्यतां ॥ इंद्रं । इदि परमैश्चयं दत्यस्माद्ा- 


तो्छचेद्रा येति रन्प्रत्ययांतलेन निपातनाद्‌द्युदा तलं । कविच्छद्‌ा । छदि अपवारणे । अस्मात्क्िप्‌ । सुपां 
सुलुगिति सुपो डादेशः छदुतरपद प्ररुतिस्वरलं । जत्या । ज़्‌ इति सौचो घातुः । अस्मादुद्‌ात्त इत्यनुवुत्ताव्‌- 
तियूतिजतीत्यादिना निपातनादंतोद्‌ त्वं । उदात्तयणो हल्यूवदिति तिमक्तेरुदाततलं । वणे । बङ्‌ संभक्तौ । 
श्राप्रत्ययः। रित आत्यनेपदानाभिति टेरें । निघातः । ता । सुपां सुलुगिति डादेशः। सोमस्य | षुञ्‌ अभिषवे । 
अस्मादरतिसतुसुङखधृरीत्यादिना मन््रत्ययः । नित्खरः । तपतां । तुप ग्रीएने । लोटि सुचादिलाच्रमागमः। 
निघातः ॥ 


तोश वृंचहणां हवे सजित्वानाप॑राजिता । इदराम्री वाजसात॑मा ॥४। 


तो श। वृचऽहनां।हुवे। सऽजिलांना। अप॑ राऽजिता। इद्र इति ।वाजऽसात॑मा॥४॥ ` 


तोशा शत्रणां बाधकौ वुचहणा वचस्य पापस्य हंतारौ सजिल्वाना समानजेतारौ परस्यपिक्या जयभी- 
लावपराजिता केनाप्यतिरस्कृतौ वाजसातमात्रसखातिश्येन दाताराविद्रासी युवां जवे । इह कर्मणि सोमपा- 


नायमहमाद्भयामि ॥ वुचहणा । हन हिंसागत्योः । ब्रह्मभ्रूणएवुचेषु क्रिविति किप्‌ । एकाजुत्तरपदे णः । पा० ८ 
४. १२.। इति लवं । छदुतर पद प्ररुतिस्वरलं । जवे । इयतिर्बज्लं कदसीति लुकि सति इः संप्रसारणमित्यनु- 
वृत्तौ बङ्लं कदसीति संप्रसारणं । उवडगदे शः । व्यत्ययेनात्मनेपदं ! निघातः । सजित्वाना ! जि जये । शीङ्‌ 
क्र शिरुहिजिक्तिखधुभ्यः । उ० ४.११३.। इति @निप्‌। कित््राहुणाभावः। पिच्वात्तुगागमः। समानख कदस्यमूर्धेति 
समानस्य समाव: छदुतर पद्‌ प्रकतिखवर लं । अपराजिता । नञ्समासे तत्पुरुषे तुल्यार्थेति पूव॑पदप्रछृतिसरलं । 


इद्र मी । देवतादरदरे चेव्युभयपदग्रकूतिष्वरवे प्रात्र नोत्तरपदेऽनुदात्तादाविति प्रतिषेधात्समासस्वरः। वाज- 


१0, 7 | शठ. 


१७० `  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०३.अख० १,व्‌०१२. 


` सातमा। षणु दने । असराज्जनसनखनक्रमगम इति विर्‌ । विड्नोरनुनासिकस्यादित्याकारः । अतिशायने 
तमविति तमप्‌ । छदुत्तरपद्‌ प्ररछृतिस्रत्वं ॥ 


प्र वांसर्चत्युकिथनों नीथाविदो जरितारः । इदांम्री इष सा वृंरे ॥५॥ 
प्र। वां। खचंति।उक्यिनः। नीय्‌ऽविदः।जरितारः। इद म्री इति । इष॑ः। आ । वृणे ॥५॥ 


हे इद्रामी उक्थिनः । उक्थं शस्तं । तद्व॑तः शस्त्रिणो होचादयो वां युवां प्रार्चति । इह कर्मणि स्तुतिर्‌ 
पाभिर्वाग्मिः पूजयंति । तथा नीथाविदः सोचाभिन्ञाः सामगानकुशला जरितारः सोतार उद्ाचादयो 
ईभिलषितफलावाप्टये युवामर्चेति । अहमपीषेऽत्रसख लामाथमिंद्रामी युवामा वशे । सर्वतः संमजे । पुजया- 
मीत्यर्थः॥ वां । युष्मच्छब्द्सख दितीयायां पदत्परलाबुष्मदखमदोः षष्ठीचतुर्थीदितीया इल्यादिना वामित्यादै- 
शो ऽनुदात्तश्च । अर्चति । अच प्रजायां । निघातः। उक्थिनः । वच परिभाषणे । पातुतुदिवचिरिचीति कर्मणि 
क्‌ । वचिखपीत्यादिना संप्रसारणं । उक्थं प्रस्तरं । उक्थं येषां ते। अत इनिटठनावितीनिः । यद्यति लोपः । 
प्रत्ययस्वरः । नीथाविद्‌ः । णीञ्‌ प्रापे । हनिकुषिनीरमीत्यादिना क्थन्‌ । वि्वाहुणाभावः । विद ज्ञाने । 
क्विप्‌ चेति क्विप्‌ । छदुत्तरपद प्रकतिसठरलं । इद्रामी । आमंचितलार्‌ादुदात्लं । वंशे । वृङ्‌ संभक्तौ । नि- 
घातः ॥ ॥११॥ | 






 इद्रास्री नवतिं पुरो दासप॑त्नीरधूनुतं ! साकमेकेन कमणा ॥६॥ 


इट्री डि । नवतिं । पुरः दासऽप॑त्नीः। खधूनुतं ! साकं । एकेन ! कमणा ॥६॥ 
हे ईद्रामी दासपलीः। दासयंद्युपक्तपयंतीति दासा उपकपयितारः शचवः। ते पतयः पालका यासां ता 
दासपलीः । नवतिं नवतिसंख्याकाः पुर एवंविधाः शच्रणां पुरीरेकेन कर्मरैवेनेवोयोगेन युवां साकं सह 
युगपत्‌ अधुनुतं । अकंपयतं। ताविद्रामी आङ्कयामीति शेषः॥ नवतिं । नवानां दशतां नवभावः तिश प्रत्ययः। 
 प्रत्ययखंरेणांतोद्‌ात्तः । दासपतीः । दमु उपक्ूये । दासयतीति दासः पचायजंतः। चि्वादंतोदात्तः। ति 
पतयो यासां नि्यं सपत्न्यादिषु दासाच् । पा०४.१.३५. १. इलुक्तलादिमाषा सपूर्वस्येति ङीप्‌ । इकारस्य 
नकारः । बङ्व्रीही पूर्वपदमरक्ततिखरलं । अधरूलुतं । ध्रूञ्‌ कंपने । लङः स्वादिभ्यः श्रुः । निघातः । एवेन । 
दण गतौ । इरभीकापाशस्यतिमर्चिभ्यः कञ्निति वन्‌ । नित््वादादुदात्तः ॥ क 
द्री अप॑सस्ययुप प्र यंति घीतय॑ः। चूतस्य पथ्या अनुं ॥9॥ 
` इदा्री इति। अप॑सः। परि । उप॑ प्र। यंति। धीतय॑ः। ऋतस्य । पथ्या; । अनुं ॥9॥ 
हे इद्रास्री धीतयः सोमस धातारः पातारो होचादय ऋतस्य कर्मफलस्य पथ्याः पथो मागाननु लदी- 
छल्यापसोऽसमामिः क्रियमाणस्य वर्मणः परि सवैत उप प्र यंति । समीपे प्रकषण वर्तेते । अतः सोमपानां 
युवामागच्छतमिति भावः) द्धा । धीतयः सुतय तस्य यज्ञस्य मायन्‌ लचीकृत्य कर्मणः परितः प्रवर्तते । 
अतः स्तोतव्यतया युवामागतमिति ॥ यंति । इण्‌. गतौ । यादेशः । निघातः। धीतयः । धेट्‌ पान इत्य- 
सात्कतैरि क्तिच्क्तौ च संन्नायामिति क्तिच्‌ । घुमाखेतीलं । चिक्वादंतोदात्तः ॥ | 


इदरपरी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोर्रूथै हितं ॥४॥ 
इरी इति । तविषासिं। वां । सधस्थानि) प्रयांसि। च। युवोः। अप्‌ ऽ तूर हितं ॥४॥ 
हे इद्रामी वां चुव्योखलविषाणि वलानि प्रयांख्यत्नानि च सधस्थानि परस्यरमवियुज्य वर्तेते । तथापरर्य 


वृष्टिद्वारा प्रकलं युवौर्युव्योरेव हितं निहितं वर्तेते । तद्यात्सोमपानप्रमृतिषु एवकर्मखिंद्रागन्योः सहेव 
 वतेमानल्मिति भावः॥ वां ! षष्ठी द्विवचने वामित्यादे शः । सधस्थानि । एठा गतिनिवृत्तौ । आतोऽनुपसर्गे कः। 


सध मादखयोम्पदसीति सहस सधादेशः 








म०३.अख०र.सू०१३.|  ॥ तृतीयोऽदकः ॥ १७१ . 


इदट्राग्री रोचना द्विः परि वाजेषु भूषथः । तक्वा चे ति प्र वीये 
इद्र्री इतिं । रोचना । द्विः। परि । वाजेषु भूषथः। तत्‌। वां । चेति।प्र। वै ॥९॥ 


है इद्राप्री दिवो रोचना स्वर्ग्य रोचकौ प्रकाशकौ युवां वाजेषु संग्रामेषु परि भूषथः । परितः सर्वतो 
४ लंछृतौ मवथः। एतरन्पराजित्य सर्वतो विजयमानौ विधे । वां युवयोर्वीरथिं साम्यमेव तत्तादृशं संगरामविजयं 
प्र चेति। प्रकर्षेण ज्ञापयति । यद्वा युवां वाजेषु संग्रामेषु परिभूषथः। शएचरुन्परिमवथः। शेषं पूर्ववत्‌ ॥ रोचना । 
खच दीप्तावित्यस्य अनुदातेतञ्च हलादेरिति युच्‌ । चित््वादंतोदात्तः। भूषयः । भूष भूषणे । निघातः । चेति, 
चिती संज्ञाने । अयमंतमावितग्यर्थः ! वङ्लं छंदसीति शपो जुक्‌ । तकारलोपन्षचछांदसः॥ ॥१२॥ ॥१॥ 

दितीयेऽनुवाके सप्नदश सूक्तानि । तच प्र वो देवाधेति स्त्चमादयं सक्तं वेश्ामिचच्छषमस्यार्षममिदेवता- 
कोमानुष्टभं । अच्रानुक्रमणिका । प्र वः सन्न षभस्त्वानुषटुममिति । विद्ामिनच्रपुच षम ऋषिः । मंडलादि- 
परिमाषयाम्रिदेवता ॥ अग्रिष्टोम ददं सूक्तमाग्यशस्त्रं । पराङध्वयावावृत्त इति खंडे सूचितं । प्रवो देवा- 
धत्याज्यमुपसंतनुयात्‌। आ० ५. ९.1 इति ॥ इदमेव सूक्तं प्रातरनुवाक आश्विनशस्त्े च विनियुक्तं । सूबंच।प्रवो 
देवायाभ्रे कदा त इति पंच । आ०४. १३.। इति ॥ अभ्युदयेष्टौ स यंतित्यमेः प्रदा तुचीन्या । सूचितं च! स 
यंता विग्र एषां दीर्धले अस्तवंकुशः । आ० ३. १३.1 इति ॥ | 


प्रवो देवायाम्रये वर्हि्ठमचीस्मे। गम॑हेवेभिरा स नो यजिष्ठो वर्हिरा स॑दत्‌ ॥१। 
प्र) वुः देवाय । अम्रये । बरहि । अचे । अस्मे । गम॑त्‌ । देवेभिः। आ । सः। नः। 
यजिष्ठः । वहिः । आ । सदत्‌ ॥१॥ 


यजमानौ हौचादीन््रति ब्रूते ¦ हे होचादयो वौ युष्मत्संबंधिने देवाय दोतमानायाद्धै अस्िन्क्मणि 
सुत्यायाम्रये वर्हि्ठं वृद्धतमं प्रभूतमिदं सुतिरूपं लोचशस्त्रादि वोक्थ्यजातं प्राच । उच्चारयत । एवं सुतः 
सोऽभिद्वेमि्यधयदेवैः सहितः सन्‌ नोऽस्माग्रति आगमत्‌ । आगच्छतु । आगत्य च यजिष्ठो यष्टुतमः 
सो ऽभ्रिवेहिरस्माभिवैव्यां सीँ वरहिष्यासदत्‌ । आसीद्‌तु । उपविशतु ॥ बर्हि । बरहितु शब्द नुग्प्कद सीत्यति- 
शायन इछन्‌ । अच ! अच पूजायां । भौवादिकः । बङ्वचनसैकवचनं । निघातः । गमत्‌ । गमु गतौ । अस्य 
कदसि लुङ्ङ्किट इति लोडयं लुङ्‌ । दित्वात्‌ अरङ्‌। नित्यं डित इतीकारलोपः । पादादिलाच्र निधातः। 
` चजिष्ठः । यष्टशब्दात्तुर्ष्डंद सीतीषन्‌ । तुरिमेयःसिति तृचौ लोपः । नित्खरः । सदत्‌ । पूर्ववल्लोडयें लुः । 
षटु विशर णगत्यवसादनेष्वित्यस्य च्छृदित्तादङ्‌ । निघातः ॥ | 
ऋतावा यस्य रोदसी दं सच॑त ऊतय॑ः। हविषम॑तस्त मी्छते तं सनि ्ंतो ऽ व॑से॥२। 
ऋतऽवा । यस्यं । रोद॑सी इतिं । ददल । सर्च॑ते । ऊतयः । हविष्मतः । तं । इठ्छते । 
तं । सनिष्यतः। अव॑से ॥२॥ 
यस पर्वमंचे प्रतिपादितस्यानने रोदसी इमे व्ावापुथिव्यी वशे भवतः। अमेः प्रकाशकलेन तवद्धीनप्र- 
काशवे भवत इत्यर्थः । किंच ऊतयो यजमानस्य पफलम्रद्‌ानेन रक्तितारो देवा द्त्तं यस्याभरेबलं सचंते सेवंते । 
सचंते सेवंते । नि० ७. २३. इति यास्कः । अम्रर्यजमानदतहविषां प्रदातुखेन तदघीना इत्यर्थः । एवंभूतः 
सोऽभिच्छैतावा सत्यका । सत्यसंकल्य इत्यर्थः । किंच हविष्मतः संभतहविष्का यजमाना हविर्वहनार्थं 
तमेवान्रिमीक्छते । सुतिूपाभिर्वाग्मिः पूजयंति । किंच सनिषयंतो घनादिलामभिच्छतस्तमवसे रक्षणाय 
` तमवाजिमाश्रयते ॥ ऋतावा। छतशब्द्‌ात्तद्‌स्यासीति चदसीवंनिपौ वक्तव्याविति वनिप्‌ । अन्येषामपि दृश्चत 
इति दीधः । वनिपः पि्वादनुदात्वे म्रातिपदिकखरः। सचते । सच समवाये । व्यत्ययेनात्मनेपदः । चद्ुत्तयो- 
माद्निघातः । सनितः । सनिलौमः। तमिच्छतः। सुप आत्मनः क्यच्‌ । सर्वप्रातिपदिकेभ्यो लालसायां सुग्क्तव्य 
इति क्यचि परतः सुगागमः । कवचः खरः ॥ 4 ~ 9 














१७२ ॥ ऋष्वेदः ॥ [अ०३.अ०१.व०१३. 


स यता विप्रं एषां स यज्ञानामथा हि षः । 

छम्रिंतं वों दुवस्यत दाता यो वनिता मघं ॥३॥ 

सः । यंता । विप्रः । एषां । सः । यज्ञानां । अथं । हि । सः) 
अग्निं तं । वः । टुवस्यत्‌ दाता । यः । वनिता । मघं ॥३॥ 


विप्रो मेधावी क्माभिज्चः सोऽभरिरेषां कालापराधेन हविनिवापं कृतवतां यजमानानां यथोक्तकमप्र- 
दर्शनेन तच प्रवतेकः ¦ अथ किंच यज्ञानां ज्योतिष्टोमादीनां सोऽभरिजियंता फलप्रदानेन नियामकः । हि 
प्रसिद्धौ । अत एव सर्वस्य नियंता खलु ! किंच सोऽग्रिद्‌ाता ज्योतिष्टोमादिकमफलदाता मघं महनीयं धनं । 
मघं रेक्ण इति तन्नामसु पाठात्‌ ¦ तद्धनं वनिता प्रयच्छ भवति । वो युष्मत्संबंधिनं तादृशममिं हे छलिजो 
यूयं दुवस्यत । आङ्तिप्रदा्नेन परिचरत । दुवस्यति: परिचरणकमा नमस्यति दुवस्यतीति तत्नामसु पाठात्‌ । 
यता । यम उपरम इत्यस्य तुचि ख्यं । छदुशनसित्याटिना अनडगदेशः । चित्सखवरः । अथा । निपातसखेति 
दीर्धः । दुवस्यत । दुवः परिचरणं । तदिच्छतः। सुपः ऋच्‌ । तदत धातोर्लोरि रूपं । दाता । इद्‌ाज दाने । 
ताच्छीलिकस्तुन्‌ । नि्वाद्‌ादुद्‌ात्तः । 


स नः शमेखणि वीतयेऽम्नियच्छतु शंत॑मा । 

यत नः भृष्णवडमुं दिवि सित्तिभ्यों अप्स्वा ॥४॥ 

सः। नः! शर्मणि । वीतय । अग्निः । यच्छतु । णंऽत॑मा । 

यतः । नः । मष्णव॑त्‌। वसुं । द्वि । सितिऽभ्य॑ः। अप्‌ऽसु । आ ॥४॥ 


सोऽग्रिनों हविष्प्द्‌तृम्योऽ खभ्यं शंतमा पथुपुच्ादिसमद्यातिश्येन सुखकराणि । शर्मश्व्दो गृहवाची 
च्टाया शमं वमति तत्तामसु पाठात्‌। तथाविधानि गृहाणि वीतये संमजनायाभ्रिहोच्ादिकर्म प्राप्यर्थं यच्छतु! 
ददातु । यतो यखादगरेः सकाशात्‌ युष्एवत्समचधिमद्‌ानभोगादिना अये सत्यप्यतिश्येन वर्धमानं दिवि बुलोके 
ितिभ्यो भूलोकाद प्तरि च समुत्पन्नं वसु तत्तल्लोके असाधार येन वर्तमानं घनमा सम॑तादुपनमति । 
यतौऽभ्नः प्रसादात्‌ चिषु लोकेषु विमानं घनमस्मानायच्छति सोऽमिरिति परवणान्वयः ॥ वीतये । वी गति- 
कांत्यादिषु। मंचे वृषेषपचेत्यादिना क्तिन्‌। उदात्तेन निपातनादुदात्तः। यच्छतु । यम उपरमे, इषुगमियमां 
ड इति मकारख द्टः। गुष्णवत्‌ । पुष सेहनसेचनयपूरणेषु । अस्मादीणादिको नकवप्रत्ययः। तदस्यास्तीति मतुप्‌। 


तस्ोर्‌त्ततामावम््छांदसः ॥ | 
दीटिवांसमपूव्ये वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
ऋक्ताणो अग्रिमिंधते होतारं विश्पतिं विश्णं ॥५। 
दीदिऽवांसं । अपूव । वस्वीभिः। अस्य । धीतिऽभिः। 
क्वाणः । अब्निं । इधते । होतारं । विश्पतिं । विशां ॥५॥ 


शक्ताः सुति कंवाणाः शस्विणो हो्ादयो दीदिवांसं दीष्यमानमपू् तेजखितया प्रतिदणममिनवं 
होतारं देवानामाङ्ातारं विशां विश्पतिं ग्रजानामतिश्येन पालचितारं तमन्निं वस्वीभिः प्रशस्तामिरस् धी- 
तिमिरम्रिविषयय्तुतिलकणाभिर्वाग्मिः । यद्वा वस्तीमिर्वसुमद्धिर स्य घीतिभिरेतदुदेशेन क्रियमाकैः कर्मभिरि- 
धते। दीपयंति। स्तोचकरणहविष्प्रदानादिव्यापरिण समृद्धिं कुवैति । दीदिवांसं । दिवु क्रीडादावि्यस्य सौ 
श्प । तुजादीनामित्यभ्यासख दीः । लोपो व्योरिति लोपः वस्वीभिः। वसुशब्दाद्रात्ययेन ङन्‌ । नित्सखरः। 
धीतिभिः । चेद्‌ पाने । क्तिच्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । वित्वाद्‌ घुमाख्येतीलं । चित्रः । क्वाणः । 








म०३.अ०२, सूु० १४. ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १७३ 





खच्‌ शब्दान्मतुबथे वनिप्‌ अयस्मयादिवाद्संन्नालात्कुलं । पद संज्ञाभावाज्जस्स्तवाभावः। इंधते । जिडंघी दीः 
श्रौ । विश्पतिं । पराटिम्ष्डदसि बङलमिन्युत्तरपदाबुद्‌ात्लं ¦ विशां । सावेकाच इति विभक्तैरूद्‌ाएत्तलवं । 


उत नो ब्रह्म॑न्नविष उक्थेषु देवहूत॑मः। शं न॑ः शोचा मरुबुधोऽग्रे सहसखसात्तमः १६ 
उत । नः बद्यन्‌। अविषः । उक्थेषु देव ऽदहत मः श । नः! शोच  मस्त्‌ऽ वृधः 


पग्र । सहस ऽसातमः ॥8६॥ 


उत अपि चहे यत्रे नो यज्ञकारिणोऽस्ान्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यस्माभिः क्रियमाणे सोचे ऽ विषः। स्तोचविषयन्युना- 
तिरेकटोषो यथा न मवति तथा पालय । किंच दैवद्धतमो टेवानामाड्भातुतमस्वसुक्येष्वस्माभिः क्रियमाशेष्वा- 
ज्यप्रडगादि श्स्वेष्वविषः । गोपाय । किंच मर्द्रघो मरूद्धि्वधेमानः सहसखसातमः सहसरसंख्याकसय धनस्याति 
श्येन दाता लं नोऽस्माकं शं रेहिकमासुष्मिकं च सुखं शोच । दीपय । वधयेत्यथंः ॥ अविषः । अव रच्षणा- 
दिष्वित्यस्माल्तेरि सिद्वङलमिति सिप्‌। अस्यार्धघातुकत्वारिट्‌ । इतश्च लोप दति सिप इकारलोपः लेयोऽडा- 
टावित्यडागमः । निघातः । उक्थेषु । वच परिभाषणे । अस्यात्कर्मणि पातृतुदि वचिरिचीत्यादिना थक्‌ । कि 
त्वात्सं प्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । देवद्तमः । इयतः क्रिप्‌ । बङलं कैदसीति संप्रसारणपर रूपत्वे । हल इति 
दीर्धः । छदुततरपदग्रकतिष्वरलं । शोच । गुच दीघ्रौ । अयमंतभावितसर्थः । निघातः । मर्द्रुघः। वुध्यु वधने । 
द्ूगुप्लक्शः कः । मरूदरुधादि लात्पूवपदां तोद त्तलं । सहस्रसातमः । षणु दानि । अस्य जनसनखनक्रमगमो 
विडिति विद । विङ्खनोरनुनासिकस्येत्याकारः ¦ छदु तरपद प्रछतिखरः । 


नू नो रास्व सहसरं वत्तोकव॑त्यु्टिम्सु । द्यमदम्रे सुवी यं वषि्मनुपशितं ॥ऽ॥ 
नु । नः । रास्व । सहखंऽ वत्‌ । तोकऽवत्‌ । पुष्टि ऽमत्‌ । वसु । चु ऽमत्‌। अग्रे । 
सुऽवीय । वषिष्ठ । ऋछनुप ऽ सितं ॥७॥ 


अखिन्सूक्ते स्तयमान हे अनरे सहसखवत्सहस्रसंख्योपेतं तोकवत्पु्रपौचादिसहितं पुषटिमत्पोषश्षत्‌ । अनेन ` 
शरीरस्य दीरादिद्वारा बलारोग्यप्रदं गवादिकमुपलच्यते । बुमत्‌ दीत्चिमत्‌। अनेन रत्नकनकादिकं परिगु- 
ह्यते । सुवीर्यं शोभनसामथध्योपेतं तत्तत्कार्येषु व्यवहारयोग्ये वषिषठमतिश्येन वृद्धं म्रभूतमत एवानुपर्ितं व्ये 
क्रियमाशे ऽप्यनुपचीणं । एवंभूतं वसु रलकनकपश्चादिलक्तणं घनं नोऽस्खभ्यं नु रिप्रमविलंबेन रास्व । दत्स ॥ 
न्‌ नः । ऋचि तुनुघमच्िति दीधः । रास्व । रा दाने । अस्य लोरि ख्यं । व्यत्ययेनात्मनेपदं । अदादिला- 
 चपो लुक्‌ । निघातः । सहस्वत्‌ । मादुपधाया इति मतुपो वववं । कदंमादिलान्मध्योटात्तः सहस्र शब्दः । 
पुषटिमत्‌ । पुष पुष्टौ । अस्मात्‌ क्तिच्‌ । प्रत्ययस्वरेण तोदात्तः । स्वनुडभ्याभिति मतुप उदात्तत्वं । वर्षिष्ठं । 
प्रियस्िरेत्थादिना वुद्धस्य विं इत्यादे शः । नित्सरः । अनुपक्तितं । क्ति चय इत्यस्य दीघाभावाद्धिष्टानतं न 
भवति । तत्युरुषत्वादव्यययु्वपद प्रतिस्वरः ॥ ॥१३॥ 


आ होतेति सक्तर्च दितीयं सूक्तं । आ होतित्यनुक्रमणिका 1 छषमभस्त्िति तुशब्द प्रयोगाद्‌ स्यापि सूक्तस्य 
ऋषभ ऋषिः ¦ अनुक्तत्वात्‌ चिष्टुप्‌। अब्रिदेवता॥ एतद्‌ादीनि दश सूक्तानि तुतीयाष्टमवजिंतानि प्रातरनुवाक 
आश्िनशस्तरे चेषटुभे रैदसि विनियुक्तानि। अथेतस्या इति खंडे सूचितं । आ होतेति दशानां तुतीयाष्टमे उद्व- 
रेदिति चैमं । आ० 8. १३.। इति ।॥ | 


आ होता मंटौ विट्ान्यस्यात्स्यो यञ्वां कवित्त॑मः स वेधाः, 

विद्युद्रथः सह॑सस्युचो अभ्रिः शोचिष्डेशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ॥१॥ 

सा होता मंदः । विदथानि । सस्यात्‌ । सत्यः यज्वा । कवि ऽ त॑मः। सः । वेधाः 
 विद्युत्‌ऽरथः। सहसः पुचः। अम्भः शोचिःऽ केशः पृथिव्यां पाजः । ख्यत्‌ ॥१॥ 











१  ॥ कण्वेदः॥ [अ०३,अ० १.व०१४. 


 ऋषभोऽभिं सौति! होता देवानामाद्ाता मंदरः स्तोतुमादयिता सत्यः सत्यकर्मा कविवमो ऽ तिशधेन 

मेधावी यज्वा देवानां चष्ट वेधाः सवख जगतो विधाता । एवंविधमहिमोपेतः सोऽभ्िरविदयान्यस्माभिः 
क्रियमाणान्यज्नानाख्थात्‌ । आतिष्टति । प्राप्नोति । किंच विदुद्रथो वियोतमानयानोपेतः शोचिष्केशः शो- 
चषि उ्वालाः केशा यस सः च्वालामयकेशोपेतः सहसस्युचो वलस्य सूनुरेवंभूतः सोऽम्रिः पृथिव्यां विस्तीणेऽत- 
रिक्ते पाजसतेजः सखकीयां प्रमामथेत्‌ । यति । प्रापयति । यद्वा पृथिव्यां भूमौ वतमानः पाजो बलं सेवति ॥ 
मंदरः मदि स्तुतिमोदमदस्घ्नकांतिगतिषु। अस्मात्स्फायितेचीत्यादिना रक्‌ इदि ्तान्रम्‌। अस्थात्‌। छा गति- 
निवृत्तौ ददसि लुङ्कङ्िट इति वर्तमाने लुङ । गातिखेति सिचो लोपः । निघातः । यज्वा । यज टिवपृजा- 
 संमतिकरणदानेषु । सुयजोङ्निविति ङ निप्‌। तख पित्वादनुदर्‌ात्त्ै घातुखखरः। कवितमः कु शब्दे । कौति 
कूयते वा। अच इूरिति कर्तरि भावे वा दरमरत्ययः। तमपः पिादनुदात्तवे प्रत्ययस्वरः। शोचिष्केशः। गुच दी- 
प्रौ । अर्िणुचिङख्पिच्छदि दिभ्य इसिरितीसिः । प्र्यसवरेणांतोदात्तः । बङत्रीहौ पर्वपदग्रतिष्रः । 
अथरेत्‌। धिन्‌ सेवायामित्यस्य कंदसि वर्तमने लङ्‌ । बलं कंदसीति शपो लुक्‌} सार्वधातुकगुणः। निधातः। 


ऋयामि ते नम॑उक्तिं जुषस्व कतावस्ुभ्य चेत॑ते सहस्वः । 

विडं खा वकि विदुषो नि ष॑त्सि मध्य खा बहिरूतयं यजच ॥ २॥ 

अयामि । ते । नम॑:ऽउक्ति । जुषस्व । ऋतं ऽ वः । तुर्यं । चेतते । सहस्वः । 
विह्ान्‌। ्ा। वधि । विदुषः। नि। सत्सि । मध्यं । खा । बहिः । ऊतये । य॒जच ॥२॥ 


ऋतावः।. तं सत्यभूतो यज्ञः । तद्वन्‌ हे अपरे ते तदिषयां नमउक्तिं नमसखगरवाक्यमहमयामि । भ्रेरया- 
मि 1 उद्चारयामि । हे सहस्वः! सहौ बलं । तद्धन्नमरे चेतति चेतयित कमणः प्रन्नापकाय तुभ्यं नमउक्तिः कियते 
तां जुषस् । अस्माभिः क्रियमाणं नमस्कारोक्तिं सेवस्व । किंच विद्धानानुपूरवयैण देवाद्ानाभिनज्ञो विदुषः 
कर्मामिक्ञानावर्ि । आवह । विच यजच यष्टव्य हे अग्र ऊतयेऽ स्माकं रक्षणाय मध्ये बर्हिः सीर्णस्य व्हिषो 
मध्य आ निषत्सि। आ समंता्निषीद्‌ ॥ अयामि । इण्‌ गतौ । भौवादिकः । पादादिलादनिघधातः । जुषस्व ! 
जुषी प्रीतिसेवनयोः । तुदादिः । लोटि रूपं । निघातः । चेतते । चिती संज्ञानि । शतुलंसार्वधातुकसवरेणानु- 
दात्तवे ततोऽ तोद्‌ात्तताभावाच्छतुरनुम इति विभक्तैर्दाततामावः । घातुख्वरः ! सहस्वः! सहोऽक्त्यस्येति 
मतुप्‌ । सकारख तसौ मलर्थं इति भसंज्ञकलाद्रन भवति । मादुपधाया इति मतुपो वत्वं । उगिदचामिति 
नुम्‌ । हल्ब्यादिलोपे नकारस्य मतुनसो रुरिति रतवं । आमंचितनिघातः ! विदुषः । तिद ज्ञान इतेतस््मादु- 
तरस्य शतुविदेः शतुवसुरिति वस्वादेशः । भसंज्ञायां वसोः संप्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । सत्सि । षटू विशरणा- 
दिषु । लरि बहलं रदसीति शपो जुक्‌  शित््रत्ययपरत्वाभावात्सीद्‌ादेशाभावः । सदैरप्रतेरिति षलवं 
अजर । यज देवपूजादि षु । अमिनरियजीत्यादिनाचम्प्रत्ययः । आमंचितनिघातः । 


द्रव॑तां त उषसां वाजर्यती अग्रे वात॑स्य पथ्यांभिरद्॑ । 

यत्सीसंजंतिं पूव्यं हवि्भिंरा वंधुरैव तस्थतुदतोरे ॥३॥ 

द्रव॑तां । ते । उषसां । वाजर्यती इतिं । अमर । वात॑स्य । पु्याभिः । अच्छ॑ । 

यत्‌। सी । अंजंतिं । पूव्यं । हविःऽभिं; । आ । वंधुरांऽइव । तस्थतुः । दुरोणे ॥३॥ 


हे अत्रे वाजयंती बाजमन्नं कुवे उवसा उषासानक्ते अहोराचौ ते लां द्रवतां । अमिगच्छतां । त्रमपि 
 बातख वाचोः पध्यामिमैर्भेरच्छं तावहोरादचौ शीघ्रमभिगच्छ । ययस्मात्कारणादहोराचाग््योः परस्परामि- 
 गमनेनान्योन्धसंबंधखस्ादहो रात्रयोः सायंप्रातःकालयोः पूर्य पुरातनं लामुखिजो हविर्मिरान्यादिभिः सीं 
 सर्वतोऽजंति । सिंचंति ! किंच वंधुरेव । यथा कूवर स्थानं परस्यर संसक्तिषादयोयेतं तदरत्संसक्तै तावहोराचौ 
 दुरोशेऽस्माके गृहेऽनिहोचादिकर्मसिद्यर्थमा आवृत्य पुनःपुनरावर्तमानौ संतौ तखतुः। तिष्ठतां ॥ द्रवतां । द्र 





म०३,अ०२. सू० १४. ॥ तृती योऽष्टकः ॥ १७५ 


गतावित्यस्य लोरि ख्यं । पथ्याभिः । पथिषु साधव दव्य तच साधुः । पा० ४. ४. ९८. । इति यत्‌ । नस्तद्धित 
दति टिलोपः । तित्स्लरित इति सरितः! तस्छतुः ¦ तिष्ठतेर्लिंखुसि रूपं । निघातः ॥ 

भिचश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्रे विश्वँ मरुत॑ः समुस्रम॑चैन्‌ 

यच्छोचिषां सहसस्पुच तिष्ठा खमि क्ितीः प्रथय॑त्सूयो नुन्‌ ॥४। 

मिचः। च । तुर्यं । वरुणः । सहस्वः । अग्र । विशवे । मरुत॑ः । सुखं । अर्चेन्‌ । 

यत्‌ । शोचिष । सहसः । पुच । तिष्ठाः। अभि । धितः । प्रयर्यन्‌ । सूरयः । नृन्‌ ॥४॥ 

सहस्ो बलवन्‌ हे अग्रे मिश्च वरुण मिचावरुणौ विश्वै मरुतः सवै देवाश्च तुभ्यं लद्धं सुरं लोच- ` 

मचेन्‌ । वहंति । यदा संव देवासुभ्यं लां सु्नं सुखेनार्चन्‌ । पूजयंति । यव्यस्मात्कवारणात्सहसस्यु् हे अरे सूर्यः 
सृष्ट अर्यः स्वामी यद्वा सवीतयामितया सु भ्ेरको यद्वा सूयः शोमनवीर्योऽ मि कितीः। कितिशब्दो मनुष्य- 
वाचौ विशः कितय इति तन्नामसु पाठात्‌ । मनुष्यानभिलच्य नृन्‌ मागेप्रद शेकलवेन नेत॒न्‌ आत्मनो रश्मीन्‌ 
परथयन्सवेता विस्तारयस्त्वं शोचिषा दीष्या समानः सन्‌ तिष्ठाः । तिष्टसि । तस्मादेते देवाः पूजयतीति ॥ 
अच॑न्‌। अचं प्रूजायामित्यस् लङः हयं । अडभावस्छांदसः । तिष्टाः । टा गतिनिवृत्तावित्यस् लेटि रपं । 
यदोयादनिधातः । पाधत्यादिना तिष्ठादेशस्यादुद्‌ा त्तेन निपातनादाबुदात्तः । सूयः । राजसूयसूरयैति 
क्यबंतलेन निपातनात्सवाथाः सिद्वा भवंति ॥ . 


वयं ते सद्य ररिमा हि काम॑सुच्ानह॑स्ता नम॑सोपसद्यं 1 

यजि्ेन मन॑सा यसि देवानस्ैधता मन्म॑ना विप्रो खपे ॥१॥ 

वयं । ते । द्य । ररिम । हि । काम॑ । उत्तानऽह॑स्ताः । नम॑सा । उपऽसदं । 
यजिष्ठेन । मन॑सा । यसि । देवान्‌ । असैधता । मन्म॑ना । विग्रः । अग्ने ॥५॥ 


है अम्रे उत्तानहस्ता हविःसखीकरणादुततानपाणयो वयं कामं कमनीयं पुरोडाशादिहविक्े तुभ्यमधेदा- 
नीमद्िन्कर्मणि ररिम । दद्चः। नमसा नमखतरिणोपसय प्रसन्नो भूत्वा यजिष्ेन यष्टुतमेन यागेच्छावता 
मनसांतःकरणेन देवान्यक्ति । यजनीयान्दे वान्यज । पूजय । किंच विप्रो मेघावी कर्माभिज्ञस््रमस्चेधताची रेन 
प्रभूतेन मन्मना मंतथ्येन स्तोचैण देवान्पूजय ॥ अद्य । सव्यः परुत्परार्यषम इत्यादिना निपातितः। अंतोद्‌ा ततश्च । 
ररिमि।रा दान इत्यस्य वर्तमाने लिटि परस्मैपदानां णलतुः । पा० ३. ४. ८२.। दत्यादिना मसो मादेशः । 
क्रादिनिचमादिडागमः { आतो लोप इरि चेत्याकारलोपः । हियोगादनिघातः। आगमा अनुट्‌ानत्ता इतीरो 
ऽ गुदातलात्रत्यचसखरः । उपसब्य । षटु विशरणगत्यवसादनेषु । अख त्का । समासेऽ नच्युवे त्को विति च्यप्‌। 
लित्स्वरः । यकि । यज देवपूजासंगतिकरणद्‌नेषु । लोरि बहलं छदसीति शपो लुक्‌ । ष्कते । सिपो 
ह्यादेशाभावर्चछांदसः । अक्लेधता । सिधि; चयाथः ! तत्पुरुष इति नञ्सरः ॥ | ८ 


त्वद्धि पुं सहसो वि पवीरवस्य यंत्यूतयो वि वाजाः \ ` 
तं दहि सहसिणं रयिं नोंऽद्रोधेण वच॑सा सत्यम॑प्रे ॥६॥ 0 
त्वत्‌ । हि । पु । सहसः । वि। पूर्वीः । देवस्य । यंति । ऊतयः! वि । वार्जाः 0 
लं । देहि । सहस्िणं । रयिं । नः । अदरोधेणं । वच॑सा ! सत्यं । अमरे ॥६॥ 

सहसः पुर बलस्य पुच हे अनरे देवस्य देवनशीलस्य वर्मकरणग्वृत्तस्य यजमानस्य खत्‌ लन्तः सकाशा- ` 


त्नी; भूता ऊतयो विघ्रपरिहरिण कमपरिपालनादिरूपा रला वि यंति हि \ विविधं गच्छति खलु । 
तमिमं यजमानं प्राक्ुवंति ! तथा वाजा अन्नानि वियति । एनं यजमानं म्राुवंति \ विच हे अभ्रे लं सहसखिणं 




















११६  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ३, ० १, वं० १५, 


सहस्रसंख्याकं रयिं धनं नोऽस्मभ्यं देहि । तथाद्रौधेस द्रोहरदहितिन पाप्मन वचसा वाक्येन युक्तं सत्यं 
सत्यशीखं सन्या्गे प्रवतेमानं पुचं च देहि । प्रयच्छ ॥ तवत्‌ । युष्मच्छब्दस्य पंचम्येकवचने तादे शः । डसेरेकव- 
चनस्य च । पा० ७.१. ३२.। इत्यदादेशः । एकादेशस्वरः । पुव सहसः । परमपि रदसीति परांगवद्नावाह्ूयोः 
सवेानुद्‌ातततं । देहि । इदान्‌ दान दत्यख लोरि धूसोरेद्वाविति घातोरेखमभ्यासलोपश्च । निघातः । 
बद्रोचेण । दरू ह जिघांसायां । घञ्‌ । द्रौघः । घकारम्ब्टंद्सः । नञ्मुभ्यामिल्युत्तरपद्‌ांतोद्‌ात्तलं ॥ 
तुभ्य टछष॒ कविक्रतो यानीमा देवं मर्तासो अध्वरे अर्कम । 
त्वं विश्वस्य सुरथस्य बोधि सवे तत्म्रे अमृत स्वदेह ॥७॥ 
तुभ्यं) दस्‌ । कविक्रतो इतिं कविऽक्तो । यानिं। इमा । देव । मते।सः। अध्वरे। अर्वस । 
त्वं । विश्वस्य । सुऽरथस्य । बोधि । सवे । तत्‌ । ग्रे । अमृत । स्वद्‌ । इह ॥७॥ 
दक समद्तया सामथ्योपित कविक्रतोऽ तींद्धियविषयग्रक्ञोपेत सर्वज्ञ देव दीप्यमान हे अपे मतसो 
यजमाना वयं तुभ्यं त्वदर्थं यानीमा यानीमेमानि हवीष्यघ्वेरे यज्ञेऽ कर्म । हविस्त्यागमकाष्म । लं च सुरथस्य 
शोभनयानोपेतस्य विश्वस्य सर्वसख यजमानस्य बोधि । गोपायिता भवामीति बुध्यस्व । हे अमृत मरणधर्म- 
रहिताम्र इहास्िन्कमेग्यस्मामिद त्तं तत्स्व हविः स्वद्‌ । आस्वाद य ॥ अकर्म । इकन्‌ करण दत्यस्य लङः 
ददस्युभययेति मस आर्धधातुकलेन डिन्त्वाभावाह्गुणएः । यद्रत्तयोगादनिघातः । बोधि । बुघ अवगमने । 
कदसि लुङ्किति लोडरथ लुङ्‌! तिङां तिङो मवंतीति सिपस्तादेशः । दीपजनबुधेव्यादिना कर्वरि चिर । 
चिणो लुगिति तम्रत्ययस्य लोपः । अडभावस्छांदसः । खद ! सवद आसादने । अरंतमावितखर्थः । लोटि 
ख्यं । निघातः ॥ ॥१४॥ | | 
वि पाजसा पृथुनेति सपतचं तृतीयं सूक्तं कतगोचोत्पन्नोत्वीलस्त्ार्प चैषटभमाभरेयं । अत्रैयमनुक्रमणिका । 


वि पाजसा कात्य उत्कीलस्िति। कतगोचोत्पन्न उत्वीलो नाम छषिः ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनशस्वरयोरा होत- 
त्यादिूक्तदशकं विनियुक्तं तत्रेदं च दवितीयं सूक्तं । | 


वि पाज॑सा पृथुना शेभुचानो वारध॑स्व डिषो रक्षसो अमीवाः। 

मुणमेणो वृहतः शमेणि स्यामम्ररहं सुहव॑स्य प्रणीतौ ॥१॥ 

वि । पाज॑सा । पृथुना । शोभु चानः । बाध॑स्व । हिषः। रस॑ः । अमीं वाः । 
सुऽशमेणः। बृहतः । शम॑णि । स्यां । अग्नेः । अहं । सुऽ हव॑स्य । प्र ऽनीतौ ॥१॥ 


उत्वीलः स्तौति । हे अ पुथुना विस्तीेन पाजसा तेजसा शोशुचानो त्वर्धं दीष्यमानस्तवं द्विषः कमी- 
गु्टानवि्कारिएः शत्रून्‌ वि वाघस्े । विशेषेण नाशय । तथामीवा रोगरादहिलिन सामध्यौपेतानि रक्तसः। 
उभयच सुख्न्यत्ययः । तानि रच्ांसि बाध । कर्मविध्रकारोणि तान्यपनुदस्व । यद्ामीवा आमिमुस्थेना- 
गमनपरागमनपराः पिशाचिकाञ्च बाधस्व । सुशमणएः सखगादिलचणए शोभनसुखंहेतो वहतो महतः शतुविजयेन 
प्राप्तमहिन्नः सुहवस्य सुष्षाट्वानोपेतस्याभेः शमेणस्यमाकं सुखहेतौ प्रणीतावुत्तरवेदयादिस्थानेषु प्रणयने । प्रकषण 
नयनं तत्र तच्रानीय प्र्ेपः । एवंभूते तव प्रणयनेऽहं सां । अमिप्रणयनपूरयके क्रलनुष्टाने भवेयं ॥ पाजसा! पा 
रणे । अमुक्नित्यनुवृत्तौ पति्ेले जुर्‌ चेत्यमुन्‌ । जुडागमः 1 नित्वाद्‌ाबयुदात्तः । पृथुना । प्रथ प्रख्याने । 
उदित्यतुवृत्तौ प्रथिम्रदिभस्जां संप्रसारणएमि्युप्र्ययः । तत्संनियोगेन सं्रसारणं प्रत्ययस्वरः । शोगुचानः। 
शुच दीप्राविव्यस्य यङ्लुकि गुणो यङ्लुकोरित्यभ्यासस्य गुणः ! व्यत्ययेन शानच्‌ । चकरीतस्यादादिवद्ा- 
 वाच्छपो लुक्‌ । चि्वादंतोदात्तवे प्रापरैऽभ्यस्तानामादिरित्याबुद्‌ात्तलं । बाधस्व बाध लोडन इत्यस्य लोरि 
दपं । पादादिलाच्चिघाताभावः । सुशमंणः । ग्‌ हिंसायां । दुःखं गुणातोव्यौणादिको मनिन्‌ । सोर्मनसी 
 इ्युत्तरपद्‌ाबुद्‌ा्लं । खां । अस भुवील्यस्य लिडः यासुट्‌ पर सैपदेष्िव्यादिना यासुट्‌ । लिङः सलोप इति 
सलोपः । चासुरो डिन्त्वात्‌ चरसोरल्लोपः। निघातः॥ 











॥ तृत्तीयो ऽष्टकः ॥ १७७ ` 





अस्या उयते यशो लं सूर उदिति बोधि गोपाः! 

जन्मेव नित्यं तन॑यं जुषस्व स्तोमं मे ऋखम्रे तन्वां सुजात ॥२॥ 

तं । नः । अस्याः । उषसं: 1 विऽ उ । चं । सूर । उत्‌ऽइते। बोधि । गोपाः । 
जन्म॑ऽइव । नित्यं । तन॑यं । जुषस्व । स्तोमं । मे । अपरे । तन्वा । सुऽजात्‌ ॥२॥ 


हे अगे लमस्या अद्य वर्तमानाया उषसो बु्टौ ब्युच्छने प्रकाशने सूरे सूर्यं उदिते च सति नोऽबिहोचा- 
दिकमणि प्रवृत्तानामस्माकं गोपा गोपाचिता मवामीति बोधि । वुध्यख । केचित्सू्योदयात्रागमिहोचं जुद्ति 


त्वं नो ख 


 केचिदुदिते तस्खिज्ञुङति । तेषासुभयेषां पालयिता भवेत्यर्थः । तन्वा सुजात उ्वालापरिवुतिन शरीरेण सुषु 


जात देदीप्यमान । अथवा तन्वा सुजात आत्मनैव सुजातः स्वयंभूरित्यर्थः । तादृशत्वं भे मदीचं स्तोमं चि- 
वत्पंचद शदिलक्षणं स्तोचं नित्यं जुषस्व । तच दृष्टातः । जन्मेवेति । यथा जन्म जनकः पितौरसं तनयं पुतं 
परिष्वंगादिभिः सेवते तद्वदस्माभिः क्रियमाणमिमं सेवसख ॥ व्युष्टौ ! उच्छी विवासे । तमो विवास्यतेऽ नयेति 
करणे क्तिन्‌ । तरश्ादिना षलं । तादौ च निति छत्यताविति गतेः प्रकषतिखरलवं । गोपाः । गुपू रणे । 


 गुपरधूपविच्छिपणिपनिभ्य इत्यायम्रत्ययः । तद्‌ ताद्वातौः क्रिप्‌ । अतो लोप इत्यकारलोपः ! लोपो व्योरिति 


यलोपः । घातुस्वरः । जुषख । जुषी प्रीतिसेवनयोरित्यसख लोरि रूपं । निघातः ॥ 


त्वं नृचक्षा वृषभानु पूवीः कृष्णास्व॑प्रे अरुषो वि भाहि । 


वसो नेषि च पधि चाव्यंहः कृधी नो राय उशिजो यविष्ठ ॥३॥ 
तवं । नृऽ चक्षाः । वृषभ । अनु । पूर्वीः । कृष्णासु । खमे । अरूषः। वि । भाहि ' 
वसो इति । नेषिं। च। पषि। च अति । अंहः । कृधि। नः। राये। उशिजंः। यविष्ठ ॥३॥ 


` वृषभ कामानां वषित अपे नृचक्ता नृणां मनुष्याणां युमासुमकर्मणोदर्टठा छष्णासु राचिष्वरुष आरोच- 
मानस्त्वमनु अनुक्रमेण पूर्वीवंद्धीज्वाला वि माहि! विरेषेण प्रकाशय । वसो सर्वस्य प्रकाशम्रदानेन स्वस्व- 
स्थानेषु वासधितरमर लवं नोऽ स्मातैषि ! कमीनुरूपफलानि च प्रापय । अंहोऽसखयाकं दारिव्यलकणं पापमतिपर्षिं 
च । अतिपारय । निवारथेति यावत्‌! किंच यविष्ठ युवतम हे अनरे नोऽस्माचाचे धनायोशिजः कामयमा- 
नान्छधि । कुर्‌ । अभिलषितफलप्रदानेन प्राप्रकामान्कुर्वित्यर्थः ॥ नचक्ताः । चिङ्‌ व्यक्तायां वाचि ! अयमच 
द शने वर्तते । अमुच्चित्यनुवृन्तौ चकते लं शिचचैत्यसुन्‌। शिदद्वावात्‌ खयाजादेशाभावः। छदुन्तरपद प्रतिस्वरः । 


वषभ । वृषु सेचने । अभजित्यनुवृत्तौ छषिवृषिभ्यां किदित्यमच्‌ । कि्वाहुणामावः । अपादादि लान्निघातः। 


पूर्वीः । पुरुशब्दस्य वोतो गुणवचनादिति ङीष्‌ । आद्यस्योकारस्य दी धंम््छांदसः। प्रत्ययस्वरेणांतोद्‌ात्तः। 
भाहि । भा दीप्तौ । अंतभावितखरथः । लोटि रूपं । वसो । वस निवासे । उरित्यनुवृत्तौ पयस्वुलिहिचप्यसिव- 
सीत्यादिना उप्रत्ययः! पादादिलान्न निघातः । षाषठिकमादुद्‌ात्ततं । नेषि । णीञ्‌ प्रापशे । कंदसि लोड 
लट्‌ । बज्लं छद सीति शपो लुक्‌ । आमंचितं पूर्वमविदयमानवदित्यामंचितस्याविव्यमानवन्वेन पादादिलान्न 
निघातः । पर्षिं। प पालनपूरणयोः । चादिषु चेति न निघातः । कधि । इरज्‌ करण इत्यस्य लोरि सेद्य- 
पिचचेति हिरादेशः । तस्य युगुणुपहवृभ्यस्कदसीति धिरादेशः । बङ्ञलं कद सील्युमत्ययस्य खुक्‌ । पादादिलाच्न 
निघातः । राये । रा दाने । रतिडीरिति डप्रत्ययः । ऊडिदमित्यादिना विभक्तेरूदा तत्वं । उशिजः ! वश्च 
कांतौ । वशैः किचेतीजिप्रत्ययः । कित्वात्संप्रसारणं । प्रत्ययस्रः। यविष्ठ ¦ युवेशब्दाद्‌ तिशायन इषटन्रत्ययः । 
स्ूलदू रयुवेत्यादिना यणादेः परस लोपः पूर्वस्य च गुणः । आमंनितल्वान्निघातः ॥ ११. 


 अषा्हो अपरे वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा संजिगीवान्‌ । 


य्स्यं नेता प्र॑थमस्यं पायोजेतंवेदो वृहत सुरणीते ॥8४॥ ` 


` एणा, प. |  +& 




















१७४  ॥ ऋण्बेद्‌ः। |अ० ३.अ०१. व० १५. 





इपष[->ः । न्रे । कषम: दिदीहि ] पुरं । विश्च सोभ॑गा । सं जिगीवान्‌ 
यज्ञस्य । नेता । प्रथमस्य । पायोः । जातऽवेदः । बृहतः । सुऽ प्रनीते ॥४॥ 


हे अपरे अषाड्हः एचुभिरसोढो ऽपराजितः! खयं शचूज्ञयतीत्यर्थः। वृषमः कामानां वषेयिता एवंभूतस्लं 
विश्वाः स्वाः पुरः शच्रणां पुरीः सौमगा तचत्यानि शोभनान्युत्तमानि घनानि च संजिमीवान्‌ सम्यग्जयन्‌ दी- 
दिहि। सर्वतो उवालाभिर्दीष्यस । सुग्रणीति शोभनप्रणयन जातवेदो जातप्रन्न हे अमरे वृहत उपदिष्टातिदिष्टदि- 
विधेतिकर्तव्यताकलापेन महतः पायोसखत्फलम्रदानेन रक्कष्य प्रथमख मुख्यतया प्रथमं क्रियमाणस्य । एष वाव 
प्रथमो यन्नो यज्ञानां यज्योतिष्टोम इति श्रुतेः ! तादृशख ज्योतिष्टोमाख्यस्य यज्ञस्य नेता हविर्वहनदे वता- ` 
इानाटिक्रियाया निर्वाहको मव ॥ अषा्डः। षहं मर्षण इत्यसय निष्ठायां हो ठ इति टकारः । द्षस्थोधों ऽ घ 
इति क्तस्य धकारः! टेन ढः! टलोपे छति दलोपे पूर्वस्य दीघं इति दोघं: । ओलाभावस्षचछांद्‌सः । सहेः साडः 
स इति सकारस्य मूर्धन्यादेशः । अव्ययपूर्वपदप्रकछतिखरे नज्खरः। वुषमः । वृष सेचने । छषिवृषिभ्यां किदित्य- 
भच्‌ । चित्रः । दीदिहि ) दिवु क्रीडादावित्यसय डङ्लुकि लोरो मध्यमैकवचने संज्नापूवेको विधिरनित्य 
इत्यभ्यासस्य गुणाभावः । स्वै विधयस्ष्कदसि विकल्यंत इति पूव॑चासिद्धमित्यखाप्रवृत्तौ परव्वाद्धलि चेति 
दीघं । पञ्चाद्लोपः। सौभगा । सुभगान्मच इल्यु्रा चादिषु पाटाद्धावाेऽ्‌। दद्ध गसिंध्वंत इति पूवेपदस्य वद्धिः, 
उत्तरपदस्य वुद्धिनं भवति सर्वविधीनां ठद्सि विकल्पितत्वात्‌ । सुपां सुलुगिति सुपो डादेशः! तेन च सौभा- 
गयेन धनान्युपलच्यते ! जि्वाद्‌ादुद्‌ात्तः। संजिमीवान्‌। जि जये । छंद सि लिट्‌ । तख मुः । सनिरोजरिति 
 कवमादेशः । प्र्ययखरः । दीघम्हांद्सः । पायोः ! पा रके! कछवापाजिमीत्यादिना उण्प्रत्ययः । आतो 
युक्‌ चिरकतोरिति युगागमः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


अच्छिद्रा शमे जरितः पुरूणि देवां अच्छा दीद्यानः सुमेधाः । 

रथों न सल्िरमि वहि वाजमप्ने रं रोदसी नः सुमेक ॥१५। 

अच्छिद्रा शमे । जरितरिति । पुरूणि ! देवान्‌! अर्ख । दीद्यानः । सुऽमेधाः 
रथः।नासल्िंःअभि। वधि वाजं। ग्ने लं । रोदसी इति। नः सुमे इतिं सुऽमे२॥५। 


जरितः सवष्य जगतो ई तकाले जरयितहं अग्रे सुमेधाः शोभनप्रज्ञोपेतो दरीयानः सखतिजसा प्रकाशमानस्त्वं 
देवान्‌ यष्टवयान्देवान्‌ अच्छाभिलच्य तदुदे शेन क्रियमाणानि पुरूणि शमं स्वगदिसुखसाघधनभूतान्यत्रिहोचा- 
दीनि कमाणच्छिद्र चच्छिद्राणि कुरु। कतैकर्मसाधनवैकल्यराहिलेन संपयोानि कुर्‌! किंच हे अमे लं सस्तिः 
` संनिरुदः खकोयं सततगमनं संनिरुध्य हविष्प्रकेपपर्यतमच वर्तमानस्त्वं वाजं नो स्माभिर्दीयमानं इविर्लरण- 
मन्नममि देनानमिलच्छ वकि । वह । प्रापय । तच दृष्टातः । रथो न रथ इव । यथा रथो धान्यादिकमूट्रा 
तत्स्वामिने म्रापयति तद्वत्‌ । किच मभमरे रोदसी बावापृधिव्यौ सुभेके श्नोभनरूपोपेते खकीयप्रभामिः प्रका- 
शयुक्ति कर ॥ दीव्यानः। दीदेतिः दी्चिकमा । तसराच्छानच्‌ । अभ्वस्तानामादिरित्याबुदात्तलं । सुमेधाः नि- 
त्यमसिच्‌ प्रजमेधयोरित्यसिचप्रत्ययः । वज्नत्रीहौ नञमुभ्याभिल्युत्तरपद तोदात्तलवं । सस्ति: । षस स्वभ 
अस्माद्‌) णादि को निन्‌। नित््वादाबुदात्तलं ! वक्ति । बह प्रापणे । अस लोटः सिपि बङ्लं कंदसीति शपो 
लुक्‌ । ठत्वकते । हिरदेशम्ष्ट्छांर्‌सलवान्न भवति ! निघातः ॥ 


प्र पीपय वृषन्‌ जिन्व वाजानग्रे वं रोद॑सी नः सुदोपे । 
देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मतस्य दुमेतिः परि टात्‌ ॥६। | 
प्रो पीपय वृषभ। जिन्वं। वाजान्‌। खम्रे। चं। रोद॑सी इति। नः। सुटोधे इति मुऽदोघै। 
= दवेभिः। देव । सुऽरचा । स्चानः। मा। नः मतस्य । दुःऽमतिः। परि । स्थात्‌ ॥ £ 














म०३.अ०२. सू० १६ ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १७९ 


वृषभ कामानां वषितंहं अभ वं नो ऽस्माकं प्रपीपय । अभिलषितफलानि वर्धय । वाजानन्नानि च जिन्व । 
प्रयच्छ। किंच देव दीप्यमान हे अमरे सुरुचा शोभनदीष्या र्चानः शोममा नस्त्वं देवेभियजनीयदितैः सहितोऽ साकं 
रोदसी इमे यावापुथिव्यौ सुदो वृष्ठिद्वारामिमतफलप्रदानेन मुष दोग्ध्री कर । तथा मर्तस्य गचोरदर्मतिक्टवु- 
चिग्रयुक्तोऽभिमवो नोऽस्मान्‌ मा परि छात्‌ । परितो मा गच्छतु ॥ पीपय । पए पान इलेतस्य स्यंतस्य लुङि 
चङि द्विर्वचनाभ्यासदीर्घो । सिपो लोपम््छांदसः। जिन्व । इवि जिवि धिवि प्रीणनाधाः । एतसख लोरि इदि- 
 च्वाल्वम्‌। शप्‌। अतो हेरिति हेलुक्‌। आमंनितस्याविव्यमानववेन अतिङ उत्तरत्वाभावात्त निघातः । सुदोधे। 
दोहनं दौघः। भावे घञ्‌। कृलवं छांदसं। आबुदात्तं व्यच्‌ दद सील्युत्तरपदाबुदात्तलं । दुर्मतिः। मनु अवबोधने । 
मन्यत इति मतिबुंद्धिः। कर्तरि क्तिच्‌ । दुष्टा बुद्धिः! अव्ययपूर्वपदग्रहृतिसखरवे प्रापने छदुत्तरपदम्रक्ृतिस्वरलवं ॥ 


छा मग्रे पुरुदंसं सनिं गोः शंश्चत्मं हव॑मानाय साध । 
स्यान: सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमनिभूत्वस्मे॥७॥ 
इव्छा । अग्ने । पुरूऽदंसं । सनिं । गोः। शष्ठत्‌ऽतमं। हवमानाय । साध । ` 
स्यात्‌ नः। सूनुः तन॑यः) विजाऽवा। म्र । सा। ते। सुऽमतिः। भूतु। अस्मे इतिं ॥9॥ ` 
उतो पितुभ्यामित्यसखिन्वभे व्याख्यातेयमृक्‌ ॥ ॥ १५॥ | 

अरयम्रिरिति चवुधं षडचं सूक्तमानेयं । अचानुक्रमणिका । अयमचिः षर्‌ म्रायाथमिति ! उत्कवीलस्त्िति 


तुशब्द प्रयोगादस्वापि सूक्तस्य स एव षिः! अचर विषमसंख्यानामृचां वुहती छदस्तुतीयपाद सख इाद शच्तरत्ात्‌। 
समसंख्यानां तु सतोबृहती प्रथमतुतीयपाद योद दशात्षरल्वात्‌ । उक्तं च । अयुजौ जागतो सतोवृहतीति ॥ 

अपयमच्निः सुवीयेस्येशे महः सौभ॑गस्य । 

राय इशे स्वपत्यस्य गोमं॑त ईशे वृचह्थानां ॥१॥ 

पयं । अगिः । सुऽवीरयेस्य । ईशं । महः । सौभ॑गस्य । 

रायः । इशे । सुऽखपत्यस्यं । गोऽम॑तः । ईशं । वुचऽहथानां ॥१॥ 

उत्कौलः स्ौति। अयं यजनीचलतेनांगुल्या निर्दिष्यमानोऽननिः सुवीर्यस्य शोभनसामर्ध्रोपेतस्य महो महतः ` 

सौभगस्य सौभाग्ययेभे । ई । ईरो भवति । सर्वस्य बलारोग्हेतुतया सौभाग्यकारिलात्‌ । तथा गोमतो 
गवादिपगुचुक्तस्य स्पत्यसख शौमनापत्यस्य रायो धनद्येशे । ईट । पुच्रपश्राबुदे शेन क्रियमाशकर्मपलसंपा-. 
दकलेन तत्स्वामिलात्‌ । तथेवंभूतो ऽ निवृ चहथानां । हननं हथः । श्त्ुभूतपापविनाशनानामपीशे ¦ छे 
ल्दयि समपितकमंणामस्माकं लत्मरसादात्पापक्यो भवतीति तस्यापि खामी ॥ ‡ओे । ईश रश्च । अट्‌ाटि- 
 त्वाच्छपो लुक्‌ । लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः । पाद्‌ादिलादनिघातः। सौभगस्य । सुभगस्य भावः सौमयं । 
उन्ना्ादिलाद्‌न्‌। स्वविधीनां ददसि विकल्ितत्वादच हभेत्यादिना प्राप्राया उत्तर पद्‌ वुद्धैरमावः। रायः। 
ऊडद मित्यादिना विभक्तैरद्‌ा तलं । ईशे । निघातः । स्वपत्यस्य । नञमुभ्यामिन्युत्तरपद्‌ांतोदात्तलवं । वुचह- 
घानां । वृतु वर्तने ! अस्मात्‌ स्फायितंचिवंचीत्यादिना रक्प्रत्ययः । कि्वाद्‌गुणः । हन हिंसागत्यौरित्यस्मात्‌ 
हनिकषिनीरमिकाञचिभ्य इति क्थन्‌ ¦ कि्त्वादनुनासिकलोपः । कछदुत्तरपदप्रछृतिसरः॥ | 


इमं न॑रो मरूतः सश्चता वृधं यस्मिचायः शवुंधासः ! 

अभि ये संति पृत॑नासु दूढ्यो विश्वाहा शवुंमाद्भुः ॥२॥ ` 
इमं । नरः । मरुतः । सश्चत । वृधं । यस्मिन्‌ । राय॑ः । शेऽवधासः । 
अभि । ये । संति । पृत॑नासु । दुःऽध्यः । विश्वाहा । शतं । आ ऽदटभुः ॥२॥ 
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१६०  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ० ३.० १,व०१६. 


नरः कमणां नेतारो हे मरतो देवा चयं वृधं पुपुत्रादिवधकभिममस्माभिः सूयमानमिममनिं सश्चत । - 
हविरानयनार्थं सेवध्वं । कीद्शोऽभिरित्याकांकायामाह ! चस्खिन्देवे रायो घनानि शेवुधासो टानमोगा- 
चुपयोगेन सुखस्य वधकानि संति। ये च देवाः पुतनामु सेनासु तदुपलकितेषु संग्रामेषु दूढयो दुष्ट्यानोपेता- 
नानो हंसकाज्छतूनभिसंति । अभिभवति । ये च विश्वाहा विश्वान्यहानि यसिन्नखंडे काले तखिन्सर्वदा 
` शूवुमात्मनो दवष्टारमादृमुः । आदश्ुवंति । हिंसति । एवंभूतासते सव मरुतो यूयं तमिममभिं सेवध्वमिति 
पूर्वेणान्वयः ॥ सञ्चत । षस्ज संग दव्यस्माललोरि रूपं ! जकारस्य व्यत्ययेन चकारः । निघातः । शेवृघासः । 
वणंव्यत्ययः । शं मुखं वर्धयतोति । अमुतित्यसुन्‌ ! गुणाभावम्प्कांदसः। गतिकारकयोरपि पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं 
चेत्यौणादिकमूचात्‌ पूर्वपदप्रकनतिखरः । संति । अस भुवि । दूढ्यः । ध्ये चिंतायां । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
क्रिम्‌ । इशियहणात्संप्रसारणं । दुरो दाशनाशदभध्येषूलं वक्तव्थसुत्तरपद्‌ादेख लमिति ऊल्रवते । ददस्यु- 
मयथेति शसीयडादेशं बाधित्वा यणादेशः ! छदुत्तरपदप्रकृतिसवरेणां तोदात्तः । शसः मुष्रादनुदा त्ते छते 
 उदात्तस्रितयोर्चण इति शसः सखरितलं । आदमुः । दन्भु द॑भे । असख्माल्िच्युसि कूपं । यंधिग्रंथिदंभिसवंजी- 
नामुपसंस्यानमिति किदन्नावादनुनासिकलोपः । दिर्वचनप्रकरणे कंदसि वेति वक्तायमिति दिक्चनाभावः । 
यदरृत्तयोगादनिघातः । सति शिष्टखरो बलीयानिति प्र्यस्वरः ॥ | 


सत्वं नो गायः शिशीहि मीदुं अमरे सुवीयैस्य । 

ठुविदयुक् वधिठस्य प्रजाव॑तोऽनमीवस्यं शुष्मिणः ॥३॥ 

सः। त्वं । नः । रायः । शिशीहि । मीः । अमरे । सुऽवीरयस्य । 

तुविंऽचुख्र । वषिटस्य । ग्रजाऽ व॑ः । अनमीवस्य । श्रुष्मिण॑ः ॥३॥ 

हे अमे स तथाविधस्तवं नोऽसखाचायः। तृतीयाथे षष्ठी । धनेन शिशीहि । तीच्णान्कुर्‌ । अस्मान्धनसमु- 

चान्कर्‌ । किंच तुविदु्र बधनोपेतं अत एव मीद्रो मीन्‌ कामानां सेक्तः हे अपे त्वं वर्षिष्ठस्य वुद्धतमस्य 
्रभूतख म्रजावतोऽ पत्ययुक्तस्यानमी वस्यारोय्यहेतोरत एव शुष्मिणो बलहेतोः सुवीयस्य शोभनसामर्थयुक्त- 
सखान्ख संबंधिनो सखन्कुर्‌ । द्वा । एतत्सर्व विशेषणतया योजनीयं । एताः षध्वस्ततीया्थे । एतदुक्तं भवति। 
धनेनापत्यारोग्यशरीरवलोपेतेनत्िनास्मान्समृद्धान्कुर्विति ॥ शिशीहि । शिजि निशान इत्यस्य लोटि बङ्गलं 
द्दसीति विकरणस्य खुः। वा कंदसीति विकल्येन छिनत्लादङितश्चेति हेर्धिरादेशो न मवति । दीर्घग्द्छांदसः। 
निघातः । मीढः । मिह सेचन इत्यस्य रसौ दाशान्‌ साद्भान्‌ मो दांशचेति निपातनात्‌ ढलवं उपघादीधशच । 


संबुद्धौ नुमि कते हर्ब्यादिलोपे संयोगांतलोपे च छति मतुवसो रः संबुद्धौ ंदसीति रः । पाद्‌ादिलादा- 
बुटात्तः ॥ ` | 


चक्रिया विश्वा भुव॑नाभि सांसहिश्कि्विष्वा दुव॑ः । 
आ देवेषु यत॑त आ मुवीयै आ शंसं उत नृणां ॥९॥ 
चक्रिः । यः। विष्वं । भुव॑ना । अभि ! ससहिः । चधिः ! देवेषु । आ) टुव॑ः। 
आ । देवेषु । यतते । आ । सुऽर्वीयं । आ । शंस । उत । नृणां ॥४॥ ` 
योऽयमभ्नि्क्रिः सर्वस्य जगतः कती स च विशा सुवना विानि सुवनान्यमि अभिविशति । तत्सुष्टा 
तदेवानुप्राविशदिति श्रुतेः । चक्रिः कती सोऽभि सासहिः पुरोडाशादिहविभारसहनशीलः सन्‌ दुबोऽस्या- 
 मिदंत्तं हविदैवेषु यजनीयदेवेष्वा । आनयति स चामिदेवेषु देवनशीलेषु स्तोतुष्वा यतति । आभिमुख्येन 
गच्छति । यद्वा विश्वानि सुवनानि चक्रिरमिसासदिरभिमवनशीलः। आकारा! देवेषु च दुवः परिचरणं 
` चक्रिः कता।य एवंभूतः स यतत द्रल्यादि पूर्ववत्‌ । उत अपि च नृणां यज्नख नेतृणां शस्तरिणां से । शंसनं 


शंसः शस्तं । तसन्‌ सोऽभिरागच्छति ! तथा नृणां मनुष्याणां सुवीचं शोभनवीर्योपेतयुक्धे तद्र णार्थमाग- 
ष्ेति। अनेनामः सरवव्यापकता प्रतिपादिता भवति ॥ चक्रिः। इछ कारणे । आदृगमहनजनः किकिने लिट 














 म०३, ०२, सू० १9. ॥ तुतीयो ऽ्टकः ॥ १४१ 





चेति किन्रत्ययः। लिङ वा वाद्विर्वचनं । कित्त्वाह्ुणामावः । नित्खरः ¦ सासहिः ! बह मर्ष इत्यस्यायङ्ता- 
त्सहि वहिचलिपतिभ्यो चङंतेभ्यः किकिनौ । पा० ३.२. १७१. ४.। इति किः । मत्ययस्वरः ! यतते । यती प्रयत्ने । 
यद्त्तयागादनिघातः। शंसे । भावे घञ्‌ । चित्रः । न॒णां । ज॒ चेति विकल्पेन दीर्घाभावः । नामन्यतरस्या- 
भिति विभक्ञैरद्‌ाततलं । विधेत्यादिषु न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 


मानों ग्रे ऽम॑तये मावीर॑तये सैरः । 
मागोतयि सहसस्पुच मा निदेऽप बेषांस्या वृधि ॥५॥ ` 
मा।नृः। अप्रे । अम॑तये। मा। सवीरंतय । रीरधः । 


मा। गोते । सहसः पुच। मा । निदे। अप॑ ! षास । आ, कृधि ॥प॥ 


सहसस्पुत्र बलस्य पुच हे अभे तवं नोऽस्मान्‌ अमतये शत्ूमूताय दारिन्राच मा रीरघः। संसिचान्विषय- 
भूतान्मा कुर । तथावीरताया अपुचतायै । अवीर शब्देन तद्ान्‌ लच्यते । कीरस्य भावो वीरता! न वीरता 
अवीरता । तसे । अस्ममानपुचताया विषयभूतान्मा करर । तथा लमस्मयानगो तायै यवादिपशुसंपत्यभावस् वि- 
पयभूतान्मा कुर्‌ । किंचास्रानिदे निंदाया विषयभूता कुर । सा विधेहि। तथा लं देषांसि कमापराधनि- 
मित्तान्‌ देषां्चापाकृधि । अपाकुर्‌ । निवारय ॥ अवीरताचै । वीरा अस्य संतति वीरः । अशेादिल्ादच्‌। 
तस्य भावौ वीरता । तस्य भावस्त्वतलाविति तल्‌! न वीरता अवीरता। नजः स्वरे प्राप्न परादिम्ष्कद्‌सि 
बङलमिति नयुत्तरस्यादेरुदात्तता ¦ रीरघः ! राध साध संसिद्ध । अस्माणयंताच्छांद्‌से लुङः शििद्रसुभ्य 
इति इेखडादेशः । शेरनिरीति णिलोपः । णौ चच्छुपधाया इल्युपधाद्रस्वः ! चडति द्विदेचनं । सन्वल्लघुनि ` 
चङ्पर दति सन्वद्धावः। सन्यत इत्यभ्यासस्येलवं । तख दीघो लघोरिति दीर्धः! न माच्ौग इत्यडमावः। नि- 
घातः । अगो ताये । गोशब्देन गोमान्‌ लच्यते । न गौरगौः । अमोमावोऽगोता । तस्य भाव इति तल्‌ । लि- 
त्सर: । सहसस्युत्र । सुवामंतिते परांगवत्स्वर इति परांगवद्वावात्सहसस्पुच इलेतयोः सनानुद्‌ात्त्वं । निदे। 
शिदि कृत्लायां । अस््मात्संपदादिलाद्ववे किप्‌ । अनित्यमागमशासनमिति नुमभावः । सावेकाच इति विभ- 
कैरुद्‌एत्ता ॥ 


शग्धि वाज॑स्य सुभग प्रजावतोऽगन बृहतो अध्वरे! 

सं राया भूय॑सा सृज मयोधुना तुविद्युम्न यश॑स्वता ॥६॥ 

शग्धि । वाज॑स्य । सुऽभग्‌ । प्रजाऽव॑तः । अघन । बृहतः । अध्वरे । 

सं । राया । भूय॑सा । सृज । मयःऽमुनां । तुविंऽद्युल । यश॑स्वता ॥६॥ 


सुभग शोभनधनोपित हे अभ्रे तमध्वरेऽस्यामिः क्रियमाशेऽसित्तचिष्टोमादिकमणि वहतो महतः प्रभूतस् 
 म्रजावतोऽपत्योपेतख वाजस्यान्नस्य शग्धि । ईशिषे । ताद्‌ शएमन्नमस्सिन्तष्वरेऽ सभ्यं देहि । किंच तुिदुग्न 
बङ़घनयुक्त हे अग्रे मयोसुना । मय इति सुखनाम शेवृधं मय इति तन्नामसु पाठात्‌ तद्‌ानाबुपयोगहेतुतया 
सुखस्य भावकेनात एव यशस्वता कीर्तिमता भूयसातिम्मूतेन राचैवंविधेन धनेनाखगान्तंटज । संयोजय ॥ ` 
शग्धि । शक्र शक्तावित्यसख लोरि ब्ल कदसीति विकरणस्य लुक्‌ । ङद्रभ्यो हेधिरिति धिरादे शः । हेरपि- 
-लाद्द्‌ात्तता। राया । ऊडिद्मिति विभक्तेरुदात्तलं । भूयसा । बज्गशब्दात्‌ दिवचनविभञ्योपपद्‌ इतीयसुन्‌ । 
बहोलोपो भरू च वहोरितीयसुनः सर्वस्य लोपे पराघ्न आदेः परस्य । पा०१.१.५४.। इति प्रल्ययस्यादेलीपो 


वहम रादे शश्च । नित्खरः । ड्ज । खज विसम । तदादिः । लोटि रूपं । निघातः । मयोभुना । मू सत्ताया- 


मित्यस्मादौ णादिको डुप्रत्ययः । तुविबुख्र । पदादिलादनिघातः॥ ॥१६॥ 
समिध्यमान इति पच्च पंचमं सूक्तमातनें चैषटमं चैचामिचस्य कतस्यार्ष । तदुक्तं । समिध्यमानः यंच कतो 
वैश्वामिचस्िति॥ आ होतित्यादिसूक्तद एकस्य विनियोग उक्तः म्रातरनुवाकाश्चिनश्स्तरयोरिति । तचैदं चतुर्धं। 





-~-& 





व४८२ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३.ख० १, व० १9. 


वाजपेये वाुस्ये चरावमिं सोल खिष्टकतो याज्या । वाजपेचेनेत्या दि खंडे सुजितं । अनि सुदौतिं 
सदृशं गणंत इति संयाज्ये ! आ० ९.९. इति ॥ 


समिध्यमानः प्रथमानु धमा समक्तुभिंरज्यते विश्ववारः । 





शोचिष्केशो भृतनिंशिक्यावकः सुयज्ञो अम्ियेजथांय देवान्‌ ॥१॥ 


सं ऽखध्यमानः । प्रथमा । अनु । धर्म । सं । अक्तु ऽभि॑ः । अज्यते । विश्ठऽ वारः । 


 शोचिःऽरकेणशः। घुतऽनिनिक्‌। पावकः । सुऽय॒सः। अभ्रिः । यजथाय । देवान्‌ ॥१। 


कतः स्तौति । घर्म । धारणाद । अगरर्यज्ननिवाहकतया तद्धार कल्वाद्मामिः । तथा च मंच: । घमाण- 

सभिं विदथस्य साधनं । छशे° १०. ९२-२.। इति ! ताद्गशोऽन्निः प्रथमा प्रथमं यज्ञोपक्रमे अनु अग्न्यायतने- 
प्वनुक्रमेख समिध्यमानः सम्यक्‌ प्रज्वादखमानः । यद्वा ! अनु घमं धर्मसाघनभूतिषु न्नेषु प्रथमं समिध्यमानो 
विद्वारो विधैः स्वयजमानैर्यष्टव्यतया वरणीयः शोचिक्केशः ! शोचींषि वालाः केशा यस्य स तथोक्तः । 
धुतनिर्णिक्‌ । घृतस्य तापनः रा विलापनेन शोधकः। पावकोऽस्रदीयपापश्ोधकः। सुयज्ञः शोमनयज्ञोपेतः। 
एवंभूतो ऽ ्रिदेवानससाभियजनीयान्दे वान्यजथाय यष्टूमक्तुभिरंजनसाधनैधतादिभिः समज्यते । सम्यक्‌ सिच्यते ॥ 
प्रथमा । सुपां सुलुगिति सुपो डादेशः । धम । घुञ्‌ धारण इत्यस्यमादनेगभ्योऽपि दृश्यत इति मनिन्‌ । हस्वलं 
च्टादसं । नित्खरः । अक्तुभिः । अजू व्यक्तिगति्रच्तशेषु । अन्यत एभिरिति बाडलकलात्‌ क्रः करणे । कित््वा- 
दुपधालोपः । प्रत्ययस्वरः ! अज्यते । स एव धातुः । कर्मणि यक्‌ । अनिदितामिल्युपघालोपः । विश्ववारः } 
विश्वेयजमनैहीतुद्दारा वारो वारणं य्येत्य्न वुन्‌ वरण इत्यस्य णंतस्य रूपं वारः ! वज्नत्रीहौ विं 
संज्ञायामिति पवेषद्‌ंतीदात्तलं । घुतनिणिक्‌ । शिजिर शौचपोषणयोः । किप्‌ । घुतं नेनेक्तीति दितीयात- 
त्ुरुषल्वात्पूर्वपदसरः । यजयाय । यज देवपूजासंगतिकर णद्‌ानेषु । अस्मादौणादिकोऽथग्रत्ययः । तादर्थे 
चतुर्थी । प्रत्ययस्वरः ॥ | 

यथाय॑जो होचमप्रे पृथिव्या यथां दिवो जातिवेदश्चिकित्वान्‌ । 

एवानेन हविषां यसि दे वान्म॑नुष्वद्यज्ञ प्र तिरेममद्य ॥२॥ 

यथां । अ्यजः। होचं । अम्र । पुथिव्याः। य्था । दिवः! जातऽवेदः । चिकित्वान्‌ । 

एव । अनेन । हविषां । यक्षि । देवान्‌ । मनुष्वत्‌ । यज्ञं । प्र । तिर। इमं । अद्य ॥२॥ 

हे मरै लं यथा पुथिव्या यजमानमूतायाः पृथिवीदेवतायाः पूर्वे होता सन्‌ होचं होमसाधनं हविरयजो 

५ चाजीः जातवेदो जातप्रज्ञ हे अते चिकित्वान्‌ क्मविषयक्ञानवान्‌ वलं यथा च दिवो यजमानभूताया 
दुदेवताया हौता भूत्वा हविरयजः । एव एवं त्मस्िन्कर्मणि होता सन्‌ उनिनाद्मामिर्दरीयमानेन हविषा 
देवान्यक्षि । यज । किंच त्मथेदानीमस्मामिः क्रियमाणमिमं यज्ञं प्र तिर । अलुष्ठानसंपूल्या पारं गमय । तच 
टृष्टांतो मनुष्वदिति ¦ यथा 0 पारमनेषीसतद्रदिमं यज्ञं पारं नेत्यर्थः ॥ यथा । प्रकार- 
वचने थालिति थाल्‌ । लितीति प्रत्ययपतपूर्वस्योद्‌ात्तवं । अयजः । यजेलडिः रूपं । यच्छब्दयोगादनिघातः। 
होचं । ज्ञ दानादनयोः) ङयामाश्रभसिभ्यस्तर्निति चन््रत्ययेनांतोदात्तः । दिवः । ऊडिदमिति विभक्तैर- 
द्‌ात्तलं । पिकिलान्‌ । कित ज्ञान इत्यस्य सौ रूपं । प्रत्ययस्वरः । अनेन । इदंशब्दस्य तुतीचेकवचन 
अनाप्यकः । पा० ७. २. ११९.। इत्यनादेशः ! यक्षि । यजेलैरि ख्यं । मनुष्वत्‌ । तच तस्येवेति वतिः । नभो<मि- 
रोसनुषां वल्युपसंख्यानमिति भसंन्नालाद्ूलाभावः । प्रत्ययसखरः । तिर । तरतैलोरि व्यत्ययेन शः । चृत 








च इचातोरितीलं । निघातः ॥ | 
चीण्यायूषि तवं जातवेदस्तिख आजानीरुषसस्ते अग्ने । 
 ताभिदेवानामवों यक्षि विडानथां भव यज॑मानाय शं योः ॥३॥ 








० ३, ० २. स ० १५ द्‌ | ॥ तुत्तीयो ञः ॥ 






चीएिं । आयूषि । तवं । जातऽवेदः । तिखः। आऽ जानीः । उषसः । ते 


ताभिः । देवानां । खवंः। यि । विडान्‌ । अथ॑ । भव । यज॑मानाय । शं । योः ॥३॥ 


हे जातवेदो जातप्रक्ञ तव चीखायुंषि चिविधान्याज्यौषधिसोमात्मकान्त्तान्याहारतया कल्पितानि हे 
अग्रै तिख उषस एकाहाहीनसचरगता उषस उषोऽभिमानिन्यसिसखो देवतास्ते तवाजानीर्जनयिव्यो मातरः । 
यद्वा । उषोऽ भिमानिन्यो देवतास्तवाजानीस्लामनुजातासिसखः स्वसारः । तथा च स्वसुः प्रछत्य मचः । प्रजा- 
मेका रकतत्यूजमेका राष्मेका रक्ततीति । ताभिरूषोऽमिमानिनीमिंदवताभिः सहितस्त्वमवोऽ खाभिर्दीयमानं 
हवि॑कणमन्नं देवानां यक्ति । यष्टव्यदेवानां प्रयच्छ । अथ अनंतरं विद्वान्‌ जानंस्त्वं यजमानाय श्रं भवे । 
सुखेतुमव । यो ख सुखस्य मिग्रयिता च भव ॥ तव । युष्मद सदोडसीत्याबुदात्तः । तिखः । चिशब्द सख स्त्ये 
चरिचतुरोः स्यामिति तिर इत्यादे शः। अचि र ऋत इति रेफादेशः तिरभ्यो जस इति विमक्तेरूदा त्तत्वं । 
आजानीः । जन जनने ! जनिघसिभ्यामिण्‌ इति कतैरि इण । णित््वादुपचावृच्धिः! वा कंदसीति वणदीर्धः | 
छदु त्तरपदग्रृतिख रः । अवः । अव रक्णे । असुत्तित्यसुन्‌ । नित्सखरः । यक्षि । यजेदानार्थस्य लेटि रूपं । 
यजमानाय । पृच्यजोः शानन्‌ । पा० ३. २. १२८.। इति यजेः शानन्‌ । नित्खरः ¦ योः । यु भिण इत्यस्मा- 
दन्येभ्योऽपि ढश्यंत इति विच्‌ । आर्धघातुकलक्णो गुणः । छदुत्तरपद प्रतिसरः ॥ | | 


अम्र सुदीतिं सुदृशं गृणंतों नमस्यामस्वेडयरं जातवेदः । 

त्वः दूतमरतिं हव्यवाहं देवा अंकृणन्नमृत॑स्य नाभिं ॥४॥ 

अग्नं । सुऽदीतिं। सुऽदृशं । गृणतः । नमस्याम॑ः। चा । ईड । जातऽवेदः । 
त्वा । दूतं । अरतिं । हव्य ऽ वाहं । देवाः । अकुणन्‌ । खमृत॑स्य । नाभिं ॥४॥ 


जातवेदो जातस सवसय वेदितं अने गृणंतस्वद्िषयां सुति कुवीणा वयमभमिमंगनादिगुणोपेतं सुदीतिं 
शोमनदौ्धिं अत एन सुद्शं सवैः सुद शंनमीड्यं सुत्यं एवंविधं ला ल्वां नमस्यामः । हविर्भिः पूजयामः । कंच 
देवा अस्माभि्यंजनीया इद्रादयो दैवा अरतिं। न विद्यति विषयेषु रतिः प्रीति्यस्यासावरतिः। विषधेष्वसक्त ` 
अत एवासृतस्य देवाद्तभूतायाः सुघाया नाभिं नाभिस्थानं लां तादृशं हव्यवाहं दूतमङृखन्‌ । हविषां बोढारं 
दूतमकुर्वन्‌ । दूतो हि दिविधो वा्तीहारी कार्यकारी चेति। तरलां कार्यकारिणं दूतमकाषैरिति भावः॥ 
सुदीतिं । दीङ्‌ चये । दीयते विनाश्चत आभिस्तम इति करणे क्तिन्‌ । दीतयो दीप्तयः । वज्नव्रीहौ नज्सुभ्या- 
मिल्युत्तरपद्‌ंतोद्‌ात्तलं । सुशं । इशिर्‌ प्ररे । तस्माच्छक्यार्थे खल्‌ । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति गुणा- 
मावः । लितीति प्रव्ययात्पूर्वस्योदात्तववं । गुणंतः। गुणातिरर्चतिकम । नमस्यामः ! नमस्‌ पूजायां । नमो 
वरिव्चिचडः क्यजिति कच्‌ । तदंताल्लटि रूपं । पादादिलान्न निघातः । दूतं । टुदु उपतापि । दुतनिभ्धां 
 दींञ्च । उ० ३. ९०.1 इति क्तः! तत्संनियोगेन धातोदी्धः। दूत इतस्ततः संचारीत्यथैः ! प्रत्ययस्वरः । अरतिं 
रसु क्रोडायां । भावे क्तिन्‌ । अषृण्लन्‌ । कवि हिंसाकरणयोरित्यस्य लङि धिन्वि्ृर््योरचयुप्रत्ययोऽ कार 
 आंतादेशः । निघातः ।॥ | 


यस्त्वच्लोता पूवी अग्रे यजींयान्दिता च सतां स्वधयां च श्भुः । 
तस्यानु धमं प्र य॑जा चिकित्वोऽथां नो धा अध्वरं देववीतौ ॥५॥ 
यः। त्वत्‌ । होता । पूवैः । अग्रे । यजीयान्‌ । डिता। च । सत्तां । स्वधयां। च। शंऽभुः। ` 
तस्य । अनु । घमं । ग्र । यज्‌। चिकित्ः। अथ॑ । नः । धाः । अध्वरं । देव ऽ वीतो ॥५। 
हे अभ्रे वत्‌ लत्तोऽपि पूर्वः पमरथममावी यजीयान्‌ अतिशयेन यष्टा यो यः कश्चिच्लोता होमनिष्यादको 
दिता द्वैधं मध्यमे चोत्तमे च खने खया सोमास्येनात्नेन सह सत्ता निषणः सन्‌ शरंू्यषटणां सुखभूरभूत्‌ । 





१४४ =  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०३.अ७०१. व० १४. 


 दितीयपादमेवं यास्को व्याचख्यौ । हिता च सत्ता खघया च शंसुः । दैधं सत्ता मध्यमे च स्थान उत्तमे च 
शुः सुखभूः । नि०५.३.। इति । चिकितो धर्मविषयचेतना वन्‌ हे अने तस्य यस्त्त्तोऽपि पूर्वभावी होता 
जिरूपितसस्य होतुरनु धमं धमाननु तेनानुष्टितधमनुपलच्छ प्र यज । प्रकषण देवान्पूजय । अथ अनंतरं हे 
अभ्रे लं नोऽस्माकं संवंधिनमध्वरमिमं यज्ञं देववीतौ देवानां प्रीत्यर्थं धाः । विधेहि ॥ यजीयान्‌। यष्शब्द स 
 वुष्षछदसीतीयसुन्‌ । तसन्‌ तुरिषेमेखःसखिति तृचो लोपः । निच्वादाबुदात्तः । दिता । दिश्ब्दात्संख्याया 
विधां घेति धाम्रत्ययः। धकारस्य तकारग्कांदसः। ग्रत्ययसखरः। सत्ता । षद विश्ररणगत्यवसादनेषु । अस्व 
ताच्छीलिकस्वुन्‌ । नित्खरः । स्वधया । स्वगं लोकं दधाति यजमानस्येति खधा । आतोऽनुपसग क इति 
कम्रत्ययः । छदुत्तर पद प्रकतिसखरलवं । शंसुः। शं सुखमस्माद्नवतीति भरू सत्तायां विप्रसंभ्यो ङ संन्ञायामित्यच 
 भितद्रूदेरूपसंख्यानात्‌ इप्रत्ययः । डित्वाट्टिलोपः । यज । यजेर्लोरि रूपं । चिकित्वः । किंत ज्ञान इत्यस्य 
कसी च्टयं । मतुवसो रः संबुद्धौ छंदसीति नकारस्य रुः । अथा नः निपातसखेति दीर्घः। घाः! इधाञ्‌ धार- 
णपोपणयोरित्यस्य डांदसे लुङि खयं । अडमावग्छांदसः । देववीतौ । देवानां वीतिरशनं यच प्रीतौ सा 
प्रीतिरदेववीतिः। वी कांल्यारिष्वित्यस्माञ्ाति क्तिन्‌ । वडत्रीहौ पूर्वपद प्रकृतिस्वरः ॥ ॥ १७॥ 

 मवानो अग्र इति पंचर्च षष्ठं सूक्तं । भवा न दत्यनुक्रमणिका । कतो वैश्चामिचस्िति तुशब्द प्रयोगाद- 
स्यापि वैश्वामित्रः कत ऋषिः । अमिंदैवता ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनशस्रयो रुकः सूक्तविनियोगः। प्रवर्ग्ये भिष्टवे 
मवानो अग्र इति द्रूचो विनियुक्तः सूचितं च। भवा नो अभर सुमना उपेताविति टुचाः। आ० ४. ६.1 इति ॥ 

भवां नो अग्रे सुमना उपैतो सख॑व्‌ सख्य पिरतरदैव साधुः । 

पुरुटुहो हि धितयो जनानां प्रति प्रती चीदेहतादगंतीः ॥१॥ 

भव॑ । नः। मने । सुऽमनाः। उप॑ऽइतो । ससांऽइव । सख्ये । पितरांऽइव । साधुः! 

पुरुऽदृहः। हि । धितः! जर्नानां । प्रतिं । प्रती चीः । टहतात्‌। अरातीः ॥१॥ 

हे अपरे तसुपेतावस्मामिः क्रियमाणस्य प्रवग्याख्यकर्मणए आमिसुखेनागमने सुमनासत्कमेसिच्यर्थमनुकूल- 

मनसो भूता नः साधुमव । असखत्संवंधिकर्मसाधको भव । तच दृष्टांतद्वयं । सखेव सस्ये पितरेवेति । यथा 
सखा सुत्‌ सख्ये मित्राय हितोपदेशेन साधुभेवति यथा च पितरा मातापितरौ पुच्ाय सन्मागोपदेशेन 
साधकौ भवतः । तद्वत्‌ । किंच । जनानां मनुष्याणां क्रितयो मनुष्याः पुरुद्र हौ हि नानाविधद्रौहयुक्ताः । 
हिशब्दः कारणपरः | यस्माल्लोके परस्परमात्सयादिनान्योन्यमसहमाना जना वर्तेते तस्माच्च प्रतीची; प्रतीचः 
प्रतिकूलतयास्यदाभिसुष्येनागच्छतोऽ रातीररातीन्‌ शत्रुन्रति दहतात्‌। खं प्रतिक्रूलः सन्‌ भस्मसात्कर्‌ ॥ भवा 
नः । द्रचौोऽतस्िङ इति संहितायां दीः । उपेतौ । इण्‌ गतौ । अयनमिति भावे क्तिन्‌ । प्रादिसमासः । 
तादौ च निति छृत्यताविति गतेः म्रहृतिस्वरलवं । सख्ये । समाने ख्यञ्चोदात्त इति इण्‌ । डत्वाट्िलोपः। 

तत्संनियोगेन यलोपः । समानस्य दद सीत्यादिना सभावः। उदात्त इल्युक्तलादुपपदस्योदात्तता । साधुः । ` 
रघ साध संसिद्वौ । छवापाजीत्यादिना उण्प्रत्ययः । म्रत्ययसवरः । प्रतीचोः । अचु गतिपूजनयोः । ऋछविग्द- 
धृगिव्यादिना क्रिन्‌ । स्तरियामुगितञचैति ङीपि प्रापने पुनधतोरुगितः प्रतिषेध इति प्रतिषिद्धे; चतेशोपसंख्या- 
नमिति प्रतिप्रसवात्‌ ङीष्‌ । तस्सिन्भसंज्ञायामच इत्यकारलोपः, चाविति दीधः । दहतात्‌। दह भस्मीकरण 


इत्यस्य लोरमध्यमेकवचने हेसुद्योलातद्कःशिषीति तातडदेशः । निघातः । अरातीः प्रतीचीः । उमयच 
लिंगव्यत्ययः ॥ | | | 


तपो ष्वग्ने छतर अमि तपा शंसमरं रषः पर॑स्य । 

तपो वसो चिकितानो अचित्तानि ते तिष्टतामजरां यासः ॥२॥ 
तपो इतिं । सु । अग्रे । खंत॑रान्‌ । अमिचांन्‌। तप॑ । शंसं ! अररुषः । परस्य । 
तपो इति।वसो इति।चिकितानः।अचिचांन्‌। वि। ति। तिष्ठतां।अजरंः।अयासंः॥२॥ 











म० ३, ख०२,स्‌० १४. ॥ तृत्तीयो ऽकः ॥ | १४१ 





डे अनरे अ्तरान्‌ अभिभावकानमिचाञ्छनतरन्‌ सु सुष्टु यया भवति तथा तपौ । तैव । वाचस ¦ किंच । 
 अररषस्तुभ्यं हविरप्रयच्छतोऽत एव परस्य शवुभूतस्य सं शंसमभिलाषं तथ । चपय । वसो सर्वस्य वासयितंहं 
अन्ने चिकितानः कमाभिज्ञस्त्वमचित्तान्‌ सत्कर्म्यनासक्तमनस्कान्पुरुषान्‌ तपो । संतय। यस्मादेवं तस्मात्ते तव 
रप्मयोऽजरा जरारहिताः प्रतिवंधरहिता अत एव अयासः सर्वचरगमनस्वभावाः संतो वि तिष्ठतां । विशेषेस 
तिष्ठतु ॥ तपो । तप उ । गुणः । उजमवलंव्य उञ इति प्रगृह्यसंज्ञा । पादादिलादनिघातः। तपा । तप संताप 
इत्यस्य लोटि रूपं । द्वचोऽतसिङ इति संहितायां दीर्धः ¦ अररुषः! रा दान इत्यस्य क्सौ वसखेकाजिति 
प्राप्तस्येरः संप्रसारणं संप्रसारणाच्रयं च बलीय इति संप्रसारणवलीयस्त्वाचचिवृत्तिः । वसोः संप्रसारणमिति 
संप्रसारणं । समासे नञ्खरः । चिकितानः । कित ज्ञान इत्यस्य ददसि लि्‌ । तस्य लिटः कानञ्वेति 
कानजादेशः । द्विवचनं । किक््वाह्ुणाभावः । चित््वादंतोदात्तः । तिष्ठतां । ठा गतिनिवृत्तौ । विपृवान्तिष्तेः 
समवप्रविभ्यः स इत्यात्मनेपदं । निघातः । अयासः ¦! अय गतौ । पच्च । चित्खरः ॥ | 


इध्मेनाग्र इच्छमानो चुतेनं जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 

यावदीशे ब्रह्मणा वदमान इमां धिय॑ शतसेयाय देवीं ॥३॥ 

इध्मेनं । अग्रे । इच्छमानः । युतेनं । जुहोमि । हव्यं । तरसे । बल्य । 

यावत्‌ । ईशं । बण । वंदमानः । इमां । धिय॑ । शत ऽ सेर्याय 1 देवीं ॥ ३॥ 

हे अमे इच्छमानौ धनं कामयमानोऽहं यजमान इध्मेन समिंधनकारिसमित्मूहेन धुतिनाज्येन सह हव्यं 

हवनयोग्यं हविः युरोडाशदिकं जुहोमि । किमर्धे। तरसे वेगा तव सततगमनसिच्यर्थं वला सामथ्ाय । 
पुरोडाशादिहविभारवहनसिच्यर्थ त्वचि हविः प्रक्तिपामि । विच ब्रह्मणा स्तोचैण वंदमानस््वां स्तुव्नहं 
यावदीशे यावद्धनं वोढुं शक्रोमि तावदेहि । लं चेमामस्माभिः क्रियमाणां धियं लद्धिषयां स्तुतिं शत॑से- 
यायापरिमितघनपय॑वसानाय दैवीं दीघ्रामतिप्रभूतां कुर ॥ इध्मेन । अिडईधी दीतौ । इष्यतेऽनेनामिरितीष्मः 
काष्ठविशेषः । इषिचुघधींधिदसिश्याधूसूभ्यो मगिति करणे मक्‌ । कि्वादलुनासिकलोपः । प्रत्ययस्वरः । 
इच्छमानः । इषु इच्छायां । व्यत्ययेन शानच्‌ । इषुगमियमां क इति ककारः । जुहोमि । ज़ द्‌ानादनयो- 
रित्यस्य लटि ख्यं । पादादि लाद निघातः । इव्यं । हवमर्हतीति कदसि चेति यप्रत्ययः । भसंज्ञायां यस्येति 
लोपः । प्रत्ययस्वरः । यावत्‌ । यच्छन्दात्‌ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुविति वतुप्‌ । आ सर्वनाम्न इत्याकारः । 
आबुदात्तः । ईशे । ईश ए श्चयं इत्यस्य लडुत्तमैकवचन इटश्टरेलं ¦ अदादिलाच्छयो लुक्‌ । शतक्षेयाय । षो 
अतकमणि । आदेच उपदेशेऽ शितीत्यालवं । अचो यदिति भावे यत्‌ । दैयतीतीलं । आर्धघातुकलक्षणो गुणः। 

छदुत्तर पट्‌ प्रतिस्वरः ॥ | 


उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतौ वृहदय॑ः शशमानेषु धेहि । 

रेव्दमरे विश्वामिचेषु शं योमेमैज्मा ते तन्वं ५भूरि कृत्वः ॥॥ 
उत्‌ । शोचिषा । सहसः । पुत। स्तुतः । वृहत्‌। वः । शणमानेषुं । धेहि । 
रेवत्‌। अम्र । विश्वामिंचेषु । शं । योः! ममृज्म । ते । तन्वं । भूरि । कृत्वः ॥४॥ 


सहसस्पुत्र हे अने शोचिषा सखकीयया दीप्या उत्‌ । उद्ीप्यख । सुतः स्तोचशस्त्रसाघधनमतिरम्ै स्तृतस्वं 
शशमानेषु । शशमानः शंसमानः ! नि० ६. ८.। इति यास्कः ! तद्धिषयशंसनं कृवीणेषु विश्ामिनेषु विश्वामि- 
चिगोरोत्पतरेषु । विश्वं मिचमस्येति विश्वामिच एकः। एकख्िन्वङ वचनं पूजार्थ । तथाविधेष्वस्सासु रे वद्धनयुक्त ` 
वृहत्मभूतं वयः । वयःशब्दो ऽन्नवाची । अको वयः कदेत्यत्ननामसु पटितलात्‌ । तादृशं प्रभूतमन्नं घहि , 
विधेहि । क्च शं रोगाणां शमनं चास्मासु घेहि ! योर्मयानां यावनममिय्रणं च धेहि । शमनं च रोगाणां ` 
यावनं च मयानाममिति चारः । छलोऽस्ाभिः क्रियमाणस्य वर्मणः प्रयोज कतेन कर्वे अगे ते तव तन्वं 
ए, 7. शन ध 18 7 स. | 





१४४ वि  ॥ चूग्वेटः ॥ [अ०३. ०१, ब०१९. 


तुं भूरि बजवार मर्मुज्म । पुनःपुनः सोमाज्यपयःप्रमृतिभि्वयं सिंचामः ॥ शएशमानेषु । शश श्ुतगतावित्ययं 
धातुर च स्तुत्य्थः । ताच्छीलखवयोवचनशक्तिष्विति चानश्‌ । चित इत्यं तोद्‌त्तलं । धेहि ¦ इधाञ्‌ धारणपोष- 

 रयोरित्वस्य लोटि पं । रेवत्‌ । रयिरस्वास्तीति मतुम्‌ । द्स्ललुद्भ्यां मतुविति मतुप दात्तलं । कैदसीर 
इति तस्य वलं । रथे्मतौ ब्ल कदसीति संप्रसारणं । परपूर्वतं । गुणः ! विश्ामिकेषु ! निचे च्षो । पा० ६. 
3. १३०.। इति पूर्वपदस्य दी्ध॑लं ¦ बज्गत्रीहौ विं संज्ञायामिति पूर्वपदांतोदात्तलं । ममृज्म । मृज्‌ युद्धा 
विल्यस्य वर्तमाने लिखुत्तमवङ वचने मसो सादेशः । अनित्यमागमशासनमितीडमावः । रेफग्ष्ांदसः । 
पादादिलादनिघातः। प्रत्ययस्वरः । भूरि । मू सत्तायां । अदि शदिभूभुभिभ्यः करि्तिति क्रिन्‌ । कि्लाहुणा- 
भावः । नित्खरः । छलः । इक्ञ्‌ करणे । संपद्‌ादिलाद्धाव क्रिम्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । द्य इति तस्य वलं ¦ 
तसौ मलर्थं इति भसंज्ञायां तकारस्य जग्लाभावः ! मतुवसो र्रिति तकार र्त्वं ॥ 


कृधि र्लं सुसनितधेननिां स येर्मरे भवसि यत्समिंदः । 

स्लोतुयोे मुभग॑स्य रेवत्सुप्रा करलं दधिषे वपूंषि ॥५॥ 

कृधि । रत्नं । सुऽसनितः। धनानां । सः। घ ! इत्‌। अग्रे । भवसि । यत्‌। सं ऽ ईः, 
स्तोतुः । दुरोणे । सुऽभर्गस्य । रेवत्‌ । सृप्रा । करा । दधिषे । वपूषि ॥१॥ 


सुसनितरमिलषितघनानां सष दातंहं अमरे घनानां कनक्पश्चादीनां मध्ये रतसुत्तमं घनं छधि । निधेहि । 
मह्यं दत्ख ! यदद लं समिद्ः सोमाज्यादिभिः सम्यणिद्धो दीप्रो वतसे तदा सचेत्‌ स तादश एव तं घनस्य 
दाता खलु मवति । किंच सुभगस्य लद्धिषयस्तुत्या शोमनधनयुक्तस्य सोतुर्यजमानस्य दुरोओे गुहे ग्रा प्रस्व 
णशौलौ कर्मकरणार्थं प्रतौ करस कर्मणां ग्रलातारौ बाद! करस्तौ बाड कर्मणां प्रलातारौ । नि० ६.१७.। 

इति यास्कः । वपूंषि पाणि । वपां वपुरिति खूपनामसु परितल्वात्‌ । तादृशौ बाड भास्वराणि अ्योतींषि 

च रेवत्‌ धनयुक्तं यथा भवति तथा दधिषे । धारयसि ॥ सुसनितः । षणु दान इत्यस्य तृचि रूपं । आमंचित- 
निघातः । प्रा । खपु गतौ । अद्मात्सफायितेचिवंचीत्यादिना रक्‌ । कि्लादगुणः । प्रत्ययस्वरः ! करस । 
करोति फलमिति करः कर्मं । यचायजंतः । कर्मणि ला शोधनं ययोस्तौ । द्धा कर्मणां शोघनं याभ्यामिति 
वह्त्रीहौ पूर्पदस्व रः । द धिषे । धान्‌ धारणयपोषणयोरित्यसय लटि रंदस्युभयथेति थास आर्धधातुकला- 
दिर्‌। आत लोपः! निघातः ॥ ॥१८॥ | 

अभि हौतारमिति पंचच सप्तमं सूक्तं चैष्टुममाभैयं गाधिन आर्धं । तथा चानुक्रातं । अमि होतारं गाथी 
हेति ॥ प्रातरनुवाका्चिनशस्रयोर्क्तो विनियोगः ॥ 


अग्निं होतारं प्र वृंखे मियेधे गृत्सं कविं विंश्वविदमसूरं । 
स नो यकषदेवताता यजी याचाये वाजाय वनते मघानि ॥१॥ 
अघ्निं। होतारं । प्र । वृणे भिये । गृत्सं । कविं । विश्वऽविदं । अमूर । 
सः। नः । यक्षत्‌ । देवऽताता । यजीयान्‌ । राये । वाजाय । वनते । मघानि ॥१। 
गाधी स्तौति । हे अमे गृत्सं गणंतं देवानां सुति कुर्वतं कविं मेधाविनं विश्वविदं सर्वविषयन्ञानोपेतम- 
मूरममूढमन्निमंगनादिगुणोपेतं लां भिधेधेऽस्साभिः क्रियमाणेऽखिन्यन्ने होतारं होमनिष्पादकं देवानामाद्धा- 
तार्‌ बाहं म्र वृणे । प्रक्षेण संमजे । स तथाविधो ऽभिर्यजीयान्‌ यष्टतमः सन्‌ नोऽस्माकं देवताता यष्टयतचा 
संबंधिनो देवान्यचत्‌ । चजतु । किच सौऽग्री राये धनाय वाजायान्नाय च मधानि मंहनीयान्यस्माभिर्दीय- 
मानानि हवींषि वनते । संमजतां ॥ वृणे ! वृङ्‌ संमक्तौ । निघातः । मिथ । मकारिकारयोर्मध्य इयागम- 


अ स्दादसः गृत्सं । गृ्यु अभिकांकतायां । गुधिपण्योदंकौ च । ० ३. ६९.1 इति सप्रत्ययः। अत्यस्य दकारः! व्य्य- ` 
 चनाबुद्‌ात्तलं । अमूरं । सुह वेचित्य इयस्य निष्ठायां पं । रेफ्डांदसः। नजा समासे तस्य नञ्खरः! यत्‌! 











म० ३.० २.सु०१९.| ॥ तृतीयो ऽटकः॥ | १४७ 


यज्वैटि सिन्नङृलं लेरीति सिप्‌ । लेटोऽङाटावित्यडायमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः ¦ देवताता । देवश्‌ 
ब्टात्प्वाथें सर्वरेवात्तातिलिति तातिल्‌ । सुपां सुलुगिति सुपो डादेशः । लित्स्वरः ¦ वनति । वन षण संभक्ता- 
वित्यस्य लरि व्यत्ययेनाव्मनेपदं । निघातः । 


प्रते अपरे हविष्प॑तीमियम्येच्छां सुद्युम्नं रात्तिनीं घूताची । 


प्रदक्िखिहेवतातिसुराणः सं रातिभिवेसुभियेज्ञम॑स्रेत्‌ ॥२॥ 


ते । अमरे । हविष्मती । इयि । अच्छ । सुऽद्युख्नां । रातिनीं । घृताचीं । 
प्रऽटक्िणित्‌। देव ऽ ताति । उगयणः। सं । रातिऽभिः। वस॑ ऽभिः। यज्ञं । खश्चेत्‌ ॥२॥ 


हे अपे मुदुन सुतेजसं हविष्मती पुरोडाशदिहवियुक्तां रातिनीं हविदाचीं घुताचीं घुतान्वितां जुद्धमु- 
प्रतं वा ते तवाच्छ तद्‌ाभिसुख्यैन भ्रेयमिं । भ्ेरयामि । देवतातिं देवान्‌ उराण उर्‌ बङ़ कुवणः । उराण 
उर्‌ कुवाणः । नि ६. १७.। इति यास्कः । तादृशो मवान्‌ रातिभिर्वसुभिरसख्यभ्यं देयतया प्रात्रै्धनैः सह सन्‌ 
 प्रदकिणित्‌ म्रादकिखेन समध्रेत्‌ । तमिमं यज्नं सम्यक्‌ सेवतां ॥ हविष्मतीं । हविर स्यासलीति मतुप्‌ । तसौ 
मलर्थं इति भसंज्ञायां सकारस्य रुनं भवति । उगितश्चेति डीप्‌ । खरविधौ व्यंजनमविदयमानवदिति परिभा- 
षानाश्यणान्यतुप उदात्तताभावः । दवि । ऋ गतौ ¦ जुहोत्यादिः । अर्तिपिपल्योश्चेत्यभ्यासखयेलं । अभ्यास- 
स्यासवणे इतीयडादेशः ! मिपः पित््वान्नुणः। निघातः । अच्छ । निपातद्येति संहितायां दीर्धः । रातिनीं । 
रा दान इत्यस्य नपुंसके भावै क्रः ¦ रइतमस्यास्तीत्यत्‌ इनिटनावितीनिः । प्रत्ययस्वरः । घृताचीं । घुतपवौ 

दंचतिच्छैविग्दघुगित्यादिना किन्‌ । अंचतिख्ोपसंख्यानसिति डीप्‌ । मसंन्नायामच इत्यकारलोपः । चाविति 
दौषः । उद्‌ात्तनिवृत्तिस्ठंरेण डोप उदात्ते प्रात्र चाविति पूर्वपदटांतोदटात्तः  प्रदर्िणित्‌ \ प्रदक्तिणं करो 
तीति तत्करोतीति शिजुत्पयमानो दक्तिणशब्दाद्खवति । संग्रामयतिरेव सोपसगाखिजुत्प्तिनैीन्यस्मादिति 
तदंतात्‌ छ्िप्‌। हस्वस्य पिति । पा० ६. १.७१.। इति तुक्‌ ! सिचो लोपाभावस्च्छांदसः। णिचस्वरः । देवताति । 
दे वशब्दात्सवेदे वात्तातिलिति तातिल्‌ । लितीति प्रल्यपत्पूरवस्योद्‌ात्तलं । उराणः! उरू करोतीति तत्करो 
तीति शिच्‌ । तद्‌ताच्छदसि लिर्‌। मंचल्ादाग्न भवति । तस्य कानच्‌ । ेरनिरीति णिलोपः! वरादेश- 
भावस्छांद सः । चि्वादं तोद्‌ त्तः । अश्रेत्‌ । धिन्‌ सेवायामित्यस्व द्टांदसे लङि बलं कदसीति शयो लुक्‌ । 








निघातः ॥ 


स तेजीयसा मनसा ल्योतं उत्त शिक्ष स्वपत्यस्य शसोः । 

ग्रे रायो नृतमस्य प्रभूतो भूयामं ते सुष्टतर्यश्च वस्वः ॥३॥ 

सः । तेजीयसा । मन॑सा । चा ऽऊतः। उत । शिक्ष । सुऽअपत्यस्यं ! शिक्षोः । 
अग्रे । रायः। नुऽतमस्य । प्रऽभूतो । भूयाम ! ते । सुऽस्तुतयः। च । वस्व॑ः 131 


हे अग्रे लोतो यस्त्वया रच्यमाणः स तेजोयसातिश्येन तीच्णेन सत्कर्मविषयतीच्णवुलचियुक्तेन मनसां तः- 
करणेन युक्तौ भवति । उत अपि च तस्मै खपत्यस्य । दिती षष्टी । शोमनापत्योपितं धनं शिच । प्रयच्छ । 
शिकरतिद्‌ानकमा दात्यादिषु द्‌ानकर्मसु परितलात्‌ \ हे अभ्रे शिचोरभिमतफलग्रदाने शकितुमिच्छो रायो 
नृतमस्य घनस्यातिश्येन नेतुदेएतुसे तन ग्रभूतौ प्रभावे महिनि वयं स्याम । विच सुषटतयस्त्वद्धिषयशोभनस्तु- 
तिमंतौ वचं वस्वो वसुनो भाजनं भूयाम । भूयास ॥ तेजीयसा । तेजितृश्ब्दाद तिशएयन ईयसुन्‌ \ तुरि 
मेयःस्िति तृचो लोपः । नित्सरः ! तोतः। अव रचणादिषु। निष्ठायां ज्चरत्वरिव्यविमवासुपधाया इत्य । 
अलोपः । तया ऊतः । तृतीयेति योगविभागात्समासः । टेर्लोपस्ांदसः । तृतीया कमेणीति पूर्वपदप्ररृति- 
स्वरः । शिक्च । शिक्त विदयोपाद्‌ान इत्ययमच दानार्थः । अस्माल्लोरि व्यत्ययेन परङैपद्‌ं । शिकः । शकर 
शक्तावित्यस्य सन्येकाच उपदेश इति इटुप्रतिषेधः । सनि मीमाघुरभलमशकपतपद्‌ामच इसिति धातौोरच 
| 802 





प ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०३,अ०१.व०२०. 


इसादेशः । अचर लोपोऽभ्यासखेत्यभ्यासलोपः । सनाशंसभिक उरिव्युप्रत्ययः । ग्रत्ययखरः । प्रभूतौ । भू सत्ता- 
यामिव्यस्य भावे क्तिन्‌ । तादौ च निति छत्यताविति गतेः प्ररुतिखर लं । भूयाम । मू सत्तायामित्यस्याशीलिंडिः 
किदाश्िषीति चामु । कदस्युभययथेति तस सार्वघातुकलात्सलोपः । अआगमस्वरः ! यद्वा तस्मात्मायनायां 
लिडः यासुट्‌ । वङलं ङदसीति शपो लुक्‌ । अनदं तलादि यादेशे न मवति । सुष्टूतयः । नञ्सुग्यामिल्युत्तर 
पदांतोद्‌त्तलं । वस्वः । आगमानुशासनसखानित्यलाघ्ुमभावः । संज्नापूवैकस्य विधेरनित्यत्वाह्ुणामानः । 
यणादेशः ॥ | | | | 


भूरीणि हि वे दधिरे अनीकाम्रे देवस्य यज्यवो जनासः । 

स आ व॑ह टेवततांतिं यविष्ठ शर्धो यदद्य टिव्यं यजासि ॥४॥ 
भूरीणि । हि। वे इतिं । धिरे! अनीका । सम्नं । देवस्य । यज्यवः। जनासः 
सः। स्रा । वह । टेव ऽत्तातिं । यविष्ठ । शः । यत्‌। अदय । टिव्यं । यजासि ॥४॥ 


हे अपरे देवस्य दयोतमानसय तव संबंधिनो यज्यवो यष्टारोऽच्वयुप्रभृतयो जनासो जना भूरीणि बहन्य- 
नीका अनीकानि सेनारूपतया सर्वच प्र्तानि च्वालाशरूपाणि तेजांस्याङ तिग्रक्तेपेण वे तयि दधिरे हि, 
विदधिरे खलु । चक्रुरिति चावत्‌। स तादृशस्त्वं देवताति यष्टव्यदे वानिहं कर्मण्यावह । आङ्धय । हे यविष्ठ 
युवतम यदयस्मात्कारणादव्यास्िन्कर्मणि दिव्यं दिवि भवं देवसंबंधि शधंसेजस्त्वं यजासि यजसि तस्माद वा- 
 नाद्भयेति शेषः ॥ दधिरे । दघातेलिंटि ख्यं । हियोगादनिघातः। चि्वादं तोदात्तः । यज्यवः। यज देवपूजा- 
दिषु} यजिमनिग्युधिद्‌सिजनिग्यो युजिति युच्‌ । व्यत्ययेनादुदा तलं । देवताति । देवशब्दात्खाथे स्वदेवात्ा- 
तिलिति तातिल्‌ । लितीति प्रत्ययात्पूवख्योदात्तलं । यजासि । यजेलेखाडागमः । यदोगाद्निघातः ॥ 
यच्चा होतारमनजन्मियेधं निषादर्यतो यजाय देवाः । 
सवं नों ऋग्रेऽवितेह बोध्यधि र्वासि धेहि नस्तनूरं ॥५॥ 
यत्‌ । चा । होतार । अनजन्‌ । मियेध । निऽसाटदर्यतः । यजथाय । देवाः। 
सः। चं । नः। अग्रे) अविता । इह । बोधि। अधि । छर्वांसि। पहि नः । तनूषु ॥५॥ 
है अग्रे यजथाय यजनार्थं निषादयंतो निवसंतो देवा दीषयमाना चछलिजो मियेधे मेधे यज्ते होतारं 
 देवानामाद्धातारं ला लां यवस्मादनजन्‌ चुताङतिभिरौकन्‌ ! यद्वा निषादयंतो होतारं होमनिष्पाद्‌कं लां 
बहिंधुपवेशयंत छलिजौ धुतैरसिंचन्‌ तस्मात्स तथाविधस्त्वमिहास्िन्कर्मणि नोऽ स्माकमविता पालयिता 
भवामीति बोधि । वु्यस् । किंच नस्तनूष्वस्साकं तनुजेष्वपतयेषु वां स्यनच्चान्यधि धेहि ! अधिकं निधेहि ॥ अन- 
जन्‌ । अञ्‌ व्यक्तिगतिसच्षणेषु । अस्माल्लङिः रुधादि लात्‌ ्चम्‌ । हांदसत्वादल्लोपाभावः। अनिदितामिल्युपधा- 
लोपः। निषादयंतः। षटु विशरणगत्यवसादनेषु । चुरादिः । सदैर प्रतेरिति षलं । यद्वा । हेतुमति रिच्‌ । शतु- 
लंसावधातुकस्वरेणानुद्‌ात्ते छते शिचस्वरः । बोधि । बुध अवगमने ! लोरि बङ्लं कंदसीति शपो लुक्‌ । 
सेय पिचचेति सिपो हिरादेशः। वा कंदसीति विकल्येन पित्लाहुणः ¦ कद्ल्भ्यो हेर्धिरिति हेधिरादेशः। घका- 
रलोपन्दछांदसः। निघातः । धेहि । दधति्लौरि रूपं ॥ ॥१९॥ | | 
अम्िसुषसमिति पंचचेमष्टमं सूतं चैषटभं । उच्रेयमनुक्रमणिका । अम्निमुषसमावति वैश्वदेव्याविति । गाधी 
हेति हश्दप्रयोगाद स्वापि सूक्तसख गाथी ऋषिः । प्रथमापंचम्यौ चैश्वदेवताके शिष्टास्िख आभेव्यः ॥ अस्य 


` सूक्तस्वौक्तो विनियोगः ॥ मरूलतीयशस्वेऽ मिनैतेधिषा धायया । सूचितं च । अभिनेता लं सोम क्रतुभिः पिन्व॑त्यप 
इति धायः आ०५. १४.। इति ॥ | | 


 अभ्रिमुषसंमश्विनां दधिक्रां व्यषु हवते वहि रक्येः । 
मूज्योतिंषो नः णृखंतु देवाः स॒जोष॑सो अध्वरं वांवश्नाः ॥१॥ 














०३.७०२, सू०२०.] ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ १६९ 





॥:4 


प्रि । उषसं । अश्ना । ट्धिऽकां । विऽउष्टिषु । हवति 
मुऽज्योतिषः । नः। भुरंतु । देवाः! स॒ऽजोष॑सः । अध्व 


ऋ 








लाह रु >= 





वर । वावशानाः ॥१॥ 


गाथी ्रूते । बहिहविषां म्रापयिताभिच्युटिषूषसां सुच्छनेष्वभिं यजनीयं देवसुषसमुषोऽभिमानिनीं देव- 
तामधिना अचिनौ देवौ दधिक्रां। दधिक्रावा नाम क्िदेवः तं दधिक्रावाणं एतान्देवानुक्येः शस्त्रैः शंस- 
नसा घनेर प्रगीतमंचात्मकेः सूक्तैहेवते। आदयति । सुज्योतिषः सुष्ट चोतमाना नोऽष्वरमस्मत्संवंधिनमिमं यज्ञं 
वावशानाः कामयमानाः सजोषसः परस्परं संगता भूत्वा स्वै दैवालदाद्धानं गुंतु ॥ दधिक्रां । कसु पाद- 
विक्षेपे । द घील्युपपदे जनसनखनक्रमगम इति विट्‌ । विड नोरनुनासिकस्यादित्याकारः । छदुत्तरपदप्रसति- 
स्वरव । व्युष्टिषु । उची विवासे। भावे क्तिन्‌ । व्र्ादिना षलवं । तादौ च निति छत्यताविति गतेः प्रछ्ति- 
स्तरल्वं । हवते । यतेव लं कदसीति संप्रसारणं । सुज्योतिषः । सुषट योतमाना इति विये दुत दीश्चावित्यस्य 
दुतेरिसिन्नादेश्च जः । उ०२.१११.। दइतीसिन्प्रत्ययो दकारस्य जकारः। छदुत्तरपदग्रकछृतिस्वरलवं । वज्ञ बी हिपक्ते 
तु नज्सुभ्याभिल्युत्तरपदांतोद्‌ात्ता स्यात्‌ । यथा । सुज्योतिषो अक्तवस्तँ अभि ष्युः । छगवे° १०. ८९. १५.। इत्य- 
चांतोदात्तता । तस्माद च नायं समासः किंतु तत्पुरुष एव । शुखवंतु । चु रवण इत्यस्माच्छुवः शयु चेति श्ुखत्सं- 
नियोगेन धातोः यु इत्यादेशः । निघातः । वावशानाः । वश कांतावित्यस्य यङ्लुकि ख्यं । अभ्यासस्य द्धो 
$कित इति दीधः ¦ व्यत्ययेन श्रनच्‌ । चित्खरः ॥ 

1 


अग्रे चीते वाजिना ची षधस्थां तिखस्तं जिड्धा ऋतजात पूर्वीः । 

तिख उ ते तन्वो देव वातास्ताभिनैः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ॥२॥ 

अमरे । ची । ते । वाजिना । ची ) सथधऽस्थां । तिसः ते। जिद्धाः। छत ऽजातत । पूर्वीः, 
तिखः। ऊ इति। ते। तन्व॑ः।देवऽ्वाताः। ताभिंः। नः) पाहि। गिरः। अप्र॑युच्छन्‌ ॥२॥ 


है अमरे ते तवं ची वाजिना आज्यौषधिसोमाल्मकानि चीस्य्नानि ची षधस्था नीणयासरीघ्रीयादीनि 
धिष्खानि स्थानानि । यदैकाहाहीनसचाख्यानि चीणि सथानानि । यद्वा चयो लोकाः } ऋतजात ऋतिषु 
 सत्यभूतेषु यन्नेषु समुत्पन्न हे अन्ने ते तव पूर्वीदेवानासुदरपूरयिच्यसिस्रो गार्हपत्यादा जिद्धाः। हे अमरे ते तव 
देववाता दैवैरभिलषितासिि्तस्तन्वः पवमानपावकमुच्यात्मकानि चीणि एसोराणि । एवंभूतस्त्मप्रयुच्छन्‌ 
अप्रमायन्‌ सावधानो भूत्वा ताभिस्तनूभि्नोऽ स्माकं स्तोतृणां गिरः सोचशस्त्रादीनि वाक्यानि पाहि। पालय ॥ 
तिसः । तिखभ्यो जस इति जस उदात्तत्वं । जिद्धाः। लिह आसादने । लिहंत्याभी रसानिति शेवायङ्जिह्धा- 
यीवाप्वामीवा इति निपातनादन्‌ । लकारस्य जकारः । गुणाभावः । व्यव्ययेनां तोद्‌ात्तलवं । देववाताः । वा 
गतिर्गघनयोः । अस्मात्कमणि क्तः ! तृतीया कर्मणीति पूर्वपद्‌ प्रूतिखरलं । पाहि । पा र्षण इत्यस्य लोटि 
खूपं । निघातः । अप्रयुच्छन्‌ । युच्छ प्रमादे । नजञ्स्रः॥ | 


खग्रे भूरौणि तव॑ जातवेदो देवं स्वधावोऽमृत॑स्य नामं । 

याश्च माया मायिनां विश्वमिन्व वे पूवीः संट्धुः पु्टवंधो ॥३॥ ५ 
अग्रं । भूरीणि । तवं । जातऽवेदः । देव॑ । स्वधाऽवः । अमृतस्य । नाम॑ । 
याः। च । मायाः । मायिनां । विश्वंऽइन्व्‌ । त्वे इतिं । पूर्वीः । संऽद्धुः। पृष्टव॑धो 
इतिं पृष्टऽवंधो ॥३॥ । ~ 


देव दौतमान जात॑वेदो जातग्रन्न खधावोऽन्नवन्हे अ्नेऽमृतसख मरणधर्मर हितस्य तव संबंधिनो देवा 
भूरौणि बहनि नाम नामानि तेजांसि खै वचि संदधुः । संदधिरे । किंच! विश्वमिन्व विशस्य संतर्षकं पुष्टवंघो 


अपिकितिफलग्रञ्नविषयाणां सलोतृणां बंधो दे अत्रे माचिनामसुराणां पूर्वीभूयसीया माया देवासू्वयि संदधुः 











१९०  ॥ ऋग्वेटः ॥  [आअ० ३,०१.०२९, 


सप्रयुयुजिरे तास्लयि संति ! तस्रायन्ञविघ्रकारिणां मायिनां मायाः परिदलाखयटीयं यज्ञं पालयेति भावः ॥ 
सखधावः । सखधास्यासलीति मतुप्‌ । मतुवसो रुरिति नकारस्य रः। अमृतस्य । नजो जरमरमिचमूता इत्युत्तर 
पद्‌ाबुद्‌ात्तलवं । नाम। एम प्रते । नामन्‌ सीमन्‌ योमद्नित्यादिना मनिन््रत्ययांतलेन निपातनान्यकारलोपो 
दीधे ¦! नमयंति सर्वानपि साश्रयमभूतान्पुरुषानिति नामानि तेजांसि । सुपां सुलुगिति सुयो लुक्‌ । नि्ला- 
द्‌बुद्‌ात्तः । मायिनां । माया एषां संतीति ब्रीद्यादिलादिनिः ! खेति लोपः। प्रत्ययस्वरः । विश्वमिन्व । 


इवि व्याप्तिप्रीणएनयोरि्यस्मादिश्वशव्द उपपदे कर्मखरित्यरपरत्ययः। धातूपदेशवसथायाभिदितो नुमिति नुमि 


प्रति लघूपधगुणो न भवति । विश्वमिन्वति प्रीणयतीति विखमिनः। तत्पुरुषे कृति वङ्लमिति दितीयाया 
अलुक्‌। आमंतरितलात्तिघातः। संद पुः । धाञ्‌ धारणएपोषणयोरित्यस्य लिखसि रूपं । यद्रत्तयोगादनिघातः। 


| 


मत्ययखरः। पृषटवंधो । रच्छ न्नप्ठायामित्यस्य कर्मणि निष्ठायां ग्रहिज्यावयीत्यादिना संप्रसारणं । ्रश्ादिना 


पलं । वंध बंधन दलयस्यात्‌ ग॒खवुल्िहीत्यादिना उमरत्ययः। षष्ठीसमासः । आमंबितलात्निचातः । 


 अ्नर्नेता भगं इव धितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावा, 

स वुंबहा सनयं विश्ववेदाः पषैदिश्वातिं दुरिता गुखंतं ॥४॥ 

अम्मिः। नेता । भग॑ःऽइव । धितीनां । देवीनां । देवः। ऋतुऽपाः। ऋतऽवां। 

सः। वृचरऽहा। सनयः विश्वऽवेदाः। पषैत्‌। विष्वा । अति, दुःऽइता । गुणंतं ॥४॥ 

 योऽचमभमिः सितीनां मनुष्याणां देवीनां देवसंबंधिनीनां विशां नेतांतयामितया नियामकः । तच 
दृष्टातः । ऋतुपा भग इव । यथा वसंतायुतूनां पालकः सूर्यः सर्वसख स्तप्रकाशम्रद्‌ नेन प्रवर्तकः । तदत्‌ । 
यथान्रि्छैतावा सत्यकमी वुचहा वचस्य हंता सनयः सनातनः पुराणो विश्ववेदाः स्वविषयनज्ञानवान्सर्वज्ञो 
देवो योतमानः स तथाविधोऽभ्नर्गुणंतं तद्विषयां सतिं कुर्वतं स्तोतारं विचा दुरिता सर्वाणि दुरितान्यति 
अतिक्रम्य पर्षत्‌! पारं नयतु ॥ नेता । णीञ्‌ प्रापण इत्यसय त॒चि ख्यं । चित्खरः। ितीनां । षि निवासगत्योः । 
क्तिचक्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । नामन्यतरसखामित्यंतोदात्तलं । दैवीनां । देवशब्दात्संबंधार्थे देवायच- 
जावित्यञ्‌ । अनि रिडाएभिति ङीप्‌ जि्वादादुद्‌ातः। छतुपाः । पा रक्षण इत्यस्मादन्येभ्योऽपि दश्यत 
इति विच्‌ | ऋनरन्पातीन्युपपदमतिङ्‌ । पा २. २.१९.। इति समासः । छदुत्तरपद प्रकृतिस्वरः । वुचहा । हन 
हिंसागत्योः । ब्रह्मभूणवुचेषु क्रिविति क्रिम्‌ । विश्ववेदाः । बज्नरीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूवपदांतोदात्ततवं । 
पत्‌ । पु पालनपूरणयोरित्यस्य लेटि सिद्लज्लमिति सिम्‌ अडागमः । इतश्च लोप इतीकारलोपः ¦ पादादि- 


त्वादनिघातः। गृणतं । गु शब्दे । लटः शतु । जरयादित्वात्‌ स्ना । शएचरंततात्‌ स्राभ्यस्तयोरात इत्याकारलोपः । 
शतवरम्रत्ययस्वरः ॥ | 


` द्धिक्राम्रिमुषसं च देवी' वृहस्पति सवितारं च देवं । 
अश्विना मिवावरणा भगं च वसूनुदरां आदित्यौ इह हुवे ॥५॥ 
ट्धिऽ करां । अग्नं । उषसं । च । देवीं बृहस्पतिं । स॒वित्तारं। च । देवं । 
अश्विना। मित्रावरणा । भगं । च । वसून्‌ । स्द्रान्‌ । आदित्यान्‌ । इह । हवे ॥५॥ 


है दधिक्रावादयः स्वै देवा होताहं दधिक्रां दधिक्रावाणमनरिमुषसं च देवीमुषौऽ भिमानिनीं देवतां च 


` बृहस्पतिं देवं योतमानं सवितारं सर्वस्य जगतः; प्रवं देवं च अशिना अञख्िनौ देवौ भिचावरूणौ भगं सर्य 
` च वसूनष्टौ वसून्‌ रद्र नेकादश रुद्रान्‌ आद्यान्‌ दादशादित्यान्‌ एतान्सवीन्‌ हविगुजो युष्मानिहास्मदीये 
कमणि ऊवे। हविःखीकरणार्थमाटयामि। दधिक्रां । दधातीति दधिः। टगमहनेत्यादिना किप्रत्ययः। दघी- 


लुपपदे करमेजेनसनेत्यादिना विट्‌ । विड नोरित्यालं। देवीं । देवस पत्री देवी । पुंयोगादाख्यायामिति उष्‌ 


| यसेति लोपः । पर्मयसरेणांतोद्‌ात्तः । वृहसतिं । तद्वतोः करपत्योश्ोरदेवतयोः मुट्‌ तलोपशचेति पतिशब्दे 








॥ ततीयोऽटकः ॥ १९ 





परतो वुहच्छन्दस्य तलोपः सुडागमञ् ! उभे वनस्पत्यादिषु युगपदि्यभयपद्‌ाददा तलं । सवितारं । घूप्रेरण 
इत्यस्य तुचि आधेधातुक्खेद्घलादेरितीडागमः। चित्वादंनोदात्तलं । रुद्र आदित्याँ इत्यच संहितायां शसो 
नकारस्य दीघादटि समानपाद्‌ इति रुतं ! ततः पूर्वस्याव्ण॑स्य आतोऽटि नित्यमित्यन॒नासिकलं ! भो ममो 
अघो अगवेसखय योऽ शीति रोयोदेशः । लोपः शकल्यस्यैति तस लोपः ¦ चलोपस्यासिद्धलात्खरसंधिर्न 
भवति । अतो रुद्रं आदित्यां इति भवति । एवमेकद्िन्पाद आकारादटि परतो नकारस्य रुत्रयत्नपर्वसव- 
णानुनासिकादेशा उत्नेयाः । ऊवे । इयतिलरि बङ्लं कंदसीति संप्रसारणं । इरष्टित आत्मनेपदानामिलेलं 
उवडादेशः । निघातः ॥ ॥२०॥ ू ॥ ल च ` 

दमं न दति पंचर्च नवमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमशिका । इमं न उपाये अनुष्टभौ निराद्ूपा सतोवृहती 
चलिति । दितीचातृतीये अनुष्टभौ पंचमो विराङ्पा सतोवृहती च । अनुक्तलातमथमाचतुर्यौ चिष्टुमौ । 
स्यापि गाथी छषिः ॥ पशौ स्तोकानुवचन इदं सूक्तं ¦ सूचितं च । जुषस्व सप्रथस्तममिमं नो यज्नं । आ 
३.४. । इति॥ 


इमं नो यज्ञममृतेषु घेहीमा हव्या जतिवेदौ जुषस्व । 

स्तोकानामग्रे मेदसो घृतस्य होतः प्राणन प्रथमो निषद्य ॥१॥ 

इमं । न॒ः । यज्ञ । अमृतेषु । धेहि । इमा । हव्या । जातऽवेदः जुषस्व । 

स्तोकानां । अमरे । मेदसः। घृतस्य । होतरिति । प्र। अण्न । म्रयमः। नि ऽ सद्यं ॥१॥ 


गाथी प्रार्थयते । हे जातवेदौ जातप्रज्ञापरे नोऽस्माकं संबंधिनमिमं यज्ञं पशुयागममूतिषु मरणधर्मर हितेषु 
यष्टव्यदेवेषु धेहि । तद्‌ घीनतया समपय । लं चेमा इमान्यस्माभिर्दौचमानानि इव्या हव्यानि ह्वी जुषस्व । 
सेवस्व । किंच होतदेवानामाद्भातः। अभ्व देवानां होतित्यान्ानात्‌। तादृश हे अमे निषद्य वेव्यासुपविश्च 
प्रथमः सवेषागृलिजामादिमः सन्‌ मेदसो वपास्यस्य हविषो घुतस्याज्यस्य च स्तोकानां । द्वितीयां षष्ठी । 
मेदोधुतयोयें स्तोका विद्वो विद्ते तान्मकंषेणाशान । भक्त्य । पिवेत्य्थः॥ घेहि । दधाति्लोटि रूपं । जुषस्स । 
जुष प्रीतिस्चेवनयोरि त्यस्य लोव्यात्मनेपदिनो श्यं । अशान । अश भोजन इत्यस्य लोरि इलः श्रः शानञ्द्यौ 
। पा०३.१. ८३. । इति शानजादेशः । पञ्चादतो हेरिति हलक ! निघातः । प्रथमः ।-म्रथ प्रख्याने । प्रथमः 
प्रथतेऽस्याद्धितीयाद्‌य इति । प्रथेरमच्‌ । ३०५. ६८. । इत्यमच्‌ । चि्वादंतोदात्तः । निषद्य । षद विशरणग- 
त्यवसाद्‌नेष्वित्यस ल्यपि ख्यं । सदेरप्रतेरिति षलवं । लितीति प्रत्ययतत्ूर्वस्योदात्तलं ॥ क 


 घुतर्वतः पावक ते स्तोकाः शोंतंति मेदसः । ` 
स्वरधमन्देववीतये घेषठ॑ नो येहि वाथ ॥२॥ 

धुतऽ वतः । पावकं । ते! स्तोकाः । च्योतति । मेद॑सः! 
स्वऽधमेन्‌ । टेवऽ वीत्ये । चेषं । नः । येहि ! वाथ ॥२॥ 


पावके पापशोधक हे अरे सधर्मन्‌ सायत्तधर्मके सागेऽ खिन्यज्ञे ते तव भक्तार्थं देववीतये यजनीय- 
देवानां भच्णार्थं च घुतवंतौ घुतोपेता मेदसो भेदोदूपस्य हविषः स्तोका विंदवः श्चोतंति । चरंति । अथवा 
देववीतये देवस्य तव वीतय इति योजनीयं । तस्मादा वरणीयं संभजनीयं यष्ठसुत्तमं धनं नोऽस्मभ्यं शेहि । 
प्रयच्छ ॥ ओतंति । तिर्‌ च्षरण दत्यस्य लटि रूपं । सखधर्मन्‌ । खेऽ गभूता धमाणो येति बज्रीहये 
पूवपद बरछतिखरः । सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌ । देववीतये । देवानां वीतिः प्रीति्चस्यां भकणक्रियायां सा 
देववीतिः । ब््रीह पूर्वयदप्रकूतिस्वरः । श्रेष्ठं । प्रशस्यशब्दादतिशायन इन्‌ । प्रशस्यस्य अ इति आदेशः । 
गुणः । एकाद्‌शखरः । धेहि । दधततैर्लोट्‌ । वार्यं । वृध संभक्तौ । हलो णथदिति छत्‌ । $डवंदेत्यादिनायु- 


 दात्तलं । एतिसुशासिल्यार्दिना क्यप्‌ वृणोतिरेव न वुडः॥ 








१९२  ॥ ऋण्वेदः॥ [आअ०३,@०१. ०२१. 


तुर्यं स्तोका धुंतथ्युतोऽप्रे विप्राय संत्य । 
ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भ॑व ॥३॥ 
तुभ्यं । स्तोकाः । घुतऽश्ुतः । अपने । विप्राय । सं 


ऋषिः । चेष्टः । सं । इध्यसे । यज्ञस्य॑ । प्रऽ्विता । भव ॥३॥ 


। संत्य यधुभिः संमजनीय यद्वा यष्टुभ्यः फलग्रद हे अमे विप्राय मेधाविने तुभ्यं तवदर्थं घृतश्चुतः घुतकर- 
 शयुक्ताः स्तोकाः संति । छषिरतींद्रियार्थद शौ अत एव थे्ठः सवातिशायी तवं समिध्यसे । घुतयुक्तमेदोविंदुमिः 
सम्यक्‌ प्रज्नाच्यसे । स तवं यज्नस्यास्माभिः क्रियमाणस्य पशुयागस्य प्राविता प्रवर्षण पालको भव ॥ तुभ्यं । 
युष्मच्छब्दस्य ङयि तुभ्यमह्यौ डयि । पा०७.२.९५.। इति तुभ्यादेशः । डग्रथमयोरमिति ङरमारेशः। ङयि 
 चेत्यादुद्‌ात्तलं । संत्य । षण संभक्तौ षणु दाने वा । क्तिच्क्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । न क्तिचि दीर्धशचेति 
दीघंनलोपाभावः । संतौ भवो भवे कंदसीति तच साधुरिति वा यत्मरत्ययः ¦ ययेति लोपः । आमंचित- 
त्वास्निघातः । इध्यसे । अिदरधी दीप्र । कर्मणि यक्‌ ¦ कि्वादनुनासिकलोपः । निघातः । प्राविता । अव 
रकरणादिषु । तृचि ख्यं । समासस्वरः । भव । निघातः ॥ 


तुभ्यं शतंत्यभ्रिगो शचीवः स्वोकासो अग्रे मेदसो चुतस्यं । 

कविशस्तो बृहता भानुनागां हव्या जुषस्व मेधिर ॥४॥ 

तुभ्यं । ओोतंति। अधिगो इत्य॑भ्रिऽगो। शचीऽवः। स्तोकासः। अग्ने । मेद॑सः। घृतस्य! 
कविऽशस्तः। वृहता। भानुना । आ । अगाः । हव्या । जुषस्व । मेधिर ॥४॥ 


अध्रिगो अधृतगमन सततगमनस्वभाव। अत एव शचीवः शक्तिमन्‌ हे अघे तुभ्यं तदर्थं भेद्सो मेदोषूयस्य 
हविषो घृतस्य लोकासो विंदवः शचोतंति । सरवति । तस्रात्कविशस्तः कविभिः कमौभिज्ैहो चादिभिः स्ुतस्व 
बृहता प्रभूतेन भानुना तेजसा सहितः सन्‌ आगाः। अस्सदीयं पश्युयागमभ्यागच्छ । आगल्य च भेधिर प्रन्नावन्चे 
हव्या अस्मामिदीयमानानि वपादीनि हवीषि जुषसख । सेवस्व ॥ अधिगो । गमनं गौरिति गमु खपु 
गतावित्यसख भवे गमेडोरिति डोः । अधता गौर्यैनेत्यच गोख्ियोरुपस्जनयेति गोशब्दस्य स्वत्वं । 
धृतशब्दस्य पृषोद रादिंलात्‌ ध्िभावः । संबोधने संबुद्धौ च । पा०७. ३. १०६. । इति गुणः । अपादादि- 
खात्निघातः। शएचीवः। मतुपो मतुवसो रुरिति रुलं । कविशस्तः । शन्तु सुतावित्यस्य निष्ठायामनुनासिकलोपः। 
यस्व विभाषितीर्‌प्रतिषेधः । थाथघज्क्राजविचकाणामिल्यंतौद्‌ात्तलं । भानुना । मा दीप्तौ । दाभाभ्यां नुरिति 
कतैरि नुः प्रत्ययस्वरः । अगाः । इण्‌ गतावित्यस्व कांदसे खुडि इणो गेति गादेशः। गातिख्येति सिचो लोपः 
निघातः । मेधिर । मेधारथाभ्यामिरनिरचौ वक्तव्यावितीरन्‌। आसंवितलादिघातः ॥ 


ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद्‌ उज्जु प्र त वयं द॑दामहे । 

 श्चोतति ते वसो स्तोका अधि चचि प्रति तान्देवशो विहि ॥५। 

ओजिष्ठं । ते । मध्यतः । मेदः। उत्‌ऽभुतं । प्र । ते । व॒यं । द्दामहे । 

श्ोतंति। ते। वसोऽइतिं । स्तोकाः। अधि । चचि। प्रति। तान्‌) देव्‌ऽशः। विहि ॥५॥ 


दै अने च्रजिष्ठं अतिशयेन सारयुक्तं मेदो वपास्यं हविर्मध्यतः पशोर्मध्यभागात् त्दथंसुञ्चतसुच्चत- ` 
मध्वय्नादयो वयमसख्िन्पशौ ते तुभ्यं प्रददामहे। उद्ुतं तद्दपाख्यं हविः प्रयच्छामः । वसो सर्वस्य जगतो वास- 

चिते अत्रे लच्यधि वपायासुपरि थे स्तोका चृतमिश्रा विंदवक्ते ते लद्धं ्ोतंति । खवंति । यद्वा ते तव, 

लच्यधि उ्वालास्यशरीरस्योपरि शोतंति। तान्‌ स्तोकान्देवशो देवेषु प्रति विहि प्रत्येकं विभजस्व ॥ मध्यतः। 











म० ३,७०२.सु० २२, ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ १९३ 





मध्यशब्दात्‌ पंचम्यास्तसिः । पा०५. ४. ४४. १.। इति तसिः । प्रत्ययस्वरः । उद्गतं । हन्‌ हरणे । कर्मणि क्तः । 
हग्रहोभग्कद्सीति हकारस्य भकारः ! गतिरनंतर इति गतेः प्रकतिसखरत्वं । ददामहे । दद दान इत्यस्य 
लटि जिनत्वाद्‌त्मनेपदं । अतो दीघो यजीति दीर्घः । निघातः ¦ खोतंति । तिर्‌ चरणे पादादिला- 
दनिघातः । अविलंसार्वधातुकस्वरे णानुदात्वे छति धातुसखरः । खचि । तनु विस्तारे ! तनोतेरनश्च वः ! ० २. 
६९. । इति कतैरि कमणि वा चिक्‌ ¦! अकारनकारयोर्वकारादेशः । तनोति तायते वा लक्‌ । सावेकाच इति 
विभक्तैरुद्‌ात्तलवं । विहि । वी कांतिगत्यादिषिव्यस्य लोखद्‌ादिलाच्छपो लुक्‌ । हस्वस्षच्छांदसः ! निघातः 
खिखं ॥ ॥२१॥ | | | | 

अयं स इति पंचचं द्‌ शमं सूक्ता । अत्चेयमनुक्रमणिका। अयं स उपात्यानुष्टम्‌ पुरौधयेभ्योऽस्निभ्य इति। खषिः 
कौशिको गाधी । पंचचितिरूपा अम्रयो देवता । चतुध्यनुषटप्‌ शिष्टास्तरिषटभः ॥ प्रातरनुवाकाञ्िनशस््रयोरक्तः 
सृक्तविनियोगः । अभिचयन इष्टकाग्रणयने पुरीष्यास इवयेषानुवचनीया । प्रेषितः पुरोष्यचितयेऽन्वहिल्युपक्रम्य 
पुरीष्यासो अग्मय इति चिरूपांगु सप्रणवमिति सूचितं । आ०४.८.॥ | 


अयं सो अब्रियेस्मिन्सोममिंद्रः सुतं द्धे जठर वावशानः । 

सहखिणं वाजमत्यं न सनिं ससवान्सनस्तयसे जातवेदः ॥१॥ 

अयं। सः । ञभ्निः । यस्मिन्‌ । सोमं । इद्रः । सुतं । दधे । जठर । वावश्णनः। 
सहसिणं। वाजं । ऋ्य॑ । न । सर्धं । ससऽवान्‌ । सन्‌ । स्तूयसे । जातऽवेदः ॥१॥ 


गाथी त्ति अयसुत्तरवेयामाङ्गत्यधिकरणभूताहवनीचरूपतया दृश्वमानोऽभिः स तथाविधः खलु 
वावशानः सोमं कामयमान इंद्रो यस्िन्नम्नै सुतमभिषवादिसंस्का रोपेतं सोमं जठरे स्वोद्रे दधे दधार । 
तस्मात्ताद्शएमहिमोपेतः सोऽभिरिति पुर्वेणान्वयः । किंच । हे जातवेदः सहसिणं । सहं नानारूपतां यु 
यो भजति स सहस्री । तमल्यं वेगवशादतनश्रीलं सिं न अश्वमिव वाजं आज्यौषधिसोमायनेकप्रकारं हविर्ल- 
चणम ससवान्‌ भेजिवान्‌ सन्‌ लं सूयसे । स्तोतुभिरस्माभिः स्त॒यमानो वर्तसे ॥ द्धे । दधातिलिंटि लिर- 
सद्योरेशिरेजिति तग्र्ययस्य एशित्यादेशः । चदरुत्तयोगादनिघातः । प्रत्यसखरः ! वावशानः । व्र कांता- | 
वित्यस्य यङ्लुकि दीोँऽकित इत्यभ्यासस्य दीर्धः । व्यत्ययेन शानच्‌ । चित्सखरः । ससवान्‌ । षण संभक्तै । ` 
कसाविडभावः । नलोयः । प्रत्यसखरः । स्तूयसे । टच्‌ सुतौ । कर्मणि यक्‌ । अछ्त्सार्वधातुक्योरिति दीर्घैः । 


 निघातः॥ 


अग्रे यत्ते दिवि वचैः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जच । 

येनांतरिमुव ततंथं वेषः स भानुरणेवो नुच: ॥२॥ 

अग्रे । यत्‌ । ते । दिवि । वचैः । पृथिव्यां । यत्‌ । ओष॑धीषु ! अप्‌ऽसु । आ; यजच। 
येन॑ । अंतरं । उर। जरा ऽतततंयं । तेषः। सः । भानुः। अणंवः। नृ ऽ चक्षाः ॥२॥ 


यज यजनोच हे अभ्रे दिवि बुलोके यदरचं त्रादित्यास्यं यञ्ज्योतिलत्ते तवैव ज्योति; । पुथिव्यामाहव- 
नीयादि रूपतया वर्तमानं यत्तेजस्तत्वदीयभेव । प्रसिद्धं तेजोऽ भिधाय गूढं ज्योतिरमिघत्ते । यदोषधी- 
` स्वस्सिति । ओषधीष्वरशिप्रमृतिषु का्ेषु यत्तेजः । यद्वा । ओषधीषु वनस्पत्यादिषु सोमास्यं यत्तेजो पसु 
जलेषु यद्‌।बाख्यं तेजस्तत्सर्वै आ सर्वत्र वर्तमानं तेजस्तावकमेव । विच घेन वायुरूपेण तेजसांतरिकमाकाश- 
सर्वा ततंथ आतिनिथ विस्तीर्ण छलतवानसि । वेषो दौश्चिमान्‌ अत एव भानुमासमानो नृचक्षा नृणां साक्लितया 
द्र ्टाणैवः समुद्र वन्महान्‌ ! स तादृशस्त्वमंतरिचमातिनिधेति पूर्वेणान्वयः ! उक्तायै वाजसनेयकं । अमरे यत्ते 
दिवि वच॑ इत्यादित्यो वा असय दिवि वर्च॑ः युथिव्यामित्ययमनिः प्रथिव्यां यदौोषधघीष्वप्सखा यजचेति य 
एवौषधिषु चाष्सु चाभरिस्तमेतद्‌ाह येनातरिकषसु्वाततंचेति वायुः स वेषः स भानुरणैवो नुच्ता इति महांत्स 
४०१ र ` कि | ^. ~ 











१९४ ॥ च्पुग्वेट्‌ः ॥  [अ० ३.०१, व०२२. 


मानुरणंवो नुचक्ता इत्येतत्‌ । एत० व्रा०° ७. १. २३. इति ॥ पुधि्यां । उदात्तयणो हल्यूवादिति विभक्तैरुद्‌ात्ततवं । 
ओषधीषु । अओषधेश्च विभक्तावप्रथमायामिति दीधेलं । अस्सु । सरावेकाच इति विभक्तेरुदात्ततं । आततंघ । 
तनु विस्तार इत्यस्य लिटि थलि वभूथाततंथ जगुभ्म ववर्थेति निपातनादिडेखाभ्यासलोपा न भवंति । लितीति 
प्र्ययाप्यू्वस्योदात्तलं । यद्ुत्तयोगादनिघातः ¦ अणवः । अरासखखिन्संतीति मतुबधं वगप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि 


दश्यत इति वप्रत्ययः । अरण॑सः सलोपश्चेति सलोपः । प्र्ययस्वरः । नुचच्ाः । चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । अभि- 


व्यक्तवागा च्ययं घातुरवाभिव्यक्तिमाचे वतते । चरेवंडलं शिचेत्यसुन्‌ । छदुत्तरपद्‌ प्रतिसरः ॥ 
अग्रँ दिवो अणैमच्छ। जिगास्यच्छां देवाँ ऊचिषे धिष्ण्या ये । 

या रोचने परस्तात्सूयेस्य याश्चावस्तादुपतित आप॑ः ॥३॥ 
ग्रे । टिवः। अशं । अख । जिगासि । सध । देवान्‌ । ऊचिषे । धिष्णयः 
याः। रोचने । परस्तात्‌। सू्येस्य । याः। च! अवस्तात्‌। उपऽ तिरते । आप॑ः ॥३॥ 


हे अभ्रे लं दिवोऽ बुलोके वर्तमानमणो<मोऽच्छाभिलच्य जिगासि । घूमद्वारा प्राप्नोषि । किंच । धि- 
ष्णाः, धियं बुद्युपहितं देहसुष्एलयुष्णीकुर्वतीति धिष्ण्याः प्राणाभिमानिनो देवाः। तान्राणास्यान्दे वानच्छानुक- 
मेणोचिषे। समवेतान्करोषि। समवेता मवतेल्युक्तवानसीत्यथंः। सूयखय सूर्यलोकस्य परस्तादुपरि रोचने । रोचनो 
नामायं लोको यचाभेयं ज्योतिस्तपति । तस्िन्भासमाने रोचनास्य लोके या अपो विद्यते अवस्तात्सुय॑लो- 


विभ 


कादधस्तादंतरिक्षलोके याश्चाप उपतिष्ठते वतैते ता उभयीरपस्वं प्रेरयसि । उक्ता्थो बाजसनेयिभिः खष्ट- 





 मभिहितः। आपो वा अस्य दि वौऽ स्ता एष धूमिनाच्छैत्यच्छा देवप ऊचिषे धिष्ण्या य इति प्राणावै देवा 


धिष्खासते हि सर्वा धिय इष्णंति या रोचने परस्तात्सूयंख याश्चावस्तादुपतिष्ठंत आप दति रोचनो ह नामैष 
लोको यैष एतत्तपति तद्यातं पंरेणपो याञ्चावंरेण ता एतदटाह } शत त्रा० ७. १. २४. ! इति । ता उभयी- 
रपस्तवं प्रेरयसीति ॥ अर्श । छ गतावित्यस्मादुदके नुट्‌ चैत्यमुन्रुडागमञ् । अचत प्रार्थते तत्पिपासुभिरित्य्णः। 
सकारलोपम्प्छांदसः । नि्वाद्‌ाबुदात्तः । जिगासि । गा सुतौ च कंदसीत्ययं घातुखकाराद्रमने वर्तमानो 
जुहोत्यादिः । बङ्लं हंद सीत्यभ्यासखेलं । निघातः । ऊचिषे । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचीलेतख लिट आधधातु- 
कलाद्रुवो वचिः । पा०२. ४. ५३.। इति वच्यादेशः। असंयोगालिट्‌ किदिति क्िदज्ञावादचिषखपीत्यादिना संग्र 
सारणं । अभ्यासस्य लिचखम्यासस्योमयेषासिति संप्रसारणं । आधधातुक इट्‌ । निघातः । धिष्ण्याः । उष क्ञुष 
दाहि । धिय उष्णंतीति सानसिघधणंसिपणंसितंडुलांकुश्चषालेसलपत्वलधिष्णयशल्या दति निपातनात्‌ यत्ुडा- 
गमघालादिलोपोपपद हसवाद यः संवे सच्चा भवंति । नित्वादाबुदात्तः। अवस्तात्‌ । अवर शब्दात्‌ दि कदब्देभ्यः 
सतप्तमीपंचमीत्यादिना अस्तातिः । त्िनिभाषावरसय । पा०५. ३. १.1 इत्यवादे शः । प्रत्ययस्वरः । उपतिष्ठते 
ठा गतिनिवृत्तौ । उपपूवीन्तिष्ठतेरकर्मकाच्च । पा०१.३.२६.। इत्यात्मनेपदं । यद्रुत्तयोगादनिघातः ॥ 


पुरीांसो अम्रय॑ः प्रावणेभिः सजोष॑सः । 

जुषतां यज्ञमदुहोऽनमीवा इषो महीः ॥४॥ 

पुरीघयासः । अम्रय॑ः । प्रवशणेभिः । सऽजोष॑सः । 

जुषतां । यज्ञ । पटहः । अनमीवाः । इषः । महीः ॥४॥ 


 पुरौीष्यासः सिकतासंमिश्रा अग्रयधित्या अग्रयः प्रवशेभिमंत्खननसाघनभूतिरभ्यादिभिः सहिताः सजोषसः 
परस्परसगताः संतो यज्नमसखाभिः क्रियमाणमभरिचयनपूर्वकमिमं सोमयागं जुषतां । सेवतां । किंच । अद्री 


` इद्रौग्धारो चूयमनमीवा रोगादिवर्जिता मही मेहत्य इष ऊजं रोगादिरहितान्यद्नान्यसम्यं ्रयच्छतां ॥ पुरी - 
 ष्यासः। प पालनपूरणयोः  ईषन्नित्यनुवृत्तौ गुपुभ्यां कित्‌ । उ०४.२७.। इ तीषन््रत्ययः किच्च । कि््नाहुरे प्रतिषिद्ध 
उदोष्यपूरव्ेतयुलं । रपरः । पृणाति पूर्यते वेति पुरीषं ! पुरीषं पृणतिः पूरयते । नि० २.२२. । इति चास्कः। 








म०३.अ०२.स्‌ ॥ तृती योऽदटकः ॥ १९५ 





सदृर्ह॑तीति पुरीष्याः । ददसि चेति यप्रत्ययः! यचि मसिति भसंन्ञायां यदेति लोपः। प्रत्ययस्वरः । प्रावशे- 
भिः । वन षण संभक्तावित्यस्सात्पुंसि संज्ञायां घः ग्राधेरेति करणे घग्रत्ययः। प्रवर्षण वन्यते संमज्यते संञ्चिष्यति 
मृदेभिरिति प्राणानि खनित्राणि, प्रनिरंतः। पा० ८.४.५.। इत्यादिना एलं । वनं समासे । पा ६.२.१७८. । 
इत्यं नोद्‌ तलं । छदुत्तरपद्‌प्रक्रतिस्वरः । द्धा । गरुडः गतौ । प्रव॑ते गच्छति मुत्खननं प्रतीति चलनश्ब्दाथा- 
दकम॑काबुच्‌ । पा ३. २. १४८.। इति युच्‌ । चित्खरः । पूर्वस्सिन्पक्िऽ वग्रहाभावम्ष्छांदस इति वक्तव्यं । जुषतां । 
जुषी प्रीतिसेवनयोरित्यसख लोटि रूपं । पादादिलादनिघातः। महीः । महच्छब्द्‌ादुगितशेति डप्‌ । तका- 
रलोपर्द्छांद सः । प्रत्ययस्वरे णांतोदात्तः ॥ | | 


इव्छामम्रे पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमतिमूत्वस्मे ॥५॥ ` 

डव्छा । अग्रे । पुरऽ दसं । सनिं । गोः । शच्वत्‌ऽतमं । हव॑मानाय । साध । 

स्यात्‌। नः। सूनुः तन॑यः। विजाऽवां। अन्ने । सा। ते। सुऽमतिः। भूतु । अस्मे इति ॥५॥ 
एषा ऋक्‌ पूर्वमेव व्याख्याता ॥ ॥२२॥ 


निमेधितः सुधित इति पंचच॑मेकाटशं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । निर्मधितो दैवश्रवा देववातख भारतौ 
तृतीया सतोवृहतीति । भरतस्य पुरौ देवय्वा देववातश्चत्युभा वस्य छवी । तुतीया सतोवुहती । शिष्टास्िष्टमः। 


अग्रिरेवता आ होतत्यादिसूक्तद शकस्योक्तौ विनियोगः प्रातरनुवाकाशिनश्स्रयोः । इत्ठामभ्र इत्यस्या वि- 


नियोगोऽ सछृदुपदिष्टः ॥ 
निमेथितः सुधित आ सधस्थे युवां कविवरस्य प्रेता । 
जूयेत्स्वभ्रिरजरो वनेष्वचां टे अमृतं जातवेदाः ॥१। 
निःऽम॑यितः। सुऽधिंतः। आ । सधऽस्थ । युवां । कविः । अध्वरस्य । प्र ऽनेता । 
जूय॑त्‌ऽसु । अभ्रिः । अजरः । वनेषु । अचं । टधे । अमृतं । जातऽवेदाः॥१॥ 
भारतावृषी सोतं कुवौति। यो ऽभिर्निमधितोऽन्निष्ठोमादिकभरखरण्योर्नितरां मथितः सन्‌ सध्ये यजमा- 


नचृहे सुधितो गाहेपत्यादिषु चिषु कुंडषु सष निहितः निधाय च का्मरचेपेण ग्रज्वाच्यमानो चवा प्रबुद्धः अत 


एवाध्वरख ज्योतिष्टो मादैः प्रशेता प्रक्षैशानेता निर्वाहको नेतुत्वादेव कविः क्रांतदर्शी। तथाविधो जातवेदाः 


स्वेविषयाभिज्ञानवान्‌ सो ऽभिर्वनेषु महारखेषु ज्॒यत्सु द्‌ावानिसंवंधाञ्जूयमाशेषु जरां नाशं प्राप्ुवत्सपि 


© 


स्वयमजरो जरारहितः प्रव्युत दीप्यमानः सन्‌ अच एवं सृतिं कुर्वाशेषु यजमानेष्वमृतं चयरहितं प्रभूतमन्त- 


मादे । निदधाति ॥ सुधितः । दधातेः कर्मणि निष्ठायां मुधितवसुधितनेमधितित्यादिना निपातनाद्धि इत्या- 


देशः । गतिर नंतर इति गतेः प्रकतिषरलं । जु्॑त्सु । जरो धूरो हिंसावयोहान्योः । व्यत्ययेन शतृप्रत्ययः । 


 दिवादिलाच्छयन्‌ । निच्वाद्‌ादुद्‌ात्तः। अजरः । ज॒ वयोहानावित्यस्माद्धाव छटोरवित्यप्मत्ययः। गुणः! नजी ` 


जरमरमितच्मृता इत्युत्तरपदाबुदात्तलं । दधे! द धातैर्वतमाने लिटि रूपं । जातवेदाः । जनी प्रादुमाव इत्यसख 
क्ते जनसनखनां सन््लोरित्याकारः। बज्त्रीहौ पूर्वपद मछृतिसवर त्वं ॥ न 


अमयिष्टां भार॑ता रेवट्मनिं देवश्रवा देववात: सुट । ` क 

अग्ने वि पश्य वृहतामि रायेषां नों नेता भ॑वतादन्‌ द्यून्‌ ॥२॥ 

-अमयिष्टां । भारता । रेवत्‌ । अमि । देवऽश्र॑वाः । देव ऽवातः । मुऽदक्षं । 
अग्रे। वि। पश्य । वृहता। अभि। राया । इवां। नः। नेता, भवतात्‌ अनु । यन्‌ ॥२॥ 


च 





0.11 





१९४६ ॥ चृग्वेट्‌ः ॥ ` | ० ३, ०१, व० २३. 
है अरे भारता भारतौ मरतसख प्रौ देवध्वा देववातश्च्युमी मुदकं शोभगसाम्योपितं रेवत्‌ रथिमंत- 

मतरिमंगनादिगुशोपितं लाममंथिष्टां | ्तरिष्टोमादिकमप्राप्यर्थमलूलुडतां । मथनेन त्वासुत्पादितवंतावित्यर्थः । 
तादृशस्तवं बृहता प्रभूतेन राया धनेन सहितः सन्‌ अमि अभिसुखो भूल्ला वि प्च । अस्मयाचिशेषेणानुयहद्ष्या 
नीकस्व । किंच । अनु न्‌ । बुशब्दोऽ हवीची वलोशयुरिति तन्नामसु पाठात्‌ । दयूननु सर्वेषु दि वेषु नोऽ स्माक- 
मिषासन्नानां नेता आनेता मवतात्‌ 1 भव ॥ अमंधिष्टां । मन्थ विलोडन इत्यस्याल्लुङि सिच्‌ । वद्‌व्रजहलंत- 
स्याचः ।पा०७.२.३.1 इति वृद्धौ प्राप्तायां नेरीति प्रतिषेधः । तखखमिपामित्यादिना तसस्तामादेशः । 
 पाद्‌ादिलादनिघातः। अट्सखरः। मारता । भरतस्यापत्यमित्यरथं उत्सादिलाद्‌ञ्‌ । तदितेष्वचामादेरिव्यादि- 
` विः । जित्सखरः । रेवत्‌ । रयिशब्दान्मतुम्‌ । वल्लोदात्तलवसंप्रसारणपरपूर्वतगुणसुद्खोपाः । दिवयवाः ४ 
वशे । अ्मुत्तिति कर्मण्यसुन्‌ । देवैः श्रूयते प्रस्याप्यतेऽ साविति देवश्रवा छषिः। छदुत्तरपदप्रहृतिखरले प्रापे 
गतिकारकयोरपि पर्वपदप्रकतिषठरव्वं चैत्यौ णादि कमसूचाप्यर्वपदस्वरः । देववातः। वा गतिमंघनयोः। अद्मा- 
त्कमणि क्तः । देवैरि्माणएतया प्राप्नो देववात षिः । तृतीया कर्मणीति पूर्वपद ्रकषतिसखरः । बुन्‌ 1 खु 
अभिगमने युत दीप्त वा । डिन्ैत्यनुवृत्तौ बुयुभ्यां चेति मोजमूतरेण डप्रत्ययो डच दयुतेर श्राद यञ्च । उ०५.२९.। 
इति इन्म्रत्ययः । अभिगरच्छत्यस्िन्‌ खं स्वममिमतं देशं प्राणिन इति बोतति किरणसंबंधादिति वा बुर्दिः 
वसः । प्रथमयोरिति सव्णदी्धैः । तस्माच्छसो नः पुंसि । पा०६.१.१ 0३. इति सकारस्य नकारः । एकादेशस्वरः ॥ 

दश धिपः पूवे सीमजीजनन्सुजातं मातृषु परियं ¦ 

अग्नं सतुहि देववातं देवश्रवो यो जनानामसंहकी ॥३॥ 

टशं । सिप॑ः । पूयं । सीं । अजीजनन्‌ । सुऽजततं । मातृषु । प्रियं । 

सम्निं। स्तुहि । देवऽवातं । देवऽ्रवः। यः । जनानां । अस॑त्‌ । वशी ॥३॥ 

हे अपरे देववातख क्रिपः। कियते कर्मकरणार्थमिति कपो गुलयः । ताञ्च दश । बा्ृदयस्य मथनसा- 

धनलेन तच्रत्या अंगुलयो दशसंख्याकाः । तादृश्योऽ गुलः पूव्ये पुरातनं सीमेनं ामजीजनन्‌ । उद्‌ पीपदन्‌ । 
हे दैव्रवो मातृषु मातुभूतारण्योः सुजातं मु्त्पत्नं अत एव भ्रियं कमनीयं दैववातं देववातेन मथितमेनमभमिं | 
सहि । योऽभिर्जनानां स्लोतुणां यजमानानां वशी वशवर्ती कर्मणां स्वातंच्येण प्रवतेकोऽसत्‌ भवति तं सतुहीति 
र्वेणान्वयः ॥ दश । दन्छए दशने । कनित्नित्यनुवृत्तौ नुद शोगणश्चेति कनिन्‌! नित्छरः ¦ क्षिपः । किप भ्रेरशे। 
ओणादिकः कर्मणि क्रिम्‌। चिते प्रयते क्मखिति क्िपो गुलयः । घातुखखरः। अजीजनन्‌ । जनी प्रादभ | 
हेतुमस्यंतसख लुङि चड्दिनचनसन्वद्धावाभ्यासेत्वदीधीः। निघातः । सुहि । षन्‌ सतुतावित्यस्य लोरि श्यं । 
अद्‌ादित्वच्छपौ लुक्‌! निघातः । दैववातं ! दैववातिन निवत्तभिल्यर्थे तेन निवृतं । पा०४.२. ६८.। दूत्य । 
भवचस्वर्‌ः । असत्‌ । अस सुनि । अख लेखडागमः। यद्रत्तयोगादनिघातः ॥ । ५ 


नितं दधे वर रा पुंथिव्या इत्छायास्यदे सुदिने अर्हा । 
द्षकषतयां मानुष आपयायां सर॑स्वत्यां रेवदर दिदीहि ॥१। 

 नि। ला द्धे। वरं । आ । पृथिव्याः । इक्छायाः । पदे । मुटिनि ऽते । अहं । 
दुषत्‌ऽ वतयं । मानुषे । आपयायां । सर॑स्व्यां । रेवत्‌ । श्र । दिदीहि ॥४॥ 


हे अपरे इत्छाया गोरूपधारिणयाः पुथिव्या भूमेवैरे वरि पद्‌ उत्तरवेष्यां अहां सुदिनत्वे यजनीयदिवसानां 
शोभनदिनलार्ध । येषु दिनेषिद्रादयो वरीयांसो देवा इच्यते तानि मुदिनानि। तदर्थं ला लामा निद्घे। 
आ समतास्निद्‌धामि। उत्तमानि स्थानानि दशयति । दृषदत्यां । दृषद्ती नाम काचिन्नदी त्यां । मानुषि 
 अलुषयसंचारविषये तीरे । आपयायां । आपया नाम काचिन्नदी तस्यां । सरस्वत्यां मयां । एतेषु स्थानेषु तवं 
रेवत्‌ धनयुक्तं यथा भवति तथा दिदीहि । दीग्यसठ । महषयः सरस्वतीतीरे खलु यज्ञादिकमाखका्षः। तथा 

च ब्राह्मं । ऋषयो वै सरसत्यां समासत । ए त्रा० २. १९.। इति ॥ दधे । दधतिलिखुत्तमैकवचने रूपं । वरे। ` 











म० ३. अ० २, सू° २४.] ॥ तृती योऽष्टकः ॥ १९५ 





वृज्‌ वरशे । ग्रहवुढृनििगमशचेत्यप्‌ । पिच्वाद्‌नुद्‌ा त्वे घातुस्वरः । इषद्धव्यां । द्वं विद्‌ारखे ! दणतेः षुग्घ- 
स्वश्च 1 ० १. १३०. । इत्यादिना षुगागमो धातोहस्वञ् । दृषद्‌ उपला स्थां संतीति मतुप्‌ ¦ इय इति तस 
वलं । स्वरविधौ व्यंजनमविव्यमानवदित्यस्याः परिमाषाया अचाथयणामावान्मतुप उदात्तताभावः। अदिग्र- 
त्ययस्वरः । सरस्वत्यां । सरःशब्टोऽसुनंतल्ादादुट्‌ात्तः । तद स्यासीति मतुप्‌ । अदुपधघलत्वान्मस्य वतं ! उगि 
त्वात्‌ डीप्‌ । दिदीहि । दिवु कीडादाविल्यस्य यङ्लुकि रूपं ॥ 


इव्छामग्रे पुरुदंसं सनिं गोः शखत्तमं हवमानाय साध । ` 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमतिभूत्वस्मे ॥५॥ 

इछा । अग्रे । पुरुऽदसं । सनिं । गोः । र्वत्‌ऽत्तमं । हव॑मानाय । साध । 

स्यात्‌। नः। सुनुः। तनयः। विजाऽवा। ग्रे सा। ते। सुऽमतिः। भूत । अस्मे इतिं ॥५॥ 
व्याख्यातेयमित्युपेकिता ॥ ॥ २३॥ 





अमे सहस्वेति पंचचं दाद शं सूतं । अचानुक्रमणिका) अमरे सहस्व गायचमाद्यानुषटुविति । छषिगाथिनो 


विश्वामिचः ¦ अग्रिदेवता । आद्यानुषटुप्‌ शिष्टा गायच्यः॥ सुक्तविनियोगौ लेंयिकः॥ प्रातरनुवाक आधिनशस्ते 


च प्रथमा वजितस्व सूक्तस्य विनियोगः । अथेतस्या इति खंडे सूचितं! अस्र दठेऽति चतसः! आ०४. १३.। इति ॥ 


अभ्युदयेष्टावमेद्‌ातुरनुवाक्यातरे दा द्‌ास्ुष इत्येषा । अथापरेयय इति खंड सूचितं अवरे दा द्‌ा्पुषे रयिं स यंता 
विग्र एषां । आआ० ३.१३. । इति ॥ 
€ ०. 


ग्रे सहस्व पृतना अभिमाततीरपांस्य । टु्टरस्तर नरा ती वेच धा यज््वाहसे ॥१॥ 

ग्र । सह॑स्व । पृतनाः! अभिऽमतीः । खयं । अस्य । टुस्तरः। तर्यन्‌ । अरातीः । 
वचः! धाः! यज्ञ॒ऽर्वाहसे ॥१॥ 

विश्ामिचः स्तौति । हे अत्रे पृतना अभियोक्तः सेनाः सहस्व । अभिमव । अभिमातीरभिमानिनः 


क्मविश्चकारिणः शच्रन्‌ अपाख । अपनुद ¦ किंच दुष्टरो न केनापि तरितुं शक्यः अत एव अरातीररातीन्‌ 


श्रन्‌ तरन्‌ स्वतेजसा तिर स्कुरवस्स्वं यज्ञवाहसे यन्ननिवाहकाय यजमानाय वचां धाः । अघ्नं धेहि । कुर्‌ ॥ 

सहस्व । षह मषेण इत्यस्य लोरि पं । आमंचितस्यावियमानतेन पारादिलाद निघातः । अभिमातीः । माङः 
मने! मानं मातिः भावे क्तिन्‌। अस्य लुखिकरणशत्वादीतैते न भवतः! अभितो मानं येषां त इति बज्गत्रीहौ 
पूर्वपदप्ररतिष्रस्वं । अस्य । असु हेये । दिवादिः । लोरि रूपं । दुष्टरः । तु क्लवनतरणयोः । अस्मात्कृच्छररथे 

खल्‌  सुषामादि लाद्दिसजंनीचस्य सकारस्य षतं । लित्सखरः ¦ तरन्‌ । तरतेः शतरि रूपं ! अदुपदेशाल्लसार्यं 
धातुकस्तरेण शतुरनुदात्तले छते धातुस्वरः । घाः । द्धतेग्द्‌सि लुडि रूपं । निघातः ॥ 


अग्रं इव्छा समिध्यसे वीतिहोचो समन्येः। जुषस्व सू नो अध्वरं ॥२॥. 


अग्रे । इठ्छा । सं ! इध्यसे । वीतिऽहोचः। मत्ये: । जुषस्व । सु । नः । अध्वरं ॥२॥ 


हे अभ्रे वीतिहोचः। वीतिः प्रतिविषयं होचमचिहौचादिकं यस्यासौ वीतिहोचः। यन्नेषु प्रीतिमानि 
त्य्थः। अमत्यो मरणधमेरहितस््वमिङ्व्छायामीड्यायासुत्तरवेयां समिध्यसे । आज्याङ्नतिप्रेपेण सम्यक्‌ प्रज्वा- 


स्यसे । तादृ शस्तं नोऽ स्ाकमष्वरमिमं यज्नं सु सु जुषसख । आङ्तिस्वीकरणशेन सेवस्व ॥ वीतिहोचः । वी ` 


 कात्यादिषु । अस्मात्कमंणि मंचे वुषेषपचेत्यादिना क्तिनचुद्‌त्तः । बज्व्रीहौ पूर्वपद प्रकतिखरः । जुषस्व । जुषते- 
लोटि रूपं । शस्वरः । सु । निपातस्य चेति संहितायां दीर्धः ॥ 


म्र दयुम्नेन जागृवे सहसः सूनवाहुत । एद्‌ बहिः संदो ममं ॥३॥ 
ऋष्र । दयुम्नेन। जागुवे। सहसः सूनो इनि। ख ऽहइत। आ। इट्‌ । वरिः। सद्‌ः। मम॑ ॥३। 


१९४  ॥ कूम्वेटः ॥ [अ० ३, ० १, व्‌० २५. 


युनेन स्वतेजसा सह जागृवे । जागर्तीति जागृविः । तख संबु्िः ! लोकर चार्थं स्वतेजसा सह सर्वदा 
जागरणोपेत आङ्ञत देवताद्धानार्थमस्माभिराङत सहसः सूनौ वलस्य पुच हे अग्रे मम मत्संबंधिन्यस्सिन्यन्ञे 
यद्ेवामासलीणंमिदं वर्हिंलच्रासदः। आसीद्‌ ॥ जागुवे । जागृ निद्राक्ये । जुगल्तजागग्यः कितिति क्रिन्‌ । 
कि्वादगुणः । जागर्तौति जागृविः । जागुविजागरणात्‌ । नि०९.८.। इति यासः । संबुद्धौ चेति गुणः । 
एङ्हस्वात्‌ । पा° ६ १. ६९.। इति सौर्लोपः। निघातः । सहसः सूनो । सुप आमंचिते परागवद्धावादनुदात्तते 
पादादिलादनिघातः। सदः । षदु विशरणगत्यवसादनेष्वित्यसख छंदसे लुङि खदिल्लादङ्‌। निघातः ¦ मम । 
अ्सच्छब्द सख षध्येकवचने ममादे शः । युप्मद खदोडसीत्याबुदात्ततवं ॥ 


अपरे विश्वेभिरम्निभिंदवेभिंमेहया गिरः । यज्ञेषु य उ चायव॑ः ॥४॥ 


अगर । विश्वेभिः।अप्रिऽभिः देवेभिः। महय। गिर॑ः । यज्ञेषुं ये। ऊ इतिं । चाय व॑ः ॥४॥ 


है अने देवेमिरयोतमानैर्विंधेभिः स्वैरवरिमिर्य्टव्यतया स्ितैरमििभिः सहितस चायव उक्तविषयसुतिर्- 
पाभिवाग्भिरनन्यमनस्कतया पूजका ये विद्यति तैषां यज्ञेषु ज्योतिष्टोमादिषु गिरः सलोचश्स््रादिलकणानि 
वाक्यानि महय । पूजय ॥ महय । मह पूजायां । चुरादिः । अद्‌ंतलादुपघावृद्यमावः । निघातः । चायवः। 
चायु पूजानिश्नामनयोः । मृगच्वादयश्चेति कुप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ | 


खग्रे दा दामुषे रयिं वीरर्वतं परीणसं 1 शिणीहि न॑ः सूनुमतंः ॥५॥ 
खम्ने । दाः । दामुषे। रयिं । वीरऽर्व॑तं। परीणसं । शिणशीहि। नः। सूनुऽमतंः॥५॥ 


हे अपरे दाशुषे तुभ्यं हविर्द॑त्तवते यजमानाय वीरवंतं पुचयुक्तं परीणसं प्रभूतं रचिं धनं दाः । देहि । 
सूनुमतः पुच्रपौ चादिसहितान्नोऽ सखान्‌ शिशीहि । घनग्रद्‌नेन तीच्णीकुर्‌ ॥ द्‌ाः। इदञ्‌ दान इत्यस्य छांदसे 
खुडि रूपं । आमंचितस्याविव्यमानतेन पादादिलादनिघातः। द्‌ा्पुषे । दाश दान इत्यख क्सो टाश्चान्सा- 
डाचीदुं्चति निपातनात्‌ दिर्बचनामाव इडमाव्च ! भसंज्ञायां संप्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । परीणसं । परिपुवा- 
तसतेव्याप्यथात्‌ किप्‌ । अन्येषामपि दृश्यत इति दीघंः। शिशीहि । शिञ्‌ निशाने । वत्यधेन खुः। दीघेग्ष्छांदसः। 
हैरपित्वादंतोद्‌ात्तलं ॥ ॥२६॥ | 

अमरे दिव इति पंचचै चयोदभरं सूक्तं वैश्वामितं । अचेयमनुक्रमणिका । अने दिवौ वैराजमुपांत्याच्ेद्रौति। 
विराट्‌ दः! त्रम इद्रशदिषिद्रामीदेवताका। शिष्टा आम्रेव्यः ॥ अभिष्टोम आज्यशासत्रेऽग्र इद्र रेति याज्या । 
अग्र दद्र दागुषो दुरोण इति याज्या । आ०५. ९.1 इति सूचरितलात्‌ ॥ 


अग्रे द्वः सूनुरसि ्रचैतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋधण्टेवाँ इह य॑जा चिरित्वः ॥१॥  : 
अग्र । ट्विः। सूनुः ससि । प्रऽचै॑ताः । तना, पृथिष्याः। उत । विश्वऽवेदाः। 
ऋध्‌ । देवान्‌ । इह । यज । चि कितः ॥१॥ 
विश्वामित्रः सौति। हे अमे विश्ववेदाः सर्वविषयक्ञानवान्‌ प्रचेताः कमेविषयज्ञानवांस्तवं दिवो दयुलो- 
कामिमानिदेवतायाः सूनुरसि । पुचो भवसि । उत अपिच पृथिव्याः पुथिव्यभिमानिदेवतायास्तना तनयोऽसि। 
किच्च चिकिलञ्चेतनावन्‌ हे अमे इहास्मामिः त्रियमाशेऽसिन्कर्मणि देवान्‌ यजनीयानिंद्रादिदेवान्‌ धक्‌ 


पृथक्‌ क्रमेण यज । हविष्प्रदानेन पूजय ॥ असि । अस सेवीत्यख लरि तासस््ोलोप इति सलोपः । निघातः 
विश्वेदाः । बज्त्रीहौ विचरं संज्ञायामिति विस्या तोदात्तलं ॥ 


अप्नः स॑नोति वीर्यौणि विद्ान्सनोति वाज॑ममृताय भूष॑न्‌ । 
सनो दवा एह व॑हा पुरो ॥२॥ 


















सू° २५. ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ 4 





त्रिः । सनोति । वीयाणि । विदान्‌ । सनोति । वाजं । अमृताय । भूष॑न्‌ । 
सः । नः । देवान्‌ । आ । इह । वह । पुरो इतिं पुरुऽप्षो ॥२॥ 


विद्वान्‌ कमाभिन्ञो योऽभिर्वीचाणि पश्ुपुचादिसंपद्रपाणि सामर्थ्यानि सनोति यजमानाय ददाति 
यश्चाभिभूषन्‌ स्वतेजसा सर्वं जगङ्कुषयन्‌ अलंकुर्व्तमृताय मरणघमरहितायेद्रादिदेवाय वाजं हविललणमन्न 
सनोति प्रयच्छति पुरुको पुरोडाशादिवज्ञविघान्नोपेत हे अमे स तादशस्त्वं नोऽस्माकं संवंधिनीहास्सिन्यन्ने 
देवान्यजनीयान्दे वानावह । आड्ूय ॥ सनोति । षणु दाने । तनादिलादुप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । पादादिवा- 
द्निघातः । भूषन्‌ । भूष अलंकार । च्ंतभावितणयर्थः । शतुर्लसार्वधातुकखवरेणानुदा त्तत्र धातुस्वरः शिष्यते । 
वह । बहेलोटि रूपं । पुरुक । पुरवः जुधोऽघ्नानि चद्येति पुरलुः । अंत्यलोपस्छांद सः । संबुद्धौ चेति गुणः ॥ 


रिय वापृथिवी विश्वज॑न्ये आ भांति देवी अमृते अमरः । छयन्वजिः पुरुश्चदरी ` 
नमोभिः ॥३॥ "न 
अभ्रिः । द्यावापृथिवी इत॑। विश्वजंन्ये इतिं विश्वऽजंन्ये। च्चा । भाति। देवी इतिं । 
अमृते इतिं । अमूरः । क्षय॑न्‌ । वज्ञ: । पुरऽ चद: । नम॑ःऽभिः ॥३॥ 
अमूरोऽमूढः सर्वनञः रयन्‌ ईशानः सर्वस्य जगतः अत एव पुरुखद्रः पुरुचंद्रौ वज्नहिरण्योपेतः । यद्वा 
वङदीतिसरूपः। वाजैर्वलेनैमोभिरत्रै् सहितः सोऽनिर्विजन्ये विश्रस्य जनयिच्यौ | यदा विश्वं जन्यमुत्पाद्यं 
याभ्यां ते। देवी दौतमाने अमृते मरणघर्मरहिते द्यावापृथिवी वा वापुधथिव्यावाभाति। चा समंलात्मकाशयति ॥ 
द्यावापृथिवी । दिवःशब्दस्य दिवो यावेति यावादेश आयुद्‌ात्तः । पृथिवीशब्दो डीषंतवेनांतोदात्तः । देव- 
तादे चेत्युभयोः प्रकृतिस्वरत्वं । विश्वजन्ये । वह्नत्रीहौ विशं संज्ञायामिति पूर्वपदांतौद्‌ात्तः । तत्पुरुषे तु 
स्वरञिंतनीयः। रा माति। मा दीप्तौ । अंतभावितखर्थः । यन्‌ ¦ सि रये । शतुलंसावेघधातुकस्वरेणानु- 
दात्तले धातुखरः । पुरदरः । हस्वाचद्रो त्तरपदे मंच इति सुडागमः । शवेन शकारः । उत्तरपदांतोदात्त- 
प्रकरणे चिचक्रादीनां रदसतुपसंख्यानमिल्युत्तरपदांतोदात्तलं । यदा समासस्येत्यं तोदात्तलं ॥ 
अग्र इद्रशच दाभुषों दुरोणे सुताव॑तो यज्ञमिहोपं यातं । 


सम॑धेता सोमपेयाय देवा ॥४॥ 
अग्रं । इदः । च । दाशुषः । दुरोणे । सुततऽव॑तः। यज्ञं । इह । उप॑ । यातं । 
सअमधेता । सोमऽपेयांय ! देवा ॥४॥ 


हे अने लमिद्र चोभौ देवा देवौ चुवाममर्धता चनागमनेन यज्ञहिंसामकुर्वैतौ संतौ सुतवतः सोमामिषवं 
कृवैतो द्‌ा्ुषो हविदं त्तवतो यजमानस्येह इरोशे गृहे क्रियमाणनिमं यज्ञमभिलच्य सोम्पेयाय सोमपा- ` 
माथंसुप यातं । उप समीप आगच्छतं ॥ यातं । या प्रापण इत्यस्य लोटि कूपं । निघातः । अमर्धता । मधु 
हिंसायामित्यस्य शतरि रूपं । नजा समासः । सुपो डादेशः । तत्पुरुषे नञ्सरः। सोमपेयाय । पा पाने! अचो 
यदिति चत्‌ । ईद्तीतीकारादेशः। आधघातुकलक्षणौ गुणः । छदुन्तर पदम्रकृतिसखरः ॥ ` "= 


अग्रे अपां समिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । ` 
सधस्थानि म॒हय॑मान उती ॥५॥ ` १८ 
अभ्ं । अपां । सं । इध्यसे। दुरोणे । नित्य॑ः । सूनो इतिं । सहसः । जात्‌ ऽवेट्‌ः 

सधस्थानि । महय॑मानः। उत्ती ॥५॥ = ` 














२०० र ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ० १, वं० २६. 


सहसः सूनो वलस्य पुव जातवेदो जातग्रन्न हे अमे नित्योऽ विनाशी ऊती ऊत्या रक्षणेन सधस्थानि 
प्राणिनां निवासभरूतात्चोकान्महयमानः परि चरंस्त्वमपां दुरोशेऽपां स्थ नेऽ तरि चै समिध्यसे  सम्यग्दीष्यसे ॥ 
दुरोणे । अव रकण इत्यस्मादौणादिको नक्प्रत्ययः । उ्वरव्वरेत्यादिना ऊट्‌ । गुणः । दुरोण इति गृहनाम 
दुरवा भवंति 1 नि०४.५.। इति यास्कः । प्रत्ययस्वरः । महयमानः। महं पूजायां । व्यत्ययेन शानच्‌ । शानचो 
लसार्वधातुकष्वरेणानुदात्तवै शिचस्वरः । ऊती । अव रकरुणादिषु । ऊतियूतिचूतीत्यादिना निपातनादंतो- 
दात्तः । सुपां सुलुगिति तृतीयायाः सवणदीधंः ॥ ॥२५॥ | 
वश्वानर मनसेति नवर्च चतुर्दशं सूक्तं । तचानुक्रमणिका । वैश्वानरं नव तृचौ वैश्चानरौीयमार्तौ जागतौ 
दूच आ्मसुतिवी पूरवीत्मगीतांत्योपाध्यायसुतिरिति । वैश्वानरं मनसेत्यायौ तृचौ जागतौ । प्रथमस्य वेश्चा- 
नरोऽमिदेवता द्वितीयस्य मरतः । सप्तम्यायालिखसख्िषटमः । अभ्रिरखीति दचस्याभिः परं ब्रह्म वा देवता । 
 मवम्यास्तु विश्वामिचोपाध्यायसय सुत्यवात्स एव देवता ! सप्तमी वजिंतस्य सूक्तस्य विश्वाभिच ऋषिः । सप्तम्या 
ब्रह्म वाक्यलाद्यस्य वाक्यं स ऋषिरिति न्यायेन ब्रह्म ऋषिः ॥ वेश्चानरं मनसेत्यायस्तुच आभिञ्विके चतुर्थेऽहनि 
आगिमारुते वैानरीयनिवि्वाने विनियुक्तः । तृतीयसयेति खंडे सूचितं । वेश्ानरं मनसेति तिसः । आ०७.७.। 
दूति ॥ अयमेव त॒चो ब॒हस्पतिसवेऽप्यात्रिमारूते वेशचानरीयनिविद्वानीयः। ग्र यंतु नाजा इति द्वितीयतुचो 
वुहस्यतिसवे मारुतनिविद्धानीयः। उभयमघ्युशनसः सोमेनेति खंडे सूचितं । वैश्वानरं मनसानिं निचाच्य प्र यंतु 
वाजास्तविषीभिरप्रयः ! आ० ९. ५.। इति ॥ अभरिचयने संचितागन्यनुशंसनेऽ भ्रिर सखीलयेषा । अथाभिं संचितमनु- 
गीतमनुशंसेदिल्युपक्रम्य सूचितं । अम्रिरस्यि जब्मना जातवेदा इति चिमेध्यमया वाचा ! आ०४. ८.1 इति ॥ 


वेश्वानरं मन॑साग्रिं निचाय्या हविष्मतो अनुषत्यं स्व विदं । 

सुदानुं देवं रथिरं व॑सूयवो गीर्भी रणं बुंशिकासों हवामहे ॥१॥ 

वेश्वानरं। मन॑सा । अपरि । निऽचाय्यं । हविष्मतः । अनुऽसत्यं। स्वःऽ विदं 
मुऽदानु । देवं । रथिरं । वमुऽयव॑ः। गीःऽभिः। रख कुशिकासंः। हवामहे ॥१॥ 


विश्वामिचः सौति । हे अमरे हविष्मतः संमृतहविष्का वसूयवो घनमात्मन इच्छतः कुशिकासः कुशिकगो- 
चोत्पन्ना वयं वेश्ानरं ! विख नरा अमरिप्रणयनादिक्रियाया नेतारो यस्येति विश्वानरोऽच्रिः । तख संबंधी 
वैश्वानरः । अपत्यमिति यावत्‌ । यद्वा विश्वानर एव वैश्वानरः । तदितीऽनन्याथों राचसवायसादिवत्‌ । 
तमनुषत्यं सचिनानुगतं कमीनुूपफलग्रद्‌ने सत्यप्रतिन्नं स्वर्विदं सखगादिलकणफलस्य ज्ञातारं अत एव सुदानुं 
सुषु फलस्य दातारं रथिरं रथवंतं अत एव रण्वं यन्ञान्गच्छेतं देवं योतमानं तभिममभिं मनसा निचाच्य 
 अंतःकरशेनैवंविधगुणविशिषटस्लमिति ज्ञाला गीर्भिः सुतिलकणाभिर्वाम्भिर्हवामहे । इह कर्मणि लामा- 
यामः ॥ वैश्वानरे । नरे संज्ञायामिति पूवपद सख दीर्घत ! विशानर खेद मित्ये तस्येदमित्यण । प्र्ययस्वरः। 
निचाय्य । चायु पूजानिशामनयोरित्यस चपि ख्यं । सित्सरः । अनुषत्यं । अनुगतं सेन । अवादयः 
कष्टाय तृतीययेति समासः । सुषामादिलात्षलं । निरुदकादिलादंतोदात्लं । सुदानुं । इदाञ्‌ दाने । 
दामाभ्यां नुरिति कतरि नुप्रत्ययः । परादिग्कदसि बङलमिल्युत्तरपदाबुदात्तलं । रथिरं । रथणशब्दा- 
अतुवथे मेधारथाग्याभिरनिरचौ वक्तवथावितीरच्‌ ! चित्खरः । वसुयवः । वसखात्मन इच्छत इति सुप 
आत्मनः क्यच्‌ । अकृत्सार्वधातुक्योरिति दीधः । क्याच्छंदसील्युप्रत्ययः। अतो लोपः । प्रत्ययस्वरः । रण्लं । 
रविरग्यर्थः। रणति यज्नान्गच्छतीति रण्वः । पचाव्यजंतः। चित्खरः । कुशिकासः। कशिकशब्दात्नोचभित्ये 
विदादिलादञ्‌ । तस्य बङ्गषु यञजोश्च । पा० २. ४. ६४. । इति शुक्‌ । हवामहि ! इयतिर्बजलं दंदसीति 
संप्रसारणं । निघातः ॥ | | 


तं भुभमम्रिमव॑ते हवामहे वेश्वानरं मातिरिष्ानमुक्थ्यं । 
 वृहस्यतिं मनुषो देवतातये विप्रं च्रोतारमतिंधिं रुद ॥२॥ 











म०३.सख० २.सु० २६] ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २०१ 





तं । शुभं । अश्न । अव॑से । हवामहे । वे्वानरं । मातरिश्वा नं । उक्थ्यं 
बृहस्पतिं । मनुषः देव ऽतांतये । विप्र । श्चोत्तार । अतिंधिं । रघु स्यद्‌ ॥२॥ 
योऽचिः पूर्वमे प्रतिपादितस्तं शुथं योतमानं वैश्चानरं विश्चानरसंवंधिनं मातरिखानं । मातर्यतरिक्ते 
असिति विबुद्‌ादि रूपतया चेष्टत इति मातरि श्मिः! तसुक्थ्यसुक्थेः शस्तः शंसनीयं वुहस्यतिं बृहतो यज्ञस्य 
पतिं पालकतया स्वामिनं विप्रं मेधाविनं श्नोतारं स्तोचशस्रादिमंचवाक्वं ुण्वंतमतिथिमातिधेयपरजाहंतया 
यदृच्छया प्राघ्रं रघुस्यदं लघुस्यदं ! र घुलधुः स्यदो वेगो यदसयैति क्लिग्रगंतारं । यदा स्यद्‌ शन्देनाध्वा लच्यति 
रघुस्यदः चिप्रगंतेत्यर्थः। तमेवंविघगुणयुक्तममरिमवसेऽ स्माकं रणाय हवामहे । कुशिकगोचजा वयमाड्धयामः। 
किंच ¦ मनुषो मनुष्यस्य देवतातये यज्ञार्थं लामाद्भयामः ॥ शुभं । श्युभ दीप्तौ । अस्मात्‌ स्फायितचीत्यादिना 
कतेरि रक्‌ । कित््वात्ुणाभावः । प्रत्ययस्वरः । मातरि श्ानं । निमे ण्डेतुलान्माता तरिं । ततर असिति प्राणि 
तीति मातरिश्ाभिः ! अन्तक्तित्यादिना मातरि श्चञ्छब्दस्य कन्प्रत्ययां तलेन निपा तनात्पूर्वपद्‌ं तोद्‌ातत्तलं । 


उक्थ्यं । उक्थेन स्तोचेण स्तुत्यः । तच भव इत्ये भवे कद्‌ सीति यत्‌ । तित्सखरितमिति खरितः । देवतातये । 


देव एव देवताति: । खार्धिकस्तातिल्‌ । दे वतातिशब्देन यज्ञो लच्यति तत्संप्रदानकलावयन्ञस्य । लित्स्रः । 
रघुष्यदं ¦ स्यन्दू प्रसवण इत्यस्मा्वजंतः स्यदश्न्दः। सदो जव इति निपातनादनुनासिकलोपः । छदुत्त 
दपद्‌ग्रछतिष्वरलं ॥ 


पश्यो न कंट्निंनिः ससिध्यते वेश्वानरः कुश्िकिभियुगेयुगे । 

स नों अग्निः मुवीये स्व्यं दधातु रल्नममृततैषु जागृविः ॥३॥ 

पश्वः न। कर्दन्‌ । जनिंऽभिः। सं । इष्यते । वेश्ठानरः। कुशिकेभिः। युगे ऽयुगे। 
सः। नः । सम्िः। सुऽवीये । सुऽ । ट्धातु 1 रत्नं । खमृत्तषु । जागृविः ॥ ३॥ 


यो वैशखानरोऽभिः कृशिकिभिः स्तोचं कृ्वाशहोचादिभि्यैगे युगे प्रतिदिनं समिध्यत आज्याङ्तिप्रक्ेपेण 
सम्यक्‌ दीष्यते । तच दृष्टांतः । अशचौ नेति ¦ यथा जातोऽश्चः क्रदन्‌ हेषारवं कृर्वन्‌ जनिभिर्जनयिचीमि- 
्वडवाभिः स्तन्यप्रदानेन प्रतिदिनं सम्यक्‌ पोष्यते तद्त्‌! अमसूतिषु मरणघर्मरहितिषु देवेषु मध्ये जागुविच्चालया 
जायत्‌ दीप्यमानः सोऽमिः सुवीर्यं शोमनापत्ययुक्तं स्वश्व्यं शोमनाखखादिपशुयुक्तं रतसुत्तमं धनं नोऽस्माकं 


दधातु । विदधातु । ग्रयच्छतु ॥ युगेयुगे । नित्यवीपष्सयोरिति दवचनं । परस्याप्रेडितलादनुदात्तवे पूवेपदमर- 


छतिषवरः । ख्यं । अश्शब्दः ्न््रत्ययांतं आदुदात्तः! बज्नत्रीहावादुदात्तं द्यच्‌ कद सील्युत्तरपद्‌दुदा त्तत्वं । 
 यकारोपजनस्क्छांदसः ! यद्वा । अचेषु साघवोऽश््याः । तच सापुरिति यत्‌ ! यतोऽनाव इत्याद्युदत्तं । 


बह्गव्रीहौ पवोक्तस्वरः । दघातु । द घतिलोरि र्यं । रलं । रसु कोडायां । रमेस्त चेत्यधिकरणे नम्र्ययस्तका- 


रञ्ातादेश्ः। रमतेऽ स्ि्धिति रत्र । निदित्यनुवृत्तावाद्युदात्तः। जागृविः छ्ि्त्ययांतः । नित्लाद्‌ दात्तः ॥ 


प्रयत वाजास्तविंषीभिरग्रयः स्मे संसिंश्चाः पृष॑तीरयुस॒त् । 

बृहदु मसूतों विश्ववेदसः प्र वेपयति पवैतां खदट्‌भ्याः ॥४॥ 

प्र। यंतु वाजाः। तविषीभिः। सम्रयः। सुभे संऽमिश्चाः। पृषतीः। अयुष्षत । 
वृहत्‌ऽ उक्षः । मरूतः । विष्छ ऽवेटसः । प्र। वेपयति । पवेतान्‌ । खट्‌भ्याः ॥४ 


वाजा वेगव॑तोऽम्रयः प्रयंतुं । जलमभिलच्य गच्छतु गताख्च तेऽग्रयस्तविषीमि्वेलयुक्तौर्मरुद्धिः ्युभे अले 

संमिद्ाः परस्यरं संगताः संतः पुषतीर्विंदू नयुक्त । अयुंजन्‌ । जले विदू नकुर्वन्‌ । यद्वा वाजा वेगवंतोऽ म्रयस्त- 

विषीसिबलयुक्तैमेरुखि जलमनुलच्य प्रयंतु । गच्छतु । ते च मरूतः ग्युभे जले संमिश्ा अग्निभिः संगताः संत 

युषतीखिचवणा वाहनरूपा वडवा अयुक्त ¦ रथे गोवा ता अयौल्ुः। रथारूढासे विश्ववेदसः भाशि- 
9४१01, 11, ` 


मणय नतामाससातषतणकूनतनतपवतम 





२०२ | ॥ कग्वेट्‌ः॥ [० ३.०१. व्‌० २9. 


कृतकमेामिन्नानयुक्ना अदाभ्याः केनाप्यतिर स्ता मरुत एवंविधा वायवो वृहढुकः प्रमूतसेक्तन्पवेतानेचान्‌ 
मरवेपयंति। यथा प्रभूता वृष्टिमैवति तथा मेघान्‌ चालयंति ॥ तविषीभिः। तव गताविति सौरो धातुः। अस्मा- 
त्वेणिंद्धेति टिषच्‌ जिन्च । तवंति संचरंत्याकाश इति तविषा वायवः । टखिड्ाणएचिति डीम्‌ । लिंगव्यत्ययः । 
नि्लादाबुदात्तः । पुषतीः । पृषु सेचने पु पालनपूरणयोरिति वा । अस्माद्तेमाने पुषद्हन्महदिति निपात- 
नाद्तिप्रल्ययः शतृवद्भवति । उगितश्चेति डप्‌ पर्षतीति पृषतयः श्रीकरः । पृणंति पालयंतीति पुषत्यौ वडवाः। 
अयुच्तत । युजिर्‌ योग इत्यस्य लुङि सिचि खूपं । निघातः । बुहदुकः । उक्त सेचन इत्यस्मात्किप्‌ । छदुत्तरप- 
द प्रतिस्वरः । वेपयंति । टवेपं कंपने । निघातः । पर्वतान्‌ । पर्वं पूरण इत्यस्मात्‌ भ्रमृदृशीत्यादिना अतच्‌ । 
पर्वति पूरयति भूमिसुदकेनेति पर्वतौ मेघः । व्यत्ययेनाबुद्‌ा त्तः ॥ | 

अम्रिध्ियों मरतो विश्ववृष्टय आ वेषमुममवं इमहे वयं । 

ते स्वानिनों रद्वियां वषेनिंणिजः सिंहा न हेषरतवः सुदान॑वः ॥५॥ 

अग्रि ऽध्ियः। मर्त॑ः । विश्व ऽ वृष्टयः। स्रा । तवेषं । उर ! खवः । ईमहे । वयं । 

ते। स्वानिन॑ः। रदियाः। वषेऽनिंनिजः। सिंहाः। न। हेष ऽत वः। सुऽदान॑ वः ॥५॥ 
 अप्निधियो वैदयुतमन्रिं ्रयंतो विश्वकृष्टयः । विश्वस वृ्तादेः छष्टिराकषणं नमनोत्रमनादिलक्षणं कर्म 
येभ्यो भवति ते विश्वकृष्टयः। एवंविधा ये मरतो विदयते तेषां च मरुतां वेषं दीघ्तसुग्रसुद्भणंमवो रकणएभेमहे । 
कुशिका वयमा समंताव्याचामह । तै मरूतो रद्धिया रुद्र पुचा व्षनिशिजः । निशिक्श्ब्दो रूपवाची निरि- 
त्रिरिति तन्नामसु पाठात्‌ । वषेणं रूपं खमावो येषां ते वषेनिशिजो वषेकाः । हेषक्रतवः । हेषार वस्य क्रतुः 
करणं येषां ते छतहेषारवाः सिंहा न सिंहा इव स्वानिनः शब्दवंतः । एवंविधासे मरतः सुदानवः सु जलस्य 
दातारो भवंति ॥ अश्भिियः } धिन्‌ सेवायां । वचिप्रच्धीत्यादिना क्रिप्‌ संप्रसारणाभावो घातौरदीर्ध॑श्च । 
जसि इयङादेशः! छत्खरः ! उग्रं । गस गतौ । उत्पूर्वः । चचेद्रयेति निपातनाद्र प्रत्ययो मकारलोप उपस- 
गैस्ांतलोपश्च । उन्नच्छतीलुग्रः । ग्रत्मयखरः । ईमहे । ई कांतिगत्यादिषु । व्त्ययेनात्मनेपदं । अद्‌ादिलाच्छपो 


लुक्‌ । निघातः । खानिनः। खानो घयंतः । तद्॑तः। अत्‌ इनिठनावितीनिः। प्रत्ययस्वरः । रूद्धियाः। सद्र श- 
व्दाच्छांदसो घः! तखयेयादेशः । प्रत्ययखरः ॥ ॥२६॥ 
त्रा्तत्रातं गणगणं सुशस्तिभिरपरेनामं मस्तामोजं ईमहे । 
पृषदश्वासो अनवभ्रराधसो गंतारो यज्ञं विटर्थेषु धीराः ॥६॥ 
व्राततेऽन्रातं । गणंऽग॑णं । सुशस्तिऽभिंः । खपरेः । भामं । मरतां । ओज॑ः । ईमहे \ 
पृषत्‌ऽञ्श्वासः। अनवभऽगंधसः। गंतारः । यज्ञं । विदथेषु । धीराः ॥६॥ 
कुशिका वयममेभीमं भासकं मरूतामोजस्ेजो व्रातं त्रातं बाति त्राति प्रतिसमृहं गणं गणं गणे गणे महति 
समूहे क्रियमाणामिः सुशस्तिभिः । शोभनाः शस्तयः सुतयो चे्मवैः क्रियंते ते सुशलयः । तैर्मतैरीमहे । तादृशं 
मारतं तेजो याचामहे । पृषदश्चासः । पुषल्यञ्चिचवणौ अचरा येषां ते तादृशाः । अनवभराधसः ! न विद्ते 
ऽ वंशो चस्य तद्‌ नवस । अनवथं राधो धनं धेषां तेऽनवभेष्टधनाः। संपूर्णधना इति यावत्‌ । धीराः कमा- 
भिज्ञाले मरुतौ विदधेषु यज्ञेषु यज्ञं यजनीयं हविरभिलच्य गंतारो गमनभीला भवंति ॥ गणं गणं । गण 
1 पचायच्‌ । नित्यवीष्छयोरिति द्धरवैचनं । परस्वाभरेडितलादनुदात्तव पूर्वपदस्वरः । सुश्सिभिः । 
|  नञसुभ्यामिलुत्तरपद्‌तोद्‌त्तलं । मामं । मा दीप्तौ । अर्तिसुस्वित्यादिना मन्‌ । नित्सखरः। ओजः। 
` उन्न आजवे । उच्जेवले वलोपश्च । उ० ४. १९१.। इत्यसुन्‌ । तत्संनियोगेन बकारलोपः । आर्धधातुकलचणगे 
 शृणः। नित्खरः ॥ ईमहे । ई कांत्यादिषु । निघातः । अनवभराघसः । अनवभं । नञ्सुभ्यामिल्युत्रपदांतोदः- 
ततल । बह्गतरीहौ द परवेपदस्वरः। गंतारः। ताच्छीलिकस्तृन्‌ । विदथेषु ! विद ज्ञाने । रुदिविदिभ्यां किदित्यथ- 
म्यच; । क्त्लाद्गुणः । विदतयस्िन्कमेजातमध्वष्वौदय इति विदथो यज्ञः । प्रल्मयसखरः ॥ | 








पणन वनानाम्‌ नूप, 


म० ३.०२. सू० २६. | ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २०३ 





घमग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घ॒त्तं मे चकुरमृतं म आसन्‌ । 

छ केस्विधात्‌ रजसो विमानोऽजस्रो घमो हविरस्मि नामं 

अभ्रिः) अस्मि 
पकः चिऽधातुः। रजसः विऽमानंः। खजखः। घमेः। हविः! अस्मि। नामं । 


साक्तात्कृतपरतत्वरूपो ऽ मिद्रंचेन स्वात्मनः सवात्मकलानुभवमाविष्करोति ! हे कुशिकाः । मोक्तमोग्य- 
भावेन दिविधं हीदं स्वै जगत्‌ । एतावद्वा इदमचघ्रं चैवान्नादश्च सोम एवाच्रमभिरत्राद इति अतेः! तच 
सकलभोक्तुनगेखूपेणान्नादोऽननिः । स चाप्रिवाच्नादित्यभेदेन चधा भूत्वा युथिव्येतरिकदयुलोकानधिति्ठति । 
तदुक्तं वाजसनेयके । स चधात्मानं व्यभजत्‌ । आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयमिति । तच सोऽभरिरहं जन्मनैव 
जातवेद्‌ा अदि । वणएमननादिसाधननिरपेकिण सलभावत एव साचात्करतपर तत्वसखरूपोऽ सि । चुतं मे चन्त 
यदेतद्िखस्य विभासकं मम स्वमावभूतप्रकाशात्यकं चनुस्तद्वतं । इ दानीमत्यंतं दीप्रं । यदेतदमुतं कर्मफलं दिव्या- 
दिव्यविविघविषयोपमोगात्मकं तन्मे ममासन्‌। आस्ये वतते । सकलभोक्तवगैीत्मना सखयमेवावस्थानात्‌ । एवं 
स्वात्मनः पथिव्यधिष्ठातृरूपताममिघधाय बाघ्नात्मनांतरिक्ाधिष्ठातुतामाह। अको जगत्लष्टा प्राणः। सोऽर्चन्नच- 
रत्तस्यार्चत आपोऽ जाचंतार्च॑ति वै मे कमभूदिति तदेनार्कस्यार्कतवं । श० ब्रा ०.६. ५.। इति थतिः। स प्राणोऽहं 
विधातुः । चैघात्यानं विभज्य तच वाच्वत्मना रजसोऽ तरितस्य विमानो विमाताधिष्टाताद्ि ¦ तथादित्यरूपेण 
दुलो काचिष्टातुतामाह । अजस्रो घर्म दति । अजस्रो ऽ नुपचीणो चर्मः प्रकाशात्मा बुलोकाधिष्ठातादिल्योऽ हम- 
सि) एवं मोक्तरूपमात्मनोऽनुसंघाय भोग्यरूपतामष्यनुसंघतते । यद्ववि्भोग्यं प्रसिद्वमस्ि तदयप्यहमेवास्ि। यद्वा । 
अहमग्रिरद्ि । देवानां इविष््रापणादंगनादिगुणयुक्तय ऽ स्मि । किंच जन्मनोत्पत्या जातवेदा जातप्रज्ञोऽसि। 
उत्पत्तिक्तण एव सवेन्ञोऽहमस्ि । अथवा जातं सर्वे स्वात्मखू्पतया वेत्तीति जातवेदाः । सर्वात्मक इत्यर्थः । 
तत्कथमिल्युच्यते । घृतं मे चुः । यदेतद्घतं प्रसिद्धमस्ि तन्मे चनुःख्थानीयं । यथा लोके चसुभासवं एवं चुतं 
मयि प्रिघ्रं उ्वालासुत्पादयन्यम भासकं । अमृतं प्रभारूपं यदम॒ृतमविनाशि ज्योति ममासन्‌ । आदे 
वतेते । चिधातुः प्राणापानव्यानात्मना चिधा वर्तमानोऽकौऽ्चनीयो यो प्राणोऽसि सोऽपष्यहमेवास्ि ! तथा 
च रजसोऽ तरिकस विमानो विशेषेण माता परिच्छेत्ता वायु्ाहमस्ि । विच । अजस्रो घर्मो नैरंत्थैण 
संतापकारी सू्य॑श्चाहमस्ि । तिं वङना आज्यपुरोडाशादिरूपं यदेतद्वविर सि तदुपलक्षितं सर्वमष्यहमस्ि । 
सवं खलिदं ब्रह्मेति श्रुतेः । नामशब्दः प्रसिद्धौ । तदनेनातरैः स्वात्मकल प्रतिपादनेन परत्रह्मत्वसुक्तं भवति ॥ 





चचुः । चक्तिङः व्यक्तायां वाचि । उसि्चित्यनुवृत्तौ चक्तैः शिचेल्युसिन्‌ । शिद्रद्वावात्‌ ख्याजादेशाभावः । 


नित्खरः । आसन्‌ । आखशनब्दस्य पद ोमासित्यादिना आसनादेशः। सुपां सुलुगिति सप्नम्या जुक्‌ । विमानः, 
माङ्‌ साने । कृत्यल्युटो बङलमिति कर्तरि च्यर्‌ । लित्सखरः ! अजसः । जसु मोचणे । नञ्पूर्वः । नमिकंपिस्स्य- 


(9१ ५५.९५ 


जसकम्हिंसदीपो रः । पा० ३. २. १६७. । इति ताच्छीलिको रम्रत्ययः। नच्यूवीं जरसिर्निरंत्थे वर्तते । नञ्सखरः। 


जस उपकच्ये वा ॥ 
चिभिः पवितरैरपुंपोद्4क हृदा मतिं ज्योतिरतु प्रजानन्‌ । 
वषिष्ठ रत्नंमकृत स्वधाभिरटिद्यावांपृथिवी पथं पश्यत्‌ ॥४॥ 


चिऽभिः। पविचैः। अपुंपोत्‌। हि । अफे । इदा । मतिं। ज्योतिः। अनु प्रऽजानन्‌। 


वषिष्ठ । रत्नं । अकृत । स्वधाभिः। आत्‌। इत्‌। द्यावा पृथि वी इतिं । परि। अपश्यत्‌ ॥४॥ 
सवात्मको ऽमिहदांतःकरणवृ्या मतिं मननीयं ज्योतिः खमप्रकाशद्ूपं परत्रह्माख्यं तेजोऽनु प्रजानन्‌ यव- 


णमननादिक्रमेण प्रकषण संशयविपयासभावनावुद्धिनिरासेन स्वाव्मखूपतया जानानः सन्‌ पविच्धैः पावनै- ` 


स्िमिरभरिवायुसूयरकेम्चनीयं स्वात्मानमपुपोदधि । तेभ्योऽपि निर्मलतया पावनं परिचिच्छद खलु ! यथा 
दशापवित्रेण सोमं पावयति तद्वत्‌ । एवं जानानोऽम्रर्वर्षिषठं खात्मानसुत्तमं खधामिः । खेन लोकान्दधा- 
| १:42: 


जन्म॑ना । जातऽवेटाः । घतं मे! चक्षुः । अमृतं । मे! समासन्‌ । 


(0 
० + 











२०४ | | ॥ऋण्वेदः॥ [अ०३,अ०१.व०र४. 


तीति खधा । तैरन्निवायुसूै रलं रमणीयमक्ृत । अकार्षौत्‌। आदित्‌ अनंतरमेवमात्मनि ज्ञाते सति बावा- 
पृथिवी तच परिकल्िते यावापृथिव्यौ तदुपलच्धितं सर्वं जगच्च पर्यपश्यत्‌ । परितः स्वेतः सात्मतयादभत्‌ । 
आत्मनि विक्ञाति सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति श्रुतेः ॥ पविनरैः ¦ पूञ्‌ पवने । अस्य्मात्करतरि चषिदेवतयोः (पा० 
३.२. १८६.। इति देवतायामभिधेयायां कर्तरि इप्रत्ययः । पुनंतीति पविचा अग्रिवायुसुयाः । प्रत्ययस्वरः । 
अपुपौत्‌ ¦ प्रूञ्‌ पवन इत्यस्य यङ्लुगं तस्य ख्यं । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यलादभ्यासस्य गुणाभावः । यच्चितुपर 
ददसि 1 पा० ८.१.५६. । इति न निघातः । अकी । अर्च पूजायां । छद्‌ाधाराचिंकलिभ्यः क दति केप्रत्ययः । 
हदा 1 हृदयशब्दसख पद घ्नो मासित्यादिना हृदादेशः । मतिं । मन ज्ञाने । मंते वृषिषपचेत्यादिना कमणि क्तिन्‌ 
उदात्तः । अछृत ! करोतिलडिः सिच्‌ । तख दस्वादगादिति लोपः। व्यावायुधिवौ । देवताद्रदे चेत्युमयपद- 
ग्रछृतिषखरः ॥ 


शतधारसुक्समस्ीयमाणं विपश्ितं पितरं वक्कानां । 

मि मरद॑तं पिचोरपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचं ॥९॥ 

शत ऽरधारं । उत्सं । अक्षीयमाण । विपःऽचितं । पितरं । वज्घानां । 

मच्छि । मर्तं । पिचोः। उपऽस्थे । तं । रोदसी इतिं । पिपृतं । सत्यऽवाचं ॥९॥ 


यस्ादुपाध्यायादिश्ामिचो वैश्वानरास्यं परं ब्रह्माज्ञासीत्तमिममुपाध्यायमनयची स्तौति । हे रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ शतघारमपरिमितजलध्यारायुक्तमकरीयमाणं न कदापि विच्छित्तप्रवाहमुत्सं उत्समिव एतप्रवा- 
होपितं सोत इवाविच्छिन्निवाक्सर णीसमेतं विपञितं मेधाविनं सकलशास्त्राभिज्गं पितरं शिष्याणां वि्योपदेशेन 
पालकं वत्कवानां वक्तव्धानां वेदवाक्यानां मेच्छि मेलकं नानाशाखागतानां वाक्यानामेकस्थिन्नये संकलय्य वक्तारं 
पिचोदावापुथिव्योरपस्ये समीपे मदंतं ज्ञानातिश्चेन दष्येतं अत एव सत्यवाचमज्ञाताथामावात्परप्रतारणे 
च कारणामावात्सत्यवादिनं । तमिमसुपाध्यायं पिपृतं । चपिकितफलप्रद्‌ानेन संपूण कुरुतं । यद्वा पालयतं ॥ 
उत्सं । उन्दी क्तेदने ¦ अस्मादुन्यमिगुधिकृषिभ्यः कित्‌ । ड० ३. ६८.। इति सप्रत्ययः । किच्वाच्तकारलोपः । 
उनन्तीत्युत्सः । व्यत्ययेनादबयुद्‌ात्तः । विपञ्ितं । विशेषेण पातीति विपा वाक्‌) विपो वाचशिनोतीति क्िप्‌। 
हृस्वस्य पितीति तुक्‌ । तत्पुरूषे छति वङ्लमिति बङ्लवचनात्‌ द्वितीयाया अष्यलुक्‌ । छदुत्तरपदस्वरः । 
वत्वानां । वच परिभाषणे । अस्मात्कुत्याथे तवैकेन्केन्यतलन इति लन््रत्ययः । चोः कुरिति कृल्वं । नित्सखरः ¦ 
मेञ्छि । भिलिः संपकाथो धातुः । अस्मादौणादिक इप्रत्ययः । रोदसी । आमंचितलात्निघातः । पिपृतं । पु 
पालनपूरणयोः । द्छांद्सो जुहोत्यादिः । अतिपिपर्योश्चेत्यभ्यासखेलवं । निघातः ॥ ॥ २७॥ 


प्रवो वाजा इति पंचद्श्चं पंचदशं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । प्र वः पंचोना गायतं खुतव्या वाधेति । 
विश्वाभिच षिः । गायची छदः । असिदवता । आवा तुदेवव्या वा ॥ प्रातरनुवाकाश्िनशस्त्रयोगायवे 
कदस्य सूक्तस्य विनियोगः। प्र वो वाजा उपसद्याय ! आ० ४. १३.। इति ॥ आभिञ्विकेषूक्थयेषु प्र वो वाजा 
इति वैकस्पिकः स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । प्र वो वाजा अभिव्यवोऽभि ्रयांसि वाहसा । आ०७. ८.। इति ॥ 
सृक्तस्याव्या सामिधेनी । सूचितं च । म्र वौ वाजा अभिद्यवोऽग्र आ याहि वीतये । अआ १.२.। इति ॥ सामि- 
धेनीषु समिध्यमान इवयेका । सूचितं च । समिध्यमानो अध्वरे समिद्धो अम आज्तेति हे । आ०१.२.1 इति ॥ 
अधाने तृतीयायामिष्टौ सामिधेनीष्िष्यमानेदवत्योर्मध्ये पृथुपाजा इति दे धाय सूचितं च । प्रागुपोत्तमायाः 
पृथुपाजा अम्य इति द्वे । आ०२. १.1 इति ॥ एवमन्यचापि यत्र यच सप्तदश सामिघेन्यस्तच तते धाथ इति 
द्रशटय्यं ॥ विषृवलेकविंशतिः सामिधेन्यः । तच पुथुपाजा अमत्य इति षड़चो धाया; । पृथुपाजा अम्य इति 
षट्‌ धायाः सामिधेनीनां । आ० ८. ६. इति सूचितं ॥ महात्रतेऽपि पंचविंशतिसंख्याकाः सामिधेन्यः । 
तच्राधेताः षड़चो द्रष्टयाः ॥ अमीषोमग्रणयने होता देवौ अमत्य इति तृचः । सूचितं च । होता देवो अम्ल्यैः ` 
पृरस्तादुप लापे दिवेदिवे । आ०४.१०.। दति ॥ ईड्ठन्यो नमस्वसिर इति तिसः सामिधेन्यः । सूचितं च । 
 ई$ञ्न्यो नमखस्तिरोऽमिं दूतं वृणीमहे ! आ० १.२.। इति ॥ | | 7 छ 





नण ानतणमाषननिन मुस 


म०३.अ०२, सू०२७.] ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २०५ 


बो वाजां अभिद्यवो हविष्मतो घृताच्यां । देवाज्जिगाति सुख्रयुः ॥१॥ 
प्र।व्‌ः। वाजाः। अमिऽद्वः। हविष्मतः । घृताच्यां । देवान्‌ । जिगाति । सुखयुः ॥१॥ 


हे तनौ वाजाः वजंति गच्छतीति वाजा मासाः) अमिव्यवः। अभितो यवो दिवसा येष्वित्यभिव्यवोऽ्ै- 





मासाञ्च। हविष्मतो हविमाजो दैवाः। घृताच्या । घुतमंचतीति घृताची गौः। तथा च तैत्तिरीयकं । देवा हवि- 


प्म॑तो गौ घताची । सं २.५.७.। इति । यद्वा हविष्मतो हविषः रीरादैः प्रदातारः पशवो घुताच्या । चुतमंचति 
प्राप्नोतीति घृताची सुक्‌ । तथा च वाजसनेयवं । पशवो हविष्मतः सुग्धुताचीति। तया घुताच्या सहिता हवि- 
ष्म॑तो देवाः पशव मासाश्वार्धमासाश्चेति सवे वो युष्माकं यजनार्धं प्रमदंति । तेषु वाजादिषु प्रभवत्सु सत्सु 


सुम्नयुः सुखमात्मन दच्छन्यजमानो देवाञ्जिगाति । यज्ञदारा देवान््रा्नोति। उक्ता तैन्तिरीयनब्राह्मणं । प्रवो 


वाजा इत्यन्वाह मासा वे वाजा अर्धमासा अभिद्यवो देवा हविष्मतो गौधताची यज्ञो देवाज्ञिगाति यजमानः 
पुख्नयुः। £.५.। इति ॥ अमिव्यवः । बङ्त्रीहौ पूर्वपदप्रकतिसवरः। घृताच्या । घु चरणएदीस्योः। अस्माद्‌ जिघुधिभ्यः 


कतः । उ० ३. ८९.। इति कमणि ताः! चुतमाज्यमंचतील्युलिग्दधुगित्यादिना क्रिन्‌ । अनिदि तामिव्युपधालोपः। 


अचतेश्चोपसंख्यानमिति डप्‌ । चाविति पूर्वपदांतोदात्तं । जिगाति ¦ गातिर्म्यर्थः । व्छांदसो जुहोत्यादिः। 
निघातः । सुन्नयुः । सुं सुखमात्मन इच्छत्निति सुप आत्मनः कयच्‌ । क्याच्छद सीत्युः । प्रत्ययस्वरः ॥ | 


इक अब्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साध॑नं । श्यु्टी वानं धितावानं ॥२॥ 


३ । अब्र । विपःऽ चिते । गिरा । यज्ञस्य॑ । साध॑नं । शु्टीऽवानं धितऽव।नं॥२॥ 


विपञ्ितं मेधाविनं चनज्ञस्य साधनं यज्ञस्य निवीहकं शुष्टी वानं सुखवंतं यद्वा वेगवंतं धितावानं ! बानं 


वननीयं धनं धितं निहितं यस्य तं निहितधनं । तमिममसिं गिरा स्तुतिलच्णया वाचेठ । विश्चामभितच्रौऽ हं 
स्तौमि ॥ $> । ईड स्तुतौ । श्ुष्टीवानं । वन षण संमक्ताविल्यसाद्धिच्‌ । शष्ट वनतीति शुष्टीवा । छदुत्तर- 


यदस्वरः । धितावानं । दधातिनिष्ठायां धिरादेशन््छांदसः । वन संभक्ततै । कर्मणि घञ्‌ । बज्नतीहौ निति | 


धितशब्द ख पूवनिपातः । पूर्वपद प्रतिस्वरः ॥ 


अमरे शकेम ते वयं यम॑ टेवस्य॑ वाजिनः । अति इषांसि तरेम ॥३॥ 
अग्रे । एकेम॑ । ते । व॒यं । यम॑ । देवस्य । वाजिनः । अति । इर्षासि। तरेम ॥३॥ 


हे अने वाजिनः संभृतहविष्का नयं देवस्य योतमानस्य ते तव यमं यमनमा यक्रखमाभरैरबावस्थानं कतु 


शकेम । शक्यस्य । वाजिनो वेगवतो देवस्येति वा योजनीयं । ततः कारणात्‌ देषां स्यस्मदौीयानि पापान्यति- 


तरेम । पापेभ्य उन्तीणौ भवेम ॥ शकेम । शक्र शक्ता वित्यस्याशीलिडि लिच्याशिषयङ्धित्यङ्ग्रत्ययः । किदा्चि- 


षीति चामुट्‌ । सलोपेयादेशयलोपगुणसलोपाः । आमंचितस्यावियमानलेन पाद्‌ादिलादनिघातः। उदात्त- ` 


 निवुत्तिसखरः । यमं । यम उपरम इत्यस्माङ्खावे घञ 


भष 


तरेम । तृ क्लवनतरणयोः । प्रार्थने लिङि रूपं । निघातः ॥ न 
समिध्यमानो अध्वर$म्रिः पावक ईढ्यंः । शोचिष्देशस्त मीमहे ॥४॥ 
संऽड्ध्य्मानः । अध्वरे । अम्मिः। पावकः । ईड्य॑ः । शोचिःऽकैशः। तं । ईमहे ॥४॥ 

योऽभ्रिर्वरे यज्ञे समिध्यमानो घुताज्याङतिभिः सम्यक्‌ प्रज्नाल्यमानोऽ त एव शोचिष्केशो ज्वालकेशः 


पावकः शोधकं ईड्यः सोतुभिः प्रशस्यो भवति तमिममभिमतफलार्थमीमहे । वयं याचामहे ॥ ईडः । ईड 
स्तुता वित्यस्मास्यत्‌ । अस्य तित्सखरि तमिति स्वेरितले प्राप्त ईडवंदेत्यादि नाबुद्‌त्तलं । ईमहे । कात्यादिषु। 


अयं धातुर यघ्वार्थः । निघातः॥ 


। यम उपरम इति निपातनाहूद्यमावः । जित्खरः । 














२०६  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०३.अ०१.व्‌०२९. 


पृथुपाजा सम्यो पुतनिंरिक्स्वाहूतः । अग्रि यज्ञस्य हव्य वाट्‌ ॥५ 
पुथुऽ पाजः! अमत्यै घुतऽनिनिर्‌। सुऽ आहुतः। अग्निः) यज्ञस्य । हव्यऽ वाट्‌ ॥५॥ 


पथ॒पाजाः प्रभूततेजोरूपोऽमत्यो मरणधर्मरदहितो धुतनिर्णिक्‌ । घृतस्य विलयनद्ारा शोधनं येनेति 
घृतनिर्णिक्‌ ! खातः सृष्ट होचादिभिः सम्यगिष्टः । एवंभूतो ऽभिर्यन्नसख ज्योतिष्टोमादेहंव्यवार्‌. हव्यानां वोढा 
भवति ॥ पथुपाजाः ¦ छदुत्तरपदस्वरः 1 खातः । जुहोतिः कमंणि क्रः । गतिरनंतर इति गतेः प्ररृतिख्वेर ल 
हृव्यवार्‌ । वहश्ेति सिः ॥ ॥२८॥ 


तं स॒वाधों यतसुंच इत्था धिया यज्ञर्वतः । आ च॑करुरम्रिमूतयं ५६ 
तं। सऽवाधः। यतऽसुचः। इत्था! धिया। यज्ञ ऽ व॑तः। खा । चक्रः म्नि । ऊतय ॥६॥ 


सवाधः ! रचोघ्मेचोद्ारणेन तद्धिषयवाधा सह वर्तेत इति सवाधः । यन्ञवंतो यजनीयहवियुक्ता 
यतस्रुचः । यताः संयताः सुचो जुद्धाया चसे यतसुचः। ऋविजः । इत्येत्यमनेन ग्रकारेण क्रियमाणया धिया 
सुत्या तमेवंभूतमन्रिमूतये राक्सवाघाद्ररणाय आ अभिमुखं चक्तुः । कुर्वति ॥ सबाघः । बाध विलोडन 
इत्यस्सात्‌ क्रिप्‌ । छदुत्तरपदस्वरः । इत्या । इदंशब्दामकारा्थं इदमस्यसमुः । तस्य मुपां सुलुगिति डादेशः । 
 उद्‌ात्तनिवृत्तिखरेणांतोदात्तः । चक्रुः । इकञ्‌ करण इत्यस्य लिब्युसि यणादेशे छते तस्य द्विर्वचनेऽचीति 
स्थामिवद्वावादिर्वचनं । निघातः ॥ 


होता देवो अम॑त्येः पुरस्तदिति मायया । विटर्थानि प्रचोटर्यन्‌ ॥७। 
होता । देवः । अमत्यैः 1 पुरस्तात्‌। एति । मायया । विदथानि । प्रऽचोट्यन्‌ ॥७॥ 


होता होमनिप्पादकोऽम््यो मरणघर्मरदहितो देवो योतमानो विदथानि वेदितव्यानि कमाणि प्रचोदयन्‌ 
 भ्रक्षेण प्रेरयन्‌ सोऽ त्रिमायया कमंविषयाभिक्नानेन युक्तः सन्‌ पुरस्तात्करमग्रारमकाल एवैति । अस्माना- 
गच्छति ॥ मायया । माडः माने शब्दे चेव्यस्मा्ाच्छाससिसूमभ्यो च इति कतेरि कमणि वा यप्रत्ययः । भिमीति 
जानीते कमं मीयतेऽनयेति वा माया कर्मविषयज्ञानं । प्रल्ययस्वरः । विदथानि । विद जान इत्यस्माद्रदि- 
विदिभ्यां किदिति कमंखथप्रत्ययः । कित््वादगणः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥४॥ 
वाजी । वाजेषु । धीयते । अध्वरेषु । प्र। नीयते । विप्रः । यज्ञस्य । साध॑नः ॥४॥ 
वाजी बलवानभिवाजेषु युदैषु धीयते) देवैः शवुहननार्धं निधीयते ¦ विच । अष्वरेष्वभिहोचादिषु प्र 
णीयते । अध्वय्नारिभिः प्रक्षेणाहवनी यादिखखानेषु प्रकतिष्यते । अत एव विपो मेधावी स्तमिर्यन्नस्यामि 
हौचादेः साधनः साधको मवति ॥ धीयते । दघातैः कर्मणि यक्‌ । घुमास्थागपेत्यादिना रलं । निघातः 


नीयते ! णीञ्‌ प्रापण इत्यस्य कर्मणि यवि रूपं । उपसगादसमसेऽपि णोपदेशखेति शलं । साधनः । साघ 
संसिद्धा । नदादिलात्कतरि ल्युः । लित्सखरः ॥ 


धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गभेमा दधे । दशस्य पितरं तनां ॥९॥ 
धिया। चके। वरेण्यः। भूतानाँ । गभे । आ । टधे । दष्स्य । पितर । तना ॥९॥ 


 यौऽननिधियाधानपवमनेष्टिरूपेण कमणा चक्र आहवनीयरूपतया छतो ऽभूत्‌ अत एव वरेखः स्वज 
मानैः कमागलेन वरणीयः यञ्ामििभूतानां खयावरजंगमात्मकानां भूतजातानामंतर्ग्म सखात्मानमेव गर्भरूप- 
तया आदधे सवच दधार पितरं सर्वस्य जगतः पालकं तमिमममिं दलस्य दलप्रजापतेस्तना तनया वेदिरूपा 
 भनिदेशेप्णमासानिहोचादिकर्मसिद्यथं धारयति । मूमेर्दकदुहितुते मंचवर्णः । अदितिर्ह्यजनिष्ट दक या 





म०३.अ०२, सू° २७. ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ २०७. 


दुहिता तव । छि० १०. ७२. ५.1 इति ॥ चक्रे ! करोतेः कर्मणि लिरि द्यं ग्म, गृ निगरणं दत्यसादति- 
गृभ्यां भत्तिति मन्‌ । गिरति गीयते वा गमः । नित््वादाबुदात्तः । दधे । दघातैर्लिंरि ख्यं । पितरं ! पा 
रणे । न्नेष इत्यादिना तुजंतवेन निपातनादिलं । पाति पालयतीति पिता पालकः । चित्सखरः ¦ तना । 
यलोपम्द्छांदसः ॥ | | 

नि त्वां दधे वरेण्यं दक्स्येव्छा स॑हस्कृत । अमरं सुदीतिमुशिजं ॥१०॥ 

नि। त्वा ! द्धे । वरेण्यं । दकस्य । इ्छा । सहःऽकृत। अरे मुऽदीतिं । उशिज ॥१०॥ 

उक्ताथोऽनयचौ वित्रियते । सहस्कृत मथनास्थेन बलेन निष्पन्न हे अपरे सुदीतिं शोमनदीश्चियुक्तसुशिजं 

पुरोडाशादिहविः कामयमानं । यद्वा कमार्धिंमिः काम्यमानं ! अत एव वरेण्यं तर्वरणीयं ला एवंविधं लां 
दकस्य दुहते बेद्यादिलकणा भूमिनिं दधे । अम्रिहो चादि कमेसमृद्य्थं नितरां दधार ॥ इ्ठा । ईड स्तुतौ । 
पुंसि संज्ञायामित्यच प्राचिकवचनात्‌ स्त्यर्थेऽपि घप्रत्ययः। हसवस्छांदसः। संज्ञापूर्वकस्य विभेरनित्यत्वादगुणः। 
डति सूयतिऽस्यां यजमनिदेवा इतीव्छा भूमिः । उद्‌ात्तनिवृत्तिखखरेणांतोद्‌ात्तः । प्र्ययखरः । उशिजं । वश 
` कांतावित्यस्मादशः विच्चे तीजिग्रत्ययः । कित््वात्संप्रसारणं । वष्टि हविः कामयते उश्यते काम्यति कमीर्धिभिरिति 
वा उशिक्‌ अभ्रिः | प्रत्ययस्वरः ॥ ॥२९॥ | | 
सम्रिं यतुरंमधुरमृतस्य योगे वतुष॑ः । विप्रा बाजेः सर्भिंधते ॥११॥ 
अग्निं । यंतुरं। अप्‌ऽतुरं । तस्यं । योगे । वनुष॑ः। विप्राः । वजः। सं । ईधतते ॥११॥ 
॑ वनुषः कमसिच्यर्थं संभजमाना विप्रा मेधाविनोऽच्वस्वीादयो यंतुरं सर्वस्य नियंतारं। यद्वा चिप्र गंतारं। 

अष्ुरसयां प्रेरकं तसिममन्निमृतस्य सत्यभरूतस्य ज्योतिष्टोमादेयेगे प्रयोगां वाजैर्हविर्वररैरतैः समिंघते । 
सम्यग्दीपयंति ॥ यंतुरं । वर्णव्यत्ययः । चंतारमित्य्थैः । अघ्रुरं । तुर लरणे ! अपस्तुतोर्ति त्वरयतीति किप्‌ । 
छदु त्तरपदप्रकतिसवरः। योगे । युजिर्‌ योगे । भावे घञ्‌। चजोः कु चिरयतोरिति कृतं । जित्खरः। वनुषः वनं 
षण संभक्तौ । जनेरसिरित्यधिकारे बङलवचनाद स्माद प्ुसिः। मत्ययस्रः । इंधते । चिदंधी दीप्तौ । निघातः॥ 


ऊजो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप द्यवि । अभ्रिमींके कविर्जतुं ॥१२॥ 
ऊजेः। नपातं । अध्वरे। दीदिऽवांस॑। उप॑ । दयवि । अभ्रिं । ईक्छे। कवि ऽतं ॥१२॥ 
अजो नपातं हविलरुशैरतरैः समिध्यमानलतेनान्नस्य पुचं । यदास्य चतु । यथात्तादाङतिराङतेरादित्य 
अआदित्यादनिरिति। उप व्॑तरिकख समीपे दीदिवांसमतिशयेन दीप्यमानं कविक्रतुं । कवयो मेधाविनो 


ऽध्वस्वौदयो मथनेन क्रतवः कतीरो यस्येति । अध्व्वादिभिर्निष्या्मानं तमिममग्रिमध्वरेऽ स्विन्यन्ञ ॐ । 
सुतिलकणामिर्गोभिरहं सौमि ॥ ऊज: । ऊजं बल इत्यसान्ाजभासेत्यादिना ताच्छीलिकः क्विप्‌! ऊर्जयति 


 श्रीरमि्यूकै अन्नं । सवेकाच इति विभक्तेरुद्‌ात्तत्वं । यवि । दुत दीप्नाविल्यस्यादौणादिको इन््रत्ययः । 


द्योतते किरणसंबंधादिति ब्युरंतरि चं । नित्सखरः। {3 । लरि रूपं ॥ 
 इकन्यों नमस्य॑स्िरस्तमांसि दशतः । समन्निरिध्यते वृषं ॥१३॥ ` 

इतछन्यः। नमस्य॑ः । तिरः । तमांसि । ट्शेतः। सं । अद्निः । इध्यते । वृषां ॥१३॥ 

` $ञछन्यः सोत॒मिरीडौऽत एव नमस्यः सरवर्नमस्कार्यलमांसि तिरो ष्वांतानि खमभाभिसिरसकुवन्‌ द्धतः 
कमनीयतया स्वेदंशेनीयः। तादृशोऽभिवैषा यजमानस्य कामानां विता समिध्यते। आङ्तिप्रकेपेण अञ्वा- 
व्यते । उक्ताथे वाजसनेयकं । ईडेन्यो ह्येष नमस्यो ह्येष तिरस्तमांसि ददृशे समिद्ध इति ॥ ईतन्यः । ड स्तुतौ । 
छत्यधं तवैकेन्केन्यलन इति केन्यः । प्रत्ययस्वरः । नमस्यः । नमस्तेरचो यदिति चत्‌ अतोलोपयलोपौ । ` 

 तित्सखरितमिति सरितः । दशेतः। दृशिर्‌ प्रेचशे । अखान्ुमृदृशीत्यादिना कर्मखतचप्रत्ययः । चित्खरः । 

वृषा । वृषु सेचन दइत्यसरात्कजिन्ुवुषीत्यादिना कनिन्‌ । कि्लादगुणः । नित्वादाबुदात्तः ॥ 





२१८ `  ॥ ऋछण्वेटः ॥ [० ३. ०१. व्‌०३१. 








मध्य 


वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्ो न देव्‌ वाहनः । तं हुविष्मत इच्छते 
वृषो इतिं । अप्निः। सं । इध्यते। अश्व॑ः। न । देव्‌ ऽ वाह॑ नः। तं । हविष्मतः । देकछते ॥१४। 


वृषो वुधैव कामानां वर्षिता देववाहनः । देवान्हवींषि वाहयति प्रापयतीति देववाहनः । तच दृष्टातः 
अश्च नेति । यथाश्चो राजानं वाहयति खपुरं प्रापयतीति । वाहनमसः। तद्त्‌ वाहनभूतो योऽभिः समिध्यते 
आङतिप्रदानेन सम्यग्दीष्यते तं ताद्शमभिं हविष्मतः संमतहविष्का यजमाना ठते । कर्मसिद्यथं स्तुवंति 
वृषा उ ¦ गुणः । उजमवलंब्य प्रगृह्यसंज्ञा । देववाहनः । वह प्रापण दत्यस्माण्यंतात्कर्तरि ल्युः । लित्सखरः । 
समासे छदुत्तरपदस्वरः ॥ ` 


वृषणं चा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । ग्रे दीद्यतं बृहत्‌ ॥१५। 
वृषणं । चा । वयं । वृषन्‌ । वृष॑णः। सं । इधीमहि । अग्र । दीद्यतं । वृहत्‌ ॥ १५॥ 


वुषन्‌ कामानां वषितंहें अपे वृषणौ वुषाणो धघुताज्याङ्तीनां सेक्तारो वयं वुषणमाङ तिदारोद्‌कस्य 
सेक्तारं। तथा च सतिः । अग्नौ प्रालाङतिः सम्यगादित्यसुपतिषठते । आदित्याज्जायते वुष्टिवष्टेरत्नं ततः प्रजाः 
। मनु° ३. ७६.। इति । दौव्यतं दीप्यमानं बुहृदत एव महांतं तमिममन्रिं समिधीमहि । सम्यग्दीपयामः ॥ 
इधीमहि । जिदंघी दीप्रावित्यसख प्रार्थने लिडः नकारलोपस्ढांदसः । दीवयतं । दीदेतिररीक्चिकमी । तस्य 
शतरि रूपं । अभ्यस्तानामादि रित्याबुद्‌ात्ततवं ॥ ॥ ३॥ 


अभ्रे जुषसखेति षडचं षोडशं सूक्तं वैश्चामिचमामेयं । अचानुक्रमणिका । अमे जुषस्व षर्‌ तृतीयादुष्णिक्‌ 
चिष्टव्जगत्य इति । पृवमृक्ते गायं वि्युक्तत्देतदपि गायतं । तृतीया तूष्णिक्‌ चतुर्थो चिष्टुप्‌ पंचमी 
जगती ॥ अनने जुषखेति सवनीयपुरोडाशे खिष्टक्षतः प्रातःसवनीयानुवाक्या । सूचितं च । अथ खिष्टकतोऽपर 
जुषस्व नो हविः । आ०५.४.। इति ॥ अतिराच आध्िनशस्ते परिहिति सति चमसगैः सहाश्चिनोदिंकपालः 
पुरोडाशः स्वदत होतव्यः । यदि पुरोडाशमवशेष्य खिष्टकतं कृयस्तस्य खिष्टकछतः पुरोव्ा अस्र इलेषा 
याज्या ! यथेतस्य पुरोडाशस्य खिष्टकृता चरेयुः पुरोक्छा अते पचतः । आ० ६. ५.1 इति सूचितं ॥ माध्यंदिने 
सवने सवनीयपुरोडाशे खिष्टकतोऽनुवाक्या माध्यंदिने सवन इत्येषा । सुचितं च । अग्रे जुषस्व नो हविमी- 
ध्यंदिने सवने जातवेदः } आ०५.४.। इति ॥ तृतीयसवने सवनीयपुरोडाश्सखय खिष्टदछतोऽ मुवाक्यापरे तृतीचे 
सवन इवयेषा । सूचितं च ! अमर तृतीये सवने हि कानिंष दत्यनुसवनमनुवाक्याः । आ०५.४.। इति ॥ आश्िनपु- 
रोडाशस खिषटछतो याञ्याने वधान देषा । सूचितं च । अग्रे वृधान आङतिमिति संयाञ्ये । आ० ६. ५.। 
इति॥ 


अग्रे जुषस्वं नो हविः पुंरोक्छाशं जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो ॥१॥ 
अश्र । जुष । नः । हविः । पुरोद्छाशं । जातऽवेदः । प्रातःऽसावे । धियावसों 


इति धियाऽवकस्षौ ॥१॥ 


विश्वामित्रः सौति । जातवेदः जातप्रज्ञ धियावसो । धिया सोए वसु धनं यस्म्ाद्ववति सोऽयं 
धियावमुः । तस्य संबुद्धिः । कमोनुरूयघधनप्रर्‌ हे अग्रे प्रातःसवेऽचिष्टोभे प्रातःसवने नोऽ सत्सं बधि पुरोडाशं 
पुरोडाशास्यं हविजषस्ठ । सेवस्व ॥ जुषख । जुषी प्रीतिसेवनयोरित्यस्माललोरि रूपं । आमंचितस्यावियमा- 
नवत्वेन पादादिलादनिघातः । प्रातःसावे। षुञ्‌ अभिषवे । सवनं सावः । भावे घञ्‌ । थाथघज्क्ाजनिचका- 
 शामिव्यतोदात्तलवं । धियावसो । विभक्तयलोपम्प्डांदसः । आमंचितल्वाद्चिघातः ॥ 


पुगोक्छा उग्रे पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः । तं जुषस्व यविष्ठ्य ॥२॥ 
पृयोव्ाः। अपरे । पचतः। तुभ्यं । वा। घ । परि ऽकृतः। तं । जुषस्व । यविष्ठ्य ॥२॥ 











म० ३. अ०२.सू०२४.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २०९ 


यविध्य युवतम हे अन्ने यः पुरोव्छाः । पुरोडांतेऽध्वस्वादय एनमिति पुरोडाः प॒रोडाश्रः । यचतः 
कपालयोः पक्तोऽस्ि । स च तुभ्यं लद्धं परिष्कृतो वा घ यर्यभरिकरणादिभिरलंकतः खलु । तमिमं पुरोडाशं 
जुषस्व । सेवस्व ॥ पुरोडाः । दाग दान इत्यस्मात्युर स्यु्वम्म्॑ चेतवहोक्यशस्युरोडाशो खिन्‌ ¦ पा०३.२.७०. । 
दति कमणि णिनि छते श्चैतवहादीनां उस्यदस्य ! पा० ३. २.७१.१.। इति उस्म्रत्यये च छते अवयाः तवा: 
पुरोडाश्चेति निपातनाई्‌ कारखख उवं । युरोडाशंत एनमिति पुरोडाः पुरोडाशः । उकारस्य ठ्छकासे बड्च- 
सप्रदायिकः। छदुत्तरपद्‌स्वरः । पचतः ! इपचष्‌ पाकं इत्यस्माद्खमृद्शीत्यादिना कर्मस्यतच्‌प्रत्ययः । पच्यति 
ऽसाविति पचतः पक्रः। चित्खरः । चा । छवि तुनुचेत्यादिना संहितायां दीर्धः । परिष्कृतः । संपयुपिभ्यः 
करोती भूषण इति करोतेः सुडागमः । गतिर नंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । यविश्य । यविष्ठ एव विष्यः । 
पादाघभ्यां च । पा०५. ४.२५. । इत्यन्न चकारेण वस्वादीनां साये यत्मत्ययस्योपादानायविध्येत्यच खार्थिको 
यत्मत्ययः । आमंरिलातिघातः ॥ 


अग्रं वीहि पुरोव्छाशएमाहुतं तिरो॑ह्यं । सह॑सः सूनुरर॑स्यध्वेरे हितः॥३॥ 
ऋभ्रे। वीहि। पुरोव्छाभर। स्माऽहुतं। तिरःऽखह्य। सर्ह॑सः। सूनुः+असि। खध्वरे। हितः॥३॥ 
हे अभर तिरोश्रह्मं अहि तिरोहिते सत्याङ्तमा सम॑ताद्ुतं पुरोडाशं पुरोडाशाख्यं हविवीहि । मक्त 

अध्वरे ऽखिन्यन्ने सहसः सूनुर्वलस्य पुचस्त्वं हितो ऽसि । पहवनीयादिस्थानेष्वस्माभिर्निंहितोऽसि। तस्ाद्रीहीति 
शेषः ॥ वीहि । वी कांतिगत्यादिषु । लोरि रूपं । हेरपित्वादंतोदात्तलं । आङ़्तं। जुहोतिः कर्मणि क्ते गतिरनंतर 
इति गतेः प्रकतिखरत्वं । तिरोह्यं । अहि भवमह्यं । मवे देदसीति चत्‌ । तिरोभूतमद्यं यस्मिन्‌ काले स 
तिरोजह्यः । राचरिकाल इत्यर्थः । कालाच्वनोरत्यंतसंयोग इति द्वितीया । म्रछत्यांतःपादमित्येडः प्रक्तिमावः। 
वङ्नत्रीहौ पूर्वपदस्वरः ॥ . | 

मा््यदिने सव॑ने जातवेदः पुरोक्छाशंमिह क॑वे जुषस्व । 

छग्रे यस्य तव॑ भागधेयं न प्र मिंनंति विदथेषु धीराः ॥४॥ 

मा्यदिने । स्वने । जातऽवेद्‌ः । पुरोच्छां । इह । ववे । जुषस्व । ` 

खमन । यद्भस्यं । तव॑ । भागऽ । न । प्र । भिनंति। विदथेषु धीरः ॥४॥ 

कवे मेधाविन्‌ हे जातवेद्‌ इहाखित्तमिषटोमास्ये कर्मणि तच च माध्यंदिने मध्यंदिनसंवंधिनि सबने 

पुरोडाशं माध्यंदिनसवनीयमुरोडाशं जुषस । सेवस ! हे अमे विदथेषु यज्ञेषु धीराः कर्मकुशला अध्वर्वादयो 
य्सय । याति प्राप्नुवंति देवा हवींषयनेनेति यद्धो महानभिः । यज्कस्य महतस्तव भागधेयं मागतया परिकल्यि- 
तमिमं पुरोडाशं न प्रमिनंति । न हिसंति। क्तु तुग्यं प्रयच्छंति । तं जुषसेति शेषः ॥ माध्यदिने । मध्यंदिन- 
स्वद्‌ मित्यथ उत्सादित्वादन्‌ । चि्वादादिवृ्धिः । चित्वादेवाबुदात्तलं । यजस्य ¦ या प्रापण दत्यससात्‌ 
शेवायङ्कजिद्भेति निपातनात्कारणे वन्प्रत्ययः । ड़ गागमधातुद्रस्वौ ! यांत्यनेनेति यज्धोऽनिः \ व्यत्ययेनांतोद्‌ात्तः। 
भागधेयं । मागशन्दात्खा्थं भागकूपनामभ्यो धेयप्रत्ययो वक्तव्यः । पा०५. ४. ३६.२.। इति धयः) प्रत्ययस्वरः । 
भिनति । मीन्‌ हिंसायामित्यस्य क्यादिलात्‌ अ । तिन्‌ मीनातेनिंगम इति स्वलवं । हिनु मीना । पा० ८, 
४.१५.। इति शलं न भवति सवैविधीनां कंदसि विकल्ितलादिति ॥ 7 | 

अप्रं तृतीये सवने हि कानिंषः पुरोव्छाशं सहसः सूनवाहुत । 

अथ देवेष्व्॑वरं विपन्यया धा रलन॑वंतमम्‌िषु जागुंविं ॥५॥ ` 

खम्रे। तृतीयं । सव॑ने। हि। कानिंषः, पुरोक्छाशं। सहसः। सूनो इति । आऽ हूतं । 
अथं । देवेषु । अध्वर । विपन्यया । धाः । रत्न॑ऽ वतं । अमृतेषु । जागुंविं ॥५॥ 
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२१०  , ॥ ऋम्वेट्‌ः॥ | ० ३. ० १, व्‌०३२, 

सहसः सुनो वलस्य पुर हे अपरे लं तृतीये सवन आडतं यमानं पुरोडाशं कानिषः । कामयसे । अथ 
अ्रन॑तरमध्वरमतिनाशिनं रल्नवंतं । रतरश्ब्देन स्वगादिलकणमुत्तमं फलमभिघीयते । तद्रतं फलप्रदं जागृविं 
जागरणशकारिणं ¦ प्रातः सोमो जागृविर्मवति सव्ननिवारक इति ! तमिमं सोमं विपन्यया स्तुतिलक्णया 
वाचा स्तुतस्स्वममृतिषु मरणधर्मरहितेषु देवेषविद्रादिषु घाः । घेहि ॥ तृतीये । चिशब्दात्पूरणायें चैः संप्रसारणं 
पा०५. २.५५. । इति तीयप्रत्ययः । तत्संनियोभेन संप्रसारणं ¦ हल इति दीघो न भवति | अचिति तच 
नानुवर्तनात्‌ प्रत्ययस्वरः । कानिषः। कनी कांत्यादिषु । लेरि सिक्लङृलसिति सिप्‌ । तस्या्धघातुकल्वादिडागमः 
कांतिरभिलाषः । अकारस्य आकारो व्यत्ययेन । हियोगादनिघातः । घातुसवरः । विपन्यया । पन सुतौ । 
मावे किप्‌ । विपनं यातीति कप्रत्ययः प्र्ययखरः । घाः ¦ दधातेधातोस्कांदमे लुडि रूपं । पादादिलाद्‌- 
निचातः ¦ जागृविं । क्रिनममत्ययांतो जागुवि शब्दः । नित्स्रः ॥ 


अग्रे वृधान आहुतिं पुरोक्छाशं जातवेदः । जुषस्व तिरोखंह्यं ॥६॥ 
छम्रे। वृधानः । आऽहुतिं । पुरोक्तां । जातऽ वेद्‌ः । जुषस्वं । तिरःऽ अहं ॥६॥ 


जातवेदो जातप्रन्न हे अमरे वृधान आङतिमिर्व्ध॑मानस्त्वं तिरो्रह्यं । अहि भवमह्यं दिवसकृव्यं । तिरो- 
भूतमह्यं चसिन्काले स तिरोञ्रह्यौ राचिकालः । तसिन्काल आङतिं पुरोडाशस्यं हतिजुंषस्व । सेवस्व । 
आदति । जुहोतिः कर्मणि क्तिन्‌ । तादौ च निति छत्यताविति गतैः प्रछतिखखरतं ॥ ॥ ३१॥ 


 अस्तीद्मिति षोडशर्च सप्चदशं सूक्तं वैश्चामिचं । अचानुक्रमणिका । अस्तीदं षोठ्छशाबययाचतुर्थीद शमीदा- 
दश्योऽनुष्टुभः षध्येकाद्‌श्पाये च जगत्यः पंचम्यलिग्भ्यो वेति ¦ आदयाचतुर्थीद शमीदादशो ऽनुषटमः षध्येकाद 
श्युपांये च जगत्यः षध्येकादशौ चतुदं शी पंचदश च जगत्यः शिष्टा अष्टौ चिष्टुभः ¦ पंचमी मंथता नर इत्येषा 
चछलिग्दे वताकाभिदेवताका वा शिष्टा अनिदेवताकाः॥ सूक्तविनियोमो लेंगिकः। वरूणग्रघासेष्वमिप्रणयन 


द्ञ्ायास््वा पद्‌ इत्येषा । सूचितं च । इव्छाचास्ना पदे वयममे विश्वेभिः स्वनीक देवैरित्यधचं आरमेत्‌ । आ 


१७.। इति ॥ तचैवामिग्रणयन उन्तरवेयामम्रौ स्थापिते सति सीद हौतरिलेषा । निहितिऽमौ सीद होत 
ख उ लोके चिकित्वान्‌ । आ० २.१७. इति सूचितं ॥ अरणामग्रिसमारोप्णेऽयं ते योनिरिलेषा । सूचितं च 
अयं ते योनिकैलिय इत्यरणी गार्हपले प्रतितपेत्पाणी वा । आ० ३.१०. । इति ॥ 


असती ट्मधिमंथनमस्तिं प्रजननं कृतं । 
एतां विश्पत्नीमा भ॑रात्रिं सथाम पूवे ॥१॥ 

असिं । इट्‌ । अधिऽमंथनं । अस्तिं । प्रऽजन॑नं । कृतं । 
एतां । वि्यत्नीं । आ । भर । म्नि । मंयाम । पू वैऽथां ॥१॥ 


यजमानौ ष्वच्वादीन्प्रति त्ते । इदमग्र्थं चूपशकलमस्त्यधिमंयनं । अरण्या उपरि निधेयं मंथनसाध- 
नभूतं दंडरञ्ज्वादिकमसि । प्रजननमम्रिजननसाधनमभूतं दभपिंजूलं छतं संपादितमसि । यद्वा । प्रजननं 
मंथनदंडस्य विन्यासविशेषः । यस्मादेतानि चूपशकलादीन्यमरिमंयनसाधनान्याहतानि संति तस्मादिभ्यलीं 
विश प्रजानामन्रिसाध्यातरिहोबद्ारा खगादिफलसंपादनेन पालयिचीमेतामरणीमामर हे अध्वर्यो आहर। 
तसखामाहतायां पू्ेथा यथा वयमाधानकालेऽम्रिममध्रीम यथा वा पुव महर्षयो ऽ निममंयिषुसतद्द्रयमेनम- 
प्रिमस्िन्कमंणि मंथाम । मंथनेन निष्पत्रं करवाम ॥ अस्तीति पदद्यय पादादिलादनिघातः । विश्पतरीं 
पतिशब्दस्य विभाषा सपूरवसयेति डीप्‌ नकारञ्ांतादेशः। परादिष्षछंदसि बङलभिल्युत्तरपदावुद्‌ात्तलं । भर । 
हम्‌ हरण इत्यस्य लोरि हग्रहोभश्कछ्दसीति मकारः । मंथाम । मंथ विलोडने । लोटि ख्यं । निघातः । 
 पूरवेथा । पूरवशब्दादिवार्थ प्रतपूर्वविशैमात्थाल्‌ कद सीति धाल्प्रत्ययः ! लितीति प्रत्ययतत््बस्योदात्तलं ॥ 


म०३, ०२, सू०२९.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २११ 





अरण्यो निहितो जातवेदा गभं इव सुधितो गर्भिणी । 
दिवेदिव इड्यों जागुवन्िहेविष्म॑द्िमैनुयभिरभिः ॥२॥ 

अरण्योः । निऽर्हितः । जातऽवेदः । गभैःऽइव । सुऽधितः । गभिणींु। 
दिविऽरदिवे। इढ्यः। जागुवत्‌ऽ निः । हविष्म॑त्‌ऽभिः। मनुथेभिः । न्निः ॥२॥ 


जातवेदाः स्ंविषयन्नानवानयमभनिर रण्योनिहितः । देवेर्यज्ना्थं नितरां स्थापितोऽ लि । अच दृष्टातः । 

गभ इवेति । यथा गभो गर्भिणीषु स्त्रीषु सुधितः सुषट निहितो वर्त॑ते तदत्‌ । स तादृशोऽभिरविष्मञ्धिः संभत- 
हविष्केरत एव जागृवद्भिः कमणि जागरूकै्मनुध्येमिर्मनुधयैर स्याभिदिवे दिवे प्रत्यहसमुत्पच्यर्थमीडयः । सुति- 
खूयामिर्गीभिः सोतव्यः ॥ अरण्योः । छ गतौ । अर्तिखधुधमीत्यादिना अनिः । प्रत्ययसखरः। निहितः। दधातिः 
कर्मणि निष्ठायां द धातैर्हिरिति हिरादेशः । गतिरनंतर इति गतेः प्रकतिसवरत्वं । सुधितः । दधातेः कर्मणि 
निष्टा । तस्खिन्‌ सुधित वसुधितित्यादिना निपातनाद्धिरादेशः। दिवे दिवे । दिवु क्रीडादौ । इगुपधलक्षणः 
कः । नित्यवीप्योरिति द्विर्वचनं । तस्यान्रेडितत्वादनुद्‌ा तले पूर्वपदस्तरः। जागृविः । जाग निद्राक्य 
इत्यस्य क्रसौ रपं । द्िर्वचनप्रकरणे दसि वेति वक्तव्यमिति विकल्ितलाद्भि वचनाभावः । वमुखंमु्वंसखनडहां 
दः । पा० ८.२.७२. इति वसोः सकारस्य दलं । प्रत्ययस्वरः ॥ 
 उक्तानायामवं भरा चिकिवान्तसद्यः प्रवीता वृष॑णं जजान ! 

अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इक्छ।यास्मुचो वयुन ऽजनिष्ट ॥३॥ 

उत्तानाया । अवं । भर । चिकित्वान्‌ । सद्यः । प्रऽ वीता । वृष॑णं ! जजान । 

अरुष ऽस्तूपः। रुशत्‌ । अस्य॒ । पाज॑ः । उक याः । पुचः। वयुने । अजनिष्ट ॥३॥ 

चिकित्वान्‌ ज्ञानवानष्वयुस्त्वसुत्तानायामधरारण्यासुत्तानशयायासुत्तरारणिमव भर । अधोमुखां धा- 

रच । अनंतरं साधरारणिः स्यः प्रवीता तदानीमेव निषिक्तरेतस्का सती वृषणं कामानां वर्षकममिं जजान । 
जनयतु । अथास्या रुशत्तमो विनाशयत्‌ पाजल्तेजो माच तचाभूत्‌। अनंतरमरूषस्तूप आरोचमानतेजःसंघोपेत ` 
इव्छायासुच उन्तरवेव्या उत्पन्नौ ऽ भिरव॑सुनेऽ र्यां योनिस्थानेऽ जनिष्ट । अजनि ॥ जजान । जन जनने ! लोडये 
जिरि बङलमन्यचापि संज्ञाकदसोरिति शिलोपः। प्रत्ययांतलाभावाद्‌ानर भवति । निघातः अरुषस्तपः । 
न विद्यते रुषः क्रोधो यस्येत्यरूषः ¦ क्रोधराहिवयेन रोचमान इत्यर्थः । नञ्सुभ्यामिन्युत्तरपदांतोदात्तलं । 
एन. सुतौ । सतीतिदोधिञच । उ० ३. २५.। इति प्रत्ययः किच्च धातोदीरधश्च। स्तूयत इति स्तपसतेजःसंधः । अर्ष 
आ रोचमान्तेजःसंघो यस्येति बङ्त्रीहौ पूर्वपदस्वरः । सुशत्‌ । रश हिंसायां । शतरि खपं वयुने । अज 
गतिक्षेपणयोः । अजियभिशीङ्ग्य्चेल्युनन्‌ चित्संज्ञकः ¦ अजति वीयते वा वयुनमंगं । प्रत्ययस्य व्यत्ययेनाद्यु- ` 
दात्तलं । अजनिष्ट । जनी प्रादुभीते । लुडि सिचि रूपं । निघातः ॥ | ॥ 


इव्छायास्त्वा पदे वयं नानां पृथिव्या खि । 
जात॑वेदो नि धीमद्यग्रे हव्याय वोर्हवे ॥४॥ 
इच्छायाः । ला । पदे । व॒यं । नानां । पृथिव्याः । अधिं । 
जातऽवेदः । नि । धीमहि । अम्र । हव्याय । वोष्वे ॥४॥ 
जातवेदो जातप्रन्न हे अते अध्वच्नौदयो वयं पृथिव्या अधि भूमिरपरयुत्तरवेदयां नाभा नाभौ तस्या 


नामिस्थाने मध्यप्रदेशे । तदेव स्थानं विशेष्यते । इञ्छायाः पदे ०५ मानव्या इडाया 1 पद्‌ इडापद रूप उन्तर- 
वेव्यात्मके स्थाने ला लां हव्याय वोढ्डवे (डाशादिलचणं हविवोदुं निधीमहि ¦ निद धीमहि । उक्तार्थे 
| ध. विं ध २ ` + | 














२१२  ॥ ऋम्वेट्‌ः॥ [० ३, ०१. व्‌० ३३. 


ब्राह्मणं । इव्छायास्सवा पदे वयं नामा पुथिवा अधघीलयेतद्रा इज्ायास्यदं यदुत्तरवेदीनामिजतवेदो नि धीम- 
हीति निघासखंतो द्येन मव॑त्यम्रे हव्याय वोढ्धव दति हव्यं हि वच्छन्भवति । एे° ब्रा १. २८. । इति ॥ नाभा । 
शह वंधने । इजित्यनुवृन्तौ नहो मश्चेतीञ्‌ मकार श्चांतादेशः । जि््वादुपधावृद्धिः ¦ नह्यतीति नामिमेध्यसानं । 
सुपां सुलुगिति सप्नम्या डादेशः ! जित्खरः । धीमहि । दधातैलिंडिः खूं । लिडः सीयुट्‌ । पा ३. ४. १०२.। 
दति सीयुट्‌ । दविर्वचनामावम्ांद्‌सः ¦ निघातः! वोद्वे । वह प्रापे । तुमे तवेन्‌ । सहिवहो रोद वएद्धेति 
 धाठलकारस्यौलं । ठलधववषटवटलोपाः । निच्वाराबुदात्तः ॥ ` | 


मंय॑ता नरः कविम्यंतं प्रचैतसममृतं सुप्रतीकं । 

यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरस्ताटग्रिं न॑रो जनयता सुरेर्वं ॥५॥ 

मंत । नरः । कविं । सहयं । प्रऽचेतसं । अमृतं । सुऽप्रतीवं 

यजस्य । केतुं । प्रमं । पुरस्तात्‌ । अश्रिं । नरः । जनयत । सुऽशेवं ॥५।॥ 


नरः कर्मणां नेतारो हे अध्वथ्नाद्‌यः कविं ज्रांतदर्िनिमद्रयंतं इयमनाचरं तमद्ेतं कुर्वाणं मनसा वाचा 
चैकविघमेव कमं कुवाणमत एव प्रचेतसं प्रकष्टज्ञानोपेतमसृतं मरणधमरहितं सुप्रतीकं शोम्नैरगेच्वीलाभिः 
समेतं तमिमममिं मंत । मंधनेन निप्मादयत । किंच । हे नरः कमणां नेतारोऽच्वच्वाद्यो चयं यज्लस्य 
ज्योतिष्टोमादेः केतुं प्रज्ञापकं प्रथमं सुष्यांगभूतं ! अमिपु्वकलात्सर्वेषामुत्तरक्रत्रूनां । सुशेवं शोभनसुखोपेतं 


वादशमनिं पुरस्तात्कमेशः प्रारभे जनयत । तभिममम्रिमेवविघगुणयुक्तं कुरुतेति भावः ॥ मंथत । मन्थ विलो- 


डने । लोरि रूपं ! पारादिवादनिचघातः । नरः ! णीञ्‌ प्रापे \ नयतेडिच्च । उ० २. १०१. इति ऋम्रत्ययः । 
डित्वाडट्िलोपः । नयंति कमाणि नीयति कमाखेभिरिति वा नरः! आमंचितलादिघातः । अदयंतं । दयभि- 
वाचरतीत्यये सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्रिम्‌ वक्तव्य इत्याचाराथे क्रिप्‌ । दयति । तस्य शतरि रूपं दयच्चिति। न 
दयघ्रद्रयन्‌ । तं ! तत्पुर्षे नञ्स्वरः । सुप्रतीकं । वह्नव्रीहौ क्रत्वाद यशचेल्युत्तरपदादुद्‌ात्तलं । जनयत्‌ । जनी 
प्रादुभवि । एिच्‌। अत उपधाया इति वुद्धौ प्राप्तायां जनीजष्क्रसुरज्ञोऽ मंताशचेति मिद्ध वाम्मितां हष इति 
छस्व: । निघातः । सुशेवं । शेवशब्दो वन्रत्ययांत आबुद्‌ात्तः । वज्नव्रीहावादयुद्‌ात्तं द्मच्छद सीलयुत्तरपद्‌ाद्यु 
दान्तं ॥ ॥३२॥ 


यदी मर्थति वाहूभिवि रोचतेऽश्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा । 

 चिच्ो न याम॑न्रश्चिनोरनिंवृतः परि वृणह्यश्म॑नस्तृणा दह॑न्‌ ॥६॥ 
यदि। मथति । बाहू ऽनिः। वि। रोचते अश्वः। न वाजी । खरूषः। वनेषु} खा । 
चिवः।न। यामन्‌! अश्िनोः। खनिंऽवृतः। परि । वृणक्ति। अश्म नः। तृ णा रहं न्‌ ॥६ 


चद्यध्वस्वाद्‌यो बाङ्ञमिः खकीचेहस्तेरम्निं मयति मधंति ततः स जातोऽभरिर्वनेषु कषठेषु वाजी शीघ्रगम- 


नवान्‌ अरुष आरोचमानः सवेषां प्रीतिकरः सन्‌ आ वि रोचते । आ समेताद्धिशेषेण दीप्यते । तच दृष्टांत 
अशो नेति! यथाश्रो वनेषु वननीयेषु वाह्यालीस्थानेषु वेगवानारोचमानो वर्त॑ते तदत्‌ । ततैव दृष्टांतांतरं । 
चिचौ नेति। चथा चामन्‌ यामनि वेगगमनेऽधिनोदवभिषजोशिचो नानाविधवणों रथ आरोचमानो वतैते 


तद्वत्‌ । अनिवृतः केनाप्यग्रतिवद्वगमनः सोऽ यमन्निरष्मन उपलान्‌ तुणा तृणानि च दहन्‌ भस्यरसात्वार्वन्‌ परि 


वृणक्ति । दग्धस्यानानि परितो वजेयति ¦ तादृ शोऽ भिरारोचत इति पूर्वेणान्वयः ॥ मंथंति । मन्थ विलोडने 
 लरि खूं । यदियोगादनिधातः । रोचते ! रुच दीप्तौ मौवादिकः ¦ लटि रूपं । निघातः । यामन्‌! या 
प्रापणे ! आतो मनि््रनिद्वनिपश्चेति मनिन्‌ । सुपां सुलुगित्यादिना सप्तम्या लुक्‌ । नित्खरः। अनिवृतः । वृञ्‌ 


। ॥ । वरणे । निष्ठायां यस विभाषेतीर्‌ प्रतिषेधः । निप्रवो वृणोतिनिवारणे वर्तते । न निवृतोऽ निवृतः । नज्स्वर 
वृणक्ति । वृजी वजने रुधादिः । चोः कुरिति कृतं । निघातः) तुणा । तुह हिंसायां । तुहैः क्तो हलोपश्च । उ०५. ८ 


 इतिक्तः। वि्वादगुणः । हलोपश्च ! तुह्यते त्न वादिमिरिति तृणं । नित्सखरः॥ 


म ३.अ०२.सू०२९.| ॥ तृतीयो ऽटकः ॥ २१३ 


जातो म्री रोचते चेकितानो वाजी विप्रः तुः ३ दानु ५ | 
यं देवास्‌ ईड्यं विश्वविदं हव्यवाहमद॑धुरष्वरषु ॥७॥ 


जातः। अभ्रिः रोचते । चेकितानः । वाजी । विप्रः । कविऽशस्तः । सुऽ दानुः । 


यं । देवासः । इडं । विष्व ऽ विर्द्‌ । हव्यऽवाहं । सर्दधुः । अध्वरेषु ॥७॥ 

जातो मंथनानंतरसुत्यन्नः स च चेकितानो सर्वै जानानः सन्‌ वाजी सततगमनसरमावौ विप्रौ कमाभि- 
ज्ञोऽत एव कविशस्तः कविभिभमेधाविमिहोतुभिः सतुतः सुदानुः सृष्ट कर्मफलस्य दाता एवविधघोऽमी रोचते । 
दाप्यते । देवासो देना इद्रादय रव्यं होचादिभिः सुत्यं विश्वविदं सर्वस्य जगतो वेदितारं यमम्रिमष्वरेषु 
ज्योतिष्टोमादियज्ेषु हव्यवाहं हव्यानां बोढारमदधुर्व्यदधुः सोऽ मिर्दीष्यत इति पूर्वेणान्वयः ॥ चेकितानः । कित 
ज्ञान इत्यसय यङ्लुकि गुणो यङ्जुकोरित्यभ्यासस्य गृणः। अभ्यस्तानामादि रित्यादुद्‌ तलं । कवि शस्तः । थाय- 
घज्क्राजविचकाणामित्यं तोद्‌]त्तलं ¦ अदधुः । दधातेलडिः च्चः सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चेति जुस्‌ । यद्रत्तयोगादनि- 
घातः । अडागमस्वरः ॥ | 


सीद होतः स्व उ ल्लोके चिंकिवाग्सादयां यज्ञं सुकृतस्य योनो । 
देवा वीर्देवान्ह विषा यजास्यम्न बृहद्यजंमाने वयो घाः ॥४॥ 

सीदं । होतरिति स्वरे। ऊ इतिं । ल्लोके! चिकिवान्‌। सादय॑। यजं सुऽकृतस्य॑ । योनौ 
देव्‌ऽञख वीः । देवान्‌ । हविषां । यजासि । खमन । वृहत्‌ । यज॑माने । व्य॑ः। धाः ॥४६॥ 


यजमान ्रूते । होतहोमनिप्यादक हे अमरे खे खकीये लोक उत्तरवेव्या नाभौ सीदो । लं होमनिसित्त- 
सुपविशैव । तथा चिकित्वान्‌ ज्ञानवांस्तवं सुकृतस्य सुक्ृतजन्योपभोगस्य योने स्थान उन्तमलोके यज्ञं यज्ञस्य 
कतारं यजमानं सादय । सखखापय । किच देवावीः । देवान्‌ हविष््रदानेनावतीति देवावीः! तादृशस्त्वं हविषा 
पुरोडाशादिलचणेन हव्येन देवान्‌ यजासि । यज । अथ त्वं यजमाने यागं कृवाशे मयि वुहत्मभूतं प्पुपुच्ा- 
दिसमेतं वयोऽन्नं घाः । विधेहि ॥ सीद । सदैर्लोटि रूपं ! सादय । सदे्यतस्य लोरि रूपं ! शिच्‌स्वरः ¦ दैवा- 
नीः । अव रक्णादिषु । अवितृखृतंचिभ्य ईरितीग्रल्यः। कछदुत्तरपदस्वरः। यजासि) यजेलैयाडागमः। घाः । 
दघातेष्क्छांदसे लुङि रूपं ॥ | | 


कृणोतं धूमं वृष॑णं सखायो ऽसधंत इतन वाजम्ध। ` 

अयमभ्निः पतनाषाद्‌ सुवीरो येनं देवासो अस॑हंत दस्यन्‌ ॥९॥ 
कृणोत । धूमं । वृष॑णं । सखायः । असतंधंतः । इतन्‌ । वाजं । अच्छ । 
अयं । अम्रिः। पृतनाषाद्‌ । सुऽ वीर॑ः । येन॑ । देवासः । असंहत । दस्यन्‌ ॥९॥ ` 











यजमानोऽध्वस्वादीन्प्रति ब्रते । हे सखायः कर्मसहकारिणो यूयं वृषणं कामानां वर्षितारं धूमं । घुनोति 


कययतीति ध्रूमोऽनिः । एवंविघमन्निं कृणोत । कुरुत । मंयनेनोत्यादयत । यद्यमरिनं जायते तदानीमाह ¦ 
अरेधतोऽीणा अनुपरतसामथ्यीः संतो यूयं वाजं मंथनलचणं युचमच्छारन्यामिसुख्येनेतन । प्राप्ुत ¦ सुवीरः 
शौभनसामर्योपेतोऽ यमभिः पृतनाषार्‌ पृतनोपलक्तितं युद्धं सहमानो भवति । चेन युद्धं सहमानेनाभिना 
देवासो देवा द स्बूनुपच्पयितृनसुरानसहंत अभ्यभवन्‌! तस्माद चीणवला यूयं मंथनं कुरतेति भावः॥ छणोत । 
छवि हिंसाकरणयोः । लोरि तग्रत्ययस्य तप्तनप्ननयनाञ्चेति तवादेशः ¦ पि्वाहुणः । पारादिल्ादनिघावः । 
` चप्रत्ययस्वरः । धूमं । घूञ्‌ कंपने । इषियुधींधिदसीत्यादिना मक्‌। कित्वान्ुणाभावः। घुनोति कंपयति दाह्या- 
नीति चूमोऽचिः। प्रत्ययस्रः । इतन । इण्‌ गतावित्यस्य लोटि तमप्रत्ययस्य तनादेः । निघातः । पृतनाषार्‌ । 











२१४  ॥ ऋण्वेदः॥ [० 3. अ० १,व०३४ 


षह मर्षणे । दसि सह इति शिः । शि्वादुपधावुद्धिः । सहेः साडः स इति षलवं । छदुत्तरपदप्रकतिखरः । 
असहंत ! षह मर्षण इत्यस्य लङः रूपं ¦ यदोगादनिघातः ¦ दस्यन्‌ दसु उपक्तये । यजिमनिसुंधिद सिजनिभ्य) 
युजिति युच्‌ । दस्यंतीति दस्यवः शचवः । व्यत्ययेनाबुद्‌ त्तं ॥ 


अयं ते योनिंकौल्ियो यत्तो जातो अरोचथाः । 
तं जानर्नग्र सा सीदाथा नो वधेया गिरः ५१०॥ 
अयं । ते! योनिः । कलिय; । यत्तः जातः । अरोचथाः 
तं । जानन्‌ । अग्रे । आ । सीद्‌ । सथं । नः । वधय । गिरः ॥१०। 


हे अस्रे छलियो वसंतादयुतौ भवो ऽयमंगुल्या निर्दिश्यमानः पलाशाश्चत्यादि मयः काष्टविशेषोऽरणित्ते 
तव योनिरुत्पत्निस्थानं यतोऽ रशेजातस्वमरोचयाः। अशोभयाः । जानंस्तवं तमरणि रूपं काष्टविशेषमासीद्‌ । 
तस्यामरण्ामारोपितः सन्‌ नैरंतयेण तिष्ठ । अथानंतरं नोऽस्माकं गिरः सुतिलक्तणा वाचो वर्धय । यद्वा 
गीःशब्देन तदतो लच्यंते । तथा स्तोतनस्मान्‌ वर्धय । पणुपुचादिमिः समुद्धान्‌ कुङ्‌ ॥ योनिः । यु मिश्रे । 
वहिश्रीत्यादिना निप्रत्ययः निदिघ्युक्तलार्‌ाबुद्‌ात्तः ¦ लियः 1 ददसि धसिव्युतुशब्दात्राप्राथे घस्प्रत्यय 
घस्य दइयादेशः । सितीति पदसंज्ञायां ओगैणएः। पा० ६. ४. १४६.। इति संज्ञाघीनो गुणो न मवति । प्रत्यय 
स्वरः । अरोचथाः । रुच दीप्रावित्यस्य लङः रूपं । यद्तयोगार्निधातः ! सीदं । सदेलोरि पाचरेत्यादिना 
सीदादेशः । निघातः । अथा । निपातसख चेति सांहितिको दीधः । वधैय । वृधु वधने ! हेतुमति शिच्‌ । 
निघातः ॥ ॥३३॥ 


तनूनपादुव्यते गभे ्रासुरो नराशसो भवति यिजायते । 

मातरिश्वा यट्सिमीत्त मातरि वातस्य सगे अभवत्सरी मणि ॥११॥ 

तन्‌ 3ऽ नपात्‌ । उच्यते । गभः । आसुरः । नराशंसः । भवति ) यत्‌। विऽजायते । 
मातरिश्वा । यत्‌। अमिमीत । मातरि । वातस्य । समैः । खभवत्‌। सरीमणि ॥ ११॥ 


योऽग्रिर्यद्‌ा गमोंऽरणीषु गरभरूपतया वर्तते तदा सोऽम्रिखनूनपादुच्यते । यष्टणां तनूः शरीराणि न 
पातयति नं दहतीति चखत्त्तेः । यद्वा तनृश्ब्देनापो ऽ भिधीयते नपाच्छब्देनैकांतरिताः प्रजाः तथा चापां 


न्रा । कथमेतत्‌! आपस्तता अ्रंतरि चै ताभ्य ओ्रोषधिवनस्यतयो जायते । तभ्यो हयैष इति ¦ यद्यदा विजायते 





विशेषेण प्रल्य्तया जायते तदासुरः कमेविध्रकारिणामसुराणां हंतात एव नराशंसः नरेः कर्मणां नेतुमि 
रध्वस्वदिभिः शंसनीयो भवति । यद्यदा मातर्यतरिक्ते खं तेजोऽमिमीत निर्मिमीते तदा मातरिश्वा भवति। 
. मात्यतरिे श्रसिति चेष्टत इति श्यत्पत्तेः । एवंविधस्याभेः सरीमणि सरणे शीघ्रगमने वातस्य वायोः सं 
खृषटिरभवत्‌ । भवति । यद्‌न्निररणीषु गभ॑रूपतया वतेते तदा तनूनपान्नामको मवति । यद्‌ जायते तदा 
नराशंसनामको भवति । यदांतरिक्ते विद्योतते तदा मातरिश्चनामको भवतीति ॥ तनूनपात्‌ ¦ तनु विस्तरि । 
छृषिचिमितनिधनिसजिंखजिभ्य ऊरिल्यप्र्ययः । व्त्ययेनाबुदात्तः । नपात्‌ । पा रक्षणे पत॒ गतौ वा खंतः। 
किप्‌ । न पाति न पातयतीति वा नपात्‌ | नभार्नपान्नवेरा इत्यादिना निपातनान्नजः प्रकतिभावः ।. 
 नच्खरः। तनूनं पातीति तनूनपात्‌ । कदुत्तरपद प्रछृतिसरले प्राप्र उभे वनस्यत्यादिषु युगपदिल्युभयपदप्रक- 
 तिखलरलं । आसुरः । अमुरस्यायमासुरः । अहितकारिवेन संबंधी । तसेदसित्यण्‌ । प्रत्ययसखरः । नराशंसः । 
नु नये । चृदौरवित्यप्‌ । प्रत्ययस्य पि्वाच्ररणश्ब्द आबुद्‌ा तः । शन्सु सुतावित्यस्माद्वजंत आबुदात्तः । नर- 
 शृब्दस्यान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घः । वनखल्यादिलादुभयोः प्ररुतिखरलं । विजायते । जनी प्रादुभावे। ` 
दिवादिवात्‌ श्यन्‌ । धातुखरः । अमिमीत । माङ्‌ मने शब्दे च । जुहोत्यादिः 1 भजाभिदिल्यभ्यासखेलवं 
 यदोगादनिघातः। सरौीमणि । रट गतौ । हमृखसतुसृभ्यः । ०४.१४७. । इतीमनिन्प्रत्ययः । नित्खरः ॥ 





म०३.अ०२,सू०२९.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ २१५ 
सुनिमेया निमयितः सुनिधा निहितः कविः । 








अभ्रं स्वध्वरा कणु देवान्देवयते ्यज ॥१२॥ 
सुनिःऽ मथा । निःऽ मथितः । सुऽनिधा । निऽदहिंतः। कविः । 
अग्रे । सुऽअध्वरा। कृणु । देवान्‌ । देव ऽयते । यज्ञ ॥१२॥ 





हे अपरे कविनेधावी सुनिर्मथा शोभनेन मंथनेन निर्मधितः। नितरां मधितोऽसि। तथा सुनिधा शोभनेन 
निधानेन निहितौऽसि । उन्तरवेव्यादिस्थानेषु नितरां प्रकिघ्नोऽसि । किंच खष्वरास्मामिः कियमाणानि 
कभाणि मुष हिंसारहितानि कृणु ! कुर्‌ । तथा देवयते देवान्कामयमानाय यजमानाय दे वान्यजनीया- 
निंद्रादीन्‌ यज । पूजय ॥ सुनिर्मघा । मये विलोडने । अस्म्ात्संपदादिलक्लणो भावे क्विप्‌ । प्रादिसमासः। 


छदुत्तरपदस्वरः । नि्मधितः। गतिरनंतर इति गतेः ग्रछतिषरर लं । सुनिधा । निपूर्वस्य दधातिमाव आतखो- 


पसं इत्यङ्‌ । सुपां सुलुगिति तुतीयाया लुक्‌ । छदुत्तरपदसररः। छेशु । छवि हिंसाकरणयोरित्यस्य लोरि 
धिन्िहृण्व्योरचेतयुप्रत्ययः । उत प्रत्ययादिति हेलक्‌ । निघातः ॥ | 

अजी जननमृतं मन्योसोऽसेमाणं तरणिं वीक्जंभं । 

दश स्वसारो असुवः समीचीः पुमांसं जातमभि सं र॑भते ॥१३॥ 

अजीजनन्‌ । अमृतं । मत्योसः । अस्रेमाणं । तरणिं । वीक ऽज॑भं । 

दश्ं । स्वसारः । अमुवंः । संऽङचीः। पुमांसं । जातं । सभि । सं । रभते ॥१३॥ 

मल्यासो मत्या छखिजोऽमृतं मरणधर्मरहितं अत एवाक्चेमाणं चयरहितं वीटजंभं हविम॑कुणार्थं टृट्दंतं 

तरणिं । तरंति यजमानाः पापमनेनेति तरणिरमिः। तमजीजनन्‌ । मंयनेनोद पीपदन्‌। अथ जातं तमम्रिम- 
भिलच्य स्वसारः सर्त्यो दश द शसंख्याका अगुवः। कमेकर णा्थमग्रमंगंतीत्ययुबो< गुलयः। ताढ्शा अंगुलयः 
समीचीः परस्परं संगताः सत्यः संरभ॑ते । शब्दं कुर्वते ¦ जातमरिं दष्टाच्व्नाद्यो हषाद्सद्यसंपुटेन शब्दं 
कुवतीत्यथः । तच दृष्टातः । पुमां समिति । यथा जातं पुचमुपलभ्य तचत्याः पिच्ादयो हषादु्खोषंति तद्त्‌ ॥ 
अजीजनन्‌ । जनी प्रादुभाव इत्यस्य खंतस्य लुडि चङि रूपं । अखेमाणं । सिवु गतिशोषणयोः । मावे 
मनित्निति मनिन््रत्ययः। लघूपधगुणः! लोपो व्योर्वलीति वलोपः । बङ्नब्रीहौ नञ्सुभ्यामि्युत्तरपटांतोदात्तलं । 
तरणिं । तु ्वनतरणयोः । अर्तिधुधम्यम्यश्चवितम्योऽ निरित्यनिमत्ययः । गुणः । प्रल्यस्रः । खसारः । 
असु केपण इत्यस्यात्सुञ्यसिच्छैतिति छन्म्रत्ययः । सुष् अस्यति कमसु पदाथानिति खसारः । न षट्‌सखसरादिभ्य 
इति ङीपः प्रतिषेधः । नि्लादादुदात्तः । अययुवः । अभि गतौ । जन्रादयञ् । उ० ४. १०२ । इति रप्रत्ययः । 
निपातनाच्रलोपः । जसि तन्वादिलादुवडगदे शः । प्रत्ययस्वरः । समीचीः । इण्‌ गतावित्यस्मात्छमी णः । उ० ४. 
९२.। इति चट्‌प्र्ययो धातोदोर्ध्च । रिच्वाडटिड़ाखनित्यादिना ङीप्‌। संयंतीति समीच्यः। यद्वा संपवेस्यांचतिः 


किप्‌ । समः समीति समि इत्यादेशः । अंचतेश्चोपसंस्यानमिति ङीप्‌ । अच इत्यकारलोपः । चाविति दीधेः। 
वा छदसीति पूर्वसवर्णदी्धैः । एकादेश्सखरः । पुमांसं ¦ पा रक्षण इत्यस्मात्पतेडुम्सुन्‌ । उ०४. १७७. । इति ` 


इन्मु्रत्ययः । पुंसोऽसुङ्‌ । पा०७.१.८९.। इत्यसुडादे शः । पाति कुलमिति पुमान्‌ । नित्खरः । रमते । रम 
शब्द्‌ इत्यस्य लटि खयं । निघातः ॥ ५ 


` प्र सप्रहोता सन॒काद॑रोचत मातुरुपस्थे यदणों चदूध॑नि ¦ ५ ५ 
न नि मिषति सरणे दिवेदिवे यदसुंरस्य जठरादजायत ॥१४॥ ` 


` भ्र। स॒प्रऽहोंता । सन॒कात्‌। अरोचत । मातुः उपऽस्थं। यत्‌। अशो चत्‌। ऊधनि । 


 न।नि। मिषति। सुऽरणंः। दि्वेऽरदिवे। यत्‌। अमूुंरस्य । जठरा त्‌। अजायत ॥ १६॥ 














२१४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३.अ० १, ०३४. 


सनकात्सनातनोऽन्निः सप्तहोता ¦ सप्र होतारो होत्रका यस्यासौ सप्तहोता सन्‌ म्रारोचत । गाहंपत्य- 
स्थनेऽ दीप्यत । यद्यदा मातुः पृथिव्या उपस उत्संगे तत्राूधन्यूधःस्थान उत्तरवेव्यामशोचत्‌ अशोभत तदा 
सोऽ्निः सुरणः । सुष् रणएयति शब्दयतीति सुरणः । सवैः कमनीयतया दृश्यमानः सन्‌ दिवे दिवे प्रतिदिनं 
न निमिषति ! न निद्राति । किंतु सर्वदा यज्ञार्थं जागव्येव । यदयस्मादसुरस्याभरः प्रेरकस्यारणीदूपस्य काष्ठस्य 
जठरादुदरादजायत कमार्थमुदपव्यत तस्माच्च निमिषतीति पूर्वेणान्वयः ॥ अरोचत । रुच दीप्रावित्यस्ये लङः 
ष्ट्पं । निघातः ¦ अशोचत्‌ ¦ गुच दीप्नौ । ऊधनि । सकारस्य नकारस्छांदसः | मिषति } मिषु सेचन इत्यस्य 
लरि ख्पं । सुरणः । रण शब्दे । तत्करोतीति शिच्‌ । तस्माद छ्च्छथे खल्‌। लित्सखरः। असुरस्य । असु देपण 
इत्यस्मादसेर्र चिल्युरन्प्रत्ययः । अस्यतीत्यसुरः । नित्सरः । जटरात्‌ । जनी प्रादुभाव इत्यस्ात्‌ जनेरर्ठ च 
। ०५. ३८.। इत्यरप्रत्ययः ठकार्ांतादेशः । प्रत्ययस्वरः । अजायत । जनी प्रादुभाव इत्यस्य लङः श्यनि 
ज्नाजनोर्जति धातोजादेशः। चव्योगादनिघातः॥ ` 


अमिचायुधो मरत्तामिव प्रयाः प्रथमजा बदह्यणो विश्ठमिदिटुः । 

चयुख्रवडह्यं कुशिकास एरिर एकएको टमं अम्निं समीधिरे ॥१५॥ 

अभिचऽयुध॑ः। मरतां ऽइव । प्र ऽयाः । प्रथम ऽ जाः। ब्रह णः। विष्वं । इत्‌। विदुः । 
 दुख्रऽव॑त्‌। ब्रह । कुशिकासः। आ । ईरिरे। एकःऽएकः। दम । अभ्रिं । सं । ईधिरे ॥ १५॥ 


अमिचायुघोऽभिवैः कर्मविच्रकारिभिरसुरेः सह योद्धारः । यद्वा अभमिचाणि पापानि। तैः सह योद्धारः। 
सच दृष्टातः । मरुताभिवे प्रया इति । यथा मरतां देवानां प्रयाः प्रकर्षेण शच्रनमियांतीति प्रया बलानि 
शच्रूणां हंतृणि तद्रत्कमेविध्रकारिणां पापानां च हंतारो ब्रह्मणः सर्वेख जगतः खष्टः प्रथमजाः प्रथमसुत्पन्नाः 
 कुशिकासः कुशिकमोचोत्पद्वा छषयो विशं स्थावर जंगमात्मकं सवै जगद्धिदुरित्‌ । जानंत्येव । तेऽमी कुशिका 
दु्नवद्धविचयुक्त ब्रह्म सोचमेरिरे ¦ अम्रय आ समंतात्रेरयंति। तेच दमेख्े सखे गृह एक एक एकैको भूला्िं 
समीधिरे । आन्याद्याङ्तिमिः सम्यग्दीपयंति ॥ अमिचायुधः । युध संप्रहरि । क्रिम्‌ । छदुतरपदस्वरः । 
संहितायां पूवेपद्‌स्य दीधेग्ांदसः । प्रयाः। चा प्रापणे । अन्येभ्योऽपि दृष्यत इति विच्‌ ¦ प्रथमजाः । जनी 
प्रादुभावै। जनसनेत्यादिना विर्‌ । विङ्गनोरित्यालं । विदुः । विदेर्लरि विदौ लटो वेति श्ैरुसादेशः । ६ रिरे । 
रैर गतावित्यस्य लिटि रूपं । मं्रलादान्न भवति । दमे । दसु उपशमने । करणे घञ । नोद्‌ात्तो पदेशखेति 
विप्रतिषेधः । जित्सरः । ईधिरे । जिद्र॑धी दीक्तावित्यस्य लिरि इंधिमवतिभ्यां चेति किदज्धावा्नकारलोपः। 
निघातः ॥ | 


यदद्य चां प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकिलो ऽ वुंणीमहीह । 

ध्रुवमया धरुवसुताशंमिष्ठाः प्रनानचि्ा उप॑ याहि सोम॑ ॥ १६॥ 

 यत्‌।अद्य। चा। प्रऽयति। यज्ञे अस्मिन्‌। होतरिति । चिकिलः अवंणीमहि। इह। 
 शरुव।अयाः। धरुवं । उत। अणमि्ाः। प्रऽजानन्‌। विद्वान्‌ । उप॑ याहि। सोमं ॥१६॥ 


हो वहो मनिष्याद्‌क चिकिलः कर्मविषयन्ञानवन्‌ हे अपे अदेदानीं प्रयति प्रवर्तमनिऽखिन्‌ ज्योतिष्टो 
मादौ यज्ञे ला लां य््मात्कारणाद वृणीमहि लद्विषयं वरणमकु्म॑तस्मात्तादृ शस्त्वमिह कर्मणि दैवान्‌ 
धुवमयाः । धुवं यथा भवति तथास्माभिदंत्तानि हवींषि प्रापय । उत अपि चाशमिष्ठाः । हविःसखीकर- 
णातत वैः शां तस्त्वमकारिष्ठाः । अथ प्रजानन्िमं यज्गं सभ्यक्‌ जानचिद्वान्यत्किचित्सर्वं जानानस्तवं सोमम- 
स्माभि क्रियमाणमिमममिषुतं सोममभिलच्योप याहि । समीप आगच्छ ॥ प्रयति । इण गतावित्यस्य शतरि 
` प । शतुरनुम इति विभक्तैरद्‌ात्तलं । अवृणी महि । वुन्‌ वरणे । क्रयादिलात्‌ च्चा । लच्युत्तमबङ्वचन ई 
हच्यघोरितीलं । आमंचितस्वाविव्यमानवत्वेन पादादिवाद्निघातः। अयाः । चा प्रापण इत्यस्य लङः सिपि 





म०३,ख०३. सू° ३०. ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २१७ 


रूपं । निघातः । अशमिष्ठाः। शसु उपशमन इत्यस्य खंतस्य कर्मणि लुङः स्यसिच्‌सीयुट । पा०६. ४.६२. । इति 
विकल्येनेडागमः । तस्यासिद्धताशेरनिरीति णिलोपः ! निघातः । प्रजानन्‌ । ज्ञा अववोधने । शतरि ख्पं । 
याहि । यतिलारि ख्यं ॥ ॥३४॥ ॥२॥ [र 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ | पुमथाश्चतुरो देयादियातीर्धमहेः्चरः ॥ 
दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमार्ग्रवर्वकश्रीवीरबुक्रमूपालसाम्राज्यधरंधंरे स सायशाचायेण ` 
विरचिते माधवीये वेदार्थग्रकाशे ऋकसंहितामाष्े तुतीयाशके प्रथमोऽध्यायः समाघ्रः ॥ 


पमामयमवय्िककमयत०५७७२७१७७० 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निः खसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विव्यातीर्धमहेश्वरं ॥ 


 वृतीयेऽनुवाके नव सूक्ञानि । तचेच्छति लेति दाविंशत्युचं प्रथमं सूतं । तच्रेयमनुक्रमणिका । इच्छति 
द्मधिकेद्रमिति। मंडलद्रष्टा विशामि ऋषिः । इंद्रो देवता । अलुक्तताचिष्टुप्‌ कंदः ॥ आभिञ्चविके प्रथमे 
ऽहनि द्‌शराचे प्रथमेऽहनि च माध्यंदिने सवनेऽ च्छावाकशस्तेऽ हीनसूक्तस्धाने दितीयभिदं संपातसूह्तं । 
अभिन्तवयुष्याहानीति खंडे सूचितं । दमामू ष्विच्छति ता शासद्वह्विरिति संपाताः ¦ आ०७.५. । दति ॥ इद्रस्य 
वृचधघ्रः संबधिनि पशौ सहदानुभिति वपाया याज्या । सहदानुं पुरुहूत कियंतं सतुत. इंद्रौ मघवा यद्ध वृ 
। आ० २. ८.। इति सूचितं ॥ स्वस्तये वाजिभिशदषेद्रे पशौ हविषो याज्या । सूचितं च । स्वस्तये वाजिभिश्च 
म्णेतः मुचो वौ हव्या मरूतः शुचीनां । आ० ३.७. । इति ॥ शुना सी रोये वैकल्िकलद्र ख शुनस्य ग्नं 
कवेमेत्यनुवाक्या । सूचितं च । गुनं ङवेम मघवानभिद्र्‌मघ्वायंतो गव्यंतो वाजयंतः। आ० २.२०. ¦ इति ॥ ` 


इच्छति त्वा सोम्यासः ससांयः सुन्वति सोम्‌ दधति प्रयांसि । 

तितिछते अभिशस्तिं जननामिंद्‌ त्वदा कथन हि प्रकेतः ॥१॥ 

इच्छति । त्वा । सोम्यासः । सखांयः। सुन्वति । सोमं । टर्धति । प्रयासि । 
तितिक्षते । अमिऽश॑सतिं। जनानां । इद । चत्‌! आ कः! चन । हि! प्रऽकेतः ॥१॥ 


 विशधामिचः सौति । हे इद्र सोम्यासः सोमा ब्राह्मणास्त्वा लां शसितुभिच्छंति । अत एव सखायस्त 
ब्राह्मणास्त्वदर्थं सोमं सुन्दंति । अभिषुरंति । म्रयासीतराण्छपि हवींषि दधति । वद्धं धारयंति । तया 
भरेरिताः संतो जनानां सपतलानामभिशसिं तत्कृतां हिंसां तितिचते । सहते । एवमनुयाहकस्त्वत्‌ लन्तोऽन्यः 
कञ्चन हिं को नाम पुरषः खलु आ प्रकेतः । सर्वतो जगति । मकेत्यति ज्ञाप्यत इति प्रकेतः | प्रन्नापितो विद्ते ॥ 
सोम्यासः । सोममर्हतीत्यथै सोममर्हति च इति यः, भरत्ययस्वरः । सुन्वति । षुञ्‌ अभिषवे । सखादिलात्‌ श्ुः। 
सति शिष्टसखरो बलीयानिति द्िमरत्ययस्वरः। दघति। दघातेलैरि रूपं । समानवाक्ये युष्मदखदादेशनिघाता; 
। पा० ८.१.१८.५.। इति सोमपदस्येतरवावयेनान्नयान्न निघातः अभ्यस्तानामादिरित्यादुदात्तलं । तितिचते । 
तिज निशान इत्यस्य चमायां गु्धिञ्किद्यः सन्निति सन्‌ । अन्यसस्वरः। अभिशस्िं । शसु हिसायामित्यस्माद्चावे 
क्तिन्‌ । तादौ च निति करत्यताविति गतिः म्रहृतिखरलवं । प्रकेतः । कित ज्ञाने । कर्मणि घञंतः। धायथघच्क्रै- 
त्यं तोरात्तवं ॥ ` | # 44 


नते दरे प॑र॒मा चिद्रनांस्या तु म्र याहि हरिवो हरिभ्यां । 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता मावाणः समिधाने अभ्नौ ॥२॥ 


0, व, | { 0 | | 

















इदः । सुऽशिप्रः। मघऽवा तर्चः। महाऽत्रातिः। तुविऽकूमिं 


२१४ `  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०३.अ०२.व०१ 





न। ते। दूरे । परमा! चित्‌। रजासि। आ। तु । प्र, याहि । हरिऽवः। हरिऽभ्यां । 
धरायं। वृष्े 





स्वना । कृता । इमा । युक्ताः! मावाणः। संऽ इधान! अग्रो ॥२ 
हरिवः! हरिवणीवश्चौ यस्य सोऽयं हरिवा्निद्रः। हे हरिवः परमा चित्‌ परमाणि दूरे वतेमानान्यपफि 


रजांसि श्थानानि ते तव दूरे न म्वंति ¦ तस्माद्वरिभ्यामुपेतस्वं तु कलिप्रमा प्रयाहि अस्मदीयं यन्नमभिलच्या- 
गच्छं ! सिराय फलग्रदाने इढचित्तायात एव वृष्छे कामानां वर्षिते तुभ्यमिमा इमानि सवना सवनानि 


प्रातरादीनि छता । क्तानि । किंच } अम्रावाहवनीये समिधान आङ्त्यधिकरणतया सम्यग्दोप्यमाने सति 
य्ावाण उपला युक्ताः । सोमाभिषवा्थसुबुक्ताः । अतस्तं कलिप्रमागद्धेति भावः॥ याहि । चा प्रापण इत्यस्य 
लोरि ख्यं । हरिवः। हरी अस्य स्त इति मतुप्‌ । केदसीर इति तख वदं । आमंचितलाच्निघातः । शि राय 

छठा गतिनिवृत्तावित्यस्मादजिरशिशिरेत्यादिना किरच्‌ । प्रत्ययांतलेन निपातनाद्‌ाकारलोपः । चित्रः 

सवना । षुञ्‌ अभिषव इ्यस्मादधिकरणे च्यर्‌ चेति ल्युट्‌ । सूयते सोमो यत्रेति सवनानि म्रातरादीनि 

लित्खरः समिधाने । जिदंधी दीप्रावित्यसखय कानचि ख्यं । विच्वान्नकारलोपः। चित्र 


इरः सुशिप्रो मघवा तरूचो महात्रातस्तुविकूमिकधावान्‌ 

यदुमो धा वाधितो मर्ष क्त्या ते वृषभ वी्योणि ॥३ 

च घावान्‌। 
यत्‌। उग्रः। धाः । बाधितः मर्व्यषु। क्तं । त्या । ते । वृषभ । वीयि ॥३॥ 


वृषभ कामानां वर्षक ह इंद्र चस्लरिंद्रः परमैश्चयसंपत्तः सुशिप्रः । शिप्रशब्देन शिरस्ताणमभिधीयते। 
शोमनशिरस्त्राणोपेतः! यद्वा शोभनहनुमान्‌ । शिरे हन्‌ नासिके वा । नि०६.१७.। इति यास्कः । मघवा 
घनवान्‌ तरुत्रः । तरत्यनेन शच्रन्देवा इति तरुत्र इद्रः । महात्रातः। मरूङ्धिमेहान््रातः समूहो यस्येति सं 
तथोक्तः । तुविक्मिः संयमे नानाविघकममणां कता ऋघावान्‌ शवुविषयहिंसावान्‌ अत एवोय्ः शत्रूणां 
मचंकरः स तादृशस्लं बाधितोऽसुरेः संग्रामे बाधितः सन्‌ मर््येषु मारयितुष्वसुरेषु यत्‌ यानि वीयीणि घा 
वधा इदानीं तै तव त्या तानि वीचाणि र । रासते वद ॥ सुशिप्रः ॥ सड गतौ । चीणादिकौ रन््रत्ययः 





 बाङलकात्सु इत्यसय शि इत्यादे शः । बज बीहा वाबुद्‌ात्तं व्मच्छदसील्युतरपदाबुद्‌ात्तलं । तरूचः । तरतेरशि- 


चादिभ्य इचोताविल्युचप्रत्ययः । व्यत्ययेनाबुदात्लं । महात्रातः। आन्बहत इल्याकारादेशो महतस्तकारस्य । 


 बुविकूभिः । करोतिरौणादिको भिप्रत्ययः ¦ गु छतिऽकारस्योलं च्छांदसं ¦ हलि चेति दीधः । छधावान्‌ । 


चन्‌ हंती्युघाः । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति विच्‌ । दृशिग्रहणान्रलोपो हकारस्य घलं । तदस्यास्तीति मतु 


छदसीवनिपातिति वनिप्‌ व्यत्ययेनाबुद्‌ा तः । क । किंशब्दस्य सप्तम्यर्थे किमोऽ दित्यत्मत्ययः। तसन्‌ क्रातीति 
कदेशः । तित्खरः॥ 


त्वं हि ष्मा चयावयन्रच्युतान्येकों वृचा चर॑सि जि्ध्रमानः। 

तव द्यावापृथिवी पवैतासोऽनुं वताय निमिंतिव तस्यः ॥४ 

तवं । हि । स्म । च्यवयन्‌ । अच्युतानि । एकः । वृचा । चर॑सि । जिघ्नमानः 
तव । द्यावापृथिवी इति । पवेतासः। अनुं । व्रताय । निमिताऽइव । तस्थ 


ॐ 





; ॥६॥ 


हैडर वभेकोऽसहाय एवाययुतानि च्युतिरहितानि दृटमूलान्यपि तव प्रतिपकभूतानि रक्तांसि च्यावयन्‌ 
स्वस्तस्थानात्पातचन्‌ तथा वृत्रा वृचाशि पापानि जिघ्रमानो हिंसन्‌ चरसि हि सय । वर्तसे खलु । किच } एवं- 

विधसामध्योपेतखय तव व्रताय कर्मण आन्ञायै यावापुधिव्यौ पवेताश्च निमितेव निखाता निश्चला इ वानुतस्ुः । 
 अनुवूलासिष्ठंति ॥ ख । चादिखादनुदात्तः । च्यावयन्‌ । च्युङ्‌ गतावित्यस्य खंतख्य शतरि पं । शिचस्ठरः 





३. सू०३०.। ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ २१९ ` 


चरसि! चर गतिभरणयोः । हियोगादनिघातः ! जिघ्रमानः । हनं हिंसागत्योरित्यष्य ध्ये कविधानमिति 
कः ¦ तस्य कंदस्युभयधेति सार्वघातुकलाच्छप्‌ । तस्य शुः । वज्लं कद्‌ सीत्यग्याससयेलं । हंतीति जिघ्रः । 
आचार्यं क्रिप्‌ ¦ अस्ात्ताच्छील्याधे चानम्य्‌। शम्‌ । व्यत्ययेनादुट्‌ा तत्वं । यावापुथिवी । देवताद्रद्धे चेल्युभ- 
यपदप्रतिष्वरलत्वं ! निसितेव । इमिञ्‌ म्रकेपण इत्यस्य कर्मणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रकतिस्वरलं । 
सुपां सुलुगिति मुप डादेशः । इवेन विभक्यलोप इल्युक्तलात्यूवपदस्वरः । त्युः । एठा गतिनिवुत्तावि्यख 
लिखुस्यातो लोपे छते तस्य द्िवेचनेऽ चीति स्थानिवद्धावाद्विर्वचनं । निघातः ॥ | | 


ताये पुरुहत वों भिरेकों ट-हम॑वटो वुचहा सन्‌ । 

मे चिदिदर रोदसी अपारे यत्संगुभ्णा मघवन्काशिरित्तं ॥५॥ 

उत । अभ॑ये । पुर्‌ऽहूत । अवंःऽभिः । एकः । दुष्डं । अवद्‌ः । वृच्‌ऽहा । सन्‌ । 
इमे इति।चित्‌। इट्‌।रोदसी इतिखपारे इति"यत्‌। संऽगुन्णा"मघऽवन्‌।काशिइत्‌।ते॥५॥ ` 


उतित्यामंचणे । हे इद्र पुरुद्त पुरुभिवंज्भिर्यज्वमिराद्रत । यद्वा देवैरसुरेभ्यो रक्ार्धं बजहवारमाद्कत । 
श्वोभिर्वीर्चरूपेत एकोऽ सहायस्वं वृत्रहा वुचशचोर्हैता सन्‌ अभये ऽसुरेभ्यः सकाशान्मा विभीतेति देवान्रति 
यदाक्यमवदोऽ वोचस्तदाक्वं दृं । सत्यमेव । किंच । मघवक्धिंद्र ल्रमपारे चित्‌ दूरपरिऽपीमे रोदसी वयावा- 
पुधिव्यी यचस्यमात्कारणात्संगुग्णाः संगृह्णासि ! पर स्परमधरोत्तरभावेन संयोजित करोषीति यावत्‌ । एष तै 
तव महिमा काशिरित्‌ ग्रकाशो लोके प्रसिद्र एव । चद्धा यत्‌ येन ते रोदसी संगरह्णासि ते तव काशिसुषटिर्महान्‌। 
काशिमुष्टिः । नि० ६.१. । इति यास्कः ॥ अमे । जिमी मय इत्यस्याद्धाव एरजित्यच्‌प्रत्ययः। नजा समासे तस्य 
स्वरः । अवदः । वद व्यक्तायां वाचि । लङि ख्यं । निघातः । अपारे । बङ्त्रीहौ नञ्मुभ्याभिव्युत्तरपदांतो- 
दाचलं ¦ संगृभ्णयः । ग्रह उपादाने । क्यादिलात्‌ ञ्चा । ग्रहिज्यावयीत्यादिना संम्रसारणं । हयहोभग्ष्ददसीति 
हकारस्य भकारः इतश्चेति सिप इकारलोपः बङलं कैद सीत्यडमावः। समासस्वरः। काशिः। कायु दीप्री। 
ओीणादिक इप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ ॥१॥ न 


प्रसूतं इद्‌ प्रवता हरिभ्यां प्रते वजः प्रमृण्चैतु शचन्‌ । 

जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विश्च सत्यं कृणुहि विष्टम॑स्तु ॥६॥ 

प्र। सु। ते। इद्‌ । प्रवता । हरिं ऽभ्यां । प्र। ते। वजः । प्र ऽमुणन्‌ ! एतु। शन्‌ । 

जहि । प्रती चः। अनूचः । पराचः । विश्वं । सत्यं । कृणुहि । विष्टं । खस्तु ॥६॥ 
है इद्र ते तव हरिभ्यामश्चाग्यां युक्ती रथः शच्रूनमिलच्छ प्रवता प्रवशेन मार्गेण सु सुट भरेत । शीघं गच्छतु । 





| भ्‌ क्‌ 










तथा ते वञ्नोऽशनि शत्रूनमुरन्रयृणन्‌ हिंसन्तु । तवच प्रतीचस्त्वटाभिसुस्येनागच्छत शचन्‌ जहि! मारय। व 


तथागूचो ऽनुगच्छतः पाष्णिग्राहानमुरान्प राचः पलायनपरा श्च जहि । एवं शतुषु बाधितिषु सत्स विशं जगत्सत्यं 
छणुहि । सल्यभूतान्रिहोचादिकमपरं कुङ्‌ । एवंविधं सामथ्यं वयि विष्टं निरविष्टमस्तु ॥ प्रवता । प्रशब्दादुपस- 
गेर्खदसि घालधं इति वतिः । प्रत्ययस्वरः । प्रमृणन्‌ । मण हिंसायां । जहि । हन हिसागव्योरित्यस्य लोरि ` 
सिपो हिरादेशः! तस्थिन्हंतेजं इति जादेशः । अतो हेरिति लुकि प्राप्न ाभाच्छास््रस्यासिद्वलाचिवु्निः । ` 
हैङि्विादंतोदात्तः म्रतीवः। अच्‌ गतिपूजनयोः! अचेश्प्कदस्यसर्वनामस्थानमिति विमक्तेरदात्तलं । पराचः। ` 

अनिगंतोऽचतौ वग्रत्यय इति गतैः प्रकतिखरलवं । छणुहि । छवि हिंसाकरणयोः । अस्तु । अस भुवि ॥ 


यस्मे धायुरदधा मत्यायाभ॑क्तं चिद्धजते गेद्यं१सः 
भ॒द्रा तं इद्‌ सुमतिधृताचीं सहसंदाना पुर्हूत रातिः ॥9॥ 


= 9.2 











२२० ५ ऋग्वेदः॥ [अ० ३,अ०२,व०२. 





यस्म । धायुः । अदधाः । म्यैय । अर्भक्तं । चित्‌ । भजते । गेयं । सः। 
 भद्रा। ते। इट्‌ । सुऽमतिः। धुताचीं । सहखंऽ दाना । पुरूऽहूत्‌ । रातिः ॥७॥ 


हे इंद्र घायुर्निरंवरमैखर्य दधानस्वं यस्ये मल्याय मनुष्यायादघा यदीयं दघासि स मर््योऽमक्तं चित्‌ 
पू्वैमग्राप्तमपि भेद्यं गृहेषु भवं कनकयग्ादिकं भजते । प्राप्नोति । किंच । हे पुरुद्धत बङमिराद्तेद्र्‌ घृताची । 
घुतश्ब्दो हविमाच्रमुपलचयति । तथा च सोमाज्यपुरोडाशादिल कणं हविरंचति प्राघोतीति घृताचीते तव 
सुमतिः शोभना बु्िभद्रा ! कल्याणकरी । तथा तव रातिर्ध॑नशक्तिः सहखद्‌ना । अपरिमितधनद्‌ानसमेता । 
दद्रस्य बङदातृते मंचवर्णः। भूरिदा भूरि देहि नो मा दयें भूया भर । ऋग्ि० ४. ३२. २०. इति ॥ धायुः। 
दधतिरीणादिक उण्प्रत्ययः । अद्‌ घाः । द्‌ घातेलडिः रपं । यद्रत्तयोगादनिघातः । मत्याय । मरतं एव मलयैः । 
वस्वादिषु पाठात्‌ खार्धिको यत्‌। यतोऽनाव इत्यायुदात्लं । गद्यं । गेहशब्दा त्च भव इत्यं भवे कदसीति 
यत्‌ । तित्खरितः। सुमतिः । मंच वुषिव्यादिना मतिशब्दटोऽ तोद्‌ात्तः । समासे छदुत्तरपदस्वरः । रातिः । रा 
दाने । मंचे वुषेत्यादिना क्िित्ुदात्तः ॥ 


सहदानुं पुरुहूत शियंतमहस्तमिंदू सं पिणङ्कुणार । ` 
अभि वृचं वधमानं पियांरमपादमिंद्‌ तवसा जघंथ ॥४॥ 
 सहऽदानुं । पुरुऽद्त । सियंतं । अहस्तं । इद्‌ । सं । पिणक्‌ । कुण रं । 
 अभि। वचं । वधमान 1 पिरया । अपादं । इट्‌ । तवसा । जघंय ॥४॥ 


हे पुरदतिद्र लं सहदानुं । दानुदानवी वृचमाता तया सह वतमानं । तथा च मंचवणंः। द्‌ामुः शये सह- 
वत्षा ¦ ऋते०१. ३२. ९.। इति ! यद्वा सहदरानुं दानुभिदानवैः सह वतत इति सहदानुः । तं रियतं बाधमानं 
कुणार्‌ कणनशीलं वंचिदमुरमहस्वं हस्तहीनं छला सं पिणक्‌ । सम्यक्‌ चुर्णोकुर्‌ । किंच । हे इंद्र वधेमानं 
सवैत दपुमाच वधेमानं । स इषुमाचमिषुमाचं विष्वङ्ुःवधत । ते° स०२.४.१२.। इति शरुतः । पियारं हिंखं वुं वुचा- 
सुरमपादं पादहीनं छल्वा तवसा बलेनामिजघंथ । हतवानसि । यदा सहद्‌ानुसुदकदानोपेतं लियंतमाकाशे 
निवसंतं कुणारं ग॑तं वुं । वुणोत्याच्छादयति नम इति वृचौ मेघः। तमिमं वमानं मेघं हस्तपाद मन्यं छता 
संपिणक्‌ । संपिंडि । तधा च थास्कः। अहस्भिद्र्‌ छता संपिंहि परिक्णनं मेचं । नि० ६. १.। इति ॥ सहदानुं । दो 
अवखंदने । द्‌भाभ्यां नुरिति नुप्रत्ययः । यतीति दानुदानवः। द्वा दानुदानं। बज्न्रीहौ पूर्वपदप्रकतिसखरः। 
किंत । सि निवासगव्योः । तुदादिलाच्छः । म्र्यसखरः । पिणक्‌ । पिषु संचृणेने । रुधादिलात्‌ शं । हेलैक्‌ 
षकारस्य ककारणम्ष्टटादसः । कुणार्‌ ¦ कृण शब्दने । बाङलकाट्रूपसि्िः। आबुटात्तः । जघंथ । हन हिंसाग- 
व्योरित्यस्य लिटि चलि रूपं । अभ्यासाच्चैति धावुहकारस्य घलं । निघातः । उपदेशेऽलत इतीरम्रतिषेधः ॥ 


नि सांमनाभिषिररमिंद्‌ भूमिं महीम॑पाशं स्दने ससत्य । 

 अस्तशाद्यां वृषभो अंतरिछमषेल्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥९॥ 
नि। सामनां । इषिरां । इट्‌ । भूमिं । महीं । अपारां । सर्दने । ससत्थ । 
अस्तं्नात्‌। द्यां । वृषभः। अंतर छं । अतु । आप॑ः । चया । इह । प्रऽ सूताः ॥९॥ 


है दद्र महीं महतीमत एवापारामिषिरां खानाभविन चलंतीं एवंविधां भूमिं सामनां समानां । तथा 
च मंच्रवणैः। गावौ तै सामनावितः । छवि १०.८५.११.। इति। यद्वा सम एव साम । तथा च शतपथे श्रुयति। 
यदेव समः क्लुषिणा समो मशकेन समो नगेन सम एतैसिभिलोकैस्स्मादेव साम ।१४.४.१.। इति। तदस्यास्तीति 
सामनः तां साम्यवतीं कला सदने सखे खने निषसत्य । निवेशयामासिथ । तथा वृषभोऽभिमतफलानां 
वषेक द्रौ यां बुलोकमस्तभ्नात्‌। यथा न पतति तथाधारयत्‌ । तथांतरिकं । एवं दावापृथिव्योरवस्धितौ 











म० ३.अ०३, सू० ३०.] ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २२९ 


सत्यां वयः प्रसूता मेघभेदनेन प्रेरिता आप इह मूमावर्धतु । आगच्छतु । तथा चं मंचवर्णः। यः पुथिवीं 
व्धथमानामङ्हत्‌ । छवि० २. १२.२.। इति ॥ सामनां । सम एव साम । तदस्यास्तीति मतुव्चे पामादिलात्तप्र- 
व्ययः ! प्रत्ययस्वरः । इषिरां । इष गतौ । इषिमदीत्यादिना । उ० १. ४५२. किरचप्रत्ययः । कि्वादगुणः ¦ चि 
त्खरः । ससत्य ¦ षद्रु विशरणगत्यनसादनेष्विव्यस्यां तभावितखर्थस्य लिरि घव्युपदेशेऽतलत इतीर्‌ प्रतिषेध 
निघातः! अस्तभ्नात्‌ । स्तु स्तंभन इति सीचो घातुः । स्तंसुस्तुभ्वित्यादिना चाप्रत्ययः । च्चान्नलोप इति धातु- 
नकारलोपः । अडागमस्वरः । अर्धतु । षी गतौ । व्यत्ययेन शप्रत्ययः । गुणः! पादादिवादनिघातः । आपः। 
श्रापु व्याप्तौ । किप्‌ घातोद्रखञख । जस्यघ्रन्तुजित्यादिना दीधः । जसः सुप्रादनुदातले धातुसखरः । प्रसूताः । 
धृम्रेरण इत्यस्य कमणि निष्ठा । गतिरनंतर्‌ इति गतेः प्ररतिस्रलवं ॥ 


अत्ातृणो वत ईट्‌ नजो गीः पुरा हतोभेयंमानो व्यार । 

 सुगान्पयो सकृणोनिरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहतं धमतीः ॥ १०॥ 
अत्रातृणः। वत्ठः। इटू। नजः! गोः। पुर । हतोः । नयमानः। वि । सार । 
मुऽगान्‌। पथः।खअकृणोत्‌। निःऽञखजे। गाः। प्र,आवन्‌। वाणीः। पुरऽ हतं धर्मत :॥१०॥ 


हे इद्र अलातुणः । बह्रदकतयालमत्यर्थमातु्ति हिंस्यत इत्यलातुणः  गोमाध्यमिकाया वाचो त्रजो 
गोषमूतो वलः । वुणोत्याकाशमिति वलो मेघः । पुरा हंतोस्तव वञ्म्रहारात्‌ प्राक्‌ भयमानो विभ्बद्यार्‌ । 
वििष्टो वभूव । अनंतरं स इद्र गा अपो निरजे निगेमयितुं सुगान्‌ सुगमान्‌ पयो मामानल्णोत्‌। अकरोत्‌ 
अतो वारीवेननीया घमंतीः शब्दायमानास्ता आपः पुरद्धतं बङ्मभिराद्तं पार्थिवसुदकं प्रति प्रावन्‌। खभ्या- 
गच्छन्‌ । एतासृचं यास्क एवं व्याख्यत्‌ । अलातुणो वल द्ंद्र्‌ व्रजो गोः । अलातुणोऽलमातदेनो मेघो वलो 
वुणोतित्रंजो व्रजत्य तरिते गोरेतस्या माध्यमिकाया वाचः पुरा हननाद्धयमानो व्यार । सुमान्परयो अछणोच्धिरजे 
गाः । सुगमनान्पथोऽ करोच्चिगमनाच गवां । प्रावन्वाणीः पुरुह्रतं घमंतीः ¦ आपो वा वहनाद्राचो वा वद्‌ 
नाद्रङ्गमिराद्वतसुद्‌कं भवति । घमति्यैतिकर्मा । नि० ६.२.॥ अलातुणः । तुहि हिंसायां । अलंपूरवात्तहेधंञर्थे 
कविधानमिति कमणि कप्रत्ययः ¦ अलमो मकारस्याकारः । समासस्वरः । वलः । वलं संवरणे । व्यत्‌ 
आच्छाद्यते नभोऽनेनेति वलो मेघः । पुंसि संज्ञायामिति घः । प्रल्ययस्वरः । व्रजः । व्रज गतौ । गोचरसंचर 
त्यादिना । पा ३. ३. ११९.। घप्रत्ययांततेन निपातनात्कुलाभावः। जत्य तरि इति । प्रत्ययस्वरः । भयमानः, 


जिभी भये । व्यत्ययेन शप्‌ । आर । छ गतावित्यस् लिटि णलि द्यं । निघातः । सुगान्‌ । ग्म गतावित्यस्चा- ` 


द्धिकरणे सुदुरोरधिकरण ईति इप्रत्ययः । इडच्त्वाद्िलोपः । कछत्सखरः। निरजे । अज गतिकेपणयोरित्यसा- 

त्संपद्‌ादिलक्तणो मावे क्रिप्‌। छंदुत्तरस्वरः। आवन्‌ अव रकरणगत्यादिष्वित्यस्य लिः ख्यं । पुरुदतं । ड यते- 

निष्ठायां यजादि वात्संमरसारणं । हल दति दीर्धः । याथादिस्वरः ! धमंतीः । ध्मा शब्दे । शपि पाच्रेत्यादिना 
धमादेशः ! वा छदसीति जसः सवणदौ धः । शतुखेसार्वधातुकस्वरे छते घातुस्वरः ॥ ॥२॥ 


एको इ वसुमती समीची इट्‌ खा प॑प्रो पृथिवीमुत द्यां । 
उतांतरिक्षाट्भि न॑ः समीक इषो रथीः सयुजः भूर वाजान्‌ ॥११॥ 
एकीः। बं इति । वसुमती इति वसुऽमती। समी ची इतिं संऽईची। इदः। आ। पम्री। 
 पृथिवीं। उत। द्यां। 

 उत। संतर छात्‌। खभि। नः। सं ६३1 इषः। रथीः। सऽयुज॑ः। भूर । वाजान्‌ ॥१५ 


योऽयमिंद्र एकोऽसहाय एव सन्‌ युथिवीसुत अपि च यां दे रेते यावापुधिव्यौ समीची परस्परसंगते 
वसुमती घनयुक्ते सत्यावा पम्रौ समंतात्पूरयामास ! उत अपि च हे शूर सामर््योपित ताद्शस्त्वं रथी रथवान्‌ 
स नोऽस्माकं समीके समीप दषः स्थातुभिच्छन्‌ सयुजः संगतान्वाजान्‌ । वजंति गच्छतीति वाजा अश्वाः! 














२२२  ॥ ऋम्वेटः ॥ [अ० ३,अ०२,व०३. 


 तानानंतरिकादंतरिकसकाशात्‌ अभि प्रेरय । रथारृटस्त्वमस्सत्समीपं शीघ्रमागच्देति भावः ॥ वसुमती । 
वा दैदसीति पूर्वसवणदीधैः ¦ पप्रौ । प्रा पूरण इत्यस्य लिटि णलि आत ओ एल इत्योकारः । निघातः 
दषः ! इषु इच्छायां ! अस्मादिगुपधलकणः कः! कित्वादगुणः । प्र्ययसखरः। रथीः । रथोऽसखास्तीति मतु 
कदसीवनिपाविति दईप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


दिशः सूर्यो न मिनाति प्रर्दि्ा दिवेदिवे हयेश्वप्रसूताः 

सं यदानक्छष्वन आदिदश्चविंमोचनं कृणुते तच्छ॑स्य ॥१२ 
दिशः। सूरथैः। न ! मिनाति । प्रऽर्दिशाः। दिवेऽरदिवे। हयेश्वऽप्रसूताः। 
सं। यत्‌। खान॑ट्‌। अध्वनः। खात्‌। इत्‌। छश्चः। विऽमो चनं । कृणते। तत्‌। त्‌ 


हर्यशप्रसूताः । हरी अश्वौ यस्यासाविति इर्य इद्रः । तेन प्रेरिता दिशः प्रागाद्यो दिवे दिवे प्रति- 
दिवसं प्रदिष्टाः सूर्यस्य गमनार्थं दत्ता या दिशौ वियति ताः सूर्यो न मिनाति) न हिन्त । किंतु ताभिरेव 
व्रजति । यदा सूयोऽच्वनौ गंतव्यान्प्दे शानशचैगेमनसाघनभूतिः समानर्‌ सम्यगदयुते । आदित्‌ अन॑तरमेव 
विमोचनं कृणुते । अश्वानां विमोचनं कुरुते । तदे तत्सर्व कर्मास्य । तवैव खलु । तु प्रसिचौ ॥ सूयः । षू प्रेरण 
दत्यस्मात्सुसुघाजञ्गुधिभ्यः करच्नितिं क्रन््रत्ययः । सुवति प्रेरयतीति सूर आदित्यः । सूर एव सूयः । वस्वादिला- 
 त्खार्थिको त्‌! तोऽनाव इत्याबुद्‌ात्ववं । मिनाति । मीञ्‌ हिंसायां । मीनातिनिंगम इति दस्त: । इयंश्च- 
प्रसूताः  तुतीया कर्मणीति पूर्वेपदमरकृतिषवरत्वं । आनट्‌ । अगु व्याप्तावित्यस्य बङलं छदसीति लङः शुः 
 अश्चोतशचेति नुडागमः व्रश्चादिना षलं । ययोगाद्निचघातः 


दिरदकषंत उषसो याम॑नक्तोरविंवस्व॑त्या महिं चिचमनींकं ¦ 

विश्वै जानंति महिना यदागारिद॑स्य कम सुरकृता पुरूणि ॥१३॥ 

दिरद्टते । उषस॑ः। याम॑न्‌ । अक्तो; । विवस्व॑त्याः । महिं । चिं । अनीकं । 
विश्व । जानंति। महिना। यत्‌। आ। सगात्‌। इदस्य । कमे । सुऽरकता। पुरूणि ॥१३॥ 


विशे सवै जना विवस्त्या विवासनवत्या नि्ग॑मनपराया अक्तौ रातः संबंधिन उषसो यामन्‌ चामनि 
निगमने सति महि महत्‌ चिच चायनीयमनीकं सौरं तेजो टिढृकते । द्र मिच्छति । यवदा आगात्‌ उषःकालः 
समंताद्‌ागतो व्यपेति तदा तेजो दिदकमाणएाः संव जना महिना महनीयान्यमरिहोचादीनि कमाशि जा्न॑ति। 
कतेव्यतयावबु्यते । हे इद्र पुरूणि बहनि सुकृता सुषु क्तानि कमं कमाशीद्रस्य तवेव ॥ दिदृकते। इशिर्‌ 
प्रण इत्यस्य सनि ज्नाश्रुखुद् शां सनः । पा०१. ३. ५७.। इत्यात्मनेपदं । अभ्यस्तस्वर: । विवस्तत्याः । विवासतः 
संपट्‌दिलक्णएः किप्‌ । व्यत्ययेनोपधाहसलं । तस्मात्तदसखास्तीति मतुप मादुपधाया इति तद्य वलं । मतुपः 
पि्लादनुद्‌ात्तल्े धातुसवरः। जानंति । ज्ञा अवबोधने । ज्ाजनोजति जादेशः निघातः। अगात्‌ । इण्‌ गताः 
वित्यख लुङ रूपं । ययोयाद्निघधातः । सुकृता । गतिरनेतर इति गतेः प्रृतिस्ठरतं ॥ 


महि ज्योतिनिंहिंतं वक्षणास्वामा पक्तं च॑रति विभती गोः । 
विश्वं स्वाञ्च संभतमुखियांयां यत्सीमिंदरो अद॑धाद्ञोजनाय ॥१६॥ 

महिं! ज्योतिः । निऽहितं । वक्षणासु । आमा । पक्तं । चरति । विभ॑तौ । गौः। 
विषं स्वाद्य। सं ऽनृतं । उसिर्यायां । यत्‌। सीं । इदः । खर्दधात्‌। भोज॑नाय ॥ १४ 


वच्णामु । वच्यते यासूदकानीति वक्णा नदः! तासु महि महत्‌ ज्योतिज्योतिष्मदुदकं निहितमिद्धणामा 
नवसूतिका गौः पक्तं चीरादिकं बिभ्रती दधाना सती चरति ! सर्वैर वर्तेते । ययद्मादुदकात्लाद्य स्वादुतरं 














म०३.अ०३.सु०३०.]  ॥ तृततीयौऽटकः ॥ २२३ 


संमृतं सवेन संपादितं दधिघुतच्ीरादिकं सीभेतद्धिं सर्वसुखियायां गवि भोजनार्थेद्रौऽ दधात्‌ । तस्यात्वी- 
रादिकं विभ्वती गौञ्चरतीति पूर्वेणान्वयः ॥ वक्तणएासु । वच रोषे । असात्करणाएधिकरणयोश्चेति करणे सयुट्‌ । 
लित्सवरः । पकं ! पचतिर्नि्टातकारस्य पचो व इति वल्वं । प्रल्यस्वरः । चरति । चरतिर्गत्य्थः । विभती । 
इरञ्‌ धारणपोषणयोः । जुहोत्यादिः । शतुरूगिन्लादुगितञ्चेति डीप्‌ ! अभ्यस्तानामादिरित्यायदातचलं । 
उसियायां ! वस निवासे । स्फायितंचौल्यादिनाधिकरशे रक्प्रत्ययः! यजादिलात्सप्रसारणं ! एसिवसिघ- 
सीनां चेति षल्वाभावस्षछछांदसः । सार्थको घप्रत्ययः ! प्रत्ययस्वरः ॥ | | 


द्‌ द॑ यामकोशा अंभूवन्यलायं भि गृणते ससिभ्यः। 








€ 


दुमायवों दुरेवा मल्यासो निषंगिणों रिपवो हवासः ॥१५॥ 
इद । दुह्य । यामऽको शाः । अभूवन्‌ । यज्ञाय । शिष्ष । गृणते । सखिऽभ्यः । ` 
टुःऽमायव॑ः । दुःऽरवाः। म्येसः । निषंगिर्णः। रिपवः । हतासः ॥१५॥ 
हे दद्र द्य । दृढो मव । यतो चामकोशाः। चात्यद्धित्निति यामो मार्गः! तस्य कोशाः कोगशवदाच्छादका 


मागेप्रतिवंधका रासा अभूवन्‌! लं यज्ञाय यज्ञक्चँ गृणते सोच कुर्वते यजमानाय सखिभ्यः पुचादिभ्यशच 
शिक्त । अपेच्चितं फलं दत्र । दुमौयवः। दुष्टमायुधानि मिन्वंति प्रकिपंतीति दुर्मायवः । दुरेवा दुष्टं गच्छतो 
मत्यासो सारयितारो निषंगिणः ! निषंगश्ब्देनेषुधिरमिधीयते । तदतः । एवंविघसामर््यपेता रिपवः शएचवो 
राक्तसा हलासः! वया हननीयाः॥ दद्य । दृह दहि वृह वृहि वुद्धौ । व्यत्यधेन श्यन्‌ । लोटि कूपं । नित्सखरः ¦ 
अभूवन्‌ । भरू सत्तायां । अस्य लुडि ख्यं । गातिसख्धेति सिचो लुक्‌ । भूमुनोखिडोति गुणे प्रतिषिद्धे सुवो 
बुग्लृङ्लिरोरिति वुगागमः । निघातः ! शिक्त । शिक्त वियोपादाने । अयं धातुरत्र दाने वर्त॑ते । व्यत्ययेन 
परस्मेयद्‌ । निघातः । दु्मायवः ! मिनोतिः छवापाजिमीत्यादिना उशमत्ययः । छदुत्तरपदस्वरः । दुरेवाः । 
इण. गतौ । इणशीद्गभ्यां वच्िति कर्तरि वन््रत्ययः रिपवः । रपेरिद्चोपधाया इत्युप्रत्ययः । उपधाया इल । 
प्रत्ययस्वरः । हलासः । हन हिंसागत्योः । छव्या्थे तवैकेन्केन्यत्न इति त्वन्‌ । नित््वाद्‌ादुद्‌ात्तः ॥ ॥३॥ 


सं घोष॑ः प्वृणे ऽ वमेरभिंचेजेही व्यष्वशनिं तपि्॑ठां । 

वृश्वेमधस्तादि सूना सर्हस्व जहि रसो मधव्धर्यस्व ॥१६॥ 

सं । घोषः । पपे । अवेः । अमितः । जहि! नि। एषु । अशनिं । तपिंहां । 
` वृश्च । ई । अधस्तांत्‌। वि। रुज । सर्ह॑स्व । जदि । रः । मघऽवन्‌ । रंधय॑स्व ॥ १६॥ ` 


हे इद्र अवभेः समीपे वतेमानेरमितरैः शतुभिरमुरेरुत्सुष्टो योऽ शनिर्घोषो घुष्यमाणः सं गुण्वे सम्यगद्भिः 
श्रूयते तपि्ठामतिशधेन तापिकां तामशनिमेषु शवुष्वेव निधाय जहि । मारय । तैः प्रयुक्तामशनिं तानेव 
भापयेति भावः । ईमेनान्‌ श्रन्‌ अरधस्तान्मूलतो वृ । धि । किंच वि रुज । तान्विशेषेण बाधस्व । सहख । 
अभिभव च । हे मघव्िंद्र्‌ रकः कमेविद्वकारीणि रक्ंसि जहि । मारय । अनंतरमिमं यज्ञं रंधयस । पारं 
नय ॥ गुरवे । निघातः । जहि । हन हंसागल्योः । अस्य लोटि रूपं । अशनिं । अर्‌ व्याप्तौ । अश्ववितृभ्यो 
5ऽनिरित्यनिप्रत्ययः । प्रल्ययस्वरः । तपिष्ठ । तघ्रशन्दादिष्न्मत्ययः। नित्खरः । वु्च । ओन कदने । तुदादिः । 
यहिज्यादिना संप्रसारणं । सहस्व ! वाक्यमेदादरनिघातः । रंधयस । रघ हिसासंराद्ोरित्यसखय खंतख्य लोटि 
रधिजभोरचीति नुडागमः । वाक्भेदादनिधातः॥ | ४ 


उह रणः सहमूलमिंद्‌ वृश्चा मध्यं प्रत्ययं भृणीहि । ` । 
आ कीव॑तः सललूकं चक्थं बरद्यदिषे तपुषिं हेतिम॑स्य ॥१७॥ 














२२४ ॥  ॥ ग्वेदः॥ [० ३,अ०२,व०४. 


॥ हि | 


उत्‌। वृह । रः । सह ऽ मूलं । इट्‌ । वृश्च । मध्यं । प्रतिं । अर । सृणी 
छा} की वतः सललूकं! चकथं । ब्रह्मऽ हिषे । तपुषिं हेतिं । अस्य॒ ॥१७॥ 


हे इंद्र रकः कर्मविध्रकारि रचो रकःकुलं सहमूलं मूलसहितं यथा मवति तथोद्रृहं । उद्र । किंच । 
मध्यं तस्य मध्यमां वुशच । दिधि । प्रत्यग्रमयं प्रत्यागतं तत्‌ युणीहिं । जहिं । तस्य र ्ञःकुलस्य मध्ये सललूकं 
सरणभशीलं रक्त आ कीवतः) आङ्‌ मयादायां । कियतो ऽनिन्ञोयमानपरिमाणादतिदू रदे शच्कर्थं । कुर्‌ । 
छला च ब्रह्मदिषे ब्राह्मणदेषकारिशे तस्ये ररते तपुषिं तापकं हेतिं घातकमायुधमस्य । चिप । उक्तमर्थं 
याख्तोऽत्रवीत्‌ । उद्धर रक्तः सहमूलमिद्र । मूलं मोचनादा मोषणाद्वा मोहनाद्वा । वृश्च मध्यं प्रति गुणीह्यग्रं । 
्रग्रमागतं भवति । आ कियतो देशात्सललूकं सदुग्धं भवति पापकमिति नैरक्ताः सर्वं वा स्यात्सतैर- 
भ्यस्तात्‌ । तपुषिसपतिहतिर्हतेः । नि° £. 3-। इति ॥ वृह । वृद्ध उब्यमन इत्यस्य लोटि रूपं । गुणीहि । ग 
हिंसायां । अस्य लोरि हौ ई हस्यघोरितीवं । निघातः। कीवतः! किंशब्दातिं परिमाणमदेत्य्थे किमिदंभ्यां 
वो घं इति किंशब्द्‌ादरतुवस्तीति ज्ञापितलाद्रतुब्यादेशाभावष्षवछदसः । इदंकिमोरीर्की इति की इत्यादेशः । 
सललूकं । ड गतौ । छांदसी रूपसिद्धिः चकर्थ । इज्‌ करण इत्यस्य लिरि थलि रूपं । क्रादिलादिडभावः। 
निघातः 1 तपुषिं । तप संताप इत्यसादतिंपृवपियजितनिधनितपिभ्यो निदिल्युसिप्रत्ययो निच । अकारस्य 
इ कारग्छादसः । नित्सखरः । हेतिं । हन हिंसागत्योः । ऊतियूतिञूतिसातीत्यादिना निपातनादंतोदात्तः । 
अस्य । असु कहेपणे । लोटि रूपं ॥ 


स्वस्तय वाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्महीरिष॑ं आसस्सि पूर्वीः । 

रायो वंततारो बृहतः स्यामास्मे खस्तु भग॑ इट्‌ प्रजावां न्‌ ॥१४॥ 
स्वस्वये। वाजिऽभिः। च। प्रनेतरिति प्रऽनेतः। सं।यत्‌।महीः। इवः खआऽसत्ति। पूर्वीः! 
रायः। वंतारः । बृहतः, स्याम । अस्मे इतिं । अस्तु । भगः । इट्‌ । प्रजाऽवांन्‌ ॥१४॥ 


प्रणेतः प्रकर्षेण जगतो निर्वाहक हे इंद्र अस्म्ान्वाजिभिरथरैः सहितान्‌ कुरू । सखस्तये चाविनाशाय कुर्‌ । 
यद्‌ लं समासत्सि अस्माकं समीपे यन्ननिर्वाहार्थमासीद्सि तद्‌ वयं महीर्महांतीषोऽन्नानि पूर्वीः प्रभूतानि 
रायो धनानि वंतारस्तेषां संमक्तारः संतो बृहतो महांतः स्याम । भवेम । किंच प्रजावान्‌ अपत्योपेतं भगो 
धनमस्मे अस्ाखस्तु । मवतु ॥ आसत्सि। षटु विशरणादि षर । बज लं ₹द सीति एषो लुक्‌ । यद्योगादनिघातः। 
दषो राय दरति च दे षध्यथे दितीचे । वंतारः । वन षण संभक्तावित्यसय तुचि आगमानुशासनस्यानित्यतला- 
दिडभावः। चित्रः । सखाम । असं भुवील्यसखय लिङि ख्यं । अस्मे । अखच्छब्दस्य सप्तम्याः सुपां सुलुगिति 
शे इत्यादेशः ॥ | | | 


आनो भर भगिंद्‌ द्युमत नि ते देष्णस्य धीमहि प्ररेके 

ऊवे इव पप्रथे कामों अस्मे तमा पुण वसुपते वसनां ॥१९॥ 

आ । नः। भर । भगं । इद्‌ । द्युऽ मतं । नि । ते । देष्णस्य॑ । धीमहि । प्रऽरेके। 
ऊवेःऽईव । पप्रथे। काम॑ः। अस्मे इतिं । तं । आ ! पुण। वसुऽपते । वसूनां ॥ १९॥ 


हे इंद्र नौऽखदर्थं बुमंतं दीत्तियुक्तं भगं घनमाभर । आ समंतात्संमर । देष्णस्य दानशीलस्य ते तव 
संबंधिनो घनस्य प्ररेके म्ररेचने दाने निधीमहि । घनदानख वयं पाचभूताः स इत्यर्थः । कृत इत्यत आह । 
अस्ये अस्ादं कामो ऽभिलाष ऊव इव अनवाप्रकामो वडवानल इव प्रये । प्रसूतो वतेते । वसूनां वसुपते 
धनानां मध्य उत्तमधनानामधिपते हे इद्र तं महांतं काममापुण । बङघनप्रदानेनापुरय ॥ भर । भञ्‌ भरण 
इत्यस्य लोटि रूपं । दैष्एख । इदञ्‌ दाने । गादभ्यामिष्णुजितीष्णुचप्र्ययः । अद्यं ददातीति देष्णः । 












म० ३.०३. स्‌° ३०. ॥ तृत्तीयोऽष्टकः # २२५। 


चित्रः । धीमहि ! दघातेर्लिंडि वङलं कंदसीति शपो लुक्‌ । दंदस्युभययेति महिडः सार्वधातुकलात्सीयुरः 





सलोपः ! आर्घधातुकलादातौ लोपः } निघातः । ऊर्वं इव  पूर्वपदस्वरः! पप्रथे । प्रथ प्रख्यान इत्यस्य लिटि 


रूपं ¦ यण ! युण प्रीणन इत्यस्य लोटि सेर्हिः 1 तुदादिः । अतो हेरिति हेलक्‌ । वसूनां ! नित्वाद्‌दुदात्तः ४ 
इमं काम॑ मंटया गोभिस्शचैश्॑द् वत्ता राधसा पप्रथश्च ¦ 
येवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इद्‌।य वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ ॥ २०॥ 








स्वयेवा 
इमं । काम । मदय ¦ गोभिः । अश्वः । चंट्‌ऽ वता । राधसा । पप्रथः। च। 
स्वःऽयवंः। मतिऽभिः। तुर्यं । विप्राः । इंद्राय । वाह॑ः । कुशिकासः। अन्‌ ॥२०॥ 








हे इद्र इमं घनादिविषयं काममस्मदीयमभिलाषं मोभिरसिहोचादिक्मसाघधनभूतिर्गवादिभि्वाहनसाध- 
नभूतिर्ै्च च॑द्रवता दौच्चियुक्तिन राघसा धनेन च मंदय ¦ एतानि दखैममसिलापषं पूरय । किंच । एतैरस्मा- 
न्पप्रथः । प्रथितां कुर्‌ । पञ्चात्स्वर्यवः स्वगादिमुखमात्मन इच्छतो विप्राः कम॑कुशलाः कुशिकासः कुशिका 
मतिभिमंननीयेर्मचैवाहः स्तो चमिंद्राय तुभ्यमक्रन्‌ । काषः ॥ मंदय । मदि सुत्यादिष्विव्यसखय लोटि रूपं । 
गोभिः । सावेकाच इति विभक्तैरुदात्तले प्राप्ने न मोखन्साववशेत्यादिना प्रतिदेघः । प्रकृतिस्वरः । पप्रयः । 
रथ प्रस्याने। किम्‌ । कदस्युभययेति तस्य सा्वेघातुकलात्‌ शप्‌ । तस्य वङ्ञलं दद सौति शुः धातुखरः । 
अक्रन्‌ । करोतिलङि मंचे घसद्धरेत्यादिना लुक्‌ । निघातः ॥ 


मानों गोचा द॑टेहि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयों यंत वाजाः । 

दिवस्षां असि वृषभ सत्यण्‌ष्मोऽस्मभ्यं सु म॑घवन्बोधि गोदाः ॥२१॥ 

स्मा । नः। गोचा! टटेहि । गोऽ पते । गाः । सं । अस्मभ्यं । सन्यः । यंत्‌। वाजाः। 

दिवक्षाः। असि। वृषभ । सत्यऽणुष्पः। अस्मभ्यं । सु। मघऽवन्‌। बोधि । गोऽदाः॥२१॥ 
गोपते गवां पते खगाधिपति हे इद्र नोऽस्दर्थे गोचा गोचाखभराणि गा अपः मत्या दईहि। आद्वियस्व । 


अभाणि विद्‌यं जलानि म्रापयेत्यथंः । ततः सनयः संमजनोयानि वाजा अच्रान्यस्मभ्यमस्मदर्थं संयंतु । समा- 


£ ०.६ 


गच्छतु । वृषभ कामानां वषित इद्र वं दिवक्ता असि। दिवं व्याप्य वर्तमानेन महानसि । अत एव सत्य- 
सुष्मः सत्यसामथ्या मघवन्‌ घनवन्‌ हे इद्र अस्मभ्यं गोटा गवां प्रदाता मवामीति सु बोधि । सुष्टु बुष्यस्व॥ 
द दहि । इङः आद्रे । यङ्लुकि लोरि रूपं । ऋतञ्च । पा० ७. ४. ९२. । इत्यभ्यासस्य रुगागमः। निघातः । गाः। 
ओतोऽम्शसोः । पा० ६. १. ९३.। इत्योकारस्याकारः । एकादेशस्वरः । अस्मभ्यं ¦ भ्यसो म्यमिति चतुर्थीबङ- 
वचनस्य भ्यमादेशः । यतु । इण्‌ गतौ । लोरि रपं । दिवक्ाः । अक्त व्याप्तौ । असुन्‌ । दिवं व्याप्नोतीति 
दिवक्ताः । छदुत्तरपदस्वरः । गोदाः । इद्‌ाच्‌ दान इत्यस्ादिच्‌ । छदुत्तर पदस्वरः ॥ 


गुनं हुवेम मधवानमिंद्रमस्मिन्भरे नृतमं वाज॑सातौ । 

भ्पृणखतमुयमूतये समत्सु श्रतं वृचाणिं संजितं धनानां ॥२२॥ 1 
प्पुन 1 हवेम । मध ऽ वानं । इद । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं। वाजंऽसातो। 
पृश । उग्रं । ऊतये । समत्‌ऽसु । घ्नतं । वुचाणिं । संऽ जिते । घ्नानां ॥२२॥ 


ड इंद्र वाजसातौ । वाजस्या्तस्य सातिलामो यख्िन्‌ सोऽयं वाजसातिः। अस्िन्धरे । विभति जयल- 
च्ीमनेन योद्धार इति भरः संग्रामः! तख्िन्सं्ामे शुनं भृनसुत्साहेन म्रवृद्ं । यद्वा ग्युनमिति सुखनाम । ,. 


सुखकरं मघवानं धनवंतं अत्‌ एवेद्र निरतिशयेख्यसंपत्ं नुतमं सर्व॑स्य जगतोऽ तिशएयेन नेतारं लां ङ्वेम । 


ष्णा 7. ५ 





२२६  ॥ कृम्वेद्‌ः॥ | प० ३.० २.०५, 


कुशिका वयं वन्ञार्थमाद्थेम ! तथा गुरव तमस्माभिः क्रियमाणां सुति गुण्लंतसुग्रं शत्रुणां भयंकरं समत्सु 
संग्रामेषु वृचाणि वुचोपलकितानि सवाणि रकतांसि द्र॑तं हिंसंतं घनानां शपुसंबंधिनां संजितं सम्यग्जेतारं 
त्ाम्‌तये रकणाय चयमाद्धयेम ॥ शुनं । टुखीशि गतिवुच्योरित्यस्य निष्ठायां यसय विमष्पेतीर्‌प्रतिषेधः । 
यजादिलात्संप्रसारणं  दीघीभावग्ष्छांदसः। प्रत्ययस्वरः ¦ जवेम । यतेव लं कंदसोति संप्रसारणे छते एषो 
लुकि छति च लिडः रूपं । निघातः । मरे । भृञ्‌ भरणे । घः । वृषादिवादाबुद्‌ातः । वाजसातौ । षणु दाने। 
भवे क्तिन्‌ ! जनसनेव्यादिनानुनासिकस्यालवं । वज्नत्रीहौ पूर्वपद स्वरः । समत्सु । अद्‌ मक्षे । संपूवात्‌ क्रिप्‌ । 
संभक्षयति योद्धणामायूंषीति समदः संग्रामाः । छदुत्तर पदस्वरः। घ्र॑तं । हन हिंसागत्योरित्यस्य शतरि गमह- 
नेत्यादिनोपधालौपः । हो हंतैरिति घलं । संजितं ! जि जये । क्रप्‌ ॥ ॥४॥ 

शासद्रहिरिति दाविंश्व्युचं हितीयं सूक्तं। अचानुक्रमणिका। शासत्‌ कुशिको विखामितच्र एव वा श्युतैरिति। 
इषीरथस्य पुचः कुशिको विशामितव एव वा षिः । इंद्रो दैवता । चिष्ुम्‌ छंदः ॥ चातुर्विंशिकिऽ हनि माध्यं 
दिने सवनेऽच्छावाकशस्र आरभणीयाया ऊषध्वमही नसुक्तसंज्ञकमेतत्सूक्तं शंसनीयं । सुवितं च! अस्मा इदु 
प्रतवसे शसद्हिरितीतरावहीनसूकते । आः ७.४.। इति ॥ पृष्याभिञ्चवषडहयोः प्रथमेऽहनि माध्यं दिनसवने 
ऽच्छावाकशस्तरेऽहीनसूक्तस्य स्थाने चीणि संपातसूक्तानि । तत्रेदं तृतीयं संपातसूक्तं । इमामू ष्विच्छति ता शास- 
दहिरिति संपाताः । आ० ७. ५.1 इति ॥ 


 शसदहिदुहितुनेधं गाडिडां कृतस्य दीधितिं सपयेन्‌ । 

पिता यच दुहितुः सेकमृजन्सं शग्म्येन मन॑सा दधन्वे ॥१॥ 

शास॑त्‌ । वहिः । दुहितुः। नघ । गात्‌ । विद्वान्‌ । ऋतस्य । दीधितिं । सपयन्‌ । 
पिता । यच । दुहितुः । सेक । जन्‌ । सं । शग्म्येनं । मन॑सा । ट्धन्वे ॥१॥ 


कुशिकः प्रसंगात्‌ कंचित्‌ शास्त्रार्थं ब्रूते । अपुचस्य पितुः पुत्री दायाद्‌ पुचिका सती । चतः संतानलत्तस्याः 
पुर इत्यनयोच्यत इति! अपु्ो यः पिता कन्यामन्यकृलं प्रापयति स वहिरि लुच्यते स पिता शासत्‌ । अभातुकां 
प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंछछतां। अस्यां यो जायते पुचः स मे पुचो भवेदिति । वासि०१७.१७.. स््रलयुक्तमनुशासनं 
कुर्वन्‌ दुहितुः पुच्चिकाया नघ्यं नप्तारं पौ चं गात्‌। गच्छति । दुहितुः पुचखेन खलीकारादी हिवं प्रभवं पिंडदाना- 
दिकं कतंव्यतया गात्‌। गच्छति । किं कुर्वन्‌ । विद्वान्‌ अस्थां दुहितरि जातः पुचो मम सखघाकरो भविष्यतीति 
चानन ऋतस्य सल्यस्य पुचोत्पादनसमर्थस्य रेतसो दीधितिं घतारं जामातरं तत्पतिं सपर्यन्‌ वस््रालंकारा- 
दिना पूजयन्‌ पिता नश्रुभवं गच्छति । यत्र यस्धिविषये पितापुचो जनको दुहितुरप्रत्तायाः सखकन्यायाः सेकं 
रेतसः सेकं त्यां र तःसेकमुंजन्‌ प्रसाधयन्‌ शग्म्येन सुखनिमित्तेन मनसा संद घन्वे । आत्मानं संधत्ते । अपुच- 
लनिमिन्तदुःखापगमात्‌ । चस्या दुहितुः पिता पालकः पतिजमाता सेकं तस्यां रेतःसेकमंजन्‌ प्रसाधयन्‌ सं 
शरग्येन केवलं सुखनिमित्तेन मनसा तया सशरीरं संद घन्वे । संधत्ते! न तु पुचनिमित्तेन मनसा । एतमर्थं 
यातो ऽप्याह ! प्रशासि वोढा संतानकर्मणे दुहितुः पुचरमावं। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता दोग्धेवी ! नघ्रारमु- 
पागमद्‌ौ हितं पौ रमिति विदान्प्रजननयन्नस्य रेतसो वांगादं गात्संमूतस् हृदयादधि जातस्य मातरि ्रतयृतस्व 
विधानं पूजयन्नित्यादिना । नि ३.४.॥ शासत्‌ । शसिः शतयैभ्यसतल्वा्ुमभावः। दुहितुः! दुह प्रपूरणे । नघ्नुनेष् 
इत्यादिना तृचि निपातनादिडागमः । चित्खरः । न्यं । नप्तरि भवं । भवे कंदसीति यत्‌ । रीङ्त इति 
रीडादेशः। यद्येति लोपः । रेफलोप्डांदसः । तित्खरि तः । गात्‌ । इण्‌ गताविल्यस्य द्टांदसे लुङि खयं । 
ऋंजन्‌ । छंजतिः प्रसाघनकमे । शगम्येन । शं सुखं गच्छतीति गमेरौणादिकः कप्रत्ययः । कि्लाद्महनेत्यादि- 
नोपधालोपः। शग्मे साधुरिति तच साधुरिति यत्मत्ययः। वीरवीर्यौ चेव्यच यतोऽनाव इत्यस्यानित्यतलस 
ज्ञापितलादच तित्खरः। दधन्वे । धवि सौत्रो धातुः । लिरि रूपं । प्रत्ययस्वरः । यदयोगादनिघातः ॥ 


न जामये तानो रिक्यमरिक्वकार गभे सनितुनिधानं । 
यदीं मातरो जन्येत वहिम॒न्यः कतौ सुकृतोरन्य ऋंधन्‌ ॥२। 








सू ३१. ॥ तूतीयो ऽकः ॥ २२४ 











म०३.अ०३, 
यदि। मातरः । जन्यत । वहं ! अन्यः । कतौ । सुऽकृतोंः । अन्यः । चंधन्‌ 





्रभ्ातुकाया दुहितुः पुचिकाकरणात्‌ सा रिक्थभागिल्यत्तं । भातुमत्यास्तस्धा रिकयभाक्कं नासीति न्ते । 
तान्वस्तनूज ओरसः पुत्रो जामये मयिन्यै रिकथं पिच्यं धनं नरिक्‌ न प्ररेचयति। न प्रददाति । किं तहि। 
सनिनुरेनां संमजमानस्य तुये । षथ्यये दितीया । गर्भ॑स्य निधानं रेवःसेकनिधानीमेनां चकार । पाणिग्र- 
हणेन ससछतामेनां करोति । न तु तदै रिक्थं दद्‌ातीत्यभिप्राचः। असंस्कृतास्तु संस्ताया भातुमिः पू्वसंस्कुतिः। 
भगिन्यञ्च निजादंशाद च्नांशं तु तुरौयकमिति याज्ञवल्क्यस्मर णात्‌ । २. १२४. । स्तरीपुंसलक्तणएस्वापत्यस्येकोत्या- 
यत्वा विशेषात्पुमपत्यस्य को विशेष इत्याशंक्य विशेषं दर्शयति । यदि यद्यपि मातरो मातापितसे वहि । 
अवह्टिः स्त्री वहिः पुमान्‌ सखभायाया वोटलात्‌ । अवह वहिः ¦ तादृशं स्त्रीपुंसलकुणएमपत्यं जनयंत । 
तथापि तयोमध्येऽन्यः पुंलक्णः सुतोः शोमनस्य पिंडदानादेः कर्मः कता मवति । अन्यः स््रीलकण ऋंधन्‌ 
वस्त्रालंकारादिना खछष्यमान एव मवति । पिंडदानादिकतलात्युचौ दायाहः दुहिता तथा नेति न दायाहा 
सा तु केवलं परस्मै दीयते । तथा च निरुक्तं । न जामये भगिन्धे । जामिरन्येऽस्यां जनयंति जामपदयं जमतेवा 
स्याङ्नतिकमेणो नि्ेमनम्राया भवति । तान्व आत्मजः पुचो रिकथं प्रारिचत्मादाच्चकरिनां गर्मनिधानीः सनि- 
तृहंसग्राहस्य यदिह मातरोऽजनयंत वहं पुचमवहिि च स्तियमन्यतरः संतानकवा मवति पुमान्दायादोऽन्यत- 
रोऽधंयिला जामिः प्रदीयते पर स्मै! नि० ३. ६.1 इति ॥ तान्वः । तन्वाः प्राणाधिषठितत्वात्तत्रः प्राणवती । तद्धि 
कार इत्यं प्राणिरजतादिभ्योऽचित्यच संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वाहुणाभावः । रिक्थं । रिचिर्‌ विरेचने, 
पातृतुदि वचिरिचिभ्यस्थक्‌  परत्ययसखरः । अरैक्‌ । रिचिर्‌ विरेचन इत्यस्य लुङि सिचि वदन्रञेत्यादिना वुद्धिः। 
नड़लं कद सीतीडभावः । हरूब्यादिसंयोगांतलोपौ । निघातः । सनितुः । षण संमक्तावित्यस तुचि ख्पं ¦ 
निधानं । दधातिच्यटि पं । तित्खरः। मातरः। पिता माचेति पितुः शेषे प्राप्न मातुः शेषम्ब्च्छांद सः । दिर्वचनस्य 
वज्ञवचनं प्रजार्थं । जनयंत । जनेशिचि श्यं । वहि । पुमान्‌ स्तिया । पा०१.२. &9. । इति वहिः शेषः। सुकतोः। 
करोतैरौ णादिकः कुप्रत्ययः । छंघन्‌ । छु वुद्धौ । व्यत्ययेन चम्‌ ॥ | 


` अम्निजेज्ञे जुढ्धा $रेज॑मानो महस्यु्ौ अरुषस्य प्रय । 

महान्गभों मह्या जातमेषां मही परवृद्धयेश्वस्य यज्ञे: ॥३॥ 
अग्निः । जज्ञे । जुदा । रेज॑मानः । महः । पुचान्‌। अरुषस्यं । प्रऽयक्ष । 

महान्‌। गनेः। महिं । आआा। जातं। एषां । मही । प्रऽवृत्‌। हरि ऽ श्वस्य । यज्ञैः ॥३॥ 

है दद्र अरुषस्यारोचमानस्य तव प्रयते यज्नार्धं जुद्धा ज्वालामौ रेजमानः कंपमानोऽभिर्महः प्रमूतान्‌ 

पुरान्‌ रश्मीन्‌ जनने! उत्पादयामास । एषां रप्मीनां गमो जलाद्मना क्रोडीकारो महानासीत्‌ । विच एषां 
र्मीनां मेलनं आ जातं सर्वत ओषध्यात्मना जातं महि महद्‌भूत्‌ । कच एषां रश्मीनां प्रवृत्‌ अनेन 
प्रकारेण प्रवृत्तिहयंश्वखेद्र सख यज्ैर्यज्ञहैः सोमाङतिभिर्मही महती मवति ॥ जज्ञे । जनी प्रादुभाव इत्यस्य 
जिरि रूं । अंतभावितणयर्धः । जुदा । जुहोति दी घश्चेति क्रिप्‌ द्विर्वचनं दीघेश्च घातोः । उदान्तस्रितयो- ` 
रिति स्वरितलं । ह्यस्य । हरी अशचौ यस्येति वज्व्रीहौ पूर्वपदग्रृतिसखरः ॥ | 4 

अभि जेनीरसचंत स्पृधानं महि ज्योतिस्तम॑सो निर॑जानन्‌ । 

तं जानतीः प्रतयुदायन्रुषासः पतिर्मे वांमभवदेक इदः ॥४॥ १ 
 अभि। जेः । असच । स्युधानं । महि । ज्योतिः । तम॑सः। निः, अजानन्‌ 
= तं। जानतीः प्रति । उत्‌। आयन्‌ । उषसं॑ः। प्तिः । गर्वा । अभवत्‌। एकः । इद्‌: ॥४॥ 


-6.& > 














२२४ ॥ ऋग्वेदः । [० ३. ०२. व०&. 


जैचीर्जित्वयो विशो मरूतः स्युधानं वुधेए सह सर्धमानमिंद्रमभ्यसचंत्‌ । सर्वेतः समगच्छन्‌ । ते च मरत्‌- 
स्तख्िन्वचे हति महि महत्‌ ज्योतिः सूयास्यं तेजस्तमसस्तमोद्पादुचात्िरजानन्‌ । निग॑तमन्ञासिषुः । तत इद्र 
षु्रहंतारसमुदितं सूर्यं जानतीजानाना उषसम्तं प्रल्युत्‌ अमिलच्यैव आयन्‌ प्राप्ुवन्‌ । अथ तचोद्खुतानां गवां 
ग प्रमीनामेकोऽद्वितीय एवेद्रः पतिरभवत्‌ ॥ जैचीः । जयतेस्तृनि रमं । गुणस्य स्ने व्यत्ययेन वृद्धिः । नित्सखरः। 
असचंत । षच समवाय इत्यस्य लङ खयं । स्पुधानं । स्पध संघवे । छदसि कानजादेशः । छंद सि दिवचनस्व 
विकल्ितत्वाह्टर्वचनाभावः । चित्सखरः। अजानन्‌ ¦ ज्ञा अवबोधन इत्यस्य सडिः ख्यं । निघातः । आयन्‌ । 
अय पय गतावित्यस्य लङि षयं ॥ 


वीव्छो सतीरभि धीरा अतटन्प्राचार्हिन्वन्मनंसा सप्र विप्राः । 
विर्वामविंटन्प्यामतस्यं प्रजानलित्ता नमसा विवेश ॥५॥ 

वीव्छो। सतीः) खभि। धीराः) पतंटन्‌। प्राचा) अहिन्वन्‌। मन॑सा । सप्र विप्रा 
विर्वा । अविदन्‌! पथ्यां! कृतस्य! प्रऽजानन्‌। इत्‌। ता। नम॑सा । आखा । विवेश ॥५॥ 


पुरा किलांगिरसां गावः पशिनामक्ैरसुरे रहत्य निशे कद्धिंचित्यवते स्थापिताः । ते चांगिरसस्तत्मा- 
घ्य्थमिद्रं तुष्टवुः । सुतश्च स इंद्रो गवान्वेषणाय देवग्पुनीं प्राहिणोत्‌ । सा च गवां गवेषणएपरा सती तत्खखा- 
 नेमलमत । तया विज्ञापित इद्रस्ा गा आनीयाभिरोग्यः प्रादादिवयेतिहासिकी कथा । तथा चाख्या 
ऋचो ऽ यमर्थः । धीरा धीमंतः सप्त विप्रा मेघाविनः सप्रसंख्याका अंथिरसो वीनव्ठौ ठृडे पवते सतीनिरदधाः ` 
सतीगेा अभि अभिलच्यातृंदन्‌ । निधानमपावुणन्‌ । उपेक्तामकुरवन्‌ । तत्ते गिरसः पवेतविले गावः संतीति 
मनसा निधित्य म्राचा येन मार्गेण प्रविष्टासेनेव प्राचीनेन माण ता गा अहिन्वन्‌ । निरगमयन्‌ । चदा 
प्राचा । प्रकषणेद्रमंचति प्राप्नोतीति प्राक्‌ । तेनेद्रविषयेण मनसा! मन्यत इति मनः स्तोत्रं । तैन स्तोचै- 
णाहिन्वन्‌ । अवर्धयन्‌ । दद्र तुष्टमकृरव॑न्‌ । स्तुत्वा च ऋतस्य पथ्यां यज्ञख मागे साधुमूतां विशां सर्वामपहतां 
गामविंद्‌न्‌। अलभत । ततः स इद्रस्ता तान्यंगिरसां कमणि प्रजानसित्‌ प्रकषण जानतिंद्रौ नमसा नमस्करि- 
शांगिरसः संभावयन्‌ तेरधिष्ठितं पवेतमाविवेश्‌ ॥ अतुंदन्‌ । उतुदिसानाद रयोरित्यस्य लङि रधादिवात्‌ 
खम्‌! तख असौरित्यज्ञोपः । निघातः । प्राचा । रंचेम्कदस्यसर्वनामस्थानसिति विभक्तैरुद्‌ात्ततवं ! अहिन्वन्‌ । 
हि गतिवधनयोरित्यस्य लङि रूपं । अविंदन्‌। विदु लाभ इत्यस्य लङि सुचादिला्रुम्‌ । निघातः । पथ्यां । 
पथि साधुरित्यथे तत्र साधुरिति यत्मल्ययः। यचि मभिति भसंज्ञायां नसद्धित इति लोपः | यतोऽनाव 
इत्यस्यानित्यलात्तित्सखरित इति स्वरितः विवेश । विश प्रवेशन इत्यस्य लिटि ख्यं ॥ ॥५॥ 


विदद्यदीं सरमां रग्णमदृमेहि पाथ॑ः पूव्ये सध्यङ्कः। 

अय नयत्सुपद्यषणणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥६॥ 

विदत्‌। यदि । सरमां । रुणं । अदरः । महि । पायः । पवये । सध्य॑ङ्‌। करिति कः। 
अयं । नयत्‌ । मुऽपदीं । असछराणां । स्ख । र्वं । प्रथमा । जानती । गात्‌ ॥ ६ 


यदि यदा सरभेद्रेण गवान्ेषणा्थं प्रेषिता सरमा नाम देवणुन्यद्वैः रूरणं भमरं दारं विदत्‌ अलभत 
तदानीमिद्रौ महि महत्ू््य पूर्वं प्रेषणएकालेऽव्रादिनीं ते प्रजां करिष्यामीति प्रतिज्ञातं सश्चक्‌ इतरैरपि 
मोज्येः सघ्रीचीनं पाथो गव्यादिलक्णमन्नं कः । अकार्षीत्‌ । तदै दत्तवान्‌! ततः मुपदी शोमनपादयुक्ता सा 
सरमाच्राणां चयरहितानां गवामग्रं प्रातं नयत्‌ । प्राप्नोत्‌ । कुव इत्यत ऋह । यतौ रवं तैषां हंभारवं 
प्रथमा प्रथमं जानती सती अच्छं शब्दामिमुख्येन गात्‌। जगाम ॥ विदत्‌ ¦ विद लाभ इत्यस्य लुडि दित्वात्‌ 
चैरङादेशः। तस्य सरः ¦ सरमा । ड गतौ । जीणादिकोऽमप्रत्ययः। सरतीति । सरमा सरणादिति यास्कः 
ग्र्ययस्वरः । र्णं । रुजो भंग इत्यस्य निष्टायामोदिवश्चेति नलं । प्रत्ययस्वरः । पाथः! पा रणे । ने च 





 म०३.ख०३. सु०३१. ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ | २९९ 


उ० ४. २०४.। इत्यसुन्रत्ययः । थुडागमः । पातीति यपाथोऽन्नं । नित्खरः । स्रक्‌ । अचु गतिपूजनयोः । 

छलिगित्यादिना क्रिन्‌ । सहांचतीति । सहस्य रधिरिति सध्यादेशः । क्रिन्प्रत्ययस्व कुत्वं । अद्धि सध्रोरतो- 
दात्तलनिपातनं छत्खरनिवृ्यर्थसिति सधि इत्यादेशोऽतोदात्तः । यणादेशे कतं उद्‌ात्तष्वरितयोयण 
स्वरित इति यणः स्वरितत्वं ! कः ¦ करोतेलंङि सिपि चेर्मचे घसद्भरेत्यादिना लुक्‌ । गुणे छते इल्व्यादिनां 
सिपो लोपः । विसर्जनीयः । निघातः ! नयत्‌ । नयतेलं ङि रूपं । मुपदो । पादोऽन्यतरस्यां । पा०४.१.८.। 
दति डप्‌! गात्‌! इणो लुङि रूपं ॥ 


अगच्छद्‌ विप्रतमः सखी यन्नस्‌टयत्सुकृते गनेमद्रिः। 

ससान म्यों युव॑भिमेखस्यन्नयाभवदगिराः सद्यो अच्‌ ॥७॥ 

अग॑च्छत्‌। ऊ इतिं । विप्रंऽतमः। सखिऽ यन्‌ । असरुटयत्‌। सुऽकृते । गभ । खद्विः। 
ससानं। मथः । युवं ऽभिः) मखस्यन्‌। अथं । खभ वत्‌। सखंगिराः। सद्यः । अर्चेन्‌ ॥७॥ 


 विप्रतमोऽतिश्येन मेधावी सखीयन्‌ अंगिरोभिः साकमात्मनः सखित्भिच्छन्‌ इंद्रो ऽ गच्छत्‌ । गमोभिर- 
धिष्ठितं पर्वतमममदेव । सोऽद्भिः सखित्वमिच्छन्‌ सुकते सुषट युद्धकचं इंद्राय गम गवाद्मकं गभमसुद्‌ यत्‌ । 
निरगमयत्‌ । युवभिनित्यतरूणै्मरुद्धिः सह मखस्यन्‌ गोधनमंगिरसासिच्छन्‌ मयोऽसुराणां मारयितिद्रः 
ससान । असुरे रपहतास्ता गा भेजे ! अथानंतरमंगिराः सघ्रानामंगिरसां मध्ये वरिष्टोईगिरा चछषिरिद्रात्ता 


` गा लञ्ध्वा सव्यस्तदानीमेवार्चन्‌ इद्र पूजयन्चभवत्‌ ॥ अगच्छत्‌ । गमेलंडिः पं ! सखीयन्‌ । सुप आत्मनः क्वच्‌ । 


असूद्‌ यत्‌ । षूद निरास इत्यस्य खंतस्य लडिः खयं । ससान । षण संभक्तावित्यस्य लिरि एलि रूपं ! लित्सरः। 
सखस्यन्‌ । छदसि परेच्छायामिति परेच्छायामपि क्यच्‌ ! सवेप्रातिपदिकेभ्यो लालसायां सुग्वक्तव्य दति सुगा- 
गमः} एकादेशस्वरः । अंगिराः । ङ गतौ । अंगार शब्द्‌ उपपदे संतेचातोरसुन््रल्ययः । उपपदे गकारात्पर 
सखेल्वमंत्यलोपख घातोलपओ अंगिराः । ० ४. २३५.। इति सूचैए निपात्यते । भूतकालेऽ गारेभ्यः खत इत्यंगिरा 
ऋषिः । अंगारेष्वंगिरा दति यास्कः । नित्षरः॥ | 


सत्तःसंतः प्रतिमानं पुरोभूरविंश्वां वेट्‌ जनिमा हंति मुष्णं । 

प्रणो दिवः प॑टवीमैव्य॒रचेन््सषा ससीरमंचन्निरंवद्यात्‌ ॥४॥ 

सत्तःऽ संतः । प्रतिऽमानं । पुरःऽभूः । विश्वा । वेद्‌ । जनिम । हति । पष्णं । 
प्रनः। टिवः। पट्‌ऽ वीः गय्युः। खचन्‌। सखा। ससी न्‌। समंचत्‌। निः। सवद्यात्‌॥४॥ 


 धोऽयमिंद्रः सतः सत उत्तमस्य वस्तुनः प्रतिमानं । प्रतिमीयत उपमीयतेऽनेन सवेमिति प्रतिमानं प्रति- ` 
निधिः । यद्वा सतः सतो जातस्य सवस्य प्रतिमानं स्वस्य महत्वेन प्रतिमातीवत्तया सर्वे परिकच्छिनत्तीत्यर्थः। 
पुरोभूयुचचे पुरतः शच्रनवाघ्लोतीति पुरोभूश्च विश्वा जनिम सर्वाणि जातानि वेद्‌ । जानाति । युष्णं युष्णना- 


 मानमसुरं हंति ¦ पद्‌ वीः कवितमो गथ्युगोधनमंभिरसामिच्छन्‌ अस्माकं सदिद्रः सवीच्नोऽस्यान्‌ दिवो बुलो- 


काद्‌ गत्य प्राचेन्‌ प्रकर्षण पूजयन्‌ अवद्यादूचवाघरूपादोषाच्चिरसुंचत्‌ । नितरां संचतु ॥ प्रतिमानं । मातीति 
मानं । ओणादिको नन्प्रत्ययः! दा करणे व्यर्‌ । पुरोभूः। मू प्राप्रौ । क्िप्‌ । वेद । वेत्तेलरि रयं । जनिम । 
जनी प्रादुभवि । जनिहभ्यामिमनिचधधितीमनिग््रत्ययः । भूतकाले जातानीति जनिम । सुपां सुलुगिति सुपो 
लुक्‌ । नित्सखरः । हति । हतिल॑रि ख्यं । वाक्यभेद्‌ादनिघातः । शुष्णं । शोषयतीति सुष्णः । म्र णः । उपसमा- 
दङलमिति संहितायां एलं । पदवीः । वी कत्यादिषुं । किप्‌ ! पदानि वेत्ति परसख्रसंगतानि करोतीति 
पदवीः कविः । गव्युः ¦ गो शब्द्‌ात्परे च्छायां कदसीति क्वच्‌ । वांतौ चि प्रलय इति वांतादैशः। क्याच्छदसी 
तयुप्रत्ययः । प्रल्ययस्तरः ! अचंन्‌ । अचतेः शतरि रूपं ! सखीन्‌ । संहितायां नकारस्य दीधाद रीति रः । पूर्वस्य 


 वणंस्व अचानुनासिकं दत्यनुनासिकादे शः। असुंचत्‌। सुच मोरण द्यस्य लङः शे सुचादौनामिति नुमागमः। 














२३० ॥ ्वेट्‌ः ॥ [अ० ३.०२, व०9. 


निघातः ! अवदयात्‌ ! वद व्यक्तायां वाचोत्यखख नच्यर्वस्य गद्याथेऽवव्यपणयवर्या इति निपातनात्‌ । पा० ३.१. 
१०१. यत््रत्ययः ॥ | 


नि ग॑बयत्ता मन॑सा सेदुरकैः कईणखानासों अमृतवायं गातु । 
इट्‌ चिन्नु सर्दनं भूर्यषां येन मासां असिंषासनृतेनं ॥९॥ 
नि । गव्यता । मन॑सा । सेदुः । अर्कः । कृखानासंः । अमृत ऽत्वायं । गातुं । 


इट्‌ । चित्‌। नु । सद॑नं । भूरि । एषां । येन॑ । मासान्‌ । असिंसासन्‌ । ऋतेन ॥९॥ 


गव्यता गा इच्छता मनसा युक्ता उर्विर चनीधैः स्तोचैरमृतलाय देवलप्राप्य्धं गातुं । गच्छत्यनेनेति गातु- 

मागः । अमृतलप्राघ्युपायमूतं मार्ग कछखानासः कृवीणशालेऽ गिरसौ निषेदुः ! सचास्ये कमंखासीद्‌न्‌ । एषामं- 
गिरसामिदं चित्सदनं इदमेव सचाख्ये कमेण्यासदनं भूरि नु । प्रभूतं । अमृतलप्राघ्यर्थं महानुपायः खलु । कृत 
श्त्यत आह । तिन सत्यभूतेन येन सचकर्मणा तेऽ गिरसो मासानमिञ्लवपुष्यषडहेः कल्यितान्‌ मासान्‌ असि- 
सासन्‌ । संभक्तमेच्छन्‌ ॥ गव्यता । गोशब्दात्‌ क्यचि दपं । वांतो चि प्रत्यय इति वां तादेशः । एकादे शसखरः । 
सेदुः । सदेलिरि अत एकहल्यध्येऽ नादेशारैलिंरीव्येवाभ्यासलोपौ । निघातः । छखानासः। छवि हिंसाकरण- 
योरित्यस्य ताच्छीलिकानम्‌ । धिचिकृण्व्योरचचे्युप्रत्ययः । चित्रः! गातुं । गाङ्‌ गतौ । कमिमनिजनि- 
गाभापायाहिग्य इति करणे तुप्र्ययः । प्रत्ययस्वरः । असिषासन्‌। षण संभक्तावित्यस्य सनि जनसनखनां 
सन्छलोरित्यातं । अभ्यासस्य सन्यत इतीलं । सनोतिरन इति संहितायां षलं । तदंताल्लडि रूपं । यदरत्तयोगा- 
दनिघातः॥ | 
 संपश्यमाना अमदन्नमि स्वं प्यः प्रलस्य रेत॑सो दुघानाः । 

वि रोदसी अतपद्ोषं एषां जाते निःहामरदधु्गेधुं वीरन्‌ ॥१०॥ 

संऽपश्यमानाः । अमट्‌न्‌ । अभि । स्वं । प्यः । प्रत्नस्यं । रेत॑सः । दधानाः । 

वि। रोदसी इति। तपत्‌ घोष॑ः। एषां। जाति। निःऽस्यां। सर्दधुः। गोष । वीरान्‌ ॥१०॥ 

खं स्वकीयं गोघधनममि अभिलच्य संपश्चमाना मदीया एता गाव इत्यात्मीयतया जानानासेऽगिरसः 

प्रलख पुरा जातस रेतससदुपलरितखय पुत्रस्य धारणार्थं पयो दुघानास्ता गाः पयो दुहतः संतोऽ मदन्‌ । 
अहष्यन्‌ । एषामंगिरसां घोषो हवीादुत्पन्नौ महाध्वनिः स्तुतिजातो वा रोदसी यावापुथिव्यौ व्यतपत्‌ । ति 
व्याप्यातपिष्ट । ततक्लेऽभिरसौ जात आीयतया संपन्ने चराचरात्मके वसुनि निष्ठां पूर्वै यथा स्थितिमकाषैः । 
तथा गोष्वाहतामु वीरान्‌ रक्ाकर्मखतिग् रान्पुरुषानदपुः । स्ापयामासुः ॥ संपश्चमानाः । संपूर्वस्य दृशे 
शेशवेति वक्तव्यमित्यात्मनेपदं । शानचो लसावेधातुकसखंरेणानुदात्तवे छते धातुखरः । अमदन्‌ । मदी हषं 
इत्यस्य लुडि शिच्यङ़ पं । निघातः । दुघानाः । दुह ग्रपूरण इत्यस्मात्‌ शानच्‌ । अदादिलाच्छपो लुक्‌ । 
घलं द्ांदसं । वृषा्दिवाद्‌ाबुदात्तः । अतपत्‌ । विपूर्वस्य तपतेर्र सकर्मकलादात्मनेपदाभावः । लिः रूपं । 
घौषः। घुष संशब्दने \ घजंतः। अित्खरः ! निः्ठां । एठा गतिनिवृत्तौ । खः क च ! पा० ३.२.७७. ¦ इति क्रिप्‌। 
छदुत्तरसखरः । अदधुः । दघतिलंडिः चैः सिजभ्यसेति जुसादेशः । वाक्यमेदाच्निघाताभावः । गोषु । सावेकाच 
दति विभकतैरदात्तले प्रापने न गोश्वद्निति प्रतिषिच्चतवात्मातिपदिकस्वरः॥ ॥६। 


स जातेनिवृबहा सेदु हयेरूटुलियां असृजदिद्रों अर्कैः । 
 उरूवच्यस्मे धृतवद्गर॑ती मपु स्वादनं दुदुहे जेन्या गोः ॥११॥ 
 सः।जातेमिः। वृचऽहा। सः।इत्‌। ऊ इति।हवयेः। उत्‌। उसियाः। असृजत्‌ इदः । अरः 
उरूची । अस्मे । घृतऽव॑त्‌। भरती । मधं । स्वाद । दुदुहे । जेन्यां । गोः ॥११॥ 




















स० २.०३, 


स इंद्र जातेभिः सहायतया संपतैमेरुङ्धिः सहितः सन्‌ वृचहां बुचस्यामुरस्य हंता भवति । सेदु स 
एवेद्रौ कीरर्चनीधैः अतं एव हथ तथर्मरूखिः सहितः सन्‌ उस्ियाः । ऊर्वं वसत्यासु चीरादि रूपं हविरिल्यु- 
खिया गावः ¦ बद्धा ऊ््थं चीरदधिनवनीतादि क्रमेणासु वसतीति । उखियेति गोनामोत्लाविणोऽस्वां 
भोगाः 1 नि० ४. १९. \ इति यासकः । ता गां उद्‌ख्जत्‌ । यन्नार्धं सम्यक्‌ रसजं ¦ यस्मादेवं तस्मात्‌ घृतवत्‌ 
घुतोपेतं चीरादिकं हविभरंती विभ्राणा अत एवोरूची । उर्‌ प्रमूतमनिहौचादिकमाचति हविः प्रदातुं 
्राप्नोतीत्यखूची । जेन्या जेतव्या प्रशस्ता गौरस्य यजमानाय स्वाद्यं स्वादुतरं करीरादि दुदुहे! दुह्यतेस्म। 
उलियाः ! वस निवास इत्यस्मात्‌ स्फायितंचीत्यादिना रक्प्रत्ययः! उखश्ब्द्‌ त्‌ स्वार्थे घप्रत्ययः ¦ प्रत्ययस्वरः । 
यद्वा ख गतौ । उत्पवेस्य सरतेः कप्रत्ययः । पूवपद स्यात्यलोपस्क्छांदसः। अचापि सखाधथिंको घम्रल्ययः। अष्टजत्‌ 
रटज विसम इत्यस्य लड रूपं । उक्छ्वी । उर्वेचतीति छन्‌ । अंचतेद्ो पसंख्यानमिति डीप्‌ । उद्‌त्तनिवुत्ति- 
्वरेणांतोद्‌ान्तः 1 दुदुहे । दुह प्रपूरण इत्यसय लिरि रूपं । जेन्या । जयतेः कत्य केन्यप्रत्ययः । इ कारलो- 
पस्चछांद्‌सः । म्रत्ययस्वरः ॥ 


पिते चिच्चकः सर्दनं समस्मे महि विषींमत्स॒कृतो वि हि ख्यन्‌ । 

विष्क्बतः स्कंभनेना जनिंवी आसीना ऊध्वं रभसं चि सन्वन्‌ ॥१२॥ 

पिे। चित्‌। चकरुः सर्दनं । सं । अस्मे महि । ष्विषिं ऽ मत्‌। सु ऽकृत॑ः। वि । हि। ख्यन्‌ । 
विऽस्कभनेत॑ः। स्कंभ॑नेन। जनिंची इतिं । आसीनाः! ऊव । रभसं । वि । मिन्वन्‌ ॥१२। 


सचमनुतिष्टंतोऽ गिरसः पिच चित्यालकायाख्या इंद्राय महि महत्‌ विषीमदीत्िमत्‌ सद नसुत्तमं स्थानं 
संचक्रुः ¦ कथमिति चेदुच्यते । यतः सुकतः समुपाजिंतकमाणसतेऽ गिर सस्तादृ शसिंद्र स्योचितं स्थानं वि हि 
ख्यन्‌ ! विरेदेणादर्शयन्‌ खलु ! कुतं इत्यत आह ! आसीनाः सचसुपतिष्ठंतसतेऽगिरसो जनिची सर्वस्य जगतो 
जनयिच्यौ दावापुथिव्यौ ्कंभनेन स्तंभनसाचनेनांतरि रेण विष्कभ्नतो यथा ते रोदस्यावघो न पततस्तथा 
विष्टव्धीकुर्वेतः संतो रभसं वेगवंतं तमिद मूर्यं द्युलोके वि मिन्वन्‌ । हविःस्वीकरणार्थं विशषेणास्थापयन्‌ ॥ 


त्‌० ३१ | || तृत्तीयो ऽ छंकः ॥ २ ३५ 








चक्रुः । करोतलिच्ुसि रूपं । निघातः । ख्यन्‌ । ख्या प्रकथने ! अस्य लुङि चैरस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्कित्यडा- 


देशः । आती लोप इरीत्याकारलोपः । हियोगाद्निघातः । विष्कम्नतः । स्कन्भु रोधने । सौचो धातुः! ` 
तस्माच्छतरि रूपं । वेः समनातिनित्यं । पा० ८. ३. ७७. 1 इति षत्वं । शतुप्रत्ययस्वरः । जनिची । नरेभ्यो डीप्‌ 
जनिवा मंच इति निपातनाखिलोपः। वा कैद्सीति सवणंदीघेः। आसीनाः! आस उपवेशन इत्यस्माच्छानच्‌ । ` 
ईदासः । पा० ७. २. ८३.। इतीकारः । शानचौ लसार्वधातुकस्वंरे छते धातुस्वरः । सिन्वन्‌ । इमिच्‌ प्र्तिपण 
दत्यस्य लङः रूपं ! निघातः ॥ 


मही यदि धिषणां शिन्नये धात्स॑दयो वृधं विभ्वं4 रोद॑स्योः । 

गिये यस्मि्ननवद्याः समी चीविष्वा इंदाय त विंषीरनुंचाः ॥१३॥ 

मही । यदि । धिषणा । शिघ्रं । धात्‌ । सचःऽवृधं । विऽन्ब॑ । रोरद॑स्यौः। ` 

गिरः । यस्मिन्‌। अनवद्याः । संऽईचीः। विश्वाः । इदाय । तविषीः । अनुंचाः ॥१३॥ 

मही महती धिषणास्मामिः क्रियमाशेद्र विषया सुती रोदस्योः शिश्ये यावापुथिव्योरन्योन्यविश्िषाय 

सदयोवृधं तदानीमेव वधैमानं विभ्वं विभुं तयोधारणसम्धं साधनं यदि धात्‌ अकरोत्‌ ततस्तच वर्तमाने 
यस्मिन्निद्रे: नववया दौषरहिता गिरः स्तुतिलक्णा वाचः समीचीः संगता भवंति । इद्राथेति विभक्तिव्यत्यय 
तादृश्खंद्रस्य विध्रास्तविषीः सर्वाणि बलान्यनुन्ता अपरम्रेषितानि स्वभावसिद्धान्येव ॥ धिषण । बचिधुषा 


म्रागर्ग्े । धुषेधिष च संज्ञायामिति क्लुप्रत्ययः । घातोधिषादेशः । धुष्णोत्यनयेति धिषणा स्तुतिः । प्रत्यय- 
स्वरः । शिश्ये । थ हिंसाथैः । अस्मात्किप । छदस्युभयथेति तस्य सार्वघातुकलाच्छप्‌! तस्य बज्लं कैदसीति 








२३२ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ० ३,०२.०४ 


शचः बङलं ददसील्यभ्यासदेलं । धातुस्वरः। धात्‌ । दधतिष्ह्छांदसे जुडिः ख्यं । यदियोगादरनिचघातः। विभ्वं 


मवतेः क्रिय । डंदष्युमयथेति यणादेशः । उदात्तस्रितयोर्यण इति सखरितलं । अनुत्ताः। गुद प्रेरण इत्यस्य ` 


मच्ूर्वस्य निष्ठायां नसन्तनिषत्तानुन्तेत्यादिना निपातनात्निष्टातकारख नलाभावः। नञः स्वरः ॥ 

मद्या तँ सख्यं वश्मि शक्तीरा वृचघे नियुतो यति पूर्वीः 

महिं स्तोचमव्‌ आगन्म सूरेरस्माकं सु म॑घवन्बोधि गोपाः ॥ १६॥ 

म्हि! ख्ा। ते। सख्य । वश्मि । श्कतीः। सा! वुचऽघ्रे । निऽयुतः। यंति। पूर्वीः । 
मर्हि। स्तोचं। खवः। आआ। अगन्म। सूरेः सस्माक। सु मघऽवन्‌। बोधि गोपाः॥१४ 


हे इंद्र ते तव महि महत्स्यमावश्िमि। आकामये । शक्रीस््वत्सं बंधीनिं दानानि चाकामये । वच्चे 
धुचासुरस्य हषे तुभ्यं पूर्वीवह्यो नियुतो व्डवा आयति । वहनार्थमागच्छति । सूरेरविदुषस्तव महि महत्‌ 
सोचमवो हविले्णमत्तं चागन्म । प्रापयामः । हे मघवत्िद्र तादृशस््मस्साकं सु सुष्टु गोपाः पालयित 
भवामीति बोधि । बुध्यस्व ॥ सस्यं । सख्ययं इति मावा यप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । वश्मि । वश कांतौ । लरि 
ष्टं । नियुतः । चु मिश्रे । किप्‌ । नितरां युवति मिश्रयत्यात्रानं रथेषिति नियुतो वडवा: । अगन्म । गभे 
लँड्युतमबङ्वचने बङ़्लं कदसीति शपो लुक । मोश्चेति मकारस्य नकारः । निघातः बोधि । बुधेलोरि 
हेधीं रूपं । निघातः। गोपाः । गुपू रचे । गुपुधूपेत्यादिना आयप्रत्ययः । तदंतात्‌ क्रि । अतोलोपयलोपौ 


प्रत्ययस्वरः ॥ 

महि सोच पुर्‌ श्चदरं वि विद्वानारित्ससिभ्यश्चरयं समेरत्‌ 

इटो नुभिंरननदीचानः सावं सूयेमुषसं गातुममरिं ॥१५। 

महिं । सेच । पुर! चंदं । विविडान्‌। आत्‌। इत्‌। सखिंऽभ्यः। चरथं । सं । एेरत 
इद्रः! नृऽभि;। अजनत्‌ दीद्यानः! साकं 1 सूय । उषसं । गातुं । अपिं ॥१५॥ 


धोऽयसिंद्रौ महि महत्‌ कचं केदारादि पुरू प्रभूतं चंद्रं हिरण्यं च विविदान्‌ अर्थिभ्यः सखिभ्यो ऽस््भ्यं 
शमयन्‌ । आदित्‌ अनंतरं चरथं चरात्मकं गवादिकं च समैरत्‌ सम्यक्‌ प्रेरयत्‌ ! दत्तवानिद्यर्थः। दीयानो 
 दीणमानः सोऽयमिंद्रौ नुभिनेतुमिः कम॑सहायमूतिमरच्धिः साकं सहितः सन्‌ सूर्यं कालस्य निर्वाहकमादित्यं 
उषसमुषःकालं गातुं । गायंति स्तुवे्यस्याभिद्रादिदेवानिति गातुः पुथिवी । तां । अम्रिमभरिहोचादिकमंसाध- 
नभूतमाहवनीयादिलरणएममिं चाजनत्‌ । अजनयत्‌ ॥ पुर्‌ चंद्रं । संहितायां हस्वाच्चंद्रोत्तरपदे मंच इतिं 
सुडागमः । तस चलेन शकारः । पदकाले नासि सुडागमः । पुर । कुम्रत्ययखरः । चंद्रं । रक्‌ । प्रत्ययस्वरः। 
चरथं । चर गव्यः । अस्यादौ णादि कोऽ चम्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । एेरत्‌ । ईर गताविल्यस्य लङि आडजाद 
नासत्याडागमः । निघातः । अजनत्‌ । जनेयतस्य लङि रूपं । बङ्लमन्यचापि संन्नाच्छदसोरिति णशिलुकं । 
गातुं । गे शब्दे । गापायाहिभ्य इति तुप्रत्ययः । प्रत्ययसरः ॥ ॥७॥ 


अपश्चिदेष विभ्वो 3 टमूनाः प्र सधीचीरसृजदिश्व्व॑दाः 

मध्वः पुनानाः कविभिः पविरैदयभिरहिन्वत्यक्भिधेनुचीः ॥१६॥ 
अपः । चित्‌ एषः! विऽन्व॑ः। दमुना: । प्र। सभीचींः ! असृजत्‌ । विष्व ऽच॑दाः 
मधनः पुनानाः। कविऽभिः। पविचेः। द्युऽभिः। हिन्वंति। अक्तुऽभिः। धनुचीः ॥१६॥ 


 _ दमूनाः। दति मनो यस्यासौ दमूनाः । दांतमनाः । यद्वा दाम्यतीति दमूनाः । उपरत इत्यर्थः । स एष 
एवेद्रौ विभ्वो बाप्नाः सघ्रीचीः परस्यरसंगता विश्घंद्रा विश्वस्याद्धादयिचीः। विश्रस्याद्धादौ याभ्यस्ता इति 





<= -च्-------- 


- - -~- 0 मी 








म०३.अ०३.स्‌' ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ २३३. 


वा । एवंभूता अपद्धिदपो ऽपि प्राख्जत्‌ । ख्एटवान्‌ । ख्ष्टाख ता आपो मध्वो माधुयोपेतान्सो मान्कविभि 
पवितैरभ्रिवायुसूरयः युनानाः शोधयिच्यो धनुत्रीः सर्वस्य जगतः म्रीणएचिच्यः सत्यौ बुभिदिंवसैरक्तुमी राचि- 
र्हिन्वंति ¦ राचिदिवं सर्वे जगत्खस्वव्धापारम्रवणं कृर्वेतीत्यथः॥ दमूनाः दमु उपशमे! दमेषहनसिरि त्य्‌ नसि- 
प्रत्ययः दाम्यतीति दमूनाः । यद्या दांतश्ब्दसय दभावो मनसो मकारात्परस्याकारस्य ऊकारनग्प्डटांदस 
अर्जत्‌ । खज विसे ¦ हिन्वंति । हि गतौ । निघातः। घनुचीः। घन धान्य इत्यस्यादशिचिदिलादुचप्रत्ययः, 
पराङ्रवादिषुं डोन्‌ द्रष्टव्यः! नित्खरः॥ | 


पनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उभे सूयेस्य मंहना यजंते । 

परि यत्त महिमानं वृजध्ये सखाय इट्‌ काम्यां ऋजिषयाः ॥१७॥ 

नु । कृष्णे इति । वसुधिती इति वसु ऽधिती ! जिहाते इति । उभे इति । स॒यस्य । 
मंहनां । यजचे इतिं 

पररि । यत्‌। ते । महिमान । वृजध्य | सखायः । इट्‌ ! काम्याः । ऋूजिपयाः ॥१७॥ 


हे इद्र सूयैस्य सुष्टु जगतः प्रेरकस्य तव मंहना महस्वेन सामर्थैन वसुधिती वस्तव्यपद्‌र्थधारणोपिते यज॑त्र 
यजनांहँ ते उभे छष्णे अहो राचे अनुं जिहाते । पुनःपुनरावृत्य वतेते । किंच । खछजिष्या चछजुगतचः सखायस्ते 
सिचभूताः काम्याः कमनीया मर्तो वुजध्े । कमविध्वकारिणाममुराणशां वजंनाय परिमवाय । यव्यस्य ते तव 
महिमानं सामर्थ्यमनुख्त्य परि परि तः प्रभवंति ॥ जिहाते । हाड गतौ । जुहोत्यादिः । भजाभिदित्वभ्या- 
सस्यं । निघातः । संहना । महि वृद्धौ । च्युय्‌ । लित्खरः। वुजध्यै । वुजी वजेने । तुमं कश्चैप्रत्ययः । किक्वा- 
हुणामावः । प्रत्ययस्वरः । काम्याः । कमेर्खयतस्याचो यदिति यत्मत्ययः) यतोऽनाव इत्याबुद्‌त्लं । छजिष्याः। 
ओप्यायी वुद्धौ । क्रिप्‌ । लोपो व्योवेलीति यलोपः । पूवपदस्योकारस्येकारो व्यत्ययेन । बज वचनसैकवचनं 
च्छाद्सं । छदुत्तरपटप्र्तिस्वरः ॥ 


तिभेव वृचहन्त्सूनृतानां गिरं विश्ा्युवषभो वयोधाः ¦ 
अआ नों गहि सख्येभिः शिवेभिंमेहान्मदहीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ ॥१४॥ 
पतिः । भव्‌ । वुचऽहन्‌ । सूनृतानां । गिरं । विश्ठऽचखायुः । वृषभः । वयःऽधाः 
सा । नः। गहि) सख्येभिः। शिवेभिः। महान्‌। महीभिः ऊत्तिऽभिः। सरण्यन्‌ ॥१४॥ 


हे वु्रहर्धिद्र विश्वायुः! विशं संपूणमायुयस्यासौ विखायुः। अविनाशी वृषभः कामानां वर्षिता वयोधा 
अन्नस्य दाता तादृ शस्त्वं सुनृतानां गिरामस्माभिः क्रियमाणानां प्रियतमानां वाचां पतिः खामी मव । तथा 








सरण्यन्‌ सरणं यज्ञां गमनमिच्छन्‌ महान्महीभिमंहतीमिरूतिभो रक्षामिः शिवेभिः कल्याणैः सख्येभिः 


फलप्रदानरूपोपकारलकरुणैः सस्यैश्च सहितस्त्वं नोऽ स्मान््रत्यागहि । यज्ञार्थमागच्छ ॥ सूुनुतानां । ऊन 
परिहाणे । सुतरामूनयत्यप्रियमिति सूनिति प्रियसुच्यते । तच्च तदृतं सत्यं चेति सुनृतं । परादिष्पकदसि 
वङलमिन्युन्तरपद्‌बुद्‌ात्तवं ! वयोधाः । वयस्युपपदे द घातेविच्‌ । गहि । गमेर्लौरि बङ्लं कदसीति शपो 
लुक्‌ । सेहिंरादेशः । अपिच । तस्य डिन्तादनुदात्तोपदेशेव्यादिना मलोपः । तस्यासिचलादतौ हरिति हेर्लुक्‌ 
न मवति । निघातः । सरण्यन्‌ । सर णणशब्दात्वयच्‌ । एकादे शस्वरः ॥ | 


तमगिरस्वन्वम॑सा सपयेन्नव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजां । 
दुहो वि याहि बहुता अदेवीः स्व॑श्च नो मघवन्सातये धाः ॥१९॥ 


01, प धि प ॥ 











२३४ (न  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०३.ख०२,व० ४, 


तं । अरंगिरस्वत्‌। नम॑सा । सपर्यन्‌ । नव्यं । कृणोमि । सर्न्यसे । पुराऽजां । 
दह॑ः। वि।याहि। वहत्ाः।खदैवीः। स्व 4 रिति स्व॑ः। च। नः मधऽवन्‌। सातये । धाः॥१९॥ 


हे इद्र अंगिरस्वत्‌ अंगिरस इव नमसा सोचैण सपर्यन्‌ पूजयन्‌ विश्वामिचो ऽहं तं तादृश्षमहिमोपितं 
पुराजां पुरातनं लां सन्यसे संभजनाय नव्यं छणोमि । स्तमैतव्यतयाभिनवं करोमि । अदे वीसमोरूपतेनायो- 
तमानान्वङ्ला बह्रन्‌ द्रुहौ द्रौग्धून्‌ शवुभूतान्‌ रारसान्‌ वि याहि । विशेषेण मृतिं प्रापय । हे मघवच्चिंट्र 
नोऽस्मभ्यं स्वः स्वं घनं च सातये समजनार्थं धाः । घेहि ॥ अरंगिरस्वत्‌ । अंगिरस इव । तेन तुखभिति वतिप्र- 
त्ययः। नमोऽभिरोमनुषां वल्युपसंख्यानमिति भसंज्ञायां सकारस्य रुत्वाभावः। सपर्थन्‌। सपर शब्दः कंङ्ादिः। 
नयं । शुं सुतावित्यस्मादचो यदिति यब्मरत्ययः। घातोस्तत्निमित्तदयेति वांतादे शः। यतोऽ नाव इत्यादद त्तं । 
कणोमि । छवेलैरि रूपं । सन्यसे । सनते्भावि क्रिप्‌। यसु प्रयति । अस्मात्‌ क्रिप्‌। सनः संभजनस्य यसे यताय । 
संभजनार्थमित्यर्थः । पुराजां । अनेर्विव्यावे रूपं । याहि ! यातेर्लीरि ख्यं । खः । सखरादिनिपातमव्ययमित्य- 
व्ययसंज्ञायामव्ययादाप्युप इति सुपो जुक्‌! सातये । षण संभक्तौ । भावे क्तिन्‌ । जनसनेत्यादिना आलं। ऊति- 
 चूतीत्यादिना निपातनादुदात्तः॥ 


मिहः पावकाः प्रत॑ता खभुवन्स्वस्ति न॑ः पिपृहि पारममासां । 

इद्‌ त्वं रथिरः पाहि नो रिषो मक्षूम्॑ष कृणुहि गोजितों नः ॥२०॥ 

मिह॑ः । पावकाः । प्रऽत॑ताः । अभूवन्‌ । स्वसि । नः पिपृहि । पारं । आसां । 
इद । तं । रथिरः। पाहि । नः। रिषः। मकु म॑ । कृणुहि । गो ऽजित॑ः। नः ॥२०॥ 


है इद्र ते पावकाः पापानां शोधयिच्यो मिहः सेचनसाघधनान्यापः प्रतता लोकि प्रकषण विस्तृता अभूवन्‌ । 
आसामपां खस्ि विनाशरहितं पारं तीरं नोऽ खदर्धं पिपुहि । जलैः संपूर्णं कुर । जलमवारपारीणं वुर्वि- 
` व्यधः । रथिरो रथवांस्लं रिषो हिंसकाच्छनोः सकाशातो ऽ खान्पाहिं । पालय । अनंतरं नोऽस्मान्‌ मच्ु मु 
अतिशीघ्रं गोजितो गवादिपम्पूनां जतृन्‌ छ गुहि । कुर्‌ । वृष्टिप्रद्‌ानेन तराकादि जलाशयान्‌ संपूणीन्‌ छल्वा 
गवादि धनयुक्तन कुर्विति भावः ॥ अभूवन्‌ ! भू सत्तायामित्यसख लुडिः रूपं । निघातः । पिपृहि । प॒ पालनपू- 
रणयोः । जुहोत्यादिः । अर्तिपिप्यीशचत्यभ्यासस्येलं । हैडिननादगुणः । निघातः । रथिरः ! मवथै भेधारया- 
न्यामिरनिरचाविती रचप्रत्ययः। रिषः । रिष हिंसायां । क्रिय । सवेकाच इति विभक्तेरुदात्ततवं । मक्त मत्‌ । 
नित्यवीष्छयोरिति दिर्बचनं । संहितायामृचि तुनुघमनुतङ्किति दीर्घः ॥ 


अददिषट वृचहा गोप॑तिगा संतः कृष्णाँ ख॑स्षेधा म॑भिगात्‌ । 

म्र सूनृता द्शमानं ऋतेन दुरः विश्वां अवृणोट्प स्वाः ॥२१॥ 
अददिषट। वृचरऽहा। गोऽप॑तिः। गाः। अंतरि तिं । कृष्णान्‌। सरुषेः। धाम॑ऽभिः। गात्‌। 
प्र। सूनृताः । ट्शमानः। कूतेन॑। दुर॑ः । च विश्वः। अवृणोत्‌। अपं । स्वाः ॥२१॥ 
वृचहा वृतस्य हंता गौपति्ेवां खामी सन्निद्रौ गा अदेदिष्ट। असभ्यं दिशतु । तथा कृष्णान्‌ कर्मविध्रका- 
रिणोऽसुरानरुषैरारोचमानैधाममिलेजोभिरंतरंतधीनं विनाशं गात्‌ । गमचतु । तथा सूनृताः प्रियतमा गा 
"छतिन प्रतार णएवजिंतेन सलेन वाक्येन प्रदिशमानोऽ गिरोग्यः मदिशतनिद्रौ विखाः सर्वाणि दुरो गवां खेच्छया 
 निगेमनद्वाराणि खाः सखकीयःए गा्चापावृणोत्‌ । व्रजे गाः खापयिला तानि द्वाराखाच्छादितवानित्य्थः ॥ 
 अदेदिष्ट । दिश अतिसजंन इत्यस्माद्यङ्लुकि लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं । अडागमसखरः ! गोपतिः । पत्यातैश्वयं 


दूति पूरवैपद्मरछतिखरः । यात्‌ । इण्‌ गतौ । अरंतभावितग्यर्थः । दिशमानः। दिशेर््त्रयेन शानच्‌ । तस्य लसा- 
` बेधातुक्खरेणानुदात्तले श्वरः । अवुणौत्‌ । वृञ्‌ वरण इत्यस्य लिः रूपं ॥ 














प्‌ ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २३५ 
घर्वानमिदरमस्मिन्भरे नृत॑मं वाजसातौ । । 
य समत्सु घ्नतं वुचाणिं संजितं धनानां ॥ २२१ 


ये 
मघ ऽवानं । इद । अस्मिन्‌ । भर । नुऽतमं । वाजंऽसातौ । 
। समत्‌ऽसु । प्तं । वृचा । सं ऽजिते । धनानां ॥२२॥ 





व्याख्यातेयसुक्‌ ॥ ॥८॥ 


दद्र सोमं सोमपत इति सघ्रद्‌ श्च तृतीयं सूक्तं वेश्चामिवं चैष्टुममेद्रं  अनुक्रांतं च । इंद्र सोमं च्य॒ूनेतिं 
पुथ्याभिन्चवषडहयो दिंतीयेऽ हनि मर्त्रतीय इंद्र सोममितीदं सूक्तं निविद्वानीयं । दितीयस्येति खंडे सूचितं 
दद्र सोमं या त ऊतिरवमेति मध्यंदिनः। आ० ७. ६. इति ॥ गोसवविवध्ययोरपि मर्त्वतीयशस्त्र एतत्सूक्तं 
सूचितं च । इद्र सोममेतायामेति मध्यंदिनः। आ०९.८.। इति ॥ उद्चिंदलमिदौरपि मरलतीय एतत्सूक्तं । 
सूचितं च । इद्र सोमभिद्रः पूभिदिति मध्यंदिनः। आ ९. ८. इति ॥ | 


इद सोमं सोमपते पिवेमं माध्यदिनं सवनं चारू यत्ते । 

प्रपुथ्या शिप्रे मघवनूजीषिच्विसुच्या इरी इह मादयस्व ॥१॥ 

इद्‌ । सोम । सोमऽपते । पिबं । इमं । मार्ध्यटिनं । स्वनं । चार । यत्‌। ते । 

म्रऽप्रुथ्यं शिप्रे इति मघऽवन्‌। कजीषिन्‌। विऽमुच्य। हरी इति। इह। माट्यस्व ॥१। 

विश्रामिचो ब्रते ! सोमपते सोमस्याधिपति ह इद्र इममष्यामिमध्यंदिने सवने क्रियमाणं सोमं सोमरसं 

पिव ! यदयस्मात्ते लदर्थं क्रियमाणं माध्यंदिनं मध्यंदिनसंबंधि सवनं निष्केवल्याख्यं शस्त्रं चार्‌ रमणीयं 
वतते । मघवन्‌ घनवन्‌ ऋजीषिन्‌ । चछजीषशब्देन गतसारं सोमद्रव्यसुच्यते । तद्वन्‌ हे इंद्र हरी रथे योजि- 
तावश्चौ रथाद्धिसुच्य शिप्रे इन्‌ म्रप्ुध्यादलयेन ग्राकेन पूरयिवेह देवयजनदेशे मादयस्व । तावश्वौ हषय ॥ 
प्रप्र । म्रोथु पयाप्तावित्यसय च्यपि रूपं । हस्वग्चछां दसः । लित्स्वरः । ऋजीषिन्‌। अजं षज अञ्जन इत्यस्ादजैञ्च 


जि च । उ० ४. २८.) इतीषन्प्र्यय जि इत्यादेश धातोः । अर्ज्यत इत्युजीषं । तदसास्तीतीनिम्रत्ययः । 
 आमंचितला्िघातः । मादयस्व । मदि स्तुत्यादिषु । हेतुमखिच्‌ । निघातः ॥ 


गवाशिरं मंथिनंसिंद्‌ मुकर पिवा सोमं ररिमा ते मदाय) 

बह्यकृता मासूतेना गणेन सजोषा स्टेस्वपदा वंषस्व ॥२॥ 

गो ऽसआशिर । मथिन । इद्‌ । शु । पिवं । सोमं । ररिम । ते । मट्‌य। 
बद्यऽकृतां । मातेन ! गणेन । सऽ जोषाः । रूढेः । तृपत्‌ सा । व॒षस्व ॥२॥ 


हे इंद्र गवाशिरं गव्यस्य पयस आगशीर्भिंख्णं यदिन तं सोमं । अपि च मंथिनं मंथसंयुक्तं शुक्रममिनवं 
यद्वा शुक्रामंधिग्रहे वतमानं । एवं चिषुं सवनेषु वर्तमानभिमं सोमं पिब । ते तव मदाय हषाय ररिम। तं 
सौमं वयं प्रयच्छामः मारूतेन । मरतां गणो मारुतः ¦ स च ब्रद्मछत्‌ । ब्रह्य स्लोचं करोतीति ब्रह्मक्षत्‌ । 
दद्रस्तोचं कृ्वाणेन मारुतेन गणेन रदररेकादशसं्यकै रुद्रै च सजोषाः संगतस्त्वं तुपत्‌ सोमपानेन तुष्यन्‌ आ 
 बुषस्व । तमिमं सर्वतो जटंरे सिंच । धारय ॥ गवाशिरं । ्रीणातेराङ्पूर्वात्किष्यपस्धेथामानचुरित्यादिना 
 निपातनाद्‌ाशिरादेशः। बज्त्रीहौ पू्वेपदग्रकतिसखरः। पिबा द्यचोऽतखिङ इति संहितायां दीर्धः । ररिम। 
रातेम्षडछांदसे वतमाने लिटि रूपं । असमानवाक्यलात्निघातामावः। आगमा अनुदात्ता इतीरोऽनुदात्त- 
लात््रत्ययस्वरः । तृपत्‌ । तप प्रीणने । तुदादिः । आगमानुशासनस्यानित्यलान्ुमभावः । वृषस्व । वुषु सेचने । 
व्यत्ययेन श 1 ८ 














२३६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३,अ०२,व०९, 





ये ते शुष्मं ये तविषीमवधेन्रचत इद्‌ मरतस्त आजः । 


माध्यटिने सव॑ने वजहस्त पिवां सुद्रभिः सगणः सुशिप्र ॥३॥ 
ये । ते । मूष्पं । ये | तविषीं । खवधेन्‌ । सचतः । इट्‌ । मरतः । ते । समोजः 
मा्य॑टिने । सव॑ने । वज ऽस्त ! पिवं । स्देभिः । सञगणः। सुऽशिप्र ॥३॥ 


हे दद्र थे मरुतस्ते तव शुष्मं शरणां शोषकं तेजो घे च मरूतस्तविषीं वलं चावर्धन्‌ युद्धसहकारितया- 
वर्धयन्‌ ते मरुतो ऽर्चतस्लां सतुवतः संतक्े तवौजो युद्धसामर््यंमवधयन्‌ । वज्रहस्त वचयुक्ती हस्तौ यदयेति 
तादृश सुशिप्र शोमनहनो । शिप्रे हन्‌ नासिके वेति यास्कः! हे इद्र रुद्रेभिः । रोदयति शत्रूनिति रद्रा 
मरूतः । तैः सगणस्सवं माध्यंदिने सवने सोमं पिब ॥ अवधेन्‌ । वृधु वधने । अ्रंतभावितण्थः । यदरत्तयोगा- 
दनिघातः। माध्यंदिने । उत्सादिलादच्‌ । जिचादाबुद्‌ात्तः॥ 


त इज्व॑स्य मधुमदिविग्र इदस्य धां मरतो य आसन्‌ । 

येभिंवेचस्यैषितो विवेदाममेणो मन्यमानस्य मम ॥६॥ 

ते । इत्‌ नु 1 अस्य । मध॑ ऽमत्‌। विविपरे । इदस्य ! शधः। मरतः । ये । स्मासन्‌ । 
येभिः । वचस्य । इषितः । विवेद । अमसेणः । मन्यमानस्य । ममे ॥४॥ 


ये मरुत इद्रस्य शधो बलभूता आसन्‌ त इत्‌ त एव मरुतोऽख ¦ द्वितीयां षष्टी । इमभिंद्रं मधुमत्‌ । 
तव सहाया वयमास्खहे लवं युद्वमभिगद्देति माधुयौपेतं वाक्यं यथा भवति तथा विकविमरे नु । रिप्रं प्रेरयन्‌ । 
यभिर्थेचदसहायमरुद्धिरिषितः प्रेरित हट्रौऽममणः पंरेरविदितमर्मस्थानस्यात एव मन्यमानस्य न कोऽपि 
मम हतित्यभिमन्यमानसय वुचस्यासुरस्य ममे यस्िन्‌ स्थाने प्रहतौ सत्यां स मरिष्यति तंदूशं स्थानं विवेद । 
अज्ञासीत्‌ ॥ विकिर । विप क्ेपण इत्यस्य लिरि व्यत्ययेनात्मनेपदं । इरेच इरयो र इति रे इत्यादेशः । 
निघातः! ऋआसन्‌ । अस भुवीत्यसख लङि रूपं । यद्रुत्तयोगाच्धिघाताभा वः । विवेद्‌ । विद्‌ ज्ञान इत्यस्य लिटि 


पं । लित्सखरः । म्म ! मृङ्‌ प्राणत्याग इत्यस्मारौणादिको मनिन्‌ । नित्खरः ॥ 


मनुष्वद सवनं जुषाणः पिना सोमं शश्वते वीयेय 
स आ व॑वृत्सख हयेश्च यज्ञः संरण्युभिंरपो अणे सिस्रषि ॥५॥ 
मन॒ष्वत्‌ । इट्‌ । सवनं । जुषाणः । पिव । सोम ! शश्ते । वीरयोय । 
सः। स्रा । ववृत्स्व । हरिऽखश्व । यज्ञैः सरण्यु ऽभिः। अपः । अणे । सिसर्षि ॥५ 


हे इद्र मनुष्वत्‌ मनोयंक्नमिव ममेदं सवनं यज्ञं जुषाणः सेवमानस्तं शश्वते शाश्वताय वीयाय परपरि- 
भवलक्तणाय सामध्योधेमं सोमं पिव । हे हयेश्च स तादृशस्तवं यन्न यज नीचैमरुङ्धिः साकमा ववृत्स्व । आगच्छः । 
किंच सरण्युमिरेकश्चुतिमन्ंचानात्मन इच्छद्धिः यद्वा सरण्युभिः सरणशीलैम॑रुद्धिः सहितस्वमपो ऽ तरिक्तखि- 
तान्युर्‌कानि अणौ पार्थिवान्युद्‌कानि सिसधिं । प्रापय । यद्वा अपः । पंचम्यंतमेतत्पदं । अपो व्याप्रादंतरिचा- 
त्सकाशादणासि प्रापय ॥ ववृत्ख । वंतु वर्तने । व्यत्ययेन शपः सः । लोरि रूपं । सरणमिः । रण शब्दार्थः । 
किप्‌ । समानौ रणो ध्वनि्येषां ते सरणा मंचाः। तानिच्छतः। सुपः क्यच्‌ । क्यादिघ्युप्रल्ययः। यद्वा ड गतौ 
 खयुवचिभ्योऽन्युजागृजक्तुचः । उ° ३. ८१.। इत्यन्युचप्रत्ययः । रषाभ्यां । पा० ८.४. १.। इति एवं । चिदं 
 तोदात्तः। अपः) आपु याप्तौ। आप्नोतेः किप्‌ स्शचेति क्रिप्‌ धातो हंस । सविकाच इति विभक्तेरुदात्तलं । 
 सिसषिं । ख गतौ । छांदसो जुहोल्यादिः । बडलं दद सीत्यभ्याससेलं ॥ ॥९॥ | 











॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २३9 







न 


मट्‌ चरता वधेन वविवांसं परि देवीर्दवं ॥६॥ 
त्च । दपः । यत्‌} ह्‌ । वचं । जघन्वान्‌ त्यान्‌ ७इव्‌। घ्र) सुज ¦ । सतेवे ! खाज 
यानं ¦ इद्र । चर॑ता । वधेन । वतिऽवांस । परं । देवीः । अदेवं ॥६॥ 


हे दद्र लवं देवीदेवनभीला अपः परि व्रिवांसं रित आवृत्य वर्तमानं अत एवादेवं ब्द कतयास्वच्छ- 
चेनाप्रतिभासमानं शयानमेकच निश्चलतया वर्तमानं वुचं मेघं यव्यदा चरता तसुदहिश्च वर्तमानेन वधेन ` 
युदैन जघन्वान्‌ हतवानसि तदा त्वमाजौ युद्धे सर्तवे अतिवेगगमनायात्यानिव यथाश्रान्‌ प्रेरयसि तथा 
त्रमप उदकान्यंतरिकाद्‌ाकाशात्‌ प्राख्जो ह । प्रकर्षेण मेघभेदनं छलाख्जः खलु । तं यजाम इल्युत्तरे- 
णान्वयः ॥ जघन्वान्‌ । हन हिंसागत्यौरित्यस्य सौ विभाषा गमहनविद विशामितीरो विकल्ितलादै- 
डभावः । अभ्यासाचचैेति हकारस्य घल्वं । प्रत्ययस्वरः । अरजः । डज विसे । शएविकरणी । यदयोगादनिधातः। 
सतेवे । ख गतौ । तुमर्थे तवैप्रत्ययः । अरंतञ्च तवै युगपदिति धातोः प्रत्ययस्य चोदात्ततं । आजौ । अज 
गतिक्ेपणयोः । अज्यतिग्यां च ¦ ०४.१३०. । इति इरप्रत्यः । रित्वादुपधावृच्धिः । अजंति गच्छत्यस्मि्चि- 
त्याजियुद्धं । प्रत्ययस्वरः । सर्तवाजावित्यत्र संहितायामायादेशे कते तस्य लोपः शाकव्यस्येति यकारलेपः ¦ 
सर्वविधीनां ददसि विकल्यितलात्सवणंदीर्धैतवे कर्तव्ये यलोपो नासिद्धो भवति । सवंदीर्घः ! शयानं । 
शीङ्‌ स्वप्रे । शानच्‌ । अदादि लाच्छपो लुक्‌ । डिन्त्वा्लसार्बधातुकस्वंरेण शानचोऽनुद7त्तले ्नातुस्दरः । 
वधेन । हंतिभावे हन वघ इत्यप््रत्ययो वधारैश श धातोरंतोदात्तञ्च । वच्रिवांसं । वृञ्‌ वरण इत्यस्य क्सा- 
विडागमस्दच्छाट्सः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


यजाम इन्ननसा वृदधमिंदरं वृहत॑मृष्वमजरं युवानं । 

यस्यं प्रिये ममतुंयेङिय॑स्य न सदसी महिमानं मसा ॥७॥ 
यज।मः । इत्‌ । नम॑सा । वृह्ध । इट्‌ । वृहतं । ऋष्वं । अजरं । युवानं । 
यस्यं । पिये इतिं । समतु । यक्ञिय॑स्य। न। रोद॑सी इतिं । महिमान । ममाते इति ॥9॥ ` 


नमसा हविलंत्तशेनानैन वृद्धं प्रवृद्धं अत एव वृहतं महां तमूष्वं । ष्यते गम्यते सुतिलकशै्मेननैरिति ष्वं 
स्तो तव्यं । अजरं जरारहितं अत एव युवानं नित्यतरूणं एवंविधमिंद्रं यजाम इत्‌। कुशिका वयं यन्ञसिद्यर्थं 
स्तृतिवाक्ैः पूजयामः । प्रिये प्रियतमे अपरिमिते रोदसी यावापृथिव्यौ यक्नियस्य यज्ञारहस्य यंद्रस्य तव 
महिमानं वेभवं न ममुः । न परिच्छेत्तुं शक्ततः । न ममाते इति दवितीयं क्रियापद मादरार्थं ॥ यजामः । 
यजैलेटि रूपं । छष्वं । षी गतौ । सर्वेनिघुष्व्ष्वेत्यादिना वग्रत्ययांतो निपातितः । प्रत्यखरः । मिवे । 
दद देदिति प्रगृह्यसंज्ञा । ममतुः। मा मान इत्यस्य लिव्यतुसि रूपं । यद्रुत्तयोगादनिघातः । प्रत्ययस्वरः । 
महिमानं । महिशब्दात्तस्य भाव इत्ये पुथ्वादिलादिमनिच्‌ । चित्खरः । ममाति । माङ्‌ माने शब्दे चेत्यस्य 

लिच्यातामि र्यं ॥ | ॑ 











इद्रस्य कमं सुरकृता पुरूणि त्रतानिं देवा न सिंनंति विश । 
दाधार यः पुंथिवीं च्यासुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ॥४॥ = 
इद॑स्य । कमे । सुऽकृता । पुरूणि । बतानिं। देवाः । न । मिनंति। विश्वे । 
 दाधारं। यः। पृथिवीं । द्यां । उत । इमां । जजानं । सरथ । उषसं । सुऽदंसाः ॥४॥ 
विश्वे संवे देवा रस्य तव कमं कमाणि सुरता सुकृतानि | सु निमितानि पृथिव्याद्नि पुरूणि बद्दनि ` 











२३४ | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ३.०२, ०१०. 


व्रतानि यज्ञादीनि च न भिनंति। एतानि सवाणि तव कमाणि न हिंसति । किंलाद्वियंते। किंच योऽ यसिंद्रः 
युधिवी भूलोकं यां बुलोकं उत अपि चेमामिममंतरिचलोकं च एतांस्त्रीन्‌ लोकान्‌ दाधार । सुदंसाः सुकमा 
शोभनकमा स््धचिद्रः सूर्यं लोकप्रकाशकमादित्यसुषसमन्रिहोचादिक्मनिवाहकमुषःकालं जजान । उत्यादया- 
मास ॥ इद्रसख कर्म सुरता पुरूणीेतत्यद कदंवकमेको दे वसुमती इत्यस्मिन्वभे । छगे° ३.२. ३.1 पठितं । 
अच्रापि तदैव पयाति किमिति पदकाले नोत्सुज्यत इति चेन्न । वाक्यभेदात्‌ । तचद्रस्य कमं मुता पुरूणीत्येवं 
वाक्चं अच तु कमं सुङ्ततेव्येकं वाक्यं पुरूणि त्रतानीत्यपरं । विच तचत्यं पद कदं वकं प्रथमांतं अच्यं दितीयांतं। 
अतो वाक्यभेदाद्विमतिभेदाच्च पदकाले नोत्सृज्यते ॥ भिनंति । मीच्‌ हिंसायामित्यस्य लटि पं । निघातः । 
दाधार । धृञ्‌ धारण दरत्यस्य लिरि रूपं ¦ तुजादिलादभ्यासस्य दीः । लित्खरः । जजान । जन जनन 
इत्यस्यां तभावितणषर्थस्य लिरि ख्यं ! लित्सरः । सुदंसाः । सोर्मनसी इल्युत्तरपद्‌ादुटरात्तलं ॥ | 


अद्रोघ सत्यं तव्‌ तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सों । 

न द्यावं इद्‌ तवसंस्त रोजो नाहा न मासाः शरदो वरत ॥९॥ 

अद्रोघ । सत्यं । तवं । तत्‌। महिऽत्वं । सद्यः । यत्‌। जातः! सपिंवः। ह । सोमं 
1साः। शरदः । वर्त ॥९॥ 











न 1 द्याव॑ः} इट्‌ । तवस॑ः। ते । खजं; । न । अहां । न । म एत 


अद्रोघ द्रौहव्जिंतं हे इद्र तव तन््महिवं तादशं माहात्यं सत्यं यथार्थं । ययस्माव्जात उत्पन्नः सब्य- ` 
स्तदा नीमेव सोममसमामिर्दौचमानं सोमरसमपिवः । ह प्रसिद्धै । विच तवसो बलवतसे तवौजः साम्य 
द्यावो दिवोपलक्तिताः सवे लोका न वरत। न वारयंति। किंच । अहा प्रतिप्दादीन्यहानि न वारयंति। 
तथा मासाञ्चैचायाः शरदः संवत्सराश्च तव सामरथ न वारयति । वितु तव सामर्यमनुखत्य संवे वर्तेत इति 
भावः ॥ अद्रोघ । आमंचितस्य चेति षाषठिकमाबुदात्तलवं । अपिवः । यद्ौगादनिघातः । मासाः । मसी 

परिमाणे ¦ मखते परिमीयते चिंशता दिनैरिति मासः। कर्मणि घञ्‌ । जिच्वादाबुदात्तः। शरदः, ४ 

हिंसायामित्यस्यात्‌ गुदूभसोऽ दिरिव्यधिकरणेऽ दि मत्ययः । शीर्यतिऽ स्वां तुणगुल्मवनस्तीनां तेजांसीति शरत्‌। 
प्रत्ययस्वरः । वरत । युञ्‌ वरणे । अ्रंतभावितेषर्थोऽ च निवारणे वर्तते ! भौवादिकः । हादसे लङि रूपं! 
निघातः ॥ | | | _ 

 सद्यस्करौनाम्न्येकाहे निष्केवस्यशस्ते लं स्यौ अपिव इति सृक्तमुखीया । सूचितं च । लं सदो अपिबो 
जात द्द्रानु लाह अघ देव देवाः। आ०९.५.। इति ॥ | 


त्वं स॒द्यो खपिवो जात इट्‌ मद्‌।य सोम॑ परमे ्योमन्‌ । 
यद द्यावापृथिवी आविवेशीरथांभवः पये: कारूधांयाः ॥१०॥ 
लं । सद्यः । अपिबः । जातः । इद्‌ । मट्‌।य । सोम । परमे । विऽञ्चोमन्‌ । 


यत्‌।ह। या वापृथिवी इति । ्आ। अविं वेभीः। अथ॑ सभव; पृष्यैः। कार्ऽधांयाः॥१०॥ 


हे इद्र सद्यसलद्‌ानीमेव जातः परमे व्योमन्‌ उत्तमे स्थने सितस्तवं मदाय हषाय सोममपिवः। यद्वद्‌ 

लं द्यावापृथिवी दावापुथिवयावाविवेशीरह। आ सम॑ताङ्खशं प्रविष्टोऽसि खलु । अथानंतरं पूवयः पुरातनः सन्‌ 
क्रारुधायाः कर्मणां विधाताभवः खलु ॥ योमन । अव रक्षणगत्यादिषु तिपरलैस्यावतिनामन्‌ सीमस्तित्यादिना 
मनिन्‌ । ज्वरलरेत्यादिना ऊट्‌ । विशेषेणौम व्यातिर्य॑स तत्‌ । सुपां सुलुगित्यादिना सुपो लुक्‌ । बज्नत्रीहौ 
पूर्वपद प्रकतिसखरः । आविवेशीः । विश प्रवेशन इत्यस्य यङ्लुकि लिः सिपि यङो वेतीडागमः। इतश्चेति 
सिप इकारलोपः। चदोगादनिघातः। कारुधायाः । कारः । करोतिः छवापाजिमिस्वदि साच्यग्पभ्य उण्प्रत्ययः । 
 णि्लादिः । दधतिर्वहिहाघाञ्भ्यम्कंदसीत्यमुन्‌ ! णिदित्यनुवृत्तेरातो युक्‌ चिण्‌ छ्तोरिति युगागमः । 
समासे गतिकारकयोरपि पूर्वपदप्रछृतिखरल्वं चेति सूचात्ूर्वपदप्रृतिसखरः ॥ ॥ ५०॥ 





























 म०३.अ०३. सू०३२.] ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २३९ 


अहन्रहिं परिशयानमणे सओ्ओजायमांनं तुविजात नर्या॑न्‌ । 

न ते महित्वमनुं भूदध द्यीयेट्न्ययां स्किग्या$ साम वस्थाः ॥११॥ 

अहन्‌ । अहि । परिऽ यानं । अशः! ओजायमानं । तुविऽ जात । तव्यान्‌ । 
न।ते। महिऽत्वं। अनु । भूत्‌। अध॑! चौः। यत्‌। अन्यया। स्फिग्यं सां । स व॑स्थाः॥११॥ 


तुविजात । बह्भनि जातानि पृथिव्यादीनि यस्मात्सोऽयं तुविजातः । हे तुविजात इद्र तव्यानतिशधेन 
अरतृदस्त्वमणंः परिशयानसुद्कं परितः शयानमुद्‌कमंतः कछला परितो वर्तमानं अत एवकौजायमानं वलमाच- 
रतमहिं । आ समंताच॑त्यपहरल्युद कमित्यहिमेघः। तमिमं मेघमहन्‌ । उद्‌क्परेरणाय हतवानसि । अध अथति 
महिलवं महिमानं ौर्नानुभूत्‌ । नानुभवति ! न जानाति । यद्यस्माल्लमन्ययेकतरया स्फिग्या कया क्लां भूमि- 
मवस्थाः । अवच्छद तिष्ठसि ॥ अहन्‌ । हंतिलंडिः सिब्लोपे यं । अहिं । हन हिंसागत्योः । आङि यिहनिभ्यां 
हस्वचैति इण्म्रत्ययः डिच्च पूर्वपदस्य हस्व । वुषादित्वादावबुदात्तलं । ओजायमानं । ओजःशब्दादाचारार्थे 
कतुः क्यङ्‌ सलोपशचेति क्यङ्प्रत्ययः सलोप । डिन्वाद्‌ात्मनेपदं । मत्ययस्वरः। तव्यान्‌ । तु इति सौचो धातुः! 
अस्मा त्तृजंताततुर्कद्‌ सीतीयसुन्‌ । तुरिषमेयःखिति तुचौ लोपः । मसंज्ञायामोगुंणः । इ कारलोपग्छांदसः। 
नित्स्लरः । भूत्‌ । भवतेलङि ख्यं । स्फिम्या । यचि भमिति मसंज्ञां बाधिला सखादिष्वस्वेनामस्थान इति 
पदसंज्ञायां ज््लं ! तृतीयायाः पूर्वसवर्णः । कां । कि निवासगत्योः ! अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति निरूपपद्‌ा- 
दपि इप्रत्ययः । ततष्टाप्‌ । कियंति निवसंत्यस्यां प्राणिन इति चा भूमिः । उद्‌तनिवुत्निस्वरेणांतोट्‌ात्तः । 
-अवस्थाः। वस आच्छादन इत्यसय जब्धनुद्‌ातलाद्‌ात्मनेपदं । थासखदादिलाच्छपो लुक्‌ ! यदोगादनिघातः । 
अङागमस्रः ॥ 
यज्ञो हि तं इद्‌ वधेनो भूदुत भियः सुतसोमो भियेध॑ः । 
यज्ञेन यज्ञम॑व यज्ञियः सन्यज्लस्ते वज॑महिहत्यं आवत्‌ ॥१२॥ 
यज्ञः। हि । ते । इट्‌ । वेनः । भूत्‌ । उत । भियः । सुततऽसोंमः। मियेधंः। 
यज्ञेन । यज्ञं । अव । यज्ञियः । सन्‌ । यज्ञः । ते । वज । अहिऽ ह्य । सा वत्‌ ॥१२॥ 
ह इद्र अस्मदीयो यज्ञस्ते तव वर्धनो हविष्प्रदानेन वधयित भू । भवति खलु । उत अपि च सुतसो- 
मोऽमिषुतसोमवान्मिचेधो चज्ञसलव प्रियः। स तवं यक्ियो यज्ञाः सन्‌ यज्नं यज्ञस कतारं यजमानं यज्ञैना- 
 नुष्ठीयमानेननिनाव । पलप्रदानेन रक्त । किंचायं यन्नस्े तव वज्महिहत्ये वृचहनने कार्मण्ावत्‌ । रतु ॥ 
वर्धनः । वृधु वर्धन इत्यस्य प्यंतस्य नंवादितवात्‌ ल्युप्रत्ययः । लित्सखरः । भूत्‌ हियोगादनिघातः । अव | 
अवतेलरि पं । निघातः । सन्‌। अक्षिः शतरि रूपं ! प्रत्ययस्वरः । अहिहत्ये । हन हिंसागत्योरित्यस्य भावे 
हनस्त चेति क्यप्‌ तकार ्चांतादे शः छदुत्तरपदस्रः। आवत्‌ । अवतेश्प्कांद्से लङि चयं । निघातः ॥ 
 यज्ञनेटूमवसा चरे अ वगेनं सुख्राय नव्य॑से ववृत्यां । 
यः स्तोमभिवोवुपे पूर्यभिर्यो म॑ध्यमेभिंरत नूत॑नेभिः ॥१३॥ ` । 
यज्ञेन । इदर। अव॑सा । आ । चके । अवार्‌। ्ा। एनं । सुखनाय॑ । नव्य॑से! ववृत्यां ! 
यः । स्तोमनिः। ववृधे । पूर्व्ेभिः । यः। मध्यमेभिंः । उत । नूतनेनिः ॥१३॥ ` 
हे इद्र सवो यजमानोऽवसा स्वरचकेण यज्ञेनेद्रं त्वामवीागाचक्रे। हविष््दानेनाभिसुखं करोति । तथाह 
नव्यसे नवतराय सुम्नाय धनाधैनं लामा ववृत्यां । यज्ञेनावुत्तं मद्मिसुखं कुया । कीदृशस्त्वं ! यः पर्वभिः 
पुरातनैः स्तोमेभिः सोचैर्ववृधे । तथा य इंद्रो मध्यमेमिमंध्ये भवैः स्तोतचैरुतापि च नूतनेभिरस्मामिः क्रियमा- 
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२६०  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [० ३,ख० २, व०११. 


शैरघुनातजैः स्तोवैर्वधते ॥ च्रे । करोतैर्लिरि रूपं । नव्यसे । नवशब्दादीयसुनि भसंज्ञायामकारलोप ईका- 
 रलोपम्द्छांदसः। नि्वादाबुद्‌ात्तः। ववृत्यां । वतु वर्तने । लिङि बङलं कद सीति शपः शुः । व्यत्ययेन परखै- 


पद्‌ । निघातः । ववृधे । वृधु वर्धन इत्यसख लिरि पं । प्रत्ययस्वरः । मध्यमेभिः । मध्यशब्दात्‌ षिका 
मध्यान्यः ! पा० ४. ३. ८. । इति मप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । नूतनेमिः । नवशन्दख लप्तनन्खाख प्रत्यया वक्तव्यान्‌ 


इत्यादे शेति तनन्प्रत्ययो बू इत्यादेश्च ॥ 


विवेष यन्म॑ धिषणां जजान स्तवे पुरा पायोदिटूमहः । 

अंह॑सो यच पीपरद्यथा नौ नावेव यांत॑मुभयं हवति ॥१४॥ ` 

विवेष । यत्‌। मा! धिषणा । जजानं । स्तवे । पुरा । पार्योत्‌। इदु । सहः । 

अंह॑सः । यत्रं । पीपरत्‌। यथां । नः । नावा ऽइव । यात । उभयं । हुवंते ॥१४॥ 

यदयदा धिष्णेद्रं स्तवानीति मदीया बुद्धिमा विवेष व्ाप्ोत्‌ तदाहं स्लोचं जजान । करोमि । बुद्धेः 

स्वरूपं द श्यति । अहं पायात्पारे भवादतिदूरवर्विनो विष्रकारिणोऽट्ः पुरा पूर्व स्तवै। सवानि । यच यस्यां 
धिषणायमेवे जातायां सत्यां स इंद्रो नोऽस्यानंहसः पापदूपादारिद्रायथा पीपरत्‌ यथा पारं नयेत्‌ 
तथाद्यदुमयपाश्चैवर्तिधनार्धिनो जना हवते! आदयति ! तच दृष्टांतः। नावेव यातं । यथा नद्यादिषु नौकया 
यातं गच्छतं पुरषसुभय उभयकुलवर्तिनो जना हवते । आद्भयंति । तद्वत्‌ ॥ विवेष । विषु व्ापघ्राविव्यस्य लिटि 
णलि रूपं । लित्खरः । जजान । जन जनन इत्यस्य लिखयुत्तमे णलि ख्यं । वाक्यभेद्‌ादनिघातः । अंहसः ¦ 
अम गत्यादिषु । अमक्‌ च । उ० ४. २१२.। इत्यमुन््रत्ययो जगागमञ् । नित्सखरः । पीपरत्‌ । प पालनपूरण- 
योरित्यस्य लुङि चडि द्रसखाभ्यासेलदीर्घगणाः ¦ यथायोगाद निघातः । लित्सरः । नावेव । नुद प्रेरण इत्य- 
स्माद्नानुदिभ्यां डौः । उ०२. ६४.। इति डौप्रल्ययः। नुत इति नौः क्षवः । सावेकाच इति तृतीयाया उदात्तं । 
इवेन नित्यसमासो विभक्तयलोप इत्यादि । उभये! उभश्ब्द्‌ात्परस्य तयप उभादुदात्तो नित्यं । पा०५. २. ४४.। 
इत्ययजादेशः । वचनसामथ्यादारेरुदरा तलं । हव॑ते । इयतिलंटि रहय ॥ 


माध्यंदिने सवन आमीघ्रीयस्च आपूणो अस्येति प्रखितयाज्या । सूचितं च । आपणो अस्य कलशः सखा- 
हेति माध्यंदिन्यः। आ०५.५.। इति ॥ 


आपूणो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कौं सिसिचे पिवब॑ध्ये । 

समु प्रिया आववृचन्मद्‌य प्रदक्षिरिट्भि सोमास इदं ॥१५॥ 
आऽ पणेः । अस्य । कलशः! स्वाहां ) सेक्ताऽडव । कोशं । सिसिचे। पिर्वध्ये। 
सं।ऊ इति।प्रियाः।आ। सववृचन्‌। मद्‌य।प्रऽटसिरित्‌। अभि। सोमासः इद ॥१५॥ 


है इद्र अस्य तव पानार्धं कलशो द्रौएकलशः सोभेनापूर्णः । साहा सखाहाक्षतो दत्तश्च सोमसहितः 
कलशः पिबध्ये तव पानार्थं । सिसिचे । तं सोमं चोदिताधरि सिंचामि । तच दृष्टातः । कोशं सेक्तेव । यथा 








 से्तौत्तैचकी जलयपरूणात्कोशात्‌ दृतिः सकाशाज्जलं पाचांतरे सिंचति तद्वत्‌ । प्रियाः खादुतमाः सोमासो 


दत्तासे सोमा ईद्रं लामभि अमिलच्यैव मदाय तव हषीर्थं प्रदक्षिरित्‌ प्रादक्षिखेन समाववुचन्‌। सम्यगावृत्य 


 वतेतां ॥ आपणः । प॒ पालनपूरणयोरित्यस्य कर्मणि निष्टा ¦ रदाभ्यालिति तस्य नलं । गतिरनंतर इति 


गतिखरः । सखाहा । निपातलाद्‌ाबुदात्तः ! सिक्तैव कोशं । न लोकाव्ययेति षष्टप्रतिषेधः । सिसिचे । पिच 
तरण इत्यस्य लिटि रूपं । पिवध्ये । पा पान इत्यस्य तुमे शध्ैन््रत्ययः ! शित्वात्पिवादेशः । नि्वादादु- 
दात्तः । अववुचन्‌ । वृतु वर्तन इत्यस्य लङि शम्‌। बङलं दैदसीति तस शपः शुः । व्त्यथेन पर स्ैपदं । बलं 


 ईद्सौति श्च रुडागमः ॥ 





॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ २४१ 


न ल्व पुरूहत सिंधनादयः परि षतो वरत । 
त्था सखिभ्य इषितो यदिद ट्<्व्ह चिटषस्जों गव्यसूव ॥१ &। 

त्वा । गभीरः । पुरूऽदहूत । सिंधुः । न । अद्रयः । परि । संतं: । वरत्‌ 
त्था । सखिंऽन्यः। इषितः! यत्‌। इट्‌ । खा! ट्ढद्हं। चित्‌। अरुजः, गव्यं उवै ॥१६। 


हे पुरुहरतिद्र गभीरो गंभीरः सिंधुः समुद्रस्त्वा लां न वारयति । ततः परि परितो वर्तमानाः संतोडद्रय 
रीलास्त्वां न वरत । न वारयति । किंतु लामनुखत्य वर्तते ¦ यव्यस्मादित्येत्यमनेन प्रकारेण सखिभ्यः सखिभि- 
दवैरिषितः प्राथितस्त्वं ट््डं चिद्‌ तिप्रबलमपि गव्यं गवि भवमवंटे वतमानमूवेमूवानलमारूजः। सम्यगभां दीः ॥ 
गभीरः । गाध प्रतिष्ठालिष्छयोर्यये च । अस्ादीर प्रत्ययः । घकारस्य भकार आकारस्य इस्वश्च गभीरगं- 
भीरो । ०४. ३५. । इत्यनेन निपात्यते । चित्सखरः । सिंधुः । खन्द प्रखवणे । स्यंदेः संप्रसारणं घशेत्युप्रत्यय 
संप्रसारणं दकारस्य धकारः! निदित्यगुव॒त्तेराद्युदात्तः। परि षंतः। संतः । अस्तेः शतरि र्यं । उपस्गप्रादु 
ग्यामस्ति्यच्‌ यर इति षत्वं । केचित्यरेः क्रियान्वयमिच्छ॑ति । तदा पत्वमनुपपन्नं ।! परि । निपातस्वरः । संतः । 









प्रत्ययस्वरः । वरंत । वृज्‌ वरणे । भौवादिकः । लङि रूपं । निघातः । अरुजः ¦ रजो भंग इत्यस्य लङि, रूपं! 


गव्यं । गोर्विकार इत्यथे गोपयसो्यदिति चत्‌ । यतोऽनाव इत्याद्युदात्ततं ॥ 

णुनं हुवेम मघवानमिंदरमस्सिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
 प्ृखतमुममूतये समत्सु श्वत वृचाणिं संजितं धनानां ॥ १७॥ 

भुन । हुवेम । मघऽवानं । इट । अस्मिन्‌ । भरे । नुऽत॑मं । बाजंऽसातौ ! 
 म्पुरंतं । उग्रं । ऊतय । समत्‌ऽसु । घतं । वृवाणि । संऽजितं । घनानां ॥१७॥ 


एषा ऋक्‌ पूवमेव व्याख्याता ॥ ॥११॥ 


ग्र पवेतानाभिति योद्‌ शच चतुर्थे सूक्तं ¦ अच्रेयमनुक्रमणिका । प्र पर्वतानां सप्तोना संवादो नदीभिर्वि 
शछामितच्स्योततितीषोसतच नदीवाक्यं चतुर्थीषध्यष्टमीद्‌ शएम्यः षष्ठीसप्नम्यो स्तवि स्तुतिरत्यानुष्टविति । अच चतु- 
थोषिष्वष्टमीद्‌ एमीनां नदीवाक्यलान्रय एव ऋषयः शिष्टानां विश्वामिचवाकलात्स एव छषिः । अं्यानुषटप्‌ 
शष्टास्विष्टभमः । इद्रौ देवता । यव्यपि षध्यां सप्तम्यां च विश्वामिचो नव्यश्च स्तूयते तथा्पींद्र एव देवता ॥ 
सूक्तविनियोगो लँभिकः ॥ पुरा किलल विश्वामिचः चेजवनसखय सुदासो राज्ञः पुरोहितो बभूव । स च पौरो- 
हितेन लब्धधनः सर्वे घनमाद्‌ाच विपार्‌कतुब्योः संभेद माययावनुययुरि तरे । अथोत्तितीषर्विश्चाभिच्ोऽ गा- 
घधजले ते नयौ दृष्टोत्तरणार्थमावयाभिसिखमिस्तुष्टाव ॥ | 


प्र चवेतानासुश्ती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने । 
गावेव भुभे मातरं रिहाणे विपाटद्धतुी पय॑सा जवेते ॥१॥ 
प्र। पवेतानां। उश्टती इतिं । उपऽस्यांत्‌। अश्वे इवेत्यश्चं ऽइव । विरस्तिते इति चि ऽसिते। 
हास॑माने इतिं । 
गावाऽइव) सुभ इति। मातरा। रिहाणे इति। विऽपांदट्‌। शुतुद्री पय॑सा। जवेते इतिं ॥१॥ 


पवेतानां गिरीणां शैलानासुपस्थादुत्संगाच्चिर्गत्योशती ससुद्रगमनं कामयमाने । गमने दृष्टातः । अश्च 
इव । यथा विषिते मंदुरातो विसुक्ते हासमाने अन्योन्यजवेन सखर्धमाने । यद्वा हष्यंल्यावश्चे इव वडवे इव 


 ल्लरया गच्छत्य परसरं हष्यत्यौ । तथा यातेव सुभे । चथा दौ गावौ शोभमानौ कतत तदच्छुभर शोभमाने । 


एठा, प 1. 





२४२ | ॥ ऋण्वेदः॥ [अ० ३.अ०२,व०१२. 





विच मातरा । यथा मातरौ धेनू रिहाणे । अंतर्णीतसन्थ लिहिः। वत्सं जिद्भया लेदभिच्छत्यौ शीघं गच्छ- 
तस्तद्त्ससुद्रं गंतुं जवाद्नच्छत्यौ पयसा संयुक्ते विपाट्‌ । कूलविपारनात्‌ विपाशनादा विमोचनाद्ा विपाट्‌ । 
गुतुद्री । शु रिप्रं तु तुन्ना ततैव द्रवति गच्छतीति गुतुद्री। एतन्नामके नवौ ग्र जवेते । समुद्रं प्रति शीघ्र 
गच्छतः । अच निरक्तं | पर्वतानामुपस्यादुपस्थानादुशत्यौ कामयमाने अश्च इव विसुक्ते दति वा विषसषि दति 
वा हासमाने हासतिः; खधायां हष॑माणे वा गावाविव युधे शोभने मातरौ संरिहाणे विपारङतुव्रौ पयसा 
प्रजवेते । नि० ९. ३९. ! इति ॥ उशती । वश्‌ कांती । असख शतुडिन्लाद्रहिज्यावयीत्यादिना संप्रसारणं । विषिति। 
षिन्‌ बंधन इत्यस्य कमणि निष्ठा । संहितायां परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवु सहेत्यादिना । पा० ८. 3. ७0. ! षत्वं । 
गतिरनंतर इति गतैः म्रछतिसखरः । हासमाने ! हासतिः खधाकमा हसे हसने वा । शानच्‌ । तस्य लसार्वधा- 
तुकस्वंरे छते धातुसखरः । रिहाशे । लिह आस्वादने । सरितैच्वादुभयपदी । शानच्‌ । अदादिलाच्छपो लक्‌ । 
लकारस्य रेफम्कछांद सः । रेफमवलंव्य एलं । चित्ताद्‌ तोदात्तः। विपाट्‌ । पर गतौ पश बाघनस्यनयोरिति 
वा खंतावेतौ विप्वी । शकारस्य व्रश्चादिना षलं । शुतुद्री । छांदसी रूपसिचिः। अवेति ! जुङ गतौ । भौवा- 
दिकः । डन्ताद्‌त्मनेपदं । आतो डित इतीयादेशः । निघातः ॥ 


 इद्रेषिते प्रसवं भिछमाणे अच्छा समुदं रथ्यैव याथः । 
समाराणे ऊभिभिः पिन्व॑माने खन्या वांमन्यामर्येति भुभरे ॥२॥ 
इदरषिते इतींद्रऽडषिते । प्रऽसवं भिक्षमाणे इतिं खर्छ । समुद्‌ । रथ्याऽइव । याथः, 


वपय 
७५ | 


समाराणे इति संऽञआआाराणे । ऊ्मिंऽभिः । पिन्व॑माने इतिं । अन्या । वां । अन्यां । 
ऋपिं । एति । सुभे इतिं ॥२॥ 


हे नयौ इदरेषिति इद्रेण प्रेषित प्रसवं तखद्र खानुज्ञां भिक्षमाणे प्रार्थयमान युवां समुद्र मच्छाभिसुस्मेन 
याथः । गच्छथः! तच दृष्टातः । रथ्येवेति । यथा रथिनौ लच्यं दे शएममिगच्छतस्तदत्‌ । किं कुर्वत्यौ । समाराणे 
परसरं संगच्छत्यावूभिंमिस्तरभेः पिन्वमाने परिसर प्रदेशं संतर्पयंत्यौ शुभ्रे शोभमाने । युवां समुद्रं गच्छय इति 
पूवैणान्वयः। तथा वां युवयो्मध्येऽन्धैकान्यामपरां नदीमधेति । अपिगच्छति । परस्यरमैक्यमापवयत इत्यर्थः ॥ 
दद्रेषिते । इष गताविल्यस्य कर्मणि निष्टायास्तीषसहेत्यादिना इडागमः! तृतीया कर्मणीति पूर्वपदस्वरः। 
प्रसवं । षू प्रेरण इत्यख्ाप्‌ । थाथादिस्वरः ! भिक्ञमाणे । भिक्त याञ्वायां । आत्मनेपदी । शनचो लसार्वधातु- 
कसखंरेणानुदात्तते धातुखरः । रथ्येव । रथस्येमौ । तस्येदमित्यै रथावयदिति यत्मत्ययः। तित्प्वरि तः। इवेन 
विमक्तयलोपः। याथः । यतिलंटि रूपं । समाराणे । ऋ गतावित्यस्य लिर्‌ । सपूर्वस्यतिः समो गमीत्यादि- 
नात्मनेपद्‌ लात्तस्यं कानजादेशः । ऋनच्छ्युतामिति गुणः । पिन्वमाने । पिवि सेचने । भूवादिः । लसार्वधातु- 
कष्ठरेण शानचोऽनुदात्तवे धातुखरः ॥ ५ 


अच्छा सिंधुं मातृतत॑मामयासं विपाशमुर्वीं सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरं संरिहाणे समानं योनिमनु संचरैती ॥३॥ ` 
अच्छ । सिंधुं । मातृऽत॑मां । यासं । विऽपांशं । उर्वी 1 सुऽभगा । गन्म 
वत्संऽइव । मातरा । संरिहाणे इतिं संऽरिहाणे। समानं । योनिं । अनुं 
इति संऽचरंती ॥३॥ ` 


| न हि नदौ मातृतमामतिशयेन मातरं सिंधुं खवंतीं शुतुद्री लामच्छाभिसुस्येनायासं । विश्धामिचोऽदं 
परा्नोऽभूवं । उर्वी महतीं सुभगां सौमाग्यवतीं विपाशं लामगन्ब । वयं प्राप्ताः स्मः! किं कुर्वत्यौ । मातरा 
मा्तरौद्े धेनू वत्समिव संरिहाणे । अंतर्णीतसनथों लिदहिः। जिद्भया लेटुमिच्छैत्यौ यथा वत्समनुगच्छतस्तद्रत | 
























म० ३.० ३, स॒०३३.। ॥ तृत्तीयोऽ्टकः ॥ २९४३ 
समानमेकं योनिं स्थानं समुद्रमनु अभिलवच्य संचरंती सम्यक्‌ चररत्यौ । युवामयासिषमिति पूर्वेणान्वयः ॥ 
अयासं! या प्रापण इत्यस्य खपं । इ डभावम्ष्च्छांदसः। अमन्म ¦ गमेलङ वङलं छद्‌ सीति शपो लुक्‌ । म्बोञ्चेति 
मकारस्य नकारः निघातः । संचर॑ती । चरतिगेत्यर्थः । तुतीयायुक्तलाभा वादात्मनेपदाभावः ¦ शतुलंसावधा- 
तुकस्वंरे णानुदा तते छते धातुस्वरः ॥ 

एना वयं पय॑सा पिन्व॑माना अन्तु योनिं देवर्कृतं चरतीः । 

न वर्तवे प्रसवः समगतक्तः किंयुविप्रों नदयो जोहवीति ॥४॥ 

एना । वयं । परयसा । पिन्व॑मानाः । अनुं । योनिं । देव ऽकृतं । चररतीः । 

न । ववे । प्रऽसवः। सगे ऽतक्तः 1 किऽयुः । विप्रः नद्यः! जोहवीति ॥४॥ 

एवं स्तुते नव्यौ विश्वासिचं प्रत्यूचतुः । एनैनेन पयसा पिन्वमानाः संतर्यंत्यो देवकृतं देवेनेदरेण छतं संदिष्टं 
योनिं सानं समुद्रमनु लचीलछत्य चरं तीर्भ्छत्यौ वयमाख्हे । द्यो्वंज वचनं पूजार्थं । तासामस्माकं सर्गतक्त 
संगे गमने प्रवृत्तः प्रसव उब्योगो न वर्तवे । निवर्तनाय न भवति । कंयुः किमिच्छ्रसौ विप्रो ब्राह्मणे नवयो 
नदीरसखान्‌ जोहवीति । भशमाङ्यति ॥ एना ¦ इदंशब्दस्य तृतीयाया एनादे एः । सुपा सुलुगिति तृतीयाया 
आजादेशः। ऊडिदमिति विभक्तेरुद्‌ा तलं । पिन्वमानाः । पिवि सेचने । देवकं । तुतीया कमणीति पूर्वपद्‌ 
प्रतिसरः । वर्तवे । व॒तु वर्तने । तुमं तवेन्प्रत्ययः। नित्सखरः । सर्गतक्तः । क्ते चेति पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्वरः । किंयुः 
किमिच्छन्‌ ¦ क्यचि मांताव्ययप्रतिकेघः । पा० ३.१. ८.१. । इति छांदसल्ादच प्रतिषेधौ न भवतीति क्यच्‌ । 
क्याच्छटसीत्युप्र्ययः । प्रत्ययस्वरः ! नवः । चांदसो यणादेशः ¦! जोहवीति । इयो यङ्लुक्यभ्यस्तस्य चेति 
संप्रसारणे छते गुणो यङ्लुकोरित्यभ्यासख गुणः । यड वेतीडागमः। गुणः । निघातः ॥ 

रमध्वं मे वच॑से सोम्याय छता वरी रपं सुहूतैमेवेः । 

प्र सिंधूमच्छा वृहती मनी षावस्युरदे कुशिकस्य सूनुः ॥५॥ 

रमध्वं । मे । वच॑से । सोम्याय । ऋतऽवरीः। उप॑! सहते । रवेः । 

प्र। सिंधु । उच्छ । बृहती । मनीषा । खवस्युः। अड्धे । कुशिकस्य । सूनुः ॥५॥ 


 विश्वामिचो नदीः प्रति ब्रूते । ऋतावरीः । ऋछतमुदवं । तद्वत्यो ह नव्यो यूयं मे विद्याभिचस्य मम 





सोम्याय) उत्तीयाहं सोमं संपाद यामीलयेवं सोमसंपादिने। वचसे तदर्थमेवैः। पंचम्यथे तृतीया । शीघ्रगमनेभ्यौो 


सुद्दतं सुद तमाचसुप रमध्वं ! उपयपूवो रमिरूपसंहारे वर्तते । रणमाचं गशीघ्रगमनादुपरता भवत । सामान्येन 
नदीषूच्यमानासु समीहितं म्रयोजनमकृबेतीषु पुरोवर्तिनीं गुतुद्रीं प्रति ब्रूते । कुशिकस्य राजः सृुनुर्विश्वामि- 
 चोऽहं बृहती महत्या मनोषा मनीषया शतुत्यावस्युरात्मनो रचणमिच्छन्‌ सन्‌ सिधु शुतुद्री लामच्छाभिसुख्येन ` 
` प्रादे । प्रकधेणाद्भयासि । अच निरतो । उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसंपादिन ऋतावरी ऋतवत्य खत 

भित्युद कनाम प्रत्युतं भवति मुदतंमेवेरयनैर वनेवा । प्रामिद्भयामि सिंधुं बृहत्या महत्या मनीषया मनस ईषया 
स्तुत्या प्रज्ञया वावनाय कृशिकस्य सूनुः । कुशिको राजा बभूव । नि०२. २५.। इति ॥ रमध्वं । रसु उपरमे । 
उपपूवाद्र मतिर्विभाषाकर्मकात्‌ । पा० १.३. ८५. । इत्यात्मनेपदं । ऋतावरीः । छतश्ब्दान्मलथे कद सीवनिपा- 
विति वनिप्‌ । वनो र चेति ङीप रेफथांतादेशः। वा कदसीति सवर्णदीर्घः । आमंचितस्य पादादिलात्षा 
 हिकमायुदात्तलं ! एवैः। इण गतौ । इण्शोङ्भ्यां वन्‌ । आर्घघातुकलक्णो गुणः। नित्खरः । बृहती मनीषा ! 
 उभयच तृतीयायाः पर्वसवणंदीघंः । अवस्युः । अवो र णमिच्छन्‌ । सुप आत्मनः व्यच्‌ ! नः क्य इति नका- 

रतस पदसंज्ञाया नियमितलादच सकारस्य र्नं भवति । क्याच्छद्‌ सी्युप्रत्ययः। अद्ध । इयतिलङि सिच 
आत्मनेपदेष्वन्यतर स्यां । पा० ३.१.५६. । इत्यङादेशः । गणः ! निघातः ॥ ॥१९॥ 

आ "(1 | 











२४४ | ॥ कग्वेदः॥ [अ० ३.अ०२,व०१३. 






इट अस्मा ख॑रट्जंवाहुरपाहन्वृचं प॑रिधि नदीन 
 देवोंऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्र॑स॒वे यांम उवी; ॥६॥ 


इदः । अस्मान्‌ । अरदत्‌। वजंऽ वाहुः । अपं । अहन्‌ । वुचं । परिऽधिं । नदीन । 
देवः। अनयत्‌। सविता । सुऽपाणिः। तस्यं । वयं । ग्रऽसने। यामः 1 उर्वीः ॥६॥ 


नव्यः प्रह्युचुः । हे विष्ठामिच वच्वाड्ः । वच्रयुक्तौ वाङ यस्यासौ वज्रवाङ्ः । तादृशौ बलवानिंद्रौ 
मनदीरस्मानरदत्‌ । रदतिः खनतिकमा । अखनत्‌ । कथमखनत्‌। उच्यते । नदीनां शब्दकारिणीनामपां परिधिं 
परितो निहितमुदकमंतः कछला परितो वतेमानमिल्य्थः । ताद्ग वृचं । वृणोत्याकाशमिति वु्नो मेघः । तं 
मेचमपाहन्‌ । जघान । तख्िन्हत आपः पतिताः । ताभिगच्छतीभिर्बयं खाताः ¦ एवं मेघहननद्रारिणाखनत्‌ । 
नं कैवलमखनत्‌ विं तहिं सविता सर्वस्य जगतः प्रेरकः सुपाणिः शोभनहस्त उत्यन्तिखितिकत॑ल्वात्तादृशौ देवो 
व्ोतमान इंद्रो ऽस्माननयत्‌ । मेघभेदनं छत्वोद कपरेरणेन समुद्र मपूरयत्‌ । तसय ताद्शसामध्योपेतखेद्र ख 
प्रसवेऽभ्यनुज्ञायां वर्तमाना उर्वौर्दकैः प्रभूता वयं यामः । गच्छामः । न तव वचनादुपरमामहि ¦ उक्तार्थं 
यासो व्रवीति । ईद्रौ अस्ममानरददच्चबाह्न रदतिः खनतिकमपाहन्वुच्ं परिधिं नदीनामिति व्याख्यातं । 
देवोऽनयत्सविता सुपाणिः कल्याणएपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्मेणः प्रगृह्य पाणी दे वान्यूजयंति । तस्व 
वयं प्रसवे याम उर्वीव्यैः । नि०२.२६.1 इति ॥ अरदत्‌ । रदतेलडिः रूपं । व्रवाङः । वज्री पूर्बयदस्वरः । 
अहन्‌ । हतिलंङ़ रूपं । निघातः । परिधिं । इघाञ्‌ धारणपौषणयोरित्यस्मात्कर्मखुपसगे घोः करिति 
किप्रत्ययः । आतो लोपः। छदुत्तरपदस्वरः । अनयत्‌ । नयतेलेडिः ख्यं । सुपाणिः । पण व्यवहरि सुतौ च । 
अशिपणाय्यो रुडायलुकौ च । उ० ४. १३२.। इतीण्‌ । आयलुक्‌ । बङ्नतरीहौ नञ्सुभ्यामिति खरः । प्रसवे । षू 
 भ्रेरणे । ऋृदोरविति मावेऽप्प्रत्ययः । थायचन्कतेव्युत्तरपदां तोदात्तलं । यामः या म्रापण इत्यसय लटि श्यं 
निघातः । उर्वो: । उर्शब्द्‌द्रोतो गुणएवचनादिति ङोष्‌। वा कंदसीति सवर्णदीर्घः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


प्रवाच्यं श्शधा वीयै१तदिदस्य कमे यदहिं विवृश्ठत्‌ । 

वि वजण परिषदं जघानायनापो ऽय॑नमिच्छ मानाः ॥७॥ 

प्रऽवाच्यं । शश्वधा । वीर्ये । तत्‌ । इदरस्य । कमै । यत्‌। अहिं । विऽवृश्चत्‌ 

वि। वजेण । परिऽसर्दः । जघान्‌ ! आय॑न्‌ । आप॑ः । अयनं । इच्छमानाः ॥७॥ 


योऽयमिंद्रौऽ हिं मेघं विवृखत्‌ उद्‌ कप्रेरणार्थं जघानेति यत्कर्म छेद नरूपं तदिदं तद्रस वीर्य सामरथ 
शश्वधा सेद्‌ प्रवाच्यं । प्रकषेण वचनीयं । तथा स इद्रः परिषदः परितः सीदत आसीनान्‌ प्रतिबंधकारि- 
णो ऽसुरान्‌. वच्रैणए वि जघान । अथायनं स्थानमिच्छमाना इ्दंत्य आप आयन्‌ ! यांति ॥ प्रवाच्यं । वच 
परिभाषण इत्यखाटृहलोखंदिति खत्‌ । णित्वादुपघावृद्धिः । वचोऽशब्दसंज्ञायां । पा० ७. 3. ६७. । इति 
कृत्वाभावः । व्यत्ययेनाबुद्‌ात्तलं । यद्वा वाचयतेरचो यत्‌! यतोऽनाव इति खरः । शखधा । शशच्छब्दा- 
त्लधं धाप्र्ययसलकारलोपञ्च द्रषटयः । विवृत्‌ । ओत्रश् कदने । तुदादिः । लङि ग्रहिज्यावयीत्यादिना 
संप्रसारणं । सह मुपेत्य सहेति योगविभागात्समासः! समासस्वरः । परिषदः । किप्‌ । संहितायां सदेरप्र- 
तैरिति षलं । जघान । हंतेलिटि लि रूपं । निघातः! आयन्‌। अय गताविल्यस्य लडिः रूपं । पाटरादिलादः- 
निघातः । इच्छमानाः । इषु इच्छायामिव्यस्याद्त्ययेन शानच्‌ । तख लसा्वघधातुकस्वरे छते प्रत्ययस्वरः ॥ 


 एतडचों जरितिमापिं मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि । 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि क॑ः पुरुषचा नम॑स्ते ॥४॥ 








॥ तुत्तीयोऽष्टकः ॥ २४५ 






तः। मा। छप । मृष्टाः आ। यत्‌। ते घोषान्‌) उत्‌ऽतत॑रा। युगानि । 
प्रति। नः जुषस्व । मा।न्‌ः। निं करिलिं २ । कः । पुरुष ऽचा। 








नव्यः प्रसंमादिद्रस्तोचं छला विखामिचं प्रद्यूचुः । जरितः स्तोतंहं विशामि ते तदीयं यत्संवाद्‌त्यकं 
वचस्तवं नोऽमीत्या घोषानुद्खोषयन्वतसे तद्रचो मापि मुष्टाः। मा विस्मार्षीः। किं कारणं! उत्तरा चुमान्युत्तरेषु 
घा्निकेषु युगेष्वहःसुक्येषु कारो शस्त्राणां कत॑स्त्वं नोऽ स्मान्प्रति जुषस्व । संवाद्‌ात्मकेन तेन वादेन प्रतिसेवस्वं 
इदानीं नोऽस्मान्‌ पुरूषचरा पुरुषेषु मा नि कः । उक्तिप्रत्युक्तिखूपसंवाद वाक्याध्यापनेन नितरां पुंवत्‌ प्रागल्भ्यं 
मा कार्षौः। ते तुभ्यं नमः ॥ मृषाः । मृजृष्‌ गुद्वावित्यस्य लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं । अदादि लाच्छपी लुक्‌ । 
त्रख्ादिना षलं । निघातः । घोषान्‌ । घुषिर्‌ संश्ब्दन इत्यस्य शतरि सर्वविघीनां ददसि विकल्यितलाद्‌तो 
गुण इति परूयत्वाभावः । सवणैदीधंः । शतुलंसावघधातुकस्वरे छते धातुस्वरः । युगानि । युजिर्‌ योगे । 
उंदटादिषु घ्जंततेन निपातनादगुणलवं ¦ विशिष्टविषयं च निपातनमिष्यते । कालविशेषे रथाद्युपकरणे चेति 
तच पाठादेवांतोद्‌ात्तवं । कालाध्वनोरत्यंतसंयोग इति दितीया । कारो । करोतेः कछवापाजिमीत्यादिना 
उण्प्रत्ययः । आमंचितलाच्िघधातः । कः । करोतेलुङिः चुर्मचे घसित्यादिना लुक्‌ । इल्व्यादिना सिचो लोपः। 
न माद्छौीग इत्यडभावः ¦ पुरुषचा । दे वमनुष्ययुरुषपुर्मरत्यभ्यो दितीयासप्रस्यो व॑ लमिति सप्नम्यधं चाप्रत्यय 
प्रत्ययस्वरः ॥ 


सोषु स्वसारः ङारवे भृणोत ययो वो दूरादनसा रथन । 

निष्‌ नंसध्वं भवता सुपारा खंधोच्क्षाः सिंधवः सोत्यामिः ॥९॥ 
स्मरो इतिं । सु । स्वसारः । कारवे । म्यृणोत। ययो । वः । दूरात्‌ । अनसा । रथन । 
नि। सु । नमध्वं । भवतत । सुऽपाराः। अधःऽसस्ाः। सिंधवः 1 सोत्याभिः ॥९॥ 


विखाभिचौ नदीः मरत्युवाच । स्वसारो भमजिन्यः सिंचवो हे नदः कारवे स्तोचं कृवाणस्य मम वचनं सु 
सुष् ओ श्युणोत । शुणुतैव । अनसा शकटेन रथेन च सह दूराद्विप्ररषादे शादो युष्सान्ययौ । प्राप्तोऽसि । 
यूयं सु मुष नि नमध्वं । आत्मना स्वयं प्रह्वा मवत । तथा सुपाराः । रथादीनां तीरात्सुखेनावरोहशारोहणे 
यथा सखातां तथा शोभनरोघसख् भवत । विच यूयं स्रोत्यामिः खवशशीलाभिरद्धिरघोञ्न्ला रथांगस्यात्त- 
स्याघसाद्वतं । यद्‌ापोऽक्स्याघस्ताद्चवंति तदा रथादीनि नेतुं शक्येते । तस्ात्तत्परिमाणोद का भवतेत्यथा- 
भिप्रायः ॥ ओ इति म्रगुह्यसंज्ञा । प्ुणोत । श्रु यवर इत्यसख लोटि तप्रत्ययस्य तप्ननप्तनथनाश्चेति तवादे शः । 
पिच्वाज्नणः। निघातः ययौ । चा प्रापण इत्यस्य भूतमात्र लिखत्तमे एल्यात री एल दत्यौकारः । एकादेश- 
स्वरः! वः । युष्मच्छब्दस्य दितीयाया बङ्वचनस्य वस्साविति बसादे शः ¦ ष ! निपातसेति संहितायां दीषंः। 
नमध्वं । शसु प्रवे शब्दे चेत्यस्य कर्मकर्तरि न दुहस्तनमां यक््चिशाविति प्रतिषेधाव्यगभावः। अघोखच्ताः । 
अधर शब्दस्य पूवाधरावराणामसि पुरघवश्चेषामित्यसिप्रत्ययोऽ घादेशख । अक्लश्ब्दोऽय्य्‌ व्याप्रावित्यस्माद्‌- 
शद्‌ वने । उ ३. ६५.। इति सम्रत्ययांतः । छदुत्तरपदप्रकछतिस्वरः । सिंधवः। आमंचितत्वा्चिघातः । सोत्यामि 
स्ोतःशएब्दात्लोतसो विभाषा उड्ड्यौ । पा० ४.४. ११३.। इति प्रत्ययः । डिच्लादिलोपः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


साते कारो भुणवामा वचांसि ययाच टूराट्न॑सा रथेन । _ 

नि ते नसे पीणानेव्‌ योषा सर्योयेव कन्यां श्च ते ॥१०॥ ` 
 आ।ते। कारो इति । णुणवाम । वर्चसि । ययाथं । दूरात्‌ । अनसा । स्थन । 
 नि।ते। नंसे। पीानाऽइव। योषां । मये यऽ इव । कन्यां । शष्छ॒चे । त्‌ इति ते ॥ १०॥ 














२४६ |  ॥ क्ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३.० २,व० १९. 


नद्यः पूर्वै विश्चामिचवाक्वं प्रल्याख्यायानयचौ तसय वाक्वमाग्युथुवुः । कारो स्तोचं कुर्वाण हे विशामिच 
ते तव वचांसीमानि वाक्यान्या शुणवाम । गुगुमः। तव समीहितं प्रयोजनं कुर्म इत्यर्थः । अनसा शकटेन रथेन 
च सह ययाथ । यतो दूरादागतोऽसि। वयं चते वद्धं नि नंसै नीचैनेमाम । प्रत्येकविवक्षयाच्चैकवचनं । 
रथेन गंतुं गाघोदका भवामेत्यथः। तच दृष्टांतः। पीप्यानेव योषा । पीप्याना पुचं स्तनं पाययंती योषा माता 
चथा प्रद्धीमवति । दृष्टांतांतरं ! यथा कन्या युवति्मर्याथेव मनुष्याय पिच भाते वा शश्वचै परिष्वजनाय नम्रा 
भवति तद्वत्ते लदरथै प्रह्वीभवामः। ते इति पुनरुक्तिराद राथ ¦ एतामृचं यास्क एवं व्याचडे । आब्युणवाम ति 
कारो वचनानि याहि दूरादनसा च रथेन च निनमाम ते पाययमानेव योषा पुरं मर्यायेव कन्या परिष्व- 
जनाय निनमा इति वा । नि०२.२७.। इति ॥ कारो । संबुद्धौ शाकल्यस्येतौ । पा० १.१.१६. इति प्रगृह्य संन्ना । 
श्णएवाम । यु वण इत्यख लोखाइत्तमसख पिच्चेत्याडागमः । पित््राह्ुणः । निघातः! ययाघ । या प्रापण 
इत्यस्य भूतमात्रे लिटि थच्येकाच उपदेशेऽनुदात्तादि तीर्‌ प्रतिषेधः । लित्खरः । अनसा । सहार्थे तृतीया । 
मंसे । णमु प्र्ूल इत्यसख लेखयुत्तमे लेटि सिद्लहृलसिति सिप्‌ । वेतो ऽ न्यत्रैधिकारादे शः । निघातः । पीप्यानेव । 
पीड पान इत्यस्यां तभावितण्यर्थस्य लिरि कानचि रूपं । चित्खरः\ योषा यु मिश्रशे । वृतुवदिहनीत्यादिना 
। उ° ३. £२.। सरप्रत्ययः । यौतीति योषा । वुषादिखादादुद्‌ात्तः। शतै । ष्वन्ज परिष्वंग इत्यस्मात्संपदादि- 
लक्षणो मवे क्रिम्‌ । पृषोद्‌रादितल्वादिष्टषूपसि्चिरंतोदात्तश्च ॥ ॥१३॥ 


यद्ग चां भरताः संततरेयु्गव्यन्मामं इषित इदजूतः । 

अपषादहं प्रसवः सगेतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानां ॥११॥। 

यत्‌ । खग । चा । भरताः । संऽतरेयुः । गव्यन्‌ । याम॑: । इषित्तः । इदरऽज्‌तः। 
अषात्‌। अहं! प्रऽसवः। सगऽ तक्तः। आआ। वः। वृशे। सुऽमतिं। यक्ञियांनां ॥११॥ 


विश्चामिच्रौ नदीः प्रलुवाच । चंगेव्यामंचणे । हे नदयो यब्यसखाबुष्माभिरन्तितीर्षो्ममोत्तर णमभ्यनुन्ञातं 
तस्याञ्च रता भरतकलजा मदीयाः सवे ला परखरमेकतामापत्नां नदीं लां संतरेयुः । सम्यगुत्तीणौा मवेयुः। 
तदेन विशिनष्टि । गव्यन्‌ गा उदकानि तरीतुभिच्छत्तिषितस्त्वयाम्यनुक्ञात इद्रजूतो युष्माकं प्रवतकेनेद्रेण च 
प्रेरितो ग्रामो मरतानां संघोऽषीात्‌ । संतरेत्‌ । चतः स्गैतक्तो गमनाय प्रवृत्तः प्रसव्तेषासु्ोगोऽह पूर्व 
युष्माभिरनुक्ञातः । अहं तु यज्ञियानां चज्ञाहणां वो युष्माकं सुमतिं शोभनां स्तुतिमा वृ । सर्वतः संभजे ॥ 
भरताः । भरतशब्द्‌ादुतसादिलादञ्‌ । तस्य यजनोद्धेति लुक्‌ । अतचूप्रल्यसरः । संतरियुः। तरतेलिंडिः जुसि 
खूं । नचैलंसार्वधातुकसरे धातुस्वरः । तिङि चोदात्तवतीति गतिर्निघातः। गव्यन्‌। गा आत्मन इच्छन्‌ । सुपः 
क्यच्‌ । एकादे शस्वरः। यामः । ग्रसतेरा च । ड० १, १४२.। इति मन््रत्यय आकारादेशख । नित्खरः। इद्रज्‌तः। 
जू इति सीत्रौ घातुग॑तय्थः । श्युकः कितीति निष्ठायामिर्‌प्रतिषेधः । तृतीया कर्मणीति पूर्वपदप्ररुतिसखरः। 
अधात्‌ । ऋ गताविल्यस्य लैरि तिपि सिद्वज़्लभिति सिप्‌ । ल्ेरोऽडागमः । एकाच इतीर्‌गप्रतिषेधः । गुरः । 
म्रत्ययसख पि्ाद्‌नुद्‌ाततवे घातुस्वरः । वशे । वृङ्‌ संभक्ताविल्यस्य लटि रूपं । यन्नियानां । यन्नलिगभ्यां 
घखजाविति घप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


 अतारिषुभरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतिं नदीनां । 

प्र पिन्वध्वमिषर्येतीः सुराधा खा वक्षणाः पृणध्व॑ यात शी ॥१२॥ 

अतारिषुः । भरताः । गव्यवः । सं । अभ॑क्त । विपः । सुऽमतिं । नदीर्ना ! 
प्र। पिन्वधवं। इषर्येतीः । सुऽराधांः। आ। वकणः । पुण । यात । शीभं ॥१२॥ 


गव्यो गा आत्मन दरच्छतो भरता मरतकुलजाः सवऽ तारिषुः । तां नदीं समतरन्‌ । विप्रो मेधावी 
. विश्वामिरो नदीनां सुमतिं शोभनां सतिं समक्त । सममजत । यूयं तु चथा पूवमिषयंतीः कृद्यादिदारान्नं 
५ कृवाणा अत एव सुराधाः शोमनघनोपेता यूयं वरणाः छचिमसरितः कुलाः प्र पिन्वध्वं । प्रकषेण तर्पयत । 











म० ३. अ० ३, सू० ३४. ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २४७ 


आ पणध्वं । ताः सर्वतः पूरयत च ¦ शीभं शीघ्रं यात} गच्छत च ॥ अतारिपुः। त्र ञ्जवनतरणयोरित्यस्य सुः 
सिचि वृद्धिः परद्मैपदेष्विति वृद्धिः! अडायमस्वरः ! गव्यवः । सुपः क्यच्‌ । क्याच्छद सीन्युप्रत्ययः । तस्य स्वर 
अभक्त ¦ मज सेवायामित्यस्य लुङि सिचो दलो द्लीति लोपः । पाद्‌ादिलादनिघातः । पिन्वष्वं ¦ पिवि 
स्ेचन दृत्यस्य लोटि रूपं ! निघातः ¦! इषयंतीः ¦ इषं कुर्वत्यः ! तत्करोतोति णिच्‌ ! णाविष्टवत्मातिपदिक 
सेतीष्ठवद्वावाद्धेरिति रिलोपः। वा ददसीति सवणैदीर्धैः ¦ प्रत्ययस्वरः । पणध्वं । पृण प्रीणने । लोटि ख्यं 
व्यत्ययेनात्यनेपद्‌ं ! वाक्यभेद्‌ादनिघातः । यात । सचा प्रापण इत्यख लोटि पं । अचापि न निघातः । शौम, 
प्रीभ कत्थने ¦ खाच्यतेऽनेन तद्वानिति करणे घञ्‌ । जित्स्वरः ॥ | 


उद्व॑ ऊभिः शम्यां हवापो योक्काणि सुचत । 


मादुष्कृतौ यंनसाश्यो मूनमारंतां ५१६३॥ 


उत्‌। वः। ऊ्निः। शम्याः । हंतु । आपः । योक्ताशि । सचत । 
मा । खटुःऽ कृतौ । विऽण्नसा । ख्यो । मनं । सखा । सरतां ॥१३॥ ` 


पर्वसुत्तितीषैरविंश्चाभितच्रो नदीरुत्काधुनोत्तितीषुः पुनराह । हे नव्यो वो युष्माकमूर्भिंस्तरंगः शम्या युग- 
कीला युम्यकरपाश्चादिसंलम्रा रज्जव उद्रूष्वं यथा मवति तथा हंतु ! गच्छतु । स तरगो रञ्जूनामधो गच्छ- 
वित्यमिप्रायः । तथा हे आपो यूयं योक्ताणि ता रन्नूर्गुचत। यथा न स्पृशंति तथा यांलित्यभिप्रायः। 
वेनसा विगतपापे अत एवादुष्छतौ कल्याणएकमकारिष्यौ अध्यावध्ये न केनापि तिरस्करणीये विपारङ्तुन्यौ 
गूनं समृद्धिं मारतां। आगच्छतां । एवं विख्ानिचो नदीः सुला ताभिरनुज्ञातोऽतरदिति। ऊभिः! छ गतौ! 
अतिखचेति भिप्रत्ययः । ऊरिव्ययमादैशौो घातोः । चऋच्छतीत्यूमिः । प्रत्ययस्वरः । एम्याः । शसु उपशमे । 
पोरदुपधादिति यत्रत्यः! यतोऽनाव इत्याद्युदत्तं । हंतु ! हन हिंसागल्योरित्यस्य लोरि कूपं ! निघातः । 
योक्ताणि । युजिर्‌ यौभे । करणे दामनीशसयुयुजेत्यादि ना द्रन्मरत्ययः । नित्स्वरः । मचत । सुन्व मोक्षि । 
निघातः । अदुष्कतौ । इसुसोः सामथ्यं इति विसर्जनीयस्य षत्वं । वनसा । वज्नत्रीहौ पर्वपदस्वरः । सुपो 
डादेशः । अच्यौ । हन हिंसागत्योरित्यस्य नज्पूर्वस्याच्यादयञ्चेति निपातनावक्‌ । किन्वादुपघालोपः । हो 
हंतेरिति घलं । सवेविधीनां ददति विकल्पितल्लाद चौडः शीमावाभावः । एकादेशस्वरः। ग्नं ! ्यतिनपुंसंके 
भावेक्त दति क्तः यजादिलात्संप्रसारणं । हल इति दीधंं । चओी्दितश्चेति निष्ठानत्वं । निष्ठा च द्यजनादि 
त्यादयुद्‌ात्तः । अरतां । ऋ गताविल्यस्य लुडिः चेः सर्तिशस्त्यतिभ्यचेत्यडगदेशः । दूशोऽङ् गुणः । न 
 माद्य्मोग इत्यडमावः । निघातः ॥ ॥१४॥ ` | 


इद्रः पूभिदिलेकादश्चं पंचमं सूक्तं वेश्चामिचं चेष्टुमभिद्रं। अचानुक्रमणिका । इद्रः पूरभिदेकादशेति॥ 
अननिष्टोमे माध्यंदिनसवने ब्राह्मणच्छसिश्चस्त्र इद्रः पूरभिंदिति सूक्त । हौचकाणामिति खंडे सूचितं । इद्र 
पूमिंदुदु ब्रह्माणि । आ०५. १६.। इति ॥ पुष्याभिज्ञवषडहयोः प्रथमेऽहनि माष्यंदिनरवने ब्राह्मएदसिश्सते 





चातुर्विंशिकातिदिष्टस्याहीनसूक्तस्य स्थाने चीणि संपातसूक्तानि। तचरेदं प्रथमं । इद्रः पूर्भिद्य एक दयस्तिग्मपपंयः 


। ज्र ७. ५.। इति ॥ उदि द्रलमिदोनिष्केवल्य एतत्सूक्तं निविद्धानीयं । सूचितं च । ईटद्र सोममिंद्रः पुभिदिति 
मष्यंदिनः । आ० ९. ८.1 इति ॥ वि 


इद्रः पूभिंदातिरहासमर्केविंट्द्सुदेयमानो वि शच॑न्‌ । 

 ब्रह्॑जृत्तस्तन्वा वावृधानो भूरिदा आपुंणदोरदसी उमे॥१॥ ` 

इद्रः । पूःऽभित्‌। ञ्चा । खतिरत्‌। दासं । अरैः । विदत्‌ ऽरवमुः। टर्यमानः। वि । शरन 
 घ्रऽजूतः। तन्वा । ववृधानः भूररिऽदाचः। ख। अपृणत्‌। रोदसी इति। उभे इतिं ॥१॥ .. 
 विखामितचः सौति । पूभिदमुरपुरां भेत्ता अत एव विददसुवैदयद्धिः खमहिमप्रस्यापकैर्षसुमिथैक्व । 











२४४  ॥म्वेदः॥  [ऋअ०२,अ०२.व०११५ 


शर दरूनसुरानि दयमानो विशेषेणं हिंसन्‌ । तथा च याख्तः । विदद्रसुदंयमानो नि श्रूनिति हिंसाकम 
। नि० ४.१७. । इति । तादृश इद्र दासं । दस्यतेऽनेन तम इति दासो वासरः । तमकैरर्च॑नीयैः स्वतिजोभि- 
रातिरत्‌। समंताद्‌ वधचत्‌ इद्र ख सूयात्मकलात्‌। तथा च द्युतिः । चैच्रमासे तपेदिंद्र इति । किंच । ब्रह्मजुतो 
बरह्मणा स्तोचेणाछृष्टः । यद्वा ब्रह्मणा जगत्लष्रा प्रेरितस्तन्वा सखशरीरेण वावृधानो वर्धमानो भूरिदा तः ¦ 
दायते लूयतेऽनेन शुर इति दाचमायुधं । बङविधायुधोपेतः । तादृश इंद्र उमे रोदसी यावापुथिव्धा- 
वायणत्‌ । सर्वतोऽ तपंयत्‌ ॥ पूर्भित्‌ । भिदिर्‌ विदारणे ! किप्‌ । अतिरत्‌ । तरतेव्यैत्ययेन शः । चत इदातो- 
रितीलवं । निघातः । दासं । करणे घञ्‌ । चित्खरः । विद्सुः । विदैरं तमावितणर्थस्य शतर्यदादिलाच्छपो 
लुकि सति ्र्यस्वंरेण शतुरुदात्तलं । वजब्रीहौ पूर्वपदस्वरः। दयमानः । दय दानगतिररुणएहिंसाग्रहशेषु । 
्रा्मनेपदी । लटः शानच्‌ । न लोकाव्ययेति षष्टी प्रतिषेधः ¦ ववृधानः । वृधु वर्धने । कानचि रूपं । संहिता- 
यामन्यासस्य तुजादिलाद्ौधेः । भूरिदाः । दाप्‌ लवने । करणे दान्नीत्यादिना प्रन््रत्ययः । बह््रीहलै 
पूवेषदपरकृतिखरः । अपुणत्‌ । पुण प्रीणन इत्यस्य लङः तुदादिलाच्छः । निघातः । रोदसी । रूदेरमुनि 
रूपं । जित्सखरः ॥ | 


मसस्यं ते तविषस्य प्र जूतिमिय॑मिं वाच॑ममृतांय भूष॑न्‌ ! 

इद्र धितीनाम॑सि मानुषीणां विशां देवीनामुत पूं्वयावां ॥२॥ 
म॒खस्य॑ । ते । तविषस्य । प्र । जूतिं । इय॑मिं । वाच॑ । अमृताय । भूष॑न्‌ । 
इद्र । धितीनां । असि । मानुषीणां । विशं । देवीनां । उत । पूर्वैऽयावां ॥२॥ 


हे इद्र भूषन्‌ तल्वामलंकु्व्रहं मखस्य महनीयस्य स्तुत्यस्य तविषस्य बलवतते तव जूतिं मनसा पेरितां 
वाचं सुतिलकणाममृतायान्नार्थ प्रेयमिं । प्रक्षेणोच्चारयामि । मानुषीणां सितीनां मनोजातानां मनुष्याणां 
उत अपि च दैवीनां देवसंवंधिनीनां विशं म्रजानां पूर्वयावाग्रतो यंता लमसि ॥ मखस्य । मह युजायां ! 
नहेहंलो पश्च । उ०५.२३.। इति हलो इत्यनुवृत्तौ महेश्येति प्रत्ययो हलोपश्च । मह्यते पुज्यते स्वरिति मखः, 
खातस्वाग्मादेः। पि०१.६.। इत्यं तोद्‌ात्ततं । यदपि मकारादिर्भवति तथापि वचनसामथ्याद्धवति । तविषस्य ¦ 
तवतिष्टिषचप्रत्ययः। चित्खरः। जूतिं । ऊतियूतीत्यादिना क्तिन उदात्तं ¦ इयि अतिजहोत्यादिः। चर्तिपि- 
पत्यीचत्यभ्यासखेलं । अभ्याससेतीयडादे शः । पाद्‌ादिलाच्च निघातः । अभ्यस्तस्वर: । भूषन्‌ । भूष अलंकार 
इत्यख शतरि रूपं । एतुलंसार्वधातुकस्वरे धातुस्रः । असि । अल्तेलटि ख्यं । निघातः । मानुषीणां । मनो- 
जाताविव्यन्‌ । पुगागमः । रिङ्ाएचिति ङीप्‌ । जित्खरः । देवीनां । देवादयचञावित्यच्‌ । अचापि पूववत्‌ 
डीप्‌ । जित्खरः । पूर्वयावा । चा प्रापण इत्यस्माद्‌ तो मनिन्कनिद्लनिपश्चेति वनिप्‌ हदु रपदस्वरः ॥ 


इदो वृच्रम॑वृणोद्छधेनीतिः प्र मायिनांममिनाइपैणीतिः । 

 अहन्वय॑समुणधग्बनेष्वाविर्धेनां अकृणोदाम्या शां ॥३॥ 

इद्रः । वृं । अवृणोत्‌ शधऽनीतिः । प्र। माधिनौ । अमिनात्‌। वपैऽनीतिः। 
अह॑न्‌ । विऽ्॑सं । उश्ध॑क्‌ । वनेषु । आविः। पेना: अकृणोत्‌ ! राम्या ॥३। 


शधंनीतिः । नयनं नीतिः करम । शर्धं प्रवृद्धं नीतिः कर्म यस्य स तथोक्तः । स दद्र वृचममुरमवणोत्‌ । 
वलेनार्घत्‌ । तथा वर्पणीतिदद्चे परप्रहाराणां निवारककर्मद्रौ मायिनां । द्वितीयार्थं षष्ठ । मायिनो 
ऽसुरान्‌ प्रामिनात्‌ । प्रक्षैणवधीत्‌ । उशधक्‌ शतुवरधं कामयमान इद्र वनेषु गूढचारिणमसुरं वयंसं विग- 
तासं यथा भवति तथाहन्‌ ¦! जघान । अथ तस्िन्‌ राचिचंरे गवामपहर्तरि हते सति राम्याशां । रमणं 
 _ स्त्रीभिः सह क्रीडा रामः । तमर्हतीति राम्या राच्यः । तासां रात्रीणामंतःखिता धेना गा आविरकणोत्‌ । ` 
प्रकटा अकरोत्‌ । रात्ीणामसुराक्रंतल तैत्तिरीयकं । अहंदे वानामासीद्राचिरसुराणां तेऽसुरा यदे वानां 











म० ३. अ०३.स्‌० ३४. ॥ त्तुत्तीयो ऽ्टकः ॥ २४९ 
वित्तं वेव्यमासीत्तेन सह राचिं प्राविश्त्तितिये दिवा स्तोतारो राभ्यासेषां वाचो धेना इति \ श्रवुंणोत्‌ । 
वृज्‌ वरण इत्यस्य लङि ख्पं । निघातः । ए्धनीतिः । शर्धतिरत्साहार्थः । अस्म्ात्कर्मणि घञ्‌ । बङ्त्रीहौ 
पूर्वपदस्वरः । अभिनात्‌ । मीञ्‌ हिंसायामित्यस्य लङः मीनातैनिगम इति हस्वः । निघातः अहम्‌ । हतिलडि 
रूपं ! उशधक्‌! वश कांतौ । पुषोदर्‌रादिवाद्रू पसिद्धिः। आविः! स्वरादिष्वंतोद्‌ा त्वेन पटितल्वादं तोद्‌त्ः। 
सेनाः ¦ धेट्‌ पाने । चेर ई च । उ० ३.१५. । इति नप्रत्यय ईकारा तादेशः ¦ गुणः ! घ्रयंति तामिति धेना 
वाक्‌ । घेना जिगाति । छने १.२. ३. । इत्यचं म्रत्ययस्वरेणांतोद्‌ात्तः ¦ अच व्यत्ययेनादयुद्‌ा चलं । अरूणोत्‌ । 
छवि हिंसाकरणयोः । निघातः ! राम्याणां । रसु करीडायां । राममहैतीत्यथे कंदसि चेति यप्रत्ययः । तस्य 
स्वरः । यद्वा रभेरं तर्णोतसखथादव्यादयश्चति यक्प्रत्ययः । प्ररमयति भूतानि नक्तचारीखपरमयतीतराणीति 
यास्कः । जि० २.१८. ! वर्णव्यत्ययः ॥ 


इदः स्वषा जनयन्रहानि जिगायोशिग्भिः पृत॑ना अभिष्टिः । 

प्रारोचयन्मनवे केतुमह्ामर्विंदज्ज्योति वहते रणाय ॥४॥ 

इद्रः । स्वःऽसाः। जनयन्‌ । अहानि । जिगाय । उशिक्‌ऽभिः । पृतनाः । अभिष्टिः 
प्र। अरोचयत्‌ । मन॑वे । केतुं । अह । अविदत्‌ । ज्योतिः । बृहते । रणाय ॥४। 


वषाः स््ेप्रद्‌ इट्रौऽ हानि खतिजोभि्जनयन्नुशिग्भिर्युदं कामयमनैरगिरोमिः सह पतनाः परकीया 
सेना अभिष्टिरभिमावुकः सन्‌ जिगाय । शच्रूनजेबीत्‌ । श्ुवधानंतरं मनवे मनुष्याय कर्मके यजमानाय 
अहां केतुं प्रज्ञापकं सूर्यं प्रारोचयत्‌ तथा च तमोरूपासुरवधात्मरक्घणादौीपयत्‌ । ततो बृहति रणाय युद्प्र- 
काशनाय ज्योतिः प्रकाशमविंदत्‌। अलभत ॥ स्वषाः। षणु दने । क्रप्‌! जनसनखनां सन्द्यलो रित्याल्वं । सनौ 
तेरन इति षल्वं ! अहरादीनां पत्यादिषूपसंख्यानमिति विसजंनीयस्च र्त्वं । जिगाय । जि जय इत्यस्य लिरि 
सनिटोजरित्यभ्यासादुत्तरस्य कवगादेशः । लित्खरः । पृतनाः । पुङ्‌ व्यायामे । छपुभ्यां किदिति तनन्प्रत्यः । 
व्धाभ्रियतेऽच योद्धार इति पृतनाः सेनाः । नि्वाद्‌ादुदात्तः । च्रभिष्टिः । अभिगता । इष गतौ } मंत्रे वुषेत्या- ` 
दिना क्तित्ुरात्तः ¦ स हि भावपरोऽपि भवितार लक्यति । तितुचतयेत्यादिनेर्‌प्रतिषेघः । शकंष्वादिलात्प- ` 
र्हपल्वं ! छदुत्तरस्वरः । अरोचयत्‌ । रुच दीप्रावित्यस्य लङि चप । मनवे । मन छनि । यस्व सिहीत्यादिना 
उप्रत्ययः । निदनुवृत्तेराबुदात्तः । अविदत्‌ । विदु लाम इत्यस्य शे सुचादीनामिति नुम्‌ । पादादिलादनि- 
घातः । रणाय । क्रियाग्रहणं कतेव्यं । म० १.४. ३२.। इति संप्रदानसंज्ञा । रणति: शब्दार्थः । वशिरण्योर- 
 पसंख्यानमित्यप््रत्ययः। रणंति शब्दं कुर्वति परसरं योारोऽचेति रणः संग्रामः प्रत्यस्य पि्लादनुदात्तते 
धातुस्तरः ॥ 


इटस्तुजो वहेणा आ विवेश नुवहर्धानो नये पुरूणि । 

अचेतयद्धिय इमा जरिते प्रेमं वर्णेमतिरच्छ्क्मासां ॥५॥ 

इद्रः । तुजः । वहेणाः । आ । विवेश । नु ऽवत्‌ । टधांनः । नयं । पुरूणि 
श्मचेत्तयत्‌। धियः । इमाः। जरि । प्र । इमं । वणं । सतिरत्‌। भक । आसां ॥५॥ 


स तादृश इद्रसतुजो बाधिका वहंणा युदधोत्साहेन वधमानाः परकीयाः सेना नुवन्मनुष्यवद्‌! विवेश 
प्रकाशं लच्ध्वा प्राविश्रत्‌ । किं कुर्वन्‌ । पुरूणि वदनि न्या युद्नयनकारिणां योग्यानि घनानि दधान 
प्रयच्छ्नाविवेश । स इद्र जरित्रे लो दमा दृश्यमाना धिय उषसः । ध्यायंव्यामु मनुष्या इति । ता धिघौ 
ऽचेतयत्‌ । अज्ञापयत्‌ । अथासासुषसाभिमं शुक्रं वर्ण प्रकाशेन युक्तं प्रातिरत्‌। खतिजसा प्रकर्षेण वर्धयति 
घीश्ब्दस्योषःपरले संच्वणैः । गुक्रवणीासुदु नो यंसते धियं । छवि° १. १४३.७. ¦ इति ॥ तुजः! तुज हिंसायां । 
क्रिम्‌ । धातुख्वरः । बहेणएाः । वृहि वृद्धौ । अस्माद्युच्‌ बलमिति करतैरि युच्‌ ! व्यत्यधेनाबुदात्तलवं । विवेश 
षा, 1 । 4 











२४० ` | ॥ ऋग्वेद्‌ः॥ [० 3, ० २, व०१६, 


विग्रतरलिंटि रयं । निघातः । नवत्‌ । नरशब्दा तेन तुल्यमिति वतिप्रत्ययः । तख सरः । दधानः । दधातेः शा- 
नचि ख्यं । अभ्यस्तानामादिरित्याबुदात्तवं । नय । नरेषु साधुनीत्यथे तच साधुरिति यत्‌ । यतोऽनाव 
इत्याबुदात्ततं । अचेतयत्‌ । चिती संन्नान इत्यसय खंतस्व लङि रूपं । अडागमसरः । धियः धे चिंतायां । 
अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति किप्‌ । दृशिग्रहणात्संप्रसारणं । धातुखरः । इमाः । दस | पा०७.२.१०९.। इति 
दकारस्य मकारः! एकादेशसवरः । अतिरत्‌ । तरतेव्यत्ययेन शः । निघातः । आसां । इदमोऽन्वादेशेऽशित्य- 
शरदे शो ऽनुदात्तञ्च । प्रत्ययः सुद्रादनुदात्तः। अतः सवानुद्‌त्तः ॥ ॥१५॥ 
महो महानिं पनयंत्यस्येद्रस्य कमं सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनान्सं पिपेष मायाभिदेस्यूरभिभूत्योजाः ॥६॥ 
महः । महानि । पनयंति । अस्य । इदस्य । कमे । सुऽरकुता । पुरूणि । 
वृजनेन । वृजिनान्‌ । सं । पिपेष । मायाभिः । दस्यून्‌ । अभिभूति ऽञमोजाः ॥ ६॥ 
महो महतो ऽस्यैतादृशसामथ्यखेद्र ख महानि महनीयानि पुरूणि बह्लनि मुक्ता सुष्टु छतानि कमं वुच- 
हननादीनि कमाणि पनयंति । स्तुवंति । इद्रस्य कमे सुकरता पुरूणील्येतत्पद कदं बकमचाधभेदत्पद काले 
नोत्सृज्यते । तादृश इद्रौ वृजनेन । वज्ैते शचवोऽनेनेति वृजनं बलं । तेन वलेन वृजिनान्पापरूपानसुरान्‌ 
सं पिपेष । सम्यक्‌ चूर्णीचिकार ! तथाभिमूत्योजाः । अभिभूतिः श्ुविषयोऽमिभवः। तचौजो बलमसेत्यभि- 
भूत्योजाः शच्रूणां पराभवे समर्थः । ताश इद्रौ दख्युनुपचपयितुनसुरान्मायाभिः कयैः सं पिपेष ॥ यनयंति । 
पनतेः स्ु्यथस्य गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य इत्यायमप्रत्यः । ह खम्छांदसः। निघातः । वुजनेन । वृजी वर्जने । 
कृपुवजिमंदिनिघाञ्भ्यः कुरिति ्चुप्रत्ययः । कि्वादगुणः। प्रत्ययस्वरः । वृजिनान्‌ । वृजी वर्जने । वुजेः किच 
। उ० २. ४७. । इ तीनच्‌प्र्ययः ! वृजिनं पापं । तद्र॑तः। अर्श मादिल्वादच्‌ ! एकादेशस्वरः । पिपेष । पिषु संचूणेन 
इत्यस्य लिरि एलि खयं । निघातः! अभिभूत्योजाः । भूतिर्भवनं । माते क्तिन्‌ । तादौ च नितीत्यभेः प्रह तिस्व- 
रतं । अभिभरूतावोजो यद्यति सप्तम्युपमानपूर्वेपदस्य बहन व्रीहिरिति समासः । बह्त्रीहौ पूर्वपदग्रृतिखरः ॥ 


युधेद्रो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्म॑तिश्चषेणिप्राः । | 
विवस्वतः सदने खस्य तानि विप्रां उक्थेभिः कवयो गृणंति ॥9॥ 
अधा । इद्रः । महा । वरिवः । चकार । देवेभ्यः! सत्‌ऽप॑तिः । चषणिऽप्राः । 
विवस्वतः । सर्द॑ने। सस्य । तानिं । विप्रः । उक्थेभिः । कवय; । गुखंति ॥७॥ 
सत्यतिः सतां देवानां पतिञ्चषणिप्राशच्षणीनां मनुष्याणाम्पेकितफलम्रदानेन कामयूरकः स दद्र महा 
महता युधा युद्धेन वरिवः । भृशं नरियतेऽ धिंभिरिति वरिवो धनं । तादशं धनं युद्धेन लब्ध्वा देवेभ्यो दैवन- 
शीलेभ्यः स्तोतृभ्यञ्चकार । दत्तवान्‌ । विप्रा मेधाविनः कवयः स्तोतारो विवखतो विरेवेणामिहोचादिकमी 
वसतो यजमानस्य सदने गृहिऽ संद्रसख तानि वृचहननवङ्प्रदानानि कमै्णुक्थेभिः स्लोतैगणंति । स्तुवंति ॥ 
युधा । युध संप्रहरे । भावे संपद्‌ादिलक्णः किप्‌ । सवेकाच इति विभक्तैरद्‌ात्तता । वरिवः। वुञ्‌ वरण 
दरत्यस्य यङ्लुकि तचेत्यभ्यासख रिगागमः । तद्‌ तादमुन्‌ । बाङलकाडिलोपः। नित्खरः । चकार । करो- 
तेलिंटि पं । निघातः । सत्यति: । अतेः शतरि रूपं सदिति । पत्या इति पूर्वपदप्रकतिखरलं । 


चषेणिप्राः । प्रा पूरणे । विच्‌ । विवखतः । विपवाद्स निवास इत्यसात्संपदादिलक्णो मावे क्किप्‌ । 
 तदस्ाल्त्यसित्निति मतुप्‌ । मादुपधाया इति तख वलं । प्रत्ययस्य पित्तादनुदात्तते घातुखरः । गृणंति । ग॒ 








शब्द दत्यख लरि ख्यं । निघातः ॥ न 
सासाह वर्यं सहोदां ससवांसं स्वरपश्च देवीः । 
सरसान्‌ यः पंधिवीं दयामूतेमामिदं मरदू्नु धीरणासः ॥४॥ 








म०३.अ० ३.सू० ३४. ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २५१ 


सचाऽसहं । वरेण्यं । सहःऽदां । सस्‌ ऽवांसं । स्व॑ः । अपः। च । देवीः । 
संसानं । यः । पृथिवीं । द्यां । उत्त इमां । इद । मर्दति । अनुं । धीऽर॑णासः ॥४॥ 
 घीरणासो धिया सुत्या रणयंतः सोतारः सत्रासाहं महतो वृच्रादेरभिभवितारमत एव वरेप्यं सर्वर्व- 
 रणीयं सहोदां दुर्बलस्वार्धिनो वलप्रदं देवीदिवनशशीला अपः सवख स्वर्लोकं च ससवांसं मजमानमिंद्रमनु 
मदति । हष्यति ! हषेमनु सयं हष्यंतीत्यघः । च इद्रः पुथिवीसुत अपि च दां दयुलोकमिमामिममंतरि हलोवं 
चेतास्त्रीलोकान्‌ ससान तत्तन्लोकवासिभ्यो ददौ । तमनुमदं तील्यन्वयः ॥ सचासाह । षह मर्षरे । ददसि सह 
इति शिः । णित्वादुपधावृद्धिः । ससवांसं । षण संमक्तावित्यस्य कसाविडभावे नकारलोपे ख्यं । प्रत्ययस्वरः। ` 
ससान । षणु दान इत्यस्य लिटि ख्यं । लित्सखरः । मदति । मदि स्ुत्यादिष्ित्यस्य व्यत्ययेन परस्यैपदं । 
निघातः । धीरणासः । रणतीति रणा वाक्‌ । धिया सुत्या रणा येषां ते धीरणाः ¦ बङ्गव्रीहौ र्वपद्‌म्र- 
छतिस्वरः ॥ | 


ससानात्यं उत सूरये ससानेदरः ससान पुरुभोज॑सं गां । 

हिरणययसुत नो ससान हत्वी दस्यन्माय वरँ मावत्‌ ॥९॥ 

ससान । अयान्‌ । उत । सूये । ससान । इदः! ससान । पुरुऽभोज॑सं । गां 
हिरण्ययं । उत्त । भोगं । ससान । हत्वी । दस्यन्‌ प्र आये । वशे । मावत्‌ ॥९॥ 


परवम॑चे प्रतिपादितः स इद्रोऽत्यानश्वान्‌ ससान । युद्धार्थं मर्ञ्यो ददौ ! उत अपि च सूर्यं जगत्मकाश- 
कमादित्यं ससान । प्राणिनां व्वहारनिर्वाहाय तिभ्यो ददौ । तथा पुरुभोजसं । पुरुभिः स्वजनैः रीरादि- 
दारेणोपभुज्यत इति पुरुभोजाः। रीरादिरूपवङ्विधान्नोपेतां गामम्रिहोचादिसिख्र्थं ससान । तभ्यो ददौ । 
उत अपि च हिरण्यं सुवणमयं भोगं धनं । मुच्यतेऽ स्ित्निति भोगो गृहं वा ससान । अर्थिम्धो ददौ। ततो 
दस्यून्‌ बाघकानसुरान्‌ हत्वी हत्वायमुत्तमं वणँ चैवर्णिवं प्रावत्‌ ¦ यथा कर्मविघ्चौ न भवेत्तथापालयत्‌ ॥ 
ससान । षणु दन इत्यस्य लिटि णलि खयं । लित्खरः । हिरण्ययं । हिर णयशब्द्‌ाद्विकाराये मयङ्केतयौः 
। पा 8. ३.१४३.। इति विहितस्य कद सि विषय छत्व्यवास्त्व्यवास्त्रमाध्वीहिरखयानि ददसीति निपातना- 
अयो मकारलोपः । प्र्ययस्तरः । हली । इतिः त्का लात्यादयश्चेति निपातितः । प्रत्ययस्वरः । आवत्‌ । 
अवतेलेडिः र्यं ॥ | | | 


हद्‌ ्ओष॑धीरसनो ददानि वनस्पती रसनोदंतरि छं । 

विभेदं वल्कं नुनुदे विवाचोऽथभिवहमिताभिर्जतूनां ॥१०॥ 

इदः । ओष॑धीः । असनोत्‌। अहानि! वनस्पतीन्‌ । असनोत्‌। सतर । ५. 
विभेद । वलं । नुनुदे । विऽवांचः। अथ॑ । अभवत्‌। दमिता! अभिऽक्तूनां ॥१०॥ 





तादृश इद्र ओषधीः पक्चफलसंयक्तासतृणगुल्मादिका असनोत्‌ प्राणिनासुपमोगार्ं मादात्‌ । तथाहानि ` 


दिवसाश्चायुष्यरिक्रु्यर्थं प्रायच्छत्‌ । किंच वनसखतीन्यन्नार्थ खदिरपलाशादिलक्णान्‌ वृ्ानसनोत्‌ । तथां- 
तरिं संचाराधं प्रादात्‌ । तथा वलं । संत्रियतेऽनेनाकाशमिति वलो सेधः । तं मेघं बिभेद । उद क्पेरसाथ- 
मर्भिदत्‌। विवाचो विरुवाचः प्रतिकूलानमुरान्‌ नुनुदे! प्राणिनां रकां तान्‌ बबाधे । अधानंतरमभिकरतूनां। 
करतुः कमं । अमि आभिमुख्येन युदवार्थं कर्म चेषां तेऽभिक्रतवो बलीयांसः शचवः । तेषामपि दमितोपश्मयि- 
साभवत्‌ । एवं हितकरणाहितपरिहाराभ्यां सवीः प्रजाः पालयति स्मेति भावः ॥ असनोत्‌ । षणु दान इत्यस्य 
लिः रूं । वनस्पतीन्‌ । पारस्कर प्रभृतिलात्‌ सुडागमः। वनशब्दौ निषयसेव्यादुद्‌ात्तः । पतिशब्दः प्रत्यय- 
स्वरेणावुदात्तः । उमे वनस्यत्यादिषु सुगपदि्युभययपदःग्रहतिखर ववं । जिभेद्‌ । भिदिर्‌ विदारण इत्यस्य लिटि 














स्परे  ॥ ऋग्वेदः॥ [अ० ३.अ०२, व ०१७, 


खयं । लित्सखरः । नुनुदे । नुदं प्रेरण इत्यस्य लिरि रूपं । वाक्यंभेद्‌ादनिघातः । प्रत्ययस्वरः । दमिता । दय 
उपशम इत्यस्य तृचि रूपं । चित्सखरः । अभिक्रतूनां । बज्नत्रीहौ पूर्वपदस्वरः ॥ | | | 


शुनं हुवेम मघवानमिंदर॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
पुखंत॑मुममूतयं समत्सु प्रतं वृचाणिं संजितं धनानां ॥११॥ 
शुनं । हूवेम । मघऽवानं 1 इद । अस्मिन्‌ भरे । नुऽत॑मं । वाज॑ऽसातौ । 
गृणते । उयं । ऊतये । समत्‌ऽसु । घतं । वृचाणिं । संऽ जितं । धनानां ॥११॥ 
एषा क्‌ पूर्वमेव व्याख्याता ॥ ॥ १६॥ ५ 4 
तिष्ठा हरी इयेकादश्च ष्ठं सूरत नैश्वाभिचं चैषटममिद्रं । तिष्ठा हरी इ्यनुक्रमणिका ॥ न्निति मरल- 
तीयशस्त्रे निविद्धानं सूक्तं । सूचितं च । तिष्ठा हरी यो जात एवेति मध्यंदिनः। आ० ९. ७.। इति ॥ इट्राग्न्योः 
कृलायनाग्न्येकाहिऽधेतन्ररत्वतीयनिविच्वानं । सूचितं च । तिष्ठा हरी तसु हीति मध्यंदिनः । आ० ९.७. । 
इति ॥ समू टद शरा तृतीये रटोमे मरुलतीयशस्तर एतत्सूक्तं । सूचितं च । तिष्ठा हरी मर मंदिनै डमा ख 


लेति मरूल्तीयं । आ० ८. ७. । इति ॥ अतिराचै तृतीघे पयाये होतुः शस्त्रे परिहिते सत्याद्या तिष्ठा हरी इलेषा 
शस्त्रयाज्या । सूचितं च । विजिते तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमानेति याज्या । आ० ६. ४.। इति ॥ 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुने नियुतो नो अच्छं ¦ 
पिबास्यंधो अभिसुं्ो अस्मे इट्‌ स्वाहां ररिमा ते मदाय ॥१॥ 
तिषठ । हरी इतिं । रथं! आ। युज्यमाना! याहि । वायुः) न नि ऽयु॑ः। नः। अ््। 
पिवासि । ंधः। अमि ऽमुं्टः। अस्मे इतिं । ईद्‌ । स्वाह! ररिम । ते । मदय ॥१॥ 


विश्वामिचः स्तौति । हे इंद्र रथे स्यंदने युज्यमाना संचुन्यमानौ हरी अश्चावभिलच्य वंचित्कालमा तिष्ठ, 
तच दृष्टातः । वायुरनेति । यथा वायू रथे नियुज्यमाना नियुतो वडवा अभिलच्य कंचित्कालं तिष्ठति तदत्‌ । 
अथ रथार्ढस्त्वं नोऽ स्ानच्छाभिलच्या याहि, शीघ्रमागच्छ। आगत्य चाख्जे अस्ामिरभिखष्टोऽ नुक्ञातस्त्वमंघः 
सोमलक्णमन्नं पिवासि । पिव । सखाहा । दत्तश्चायं सोमः । वयं ते तव मदाय हाय सखाहाकतमिमं सोमं 
ररिम। ददाम ॥ अत्न याहि वायुने नियुतो नो अच्छेत्यच रथेना याही्यर्थः। आपश्चित्पिप्युः स्तयो न गावः 
। ग्वे ७. २३. ४. । इत्यव तन्न तथेति पदकाले नोत्सृज्यते ॥ तिष्ठ । तितेलोरि रूपं । विषादे शस्वादुदात्तः । 
याहि । यतिलोरि पं । हेङन्वादंतोदात्तः । वायुः। वा गतिगंघनयोरिव्यस्मात्कृवापेत्यादिना उण। आतो 
युक्‌ । प्रत्ययस्वरः । पिवासि । पातेर्जेयाडागमः। आगमसखानुद्‌ात्तलाद्वातुस्वरः। अंधः । अद भक्तणे। अदनम्‌ 
धच्चेत्यमुत्ुमागमो धकारांतादेशः । अयते प्राणिमिखद्रा खयमत्तीति । तथा च श्ुतिः । अव्यतेऽत्ति च 
भूतानि तसाद तदुच्यते । ते उ०२.२.} इति । नित्खरः । असे । सुपां सुलुगिति तृतीयायाः श इत्यादे शः। 
ररिम । रतिलिरि रूपं । वाक्यभेदादनिघातः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


उपाजिरा पुहूताय्‌ सी हरी रथ॑स्य भूष्वी युनज्मि । 

टूवद्यथा संभूतं विष्वत॑शिटुपेमं यज्ञमा व॑हात्‌ इद ॥२॥ 
उप॑ । अजिरा। पुरऽहूतायं। सप्ती इतिं । हरी इतिं रथ॑स्य । धूःऽसु। सा । युनज्सि। 
टूवत्‌। यथां । संऽभुतं । विश्वत॑;। चित्‌। उप॑ । इमं! यज्ञं । आ। वहातः। इटं ॥२॥ 


 देदद्र पुष्ढ ताय पुरुभिवहृमिर्यजमानैर्यज्ञार्थमाह्नताय तुभ्यमजिरा शीघ्रगमनशीलौ स्रौ सर्पणशौीलौ 
` इरी हरिनामकावश्रौ रथस्य धूं चुगमतिषूषा युनज्मि । अहं तथा योजयामि । द्रवत्‌ स रथो यथा 














म० ३.०३, सूु० ३५. ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २५३ 


गच्छेतथेति भेषः । विश्ववित्‌ सर्वतः संमृतं अगिर्यजुरभिः सविता सोभैरित्यादियज्ञसंमरिः संपूणेभिमं यज्ञं 
मरतीद्रं त्वासुपा वहातः। तावश्चौ सम्यगावहतां ॥ धृष । धुर्वी हिंसार्थः । क्विप्‌ । राल्लोप इति वकारलोपः । 
वोरुपधाया इति दीः । सावेकाच इति विभक्तैरुदात्तता । युनज्मि । युजिर्‌ योगे । रुधादिः ! लटि रूपं ¦ 
(नघातः । द्रवत्‌ । द्र गतावित्यस्य च्छांदसे लङि खयं । व्यत्ययेनां तोद्‌ ततं । वहात: । वहरलैच्ाडागमे श्यं ॥ 

उपो नयस्व वृष॑णा तपुष्पोतेम॑व्‌ तं वुंषम स्वधावः । 

यसेतामश्वा वि मू॑चेह शोणं दिवेदिवे सदृशीरद्धि धानाः ॥३॥ 

उपो इति । नयस्व । वृष॑णा । तपुःऽपा । उतत । ई। अव्‌ । त्वं । वृषभ । स्वधाऽवः। 

मसंतां । अश्वां । वि । मुच। इह । शोणा । दिवेऽ्दिवे। सऽदशीः। पदि) धानाः॥३॥ 

वृषभ कामानां वषैक खधावोऽच्चवन्‌ हे इद्र वृषणा सेचनसमर्थौ तपुप्या ताप्केभ्यः शत्रुभ्यो रकच्कावश्चा- ` 
वुपो नयस्व । अस्मत्समीपं प्रापय । उत अपि च त्मीभेनं यजमानमव । पालय । शोणा शोणवणौ तावा 
विहास्यिन्देवयजने वि सुच । विमुक्तौ तावश्वौ यसेतां । विघसं भक्तयतां । लं तु सद्शीरेकरूपान्‌ धाना 
भरृ्टयवान्‌ दिवे दिवे प्रतिदिवसमद्वि । भक्षय ॥ नयस्व । नयतेलोटि रूपं । तपुष्पा । पा रक्तशे ! आतो ऽनुप- 
सगे कः । सुपां सुलुगिति डादेशः । इसुसोः सामरथ इति संहितायां विसर्जनीयस्य षलवं । छद्ु्तर पद्‌ प्ररुति- 
स्वरः । अव । अवतिर्लोटि रूपं । खधावः । मतुवसोरिति नकारस्य रलं ! निघातः ¦ यरसेतां। यसु अटनं 
इत्यस्य लोव्यातामि ख्यं । पादादिलादनिघातः ! आतामो लसावधातुकस्वंरे धातुस्वरः । मुच । सुंचतेलोरि 
रयं । आगमानुशासनस्यानित्यलान्रुमभावः । सदशः । समानशब्द उपपदे दृशिर्‌ प्रेरण इत्यस्मात्समानान्य- 
यश्चेति कञ्प्रत्ययः। समानख दृग्द्श्तुष्विति सभावः। रिड्णच्‌ इत्यादिना डप्‌ । तस्य पित्वादनुट्‌ात्ततें 
धातुसखरः । अच्चि । अद्‌ भक्षण इत्यस्य लोचखद्‌ादिताच्छपो लुक्‌! ङद्र्भ्यो हेधिरिति ध्यादेशः ! निघातः! 
धानाः । इघान्‌ धारणपोषणयोः । धापुवस्यज्यतिभ्यो न इति नम्रत्ययः । प्र्यस्वरः ॥ 
चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिने सवने ब्राह्मणाच्छसिशस्तरे ब्रह्मणा त इत्यारंभणीचा । सूचितं च । ब्रह्मणा ते 

ब्रह्मयुजा युनञ्म्युर्‌ नौ लोकमनु नेषि विद्धान्‌ । आ० ७. &.! इति ॥ 


बरह॑णा ते ब्रहायुजां युनज्मि हरी सखाया सधमादं आप्‌ । 

स्थिरं र्थं सुखभिंदराधितिष्न््रजानव्विह्ला उप॑ याहि सोम॑ ॥४॥ 

बरणा । ते । ब्रह्मऽयुजां। युनज्मि । हरी इतिं। सखाया । सधऽ मादे। आभू इतिं । 

स्थिरं।रथं। सुऽखं। इट्‌।सधिऽति्टन्‌। प्रऽजानन्‌। विद्धान्‌। उप॑ । याहि। सोम ॥४। 

हे इद्र ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा मंवेण योक्तव्यौ सधमादे । मावंति योदारोऽचैति मादो चुं । सहमादः 

सधमाद्‌ः । तस्िनयुै सखाया समानप्रसिच्ी अत एवाम्‌ किप्रगमनोपेतौ ते तव हरी अश्वौ ब्रह्मणा सलोच्रेण 
युनज्मि । रथे संयोजयामि । सिरं मुढृढं सुखं सुषद्वारं तादृशं रथमधितिन्‌ आखूढस्त्वं सोमपाना्थमा- 
याहि । मजानत्नित्यायगमत्‌ ॥ ब्रह्मयुजा । युजैरौ णादि कः कर्मणि क्रिम्‌ । युनज्दि । युजेवरि रूपं । निघातः। 
सधमादे । मदी हषे । अधिकरणे घञ्‌। सध माद सखयोर्द सीति सहस्य सधादे शः । छदुत्तरपदप्रकतिसखरः। 
रथं । अधिशीङ्स्थासां कभेति कर्मसंज्ञा ¦ सुखं । खनु विदारणे अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति डः । छदुत्तरस्वरः॥ 

माते हरी वृष॑णा वीतपृष्ठा नि रीर्मन्यज॑मानासो अन्ये । 4 ४ 
 ऋत्यायांहि शश्॑तो वयं तेऽरं सुतेभिः कृणवाम सोमिः ॥५॥ क 
 मा।ते। हरी इति । वृष॑णा । वीतऽपुं्टा। नि । रीरमन्‌ ¦ यजमानासः। अन्ये । 
 अत्तिऽञ्आायाहि। शतः । व॒यं । ते । अरं । सुतेभिः । कृणवाम । सोमिः ॥५॥ 




















` तस्यागत्या सुमनां ऋष्व पाहि प्रनानन्विान्पथ्या ४ अनु स्वाः ॥४॥ 


रप ॥ ऋग्वेटः॥ | ० ३.०२. व० १४. 


हे इंद्र वुषणा कामानां सेचकौ वीतपृष्ठा कमनीयपृष्ठभागौ ति तव हरी अन्ये अस्मदन्धे यजमानासो 
यजमाना सा नि रीरमन्‌ ¦ मा हषेयन्‌ । वयं तु सुतेभिरभिषुतैः सोमसत तवारं पयाप्नं छणवाम । यथा तव 
तुत्तिर्मवति तथा कुम इत्यर्थः । लं तु अल्यायाहि शतः ! बद्लनन्यानतिक्रम्य सोमपानार्थं शीघ्रमागच्छ ॥ 
वीतपुष्ठां । वी कांत्यादिषु । अस्मात्कप्रत्ययः । बह्त्रीहौ पूर्वपद प्रतिस्वरः । रीरमन्‌ । रमु कोडायामित्यस्य 
र्॑तस्य जुडिः चडि ख्यं । न माच्छ्रौग इत्यडमावः। निघातः । अल्यायाहि ¦ यतिर्लोरि रूपं । गतिर्मताविति 
पूर्वस्य निघातः । कछणवाम । छणोतिर्लोरि रूपं । निघातः ॥ ॥१७॥ 


तवायं सोम इति माध्यंदिने सवने नेष्टः प्रखितयाज्या । सूचितं च । तवायं सोमस्त्वमेह्यवाङिद्राय सोमाः 
प्रदिवः । आ०५.५.।इति॥ | ¢ 

तवायं सोमस््वमेद्य वाङ शश्वत्रमं सुमनां अस्य पाहि । 

अस्मिन्यज्ञे बरहा निषद्या ट्धिष्वेमं जठर इटुमिदर ॥६॥ 

तव । खयं । सोम॑ः। तवं । आ। इहि । अ वड श्चत्‌ऽ तमं । सुऽमनांः। अस्य । पाहि । 

अस्मिन्‌ । यज्ञे। वरहिंषिं । आ । निऽसद्य । ट्धिष्व । इमं । जटं । इहु । इट्‌ ॥६॥ 

है इद्र अयं सोमस्तव लदथेमभिषुतः। लमवाडः सोमाभिमुख्येनेहि । आयाहि । आगत्य च सुमनाः 

शोमनमनस्को भूता शश्वत्तमं भूयांसमस्येमं सोमं पाहि । पिव । बर्हिषि प्रवृदधेऽ खिन्यन्ने निषदोपविशचिंदु 
क्ेदनशौलमिमं सोमं जठर आ दधिष्व! धारय ! यथा नाभेरघस्तात्त गच्छति तथा धारय ॥ चंगिरोभिरा 
गहि चक्कियेभिः । छि १०. १४.५.। दत्यच न यज्नविशेषणं वर्हि्भित्र्पं वा तदित्यतो नोत्सुज्यते ॥ इहि । 
इण्‌ गतौ । अस्व लोटि ख्यं । निघातः ¦ शत्तमं । उंकादिलादंतोद्‌ात्ततं । पाहि । पा पान इत्यस्य लोरि 
रूपं । वङ्लं ठदसीति शपो जुक्‌ । निघातः । निषद्य । सदेर्व्यपि सदैरप्रतेरिति षत्वं । लित्सखरः ¦ दधिष्व । 
दघतिलोटि कैदस्युभयधेति थास त्रार्धधातुकलादिडागमः। प्रत्ययसखरः । इदु । उन्दी ज्ञेदने । उदेरिच्चादे- 
रिलुप्रत्यचः। घातोरादेरिकारादेशः । निदित्यनुवृत्तेराबुदात्तः ॥ 

स्तीणे ते वहिः मुत ईद्‌ सोम॑ः कृता धाना अक्तवे ते हरिभ्यां । 

तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मरुत्ते तुर्य॑ राता हवींषि ॥७॥ 

स्तीणे। ते । बहिः सुतः। इद्‌ । सोम॑ः। कृताः। धानाः । सर्तवे। ते। हरिं ऽभ्यां । 
तत्‌ऽ ओकस । प्‌ऽ श्गकांय । वृष्ण । मरुत्ते । तुभ्यं । राता । हवींषि ॥७॥ 

हे इद्र ते तवोपवेश्नार्थं बहिः सीरी । विखृतं । तथा सोमश्च लद्धं सुतः । अभिषुतः । ते तव हरिभ्या- 

मन्तवे मकणाधं धाना गरृष्टयवाः छताः । संपादिताः। तदोकसे । तदवर्हिरोको निलयो यस्य तक्ष! पुरुशाकाय 


वङ्भभिः सखुत्याय यद्वा बहृसहायाय वृष्णे कामानां वर्षिते मरुलते। मरतो देवविशः। तदत । एवेभूताय तुभ्यं 
हवीषि सोमाज्यादीनि राता । असामिदंत्तानि । तानि सेवखेति भावः ॥ सीर्णँ । स्तृञ्‌ आच्छादन इत्यस्य 


ऋत द््वातोरितीलं । रदाभ्यामिति निष्टानलं । प्रत्यवरः । अत्तवे । अद्‌ भक्षण इत्यस्मात्तुमथं तवेन्प्रत्ययः। 


नित्छरः। तदोकसे । बङ़त्रीहौ पूवेपदस्रः । पुरुशाकाय । शच व्यक्तायां वाचील्यस्यात्कमणि घञ्‌ । चजोः कृ 
विर्यतौरिति कुलं । छदुत्तरपदसखरः । मर्लते ! तसौ मलर्थं इति भसंज्ञायां तकारस्य जम्प्लामावः । 


` भ्रत्य पित्वादनुदा त्ते प्रातिपदिकखरः । राता । रा दान इत्यस्मात्क्मणि क्तः । प्रत्ययसखरः ॥ 


इमं नरः पवेतास्तुभ्यमापः समिद्‌ गोभिमधुमंतमक्रन्‌ ! 














इमं । नरः । पवेताः। तुभ्यं । आप॑ः । सं । इट्‌ । गोभिः । मधंऽ मतं । कन्‌ । 
स्य ।स्आाऽगव्य।सुऽमन।:।ऋृष्व्‌। पाहि) प्रऽजानन्‌। वि्ान्‌। पथ्यां: अनु । स्वा :॥४॥ 
हे इद्र नरः कमणां नेतारो ऽध्वघ्वौाद्‌यः पर्वता ग्रावाण आयश्चैते संवे संभूय तुभं त्वद्र्थमिमं सोमं गोभिः 
पयोभिमदुमंतं माधुर्योपितं समकन्‌ । सम्यगका्षुः । छष्व दर्शनीय हे इंद्र सुमनाः शोभनमनस्को विद्धान्क- 
माभिज्ञः स्ताः सकीयाः पथ्या वैदिके पथि कर्मणि साधुभरूताः स्तुतीरनु प्रजानन्‌ लव तस्य पाहि । इममभिषुतं सोमं 
पिब ॥ अक्रन्‌ । करोतलुंङिः रूपं । निघातः । आगत्य । गमेर्वयपि रूपं । लित्खरः। पाहि । पातेलीटि रपं ॥ 
यां आभ॑जो मर्तं इद्‌ सोमे ये चाम व॑धेन्नम॑वन्गणस्ते । 
तेभिरेतं सजोषा वाव्णनो ईग्नेः पिव जिया सोम॑मिंद्‌ ॥९॥ 
यान्‌। आ । खभ॑जः। मरतः । इट्‌ । सोमे । ये । वां । अ व॑धेन्‌। अभ॑वन्‌। गणः । ते। 
तिमिः । एतं । सऽजोषाः। वावशानः । अपनः । पिव । जिट्भयां । सोमं । इट्‌ ॥९॥ 
हे इद्र या्रतः सोमे सोमपानविषय आमजः सममावयः चे च मरुतस्त्वामवर्धन्‌ यच प्रोत्साहोत्या- 
दनेनावधयन्‌ चे च मरुतस्ते तव गणोऽभवन्‌ सहाया अभूवन्चिव्य्थः। हे इद्र एवंविधलमित्तेम॑रद्खिः सजोषाः 
संगतः सन्‌ एतमभिषुतं सोमं वावशानः कामयमानस्त्रमभरैराङत्यधिकरणभूतस्याहवनीयस्य उवालारूपया 
जिद्भयेमं पिव ॥ अभजः। मज सिवायासित्यस्य लङ्डिः रूपं । यद्ुत्तयोगादनिधातः। अवर्धन्‌ । वुधु वर्धन इत्यस्य 
रखंतखय लङः रूपं । कदस्युभयधेति चैरा्धघातुकलासेरनिरीति सिलोपः । अचापि यदयोगादनिघातः ¦ 
अभवन्‌ । वाक्यभेद्‌ाद्‌ निघातः कवावशानः। वश कांतादित्यस्य यङ्लुकि चानशि ख्यं ¦ चित्खरः । पिव) पा 
पाने । निघातः ॥ 


इट्‌ पिवं स्वधया चित्सुतस्याप्रेवै पाहि जिद्धयां यजच । 
अध्वयो वा प्रय॑तं शक हस्ताोतुं वौ यज्ञं हविषो जुषस्व ॥१०॥ 
इद्र । पिव । स्वधया । चित्‌ । सुतस्य । अमेः । वा । पाहि । जिया । यजच । 
अध्वयो; । वा । प्रऽय॑तं । शक । हस्तात्‌ । होतुः । वा । यज्ञं । हविषः ¦ जुषस्व ॥१०॥ 


हे इद्र खधया। समात्मानं दधाति पोषयतीति सधा वलं । तेन । चिद्धिकल्पार्थः । बलाद्‌ पहत्य सुतस 
सुतममिपुतं तं वा पिव । यजच यषटेद्रानेज्वालारूपया जिया वाज्तं सोमं पाहि! पिव । हे शक्र समर्थद्र 


अध्वयोहेस्ताद्रा प्रयतं दातुसुपक्रांतं सोमं पिब ¦ अथवा हौवुय्ञं यजनीयं वषट्धा रोपितं हविषो भागं जुषस्व । 





सेवस्व । सर्वथापि लमचागव्याख्यामिर्दीयमानं सोमं पिवेति भावः॥ चिब । आमंचितस्याविदययमानवेन पाद्‌ा- | 
दिलादनिघातः। अध्वयो: । अध्वरं कामयतीति क्यच्‌ । कव्यध्वंरेत्यकारलोपः। प्रत्ययस्वरः) तत एकादेश्स्वरः। 


प्रयतं । यम उपरम इत्यस्य कर्मणि निष्ठा । शक्र । शक शत्तये । स्फायितंचीत्यादिना रक्‌ । हस्तात्‌! असिह- 


त 


सीत्यादिना तन्‌ । नित्खरः । होतुः । जुहोतेस्ताच्छीलिकस्तृन्‌ । नित्सरः । जुषस्व । जुषी प्रीतिसेवनयोरित्यस्य 


लोटि रूपं । निघातः ॥ ` 
शुनं हुवेम मघवांनमिंदर॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
पणत मुयमूतये समत्सु घतं वृचाणिं संजितं धनानां ॥११॥ - 
शुनं । हुवेम्‌। मघऽवा॑नं । इदं । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं । वाज॑ऽसातौ। 
 शृण॑तं । उयं । ऊतये । समत्‌ऽसु । प्तं । वृचाणिं । सं ऽजिते । धनानां ॥११॥ 
पूर्व याख्याता ॥ ॥१८॥ 1 ^ ~ 1 





म० ३.अ०३. सू०३५.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ २५५ 











२५६ |  ॥ ऋष्बेद्‌ः॥ [अ०३, ०२, व०१९. 


इमामू ष्विधिकाद श्च सप्तमं सूक्तं चैद्टुममेद्रं । अवानुक्रमणिका। इमामू परपांलयां घौरोऽपश्चत्‌ सा निदं 
हेच्छस्यमानेति श्रूयत इति । दशम्या आंगिरसो घोर ऋषिः शिष्टानां विश्वामिचः ॥ अभिष्टोमे माध्यंडिनस- 
वनेऽच्छावाकशस्े दशमीवर्जिंतभिमामू ष्विति सूक्तं । सूचितं च । इमामू ष्विल्युपो तमामु्धरेत्सवेच्र । आ०५.१६.। 
दति।॥ युष्याभिञ्चवषडहयोमीध्यंदिनसवनेऽ च्छावाकशस्ते चातुर्विंशिकातिदिटसखादीनसूक्तख स्थाने चीणि संपा- 
तसूक्तानि। तचोपोत्तमावजेमेतत्मरथमं सूक्तं । सूचितं च । इमामू ष्वि्छति ला । आ० ७.५. इति ॥ 
इमाम्‌ षु प्रभृतिं सातये धाः श्छ श्वदूतिभियोर्दमानः । 
सुतेसुते वावृधे वधनेभियेः कम॑भिमेहञ्धिः सुश्रुतो भूत्‌ ॥ १। 
इमां । ऊ इति। सु। प्रभृतिं । सातये । घाः । श्छत्‌ऽशश्चत्‌। ऊतिऽभिः । यार्दमानः। 
मुत ऽसुति । ववृधे । वध॑नेभिः। यः । कमेऽभिः । महत्‌ऽभिः । सुऽच्रुतः। भूत्‌॥१॥ 
विश्वाभिच इंद्रं स्लौति। हे दद्र ऊतिमिः। अवंति र क्तति सर्वमिद्यूतयो मरतः । तैः शखच्छश्त्सर्वदा 
यादमानः संगतिं याचमानस्त्वं प्रभृतिं । प्रकर्षेण भियते धार्यते यनज्ञायमिति प्रमतिः सोमः खुतिवी । इमा- 
मिमं सोममिमां सुति वा सातयेऽस्माकं धनलाभाय सु घाः। सुषु संपादय । तथास इद्रः मुत मुते सोमे 
ऽभिषुते सति वर्धनेभिर्व्धनकारिमिः सोमाज्यादिभिहंविभिवीावुधे । वधते! य इद्र महद्धिः कमभिरसुरवध- 
मेचभेदनादिल्तशेव्यापरिः सुश्रतो लोके प्रसिङो भूत्‌ । स इद्र इति पूर्वेणान्वयः ॥ प्रभृतिं । तादौ च निति 
लछत्यताविति गतेः प्रकतिसखरलं । धाः । दघतिग्कांद्‌से लुडि रूपं । निघातः । शश्वच्छश्चत्‌ । नित्यवीष्पयो- 
रिति द्िवेचनं । यादमानः । टुयाच याञ्वायां 1 शानचि रूपं । चकारस्य दकारम्छांदसः । वावध । वृधु 
वधन इत्यस्मालिरि रूपं । तुजादिलाटभ्यासखय दीर्घः संहितायां । निघातः । वधेनेभिः । वर्ध॑तेर्खयतस्य नंया- 
 दिखाच्युर्‌ । लित्सखरः । सुश्रुतः । श्रु वण इत्यस्मात्कमणि क्तः । गतिरनंतर इति गतिखरः । भूत्‌ । 
 भवतिलेङधि खपे ॥ | 
माध्यंदिने सवनेऽच्छावाकसख प्रस्ितयच्यैद्राच सोमाः प्रदिव इलयेषा । सुचरितं च । इंद्राय सोमाः प्रदिवो 
विदाना आपणो असय ! आ०५.५.। इति ॥ 


इदय सोमाः प्रदिवो विदाना कृभ्येभिवृषपवे विहायाः । 

प्रयम्यमानन्परति षू गुभायेदू पिव्‌ वृष॑धूतस्य वृष्ण॑ः ॥२॥ 

इटाय। सोमाः । प्रऽदि्वः। विद्‌नाः। कूभुः ) येभिः । वृष॑ऽ पवी । विऽदहायाः। 
परऽयम्यमानान्‌ । प्रतिं । सु । गुभाय । इर । पिबं । वृरष॑ऽ धूतस्य । वृष्ण॑; ॥२॥ 


हेडं इद्राय तुभ्यं सोमाः प्रदिवः प्रगतेषु पूवेष्वहःसु विदानाः । अस्माभिलैभिताः । वुषपवी । वुषाणः 
फलस्य वषेकाः पवाणि कालावयवा वषादया यस्य स तथोक्तः । कालात्मक इत्यर्थः । अत एव विहायाः । 
विजहालयुत्मुजल्यथानर्थिभ्य इति विहाया महान्‌ । तादृश द्रौ येभिर्धेदंनैः सोभेच्छसुदतो वर्तते हे दद्र लव 
प्रयम्यमानान्‌ प्रकषण मंचैरूपयम्यमानानिमान्सोमान्‌ सु सुषु प्रति गुमाय । प्रतिगृहाण । गृहीता च वुषध्चतस्य 
वृषभिग्ा वभिरभिषुतं वृष्णः स्वगादिफलवर्षकमिमं सोमं पिब ॥ प्रदिवः। दिवु क्रीडादौ । क्रिप्‌ । कालाध्वनो- 
र्यंतसंयोग इति द्वितीया । दि व्‌शब्टो दिवसवाची । छदुत्तरपदस्वरः। विदानाः । विदु लाभे द्रत्यस्ख व्यत्ययेन ` 
शानच्‌ । बज्लं ठदसीति विकरणस्य लुक्‌ । विहायाः । चहाक्‌ त्याभे । वहिहाधाञ्भ्यग्कदसीत्यसुन्‌ ! णि- 
दिव्यनुवृत्तेरातौ युक्‌ विण्छतोरिति युगागमः । गतिकारकयोरिति पूरवेपद प्रकृतिस्वरत्वं ! गृभाय । यह 
उपादान इत्यख लोरि हौ श्राप्रत्ययख ददसि शायजपीति शायजादेशः। हयहोम इति भवं । अतो हेरिति 
हेखक्‌ । निघातः॥ क | | 
माध्यंदिने सवनेऽच्छावाकशस्त याज्या पिवा व्धंसेत्येषा । सुत्तं च । पिवा वर्धस्व तब घा सुतास दति 


चान्या ।ऋआ०५.१६.।दइति॥ 











हे इंद्र इनं सोमं पिव । ततो वर्ध॑स्व । शरीरेण पुष्टो भव! लदर्थं प्रथमाः पुरातना उत अपि चेभेऽभि 
नवा उमयविधाः सोमाः सुतासो घ । ग्रावमिरमिषुताः खलु । हे इद्र परव्यान्पुरातनान्सोमान्यथा तमपिव 
एदं वमव्याधुना पन्यः सुत्योऽत एव नवीयानतिश्येनामिनवस्त्वमिमानभिनवान्सोमान्याहि । पिब ॥ पिव 
पातैलाटि चयं । वधश । तिङ उन्तरत्वाचिघाताभावः । अपिवः । यथायोगाद निघातः । पाहि । पाते्लोटि 
वलं दद सीति शौ लुक्‌ । निघातः । पन्यः । पनतः सुत्य्धस्या्यादिलाव्यत्‌ । यतोऽनाव इत्याद्युदत्तं 
नवीयान्‌ । नवशब्दादीयसुनि रूपं । नित्सखरः ॥ 


चो वृजने विरष्च्यु १यं शव॑; पत्यते धुर्ण् 





महां अस जः । 
नाहं विव्याच पृथिवी चनेनं यत्सोमांसो हयेश्वमम॑दन्‌ ॥४॥। 
महान्‌ । अमचः। वृजने । विऽरप्शी । उय । छवः । पत्यते । धृष्ण । सरोजः 
अह । विव्याच । पृथिवी । चन। एनं । यत्‌ सौोमांसः। हरिं ऽ खश्च । असदन्‌ ॥२॥ 


यौऽयभिद्रौ महानतिशयितसामथ्यंवान्‌ बुजने बलोपलक्तिते युद्धेऽ मचः शच्रणामभिमवितात एव विरप्शी 
विरपणःलो भजास्फालनेन युद्धार्थं शच्रणामाद्भागकारी । यद्वा विविधं रपणं स्तुतिलक्षणं यच्येति। स 
सव्य इत्यथः ! तादृशखद्र स्योयसून्नुणं शवो बलं चुष्ण चवण शीलमोजः पराक्रमलचरणं तेजः पत्यते ¦ सर्वच 
प्रसरति । एनमेतादृमहिमोपेतभिंद्रं पुधिवी विस्तीणोा मूमिनं विव्याच । न व्याघ्नौति । अहशब्द्‌ एवां । 
चनेत्यष्यये । वारयि न वयाप्नोतीत्यथेः। चदयद्‌ा सोमासः खाहाकृताः सोमा इर्यमिंद्र ममंदन्‌ ! अमादयन्‌ । 
तदा तमेनं यावाणुथिव्यौ व्यार न शङ्तत इत्यर्थः ॥ अमचः। अम गत्यादिषु । अभिनक्ियजीत्यादिनाचन्रत्ययः। 

स्वरः। विरस्शी । रप लप व्यक्तायां वाचि। कीणादिकः शप्रत्ययः विविधं रपंतीति विरयप्शाः सोतारः। 
तेऽस्य संतीत्यत्‌ इनिः । यद्वा विविधं रणं विरमं । तदस्यास्तीति । प्रत्ययस्वरः । पत्यते ! व्यत्ययेन कर्तरि 
यक्‌ । निघातः । चुष्णु । चिधुषा प्रागल्ग्ये । चसिगुधिघुषिक्तिपिः क्तम्रत्ययः | रषाभ्यामिति शलं । प्रत्ययस्वरः। 
विव्याच  व्यचैलिटि एलि लिभ्यासस्योभयेषामित्यभ्याससय संप्रसारणं । निघातः । चनेति निपातसमुद्‌ाय- 
खाथे वतते । एवमादि वादं तोदात्तः । अमंदन्‌ । मदि सुत्यादिष्विल्यस्य लङः रूपं । यदयोगाद्निघातः । 


महा उयो वावृधे वीयाय समाचक्रे वृषभः कार्येन । 
इद्र भगों वाजदा ऋस्य गावः प्र जायंते दधिंणा अस्य पूर्वीः ॥१५॥ 
महान्‌ । उयः । ववृधे । वीयाय । संऽस्ाचक्रे । वषभः । कायेन । 
इद्रः। भगः। वाजऽदाः। सखस्य । गावः। प्र। जाय॑ते । टसिंणाः। सस्य । पूर्वीः ॥५॥ ` 


महान्युद्कमणि बलवानुग्रः शत्रणां भयंकर इंद्रो वीयाय वी्यकरणाय वावृधे । वधते । वृषमः फलस्था- 

भिवषेको भगः स्वेभेजनीयः स इद्रः कायेन! कवयः स्तोतारः । तत्कर्म स्तोचं । तेन स्तोत्रेण समाचक्रे । 

संगच्छते । तादृशस्याखेद्रस्य गावो वाजदाः रीरादिलक्षणान्नप्रद्‌ाः प्रजायति । तथाख पूर्वीर्बद्यस्ता गावो 

दरिणाः प्रजायति ॥ वावृधे । वधतेलिरि रमं । निघातः । वीय । वीरे भवं वीर्य । मवे छंदसीति यत्‌, 

 वीरवीयों चेव्यच यतोऽनाव इत्यस्ानित्यलस्य ज्ञापितलान्तित्खरितः। समाचक्रे ! करोतिर्लिटि रूपं । गति 
षा एर, ` | १ | 











२५४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. अ०२,व० २०. 


गताविति पूर्वस्य गतिनिंघातः । काव्येन । कवेः कमं काव्यं । ब्राह्मणादिलात्‌ पञ्‌ । चित्वादु पधघावृद्धिः । 
जित्खरः ! वाजदा: । ददातैरातोऽनुपसंमे कः। जायंते ! जनी प्रादुभाव इत्यस्य लटि रूपं । दकिणएाः ¦ दत्त 
ुच्ावित्यस्ात्‌ द्र दक्षिभ्यामिनच्नितीनन्प्र्यः । नि्वाद्‌ाबुद्‌त्तः॥ ॥१९॥ | 


प्र यत्िंध॑वः प्रसवं यथायन्नाय॑ः समुदं रष्यैव जग्मुः । 
अत॑श्चिटिटः सद॑सो वरीयान्यदीं सोम॑ः पृणति दुग्धौ खंस्ुः ॥६॥ 


प्र। यत्‌। सिंधवः, प्रऽसवं। यथा । स्रायन्‌ । खापः । समुदं! रथ्या ऽइव । जग्मुः । 


अत॑ः। चित्‌। इदः । सद॑सः। वरीयान्‌। यत्‌। ई । सोमं; । पृणति । दुग्धः । खः ॥ ६॥ 


सिंघवो नबो चथा प्रसवं । प्रकषण सुयत इति प्रसवः कामः| तमनुखत्य यद्यद्‌ प्रायन्‌ प्रक्टमतिदूरं 
समुद्रं गर्छति तदापो महांतं समुद्रं रथ्येव रथिन इव जग्मुः प्रीणएनाधं गछ॑ति । तद्वत्‌ अतञित्सदसो 
ऽसमादप्यंतरिलादसा्विद्रौ वरीयान्‌ । उरूतरः खलु ! यदीं यमेनभिंद्रं दुग्धोऽभिषुतोऽग्युलैताखंडदरूयोऽल्यः 
सोमः पृणति प्रीणयति । यथाल्या नव्यो ऽल्यीयांसि च जलानि महांतं समुद्रं प्रीणयंति तद्दल्यतरो ऽगुभूतः 
सोमो वरीयांसभिंद्रं प्रीणयति ॥ प्रसवं । सवतिः कर्म्यप्‌ । याथादिसवरः । आयन्‌ । अयतेलंङिः रपं । 
यद्योगाद्‌ निघातः । रथव । रथस्येमे रथ्याः । रथाब्यदिति यत्‌ । सुपां मुजुगिति सुपो डादे शः । तित्सरितः। 
दूवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रछृतिसवरः । जग्युः । गभमेलिरि दपं । गमहनेत्यादि नोपघालोपः । निघातः । 
वरीयान्‌ । उर्शब्दादीयसुनि प्रियस्थिरेत्यादिना वरादेशः । जित्ताद्‌बुद्‌ा त्तः । पृणति । पुण ग्रीणने । 
तुदादिः । यद्योगादनिघातः । दुग्धः । दुहेः क्तः । एकाच इतीरप्रतिषेघः ¦ दादेधातोघं इति हकारस्य घलं । 
द्षसतथोधोऽ घः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


समुदेणए सिंधवो यादमाना इंद्राय सोमं सुषुतं भरतः! 

अभु दुहंति हस्तिनो भरित्मध्वः पुनंति धार॑या पविः ॥७॥ 

समुदरेणं । सिंधवः । यादमानाः । इटाय । सोमं । सुऽसुतं । भरतः । 

अं । दुहंति । हस्तिन॑ः । भरतः । मध्व॑ः । पुनंति । धार॑या । पविः ॥3॥ 


समुद्रेण । सहिता नवादिखूपेणापोऽमिद्रवंवेनमिति ससुद्रः। तैन याद मानासन सह संगतिं याचमानाः 
सिंधवो नदयो यथा तं पूरयंति तदद्वस्िनो हस्तवंतो ऽध्वच्चादय इंद्राय तुभ्यं सुषुतं सुष्ठभिषुतं सोमं भरत 
संपादयंतोऽगुं दुहंति । लताखंडममिषुखंति । तथा तेऽच्वघ्वाद यः सवतो रसस्य धारया पवितः पावनै 
मरिषैः ! कमकरणार्थं पदाथान्विभतीति भरिवा बाहवः । तैर्मघ्नो माघु्योपितान्सोमान्पनंति । शोघयंति ॥ 
समुद्रेण ¦ समुत्प वै द्र वतिरन्येभ्योऽपि दृश्यत इति डः । डित्वाटिलोपः। यद्वा । उन्दी क्ेदने । संपूर्वस्य स्फायि- 
तंचीत्यादिना रक्‌ । कि््वादुपधालोपः । उभयच प्रत्ययस्वरः । मुपा सहैकादेे छत एकादेश उदात्त एव । 
यादमानाः । याच चाञ्वायां । शानच्‌ । वत्ययेन चकारस्य द्‌ कारः! शानचो लसावंघातुकस्वरे धातुसखरः। 
दुहंति । दुह प्रपूरण इत्यस्य लरि ख्पं । भरितैः । इभृञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्ादशिचादिभ्य इ चोचाविती- 
चमप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । पुनंति । पूज पवन इत्यस्य लरि रपं ॥ 


हदा इव कुक्षयः सोमधानाः समी विव्याच सव॑ना पुरूणि । 

अनना यदिद्रः प्रथमा व्याशं वृचं जघन्वां वृणीत सोमं ॥४॥ 
 ददाःऽइव । कुक्षयः । सोम्‌ऽ धानाः । सं । इमितिं ! विव्याच । सव॑ना । पुरूणि 
 अन्नां। यत्‌ । इद्र । प्रथमा! वि ! आशं । वचं । जघन्वान्‌! अवणीत । सोमं ॥४ 








म० ३.० ३, सू° ३६.] ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ २५९ 


इद्रस्य कृच्च उदराणि सोमधानः । सोमौ निधीयते चेष्विति सोमधानाः । तच दृष्टातः हृदा हव । 
यथा हदा जलाधार भवंति तद्वत्‌ । ई सोऽयमिंद्रः पुरूणि सवना चीणि सवनानि सं विव्याच ।, सम्यक्‌ 
व्याज्नोति । इद्रः प्रथमा प्रथमान्यन्ना मचणीयानि सोमादीन्यन्नानि ययस्याद्याश विरषेणए जघास ततो युं 
जघन्बान्वुचसव हतेद्रः सोमे माध्यंदिने सवने देवेभ्योऽवुणीत । समभजत ॥ क्यः । कुष निष्कर्षे । क्षुषिकृषि- 
गुषिभ्यः विसिः । उ० ३.१५५. 1 कुष्यत इति कुक्तिः । प्रत्ययस्वरः! सोमधाना; दघातेरधिकरणे व्यर्‌ । लित्खरः। 
विव्याच । व्यचेलिंटि रूं । अन्ना । अद्‌ भक्षणे । अव्यत इत्यन । आश ! अश्र भोजन इत्यस्य लिटि शएलि रूपं | 
चत आदेरित्यभ्याससय दीधः । यद्योगादनिघातः। लित्खरः। वुचं। न लो काव्ययेति षष्ठी प्रतिषेधः जघन्वान्‌ 
हतेः कसाविडभावे रूपं । प्रत्ययस्वरः । अवृणीत । वु संभक्तावित्यस्य लङः खयं ॥ 


आ तू भर्‌ माक्िरेतत्परि ्ादिद्या हित्वा वसुपतिं वसूनां । 

इट्‌ यत्ते मार्हिनं दचमच्त्यस्मभ्यं तङ्धयेश्व प्र य॑धि ॥९॥ 

आआ। तु नर) सार्किः) एतत्‌। परि । स्थात्‌। विद्य । हि। त्वा! वसुंऽपतिं । वसूनां । 

इद्र । यत्‌। ते । माहिनं । द॑ । अलिति । अस्मभ्यं । तत्‌। हरि ऽश्व । प्र। यधि ॥९॥ 

हे इद्र तुचिग्रं घनमा भर। एतत्त्वया दीयमानं घनं माकिः को वा परि टात्‌ प्रतिबध्य तिष्टत । खा लां 

वसूनां धनानां वसुपतिसूत्तमस्य घनस स्वामिनं विद्ध हि । जानीमः खलु ! ते तव माहिनं मंहनौयं यद्‌ चं 
धनमस्ति हे हयेश्च तद्वनमस््भ्यं ग्र यंधि । प्रयच्छ ॥ तु । चि तुनुघत्यादिना संहितायां दीर्घः । मर । भरति- 
लोटि र्यं । माकिः । नियातः । स्थात्‌ । तिष्ठतेर्छादसते खुडि रूपं । उपसमगात्सुनो तीत्यादिना संहितायां 
षत्वं । निघातः । विच्च । वेनतेल॑टि विदो लरो वैति मस्मे मादेशः । प्रत्ययस्वरः । संहितायां द्रचौऽतवस्तिङ 


दति दीघंः। वसुपतिं । पत्यावैश्र्यं इति पुर्दपदप्रकतिस्वरः ! माहिनं । मंहेरिनण्‌ चेतीनरप्रत्ययः । रि््वादु- 
पधावुद्धिः । य्रामादिलादाबुदात्तः ¦ ंधि । यमु उपरमे ¦! लोटि बहलं ददसीति शपो लुक्‌ । सेर्हिः। तख 


द्ध द क 


वा कदसीति पि्वस्य विकल्ितलाद्‌ चाडिनत्वादडितश्चेति हेष्थादे शः । निघातः ॥ 
जातकमंणंसाभिमर्शनेऽ से प्रयंघीलयेषा । आ० गु° १. १५.। यदपि सा निदंहेदिति वचनेन शंसने निषिद्धा 
तथापभिमशंनस्य शंसने चोदितलान्तोक्तदोषः ॥ | ग 


अस्मे प्र यधि मघवन्ृजी षिन्निद्रं रायो विश्ववारस्य भूरेः । 

अस्मे शतं शरदां जी वसे धा अस्मे वीराञ्छश्चत इद्र शिप्रिन्‌ ॥१०॥ 

अस्मे उति । प्र। यंधि। मघऽवन्‌। ऋजीषिन्‌ । इद । रायः। विश्वऽवारस्य।भूरैः। ` 
स्मे इति।शतं। शरदः जी वसे ।धाः।सस्मे इति।वी रान्‌। रष्॑तः। इंट्‌। शिप्रिन्‌॥१०॥ ` 


मघवन्धनवत्नुजीषिन्‌ गतसारसोमवन्‌ ह इद्र विश्ववारस्य । विश्वैः सवैः संमजनीयतया वरणं यख तत्‌। 

भूरेभूरि वहु रायो धनं । दहितीयांधे षष्ठी । अद्ये अस्मभ्यं प्र यंधि । प्रयच्छ । किंच असे अस्माकं जीवसे 
जीवनाय शतं शरदः संवत्सरान्धाः । देहि । शिमिन्‌ शोभनहनो ह इद्र असे अस्ाकं शतः । शखदिति 
बङ्ञनाम । वहन्वीरान्पुचान्दे हि ॥ जीवसे । जीव प्राणधारण इत्यस्य तुमथेऽसेप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । शतः । 
इच्रीि गतिवृद्योः । अस्मात्संशदवेहदित्यादिना अतिप्रत्ययांतलेन निपातनादिष्ट्पसिक्धिः॥ ` 
शुनं हुवेम मघवानमिंदर॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ | ४ 

शृण मुमरमूतये समत्सु स्तं वृचाखिं संजितं धनानां ॥११॥ 

शुनं । हूवेम । मघऽ्वानं । इद । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽतं॑मं । वाज॑ऽसात्तौ । 

पणत । उयं । उत्थं । समत्‌ऽसु} तं । वृ चराणि । संऽजिते । घनानां ॥११॥ ॥२०॥ 


1, | 2 














२६० ॥ ऋम्वेदः ॥ [अ०३, ०२, व्‌०२१. 


वार्चहत्यायेवयेकाद श्चमष्टमं सूत्तं । एकादश्यनुषटुप्‌ शिष्टा गाय्यः । तथा चानुक्रांतं । वाचहत्याय गाय- 
चमेत्यानुषटुविति ॥ अतिरात्र प्रथमे पर्यये ब्राह्मणाच्छसिशसे वा चहत्यायेलयुत्तमावजं सूक्तं शंसनीयं । तथा च 
सूचितं । वा्चैहत्याचेल्युत्तमामुखरेत्‌ । ० ६. ४.1 इति ॥ महाव्रते गायचीतुचाशौतावुत्तमावजंमिदं सूक्तं पंच- 
मारण्के सूचितं । वा्चहत्याय शवस इल्युत्तमामुद् रति । ० आ०५.२.५.। इति ॥ 


 वार्॑हत्याय शव॑से पृतनाषाह्याय च । इट्‌ ला व॑तेयामसि ॥१॥ 
वाचे ऽहत्याय । शव॑से । पृतना ऽ सदयाय । च । ईद । त्रा । खा । वतेयामसि 
विश्धामिचः स्तौति । हे इद्र वार्च॑हत्याय वुचहनननिभिन्ताय शवसे बलायापि च पुतनासाह्याय परकी- 


यसेनाभिमवाय लामा सर्वतो वर्तयामसि । प्रवतेयामः॥ वार्चहत्याय । वृ चघ्नः कर्मेत्ये ब्राह्म णादिवात्‌ ष्यञ्‌ । 
हनस्तोऽ चिखलोः । पा० ७. ३. ३२.। इति तकारः । जित्वादादुद्‌ात्तः। पृतनाषाह्याय । षह मषंण इत्यस्माद्वि 
शकिसहोश्चेति यत्‌। संहितायां सहेः प्रतनतभ्यां च । पा० ८. ३. १०९.। इति षलं । दी धंम्छांद सः । वर्तयामसि । 


वुतुं वर्तन इत्यस्य ंतसय मस इदंतो मसिरिति मसि इत्यादेशः । निघातः ॥ 
अवाचीनं सुते मन॑ उत चश्षुः शतक्रतो । इद्र कुखंतु वाघत्तः ॥२॥ 
अ वौ चीनं) सु ते। मन॑ः। उत 1 चक्षुः । शतक्रतो इतिं एतऽ क्रतो । इद । वु 
वाघतः ॥२॥ 
हे शतक्रतो । शतं करतवो यद्यासौ शतक्रतुः । हे इद्र वाघतः । वहंति. यज्ञियां घुरमिति वाघतः स्तौ- 
तारः । ते तव सु अद्यदमिमतफलसंपादनेन शोभनं मनोऽवाचीनमस्यदभिमुखं छण्ठंतु ! कुनैतु । उत अपि च 
चचुस्त्वदीयं द शनमस्मास्वनुग्रहदृष्टिं कुर्वेतु ॥ अवाचीनं । विभाषांचेरदिक्स्ियामिति खप्रत्ययः । खखेनादे शः! 
चनतुः । चक्तेः शिचेल्युसिप्र्ययः । शिद्धद्वावात्‌ ख्याजादे शभावः ¦ निदित्यनुवृत्तेरावुद्‌ा त्तः । छण्वंतु । छवि हिः 


साकर्णशयोरित्यस्य लोरि ख्पं । आमंचितस्यावियमानवत्तेन पादादिलादनिघातः । प्रलयस्वरः । वाघतः । 
वह प्रापे । संशदेहदित्यादिना अतिप्रत्ययांतलेन निपातनादुपघावृद्धिः 1 हकार स्य घतं । प्रत्ययस्वरः ॥ 


नामानि ते शतक्रतो विश्वभिर्गीभिसीमहे । इंदभिमातिषाद्यं ॥३॥ 
नामानि । ते । शतक्तो इति शतऽक्रतो । विच्च भिः। गीःऽभिः । ईमहे । ईद ! 
अभिमातिऽसद्ये ॥३। 


शतक्रतो ह इद्र अभिमातिषाद्यै । मातिमानौ गर्वः । अमितो मानो धेषां तैऽभिमातयः शचवः । तषां 
सहनमेव सह्यं । तस्िनयुद्धैऽ साकसुपस्थिते सति ते तव नामानि शएक्रव्रहस्तादीनि नामधेयानि । यदा । तदुप- 
लरितानि बलानि विश्चाभिर्मीभिः सवाभिः सुतिलक्णामिर्वाभभिरीमहे । वयं याचामहे ॥ ईमहे । ई कात्या- 
दिषु । वत्ययेनाव्मनेपद्‌ं । अदादिलाच्छपो लुक्‌ ! निघातः ॥ 


पुरुष्टुतस्य धाम॑भिः शतेनं महयामसि । इदस्य चषेणीधृतंः ॥४॥ 
पुरुऽस्तुतस्यं । धाम॑ऽभिः । शतेन । महयामसि । इदस्य । चषेणिऽधृतंः ॥४॥ 


हे इद्र पुरुषटतस्व पुर्भिवेङभिः सोतृभिः सुतस्य शतेनापरिमितसंस्यकैधामभिन्तेजोमिर्युक्तस्य चर्षणीधु- 
तश्चषणीनां मनुष्याणां कमीानुष्ठातृणामभिमतफलसंपादनेन धारकखेद्रस्य । यद्वा ¦ आल्षंति स्वमनेनेति 
च्णि बलं । तद्वारकस्य तव महयामसि । सोच कुमः ॥ पुरुषतस्च । टञ्‌ सुतौ । कर्मणि क्तः! थाधादिषवरः, 
संहितायां सुतस्तोमयोम्पकद सीति षलं । महयामसि । मह पूजाचामित्यस्य लरीदंतो मसिः ¦ निघातः 
 चषणीधुतः । कष आकर्षणे । छषिरादेश्च चः । उ०२.१०५.। इत्यनिग्रत्ययः। ककारस्य चकारप्देशः। चदा । छष 








विलेखने । कर्तीति च्षेणयो मलु्याः। घृ धारणे । किप । छदुत्तरपदस्वरः ॥ 











म० ३.० ३,सू० 39.] ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ | २६१ 


रि न 


पुरुहूतसुष ज्ुवे । भरेषु वाज॑सातये ॥१॥ 
तवे । पुर्‌ऽहूतं । उप॑ \ बरुवे । भरेषु । वाजं 





हे दद्र वुचाय हंतवे वुचनामकमसुरं हंतुं भरेषु यु्ैषु वाजसातथेऽन्नोपलक्तितघनलाभाय च परष्टतं 
पुरुभिराद्भतमिद्रं वलवंतं लासुपघरुवे । सोमपानार्थं विख्ामिचोऽहमाडयामि ॥ वचाय । क्रियाग्रहणं करतेव्य- 
मिति कमणः संप्रदानं । हंतवे । हंतिसतुमधं तवेन्मत्ययः। नित्खरः । च्रे । च्रून्‌ व्यक्तायां वाचीत्यस्य लयुत्तम 
इटि रूपं । निघातः । वाजसातये । सननं सातिः । वाजस्य सातिवाजसातिः। दासीभारादिलात्पूर्वपदप्रकष- 
तिस्रः ॥ ॥२१॥ 


वाजेषु सासहिभेव्‌ त्वामीमहे शतक्रतो । इद वचाय हंत॑वे ॥६॥ 
वाजेषु। ससहिः।भव्‌। त्वा । ईमहे । एत कतो तिं एतऽ कतो । इ वृ चायं । हंत॑ वे ॥द६॥ 
शतक्रतो हे इद्र वाजेषु संग्रामेषु सासहिः शच्रणामभिभविता मव । वुचाय हंतवि कुचं हंतुं लाभीमहे । 
प्रार्थयामहे ॥ सासहिः । सहिवहिचलिपतिभ्यो यडंतिभ्यः किकिनौ वक्तव्याविति किग्रत्ययः । तस्य स्वरः । 
वुचाय । कमणः संप्रदानं । हंतवे । तुमर्थे तवेन्प्र्ययः ॥ 
युशनेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूषं चरवःसु च । इट्‌ साद्ाभिमंतिषु ॥७॥ 
दयुखरषु । पृतनाज्यं । पृत्सुतूधुं । घव॑ःऽसु । च । इद्‌ । साच्च, भिऽमतिष 
हे इद्र बुन्नेषु योतमानेषु धनेषु प्राप्तथेष्वभिसानिनो ये सपत्नाः एतनाच्ये । पदनानासजनं गमनं यद्ि- 
निति पृतनाज्यं सग्रामः। तखिन्सं्रामे च पृत्सुतरूषुं युतनासु तरणएशीलेषु शरेषु श्रवःसु वलेषु च चेऽभिमानिनः 
सपत्नाः संति तान्‌ साच्च । अभिभव । तथाभिमातिषु सर्वतो गर्वयुक्तेषु शवुषु पुरुषेषु ये सपताः तां खामिभव ॥ 
पृतनाज्ये । अज गतिकेपएयोरित्यस्व स्॑तस्य अचौ चत्‌ । पुतनानामाज्यं पृतनाज्ं । एकादेशस्वरः। पत्सुतू्ष । 
पृतनाशब्दस्य सौ परतः मासयत्लरूनामुपसंख्या नमिति पदा शः । जित्वरा संभ्रमे ताच्छीलिकः किप्‌ । ्वरत्व- 


रेत्यादिना ऊट्‌ । तत्पुरुषे छति बङलमिति पूर्वपदस्य सप्तम्या अलुक्‌ ! छदुत्तरपदस्वरः । साच्च ! सह मर्षण 
इत्यस्य लोटि वङलं छेदसीति शयो लुक्‌ । ठलकवते ¦ दीघां दसः ॥ 


चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिने सवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्े शुष्मिन्तमं न ऊतय इति तुचो वैकल्िकोऽनुरूपः। 
सूचितं च । शुष्मिन्तमं न ऊतये श्रायंत इव सूर्य । आ०७.४.1 इति ॥ 
शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युन्निनं पाहि जागुविं । इट सोम शतकतो ॥४॥ 
शुष्पिन्‌ऽत॑मं। नः। ऊतये । द्युनिनं । पाहि । जागुंविं । इद । सोमं । शतकतो इति 
शत ऽ कतो ॥४॥ ५: 
शतक्रतो हे इद्र शुष्मिन्तमं बलवतां मध्येऽ तिश्येन बलवंतं बुनिनं दीश्चिमंतं । यद्धा शुष्मिन्तमं शत्रणां 
शोषकतमं दुन्निनं यशखिनं जागृविं जागरणश्ीलं ! पीतः सोमो जागृविः स्वप्ननिवारकं दति ¦ तादशं 
नौ ऽस्माकं संबंधिनं सोममूतयेऽ स्माकं रकणाय पाहि । अ्च्रागत्य पिव ॥ गुष्मिन्तमं ! तमपः पि्लादनदान्ते 
प्रत्ययस्वरः । पाहि । पातिलोरि बङलं छदसीति शपो लुक्‌ । निघातः । जागृविः । क्िन््रत्ययांतः । नि्ला- 
दाबुदात्तः॥ | 0. 
इदरियाणिं शतको या ते जनेषु पंचसु । इद्‌ तानि त आ वरे ॥९॥ 
इट्रियाणिं । शतकतो इतिं शतऽक्रतो । या । ते । जनेषु । पंच ऽसु । इद । तानि । 
ते ा। वणे ॥९॥ 




















२६२  ॥ कुण्बेदट्‌ः ॥ [० ३.० २.० २३, 


शतक्रतो हे इंद्र ते तव संवंधिषु पंचसु जनेषु गंधव: पितरो दैवा असुरा रचांसीलेषु चा यानीद्रियाणि 
खूयग्रहणादिसाम्थानि सितानि ते वदीयानि तानीद्धियाणखहमा वृणि । संभजे । यद्धा । पंचजनेषु निषादः 
पंचमेषु चतुषु जनेषु यानीद्ियाणि सामथ्यानि तानि वदीयान्यहमा वृणे ॥ इद्धियाणि । इद्वियमिंद्रलिंगमि- 
द्रदष्टभिंद्रख्ष्टमिद्रजुभिंद्रदत्तमिति वेति घचूप्रल्ययांतवेन निपातनादंतोद्‌ात्तः। वशे । वृङ्‌ संभक्तावित्यस्य 
लटि रूपं । निघातः ॥ | 
 अगन्निट्‌ श्रवो बुहद्युम्रं दधिष्व दुष्टरं । उत्ते भुष्मं तिरामसि ॥१०॥ 

अगन्‌) इट्‌ । खवः । बृहत्‌। दयुमत । टधिष्व्‌। दुस्तरं । उत्‌। ते । मुष्पं) तिरामसि ॥१०॥ 

हे इद्र बुहन्महत्‌ यवः सोमलकत्तणमसखाभिर्दीयिमानमन्नमगन्‌ । खां गच्छतु । लं दुष्टरं दुस्तरं शचुभिस्तरी- 
तुमशक्यं दुखं धनं दधिष्व । अस्मभ्यं प्रयच्छ । वयं तु ते वदौयं शुष्मं वलमुत्कुष्टं तिरामसि । सोमान्यादिः- 
भिवेर्धयामः ॥ अगन्‌ । गभमेलंडिः वङलं कदसीति शपो लुक्‌ । हल्च्यादिना तिलोपः । मो नो धातोः। 
अड़ागमस्वरः । दधिष्व । द घातेलोारि कंदस्युभयधेति घास चर्धघातुकलादिडागमः। निघातः । दुस्तरं । 
तरतः छच्छाथे खल्‌ । सुषामादिलात्संहितायां षलं । लित्खरः । तिरामसि । इदंतो मसिः ¦ निघातः ॥ 


अवावतो न सा गह्यथो शक परावतः । 

उ त्टोको यत्ते अट्िव इदेह तत आ ग॑हि ॥११॥ 

खवाऽवतः। नः) सा । गहि । सथो इतिं । शक । पराऽवतः । 

ऊ इतिं । त्लोकः। यः! ते । खदरिऽवः । इद । इह । तत॑ः । आ । गहि ॥१०१॥ 

शक्र बलवन्हे इद्र अवावतोऽवाचीनात्समीपादे शात्‌ अथो अपि च परावतोऽतिदूरदिशान्नोऽस्यानभि- 

लच्या गहि । आगच्छ । अद्रिवः) अत्ति भक्तयति शच्रूनित्यद्धि्व्ः। तद्न्‌ हे इद्र ते तव य उ लोक उत्तमो 
लमैकोऽ लसि ततसस्ादपि लोकादिहासख्िन्देवयजने देशे सौोमपानार्थमा गहि । आगच्छ ॥ गहि ! गभेर्लीरि 
पं । परावतः । उपसग च्छदसि धालर्थं इति वतिः, प्रत्ययस्वरः । अद्भिवः। मतुवसो रुरिति रुः । ततः। 
पचम्या स्तकिलिति तसिल्‌ । लित्सरः ॥ ॥२२॥ 
अमि तष्टेवेति दश च नवमं सूतं । अचानुक्रमशिका। अमि तष्टेव दश प्रजापतिः स वैश्ठासिचो वाच्योवा 
दीवा तौ न वैकोऽपीति। विश्चामित्रगोकः प्रजापतिवीाचः पुचः प्रजापतिर्वा छषिः । तावुभावपि समुि- 
तावखय सूक्तस्य ऋषी इति ददितीयः परः । अथवा नोभावपि किंतु विश्ाभित्र एवेति तुतीयः पकः । वचिष्टुप्‌ 
ददः । इद्र देवता ॥ | 

 चातु्विंशिकिऽहनि मध्यंदिने सवनेऽच्छावाकशस्तेऽमि त्वेत्यहरहःशस्यनामकं सूक्तं । सूचितं च। उदु 
ब्रह्माणयमि तैवेतीतरावहरहः शस्ये । आ०७.४.। इति ॥ एवं सर्वबाह्मणेषु द्वितीयादिष्वहःसु माध्यंदिने 
सवनेऽ च्छावाकशस्त्र एतत्सूक्तं ॥ | 


खमि तष्ट॑व दीधया मनीषामल्यो न वाजी सुधुरो जिहान: । 
अमि प्रियाणि मर्मँशत्मरंणि कवीरिच्छामि संदे सुमेधाः ॥१॥ 
अभि । तष्टाऽइव । दीधय । मनीषां । अत्यः । न वाजी । सुऽधुर॑ः । जिहानः। 
अभि। प्रियाणि । मर्मशत्‌। परांशि। कवीन्‌ । इच्छामि । सं ऽद्भे । सुऽमेधाः॥१॥ 


 अजमानः स्तोतारं प्रति त्रूते। हे स्तोतर्मनीषामिद्रविषयां स्ृतिमभि दीधय । सवेत दीप्रं कुर्‌ । तच 
इष्टातः । तष्टेव । चथा तष्टा तचशेन काष्टं संख्तरोति तद्वत्‌ । सुधुरः शोभनया धुरान्वितो वाजी वेगवानत्यो 
नाञ्च इव जिहानः कर्मणि प्रवतेमानः पराणुत्तमानि प्रियाणीद्र ख प्रियतमानि । द्वा । पराणयुत्तरेष्वहःसु 








मर ३. स ३.स्‌० ३४. ॥ तृतीयौ ऽटकः ॥ २६५३ 
क्रियमाणानि कमाख्भिममंशत्‌ अत्यर्थममि मुशन्‌ सुमेधाः शोभनमेधावानहं कवीन्‌ चे प्वेमनुशितयनज्ञादे व- 
भूयमगमन्‌ ते कवयः । तान्‌ संदृशे सद्र मिच्छामि । उक्ताय ब्राह्मणं । अभि वषटेव दीधया मनीषाभित्यच्छा- 
वाकोऽहरहः शंसत्यभिवत्तत्थे ूपममि प्रियाणि मर्मुश्त्पराणीति यान्येव परास्यहानि तानि त्रियाणि तान्येव 
तद्भिममंशतो यंत्यभ्यारभमाणणः परो वा अस्माल्लो कात्र लोकस्तमेव तद्‌मिवदति करवमेरिच्छामि संदे 
सुमेधा दति चे वे ते न ऋषयः पूर्व प्रताल्ते वै कवयस्तानेव तदभ्यतिवदति ए व्रा £. २०.। इति ॥ तष्टेव । तच्‌ 
ल्न्नू तनरकरण इत्यस्य तुनि पं । नित्खरः । दीधय । दीधीङ्‌ दीत्तिदेवनयोरित्यस्वां तभावितखर्थस्य लोटि 
शयो वज्ञलं कदसीति लुगभावः । व्यत्ययेन परखैपदं । सुधुरः । आबुदात्तं द्यच्छदसील्युत्तरपदादुदात्तलं । 
जिहानः । ओहाङ्‌ गतावित्यस्य शानचि भ्रजामिदित्यभ्यासस्येलं । चित्वादं तोदा प्राप्ने भ्यस्तानामादिरि- 
व्याबुदात्तलं । ममुंशत्‌ । मृश आमश्रन इत्यस्य यङ्लुकि रुधिकौ च जुकीत्यभ्यासस्य रुगागमः । तदं ताच्छतरि 
रूपं । नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमभावः । अभ्यस्तस्वरः । संदृशे । दृशिर्‌ प्र्तण इत्यस्माततुमथं दृशे विष्य चेति 
केन्म्रत्ययांतलेन निपातनाद्‌ाबुद्‌ात्तः । समासे छदुत्तरपदस्वरः । सुमेधाः । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोरित्य- 
सिच्‌ प्रत्ययः । चित्सखरः ॥ 


इनोत पुच्छ जनिमा कवीनां मनोधूतंः सुकृत॑स्तसषत दयां । 

इमा उ ते प्रणयो 3 वधंमाना मनोँवाता खथ नु धर्मस ग्मन्‌ ॥२॥ 

इना । उत । पृच्छ । जनिम । कवीनां । मनःऽधृतत॑ः। सु ऽकृत: । तक्षत । द्यां | 
इमाः। ऊँ इतिं ।ते। प्रऽन्य॑ः। वधैमानाः। मनःऽवाताः। अध । नु । धरमैणि। गमन्‌ ॥२॥ 


उतिव्यामंचणे । हे इद्र कवीनां सुक्ृतकर्मणां देवभूवगतानां जनिम जन्ब । केन कर्मणा दिवं गता; कृतो 
वा तेषासृत्पत्तिरिवयैतम्थमिना दैश्चरान्‌ गुष्हन्ुच्छं । ते कवयो मनोधृतः संयतमनस्का अत एव सुरतः 
शोमनकमाणः संतो यां दिवं तच्तत । अकुर्वन्‌ ! अध अथेदानीं धर्मण्स्सिन्यन्ने ते तदधं प्रणः प्रणीयमाना 
मनोवाता मनोवेगा वधमानास्त्वां वधयंत्य इमा अस्माभिः क्रियमाणाः स्तुतयो नु क्िप्रं मन्‌। लवा गच्छतु । 
उ सर्वे प्रसिद्यरथः ॥ पुच्छ । प्रच्छ च्ीप्सायामिव्यसय जोरि तुदादित्वाच्छः । तस्व डिन्त्वात्रहिज्यादिना संप्र 
सारणं । निघातः । प्रखः । णीन प्रापण इत्यस्मादौणादिकः कर्मणि क्रिप्‌ । सर्वविधीनां कदसि विकल्यित- 
लादियङदेशं बाधिला यणादेशः । उदात्तस्वरि तयोरिति सखरितलवं । ग्मन्‌ ¦ गमेलङि वङलं ददसीति 
शयो लुक्‌ । चैङिं्वात्नमहनेत्यादिनोपधालोपः । निघातः ॥ ` | 


नि षीमिट्र गुह्या दधाना उत छचाय रोर्द॑ती सर्म॑जन्‌ । 

सं मााभिममिरे येमुरूवीं खंतमेही समृति धाय॑से धुः ॥३॥ 

नि। सीं । इत्‌। अच । गुह्या । दधांनाः। उत। छचाय॑। रोदसी इति । सं । संजन्‌! ` 
सं) माचराभिः। ममिरे। येसुः। उर्वीं इतिं । संतः । मही इतिं । समते इति संऽचऋछने। ` 

धायसे। धूरिति धुः ॥३॥ द 

अच भूलोके गुह्या गूढानि कर्माणि सीमित्‌ सर्वेत एव निदधानाः कुवाणा एते कवय उत अपि च चचाय 
बलाय धनाय वा रोदसी दावाप्रथिव्यौ समंजन्‌। ओषधीभिः पृथिवीं देवैश्च दिवं संगतामका्षुः। किंच ति 
माचाभिः। मीयते मांतीति वा माचाः शिलोचयाः । ताभिमीाचामिः सं ममिरे । ते रोदस्यावियत्तया परि- 
च्छते चक्रु । समृति परसरं संगते उर्वी विस्तीणै मही महत्यौ ते चावापृथिव्यौ धेसुः। नियमितवंतः । विष्ट 
मकेनतरिक्तेणांतरूद यच्छन्‌ । तथा धायसे तयोधारणार्थमंतरिक्लं घुः । व्यधुः ॥ इद वधारणाें । गृह्या । 
गुहायां भवानि । भवाथ यत्‌ । यतोऽ नाव इत्याबुदात्तः । दघानाः। दघतिः शानचि रूपं । अभ्यस्तस्वरः । 
अजन्‌ । अन्ल व्यक्तिम्रचणएगतिष्वित्यसख लङि ससोरल्लोपः । निघातः । माचाभिः। मा मने माङ्‌ मने वा। 

















२६४  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ३,अ० २, व० २४. 


इ यामिव्यादिना चन्म्रत्ययः । नित्सखरः । मर्भिरे । माङ्‌ मान इत्यस्य लिटि ख्यं । चादिलोपे विभषिति न 
निघातः । घेसुः । चम उपरम इत्यस्य लिव्ुसि दपं । तिदुत्तरल्ाद निघातः । घायसे । वहिंहाघाञ्ज्य्ष्डद्‌- 
सील्यमुन्‌ । नित्खरः । घुः । दधातेलडिः ख्यं ॥ | 

4 ¢ 


तितं परि विन्दे अभूषञ्छियो वक्ष।नश्चरति स्वरोचिः । 


1 


खाऽतिष्ठतं । परि । विश्वं । भूषन्‌ । धिय॑ः । वसानः । चरति । स्व 


महत्‌। तत्‌ । वृष्णः । असुरस्य । नामं । खा । विष्ठऽरपः। अमृतानि । तस्यो 


विश्च सवै कवयो रथमातिष्ठंतभिंद्रं पयभूषन्‌ । परितो ऽलमकुर्वन्‌ । स्वरोचिः । सवमेव रोचियेस्यासौ 

स्वरोचिः । स्वमप्रभयैव दीप्यमान दत्यर्थः। अत एवं थियो दीत्रीर्वसान आच्छादर्‌यन्‌ सोऽ यसमिंद्र्चरति। सर्वच 
वतेते । वृष्णः कामानां वधितुरसुरस्य । अस्यति प्रेरयति सवानंतयामितयेत्यमुरः । तखेद्रस्य तत्तादृ शमनुभू- 
तयपूर्वे नास । नमयति सवाननेन शत्रूनिति नाम क्म । यद्वा नम्यते सर्वेरनमस्क्रियत इति नभिद्रस्य शरीरं कां 
वा । महद्‌ाश्र्योपितं वतते । तथा विद्यो नानाविघद्यतां भजमानः स इंद्रो वरूणात्मनामतानि जला- 
न्या तस्थौ । अधितिष्ठति ॥ विशे 1 जसः शौ ¦ अभूषन्‌ । भूष अलंकार इत्यस्य लङि रूपं । वसानः । वस 
आच्छादन इत्यस्य शानचि रूपं । तसय लसाव॑घातुकस्वरे घातुष्वरः। नाम । णमु प्रह्व इत्यस्यमान्नासन्सीमचि- 
त्यादिना मनिन््रत्ययांतवेनं जिपातनाद्‌ाबुदानतः। विश्वद्हप इति तस्य संज्ञा । वज्त्रीहौ विश्वं संज्ञायामिति 
पवेषद्‌ंतोद्‌ात्तवं ! अमृतानि । कालाच्वनोरल्यंतसंयोग्‌ इति दितीया । तस्थौ । तिषतेलिरि एलि ख्यं ॥ 

असूत पूर्व वृषभो ज्यायानिमा छस्य नुरधः संति पूर्वीः । 

दिवो नपाता बिद्स्य धीभिः सृचं राजाना प्रदिवो दधा ॥५॥ 

1 €| ५ क ` ४ न्यु] 1 र | \ 
असूत । पूवः । वृद्धः । ज्यायान्‌ । इमाः । स्य । श्य | संति । पूवी 
दिवः नपाता। विट्षस्य । धीभिः सच । राजाना । प्र ऽदिवंः। दधाथे इतिं ॥५। 

वृषभः कामानां वेकः पूर्वश्िरंतनोऽत एव ज्यायानिंद्रोऽ सूत । अपः ससज । पूर्वीरव इमा अनेन खषा 
आपोऽख बुरुधः संति । शुचः पिपासाया रौधयिच्यौ भवंति । दिवौ नपाता दिवौ न पातयितासौ हे 
राजानाविंद्रावरुणौ प्रदिवः प्रकर्षेण योतमानसय विदथख चज्ृकारिणः स्तोतुर्धौभिः स्तुतिभिः कनं धनं 
दघाधे । अस्मभ्यं द्‌ातुं घारयेथे ॥ असूत । षुङ्‌ प्राणिगभविमोचन इत्यस्य लङ रूपं । अडागमस्वरः । ज्या- 
यान्‌ प्रश्खशब्दादीयमुनि ज्य चेति ज्यादेशः । ज्याद्‌ादीयस इतीयस आदेराकारादेशः। नित्तादाबुद्‌त्तः। 
शुरुधः । पृषोदरादिः । नपाता । नभारनपादिति निपातनान्तजः प्रकतिमावः । आमंचितलाद्निधातः । 


घीभिः। सविकाच इति विभक्तेरद्‌ात्तलं । राजाना । आमंचितलाल्चिघातः । दधाथे । दधातिलटि पं । 
निघातः ॥ ॥२३॥ 


चीणिं राजाना विदथं पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदसि, 
खपश्यसतर मन॑सा जगन्वान्ते गंधव अपिं वायुकैषणन्‌ ॥६॥ 
चीणिं । राजाना । विद्ये । पुरूणि । परि । विश्वानि । भूषथः । सदसि । 
अप॑श्यं । अच॑। मन॑सा । जगन्वान्‌ । चते । गंधवीन्‌ । अपिं । वायुऽदेशान्‌ ॥६॥ 


स ६५ हे राजानाविद्रावरुणौ विदधेऽखिन्यक्ने विश्वानि व्याप्रानि पुरूणि यजनीयैः सोमादिमिः पूर्णानि 
च॒ सदांसि सवनानि परि भूषथः । सवैतोऽलंकुरुथः । हे इंद्र लं जगन्वान्‌ । यज्नं प्रति गतवानसि । अपि 
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 म०३.अ०२.स्‌०३४.] ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ | र्द 





संभावनायां । यतोऽ हमच व्रते यज्ञे वायुकेशान्‌ वायुवच्चलनरग्मीन्‌ गंधकान्‌ सौमरक्तकान्‌ स्वानभ्राजादीन्‌ 
मनसापग्यं । ते च स्वानभ्राजादयलेत्तिरीयके खष्टमभिहिताः। खान भाजांचारि वंभारि हस्त सुहस्त छशानवेति 
वः सोमक्रयणास्ताचक्तष्वं मा वौ दमन्‌। स०१.२.७.। इति॥ भूषथः । भूष अलंकार इत्यस्य लरि रूपं ! अपश्यं । 
दृशिर्‌ प्रेच्ण इत्यस्य लङि रूयं । पादादिलादनिघातः। जगन्वान्‌! गमेः कसौ विभाषां गमहनविद्‌ विशए्मि- 
तीरो विक्ल्ितलादरेडभावः। मो नो घातोर्बोश्चेति मकारस्य नकारः । प्रत्ययस्वरः। गेधवान्‌ । घुञ्‌ धारण 
इत्यस्य गौ शब्द्‌ उपपदे गवि गन्‌ धजो व इति वम्रत्ययः ¦ तत्संनियोगेन गो शब्द स्य गनादे शः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


तदिन्वस्य वृषभस्यं घेनोरा नाम॑भिमैभिरे सक्म्यं गोः । 

न्यटन्यद्सुये१ वसाना नि मायिनो ममिरे रूपम॑स्मिन्‌ ॥७॥ 
तत्‌ । इत्‌। नु। अस्य । वृषभस्य । घेनोः। आ। नाम॑ऽ भिः! ममिरे । सकम्यं । मोः। 
अन्यत्‌ऽसंन्यत्‌ । अमसुथै । वस।नाः। नि । मायिनं; । ममिरे । रूपं । सस्मिन्‌ ॥७॥ 


ये यजमाना वृषभस्यामिमतफलग्रदस्वाखेद्र स्वार्थं धनोरगोनाममिर्विश्वायुर्विश्व्यचा इत्यादिभिरुपलक्तितां 
गां सवम्यं संभजनाह तत्लीरादिकं हविनुं किप्रमाममिर आदुहंति । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ ! तेन च हविषा 
यज्नमनुष्ाय देवभूचं प्राप्तास्ते कवयोऽ न्यदन्यन्रूतनमसुयंमसुराणां वलं वसाना आच्छादयंत अत एव मायिनो 
मायया स्वीकछतकामरूपाः ! यद्वा मायिनः प्रन्नावंतः सतोऽ स्सि्चिद्रे रूपं स्वं सवं रूपं नि ममिरे । इयत्तया 
परिच्छियि निद्धुः॥ इत्‌ पूरणं । मिरे । माङ्‌ माने ! लिरि ख्यं । निघातः । सकनम्यं । युजिरूचितिजां 
कुेत्यत्र चकार स्यानुक्तसमुचयार्थलात्सचतेरमक्प्र्ययः कृतं च । सचनं सक्मः । तच भव इत्यथे भवे कंटसीति 
यत्‌ । यतोऽनाव इल्याबयुदात्तः! गोः! एकादेशस्वरः। असु । असुरस्य खमित्यर्धेऽ सुरस्य स्वं । पा०४.४.१२३.। 
इति यत्‌ । तित्खरितः। रूपं । खूप खूपक्रियायां स्यंतः ! खष्यशिस्यशष्यवाष्यदपपर्पतल्पाः । ० ३. ₹८.। इति 
पग्रत्ययांतल्वेन निपातनात्पकारलोपोऽगुणलवं च । चहययति र्व्यते वेति छप । प्रत्ययस्वरः ॥ 


तटिल्व॑स्य सवितुनकिे हिरण्ययीममतिं यामशिंच्ेत्‌। 
आ सुष्टुती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वते ॥४॥ 
तत्‌) इत्‌। नु । अस्य । सवितुः। निः मे । हिरण्ययीं । समति । यां । अरशिंचेत्‌ ! 
आ। सुऽस्तुती । रोदसी इतिं । विष्ठभिन्वे इतिं विश्वंऽइन्वे ! आंपंऽइव । योषां । 
जनिमानि । व॒तरे ॥४॥ ऋ 
तत्तस्यात्सवितुः सर्वस्य जगतोऽ त्यामितया प्ररधितुरखदरस्य मे मम हिर्यं सुवणंमयीममतिं दीनि 


नकिः को वा परिच्छिनत्ति खलु । यां मदीयां दीश्निमशिशचेत्‌ य आयति स सुष्टुती शोभनया स्तुत्या सतुतः 
सन्‌ विश्वमिन्वे सवस्य संतपेचिव्यौ रोदसी यावाप्रथिव्यावा वते ¦ ककीयतया स्वतो वुगुति । तच दृष्टांतः । 
अपीव योषा जनिमानि ¦ यथा योषा स्त्री जनिमानि जातान्यपत्यानि वृणोति तदत्‌ ॥ नकिः । निपातः । 
हिरणयीं । हिरण्यस्य विकारा मयद्केतयोरिति मयर । ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिर यानि कदसीति 
निपातनान्मयरो मकारलोपः। रि्वाड्ङ्ाणनिति डप्‌ । प्रत्ययस्वरः । अमतिं । अम गत्यादिषु! अभमेरति- 
रित्यतिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । अशिथेत्‌। यतिर्लडिः बहलं कंदसीति शयः खुः । यद्रुत्तयोगादनिघातः। सुष्टती । 
सुपां सुलुगिति तृतीयायाः सवणदीर्धः । विखमिने ¦ इवि व्या्तिप्रीणनयोरित्यस्मात्कर्मसण्‌ । इदि च्वानरुम्‌ । 
तत्पुरुषे केति बहुलमिति द्वितीयाया अलुक्‌ । छदुतरपदस्वरः। योषा । यौतैर्मिश्चीमावकर्मणो वृतृवदिहनि- 








कमिकषियुमुचिभ्यः स इति सम्रत्ययः। यामादिलाद्‌ादुद्‌ात्तः । जनिमानि । जनी प्रादुभावे ! हजनिभ्यामि- 


मनित्नितीमनिन््रत्ययो भूतकाले । नि्लादाबुद्‌ात्तः । वतर । वृज्‌ वरण इत्यस्य लिरि ख्यं ॥ 
१०१. 7. ति ह | ५. 








२६६ `  ॥कऋरग्वेदः॥ [अ०३.अ०२,व्‌०२५. 





युवं प्रत्नस्य साधथो महौ यहैवीं स्वस्तिः परं णः स्यातं । 
गोपाजिहस्य तस्थुषो विरूपा विश्व पश्यंति मायिन॑ः कृतानि ॥९॥ 


युवं । प्रत्तस्य । साधथः। महः! यत्‌ । देवीं । स्वस्तिः। परि । नः । स्यातं । 
गोपाजिहस्य । तस्थुष॑ः । विऽरूपा । विश्वे । पथ्यं ति । मायिनः । कृतानि ॥९॥ 


हे इंद्रावरुणौ युवं युवां प्रतख स्तोतुर्महस्तादृशं येयः साघथः । साधयथः। कीदशं तदित्यत आह । 
यदै वी स्वस्िियदिदं देवसंवंधि थेयः सखराज्यलच्णं ! किंच युवां नोऽस्य्मान्परि परितः स्थातं । रक्कौ भवेतं । 
विश्वै सवे मायिनो दैवा गोपाजिद्भस्य । गोघ्री जिद्धा मा विभीतलयेतादृशौ वाग्यसख स तथोक्तः । तस्थुषः 
श्िरतरस्येद्र स्य विषया नानाविधानि वुचहननादौनि कछतानि कमाणि पश्यंति । एवमिंद्र सख विश्रूपल्वमुकतं ॥ 
युवं । युष्मच्छब्दस्य द्विवचने युवावौ द्विवचन इति युवादैशः । डप्रथमयोरमिति सुपोऽ मादेशः । साघयः। 
साध संसिद्वावित्यसख पंतस्य लटि रूपं । बङलमन्यचापीति शेलैक्‌ । निघातः। दैवी । देवायजञा वित्यञ्परत्ययः। 
जित्खरः । ख्यातं । अससेलिंङिः दयं । गोपाजिद्भसय । गुपू र्षण इत्यस्यायप्रत्ययां तसय क्रिप्यतोलोपयलोपयोः 
छतयो ख्हपं गोपा इति । वज्ञ त्रीहौ पूर्वपदस्वरः । तस्युषः । ठा गतिनिवृत्ताविव्यसय सौ वखेकाजाद्वसामिति 
प्रा्खेरः संग्रसारणं । संप्रसारणाश्रयं च वलीय इति संप्रसारणस्य वलीयस्तवाच्तिवृत्तिः । वसोः संप्रसारणं । 
प्रत्ययसखरः । पश्यंति । दृभिर्‌ प्रेरणे । निघातः ॥ 


शुनं हुवेम मघवांनमिदरमस्मिम्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
पयणतमुममूतयं समत्सु घतं वृचाणिं संजितं धनानां ॥१०॥ 
भुनं । हुवेम । मघऽवानं । इद्‌ । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं । वाजऽसातौी । 
पणतं। उयं । ऊतये। समत्‌ऽसु प॑त । वृ चासिं । संऽजितं । धनां नां ॥१०॥ ॥ २६४॥ ॥३॥ 
अथ चतुथे ऽनुवके पंचदश सूक्तानि । तचद्रं मतिरिति नवर्च प्रथमं सूक्तं वैश्चामिनं चैष्ुममेद्रं । इद्र 
मतिनेवेत्यनुकरांतं । सूक्तविनियोगो लिंगाद वगंतव्यः ॥ | 
इद मतिहदं आ वच्यमानाख्ा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति । 
या जागुंविविंदथे शस्यमानेंद्‌ यत्ते जायति विद्धि तस्य॑ ॥१॥ 
इद्र । मतिः । हृदः । आ । वच्यमाना । अर्ध । पतिं । स्तोम॑ ऽ तष्टा । जिगाति । 
या । जागृविः । विदथे । शस्यमाना । ईद । यत्‌। ते । जाय॑ते । विड । तस्यं ॥१॥ 


विश्वाभिः लौति। हे इद्र हदो हद यादच्यमानोच्यमाना स्तोमतष्टा स्तोमकारिभिः कृता मतिः स्तुतिः 
पतिं सवस्य जगतः स्वामिनं लामच्छामिलच्या जिगाति । समंतान्नच्छतु । या मदीया सतुतिजीगृविः सुत्यस्ख 
तव जागरणं कुर्वाणा विदथे यज्ञे शसखमाना भवति ! हे इद्र ते तदर्धं यत्सोचं मन्तो जायते तद्िक्धि । 
जानीहि । तदेति द्दितीयाचें षष्टी ॥ मतिः । मंत वुषेल्यादिना क्तित्ुदात्ः। हदः । हद यशब्दस्य पद तोमासि- 
त्यादिना हृदादेशः । ऊडिदमिति विभक्तैरद्‌ात्तं । वच्यमाना । वच परिभाषण इत्यस्य कर्मणि यक्‌ । 
 संम्रसारणाभावण्द्छादसः । प्रत्ययसखरः । स्तोमतष्टा । त्त्‌ तवच्‌ तनूकरण इत्यस्य कर्मणि निष्ठा । तृतीया 
कमेणीति पूर्वपदम्रहृतिखरलं । जिगाति । गा सुतौ कंदसीति जुहोल्यादिः। बङृलं दंदसीत्यम्यासखेलं । 
, निघातः । जायते । जनी प्रादुभाव इत्यस्य लटि रूपं । यदरत्तयोगाद्‌ निघातः । विद्धि ! विद ज्ञान इत्यस्य 


< 


लोटि हेङदरूभ्यो हेर्धिरिति ध्यादेशः । वाक्यमेदाद निघातः ॥ भा 











म०३.सख०४. सू० ३९. ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २६७ॐ 





दिवश्चिदा पू्यो जाय॑माना वि जागृविर्विदथे शस्यमाना ! 


भटा वश वसाना सेयमस्मे सनजा पिव्या धीः ॥२॥ 
द्विः । चित्‌। आ । पूवयो । जाय॑माना ! वि । जागृविः । विदथे । शस्यमाना । 
भद्रा । वस्त्राणि । अजना । वसाना सा। इयं । अस्मे इतिं। सनऽजा। पि्या। धीः ॥२॥ 


हे इद्र दिवित्‌ दोतमानात्सूयादपि पूव्यी पूर्वकाले मवोषःकालसंवंचिन्या जायमाना या स्तुतिलकणा 

वाग्िभवति सें वाजिदये यज्ञे शस्यमाना जागृविः स्ुत्यस्य तव जागरणं कुवा भद्रा कल्याणान्यजैना युज्ञव- 
णानि वस्त्राणि योग्यतया तेजांसि वसानास्मे साकं पिच्या पितुक्रमागता अत एवं सनजा युरातनी सती धीस्तव 
सुतिमेवति ॥ दिवः । दिवेः क्रिम्‌ । ऊडिद मिति विभक्तेरुद्‌ात्तलं । अजना । अ्जँर्शिंलुकचेत्युनन्‌ । नित्खरः । 
सनजा । जनेरन्धेभ्योऽपि दृश्यत इति डः । प्र्यस्वरः । पिच्या । पित्ृशब्दा ततं आगत इत्यर्थे पितुर्यच्चेति 
यत्मत्ययः । रौङ्त इति रीडदेशः । यदेति लोपः । यतोऽनाव इत्याद्युदत्तं ॥ | ॥ > | 

यमा चिदं यम॒सूर॑सूत जिद्धाया खयं पतदा द्यस्य।त्‌। 

वपूषि जाता मिथुना सचेते तमोहना तपुंषो वुक्च एतं ॥३॥ 

यमा। चित्‌। च॑ । यम्‌ऽसूः । असूत । जिड्धायांः। अर्म ! पत॑त्‌। आ । हि। अस्यात्‌ 

वपूषि। जाता । मिथुना । सचेते इतिं । तमःऽ हनां। तुषः । वुभरे। खआऽइता ॥३॥ 

मसंगादुषःकालं प्रशंसति । यमसू: । यमौ यमलौ सूत इति यमसुरुषोऽ भिमानिनी देवता । सा यमा 

यमलावधिनावचोषःकालेऽसूत । अधिनोस्तच्न शस्यमानत्वात्तावश्िनौ स्तोतुं मम जिङ्भाया अग्र पतच्चचलमा- 
` सयाच । तिति खलु । तमौहना तमसौ हंतारौ तपुषः । तप्यच्िन्सूर्य इति तपुरदिवसः । तख बुच् मूल एता 
एतावागतौ मिथुना परस्परं संगतौ तावश्िनौ जातोत्पन्नानि वप्रूषि । उप्यते निघीयंत इति वपुंघुषःकाजे 
क्रिचमाणानि शस्त्रादीनि कर्माणि । सचेति ¦ संगच्छत: ॥ यमसूः । घृङ्‌ प्राशिगमविमोचन इत्यस्य क्रिप्‌। छदुन्त- 
रपद्स्वरः । असूत । तस्यैव घातोलच्छद्‌ादिवाच्छपो जुक्‌! निघातः । पतत्‌ । पतु गतौ । शतुलंसार्वधातुकस्वरे 
घातुस्वरः । अस्थात्‌ । टा गतिनिवृत्तौ । लुडि ख्यं । हियोगादनिघातः । वपूंषि । इवम्‌ वीजसंताने । अर्तिपु- 
वपियजितनिघनितपिभ्यो निदिल्युसिप्रत्ययः । निचचयक्तत्वादाबुदा त्तः । सचेते । षच समवाय दत्यस्य लटि 
ख्यं । तपुषः । तप संतापे । अर्तिपुवपीत्यादिना उसिः । बुध्चे । बन्ध बंधने । वंभेत्रेधिवुधी च । ०३. ५.। इति 
नवम्रत्ययः। त्रधिबुधो एतावादेशौ धातोः । म्रत्ययखरः। एता । इण्‌ गतावित्यस्य कर्मणि निष्ठा ¦ गतिरनंतर 
 ब्रूति गतेः स्वरः ॥ ५ | | 


चिरेषां निदिता मत्यषु ये अस्माकं पितरों गोषु योधा ; | 











इद्र एषां दुहिता मार्हिनावानुद्रोचाणिं ससृजे दंसनावान्‌ ॥४॥ 

नकिः । एषां । निदिता । मत्यषु । ये । अस्माकं । पितरः । गोषु । योधाः । 0 
इद्रः । एषां । टूहिता । माहिन ऽवान्‌। उत्‌। गोचारिं। ससृजे । दसनांऽ वान्‌ ॥४॥ 
 हेडद्र सतै मवृत्तानामस्सरावं ये पितरोऽगिरसो गोषु पणिभिरयहतेषु ततिमित्तं योधा योद्धारो वर्तेत 


तेषामेषां मर््थषु निदिता दूषको नकि्नं कश्चिदस्ति । कृत इत्यत आह । माहिनावान्महिमोपेतो दंसनावान्वु चह- 
ननादिकमेवानिद्र एषामंगिरसां दृंहितानि समृद्धानि गोचाणि गवां वृद्‌न्युत्सख्जञे। तेभ्योऽगिरोभ्यो ददौ ॥ नि- 
दिता। निदि कृत्सायामित्यस् तुचि रूपं । मयेषु । वस्वादिलात्खार्धिंको चत्‌ । यतोऽनाव दत्याबुद्‌ात्त्वं । 
योधाः । चुघ संप्रहार इत्यस्य पचाद्यचि श्यं । दृंहिता ! इह दहि वृच्वावित्यसय निष्ठायां रूपं । माहिनावान्‌ 
४ | ४5 4 | 012. ~. | 




















२६४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ० ३.०२, ० २६, 


मेरि नख्वेतीनण्प्रत्ययः । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । माहिनावानिति तस्य संज्ञा । मतौ बड्भचोऽनजिरादीना- 
मिति संहितायां दीर्घः । गोचाणि ¦ गवां समूह इत्यथै खलगोरथादि वयनुवृत्तातिनिचकवचश्चेति गो शब्दाच्न- 
प्रत्ययः । प्र्ययस्वरः ¦ सण्टजे ! ज विसमे इत्यस्य लिरि रूपं ॥ 


दशपेये निष्किवल्ये निविद्वानीयसख पुरस्तात्सखा ह यचेलेषा । सुचितं च । सखा ह यच सखिभिनेवन 
रिति निविद्धानीययोराये  आ०९.३.} दति॥ 


सखा इ यच सखिभिनेव॑ग्वेरभिस्वा सत्वमिगे खतुम्मन्‌ । 

सत्यं तरिर दशभिरटेशग्वेः सूये विवेट्‌ तम॑सि कियत ॥५ 

सखा । ह । यच । सखिऽभिः। नवऽग्वेः सभिऽज्ञ। आ । सतऽ भिः गाः। सनुऽग्मन 
सव्यं । तत्‌ 1 इद्‌: । टश ऽभि: । ट्श ऽग्वेः। सूये । विवेट्‌ । तम॑सि । सिय॑तं ॥५। 


सखिभिः समानख्यानेः सलभिरिद्रमभितः सीदद्धिनेवजः । मेधातिधिप्रभृतयोऽगिरसः केचिन्रव मासा- 
न्सचमनुष्टाय फलं लेभिरे केचिद्‌ श मासाननुष्टायेति । तच ये नव मासान्‌ सचमनु्ाय लब्पफला उद्‌ तिष्ठन्‌ ते 
नवग्ाः । तैः सतलभिरंगिरोभिः सखा समानख्यान दद्र चच यस्िन्विले पणिभिर्निरुच्वा गा अमिलच्याभिज् 
अभिगतजानुकं यथा भवति तथानुग्मन्‌ अनुगच्छसि द्र सत्तच विले दश्वेः। ये दश मासान्सचमनुष्टाय लब्धफ- 
ला उदपिष्टन्‌ ते दशनाः दशभिदंशसंख्याकैरगिरोभिः सहितः सन्‌ तमसि विलवतिन्यंघकारे कियंतं निवसंतं 
सत्यं यथार्थप्रकाशं सूर्यं विवेद । सेभे। ततो लब्धप्रकाशः स दद्रस्ता गा आनीयांगिरोभ्यः प्रादादिति मावः॥ 
सखा । ख्या प्रकथने । समनि ख्यञ्चोरात्त द तीण्प्रल्ययः । डच । समानस्य कंदसीति समानस्य समावः | 
उद्‌ात्त इत्युक्तेन सामथ्यादुपपद सेति गम्यते । आबुद्‌ात्तः । नववेः । गभेरौणादिको छप्रत्ययः । बङ्त्रीही 
पवेपदस्वरः । अभिज्ञ । प्रसंभ्यां जानुनो्गरिति विधीयमानो ज्ञरभेरुत्तरखय व्यत्यधेन भवति ! सलभिः । षद्‌ 
विंशरणगत्यवसादनेष्वित्यस्यात्म ईैरसदयोस्वुट्‌ चेति निप्रत्ययः । तुडागमः । नि्वारादुद्‌ात्तः। अनुग्मन्‌ । 
गभे: एतरि बङलं कदसीति शपो लुकि छते गमहनेल्यादिनोपघालोपः । प्रादिसमासः । शतुसवरः ¦ विवेद । 
विद्‌ ज्ञान इत्यद्माल्िटि णलि ख्यं । क्तियतं । ति निवासगल्योरित्यखखय शतरि रूपं ॥ ॥२५॥ 


इंदो मधु संभृतमुखिर्यायां प्डिवेद्‌ शएफवन्रमे गोः । 
= गुहा हितं गद्यं गूढ्हमप्सु हस्ते दधे दक्िंणे दिंणावान्‌ ॥६॥ 

इदः । मधुं । सं ऽभुतं । उसिर्यायां । पत्‌ऽवत्‌। विवेद । शफऽव॑त्‌। नमे! गोः । 

गुहा । हितं । गुद्धं । गढ्ढं । अप्‌ऽसु । हस्तं । टपे । टधिंरे । दधिंणऽवान्‌ ॥६॥ 

द्र उलियायां रीरदध्यादिक्रमेणोत्लावियां मोगवत्यां गवि संभृतं संपादितं मधु चीराटि विवेद ¦ 

अज्ञासीत्‌ । ततसद्र्थं पदत्पाद्‌ युक्तं शफवत्सुरोपेतं गोधनं विवेद । लेभे । कथं लब्धवानिति तदुच्यते । नमे 
गोः । गोरिति दितीयाथे ष्ठी । पणिनामकैरसुरेरपहतां गां नमे ! आनीतामकरोत्‌ । तथा दक्तिणावानौ 
दाचवान्समथः स इद्रौ गुहा गुहायां हितं गुह्यं प्रच्छन्नं अत एवाप्ंतरिके गहं गूढचारिणं मायिनमसुरं 
दकिणि हसते दधे । दधार । अग्रहीदिव्यथंः ॥ द्वितीयाष्टके । २. ६.३. । श्धी हवमित्यखिन्वे गुहा हितभिलि- 
तत्सम्यगभ्यघाचि । उलियायां प्रक्रिया सम्यक्‌ पुवंभेवावादि । विवेद । विद ज्ञाने विद लामि। एतयोर्लिंरि 


चयं । शफवत्‌। एफोऽस्यासलीति मतुप्‌ । दस्वनुड्भ्यां मतुविति मतुप उद्‌त्तलं नमे । एमु प्रहरत इत्यस्य 
लिटि रूपं । दि्वचनख ठंदसि विकल्ितलादच दिर्वचनामावः। वाक्यभेदादनिघातः। गृह्यं । गृद्ध संवरणं 





|  इत्यस्माच्छसिगुहिदुहिभ्यो वेतिवक्तव्थमिति क्यप्‌ किन्त्वादगुणः। प्रत्यस्य पित्वादनुदात्ततवे धातु रः । दधे। 


 दधातेलिंरि रूपं । दक्षिणावान्‌ । द वुद्धौ । द्र दचिभ्याभिनत्ितीनन््रत्यः। तदस्वाखीति मतुप्‌ । संहिता- 
यामन्येषमपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य दीर्धः ! नित्खरः ॥ | | 





१६१, 
११, 
© 


॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ 





सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वद्‌ पुरूतम॑स्य कारोः ॥७॥ 


ज्योततिः । वृ णीत । तम॑सः । विऽजानन्‌ । आरे । स्याम । दुःऽइतात्‌ । अभी । 


माः । गिर॑ः। सोमऽपाः सोमऽवृ ! जुषस्वं । इट्‌ । पुरऽ तम॑स्य । कारोः ॥७॥ 


तमसो रातेः सकाशाद्धिजाननिविशेषेण जानन्‌ प्रादुर्भवन्सू्यात्मक इंद्र ज्योतिर्बुणीत। जगद्रवहारनिवीहवं 
प्रकाशं समभक्त । यद्वा तमसस्तमोरूपाद्ुचादेविंजानन्‌ प्रादुभेवन्‌ । वृं हत्वा प्रकाश्मवृणीत । वयं दुरिता- 
त्यापाद्रिं दूरे पापवजिताः संतोऽभीके मयरहिते स्थाने सयाम । भवेम । सोमपाः सोमस्य पातरत एव 
सोमवद्ध सोमपानेषु वृद्ध हे इंद्र पुरुतमस्य । पुरून्वह्ञ्शच्रून्‌ तमयति म्लापयतीति पुरूतमः। तादृशस्य कारोः 
स्तोचं कृवाणस्य विज इमाः स्तुतिलकणा गिरो वाचो जुषस्व । सेवस्व ॥ वृणीत । वृङ्‌ संभक्तावित्यस्य लिः 
ष्ट्यं । विजानन्‌ ज्ञा अवबोधने । विशेषेण ज्ञानं प्रकाशः, प्रत्ययस्वरः। अभीके। न विद्यते मीर्चस्िन्‌। ततः शेषा- ` 
विभाषा । पा० ५. ४.१५४.। इति कप्रत्ययः! नञमुभ्याभिल्यं तोदात्तते प्रत्ने कपि पूर्वे! पा० ६.२. १७३.। इति यर्व- 
स्यांतोद्‌ात्लं । पुरुतमस्य । तसु ग्लान इत्यस्याणयंतात्पचादयवि परादि स्कदसि बङलमिल्युत्तरपद्‌ादुदात्तलं ॥ 


ज्योति येज्ञाय रोदसी अनुं यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः । 

भूरि चिद्धि तुंजतो म्यस्य सुपाणस वसवो वहैणांवत्‌ ॥४॥ 

ज्योतिः । यज्ञाय॑ । रोद॑सी इति । अनुं । स्यात्‌ आरि । स्याम । टुःऽइतस्यं । भरः । 

भूरि । चित्‌ । हि । तुजतः। म्यैस्य । सुऽपारासंः । वसवः । बहेणां ऽ वत्‌ ॥४॥ 

हे इद्र ज्योतिजंगत्मकाश्कः सूर्यो यज्ञायामिहौचादिक्मकरणाय रोदसी ्यावायुधिव्यावनु ष्यात्‌ । 

अनुभवतु 1 प्रकाशयतु । वं भूरेः प्रभूतस्य दुरितस्य पापस्यरि दूरे साम । मवेम । हे वसवः सर्वस्य वासयि- 
तार ईद्रादयः सुपारासः सुपाराः शोभनपाराः सुत्यामिसुखीकरतु शक्या यूयं भूरि चिदतिप्रभूतं वर्हणावत्स- 
मुद्धियुक्तं घनं तुजतो भूरिप्रदस्य मर्त्य॑स्य प्रयच्छथ ! अचर योम्यक्रियाध्याहारः ॥ स्वात्‌ । अ्तेलिंङि चयं । ` 
संहितायामनोरत्तरस्वासेरुपस्गप्रादुभ्यमलििर्यच्‌पर इति षलं । निघातः । तुजतः । तुजि पिजि लजि 


हिंसादानजिकेतनेषु । शतुरनुम इति विभक्तेरुदात्तवं ¦ वर्हणावत्‌ । वृहि वृद्धावित्यख भाव ऋ्णादिकी 
युप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ | | | 












शुनं हुवेम मघर्वानमिंदरमस्सिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ ! 
गुणषेतमुपमूतयं समसु प्रतं वृचराणिं संजितं धनानां ॥९। 
शुनं । हुवेम । मघऽवांनं । इद । अस्मिन्‌ । भरे ! नृऽत॑मं । वाज॑ऽसातौ । 
` शुखं । उयं । ऊतये । समत्‌ऽसु । रंत । वृचाणिं। संऽजितं । धनानां ॥९॥ ॥२६॥ | 
वेदार्थस्य अकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देयाद्वियातीर्थमहिश्रः ॥ । 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेख्रवैदिकमार्गप्रवर्तकथीवी र बु्भूपालसाग्राज्यधुरं धरेण सायणाचयैण 
विरचिते माघवीचे वेदार्थग्रकाशे ऋकसंहितामाघे तृतीयके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 














२७० `  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [० ३, ० ३.व०१, 


 ॥ च्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विदातीर्थमहेश्चरं ॥ 


इद्र वेति नवर्च द्वितीयं सूक्तं वेश्ाभिचं गायकं । तथा चानुक्रातं। इद्र त्वा गायचं हीति ॥ अम्रिष्टोमे 
प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्र इदं सूक्तं । सुचरितं च । इंद्र ला वुषभसुब्वेदभीति तिखः । आ० ५. १०.) इति । 
आदा प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छसिनः प्रखितयाज्या । सूचितं च । इंद्र ला वृषभं मरुतौ यख । आ०५.५.। इति ॥ 


इद चा वृषभं वयं सुते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अधस: ॥१॥ 
इद । त्वा । वृषभं । वयं । सुते । समे । हवामहे । सः। पाहि । मध्वः । संधसः ॥१॥ 


ददौ खवति सोमरस रमते कीडतीतीद्रः) यद्रा इदं सर्वे जगत्साक्लाद शेयतीतींद्रः। तसय संवुक्िः । हे 
दद्र वुषभं कामानां वर्षैकं ला लां मुते ग्रावमिरमिषुते सोमे वयं हवामहे । सोमपानाथमाद्ूयामः। स लं 
मध्वो मदकरमंधसोऽतचलकणं सोमं पाहि ! पिव । इद्रश्ब्दं यास्को बघा निविवेच । इद्र इरां दृणातीति 
वेरां ददातीति वेरां दधातीति वेरां दारयतीति वैरां धारयतीति वेदवे द्रवतीतिवेंदौ रमत इति वेदे 
भूतानीति वा । तय्दैनं प्राणैः समेधंसदिं र खेद्र लमिति । यच यच योऽर्योऽनुगुणस्तच सोऽथः स्वीकायं 
 इदद शेनादिव्यौपमन्यवः ) इष्टं ब्रह्म साकात्पश्यतोतीद्रः । तथा चारण्यके श्रूयते । स एतमेव पुरुषं ब्रह्मततम- 
मपश्चदिदमदश्मिती३  तस्मादिद्रौ नामेदंद्रौ ह वै नामं तसमिदंद्रं संतमिंद्र इत्याचकते परोकेण परो 
प्रिया दव हि देवाः । ए आ०२.४. ३.1 इति ।॥ इद्र । इदि परमैश्चयं इति धातुः ! स्वमायया जगद्रूपत्वं 
परमैर्यं । उनेनामिप्रायेण शूयते । इद्र मायाभिः पुरुरूप ईयत इति । इंदु शब्द उपपदे रमतिरन्येभ्योऽपि 
दृश्यत इति डः, पूर्वपदस्योकारलोपः । ददि परभयं इत्यस्मादृजद्रयेव्यादिना रन्मरत्ययांतलेन निपातितः । 
एवमेतानि निर्वचनानि द्रष्टव्यानि । आमंचिताद्युद्‌ा तलं । हवामह 1 इ यतेवं्लं ददसीति संप्रसारणे लरि 
ख्यं । मध्वः । मधुशब्दः फलिपारीत्यादि नोन्मत्ययांतः । आगमानुशासनसानित्यलात्ुमभावः । संज्ञापूर्वकस्य 
विधेरनिव्यलाहुणाभावः) यणादेशः । अ्रंधसः । अदेननुम्‌ धञचेत्यसुन्‌ ! नित्सखरः ॥ 
ब्राह्मणाच्छ सिनः प्रातःसवन इद्र क्रतुविदमिति शस््रयाज्या । सुचितं च । इद्र क्रतुविद्‌ सुतमिति याज्या 
। आ०१. १०. । इति ॥ 


इंट ऋतुविदं सुतं सोम॑ हयै पुरुष्टुत ! पिवा वँषस्व तातपि ॥२॥ 
इद्र । ऋतुऽवि। सुतं । सोम 1 हये । पुह्‌ऽस्तुत्‌। पिबं । खा । वृषस्व । ततुंपिं ॥२॥ 


है इद्र क्रतुविदं क्रतोः प्रज्ञाया लंभकं सुतममिषुतमिमं सोमं इयं । पातुं कामयस्व । हे पुरुष्टुत पुरुभिर्व- 
ज्ञभिः सुद्र तातुपिं तपैकमाणायनकारिणमिमं सोमं पिब । पीतमिमं सोममा वृष । जठरे सिंच । यथा 
नभेरघौ न पतति तधा धारयेति भावः ॥ हर्यं । हयं गतिकात्योरिव्यख लोटि ख्यं । निघातः । पुरत । 
सुतसलोमयोग्षछटसीति संहितायां षलं । वुषसख । वृष सेचन इत्यस्य लोरि रूपं । आड उत्तरल्ात्तिघात 
तातुपिं। तुप प्रीणन इत्यस्माच्छद्सि सदादिभ्यो दशंनादिति किन्‌ । तस्य लिङ्द्वावाद्विर्वचनादि । संहिता- 
यामन्येषामपीत्यभ्याससय दीधः । नित््वादाबुद्‌त्तः ॥ 


त 


इदप णो धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्दवेभिंः । तिरः स्तवान विश्पते ॥३॥ 
इद्‌ प्रा नः। धितऽवानं। यज्ञं! विश्चभिः। देवेभिः तिरः । सववान । विश्पते ॥ ३॥ 


। हे सवान लोतुमिः सूयमान विप्पते विशां मरुतां पते हे इद्र विश्वेभिरदैवेभिः सवैर्यजनीचेदैवैः सहितस्तवं 
धितावानं । वन्यते संभज्यत इति वानं हविः। धितं निहितं हविर्यस्य तं । संमृतहविष्कमित्य्धः। असदीयभमिमं 











म० ३.अ०४.सु०४ 0, | ॥ तृतीयो ऽखः ॥ २७१ 


यज्ञं प्र तिरः) प्रवर्वेण वधय । हविःसखवीकरणेन संपूरणं कुर्विति भावः ॥ शः ! उपसर्गादङ्लमिति संहितायां 
एलं । धितावानं । इधाञ्‌ घारणपोषणयोरित्यस्ाल्चि्टा ! बङ््रीहौ पूर्वपदस्वरः। तिरः । तरतेव्यत्ययेन शः! 
प्रत्ययस्वरः । स्तवान । टञ्‌ सुतौ । सम्यानच्‌ स्तुव इल्युपपदाभावेऽपि कर्मग्यानच्‌प्रत्ययः । आमचित- 
लाच्चिघातः ॥ 


इट्‌ सोमाः सुता इमे तव प्र यति सत्पते । श्यं चंद्रास इद॑वः ॥४॥ 

इद्। सोमाः सुताः। इमे । तव॑ । प्र यंति । स॒ल्‌ऽपते। श्यं । चं दास! ईद॑वः ॥॥ 

| हे सत्पते इद्र च॑द्रास आदर्हादवितार इंदवो दीत्नाः सुता अभिषुता इभेऽ स्मामिर्द॑त्ताः सोमाः क्यं | 
कियति निवसंत्यत्नादीन्यत्रेति कयो जठरं । प्र यंति । प्रकषण गच्छंति । तान्‌ धारयेति भावः ॥ चयं । चि 

निवासगत्योरित्यस्मादधिकरशे घप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तवे प्राप्रे क्यो निवास इत्याद्युदत्तं । 


चद्रासः। चदि आद्हादने दीप्तौ च । अस्मात्सफाधितंचीत्यादिना रक्प्रत्ययः । आज्जसेरसुगित्यसुक्‌ । प्र्यय- 
स्वरः । ईद वः! उदे रि्चादेरिव्युप्रत्ययः। निदिव्यनुवृत्तेराबुदात्तः ॥ | 


दधिष्वा जठरं सृतं सोम॑मिंदर वरैर्यं । तव द्य्षास इंट॑वः ॥१५॥ 
द्धिष्व । जरं । सृतं । सोमं । इद्‌ । वैण्यं । तव॑ । दयुश्ास॑ः । इंदवः ॥५॥ 
हे इद्र वरेण्यं सर्वेर्बरणीयं सुतमभिपुतं सोमं जठरे दधिष्व ! धारय । इद्वो दीघ्रा इमे सोमास्तव 
युक्तासः । दिवि रियति निवसंतीति बुच्ठासः। अतस्त्वं तान्‌ धारयेति मावः ॥ दधिष्व । दधातेलोरि रूपं । 


आगमा अनुदात्ता इतीरोऽनुदातलात्मत्ययस्वरः । वरेशं । वृङः संभक्तौ । वृङः ए इ्येश्यप्रत्ययः । वुषादिः- 
लाद्‌ाुद्‌ात्तः । बुच्सः । कियतेरन्येभ्योऽ पि दृश्चत इति इप्रत्ययः । छदुत्तरपदस्वरः ॥ ॥१॥. 

गिर्वणः पाहि न॑ः सुतं मधोधीरंभिरज्यसे । इट्‌ त्वाद्‌।तसिद्यशः ॥६॥ 

गिवेणः। पाहि। नः। सुतं । मधोः। धाराभिः पज्यसे। इद्र । त्वा ऽटि । इत्‌। यः ॥६॥ 

गिर्वणो मीभिर्वननीय । तथा च यास्कः ¦ गिर्वण देवो मवति गीर्भिरेनं वनयंति । नि० ६. १४.। इति । 

तादृशेद्र नोऽखदीयं सुतमभिषुतमिमं सोमं पाहि । पिव । यतो मधोम॑द्‌ करस्य सोमस्य धाराभिरज्यसे 
सिच्यसे हे इद्र लादातमित्वया शोधितं विशदीकतभेव यश्ोऽ त्रमस्मासु भवति ॥ गिर्वणः ! वन संमक्तावि- 

त्यस्मादसुन्‌ । गिर उपधाया दीचीभावम्ष्छांदसः। आमंचरितस्येति बाषिकमावुद्‌ात्तवं । पाहि । पा पान 
 इत्यस्माल्लोरि रूपं । आमंचितस्याविवययमानतेन पादादिलादनिघातः । प्रत्ययस्वरः । त्वादातं । दैप्‌ शोधने । 
सत्यपि पकरि नानुवंधलछृतमनेजंतलमिवयेजंत एवायं । तत आदेच इत्यालं । असमात्कर्मणि क्रः । दाधा 
ष्वद वित्यचाद्‌ाविति म्रतिषेधेन घुसंज्ञाया अमावादौ दद्लोरिति ददष्देशो न भवति । लेति युष्मच्छब्दस्य 
तृतीचा कतरकरणे छता बङलमिति समासः । तृतीया कर्मणीति पूवेपद्‌प्रकृतिखरः । यशः । अम्‌ व्याघ्रौ । 
अशेचद्ेत्यसुन्‌ । तत्संनियोगेन धातोर्युडागमः। नित्वाद्‌ाबुदात्तः॥ 

अभि द्युम्नानि वनिन्‌ इद सचंते अ्धिंता । पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥७॥ 

अभि । द्युम्नानि । व॒निन॑ः इदं । सचंते । अशिता । पीत्वी । सोम॑स्य । ववृधे ॥७॥ ` 

वनिनः । वनं देवताविषयं संभमजनमस्यास्तीति वनी । तस्य देवान्‌ संमजमानस्व यजमान दुख्ानि 

वोतमानान्किता चयरहितानि संपूणानि सोमादीनि इवीषीद्रममि अमितः सचंते । समव्ंति । तेषु सध्ये 
सोमस पीली सोमं पीला वावुधे। स डइंद्रो वधते ॥ वनिनः। अत इनिटनावितीनिप्रत्ययः। तस्य स्वरः । 
सचंते । षच समवाय इत्यस्य लरि रूपं । अकिता । चि क्षय दत्यस्य जिष्ठा । अच खद्‌थं इति दीधौभावः। 
तस्मादेव क्लियो दीघौदिति निष्ठानलाभावः। नजा समासे तस्य स्वरः । पीली । पा पान इत्यसनात्‌ त्काप्र- 
व्वयख स्तात्व्याद्यश्चेति निपातनात्‌ ली इत्यादे शः । प्रत्ययस्वरः । घुमाख्थागपेत्यादिना दलं ॥ ` 











२७२ |  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३.अ०३.व०३, 


वीवतों न स्रा ग॑हि परावतश्च वृचहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिरं 


वौऽवतंः।नः। आख गहि) पराऽवतः। च। वृचऽहन्‌। इमाः। जुषस्व। नः। गिरः ॥४॥ 


हे वुचहतिंद्र अर्वावतोऽर्वाचीनात्समीपहदे शात्परावतोऽ तिद रदे शाद्या नोऽस्यानभिलच्या गहि । आ- 
गच्छ आगत्य च नोऽस्मदीया इमाः स्तुतिलकणा गिरो वाचो जुषष्ठ । सेवस्व ॥ परावतः । उपसगाच्छ- 
दसि घालथं इति वतिः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


 यरदैतरा प॑रावत॑मवावतं च हूयसे । इदेह तत आ ग॑हि ॥९॥ 
यत्‌। तरा! पराऽ वतं । अवे ऽ वतत । च। हूयसे । इट । इह । तत॑ः । रा । गृहि ॥९॥ 


हे इद्र ययद्धिन्यरावतमतिविप्ररृष्टस्य दे शस्यावीवतं संनिषृष्टस्य देशस्य चांतरा तयो्मैध्यदेशे यसे 
सम्यभिन्यसे ततसस््मदि शादिहाख्िन्यन्न आ गहि ! सोमपानाधंमागच्छ ॥ परावतं अवावतं। अंतरा तरेण युक्ते 
। पा० २. ३.४. 1 इति द्वितीया । ततः । पंचम्यास्तसिल्‌ । लित्सखरः ॥ ॥२॥ 

आतूनइद्रेति नवर्च तुतीयं सूक्तं वेामिचं गायच्भेद्रं। आत्‌ न इत्यनुक्रांतं ॥ अतिराचै दिती पर्या 
त्राह्मणाच्छसिश्स्र एतदादिके दे सूक्ते । सूच्ितंच।आतू न इद्र मद्रयिति सूक्ते । आ० ६. £.। इति ॥ 


आत्‌ न॑ ईट्‌ मद्यग्धुवानः सोम॑पीतये हरिभ्यां याद्यदविवः ॥१॥ 
आ। तु! नः। इट्‌। मश्य॑र्‌। हवानः। सोमऽपीतये । हरिऽभ्यां। याहि । अटिऽ वः ॥१॥ 


हे अद्धिवो हे विन्‌ हे इद्र कवानो हौतुमिराद्वयमानस्त्वं मव्यक्‌ मदसिसुखः सन्‌ नोऽ सखदीये यज्ञे 
सोमपीतये सोमपानार्थं हरिभ्यामश्राभ्यां सह तु क्सिम्रमा चाहि ।॥ तु । ऋचि तुनुघेव्यादिना संहितायां दीर्घः 
मन्रक्‌ । मामंचतीति छविग्दध॒जित्यादिना क्रिन्‌ । प्रत्ययोत्तरपदयोशेत्यस्यच्छब्द सैकवचने मपर्यतख्य 
मादेशः । विश्ग्देवयोश्च टेरव्रंचतौ वप्रत्यय इति टेरद्धि इत्यादेशः । अद्धिसध्योरंतोदात्तलनिपातनं छत्स्- 
रजिवृत््य्थमिति वचनादव्यादेशोऽतोदात्तः। यणादेशे कत उद्‌ात्तस्वरितयो्यण इति यणः स्वरितं । क्रि 
सत्ययख कुरिति कुलं । सोमपीतचे । दासीभा रादि ला्पूवेपद प्रकृतिस्वरत्वं । अद्धि वः। मतुवसौरिति र्तं 
आमंनिलात्निघातः ॥ 


सचो होता न ऋृविर्यस्तिस्तिरे बरहिरान॒षर्‌ । आयुंजन्प्रातररदयः ॥२॥ 
सः, हौत।। नः। ऋषिय॑ः। तिस्तिरे। बहिः। सनुषक्‌। अयुंजन्‌) प्रातः। दयः ॥२। 


हे इद्र नोऽस्यदीये यन्ते होता छलि क्‌ तवाद्भानार्थमुखियः प्राप्तकालः सन्‌ सत्तो निषसो वर्त॑ते । तथा 
बहिंरानुषक्‌ अनुषक्तं परस्यरसंवद्वं यथा भवति तथा तिसिंरे । हविष्वासत्नेषु सीर्णमभूत्‌ । तथा प्रात 
प्रातःसवने सोमाभिषवाथेमद्र यो ग्रावाणो ऽचुज्न्‌। परस्परं संगता अभूवन्‌ तस्यात्सोमपानार्थं लमागक्छेति 
भावः॥ सत्तः। षटु विशरणादिष्वित्यस्माद्नत्यथाकमेकक्िषेत्यादिना । पा० ३.४. ७२.। कर्तरि क्तः । सर्वविधीनां 
छदसि विकखितलादनच् जिष्टातकारसय नत्राभावः। छखियः। छतुशब्दाच्छरसि घसिति घस्प्रत्ययः । घस्ये- 
यादेशः । सितीति पदसंज्ञायामोगण इति मसंक्ञाधीनो गुणो न भवति । यणादेशः । प्रत्ययस्वरः । तिस्तिरे । 
सृज्‌ आच्छादन इत्यस्य कमणि लिखत इद्ातौरितीलं । दिर्वचने शप्रैवाः खय इति तकारस्य शेषः । लिर- 
| सद्ययोरेशिरेजिति तप्रत्यदैशित्यारेभः ¦ पादादिलादनिघातः । प्र्यसखरः। आनुषक्‌ । षन्ञ संगे । क्रिप्‌ 
 ऋअनिदितामिति नलोपः । आडन्वोरुपसगेयोः प्राक्प्रयोगः । गतिसमासः । छदुत्तरपदस्वरः । अयुच्न्‌ 
युजिर्‌ योग इत्यस्य लुङः श्ुरिरितो वेत्यडादे शः । बङलं कंदसीति रुडागमः ! पादादिलादनिघातः 
अडागमस्वरः॥ | 











म० ३.अ०४. सु०४१.| ॥ तुत्तीयोऽष्टकः ॥ २9३. 


इमा ब्रह्म बहवाः कियत आ वर्हः सीद । वीहि भर पुरोक्छाशं ॥३॥ 
इमा । ब्रह । ब्रह्मऽ वाहः। कियत । आ। वर्हिः। सीद्‌ वीहि। मपर । पुरोव्छाशं ।॥३। 
त्रह्माणि सोतच्राणि सत्यतया वहतीति ब्रह्मवाहा ब्रह्मणा स्तो प्राप्यत इति वा । हे ब्रह्मवाह दद्र तुभ्यमि- 
मेमानि ब्रह्म ब्रह्माणि स्तोचायस्माभिः जरियंते। अतो बर्हिरा सीद्‌ ! सुत्यतया र्हिषि यन्न उपविश । हे भ्पूर 
समर्थद्रास्मामिर्दीयमानमिमं पुरोडाशं पुरोडाशास्यं हविर्वीहि । मक्षय ॥ ब्रह्मवाहः! वह म्रापण इत्यस्माद्हि- 
हा घाञ्ज्य-छद्‌ सीत्यमुन्‌। शिदित्यनुवृत्तेरुपधावुद्धिः । आमंचितल्वात्निघातः। करियते । करोतिः कर्मणि यक्‌ । रिङ्‌ 
शयग्लिंच्िति रिङादेशः । प्रत्ययस्वरः । पादादिलाद निघातः । बर्हिः । कालाध्वनोरत्यं तसंयोगे दितीया ¦ 
नीहि । वी कात्यादिषु । लोटि खूं । हेिच्वादुदात्तः ! युरोव्छाशं । दाग दान इत्यस्मात्पुर स्यवीन्मचे चैतव- 
हाक्थशस्युरोडाशो णिन्‌ । पुरो द्‌ाशंत एनमिति । निपातनाद्‌ कारस्य ककारः । छदुत्तरपदस्वरः ॥ 


रारंधि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वहन्‌ । उक्येष्वदर गिर्वणः ॥४॥ 
ररधि। सवनेषु । नः। एषु । स्तोमेषु । वृ ऽहन्‌ । उक्थेषु । इट्‌ । गिवेशः ॥४॥ 
हे गि्वेणो गीर्भिः सुतिभिर्वननीय वृचहन्‌ वृषस्य हंत इद्र नोऽस्माकं संबेधिषु चिषु सवनेष्वेषु क्रियमाणेषु 
स्तोमेषु स्तोचेषूक्थेषु शस्त्रेषु च रारंधि । रमख ॥ रारंधि । रमतिललौटि वङ्गलं ठदसीति शपः शुः । ददस्युभ- 


यथेति हेरा्धघातुकवेनाडन्वादङितश्चेति हेर्धिः । सवनेषु । सूयते सोमो चेष्वित्यधिकरणे सुनोतरसयुर्‌ । 
लित्खरः। एः । नसो नकारख नश्च धातुस्थोरषुभ्य इति संहितायां एतं ॥ 

म॒तयः सोमपामुरे रिहंति शव॑सस्पतिं । इदं वत्सं न मातर: ॥५॥ 

मतयः । सोमऽपां। उर । रिहंतिं । शव॑सः । पतिं । इ । वत्सं । न । मातरः ॥५॥ 

हे इद्र मतयोऽस्मामिः क्रियमाणाः सतुतय उक्‌ महांतं सोमपां सोमस्य पातारं शवसो बलस्य पतिभिंट्र 

ल्वां रिहंति । लिहंति । तच दृष्टातः । वत्सं न ¦ यथा वत्सं मातरो चघनवो लिहति वदत्‌ ॥ मतयः । मन ज्ञानं 
दत्यस्मात्कमेणि मंते वृषित्यादिना क्तित्ुदात्तः । उक्‌ । ऊणुंञ्‌ आच्छारन इत्यस्यान्महत्यथे गम्यमाने महति 
शस । उ०१. ३२.। इति वुम्रत्ययो धातो सख । प्रत्ययस्वरः । रिहंति । लिह आस्वादन इत्यस्य लि श्यं । 
रलयोरभेदः । प्रत्ययस्वरः । शवसस्तिमिति संहितायां षथ्याः पतिपुचपुषेत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वं । 


वत्सं । वद्‌ व्यक्तायां वाचि । अद्यादतृवदिहनीत्यादिना सप्रत्मयः। वदल्भीच्णं मातरमिति वत्सो मोवालः । 
प्रत्ययस्वरः ॥ ॥ ३॥ 


स म॑दस्वा द्यध॑सो राध॑से तन्वां महे । न स्तोतारं निदे करः ॥६॥ 
सः। म॑टस्व । हि । संध॑सः ! राध॑से । तन्वां । महे । न, स्तोतार । निदे । करः ॥६॥ 
है इंद्र स तथाविधस्तवं महे महति राधसे धनायांधसोऽ स्मामिर्दीयमानस्य सौमस्य पानेम तन्वा शरीरेण 
सहं मंदस्व । हृष्टो भव । हिर समुच्चयार्थः। किंच लं स्तोतारं मां निदे नंदायै विषयभूतं न करः । मा कार्षीः ॥ 
मंदस्व । मदि सुत्यादिष्विव्यस्य लोरि रूपं । हि चेति निघातप्रतिचेधेन मवितव्यभिति चेन्न । तचाप्रातिलोम्य 
इति वर्तते । अच हेः समुच्चयार्थलाच्चिघातः । तन्वा । उद्‌ ात्तस्वरितयोरिति खरिततवं ¦ महे । तकारलोप- 
गाद सः । बुहन्महतोरपसंख्यानभिति विभक्तैरुदा तलं । निदे । णिदि कृत्सायाभित्यस्मात्संपरादिलक्षणो भावे 


क्रिम्‌ । अआगमानुशासनस्यानित्यलान्ुममावः । सावेकाच इति विभक्तैरुदात्ततवं । करः । करोतिरौङि चैः 
छमृ दरुहिभ्यग्छद सीत्यङादेशः । निघातः ॥ ग. 9 


 वयर्भिद्‌ चायो हविरषपर॑तो जरामहे । उत्त चम॑स्मयुवैसो ॥9॥ ` 
वयं । इट्‌ । चाऽयवः। हविष्प॑तः। जरामहे । उत । त्वं । अस्म ऽयुः। वसो इतिं ॥७॥ 


एठा, 7. फ. 








२७४  ॥ ऋण्वेटः॥ [अ०३.अ०३.व०१५, 


हे इद्र लायवो यन्नार्थं लामात्मन इच्छतस्त्वत्कवामाः संतो हविष्मतः संमतहविष्का वयं जरामहे । लां 
लुमः। हे वसो सवस्य वासकं दद्र उत लमप्यस्ययुर स्दीयदहविःसवीकर णाथमस्सानात्मन इच्छन्‌ भव ॥ तल्रायवः। 
लाभिच्छतीत्य् सुप आत्मनः क्यच्‌ । प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति पर्यतखय तादे शः। क्याच्छद सीलयुप्रत्ययः। ल्व 
दति प्राप्तौ चुष्मदस्मदोरनादेश इत्यविभक्तावपि हलादौ अत्ययेनालं । प्रत्ययस्वरः । हविष्मंतः । तसौ मलवर्थं 
इति भसंज्ञायां सकारस्य रुलाभावः ¦ सखरविघौ व्यंजनमविदययमानवदिति परिभाषानाय्यणान्मतुप उदात्- 
तामावः । इसिप्रत्ययस्वरः । जरामहे । जरतिः सुतिकर्भेति यास्कः । अस्मयुः । अस्मानिद्धतीत्यथ सुपः क्यच्‌ । 
तस्पादुग्रत्ययः । पूवंपद्‌ांतलोपस्षछांद्सः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


मारे अस्मि मुमुचो हरिप्रिया वोड्ाहि । इद्‌ स्वधावो मन्स्विह ॥४ 
मा। आरे! अस्मत्‌। वि । मुमुचः। हरिऽप्रिय । सवाङ्‌। याहि} इद्‌ । स्वधाऽवः। 


मत्स्वं । इह ॥४॥ 

हे हरिप्रिय हरी अश्वौ प्रियौ यख तादृश हे इंद्र अख्यद सत्त आरि दूरे रथे योजितावघ्चौ मा वि 
सुञ्ुचः। मा विमोचय । ताभ्यामुपेत एवावाङ्‌ अस्मद्‌ाभिसुखेन याहि । आगच्छ । हे खघावः सोमलक्तणात्न- 
विद्र रहास्िन्देवयजने मत्स । सोमं पीला हृष्टो मव ॥ अस्मत्‌ । अस्मच्छब्दस्य पंचमीबड़ वचनस्य पंचम्यए 
अत्‌ । पा० ७.१. ३१.\ इत्यद्‌दे शः । मुसुचः । सुच मोकरण इत्यस्य खंतस्य द्ांदसे लुडि चडिः ख्यं । अभ्यासस्य 
दीचाभावस्छांदसः। न माद्ोग इत्यडभावः । निघातः। हरि प्रिय । आमंचितस्य पादादिलात्षािकमावु 
दात्तलं । मत्ख । मदि सुत्यादिष्वित्यसखय लोरि बङ्लं कंद्सीति विकरणस्य लुक्‌ । आमंचितस्याविदयमानलवेन 
पाट्‌ादिलाद्निघातः॥ 


वाचं त्वा सुखे रथे वहतामिंद्‌ केशिना । घतल््‌ वहिरासदं ॥९॥ 
अवाच। ता । सुऽखे। रथे । वहतां । इट्‌ । केशिना । घत इति घुत ऽच्‌ । बहिः । 


साऽसद ॥९॥ 


है इंद्र धुत्त श्रमजनितजलप्रसखवणयुक्तौ केशिना केशिनौ स्लधप्रदेशे लंबमानकेशयुक्तौ इरी आसद 
अआसदनीयं वहिंरभिलच्य मुखे सुखकर रथेऽर्वाचमसदभिमुखं ला लां वहतां ॥ अर्वीचं । चंचति; क्विन्युगिद- 
चाभिति नुम्‌ । वहतां । वहेलोरि ख्यं । तसो लसार्वघातुकस्वरे छते धातुखखरः । आसद । सदेः छ्य 
कन्प्रत्ययः । नित्सखरः । छदुत्तरपट प्रतिस्वरः ॥ ॥४॥ 

उप नः सुतमिति नवच॑ चतुर्थं सूतं वेश्वामिचं गायचमेंद्रं । उप न इत्यनुक्रमणिका । पूर्वसक्तेन सहोक्तौ 
विनियोगः ॥ | 


उप नः सुतमा ग॑हि सोममिंदू गवाशिरं । हरिभ्यां यस्तं सस्मयुः ॥१॥ 
उप। नः सुतं। आ गहि। सोमं । इट्‌ । गोऽ्ाशिर। हरिऽभ्यां । यः। ते। अस्मऽयुः॥१। 








हे इद्र नौऽ सदीयं सुतममिषुतं गवाशिरं पयसा भिथितं सोमं प्रति उपा गहि ! समीप आगच्छ । यतो 
हरिभ्यामश्वाभ्यां युक्तस्तव रथोऽस्मयुरस्यान्कामयमानो वतते ॥ गवाशिरं । आङ्पूर्वस्य श्रीणातिः छ्रि्यपस्युधे 
थामानृचुरिव्यादिनारिरित्यादेशः। बह्नव्रीहौ पुर्वपदस्वरः ॥ 


तमिद्‌ मदमा ग॑हि वरहिः्ां याव॑भिः सुतं । कुविच््॑स्य तुष्णवंः ॥२॥ 
त॑। इद्‌। मद।ञ्ा। गहि। बहिःऽस्थां। पावंऽभिः। सुतं। कुवित्‌। नु। खस्य। तृष्णवं 
हे इद्र रावभिः सुतमभिषुतं बहिष्ठं बर्हिषि खितं मदं । मदतेऽनेनेति मदः सोमः । तमिमं सोममा गहि। 














म० २.०४, सू०४२.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ २७५ 


आगच्छ । कृवित्मभूतं यथा भवति तथास्य सोमस पाने नु चिप्रं तुष्णवः। तप्रो भव ॥ मद्‌ ! मदी हषं । 
मदौ ऽनुपसगे इत्यप्रत्ययः । तस पित््वादनुदात्तवे धातुखरः। वर्हिः्ठां ! ठा गतिनिवृत्तौ किप्‌ । संहितायां 
परव पद्सकार स्याद शप्रत्यययोरिति षलवं । टलं ! छदुत्तरपद खरः । तुप्णवः । तुप प्रीणन इत्यस्य लेव्यडागमः। 
फृविव्योगादनिघातः । चुभ्नादिषु नृनमन तुघ्लोतीति परितं । तथापि स्वविधीनां ₹द्सि विकल्यितल्ादय 
णलप्रतिषेध्यो न भवति । प्रत्ययस्वरः ॥ 


इद्रमित्था गिगो ममाद्डा॑गुरिषिता इतः । आवृते सोम॑पीतये ॥३॥ 
इद्र इत्था। गिर॑ः। मम॑। अछ । अगुः। इषिताः। इतः। आओआऽवृतं। सोमऽपीतये ॥३। 

ह इद्र इषितास्त्वदरथ प्रेरिता इत्येत्यमनेन प्रकरिणोच्यमाना मम भिरः स्तुतिलक्षणा वाच इद्र तासितो 
ऽस्माद्‌ वयजनदे शादच्छागुः । आभिमुख्येन गच्छतु । किमर्थं । सोमपीतये सोमपाना्थंमावुते त्वामावर्तयितुं ॥ 
इत्या । इरदशन्दात्या हेतौ च दसीति व्यत्ययेन चाप्रत्ययः । इदम एतेतौ रथोरितीदित्यादेशः। परत्ययस्लरः। 
अच्छं । अच्छं गत्यर्थवदेष्विति गतिसंज्ञा । अगुः । इण्‌ गतावित्यस्य लुङः रूपं । निघातः ॥ 


इद्र सोम॑स्य पीतये स्तोमेरिह ह॑वामहे । उक्थेभिः कुविदागमं॑त्‌ ॥४॥ 
इद्र। सोम॑स्य पीतये । स्तोमिः । इह । हवामहे ! उक्थेभिः कुवित्‌। सआऽगमंत्‌॥४॥ 
स्तोमेस्त्रवृत्पंचद्‌ शादि स्तोमसाध्यैः स्तोतैरुक्येभिरुक्थेः शस्त्र क्मसि सोमस्य पीते सौोमपानार्थमिंट्र 
हवामहे । वचमाद्यामः कृविद्वङवारमाडतःस इद्र आगमत्‌ ¦ यज्ञं प्रत्यागच्छतु ॥ गमत्‌ ¦ गमेलच्यडा- 


गसः । आगमा अनुदात्ता इत्यरोऽ नुद्‌ात्तलाद्वातुसरः । तिङि चोदात्तवतीति गतैर्निंघातः । कविव्यो- 
गाद्‌निधघातः ॥ | | 


इद्‌ सोमाः सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ॥५॥ 
इद्र । सोमा; । सुताः । इमे । तान्‌ । ट्धिष्व ! शतकतो इति शतऽ कतो । जठरे । 
वाजिनीवसो इतिं वाजिनीऽ वसो ॥५॥ 


हे शतक्रतो इद्र इमे सोमाः सुताः । यावभिस्त्वदर्थममिषुताः । ह वाजिनीवसो अन्नधन । यद्वा । वाजो 
$त्रमासु फलतवेनास्तीति वाजिन्यः क्रियाः । तासां वासक हे इद्र तान्सोमरसान्‌ जठरे दधिष्व । धार ॥ 
वाजिनीवसो । वाजशब्दान्मतलथेऽत ईनिठनावितीनिग्रत्ययः। ऋषरेभ्यो डैबिति डीप्‌ ¦ तासां वसो । संबुखौ 
चेति गुणः । आमंचरितलादाष्टमिकमनुद्‌ात्तलं ॥ ॥५॥ | 


विन्चा हि चां धनंजयं वाजेषु दधृषं ववे । अधां ते मुख्नमीं महे ॥६॥ 

विद्य । हि। त्वा । धनंऽजयं । वाजेषु । द्भृषं । कवे । अधं । ते । सुख्नं। ईमहे ॥६॥ 
हे कवे क्रांतदर्थिं्चिद्र वाजेषु युद्धेषु दधृषं शच्रुणामभिमवितारं अत एव धनंजयं । धनं जयतीति 
धनंजयः । तादृशं ला लां विद्य हि । जानीमः खलु ! अधानंतरं ते तव सुम्नं घनमीमहे । याचामहे ॥ विद्य} 
विदेलेटि विदौ लटो वेति मसो मादेशः। पादादिलादनिघातः । धनंजयं । जि जय इत्यस्माद्धन' उपपदे 
संज्ञायां भतुवृजिधारिसहितपिदम इति खच्प्रत्ययः । अरुद्धिषदजंतस्य सुभिति पूर्वपदस्य मुमागमः । चित्वा- 
दंतोदात्तः। दघुषं । जिधुषा प्रागल्भ्य इत्यस्य यङ्जुक्यभ्याससय रोगभावस्चछांदसः । तदं तात्पचायचि यड 
ऽचि चेति डो लुक्‌ । लघूपधगुणे प्राप्ने न धातुलोप इति तख प्रतिषेधः । चि्लादंतोद्‌त्तः॥ 

इममिट्‌ गवाशिरं यवाशिरं च नः पिव । आगत्या वृषभिः सुत्तं ॥9॥ 

इम। इट्‌। गोऽञ्ाशिरं। यव॑ऽआशिरं। च । नः। पिवब। ञ्आाऽगत्य॑। वृष॑ऽभिः। सुतं ॥9॥ 


पि 2) 2 ध 











२७& | ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ० ३, ख०३, व०$. 


हे द्र गवाशिरं मव्यमिश्रणोपेतं सोमं तथा यवाशिरं यवमिथ्रणोपितं वृषमिग्रौवभिः सुतमभिषुतं नो 
ऽश्मदौयभिमं सोमं देवयजनमागत्य पिब ॥ गवाशिरं यवाशिरमित्यचर आङ्पूवेस्य यीणतिः क्रिप्यपस्युधेथा- 
मानुचुरित्यादिनाशिरित्यादेशः। बज्त्रीहौ पूर्वपदप्रतिखरः ॥ | 
 तुभ्येदिद्‌ स्व ओक्ये$सोमं चोदामि पीतय । एष रारंतु ते हदि ॥४॥ 
तुभ्य । इत्‌। इट्‌ । स्वरे । ओक्यं । सोम! चोदामि । पीतय । एषः। ररंतु। तै। हदि ॥४॥ 
हे इद्र तुभ्येत्तुभ्यभेव पीतये पानाथे से खकीय चीवये स्थाने जटरेऽभिषुतमिमं सोमं चोदामि । 
प्रेरयामि । एष पीतः सोमस तनं हदि हदये ररतु । अल्यर्धं रमतां ॥ तुभ्य । युष्मच्छब्दस्य चतुर्थैकव चने 
तुभ्यमह्याविति तुभ्यादैशः । सुपां सुलुगिति सुपो लुक्‌ ! डयि चेत्याबुदात्तः । ओक्ये । वस्वादिलात्खलार्थिको 
यत्रह्ययः । तित्खरितः। चोदामि ¦ चुद्‌ प्रेरणे । खंतस्य लटि द्यं । वङ्लमन्यचापीति शेलैक्‌ । निघातः। 
रारंतु । रमु क्रीडायामित्यस्य यङ्लुकि लोरि सर्वविधीनां कंदसि विकल्ितलाद चाभ्यासस्य नुममावः । 


संहितायामन्येषामपीत्यभ्यासस्य दोघं: । निघातः । हदि । हदयश्ब्दस्य पद त्ोमास्हदित्यादिना हृदादेशः । 
अडिद्‌ मिति विभक्तैरुदात्तलं ॥ 


त्वां सुतस्य पीतये प्रतनमिंद्‌ हवामहे । कुशिकासो अवस्यवः ॥९॥ 
त्वां । सुतस्य । पीतय । प्रलं । इट्‌ । हवामहे । कुशिकास॑ः । अवस्यवः ॥९॥ 
हे इंद्र अवसख्यवस्त्वत्तो रच्णभिच्छैतः कुशिकासः कुशिकगोचोत्यत्ता वयं सुतस्य यावभिरमिषुतस्य सोमस 
पीक्ये पानार्थं प्रतनं पुरातमं लां हवामहे । सुतिलक्णाभिर्गोर्भिराद्यामः ॥ पीतये ! स्थागापापचो भाव इति 
क्तिन्‌ । हिष्टवत्छरतिशत्यांतानां । फि० १.७. इत्यं तोद्‌ात्तलं । हवामहे । इयतेलेरि बलं छटसीति संप्रसारणे 
 ष्टपं ! दस्यवः । अरव इच्छंतीत्ययें सुपः कयच्‌ । क्यारच्ंदसीव्युप्रत्ययः। कुशिकासो अवस्यव इत्यच संहितायाम- 
व्धाद्‌वयादिल्यादिना । पा० ६. १. ११६.। एड: प्ररतिभावः ॥ ॥ ६॥ 
आ याट्यवाडन्यष्टचं पंचमं सूक्तं वैेश्ामिचं चैषटटभभेदरं । आ याह्य्टाविल्यनुक्रमणिका । दशरात्र चतुरे 


ऽहनि स्तोमवृद्धौ माध्यंदिने सवने. च्छावाकशस्तरे सोमाभिशंसनार्थंमिदं सूक्तं । सूचितं च । आ याद्यवीङिनत्य- 
एचैगन्धावपेरन्‌ । आ० ७.१२.। इति ॥ महात्रतैऽप्यावपनीयं ॥ 


आ याद्यवेड्पं वंधुरेहास्तवेदनुं प्रदिव॑ः सोमपेयं । 

प्रिया सखाया वि मुचोपं वरिसत्वामिमे हव्यवाहो ह वते ॥१। 

आ। याहि। अवौङ्‌। उप॑ । वंधुरेऽस्थाः। तव॑ । इत्‌। अनुं । प्रऽदिवः। सोमऽपे्य। 
प्रिया। ससांया । वि । मुच । उप॑ । वहिः । त्वां । इमे । हव्य ऽ वाहः । हवति ॥१। 


है इद्र वंधुरे्ाः । वंधुरशब्देनेषाद्यसंबंघधस्थानमभिधीयति । तेन तदिशिष्टो रथो लच्यते । तस्िन्‌ रथे 
तिष्ठन्‌ त्रमवीङससदभिमुखः सन्‌ आ अभिलच्योप याहि । समीप आगच्छ । प्रदिवः प्रतरं पूर्वक्रमगतं तवेत्ततैव 
संवंधि सोमपेचं सोमपानं त्वमनु उश्च प्रिया तव प्रियतमौ सखाया समानख्यानावश्चौ बर्हिरुप बर्हिषः 
समीपे वि मुच । विसुंच । हव्यवाहः । हव्यं वहंतीति हव्यवाहः । इमे छलिजस्त्वां हवते । सोमपानार्थमाद्भयंति । 
तस्मादा गच्छेति मावः ॥ बंभुरे्ठाः । तिषटतेर्विच्‌ । तत्पुरुषे छृति बङ्लमिति सपम्या अलुक्‌ । प्रदिवः । सका- 
रांतमव्ययं । सोमपेयं । पा पान इत्यस्य भावेऽचौ यदिति चत्मत्ययः। ईदतीतीलं । आर्धधातुकलक्षणो गुणः। 
 चतोऽनाव इव्यादुद्‌ात्तलं । समासे छदुत्तरपदस्वरः । सुच । मुंचतेलोव्यागमानुशासनस्वानित्यलाच्ुमभावः ॥ 


आ याहि पूर्वीरति चषेणीा अये आशिष उप॑ नो हरिभ्यां । 
इमा हि वा मतयः स्तोम॑तष्टा इद्‌ हवते सख्यं जुषाणाः ॥२॥ 





म०३,अ०४, सूु०४३. ॥ तृतीयोऽटकः ॥ २७७ 





आ। याहि । पूर्वीः । खतिं । चषेणीः। आ! अयः! साऽशिष॑ः। उप॑ । नः) हरिंऽभ्य 
इमाः । हि। त्वा । म॒तय॑ः । स्वोम॑ऽतष्टाः । इटं । हर्व॑ते । सख्यं । जुषाणाः ॥२॥ 
है इंद्र पूर्वीः सर्वार्षणीः प्रजा अत्या याहि! अतिक्रम्यागच्छ। दितीय आङ्‌ पूरणः! अयोऽ स्माकं खामी 

त्वं न आशिवरत्वमचागत्य सोमं पिवेलयेवमादिका अस्माकं प्रार्थना हरिभ्यामशराभ्यां युक्तः सन्‌ उपा गच्छ । किंच 
तै तव सख्यं जुषाणाः सेवमानाः स्तोमतष्टाः स्तोमकारिभिः स्तोतुमिः छता इमा मतयः स्तुतयो हव॑ते सोम- ` 
पानार्थं लामाद्यंति । हि प्रसिद्धौ । करणे कतुव्यापारः । काष्ठानि पचंतीतिवत्‌ ॥ आ । संहितायामाडोऽनु- 
मासिकन्कछद सीत्यनुना सिकः । अः । छ गतौ । चर्यः स्वामिवैश्ययोरिति निपातनावत्मत्ययः | यतोऽनाव 
इत्याबुद्‌ा वे प्रात्तेऽ यस्य खाम्याख्या चेत्‌ । फि० १. १८.। दत्यंतोद्‌ात्लं । आशिषः क्रिपि शास इदङ्हलो- 
रि्छुपधाया इलं । शासिवसिघसीनां चेति षलं । सोमतष्टाः। तत्‌ लच्‌ तनूकरण इत्यस्मात्कम॑णि क्तः। तुती- 
या कमेणीति पूर्वपद प्रक्तिसरः ॥ 


आ नो यज्ञं न॑मोवृरधं सजोषा इदं देव हरिभियोहि तूयं । 

अहं हि वां मतिभिर्जोहवीमि घृतप्रया; सधमादे मधरनां ॥३॥ 

रा । नः । यज्ञं । नमःऽवृधं । सऽजोषांः । इद । टेव । हरिंऽभिः। याहि। तूयं । 
अहं । हि । त्वा । मतिऽभिंः । जोह॑वीमि । घुतऽग्रयाः। सध ऽमाद्‌ । सधूनां ॥३॥ 


देव योतमान हे ईद्र नोऽस्माकं नमोवुधं नमसोऽचस्व वर्धकमिमं यज्ञ हरिभिरद्चैः सजोषाः सहमरी- 
तिस्त्वं तूं चिपग्रमा चाहि । घृतप्रयाः। घृतसहितानि प्रयां खन्नद्टपाणि हवीषि यस्य सख तथोक्तः । ताद्शोऽदहं 
मधूनां सोमानां सधमादे । सह मादंति यच सोम इति सघमाद्‌ः । तस्थिन्‌ स्थाने मतिभिः सुतिभिस्ा लां 
जोहवीमि हि। भशमाद्यामि खलु ॥ जोहवीमि । यङ्लुक्यभ्यस्तस्य चेति संप्रसारणं । गुणो यङ्लुकोरित्य- 
भ्यासखखय गुणः । चड़ वेतीडागमः। हियोगादनिघातः। अभ्यस्तानामादिरित्याबुदात्तः। घृतप्रया: । घु चरण- 
दी्योरित्यस्सादंजिघुषिभ्यः क्त इति क्तप्रत्ययः । बङ््रीहौ पर्वपदस्वरः ॥ 


आ च त्वामेता वृष॑णा वहातो हरी सखाया मुधुग स्वगां। 
धानावृदिटूः सव॑नं जुषाणः सला सव्यः णृणवद्दनानि ॥४॥ 

 आ। च। त्वां! एता । वृष॑णा । वहा॑तः। हरी इति । सखाया। सुऽधुर।। सुऽखंग।। 
धानाऽवत्‌। इदः । सव॑नं । ज्ुषाणएः। सखां। सख्युः । भुणवत्‌। वदनानि ॥४॥ 


है इद्र वृषणा सेचनसमर्थो सुधुरा शोभनया धुराजिती संगा शोभनावयवोपितौ सखाया शोभनसख्या- 

नावेतैती हरी लामा वहातश्च। यज्ञं प्र्यागमनाय रथे लामावहतः। अथ घधानावत्‌ भृष्टयवोपेतं सवनं जुषाणः 
शेवमानः सला सखिभूतः स इद्रः सख्युः स्तोतु्मम वदनानि स्रोचाणि यृणवत्‌ । ग्ुणुयात्‌ ॥ वहातः । 
बहिैव्याडाममे श्यं । चवायोगे प्रथमेति न निघातः, शृणवत्‌ । श्यं अवण इत्यस्य लेखडागमे रूपं । निघातः ॥ 

कुविन्मां गोपां करसे जन॑स्य कुविदराजानं मघवनृजीषिन्‌। ` 

कुविन्म्‌ ऋषिं पपिवांसं सूतस्य कुविन्मे वस्व अमृतस्य शिः ॥५॥ ` 

कुवित्‌। मा। गोपां । करसे । जनस्य । कुवित्‌। राजानं । मधऽवन्‌। कजीषिन्‌। 

कुवित्‌। मा। ऋषिं । पपिऽवांसं। सुतस्य । कुवित्‌। मे। वस्वः अमृतस्य । शिक्षाः ॥५॥ 

















२७४  ॥ ऋम्बेदः ॥ [० ३.०३. व० 9. 


हे इद्र कृविदपिचमा मां जनस्य गोपां गोप्तारं करसे। कुर्‌ । तथा है मघवन्धनवन्नुजोषिन्सोमवन्‌ हे 
इंद्र मां राजानं सर्वस्य स्वामिनं कुर्‌ । कुविच्च मा मामुषिमतींद्रि यास्य द्रशारं करू । षिदंशनादिति 
यास्कः । तथा सुतस्याभिषुतस्य सोमस पपिवांसं पातारं कुरु । अपि च मे मह्यममृतस्य चयरहितं वस्वो वसु 
शिचः । प्रयच्छ ॥ करसे ¦ छञ्‌ करणे ! लेखडागमे रूपं । कुवियोगादनिचघातः। म छछषिमित्यच संहितायासुत्यव 
इति प्रकृतिभावो दश्च । पपिवांसं । पा पान इत्यस्य सौ वसेकाजाद्नसामितीडागमः । प्रत्ययस्वरः । 
शिक्षाः ! शिकतिदानक्मा । अस्मक्ञियाडागमे रूपं । कुविदोगादनिघातः । आगमा अनुदात्ता इत्यारी 
$नुद्‌ात्ते घातुसखरः ॥ 


आलां बृहतो हरयो युजाना सवार्गिद्‌ सधमादो वहतु । 

प्र येद्खिता द्वि कजत्याताः सुस्लमृद्टासो वृषनस्य मूराः ॥६॥ 
ऋ । ला । वतः । हरयः । युजानाः । अवीर । इद्‌ । समाद । तु 
म्र।ये। डिता। दिवः । चरंति । आताः । सुऽसंमृष्टासः । वृषभस्य । सूराः ॥६॥ 


हे दद्र ला लां वृहंतो महातो युजाना रथे युज्यमाना हरयोऽश्वाः सधमादः सह माद्यंतः संतो ऽर्वाक्‌ 
अस्यद्‌ भियुखमा वहतु । वुषभख कामानां वषितुरिद्रख मूराः शत्रूणां मारकाः सुसयुष्टास ईइद्रस्य हस्ताभ्या 
पुष्टमाभे मुष संसयष्टा दिवो नमसः सकाशादागच्छतो येऽशखा आताः । आभिसुख्येन गम्यते प्राशिभिस्हत्तत्का्यं 
प्रतीत्याता दिशः । सवा दिशे द्विता देधं यथा मवति तथा प्र ंजंति । प्रकषण साधयंति ॥ युजानाः । 
युजिर्‌ योगे । युजिदुधिदशः किल्च ! ०२. ९०.। इत्यानच्‌ । चि्वादंतोद्‌ात्तः । सघमादः । मदी हषं 
दरत्यस्यास्यंतात्‌ क्रिष्‌ । कदुत्तरपद स्वरः । द्विता । दिश्ब्दात्संख्याया विधार्थे धेति घाप्रत्ययः । धकारस्य 
तकारम्पडांद्‌सः । प्रत्ययस्वरः! दिवः । ऊडिदमिति विमक्तैरुरात्ले । आताः । अत सातत्यगमन इत्यस्सा- 
त्केमणि घञ्‌ । व्यत्ययेनादयुद्‌ा त्तः ॥ 


इट्‌ पिव वृषधूतस्य वृष्ण स्रा य ते श्येनं उशते जभार । 

यस्य मदं चावयसि प्र कृष्टीयेस्य मदे सपं गोचा ववथे ॥७॥ 

इद्र । पिबं । वृष॑ऽधूतस्य । वृष्णः । स्रा । यं । ते । श्येनः । उशते । जभार । 
यस्य॑ । मद्‌ । च्य वयसि । प्र । कृष्टीः । यस्य । मदे । खपं । गोचा । ववधे ॥७॥ 


हे इद्र वृषधूतस्य यावभिरभिषुतं वृष्णोऽभिमतफलसेचकं सोमं पिव । श्येनः शंसनीयगतिम्ष्कटोख्हपः 
 सुपणं उशते सोमं कामचमानाय ते तुभ्यं चं सोममा जभार । आजहार । यस्य सोमस्य मदे हषे संजात सति 
हृष्टः । आकर्षति वशीकु्वैति कर्मणा सवानिति कृष्टयो मनुष्याः । तान्‌ सपत्रभूतान्मनुष्यान्‌ प्र च्ावयसि । 
प्रकषण पातयसि । यस्य सोमस्य मदे संजाते सति गोचा । गामुदकं रर्मिभिरावुतं वषेाख्वुहुषु चायते 
पाल्ंतीति गोत्रा मेघाः ¦ तानप ववं ! अपवुणोषि ॥ वृषधूतस । धूञ्‌ कंपन इत्यस्य निष्ठायां यस्य विमा 
तीरू प्रतिषेधः । तृतीया कर्मणीति पूर्वैपदस्वरः । धेनः ! सेड गतौ । शयास्त्याहजविग्य इनच्‌ । उ०२. ४६ 
इती नचूप्रत्ययः । श्यायत इति श्चेनः । चि्वादंतोद्‌ात्तः। जभार । हरतेलिंरि एलि रूपं । हग्रहोर्म्प्कद सीति 
भकारः । यद्ूत्तयोगाद निघातः । लित्खरः। मदे । मदी हषं । मदोऽनुपसर्गे इत्यप्प्रत्ययः । तस्य पिच््वादनु- 
दाते घातुसखरः। गौ चा । चैङ्‌ पालन इत्यस्यातो ऽनुपसंगे क इति कः। सुपो डादे शः । एकारेशस्वरः । ववर्थ 
वुन्‌ वरण इत्यसय लिरि थल्य॒तो भारद्वाजस्येतीरप्रतिषेघः । गुणः । लित्सखरः ॥ 


गुनं हुवेम मघवानमिद्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
प्पणतमुयम्‌तये समत्स॒ न्तं वुचाणिं संजितं धनानां ॥४॥ 








म० ३.०४. सू० ४४. | ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २७९ 


नुनं । हुवेम । मधघऽ वानं । इद । सस्मिन्‌ । भरे । नुऽत॑मं । बाज॑ऽसातौ 
मृण । उरं । ऊतय । समत्‌ ऽ मुं । घतं । वुचाणिं । संऽजिततं । धनानां ॥४॥ ॥७॥ 


अरय ते अस्त्विति पंचर्चै षष्ठं सूक्ता वैश्चामिचं वारहतमिद्रं । चानुक्रमणिका । अयं ते पंच वार्हतं लिति ॥ 
महात्रते वाहतयां वृचाशौ ताविद्‌ सूक्तं । ए आ०५.२.॥ षोडशिशस्तरेऽयं ते अस्तु हर्यत इत्यायस्तुचो विनि- 
युक्तः । सूचितं च । अयं ते अस्तु हयैत इत्यौष्िहवार्हतौ तुचौ । आ० ६.२.। इति ॥ | [र 





अयं ते अस्तु हयंतः सोम आ हरिभिः सुतः। 

जुषाण इद्‌ हरिंभिने आ गद्या तिं हरितं रथ॑ ॥१॥ 

अयं । ते । अस्तु । हयैः । सोम॑ः । चा । हरिऽभिः । मुतः । 
जुषाणः। इद्‌ । हरिंऽभिः। नः । चा । गहि । आ । तिष्ठ । हरितं । रथ॑ ॥१॥ ` 


है इद्र हरिभिः। हरंति सोमरसानेभिरिति हरयो य्ावाणः। तैरा सुतः सर्वतोऽ भिषुतो हर्यतः कमनीयो 
जुषाणः प्रीतिविषयोऽयं सोमन्ते तुभ्यमस्तु। खं हरिभिरध्यक्तं हरितं हरिदर्ण रथमा तिष्ठ! अग्ितिष्ठ ततो 
नोऽ स्ानमिलच्ा गहि । आगच्छं ॥ हर्यतः । हर्य गतिकात्योरित्यस्माज्खमृदृशीत्यादिना तच्‌प्रत्ययः । चिच्ा- 
दंतोदात्तः। हरितं । हञ्‌ हरणे । हष्याभ्यामितन्‌ । ड० ३. ९३.। इतीतन्मत्ययः । नि्वादाद्यदात्तः । रथं । रमु 
क्रीडायां ! हनिकुषिनीत्यादिना क्थन्म्त्ययः । कित्वादनुनासिकलोपः । नित्खरः ॥ 


ह युषसंमचंयः सूय हयंन्न॑रोचयः । 

विक्ांधिकिलयान्हयेष्व वर्स इद्‌ विष्ठां अभि धिय॑ः ॥२॥ 

हयन्‌ । उषसं । अचेः । सूँ । हयेन । अरो चयः । 

विदान्‌ । चिकिवान्‌ । हरिऽखष्व । वरधंसे । इद । विः । अभि । धिय॑ः ॥२॥ 


है इद्र हन्‌ सोमं कामचमानस्तवसुषससुषःकालमचयः । पूजयसि । तथा हयत्ुदिति सूच सोमं कामय 
मानस्त्वं सूयमरोचयः ! दीपयसि । हे हर्यश्च॑द्र विद्दानेतत्सर्व जानानश्चिकित्वानस्द भिलषितफलविषयन्ञा- 
नास्तं विषाः सवाः चियो नः संपटोऽ मि वधेस । अमिमतफलग्रदानेनाभितो वधैयसि ॥ चिकिलान्‌ । कित 


ज्ञान इत्यस्य सौ रूपं । प्रत्ययस्वरः । वर्धसे । वु वर्धन दत्यस्यांतभावितयर्थस्य लटि खयं । निघातः । 
 षछ्यामिद्रो हररिधायसं पृथिवीं हरिं वपैसं । 

अधारयद्वरितोभूरि भोज॑नं ययोरंतहेरिश्वरत्‌ ॥३॥ 

द्यां । इद्रः । हरिऽधायसं । पृथिवीं । हरिंऽवपैसं । ~ 

अधारयत्‌ । हरितो: भूरिं । भोज॑नं । ययोः । संतः । हरिः । चर॑त्‌ ॥३॥ 

सोऽ यभिंद्रो हरिधायसं । हरितो हरितवणी धायसो घारका रप्मयो यस्याः सा। तां यामधारयत्‌) 

तथा हरिवपसमोषधीमिर्हरितवरी पृथिवीमघारयत्‌। हरितोहंरिद्रणयो्यैयो या वापुचिव्योर्मध्ये खकीययो- 
रथ्यो भूरि परभूतं मोजनं। सुज्यत इति भोजनं यवसादि। लभ्यते। ययोश्च व्यावापुथिव्योरंतमध्ये हरिर्रिद्रश्चरत्‌। 
चरति ¦ ते चावापृथिव्याविद्रौऽघारयदिव्यर्थः ॥ हरिधायसं । इधान्‌ धारणपोषणयोरित्यस्माद्हिहा- 


धाञ्भ्यनछद सीत्यसुन्‌ । शिदित्यनुवृत्तेरातो युक्‌ । बज्नत्रीहौ पूर्वपदसवरः । युथिवीं । प्रथेः षिवन्‌ संप्रसारणं 
चेति वन्प्रत्ययः । षिद्गौरादिभ्यश्चेति ङीष । प्रत्ययसरेणांतोद्‌ा त्तः । हरि वपैसं । वृङः संभक्तते । वृङ्श्ीङ्ग्यां 














२४० | ५ ॥ | ग्वेद ॥ | | प° ३, ० ३, ० ९, 


रूपस्ांगयोरित्यसुन्प्रत्ययः पुगागमख्च । समज्यते तदिति वपो रूपं । बह़त्रीहौ पूर्वपदस्वरः । हरितौः । हञ्‌ 
इरण द्रत्यस्मात्‌ हर्टरुहियुषिभ्य इतिः । उ० १. ९९.। इ तीतिप्रत्ययः । प्र्ययस्तरः । भोजनं । भुज पालनाभ्यव 
हारयोरिव्यस्मात्कृत्यल्युटो बङलमिति कमणि च्युट्‌ । लित्खरः । अंतः ¦ सखरादिष्वंतोद्‌ात्तवेन पटितला 
दंतोद्‌ात्ः। चरत्‌ । चरति्गत्यर्थः । लेटि रूपं । यदुत्तयोगादनिघातः ॥ 


 जज्ानो हरितो वृषा विश्वमा भाति रोचनं । 

हयेष्यो हरितं धत्त आायंधमा वजं बाह्ोरहेरिं ॥४॥ 

जज्ञानः । हरितः । वृषां । विश्छं । सा । भाति । रोचनं । 

हरिंऽञऋश्वः । हरितं । धच्चे। आयुधं । आ । वजं । बाड्ोः । हरिं ॥४। 


हरिद्र्णोपे (कु 


 घुंषा कामानां वर्षको हरितो णापेतो जज्ञानो जात इंद्रो विश्वं सवै रोचमं दीष्यमानं लोकमा 
भाति। सर्वतः प्रकाशयति । तथा हयं इट्रौ हरितं हरिदणोपेतमायुधं धत्ते । बाद्धोरधत्ते । तथा हरिं शत्रुणां 
प्राणहारकं व्रं बाद्धोराघत्ते ॥ जन्नानः। जनी प्रादु व इत्यस्य लिटः कानच्‌ ¦ गमहनेत्यादि नोपधालोपः। 
चिच्वादंतोदात्तः । माति । मा दीप्राविल्यस्यांतभावितणखर्थस्य लरि रूपं । रोचनं । रुच दीप्राविल्यस्मादनु- 
दात्तैतख्च हलादेरिति युच्‌ । चिल्लादंतोद्‌ात्तः। बाड्ोः। उदात्तयणो हस्यूवादिति विभक्तेरुदात्तं ॥ 


इद्र हयेतमज्ञुनं वजं भुक्रेरभीवुतं । 

अपां वृणोचरिभिरद्विभिः सुतसूद्रा हरिंभिराजत ॥५॥ 

इद्रः । हयेतं । अजुनं । वजं । भुके: । अभि ऽवतं । 

पं । अवृणोत्‌। हररिऽभिः। छद्विऽभिः। सुतं । उत्‌। गाः। हरिंऽभिः। जाजत ॥५॥ 


सोऽयमिंद्रौ हर्यतं कमनीयमर्जुनं भुर । ुभतलवमुपपादयति । गुकरैः शुभैः दीरादिभिरभिवृतं च्ाप्रं वञ्च 
वेगव॑तं हरिभिः । हरंत्येभिः सोमरसानिति हरयः । तेरद्विमियवभिः सुतमभिषुतं सोममपावृणोत्‌ । आवर- 
शरहितमकरोत्‌ । तथा च मंचवणैः । पूषा राजानमाघुणिरपगरढ्ं गुहा हितं यविंदत्‌ । ऋम्े° १. २३. १४.। 
दति । तथा गाः पणिभिरपहता गा हरिभिरश्चैर्येतः स दद्र उदाजत । विलात्निरगमयत्‌ ॥ अञनं । अजं 
षजं अजन इत्यस्मादर्ज शिलुक्चेल्युनन्‌ । नित्सरः । अभिवृत । गतिरनंतर इति गतेः प्रकछतिसवर लं । आजत । 


अज गतिकेपणएयोः । लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं । निघातः ॥ ॥८॥ 


आ मंदवैरिति पंचर्च सप्तमं सूक्तं वैश्चामिचं वाहैतमिद्रं। आ मंदरैरित्यनुक्रमणिका । पूर्वसक्ते बार्हतं लघु 


 क्लादस्यापि बाहंतलं ॥ विशेषविनियोगसु यच श्रुत्या न सूचितः । खात त्र विजानीयादूजिधानादि 


श्रादलदः॥ | 
स्मा मद्रेरद्‌ हरिभियोहि मय्येमभिः। 
मात्वा के चिन्नि य॑म॒न्विं न पाशिनोऽति धन्वैव तँ ईहि ॥१। 
आ । मद्रः । इट्‌ । हरिंऽभिः । याहि । मयूर॑रोमऽभिः। 
मा।त्वा। के।चित्‌। नि।यमन्‌। विं। न। पाशिन॑ः। अति । धन्व॑ऽइव। तान्‌। इहि ॥१॥ 


हे डइद्र मंदरेमादयितुभिर्मसूररोमभिर्मयूररोमसदृशरोमयुक्तैरिमिरचैरुपेतस्वमा याहि । यजं प्रव्या- 
गच्छः । केचिद्पि जनास्त्वा लां मा नि यमन्‌ । मा नियच्छतु । गमनप्रतिवंधं मा कुर्वलित्यमिम्रायः। प्रतिबंधे 
 इष्टातः।.विं न ! यथा पाशिनः पाशहस्ता व्याधा विं गच्छतं पक्षिणं नियच्छति तदन्मा नियच्छतु । किंच ` 
धनव । चथा पाथा धन्व मरूरेशं शीघ्रमतिगच्छैति । तदद्ृमनप्रतिबंधकानतीत्य शीघ्रमिहि । आगच्छ ॥ 





म० ३.स० ४. सू०४५.| ॥ तृतीयो ऽ कः ॥ २१ 


मद्रः । मदि सुत्यादिष्ित्यस्य स्फायितंचीत्यादिना रक्परत्ययः। इदि वातुम्‌ । प्रत्ययस्वरः । मयूररोमभिः, 
मूररोमवद्रौमाणि येषामिति स्नम्युपमानपूर्वपदस्य वड़त्रीहिरूत्तरपदलोपश्च । पा० २. २.२४. १२.। इति 
समास उत्तरपदलोपश्च । मचूरशब्दौ मीनतिचूरन्‌ । उ० १. ६८.। इत्यूरन्मरत्ययांतः । मीनाति सषानिति 
मघूरो व्ही । नित्वादाबुद्‌ात्तल प्रात्र मादीनां । फि० ३. ४.1 इति सुषेण मध्योदात्तः । वज्नतरीहौ पर्वपदप्र- 
छेतिखरः । यमन्‌ । यम उपरम इत्यस्य लेव्डागमे रूपं । इहि । इश गतावित्यखखय लोरि ख्यं ॥ 


वृत्रसादो व॑त्ठरुजः पुरां दर्मो अपामजः । 

धाता रथ॑स्य हर्यौ रभिस्वर इद टृ-्हा चिदारुजः ॥२॥ 

वृच्रऽखादः। वल्कृऽरूजः । पुरां । दमैः। अपां । अजः । | 
स्थाता । रथ॑स्य । हर्योः । अभिऽस्वरे । इद्रः । दुः्हा । चित्‌। आऽरुजः ॥२॥ 


सोऽयभिद्रौ वृच्खादः । वचं खादति हिनस्तीति वृ्रखादः । वलंरुजः । वुणोत्याकाशमिति वलो मेधः । 
तस्य भंजकः । तथा च मंचवणैः । विभेद वलं । म्चे ३. 3४. १०.। इति । ततोऽपामजो मेधभेदनदारापां 
प्रेरकः पुरां शवुसंबंधिनां पुराणां दमो दारकः! तथा हयोरश्चयोरभिस्वरे स्दाभिमुख्येन प्रेरणे निमित्तभूत 
सति रथख स्थाता रथमधिष्ठाता । तथा इद्डा चित्‌ इढानामतिवलवतां शतच्रणामप्यारुजः समंताद्धंजको 
भवति ॥ वृच्रखादः । खाद्‌ भक्षण इव्यस्मात्कर्मखण्‌ । छदुतरपदस्वरः । वलंरुजः! रुजो भये । कमण्युपपदे 
मूलविभुजादिल्वात्कप्र्ययः । तव्युरूषे छति वङलमिति द्वितीयाया अलुक्‌ । थाथादिखरः। आरुजः ¦ रुजो 
मंग इत्यस्ादि गुपघलक्णः कः । समासे थाथादिस्वरः ॥ 


गभीर उट्धीरिव क्तं पुष्यसि गा इव | 
म्र सुगोपा यव॑सं धेनवो यथा हृदं कुस्या इवाशत्त ॥३॥ 
गंभीरान्‌ । उद्धीन्‌ऽईव । करतुं । पुष्यसि । गाःऽइव । 
मर। सुऽगोपाः । यव॑सं । घेन व॑ः। य॒था । हदं । कुस्याःऽईव । आशत ॥३॥ 


हे इद्र खं गंभीरान्महावकाशानुदधीन्‌ समुद्रानुदक्ैयैथा पोषयसि तद्त््रतुं यज्ञस्य कतीरमिमं यजमा- | 
नममिमतफलग्रद्‌ानेन पुष्यसि । पोषयसि । अचर दृष्टातः । यथा सुगोपाः समीचीनो गोपालो यवसेन गाः 
पोषयति तद्त्‌ । यथा घेनवो यवसं तृणादिकं प्रावंति तदत्वं सोमान्‌ प्रान्नोषि । ते च सोमाः कुल्या इव 
 छचिमसरितो हदं महाजलाश्यं यथा म्राह्ुवंति तद्वतत्वामाशत । व्यास्ुवंति ॥ गंमीरान्‌ । गाघु प्रतिष्ठालिम्स- 
योर्येधे चेत्यस्मादभीरगंभी रावित्यनेन सूरण इरच्‌प्र्ययः। नुमागमोपधाहस्वभकाराः स्वँ निपा््यैते ! चिन््ला- 
दंतोदात्तः। उदघीनिव । उदकशब्द्‌ उपपदे दधातिरधिकरशेऽथे क्मणखधिकरणे चति किमल्ययः। उद्‌ कशब्द स्व 
पेषंवासवाहनधिषु च । पा ६. ३.८. । इव्युदमावः 1 छत्सरः । इवेन विभकत्यलोपः | पुष्यसि । पुष पुष्टावित्य- 
स्यांतर्णीतस्छ्थस्य लि पं । निघातः सुगोपाः । गोपायते छ्रिपि रूपं । यथा । ययेति पाद्‌ति। फि० ४.१७. । 
इति निघातः । आशत । अम्‌ व्याप्ताविव्यस्माल्लङि बज्लं कंद सीति विकरणस्य लुक्‌ निघातः॥ 





आ नस्तुजं रयिं भरांशं न प्र॑तिजानते। 

वृक्षं पक्त फलमंकीवं धूनुदींद संपार॑णं वसुं ॥४॥ 

स्मा । नः । तुज । रयिं । भर । अं ! न । प्रतिऽजानते। 

वृषं । पक्क । फलं । अकी ऽइव । धूनुहि । इद । संऽपार॑णं । वसुं ॥४॥ 
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२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३,अ०३,व०१०. 


है इद्र नोऽस्माकं तुजं शत्रणां बाधकं रयिं घनेनोपलकितं पुचमा भर । संपाद्य । तच दृष्टातः । अंशं न । 
यथा पिता प्रतिजानते व्वहारज्ञाय पुचाय सखकीयस्य घनस्य भागं दद्‌ाति तद्वत्‌ । किच पक्त फलं प्रति 
वृक्षमंवी वांकुशौ यथा धूनोति तथा लं संपारणमस्यदि च्छायाः सम्यक्‌ पूरकं वमु घमं धूनुहि । चालय । 
 प्रयच्छत्य्थः ॥ प्रतिजानति । ज्ञा अवबोधन इत्यस्य शतरि ख्यं । प्रादिसमासः । शतुरनुम इति विभकतेर्‌ 
 द्‌ात्तलं । धुनुहि ! धूञ्‌ कंन इत्यसख लोरि ख्यं । संपारणं । प॒ पालनपूरणएयोरित्यस्य स्यंतस्य करणे च्युर्‌ । 
समासे छत्सखरः ॥ | 


स्वयुरिट्‌ स्वराव्छसि स्मर्दिष्टिः स्वयंशस्वरः। 

स वावृधानं ्ओोजंसा पुरषूत भवां नः सुध्वंस्तमः ॥५॥ 

स्व ऽयुः । इट्‌ । स्वऽराट्‌ । असि । सख्मत्‌ऽदिष्टिः । स्वय शःऽ तरः । 

सः । ववृधानः । ओज॑सा । पुरऽस्तुत्‌ । भवं । नः । सुख वःऽतमः ॥५॥ 


हे इद्र खयु्धनवानसि। तथा खराट्‌ खमस्य राजासि । सदि ि्मद्र वाक्यः स्वयशस्तरोऽ तिशयेन प्रभूत- 
कीतिरसि । हे पुर्षटत वङभिराह्तेद्र स तमोजसा बलेन वावृधानः वधंमानः सन्‌ नोऽ सखमदर्थं सुश्रवस्तमो 
ऽतिश्येन शोभमनान्नोपेतो मव ॥ सखयुः । खशब्दान्मलर्थोयो युः । सखराट्‌ । राज्‌ दीप्तौ । क्विप्‌ । व्रश्चादिना 
षल्वं । स्महि ष्ठिः । स्यत्‌ सुमदित्यधे । उकारलोपम्डछांदसः। बड़ व्रीहौ पूर्वपदस्वरः । पुरुष्टुत ! संहितायां सुत- 
स्तोमयोग्प्कदसीति षत्वं । मव । मवतिर्लोरि पं । द्रचोऽतसिङ इति संहितायां दीघं । सुश्वस्तमः । 
अवःशब्दोऽसुनंतः। बज्व्रीहावाबुदात्तं द्रच्छदसीव्युतरपराबुद्‌ातलं। तदंतारतिशायने तमप्‌। तस्य पित््वा- 
दगुदात्तते बह्त्रीरहिस्वरः॥ ॥९॥ 

धुष्मस्य त इति पंचचेमष्टमं सूक्तं वैश्वामिचभेद्रं । युध्मस्येत्यनुक्रमणि का ॥ द शराचे चतुर्थेऽहनि जिष्केवत्ये 
युध्मस्य त इति सूक्त निविद्वानं । सुचरितं च । कुहं श्रुत ईद्रौ युध्स्य त इति निष्केवल्यं । आ० ७. ११.! इति ॥ 
ऋषभनाम्न्येकाषहेऽपि निष्केवच्य दद्‌ सूत नितिद्धानं। सूचितं च । युध्मखय त इति मध्यंदिनः। आ०९.७. इति ॥ 


युध्मस्यं ते वृषभस्य स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घुष्वेः 

अज येतो वजिणों वीयाऽणीद्‌ तस्यं महतो महानि ॥१॥ 
 युध्मस्य । ते वृषभस्य । स्व ऽराजः । उपरस्य । यन॑; । स्थविरस्य । पुष्ये 
ज येतः । वजिणंः । वीयाणि 1 इद्र । तस्य । महतः । महानि ॥१। 


ह इद्र युध्मख्य योधनशीलस्य वुषभस्याभिमतफलसेचकस्य स्वराजो धनाधिपतेर्ग्रसय समर्थस्य यूनो 
नित्यतरुणस्य स्थविरस्य चिरंतनस्य धुष्वेः शत्रणां संघषंकस्याजूयंतो जरारहितस्य वचिणः श्रुतस्य चिषु लोकेषु 
प्रसिद्धस्य अत एव महतस्ते तव वीयाणि महानि । महांति खलु ॥ युष्मस्य । युध संप्रहारे । इषियुधीधिदसी 
त्यादिना मक्प्रत्ययः । यूनः! यौतेः कंनिन्युवुषीत्यादिना कनिन्‌ ! खयुवमघोनामतदित इति संप्रसारणं 
नित्खरः। स्थविरस्य । अजिरशिशिर शिधिलेत्यादिना किरन््रत्ययांतौ निपातितः। चुष्वेः । धुषु संध । छवि 
धुष्विच्छनीत्यादिना किन््रत्ययांतो निपाल्यते । नित््वादाबुदात्तः ॥ 


महा असि महिष वृष्ण्यं भिधेनस्पृटुय सह॑मानो अन्यान्‌ । 

एको विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा स योधयां च सययां च जनान्‌ ॥२॥ 
महान्‌ । असि। महिष । वृष्णयेभिः । धनऽस्युत्‌। उग्र । सह॑मानः । अन्यान्‌ । 
एकः। विश्वस्य । भुव॑नस्य । राजां । सः । योधय॑ । च} छययं । च । जनान्‌ ॥२॥ 
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म० ३.०४. सू०४६. | ॥ तुत्तीयोऽकः ॥ २४३ 


हे महिष महनीय उग्र इद्र लं महानसि । घनस्पुत्‌ धनानि द्‌ानमोगत्याभैः पारं नयंस्त्वं वष्येभिर्वी 
येरन्यान्‌ शतच्रन्सहमानोऽभिमवन्वतैस्षे । तथा विश्वस्य सवस्य भुवनस्यैकोऽसहायो राजा स लवं योधय चं 


` सपलान्‌ प्रहर । जनान्‌ यय च । जिवासय । बाघकान्हला साघ्रुजनान्‌ स्वस्थाने स्थापयेत्यभिप्रायः ॥ महिष । 


मह पूजायां । अविमद्यौषिषच्‌ । उ० १. ४६.। इति रिषचप्रत्ययः । आमंचितल्वा्निघातः । वुष्टेभिः । वुष्ि 
भवानि मवे दैद्सीति चत्‌ । चतोऽनाव इत्यादुद्‌त्तः । योघय ¦ युध संप्रहार इत्यस्य ्यंतस्य लोटि रूपं । 
चादिषु चेति न निघातः । सित्सखरः । चयय । क्ति निवासगल्योरित्यसय तख लोरि ख्पं । अच्रापि पूर्वैव 
द्निधातः ॥ 


प्र माचाभी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेभिविश्वतो अप्रतीतः 
घ्र मज्मना टिव इट पृथिव्या ‡ प्रोरोमहे अतरिछादृजीषी ॥ ३॥ 
प्र । माचाभिः। रिरिचे । रोचमानः) प्र। टेवेभिंः। विश्वतः । ऋप्र॑ति ऽ इत 






प्र। मज्मनां। द्विः, इदः । पृथिव्याः । म्र। उरोः। महः अंतरं सात्‌, ऋजीषी ॥३॥ 


रोचमानो दीप्यमानो विश्वतः सर्वैरम्रतीत एतावद्‌स्य सामर्ध्यमित्यपरिच्छियमान ऋजीषी सोमवानिंट्रो 
मात्राभिः । मीय॑ते परिच्छिदयंत दति माचाः शिलोच्चयाः । तिभ्योऽपि प्र रिरिचे । म्रवर्षेण महत्तयातिरिक्तौ 
ऽभूत्‌ । तघा देवेभिदवेभ्योऽपि मज्मना । मज्जयति शच्न्दुःखसागर इति मज्म बलं । तेन बलेन प्ररिरिचे। 
तथा दिवः पृथिव्या दावापुचिवीभ्यां च प्ररिरिचे) तथोरोर्विस्तीणौन्महो महतौऽतरिकादपि प्ररिरिचे। 
माचामिः ! माङ माने शब्दे चेत्यस्मात्‌ ज यामाश्रुभसिभ्यस्त्न्निति चन््रत्ययः । निन््वाद्‌ावुदात्तः। इलोपे 
पूर्वस्य दीघोऽण दरति संहितायां दी्धैः । रोचमानः । रुच दीप्नावित्यस्मात्‌ शानचि खयं । तस्य लसार्वधातु 
कर्वरे धातुसखरः । अप्रतीतः । इण्‌ गतौ । कमणि क्तः । प्रादिसमासः । नजा समासे तस्य स्वरः । मज्मना । 


टुमस्जौ गुलौ । ऋणादिको मनिचप्रत्यः । लां जम्‌ दशति जस्ष्लं । चित््वादंतोद्‌ात्तः । पृथिव्याः । 


उद्‌ातयणो हल्यवादिति विभक्तेरदात्तलं ॥ 
उरू गभीर जनुषाभ्य५यं विश्वव्यचसमवतं म॑तीनां । 
इटं सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्रं न सवत आ विशंति ॥४॥ 
उरू ! गभीरं । जनुषा । अभि । उयं । विश्वऽव्य॑चसं । अवतं । मतीनां । 
इद । सोमासः । प्रऽटिविं । सुतासः । समुद्‌ । न । खवत॑ः। आखा । विशंति ॥२॥ 


उरू महांतं अत एव गभीरं महावका शं जनुषा जन्मना सभावत एवोयं शत्रणां भयंकरं । गभीरलमेवो 
च्यते । विश्चव्यचसं विश्चव्याप्रं मतीनां सतुतीनां स्तोतणां वावतं र्वं ताद्शमिद्रं प्रदिवि पूर्वैष्वहःसु सुतासो 
यावभिरमिषुताः सौमासः सोमा अमि आमिसुखयेना विशंति । तच दृष्टातः । समुद्रं न । यथा सवतः सर्व॑त्यो 


नद्यः समुद्र माविशंति तद्त्‌ ॥ जनुषा । जनी प्रादुभाव इत्यस्याज्जनेरुसिरित्युसिप्रत्ययः । विश्वव्यचसं । व्यच ` 


व्याजीकरण इत्यस्माद सुन्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति वक्तव्यमित्यचानसीति पर्चद्‌ासात्‌ डिन्त्लाभावः । विच - 


व्यचा इतीद्रस्य नाम । बज्त्रीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूर्वेपदस्वांतोदात्तलवं । अवतं ! अव रचणादिषु। 


ओणादिकोऽतच्‌म्रत्ययः। चि्वादंतोदात्तः॥ 

सोमसमिदर पृथिवीद्यावा गभ न माता विंभ॒तस्वाया। 

त ते हिन्वंति तसु ते मृजत्यध्वयेवों वृषभ पातवा उ ॥५॥ 

य । सोम । इद्‌ । पृथिवीद्यावां ! गभे । न । साता ! बिभतः ! चाऽया। 

 तं। ते । हिन्वंतति। तं। ऊ इतिं । ते! मृजं ति । अध्वयैवः। वृषभ । पातत वै । ॐ इति 
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शष्ट `  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३,अ०३.व०११. 


हे इंद्र प॒थिवीयावा यावापुधिव्यौ लाया लत्कामतया यं सोमं बविभृतौऽ तधारयतः । अचर दृष्टांत 
गर्भ न । यथा माता गर्म बिभर्ति तद्वत्‌ । हे वषभ कामानां वषेकं हे इद्र अध्वर्यवोऽष्वरं यजमानायेच्छ तस्ते 


त्वदर्थ तं सोमं हिन्वंति । भ्रेरयंति । किंच ते तव पातवै पानाय तं सोमं सजति । शोधयंति । उ प्रसिद्धौ ॥ 


 पुथिवीद्यावा । दिवो यतेति यवादेशः ! आद्युदात्तः । नोत्तरपदे ऽनुदात्तादावपथिवी रद्र पूषमंधिष्वित्यच 
 प्चदासादै वतादंदे चेल्युभयपदप्रकतिस्वरः । छतसमाससय विपयसम्चछांदसः । बिभृतः । डमृञ्‌ धारणपोष- 
 शयोरिव्यस््माल्लरि भृजामिदित्यभ्यासखेलं । यदरत्तयोगादनिघातः ! अजादिप्रत्ययपरत्ामावाद्‌ चाभ्यस्ताना- 
मादिरिति खरो न मवति । प्रल्ययखरः। लाया । लामिच्छतीत्ययं सुप आत्मनः क्यच्‌ । पवैपद्‌द कारस्या- 
कारग्छांदसः। अ प्रत्ययादिति मावेऽग्रत्ययः । सुपां सुलुगिति तृतीयायाः सवणंदीघंः । एकाद शस्वर 
अध्वर्यवः । अध्वरमभिच्छतैः । सुपः क्यच्‌ । कंव्यष्वरपुतनस्य्चिं लोप इत्याकारलोपः । क्याच्छदसीत्ुप्रत्ययः । 
प्र्ययसखरः । पातवे । पा पाने । तुमथं तवैप्रत्ययः। अंतश्च तवै युगपदिति धालंतसखय प्रत्ययस्य चोदा त्तलं । 
उञ इति प्रगृह्यसंज्ञा ॥ ॥१०॥ | 

मर्त्वानिति पंचर्च नवमं सूक्तं वैश्चामिचं चैष्टुमभिंदरं । मरुत्वानित्यनुक्रमणिका ॥ दशरात्रे चतुर्थेऽहनि 

मरुत्तीयशस्त्र एतत्सूक्तं निविद्धानीयं । सूचितं च । श्रुधी हवमिंद्र मरुतां इंद्रेति मरुत्वतीयं । आ० ७. ११.। 
इति ॥ छऋषभनाम्न्येकाहेऽ पि मरूल्रतीयशस्तर एतसनिविद्वानं । सूचितं च । मरुतां इद्र युध्मसय त इति मध्यंदिनः 

। आ० ९.७. । इति ॥ 


मस्व इट्‌ वृषभो रणाय पिवा सोम॑मनुष्वधं मदाय । 
आ सचस्व जठरे मध्व ऊमि चं राजासि प्रदिवः सुतानां ॥१॥ 
 मसचान्‌ । इट्‌ । वृषभः । रणाय । पिव । सोमं । अनुऽस्वधं । म्य । 

आ । सिचस्व । जठरे । मध्वः। जमि। चं । राजा । असि । प्रऽदिवः। सुतानां ॥१। 

हे इंद्र यो वृषभोऽपां विता मरुत्वान्‌ । मरुतो देवविशस्तद्रान्‌ । स लमनुष्वधं खघधया सवनीयपुरो- 

डाशादि खूपेणएवैनानुगतं सोमं रणाय रमणीयसंग्रामार्यं मदाय तं सोमं पिव । किंच मध्यौ मदकरस्य 
सोमस्योरमिं संघातं बङ्रसं जठरे । जग्धमन्नमस्थिंसिष्ठतीति जठरमुदरं ¦ तस्िघ्ठदर आ सिंचस्व.।! सर्वत 
लारय । यतस्तं प्रदिवः पूवेष्वहःसु सुतानामभिषुतानां सोमानां राजासीशितासि । न केवलमधुनातनाना 
सिति मावः । उक्तमथ यास्को ब्रवीति । मरुत्वानिद्र मर्ङ्धिसलद्ान्‌ वृषभो वर्वितापां रणाय रमणीयाय 
संग्रामाय पिब सोममनुष्वघमन्वत्नं मदाय मदनीयाय जेचायासिच स्वजटरे मधुन ऊर्मिं । मधु सोमभिव्यौ- 
 परमिकं माव्यतैरिदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव । त्वं राजासि पूर्वेष्वप्यहःसु सुतानां । नि० ४. ८.। इति ॥ अनुस्वघं । 
स्वधघामनुगम्य वतमानं । अत्यादयः क्रांतायये द्वितीयेति समासः। संहिताया पूर्वपदात्‌ । पा०८. ३. १०६. । इति 
षत्वं । निर्दकादिव्वादं तोदा तलं । ऊर्मिं । अतिख्चेति भिप्रत्ययः। घातो इत्यादेशौ रपरः प्रत्ययस्वरः॥ 


सजोषा इदरेति मरुत्तीयग्रहसय याज्या । सूचितं च । सजोषा इद्र सगणो मरुद्धिरिति भरयिलैतत्पाचं 
। आ० ५. १४. । इति ॥ 


सजोषा इट्‌ सगणो मरङ्खिः सोम॑ पिव वृचहा भूर विडान्‌ । 

जहि शचररप मृधो नुटस्वाथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो नः ॥२॥ 

स॒ऽजोषाः। इद्‌ । सऽगंणः। मस्त्‌ऽभिः। सोमं । पिव । वचऽहा। र । विदान्‌ 
 जदहि। शचून्‌ । अप॑ । मृध॑ः । नुटस्वं । खथ । अभ॑यं । कृणुहि । विश्वतः ! नः ॥२। 


= ॐ 


। हे मूर बलवन्‌ हे इद्र सजोषाः संगतो देवैर्मरद्खिः सगणो मरुह्खिरेव वुचहा वचस्य हंता विद्वान्कर्मविष- 
४ याभिन्नस्तवं सोमं पिव । ततो नः शत्रून्‌ जहि । मृधो हिंसकान्‌ शच्रनप नुदस्व । यदा मृधः । हिस्यंतेऽ च प्राणिन 
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म०३.स०४, सू०४७.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २४५ 


इति मृधः संग्रामाः । तचरं वतंमानान्‌ शच्रूनपनुदस्व । अथानंतरं नोऽस्माकं विशतः सर्वतोऽभयं छणुहि । कुर 
स्वतो मयरहितानसमान्कु्वित्यर्थः ॥ वृचहा । हतत्रंह्मभूणएवुचैषु किप्‌ । अभयं । जिभी भय इत्यस्यादेरच्‌ । नजा 


समासे तस्यं स्वरः ¦ विश्वतः । पचम्यास्तसिल्‌ । लित्स्वरः ॥ 


उत ऋतुभिखतुपाः पाहि सोमसिदर देवेभिः सखिभिः सुतं न॑ः 
यां आभ॑जो मरतो ये वान्वहन्वृ बमदधुस्तुभ्य मोजः ॥ ३॥ 
उत। ऋतुऽभिः। कतुऽपाः। पाहि । सोमं 1 इद्‌ । देवेभिः । ससिंऽभिः। सुतं। नः। 


यान्‌। सा । सभ॑जः। मरूतः। ये। चा। खनु । सहन्‌ । वचं । सर्दधुः। तुर्यं । खजः ॥ ३। 


उत अपि च हे ऋतुपाः कालनिवीहकतया ऋतूनां पातः । ऋतुषु सोमं पिबतीति वा छतुपाः ! यद्वा 
ऋतुभिमरुद्धिः सह सोमं पिबतीति छऋतुपाः । तादृश हे इद्र सखिभिः समानख्यानैच्छेतुमि्मरबविदेवेभिरदेवैः 
सर्हितस््वं नः संबंधिनं सुतममिषुतं सोमं पाहि । पिव । किंच यान्मरत आभज युद्धसहायार्धमसेवथा थे च 








 मरतस्त्वा लां युधे स्वामिनमन्वभजंत । ततस्त्वं वुमहन्‌ । हतवानसि । ते मरूतस्तुभ्यं खदर्थमोजो युद्धे शवुह 


ननादिषूपं पराक्रममद्‌ घुः । अकुंवेन्‌ ॥ अभजः । भज सेवायामित्यस्य लङि ख्यं ¦ यद्रत्तयोगादनिचघातः । 
अहन्‌ । हन हिंसागत्योरित्यस्य लङः सिपो हल्ब्यादिना लोपः! पादादिवादनिघातः। अदधुः । दधातेलैडिः 
द्यः सिजभ्यस्तेति जुस्‌ । वाक्यभेद्‌ाद निघातः ॥ 


मरुत्वतीयशस्ते याज्या ये लाहिंहत्य इलेषा । सुच्धितं च । ये ताहिहतये मघवच्चवर्ध॑च्चिति याज्या 


 । ०५. १४. । इति ॥ 


० 


ये त्वाहिहल्ये मघवन्नवधेन्ये शबर ह॑रिवो ये गविष्टौ । 

ये त्वां नूनम॑नुमर्देति विप्राः पिट्‌ सोमं सग॑णो मरद्धिः ॥४। 

ये । चा । अहिऽह्ये । मघऽवन्‌। अव॑धन्‌। ये! शांबरे । हरिऽवः। ये। गोऽईषटौ। 
ये। त्वा नूनं । अनुऽमर्दति। विप्राः। पिव॑। इदू। सोम॑ । सऽग॑णः। मरत्‌ऽनिः॥8४॥ 


है मघवच्चिद्र ये मरूतोऽहिहत्ये वुचहननद्पे कर्मणि त्वा लामवर्धन्‌ प्रहर भगवो जहि वीरयसेति 
बलद्‌ानेनावीवृघन्‌ । हे हरि वोऽशछवच्चिद्र ये च शांबरे शंबरवधसंवंधिनि युद्वे वामवीवुधन्‌ । इद्रः शंबरम- 
वधघीदित्यसित्रथे मंचवणेः ! यः शंबरं पर्वतेषु रियतं चलाररिश्यां शरव्यन्वविंदत्‌ । चीजायमानं यो अहिं 
जघान । ऋम्बे० २.१२.११.। दति । तथा ये मरूतौ गविष्टौ पणिनामकेरमुरेः सह गवां युदै च तामवीवृघन्‌। ` 
विप्रा मेधाविनौ घे च मरूतो नूनमिदानीं लामनुमदंति मादयंति तादृैसैर्मरुङ्धिः सगणः सन्‌ इमं सोमं | 
पिब ॥ अहिह्ये । हंतेभावे हनस्त चेति क्यप्‌ । छदुत्तरपदस्वरः । अवन्‌ । वृधु वुावित्यस्य र्यंतस्य लङि 
रपं । कदस्युमयधेति न्चैराधघातुकलासेलोपः । यद्रत्तयोगादनिघातः। शं बरे । शंबर खेदमित्यथै तखेदमि- 
त्यर्परत्ययः। गविष्टौ । इषु इच्छायां । मावे क्तिन्‌ । बज्नव्रीहौ पूर्वपदस्वरः। अनुमदंति । मदि सुत्यादिष्वित्यस्य 


लटि व्यत्ययेन परस्येपदं । आगमानुशासनस्वानित्यत्वान्चुमभावः । श्चैखसार्वधातुकस्वंरे छते धातुस्वरः । तिडः 


चोद्‌ात्तवतीति गतेर्निधातः ॥ 

मरतं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शसमिंद । 
विश्वासाहमवसे नूत॑नायोयं सहोदामिह तं हुवेम ॥५॥ 

मरूतचत । वृषभ । वृवृधानं । अकव ऽरि । दिव्यं । शसं । इद । 


 विश्ठऽसहं । अव॑से । नूतनाय । उग्रं 1 सृहःऽदां । इह । तं । हुवेम ॥५॥ 





~ ~~~ ॥ 
॥ 1 मा 





ध 1 ऋन्वेदः॥ [अ०३.अ०३.व०१२. 


हे इद्र मरूखंतं मरुङ्धिसतद्रंतं वुषभं मेघभेदनद्वारापां वषैवं ववुधानं वुचहननादिकमंसुत्साहेन वधमान- 
मकवारिं प्रमूतशचकं यदा अकुत्सितारिं । तथा च संचः। सखरिरमचो ववक्ते रणाय । छन्वे° १. ६१. ९.1 इति । 
दियं दिवि सखगेलोके वर्तमानं शासं हितोपदेशहितपरिहाराभ्यां शासितारं विश्वासाहं विश्वस्य प्रतिपक्षस्ख 
सर्वस्धामिमवितारसुय्रं श्बुषुद्रणं सहोदा युद्धसहकारिणां मरुतां बलप्रदं तं ताद्शसामथ्योपेतमिंद्रं नूतनाय 
 नवतरायावसे रकणायेह कमणि वेम । वामाद्भयेम ॥ न्‌ तनाय । नवशब्दस्य न्‌ इत्यादेशः । तप्तनखाञ्च 
प्रत्यया वक्तव्या इति तनप्रत्ययः ॥ ॥११॥ 
सदयो हेति पंचर्च ट्‌ शमं सूक्तं वेश्वाभिचं चेष्टममेद्रं । सदयो हेत्यनुक्रमणिका ॥ अभ्रिष्टोमे माध्यंदिनसवने 
भेचावरूणशस्त्रे सयो ह जात इलयेतत्सूकतं । सूचितं च । सदयो ह जात एवा लामिंद्र्‌ । आ० ५.१६. । इति ॥ 
तर्विशिकेऽ प्यहनि मैचावरूण शस्त्रे हरहःशस्यसंन्नमेतत्सुक्तं । सूचितं च । सद्यो ह जात इत्यहरहःशस्यं मेचा- 
वरुणः! आ०७.४.। इति॥ अहगेणे दितीयादिष्वहःसु माध्यंदिनसवनेऽ स्मिन्‌ शस्त्र एतत्सक्त । अहर हःशस्यानीति 
हौचका दहितीयादिष्वेव । आ० ७.१. । इति सूचितं ॥ साद्यस्क्र एकाहे मरूत्रतीये शस्त्रे सद्यो ह जात इत्याया 
सूक्तमुखीया । सूचितं च । सयो ह जातो वुषभः कनीनस्त्वं सव्यो अपिबो जात इंद्र । आ० ९.५. । इति ॥ 


सद्यो हं जातो वृषभः कनीनः प्रन॑तुमावरद्धसः सुतस्य । 
साधोः पिव प्रतिकामं यथां ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥१॥ ५ 
सद्यः ह्‌ । जातः । वृषभः । कनीनः । प्रऽभतु \ ्ावत्‌। अंधसः । सुतस्य । ५ 
साधोः पिव प्रतिऽकामं। यथां) ते। रसऽसाशिरः। प्रथमं सोम्यस्य ॥१ , 


वृषमो वुष्टिद्वारापां वधिता सयसदानीमभेव जात उत्पन्नः कनीनः कमनीय इद्रः सुतख्याभिषुतस्धांधसो 
हविलेचणस्यान्तस्य सोमस प्रभु प्रकषण भतार संग्रहीतारं यजमानमावत्‌ । रक्ततु । ह प्रसिद्धौ । किंच 
तादृशस्त्वं प्रतिकामं कामे कामे सोमपानेच्छायां सत्यां ते तव यथा कामस्य पूर्तिंमंवति तथा साघो रसाद्यना 
संङ्दं रसाशिरो गोपयोमिश्रणोपेतं सोम्यस्य सोममयं रसं प्रथमं सर्वेभ्यो देवेभ्यः पुरस्तात्पिव ॥ प्रतिकामं ¦ 
कामं कामं प्रति । वीप्सायामव्ययीभावः । समासस्वरः । यथा । अपाद्‌ंतल्वारेव लित्खरः रसाशिरः । 
आङ्पूर्वात्‌ शरीणतैः क्रियपस्युधेथामिल्यादिनाशिर्‌ इत्यादेशः । बज्त्रीहौ पूर्वपद्‌ प्रकषतिसखरः । सोम्यख । 
सोमशब्दाशअ्यड्ये मये चेति यप्रत्ययः ॥ 


 यज्ना्यथाल्लदहरस्य कामेऽश्णेः पीयुष॑मपिवो गिरिष्ठां । 
तंत माता परि योषा जनित्री महः पितुदेम आसिंचटमें ॥२॥ 
यत्‌। जाययाः। तत्‌। अहः । खस्य । कामे । अंशोः । पीयुषं । अपिवः। गिरिऽस्यां, 
तं। ते। माता। परि । योषां । जनिंची। महः । पितुः। टमे। सा। ससिंचत्‌। खये ॥२॥ 


है इद्र लं यदयद्धिन्रहनि जायथा अजायथाः तदहस्स्ित्रै वाहन्यखख सोमस्य कामे पिपासायां सत्यां गिरिं 
गिरिस्थां पवेतस्योच्चस्थाने वर्तमानमंशोः सोमलताखंडविशिषटसय छछजीषस्य पीयूषममिनवं रसमपिवः । 
पीतवानसि । उत्पत्निक्तण एव सोमपाने कारणं दर्शंयति । ते तव जनितची माता योषा युवतिरदिति्महो 
महतः पितुजंनकसखय कश्यपस्य दमे सूतिकागुहेऽय स्तन्यदानात्‌ प्राक्‌ तं तादृशं सोमं पयासिंचत्‌ । तवा 
परितौऽक्लारयत्‌ ॥ जायथाः। जनी प्रादुभाव इत्यस्य लङि बङलं कंदसीत्यडभावः । बद्त्तयोगादनिधात 
जनित्री) जनिता मंच इति निपातनारलोपः ॥ 


 उपस्यायं मातरमननमेट तिग्ममपश्यदभि सोममूधः । 
प्रयावयन्चरत्रत्सो अन्यान्महानिं चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥३॥ 














म०३.अ०४.सू०६९.] ॥ तृतीयो ऽ टक 






मातरं । खन्न । टे । तिग्मं । अपश्य 


प्रऽयवय॑न्‌ । खचरत्‌ । गुत्तः । अन्यान्‌ । महानिं 


सं इद्र मातरमुपस्थाय प्रार्थयिलाच्नमैट्‌ । तामन्चमयाचत । ईङ्ठिरध्थेषणाकमति यास्कः । ततस्तस्या 
ऊध ऊधसि चीरेण स्थितं तिग्मं दीप्तं सोममभ्यपश्चत्‌ । सर्वतो ऽद्‌र्शेत्‌ । गुत्सः । अमिकांच्यते सरवतः 
शयुहननार्थमिति गृत्स इद्रः । अन्यान्सपतनान्प्रयवयन्‌ स्वस्वस्थानात््रकर्षेणोच्चालयन्नचरत्‌। सर्वर चरति । किंच 
पुरधप्रतीकसेजोयो गाद्ङघा विक्लिप्रांगो महानि महांति वचहननादीनि कर्माणि चक्रे । उपस्थाय । तिषठते- 
व्यपि घुमाख्धेतीते प्रापि न ल्यपीति प्रतिषेधः । लित्खरः । चे ! ईैख्ठ्यीार्थः । तस्याल्वङिः रूपं । ्डजा- 
दीनामित्याडागमः । टलं । निघातः । तिग्मं । तिज निशाने ! अस्माुजिरुचितिजां कुश्चेति मक्मत्ययः कव- 
मादे शख । म्रयवयन्‌ । चु मि्रणाभिश्रणयोरित्यस्य तस्य शतरि पं । लित्सखरः । गुत्सः । गृधु अभिकां- 
तायां । गुधिपण्योदंकौ चेति सप्रत्ययो दकारथांतारेशः । वुषादित्वादादुदात्तः । पुर्धप्रतीकः ! पुरशब्द 
इह संख्यावाची । संख्याया विघाचे घेति घाप्रल्ययः । हष्वग्ष्ांदरसः । बज्नत्रीहौ पर्वपदप्रछतिखरः ॥ 


उग्स्तुराषाक्छभिभूत्योजा यथावशं तन्व॑ चक एषः । 
ष्टारमिंदो जनुषाभिभूयामुया सोम॑मपिवच्चमूषुं ॥४। 


©< 


उमः । तुराषाट्‌ । अभिभूतिऽच्ोजाः । यथावशं । तन्वं । चक्र 
त्ष्ट।र। इदः । जनुषा । अभि ऽभूय॑ । आऽसुघं । सोम । अपि 


य एष इद्र उयः शच्रृणां भयंकरस्तुराषार्‌ रया शत्रूणामभिभविता अत एवाभिभूत्योजाः शतच्रुणामभि- 
भवनपराक्रमोपेतः सन्‌ तन्वमात्मीयं शरीरं यथावशं यथाकामं नानाविधघरूपोपेतं चक्रे! तथा च मंचवर्णः। 
रहपंखूपं मघवा बोभवीति । ऋग्वे ३. ५३. ८.। इ ति। स इद्र जनुषा जन्मना सामर्थैन ष्टां त्वष्टुनामकमसुर- 
मभिभूय चमूषु चमसेषु स्ितमासुष्य चोरयिला सोममपिबत्‌ । खष्टा इतपुचो वीँद्रमित्यादि प्रासहा सोमम- 
पिवत्‌ । सं° २.४. १२.। इति तैत्तिरीयकं ॥ तुराषाट्‌ । निलरा संभ्रमे । किप्‌ । उ्वरलरेव्यादिना ऊर्‌ । सहस्ष्क- 














दसि सह इति णलि: । कातरैकरणे छता बङलमिति समासः । तत्पुरषे कति बलमिति तृतीयाया अलुक्‌ । सहेः 


साडः स इति षल्वं । छदुत्तरपदस्वरः । यथावशं । वशं काममनतिक्रम्येल्यव्ययीभावसमासः । समासस्वरः । 
ऋमुष्य । सुष स्तेये । स्यप्‌ । चमूषु । चसु अदने । कषिचमितनिघधनिसर्जिंख्जिंभ्य ऊरिद् प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 








खत॑मुपमूतये समत्सु घत वृषाणं संजितं धनानां ॥प॥ ` 
शुनं । हुवेम । मघऽवांनं । इद । सस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं। वाज॑ऽसातौ। 
मृणवंतं । उयं । ऊतये । समत्‌ऽसु । घ्नतं । चाणि । संऽजितं । धनानां ॥५॥ 
सिचैषा ॥ । १९२५.  .. ',. ५ ( 
शंसा महाभिति पंचचंमेकाद शं सूक्तं वै्यामिचं चैषटटभभिद्रं । शंसा महामिव्यनुक्रमणिका ॥ समूहे दशरात्रे 
ऽमेऽहनि मरलतौचशसत्र एतत्सूक्तं । सूचितं च । शंसा महां महित्मिंदर । आ० ८.७. इति ॥ ` 
शसं महामिंदूं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममरव्यन्‌ । 
य॑ सुक्रतुं धिषणे विभ्वतष्टं घनं वृत्राणां जनयत देवाः ॥१॥ 























 रण् ॥ ऋग्वेदः॥ [अ० ३.०३. व०१३. 





शंसं । महां । इट्‌ । यस्मिन्‌ । विश्वाः । ञ्चा । कृष्टय॑ः। सोमऽपाः। कासं । अर्य 
यं । सुऽकतुं । धिषणे इतिं । विभ्बऽ तष्टं । घनं । वु्रार्णां । जन्यत । देवाः ॥१॥ 


हे होतः महां महांतभिंद्रं शंस ¦ शतैः सुहि । यस्थिच्चिदरे रक्ितिरि सति विश्वाः छष्टयः सवे मनुष्याः 
सोमपा यज्ञमनुष्टाय सोमपाः संतः कामं । काम्यत इति कामः सखगादिः। तमाव्यन्‌ सर्वतः प्राघ्ुवंति । धिषणे 
देवमनुष्यादीनां घारथिव्यौ । यद्वा । प्रगल्भे समे स्वाथितान्‌ रक्षितुमिति धिषणे यावापुधिव्यौ । देवाञ 
सुक्रतुं । क्रतुः कमं जगत्यालनादि । शोभनः कतुर्यसयासौ सुक्रतुः तादृशं विभ्वतष्टं विसुना ब्रह्मणा जगद्‌ाधि- 
पये सखापितं महांतं वुचराणां पापषपाणां घनं हं तारं यिद्रं जनयत । अजनयन्‌ ॥ शंस ¦ शन्सु स्तुता वित्यस्य 
लोरि ख्पं । पाद्‌ादिाद्निचघातः । द्रचोऽतस्िडः इति संहितायां दीघैः । अव्यन्‌ । वी कांतिगत्यादिषु । ` 
लङि चूपं । यद्ुत्तयोगाद्‌ निघातः । अट्‌स्वरः । सुक्रतुं । क्रलाद यशरेल्युत्तरपदादुद्‌ात्तः । धिषणे । जिधुषा 
प्रागल्भ्य इत्यस्मादुषेधिंष च संज्ञायामिति क्युप्रत्ययः । धिष इत्यादेशः । प्रत्ययस्वरः । घनं । हतिः पुंसि संज्ञा- 
यामिति घः! हौ हंतेरिति कुलं । प्रत्ययस्वरः । जनयतं । जनेर्यैतस्य लडिः रूपं । यदुत्तयोगाद् निघातः ॥ 


यनु नकिः पृतनासु स्वराजं हिता तरति नृत॑मं हरिष्ठा । 

इनत॑मः सत्वभियां हं म्पे: पथुजयां पसिनादायदेस्योः ॥२॥ 

यं । नु ! नकिः । पृत॑नासु । स्व ऽ राजं । हिता । तर्दति! नृऽत॑मं। हरिऽस्थां। 
इन ऽतमः। सत्व ऽभिः। यः। ह। णषेः। पुथुऽजयः। समिनात्‌। आयुः 1 दस्योः ॥२। 


पृतनासु । खाप्रिखंतेऽ च योद्धार इति पृतनाः संग्रामाः । तेषु खराजं हरिष्ठां हरिस्थां हरि युक्ते रथे वर्त 
मानं नुतमं बलस्य युद्धे नेतृतमं हिता युद्धमासाद्य सेनां दविधा कछला वर्तमानं यिद्रं नकन कखिदपि तरति 
उत्तीयं गच्छति ! न कोऽष्यभ्यस्तीत्यधंः । नु प्रसिच्लौ । सं इंद्र इनतमोऽतिश्येन सेनास्वामी सलभिः परित 
सीदधिमैरुद्धिः सह यो यान्‌ गच्छन्‌ गषैः । शोषयंति परवलानीति शृषाणि बलानि । तैः पृथु्या युधं प्रति 
तीत्रवेगः सन्‌ दस्योः शचोरायुरन्नं प्राणं वामिनात्‌ । हिनसि । ह प्रसिद्धौ ॥ अच निरुक्तं । पुथु्रयाः पुथु- ` 
जवः । पुथुच्रया अभिनादायुदंस्योः । प्रामापयदायुदैस्योः । ५. ९.1 इति ॥ तरति । त॒ क्लवनतरणयोरिव्यसख 
लटि रूपं । यद्रत्तयोगाद निघातः । शपः पित्वादनुदात्तवे घातुस्वरः। यः। या प्रापणे । रीणादिकः कप्र- 
त्ययः! आतो लोपः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


सहावा पक्स तरणिनोवे व्यानशी रोदसी मेहन।वान्‌ । 
भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चारः सुहवो वयोधाः ॥३॥ 
सह ऽवा । पृत्‌ऽमु। तरणिः। न) अवे । विऽञ्मानशिः। रोदसी इतिं । मेहनांऽवान्‌। 
भग॑ः न । कारे । हव्य॑ः। मतीनां । पितताऽईव । चारः । सुऽहव॑ः। वयःऽधाः ॥३॥ 


य इद्रः सहवा बलवान्युत्सु संग्रामेषु तरणिः । शचरनुत्तीयं वर्तत इति तरणिः । तच दृष्टांतः । अवा न 
यथावा बलवानश्चः शयुबलं तरति तथा रोदसी वयावापुथिव्यौ व्यानशिव्यीप्चवग्रेहनावान्‌। मिह्यते सिच्यते 
` दीयतेऽयिग्य इति मेहनं धनं । तद्वान्भवति । तादृश इद्रः कारि । क्रियत इति कारौ चज्नादिः। तस्िन्यज्ञे 
 भगोनप्रषा देव इव हव्यो हवनौयो मतीनां सोतृणां सुतीनां वा पितेव पालयिता चारः कमनीयः सुहव 
सुष्ठा्भानोपेतो वयोधा अन्नस्य दाता भवति ॥ सहावा । सहोऽस्यास्तीति मतुबये कंदसीवनिपाविति वनिप्‌ 





अन्येषामपि दृश्यत दति संहितायां दीघंः । पृत्सु । पृतनाशब्दसख सौ परतः मांस्पत्लूनामुपसंस्यानभिति पृदा- 


` देशः) सावेकाच इति विमक्तेरुदात्तलं । व्यानशिः । अभ्‌ व्याप्तावि्यस्साच्छदसि सद्‌ादिलाक्कि प्रत्ययः । तस्व 


1  लिङद्धावः। अत आदेरित्यभ्यासस् दीधे छतेऽस्नोतिशचेति नुडागमः । प्रादिसमासः । कारे । करोतैः कर्मणि 














म०३.ख०४.सू०५०.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २४९ 


घञ । कषाततो घजोऽत उदात्त इत्यंतोदात्तवं 1 हव्यः । जुहौतिरचो यत्‌ । यतौऽनाव इल्याद्यदात्तलं । 
सुहवः । इ यतिभावेऽनुपसर्जस्य ! पा० ३. ३. ७५.1 इत्यप्प्रत्ययः । संप्रसारणं । मल्ययस्य पिच्वादनुद्‌ात्तवे घातु- 
स्तरः । आदयुद्‌ा तं द्च्छदरसीति बङ़त्रीहाबुत्तरपद्‌ादुद्‌ात्तलं ॥ | 

थता दिवो रज॑सस्यृष्ट उष्वों रयो न वायुवैसुभि्नियुवांन्‌ । 

छां वस्ता जनिता सूर्यस्य विभ॑क्ता भागं धिषव वाजं ॥४॥ 

धता । दिवः । रज॑सः । पुष्टः । उष्वैः । रथ॑ः । न । वायुः । वसुंऽभिः। नियुत्वान्‌ 
पां । व॒स्ता । जनिता । सूयेस्य । विऽभ॑क्ता। भागं । धिषणांऽडव । वाजं ॥४॥ 


स इद्र दिवो द्युलोकस्य रजसोऽ तरिचस्य च धर्ता धारकः पुष्टः सर्वच वर्तमानो रथो न तदीयो रथ 
इवौष्वों वाचु्ष्यै गंता वसुभिः सहायतया निवस्धिर्मरद्धिर्नियुलान्तहायवान्‌ । चद्वा नेत्ययसुत्तरेणापि 
संवध्यते । यथा वायुर्नियुलाच्निचुन्नामकवडवामिस्तद्ानेवमिंद्रौ वमुमिमरिः सहायवान्‌ । तथा कषां वस्ता 
रात्रिमाच्छादयन्सू्ैस्य जगलकाश्कस्वादित्यस्य जनिता जनयिता भागयं भजनीयं वाजं कर्मफलदूपमन्च 
विभक्ता साघु विभागकतीा भवति । तच दृष्टांतः। धिषशेव । यधाद्यानां वागसखेदमिति विभागं करोति 
तदत्‌ ॥ रजसः । रन्ज राग इत्यस्ाञ्ुरजिग्यां वित्‌ । उ० ४. २१६.। इत्यसुन्‌ । किच््वान्नलोपः! रज्यते ग्रकाञेनेति 
. रजोऽ तरि कं । नित्वादादुद्‌ात्तः। वस्ता । वस आच्छादन इत्यख तुचि रूपं । जनिता । जनयतेस्तुचि जनिता 
मंच इति निपातनाखिलोपः । चित््वादंतोदात्तः विभक्ता । भज सेवायामित्यस्य साधुकारिणययें तुन्‌ । एकाच 
उपदेश इतीटूप्रतिषेधः । तादौ च निति छत्यताविति गतेः ग्रकतिसवरत्वं ॥ 


 णुनं हुवेम मधवानमिंदरमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
 शृखतमुममूतयं समत्सु प्तं वृचाणिं संजितं धनानां ॥५॥ ` 
गुनं । हुवेम । मघऽवानं । इट । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं । वाज॑ऽसातौ। 
भुर । उं । ऊतये । समत्‌ऽसु । घतं । वृवाणिं । संऽजितं । धनानां ॥५॥ ॥१३॥ 
` इद्रः स्वाहेति पंचर्च दादशं सूक्तं वैश्वामिचं चै्टममैद्रं ॥ दशरत नवभेऽ हनि मरलतीयशस्तर इदं सूक्तं । 
सूचितं च । वृतीचस्येद्रः खाहा गायत्साम ! आ० ८.७. इति ॥ 
इटः स्वाहा पिवतु यस्य सोम॑ आगत्या तुयं वृषभो मस्वान्‌ 
 ओरव्यचांः पृणतामेभिरतरेरास्यं हविस्तन्व 4. काम॑मृध्याः ॥१॥ ` 
इद्रः । स्वाहा । पिवतु । यस्य॑ । सोम॑ः । ओआऽगत्यं । तुम॑ः वृषभः । मरूान्‌। ` 
आ।उरुऽव्यचाः। पुणतां। एभिः।न्नः। आ। अस्य । हविः। तन्व॑ः। काम । ऋध्याः ॥१॥ 


अयर्भिद्रः स्वाहा खाहारकतमिमं सोमं पिबतु । यखंद्रस्याचं सोमः स इद्र यज्ञं प्रत्यागत्य तुः कर्म- 
विधघ्रकारिणां हिंसको वृषभो चदष्टणामभिमतफलवर्षको मरुलान्मर्धिलदान्‌ उरुव्यचाः प्रभूतव्या्चिः सन्‌ 
 एभिरस्माभिदंत्तैरतैः सोमादिलचणैर्हविर्भिरा पृणतां। समंतात्पूरयतु । ततोऽ खंद्रस्य संबंधिनलन्वः शरीरस्य 
कामं पुध्यादिलचणविषचमभिलाषं हविरस्मामि्द त्तमा ष्याः ! सवेतः पूरयतु ॥ तुमः । तुमिराहननार्थः। 
उरू्यचाः । व्यचेरमुन्‌ । व्यैः कृटादितवमनसीति वक्तव्यमित्य्रानसीति पयुदासात्‌ डिन्त्वामावः । छृदुन्तर- 





सरः । छष्याः। ऋश्नोतिराशीलिङ्िषपं ॥ । 
$, 71. ॥ > ए. 

















२९० | | ॥ऋण्वेट्‌ः॥ [अ०३.अ०३.व०१४. 


आत सपय जवसे युनज्मि ययोरनु प्रदिवः श्रुषटिमावः। 

इह त्वां धेयुरैरंयः सुशिप्र पिवा त्व4स्य सुषुतस्य चारोः ॥२॥ 

मा । ते । सपय इतिं । जवसे । युनज्मि । ययोः। खनु । प्रऽटिवः। च्रु्टि । आरवः, 
इह । त्वा । धेयुः । हर॑यः । सुऽशिप्र । पिव॑ । तु । अस्य । सु ऽसुतस्य । चारोः ॥२॥ 


हे द्रद्र तै तव जवसे यज्ञं प्र्यागमनाय सपय परिचारकौ हरी आ युनज्मि । रथे योजयामि । प्रदिव 

पुरातनस्वं ययोर खयोः शरुष्टिं वेगं । शुष्टीति क्तिप्रनामेति यास्कः । तमन्वावः । अनुगच्छसि । हे सुशिप्र 
 श्ोमनहनो इद्र हरयो रथे योजितासेऽश्रा इहं कमणि ला लां धेयुः । यज्ञं प्रति धारयतु । तत आगतस्तवं 
सुषुतस्य सुष्ठभिषुतं चारोः कमनीयमस्येमं सोमं तु ल्लिप्रं पिव ॥ सपय । स॒परश्ब्दः कंङ्ादिः। तदं तादौण- 
दिकः कुप्रत्ययः ¦ आवः अव रक्णादिषु । छशांदसे लङि रूपं ! यद्रुत्तयौगादरनिघातः। चेयुः । दघातैरा 
शीलिंङिः किदाशिषीति यासुट्‌ । एविंडिः । पा० ६. ४. ६७. इलेकारारेशः। निघातः! पिव । पारादिला- 
दनिघातः। सुषुतस्य । षुञ्‌ अभिषवे ! कमणि क्तः । गतिरनंतर इति गतिस्वरः । उपसगेात्सुनोतीत्यादिना 
संहितायां षत्वं ॥ | 
 गोभिमिमि्ं दधिरे सुपारमिद्‌ं ज्येषठयांय धाय॑से गुणाना: । 

मंदानः सोमं पपिवां ऋजीषिन्समस्मभ्यं पुरुधा गा इष्य ॥३॥ 

गोभिः । मिमिश्षु । ट्धिरे । सुऽपारं । इद । ज्ये्ठयांय। धाय॑से । गृणानाः । 

मंदानः। सोमं। पपिऽवान्‌। ऋजीषिन्‌ । सं । अस्मभ्यं । पुरुधा । गाः। इषणएय ॥३॥ 


गुणानाः स्तोचं कुर्वाणा छलिजो मिभिक्तं स्तोतृणामभिमतफलं वर्षितुमिच्छतं सुपारं शोभनपारं सुति 
मिरभिमुखीकतं शक्यमित्यथंः। ताद्‌ शमिद्रं ज्येष्याय चनादिसंपतत्या अओे्लाय घायसे चिरकालमायुधारणाय 
च गोभिगगोमिथितैः सोभैदधिरे । धारयंति । शेषः प्रत्यच्तः । हे ऋजीषिन्‌ सोमवक्तिद्र स तं मंदानो 
मोदमानः सोमं पपिवान्‌ सोमस पाता सन्‌ स्तोतुभ्योऽ सभ्यं पुरुधा बघा गा अम्रिहोचादिकमसिद्यर्थं 
धेनूः समिषख । सम्यक्‌ भरेरय ॥ गोभिः। सविकाच इति विभक्षेरुटात्तते प्राप्रे न गोखन्साववशेति प्रतिषेघः। 
मिमिचुं। मिह सेचन इत्यस्य सन्येकाच इतीट्‌ प्रतिषेधे हलंताच्ैति किदद्वावः। सनाशंसभिक्त उः प्रत्ययस्वरः, 
व्येष्याय । ज्ये भाव इत्य ब्राह्मणादिलात्‌ यञ्‌ ¦ जित््वाद्‌ाबुदात्तः । गुणाना: । ग शब्दे  क्यादिलात्‌ 
खा । चि्लादंतौदात्तः। मंदानः। मदि स्तुत्यादिष्वित्यस्य शनचि बड़लं कंदसीति शपो लुक्‌ । पुरुधा 
परशब्द इह संख्यावाची । संख्याया विधार्थे घेति घाप्र्ययः । इषण । इष गतौ । इषणमिच्छतीति छंदसि 
परे च्छायां कच्‌ । तदं तादंतभावितखथानल्ञोरि रूपं ॥ 


इमं कामं मंटया गोभिर्शवैखंदव॑ता राध॑सा पप्रथश्च ।' 

स्वयेवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इदराय वाहः कुशिकासो संकन्‌ ॥४। 

इमं। कार्म । मटय । गोभिः । अश्वैः । चंद्‌ऽ वता । राधसा । पप्रध॑ः। च 
 स्वःऽयवः। मतिऽभिः। तुर्यं । विप्राः । इदट्‌ाय । वाहः । कुशिकासंः। अकन्‌ । 


हुवेम मघंवानसिंदमस्मिन्भरे नततमं वाजसातौ । 


भृत॑मुममूतये समत्सु तं वुबाणिं संजितं धनानां ॥१५॥ 

















म०३.अ०४.सू०५१.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २९१ 





म । मघऽ्वानं । इद्र । अस्मिन्‌ । भरे । नृऽत॑मं वाजं ऽ १ 
मपरं तं । उग्रं । ऊतये । समत्‌ऽसु । घतं । वृचाणिं । सं ऽजिर्तं । धनानां 
एते व्याख्याते ॥ ॥१४॥ 


चषेणीध॒तमिति द्ादश्च चयोद शं सूक्तं वेामिचभेद्रं । अचानुक्रमणिका । चर्षणीधृतं दादशायांत्यौ 
तुचौ जागतगायचाविति । आस्तुचो जागतो ऽत्यस्तुचो गायचः शिष्टा ऋचस्तिषटमः ॥ सूक्तविनियोगो 
लंगिकः । उक्थे क्रतौ मेचावरूणशस्तरेऽनुरूपतुचानंतरमाव्यस्तुचः शंसनीयः । सूचितं च । चषेणोधुतमस्तभ्ना- 
द्याममुर इति तृचौ । आ० ६.१. 1 इति ॥ विषुवति निष्केवस्ये नुणासु लेति तृचः । विषुवानिति खंडे सुचरितं । 
नुणामुं ला नृतमं गीरभिरक्थेरिति तिस्रः । आ० ८. ६. । इति ॥ बुहस्यतिसवेऽध्ययं तुचौो निष्कैवनल्ये निवि- 
दानीयः । सूचितं च ! नृणामु वेति मध्यंदिनः । आ० ९. ५.। इति ॥ महात्रतेऽपि निक्केवल्येऽयं तुचः ॥ 
द शराचरै चतुर्थेऽहनि मर्त्वतीय इंद्र मरुत इति तिसः । षे ऽहनि षष्ठद्येति खंडे सूचितं । इद्र मरुत्व इति 
तिख इति मरुत्तीयं । आ० ८.१.। इति ॥ बुहस्पतिसवेऽ पि मरूत्रतीयशस्त्रैऽ यं तुचो निविक्धानीयः । सूचितं 
च । इद्र मरुत इहं नृणाम वेति मध्यंदिनः । आ० ९.५. । इति ॥ आवया मरुलतीयग्रहस्यानुवाक्या । 
सूचितं च । मरुत्वतीयेन यहेण चरं तींद्र मरुत्व इह पाहि सोमं । आ०५.१४.। इति ॥ तुतीधे पयाये होतुः 
शस्त्र इदं ह्यन्वोजसेति स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । इदं ह्यन्वोजसा महां ईद्रौ य ओजसा । आ० ६. 8. । इति । 


 चषेणीधृतं मघवांनमुक्थ्य१ मिदं गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 
वावृधानं पुंसहूतं सुवृक्तिभिर्मत्ये जरमाणं दिवेदिवे ॥१॥ 
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चषेणिऽधृतं । मघऽवानं ! उक्थ्यं । इद्‌ । गिर॑ः । बृहतीः । अभि । सनूषत। 
ववृधानं । पुरूऽहृतं । सुवक्तिंऽ भिः । मत्यं । जर॑माणं । दि वेऽर्दिवे ॥१॥ 


बृहतीः प्रभूता गिरोऽस्मदीयाः स्तुत्तिलच्णा वाचश्चषणीधुतं चर्षणीनां मनुष्याणामभिमतफलप्रदानेन 
धारकं पोषकं । यदा ¦ आकछलषंत्यनेन स्वमिति चषि बलं तद्धारकं । मघवानं घनवंतसुक््यसुक्यैः शस्त्रैः 
शंसनीयं वावृधानं बलघधनादिसंपत्त्या प्रतिक्षणं वर्धमानं पुरुढ्तं स्तोतुभिर्व॑ङवारमादतमम््यं मरणधमे- 
रहितं सुवृक्तिभिः शोभनस्तुतिवाक्येदिवे दिवे प्रत्यहं जरमाणं सूयमानं तभिममिंद्र मभ्यनूषत । अभितः सर्वत 
स्तुवत ॥ बृहतीः । वा कदसीति सवणेदीधैः। अनूषत । णू सवने । अस्माल्लङि सिच्‌ । धातोः कृरादिलात्सिचो ` 











डिन्वेन गुणाभावः सुवृक्तिभिः नञ्सुभ्यामिव्युत्तरपदां तोद त्वं । यद्वा । मुवुक्तय इति स्तुतिकरणमभूता चो | 


व्तिशब्दे नोच्यते । क्तिच्क्तौ चेति क्तिच्‌ । छत्खरेणांतोदात्तः । दिवे दिने ¦ नित्यवीष्सयोरिति दिर्वचनं । 
यरस्वभ्रेडितलादनुद्‌ात्तवे परवेपदस्वरः ॥ 


 शतक्रतुमणेवं शकिनं नर गिरो म इदमुप यंति विश्वतः 

वाजसनिं पूभिट्‌ तणिमप्ररं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदं ॥२॥ 
शत ऽ तुं । अण वं । शाकिनं 1 नर॑। गिरः । मे। इद्‌ । उप॑ । यंति । विश्वतः । 
 वाजऽसनि।परूःऽभिद्‌। तूणि । खप्‌ऽतुरं । धामऽसा्च। अभिऽसाच॑। स्वःऽविर्द्‌ ॥२॥ 


मे मदीया गिरः स्तुतिलक्णा वाचः शतक्रतुं । शतं करतवो यज्ञा यस्य तं । अर्णवं पर्जन्यात्मनोदर क्वं 

शाकिनं । शक्रोलेभिरिद्र इति शाकाः सहायभूता मरूतः । तदत । नरं सर्वस्य जगतो नेतारं वाजसनिं 

वाजस्यान्नख दातारं पूमिंदं शतुपुरां भेत्तारं तूर्णिं युद्धं प्रति शीघ्रं गंतारमप्रुरं मेघभेदनद्ा रापां भ्ेरवं धाम- 

साचं तेजो भजमानं । यद्वा घनं धाम । तदर्धिभिः सह योजयितारं । अभिषाचं शच्रुणामभिभवितारं खर्विदं 
न र 12. 1 














२९२  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०३, अ०३.व०१५, 


सखलर्गस् लंभकं तमिममिंद्रं विश्वतः सर्वत उप यंति । उपगच्छतु ॥ अर्णवं । अर्णोऽ खास्तीति मलथऽ णेसः सलो- 
पञ्चेति वप्रत्ययः सकारलोपश्च । प्रत्ययस्वरः । नरं । नयतेडिचेव्यप्र्ययः । अमः सुप्तादनुदात्तवे प्रत्ययष्वरः । 
यंति ! इण गतावित्यस्य लरीणो यिति यश्‌ निघातः। वाजसनिं । षणु दने ¦ खनिकषयंज्यसिवसीत्यादिना 
दग्रत्ययः। परादिम््कदसि बङलमिव्युत्तरपदादुदातलं । तूर्णिं । जिलरा संथ्रमे । वहिखीव्यएदिना निप्रत्ययः। 
ज्वर त्वरेव्यादिना ऊर्‌। निदित्यतिदेश्पदादुदात्तः । अघ्रुरं । तुर लरशे। क्रिम्‌! छदुत्तरपदस्वरः। अमिषाचं । 
षच समवाये । खं तख किप्‌ ॥ 


आकरे वसोंजेरिता प॑नस्यतेऽनेहसः स्तुभ इटो टुवस्यति । 
विवस्वतः सर्दन आ हि पिप्रिये संचासाहमभिमातिहनं स्तुहि ॥३॥ 

आऽ करे । वसोः । जरिता । पनस्यते । अनेहसः । स्तुभ॑ः । इद्रः । दुवस्यति । 
विवस्व॑तः। सर्दने। खा! हि । पिप्रिये । सचाऽसहं । खनिमातिऽहनं । स्तुहि ॥३। 


जरिता शत्रणां जरयितिद्र आकरे । आकीर्यति युद्धार्थं धनमचेत्याकरो युद्धं । तख्िन्वसो धनस्य स्थानभूति 

यु्ै पनस्यते । सर्वः सयते । यद्वा वसोः । वसल्यामिसमुस्येन तिष्ठतीति वसुः शपुस्तस्य जरयितेति योजनीयं 

स इद्रोऽनेहसोऽ पापाः सुभः सुती वसखति । परिचरति । तासां फलं प्रयच्छन्‌ पूजयतीत्यथंः। किंच स इट्रो 
विवस्वतौ विशेषेणाभ्रिहोचार्थं वसतो हविष्मतो वा यजमानख सदने गृह आ पिप्रिये हि । सोमपानादिना- 

त्य॑तं प्रीतो भवति खलु । सचासाहं शच्रणाभमेव हंतारं द्वा मरू्धिः सह शत्रणाममिभवितारं अत एवाभिमा- 

तिहनं शबन्रृणां हंतारमिंद्रं सुहि । हे विश्वामि्ैति ॥ आकरे । कृ विक्षेपे । अधिकरण चटृदो रवित्यप्‌। घाथा- 

दिखरेणंतोदात्तः जरिता। ज॒ष्‌ वयोहानावित्यस्यांतभावितसख्थस्य तृचि रूपं । चित्वाद्‌ तोद्‌ात्तः । पनस्छति। 

पनस्यतिः सतुतिकमी । तस्य कर्मणि लटि रूपं । निघातः । अनेहसः । हतिरनञ्युपपदे नि हन एह चैत्यसिग्रत्यय 

एह इत्ययं चादेशौ धातोः । नञ्सुभ्यामिति खरेणांतोद्‌ात्तः । स्तुमः! सलोमतिरच॑तिकम । किम्‌ । दुवस्यति । 

दुवः परिचरणमात्मन इच्छतील्य्थ क्यच्‌ । निघातः । पिप्रिये । प्रीङ्‌ तपंशे। लिरि रूपं । हियोगादनिघातः ॥ 


नृणाम त्वा नृतमं गीभिंरूक्थेरमि प्र वीरमचेता सवाधः 

सं सह॑से पुरुमायो जिहीते नमो खस्य प्रटिवं एकं ईशे ॥४॥ 

नृणां! ऊ इतिं । ता नृऽतम। गीःऽभिः। उक्थेः। खमि। प्र। नीर । अचेत । सऽ बाधः 
सं । सह॑से । पुरऽमायः। जिहीते । नम॑ः । अस्य । प्र ऽटिवंः ! एकः । इशे ॥४॥ 


हे इंद्र सबाधः रत्तोच्रमंचोच्चारणेन तदिषयवाघधया सह वर्तेत इति सवाध ऋविजः । नुणां नृतमं 
मनुष्याणामतिश्थेन खकर्मणि नेतारं वीरं सामर््योपेतं लां गीभिः स्ुतिसाघधनभूतेवाकवेरुक्थेः शसतैखाभ्या- 
भिमुख्येन प्राचैत । प्रकषेणार्च॑ति । पुरुमायो वुहननादिबङ कमा स इद्रः सहसे बलाय सं जिहीते । गमनोव्यमं 
करोति) किंच प्रदिवः पुरातन एकोऽसहायः स इद्र नमो नमसोऽस्य हविलेरणस्यात्तस्येशे । दे । यद्वा 
अस्य सर्वस्य जगत ईष्टे । तस्मा इंद्राय नमः ॥ नृणां । नामन्यतर स्यामिति विभक्तेरुदात्तलं । अचत । अर्च॑ते- 
लेटि श्ेलादेशः तिडमं तिडो मवंतीति वचनात्‌ । सवाघः 1 बाघ विलोडने ! क्रिप्‌ । वोपसजनस्येति सहस्य 
सतं । छदुतरपद्‌स्वरः । पुरुमायः । अंतोद्‌ात्तप्रकंरणे चिचक्रादीनासुपसंस्यानमित्यं तोदात्तलं । ईश ! रश 
शेश्वय दत्यख लरि लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः । निघातः ॥ 


पूवीरस्य निष्षिधो म्वयषु पुरू वसूनि पृथिवी विभवि। 
इद्‌।य द्याव ओषधीरुतापो रयिं र॑क्षति जीरयो वनानि ५॥५। 

















म०३,अअ८ ४.सुर ५१. | | तृतीयोऽ्टकः ॥ | ` २९३ | 


पूवीः । स्य । निःऽसिधः । मत्यघु । पुर । वसूनि । पृथिवी । विभति 


इट्‌[य । शावः! आखोष॑ंधीः । उत । स्माप॑ः । रयिं । रसंति । जीरयः । वनानि ॥५॥ 


मर्वयेषु मनुधेष्वयेद्रस्य निष्षिघधोऽनुशासनानि पर्वीहितोपदेशादिभिः प्रभूतानि नानाप्रकाराणि भवंति । 
इद्रस्य शासितुखे मंचः। उक्थमिंद्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे । छगे० १.१०. ५.। इति । तथा शासकाय तस्या 
इंद्राय पुथिवौ पुरु पुरूणि बहनि वसूनि घनानि विभति । अंतधारयति ! किंच दावो दुलोका त्रषधी- 
रोषधय उत अपि चापो जलानि जीरयः! जीर्यत इति जीरयो मनुष्याः । वनानि वुक्ताञ्च एते सवं इद्र 
स्याज्ञया तदुपमोगयोग्यं रयिं धनं रंति ॥ निष्षिघः । षिघ्ु गत्यां । क्किप्‌ । संहितायां निसः सकारेशेणो 
व्यवधानं चांद सलाद नादृव्योपसगेात्स॒नोतीत्यादिना षलवं । निसः सकारस्य ष्टुना रिति षत्वं ॥ ॥ १५॥ 


तुभ्यं बस्ाणि गिरं इद्‌ तुभ्य सचा दधिरे हरिवो जुषस्वं । 

बोध्यापिरवसो चूतनस्य ससं वसो जरितृभ्यो वयों धाः ॥६॥ 

तुभ्यं । जह्याणि। गिर॑ः । इट्‌ । तुभ्यं । सचा । ट्धिरे। हरिऽवः । जुषस्व । 

बोधि । ञ्ापिः। खवसः। नूतनस्य । सख । वसो इति । जरितृऽन्य॑ः। वय॑ः। धाः ॥६॥ 

हे हरिवोऽश्वविदट्र तुभ्यं दर्थं ब्रह्माणि सोचाणि तथा तुभ्यं गिरः शस्ाणि च सचा सत्यमेव दधिरे । 

ऋखिजो धारयंति । तानि जुषस्व । सेवस्व । हे वसो सर्वस्य वासयितः सखे सखिभूत ह इद्र आपिव्धीप्तस्सलं 
 भूतनस्य नवतरमवसोऽन्रलक्णं हविर्बोधि । दर्यं दीयमानं जानीहि । अतस्त्वं जरितृभ्यः स्तोतुभ्योऽ स्मभ्यं 
वयोऽच्नं धाः । देहि ॥ तुभ्यं । ङयि चेत्यादयुद्‌ा तलं । ज्ञुषख । जुषी प्रीतिक्षेवनयोरित्यस्य लोरि रूपं । वाक्य- 
भेद्‌ादनिघातः। बौधि । बुध अवगमन इत्यसय लोटि वा कदसीति हेविंकल्येन डिनत्वाद च पिक््वाह्ुणः । 
द्यल्भ्यो हेधिरिति ध्यारेशः । डिन्लादंतोदात्तः ॥ 

ईद मर्त इह पाहि सोमं यथां शयाते ऋपिं वः सुत्तस्यं । 

तव्‌ प्रणीती तवं भर शमेन्ना विंवासंति कवर्यः सुयज्ञाः ॥७॥ 

इद्र । मरुत्वः । इह । पाहि । सोमं । यथा । शयाते । सपिंवः । सुततस्यं । 

तव । प्रऽनीती । तव । नर । रमेन्‌ । सा । विवासंति । कवर्यः । सुऽयज्ञाः ॥७॥ 


हे मरुत्लो मरूद्धिसद्न्‌ हे इंद्र लमिहास्मदीये यज्ञ आगत्य सोमं पाहि । पिव ! यथा लं पूर्वं शायाति ` 
 शयातिः पुरै तस्िचाजनि यज्ञं कुर्वाणे सुतस्याभिषुतं सोममपिवः तथाचापि पिेत्यर्थः ¦ इद्रः श्यातख यज्ञे 

सोमरसानपिवबर्दिेषोऽर्थः कौषीतके सखष्टमुक्तः। तथा मंचवर्णख । आ सा रथं वुषपाशेषु तिष्ठसि शायातस्य 
 म्रभृता येषु मंदसे । छगे° १.५१. १२.। इति । हे भ्र द्र तव संबंधिनि शर्मन्‌ शर्मणि निवैधसाने स्थिता 
सुयज्ञाः सुषुकतयनज्ञाः कवयो मेधाविनो यजमानाः प्रणीती तव हविषां प्रणयनेन प्रापशेन आ समंतादि 
वासंति । लामेव परिचरति । विवासतिः परिचरणकमा ॥ शार्यते । शयतेरयमित्यथे तस्येदमित्यण्प्रत्ययः। 
अपिबः । यथायोगाद्‌निघातः । अडागमस्वरः । प्रणीती । नयतेर्भावि क्तिन्‌ । तादौ च निति छतीति गतेः 
प्रकृतिखरवं ! सुपां सुखुगिति तुतीयायाः सवर्णदीर्घः । उपसर्गादसमासेऽपि णत्वं ॥ ` | 


स वावशन इहं पाहि सोमं मरद्ध ससिंभिः सुतं न॑ः 

जातं यचा परि देवा अभूषन्महे भर्गाय पुरुहत विश्व ॥४॥ 

 सः। वावशनः। इह । पाहि । सोमं । मरूत्‌ऽभिः । इट्‌ । सखिंऽभिः। सुतं । नः । 
 जातं। यत्‌ । त्वा । परि । देवाः । भूषन्‌ । महे । भराय । पुरूऽहत । विभ्वं ॥४॥ 


काररारासपमगनतानत कम य र 











२९४  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [० ३.०३. व० १३. 


हे इंद्र वावशानः सोमं कामयमानः स वतादृशस्तवं सखिभिः समानख्यानेमेरुचिः सह नो ऽ स्यत्सं बंधिनी- 

` हाखिन्यन्ने सुतमभिषुतं सोमं पाहि । पिव । हे पुरुह्त पुरूभिराद्तेद्र जातं पानेन प्रबलं संपन्नं यत्‌ चं त्वां 
विश्च स्वे देवा महे महति भराय । हियंते योघानामायुंष्यचेति मरः संग्रामः । तसे संग्रामाय पयभूषन्‌ । 
 सर्वतोऽलमकृर्वन्‌ ॥ वावशानः । करर्यङ्लुकि चानि ख्यं । चिच्तादंतोदात्तः । अभूषन्‌ । भूष अलंकार ¦ 
 भवादिः। लङि रूपं । यव्योगादरनिघातः। भराय । हच्‌ हरे । अधिकरणे घः । हयहोभस्ष्कदसीति हकारस्य. 
भकारः । वुषादिवाद्‌दुदात्तः ॥ 
. रय मरूत आपिरेषोऽमटन्निदूमनु दातिंवाराः 

तेभिः साकं पिबतु वृचसादः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थं ॥९॥ 

अप्‌ऽतूय । मरूतः । आपिः । एषः । अमदन्‌ । इद्‌ । अनुं । दातिंऽवाराः। 

तेभिः । साकं । पिवतु । वृचऽखादः । सुतं । सीमं । दामष॑ः । स्वे । सधऽस्थं ॥९। 


हे मरुतो य एष द्द्रोऽप्र्यैऽपां भरेरण आपिर्चष्मावं सखा सन्‌ वर्त॑ते दातिवाराः। वारौ वरणीयं बलं 
धनं वा । दत्तबला द्‌त्तधना वा ते मरतस्तमिंद्र मन्वमंरन्‌। अह्यन्‌ । वुचखादो वृचखय हिंसकः स इद्रसेमि 


 कर्मरुच्धिः साकं दासुषो हविदंत्तवतो यजमानस्य खे खकीये सध्ये । सह तिषठत्यसिच्चिति सधय्यं गृहं ॥ ` 





 तस्िन्‌ सुतमभिषुतं सोमं पिवतु ॥ अघ्रूये । तूरो त राहिंसयोरिवस्मादध्याद चञ्चति यत्रत्ययः। यतोऽ नाव इत्या- 

दयुद्‌ात्तः। समासि छदुत्तरपदस्वरः। अमंदन्‌। मदि सुत्यादिषु । परसखेपद्री । पादादिव्वादर्‌निघातः। वुचखाद्‌ः। 
खाद्‌ भक्णे । कर्मणखण्‌। दागुषः । दाग्पु दान इत्य क@सौ दाशरान्साद्धान्मीडांशचेति दिर्वचनायभावः। वसौ 
संप्रसारणं । प्रत्ययस्वरः । सधे । सध मादस्थयोग्कदसौति सहस्य सधादेशः ॥ 


इट्‌ ह्यन्वोजसा सुतं राधानां परते । पिवा त्र4स्य गिर्व॑णः ॥ १०॥ 
इट्‌ । हि ! अनुं । सरोज सा । सुतं । राधानां । पते । पिबं । तु । खस्य । गिर्वणः ॥१० 
हे राधानां पते घनानां सखामिन्‌ गिर्वणो गीः स्तुतिभिर्वननीय हे इद्र इदमनु अनेनानुक्रमेण । 
उदि शानुक्रमेरेत्यर्थः । ओजसा वलेन ग्रावभिः सुतमभिषुतं सोमं तु चिप्रं पिव हि। 
यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि य॑च्छ तन्वं । स तां ममत सोम्यं ॥११॥ 
यः) ते। खनु । स्वधां । ससत्‌। सुते । नि । यच्छ । तन्वं । सः। चा। ममन! सोम्यं ॥११ 


हे रद्र लद्थं यः सोमः खधामन्नमनु अनुख्त्य ग्रावमिरमिषुतोऽसत्‌ सुते तस्मिन्‌ सोमे तन्वं खकीयं 
शरीरं नि चच्छ । प्रेरय । स सोमः सोम्यं सोमार्ह ला लां ममत्त । मादयतु ॥ असत्‌ । असेलँव्यडागमे रूपं । 
द्रुत्तयोगादनिघातः। आगमस्यानुद्‌ात्तते धातुस्वरः ॥ 


प्रते अश्नोतु कुष्योः प्रेद्‌ बह्यणा शिरः । प्र बाहू मूर राध॑से ॥१२॥ 
` प्र।ते।खच्नोतु। कुष्योः। प्र। इट्‌ । ब्रह्मणा । शिर॑ः । प्र । वाह्‌ इहि । प्मूर। राधसे ॥१२॥ 


हे इद्र स सोमसे तव कृच्योः कृचेरुभयोः पार्थयोरूमौ पारँ प्रा्योतु । प्रकषण व्याघ्रोतु । तथा ब्रह्मणा 
 लौचैण सहितः स सोमः शिरः शरीरं । अवयवादिनावयवी लच्यते। च्छरीरं प्राघ्नोतु \ हे मूर इंद्र राधसे 
धनाय तव बाहव अपि प्राञ्योतु ॥ अश्चोतु । अम्‌ व्याप्नावित्यस्य लोरि व्यत्ययेन पर दीपद । निघातः । कृच्योः। 
उदात्तयणो हल्य वादिति विभक्तैरुटा त्तत्वं ॥ ॥१६॥ 


धानावंतमित्यष्टचं चतुदंशं सूतं वेख्ामिचमेद्रं । अ्ैयमनुक्रमणिका । धानावंतमष्टौ पवीर्घं गायतं षष्ठी 


५ | जगतीति आदितखतखो गायच्यस्तृतीचे धाना दति षष्टी जगती शिष्टास्तिषटमः ॥ सूक्तविनियोगो लिंमाद्‌- 











म०३.०४.सु०प२.] ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २९५ 
वर्गतव्यः। प्रा्तःसवनीयपुरोडाशस्यानुवाक्या धानावंतमित्यादया । सूचितं च । धानावंतं करंमिणमिति प्रातःस- 
वनेऽनुवाक्या । अ०५. ४.1 इति ॥ 
धानां करभिणमपूपवेतमुकिथनं । इद प्रातजषस्व नः ॥१ 
धानाऽवतं। करभिखं । खअपूपऽवेतं । उकिथनं । इद्‌ । प्रातः । जुषस्व 


भवने 


न्‌: ॥१। 


डे इंद्र धानार्वेतं। धाना सृ्टयवाः। तद्रतं करंभिणं । करमो दधिमिश्चाः सक्तवः। तद्रंतमपपवंतं सवनीय- 
पुरोडाशोपेतमुकिथनं शस्तरिणं नोऽस्पदीयमिमं सोमं प्रातः प्रातःसवने जुषस्व । सिवस्व ॥ प्रातः । खरादिष्वं- 
तोदात्ततवेन परितलादंतोदात्तः ॥ 


पुरोक्छाश पचत्यं जुषस्वेद्रा गुरस्व च । तुभ्यं हव्यानिं सिखते ॥२॥ 
पुरोकाशं । पचत्यं । जुषस्वं । इट्‌ । स्रा । गुरस्व । च । तुर्यं । हव्यानि । सिखते ॥२। 


है इद्र पचल्यं पचने साधुं पुरोडयशं ¦ पुरो दाशंत एनमिति पुरोडाशौ हविः । जुषस्व ! किंच आ गुरस्व। 
पुर डाश्भरुणाथमुयमं कुर्‌ । हव्यानि हवनयोग्यानि पुरोडाशादीनि हवींषि तुभ्यं वदर्थं सिखते ! आहव- 
नीयं गच्छंति । तानि सेवस्वेति भावः ॥ पचत्यं । पचतशब्दात्तच साधुरिति यत्मरत्ययांतस्य पदस्य द्चलाभा 
वाद्‌ यतौऽनाव इत्य प्राप्तिनासि । तित्खरितः। गुरस्व । गुरी उद्यमने ! शविकरणी ! निघातः ¦ सिते ¦ 
ख गतौ । कंदसि जुहोत्यादिः । वयत्ययेनात्मनेपदं ॥ 


पुयोक्छार च नो घसो जोषयासे गिर नः । वधूयुरिव योष॑णां ॥३॥ 
पुरोक्छाशं। च नः घसः । जोषयासे) गिर॑ः। च ! नः। वधूय्‌ःऽइईव । योष॑णां ॥३॥ 


हे इंद्र नोऽस्मत्संबंधिनं पुरोडाशं घसः! भक्य च! नोऽ खदीयाः सुतिलचणा गिरो जोषयते । सेवस्व 
च । तच दृष्टातः । वधूयुरिव योषणां । यथा वधूयुः स्री कामो योषणां भजनीयां युवतिं सेवते तद्त्‌ ॥ घसः 

अदन इत्यस्य लेखडागमे हयं । चवायोगे प्रथमेति न निघातः ! जोषयासे । जुषी म्रीतिसेवनयोरित्यस्य 
तसय लेवाडागमे ख्यं । आगमस्यानुद्‌ातते णिचस्वरः । पादादिवादनिघातः। वधूयुरिव । मुप आत्मन 
क्यच्‌ । कयाच्छदसील्युप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । योषणां । युष भजन इति सौ चो धातुः । कछषत्यव्यटो बङलमिति 
ल्युट । लित्खरः ॥ । 


पुरोक्छाशं सनश्रुत प्रात्ःसावे जषस्व नः । इट्‌ कतुर ते बृहन्‌ ॥४॥ ` 
पुपेक्छाश। सन्‌ ऽत । प्रातःऽ सावे । जुषस्व । नः। ईद । कतुः । हि। ते। बृहन्‌ ॥९६॥ 


हे सनश्रुतं पुराणएतया प्रसिद्ध हे इंद्र नोऽसत्संबंधिनमिमं पुरोडाशं प्रातःसव, सूयतेऽच सोम इति 
सावः । तस्मिन्‌ प्रातःसवने जुषस्व । यतस्ते तव क्रतुः क्म बृहन्‌ महद्धि ॥ ग्रातःसावे । षुञ्‌ अभिषवे ¦ कर्मणि 
घञ्‌ । प्रादिसमासः । थाधादिस्वरेणांतोटात्तः॥ ` 

माध्यंदिनसवने सवनीयपुरोडाशस्य माध्यंदिनस्य सवनस्य धान्‌ इत्यनुवाक्या , सूचितं च । माध्यंदिन 
सवनस्य घाना इति माध्यंदिने । आ०५.४. । इति॥ | | 


माध्यदिनस्य सव॑नस्य धानाः पुंरोक्छाश॑मिंद्‌ कृष्वेह चा । ` 

म्र यल्स्लोता जरिता तूर्येों वृषायमांण उप॑ गीर्भि ॥५॥ 
माध्यदिनस्य । सवनस्य । धानाः पुरोक्छाश्ं । इद्‌ । कृष्व । इह । चारै । 

` प्र।यत्‌। स्तोता । जरिता तूणि ऽ सखथेः। वृषऽ यमाणः) उप॑ । गीःऽभिः। इटं । 





























२९४ `  ॥ऋम्वेदः॥  [अ०३,अ०३. व०१४. 


हे इद्र माध्यंदिनस्य मध्यंदिने भवस्य सवनस्य संबंधिनीधीाना भृष्टयवान्‌ चार्‌ कमनीयं पुरोडाशं चेह 
कमेणखागत्य छष्व । भकणेन संस्रु ! यदद्‌ जरिता भवत्परिचरणं कु्वाणस्णययस्त्वां स्तोतुमितस्ततस्त्वरित- 
गमनः अत एव वृषायमाणो वुषेवाचरन्‌ स्तोता गीर्भिः स्तुतिलकणाभिवाग्िरूप समीपे ग्रेट प्रकषंस स्तौति । 


तदा पुरोडाशादिहवीषि भक्तयेति भावः ॥ माष्यंदिनस्य । मध्यंदिनशब्दात्तच भवाथ उत्सादिलादरन्‌ । 


अित्वादायुद्‌ात्तः। चार्‌ । चर गतिमक्णयोः। दसनिजनिचरिचरिरहिभ्यो चुशिति अश्‌ । शि्तादुपघा- 
वृद्धिः । जित्वादादुदातः । तुथः । तूर्णिः । जिलरा संभ्रम दत्यस्यादहिश्रीत्यादिना निप्रत्ययो निच्च । अथः । 
ऋ गतो । उषिकृषिगातिभ्यस्थत्िति थन्‌ । बङ्गव्रीहौ युर्वपदस्वरः । वुषायमाणः । वुषेवाचरतीत्यथं कतुः क्यङ्‌ 
सलोपश्चेति क्यङ्‌ । अकृत्सार्वघातुकयोरदीर्घः। डिन््वादनुदात्तङित इत्यात्मनेपदं । लट्‌ । शानच्‌ । तस्य लसा 
वधातुकस्रे धातुसखरः । ईड । ईड स्तुतावित्यस्य लरि रूपं । यद्योगादनिघातः ॥ ॥१७॥ 


तुतीयसवने सवनीयपुरोडाशख तृतीये घाना इत्यनुवाक्वा । सूचितं च । तृतीये धानाः सवने पुरुषटुतेति 
तृतीयसवने । आ० ५. ४.। इति ॥ 
तृतीय धानाः सवने पुरूषुत पुरोक्छाशमाहुतं मामहस्व नः 
ऋभुमतं वाजवंतं ता कवे प्र्यस्वंत उपं शिलेम धीतिभिः ॥६॥ 
तृतीय । धानाः। सव॑ने । पुर्‌ऽस्तुत । पुरोक्छाभं । आऽहुंतं । ममहस्व । नः । 
ऋभुऽमंतें । वाजऽवंतं। चा। कवे । प्रयस्वंतः। उप॑ । शिम । धीतिऽभिः ॥६॥ 
हे पुरुष्टुत पुरुभिर्वछृभिः स्तोतुभिः सुत हे इद्र तुतीये सवने नोऽसखदीयान्धाना तान्‌ भृष्टयवानाङ्तं 
पुरोडाशं च मामहस्व ! भरणेन महय । संभावय । हे कवे इंद्र प्रयस्वंतः संभृतहविष्का वचमूमुमंतं । भवो चे 
केचन दे वास्तद॑तं। वाजवंतं । वाजो नाम सुधन्वनः पुचस्तद्र॑तं लां धीतिभिः सुतिभिरूप शिक्तेम । समीपे परिः 
चरेम ॥ आङ्नतं । जुहोतैः कमंणि क्तः। गतिरनंतर इति गतेः खरः । मामहस्त । मह पूजायामित्यस्य यङ्लु 
 गंतस लोरि व्यत्ययेनात्मनेपदं । शपो लुगभाव्प्छांदसः। शिकेम । शिकतैराशीलिंडि लिच्याशिष्यङ्धित्यङ्प्र 
: -त्वयः। निघातः । धीतिभिः । हिष्ठवत्सरतिशत्थांतानाभित्यंतोदरत्तलं ॥ 
भूषणखते ते चकृमा करभं हरिवते हयेश्चाय धानाः । 
अपूपम॑दि सगणो मरद्धिः सोमं पिव वृचहा मूर विद्वान्‌ ॥७॥ 
 पूषण्ऽ वते । ते । चकृम । करभं । हरिऽवते । हरिंऽश्वाय । धानाः । 
खपूपं। अद्धि। सऽगंणः। मस्त्‌ऽभिः। सोमं । पिव। वृचऽहा । भ्र । विदान्‌ ॥७॥ 
है इंद्र पूषण्ठते । पूषा नाम कि वोऽदंतकः। तद्ते ते तुभ्यं कर्भं दधिमिं सक्तं चक्तम  मक्तणार्थं 
कृमः। तथा च श्रुतिः पूषा प्रपिष्टमागोऽ दं तको हि । तै स० २. ६. ८.1 इति । हरिवत । हरिनामकावश्ौ । तद्दते 
हर्यश्वाय हरितवणौाश्वयुक्ताधेद्राय तुभ्यं धाना भक्तणार्धं कुमः! तथा च मंचवणैः । ग्रसेतामश्वा वि मुचेह 
शोणा दिवेदिवे सदृशौरद्धि धानाः ऋग्वे ३. ३५. ३.1 इति । मरुद्धिः सगणस्त्वमयूपं पुरोडाशमच्चि ! म्य । 
है र असहाय हे इद्र वृचहा वुचस्य हंता विदान्‌ सवं जानानस्त्वं सोमं पिब ॥ पूषण्ठते । पूषशब्द स्य मतुप्‌ । 


अनो नुडिति नुडागमः । रषाग्यामिति शलं । चम । करोतेस्षछांदसे वतमाने लिरि क्रादिलादिडभावः। 
 निघातः। हरिवते । कदसीर इति मतुपो वलं ॥ ` 


प्रति धाना भस तूयमस्मे पुरोक्छाशं वीरतमाय नृणां । 
दिवेदिवे सदशीरिदर तुभ्यं वेतु लला सोमपेयाय धृष्णो ॥४॥ 








( 





म॑° ३.अ०४. सूु०५३.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ` २९७ 


प्रतिं । धानाः । भरत । तूर्यं । अस्मे । पुरो्छारशं । वीरऽत॑माय। नरा । 
दिविऽ्दिवे। स॒दृशीः । इट्‌ । तुभ्यं । वधेतु । त्वा । सोम्‌ ऽपे्यांय । धृष 





गो इति ॥४॥ 


यजमानोऽच्व्वादीन््रति तरते । हे अध्वघ्वादयः अस्मा इंद्राय घधानास्तूयं रिप्रं प्रति भरत । संपादयत । 
नृणां वीरतमायास्मा इंद्राय पुरोडाशं च संपादयत । अथ प्रत्यचकतः । हे धृष्णो शत्रणामभिभवनश्रील हे 
दद्र सदृशोरेकविधाः सुतस्तुभ्यं तदथं दिवे दिवे प्रतिदिवसमस्मामिः क्रियंते । ताः स्तुतयः सोमपेयाय 
सोमपानां लां वर्धतु । उत्सहिन प्रवृद्धं कुर्वतु ॥ सदृशः । समानान्ययोश्चेति कञ्यत्ययः। रिड़ाणञित्यादिना 
डप्‌ । दृग्दृशवतुष्विति समानस्य सभावः ॥ ॥१८॥ 

इंद्रा पतेति चतुर्विशत्युचं पंचदशं सूक्तं । अतैयमनुक्रमणिका । इद्रापर्वता चतुर्विशतिरथिद्रापार्वती 
पंचदश्वादिद वाचे ससपंथे चतस्रो रथांगसुतयोऽत्या अभिशापास्ता वसिषटदेषिण्यो न वसिष्ठाः गुरखंति । 
दशमीषोडश्यौ जगत्यौ चयोद शी गायची दाद भशीविंशीदाविंश्योऽनुष्मोऽष्टादभी बृहतीति । वि्ामिच छषिः। 
दशमी षोडशौ च दे जगत्यौ जयोदशी गाय्री द्वादशीविंशीदाविश्यसिसोऽनुषटभोऽ टादश बहती शिष्टा- 
स्तिष्टभः। आद्र पवेतदेवताका पंचदशीषोडश्चौ वाग्देवलये तदुततराखतस्रो रथांगदेवताकाः शिष्टा द्रः ॥ 


इट्।पवेता वृहता रथ॑न वामीरिष आ व॑हतं सुवीराः । 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धथां गीर्िरिक्छया मर्दता ॥१॥ 
इट्।पवेता । बृहता । रथंन । वामीः । इषः । आ । वहतं । सुऽवीराः । 
वीतं । हव्यानि । अध्वरेषु । देवा । वर॑ं । गीःऽभिः । इक्छया । मरदैत्ा ॥१। 
द्रापर्वता दद्रश्च पर्वतश्च । हे इद्रापर्वतौ वहता रथेनागत्य वामीर्वननीयाः सुवीराः शोमनपुचोपेता 
इषो ऽन्नान्या वहतं! अस्मद धारयतं । प्रयच्छतमित्य्थः ! किंच हे देवौ बयो तमानावध्वरेष्वस्यत्संवंधिषु यन्नेषु 
हव्यानि हवनयोग्यानि पुरोडाशादीनि हवींषि वीतं । मच्तयतं । तथेक्छ्यास्माभिर्द तेन हविषा मदेता हयंतौ 
सवां गीभिः सुतिलक्षणाभिरसदीयाभिवीाग्मिरवधेथां । समृद्धौ भवतं ॥ ईद्रापर्वेता ! आमंचितसय पादादि- 
लात्वाठिकमाबुदात्तलं । सुवीराः । बज्त्रीहौ वीरवीर्यौ चेद्युत्तरपदायुदात्लं । वीतं । वी कात्यादिष्वित्यस्व 
लोखद्‌ादिलाच्छपो लुक्‌ । प्रत्ययखरः । वधेथां । वृधु वृच्वावित्यस्य लोखायामौ लसावधातुकस्वरे धातुखरः ॥ 
अहगणेप्वंत्य वजिंतेष्वहःसु हारियोजनस्य तिष्ठा सु कभित्यनुवाक्या । सुचरितं च । तिष्ठा सुं कं मघवन्मा 
परा गा अयं यज्ञी देवया अयं मिधेधः । आ दै. ११. इति ॥ | | 


तिष्ठा सु कं मघवन्मा परां गाः सोम॑स्य नु त्वा सुषुतस्य यसि । 

पितुनं पुचः सिचमा रंभे त इद्‌ स्वादिष्ठया गिरय श॑चीवः ॥२॥ ` 

तिष्ठं । सु। कं। मघऽवन्‌। मा। परां । गाः। सोम॑स्य । नु । तवा । सुऽसुतस्य । यि । 
पितुः । न । पुचः। सिचं । आ । रभे । ते । इद । स्वादिष्ठया । गिरा। शची ऽवः ॥२॥ 


हे मघवन्धनवतनिंद्र कं सुलेनाद्िन्यज्ने सु तिष्ठ । सुष्ट कंचित्कालमच्न तिष्ठ । मा परा गाः ! अस्मदीयाय- 
ज्ञान्या गच्छ । तच कारणमाह । सुषुतख सुष्ुमिषुतेन सोमस्य सोमेन नु रिप्रं लां यक्ति। यज्ञे । हे शचीवः 
शक्तिमन्िद्र ते तव सिचं वस्त्रप्रांतं खादिष्टया खादुतरया स्तुतिलकणया गिरा आ रमे । आलभे । गुणा 
मीत्यथः । तच दृष्टातः पितुने । यथा पुचरो मधुरया वाचा पितु्जनकस्व चेलां चलं गृह्छाति तदत्‌ ॥ मु कमिति 


 निपातद्चं । प्रथमस्य निपाता आबुदात्ता इत्यादुदात्तलं । द्वितीयस्य चाद योऽनुदात्ता दत्यनुदात्तलं । 
 सौमख यक्षि । यज दैवपूजासंगतिकर दानेषु । | स्तरितजित इत्यात्मनेपदं । तस्य लुडिः सिच्येकाच इतीटरप्र- 


ए, प्र, ष्‌ 




















- ~... : . "मष 


२९४ व  ॥ क्तुग्वेटः ॥ [० ३,अ०३, ब० १९. 


तिषेधः । व्रश्चादिना षलं । षोः कः सीति कलं । सिचः सकारस्य षलवं । जिचातः । रमे । इंलमष्‌ प्राप्तौ । 
लययुत्तम इरि रूपं । रलयोरभेद: । निघातः । सखादिश्या । सखादुश्ब्द्‌ादिष्ठनि ख्यं । नित्ताद्‌ाबुद्‌ात्तः ॥ 


भसा वाध्वर्यो प्रतिं मे गृणीहीदाय वाह॑ः कृणवाव जुं । 
एद्‌ बहियेज॑मानस्य सीदाथां च भूदुक्थमिंद।य शस्तं ॥३॥ 
शं साव । छध्वयों इतिं । प्रतिं ! मे। गृणीहि 1 इट्य । वाहः । कृणवाव । जुष्टं । 


छ 


आ । इटं । वर्हिः। यज॑मानस्य । सीद्‌ । अथ॑ । च । भूत्‌ । उकथं । इय । शस्त 





 ॥३॥ 


शंसिष्यन्‌ हौताच्वरय ब्रत । हे अध्वयो आवां शंसाव । हौतस्लमेव शंससि । कथमहं शंसानि । अत आह । 
प्रति भे गृणीहीति। तं मे प्रतिगुखीहि। ओधामोरैवेत्यादिको होतुरुत्साहजननः प्रतिगरः । आ० ७. ११.। 
तं दत्ख। तथेद्राय जुष्टं प्रीतियुक्तं वाहः सोतं छणवाव । लं यजमानस्येदं बरिरस्मिन्वर्हिष्या सीद्‌ । उपविश । 
अथ चानंतरमिद्रयेद्राथमावाभ्यां क्रियमाणमुक्यं शस्त्रं शस्तं प्रशस्तं भूत्‌ । भवतु ॥ शंसाव । शन्सु स्तुतावि- 
त्यस्य लोयुत्तमद्धिवचने द्यं । आडत्तमस्येत्याडागमः । उत्तमख यिद्रञ्ा वादनुद्‌ा त्तव धातुस्वरः । मे । अनु- 
प्रतिगणएख्च । पा० १.४.४१.। इति संप्रदानसंज्ञा । जुष्टं । नित्यं मंच इत्याबुद्‌ात्तवं ॥ ` 


जायेदस्तं मधवन्सेदु योनिस्तदिचां युक्ता हरयो वहतु । 
यदा कदा च॑ सुनवाम सोम॑मम्निष्ट दूतो ध॑न्वात्यच्छ ॥४॥ 


जाया।इत्‌।अस्तं। म घऽवन्‌।सा।इत्‌।ऊ इति।योनिः। तत्‌ त्‌! वा। युक्ताः हरं यः। वहं तु! 


यदा । कदा । च । सुनवाम । सोमं । अग्निः त्रा । दूतः। धन्वाति । अर ॥४॥ 


हे मघवन्धनवन्निंद्र असं । अस्यते चिप्यंते पदार्था अचेव्यस्तं गृहं । जाधेज्जायैव गुहं भवति । न गृहं गृह- 
मित्याङ्गृहिणी गृहसमुच्यत इति स्मृतिः । तथा सेत्‌ सा जायेत योनिः पुरुषस्य मिश्रणएस्ानं । उ प्रसिद्यर्थः ¦ 


तस्मात्तदित्‌ तच गृह एव युक्ता रथे योजिता हरयोऽख्ास्त्वा लां वहतु । वयं तु यदा कदा च दर्थे सौमं 


सुनवाम अभिषुतं करवाम तदास्माभिः प्रहितो दूतोऽचरिस्त्वा लामच्छामिमुस्थैन चन्वाति । गच्छत्‌ ॥ अस्तं । 
अमु केपणे । असिहसिमुथिणखामीव्यादिना तम्रत्ययः । नित्वादादुदात्तः । सुनवाम ! षुञ्‌ अभिषव इत्यस्य 
लोरि ख्पं । द्रत्तयोगाद निघातः । ला । युष्मत्तत्ततचुःष्वंतःपादमिति संहितायां षलं । धन्वाति । चवि 
 मलत्यथंः । लेखाडागमे दपं । निघातः ॥ 


अहगणेऽ त्यवजितेष्वहःसु हारियोजनस्य वेकल्यिकी परा याहीत्यनुवाक्या । परा याहि मघवन्ना च 
याहीति वानुवाक्येति सूचितं । आ०६. ११.॥ 


परां याहि मधवन्ा चं याहीद भातरूभयचां ते अथं । 

यचा रथस्य बृहतो निधानं विमोच॑नं वाजिनो रास॑भस्य ॥१॥ 

परा। याहि! मघऽवन्‌। आआा। च! याहि इद । चातः । उभयच॑ । ते । अथे | 
यंच । रथ॑स्य । बृहतः । निऽधानं । विऽमोच॑नं । वाजिन॑ः। रास॑भस्य ॥५॥ 


है मघवन्धनवत्निंदर लं परा याहि । अस्मदेवयजनात्पराद्युखौ गृहं प्रति गच्छ । अथवा देवयजनं 
 म्रत्यायाहि । हे भातः पौषकौमयन्ापि ते तवार्थं। अर्यते प्राप्यत इत्यथैः प्रयोजनं । अलि तच जाया सोमः, 
प्रयोजनांतरमाह । यच गुहं प्रति गमने वहतो महतो रथस्योपरि निधानमवस्थानं प्रयोजनं । अच सितौ 
 रासभख हेषारवं कुर्वतो वाजिनोऽश्रस् रयाद्धिमोचनं प्रयोजनं ॥ अर्थ । ऋ गतौ । उषिकुषिगार्तिभ्यस्यत्चिति 





म० ३, प ०४, स्‌०५ ३.  ॥ तृतीयोऽ टकः ॥. २९९ 
थन्‌ । नित्सरः। निधानं । दघातिभावे व्यर्‌ । लितीति म्र्यात्प्वेस्यो ट्‌ात्लं । रासभस्य । राट शब्दे । रासि- 
वलिभ्यां च । ० ३.१२५. । इति कर्तयमच्‌प्रत्ययः । यामादिवाद्‌ाबुद्‌ात्तः ॥ ॥१९। 


अंलेष्वहःसु हारियोजनस्यापाः सोमभित्यनुवाक्या । सुचितं च । हारियोजनोऽपाः सोममस्तभिंद्र प्र 
याहि । आ० ६.११. । इति ॥ 


अपाः सोममस्तसिद्‌ प्र याहि कस्याणीजाया सुरणं गृहे ते। 
यचा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो टक्षिणावत्‌ ॥६॥ 

अपाः। सोमं । अस्तं । इट्‌ । प्र। याहि । कल्याणीः। जाया । सुऽरणं  गृहे। ते। 
यच । रथस्य । बृहतः । नि ऽधानं । विऽमो चनं । वाजिनः । टसिंणाऽ वत्‌ ॥ £ 


हे इद्र सोममपाः। अतैव स्थला सोमं पिव । पीलास्तं गृहं ग्र याहि । प्रकर्षेण गच्छ । ते तव गृहे कल्या- 
णीर्मेगलकारिणी जाया शची विदयते । सुरणं शोभनगीतादिष्वनिश्चाल्ि । यदा । सुरणं सुरमणीयं यथा 
भवति तथा गृहि जाया तिष्ठति । यत्रेत्यादि गतं । दङिणावत्‌ । अच सितौ सत्यां रथे योजितानां वाजिनां 
विमोचनं खाद्‌ नपानादिना दक्षिणावत्‌ प्रयोजनवद्धवति । विसुक्तेभ्यो वाजिभ्यो खादनं पानं चोपहरंति ॥ 
अपाः । पा पाने । लुङि गातिद्येति सिचो लुक्‌ । अडागमस्वरः ¦ कल्याणीः । कल्याणमसास्तीति मत्वे 
चद सीवनिपाविति दप्रत्ययः। प्रत्ययस्वरः । सुरणं । रण शब्दाथैः। अस्ादछच्छाये खल्‌ ! लित्सखरः । प्रत्ययसय 
पिल्लादनुद्‌ात्तते धातुसरः । समासे छदुत्तरपदस्वरः ॥ | 


इमे भोजा अंगिरसो विरूपा दिवस्पुचासो असुरस्य वीराः । 
विश्वामिंचाय्‌ ददतौ मघानि सहस्रसावे प्र तिरत आयुः ॥७॥ 

इमे । भोजाः। अगिरसः। विऽरूपाः। दिवः । पुबासंः । असुरस्य । वीराः। 
विश्वानिचाय । टदतः। मघानि । सहसखऽसावे । ग्र । निरते । आयं: ॥७॥ 


हे इद्र इमे यागं कृवाणा भोजाः सयीद्‌ासाः चषचियाः तेषां याजका विरूपा नानारूपा मेधातिधिप्रम 
तयोऽगिरसश्च दिवोऽसुरस्य देवेभ्योऽपि बलवतो र्द्रस्य पुचासः पुरा वीरा बलवतो मरूतः ते 
विश्वानिचराच मह्यं सहस्रसावे । सहखं सूयतेऽ चेति सहस्रसावोऽखमेधः । तस्िन्नश्मेधे मघानि महनीयानि 
धनानि ददतः प्रयच्छतः संत आयुजीवनमघ्नं वा प्र तिरते प्रकर्षेण व्धंयंति ॥ दिवस्पचास इति संहितायां 
ष्याः पतिपुत्रैति विसजंनीयस्व सलं । ददतः । इदन्‌ द्‌ान इत्यस्य शतरि रूपं । अभ्स्तानामादिरित्याबु- 
दात्लं । तिरते  तरतेव्यत्ययेन शः ॥ 


रूपंरूपं मघवां बोभवीति मायाः कणखानस्तन्वं 4परि स्वां । 


चरियेहिवः परि सुहतेमागात्स्वेमेचैरनुतुपा ऋतावा ॥४॥ 
रूपऽरूप । मघऽवा । बोभवीति । मायाः! कृखानः । तन्वं । परि । स्वां 
चिः। यत्‌। दिवः। परि । सुहूते। आआा। अगात्‌ स्वेः। सचः। खनुतुऽपाः। कृतऽवां ॥४। 


मघवा घनवानिंद्रौ रूपं रूपं यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्रूपं बोभवीति । मश प्राप्नोति तत्तद्रूपात्मको मवति 
तच कारणमुच्यते माया अनेकरूपयरहणसामथ्योपेताः छणानः कुकी णः स्वां तन्वं सकी यां तन्‌ परि । पंचम्य्। 
सखवस्माच्छरोरान्नानाविघानि शरीराणि निभिमीते। द्धा । स्वां तन्‌ नानाविधरूपोपितां करोति । तथा च 
मंचवणः । इद्रौ मायाभिः पुर्रहपः । ऋनि ६. ४७.१८. । इति । चवयस्मात्तैरमेवैः सखकीधैः स्तुतिलचररैवीाव्यै- 
९१2 | 

















3०० २ ॥ च्ग्बेदः॥ [अ० ३.०३. व०२१, 


राद्तोऽनुतुपाः । न केवलमुतुष्वेव पिवति किंल्वनुतुष्वपि । बशः सोमं पिवच्चित्य्थः ! ऋतावा सत्यवान्‌ 
तादृश इद्र दिवः खगैलोकात्परि भुद्दर्वमेकस्थितैव सुहत नानादेशवतिंषु यज्ञेषु तचापि चिः चिषु सवने- 
ष्वागात्‌ । आगच्छति ॥ बोभवीति । भवतेयङ्लुकि तिपि चड़ वेतीडागमः । निघातः । अगात्‌ । इणो लुङः 
ष्ट्यं । यदून्तयोमादर्निघातः ॥ 


महां ऋषिंटेवजा देवजतोऽस्तभ्नात्सिधमणेवं नचा 

 विश्वामिचों यदटव॑हत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिद्रिः ॥९॥ 
महान्‌ । ऋृषिंः। देवऽ जाः, देव ऽज तः। अस्त॑भ्नात्‌ । सिंध । अणेवं। नऽ चश 
विश्ासिचः । यत्‌ । अवहत्‌ । सुऽदासं । अप्रियाय । कुशिकेभिः । इट्‌; ॥९॥ 


महान्‌ तपसातिश्यितसामर््यवानुषिरतीद्ि याघद्र्टा देवजा वयोतमानानां तेजसां जनयिता देवजतक्तै 
सेजोभिराकष्टो नुचक्ला नृणां कमेनेतणामष्वख्वादीनामुपद्रष्टा स विश्चाभिचो ऽणवसुदकवंतं सिंधं विपाट्‌ 
तुव्योः संभेदमस्तम्नात्‌ ¦ निरूदवेगमकरोत्‌। किंच स विश्वाभिः सुदासं चेजवनं राजानं यदयद्‌ावहत्‌ अयाजयत्‌ 
 तदानीमिद्रः कुशिकिभिः कृंशिकगोचोत्पतैच्छेषिभिः सहाप्रियायत । पिय इवाचरत्‌ ॥ अवहत्‌ । वह प्रापण 
इत्यस्य लडिः पं । यद्योगाद्निघातः । अगप्रियायत । प्रिय दइवाचरतीत्यये करतुः क्यङ्‌ सलोपशचेति क्यङ्‌ 
 तदंताल्लडिः खयं । पादादिलादनिघातः ॥ 


हंसा ईव कृणुथ छ्रोकमद्विभिसंर्दतो गीभिर॑ष्वरे सुते सचां । 

 देवेभिविप्रा ऋषयो नृचक्षसो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधु ॥१०॥ 
हंसाःऽइव । कृणुथ । छोकं । खद्विऽभिः । मर्देतः। गीःऽभिः। अध्वरे । सुते । सचां । 
देवेभिः। विप्राः कषयः नृ ऽचघछषसः। वि । पिबध्वं कुशिकाः, सोम्यं । मध ॥१०। 


है विप्रा मेधाविनौ हे छषयोऽ तीद्वियाथंख द्रष्टारो ह नुचक्सो नृणां कमेनेतणां विशेषेण द्रष्टारो हे 
कुशिकाः कंशिकिगोचोत्यत्ता हे पुरा अध्वरे यज्नेऽद्विभियावमिः सोमे सुतेऽभिषुते सति गीर्भिमेदं तः स्तुतिभि 
वान्मादयतो यूयं श्लोकं । खोक्यते शस्यतेऽनेनेति स्लोकः शस्त्रं । छणुध । सम्यगु्चारयत । तच दृष्टातः । हंसा 
इव । यथा हंसाः सम्यक्‌ शब्द कु्वेति तद्वत्‌ । किंच देवेभिः सचा यष्टव्यदेवैः सहिता यूयं सौम्यं सौममयं मधु 
मधुकर रसं विं पिबध्वं । परस्रव्यतिहारेण पिबत ॥ सोकं । खोक शब्दे । करणे घञ्‌ । जिच्वारादुदात्तः। 
 मर्दतः। मदी हषे इत्यस्यांतभोावितणयधंस्य व्यत्ययेन शप्‌। पिवध्वं । पा पाने । कर्तरि कमैव्यतिहार इत्यात्मनेपदं 
सोम्यं ¦ सोमशब्द्‌ान्मये चेति यप्रत्ययः ॥ ॥ २०॥ 


उप प्रेत कुशिकाश्चतयध्वमश्चं राये प्र सचता सुदासः । 
राजां वृत्रं जंघनत्मरागपागुट्गथां यजाते वर आखा प॑थिव्याः ॥११॥ 

 उपं। प्र। इत्‌ । कुशिकाः । चेतय॑ध्वं । श्चं । राये । प्र । सुंचत । सुऽदासंः। 
राजा। वृचं। जंधन्‌त्‌। प्रार्‌। सपांर्‌। उरद॑क्‌। अथ॑ । यजाति। वरे। सखा । पृथिव्याः ॥११। 


हे कुशिकाः कृशिकगो चोत्यत्ना हे पुचा उप प्रेत । अश्वस्य समीपे प्रकर्षेण गच्छत । तच गल्ला चेतयध्वं 
 सावघाना भवत । चदा । अञ्चरक्तिणः सावधानान्‌ कुरुत । मुद्‌सः पेजवनस्य राज्ञोऽश्चं राये तस्य टदिजि- 
जयेन धनलाभाय प्र सुंचत । राजा देवानां स्वामीद्र वृत्रं कभविध्रकारिणमसुरं म्रागपागुदक्‌ पूर्वपधिमोत्तरेषु 
देशेषु जंघनत्‌ । भृशं हतवान्‌ । तस्रादश्वं विसंचतेति मावः । अथानंतरं पुथिव्या वर उत्तमे देवयजनदेशे 
यजति। स राजा यजेत ॥ चेतचध्वं ! चिती संज्ञान इत्यस्य खंतस् लोटि रूपं ! आमंचितस्यावियमानवच्वैन 























म० ३.०४, सू० ५३.  ॥ तृतीयोऽर्कः ॥ २०५ 


तिङ उत्तरलान्न निघातः । जंघनत्‌ । हन हिंसागत्योरित्यस्य यङ्लुकि नुगतोऽनुनासिकांतखेत्यभ्यासस्य 
नुगागमः । तद्‌ ताल्लैडागमः । प्राक्‌ । अंचतिः किनि खट्यं । अनिगंतो चतावप्रत्यय इति गतेः स्वरः! यजाते । 
यजतेलेव्याडागमः। निघातः। वरे ! वज्‌ वरण इत्यस्मात्‌ यहवृदनिशिगमश्चेत्यप्मत्ययः । तस्य पि्वादनुदात्ते 
घातुस्वरः ॥ | 


य इमे रोदसी उभे सहमिंदूमतुं टवं । विश्वामिंचस्य रक्षति बस्चेदं भारतं जनं ॥ १९॥ 
यः। इमे इतिं । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । अहं । इदर। अतु स्तवं । विश्वामिंचस्य । रछ्षति। 
ब्रह । इटं । भार॑तं। जनं ॥१२॥ 


है कुशिकाः कंशिकपुचरा योऽहं विश्वामित्र उमे द्रमे रोदसी दयावापृधिव्याविंद्रमतुष्टवं सावयामि। यावा- 
यृथिनीग्याभिद्रसख सलोचं मया कारितमित्यथः। चदा) उभयो रोदस्योरंतरवख्ितमिदरं स्लोमि। स्तोचं कुवा णस्य 
विश्चामिच्रसखं मभेदमिंद्र विषयं ब्रह्म स्तोत्रं भारतं भरतकुलं जनं रति । पालयति ॥ अतुष्टवं । टन्‌ सुतौ । 
यतस्य लुङ चडि पं । यदुत्तयोगादनिघातः । भारतं । भरतश्ब्द उत्सादः । चित््वादाबुदात्तः ॥ 


विश्वामित्रा अरासत ब्टर।य वजिणें । करदि््नः सुराधसः ॥१३॥ 
विश्वामिंचाः। अरासत । बहा । द्य । वजि । करत्‌। इत्‌। नः। सुऽरा्ध॑सः ॥१३॥ 


 विश्चामिचा व्चिणे वच्चहस्तायेंद्रएच ब्रह्म सोचमरासत । अकुर्वन्‌ । स्तुतः स इद्रौ नोऽस्मान्‌ सुराधसः 
शोमनधनोपेतान्‌ करदित्‌ । करोतेव ॥ अरासत ! रार शब्द इत्यस्य लङि बङ्लं कदसीति शपो लुक्‌ 
निघातः ! करत्‌ । करोतेङिः श्रेः छमृट रुहिभ्यम्कदसीत्यडादे शः । सुराधसः । आबुद्‌ात्तं द्य च्छद सीव्युत्तर- 
पदादुद्‌ात्तत्वं ॥ 8 


किंते कुखंति रीर्कटेषु गावो नाशिरं दुहे न त॑पंति घम । 

शानो भर प्रम॑गंदस्य वेदों नैचाशाखं म॑घवनंधया नः ॥ १४॥ 
किं। ते । कृणवंति। कीकटेषु । गाव॑ः। न । आऽशिरं । दुहे । न । तपंति । घम, 
आ । नः भर्‌ । प्रऽ म॑गंदस्य । वेद॑ः । नैचाऽ शसं । मघऽ वन्‌ । रंधय । नः ॥१६। 


हे इद्र कीकटेष्वनायनिवासिषु जनपदेषु । यद्वा । क्रियाभि्यागद्‌ानहोमलकणशाभिः विं फलिष्यतीत्ययदह्‌- 
धानाः प्रयुतं पिबत खादतायभेव लोको न. पर इति वद॑तो नास्तिकाः कीकटाः । तेषु गावस्ते तव किं 
छण्वंति । किं कुर्वैति । न क्चित्तवोपयोगं कुर्वतीत्य्थः । अनुपयोगं द रंयति! आशिरं सोममिथरण्योग्यं पयो 
न दुहे। न दुहत । किंच घर्मं प्रवग्याख्यकमोपयुक्तं महावीरपाचं स्वपयःप्रदानद्ररिण न तपंति । न दीपयंति। 
एतेन सांनाच्याद्य्थमपि नोपयुज्यत इत्यपि सूचितं भवति । एवं कचिदपि वैदिके कमेण्यनुपयुक्तास्ता गा नो 
ऽस्सभ्यमा भर । आहर । न केवलं ता एव किं तहि प्रमगंदस्य । दैगुखादिलक्णपरिमाणं गतोऽ्यो मामेव 
गमिष्यतीति बुद्या परेषां ददातीति मगंदौ वार्धुषिकः । तस्यापत्यं पुचादिः प्रसगंदः। प्रसखरखादि वद पत्यार्थः 
परशब्देन योत्यते । तस्वात्यंतकृसीदिकृलस्य वेदो धनमाहर । किंच हे मघवन्धनवन्चिंद्र नैचाशाखं । नीचासु 
सद्र योनिषूत्पादिता शाखा पुचपौचादिपरंपरा घेन स नीचाशाखः | गद्रापयेखच केवलैः -ृद्रवेदी पतत्यघ 
इति च पातकहेतुखेन सरणात्‌ । पतितस्य संबंधि घनं नैचाशाखं । तद्वनं नोऽ खभ्यं र॑घय । साधय । एतेषां 
तच्चनं तव नोपयुज्यते अस्सद्‌ाचत्तं तु तदनं यागादि द्वारा तवोपयुच्यते । तस्म्ात्तदख्भ्यं प्रयच्छेति भावः ॥ | 
एतमधं यास्तोऽप्याह । किं ते कुर्वैति कीकटेषु गावः । कीकरौ नाम देशोऽ नायनिवासः । कीकटाः विक्षताः 
किं क्रियाभिरितिपरष्छा वा । नैव चाशिरं दुद्व न तपंति घर्म घरणं। आ हर नः प्रमगंदस्य घनानि । 
मंदः कुसीदी मांगदो मामागमिष्यतीति च ददाति । तदपत्यं प्रमगंदोऽ व्यंतकुसीदि कुलीनः । प्रमदको वा 











३०२ 24  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०३.अ०३.व०२२. 


योऽयभेवासि लोको न पर इति प्रेष्सः। पंडको वा पंडकः पंडगः प्रादेको वा प्रारयल्यांडौ । आंडावाणी 
इव व्रीडयति ¦ तत्सं नैचाशाखं । नीचाशाखो नीचैःशाखः । शाखाः शक्रोतिः। आशिररणात्‌ । तन्नौ मघ- 
वरंधयेति रध्यतिवैशगमने । नि० ६. ३२.। इति ॥ आशिरं । आद्पूवेच्छीणए तिः क्रिष्यपसुधघेयामित्यादिना- 
शिरित्यादेशः। इदे । दुहेलिंटीरयो र इति रे आदेशः । दिर्वचनस्य विकल्पितत्वात्‌ द्विकचनाभावः । चादि 
लोपे विभाषेति न निघातः । नैचाशाखं ! तद्धेदमित्यण्‌ । प्रत्ययस्वरः ¦ रंघय । रधेर्खेतस्य रथिजमोरचीति 
 लुमागमः॥ 

ससपेरौदुवे प्राङरितिहासं पुराविदः ¦ सौदासनुपयन्ञे वे वसिष्ठात्मजशक्तिना । विश्वासिचस्याभिभूतं 
बलं वाक्‌ च समंततः । वारस्षटिनाभिभूतः स ह्यवासीदथ गाधिजः! तदै ब्राह्मी तु सौरौीवा नाम्ना वाचं 
ससपरों । सूयवेश्मन आहत्य द्‌ दुर्वे जमद मयः । कृंश्िकानां मतिः सा वागमतिं तामपानुदत्‌ ॥ 


ससपरीरमति बाधमाना बृहन्मिसाय जमदग्रिदत्वा । 

सा सूयेस्य दुहिता तत्तान श्रवो देवेष्वमृतं मज्ञुये ॥ १५॥ 

ससपेरीः । अमतिं । बाध॑माना । बृहत्‌ । मिमाय । जमर्दग्रिऽ दत्ता । 
खा । सूयेस्य । दुहिता । ततान्‌ । चरवः । देवेषु । समृतं । अज्ुथे ॥१५॥ 


जमदत्रिदत्ता जमदमििभिः प्रञ्चलिताभिमिक्छैषिभिरस्मभ्यं दत्तामतिमज्ञानं बाधमाना ससपैरौः सर्वच 
शब्द रूपतया स्प॑णशीला वाक्‌ बुहत्मभूतं यथा भवति तथा मिमाय । नभसि शब्दं करोति । सैषा सूर्यस्य 
दुहिता वाग्देवता देवेष्विद्रादिष्वजुयं चयरहितमम॒तमम॒तलकणं रवो ऽतचरमा ततान} समंतात्खाहाकारवाचं 
तनोति ॥ जमदत्रिदत्ता । दाश्‌ दान इत्यख निष्ठायां दौ दद्नोरिति ददादेशः । तृतीया कर्मणीति पूर्वपद्‌- 
प्रकृतिखरः । अजुर्य । जु वयोहानौ । छहलोखत्‌ । बङ्लं छद सील्युलं । नञसुभ्यामिल्यं तोदा न्ततं ॥ ॥२१॥ 


ससपेरीरभरतरूय॑मेभ्योऽधि चरवः पांच॑जन्यामु वृषटिषु । 

सा पष्या उनव्यमायुदेधाना यां म पलस्तिजमटभ्रयों टट: ॥१६॥ 

ससपरीः । समरत्‌। तूयं । एभ्यः । अधि । चरवः । पांच॑ऽजन्यासु । कृष्टिषु । 

सा प्या । नव्य । आयुः । दधाना । यां । मे । पलृख्िऽजमटग्रयः। ददुः ॥१६ 


ससपेरीः सर्वच गयपद्याद्मकलेन सपेणएभीला वाग्देवता पांचजन्यासु कृष्टिषु । निषाद पंचमाश्चलारो वणाः 
 पंचजनाः। तत्सं बंधिनौषु प्रजासु यच्छ नोऽन्नं विद्यते तन्नौ ऽ खभ्यमधि अधिकं यथाभवति तथा तूचं न्तिप्रममरत्‌ 
भरतु । सपाद यतु । पललसिजमद णयः पलस्तयः पलिता दीघीायुषो जमद म्रयो सुनयो यां वाचं सु्यादाहत्य मे 
मह्यं द दरद दुः पच्या प्तसखय पक्तादिनिवाहकस सूर्य॑स्य दुहिता सा वाक्‌ नव्यं नवतरमायुर्रं जीवनं वा 
दधाना मम कुवाणएा भवतु ॥ पचजन्यासु । बहे वपंचजनेभ्यञचेति वक्तव्यमिति ञयप्रत्ययः। जिच्वादाबुद्‌ात्त 
पत्या । पक्ते भवा । दिगादि लात्‌ । तित्स्वरितः। नव्यं । नवशब्दाद्स्वादिलात्षार्थिको यत्‌ । पलस्िजम- 
द्‌ मयः पलस्तयो जमद म्रः! कमधारयसमासः । समासस्वरः ॥ 


स्थिरो गावो भवतां वीद्रछ्लो मेषा वि व॑हिंमा युगं वि शरि 

इद्रः पातस्य ददतां शरीतोररि्टनेमे अभि न॑ः सचस्व ॥१७॥ 

 स्थिरो। गावो । भवतां । वीकः खक्षः। मा। ईषा। वि। वहि! मा।युगं। चि। शरि 
इद्रः, पातस्ये ३इति । टट्तां । शरींतः। अरि्टऽनेमे। अभि । नः। सचस्व ॥१७॥ 




















० ३. अ० ४. सू०५३. ॥ तुततीयोऽ्टकः ॥ ३०३ 





राज्ञः सुदासो यज्ञेऽवभृधं छता यज्ञशालातो निर्तुमिच्छन्‌ रथेऽ खादिकं युंजानो विश्चामिचौ रथां 
गानि स्तौति । गावौ । गच्छत इति गावावश्चौ । सिसे भवतां । अचश्च वीङुढुढो भवतु । ईषा देडश्च मा 


ति वहिं। युद्धो मा भवतु। चुगंचमावि शारि) विशीर्मा मवतु । इद्रः पातल्ये पतनशीले कीलके शरी- 


तोविशरणात्माक्‌ ददतां, धारयतु । हे अरिष्टनेमे अहिंसितप्रधिविशिष्ट हे रथ नोऽसख्ानमि आभिमुख्येन 
सचस्व । संगतौ भव ॥ वि वहं । वृहि वृद्धौ । विपूर्व वृहिर्विनाशे वर्तते । अस्ममात्क्मकर्तरि लुडि चिण्‌ भाव- 
कमंणोरिति विण्‌ । चिणो लुगिति तम्रत्ययस्व लुक्‌ । निघातः । युगं । युगशब्द उ्छादिषु रथाद्युपकरशेऽं 
घञंतलेन निपातनादगुणलवं । तत्र पाठादंतोदात्लं । शारि । ग हिंसायामित्यख लुङि दपं । अरिष्टनेमे । 
पाद्‌ादिलात्‌ षाषठिकमावुद्‌त्तलं ॥ | 


बत्ठं धेहि तनूषु नो वलभिंदरानक्त्सं नः । 

बरत तोकाय तन॑याय जीवसे तवं हि व॑लदा असिं ॥१४॥ 

बलं । धेहि । तनूषु । नः । वरल । इट्‌ । अनक्त्‌ऽसुं । नः । 

बरं । तोकाय । तन॑याय । जीवसे । लं । हि ! बलदाः। असिं ॥१४॥ 


क 4 


हे इद्र नोऽसाकं तनूषु शरीरेषु बलं धेहि! नोऽ स्मत्सं बधिर थवहिष्वनटत्सु बलं धेहि । तोकाय पुचाय 
तनयाय पौचाय च जीवसे चिरं जीवनाय बलमायुविंधेहि । एतादृशं दातुलं कृत इत्यत ऋह ! त्वं बलद्‌ाः। 
बलं ददातीति बलदाः। असि हि । सवषु लोकेषु प्रसिद्धोऽसि खलु ॥ अनङ्त्सु । वड प्रापणे । अनसि वहिः 
क्रिबनसो उश्चेति क्रिप्‌ । अनसः सकारस्य उत्वं । वहिर्यजादिलवात्संप्रसारणं । वमुखंसुष्वंस्वनड्हां द इति 
हकारस्य दत्वं । छदुत्तरस्वरः । असि । हियोगादनिघातः । सिपः पिन्वादलुद्‌ात्तते धातुस्वरः ॥ 


अभि व्य॑यस्व खदिरस्य सारमोजो धेहि स्यंदने शिंशपायां । 


अक्षं वीक्छो वीष्छित वीक्छय॑स्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१९॥ 


अमि । व्ययस्व । सदिरस्यं । सारं । ओजः । धेहि । स्य॑ट्ने । शिंशांयां। 
अश्‌। वीव्छो इति।वीच्ित्‌। वीव्छय॑स्व। मा। यामात्‌।अस्मात्‌। अ व॑ ।जीहिपः। नः॥१९॥ ` 


हे इद्र खदिरस्य सारं सरिण हि आशिः क्रियते) तं खदिरस्य सारभरूतमारणिममि व्ययस्व । अमित- 
स्तत्तत्स्यानेषु दद्यां निधेहि । सखंदने रथस्य गमने सति शिंशपायां शशपाख्यद्‌ारुनिर्भिंति रथस्य फलक 
ओजो धेहि । दार्द कुर्‌ । हे वीवठ्टो दढ वीच्छितासखयामिदंटीकत हे अक्त वीक्छयस ! लं दटो मव । यद्वास्मान्‌ 
इटीकृर्‌ । यामात्रच्छतोऽस्माद्रथात्नोऽस्मान्‌ माव जीहिपः। मा पीपतः ॥ खदिरस्य । अजिरशिशिरित्यादिनाः 
किरचम्रत्ययांतल्ेन निपातनाद्‌ तौद्‌ात्ः । वीच्छित । वीव्छयतरखछतस्य निष्टायामिडागमः | नि्ायां सेषि 
। पा० £. ४. ५२.। इति शेलुक्‌ ! वीव्छयस । आमंवितस्यावियमानलेन पाद्‌ादिलाद्निघातः। यामात्‌। या 


प्रापण इत्यस्राद तिसुमुङ ट इत्यादिना मन्म्रत्ययः । नित्तादाबुदात्तः। जीहिपः। चीहाक्‌ त्यागे । खंतस्य लुङि 


चङि रूपं । अकारस्येकारम्षांदसः॥ - 

अयमस्मान्वनस्यतिमा च हा सा च॑ रीरिषत्‌, 

स्वस्त्या गृहेभ्य आवसा चा विमोच॑नात्‌ ॥२०॥ 
अयं । अस्मान्‌ । वनस्पतिः । मा । च्‌ । हाः । मा । च । रिरिषत्‌। 
सस्ति । आ । गृहेभ्यः । आ । अव्‌ऽसे । आ । विऽमोच॑नात्‌ ॥२०॥ 








` चजमान आत्मनः श्रय आशास्ते । बनस्पतिर्वनखतिनिर्मितोऽयं रथो रथारूढानस्ान्‌ सा च हाः । सा 








३०४ ध  ॥ ऋग्वेदः ॥  [ॐ०३.अ० ३. व०२३ 


त्याचीत्‌ ! किच मा रीरिषत्‌ । अस्मान्‌ मा विनाश्यतु । कचा गृहेभ्यः । यावद्गहान्‌ प्राप्ुयाम तावदसभ्यं 


स्वस्ि भवतु । तथावसे । पंचम्यथं चतुर्थो । यावद्र थवेगावसानं तावत्‌ । आ विमोचनात्‌ । यावद्रथयोजि 
ताश्चविमोचनं तावत्‌ स्वसि भवतु ॥ हाः । चोहाक्‌ त्यागे । लुङि मंत्रे घसेत्यादिना सिचो लुक्‌ । पुरुषव्यत्यय 
चवायोगे प्रथमेति न निघातः ! रीरिषत्‌ । रिष हिसायाभिल्यस्य खंतखय लुडि चङि रूपं । दितीयल्वाचि 
घातः । गृहेभ्यः । यरहेर्गेहे क दति कः । पंचम्यपाङ्परिभिरिति पंचमी ¦! अवसै । षोऽ तकमंसि । किप्‌ । चतु 
कवचनं आतो लोपामावम्ष््ांदसः । वृद्धिः । एकादेश्स्वरः ॥ ॥२२॥ 

इद्रोतिभिरिल्यावाश्चतस्रो वसिष्ठदेषिखः। पुरा खलु विश्ामिचशिष्यः सुदा नाम राजषिरासीत्‌। सच 
केनचित्कवारणेन वसिषटदेष्योऽभूत्‌ । विश्चामिचस्तु शिघस्य ररार्थमाभिच्छम्िरवसिष्टमगशपत्‌ । इमा अभिशाप- 
खपाः । ता ऋचो वसिष्ठा न गुणंति ॥ 


ईटोतिनिंबेहुत्ताभिनो अद्य यच्छिष्ठाभिंमेधवञ्लूर जिन्व । 
योनो इष्यर्धरः सस्य॑दीष्ट यमु डिष्मस्तस प्राणौ ज॑हातु ॥२१॥ 

दर| ऊतिऽनिः। बहुलाभिः। नः। अह । यात्‌ऽशेष्ठामिंः। मघऽवन्‌ । भ्यर्‌ । जिन्व । 
यः। नः। चषि । अधरः सः पदीष्ट । यं। ऊ इति। हिष्पः। तं ऊ इति) प्राणः! जहातत ॥ २१॥ 


परस्य शापं करिष्यन्‌ आद्‌ावात्मनो रां कुरुते प्रथमेनाधर्चन । हे स्र शौर्यवन्परामिभवशक्त हे मघ 
वन्धनव्िंद्र अद्यास्िन्काले यात्‌ । यातयतिवघकमी । यातचतीति चात्‌ । सुपां सुलुगिति शपो लुक्‌ । यात 
शत्रुन्‌ हिंसतो नोऽ सख्ानूतिभिस््वदीयामी रक्तामि्जिन्व । प्रीणय । कौदृशीमिः। बङलाभि्बद्धीभिः शे्ठाभि 
प्रशस्यतराभिः । अथ शपति । नोऽसख्मान्यः शवुदेष्यो देच्यस्यदिषयामगप्रीतिं करोति सोऽघधरो निकृष्टः सन्‌ 
पदीष्ट । पततु । वयं च यमु दिष्मस्तसु तं ष्यं माणो देहमध्ये वर्तमानः पंचवृत्ति्वायुर्जहातु । परित्यजतु । 
उशब्दी पूरकौ ॥ 


परम्मुं चिद्धि तपति शिवत्ठं चिद वुंश्चति । 
उखा चिदिट्‌ ये्षत्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥ २२॥ 
परभुं । चित्‌। वि । तपति । शवलं । चित्‌ । वि । वृश्चति । 


उखा । चित्‌ । इं । येषेती । प्रऽय॑स्ता । फेनं । स्यति ॥२२॥ 


कथे 


परणं चित्‌ । चिच्छब्द्‌ उपमाथः। यथा परं कुटारं प्राय वृक्तौ वि तपति विशिटतापयुक्तौ भवति । एवं 
मदीयो दष्टा वितपतु । शिंबलं चित्‌ शत्मलीकुसुमं यथानायसेन वि वृश्चति विच्छति । एवं स दष्टा विवुश्चति । 
विच्छित्रावयवौ भवतु । प्रयस्ता प्रहता येषंती सख्रवल्ुखा चित्‌ सथालीव स दष्टा मदीयमंचसामध्यैन प्रहतः 
सन्‌ फेनमस्यति । फेनं मुखादुद्िरतु ॥ 


न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यति पणु मन्य॑मानाः 

नावाजिनं वाजिनां हासयति न गरैभं पुरी अश्छान्नयंति ॥ २३। 

न । सायकस्य । चिकिते । जनासः। त्रोधं । नयंति । पशु । मन्यमानाः 

न । अवाजिनं । वाजिना । हासयंति। न । गटेभं । पुरः । अश्वात्‌ । नयंति ॥२३ 


षरा खलु तपसः चयो मा प्रापदिति शपात्निवृत्तं मौनिनं विश्वामिचं वसिष्पुर्षा वड्धानी तवंतः। 
 तान्मति विश्वाभि ब्रूते । हे जनासो जनाः सायकस्यावसानकारिणो विश्चामिचष्य मंजगणसामथ्यं न 














स ~ 





ध. 





म० ३.०५. सू०५४.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ । ३०४ 


चिकित । मनक्खिनं ज्ञायते । अत एव लोधं लुब्धं तपसः कयो मा भूदिति लोभेन तूष्णी ख्ितमषिं पञ्यु 
मन्यमानाः । पु इति निपातः पुशब्दसमाना्थः । पशुवन्मन्यमाना एते नयंति । ब्धा स्वकीयं देशं भाप- 


यंति । एवं सखसाम््यं प्रदश्यं विसदृशो वसिष्ठो मया सह खर्धितुं नार्हतीति धिक्करोति । नावाजिनमिति । 


अवाजिनं । वाचाभिनो वाजिनः सर्वज्ञः । तद्धिलकणं मूर्खजनं वाजिना वागीशा न हासयंति हास्यास्पदं न 
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क्वेति । तेन सह न स्धत इत्यर्थः । तथा गदेभं रासममश्वात्पुरः पुरस्तान्न नयंति एवमेव विसदृशो वसिष्ठो । 


न मया सखधितुमीष्ट इत्यर्थः ॥ | 

इम इद्‌ भरतस्य पुचा खंपपितवं चि कितुन प्रपित्व । 

हन्वत्यश्वमरंणं न नित्यं ज्यांवाजं परि णय॑त्याजौ ॥ २४॥ 
इमे । इद्र । भरतस्य । पुचाः । अपऽपिव्वं । चिकितुः। न । प्रऽपिं। 
हिन्वंतिं । अश्वं । अरणं । न । नित्यं । ज्यांऽ वाजं । परि । नयंति । आजौ ॥२४॥ 


हे इद्र भरतस्य पुचा भरतवंश्या इमे विश्वामिचा अपपित्वमपगमनं वसिष्टेभ्यधिकितुः । जानंति । प्रपिखं 
प्रगमनं न जानंति । शिः सह तेषां संगतिनासि । ब्राह्मणा एव त इत्यर्थः ! अपि चाजौ संग्रामे नित्यं सहज- 
मरणं नारिभिव वसिष्ान्प्रत्यश्ं हिन्वंति । प्रेरचंति । ततश्च ज्यावाजं वलं धनुः परि णथंति ! वसिष्टान्हंतुं 
शरसंधानेन चरंति ॥ ॥२३॥ ॥४॥ 


पंचमेऽनुवके नव सूक्तानि । तत्रेमं मह इति द्ाविंशव्युचं प्रथमं सूक्तं चैष्टभं वैश्वदेवं विशाभिचुच्स्य 


वाक्पुनस्य वा प्रजापतेराषं । अत्रेयमनुक्रमणिका । इमं महे द्मधिकोक्तयोचः प्रजापतिर्हि चेश्वदेवं हेति । ` 


अस्िन्‌ सूक्त आयापैयी ततः परं सप्तचौ द्यावापुधिव्धास्ततः परा बुदेवताका दशमी यावापुथिवधैकादशी 
साविची ततः परं सुरृदिति लाद्मामेवी च विचुद्रथेति मारुती सारस्वती च ततः परं तिस्रो विष्ण्विद्राभि- 
देवताकाः खदस्वेव्यापेयीति । एवं वैश्वदेवं सूक्तं ॥ सृक्तविनियोगो लैँगिकः। अत्रिप्रणयने राजन्यद्येमं मह इति 
प्रतिपत्‌ । पंचम्यां पौणमास्यामित्यच सूचितं । इमं महे विदथ्याय गूषं । आ०२. १७.। इति ॥ | 


इमं महे विट्थ्यांय भूषं शश्यत्कृत्व ईड्याय प्र ज॑भः । 

प्ृणोतुं नो दम्यैभिरनीकैः ण्ृणोलवम्मिरदिव्येर्ज॑सः ॥१॥ 

इमं । महे । विद्थ्यांय । भूषं । शश्व॑त्‌ ! कृतव; । ईड्याय । प्र । जभ्रुः । 
गृणोतुं। नः । दम्यैभिः। अनीकैः । शृणोतु । अभिः । दिव्यैः । अजं खः ॥१॥ 


महे महति विदथ्याय विदधे यज्ञे मंथनेन निप्पाद्यमानाचेच्याय सर्वैः सुत्यायास्रये यषं सुखकरभिमं ` 


स्तोमं शश्चत्कृलवो भूयो भूयः ग्र जगुः । प्रभरंति । प्रक्धेण धारयंति । उच्चार यंतीत्यथः। सोऽ म्िरदग्येभिः परेषां 
 दमनकृशलेदेमे गहे विव्यमानै्वी नीकेलेजोभियुक्तः सन्‌ नोऽ खदीयमिमं सोमं युणोतु । दिशंति भवैस्तेजो- 
भिरजसौ निरंतरं युक्तोऽनरिरिमं स्तोमं गुणोतु । शशत्कुत ईच्याय प्र जभुरिति सखानाभिवेनं तच्रैष्यं गमयति 
। ए०त्रा०१. २८. । दूति ब्राह्मणानुसरिण महदादिगुणविशिष्टाय यजमानायेममनिं प्रजसुः प्रहरंत्युलिज इति वा 


व्याख्येयं । उत्तराधेचैः समान एव ॥ विदथ्याय । तच भव इत्ययं भवे कंदसीति यत्‌। तित्खरितः। दैव्याय । $ डवेदे- 
त्यादिना उद्‌ात्तलं । दम्येभिः। तर साुरिति यत्‌! यतोऽनाव इत्यादुदात्तलं । दि यैः। दिवमरहतीत्यय ददसि 


चेति यम्रत्बचः। अजसखः । जसु मोरे । नमिकंयीत्यादिना ताच्छीलिको रम्रत्ययः। नजा समासे तस्य खरः। 
महिं महे दिवे अचौ पृथे कामों म इच्छन्वरति प्रजानन्‌ । 
 ययोहं स्तोमे विदथेषु देवाः स॑पयैवों मादयते सचायोः ॥२॥. ` 
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३०४ |  .  ॥ ऋग्वेट्‌ः॥ [०३.०० ३. व० २४. 


महिं । महे दिवे । चं! पृथिव्ये । काम॑ः। से। इच्छन्‌ । चरति । प्रऽजानन्‌ । 
ययोः । ह्‌ । स्तोमे । विदर्थेषु देवाः । सपयेव॑ः। मादयते । सर्च । आयोः ॥२॥ 
हे स्तोतमेहे महये दिवे बुलोकदेवताये महे युधिधयै च महि महत्‌ ववं प्रजानन्‌ सलोचमर्चं । कृर्‌ । भे 
मम कामो मनोरथः सवान्‌ मोगानिच्छन्‌ चरति । सर्वच वर्तते ¦ आयो्म॑नुष्यस्य विदथेषु यज्ञेषु ययोदावा- 
पृथिव्योः स्तोमे स्तो सपर्यवः पूजाकामा दैवाः स्तोतारो वा सचा मादयते ह सह मायंति खलु ॥ पुथिथचै ¦ 
उदात्तयण इति विभक्तेरूदात्ततवं । सपर्यवः । सपयामिच्छतीत्यथे सुपः क्यच्‌ ॥ । 
 अुवोकरोतं रोदसी सत्यम॑स्तु महे षु णः सुविताय प्र भूतं । 
इट्‌ दिवे नमो श्रे पुथिये संपयेामि प्रय॑सा यामि रत्नं ॥३॥ 
युवोः । अतं । रोदसी इति । सत्यं । अम्तु । महे । सु । नः । सुविताय । प्र। मूतं | 
इट्‌ । टिवि । नम॑ः । अग्रे । पृथिये । सपयोानिं । प्रय॑सा । यासि । रत्वं ॥३॥ 
हे रोदसी यावापुथिव्यौ युवोर्युवयोच्छ॑तमानुशंस्यं सत्यं यथार्थमस्तु । युवां नोऽ स्माकं महे महते सुविता- 
याच्युदयाय यज्नसमाष्य्थं सु मुष म्र भूतं । प्रभवतं । हे अमरे दिवे पृथिध चेदं नमोऽस्तु! प्रयसा हवि्लक्तशेनातरेन 
सपयामि । परिचरामि । रत्रमुत्तमं धनं यामि । याचे ! यातिचाञ्चाकमी ईमह इत्यादिषु पठितलात्‌ ॥ षु। 
संहितायां सुज इति षलं । णः । संहितायां नश्च घातुख्योरषुभ्य दति एवं । सुविताय । इश्‌ गतौ । अधिकरणे 
कः । शोभनं गम्यतेऽस्थित्निति सुवितं । उवडादेशम्छांदसः । भूतं । भवतिलोरि बलं छंदसीति शपो लुकि 
ख्यं । यद्वा । छंदसे लुङि सिचो गातिस्थेति सुक्‌! निघातः, दिवे पृथिधै । नमःस्वस्तीत्यादिना । पा०२.३. १६. 
चतुर्थो । सपयामि कंङ्कादिः परिचरणे वतेते । प्रत्ययस्वरः! यामि । यातेलैरि रूपं । वाक्यमेदादनिघातः ॥ 
उतो हि वाँ पव्या ्रांविविद्र्‌ ऋतावरी रोदसी सत्यवाचः । 
नरशचिडां समिथे मूर॑सातौ ववंदिरे पुंथिवि वेविदानाः ॥४॥ 
उतो इति। हि। वा पृव्यो+आऽवि विदरे।ऋत॑वरी इत्युतंऽवरी।रोदसी इति । सत्यऽवार्चः 
नरः । चित्‌। वां । संऽइथे । भूरंऽसातौ । ववंदिरे । पृथिवि । वेविदानाः ॥१॥ 
| उतो अपि च हे छतावरी । ऋतं सत्यं । तदत्यौ हे रोदसी यावापुथिव्यौ पव्यीः पूवे भवाः पुरातनाः 
` सत्यवाचौ महषेयो वां युवाभ्यामाविविद्वे हि । तं तमपेचितमर्थं लेभिरे खलु । तथा हे पृथिवि मूरसातौ 
खूराणां सातिलेभो यखिन्‌ तस्थिन्समिधे संगमननिमित्ते युद्धे नरखिदवयतना मनुष्याश्च वां युवयोमाहात्यं 
वेविद्‌ाना जानंतोऽतो यावापुधिव्यौ ववंदिरे । स्तुवंति ॥ आविविद्र १ विदु लाभे इत्ययसुमयपदी । लिरि 


दरयो र इति रे आदेशः । सह सुपेत्यच सहेति योगविभागाद्‌ाड सह समासः । समिच । इण्‌ गतौ । समीरण 
इति यक्प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


को अद्ला वेट्‌ क इह प्र वोचेर्वां अच्छं पथ्या$का समेति! 

द्दृ एषामव॒मा सदांसि परेषु या गृदयेषु वतेषुं ॥५॥ 
 कः। अङ्धा। वेट्‌ । कः। इह । प्र । वोचत्‌। देवान्‌ । अच्छ । पथ्यां । का। सं । एति । 
 ददुशे। एषां । अवमा । सदांसि । परेषु । या । गुद्येषु । वेषं ॥५॥ 

 . को वान्चा सत्यभूतं तादृ शमर वेद्‌ । वेत्ति। को वेहासिन्मज्ञातमर्थ म्र नोचत्‌। पर रवीति) विं तत्तदुच्यते ! 


देवानच्छाभिलच्य का पथ्या पथि साधुः समीचीनः को वा माः समेति। सम्यक्‌ ग्रा्लोतीति। इममर्थं न कञ्ि- 
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म० ३. स०प, सू०५४.] ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ 3०9 


उ्जानाति । न कौऽपि त्रवीति ¦ किंते देवा विद्यंते । वाटमित्याहु । एषां दिवि स्थितानां नकचरूपाणएं 
देवानामवमाघोसुखानि सदांसि स्थानानि ददृश । दृश्यते । तथापि परेषृत्तमेषु गद्येषु दुज्ानेषु व्रतिषु कर्मस- 
नुष्ठितेषु या यानि दिवि देवस्थानानि लभ्यते तचागतुं को मागं इति वेद्मंतरेण न कशिज्जानातीत्यमिप्रायः॥ 
अदा । स्वरादिष्वंतोद ततेन परितलादंतोदात्तः । वोचत्‌ । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । खुडि बरवो वचिरिवि 
 वच्यदेशः । अस्वतिवरक्तिख्यातिभ्य इति चैरङडादेशः ! वच उभिल्युमागमः । निघातः ॥ ॥२४॥ 


कविनुच्मां सभि षीमचष्ट कृतस्य योना विषते मर्द॑ती । 

नानां चक्राते सर्दनं यथा वेः संमानेन कतना संविदाने ॥६॥ 

काविः। ऽचः खभि। सी।खचष्ट। कृतस्य। योना। विधते इति विऽघंते। मर्द॑ती इतिं । 
 नानां। चक्राते इति! सरदनं। यथा वेः। समानेन । कतु ना। सं विदाने इतिं संऽविदाने॥६॥ ` 


कविः करंतदरशी नचा नृणां द्रष्टा सूयः सीमेते यावायुधिव्यावभ्यचष्ट । स्वेतः पश्यति । तख योना 
जलस्य स्थानेऽ तरिके मदत हष्य॑त्यौ विधुते! घुतमस्या ओषधयो जलममुष्या इति । एवंविधर सोपेते समानेन । 
समानमेतदुद्‌ कसुच्चैत्यव चाहभिः। भूमिं पजेन्या जिन्वति दिवं जिन्व॑त्यम्रय इति परस्यरग्रीणनाख्यनैकेन क्रतुना 
कमणा संविदाने परसखरमैकमल्यं प्रधि ते ावापुधिव्यौ नाना पृथग्भूतं सदनं स्थानं चक्राते । तथा च श्चुतिः। 
इमौ वे लोकौ सहास्तां तौ यैताभिति। तच दृष्टातः! यथा वेः कुलायं नाना भवति तदत्‌ ॥ अचष्ट । चक्षिङ्‌ 
व्यक्तायां वाचीत्यस्य लडिः स्कोः संयोगायोरिति ककारलोपः । निघातः! संविदाने । विद ज्ञान इत्यस्य समो 
यमीत्यादिनात्मनेपदे शानच्‌ । चित्वादंतोद्‌ात्तः ॥ 


समान्या वियुते दूरे्ते भ्रुवे पदे तस्यतुजेगरूरं । 
उत स्वसारा युवत्ती भर्वती सआ्ाटु बुवाते मिथुनानि नाम॑ ॥७॥ 
समान्या। वियुते इति विऽ्यते। ट्रेश्ते इति ट्रेऽ्ंति। धवे! पटे। तस्थतुः जागरूके इति। 


उत । स्वस।रा युवती इतिं । भव॑ती इतिं । आरात्‌! ऊ इति । वाते इतिं । मिथुनानिं। 
नामं ॥७॥ + 


समान्या समने परस्रप्रीणनाख्येन कमंशेकमलत्यं गते वियुते वियुज्य वर्तमाने दूरे खंते। दूरतो ऽवसानं 
ययोसे दूरेखंते। अविनाशिन्यौ ते यावापुधिव्यौ जागरूके जागर णए शीले सत्यौ धुवेऽ विनाशिनि पदेऽ तरिके 
तस्यतु: । तिष्ठतः । उतापि च युवती नित्यतरूणे सखसारा मजिन्यावेकस्माद्‌त्मनो जाति इति भवंती तस्थतुरि- 
ल्यन्वयः । आद नंतरं मिथुनानि इंदानि नाम उर्वी पुथ्वी बले दूरे अंते रोदसी पुरोहिते इत्यादीनि नामानि 
ज्ुवाति । ते परस्परं ब्रूतः । उवथादिभिर्दैदनामभिवा वापुथिव्यावुच्येते इत्यथः ॥ समान्या । सुपां सुलुगिति विभ- 
कडादेशः । दूरेच्ते। इण्‌ गतौ । दुरीणो लोपश्च । उ० २. २०.। इति रक्प्रल्यो घातोर्लोपश्च । रो रीति 
रेफलोपः । दलोपं इति दीषेः । अंतश्न्टोऽमेरसिहसीत्यादिना तन््रत्ययांतः । सप्रम्यपमानेति बङत्रीहिः । ` 
हलदं तादिंति सप्तम्या अलुक्‌ । पूवैपदस्वरः । जागरूके । जगु निद्रा त्य इत्यस्यात्ताद्धील्यत्थं जागुरूकः ` 
। पा० ३. २.१६५.। इत्यकमप्रलयः । प्रत्ययस्वरः । ससार । न षटुसखस्रादिभ्य इति ङीपः प्रतिषेधः ॥ ` | 


विश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो टेवाग्विभर॑त्ती न व्यथते । 
एजंडवं पत्यते विश्वमेकं चरत्पतचि विषुणं वि जातं ॥४६॥ = 
विश्वां ।इत्‌। एते इति1 जनिंम। सं। विविक्तः।महः। देवान्‌ विभ्रती इतिं। न! व्ययते इतिं 


॥ दि | 


एजत्‌ । भ्रुवं । पत्यते ! विश्वं । एक । चर्रत्‌। पति ! विषुणं । वि । जातं ॥४। 


72 











३०४ | ॥ ऋग्वेदः ॥ | प° ३.अप० ३,व० २६. 


एते यावापृथिव्यौ विश्ज्जनिम सर्वाण्यपि भूतजा तानि सं विविक्तः । अवकाशप्रद्‌ानेन संविभज्य कुरुतः । 
किंच महो महतो देवानिद्र सुदीन सरित्ससुद्र पर्वतादीश्च विभ्रती बिभ्राणे अपि न अथेते । न खिद्यते । 
विच एजज्जंगमात्यकं धुवं स्थावरात्मवं च विश्वं जगदेकं खानं पृथिवीमेव पत्यते। अभिगच्छति । तथा चरन्तंचलं 
पमुजातं पतचि परिजातं च विषुणं विष्वक्‌ नानारूपमनयोर्मध्ये वितिषते  योग्यक्रियाध्याहारः ॥ विविक्तः । 
विचिर्‌ पुथग्भावे । जुहोत्यादिः! निघातः! विभती । इुमृञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य शतरि नाग्यसाच्छतुरिति 
नुमभावः । अभ्यस्तस्वर: । एजत्‌ । एज्‌ कंपने । शतरि रूपं । पत्यते । पद गतो । टि वादिरात्मनेपदी । दकारस्य 
तकारो वत्ययेन । निघातः ॥ 


सना पुराणमध्येम्यारान्महः पितुजनितुजामि तन 
देवासो यत्र पनित्तार एवेरूरो पथि व्यते तस्थुरंतः ॥९॥ 

सनां। पुराणं । खधि ! एमि। ्ारात्‌। महः! पितुः जनितुः। जामि । तत्‌। न 
देवासः । यच । पनितार: । णवे; । उरो । पथि । विऽउते । तस्थुः । अंतरितिं ॥९ 


हे वौमेहो महत्याः पितुः सर्वस्य पालयिच्या जनितुजनयिच्यास्तव सना सनातनं पुराणं पुर्वक्रमागतं नो 
ऽस्माकं तच्जाभि जाभिवं । स्वमेकस्माञ्जातमिति वौ्मगिनी मवति । तादृशं मगिनीलं तदारादघुनाध्येमि, 
रामि। दिवः पितुते जनयितृते च मंचवणैः। यौमि पिता जनिता नाभिरच। छगवे° १. १६४. 33३. । इति । यच 
यस्यां दिव्यैतर्मध्यं उरौ विस्त युते विविक्ति पथि नभसि पनितारस्वां सुवंतौ देवासो देवा एवैगमनसाधनै 
सवैः खैवाहनेः सहिताः संतस्तस्युः । तत्र खिता देवा मदीयं स्तोचं गुण्ठंलिति भावः ॥ पुराणं । पुराशब्दात्‌ 
षिका सायंचिरमिति चुप्र्यः। पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष्विति निपातनात्तुडभावः । निपातनादेवां- 
तोद्‌ात्तलं ! एमि । इक्‌ स्मरणे, अद्‌ादिः । लरि रूपं । निघातः । सुते । वेञ्‌ तेतुसंताने । कर्मणि क्तः । यजा- 
दिलात्संप्रसारणं । गतिरनंतर इति गतिः प्रकृतिस्वरः । तस्थुः । तिष्ठतेलिंरि ख्यं । यचयोगादनिचातः ॥ 


इमं स्तोमं रोदसी प्र ज॑वीम्युदूदराः गुणवन्नभिजिद्धाः । 

मितः सम्राजो वरुणो युवान आरित्यास्तः कवय॑ः पप्रथानाः ॥१०॥ 

इमं । स्तोमं । रोदसी इति । प्र। बवीमि । ऋृट्‌टराः । म्वृणवन्‌। अध्रि ऽजिद्ाः 
भिचः। संऽणजः। वरुणः । युवानः । आदित्यासः । कवयः । पप्रथानाः ॥१०॥ 


हे रोदसी यावापृथिव्याविमं युष्मदीयं स्तोमं प्र्रवीभि। प्रक्षेण वदामि छदूदराः। दु मुदु उदरं 
येषां ते ऋ्रूद्राः । यदा । मृदुरूदरे सोमो चेषां ते ऋदूद राः । अभ्रिजिद्धाः । अमिर्जिड्ास्थानीयो येषां ते 
तथोक्ताः । सम्राजः सम्यग्दीष्यमाना युवानो नित्यतरुणाः। यद्वा । यजमानानमिमतफलरमिश्रीकृर्वैतः। कवय 
करांतदर्भिनः पप्रथानाः स्वानि खानि कर्माणि प्रथयंतो भित्ादयो देवाः गुणवन्‌ । तदिदं सोतं गुण्ठ॑तु 
शृणवन्‌ । रु श्रवण इत्यस्य लेखडागमः । अभरिजि्धाः । चिचक्रादिलादं तोदात्तलं । पप्रथानाः । प्रथ प्रख्यान 
दत्यस्य कानचि सूयं । चि्वादंतोद्‌ात्तः॥ ॥२५॥ 


हिर॑ण्यपाणिः सविता सुंजिहस्विरा दिवो विटथे पत्य॑मान 
देवेषु च सवितः श्रौकमधरेराटस्मभ्यमा सुंव सर्वतातिं ॥११ 
 हिर्ण्यऽपाशिः। सवित्ता । मुऽजिहह्ः। चिः । ञ्चा । दिवः । विटथें । पत्य॑मानः । 
देवेषु।च। सवितरिति । छोकं। सथैः। आत्‌! अस्मभ्यं । ा। सुव । स वऽ ताति ॥१९ 














 म०३.अ०५.सू०५४.|  ॥ तृत्तीयोऽ्टकः ॥ ३०९ 


हिरण्यपाणिः । दानार्थं हिरखं पाणौ हस्ते यस्य स तथोक्तः । यद्वा । देवकर्तुकयाभे सवितु्छलिरभूतस्य 
हसते प्राशिचं भकर्णाथमध्वयंवो ददुः तत्माशिचं तस्य हस्तौ चिच्छेद । ततोऽध्वयवो हिरण्मयौ हस्तो छता 
संदधुः । ततोऽयं हिरण्यपाणिः । तथा च कौषीतकं । सविते प्राशितं प्रतिजहूस्तत्तस्य पाणी प्रचिच्छेद तदी 
हिरण्मयौ प्रतिदघुस्तस्माच्चिरण्यपाणिरिति। सुजिद्धः शोभनवाक्‌ सविता विदथे यज्ञे चिस्तरिषु सवनेषु दिवो 
नभसः सकाशाद्‌ पत्यमान आगच्छन्‌ भवतीति शेषः । परोऽर्धर्चः प्रत्यक्षः । हे सवितस्त्वं देवेषु स्तोत॒षु विद्य 
मानं च सोकं । सोक्यतेऽनेनेति श्रोकः स्तोचं । तदथः । प्राश्चुहि च । आदनंतरं सर्वतातिं सर्वमपेकितं फलम- 
स्भ्यमा सुव प्रेरय ॥ हिरखपाणिः। हिरण्यशब्दं यास्को बङघधा निर्वक्ति । हिरण्यं कस्मा्ियत आयम्यमा- 
नमिति वा ह्वयते जनाज्जनमिल्यादिना । नि०२-१०.। पाणिशब्दं च निर्विंवेच । पाणिः पणायतेः पूजाकमण 
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नि० २. २६.। इति ॥ हयं कांतिगत्योः । हर्यतः कन्यन्‌ हिर चेति कन्यन्‌ हिर इत्ययमादेशो घातोः । नि्ला- 


दाबुदात्तः। बज्त्रीहौ पूर्वपदस्वरः । पत्यमानः पद्‌ गतौ । दिवादि रात्मनेपदी । दकारस्य तकार म्छांदसः। 


अथः । धिञ्‌ सेवायामित्यसख लङि बहलं छदसीति शपो लुकं । चवायोगे प्रथमेति न निघातः । सुव । षू 


प्रेरणे । तुदादिः सर्वतातिं । सर्वदेवात्तातिल्‌ स्वार्थिकः । लित्सखरः॥ 


सुकृत्सुपाणिः स्ववा ऋतावा देवल्व्टा व॑से तानिं नो धात्‌ 

पूषरंतं ऋभवो. मादयध्वम्‌ध्वैयां वाणो ऋध्वरम॑तष्ट ॥१२॥ 

मुऽकृत्‌। सुऽपाशिः। स्वऽवान्‌ । ऋतऽवा । देवः। त्वष्टा । अव॑से । तानिं। नः, घात्‌। 
पूषणऽ वतः । ऋभवः । माद्यध्वं । ऊध्वेऽ पावानः । अध्वरं । अतष्ट ॥१२। 


मुङत्सुष्ट जगतः कत सुपाणिः कल्याणपाणिः स्ववान्‌ घनवानृतावा सत्यसंकल्यस्वष्टा देवस्तानि यान्य- 
स्माकमपेरितान्यवसे रक्षणाय नोऽस्मभ्यं धात्‌ ¦ ददातु । छभवः । उरू भांतीत्युभवः । हे ऋभवः पूषण्लंत 
पूष्णा सहिता चूयं मादयध्वं । असान्‌ घनप्रद्‌ानेन दृष्टान्‌ कुरुतं । ऊष्व॑ग्रावाणः सोमाभिषवार्थमुव्यतय्रावाण 
संत छलिज इममस्मदीयमष्वरमतष्ट । अकुर्वन्‌ ॥ अतष्ट । त्त्‌ त्वत्त तनूकरणे । ऊदटित्वाद्चेडभावः इलो 
द्मलीति सिलोपः । सौः संयोगाद्योरिति ककारलोपः । बड़ वचनदेैकवचनं च्टांदसं ॥ 


विद्युद्रथा मरतं ऋषश्टिमंतों ट्वो मये। ऋतजाता अयासं; । 

सरस्वती भृणवन्यक्ियासो धारता रयिं सह वीरं तुरासः ॥१३॥ 

विद्युत्‌ऽरयाः। मरूतः । ऋषि ऽ मतः । द्विः । मर्यो । ऋूतऽजांताः । अयासः 
सरस्वती । भुणशवन्‌ । यज्ञियासः । धातं । रयिं । सह ऽ वीरं । त॒रासः ॥ १३॥ 


विचुद्रथा विद्योतमानरथोपेता छष्टिमंतो दीत्तिमंतः। ऋष्टिरायुधविरेषः। तदतो वा दिवौ दौोतमाना 
मयाः शच्रूणां मारयितार ऋतजाता उदकायन्ञाद्वा प्रादुभूताः। यद्वा । छतमुदवं जातं येभ्यस्ते छतजाताः। ` 


अयासः सततगमनशीला यक्चियासो यन्नाह मरूतः सरस्वती । गव्यपद्यकूपेण प्रसरणमसया अस्तीति 
सरस्वती । वाग्देवता च । एतै स्वँ देवा मदीयमिमं स्तोमं गुणवन्‌ । गुण्ंतु । तुरासोऽ स्माकं फलप्रदाने 
लरणयुक्ता हे मरुतः सहवीरं पुचसहितं रयिं धनं घात । अस्मभ्यं घत्त ॥ धात । द धातेर्लोटि बङ्लं कैदसीति 
शपो सुक्‌ ! तप्तनप्तनथनाञचेति तवादे शः । पाद्‌ादिलाद निघातः तपः पित्वादनुदात्तवे धातुखरः। तुरास 
तुर त्वरे । इगुपधलक्णः कः । आमंचितलाचिघातः ॥ 


विष्णु स्तोमासः पुरट्स्ममका भग॑स्येव कारिणो याम॑नि ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः ककुहो यस्यं पूरवीनिं स॑धेति युवत्यो जनिंचीः ॥१६। 











३१० ।  ॥ चम्वेटः ॥ [अ० ३,०३.०२७. 
विष्णं । स्तोमासः, पुरऽटस्मं । अकाः भगस्यऽइव । कारिणः। यामनि। गमन्‌ 


उरुऽकऋमः। ककुहः । यस्यं । पूर्वीः । न । मधेति । युवतयः। जनिचीः ॥१४॥ 


स्तोमासः! स्तयंत एभिरिति स्तोमाः सोचाणि । अका अर्चनीयानि शस्राणि च भगस्येव धनस्य कारिण 
कर्वेणीवं सितानि तानि यामनि संततं प्रतायमानेऽ स्िन्यज्ने पुरुद स्यं बज कमाणं । यद्वा । बद्दन्‌ द्‌ खल्युपत्तप- 
यतोति पुर्दस्यः तं विष्णं दैवं ग्मन्‌ । गच्छतु । पूर्वबह्यो जनिचीः सर्वस्य जनचिग्यो युवतयः परस्परमसं 
वीणः ककृहः । कं खभ्नंति विस्ारयंतोति ककुभो दिशः । यद्वा । ककुवुच्छ याथः । उच्छिता इव हि दिशो 
व॒क्ाथेषूपलभ्यमानालिष्ंति ! एता दिशौ विष्णोराज्ञां न मर्धति । न हिंसति । स विष्णुरुर्क्रमः । उरुमहान्‌ 
क्रमः पादविक्ञेपो यस्य सः । चिविक्रमावतार एकेनैव पादेन सवै जगद्‌ाक्रम्यातिष्ठत ॥ गमन्‌ । गमेलुंङिः मंचे 
 घसेत्यादिना चैलुक्‌ । ककुभः । पुषोद रादिलाट्रू पस्वरसििः ॥ 


इटो विश्चर्वीये$ःपत्यमान उभे स्रा पंप्रो रोदसी महिता । 

पुरंदरो वुंबहा धृष्णुषैणः संगृभ्या न आ भ॑रा भूरिं पथः ॥१५॥ 
इः । विचः । वीर्यः । पत्य॑मानः। उमे इतिं । चा! पप्रौ । रोद॑सी इतिं । महिऽत्वा! 
पुरंऽट्रः। वृ्ऽहा । धृष्णुऽसेनः। सं ऽगृभ्यं । नः। आ । भर । भूरि । पश्वः ॥१५॥ 


विधैः सव्वीर्धेः सामर्थेः पत्यमानः प्रायमाणः स इंद्र उभे रोदसी यावापुधिव्यौ महिता सखकीयेन 
महिना पप्रौ । पूरयामास । शेषः प्रत्य्षछतः । पुरंदरः शचुपुरां दारयिता वुचहा वुच्रस्य हंता धुष्णषेण 
पराभिमवनशीलसेनोपेतः स लं पश्वः पयन्‌ संगृभ्य संगृह्य नोऽस्भ्यं भूरि प्रभूतं यथा भवति तथा भर । देहि। 
यद्वा । पश्वः पशोभूरि बतं बद्न्‌ पमुख यच्छेति ॥ पुरंदरः ¦ द्‌ विदारण इत्यस्य पुर शब्द उपपदे पूःसर्व- 
 योदारिसहौरिति खच्‌प्रत्ययः । वाचंयमपुरंदरौ चेति निपातनात्यर्वपदस्यामागमः । चित्वादंतोदात्तः ¦ 
धुष्णषेणः । पूर्वपद्‌7दिति संहितायां षलं । यद्‌! षत्वं तद्‌ा रषाभ्याभिति एवं । संगुभ्य । यहे््यपि खानि- 
वद्वावात्संप्रसारणं । हग्रहोर्मम्डदसीति मलं । लितीति प्रल्ययात्पूवस्योदात्तलं । पश्वः ¦ पश्ुशब्दात्‌ शस 
जसादिषु ददसि वावचनभिति सवशेदीघाभावः ॥ ॥२६॥ 


नास्त्या मे पितर बंधुपृच्छां सजाग्यमश्िनोश्वार नामं । 
युवं हि स्थो र॑यिदौ नौ रयीणां दाचं रंये अर्ववैरदन्धा ॥१६॥ 
नासत्या । मे । पितरा । वंधुऽपृख्छां । सऽजात्यं । अश्विनोः । चार । नामं। 
युवं । हि। स्थः। रयिऽदी। नः। रयीणां । दाच रस्ये इतिं । अवनेः! अर्द॑न्धा ॥१६ 


हे नासत्यावशिनौ वंधुपुच्छा । हविष्प्रद्‌तुखेन बंधूनस्यानपेकषितमर्धं यच्छत इति बंधुनां प्रास । युवां 
मे पितरौ पालयितारौ भवतं । युवयोर्िनोः सजाल्यं सजाति भवं संगतं चारू नाम कमनीयं खलु । हे 
अश्थिनौ युवं युवां नोऽसभ्यं रयीणां घनानां मध्ये रथिद्‌ावुत्तमख घनस्य दातारौ स्थो हि। मवथ ख॑लु 
किंच अदब्धा केना्यतिरस्कुतौ युवां दाचं हविषां दातारं मामकवैरकुत्सितैः शोभनैः कर्मभी रक्षेथे ! पालयतं ॥ 
मासत्या । नबरारनपादिव्यादिना निपातनान्नजः प्रकतिभावः । वंधुपुच्छा । पुच्ेः किप्‌ । सुपां सुलुगिति सुपो 
डादेशः, सजाल्यं । सजति भवं । भवे कदसीति यत्‌ तित्खरितः। खः । असेलरि रूपं । हियोगादनिधात 


महत्तरः कवयश्चारु नाम यज देवा भवथ विश्च ईदू । 
सख ऋभुभिः पुरुहत प्रियेभिंरिमां धिय॑ सातये तक्षता नः ॥१७ 

















म० ३.०५, सू०५४.] ॥ तृत्तीयोऽ्टकः ॥ ३११ 





महत्‌ । तत्‌। वः। कवयः चार । नामं । यत्‌। ह । देवाः। भव॑ । विश्व । इहे । 


सखा । ऋमुऽभिः। पुरऽदहूत । प्रियेभिः। इमां । धियं । सातये । तछ॒त्त। नः ॥१७॥ 


हे कवयो मेधाविनो ह देवा वो युष्माकं तत्तादृशं महत्मभूतं नाम कर्म नमनं वा चार्‌ मनोहरं खलु । 
यथेन कमणा विच्चे सवै यूयमिद्र इद्र पलक्षिते लोके देवा भवथ ह देवत्वं प्राञ्चय खलु । हे पुरत बज्ञमि- 
राह्नत हे इद्र लं परिचेभिः प्रियतभैक्छसुभिः। तिन भवंत्युतेन भांतीति वा । छमुभिदेवैः सखासि । इद्रस- 
हिता ऋभवो यूयमिमामस्मदीयां धियं स्तुतिं नोऽस्माकं सातये धनादिलाभार्थं तक्षत ¦ खीकृर्त ॥ यत्‌ । 
सुपां सुलुगित्यादिना सुपो लुक्‌ । भवथ । भवतिलंटि ख्यं । यदुत्तयोगादनिघातः। सख छसुभिरित्यस्य संहिता- 
यासुत्यक इति प्ररुतिभावो स्वल च ॥ 


अयेमा णो अर्दिति्यक्ियासोऽदव्थानि वरूणस्य तानि । 

युयोत नो अनपत्यानि गतो: प्रजावांनः पभुमों संस्तु गातुः ॥१४॥ 

अयेमा । नः । अदितिः । यक्ञियांसः । अदन्धानि । वरूणस्य । चतानिं । 
युयोत । नः। अनपत्यानि । गंतोँः। प्रजाऽ्वान्‌। नः। पभुऽमान्‌। अस्तु। गातुः ॥१६॥ 


अयमा । च्छति सर्वदा गच्छतीत्य्यैमा सूयः! अदि तिदैवमाता यल्लियासो यज्ञा देवा यस्य वरुणस्य 
नतानि कमखद्‌न्धान्यहिंसितानि भवंति स वरुणे चायैमादयो देवा नोऽस्माचकंलिति शेषः! ते यूयं 
नोऽ स्ाकमनपत्यान्यपत्यानां पुत्राणामहितानि कमणि । यद्वा । पतनकारणं न मवतीत्यपव्यं | तद्‌न्यान्यनप- 
त्यानि पतनकारणानि कर्माणि गंतोः सन्मागदुयोत । पुथङ्कुरूत । यथा तान्यहितानि कर्माणि न स्युशंति 
तथा कुरुतेत्यर्धः । अथ गातुः । गायंति सतुवंतीद्रादीनतैति गातुगरहं । नोऽसमदीयं गृहं पथ्युमान्पश्चादियुक्तं 
प्रजावानपत्योपेतमसनु ॥ अर्यमा । ऋ गतौ । ्न्ुचन्ीहन्क्ेदच्नित्यादिना निपातनाद्रूपसिद्धिः । अदितिः 
दीङ्‌ चय इत्यस्य वातेरि क्तिच्‌ । नजा समासः । अदितिर दीनेति यास्कः ¦ चदसं टस्तलं । नजः सरः । 
युयोत । चौतैरमिच्रीभावकमणो लोटि बङगलं कदसीति शपः सुः । तप्तनविति तग्रत्ययस्य तबादेभः । 
गंतोः। गमु गतौ । सितनिगभिमसिसच्यविघाज्करुशिभ्य इति तुन्रत्ययः। निन्तादाबुदात्तः। गातुः । गापाहि- 
भ्यञ्चेति तुप्रत्ययः ॥ ५ | 


देवानां दूतः परध प्रसूतोऽनांगानो वोचतु स्वैता । 

भ्पृणोतुं नः पृथिवी चौरतापः सूयो नवैर तरिं ॥१९॥ 

देवानां । दूतः । पुरुध । प्रऽसूंतः। अनागान्‌ नः। वोचतु । सर्वऽताता। ` 
पणोतुं । नः। पृथिवी । चौः। उत । आप॑ः। सूयैः। नैः । उर ! अंतरिक्ष ॥१९॥ 


पुरुध पुरुषु बङ्नपु देशेषु म्रसूतोऽभ्िहोचार्थं विहितः । यद्वा । पुरुभिर्यजमनैः मसूतो यष्टव्यदेवाद्भाना्ं 
प्रेरितो देवानां दरूतः। तथा च तैत्तिरौयकं । अम्दैवानां दूत आसीदिति । तादृशोऽभिः कमकत साघनवै- 
गुखेन सापराघानय्यस्माननागाननागसः सर्वताता सर्वत्र वोचतु । व्रवीतु ! किच पृथिवी सौख उतापि चापः 
सूश्च नच्वैरुर विस्तीणमंतरि कं च । एते स्व देवा नोऽसदीयां सुतिं म्युणोतु । गुणठंतु । प्रलेकविवक्षयै- 
कवचनं ॥ प्रसूतः । षू भ्ेरणे । कर्मणि क्तः । गतिरनंतर इति गतेः ग्रकृतिखरः । अनागान्‌ । शसि सकारलोप- 
स्ड्छांदसः । सवणदीधं छते तस्माच्छसो न इति नल्वं ! वोचतु ! बच परिमाषशे । व्यत्ययो बङ्लमिति शपो 
 $ङगदेशः । बच उम्‌ । गुणः । निघातः । नक्षवैः । नक्त गतौ । अमिनक्षियजिवंधिपतिभ्योऽच्नित्यचन्य्त्ययः । 
 नित््वादाबुदात्तः। यद्वा । न हरति न चीयत इति वा नच्च । नभाणनपादिति नजः प्रह्लतिभावः। नञः स्दरः॥ 


ह ॥ ए ए 
1 । 
10 











३१२  ॥ कण्वेटः॥ [० ३.० ३. वं० २७. 


पृण्वतुं नो वृष॑णः पवेतासो धरुवक्षमासु इक्छया मदत: 

आदिनं सर्दिततिः भृणोतु यछतु नो मरूतः शमे भूं ॥२०॥ 

पृश्वतु । नः । वृष॑णः । पवेतासः । पुव ऽष्ेमासः। इच्छया । मर्दतः 
दिचिः। नः। अदितिः । म्ुणोतु। यच्छतु । नः। मरूतः । शमे । भद्‌ ॥ २०॥ 


वृषणोऽभिमतफलसेचका मरुतः पवेतासः । पुरंति पूरयंत्यर्थिनां कामानिति पर्वता यावामिमानिनो 
देवाः धुवक्तेमासो निञ्चलस्थाना इच्छया हविलेचणेनातेन मदंतो मावतः संतो नोऽसख्मदीयां सुति शुणु 
किच आदिदैरपत्यभूतेरादिवेस्पेतादितिनो. खदीयां सुति ुणोतु। मरूतञ्च नोऽसूभ्यं भद्रं कल्याणकरं शम॑ 
सुखं चर्तु । ददतु ॥ आदिः । अदितैरपत्यानीत्यथे दिल्यदितीति णः । प्रत्ययस्ंरेणां तौद्‌ात्तः । सुपा 
सहैकादेश छते एकादेश उदात्तः ॥ | 
प्रवत्छन्यजमानः सदा सुग इत्युचं जपन्‌ गन्त । सूचितं च । सद्‌ा सुगः पितुमां अस्तु पंथा इति पंथान- ` 
मवर्ह्य । आ०२.५.। इति ॥ ` | 


सद्‌ा सुगः पितुमो खस्तु पंथा मध्वा देवा सओोष॑धीः सं पिपृक्त । 
 भगोमेश्ग्रे सख्ये न मध्या उद्रायो खंश्यां सर्द॑नं पुरुक्षोः ॥२१॥ 

सद्‌ । सुऽगः। पितुऽमान्‌। अस्तु । पंथाः । मध्वा । देवाः । अष॑धीः। सं । पिपृक्त । 

भग॑ः। मे। खघ्रे। सख्ये । न । मृध्याः । उत्‌। गायः। अश्यां । सद॑नं । पुरुऽशछषोः ॥२१॥ 


है अन्ने अस्ाकं पंथा मागः सद्‌ा सवेदा सुगः सुखेन गंतुं शक्यः पितुमानन्नवांश्ासतु । हे देवा मध्वा 
माधुयोपेतेनोदकेनौ षधीः सं पिपुक्तं । संप्च॑यत । सेचयतेत्यर्थः। हे अभे वया सस्ये संजात सति मे मम मयो 
घनं न मृष्याः। न विनश्यतु । किंच रायौ धनय पुरूलोवंडत्तस्य च सदनं स्थानसमुदश्यां । प्रायां ॥ सदा । 
सखरादिष्वाबुदात्तलेन पाठाद्‌बुद्‌ात्तः। पिपृक्त । पृची संप्के । लोरि बज्लं दंदसीति शपः खः } बङ्नलं 
कद्‌ सीत्यभ्यासखेलं । मध्याः । मुधिर्हिंसार्थः । लिङि तिडमं तिङो मवंतीति तिपः सिप्‌॥ 
पशौ पुरोडाशखिष्टक्ृतः खदस्व हेति याज्या । सूचितं च । सदस हव्या समिषो दिदीहीति पुरोडा- 
शखिष्टछतः । मआा० ३.५. । इति ॥ 


स्वद॑स्व हव्या समिषो दिदीद्यस्मद्य ५ क्सं मिमीहि च्र्वासि । 

विश्वौ अग्रे पृत्सु ताज्ञेषि शचनहा विश्वां सुमना दीरिह्वी नः ॥२२॥ 

स्वद॑स्व । हव्या । सं । इषः । दिदीहि । खअस्मद्यक्‌ । सं । मिमीहि । अर्वासि । 
विश्वान्‌।अग्रे।पुत्‌ऽसु'तान्‌। नेषि। शच न्‌।अहां। विश्वा। मुऽमनः। दीदिषहि। नः॥ २२ 


हे अमरे हव्या हवनयोग्यानि हवींषि सवद । सादय । अस्माकमिषोऽच्नानि सं दिदीहि । सम्यक्‌ प्रकाश्य । 
दीपितानि तानि अवांखन्नान्यसद्रगस्मदभिसुखानि सं मिमीहि । संमानय । वुर्वित्य्थः । ततः पृत्सु संग्रामेषु 
तान्वाघकाचिश्चान्‌ शत्रुन्‌ जेषि । जय । अथ सुमनाः शोभमनमनस्कः सन्‌ नोऽसाकं विश्वाहा सवाण्यहानि 
दीदिहि । अन्रिहौचादिकर्मयोग्धानि प्रकाशय ॥ सखदख । खद आस्वादने । लोरि रूपं । धासो लसार्वघातु- 


स्वरे धातुसखरः । दिदीहि । दिषु क्रीडादाविव्यस्य लोटि बङ्गलं कंदसीति विकरणस्य छः । परलात्‌ हलि 


चैति दीघेले छते पञ्चादलि लोपः। निघातः! अस्यक्‌। अस्मानेचतीत्यंचतेः किप्‌ । विष्वग्देवयोश्च टेरिति यण 


` सखरितलवं। मिमीहि। माङ्‌ माने शब्दे च । जुहोत्यादिः। तस लोटि व्यत्ययेन पर सैपदं । निघातः! सुमनाः। सों 


 नसीद्युत्तरपदाबुदात्तलं । दीदिहि । दिवेर्चङ्लुकि लोटि तुजादिलादभ्यासस्व दीर्धः । वलि लोपः ॥ ॥२७॥ | 

















०३.०५, सू९ पप | ॥ तृतीयो $ एकः ¦ ॥  : `ॐ१३ 


उषसः पूवा इति द्वाविंशत्युचं दवितीयं सूतं चैष्टं । उवस इत्यनुक्रमणिका । प्रजापतेरार्पं वैश्वदेवं प्रजा- 
पतिहिं वैश्वदेवं हेति पूरवसूक्ते हिह शब्द प्रयोगात्‌ । सूक्तविनियोगौ लंगिकः ! अचाव्योषस्या ततः परे नवर्चौ 
ऽगन्यादिदेवतास्ततः पराहौराचदेवताका ततश्चतस्रौ रोदस्योः पंचदशी बुनिशोवा षोडशी दिग्देवताका! 
ततः षडचो वेत इद्र ख वेचिदतेस्त्वषटशचेति मन्यंते ॥ ` | | 


उषसः पूवा अध यद्यूषुमेहि ज॑ज्ञे अष्परं पदे गोः ¦ 
चता देवानामुप नु प्रभूष॑न्महदेवानांमसुरत्वमे ॥१॥ 


उषसः । पूर्वाः । रधं । यत्‌। विऽऊषुः ) महत्‌। चि । जज्ञे! अक्षर । पदे । गोः! 
वता । देवाना । उप॑ । नु । प्रऽभूष॑न्‌ । महत्‌ 1 देवानां । असुर ऽत्वं । एक॑ ॥१॥ 


पूवा उद यकालात्माचीना उषसो यद्यद्‌ व्यषु्यैच्छंति अध तदानीमन्ञरं । न चरतीत्यत्तरं । अविनाश्या- 
दिव्याख्यं महत्प्रभूतं ज्यौतिगोरूद कस्य पदे स्थाने समुद्र नमसि वा वि जन्ने ¦ उत्यद्यते। अधोदिते सूयं प्रभूषन्न- 
मिहोचादिकर्ममु प्रभवितुमिच्छन्यजमानो व्रता कमणि देवानां नु चिग्रसुप समीपं तिष्ठति । योग्यक्रियाध्या- 
हारः । तदिदं देवानामेकं सुख्यमसुरलवं । अस्यति क्षिपति सर्वानित्यसुरः प्रवलः! तस्य भावोऽसुरलं प्राबल्यं । 
महर र्थं ॥ वयूषुः । उष श्लुष द्‌ाह इत्यस्य विपुवस्य लिखयुसि ख्यं । सहेति योगतिमागात्समासः । यद्ुत्तयो- 
गाद्‌निघातः। प्रभूषन्‌। भवतिः सनिं द्विवचनस्य ददसि विकल्यितत्वादच द्िर्वचनाभावः। तदं ताच्छतरि ख्यं । 
प्रादिसमासः शतुलेसावंघातुकस्वरे धातुस्वरः ॥ । 





मोषू णो अचं जुहुरत देवा सा पूष खग्रे पितरः पदज्ञाः । 

पुराण्योः सद्यनोः कतुर तमेहदेवाना। ससुरत्वमेर ॥ २॥ 
मो इति । सु । नः । खच । जुहूरंत । देवाः। मा । पूरव । अमरे । पितरः । पट ऽ ज्ञाः! 
पुयाण्योः । सद्चनोः । केतुः । अंतः । महत्‌ । देवानां । असुर ऽत्वं । एक॑ ॥२॥ 


हे अमे अचासिन्काले देवा नोऽस्मान्‌ मु सुष्टमो जुजरंत। मा हिस्युः। तथा पदज्ञाः क्मानुाय 


देवपद मनुभवंतः पूवं पुरातनाः पितरौ मा हिंसिषुः । यसख्ात्केतुर्यज्ञानां मन्ञापकः सूर्यः पुराण्योः पुरातनयोः 
सद्यनोः । सीदंत्यनचयोदवमनुष्या इति सद्यनी रोदसी । तयोरंतर्मध्य उदेति । तस्माद च मा हिसंलित्यर्थः । 
महदे वानामित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ जुजरं त । ह प्रसह्यकरणे । जुङि जुहोत्थादिलात्‌ शुः ! व्यत्ययेनात्मनेपदं । बलं 
दद सील्युलं । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्ाददादेशाभावे< तादेः ॥ | 
वि मे पुरा प॑तयंति कामाः शम्यच्छा दी्चे पूव्यां । 
समिधे अस्नावृतमिदंदेम महदहेवानांससुरत्वमे स ॥३॥ 
वि।मे। पुरुऽचा । पतयंति । कामाः । शमि । अछ । दीचे । पवयणिं । ` 
सं ऽइ । अम्रो । ऋतं । इत्‌ । वदेम । महत्‌ । देवाना । असुर ऽत्वं । एक ॥३॥ 
हे अघने मे मम पुरुवा वहवः कामा अभिलाषा वि पतयति । विविधं गच्छेति । शम्यमिष्टोमादिलकषसं 


1 1 £ ह 


कमाच्छाभिलच्याहं पृव्याणि पुरातनानि स्तोचाशि तदर्थं दीवे! दीपयामि। पञ्चायन्ना्थममौ समिधे दीष्य- ` 


माने सल्यृतमित्‌ सत्यमेवं वदेम । अनृतवचने हि यज्ञे वैगुण्यं स्यादिति ॥ पुरता । देवमनुष्यपुरुषेत्यादिना 
चाप्रत्ययः । पतयति । पुव गतौ । खार्थिकोणिच्‌॥ = ` 
एणा, ए. 88 | 











३१ = ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०३.अ०३,ब०२९. 


समानो राजा विभुतः पुरूचा श्य शयासु प्रयुतो वनानु । 

छन्या वत्सं भरति शेति माता महदेवानामसुरचमेक ॥४॥ 
 समानः। राजां। विऽभुतः। पुरुऽचा। शयं । शयासु! प्रऽयुतः । वना। अनुं । 
अन्या । वत्सं । भर॑ति । छेतिं । माता । महत्‌ । देवानां । असुर ऽं । ए ॥४॥ 


समानः साधारणः सर्वषां । यदा । एक एव राजा दीप्यमानोऽभिः पुरवा बङषु देशेषु विभृतो ऽभिहोचार्थं 
विहतो भवति। यद्वा । राजामिषुतः सोमः सर्वेषु देशेषु यज्ञां विहतो भवति । स चाभिः सोमो वा शयासु । 
शेरते हविरादयः पदाथा अतेति एया वेयः । तासु शये । शेते । निवसति ¦ वनानु अनुवनं वनेष्वरणिरूपेषु 
कष्टैषु प्रयुतो विभक्तोऽभिरवैतते । सोमश्चेदनेषु चमसेषु विभक्तौ वर्तते । तख दे मातरौ बयावापुधिव्यौ । 
तयोरन्या ौरस्वा भूमेजायमानतया वत्सं वत्समूतमभरिं सोमं वा भरति । वृध्यादिरूपेण भरति। पोषयति । 
माता वसुधा रेति । केवलं निवासयति ॥ विभृतः । हञ्‌ हरणे । कमणि क्तः । गतिरनंतर इति गतैः प्रति- 
स्वरत्वं । पुरुवा । अधिकरणे चाप्रत्ययः । शये । शीङ्‌ स्वे । लोपस्त इति तकारलोपः । शीडः सार्वधातुके 
गुणः । शयासु । शीङ्‌ स्मरे । एरजित्यधिकरणेऽच्‌ । भरति । म॒च्‌ भरणे । भूवादिः । एकान्याभ्यां समधीाभ्या- 
भिति पूवस्य न निघातः । चेति । क्षि निवासगत्यो रित्यस्य लटि बज्लं दंदसीति विकरणस्य लुक्‌ ॥ 


आदिषत्पूवास्वप॑रा अनूरुतसचयो जातासु तरणीष्व॑तः । 

खंत्तवेतीः सुवते अप्र॑वीता महदेवानामसुरत्मे ॥५॥ 

-आ ऽधित्‌ । पूरवीसु 1 अप॑राः। अनूरत्‌। सद्यः। जातासु । तईणीषु । संतरति । 
 अंतःऽव॑तीः । सुवते । अप्रऽ वीताः । महत्‌ 1 देवानां । असुर्‌ऽव्वं । एक ॥५॥ 


पूवासुं जीणीस्वोषधीष्वारिदावर्तमानसलथापरा नव्या शओषधीरनूरुदनुरुधन्‌ उत्यत्यानुगुखेनानुतिष्टत्रमिः 
सूयो वा सदयो जातासु तदानीमुत्पत्नासु तरूणीषु पल्लवितास्वोषधीष्वंतर्वर्तते। ता ओषधयो ऽप्रवीताः केनापि 
पुरुषेणानिषिक्तरे तस्का अनभ्यक्ता वा अंतर्वतीरमरिना गर्भवत्यो मूता सुवते । फलं पुष्पं चोत्पाद यंति । तदिदं 
देवानामेश्व्यं ॥ आसित्‌ । क्ति निवासगत्योः । क्रिप्‌ । अनूरत्‌ । अनौ रुध कामे । अस्यात्‌ क्रिप्‌ । अन्येषामपि 


` श्त इति दीर्धः । छत्खरः । तरुणीषु । नञ्लजीकवस्यंस्तरणतलुनानामुपसंख्यानं । म०४. १.१५. ६. ! इति ` 





ङीप्‌। अंतर्वतीः । छ्य इति मतुपो वलं । सुवते । षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचन इत्यसय लटि रूपं । निघातः ॥ ॥२८॥ 
शयुः परस्तादध नु हिंमाता्वंधनश्व॑रति वत्स एक॑ः । 
मिचस्य ता वरणस्य तानि महदेवानांमसुरतचमे ॥६॥ 
शयुः । परस्तात्‌ । अध । नु । हिऽमाता। अवंधनः। चरति । वत्सः । एक॑ः । 
मिचस्य॑ । ता । वरूणस्य । वरतानि । महत्‌ । देवानाँ । अमुरऽत्वं 1 एव ॥६॥ 


 द्विमाता। द यावापृचिव्यौ मातरौ यख स दविमाता । यद्वा । दयोलोकयोनिंमाता सूर्यः परसात्पञ्चि- 

 . माचां दिश्वस्तवेलायां शयुः शयानोऽव्याप्रियमाणो मवति । अघ नु अथोदयवेलायमिको दयावापृथिव्योः 
` साधारणस्तयो रसादानादत्सः पुचौ ऽ वंघधनो ऽ प्रतिवञ्चगतिर नालंबन एकः सन्‌ चरति ! नमसि गच्छति । ता 
तानीमानि मिचरस्य वरुणस्य भिचावरुणयोव्रैतानि कमणि ॥ शयुः । शीङ्‌ खे । मृमृशोतुचरोत्यादिना 


`  इग्रत्ययः। द्विमाता । नबुतश्चेति प्राप्तस्य कप छछतरप्ददसीति प्रतिषेधः ॥ 
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। म्‌ सुरत्वमेकं ॥७॥ 
चिऽमाता। होता । विदथेषु । सु नुं । अमं । चर॑ति । सतिं । वुद्नः। 
द्विमाता द्योर्लोकयोनिमाता विदधेषु यज्ञेषु होता दैवानामाद्धाता सम्राट्‌ यकेषु सम्ययाजमानो 
ऽचरिरन्वय्रमभ दिवि चरति । सूथभूतस्तत्र वर्तते । वुध्चः सर्वस्य कर्मणो मूलभूतः सन्‌ करेति । भूमौ वसति । 
यद्वा । अग्रं मुख्यं भागं चरति । म्यति । केति । यज्वनां गृहेषु निवसति । यदा । वु्चः प्रतिष्ठातिभागी ख्विष्ट- 


कछद्रूपेण । प्रतिष्ठा वै खिष्टकदिति यतेः । किंच रखवाचो रमणीयवाचः स्लोतारो रण्यानि रमणीयानि 
तचाणि ग्र भरते प्रणवंति । कुर्वति । तदिदं देवानागैशर्य ॥ चरति । चादिलोप इति न निघातः ॥ ` 




















त । निःऽ सिध॑। न त्वं । एकं ॥४॥ 


अंतमस्य समीपे वतंमानस्य द्‌ावनेरायद्भिमुखमागच्छदिश्ं भूतजातं प्रतीचीनं पराङ्नुखं ददृशे । 
इश्यते । तच दृष्टातः । शूरस्येव । यथा युध्यतो युद्धं कुवणएस्य शरस्य समर्थस्य रान्ञोऽभिसुखमागच्छत्यर बलं 
पराड्नुखं दृष्यते तद्वत्‌ । मतिः स्वै्ञयमानः सोऽभि्गोरूदकस्य निष्षिधं हिंसिकां दीघ्धिमंतश्चरति । अंतधा- 
र्ति ॥ चुध्यतः । चुघ संप्रहरि । दिवादिः । तस्य शतरि ख्यं । चंतमस्य । ंतशब्दादत इनिटनाविति ठन्‌। 
अतिश्धेनांतिक इत्यथे तमप्‌ । तमे तादेशेति तादिलोपः , नि्तादादुद्‌ा त्तः । प्रतीचीनं । म्रतिपूर्वस्यांचतेः ` 
क्रिन्‌ । तस्माद्िभाषचेरदिकूस्तियामिति खः । ई नादेशः । प्रत्ययस्वरः ! आयत्‌ । यः प्रापण दत्यख्याङ्पर्वसख ` 
शतरि रूपं आङ्पूर्वस्य अय पय गतावित्यस्य शतरि रूपं वेति ब्ुत्पच्यनवधारणादनवयहः ॥ | 








न वेवेति पलितो दूत आस्तं त्महांश्च॑रति रोचनेनं । 
 वपूपि बिभरद्भि नो वि च॑ष्टे महहेवानांमसुरत्मेर ॥९॥ ` 

नि । वेवेति । पलितः । टूतः । आसु । खतः । महान्‌ । चरति । रोचनेन । 
वपूषि । विभर॑त्‌। सभि। नः वि । चष्टे । महत्‌। देवानां । पसुर ऽत्वं । एक ॥९॥ 


पलितः पालयिता पूरणो वा देवानां दूतोऽनिरास्लोषधीषु नि वेवेति । नितरां व्याप्य वतते । महान्‌ ¦ 
सोऽपी रोचनेन सूयेण सहांता रोदस्वोर्मश्ये चरति । वपूंषि नानाविधानि रूपाणि वित्‌ सोऽभम्रिनों ऽस्मान्‌ 
यष्टुनमि वि चे । विशेषेणानुग्रहद्थ्या पश्यति ॥ वेवेति । वी गत्यादिषु । यङ्लुकि ईैडभावे ख्पं । रोचनेन । ` 


& ० ६. र 
सहाथ तृतीया । विभत्‌ । इभरञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य शतरि पं । अभ्यस्तस्वरः ॥ 


विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथ॑ः प्रिया धामान्यमृता दधानः! ` 

अग्रि विशा भुव॑नानि वेद्‌ महदेवानांमसुरत्मेरक ॥१०॥ 

विष्णुः । गोपाः । परमं । पाति । पाथ॑ः । भिया । धामानि । अमृतां । दधानः। 
 छप्निः 1 ता। विश्वं । भुव॑नानि । वेट्‌ । महन्‌। देवाना । असुरऽतवं । एद ॥१०॥ ` 


882 














३१६ ॥ ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०३,अ०३.व० ३०. 


विष्णुव्धाप्नौ गोपाः सर्वस्य गोपायिता भिया प्रियतमान्यमृता चयरहितानि धामानि तेजांसि दधानः 
सोऽच्रिः परमं पायः स्थानं पाति । रकति ¦ यद्ा । चामानि लोकधारकाणखमुतोद कानि दधानः सन्‌ परमं 
पाथ उदकस्य सानमंतरि चं पाति । सोऽन्रिसा तानि विखा सवाणि भुवनानि भूतजातानि वेद । जानाति ॥ 
गोपाः । गोपायतः क्िष्यतोलोपयलोपौ । अभिष्य संहितायां युष्पत्तत्ततन्तुःष्वं तःपादभिति षल्ं ॥ ॥२९। 


नानां चक्राते यम्या३ वप्‌षि तयो रन्यदौचते कृष्एमन्यत्‌ । 
 श्यावीं च यद्रवी च स्वसारौ महदेवानांमसुरत्मेरक ॥११। 

नानां । चक्राते इतिं । यम्यां । वघूषि । तयोः । अन्यत्‌ । रोचते । कृष्णं । अन्यत्‌ । 
श्यावी । च ) यत्‌। अरुषी । च । स्वसारो, महत्‌ । देवाना । असुर ऽत्वं । एर ॥११। 


यम्या यमर्ये भिधुनमभूति अहश्च राचिश्चेत्येते नाना नानाविधानि वपूंषि गुक्कृष्णादीनि खूपाणि 
चक्राति । कुरूतः । श्यावी छष्णवणारुषी श्ुक्ञतयारोचमाना यत्‌ थे परस्परं खसारौ भवतस्तयोमेध्ये ऽन्यद्‌ ञ- 
नमहो रोचते । किरणसंवंधादीते । अन्यद्राचिलकणं छष्णं तमःसंबं धात्‌ छष्णवणंमाभाति ॥ चम्या । सुपो 
डादेशः । रोचते । एकान्याभ्यां समर्थाभ्यामिति न निघातः ॥ 


€ ०1 


साता च यच दुहिता चं धेन्‌ संबटषे धापयेते समीची । 

ऋतस्य ते सदसीक्छे अंतमेहहेवानामसुरत्वमेक ॥१२॥ 

साता। च। यच । दुहिता ! च । धेनू इति । सबटंघे इति सवःऽ दुघ । धाप्येते इति। 
समीची इति संऽड्ची 

ऋतस्य । ते इतिं । सदसि । इक्छ। अतः महत्‌ देवाना । खसुर ऽत्वं । एक ॥१२। 


माता स्वेषां निमातृलान्याता पृथिवी च दुहिता दूरे निहिता दयौश्च । दुहिता दुर्हिता दूरे हिता 
दोग्धेवेति यास्कः । एति सवदुंघे सवरः स्वीयस्य रीररूपस्य रसस्य दोग्ध्यौ अत एव धेनू जगतः प्रीणयिच्यौ 
द्यावापृथिव्यौ यचांतरिके समीची पररं संगते सत्यौ धापयेते सखकीयं रसमन्योन्यं पाययेते छतस्योद्‌ कष्य 
सदसि स्थानभूते तस्िन्नंतरिक्तेऽतः स्थिते यावापुथिव्यावीञ्ठ । अहं स्तौमि । यद्वा । वुष्टिलिक्णं रसं बयौः 
युथिवीं धापयत आज्ञतिलकरणं रसं यां पथिवीलयेवमन्योन्यं माता च दुहिता च मवतः! तस्य सदसि स्थाने 
यज्ञसदने खितोऽदहं ते उभे स्तौमि ॥ सबदुघे । सवः शब्दः चीर वाचीति संप्रदायविद्‌ आङः । तद्धि्रपपदै 
दुह प्रपूरण इत्यस्याच्वातोदुंहः कन्श्चेति कप्मत्ययो घश्चां तादे शः । प्रत्ययस्य पित्वादनुदात्तवे धातुस्वर 
धापयेते, धेट्‌ पानं इत्यख प्यंतस्य लटि निगरणचलना्थेभ्यश्चेति परसैपदे प्राते पादिषु धेट उपसंख्यानमि 
त्यात्मनेपदं । चदुन्तयोगादनिघातः ॥ । 


अन्यस्यां वसं रिहती मिमाय कयां भुवा नि द॑धे धेनुरूधः 

ऋतस्य सा पय॑सापिन्वतेकछ।ं महदेवानांमसुरतवमे रँ ॥१३॥ 

अन्यस्याः । वत्सं । रिहती । मिमाय । कयां । भूवा) नि । टधे । घेनुः! ऊर्धः 
ऋतस्य । सा । पयसा । खअपिन्वत्त । इछा । महत्‌ । देवाना । असुरऽत्वं । एक ॥१३ 


अन्यस्याः पृथिव्या वत्समत्रिं रिह्युरकधाराखूयया जिङ्भया लिहती वयौर्मिमाय । भेघद्ारा स्वनि 


| करोति । धेनुः मरएयिची सा दौः कया जलवर्जितया सुवा तचल्यं जलमाद्‌ाच सखकीयमूधो मेधरूयं 
नि दै) उदकेन निहितमकरोत्‌ । सा जलवजिंतेव्छा पृधिन्यृतस्य सत्यभूतस्यादित्यस्य पयसोदकेनापिन्वत 

















॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ 349 





वभवाले सिक्ता भवति ! आदित्याज्जायते वृष्टिः । मनु° ३.७६. ! इति खतः ॥ रिहती । लिह आस्वादन इत्यस्य 
शतरि खयं । शतुरनुम इति डीप उदात्तलं । अपिन्वत । पिति सेचने । सुचादिरात्यनेपदी । निघातः ॥ 


ल्त पुरुपा वपूुष्यौ न॑स्यी अविं रेरिहाणा । 

य सद्य वि च॑रामि विद्ठान्महेवानामसुरत्वमेरद ॥१४॥ 

स्ते ! पुरऽ रूपा। वपूषि ऊध्व | तस्थौ । चि ऽवि । रेरिंहाण 1। 

य॑ । सद्यं! चि। चरामि विडान्‌ । महत्‌ । देवानां । असुर्‌ ऽत्व। एक ॥१६४॥ ` 


पव्या । जगत्सष्टः परमेश्वरस्य पद्यां जातव्वात्पद्या भूमिः ! तथा च संचवर्णः । पद्यां भूमिः । गवे० १०. 
९०. १४.। इति । यद्वा । पादसंचारे साघु: पद्या भूमिः पुरुरूपा नानाविधस्वरूपाणि वपति स्यावरजंगमात्य- 
कानि रूपाणि वत्ते । आच्छादयति । सैषा मूमिष्र्ष्योत् रवेात्मनो्नता सती स्वसारभूतेन हविषा ्यविं । 
साधेसंवत्सरवचस्कौ वत्सस्त्यविरिल्युच्यते । तत्रमाणमादित्यं । चीन्‌ लोकानवति स्वतेजसा व्यान्नोतीति 
विरिति वा । रेरिहाणा लिहती तस्थौ । ऋतस्य सत्यभ्रूतस्यादित्यस्य सद स्थानं विद्धान्‌ जानानोऽहं 
वि चरामि। हवि्भिंखलमादित्यं परिचराभि॥ पद्या ! पाद शब्दादषे छदसीति चत्‌ पद्यत्यतद्थ । पा० ६. ३.५३.। 
इति पादस्य पद्धावः। यद्वा । तत्र साधुरिति यत्‌ । यतोऽनाव इत्याबुदात्ततवं । च्यविं । अव रक्षणादिषु। 
दद्धितीन्रत्ययः ! छत्सरः । रेरिहाणा । लिह आस्वादन इत्यस्य यङ्लुकि शानचि ख्यं । अम्यस्तस्वरः ॥ 


ते दस्मे अतस्त यर न्यहुद्यं माविरन्यत्‌ । 









सधीचीना पथ्या३सा विषुची महदैवानांससुरत्वमेक ॥१५॥ 

पदे इवेति पदेऽइव ! निहिते इति निऽहिंते । टस्मे ! संतरिति 
गद्यं । आविः । न्यत्‌ । 

।। सा । विषूची । महत्‌ । देवानो । असुर ऽलं । एक॑ ॥१५॥ 





। तयोः । अन्यत्‌ । 








पदे इव । पेते क्ाधेते तत्तद साधारणलिंभेनेति पदे । अहश्च राचिश्चत्येते दसै स्वद्शनीचे ते उभे अ॑त- 
नभसि मध्ये निहिते स्थापिते इव वर्तेते । तयो रहो रायो रन्षद्रएचिलक्षणं गुह्यमग्रकाशमानतया गूढमिवासते। 
अन्यद्हराविः सूचप्रकाशेन म्रकरं भवति । सध्रीचीनाहौराचयोः परस्परमेलनर्हपा पथ्या मार्गैः । काल 
इत्यथैः । सा विपूची । पुखक्ततो ऽपुण्यकत प्रानो तीति विषूची मवति ! सवे जना अहो राचयोर्वर्तते । यद्वा ! 
पदे इव देवमनुष्यादीनां स्थानभूति व्यावापुथिव्यावंतरतरितत निहिते वतेते ¦ तयोरन्यद्यर्गुह्यमसाभिरद्श्य- 


मानतया गूढं वतेते । अन्यत्पुधिव्याविः सवैटश्यमानल्वेन प्रकटा भवति । सप्रीचीनेति पूर्ववत्‌ ॥ सघ्रीचीना \ ` 
सहपूवादं चतेः क्रिन्‌ । सहस्य सधिरिति सध्चादे शः । विभाषांचेरदिक्स्त्रियामिति खः ॥ ॥ ३० ॥ 


छ धेनवो धुनयंतामशश्ीः सवदुरघाः शशया अप्रदुग्धाः । 

नव्यां नव्या युवतयो भर्व॑तीमैहदेवान[मसुरष्वमे क ॥ १६॥ 

आ । धेनवः । धुनयंतां । अशिश्वीः । सवःऽदुधांः । शशयाः। अप्र॑ऽदटुग्धाः। 
नव्याःऽनव्याः । युवत्तय॑ः । भर्व॑तीः । महत्‌ देवाना । सुर ऽत्वं । ए क ॥१६॥ 


` धेनवो वृष्टिद्वारा सर्वखख जगतः प्रीणएचिव्योऽशिीः शिगुरहिताः। यद्वा । शिशवो न मवंतीव्यशिश्वीः । ` 
शशया नभसि शयाना वर्तमानाः केनाप्यप्रदुग्धा अचीणएरसाः सवघा उदकलच्णस्य चीरसख दोग्ध्रो ` 
युतः परस्परमिच्रणोपेता नव्या नव्या अतिशयेन नूतना भवंती्दिंशो मेघा वा आ पुनघंतां । आदुहंतु । 











३१४ ` ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ० ३.ऋ० ३. ०३१ 


मेधपक्तेऽ शिशीभवंतीरित्यच्र लिंगव्यत्ययः ॥ घुनयंतां । घूञ्‌ वपने । णिचि धञ्प्रीणो नग्वक्तव्यः! पा०७.३.३७.१ 
इति नुक्‌ । हस्स्षचछांदसः । अशिश्ीः । सख्यशिश्वीति भाषायामिति व्लत्यथेन कैदसि भवति । 


यट्न्यामुं वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूये नि द॑धाति रेत॑ः । 
स हि सुपा वान्त भगः स राजां महदेवानामसुरत्वमे कं ॥१७॥ 

यत्‌ । अन्यासु । वृषभः । रोरवीति । सः । अन्यस्मिन्‌ । यये । नि । दधाति । रेत॑ः। 
सः हि। छपाऽवान्‌। सः। नग॑ः। सः। राजा। महत्‌। देवानां । खसुरऽ लं । एक ॥१७। 


वुषभोऽपां वषेको यदः पजन्यादिंद्रौऽन्यामु दतु रोरवीति मेघद्वारा भृशं शब्दं करोति स पर्जन्य 
द्रो ऽन्यस्मिन्यूधे दिशं वंदे रेत उदकं नि दघाति। तच वषेति। लोके हि वृषभः कासुचिन्रौषु रेतःसेकार्थ रवं 
करोत्यन्यस्खिन्‌ गोयूथे रेतः सिंचति । तद्वत्‌ । स इद्रः कपावान्‌ । क्िपति शच्रनुदकं वेति करैपणवान्‌ । यद्वा 
चपा राधिः तथा राचिपयाययागानां स्तौचाणां भागभूता या रात्रिः सोच्यते तद्वान्‌ । स भगः । सर्वम 
जनीयः। स राजा हि । तत्तत्कमेनुूयफलप्रदानेन सवेषां राजा खलु ॥ रोरवीति । र्‌ शब्दं इत्यस्य यङ्लुरग- 
तस्य लटि रपं । एकान्याभ्यां समथभ्यामिति प्रथमस्य न निघातः । यूथे । यु मिश्रणे । तिथपुषटगूययूधम्रोधा 
इति थक्प्रत्ययां तलेन निपातनाद्ीघंः । रेतः । रीङ्‌ चरण इत्यस्ड्ात्‌ खुरीभ्यां तुर्‌ चेत्यमुन्रत्ययस्तुडागमश्च । 
जित्वादाबुद्‌ात्तः ॥ | 
वीरस्य नु स्व्यं जनासः प्रनुं वोचाम विटुर॑स्य देवा; । 
घोषा युक्ताः पंच॑पंचा वहंति महहेवानांमसुरत्वमेकं ॥१४॥ 
वीरस्य । नु । सुऽखन्य । जनासः । प्र। नु । वोचाम । विदुः । खस्य । देवाः। 
घोडा । युक्ताः । पं चऽ पंच । स्रा । वहंति । महत्‌ । देवाना । असुर ऽत्वं । एक ॥१४॥ 
हे जनासो जना वीरस्य भूरखेद्रस्य स्वश्व्यं शोभनाश्चोपेतलं नु रिप्रं म्र वोचाम) प्रक्षेण वदाम । तथा 
देवा अषयखेंद्र सख स्वश्चतं विदुः । जानंति । किं तत्खश्चवं । तदुच्यते ! षीोद्डा मासानां दंदयोगकाले षोढा 
इश्यमाना छतवोऽ खा निरूप्यते । ते च षटंख्याका ऋतवो हेमंतशिशिरयौः समासेन पंच पंच युक्ताः संतः 
 कालाव्मकभिद्रमा वहंति! तदिदमिद्रष्य स्वश्वलं चद्तुभिरूढतं ॥ षोढ्डडा । षष्शब्दात्संख्याया विधार्थे घेति 
धाप्रत्ययः । षष उवं दतुद शधासूतत्तरपद्‌देः टलं च । पा० ६. ३.१०९. ३. । इत्युलं टं च । प्रत्ययस्वरः ॥ 


लद्रै पशौ हविषोऽनुवाक्या देवस््वश्ेवयेषा । सूचितं च । देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपो देव त्र्ट्यच्च चार 
लमानर्‌ । आ० ३.८. इति ॥ | 


देवस्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुंरधा ज॑जान । 

इमा च विश्वा भुव॑नान्यस्य महहेवानांमसुरचमेर ॥ १९॥ 

देवः। वष्ट । सविता । विश्च ऽ रूपः । पुपोष॑ । प्रऽजाः । पुरुधा । जजान । 
इमा । च । विश्वां । भुवनानि । सस्य । महत्‌ । देवानां । असुर ऽत्वं । एक ॥१९। 


सवितांतयेामितया सर्वस प्रेरको विश्वरूपो नानाविधरूयस््वष्टा लष्टनामको देवः प्रजाः पुरुधा बहधा 
जजान । जनयति । ताख पुपोष ¦ पोषयति । इमेमानि विशा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि चास्य 
खष्ः सबं धीनि ॥ विश्वपः । वङ्त्रीहौ विशं संज्ञायामिति पूर्वपदं तोदात्तलं ॥ 


मही समेरचण्ठा समीची उभे ते अस्य्‌ वसुना न्युरे । 
भृखे वीरौ विंदमानो वसूनि महदेवानांमसुर्वमेर्द ॥२०॥ 
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म० ३.०५. सु०५५.|  ॥ तुतीयौऽकः ॥ 


मही इति । सं । एेरत्‌। चब्ठां । समी ची इतिं सं ऽईची । उभे इति 
वसुना । न्रे इति निऽचछटे। | 

मुखे । वीरः । विंदमानः। वसूनि । म॒हत्‌। देवानाँ । असुर ऽत्वं । एद ॥२०॥ 
| मही महत्यौ समीची परस्परं संगते चम्वा । चमंत्यदंत्यनयोरदेवमनुष्या इति चम्बौ । यद्वा  चन्येते अथेति 
भूतजातिरिति चम्बौ दावापुथिव्यौ ! समैरत्‌ । इद्रः प्रजापश्चादिमिः सम्यगयोजयत्‌। ति उभे व्यावापुधिव्याव- 
खेद्र स्य वसुना तेजसा धनेन वा न्युषटे नितरां व्यापने भवतः । वीरः समर्थः स इद्र वसूनि शत्रूनभिभूय 
तदीचानि धनानि विंदमानो लभमानः सन्‌ गुर । सवैः श्रूयते । तवेदिदमभितश्चेकिति वसु । ऋवि० १.५३. ३.1 
इत्यादिषु दृष्टत्वात्‌ ॥ रत्‌ । ईर गतावित्यस्य लङि द्यं । न्ुटे । षी गतौ । कर्मणि क्तः । गतिरनंतर इति 
गतेः स्वरः । श्ुखे । चु चवण इत्यस्य व्यत्ययेन कर्मणि खः ¦ लोपस्त आत्मनेपदेष्िति तलोपः । विंदमानः। विदू 
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लाभ इत्यख लटि शानचि ख्यं । तख लसार्वघातुकस्वंरे धातुस्वरः ॥ 
इमां च॑ नः पृथिवीं विश्वधाया उप॑ सेति हितमिचो न राजां । 
पुरःसर्दः शमेसदो न वीरा महदेवानांमसुरत्वमेकं ॥२१॥ 
इमां । च । नः। पृथिवीं । विश्चऽधांयाः। उप॑ । होति। हित ऽमिंचः। न । राजा । 
पुरःऽसदः । शमऽसदः । न । वीराः 1 म॒हत्‌ । देवानां । असुरऽलं । एई ॥२१॥ 


विश्वधाया विश्वस्य घाता स्वीच्चौ वा नोऽस्माकं रजंद्र इमां पृथिदीमंतरिक्ं चोप तयोः समीप क्ति । 
निवसति । तच दृष्टांतः। हितमिचो न। यथा कस्यचित्‌ हितोपदेष्टा सुहत्समीपे निवसति तद्वत्‌ । वीराः समधा 
युद सहाया मरूतः पुरःसदौो युद्धा पुरतो निखयेन गंतार इद्रस्य शर्मसदः । न चायं ! शमणि गृहि सीदं तञ्च 
भर्वति । यच यत्रासौ तत्र तत्र संनिधिं कुवीणा इत्यर्थः ॥ हेति । क्ति निवासगल्योरिल्यस्य लटि बज्लं 
ददसीति विकरणस्य लुक्‌ । निघातः ॥ 
ध 












रयि तं इद पृथिवी बिभति! 
सखायस्ते वाम॒भाज॑ः स्याम महदहेवानांमसुरलमेई ॥२२॥ 
 निःऽसिध्वरीः। ते । ओष॑धीः । उत। आप॑ः । रयिं! ते। इट्‌ । पृथिवी । विभिं। 
सखायः । ते । वाम्‌ऽभाजंः । स्याम्‌ । महत्‌ । देवानां । असुर ऽत्वं । एर ॥२२॥ 

हे पञन्यात्मकेद्र ओषधीरोषधयन्ते निष्षिष्वरीर्निष्षिध्वरयी नितरां लत्कतुंकसि्चिमत्यः। उतापि च आप- 
सत्तो निःखताः। पृथिवी ते तव मोगयोग्धं रयिं धनं विभर्ति । पुच्छ वसूनि पुथिवी विमति । छवे० ३. ५१. ५.। 
इति हि निगमः। ततन्ते तव सखायो हविष्मदानेनोपकारकाः सोतारो वयं वामभाजः स्याम । संव वननीय- 
धनमागिनौ भवेम । तदेतदे वानां महैश््य ॥ निष्षिष्वरीः । षिधु संराव । संपदादिलरणो भावे क्रिय । 
तदस्या स्तोत्यंथं कद सीवनिपाविति वनिप्‌ । वनो र चेति डीप्‌ रेफ । निसा सह समासः । निसः सकारं 
चटांदसत्ादनादृत्योपसगैत्सुनो तीत्यादिना षं । ङोपः पित्वादनुद्‌ तते घातुसखरः । विमर्ति । ङम॒ञ्‌ घार- 
शपोषणयोरित्यस्य लरि मुजाभिदित्यभ्याससेवं । निघातः । वामभाजः । मज सेवायां \ भजो सिः । पा०३. 
२. ६२-। इति खिः । छदुत्रपदस्वरः ॥ ॥३१॥ ` च | 

बेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधीाश्चतुरो देयादिवयातीर्धमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्ममवर्वकथ्रीवीरुक्कमूपालसास्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 


विरचिते माधवीये वेदाथैप्रकाभे ऋक्संहिताभाधये तृतीचाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ` 




















ॐ० `  ॥ सग्वेदः॥ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 
निर्ममे तमहं वंदे विव्याती्थमहेश्रं ॥ 


नता मिनंतीतयष्ट्व ततीयं सूक्तं विश्वामिषस्य वाचः पुचस्य वा प्रजापतेरां चमं वैश्वदेवं । तथा चालु 
मणिका । न ता्टाविति । सूक्तविजियोगो लिंगाद्‌ व्गेतव्यः। अस्िन्सुकते प्रायेणादिविः सह संवत्सरः स्यति 


नता मिनंति मायिनो न धीरां बता देवानां प्रथमा धुवाणि 

न रोद॑सी अदां वेदयाभिनं पवैता निनमें तस्थिवांसः ॥१॥ 

न। ता । सिनंति। मायिनः न । धीरः । चत्ता । देवाना । प्रथमा । धरुवा । 
न । रोदसी इतिं । अदुहा । वेद्याभिः । न । पवेताः। नि ऽ नमे । तस्थि ऽ वांस; ॥१॥ 


मायिनः कपरनबुद्युपेता असुरा रैवानासिंद्रादीनां प्रथमा प्रथसानि ख्च्यनंतरभावीनि धुवाशिख्िराशि 
केनापि चालयितुमशक्यानि ता तानि लोके प्रसिद्धानि व्रता व्रतानि लोकपालनादिकमणि न भिनंति 
हिंसति । तथा धीरा विद्वांसोऽपि न हिंसंति । तथाद्रहा देवमनुष्ादिषु प्रजासु द्रौहवर्जितति रोदसी दयावा- 
युथिव्यौ वेद्याभिः खाश्रचतया स्वैवेदनीयाभिः प्रजाभिः सहितानि कमणि न भिनीतः। तदेवदुपपादयति 
 तख्िवांसः पृथिव्यामूष्वैतया खिताः पर्वता न निनमे | निनमनीया न भवंति । एतदुक्तं भवति । यदे नमनु 
ष्यादीनां चावापुचिव्याघारकतयावस्थापनं यच्च पर्वतादीनासुह्नततयावस्थापनं तदिदं देवानां कम॑ । तच्च को 
ऽप्यन्यथयितुमहंतीति ॥ मिनंति । मीङ्‌ हिंसायामित्यस्य लटि मीनातैनिगम इति हस्वः ! निघातः । वेयाभिः। 
वेदनमहैति । ददसि चेति यत्मत्ययः । निनमे ¦ एमु प्रहल इत्यस्य छव्यारथे केन्प्र्यः । छत्खरः ॥ 


 षड़ारां एको अच॑रन्विभव्येतं वषि्सुप गाव आगुः । 

विस्रो महीरप॑रास्स्थुरत्या गुहा ङ निहिते द्य 

षट्‌ । भारान्‌। एकः। अचरन्‌! चिभति। कृतं । वषिष्ठ । उपं। गावः सा । अग्‌ 

तिखः। महीः । उप॑राः । तस्थुः) सत्याः । गुहा । ङ इतिं । निहिते इति नि 
दशि । एकां ॥२॥ 


अचरन्‌ स्थायी एकः संवत्सरः षट्‌ षट्संख्याकान्‌ भारान्‌ । धियति पुष्यविकासादि येष्विति भारा 
ऋतवः । तान्वसंतादीन्‌ विमतिं । अवयवलेन घारयति । तथा ऋतं सत्यभूतं वर्षिष्ठं वृद्धतरमादित्यात्मवं 
तमेव संवत्सरं गावो रष्मय उपागुः । म्राश्ुवंति । किंच तस्मितेव संवत्सरेऽत्या अतनशीला आगमापायि- 
धर्मोपेतासिखौ महीस्रयो लोका उपरा उपयुपरि वतैमानास्तस्थः । तिष्ठंति ! लोकचथमेव दृशंयति । गृहा 
गुहायां खाद्मनि द वयीश्वांतरिकं चेत्येते निहित । न दृश्येते ! एका भूमिर्दशिं । सर्वमूताधारतया दृश्यते । 


मारान्‌ । इम्‌ धारणपोषणयोरित्यस्यादधिकरणे घञ्‌ । कषातलतो घञ इल्यंतोदट्‌एत्तखं । निहिति । दधाति 

















कर्मणि निष्ठा । गतिरनंतर इति गतैः प्रकतिखरलं । दिं । दृशिर्‌ प्रेरणे ¦ कमणि लुडि चिणि चिरे, 
गिति प्रत्ययस्य जुक्‌ । वाक्यमेद्‌ादरनिघातः॥ 


चिपाजस्यो वृंषनो विश्वरूप उत व्यधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
च्यनीकः पत्यते मा्हिनावान्त रेतोधा वुंषभः शश्व॑तीनां 














तू० ५६] ॥ तृत्तीयो ऽकः ॥ ३२१ 







स्थः) वषभः । विश्व ऽरूपः । उत्त । चिऽउधा । पुरुध । प्रजाऽ्वान 
बऽ: अनीकः । पत्यते । माहिन ऽवान्‌ । सः । रेतःऽ धाः । वृषभः । शश्वतीनां ॥३ 


चिपाजस्यः गीष्मवषैीहेमं तास्व स्वरिमिच्छतुसिः पाजस्यमुरो यख स चिपाजस्यः । च्युरस्क इत्यथः । उरो- 
वचनञ्च पाजस्यशब्दः । इद्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं । वाज० २५. ८.। इत्यश्मेधमंच उरःपरतयास्नानात्‌ 
पाजसि वले साधुरिति त्पत्ते सर्वेषामंगानां मध्य उरसो वलवत््वात्‌ । वुषभः सखावयवभूति वषतावपां 
वर्षको विश्वद्हपस्त्तदत्साधारणएकार्येः पुष्पविकासादिभिर्लिंभेनानादूप उतापि च च्यघा । वसंतशरदेमंता- 
रैस्तिमिक्छतुभिषयो यस्य स ्यघा । प्रजावान्‌ । प्रकधेण जायत इति व्रीह्यादयः व्रजाः । पुरूघ नानाप्र- 
कारेण विव्यमाननव्रीहियवादिखूयप्रजावान्‌ । किंच च्यनीकस्तिमिर्ष्णवबेशौ तास्थैरनीकेगुंैख्पेतौ माहिना- 
 वान्महत्ववान्‌ संवत्सराभिमानी टेवः पत्यते ! आगच्छति । वृषभः सेचनसमर्धः स संवत्सरः शुखतीनां बह्धी 
मामोषधीनां युष्पफलादिसंपत्तये रेतोधा रेतस उद कस्य घता मवति ॥ च्युधा । बन व्रीहिदधसो ऽ नङ्धित्यनङ्‌ । 
 सवविचधीनां कंदसि दिकल्ितलात्पंस्यपि मवति । ऊकारस्य स्वस््छांदसः। उत्तरपदांतोदात्तप्रकरणे चिच- ` 
क्रादीनां कैदष्युपसंख्यानमिल्युत्तरपदांतोर्‌त्तलं ॥ 


अभीकं सासा पटवीरं बोध्याटित्यानामद्धे चारू नाम । 

सआपंशिटस्मा अरमत्‌ देवीः पृथग्वजतीः परि षीमवृंजन्‌ ॥४॥ 

अभीके सासा । पट्‌ऽवीः। सबोध । आदित्यान । अहे । चार । नामं। 

आप॑ः । चित्‌। अस्मे । अरमत्‌ । देवीः । पृथङ्‌) त्रजतीः । पररि । सीं । अवृजन्‌ ॥४॥ 








संवत्सर आसामोषधघीनासमीके समीपे पदवीः । पदानि तत्तदुनविशिष्टयुष्यफलादीनि वेति प्रजनयदीति 
पदवीः सन्‌ अबोधि । बुध्यते ! सावधानो वतते । तथादित्यानां । आदित्या मासाः संख्यासाम्यात्‌ । खदा । 
श्रादित्यसंक्रमणनिमित्तवादादित्या मासाः मेषादिखे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चांद्र्चैचाद्यः स ज्ञेय 
इति सपतेः । तेषः चैचादीनां मासानां चार्‌ नाम सधघुख माघधवश्ेत्यादि नामधेयमहे । आद्धयामि । उच्ार- 
यामीत्य्धः । किंच देवीर्योतनश्रीलाः पुथगितस्ततो ब्रजंतीगेच्छत्य आप्चित्‌ आपोऽप्यञ्ै संवत्सरायारमंत । 
संवत्सर संबंधिमासचतुष्टये वु्टिदारा रमंते । ता आपः सीमेनं संवत्सरं पयवंजन्‌। अष्टसु मासेषु परि वर्जयंति ॥ 
पद वीः । वी गत्यादिषु । किप्‌ । अवोचि । बुध अवगमन इत्यस्य लुडि दीपजनवुधयुरिताधिष्यायिभ्योऽन्यतर- 
स्यामिति कतरि चिणो लुक्‌ । निघातः आदित्यानां । आदित्यसंबंधिन इत्यथे दित्यदित्यादित्यप्यत्तरपदाख्य ` 
इति णयः। अतोलोपयलोपौ । प्रत्ययस्वरः । अदे । इयते लैडिः सिच आत्मनेपदे ष्वन्यतर स्याभित्यडादेशः । गुणः| 
निघातः । अवंजन्‌ । वृजी वजन इत्यस्य लङः मि पं ! निघातः ॥ 


ची षधस्थां सिंधवस्विः कवीनासुत चिमाता विदथेषु सख्राट्‌ । 
ऋतावसीयोषंणाल्िखो स्यास्य दिवौ विदथे पत्यमानाः ॥१॥ 

ची । सधऽस्थां । सिंधवः । चिः । कवीनां । उत । चिऽमाता । विदर्थेषु। संऽरार्‌। 
ऋत ऽ व॑रीः। योष॑णाः। तिखः। अपाः) चिः। ञ्जा! दिवः विटरथ 1 पत्य॑मानाः ॥५॥ 


पटे 


प्रजापतिः खविज्ञानं सिंघूनां निवेद यति । हे सिंधव आपः सर्वसाल्िण्यो य॒यं । ची षधस्था चयो लोकाः! 

वै च प्रेकं चिभवंति । तथा चयो वा इमे चिवुतो लोका इति अतिः । न वाव दद्रमोजसा नांतरिदाशि 

सच्चिषं न विव्यचंत भूमयः । ऋवि० ८. ६. १५. । इति प्रयेकं बङवचनवणात्‌ । बज वचनं च कपिंजलन्याधेन्‌ 

चिते पयवसितं । ते च लोकाः कवीनां देवानां निवासस्थानानि भवंति ¦! उतापि च चिमाता चयाणाममीषां 

लोकानां निमता संवत्सरः सूयो ना विदयेषु यज्ञेषु सम्रार्‌ यजनीयतया सम्यग्दीष्यमानो वर्त॑ते ¦ तथा 
0. ग | ए. ~. 











३२२  ॥ ऋण्वेद्ः॥ |  [अ०३.अण्४.व०१. 


ऋताव रौोर्दकवत्योऽप्या नमस्या आप्रा वा तिसो योषणास्तिसंख्याका इलासरस्वतीभारतीिवंरूपा 
परस्णरमिश्रणोपेता देवता विदथे यज्ञे दिवो दिवसस्य चिस्िषु सवनेष्वा पत्यमाना आगच्छत्यो भवंति ॥ 
सधस्था । पू्वेपद्‌ादिति संहितायां षदं । योषणः । युष इति सौचो धातुः । च्यटि रयं । ल्ित्खरः ! तिसः} 
तिखभ्यो जस इत्याद्ुदात्त्वं । अष्याः। अप्‌ दत्यंतरिचनाम । तच. भवाः । मवे छदसीति चत्‌ । यतोऽनाव 
इत्यादयुद्‌ात्त्वं ॥ 


चि दिवः सवितवेयेणि दिवेदिव खा सुव चिन अहः । 

चिधातु राय आया सुवा वसूनि भगं चातधिषणे सातये धाः ॥६॥ 

चिः। आ। द्वः, स॒वितः। वायोणि। दिवेऽदिवे। खा । सुव । चिः। नः । अहुः । 
चिऽधातुं । रायः। ञ्चा । सुव । वसूनि । भगं । चातः । धिषणे । सातये । धाः ॥६॥ 


सवितः सर्वख प्रेरक हे आदित्य दिवो बुलोकादागत्य लं वायाणि सर्वैः संमजनीयानि धनानि दिवे 
दिवे प्रतिदिनं चिरा सुव चिवारमस्भ्य भ्रेरय । प्रयच्छत्यथ । तदेवो चति । भग स््वेभेजनीय चातरस्माकं 
रक्कं हे आदित्य चिधातु चिधातूनि पशुकनकरल्रमेदेन चिप्रकाराणि वसूनि घनानि रायः । राति चीरा 


दीनौति रायो गोधनानि । तानि च नोऽसम्थमहः संवंधिषु चिस्तिपु सवनेष्वा सुव । प्रयच्छ । धिषे ` 


माष्यसिके है वाक्‌ सातये घनलामाय धाः । अस्मान्‌ कुर्‌ ॥ चिः । दिचिचतुभ्यैः सुच्‌ ¦ पा०५.४.१८.। इति 
सुच्‌ । चित्रः । भुवे । षृ प्रेरणे । तुदादिः। लोरि रूपं । विधातु । इघाञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्ात्सित- 
निंगमिमसीत्यादिनां तु्रत्ययः । धिषणे । आमंदितलाचिघातः ॥ 


चिर द्विः संवित्ता सोंषवीति राजाना मिचावर्णा सुपाणी । 
आप॑श्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रत्न भिक्त सवितुः सवाय ॥७॥ 
चिः। स्रा दिविः।सविता।सोसवीति। रा्जाना। मिचावरणा सुपाणी इतिं सुऽपाणी। 


भक # चक च्ल 


आप॑ः। चित्‌।अस्य। रोदसी इति । चित्‌। उर्वी इति रल्नं। भिक्त सवितुः। सवाय॑॥७॥ 


सविता देवो दिवो दिवसस्य चिस्तिषु कालिष्वा सोषवीति । असभ्यं धनान्यासुवतु । भ्रेरयतु । किंच 
राजाना राजानौ सुपाणी कल्याणपाणी भिचावरूणावापः । आप्नोति सरवै जगदित्याप अंतरिक्ं । निल्यबड़ 
वचनांतताद्रङ वचनं । चिदपि च उनीं विस्तीणें रोदसी ावापुधिव्यावेता देवताः सवितुः प्रेरकस्यास्य 
देवस्य सवाय सवेन प्रेरणेन रतमपेक्तितमर्थं भिक्त । याचते ॥ सोसवीति । षू प्रेरण इत्यस्य यङ्लुकि लटि 
हयं । भिच्रावर्णा ! देवताद्रदे चेव्युभयपदप्रकुतिषखर त्वं । भिक्त । भिक्त याञ्चायासित्यस्य लङि रूपं । सवाय । 
जवसवौ च । पा० ३. ३.५६. ४.। इत्यजंततरेन निपातनादंतोदा त्तं ॥ 


चर्मा टूणशशं रोचनानि चयों राजंत्यसुरस्य वीराः । 

ऋतावान इषिरा दूठ्छनासस्विरा दिवो विदथ संतु देवाः ॥४६॥ 

चिः । उत्‌ऽतमा । दुःऽनशं । रोचनानि । चय॑ः। राजंति। असुरस्य । वीरः । 

ऋतऽवानः। इषिराः। दुःऽटभांसः। बिः। आखा । दिवः। विदथे । संतु । देवाः ॥४ 
दूणशा दुरनशा केनापि विनाशयितुमश्क्यानि रोचनानि दीप्यमानानि चिस््रीखत्तमानि स्थानानि 


 संति। एतेषु चिषु स्थानेष्वमुरस्य । अस्वति किपति सर्वमिव्यसुरः कालात्मा संवत्सरः । तस वीराः पुच्रास््रयो 


ध ऽभ्रिवायुसूयूपा राजंति । शोभते । तानेव विशिनष्टि । कतावानः! छतं सत्यभूतमम्रिहोचादिकं कर्म तद्व॑त 


ग ध दूषिरा यज्नार्धं शीघ्रगतिमंतो दूकभासो दुदभासः केनापि खतेजसा तिरस्कर्तमशक्या एते स्वे देवा विदथे 














सू०५७.] ॥ तृततीयोऽटकः ॥ ३२३ 


ऽखदीये यज्ञे दिवोऽ हः संनंधिषु चिस्तरिषु सवनेष्वा संतु । समंतायजनीयतया भवंत ॥ उत्तमा । उन्तमश्च- 
अत्तमौ सर्वचरद्यंश्टादिषु पाठादंतोदात्तलं । दूणशा । नशेः छच्छाथे खल्‌ दुरो द्‌ाशनाशदभेषूलं वक्तव्यमिति 
रेफस्योलं । उत्तरपद्‌ादेः तवं । लित्सखरः । दूक्छभासः । पूर्वैवदुलष्टते ॥ ॥१॥ 

मर मे विविक्वानिति षड्चं चतुर्थं सूक्तं । वि्चामितर ऋषिः । चिष्टप्‌ ददः । विश्व देवा देवता । अचानुक्र- 
मणिका । ग्रमे ष्ठति । सूक्तविनियोगो ज्ैगिकः ॥ 


मरम विविक्रौँ खंविदन्मनीषां धेनुं चर॑तीं प्रयुतामगोंपां ! 








सद्यधिद्या दुदुहे भूरिं धासेरिद्रर्वट्भिः प॑नितारो अस्याः ॥१॥ 
प्र। मे। विविक्घान्‌ । सविट्‌त्‌। मनीषां । धेनुं । चर॑तीं । प्रऽ यंतां । अगोपा! 





सद्यः। चित्‌। या। दुदुहे भूरर । धासेः । इदः । तत्‌। अभिः । पनितारः। अस्याः ॥१॥ 


विविक्ता्विवेकवानिंद्रौऽभिवी मे मम मनीषां देवताविषयं स्तुतिं प्राविदत्‌ । प्रकषण जानातु । तच 
दृष्टातः । चरती यवस दतस्ततो गच्छतीं प्रयतां परथग्भूतामेकाकिनीमगोपां गोप्ररहितां चथाकामं चरती 
धेनुं नवसूतिकां गामिव देवतानां प्रीणयिचीं स्तुतिमविद दिव्यन्यः । या स्तुतिरूपा धेनुः सय्ित्तदानीमेव 
धासेः । धारयति प्राणान्‌ धीयते दीयतेऽर्धिभ्य इति वा धासिरन्नं । कमणि बष्ठो। भूरि बद्धन्नमपेर्ितं फलं 
दुदुहे दुग्धे इद्रौऽभिरन्ये च देवा अस्याः सुतिद्याया धनोस्तत्तस्ाघ्नभूतस्य पयसः पनितारः स्तोतारो 
भवंति । यद्वा । इद्रास्री स्तोतारो वयं चास्या धेनोस्तत्ययः प्राप्ुमः ॥ विविक्तान्‌ । विचिर्‌ पृथग्भावं इत्यस्य 
सौ रूपं । अविदत्‌ । विद्‌ ज्ञान इत्यस्य लङि बङ्लं ददसीति शः दुदुहे । दुह प्रपूरण इत्यस्य लिटि ख्यं ¦ 
घद्रत्तयोयादनिघातः । म्रत्ययसरः ! पनितारः । पन सुतावित्यस्य तुचि रपं ॥ 


इटः सु पूषा वृषणा सुहस्तां द्वो न प्रीताः शशयं टुटुहे ¦ 

विश्वे यद॑स्यां रण्य॑त देवाः प्र वोऽच॑ वसवः सुस्नर्मश्यां ॥२॥ 

इद्रः । सु \ पूषा । वृष॑णा । सुऽह्तां । दिवः। न । म्ीताः। श्यं । दुहे । 

विश्वं । यत्‌। अस्यां । रण्य॑त । देवाः । प्र। वः । अचं । वसवः । सुम्नं । अश्यां ॥२॥ 


वसवः सवस्य वासयितारो हे देवा इद्रः पूषा च वृषणामिमतफलस्य सेक्तारौ सुहस्ता कंल्याणपाणी 
नासत्यौ मिचावरूणौ वा । राजाना भिचावरुणा सुपाणी इत्यादिषु दइष्टलात्‌। एते सवे देवाः । नेति संप्रत्यये । 
इदानीं प्रीताः संतः शशयं नभसि शयानं मेघं दिवो नमसः सकाशात्सु दुदुहे । वृ्टिद्वारापेरितं फलं सुह 
दहति । च्स्सादिश्चै संवे देवा अस्वां वेद्यां रणयंत रमयते वो युष्माकं संबंधिन्यचलोके सुम्नं सुखकरमपेकितं 
फलं प्राश्चां । प्राभ्यां ॥ सुहस्ता ! हसेरसिहसीत्यादिना तन्त्ययः। नित्वादाबुदात्तः। बह्त्रीहावाददात्तं 
द्च्छंदसीव्युत्तरपदाबुद्‌ात्तखं । दुदुहे । दुह प्रपूरण द्यस्य लिरीरयो रे। रणयंत । रमु क्रीडायां । खंतस्य 
लङः रूपं । वणेव्यापत्तिः । अश्यां । अम्‌ व्याप्तावित्यस्य लिङि बहलं छटसीति विकरणस्य लुक्‌ । वत्ययेन 
प्ररसेपदं ॥ | ग 


या जामयो वृष्ण॑ इच्छंति शक्ति न॑मस्यंतीजौनते गमैमस्मिन्‌! ` 
ऋच्छा पुत्रं धेनवो वावश्णना महश्वर॑ति विभर॑तं वपूषि॥३॥ 
याः। जामयः । वृष्णे । इच्छति । शक्ति । नमस्यंतींः । जानते । गभे । अस्मिन्‌ । 
उच्छं । पच । धेनवः । वावशानाः । महः । चरंति । विभतं । वपूषि ॥३॥ 


7.2. 














३२४ | ॥ ऋग्वेदः॥ ` [अ०३.अ०४.व०२. 


या जामयः । जमंति वर्षाकाले प्रादुर्भवंतीति जामय ओषधयः । वुष्फेऽपां वषेकायेद्राय शक्तिं सेचनसा- 
मर्थथनि्छति । नमसखंतीः प्रह्नीभूतास्ता ओषधयोऽस्सि्तिदे गर्भ वृशटहारा पुष्पफलादिलकरणगमाधानादि- 
सामथ्यं जानति! जानंति ! वावशानाः फलं कामयमाना धैनवः सर्वस्य प्रीणयिच्य ओषधयो महो महांति 
नानाप्रकाराणि वपषि शूपाणि बिभ्रतं त्रीहियवनीवारादिफलसलचणं पुवं तनयमच्छाभिसुख्येन चरति 
 प्राधुर्वति । लोके हि हंमारवं कुर्वाणा धेनवो वत्समभिलच्य गच्छति । तद्दत्‌ । यद्वा । जामयः । जमति सर्वच 
प्रसरतीति जामयः सूर्यदीप्तयः। वुष्शेऽयां वर्षकाय । स्वरग्िमिमिमोँमानसानादाच पुनर्वेषेतीति वेकः सूयं 
आदित्याज्जायते वृष्टिरिति स्पतिश्च । त्यै वर्षणशक्तिमिच्छेति। ता दीप्रयोऽख्िन्नादिषये गभ॑सन्रूपगभाधान- 
सामथं जानंति ॥ जामयः । जमतेगतिकरमणो जनिघसिभ्यामिखणिति विधीयमानो बङ्लवचनादस्मादपि 
मवति । नमस्यंतीः । नमःशब्दान्रमोवरिवखिचडः क्यजिति क्यच्‌ । तदं ताच्छतरि खयं । प्रत्ययस्वरः । जानति 
ज्ञा अवबोधन इत्यसय लटि ख्यं ! अच्छ । निपातस्य चेति संहितायां दीर्घः ॥ 


 श्मद्छां विवक्ि रोदसी सुमेके याव्णो युजानो खध्वरे मनीषा । 

इमा उ ते मन॑वे भूरिवाय ऊध्वो भ॑वति टशता यजाः ॥४॥ 

खअरखछ। विवक्ति रोदसी इति।सुमेके इतिं सुऽमेरे। याव्णः। युजानः) अध्वरे मनीषा 
 इमाः। ऊ इति । ते। मन॑वे भूररिंऽवाराः । ऊध्वाः। भवंति । ट्शेताः । यजच्ाः ॥४॥ 


अध्वरे यज्ञे ग्राव्णः सोमाभिषवार्थसुपलान्‌ युजानः प्रयुंजानो ऽहं सुमेके सुपे रोदसी दावापुधिव्यौ 
मनीषा मनस ईषया सुतिलक्तणया वाचाच्छ विवक्मि । आभिसुख्येन स्तौमि) हे अभेते तव भूरिवारा 
यजमानैवेज्ृवारं वरणीया दशंताः कमनीयतया दर्शनीया यजचाः पज्या इमा दीप्तयो मनवे मनुष्यव्यवहा- 
रार्थमुष्वा ऊष्वैसुखा भवंति ॥ विवक्मि । वच परिभाषणे । लटि बज्लं छटसीति शपः सः ! अर्तिपिपत्यौशच 
वज्लं कद सीत्यभ्याससेलं । चकारस्य कृतवं व्यत्ययेन ¦ युजानः । युजिबुधिद्शः किवित्यानच्‌ ! कित््वादगुण 
चि्वाद्‌तोदात्तः। मनीषा । सुपो डादेशः ॥ 


या ते जिद्धा मधुमती सुमेधा ग्नं देवेषच्यतं उरूची । 
तयेह विश्वां अवसे यजचाना सादय पाययां चा मधनि ॥५॥। 
या । ते । जिद्धा । मधुऽमती । सुऽमेधाः । ग्ने । देवेषु ! उच्यते । उरूची । 


तया । इह । विश्छान्‌। अवसे! यजबान्‌। खा । सादय ! पाययं धनि । 


है अप्रेते तव मधघुमल्युदकवती सुमेधाः । शोमना मेघा प्रज्ञा यस्याः सा । सर्वस्य ज्ञापयित्री या जिङ्धा 
उ्वालौखूवी बङ्नव्यात्चिः सती देवेषु मध्य आद्धानार्थसुच्यते प्ररत तया जिद्धया यजचान्यजनीयान्विखान्डै- 
वानिह कमेखस्माकमवसे रचणाया साद्‌ य । उपवेश्य । किंच ताज्िखान्देवान्मघूनि मद्‌ करान्‌ सोमान्पायय ॥ 
सुमेधाः । नित्यमसिचप्रजामेघयोरित्यसिच्‌ । उच्यते । वच परिभाषणे । कमशि यकि रूपं ! यदत्तयोगद- 
निघातः । उरूची । अंचतिः क्रिन्‌ । अंचतिश्ोपसंख्यानसिति ङीप्‌ ¦ अनुदात्तस्य च यचोदात्तलोप इति 
प उदात्तं । पायय । पा पान इत्यस्य णौ परतः शच्छासाट्वाव्यावेपां युगिति युक्‌ । तिङ उत्तर 
व्वाद्निघातः॥ 


. यात श्रे पवैतस्येव धारासंश्च॑ती पीपर्यदेव चिवा। 
तामस्मभ्यं प्रमतिं जातवेदो वसो रास्वं सुमतिं विश्ज॑न्यां ॥ £ 


` या।ते। घ्ने) पर्वैतस्यऽडइव) धारां । असंश्चती । पीपर्यत्‌ । देव । चिचा । 
तां।ञ्स्सभ्य। प्रऽमतिं। जातऽवेद्‌ः। वसो इति । रास्व॑! मुऽमति । विश्व ऽजन्यां ॥६॥ 











म° ३.अ०५.स्‌०५४.] ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ ३२५ 





देव दीप्यमान हे अभ्रे चिचा नानारूपासश्ंत्यसखदन्यत्र संगतिमकुर्वाणा या ते तव प्रमतिः प्रष्टा बुद्धिः 
पीपयत्‌ अपेक्तितिफलद्‌निनास्मान्वधयति । तच दृष्टां तः । पर्वतस्येव धारा ! यथा पर्वतस्य बेघस्योदकधासे- 
षधिवनस्पत्यादिषुं संगतिं कुवाणा तान्व्धयति तद्त्‌ । वसो सर्वस्य वासयितजातवेदो जातप्रज्ग हे अने तां 
प्रमतिं परहितकरणसम्था बुचिमस्मभ्यं रास । दत्सख । तथा विश्वजन्यां सर्वेजनहितां सुमतिं शोभनां बुधिं 
दत्स ॥ असती । सखतिगेतिकमा । शतयचुंगितञ्चेति डीप्‌ । नजा समासे नजञ्सखरः । पीपयत्‌ ¦ पा पाने । 
ग्यंतस्य सुङि चडि. रूपं ! चच्यन्यतरस्वामिति चङ परतः पर्वस्योदात्तलवं । यद्रत्तयोगाद्निधातः । प्रमतिं । 
ताद च निति छत्यताविति गतेः ्रहतिष्वरलं । रास्व । रा दने । व्यत्यये नात्मनेपदं । लोरि रूपं ! आमंचि- 
तस्याविद्मानल्वा्निघाताभावः ॥ ॥२॥ | 

धेनुः प्रलसेति नव्चं पंचमं सूक्तं वेश्चामिचं चैषटममाश्चिनं । तथा चानुक्रातं । घेनुर्नवाश्िनमिति ॥ पात- 
रजुवाकं आश्िनक्रतौ चैषटुभे कद सखाशिनशस्त्रे चास्य सूक्तस्य विनियोगः । सूचितं च । धेनुः प्रतस्य क उ 
श्रवदिति सूक्ते । आ० ४.१५.। इति ॥ ब्यूजहे द शराच्रे दितीये कटोमे प्रडगशस्तेऽ यमाश्िनखतुर्धसतुचः। दितीय- 
स्वातिं वं दति खंडे सुनितं। धेनुः प्रलस् काम्यं दुहाना ब्रह्मा ण इद्रोप याहि विद्वान्‌ । आ० ८.१०. । ईति ॥ 


धेनुः रत्नस्य काम्यं दुहानां तः पुचश्च॑रति टधिंणायाः । 

आ द्योतनिं व॑हति भुभरयांमोषसः स्तोमो सश्िनांवजीगः ॥१॥ 

धेनुः । म्त्नस्य॑ । काम्यं । दुहाना । खर॑तरितिं । पुचः। चरति। दिणायाः। 

सआआ। द्योतनिं । वहति । भुभ्रऽ यामा । उषसः । स्तोम॑ः। अश्विनं । अजीगरितिं ॥१॥ 


धेनुः प्रीरचि्युषाः प्रतख पुरातनस्याभरैः काम्यं कमनीयं पयो दुहाना ! दोग्घ्री भवति । दक्िणाथा 
उषसः पुचः सू्चस्तस्या अंतश्चरति । उषसोऽनंतरं गुभ्रयामा । सूर्यकिरणसंपकीच्छूभतया गमनं यसासौ 
शुभरयामा दिवसः । दयोतनिं सर्वस्य प्रकाशकं सूर्यमा वहति । विभर्ति । अत उषसः पुराश्चिनौ स्तोतुं स्तोमः 
सोचकारौ होचादिरजीगः ! जागर्ति 1 उत्तिष्ठति ॥ सुधामा । या प्रापणे । आतो मनिन्‌ ! बज्गत्रीहौ 
पूरवपदस्वरः । अजीगः । जागु निद्रा चये ! लङि तिष्यदादिलाच्छपो लुक्‌ । आकारस्येकारम्च्छादसः। गुणे कतै 
इल्च्या्टिना तिपो लोपः ॥ | 


सुयुग्वंहंति प्रतिं वामुतेनोध्वै भ॑वति पितरेव मेधाः । 

 जरेथाम स्रि पणेमेनीषां युवोर व॑श्चकृमा यातम वीर्‌ ॥२॥ 

 सुऽयुक्‌। वहंति । प्रति । वां । तिनं । ऊष्वौः। भवंति । पित्तरां ऽइव । मेधाः । 
जरेथा। अस्मत्‌। वि! पणेः। मनीषां। युवोः। अव॑ः। चकृम । आ। यातं । अव्‌ ॥२॥ 


हे अश्िनौ सुयुक्‌ सुष्ट रथे योजिता अश्चा छतेन सत्यभूतेन रथेन वां युवां परति वहंति । यज्ञं प्रत्याग- 
मनाय धारयंति । मेधा चज्ञाखोष्वौ युष्मद भिसुखमूष्वी भवंति । तच दृष्टांतः ¦ पितरेव । यथा पुचाः पितरौ 
मातापितरावभिलच्य गच्छति तद्वत्‌ । अस्सदस्यत्तः सकाशात्पशेमेनीषामासुरीं बुधिं वि जरेथां । विशेषेण 
नाशयतं । वयं तु युवोचुवयोरवो हविलं्णमन्नं चक्रम । कुमः । युवामर्वागसखद्‌ाभिमुख्येना यातं ॥ सुयुक्‌ । 
युजेः क्रिम्‌ । सुपां सुलुगिति सुपो सुक्‌ । पितरेव । पिता माचेति पितुः शेषः सुपो डादेशः! जरेधां। ज॒ष वयोः 
हानौ । खंतस्य जनीजुष््सुरजोऽ मंताञ्चेति भित््नादरुव्यभावः । ददस्युमययेत्यायाम आर्धधातुकल्वाशिलोपः । 
शपः पित्तादनुदात्तते धातुस्वरः ॥ | ५. | । ६ 


सुयुभ्मिरशचैः सुवृता र्थन दखाविमं भुंणुतं स्लोकमदरैः। ` 
किमंग वां प्रत्यव॑ति गमिंशाहूविप्रासो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
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३२६ भा ॥ ग्वे ॥ | ० ३, ख० ४. व०६. 





सुयुक्‌ऽभिः। खश्च: । सुऽवृता । रथेन । दलो । इमं । भणत । छं 
वि। छग । वां । प्रतिं । अव॑ति । गमिं्टा 1 आहुः। विप्रांसः। अश्विना। पुराऽजाः ॥३॥ 


हे अथिनौ सुयुभिभिः सुष्ट योजितिरथचैः सुवृता ! पुनःपुनरावर्वत इति वृ्चत्रं । शोभनचक्रोपेतेन रथेनागत्य 

दसौ शचरणासुपदपयितारौ युवामद्वैः। आद्वियति सवैरित्यद्धिः खोता ! तस्येमं शोकं स्तत शुणएुतं । अंग हे 
अधिनौ विप्रासो मेधाविनः पुराजाः पुरातना षयो वां युवामवर्तिमस्याकं वृत्तिहानिं प्रति गमिष्ठा 
अतिशयेन गंताराविति किमाङ्ः किं कथयतीति । न कथयंतीत्य्थः । प्रथमाषटकेऽएटमेऽध्याये सुवृता 
रथेनेत्यादि गतं ॥ गमिष्ठा । गंतुशब्दादि्ठनि रूपं ॥ | 
आ मन्येथामा गततं कचचिदेवेविंश्वे जनासो अशिनां हवते । 

इमा हि वां गोकजीका मधूनि प्र मिचासों न टदुरसो सये ॥४॥ 

मा । मन्येणां । सा । गतं । कत्‌। चित्‌। एवः । विर । जनासः । अशिनां । हवते । 

इमा। हि । वां । गोऽक्ंजीका । मधूनि, प्र। मिचासंः। न। ददुः । उखः। खये ॥४॥ 

कचिदिति प्रे । हे अश्विनौ आ मन्येथां । इमां मदीयां सतुति जानीतं। किंच एवैगमनसाधनैरशचैरा गतं 

यज्ञं प्रत्यागच्छतं । विश्वे सवे जनासः सोतारोऽिनाश्चिनौ वां युवां हवति! सुतिलकरणाभिकाग्मिरादयंति ¦ 
किंच गोच्छजीका गवां पयसा मिश्चणोपेतानि मधूनि मद्‌कराणि सोमरसरूपाणीभेमानि हवीषि युवाभ्यां 
प्र ददुः । अध्वच्नाद्‌यः प्रयच्छति । तच दृष्टांतः। मिचासो न । यथा भिचाणि भिचेभ्योऽपेकितं ददति तदत्‌ । 
उखः । वसति नभसीलुखः सूयः । अग्र उषसोऽग्र उदेति । तस्सादागच्छतसिति भावः ॥ ददुः ¦ दाण्‌ दान 
इत्यस्य लिग्युसि श्पं । हियोगाद निघातः । उखः! वस निवासे । स्फाचितंचीत्यादिना रक्‌ । कि्वात्संप्रसारणं ¦ 
ासिवसिधघसीनां चेति षलाभावस््छांदसः॥ 

तिरः पुरू चिदश्विना रजास्यांगुषो वां मघवाना जनेषु । 

णह यातं पथिभिदिवयनेटेखाविमे वां निधयो मधृनां ॥५॥ 

तिरः । पुर। चित्‌। अश्विना । रजासि । आंगूषः। वां । मघऽवाना । जनेषु । 

मा! इह ! यातं । पथिऽभिः देव ऽ यानैः दसो । इमे। वां ! नि ऽघय॑ः। मधर्ना॥५। 
ह अधिनौ पुरू चिद्रहन्यपि रजांसि स्थानानि तिरः सखतिजसा तिरख्कर्वेतौ वां युवासिह कर्मणि 
 दैवयनैः पथिभिमा्गेरा चातं ! मघवाना घनवेतौ हे अध्िनौ जनेषु सोतुषु वां चुवयोरांगष आ समंताहौ 

 धणीयं सों वतेते ! दसौ शच्रूणासुपक्षपयितारौ हे अश्चिनौ वां युवयोर्मधूनां मदकराणां सोमानाभिमे 
निधयः । निघधीयतेऽच सोमं इति निधयः पाचविशेषाः । संति । तस्सादागच्छतमिति मावः ॥ आंगषः । 
आडपूवद्ुषेः कमणि घञ्‌ । आधुष्यत इत्याघोषः । चो इत्यसख पृषोद रादिखाद् इत्यादेशः । आडोऽनुनासि 


` कग्प्छद सीत्यनच्यप्यनुनासिकम्छांद सः। यद्वा । अगियत्यथः । अस्मादंगूष इति सुचैणोषच्‌प्रत्ययांतौ निपातित 
अगति गच्छति देवानित्यंगूृषः स्तोचं । अंगूष एवांगूषः । प्रन्नादिलात्सार्थिकोऽण्‌ । प्रत्ययस्वरः । एह यातमि- 


व्य्धचीं गतः ॥ ॥३॥ 


 अघ्ो्मेऽ तिरिक्तोक्थेऽ च्छावाकशसे पुराणमोक इति चतखौ विकत्येन याज्याः । सूचितं च । यदि 
नाधीयात्पराणमोकंः सख्यं शिवं वामिति चतस्रौ याज्याः । आ० ९.११. । दति ॥ 


 पृराणमोकः सख्यं शिवं वा युवोर्नेरा द्रविणं जह्ावयां । 


 , पुन॑ः कृखानाः सख्या शिवानि म्वा मदेम सह नू समानाः ॥६॥ 
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म०३.अ०५.सू०५४.] ॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ` ३२ॐ 


पुण । ओकः । सख्यं । शिवं । वां । युवोः । नर । दरविणं । जहाव्यां । 


पुनरिति । कृखानाः! सख्या । शिवानि । मध्वां । मदेम । सह । तु । समानाः ॥६॥ 


है अश्चिनौ वां युवयोः पुराणं पुरातनं सख्यमोकः सेव्यं शिवं कल्याणकरं भवति । किंच हे नरा नराव- 
खदोयस्य कममणो नेतारौ युवो्चुवयो द्रविणं धनं जहावयां जहुकृलजायां भवति । शिवानि सुखकराशि 
युवयोः सख्यानि पुनः छण्वानाः कुर्वतः समाना हविष््रदानेनोपकारकल्वान्मिचभूता एकीभूताः संतो वयं 
मध्वा मदकरेण सोमेन युवां सह युगपत्‌ नु कषिप्रं मदेम । हरषयेम ॥ सख्यं । सख्युभाव इत्यथे सख्युर्यं इति 
यप्रत्ययः । जहाव्यां । जहौ; संबंधिनीत्यथ तद्येदमित्यण्‌ । ची्यणः । हसदीर्धयोव्धेत्ययः । मदेम ¦! मदी हर्ष 
इत्यस्याशीलिङि लिच्धाशिष्यङ्प्रत्ययः । निघातः ॥ ` | | 


अश्विना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्धिश्च सजोष॑सा युवाना । 
नासत्या तिरोहयं जुषाणा सोम॑ पिवतमसिधां सुदानू ॥७॥ 
अश्विना । वायुना । युवं । सुऽदक्षा । नियुत्‌ऽभिः। च । सऽजोष॑सा। युवाना । 
` नासत्या। तिरःऽऋह्य । जुषाणा । सोमं । पिबतं । अखिध।। सुदानू इतिं सुऽदानू ॥७॥ 


९ क 


सुद रा शोमनसामध्यपेतौ युवाना नित्यतरुणौ नासत्या । न विदतेऽ सत्यं ययोस्तौ सुदान्‌ शोभन्‌- 
फलस्य दातारो हे अधिनौ वायुना नियुद्धिरत्ै्च सजोषसा संगतौ जुषाणा सोमविषयग्रीतियुक्ावखिधानुप- 
च्ीणौ युवं युवां तिरोखह्यमह्ि तिरोहिते दयमानमिमं सोमं पिबतं । नियुद्धिः ¦ यौतेः किप्‌ । तिरोओह्यं । 
अहि भवमह्यं । भवे दंदसीति यत्‌ । तिरो भूतमह्यं यस्िन्काल्ले स तिरोबह्यः। पु्तपदमरछुतिसखरः ॥ 


अश्विना परि वामिष॑ः पुरूचीरीयुगीभियेततमाना अमृधाः । 
रथो ह वामृतजा अरदिजूतः परि द्यावापृथिवी यांति सद्यः ॥४॥ 
अश्विना । परि । वां । इष॑ः । पुरूचीः । इयुः । गीःऽभिः। यतत॑मानाः। अमृभाः। 
रथः। ह। वां । चृत ऽजाः। अद्विऽजूलः। परि । द्यावापृथिवी इतिं, याति सदयः॥४॥ ` 
हे अधिनौ पुरूचीः पुर्वैचंति गच्छतीति पुरूचीर्वह्नीषो हविलवणान्यत्तानि वां युवां परीयुः । परितो 


गच्छति । तथामृघराः केनाप्यतिरस्कृता यतमानाः कर्मणि प्रवर्तमानाः सोतारो मीभिः स्तुतिलक्णाभिवा- 
म्मि्वां परिचरति । तजा ऋतस्योदकस्य जनयिता । छते यज्ञे मादुरभवतीति वा । अद्विजतः स्तोतुभि- 
राहृष्टो वां युवयो रथो दयावापृधिवी वावापुधिव्यौ सद्यस्तदानीभेव परि याति ह । स्वतः माप्नोति खलु । 
अधिनो रथस्य वेगवत्वे मंचवणंः । यो वामधिना मनसा जवीयान्रथः सखो विण आजिगाति । छे० ०, 
११७. २.। इति । अतः कारणाद स्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छतमिति मावः ॥ ईयुः । इण गतावित्यस्य लिटि दीघं 
इणः कितीत्यभ्यासस्य दीर्धः । पादादिलादनिघातः। यतमानाः । यती प्रयत्न इत्यस्य शानचि रूपं । शपः 
पि्नादनुदात्तले शानचौ लसार्वधातुकस्वरे णानुदात्तते धातुस्वरः । तजा; । जनेविंट्‌ । विङ्नोरित्यालं । 
अद्रिजूतः ज इति सौत्नो धातुः । कमणि क्तः। तृतीया कर्मणीति पूर्वपदस्वरः ॥ | र ` 


अश्विना मधुषुतत॑मो युवाकुः सोमस्तं पातमा ग॑तं दुरोरे। 

रथो ह वां भूरि वर्पः करिंकसुताव॑तो निष्कृतमाग॑मिष्ठः ॥९॥ ` | 
अश्विना । मधुमुत्‌ऽत॑मः। युवाकुः । सोम॑ः । तं । पातं । आ । गतं । दुयेणे। 
रथः । ह । वां । भूरिं । वपैः। करिकत्‌। सुतऽव॑तः। निःऽकृतं । आाऽग॑मिष्टः ॥९॥ 

















३२४ | ॥ऋण्वेदः॥ [अ० ३, ख०४, व०५, 


हे अनौ यः सोमो मधुपुत्तमो मधुरसमलत्येवं प्रेरयन्यवाकुयैवां कामयमानो वर्त॑ते । यद्वा । युवाकर्वस- 
 तीवरीप्रमृतिमिभिंधित इत्यथः । तमिमं सोमं पातं । पिबतं । दुरोणेऽ स्माकं गृह आ गतं ! आगच्छतं । भूरि 
प्रभूतं वपो वारकं तेजः रूपं वा स्वेवैरणीयं घनं वा करिक्रत्पुनःपुनः कुवैन्वां युवयो रथः सुतवतः सोममभि- 
षुतवतो यजमानस्य निष्कृतं । निरि येष समिव्येतस् स्थाने । जि० १२.७.। इति यास्काः । संस्कारि । यद्वा । संस्कृतं 
गृहमागमिष्ठोऽ तिश्येनागच्छन्‌ मवति ॥ युवाकुः । यौतिः करिकृषिभ्यां काकुंरिति बाङ्लकादस्माटपि मवति । 
प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः ! करि क्रत्‌ । करोतिर्चङ्लुकि शतरि दाघधतिं दधति दर्धर्षौल्यादिना चल्वाभातै 
यणादेशे कतेऽ गस्यानुकारातलादभ्याससय रिगागमो न प्रास्नोतीति सोऽपि निपाह्यति । अभ्यस्तस्वरः । 
निष्कृतं । करोतिरादि कर्मणि क्तः । संस्कर्त प्रवृत्त इत्यथः । थाथादिसखवरः ॥ ॥४। 

भिचो जनानिति नव्चै षष्ठं सूक्तं वेश्वासिचं चैष्टमं मैवं । मिचो मैचं चतुगायव्यंतमिल्यनुक्रमणिका। 
आदितः पंच ष्टुभ शिष्टाश्चतस्रो गायच्यः । मिचो देवता ॥ अमरिहोचा पयसि व्षविंदुपतने मित्रो जना- 
नित्यनया समिधमादध्यात्‌ । सूचितं च । भिचो जनान्यातयति च्रुवाण इति समिदाधानं । आ० ३.१०. इति ॥ 


भिचो जनान्याततयति ब्रुवाणो मिचो दाधार पुथिवीमत द्यां । 

मिः कृष्टीरनिंमिषाभि चशे मिचाय॑ हव्यं घ॒तवज्जहोत ॥१॥ 

मिच्ः। जनान्‌ । यातयति  ज्रवाणः। भिचः। दाधार । पृथिवीं । उत । यां । 
सिचः कृष्टीः! खनिंऽमिषा। अभि । चदे! मिवायं । हव्यं । घृत ऽ व॑त्‌। जुहोत ॥१। 


न्रुवाणः स्यमानः शब्दं कुवाणो वा मिचः। प्रकर्षेण स्वे्मीयति ज्ञायते तथा स्वान्वषिग्रटानेन चायत इति 
वा भिवः सुयैः। जनान्‌ कषेकादिजनान्यातयति । छषयादिकमसु प्रयत्नं कारयति। तथा मिच एव पृथिवीसुतापि 
च द्मितावुभौ लोकौ वुष्िद्राराच्नं यागांश्च जनयन्‌ दाधार ! घारयति । तथा सति मिचौोऽनिभिषानिभि- 
चेणानुग्रहद्ष्या छष्टीः कमेवतो मनुष्यानमि चे । सर्वतः पश्यति । एतत्सर्व ज्ञाता हे ऋलिजो घुतवदुपसर- 
शाभिघारणयुक्तं हव्यं हवनयोग्यं पुरोडाशादिकं तसे भिचाय देवाय जुहोत । जुङ्नत । प्रयच्छतेत्यथैः ¦ उक्तार्थं 
यास्को ब्रवीति ! भिचो जनान्यातयति च्रुवाणः शब्दं कुवन्‌ । मित एव धारयति पृथिवीं च दिवं च} भिच 
छष्टीरनिमिषन्नभिविपश्चतीति । छ्य इति मनुष्यनाम कमेवंतो भवंति विषृष्टदेहा वा । भिचाय हव्यं घुत- 
वञ्जुहोतिति व्याख्यातं । जुहोतिदानकम । नि०१०. २२.। इति ॥ यातयति । यती प्रयत्न इत्यस्य खंतस्य लटि 
पं । दाधार । तुजादीनामित्यभ्यासस्य दीघंः। जुहोत । जुहोतिर्लोरि प्रत्ययस्य तवादेशः। गुणः} निघातः ॥ 


देवसुवां हविःषु भिचस्य सत्यस्य प्र स भित्ैति याज्या । एषैव प्रातर्हौमस्य कालात्ययनिमित्ते वे चरौ 
याज्या । सूचितं च । प्र स निच मतौ अतु प्रयस्वांस्वां नष्टवान्महिमाय पृच्छते । अ०४. ११.। इति ॥ तत 
इष्टिभिः सूर्योऽमि यो महिना दिवं प्र स भित्र मतों अस्तु प्रयस्वानिति संस्थितायां । आ० ३. १२.। 
इति च॥ ॑ 

प्र स सिच मता अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शति त्रतेनं । 

न ह॑न्यते न जीयते वोतो नेनमंहों खप्नोल्यतिंतो न दूरात्‌ ॥२॥ ` 

प्र।सः। मिच्र। मतेः। अस्तु । प्रयस्वान्‌। यः। ते। आदित्य । शिष्ठंति। नतेन । 

न। हन्यते। न। जीयते । वाऽऊतः। न एनं । खंहः। अप्नोति! अंतितः। न । ट्रात्‌॥२॥ 

हे आदित्य त्रतिन यज्ञेन युक्तौ यो मनु्यसते तुभ्यं शिति हविलंचणमन्नं ददाति हे मिच स मती मनुष्य 


` प्रयस्वानघ्वान्‌ प्रां ! प्रभवतु । लोतस्सया रकितः स मनुष्यः केनापि न हन्यते ¦ न वाध्यते । न जीयते । 
नाभिभूयते च 1 एनं तुभ्यं हविदं त्तवंतं पुरूषमंहः पापमेतितः समीपान्नास्नोति । न प्राप्नोति । दूरादपि न 


 आभोति। शिकतिदेनकमी ! वत्ययेन परपद ¦ यदर्यो गादनिधातः! जीयते ¦ जयतेः कर्मणि यक्वकछ- 














 म०३.७०५.सू०५९.] . ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३२९ 


त्सा्वधातुकयोरिति दीर्घः । लोतः । तृतीया कर्मणीति पूर्वपदसरः । अश्नोति । अभ्य्‌ व्याप्तौ । खादिः। 
व्यत्ययेन पर सपद ॥ | | 
देवसुवां हविःषु भिचस्य सत्यसयानुवाक्या । अनमीवास इञ्छ्या मदंतः प्र स मिच मतां अस्तु प्रयस्वानिति 
सूचितं । आ० ४. ११.॥ | 


अन मीवास्‌ इन्छया मर्दतो मितज्ञवो वरिमन्ना पुंयिव्याः । 

आदित्यस्य बतमुंपकियंतो वयं भिचस्यं सुमतौ स्याम ॥३॥ 

अन मी वासः । इक्या । मरतः । मित ऽज्ञ॑वः । वर्मन्‌ । ्ा । पुथिव्याः। 
आदित्यस्य । बतं । उप ऽसितः । व॒यं । मिचस्य॑ । सुऽमततो । स्याम ॥३॥ 


है मिच अनमीवासो रोगवर्जिता इव्छयातिन मदंतो मायंतः युधिव्या वरिमन्िस्तीे प्रदेशे मितन्नवौ 
भिंतजानुका आ यथाकामं सवे गच्छत आदित्यस्य संबंधि जतं कमोपक्तियंतस्तस्य कर्मणः समीपे निनसंतः। 
तदीयं कमं कुवीाणा इत्यर्थः । तादा वयं मिन्नस्यादित्यस्य सुमतौ शोभनायामनुग्रहवुख्यां स्याम । बतिमहि ॥ 
मदं तः । मदौ हषं इत्यव शतरि व्यत्यथेन शप्‌ । मितज्ञवः । जानुशब्दस्य ज्चग््टांदसः। वरिमन्‌ । उरुशब्दा- 
्युध्रुदिलादिमनिच्‌ । प्रियख्धिरेत्यादिना वरादेशः । सुपां सुलुगिति स्तम्या लुक्‌ । व्यत्ययेनादुदट्‌ात्तः ॥ 


अयं मिचो न॑म॒स्य॑ः सुशेवो राजां सुश्चो अजनिष्ट वेधाः । 

तस्य वयं सुमतौ यजियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥४॥ 
अयं। मिचः। नमस्यः । सुऽरेव॑ः। राजां । सुऽ छचः। अजनिष्ट । वेधाः । 
तस्यं । वयं । सुऽमतौ । यक्षिय॑स्य । अपिं । भदे । सौमनसे । स्याम ॥४॥ 


अयं पूैमंन् प्रतिपादितो भिचः सूयो नमस्यः सर्विनमस्कतारणीयः सुशेवः शोभनमुखः। सुखेन सेव्य दइल्यर्थः। 
राजा सर्वस्य जगतः प्रकाशरप्रदानेन खामी सुचः । चशब्देन वलमुच्यते । शोमनवलोपेतो वेधाः स्वेख ` 
जगतो विधाता । एवंगुणोपितः सूर्योऽजनिष्ट ! प्राढुरमभूत्‌ । तदैवंविधगुणोपेतस्य यक्रियस्य यन्नाहंस्य सूर्यस्य 
सुमतौ शोभनायां बुद्धां भद्रे कल्याणकारिणि सौमनसे सौमनस्ेऽपि यजमाना वयं स्याम । भवेम ॥ 
नमस्यः । नमसि सापः । तच साधुरिति चत्‌। तित्लरितः। अजनिष्ट । जनी प्रादुभाव इत्यख लुडि सिचि 
पं । सौमनसे । सुमनस इद मित्ये तसखेदमित्यण्‌। प्रत्ययस्वरः ॥ | 


महा आदित्यो नम॑सोपसद्यों यातयज्जनो गृणते सुशेवः । 

तस्मा एतत्मन्यतमाय जुष्टमस्नौ भिचाय॑ हविरा ज्ुरोत ॥५॥ 

महान्‌ । आदित्यः । नम॑सा । उपऽसद्यः । यातयत्‌ऽज॑नः। गृणते । सुऽशेव॑। 
तस्म । एतत्‌ । पन्य॑ऽतमाय । जुष्टं । असन । मिचाय॑ । हविः। आ । जुहोत ॥५॥ 


योऽ यमादित्यो महान्‌ अत एव नमसा नमस्तारिणोपसव्यः सर्वेरुपसदनीयो यातयज्जनः । म्रातः प्रातः ` 
स्स्कमणि प्रवर्तनीया जना येनेति स तथोक्तः । गुणएते स्तो कवते जनाय मुशेवश्च भवति तद्धी पन्यतमाय 
सुत्यतमाच मिच्रायादिव्याय जुष्टं प्रीतिविषयमेतदविरमावा जुहोत । जुङत ॥ यातयव्जनः । यती प्रयत 
इत्यस्य तस शतरि रूपं । बज्गत्रीहौ पूर्वपदप्रतिष्ठरे प्रतर मरुदरुघादिवतत्पूवेषदांतोदात्तलं ¦ गृणते । गृ 


शब्दे । शतुरलुम इति विभक्तेरुदात्तं । पन्यतमाय । पनतेरघ्यादित्वा्त्‌ । यतोऽनाव इत्याबुदात्लं । जुष्टं । 
भियं मंन द्याबुदाच्लं ॥ ॥५॥ ` ` 1 | 
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३३० "य  ॥ कम्वेट्‌ः॥ | ० ३. अ० ४. व० ७. 


अभिञ्षवषडहे दशर चं सप्रदरैकविंशादिस्तोमे सति होचादिकशसतेष्वावापस्थाने पंचसप्तादिसंस्याका 
ऋच आवपनीयाः। तच भैचावरुणशस्त्रे मिस्य चर्षणीधृतं इत्यायाश्चतख आ वापाथोाः। सूचितं च । मिचस्व 
चर्षणीधृत इति चतस्रो भैच्यः । आ० ७. ५.। इति ॥ 


मिचस्य चषेणीधृतोऽवों देवस्य सानसि । दुम्ब चिचश्चवस्तमं ॥६॥ 


भिचस्यं । चषेणिऽधृतंः। अवः । देवस्य । सानसि । दयुम्नं । चिचश्रवःऽ तमं ॥६॥ 
 चर्षणीधतो मनुष्याणां वृष्िप्रदानेन धारकस्य मिचस्य देवस्य संब॑ध्यवोऽन्नं सानसि सर्वेः संभजनीयं दुस्तर 
तदीयं धनं च चिचश्रवस्तमं । अतिशयेन चायनीयकीतिंयुक्त ॥ सानसि । सनोतेः सानसिपणंसीत्यादिना- 
सिच्‌प्रत्ययां तलेन निपातनादुपधावुद्धिः । चित्वादंतोद्‌ात्तः । खमोरिति स्रमोलक्‌ ॥ 
प्रातहोमस्य कालात्यये भेचेष्टिः। तस्याममि यो महिनेलयनुवाक्या । सूचितं च । अमि यो महिना दिवंप्र 
स भिर मतो अरस्तु प्रयस्वान्‌ । आ० ३. १२.। इति ॥ 


अभि यो महिना दिवं मिचो बभूवं सप्रथाः । सभि खवोभिः पृथिवीं ॥७॥ 
छअभि। यः। महिना । दिर्वं। मिचः। बभूव । सऽप्रथाः। खमि । चवःऽभिः। पुथिर्वीं॥७॥ 
यो मित्रौ महिना स्वकीयेन महिम्ना टिवमंतरिक्षममि बभूवाभिमवति स भिचः सप्रथाः । प्रथः प्रसिचि 


कतिः । तत्सहितः श्रवोभिर्वष्टिद्रारोत्पादितिरवैः पृथिवीमप्यमिभवति } बद्धन्नयुक्तां करोतीत्यर्थः ॥ सप्रथाः । 
प्रथ प्रख्याने ! असुन्‌ । वोपस्जनस्येति सहस्य सभावः ॥ 


मिचाय पंच येमिरे जनां अभिष्टिश्वसे। स देवाचिश्वान्विभितिं ॥४॥ 


भिचाय॑। पंच॑ । येभिरे। जना! सभि शवसे। सः। देवान्‌ विश्छन्‌। विभर्ति ॥४॥ 

पंच जना निषादपंचमाञलारो वणे अभिष्टिशवसे शत्रणामभिगंतुबलयुक्ताय मिच्ाय येमिरे ! हवींघय- 

यच्छति। स तादृशो मिचो विश्वान्‌ स्वान्देवान्बिभरतिं । खसखदूपतया धारयति ॥ अभिष्टिशवसे । इभेरमते 
वुषेत्यादिना क्तिन्‌! तादौ च नितीत्यभेरंतोदात्तलं । शकंष्वादिखात्पर रूपलं । बड़ व्रीहौ पूर्वपदस्वरः ॥ 


मिचो देवेष्वायुषु जनाय वुृक्तवंहिषे । इषं इष्टव॑ता अकः ॥९॥ 
मिचः। देवेषु । रायु । जनाय । वृक्तऽ ब॑हिषे। इष॑ः। इष्ट ऽन॑ताः ! अकरित्य॑ कः ॥९॥ 
मिचौ मगवानादित्यो देवेषु योतमानादिगुणएयुक्तेष्वायुषु मनुष्येषु मध्ये यो जनो वक्तवर्हिः । वुक्तं लनं 
बरहिर्येन सः । वर्िलंवनासादनूर्वै हविषो दाता छलिगित्यर्थः । तसमै वृक्तबर्हिषे जनाये्त्रताः ! इष्टानि 
कल्याणानि रतानि कमणि याभिः सिध्यंति ता इषस्तादृशान्यच्रान्यकः । करोति ¦ तद्ये ददाती्यर्धं 
वृक्तबर्हिषे ! ओजश छदने । कर्मणि निष्ठायां चस्य विभाषेतीर्‌प्रतिषेघः । बज्नत्रीहौ पुर्वपदस्वरः । अकः 
करोतिलुडिः चर्म धसेत्यादिना लुक्‌ । सिपो हल्ब्यादिलोपः । निघातः ॥ ॥६॥ 


इहेह व इति सप्रचं सप्तमं सूक्तं वैश्वामि चं जागतमसदेवताकं । अंत्यसृच इद्रदेवताकञ्च । तथा चानुकरांतं 
दहेह वः सप्ताभवं जागतं तृचो ऽ त्य रद्र चेति ।॥ सुक्तविनियोगो लेंगिकः। आवाख्तसः युष्याभिञ्चवषडहयो 
प्रथमेऽहनि वैश्वदेवशस्त्र आभवनिविद्धानीयाः । सूचितं च । दद्ेह व इति चतस्रः । आ० ७.५.) इति ॥ 


इहेह वो मन॑सा वंधुतां नर उशिजो जग्सुरभि तानि वेद॑सा । 
निमोायाभिः प्रतिंजूतिवपेसः सौध॑न्वना यलिर्यं भागमांनश ॥१ 


 इहऽड्ह। वः! मन॑सा । वधुतां । नरः । उशिजः । जग्सुः। अभि । तानि । वेदसा 
याभिः) मायाभिः | प्रतिंज॒तिऽवर्प॑सः। सौध॑न्वनाः। यिय । भागं । आनश ॥१ 








म०३.अ०५, सु०६०.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ ३३१ 


है ऋभवो वो युष्माकं वंघुता । बध्ंति फलेन संयोजयंतीति वंधवः कर्माशि । तषां समूहो वंधुता । इहेह 
सर्वच मनसा स््वैन्नायते । नरो हे मनुष्या मव उशिजो यज्ञभागं कामयमाना भवतो वेदसा यज्ञमागप्रा- 
पककमेविषयक्ञानेन तानि तादृशानि कमण्यमि जग्सुः। प्रा्ुवंति ! कानि तानि। मायामिः। मयते ज्ञायत 
दति मायाः कमाणि । चाभिमयाभिर्चैः कमेमिः प्रतिञ्जूतिवधैसः प्रतिपक्ाभिभवनशीलतेजोयुक्ताः सौधन्वनाः। 
सुधन्वनामागिरसः पुचः कञ्िढृषिः। तस्य पुचाः सौ धन्वनाः । ते च चय भुरविभ्वा वाज इति । एवन्नामका 
यूयं यज्ञियं यन्नाह भागं सोमपानादिलकणमानश । प्राप्नाः स्य । तथा च मंचवर्णः। ऋसुर्विभ्ना वाजो देवां 
अगच्छत स्वपसो यन्नियं भागमेतन्‌ । ऋन्वे० ११६१. दै. । इति । अयमर्थो ब्राह्मणेऽप्यभवो वै देवेषु तपसा 
सोमपौघमभ्यजयन्नित्यचोपाख्यानपूर्वकं स्यष्टमभिहितः। यद्वा । नरः कर्मणां नेतार हे ऋभव उशिजः कामय- 
माना वेदसा हविलचणेन धनेन युक्ताः स्तोतारो वो युष्माकं तानि चमसतक्णादीनि कमाणि वंधुता 
बंधुतया सस्येन मनसा जग्मुः! अभिगच्छति । कानीत्याशंकायामाह । येखमसतक्णादिभिः कर्मभिर्यन्नारं 
मागं यूयमास्ुत तान्यभिगच्छति । युष्माकं बुदिनेपुणानि चिंतयंतीत्य्थः॥ इहेह । नित्यवीप्योरिति दि्वचनं । 
परस्याम्रेडितलादनुद्‌त्तले पूर्वपदस्रः । बंधुता । बन्ध बंधने । गुखुलिदहीव्यादिना कर्तचुप्र्यः । समूहं 
इत्यथे अ्मजनवंधुसहायेभ्यस्तल्‌ ! पा०४.२.४३.। ईति तल्‌ । लित्सरः ॥ 


याभिः शचींनिश्वमरसाँ अपिंशत ययां धिया गामरिणीत चर्मणः! 

येन हरी मन॑सा निरत॑ छत्‌ तेन॑ देवत्वम॑भवः समांश ॥२॥ 

याभिः । शचींभिः। चमसान्‌ । छरपिंशत । ययां । धिया गां । अरिणीत । चसैरः। 
येनं । हरी इतिं । मन॑सा । निःऽ अत॑ सत । तेन॑ । टेव ऽलं । कभवः। सं । आनश ॥२॥ 


है ऋभवो याभिः शचीभिः शक्तिभिश्चमसान्‌ चतुरो ऽपित विमक्तवंतः स्थ । यया धिया प्रज्ञया गां 
मृतामरिणीत चर्मणः चमैणा योजनात्मापितवंतः स । येन मनसा म्रन्ञानेन इरी एतन्नामकाविद्र स्याश्चौ 
निरतक्त नितरामकुरूत । तथायं म॑चवर्णः। य इंद्राय वचोयुजा ततच्चुमेनसा हरौ । ऋग्े०१. २०.२.। इति । 
तैन स्वेणानेन कर्मणा देवलं यज्नभागाहैतललक्षणं देवभावं समानश । सम्यक्‌ माप्नाः ख ॥ अपिंशत । पिश 
अवयवे । तुद्‌ादिः। तस्य लङि मध्यमे रूपं । यद्ुत्तयोगादनिघातः। अरिणीत। री गतिरेषणयोः, ज्यादिः। 
तस्य लङि पं । अचापि पूर्ववद्‌ निघातः । निरतचत । तचत्‌ लच तनूकरणे । लङः रूपं । पूववदनिघाते तिहि 
चोदात्तवतीति गतेर्निघातः । अदाततः । आनश । अश्रोतेर्लिरि रूपं । निघातः ॥ | 


इदस्य सख्यमृभव्‌ः समांनभुमेनोरनपांतो अपसो दधन्विरे । 
सोधन्वनासों अमृतत्वमेरिरे विष्ठी शमीभिः सुकृत; सुकृत्यया ॥३॥ 


इटस्य । सख्यं । ऋभवः । सं । आनशुः । मनोः । नपातः । अपसः । दधन्विरे । ` 
 सोधन्वनासंः। अमृतऽतं। आ। ईरिरे। विष्ठी। शमींभिः। सुऽकृतं;। सुऽकृत्यया ॥३॥ 


मनोनेपातो मनुष्यस्यांगिरसः पुचा अपसो यागादिलकणएकमवंत ऋभव इद्रस्य सख्यं पमानख्यानलं 
समानसुः। सम्यक्‌ म्राञुवन्‌। तथेदर ख सख्यं माप्तास्त ऋभवो दधन्विरे । पूव मनुष्यतेन मरणयोग्था अपीदा- 
नीमिंद्रस्य सख्येन प्राणान्धारचंति । तथा मचः! अधारयंत वह्वयः । छरे०१. २०. ८. । दूति ¦ सीधन्वनासः 
सुधन्वनामकस्षेः पुरा ऋभवः सुकतः शोमनकमाणः संतः प्रभूतैः शमीभिदैवलप्राप्िग्रतिवंधनिवार हेतुभिः 
कमेभिः मुकुत्यया शोभनेन कर्मणा च विष्ट व्याप्यामृतलमेरिरे । देवलं प्रापुः । तथा च मंचांतरमान्नायते । 
मतासः संतो अमृतलमानगुः । ऋमि०१. ११०. ४. । इति ॥ नपातः । नारनपादित्यादिना नजः प्रकतिभावः! 
 दघ्नविरे । धविव्यर्थः । व्यत्ययेनाद्मनेपदं । लिटि रूपं । रिरे । दर गतौ । मंचलादाम्न भवति । निघातः। 
सुकृत्यया । करोतेभवि छम: श चेति क्यम्‌ । प्रत्ययस्य व्य्ययेनांतोदात्तलं । समासे छदुत्तरसखरः॥ ` 
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३३२ ५) ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३.अ०४,व०9 


इद्रेण याथ स॒रथं सुते सचाँ अथो वश॑नां भवथा सह शिया । 
न वः प्रतिमे सुकृतानि वाघतः सौध॑न्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥६॥ 


@ 


१ । 41 | + 
इद्रण । याय । सऽरथ । सूते । सचा । अथो इतिं । वशंनां । भवय । सह! धिया । 
न। वः। मरतिऽमे। सुऽकृतानिं । वाघतः। सौधन्वनाः कभवः। वीर्याणि । च ॥॥ 
है छभवो यूचमिंदरेण सचा सह सरथं समानमेकं रथमारुह्य सुतिऽभिषु तसौमवति ऽ य 
| 9 र्‌ तसोमवति यज्ञे याथ । गच्छथ 
अथो अनतरमिदे सह वारथमा ढा यूय वशानां । उष्यते काम्यते यजमानेन स्वगीदिलकणं पलमेमिरिति 
वशा मनुष्याः । तेषां या सुतिहविरादि रूपया सह भवथ । हे सौधन्वनाः सुधन्वनः पुरा वाघतोऽमुत- 
त्वादिलक्षणफलस्य वोढारो मेधाविनो वेति यास्कः । तादृशा ह ऋभवो वो युष्माकं सुकृतानि दैवलख 
प्रापकाणि शोमनानि कमाणि न प्रतिमे । प्रतिमातुमियत्तया परिच्छत्तं न वेनापि शक्यानि । तथा वीयाणि 
युष्माकं सामध्येनि च नैव प्रतिमातुं शक्यानि ॥ वशानां । वश कात | वशिर ण्यो रुपसंख्यानमिति करणे 
ऽ प्रत्ययः । प्रत्ययस्य पित््वादनुदात्तले धातुखरः । वशाशब्दो बंष्यावचनश्चेदंतोदात्तो मवति । वशा मेषा 
2 आङ ताः । ऋग्वे १०. ९१.१४. । इति । वः । युष्मच्छब्दस्य षष्ठो वचने वसादेशः । निघातः । 
प्रतिमे । माङ्‌ माने । विच्‌ प्रतिमाः प्रतिमानं । तख चतुधैकवचन आतो लोपाद्‌ सः, एकादेशस्वरः ॥ 
५ आभिल्विके पंचमेऽहनि वैशदेवश्स्र इंद्र भुभिरित्याभवसतुचः । सूचितं च । घुतवती भुवनाना- 
भश्रियेद्र छशुभिवीजवद्धिरिति तृचौ । आ” ७. ७.1 इति ॥ आयसतृतीयसकने होतुः मरखितयाज्या । सूचितं 
च । इद्र भुमिवाजवद्धिः ससुक्तितमिद्रावरुणा मुतपानिमं सुतं । आ०५.५.। इति ॥ 
$ 1 भि स 1 1 $ 9 1 
₹द् ऋधनि वाजवद्धिः समुकितं सुतं सोममा वंषस्वा गभ॑स्त्यो; । 
सत | ~ | ९ । | 
धियेषितो मघवन्दामुषों गृहं सोधन्नेनिः सह म॑त्स्वा नृभिः ॥५॥ 
र 1 वत $ # । $ ६। 41 र 
। ऋशुऽभिः। वाज॑वत्‌ऽभिः। संऽउसितं। सुतं । सोम । आआा। वृषस्व! गर्भसत्योः । 
ध शितः । मधवन्‌ । दामुषः। गृहे। सोधन्वनेभिः। स॒ह । मत्स्व । नृऽभिंः॥५॥ 
वाजनाचः। वाजो नाम छभरूणां भाता । यद्वा । वाजोऽचचं तत्सहितिकछसुभिः सहितस्वं ससुषितं 
सम्यगद्धिः सिक्त यावभिः सुतं सौमं गभसत्योः। बप्पत्यदंत्याभ्यामन्तमिति गृ्ति पनत 
अ | तचोवोद्ञोरा १२स । आत्तारय। ग्रहसुभाभ्यां बाङ्भ्यां गुहीला सोमं पिबेत्य्धः। ह मघवन्‌ है इंद्र धिया 
स ॥ कम॑णेषितः त्ररितस्त्वं द्‌ागुषो हविदत्तवतो यजमानस्य गृहे सौ धन्वनेभिः सुधन्वनः पुचेनभिर्मनु- 
य्छभुभिः सह साकं मत्ख | सोमपानेन हट मव ॥ ससुरितं । उत्त सेचने । कर्मणि क्तः । गतिरनंतर दति 


गतेः स्वरः स्माञ्वसेगेङेति सुच 
गतेः सखरः। गभस्त्योः। भस भर््सनदीष्योरिल्यस्माद्सगडेति शूचरए तिप्रव्ययो घातोगैडागमश्च । यद्वा । गृह्छातिः 


क दरदा नेयं । मत्ख । मदि सुत्यादिषु । लोटि वङ्गलं छंदसीति विकरणस्य जुक्‌ । निघातः ॥ 
इ ऋभुमान्वाजवान्म्स्वेह नो ऽस्मिनसर्वने शच्या पुरुषटत । 
इमानि तुभ्यं स्वसंयणि येमिरे बता देवानां मनुषश्च धसेमिः ॥६॥ 
इद्र। ऋभु ऽमान्‌। नाज॑ऽवान्‌। मत्स्व । इह। नः। अस्मिन्‌। सव॑ने। शच्या । पुरूऽस्तुत। 
इमानि । तुभ्यं । स्वस॑राणि । येमिरे। वता । देवानां । मनुषः। च । ध्मऽमिः ॥६॥ 
पर्ट्त बङ्मिः सुत हे इद्र खसुमान्‌ छञुणा तद्वान्‌ वाजवान्‌ वाजञन ऊमो्ीचा युक्तः शवच्थेद्राणा 





कमि पहा! य्िर्‌। तव सं ५५ मपानार्धं चिषु सवनेषु नियतान्यासते । किंच दे वानामग्न्यादीनां ५ 1 
कमा, च मनुषो मनुष्यसख धमेमिः कर्मभिः साकं लदर्थं नियतान्यासते ॥ ` ॥ + 
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म० ३.०५. सू० ६१.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ 338 ` 


इद्र ऋशुभिं वो जिभिंवाजय॑निह स्तोमं जरितुरूपं याहि यलि । 
शतं केतेभिरिषिरेभिंरायवे सहसंणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥७॥ 
इद । ऋभुऽमिः। वाजिऽभिंः। वाजय॑न्‌। इह । स्तोम॑ । जरितुः। उप॑ । याहि। यजि 
शतं । केतेभिः। इषिरेनिः। आयवे । सहस्र ऽ नीथः । अध्वरस्य । होम॑नि ॥७॥ 


हे इंद्र वाजिभिवाजयुक्तैच्छसुभिः सहितस्त्वं वाजयन्‌ सलोतु्वाजमदनं कुर्वाण इह यज्ञे यज्नियं यन्नाहं जरितुः 
स्तोमं लोचमुप याहि । आगच्छ । पुनः विंविशिष्टः। केतिभिः। केत्यते न्नायते सर्वमेभिरिति केताः प्राज्ञा मरुतः। 
तैः शतं शतसंख्याकेरिषिरेभिरिषिरि गमनकुशलैर चैः सहित आयवे मनुष्याय यजमानाय सहस्रनीथो बज्ञभ्र- 
कारनयनोपेतोऽध्वरस्य । न विद्ते घ्वरो हिंसा यस्य तादृशस्य सौमस्य हौमनि होम आगच्छति शेषः ॥ 
वाजयन्‌ । वाजं करोतीति णिच्‌ । णाविष्ठवदि तीष्टवद्खावात्तुरिषमेयःस्िति टिलोपः । कतिभिः । कित ज्ञाने । 
घञ्‌ । जित्वाद्‌ादुद्‌ा त्तः ॥ ॥७॥ | 

उषो वाञेनेति सप्तचेमष्टमं सूक्तं वैश्ाभिचमुषोदेवताकं । तथा चानुक्रातं । उष उषस्यमिति ॥ प्रातरनु- 


वाकं उषस्ये क्रतावाञ्चिनशस्तरे च चैष्टुभे छद्‌ सेतस्य सूक्तस्य विनियोगः । सूचितं च । उषो वाजेनेदसु त्यत 
। आ ४.१४. इति ॥ | 


उषो वाजेन वाजिनि प्रच॑ताः स्तोमं जुषस्व गृणतो म॑घोनि । 

पुराणी देवि युवतिः पुरंधिरतुं वतं च॑रसि विश्ववारे ॥१। 

उषः । वाजेन । वाजिनि । प्रऽच॑ताः । स्तोम । जुषस्व । गुणतः । मघोनि । 
पुराणी । देवि । युवतिः । पुरऽधिः । अनुं । चतं । चरसि । विश्वऽवारे ॥१॥ 


वाजेन वाजिन्यतेनान्नवति । तथा च मंचः। सं वाजवाजिनीवति । छगे° १.४८. १६.। इति । मघोनि 
` धनवति हे उषः प्रचेताः प्रकष्टन्ञानवती सती गुणतः तव स्तोचं कुर्वतः सोतुः सोमं स्तोत्रं जुषसख । सवस ¦ यद्वा । 
वाजेन हविलंकणेनातैन सह स्तोमं जुषस्वेति संबंधः । विश्ववारे विश्वैः सर्वेर्वरणीधे हे उषो देवि पुराणी 
पुरातनी युवतिरिल्युपमा तद॑च्छोभमाना । सुसंकाशा मातुसृषटेव योषा । ऋग्वे १. १२३. ११. । इतिवत्‌ । 
पुरधिः । पुरु बङ्‌ धीः स्तोचलक्णं कम॑ यस्याः सा । बज्गस्तोजवती । पुरंधिर्बज्घीरिति यार । पुरंधिः 
शोममाना वा । एवंविधगुणौपिता लमनु तरतं यज्ञक्मामिलच्य चरसि ¦ यष्टव्यतया वर्तसे ॥ मघोनि । मघश्‌- 
न्दान्मतुबर्थे दसी वनिपाविति वनिप्‌ । स्तरियामृच्ेभ्यो ङोप्‌ । ्रयुवमघोनामतित इति संप्रसारणे कते 
गुणः । संुद्धावंबाथनदो हस्वः । निघातः । पुराणी । पुराणएशब्दः पुराणप्रोक्तेष्वित्यंतोदातत्तवेन निपातितः । 
रिड्णजिति ङीप्‌ । अनुदात्तस्य च यचोदात्तलोप इत्यंतोदात्तलं । पुरधिः। युषोदरादिलादुकारस्यामादेश ` 
दकारस्य दस्वञ्च । आदयुद्‌ात्तप्रकरणे दिवोद्‌ासादीनां ठदस्युपसंख्यानमित्याबुदात्तल्ं ॥ & 


उषो देव्यम॑त्यौ वि भाहि चंद्रर॑था सूनृतां ईरर्यती । 

आ त्वां वहतु सुयमासो अश्वा हिर॑ण्यवशे पृथुपाज॑सो ये ॥२॥ ` 

उष॑ः । देवि । अमत्य । वि । भाहि । चंदऽर॑था । सूनृताः । ईर्यती । 

आ । ला । वह॑ । सुऽयमांसः । अश्वाः । हिर॑ण्यऽ वशी । पृथुऽ पाज॑ंसः। ये ॥२॥ 


हे उषो देव्यमत्यै मरणधमेरहिता चंदर रथा सुवर्णमयरथोपेता मूनताः भियसत्यच्छपा वाच ्रयंलचचार- 
यंती । तथा च मंचवर्णः । सुम्नावरी सूनृता $रयंती। ऋग्वे १. ११३. २.1 इति । तादृशौ लं वि भाहि । 


य| 











३३४ ` | ॥ ऋष्वेदः॥ [अ० ३.०४, ०४, 


सूयकिरणसंवंधादिशेषेण दीय | पथुपाजसः प्मूतवलयुक्ता अरुणवणा चेऽश्रा विति सुयमासः सू 
नियतं शक्या रथे योजिताल्ेऽखा हिरव ला लामा वहतु ॥ सुयमासः। यभेरछच्छांे खल्‌। लित्खरः ॥ 

उष॑ः प्रतीची भुव॑नानि विष्ठोध्वौ तिंस्यमृत॑स्य केतुः । 

समानमथे चरणीयमांना चक्रमिव नव्यस्या व॑वृत्स्व ॥३॥ 

उषः । प्रती ची । भुव॑नानि । विश्वां । ऊध्वौ । तिष्टसि । अमृत॑स्य । केतुः । ` 

समानं । अथं । च्रणीय्माना । चक्रंऽईव । नव्यसि । आ । ववृत्स्व ॥३। 

हे उषो देवि विश्वा स्वीशि भुवनानि प्रतीची । प्रत्याभिसुस्येनांचति मरास्नोतीति प्रतीची । अमृत्ख 

मरणधमरहितख सूर्यस्य केतुः प्रज्नापयिची खमूष्यौ नमदयुत्तता तिष्ठसि । नव्यसि पुनःपुनजायमानतया 
मवतरे हे उषो देव्य्धं । अर्यते गम्यतेऽसखिद्निल्थो मार्गः । समानमेकं मागेसुदयात्माचीनकाललक्णं चरएमि- 
चयमाना चरितुभिरच्छती तरमा ववृत्ख । पुनस्स्िन्मार्मं आवृत्ता मव । तच दृष्टातः । चक्रमिव । यथा नभसि 
चरितुः सूर्यस्य रथांगं पुनःपुनरावतते तद्त्‌ ॥ प्रतीची । प्रतिपूलाद्‌ चतः क्रिन्‌ । अंचतेश्चोपसंख्यानमिति डीप्‌ 
अच इत्यकारलोपे चाविति दीर्घः। उदात्तनिवृत्निषरे णांतोदात्तः । केतुः । चायु पूजानिशामनयोरित्यस्मा- 
चायः कौ चेति तुः। वी इत्यादेशः आधघंघातुकलक्णो गुखः । अर्धं । अर्ि्यन््र्यः । नव्यसि । नवशब्दा- 
दीयमुनि डीपि रूपं । ईकारलोपग््ांदसः। ववृत्ख । वृतु वतेने । बजलं कैदसीति विकरणस्य सुः ॥ 


अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वस॑रस्य पत्नी । ह । 
स्व१जेन॑ती सुभग सुदा आंतादिवः पप्रथ आ पंथिव्याः ॥४॥ ` 
अवं । स्यूम॑ऽइव । चिन्वती । मघोनी! उषाः । याति । स्वसरस्य । पत्नी । ( 
स्वः। जनंती। सुऽभगा सुऽदंसाः। आ। अंतात्‌। दिवः! पप्रथे। आ। पृथिव्याः ॥४॥ 
ययसुषाः स्मेव वस्त्रमिव विसृतं तमोऽ वचिन्वत्यवचयमपकच्तयं मापयंती मधोनी धनवती सखसरस्य । 
ुषषखति चिपति तम इति खसरः सूयो वासरो वा । तस्य पत्नी सती याति गच्छति । खः खकीयं तेजौ 
जनंती जनयंती सुभगा सुधना सौभाग्ययुक्ता वा सुदंसाः शोभनामरिहोचकमी सेयसुषा दिवो बुलोकस्यांता- 
त्युधिव्या्चांतादावसानात्यप्रधे। प्रथते । प्रकाशत इत्य्धः ॥ स्यूमेव । षिवु ततुसंताने। अविषिविशुषिभ्यः किदिति 
` मन्मत्ययः। करोः गूडनुनासिके चेल्यूर्‌ । यणादेशः । सुपां सुलुगिति सोर्लुक्‌ । नि्ताद्‌ावुटात्तः । चिन्वती । 
शतुरनुम इति डप उदात्तत्वं । जनंती । जन जनन द्यस्य खंतख शतरि ख्पं । ङदस्युभययेति शय 
आधधातुकसेन णिलोपः ॥ क 
अच्छा वो देवीमुषसं विभातीं प्र वों भरध्वं नमसा सुवृक्तिं! 
उवे म॑भुधा दिवि पाजो अत्म रोचना रुरुचे रणसंद्‌र्‌ ॥५॥ 
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अच्छ । वः । देवीं । उषसं । विऽभातीं। प्र! वः। भरध्वं । नम॑सा । सुऽवुक्ि।' 
ऊध्व । मधुधा । दिवि । पाज॑ः। अघ्नत प्र। रोचना । रुरुचे। रणऽसंद्क्‌ ॥५॥ 
 हैसोतारोवौ युष्मानच्छामिलच्च विभातीं शोभमानासुषसं देवीं प्रति वो युष्माकं संवंधिना नमस। 











म०३.अ०५.सू०६२.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३३५ 


रोचनशीला रण्वसंदूक्‌ रमणीयद्‌ शनोषाः प्र रुरुचे । प्रकर्षेण दीप्यते । यद्वा । रोचना लोकान्म रुरुचे । 
प्रकषण स्वतेजसा दीपयति । तथा च मंचवर्णः। युच्छती हि रर्मिमिर्विश्माभासि रोचनं । चछे०१. ४९. 8.1 
इति ॥ रण्वसंटूक्‌ । रवेर्गत्यर्थस्याचप्रत्ययः। इदि चात्ुमागमः। संपूर्वाद्‌ शेः क्रिन्‌ । बङ़ व्रीहौ पवेपदप्रजञतिसरः॥ 


ऋतावरी दिवो अरकेरबोध्या रेवती रोदसी चिचमस्थात्‌ । 

पायतीमग्र उषसं विभातीं वामरमेषि द्विणं भिस्माणः ॥६॥ 

ऋतऽव॑री। दिवः) खरक: । अबोधि । सा । रेवतीं । रोदसी इतिं । चिचं। अस्यात्‌! 
मा ऽयतीं । प्रे । उषस । विऽभातीं । वामं । एषि । ट्विणं | भिशमाणः ॥६॥ 
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ऋतावरी सत्यवती येयसुषा दिवो ब्युलोकादर्वैसेजोभिर बोधि सर्वेन्नायते । ततो रेवती घनवती येयं 
रोदसी दयावापृथिव्यौ चिं नानाविघरूपयुक्तं यथा भवति तथास्थात्‌ सर्वतो व्याप्य तिष्ठति हे अमे आयतीं 
त्दभिसुखमागकच्छतीं विभातीं मासमानासुषससुषोदेवीं भित्तमाणो हवींषि याचमानस्त्वं वामं वननीयं 
द्र विणशमभिहोचादिलकणं धनमेषि । प्रासोषि ॥ अनोधि । बुध अवगमने । कमणि लुडि चिर भावकर्मणोरिति 
चिण। चिणो लुक्‌ । रेवती ! रयिशब्दाग्मतुप्‌। चदसीर इति वववं । रथेमेतौ बज्ञलमिति संप्रसारणपरयपूवेले । 
गुणः । उगितश्चेति डप्‌ । रेशब्दान्लोपसंख्यानमिति मतुप उद्‌ा्ततवं ॥ 


ऋतस्यं वुप्र उषसांमिषण्यन्वृषां मही रोदसी आ विवेश । 

मही मिचस्य वरणस्य माया चंदरेवं भानुं वि द॑धे पुरचा ॥७॥ 

तस्यं । बुभ । उषसा । इषण्यन्‌ । वृषा । मही इति । रोदसी इति । खा । विवेश । 
मही । भिचस्यं । वरणस्य । माया । चंद्रा ऽईव । भानुं । वि । द्धे । पुरुऽचा ॥७॥ 


वृषा वृष्द्वारा प्रेरकं आदित्य तव्याभ्रिहोचादिकमकरणे सत्यभूतस्याहो बुनन मृल उषसामिषण्यन्‌ 
म्रेरणं कुर्वन्मही महत्यौ रोदसी ावापुथिव्यावा विवेश । स्वतेजोमिः सवतः प्रविष्टवान्‌ । द्वा ! वृषा वधि- ` 
 तैषण्यन्‌ सर्वतो गच्छतुषसां संबंधी रग्मिसमूहो रोदसी द्यावापृथिव्यौ विष्टवाजिति योजनीयं । तत उषा 








मही महती भिचस्य वरुणस्य मिचावरुणयोमया प्रमा्पा सती चंद्रेव सुवणानीव भानुं सखप्रमां पुरुवा 


बहृषु देशेषु वि दधे । विदधाति । सवे प्रसारयति ॥ मही । अल्लोपस्षच्छांदसः । पुर्चा । दे वमनुध्येत्यारि 


नाधिकरणे चाग्रत्ययः॥ ॥८॥ 


द्मा उ वामित्यष्टाद्‌ शचं नवमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । इमा उ द्वनिद्रावरूणएवाहेस्पत्यपौष्णसाविच- 
सौम्यभेचावरुणास्तचा अत्यो जमदग्याषों वा चतुध्यौद्या गायच्य इति । छत्छस्य विश्वामिच ऋषिरत्यस्व 


तुचस्य जमदभिवेा । आब्यासिखस्िषटुभः शिष्टाः पंचदश गायच्यः । प्रथमस्येद्रावरूणौ देवता द्वितीचखय 


 बुहस्यतिस्तुतीयस्य पूषा चतुर्थस्य सविता पंचमस्य सोमः षष्ठस्य मिचावरूणौ ॥ अआभिल्लविकेषुक्थ्येषु तृतीयसवने 
स्तोमवुद्धौ सत्यां स्स्वशस्त्रे होचका अंत्यसूक्तमवशेष्य स्तोमाभिशंसनार्थं तुचादिसंख्या ऋच आवपेयुः । तव 
मेचावरुणस्यावापायमाव्यस्तुचः । सुचितं च । इमा उ वां भ्रमयो मन्यमाना इति तिखः । आ० ७.९. 1 इति ॥ 


इमा उ वां भुमयों मन्यमाना युवावते न तुज्यां अभूवन्‌ । 

क्र१त्यर्टिद्रावरूणा यशे वां येनं स्मा सिनं भ्स्यः सखिभ्यः ॥१॥ 

इमाः ऊ इति । वां । भूमयः । मन्यमानाः । युवा ऽ वत्ते । न । तुज्या: । सभवन 

क । त्यत्‌ । इदा वरुणा । यक्षः । वां । येनं । स्म । सिनं । भरथः । सखिऽभ्यः ॥१॥ 
हे इद्रावश्णौ वां युवयोः संबंधिन्यो मन्यमाना बलिभिः शवुभिरभिमन्यमाना अत एव भ्रमयो भमण- 
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श्रीला इमाः प्रजाः । उः पूरणः । युवावते । तृतीयाथ चतुर्थ । यौवनवता बलिना शपुणा तुज्या हिंस्या 
नाभूवन्‌! न मवतु । अपि च वां युवयोस्त्यत्ताद्शं यशः क कुचात्े ! येन यशसा सखिभ्यो ऽ स्यभ्यं सिनमन्नं 
भरथः ख प्रदातुं संपादयथः। तत्क्रास्त इत्यन्वयः । चदा । हे इद्रावरुणौ वां युवयोः संबंधिन्य इमा अस्यामि 
क्रियमाणा भ्मयो युवां प्राप्रं भमणएश्ीला मन्यमानाः । मन्यतिर चतिकम । युवामर्चत्यस्ताः सुतयो युवावते 
युवाभ्यां सद शायान्यस्ै देवाय न तुज्याः। तुजतिदानकमायंः । प्रदेया मा भूवन्‌ । शिष्टं समानं ॥ भमयः। 
भसु अनवस्थाने ! मेः संप्रसारणं चेतीग्प्रत्ययः संप्रसारणं च । व्यत्ययेनां तोदात्तलं । युवावते । युष्मद स्यद्ा। 
छद सि सादृश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ । अविभक्तावेपि युवादे शस््चछं दसः । तुज्याः । तुज हिंसादाननिकेतनेषु । 
 अघ्यादयश्चेति यत्‌| यतोऽ नाव इत्यादयुदात्तलं । सिनं । षिन्‌ बंधने । इरिषञ्दीङ्ष्यविभ्यो नगिति नक्‌ । 
 व्यत्ययेनायुद्‌ात्तवं ॥ | 


अयमु वां पुरुतमो रयीयञ्छख्तममवंसे जोहवीति । 
 सजोषाविंद्रावरूणा मरुन्धिटिवा प॑थिव्या भ्वशुतं हवं मे ॥२॥ 

अयं । ऊ इतिं । वां । पुरुऽतमः। रयिऽयन्‌ । शश्चत्‌ऽ तमं । अवसे । जोहवीति । 
 सऽजोषो । इदावरुणा । मस्त्‌ऽ भिः । दिवा । पृथिव्या । शशु । हवं । मे ॥२॥ 


हे इद्रावरुणौ रयीयन्‌ रथिमात्मन इच्छत्तयमु पुरुतमो वैदिककमंप्रवत्ततयातिशयेन पुरमंहान्यजमा- 
 नोऽवसे रचणायान्नाय वा वां युवां शश्त्तमं सर्वदा जोहवीति । भृशमाडयति । सर्डिदे वविरेषेदिंवा 
पृथिव्या च सजोषौ संगच्छतौ युवां मे मम हवं युष्मदीयमाद्भानं श्युणुतं ॥ पुरुतमः । तमपो वयत्ययेनादुद्‌ा तलं । 
जोहवीति । ड यतेयंङ्लुक्यभ्यस्तस्य चेति संप्रसारणे ख्यं । दिवा । ऊडिदमिति विभक्तैरुद्‌ त्तं । पृथिव्या । 
उदात्तयणो हल्यगादिल्युरात्तल्वं । हवं । यतिभ वेऽनुपसगेख्ेत्य्‌ । प्रत्ययस्य पित््वादनुद्‌एत्तलं ॥ 


छस्मे तदिंदावरुणा वसुं याटस्मे रयिर्मरुतः सववीरः । 
अस्ान्वरूबीः शरशेरं वंचस्मान्टोचा भार॑ती दसिंणभिः ॥३॥ 
` मस्मे इत्ति। तत्‌। इटावरुणा । वसु । स्यात्‌। अस्मे इतिं । रयिः मरतः। सवेऽवीरः। 
अस्मान्‌ । वकूबीः। शरणः अवंतु । अस्मान्‌ । हों । भार॑ती दधिंणाभिः ॥ ३॥ 
है इद्रावरुणावसे अस्मासु तदभिलषितं तादृशं वसुं धनं स्यात्‌ । भवतु । है मरूतः सर्ववीरः सवेषु 
कमसु वीरः समथो रयिः पुचपौचयुक्तः पणुसंघधः । पशवो वै रथिरिति तैत्तिरीयकं । सोऽस अस्माकं भवतु । 
वच्छ; सर्वेः संमजनीया देवपल्यः शरणैः । गुणंति शीतादिङ्ेशएमिति शरणानि गृहाः । तैरस्मानवेतु । 
होचा । इयतेऽस्यां हवींषीति । यद्धा । इयते तच प्राण इति होता वाक्‌ । तथा च अतिः वाचि हि प्राणं 
जुहृमः प्राणे वा वाचं । कौ उ०२.५.। इति । यद्वा । होतेति यज्ञनाम । इयते तच हविरिति । यज्ञश्च 
वागुच्यते । वाचं यच्छंति वाजे यज्ञः १० ब्रा०५. २४.। इति ब्राह्मणं । तादृशौ भारती सरस्वती दक्तिणाभि- 
गोूपामिदेक्तिणाभिः। यद्वा । उटाराभिवाग्भिरस्मान्‌ पालयतु ॥ वसु ष्यादित्यच संहितायां पर्वपदादिति 


षत्वं । वरूनीः । ग्रसितस्कभितेत्यादिना डोबंततलेन निपातनादिष्टसिद्धिः । होचा । ज़ दानादनयोः या 
माश्रभसिग्यस्तर्तित्यधिकरणे चम््रत्ययः ॥ 


वृहस्पते जुघस्वं नो हव्यानिं विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाणुषे ॥४। 
हस्यते । जुषस्व । नः । हव्यानि । विश्व ऽदेव्य । रास्व॑ । रत्नानि । दाष ॥४। 


विश्वदेव्य सवेदेवहित हे वृहस्पते नोऽस्मत्संबंधीनि हव्यानि हवनयोग्यानि पुरोडाशादीनि हवीषि 
जुष । सेवस्व । ततस्त्वं दाशुषे ह विद त्तवते यजमानाय मद्यं रतान्य॒त्तमानि चनानि रास । देहि ॥ रख 
दा द्‌ाने \ वत्ययेनात्मनेपदं ॥ । 
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पुचिंमरकैवृहस्यति ध्वरेषु नमस्यत । अनाम्योज आ च॑के ॥५॥ 
सुचि । ऋः । वृहस्यतिं । ध्वरेषु । नमस्यत । अना॑मि । ञ्जं; । आ । चके ॥५। 


हे छलिजो चूयमध्वरेषु गुचिं गुं वृहस्यतिमकर्चनीचैः स्तोतैर्नमस्यत । परिचरत । अनाम्यनमनशौलं 
परेरनमिभवनीयमोजस्तस्य बलमा चक्ते । सर्वतो याचे ॥ बृहस्यतिं । वनस्पत्यादिवादुमयपदप्रकुतिसखरः । 
चवे । कमेलिंव्युत्तमे मकारलोपम्पडांदसः ॥ ॥९॥ | 


वृषभं चषेणीनां विश्वरूपमट्‌भ्यं । वृहस्यतिं वरेण्यं ॥६॥ 

वृषभं । चषेणीनां । विश्व ऽ रूपं । अट्‌भ्यं । वृहस्यतिं । वरेर्यं ॥ ६॥ 
चर्षणीनां मनुष्याणां वुषभममिमतफलवर्षकं विश्वरूपं व्याप्तरूपं । यद्रा । विशखद््पानामकगो वाहनोपेतं । 

तथा च मंचवणैः । वृहस्यतिरविंश्चष्यासुपाजत । ग्वे १. १६१. ६.। इति । अदाभ्यं केनाप्यतिरस्करणीयं 

वरेण्यं स्वेभजनीयं वृहस्पति । अमिमतफलं याच इति पूर्वेणान्वयः ॥ विश्यं । बङ्त्रीहौ विशं संज्ञायामिति 


पूर्वपद्‌ तो दात्त । यद्वा । वि्रूपास्य सतीति अशंआदिलादचप्रत्ययः। मर्दधादि लत्पूर्वपदां तोदात्तलं। 
अद्‌ाभ्यं । दभेशेति वक्तव्यमिति खत्मत्ययः ॥ 


इयं ते पूषनाघृणे सुष्टुतिदैव नव्य॑सी । अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ॥9॥ 
इयं। ते। पूषन्‌ आधुणे। सुऽस्तुतिः। देव । नव्य॑सी । अस्माभिः तुभ्यं । शस्यते ॥ ७॥ 
श्राघृणे आगतदी्धिमन्‌ हे पूषन्‌ देव नव्यसी नवतरेयं सुष्टुतिः शोभनस्नुतिष्या वाक्‌ ते लत्संबंधिनी 
भवति । सषा सतुतिरस्माभिः स्तोतुमिसतुभ्यं तदर्थं शस्यते । तां जुषस्वेत्यु त्तरे णान्वयः ॥ 
तां जुषस्व गिरं मम॑ वाजयंतीमवा धियं । वधुयुरिंव योष॑णां ॥४६॥ 
ता । जुषस्व । गिर! मम॑ । वाज्‌ऽ यंती । अव्‌ । धिय॑ । वधूयुःऽईव । योष॑णां ॥४६॥ 
हे पूषन्‌ स्तोचं कृवीणस्य मम तां तादृशीं गिरं सुतिलकणां वाचं जुषस्व । सेवस् । सुत्या प्रीतस्त्वं 
वाजर्यती वाजमन्नमिच्छतीं हषैकारिणीं धियमिमां स्तुतिं अत्यव । अभिगच्छ । तच दृष्टातः । वधूयुरिव । 


यथा वध्रयः स््रीकामो योषणां स्व्यं प्रत्यागच्छति तद्वत्‌ ॥ वाजयंतीं । वाजशब्द्‌ादिच्छतीत्य्थे क्यच्‌ । तद्‌- 
ताच्छतरि डीपि खयं । डीपोऽनुद्‌ा त्ते प्रत्ययस्वरः । अव । अव रच्णादिष्ित्यस्य लोटि खयं ॥ 


यो विश्वाभि विपश्यति सव॑ना सं च पश्य॑ति) स न॑ः पूषाविता भुवत्‌ ॥९॥ 
यः।विश्वा।अमि। विऽपश्यंति। भु व॑ना।सं।च। पश्य॑ नि। सः! नः। पूषा।अविता।मुवत्‌॥९॥ 

यः पूषा विश्वा भुवना सवाह्लोकानमि आभिमुख्येन विपश्यति विशेषेण पश्चति । किंच तानि सं पश्चति तत्त 
दस्तुयाधात्यं सम्यक्‌ जानाति। स तादृशः पूषा देवो नोऽस्माकमविता रक्को भुवत्‌ । भवतु ॥ विपश्चति। यदुत्त- 
योगादनिघातः। शपः पित्वादनुद्‌ात्तते धातुस्वरः । तिङि चोद्‌ात्तवतीति गतेर्निघातः। पश्यति । अचर सकर्म- 
कलात्परस्मेपद्‌। पूर्ववद्‌ निघातः । सुवत्‌। मवतिर्लव्यडागमः। भूसुवो सिडीति गुणप्रतिषेध उवङगदेशः। निधातः। 

दशराचस्य षष्ठेऽहनि वैश्वदेवशस्त्रे तत्सवितुरिति चे चछचौ प्रतिपन्तृचसय द्वितीयातुतीचे । सुचरितं च । ` 

तत्सवितुवेरेख्यमिति दे दोषो आगात्‌ । आ० ८. १.। इति ॥ अभिञ्लवपृष्यषडहयो दिंतीयेऽहनि वैश्दे वशस्ते 
मतिपन्तुचद्येते एव प्रथमादितीचे । सूचितं च । तत्सवितुर्रेख्यमिति दे आविश्देवं । आ० ७. ६.1 दति ॥ 

लत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य॑ धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ ` 

तत्‌। सवितुः । वरेण्यं । नेः । देवस्य । धीमहि । धिर्यः। यः। नः। प्रऽचोद््यांत्‌॥१०॥ 
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यः सविता दैवो नौऽस्साकं धियः कमणि धमादिविषया वा बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ तन्त्य देवस्य 
सवितुः सर्वातयैामितया त्रेरकस्य जगत्लषटुः परमेश्वरस्य वरेण्यं सर्विरूपास्वतया ज्ञेयतया च संमजनीयं भगे 
ऽविद्यातत्का्ययोमजनाद्ध्गः खयंज्योतिः पर ब्रह्मात्मकं तेजो धीमहि । वयं च्यायामः । यद्वा । तदिति भभ 
विशेषणं । सवितुदैवस्य तत्तादृशं भगो घीमहि । किं तदित्यपे्ञायामाह । य इति लिंगव्यत्यचः। यद्धगो धिय 
प्रचोदयात्‌ । तद्याथेमेति समन्वयः ।. यद्वा । यः सविता सूर्यो धियः कमणि प्रचोदयात्‌ प्रेरयति तस्य 
सवितुः सर्वस्य प्रसवितुदैवस्य योतमानसख सूर्यस्य तत्सवैदृश्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सवैः संभजनीयं भर्ग 
पापानां तापकं तैजोमंडलं धीमहि । थेयतया भनसा धारयेम । यदा ! भ्मैःशब्देनात्रमभिधीयते 
सविता देवौ धियः प्रचोटयति तस्य प्रसादराद्लमोऽन्नारदिलक्णं फलं घीमहि । धारयामः) तस्याघारभूता 
भविमेत्य्थः । भगैः शब्दस्यान्नपरते धीशब्दस्य कर्मपरते चाथर्वणं ! वेदां ग्द सि सवितुवैरेष्यं भगो देवस्य 
कवयोऽत्रमाङज्ञः कमणि धियस्तदु ते प्रनवीमि प्रचोदयंत्सविता याभिरेतीति । गो°त्रा०१.३२-॥ भगैः । 
भस्ज पके । असुन्‌ । भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्यां । पा०६. 8.४७. । इति रोपधयोर्लोपो रमागमः। न्य॑क्ता- 
दिपाठात्‌ कुलं । धीमहि । ध्यायतेलिंडिः बज्गलं कंदसीति संप्रसारणं । व्यत्ययेनाव्यनेपदं । यद्वा । धीडः 
आधारे । लिडिः बलं ठंटसीति विकरणस्य जुक्‌ । प्रचोदयात्‌ । चोदयतिलैवयाडागमः। यद्रुत्तयोगादनि- 
घातः । आगमस्यानुदात्तवे णिचः स्वरः ॥ ॥१०१ 


देवस्य सवितुवेयं बाजयंतः पुरंध्या । भगस्य रातिसी महे ॥११॥ 
देवस्यं । सवितुः । वयं । वाजऽयंतंः । पुरऽध्या । भग॑स्य । रातिं । इमहे ॥११ 
वाजयंतो वाजमन्नमात्मन इच्छतो वयं रैवस्य बोतमानख सवितुः पुष्या तदिषयस्तुत्या प्रज्ञया वा 
भगस्य भजनीयस्य धनस्य रातिं दानमीमहे । याचामहे ॥ रातिं । संचर वृषेत्यादिना क्तिन उद्‌ात्लवं ॥ 
देवं नरः सवितारं विप्रां यत्तैः सुंवुक्किभिः । नमस्यति धियेषिताः ॥१२॥ 
देवं। नरः। सवितारं। विप्राः यज्ञैः सुवृक्तिऽभिः नमस्यति । धिया । इषिता: ॥१२। 


नरः कमणां नेतारो विप्रा मेघाविनोऽच्वथ्वादयो धियेषिताः कर्मणा बुद्या वा प्रेयमाएाः संतः सवि 
सार देवं लां यजनैर्यजनीधैर्हविर्भिः सुवृक्तिभिः शोभनस्तोतरैश्च नमस्यति । परिचरति ॥ नमस्यति । नमोवरिव- 
शिच्रडः क्यजिति क्यच्‌ ॥ 

अमीषोमप्रणयने सोमो जिगातीत्यादयासिख चः । सूचितं च । सोमौ जिगाति गातुविद वानां तमस्यं 
राजा वर्णस्तमश्िनेत्यधेचं आरमेत्‌ । आ० ४. १०.। इति ॥ 


सोमो जिगाति गात्ुविदेवानामेति निष्कृतं । ऋतस्य योनिंमासदं ॥१३। 
सोमः) जिगाति।गातऽचित्‌।टेवाना। एति। निःऽकृतं। कृतस्य योनि ।स्ाऽसर्द॥१३ 


गातुवित्‌ । गातुवदिमागः । तं जानानः सोमो जिगाति । गच्छति । गंतव्यं सथानं दशयति । देवानां 
संदंधि निष्कतं संख्कतमासदं सर्वेरासदनीयमृतस्य यच्लस्य योनिं स्थानं हविधानासख्यमेति । प्राप्नोति 
गाति । गा स्तुती । जुहोत्यादिः । 


सोमो अस्सभ्यं हिपट्‌ चतुष्पदे च पशवे ! खन मीना इष॑स्करत्‌ ॥१४॥ 
सोमः। अस्मभ्यं । हि ऽप) चतुःऽ पदे। च। पशवे । खनमीवाः। उष॑ः । करत्‌ ॥१४॥ 


सोमः सतोतुम्योऽस्य्मभ्यं तथा दिपदेऽ स्यदरीयाभ्यो द्विपाद्यः प्रजाभ्यश्चतुष्पदे पश्वे चतुष्पादो गवादिपम्पु- 
 म्यश्वानमीवा रोगवजितानीषोऽचन्नानि करत्‌। करोतु ॥ चतुष्पदे । भसंज्ञायां पादस्य पञ्चावः। इसुसोः साम्य 
इति संहितायां सलं । आदैशप्रत्यययोरिति षत्वं । वज्नत्रीहौ पूर्वपदस्वरः करत्‌ । करोतिर्लेखडागमः । इष 
 स्करदित्यच संहितायां कःकरत्करतीत्यादिना सलं ॥ ` | 








कै 








, ९२, | ॥ तृतीयोऽटकः ॥ ३३५ 
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य॑ नभिमाती ; सह॑मानः । सोमः स 


४५; 
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स्माङं।सायुः।वधेय॑न्‌। सभिऽमात्ीः। सह मानः। सो स॑ः। सधऽ 
स सोमो देवोऽस्ाकमायुरन्नं जीवनं वा वर्धंयन्वुचिं प्रापयन्रभिमातीः कर्मविश्चकारिणः शरन्‌ सहमा - . 
नोऽमिमवन्नस्साकं सधस्थं हविध्ानाख्यं स्थानमासदत्‌ । आसीदतु ॥ असदत्‌ । सदेर्लरि रूपं । निघातः ॥ 
पनिष्टामे प्रातःसवने भेचावरुणशस्त्र आ नो मिचावरुणेति स्तोचिचस्तुचः । सूचितं च । आ नो मिचा- 
वर्णा नो ग॑तं रिशादसा । आ०५. १०.। इति ॥ चतुर्विशेऽहनि प्रातःसवने मैचावरुके शस्त्र आ नो सिचाव- 
रुणेति षडहस्तोचियसंज्ञकस्तृचः । सूचितं च । आ नो भिच्रावरणा भितं वयं हवामंहे । आ०७.२.। दति ॥ 
्तोमवृद्धावयमेव तृच आ वापारः । सूचितं च । आ नो भमित्रावरुेति तुचौ । आ० ७. ५.। इति ॥ दाक्ञायणे 
न्ने दे अमावास्ये कर्ते । तचोत्तरस्याममावास्वायां दितीयेऽ हनि नै्रावरुण आ नो मिचरावरुेति तस्या- 
नुवाक्या । सूचितं च । आ नो भिचावर्णा यद्रंहिषं नातिविधे सुदान्‌ । आ० २. १४.। इति ॥ 


आ नो भिच्रावरुणा धुतिगेव्यूतिसुक्षतं । मध्वा रजांसि सुत्‌ ॥१६॥ 
आ।न्‌ः सिचाव्रुणा।घृतिः। गव्यति । उत । मध्वा । रजांसि। सुक्रतू इतिं सुऽकतू॥१६॥ 


सुक्रतू शोभनकमाणौ हे भिचावरुणौ नोऽस्माकं गच्यूतिं गवां मा योनिवासस्थानं धुतः ्रणसाधननेः 
पयोभिरोचतं । समंतात्सिंचतं । अभ्य दोगधीगैः प्रयच्छतमिति भावः । रजांस्वस्यदावासख्यानानि मध्वः | 
मधघुररसेन स्िंचतं ॥ गब्यूतिं । गोदूतौ ददसीति वांतादेशः । मध्वा । सर्वविधीनां दसि .विकल्थितत्वद च 


नुमागमाभाव्‌ः ॥ 
उरुशंसा नमोवृधा महा दष्ष॑स्य राजथः । दराधिं्ाभिः शुचिव्रता ॥१७॥ 


उरऽशंसा। नमःऽ वृधा । महा । दकस्य । गजथः। द्राधिंहाभिः। भुचिऽवता ॥१७॥ 
शुचिव्रता परिगुद्धकमनाणौ हे मिचावरुणावुरुशंसा उरुभिर्वंकमिः शंसनीयौ । यद्वा । उर्‌ महच्छसः शस्त 
ययोस्तौ । नमोवृधा नमसा हवि्लकणेनाघ्तेन स्तोतेण वा वर्धमानौ द्राचिष्ठाभिरल्येतं दीधैस्तुतिलक्णा- 
भिवाम्भिदुतष युवां दकस्य । दकं धनं बलं वा । तस्य महा महत्वेन राजथः । ई शाधे ॥ उरुशंसा । शन्सु 
सुती । कमणि घञ्‌ । छत्रः द्राधिष्टाभिः। दौघेशब्दादि्टनि प्रियस्िरेव्यादिना द्राचीत्यादेशः । नित्वा- 
दादुद्‌ात्तः॥ | 2 8 । भ 
मैत्रावरुणस्य ग्रहस्य याज्या गृणाना जमदनिनेलयेषा । सूचितं च । होता यकन्िचावरणा गुणाना जम- 











दभिना । आ०५.५.। इति ॥ अध्यायोपाकरणे मंडलादंतहोमे गृणाना जमदमिनेत्येषा । आ गु° ३.५.॥ 


गृणाना जमदन्निना योनावृतस्य सीदतं । पातं सोम॑मृत्तावृधा ११६॥ ५ 4 

गृणाना । जमत्‌ऽअम्रिना। योनो । ऋतस्यं । सीदतं । पातं । सोम्‌ । चतऽवृधा ॥१४८॥ ==, ` 

है मिचावरुणौ जमदन्िनैतन्नामकेन महर्षिणा गृणाना स्तूयमानौ यदा । जमदनिना प्रज्चलिताग्रिना = ` 
विखामितचेण स्तेयमानी युवामृतस यज्ञस्य योनौ दैवयजनासख्य देशे सीदतं । उयविशतं ¦ ऋतावृधा कतस्य 
कमपलस्य वधयितार्‌ो युवां सोमं पातं । पिवतं ॥ गृणाना । गु शब्दे । व्यत्ययेन कर्मणि शानच्‌ । चित्वादंतो- 


(५ ल 


दात्तः । सीदतं । सदे्लरि पाघ्रैल्यादिना सीदादेशः ¦ पातं। पा पाने ¦ बलं दैदसीति श्रपो लुक्‌ ॥ ॥११॥ 
॥ इति सायणाचायविरचिति माधवी वेदार्थप्रकाशे तृतीयाष्ठके तुतीचे मंडले पंचमोऽनुवाकः 


समाप्तं च तृतीयं मंडलं ॥ 








क. 











॥ कग्वेटः ॥ 


 ॥ अथ चतुरं मंडलं ॥ 


 वामदेग्े चतुथं मंडले पंचानुवाकाः । तच प्रथमेऽनुव कि दश सूक्तानि । तिषु लां ह्मे सदटमिदिति 
विंश्लुचं प्रथमं सूक्त । अचैयमनुक्रमणिका । लां ह्यमरे विंशतिरध्यतिजगतीधतय आद्या उपाद्या्चतस्नो 
वारुणश्च वेति । मंडलद्रष्टा वामदेव ऋषिः । प्रथमा चतुःषध्यक्तराष्टि्दितीया दिपंचाशदकरातिजगती 
तृतीया द्विसप्तत्यत्तरा धृतिश्तु्यीया अनादेशएपरिभाषया सप्तदश चिष्टुमः । छत्लस्य सूक्तस्य मंडलादिष्वामे- 
यमिति परिभाषयाभिदेवता द्वितीयादाञख्वतस्लो वरूणदेवत्या वा ॥ सृक्तविनियोगो ज्ंगिकः । आव्याध्यायो- 
 पाकरशे मंडलादिहोमे विनियुक्ता ॥ | | 


त्वं ह॑ सद्मित्समन्यवों देवासो देवम॑रतिं व्यैरिर इति ऋत न्येरिरे । 

अम्य यजत सर््ष्वा देवमादवं जनत प्रचैतसं विश्वमादैवं जनत प्रचेतसं ॥१। 

त्वां । हि) ग्रे । सरद । इत्‌ । स॒ऽमन्यवंः । देवास॑ः । देवं । अरतिं । नि ऽ एरिरे । इति 
ऋत्वा! निऽएरिरे । 
अमत्य । यजत्‌ मर्ष! खा । देवं । खाऽवं । जनत । प्रऽचैतसं । विषदं । आऽदेवं | 
1 जनत । प्र ऽचंतसं ॥१॥ 

वामदेवः स्तौति । हे अमे समन्यवः । मन्युः खधी । तया सह वर्तमानाः । स्वसमानैः स्मान इत्यर्थः | 

देवासो दैवनशीला दरद्रादयो देवा देवं ्ोतसानमरतिं शीघ्रं तारं लां सद मित्सदैव रिरे हि खधीा- 
निमित्ते युद्धे प्रेरयंति खलु । इतिशब्दो हेख्धः । चलद वास्तवा युच्ार्धं नितरा प्रेरयति तस्माययजमानाः 
रला स्तुतिलकणेन कमणा न्येरिरे । यज्ञकर्मणि देवान्हविः प्रापयितुं देवानाद्भातुं च लां नितरां प्रेरयंति 
खलु । यजत यजनीय हे अपरे अमर्त्यं मरणधर्मरहितमा सर्वतो देवं योतमानं प्रचेतसं । रषं कमविषयं 
चेतौ ज्ञानं यस्य तादृशं लां मषु यायं कु्वाेषु मनुषेष्वादेवमागंतारं जनत। देवा हविःखपणार्थमजनयन्‌। 
तथा प्रचेतसं कमाभिन्नमादेवं तत्तवन्ञेष्वागतारं लां विश्वं जनत । युगपत्रानादेशवतिषु यज्ञेषु यौगपद्येन 
इविरानयनाधं व्याप्तं दैवा अकुर्वन्‌ ॥ व्येरिरे । ईर गतौ । लिटि मंचत्वादाख्र भवति। सहेति योगविमा- 
गात्समासः । हियोगादनिघातः । करत्वा । जसादिषु ददसि वावचनमिति नादेशाभावः। यणादेशः ॥ 
स भातरं वरणमम्र आ व॑वृत्स्व देवाँ खच्छः सुमती यज्लव॑नसं ज्ये यज्ञवनसं । 

ऋतावानमादित्यं च॑षेणीधृतं राजानं चर्षणीधृतं ॥२॥ 

सः। भातरं । वरणं । अपरे। आ । ववृत्स्व । देवान्‌ । अच्छ॑ । मुऽमती। यज्ञऽ व॑नसं । 

ज्येष्ठं । यज्ञऽव॑नसं। ` 
ऋतऽवानं । आदिव्यं । चषेणिऽधृतं । गजा॑नं । चर्षणिऽधुतं ॥२॥ 
हे अभ्रे स ताटृशस्त्वं भ्रातरमेकस्यानवासेन भातरं वर्णं । वृणोल्युदकमिति वरुणः । तं दैवं यज्कवनसं 

` यन्ञैवननीचैहेवि्भिः संमजनीयं यज्ञवनसं च यज्ञस्य संभक्तारं च्ये्टमतिशचेन प्रशस्यमुतावानमपां स्वामित- 






` यौद्‌कवंतं सत्यवंतं वा आदित्यमदितेः पुतं चषणीधतं मनुष्याणासुदकप्रदानेन धारकं सुमती शोभनवुद्य 
हेतुना चर्षणीधृतं चषेणिमिविंदद्धिधैतं राजानं राजंतं एतादृशं वरुणं देवं देवान्‌ देवनशीलान्‌ स्तोतुन- 





च्छभ्या ववृत्स । आवर्तय । अमिसुखीकुर्‌ ॥ ववृत्ख । वृतु वर्तने । लोटि ब्ल दसीति विकरणस्य सुः! 

















म०४.सअ०१सू०१ ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ३४१ 


 निचातः। सुमती । मंचे वुषेत्यादिना क्रित्रुदात्तः । सुपां सुलुगिति तुतीयायाः पूर्वसवर्णदी घैः । एकादेशस्वरः। 
च्येष्ठं । प्रशस्यस्ये्ठनि ज्य चेति ज्यादेशः । नि्लाद्‌ावुद्‌ात्तः ! एकाद शस्वरः ! यच्छवनसं । वन षण संभक्तौ । 
कमकर्तरि चासुन्प्रत्ययः । गतिकारकयोरपि पूर्वेपद प्रछतिस्वरत्वं चेति पूर्वपदस्वरः ॥ 

प्रवग्यऽभिष्टव उत्तरस्िन्परले सखे सखायमितयेषा । सूचितं च । सखे सखायमभ्या ववुत्खोष्यै ऊ षुण 
ऊतये । आ०४. ७.) इति ॥ | | | 


सखे सखांयमभ्या व॑वृत्स्वाशुं न चक्र र्येव रंद्यास्मभ्यं दस्म रंद्यां । 
ग्रे मृब्छीवं वरणो सचां विदो मरुत्सु विश्वभानुषु । 

तोकाय तुजे प्ुुचान॒ शं वुष्यस्मभ्यं दस्म शं कधि ॥३॥ 
तस।स्वायं।अभि।आ।ववृत्स्व। आमु । न चब।रथ्यांऽइव।र्य।।असमरभ्य। दस्म। र्या 
अम्र । मृच्छीकं । वरणे । सचां । विद्‌ः। मस्त्‌ऽसु । विष्वऽमानुषु । द 
तोकाय॑ । तुजे । मुभ्रुचान । शं । कृधि । अस्मभ्यं । दस्म । शं । कृधि ॥३॥ 


सखे सखिभूत दस दशनीय हे अनने लं तव सखायं वरुणमस्मभ्यमस्डदर्थमा ववृत्स्व ¦ अरभिसुखीकुर्‌ । तच 
दृष्टातः । रंह्या रेहणे गमने साधुभूतौ रथ्येव रथे योजितावश्चौ यथाग्पुं शीघ्रगेतु चक्रं लच्छदे शं परत्यभिसुखी- 
कुरुतस्तदवत्‌ । हे अमै सचा तवं सहाये वरुणे मूव्ठीकं सुखकरं हविर्बिदः ! लब्धवानसि । तथा विश्वभानुषु 
सर्वतो व्याप्ततेजककेषु मरुत्सु सुखकरं लब्यवानसि । आन्निवारुणाभनिमारतयोः कर्मणोरिष्टवानसीत्यर्थः । 
सुमुचान दीप्यमान हे अपरे तोकाय । तुज्यते पीडयतेऽनेन माता गर्भवासेनेति तोकं मुचः । तञ्च तुजे । गच्छत्यने- 
नानुण्यं पितेति तुक्‌ पौचः। तस्मै शं मुखं छधि । कुर्‌ । दस्य दशनीय हे अभे अस्मभ्यं शं छधि । सुखं कुर्‌ ॥ 
रथ्येव । रथस्येमावित्यधे रथाद्यदिति चत्‌ । सुपां सुलुगिति सुपो डादेशः । रंह्या । रेदशन्दात्तच साधुरिति 
यत््मरत्ययः। यतोऽनाव इत्यादयुद्‌ात्ततवं ॥ । | . | 

तवं नो अम्र दव्येतदारग्येदं सूक्तसुत्तराणि सूक्तानि च प्रातरनुवाक आमे क्रतौ चेष्टमे कैदस्याधिनश्सरे 
च विनियुक्तानि । सूचितं च । लं नो अथ वरुणस्य विद्वानिल्येतत्प्रमृतीनि चलारि । आ०४.१३.। इति ॥ 
अवमधेथ्यां सिष्टकदधेऽ मीवरूणौ यष्टव्यौ । तत्र लं नो अमर इति दे याज्यानुवाक्ये । सूचितं च ! असरीवरूणौ 
खिषटकद्े लं नो अग्रे वर्णस्छ विद्धानिति दे । आ० ६.१३.। इति ॥ अलातो यव्यबरिहोचं जुङयात्दामि- 
वारूणीष्टिः। तस्वामेते एव यान्यानुवाक्ये । तदायं आहितान्निरिल्युपक्रम्याम्नातं । तख याज्यानुवाक्ये तं 
नो अम्र वरुणस्य विद्वान्स तवं नो अभ्रेऽवमो भवोती । एे° त्रा० ७. ९. ¦ इति ॥ 


त्वं नो ग्रे वरूणस्य विङान्देवस्य हेव्छोऽव॑ यासिसीष्ाः। 

यजिष्ठो बह्ितमः शेगुचानो विश्वा हेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ४॥ 

त्वं । नः । अभ्रे । वरुणस्य । विद्वान्‌ । देवस्य । हेः । अव॑ । यासिसीष्ाः 
यजिष्ठः । बहि ऽतमः । शोप्रुचानः । विर्वा ! देषासि। प्र। मुमुग्धि । अस्मत्‌ ॥४॥ 


हे अपरे विद्धान्‌ स्ैपुरूषार्थसाधनो पायज्ञस्त्वं दे वस्व योतमानस्य वरूणस्य हेव्छः क्रोधान्‌ नोऽस्सत्संबंधिनो 
वरुणएकतेकान्पाशय्रहणानव यासिसीष्ठाः । अपनय ¦! किंच यजिष्ठो यष्टुतमो वहवितमो हविषामतिशचेन बोढा 
शोभुचानोऽतिशयेन दीष्यमानस्त्वं विशा सर्वाणि डेषांसि पापानि दवष्टुसि रजांसि वा अस्मद्‌ स्मत्तः प्र 
सुसुग्ि प्रकषण मोचय ॥ डेव्छः । हेड अनादरे ! किम्‌ । एसि ख्पं । शसः सुप्लादनुट्‌ात्तवे चघातुस्वरः। 
यासिसीष्ठाः यपेर्यतादाशौलिंङ्‌ ! थासि सीयुडागमः। ददस्युमयथेति लिङः सार्वघातुकलाखिलोपामावः। 
 अवपूवों यासिविनाभे वर्तते । मुमुग्धि । सुंचतेर्लोरि रूपं । बङलं कंदसीति शपः सुः ॥ 











4 ~ 
व 2 


र  ॥ऋवेदः॥  [चअ०३.अ०६.व०१३, 


तव त्नों खग्रेऽवमी भवोती नेर्दिहो अस्या उषसो व्यो 


1 


अवं यच्च नो वरणं रराणो वीहि म॑क्छीकं सुहवो न एधि 








अवं । यच्च । न॒ः । वरणं । रराणः । वीहि । मृच्छोकं । सुऽहवः। नः । एधि 


हे अपरे स तादृशस््वमूती ऊत्या रक्शेन नोऽस्ाकमवमोऽवाचीनः प्रत्यासन्नः सन्‌ अस्वा उषसो दुष्टौ 
व्युच्छने प्रातःकालेऽभरिहो चादि कमस्य नेदिष्ठो मव । अतिश्येनास्यदंतिकस्यो भव । यद्रा । ऊत्या गमनेना- 
स्ाकमवमो रक्तको भव । किंच नोऽस्माकं वर्णं वर्णकं जलोद रादि रोगं आवारकं पापं वा ख्व यच्छ, 
अवयज । विनाशयेल्य्धः। रराणोऽ खद त्ते हविषि रममाणः । यद्वा । यजमानेभ्योऽ व्य तमीख्सित फल प्रद स्त 
मृव्लोकं सुखकरमिदं हविर्वीहि । भक्षय । किंच नोऽस्माकं सुहवः शोभनाद्वानोपेतं एधि । भव ॥ नेदिष्ठः । 
अंतिकश्ब्दादिषटन्यंतिकवाढयोनेदसाघाविति नेद्‌ इत्यादेशः । नित्वाद्‌ाबुद्‌ात्तः । रराणः । रमतेः कानचि 
मकारलोपन््छंदसः। यदा । रातेयंङलुकिं व्यत्ययेन कानच्‌ । अभ्यस्तानामादिः! एचि । असेलारि च्वसोरेद्ा- 
वभ्यासलोपश्चेति ए इत्यादे शः । तस्यासि लाद्खद्ल्भ्यो हेधिः । निघातः ॥ ॥१२॥ 


अस्य चेष्ठा सुभगस्य संदृग्देवस्यं चिचत॑मा मत्यषु । 
ष्यृचिं घतं न तघ्रमश्यायाः स्पाहा देवस्य मंहनेव धेनोः ॥६। 
स्य । श्रेष्टा । सुऽभग॑स्य । संऽदुर्‌ । देवस्य । चिचऽत॑मा । मर्यषु । 
शुचिं । घृतं । न । तप्तं । अध्यायाः । स्पाहौ । देवस्य । मंहना ऽइव । धेनोः ॥६॥ 


सुभगस्य सुधनस्य सष भजनीयस्वामर्देवस्य अ्रष्ठातिशयेन प्रशस्या संदृक्‌ संदृष्टिमेेषु चितमातिशधेनं 
चायनीया पूजनीया भवति । स्याह स्वैः स्युहणीया भवति । तच दृष्टातः । यथा देवश्य चीरं कामयमानस्य 
पुरुषस्याघ्याया अहंतव्याया गोः युचि तेजोयुक्तौ चुतं रर णयुक्त तप्तं चीरं स्णुहणीयं मवति । तत्रैव दृष्टांतांतरं । 
यथा गां मिमाखसय मर््य॑सख घनोदोगध्रा गोर्भहनेव । संहतिदौानकम । टानं यथा प्रियकरं भवति तदत्‌ ॥ 
मुभमगख । आद्युद्‌ात्तं द्मच्छदरसीव्युत्तरपद्‌ाबुदात्तं । स्याह । कषादतो घजोऽत उदात्तः । रैव । दीव्य- 
तीति रेवः। दीव्यतः का्यर्थस्य पचायचि रूपं ॥ 





चिरस्य ता परमा संति सत्या स्याह देवस्य जनिंमान्यम्नः 

नते संतः परिवीत आगाच्छचिः क्रो अयो रोर्चानः ॥७॥ 

चिः। अस्य । ता । परमा । संति । सत्या । स्पाहा 1 देवस्य । जनिमानि । प्रः । 
अनते। अतरिति। परिंऽवीतः। खा खगात्‌। सुचिः! गुक्रः। सयेः। रोरचानः॥७॥ 


अमरेरग्न्यभिमानिनोऽसख देवस्य चिस््रीखप्रिवायुसूयात्मना बीणि ता तानि प्रसिद्धानि परमौत्तसानि 
सत्या यथा्थभूतानि जनिमानि जन्मानि स्याह सवैः स्युहणीयानि संति । यद्वा । अभैरेव चीशि जन्मानि 
दिवस्परि प्रथमं जनने श्र्िः। ऋम्वे° १०.४५. १. इति चीणि जाना परि भूषंत्यस्थ । ऋवि० १. ९५. ३. } इत्येव 
मादिषु संचेषु प्रसिद्धानि । अनंतेऽपर्यते नभस्यंतर्मध्ये स्वतेजसा परिवीतः परिवेष्टितः शुचिः सर्वस्य शोधकं 


शुक्रो दीर्ियुक्रोऽत एव रोरुचानो मृशं दीषमानोऽयः खामी तादृशौ देव आगात्‌! चस्दीयं यज्ञं प्रत्या 

गच्छतु ॥ सत्या । शेष्कदसि बजलमिति शेखुक्‌ । परिवीतः । यन्‌ संवरणे । कर्मणि क्तः । यजादि लात्संप्र 

सारणं । मतिरनंतर इति गतैः प्रछृतिस्रल्वं ! अर्यैः । छ गतौ ¦ चर्यः सखाभिवैश्चयोरिति य्मरत्ययांतौ 
निपातितः । खामिन्यंतोदात्तलं वक्तव्यमित्यं तौदात्लं । | > ४ 














स्‌०१.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३४३ 










४ | 


च या होता हिरण्यरथो रंसुजिः 

यो विभावा सदा रणः पिंतुमतीं व संसत्‌ ॥४। 
वा । इत्‌ । भि } वष्टि । सद्यं! होता 1 हिरण्य ऽरयः 1 रऽसंजिड्ः 
खः । वपुष्यः। विभाऽवां। सद्‌ । रणः। पितुमतींऽइव । सं ऽसत 





अवै 








देवानां दूतौ होता देवानामाद्भाता हिरण्यरथः सुव्णमयरथोपेतो रंसुजिद्धो रमणीयश्टोभनञ्वालोपेतः 
स तादृशोऽभिर्विचेत्‌ सवाखेव सद देवयजनस्थानान्यमि वष्टि । कामयति । पुनश्च कीट्शः । रोहिदशः । 
रोहितवणौा अश्वा यस्व स तथोक्तः । वपुष्यो वपुषि खपे साघुर्विभावा कांतियुक्तीऽत एव सद्‌ा रण्वो ` 
रमणीयो भवति । तच दृष्टातः । पितुमतीव संसत्‌ । यथाघ्रादिवत्समृदं गृहं रमणीयं तदत्‌ ॥ रसुजिड्ः } 
रम्तेरन्येभ्योऽपि दृश्यत इति विच्‌ । बङ्गव्रीहौ पुर्वपदस्वरः । वपुष्यः। तच साधुरिति यत्‌ । तित्खरितः। 
विभावा । कदसीदनिपाविति वनिप्‌ ॥ [र 


स चतयन्मनुषो यज्ल्वधुः प्र तं मद्या रशनया नयंति । 
स धेत्यस्य दुयोसु साधन्देवो मतैस्य सधनित्रमाप ॥९॥ 
सः । चेतयत्‌ । मनुषः । यज्ञऽर्व॑धुः । प्र! तं । स्या । रश्नयां ! नयंति । ` 
सः शति । अस्य । दुर्योसु ! साध॑न्‌ । देवः । मतस्य । सधनिऽत्वं । आप ॥९॥ 











यज्ञ्वघुः। यज्ञेऽन्निहो चादौ बंधनं विनियोजनं यस्च स तथोक्तः। सोऽभिर्मनुषः कर्मणि प्रवत्तान्मलुष्यान्‌ 
चेतयत्‌ । जानाति । मह्या महत्या रशनयः स्तुतिषूपया रञ्ज्वा युक्त तं तादृशम प्रणयति । उत्तरवेदिः 
ष्वध्वघ्नदयः प्रक्षिपति । मर्तखख मनुष्यस्यास्य यजमानस्य दुर्यासु गृहेषु साघन्‌ अभीष्टानि साधयन्‌ सोऽचि 
कषेति । वसति । स देवो योतमानोऽभ्निः सघनिलवं यस्य गृहे निवसति तेन धनिना साहित्यमाप । प्राप्नोति । 
प्रभूतं घनं यजमानाय द्‌ापयिला तेन सहितोऽमवदित्यर्थः ॥ साधन्‌! राध साच संसिच्य । स्यंतस्य शतरि रयं ॥ 


सत्र नौ अभ्रिनैयतु प्रजानन्नच्छा रत्नं देवभक्तं यद॑स्य । 
धिया यदश्वं अमृता अकुणखन्दीष्िता ज॑निता स॒त्यमुंदन्‌ ॥१०॥ 
सः। तु 1 नः) अग्निः) नयतु) प्रऽजानन्‌। अच्छ । रत्नं । देव ऽभ॑क्त । यत्‌। अस्य । 


धिया। यत्‌। विश्वै । अमृततांः। खु णखन्‌ । दयीः। पिता। जनिता । सव्य । उशन्‌ ॥१०॥ ` 


ध द 0६ 


प्रजानन्‌ सर्वे जानानः सोऽ गरदेवभक्तं देवदेवनशीलैः स्तोतुभिः संमजनी यमस्यभेः संबंधि यदुत्तमं रलं 
घनमलि तद्रलमच्छाभिसुस्येन तु क्षिप्रं नोऽस्मात्रयतु । प्रापयतु । अमृता मरणधर्भरहिता विच्चे स्वदेवा ` 
धिया हविवहनलक्तणेन कर्मणा हेतुना यदयमब्रिमकण्ठन्‌ हविषां प्रापयितारमवुर्वन्‌ ! यख चार्वी; पिता ` 
पालयिनी जनिता जनयिची च । अते दिवः सूनुरसि प्रचेताः । ऋस्वे° ३. २५. १.। इति श्रवणात्‌ । यद्वा । ` 
वर्देवनशील आदित्यः पिता जनयिता च । आदित्यादम्रिरित्यास्नानात्‌ । स्यं यथाथंमूतं तमभमनिसुकतन्‌ । 
घुतादयाङ्तिभिरष्वस्नदयः सिंचंति ॥ देवमक्तं । भज सेवायां । कर्मणि क्तः। तृतीया कर्मणीति पूर्वपदप्ररति- 
स्वरः । उनच्तन्‌ । उक्त सेचने । लङः हयं । बङ्लं कद्‌ सीत्यडभावः ॥ ॥१३॥ ` न ध 


स जायत प्रथमः पर्यामु महो जुपरे रज॑सो खस्य योनी । ` 
अपादशीषो गुहमानो अंतायोयुवानो वृषभस्यं नीके ॥११॥ 





+ व 5) ( 
॥ 











स्ट  ॥ऋण्वेदः॥ [अण ३,अ७०४.व० द. 


सः। जायत्‌ । प्रथमः । पस्त्यासु । महः । वृधे । रज॑सः । अस्य । योनौ । 
अपात्‌ । अशीषोा । गुहमानः। संता । खाऽयोयुंवानः। वृषभस्य । नीके ॥११॥ 


 सोऽभनिः प्रथम आहवनीयादिरूमतया ष्ठः सन्‌ पस्त्यासु यजमानानां गृहेषु जायत । आज्त्यधिकरण- 
तया संपद्यते । तथा महो महतोऽस्य रजसोऽ तरितस्य बुध्ने मूले पृथिव्यां तचापि योनावुत्तरवेवयादिस्थाने 
संपद्यते। सोऽ त्रिरयात्पादवजिंतोऽ शीष शिरोवजिंतः। तदेवाह । अंतादंते पादशिरसी गुहमानो गृहमानः। क 
अविज्ञेयपादशिरा इत्यथः । वृषभस्य वषेणसमथंस्य मेघस्य नीक्ठ निलये नभस्यायोयुवानो धूमाकारेणात्मा- 
ममायोजयन्वर्तेते । यद्वा । यः प्रथमो वेदुतोऽम्रिः पस्त्यासु नदीषु बुश्रै तरिर महो महतो रजस उदकस्य 
तैजसो वा योनौ खाने च चरति । अपाद शीष पादशिरोवजितो<तात्मनः पर्यैतप्रदेशान्‌ स्वतेजसा गृहमान 
आच्छादयन्‌ पुनश्चायोयुवानस्तानि तेजांसि स्वात्मनि मिथीकुर्वन्वृषमस्य मेघस्य नीच्छि स्थाने नभसि चरति 
सौ ऽन्निरघुना कर्मयोग्यतयाजायत ॥ अपात्‌ । पादस लोपो ऽहस्त्यादिभ्य इत्यकारलोपः समासांतः } गुह- 
मानः। गुद संवरणे । शविकरणी । शानचि रपं । शानचो लसार्वघातुकस्वरे छते प्र्यसखरः। आयोयुवानः! ` 
यु मिश्रणे । यङ्लुकि शानचि रूपं । अभ्यस्तस्वरे णादुटात्तः ॥ 


` प्र श्ध॑ आखाते प्रथमं विपन्य कतस्य योनां वृषभस्य नीके । 
स्पाहों युवां वपुथों विभावां सप्र पियासोंऽजनयंत वृष्णे ॥१२॥ 
प्र । शधेः । स्ते । प्रथमं । विपन्या । ऋृतस्यं । योनां । वृषभस्य । नीके । 
स्याहेः । युवां । वपुः । विभाऽवां । सप्र । पियास: ) अजनयत । वृष्ण ॥१२॥ 
है अमरे विपन्या सुत्या युक्तमृतस्योदकस्य योनौ खाने वृषभस्य वषेणसमर्थस्य मेघस्य नीतेठ कुलायभूतिऽं त- 
रिरे वेबुताभ्नरूपेण वतेमानं लां शर्धलेजः प्रथमं प्ररत । प्रकषण गच्छति । यञ्चाम्रिः स्याः सर्वैः स्पृहणीयो 
युवा नित्यतरूणो वपुष्यः कमनीयो विभावा दीत्तिमान्‌ तद्म वुष्णेऽभिमतफलवषकायामये परियासः प्रियाः 
सप्त होचका अजनयंत । सलौ चमकुर्वन्‌ ॥ आर्तं । ऋ गतौ । लङि वयत्यथेनादनेपदं । निघातः । विपन्या । पन 
चेतयखेन्मरत्ययः । छदि कारादक्तिन इति ङीष्‌ । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः। उदात्तयणो हत्यवादिति विभक्तेर- 
दात्तलं । विपन्यं छतद्येत्यच् संहितायाभिको ऽसव्शेँ शाकल्यस्य हस । पा० ६. १. १२७. इत्यनिकोऽपि 
द्रस्वौ ऽनुनासिकख्च ॥ 
ऋस्माकमचं पितरो मनुं खमि प्र सैदटुकतमाभुषाणाः । 
 अषमवजाः सुदुघां वव्रे अंतस्टुस्रा आंजनुषसों हवानाः ॥१३॥ 
अस्मार्व। अच॑। पितरः मनुष्याः । भि । प्र। सेदुः । ऋतं । आभुषाणाः | 
उअश्मऽव्रजाः। मुऽदुघांः। व॒तरे। संतः। उत्‌। उखाः। आजन्‌। उषसं; ह वानाः॥१३॥ 
अर लोके पूवं मनुष्या अस्माकं पितरोगिरस छतं यज्ञमासुषाणा अश्रुवानाः संतोऽभि प्र सेदुः । 
अभिमभिलच्य प्रजगसुः। तेऽगिरसोऽमनिपरि चयवलादप्मव्रजाः पर्वतैः परिवृता त्रे । वृणोत्याच्छादयतीति 
घ्रं पव॑तविलांतर्वतिं तमः । तस्िद्ंतर्मध्ये खिताः सुदुघाः सुष् दोग्धीरुखाः पणिभिरपहता गा उद्‌जन्‌। 
 तस्माद्िलातिरगमयन्‌ । किं कुर्वतः । तमसो विष्वंसिनीरुषसौ देवीः प्रकाशार्थं वाना आद्यंतः ॥ कते ¦ 
|  वुणोतिरौणादिकः कः | कछजादीनां दे मवत इति दिर्वचनं ॥ | 
तै म॑मृजत ददृवांसो ऋअद्रं तंदैषामन्ये अभितो वि वोचन्‌ । 
 पशवर्यच्रासो समि कारम॑चचििदेत्‌ ज्योतिंठकृपंतं धीभिः ॥१४॥ 











॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ ३४५ 





सः । अदिं । तत्‌। एषां । अन्ये । अभित॑ः । वि । वोच 


मभि । कारं । वेन्‌ । विदत । ज्योतिः, चकृपत । धीभिः ॥१४॥ 


तेऽभिरसोऽद्विं पणिभिरपहतानां गवां निरोधकं पर्वतं दटृवांसो विदारयंतः संतो मभैजत । अनि 
पयचरन्‌ । एषामंगिरसां तत्तादृशं कमोन्ये महषंयोऽ मितः सर्वच जगति वि वोचन्‌ । विशेषेणाकथयन्‌ । 
 पञ्चयंचासः पश्मुनिगैसना्थानि यंचाख्युपाया चेषां तेगिरसः कारमभिमतस्य प्रयोजनस्य कतीरममिमभ्यर्चन्‌। 
अस्तुवन्‌ । ततस्मोपहमादित्यास्यं ज्योतिर्विंदंत । अलमत । ततो धीभिवुद्धिभिशकपंत । यज्ञानकल्पयन्च- 
ुर्वन्‌ ॥ मरमुजत । मृजूष गुद्धौ । यङ्लुकि लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं । निघातः । चक्पंत । कपू सामरथ । र्टंतस 
लुङि चडि सन्वद्खावाभावस्षांदसः ॥ 





| 
ते ग। 





व्यता मन॑सा टूभमुग्धं गा यमानं परि षंतमदिं 
ट्ढ्डं नरो वच॑सा देव्यैन वरजं गोम॑तमुशिजो वि वतुः ॥ १५॥। 
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ते । गव्यता । मन॑सा । दूध । उब्धं । गाः 1 येमानं । परि । संततं । अदिं । 
रं । नरः । वच॑सा । देव्य॑न। बजं । गोऽ मतं । उशिजंः। वि। वनुरितिं वतुः ॥१५॥ 


नरः कमणां नेतार उशिजोऽभिं कामयमानास्तेऽगिरसो गव्यता गा इच्छता मनसा दृधं गवां निर्भमन- 
दारनिरोधकमुब्धं समुब्धं संहतं । यद्वा । उभिः पूरणार्धः । गोभिः पूर्णं गा चेमानं नियच्छतं परि सर्वतः संतं 
वतमानं दन्डं ठृटढं मौमंतं गोभिचुक्तं जं गवां निवासस्थानमद्वं पर्वतं दैवेनापि विषयेण वचसा वेद्‌7त्मकेन 
स्तौचैण वि वनुः । योनिर्गमनार्थमुद्वारितवंतः ॥ उब्धं । उभ्वातिर्हेतिना समानार्थः । यद्वा । उम उन्भ पूरणे । 
कमणि क्तः । यमानं । यमेः कानच्येत्वाभ्यासलोपौ । चित््वादं तौदात्तः । परि षंतमित्यच संहितायासुपसर्ग- 
म्राटुभ्यामसिर्यच्‌पर इति षलं ॥ ॥१४॥ 















ते म॑न्वत प्रथमं नामं घेनोस्िः सप्र मातुः परमाणि विदन्‌ । ` 
ज्जन तीरभ्य॑नूषत ना आविभुंवदरुणीयैशसा गोः ॥ १६॥ 





ति। मन्वत । प्रथमं । नाम॑ । धेनोः । चिः । सप्न। मातुः । परमाणि । विंद्न्‌ ! 
तत्‌। जानतीः । खभि। अनूषत। नाः। खाविः। सुवत्‌। अरुणीः। यश्सा। गोः ॥१६॥ ` 


हे अपरैते सतोचं कुवाणा अंगिरसो मातुर्जनन्या धेनोवाचः संबंधि नाम स्तुतिसाधकं शब्दमाचं प्रथमं 
पूर्वं मन्वत । अजानत । पञ्चात्तस्या वाचः संबंधीनि चिः सत्रैकविंशतिसंख्याकानि स्तृतिसाधनानि कटांसि। 
तानि च गाय्यादीनि जगव्यंतानि सप्त । अतिजगत्यादीन्यतिधुत्यंतानि सघ्न । छतिप्रभृतीन्युत्कृतिपर्यतानि 
सतेति । एवं चिः सप्त छद्‌सि परमस्युत्तमानि विंदन्‌ । अलमत । एवंविधच्छदोयुकते्मचैरम्मिमसुवन्नित्वथंः । 
तत्ततो जानतीः सरव जानाना त्राः । जा इल्युषोनाम । उषसोऽभ्यनूषत । अस्तुवन्‌ । ततो गोः सूस यशसा 
तेजसा सहारुणीररुणवर्णोषा आविभुवत्‌ आविरभूत्‌ । यदा ! तेगिरसः प्रथमं पुरातनं नाम एहि सुरभि 
गुग्गुलु गंधिनीति घेनोनैामधेचं मन्वत । उच्चारयामासुः । मालतुभुम्याः सखभूतानि परशिभिरपहतानि चिः सप्त 
रलानि विदन्‌ । तत उल्वरितं नाम जानत्य गावोऽभ्यनूषत । हंभारवलक्षणं शब्द मकुर्वन्‌ । तद्‌ानीमुषाः 
प्ादुरूदिति ॥ जानतीः । एकस्िन्पके वा छदसीति पूर्वसवर्णदीधघैः। उभयच शतुरनुमो नव्यजादीति रीष 
दातं । अनूषत । शु सुतौ । जुडिः ख्यं । कृटादिलादगुणः । अरुणीः । सोरलोपम्षढांदसो गौरीर्मिमाय 
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३४& ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ०३.ख०४.व०१५. 





नेशत्तमो दुधितं रोच॑त चौरुदेष्या उषसो भानुरते । 
स सूये वृहतस्ति्टदजं ज्ञु मतैषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥१५॥ 
नेशत्‌ । तम॑ः । दुधितं । रोच॑त । द्यौः । उत्‌। देव्याः । उषसः । भानुः । अते । 
आ । सूथः । वृहतः। पिष्टत्‌। अर्जांन्‌। कृञ्च । मर्तषु । वृजिना । च पश्य॑न्‌ ॥१७॥ ` 
तमौ राचिकतं ध्वांतं दुधितं । दुधिः प्रेरणकम । प्रातरभ्रिविहरणएकाल उषसा भ्ेरितं सत्‌ नेशत्‌ । 
अनश्यत ¦ ततौ बयौरदतरि कं रोचत । अदीप्यत । ततो देव्या देवनशीलाया उषसो भानुः प्रभोदर्व। उद्च्छति । 
अथ सूर्यो वहतो महतोऽज्ानजरान्पवेतान्‌ गमनशौीलाचश्मीन्वा तिष्ठत्‌ । अध्यतिष्ठत्‌ । किं कुर्वन्‌ ! सर्तैषु 
मनुधेषु वियमानसृजु सत्कमं वुजिनानृज॒न्यसत्कमाणि च पश्चन्‌! अध्यतिषटदिति शेषः ॥ नेशत्‌ ¦ एए अदर्शन । 
लडिः एशिमन्यो रलिययेलं वक्तव्यमिलयेलं । शपः पि्लादनुदात्तवे छदुसखरः.। रोचत । रुच दीप्तौ । लङि 
दपं । वाव्वभेद्‌ादनिघातः ॥ | | 
स्मादित्पश्चा बुंबुधाना व्यख्यन्नाटिटूत्नं धारयत दयुभ॑क्तं । 
विश्वे विष्वासु दुर्म देवा सिच धिये व॑रुण सत्यमस्तु ॥१४॥ 
सत्‌। इत्‌ पश्चा । बुबुधानाः\ वि । अख्यन्‌ । ्रात्‌। इत्‌ । रल्नं । धारयंत। द्यु ऽभ॑क्घं । 
विश्वं! विश्वामु । टुयोसु । देवाः । मिच॑ । धिये । वरुण । स॒त्यं । अस्तु ॥ १४॥ 
आदित्सूर्योदयादनंतरं बुबुधाना पणिभिरपहता निरोधासिगैता गा जानाना अंगिरसः पश्चा पुष्यदै- 
शेषु व्यख्यन्‌ । अशेषेण ता गा अपश्यन्‌ । तथादिदनंतरं बुभक्तं दीत्चियुक्तं देवैः संभक्तं वा रत्वं पणिभिरपहतं 
धनं च धारयंतं । अधारयन्‌ । लब्धगोधनानामंगिरसां विश्वासु दुयासु सवेषु गृहेषु विश्च यजनीयाः सवे 
देवा आजगसुः । है मिच भिचभूत हे वरूणोपद्र वाणां वारक हे चमे धिथे कर्मणां कच स्तोचै वा यजमानाय 
सत्यमस्तु । यदैतत्तवोपद्र ववारणसामध्यं तव्यथाथभूतमसु ॥ पञ्चा । पञ्च पञ्चा च र्दसीति निपातितः ¦ 
बुबुधानाः । बुधेलिटि कानवि रूपं । चित््नादं तोदः । बुभक्तं । भज सेवायां । कमेणि क्तः । तृतीया कर्म- 
णीति पुर्वपदप्ररछतिष्रः ॥ 
अच्छा वोचेय मुभ्ुचानमभिं होतारं विश्भ॑रसं यजिष्ठं । 
णुव्यूधों खतृणन्न गवामंधो न पूतं पररिंषिक्तमं्ेः ॥१९॥ 
अद्ध । वोचेय । भुणुचानं । अत्रिं । होतरं । विश्वऽभ॑रसं । यजिष्ठं । ` 
शुचि । ऊधः । अतृणत्‌। न \ गर्वा । अंध॑ः। न । पूतं । परऽ सिक्तं । अंशोः ॥१९॥ 
हे म्र शुशुचानं भृशं दीप्यमानं होतारं दैवानामाद्ातारं विश्वमररमाङतिद्वारा वुषिप्रदानेन विश्वस्य 
पौषकं यजिष्ठं यष्टतममन्निं लामच्छाभिलच्य वोचेय । सवानि । गवामूः युचि शुद्धं पयो नातुणत्‌ । तवा- 
त्यं यजमानो न दोग्धि अंशोः सोमलताखंडस्य संब॑ध्यंघो रसाख्यमन्चं पतं दशापविचैण शोधितं सत्‌ न 
परिषिततो । गृहिषु न प्रचिष्ठं । किंतनेन यजमानेन केवलं सुतिरेव क्रियते ॥ वोचेय । ब्रूम आशीसिंडिः घ्रुवो 
वचिः । लिद्दारश्ष्यङ्‌ । कदस्युभयधेति सानधातुकलात्सीयुरः सलोपः। अतुणएत्‌ । उतृदिर्‌ दिंसानादरयोः। 
 दौहनभेवो घौहिंसनं । परिषिक्तं । सिंचतेः कमेणि क्तः। उपसमैात्सुनोतीति संहितायां षलं । गतिररंतर्‌ इति 
गतेः सखरः॥ | 
 विष्वषामदितियेियानां विर्ैषाम्िंधिमैनुषाणं । 
 अभ्नरदेवानामवं आवृणानः सुमृन्छीरो भ॑वतु जातवेदाः ॥२०॥ 














॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ३४७ 





¦ । देवाना । खवः । आख ऽवृखानः। सुऽमृव्टीकः। भवतु । जातऽवेदः ॥ २०। 


अयमभिर्विश्चेषां सर्वेषां यक्सानां यन्नाहीणां देवानामदितिः । अदितिर्देवमाता । तद्देवानां पोषक 
इत्यथः । यद्वा । वि्ैषां टेवानामदितिर्भुख्ानीयः आधारभूत इति यावत्‌ । अयं वा अग्िविशानर इति 
श्रुतेः । तथायमन्रिर्विश्चेषां मानुषाणामतिधिरतिधिवत्प॒ज्यो भवति । देवानां देवनशीलानां सोतणामवोऽन्नं 
इविरावृणानः संभजन्‌ जातवेदाः । जातं स्वं वेत्तीति जातवेदाः । सोऽभिकतेषां स्तोतृणां सुमव्टीकः सुखकरो 
भवतु ॥ अतिधिः। अत सातत्यगमने । छतन्यंजीत्यादिनेचिन्रत्ययः । नि्वादाबुदात्तः । मानुषाणां । मनोर 
पल्यानीत्यर्थे मनोजतावच्यतौ षुक्वेत्यञ्ग्रत्ययः। जि्वादाबुदात्तः॥ ॥१५॥ 


चो मर्येष्िति विंश्व्यचं दितीयं सूक्तं वामदैवस्यार्ष चैषटुममातेयं । यो मर््येष्वित्यनुकमशिका ॥ अस्य ` 
सुक्तस्य प्रातरनुवाकाश्चिनशस्त्रयोः पूर्वसूक्त एव विनियोग उक्तः ॥ 


यो सर््यष्वमृत्त तावां देवौ देवेष्व॑रतिनिधा्यिं । 

हीता यजिष्ठो महा भुचध्ये हव्येरिमेनुष ईरयध्यं ॥१॥ 

यः । मत्यषु । अमृतः 1 ऋत ऽवा । देवः । देवेषु । अरतिः । नि ऽधायि । 
होता । यजिष्ठः । मह्ना । शुच्य । हव्येः । अप्निः । मनुषः । इरयथ्ये ॥१॥ 


अमृतो मरणघमरहितो यो ऽत्रिर॑र््येषु मनुधेष्वतावा सत्यवाच्निधाचि निहितः । यद्धा । सर्व्वेषु मनुष्यसं- 
दंधिषु वागादीद्वियेषु निहितः । अभिवाग्भूल्वा सुखं प्राविश्दिति श्तेः! दैवो देवनशीलो योऽमिरिंद्रादिषु 
देवेष्वरतिरभिगंता शत्रणां ¦ यद्वा । देवलोके गंता । निधायि निहितः। स च होता देवानामाद्भाता यजिष्ठो 
यष्टतमोऽग्रिमह्वा खकीयेन महता तेजसा शुचध्ये दीपितुमुत्तरवेयां निहितः। किंच इवेहवनीयैराज्यपुरोडा- ` 
शादिमिहविभिहतुभिमनुषो मनुष्यस्य यजमानल्येरयध्ये स्वरं प्रति प्रेरणाय निहितः ॥ अरतिः । ऋ गतौ । ` 
वहिंवस्यतिभ्यिदित्यतिप्रत्ययः । चिच्वादंतोद्‌त्तः । निधायि । दधाति: कर्मणि लुङि रूपं । परादिष्ष्ठंदसी 
व्युत्तरपद्‌ादुदात्तलं । शुचध्ये । शुच दीप्तौ । तुमर्थे कश्ेप्रत्ययः । कि्वादगुणः । प्रत्ययस्वरः । ईरयध्यै । ईैरय- 
तेसुमथे शध्येप्रत्ययः । शिन सावेघधातुकलासिलोपाभावः ॥ 


इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जातं उभय खतरे । 
टूत इयसे युयुजान छष्व ऋजुमुष्कान्वु षणः शुकं श्चं ॥२॥ 

इह । तं । सूनो इतिं । सहसः। नः। अद्य । जातः। जातान्‌ । उभयान्‌! संतः । अपरे । 
दूतः । ईयसे । युयुजानः। ऋष्व । अजु ऽ मुष्कान्‌ । वृषं णः भकान्‌! च ॥२। 


है सहसः सूनौ बलस्य पुचात्रे अाख्िन्दि वसे नोऽस्मदीय इह कर्मणि जात आधानपवमानेष्टिभि 
सस्कृतस्त्वं जातानुत्पन्नानुभयान्दे वमनुष्यानंतस्तेषासुभयेषां मध्ये दूतो हवींषि देवान््रापयितुमीयसे। गच्छसि । 
कविं कुर्वन्‌ । हे ष्व द शनीयामरे छजुसुष्कान्‌ । सुष्कश्ब्देन मांसलोऽभिघीयति । चछजवः प्रसाधकाः । चछजवश्च 
वे सुष्काशचत्युजुसुष्काः । तान्वुषणः रेतःस्ेचनसमथान्‌ सुक्रान्दीषयमानानश्वां ञ्च युयुजानः स्रथे योजयन्नीयसे । 
यद्वा । ऋष्व महन्नमै युयुजानौ हविवैहने नियुज्यमानस्त्वं बुषणो हविःसेचनसम्थान्यजमानान्‌ दीप्ताब्देवां- 
्चेयसे ॥ सुनो सहसः । परमपि छंदसीति सहसः परांगवद्धावात्‌ दयोः सवीानुट्‌ात्तलं ¦ यसे । शङ्‌ गतौ । 
दिवादिः । निघातः । युयुजानः । युजेः वर्तमाने लिटि कानचि श्टमं । ष्व । संहितायामृत्यकं इति प्रकति- 
माषः ¦ छजुसुष्कान्‌ । समासस्वरः ॥ 























३४४  . ॥ क्रग्वेद्‌ः॥ ` [अ०३,अ०४. व ०१9. 


खत्या वृधल्न रोहिता धतलं ऋतस्य मन्ये मन॑सा जवा 

 आअतरीयसे अरुषा युंजानो युष्मांश्च देवान्विश आ च मतेन्‌ ॥३ 

अत्या वधस्‌ इति वृधऽस्‌। रोहिता घृतस्‌ इतिं घुतऽस्‌।छतस्य॑।मन्ये।मन॑सा। ज 
खंतः। इयसे। अरुषा । युजानः। युष्मान्‌ । च! देवान्‌! विश॑ः। आ । च! मतन 


हे अग्रे ऋतस्य सत्यभूतस्य तव संबंधिनौ मनसा मनसोऽपि जविष्ठा वेगवत्तमौ वुधल्न्‌ । वर्धयतीति 
वुधमत्नं । तत्तरतौ । घृतच्ल्‌ । चुतमुदकं तत्खव॑तौ रोहिता रोहितवर्णावलत्याश्चौ मन्थे । स्तौमि । अरषारोच- 
मानौ तावश्रौ युजानो रथे युंजानस्त्वं युष्मान्‌ । दैवेष्वभरेरं तमा वादययजनीयरूयेण कीर्तनं } युष्यान्य्टव्य्‌! 
वान्‌ विशः परिचारकान्मतान्यनुष्यानंतः। षष्यर्थे द्वितीया । विषां मध्य आ समंतादीयसे । हविः स्वीकर्त यज 
मानान्‌ गच्छसि । तद्धविः प्रदातुं देवान्‌ गच्छसि ॥ मन्ये। मन्यतिरचेतिक्मा । मनसा । सुपां सुलुगिति पंचस्या 
आकारः! युजानः । युजिर्‌ योगे । युजिवुधिदृशः किंचेत्यानच्‌प्रत्ययः ! चि्लादं तोद्‌ात्तः ॥ 


अयेमणं वरणं मिचमेषामिंदराविष्णं मरतो अश्विनोत । 

स्वश्वो अग्रे सुरथः सुराधा एदु वह सुहविषे जनाय ॥४॥ 

 अयेमणं । वरुणं । मिं । एषां । इद्राविष्ण्‌ इतिं । मरतः । अश्विना । उत । 
 सुऽख्ः। गने) सुऽरथ॑ः। सुऽयधांः। आ, इत्‌। ऊ इति । वह । सुऽहविष। जनाय ॥४॥ 


हे अभ्रे खशः शोभनाश्चोपेतः सुरथः शोभनरयः सुराधाः शोभनघनोपेतस्त्वभेषां सल्यीनां मध्ये सुहविंषे 
शोभनहविष्काय जनाय यजमानाया्मादीनुतापि चाधिनौ यष्टयान्देवाना वहिदु । आड्भधैव ! उ पूरणः ॥ 
इंद्रा विष्ण्‌। ञ्चे त्यादिना निपातनादिद्रश्ब्द आबुदात्तः। दैवताद्दे चेल्युभयपदप्रछतिस्वरत्वं । सुहविंषे 
नञसुभ्यामिद्युत्तर पदांतोद्‌ात्तवं ॥ 











गोमा सखग्रेऽविंमों अश्वी यज्ञो नवत्ता सदमिदप्रमष्य 
च्छव एषो असुर प्रजार्वान्दीधो रयिः पुथुवश्चः सभावान्‌ 
गोऽमान्‌। अग्रे । अविंऽमान्‌। अश्वी । यज्ञः। न वत्‌ऽसंखा । सद । इतं मृष्य 
 इक्छाऽवान्‌। एषः। असुर । प्रजाऽ्वान्‌। दीर्धः। रयिः) पृथुऽवुघ्नः। सभाऽवान्‌॥१५॥ 


हे असुर षलवन्हे अभ्रे एष मदीयोऽयं यन्नो गोमान्‌ गोभिस्द्वानविमान्‌ ¦ अवयो मेषा अस्य संति 
तद्वान्‌ अश्यश्रोपेतख्चास्तु । गुवत्सखा । नरः कर्मणां नेतारोऽष्वर््वादयसतदंतः सखायो ऽनुष्ठातारो यजमानाः 
यस्य स तथोक्तः । सदमित्सदेवाप्रमष्यो ऽप्रधष्यश्चास्तु । तथेव्ठावान्‌ । इठ्छा हविलंत्तणमघ्नं । तद्ान्‌ । परजावा- 
नयुचपोचादियुक्तश्चास्तुं ¦ दीर्घऽ विच्छित्रानु्ानौपेतौ रचिधनवान्‌ । जुप्रमलर्थीयः । पथुवुधरः । पृथूनि 
बङलानि वुध्रानि घनादीनि कारणानि चख स तथोक्तः । सभावानुपद्र एरूपसभायुक्तश्चास्तु ॥ नुवत्सखा । 
नरो येषां संतीति नृवत्‌ । मतुप्‌ ¦! तस्य दांदसं वलं । हस्वनुडगभ्यां मतुविति मतुप उदात्तल्वं । वज्नत्रीहौ 
 पूर्वपदस्वरः॥ ॥१६॥ 


यस्तं इध्मं जभरत्सिष्विदानो मूधोनं वा ततर्पने लाया । 
भुवस्तस्य स्वतवः पायुर॑म्रे विश्व॑सात्सीमघायत उरुष्य ॥६।॥ 

















॥ तृतीयोऽष्टकः ३४९ 








घ्मं। जभरत्‌। सिस्विदानः। मधान । वा । तत्तपते । त्ाऽया। 
स्वऽत॑वान्‌। पायुः । अमरे । विश्वस्मात्‌। सीं । अधऽयतः । उरुष्य ॥ £ 


हे अभ्रे ते लदथं यः पुमान्‌ सिष्विटरानः सिख्िदानः स्विद्यन्नाचः सन्‌ इध्मं दत्समिंधनार्थं काष्ठभारं 
जभरत्‌। आहरति । यो वा लाया लत्कामनया सूधानं स्वमस्तकं ततपते काष्ठमारेण तापयति तस्य तादृशस्य 
पुंसः स्वतवान्‌ । स्वतवान्धनवानिति तलवकार उक्तं । घनवान्‌ भुवः । भवसि । पायुः पालयितासि । सौमेनं 
विश्वस्यादघायतोऽघं पापमिच्छतः पुरुषादुरुष्य । रक्त ॥ जभरत्‌ । हरतेखुङिः चङि रूपं । चच्छन्यतर स्यामिति 
चङ्पदस्योदात्तव्वं ! सिखिद्‌ानः। भिष्विद्‌ा गाचक्तरणे। कानचि ख्यं । संहितायामादेशप्रत्यययोरिति घातु- 
सकारस्य षलवं । तायां । वामात्मन इच्छतीत्ययं क्यच्‌ । प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति मपर्यतसख लादेशः दकारस्य 
च्छांदसमालवं । कवजंताद्वातोभवे अ प्रत्ययादिव्यकारमप्रत्ययः। सुपां सुलुगिति त॒तीयाया आकारः । एकादे- 
शरस्वरः । भुवः । भवतिलेचखडागमे रूपं । भूमुवोस्िङोति गुणप्रतिषेधः । आगमस्यानुदात्तते धातुसखरः । 
स्वतर्वाः पायुरित्यच संहितायां सखतवान्पायौ । पा० ८. ३.११. । इति नकारस्य रुतं । यच्रानुनासिकः पूर्वस्य तु 
वेल्याकारोऽनुनासिकः । रेफस्य विसजज॑नीयः । कृष्न पौ चेति >^प इत्यादेशः । अघायतः । अघमात्यन 
द्‌ च्छतोत्य्थ सुपः क्यच्‌ । अश्वाघष्यादित्यालं । तदं ताच्छतुप्रत्ययः। शतुरनुम इति विभक्तैरूद्‌ा त्वं । उरुष्य । 
उरश्ब्द्‌ः कंङ्ादिः । लोटि ख्यं । निघातः ॥ 


यस्ते भगादन्नियते चिदननं निशिष॑न्म॑ट्मतिंधिसमुरीरत्‌ 
सा देवयुरिनधते दुरोणे तस्मिन यिध॑वो अस्तु दास्वान्‌ ॥७॥ 

ते। भरात्‌ । अन्ियते। चित्‌ । अन्नं । नि ऽशिष॑त्‌। मंदं । अतिथिं । उत्‌ऽई२त्‌ । 
छा । देव ऽः । इनधते । दुरोणे । तस्मिन्‌ । रयिः । धरुवः । अस्तु । दास्वांन्‌ ॥७॥ 


है अधरे यः पुमानच्चियतेऽ त्रभिच्छते ते तुभ्यं हविलेरणं पुरोडाशादिकमत्नं मरत्‌ दातं बिभृयात्‌ ¦ चिदिति 
चाथ! यञ्च मद्रं मदकरं सोमं निशिषत्‌ नितरां प्रयच्छति ¦ यश्चातिधिमतिधिवत्पज्यं त्वामुदीरत्‌ उत्तरवेद्यां 
व्रण्यति । आ अपि च यञ्च टैवयुदेवं लां कामयमानो दुरोणे स्वकीये गृह इनघति तलां सभिद्धिः सभिंधते 
तद्धित्रैतखिन्युरूषे रथिः पुचौ धुवं आस्िक्यबुद्या वैदिके मे निखलोऽसतु । तथा दास्वानौ दार्योपितञ्चास्तु ॥ 
भरात्‌ । इभ्रज्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य लेवखाडागमे ख्यं । यद्त्तयोगादरनिघातः । अचियति । अन्नमात्मन 
द्च्छते | क्यच्‌ । क्यचि चेतीलं | दस्वग्च्छांदसः ¦ निशिषत्‌ । शासु नुशिष्टौ । लुडि. सर्तिशास्त्यरतिभ्य्चेति 
चे रडगदेशः । शस इदङहलोरितीलं । उदीरत्‌ ! ईर गतौ । लैरि व्यत्ययेन परस्मैपदं । अडागमः । आगम- 
स्वानुट्‌ात्तते घातुसखरः। तिङि चोदात्तवतीति गतनिंघातः । इ नधे । जिदंधी दीप्तौ । लटि व्यत्ययेन शप्‌ 
रुधादित्वात्‌ म्‌ । खान्नलोप इति घातुनकारलोपः किङ्त्परव्वामावात्‌ अ्सोरल्लोपाभावः । दूत्तयोगाद्‌ 
निघातः । मः स्वरः । दास्वान्‌ । दाण्ड दाने । संपद्‌ादिलक्णो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुप- 
धाया इति वलं । प्रत्ययस्य पित्ताद्‌ नुद्‌ात्तते धातुसखवरः ॥ 


त्व। दोषा य उबसिं प्रश्सप्मिय वां त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 
अश्वोन स्वेदम्‌ आ हेम्यावान्तमंहसः पीपरो दाश्वांसं ॥४॥ ` 

| दोषा । यः। उषसि । प्रऽशंसात्‌। प्रियं । वा । ला । कृण वते । हविष्मान्‌, 
श्चः। न । स्वे। टम खा । हेम्याऽवान्‌ ! तं । अंह॑सः 1 पीपरः । दाश्वांसं ॥6। 


हे अग्रे यः पुमान्‌ दोषा दौषायां राच्ौ लां प्रशंसात्‌ संस्तुयात्‌ । यञ्चोषसि प्रातःकाले लां प्रशंसेत्‌ 
हविष्मान्‌ संभृतहविष्को यो वा यञ्जमानस्त्वा लां परियं हविभिः प्रीतं छणवते ! कुयात्‌ ! आ अथ दाश्वांसं 
































३५० ` ॥ ऋग्वेद  |ख० ३.०४, व० १४ 


हविदंत्तवंतं तं तादृशं यजमानं खे दमे खकीधे गृहे हेम्यावान्‌ सुवणंनि्िंतकच्यावानश्चो न अश इव संच 
रंस्त्वमंहसः पापश्पादारिव्ात्पीपरः । पारं नय । तरै यजमानाय वबङ़् धनं प्रयच्छैल्यथः ॥ दोषा । सप्तम्या 
आकारः | प्रशंसात्‌ । शन्सु सुतौ । लेव्याडागमे श्हयं । छणएवति ¦ छवि हिंसाकरणयोरित्यस्य लेटि चिन्वि 
छणश्व्योरचेल्युप्रत्ययः । लेटोऽडारावित्यडागमः। यद्रचयोगादर्‌निचातः । मत्ययस्वरः । हेम्यावान्‌ । हेमाहति । 
ईदसि चेति चः । पीपरः। पु पालनपूरणयोरिल्यस्य खंतस्व लुङि चडिः रूपं । निघातः । 


यल्ुन्यमभ्ने समृताय दाशहुवस््े कृणवते यतसुर्‌। 

नस राया शशमानो वि योषन्नेनमंहः परि वरदघायोः ॥९॥ 

यः । तुभ्यं । अग्रे । अमृताय । दाशत्‌ । दुवः । त्वे इति । कृण वते । यतऽसुर्‌ । 

न। सः। राया। शशमानः। वि । योषत्‌! न। एनं । संहः परि । व्रत्‌। सघऽयोः॥९॥ 


है पै यो यजमानोऽमुताय सरणधमरहिताय तुभ्यं दात्‌ हवींषि प्रयच्छेत्‌ ! यतसुक्‌ संयतसुक्‌ यख 
यजमानस्वे तवचि दुवः परिचर्या छणएवति करोति शशमानः सतोचं कुर्वाणः सख यजमानो राया घनेन न वि 
योषत्‌ । न पुथग्मवेत्‌ । सदा धनयुक्तौ भवेदिष्यथंः । अघायोः पापभिच्छतो हिंसकस्य संबध्यंह आहननं 


 पापमेनं यजमानं न परि वरत्‌ । न परिवुणुयात्‌ । न स्पशेदित्यर्थः ॥ दाशत्‌ । द्‌ागु दाने । लेव्यडागमे दयं । 
लि । सुपां सुलुगिति सप्तम्याः शे इत्यादे शः । छेणवते । यद्रुत्तयोगादरनिघातः ! योषत्‌ । यु मिश्रणे । लेटि 


सिद्वहृलमिति सिप्‌ । अडागमः । निघातः । वरत्‌ । वृञ्‌ वरणे । लेरि खयं ॥ 
यस्य त्वमग्रे अध्वर जुजोषो देवो मतैस्य सुधितं रराणः 
प्रीतेदसदोजा सा य॑विष्टासांम यस्यं विधतो वृधासः ॥१०॥ 
यस्य॑ । त्वं । अग्रे । अध्वरं । जुजोषः 1 देवः । मतस्य । सु ऽधित । राणः 
प्रीता । इत्‌। असत्‌। होचा। सा । यविष् ! असाम । यस्यं ! विधतः । वृधासः ॥१०॥ 


है अनै रराणो रममाणो देवो दीष्यमानस्त्वं यस्य मर्तस्य मनुष्यस्य संबंधि सुधितं वद्धं सृष्ट निहित- 
मध्वरमनुपहतं हविलैत्तणमत्तं जुजोषः सेवेथा हे यतिष्ठ युवतम सा होचा स होता यजमानः प्रीषेदसत्‌ । प्रीत 
एवं भवेत्‌ । असाम तस्य यजमानस्य संबंधिनो भवेम यस्य विधतोऽ सिपरि चया कुर्वतो यजमानस्य इोचादयो 
वृधासो यज्ञस्य वधयितारो वंति ॥ जुजोषः । जुषी प्रीतिसेवनयोरित्यस्य बज्लं रदसीति शः! अडागमः 


 अअभ्बस्तसखरः । सुधितं । दघातिनिष्ठायां सुधितवसुधितिति निपातनात्‌ ध्यादेशः । गतिरनंतर इति गतेः खरः, 


असाम । असतेलोच्याइत्तमसखय पिच्चेत्याडागमः । उन्तमस्यं पिद्द्धावादनुदात्तले धातुषखरः । विधतः । विध 
विधाने । वुदादिः। शतुरलुम इति विभक्तेरदा त्तत्वं ॥ ॥ १७॥ 


चित्तिमचित्तिं चिनवि विडान्पुष्ेवं वीता वुंजिना च मर्तीन्‌ । 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वारितिमुरूय ॥११॥ 

चित्ति। अचित्चि। चिनवेत्‌। वि। विद्वान्‌) पष्ठाऽइव। वीता । वुजिना। च। मेन्‌ । 
रये) च। नः । मुऽऋ्षपत्यायं । टेव । दितिं} च । रास्व॑ । सदिति । उरुष्य ॥११ 


विद्वान्‌ प्राणिनां पुखपापरूपाणि कमाणि जानानः सौऽभिित्तिं ज्ञातव्यं पुण्यमवित्तिमनुपादेयतेना- 
` चैवनीयं पापं । यद्वा ¦ चित्तिं ज्ानमचित्तिमन्ञानं वि चिनवत्‌ ¦ विचिनोतु । पृथक्करोतु ! तच दृष्टांत 
पृष्व । यथाश्चपालोऽश्चानां वीता कांतानि वृजिना दर्वहाणि च पृष्ठा पृष्ठानि ज्ञेयोपादेयतेन पृथक्करोति 





व्र. दपं० १, 3 २ „| | ॥ तृत्तीयो अ इङः ॥ २५५ 


तद्वत्‌ । किंच मतान्युण्यकछषतो ऽ पुण्यक्ततश्च मनुष्यान्‌ पुथक्करोतु । ह देवापे सखपत्याय शोभनपुचोपिताच राये 
धनाय नोऽस्मान्‌ कुर । दितिं दातारं च रास्व! देहि । अदितिं । पंचम्य द्वितीया । अदातुः सकाशादुर्ष्य । 
रक्त ॥ चित्तिं । चिती संज्ञाने । स्तियां क्तिन्‌ । नि्लादाबुदात्तः । चिनवत्‌ । चिनोतैरलेखडागमः । दितिं । 
दाण्‌ दाने । कतरि क्तिन्‌ । रास्व । रा दाने । लोरि व्यत्यथेनात्मनेपदं । चवायोगे प्रथमेति न निघातः ॥ 

कविं शष्णसुः कवयोऽद॑न्धा निधार्येतो दुर्ोस्वायोः। ` 

ल्वं दुष्य ग्र एतान्पद्धिः प॑श्येरुंता अये एवः ॥१२॥ 

कविं । शणामुः । कवयः । अर्दन्धाः । निऽधार्यतः। दुर्यासु । आयोः । 

अतः, तवं ।दृश्यान्‌। खग्रे। एतान्‌। पदऽभिः। पश्येः। अद्ध तान्‌। अर्यैः । एवे; ॥ १२॥ 

है अभे आयोमनुष्यस्य दुर्यासु गृहेष्वदब्धाः केनाष्यतिरस्कृता निधारयंतो निवसंतः कवयः क्रांतदृशो 

देवाः कविं मेधाविनं लां शशासुः। होता भवेति शशंसुः । अतः कारणादयों यज्ञस्य स्वामी लं दृश्यान्दशं- 
नायानञ्ुताना ख्चयसूपोपेतानिद्रादीनेतान्दे वानेवेगमनशीलैः पड्िः पादैः खतिजोभिः पञ्चः । जानीयाः ॥ 
दृश्यान्‌ । दृशिर्‌ प्रे्शे । ऋ दुपधाच्चाक्रुपिचुतेः । पा० ३. १. ११०.। इति कमणि क्वम्‌ । कित्वादगुणः । पि्ला- 
दनुदा त्ते धातुस्वरः ॥ | | 


तवम॑प्रे वाघते सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते य॑विष्ठ 
रत्नं भर श्एमानायं घृष्वे पृथु चंदूमव॑से चषैरिप्राः ॥१३॥ 
तवं । प्रे । वाघते । सुऽप्रनींतिः ! सुत ऽसो माय । विधते । यविष्ठ । 
रत्नं । भर । श्णमानाय॑ । घृष्वे । पृथु । चंदं । अव॑से । चषणिऽप्राः ॥ १३॥ 
है यवि युवतम चुष्वे दी्तियुक्त। यद्वा । परेषां घर्षणशील हे चपर चर्षणिप्रा चिकितप्रद्‌ानेन मनुष्याणां 
कामपूरकः मुप्रणीतिः सुष्रत्तरतवेदयां प्रणथनीघस्त्वं सुतसोमाय विघति तव परिचरणं कुवते शशमानाय लां 
सतुवते वाघते यज्ननिवाहकाय यजमानाय पृथु प्रभूतं चंद्र माट्दाद कारि रल्नसुत्तमं धनमवसे रक्ञणाय भर । 


आहर । प्रयच्छत्यथ ॥ सुप्रणीतिः । णौन्‌ प्रापणे । कर्मणि क्तिन्‌ । तादौ च निति छतीत्यनंतरम्रशब्दस्योदा- ` 
तलं । पथु द्र मित्य संहितायां दस्वाचंद्रौ त्तरपदे मंच इति सुडागमः । सुखेन शकारः ॥ 


अधां ह यद्कयमप्रे ताया पडिहैस्त॑भि्चकृमा तनूरभिः । 
रथं न कतो अपसा भुरिजो तं येमुः सुध्यं आशुषाणाः ॥ १४॥ 
अध॑ । ह । यत्‌। वयं । अम्र । त्वाऽया । पट्‌ऽभिः 1 हस्तमिः । चकृम । तनूभिः । 
रथं । न । कतः । अप॑सा । भुरिजोः । ऋतं । येमुः । सुऽध्यः। स्ाणुषाणाः ॥ १४॥ 


है अमरे धह शअ्थ खलु वयं लाया खत्कामनया पड्डः पादैदंलेभिर्हसेस्तन्‌मिरव्येश्चावयवैेशक्षम यत्‌ यस्मा- 
त्कारणात्कमंसिच्यर्थे त्वासुपपादयामस्तस्ात्सुष्यः सुकमाण आणुषाणाः कमासि व्याप्ुवंतस्ते भिरस छतं सत्य- ` 
भूतं लां सुरिजोः। बिभृतः कर्मकरणसामर्थं पदाथान्वेति सुरिजौ बाहव । तयोरपसा मंयनाख्येन कमणा येमुः । 
उब्यच्ति । तत्र दृष्टातः । रथं न । यथा करतः कारवः शिल्िनः करामंतोऽध्वगा वा हस्तयोर्यथा रथसुदच्छैति | 
तद्वत्‌ । यद्वा । भुरिजोः। देवान्मनुष्यांख विभृत इति सुरिजौ यावापृथिव्धौ ! तयोर्मध्येऽपसा परिचरणकर्मणा ` 
सत्यभूतं तमभि चुः । उद्यच्छति ॥ अध । संहितायां निपातस्य चेति दीधः । करंतः । करोतेः शतरि बहलं 
छदसौति विकरणस्य लुक्‌ ! मत्ययसलरः । सुरिजोः 1 डभृन्‌ धारणपोषणयोः । भज उच्च । ०२. ७१. इती- 
 जिप्रत्ययः ¦ धातोरूकारो रपरः । प्रत्ययस्वरः ॥ च 1 | 














३५२ . ॥ ऋपण्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. ०४. ब्‌०१९. 


अधां मातुरुषसं; सप्र चिप्रा जायैमहि प्रथमा वेधसो नुन्‌ 
ट्वस्युच्रा अंगिरसो भवेमादिं सुजेम धनिनं शुचंतंः ॥१५॥ 
खधं। मातुः । उषसं; सत्र । विप्राः । जयेमहि । प्रयमाः। त । नृन्‌ 


दिवः । पुचाः। आंगिरसः । भवेम । अदिं । रुजेम । धनिनं । श्ुचंतंः ॥ १५॥ 
वामरेवोऽग्यैः षडिरगिरोभिः सह ब्रते । अधघापि च मातुर्षसः सकाशात्सप्र सप्तसंख्याका विप्राः प्राज्ञा 
वयं खः । प्रथमाः शरेष्ठा वयं वेधसौऽगनेः परिचारकान्न्‌ वेघसौ विघातुन्‌ रष्मीन्‌ वा जाथेमहिं । वयं 
जनयामः । दिवौ योतमानस्यादित्यसख पुचा वयमंगिरसो भवेम । भूतिमंतः खाम । मुच॑तौ दीप्यमाना वयं 
धनिनयुद कवंतमद्धिं मेघं रुजेम । वषोर्थं भिंयाम । यद्वा । धनिनं पणिनामक्ामुरापहतगोधनयुक्तमद्धं प्तं 
रुजेम । अंगिरसामादित्यपुचलमेवमा जनायते । तस्य यद्र तसः प्रथममुद दीप्यत तद्साबादित्यो $मवदिल्युपक्रम्य 
ये<गारा आसंस्तेऽ गिरसो ऽमवन्‌ । ए० व्रा ३. ३४.। इति ॥ जायेमहि । जनी प्रादुभावे । लिडः ज्नाजनोज्जति 








जादेशः । वेघसः । इधाञ्‌ धारणपोषणएयोरित्यस्मादिधानो वेध च । उ° ४. २२४. । इत्यसिप्रत्ययः । धातौर्वेध 


इत्यादेशः । दि वस्युचा इत्यच संहितायां षध्याः पतिपुचैति विसजंनीयस्य सलं । रुजेम । रजो भगे ¦ अदादि 
लिङि द्यं ॥ ॥१८॥ 


अधा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो अम्र ऋृतर्माशुषाणाः ¦ 
 शुचीदयन्दीधितिसुक्थशासः सामां भिदो अरुणीरषं त्रन्‌ ॥१६॥ 
धं । यथां । नः। पितरः । परासः । प्रत्नासंः। खम्रे । ऋतं । सआाणुषाणाः। 
पचि। इत्‌।अयन्‌। दीधिं तिं। उक्यऽश्संः! सामं । भिंदंत॑ः। अरूणीः। अप॑। चन्‌ ॥१६ 


है अभ्रे अधापि च परासः चेहा प्रत्ासः पुराणा छतं सत्यभूतं यज्ञं यथा यथावदागुषासा अश्वान 
नोऽस्माकं पितरो<भिरसः शुचि दीप्रं खानमयन्‌ । अगच्छन्‌ । तथा दीधितिं तेजा गच्छन्‌ । विच उक्यशास्‌ 
उक्थानां शस्त्राणां शंसितारः क्षाम चयकारणं तमः पापं वा भिंदंतो विनाश्यंतोभिरसोऽरुणीररूणवसा 
पणिभिरपहता गा उषसौ वा अप नन्‌ । अपावुंखन्‌ । प्रकाशितवंत इत्यर्थः ॥ अयन्‌ । इण गतौ । लडीणो 
यक्षिति यश्‌ । यत्ययेनाडागमः । दीधितिं । दीधीङ दीत्रिदेबनयोरित्यस्मात्‌ क्तिनि दस्वस्षच्छांदसः । जित्वा- 
दाबुदात्तः । उक्थशासः । उक्यशब्द उपपदे शन्स॒ सुतावित्यस्यान्मचे चैतवहोक्थशस्यरोडाशो खिदति 
शिन्‌ नकारलोपञ्च निपातनादेव । पदकाले हस्वस्षछांदसः । अरूणीः । गौरादिङोषंतः । एकादैशष्वर 
नरन्‌ । वृणोतेलङिः मंचे घसेत्यादिना चुखक्‌ । निघातः॥ 

आग्रयण आननेद्रस्य हविषः मुकमाण इति याज्या । सूचितं च । सुकर्माणः सुरुचो देवयंतो विशे देवास 
आ गत । आ०२.९.। इति ॥ 


सुकमोणः सुरुचो देवय॑ततोऽयो न देवा जनिमा धम॑तः । 

भुचतो अग्रि ववृधत्‌ इद्रमूवे गव्यं परिषर्दतो अग्मन्‌ ॥ १७॥ 

सुऽकमणः। सुऽरुचः । देवऽयंतः । खय॑ः। न । देवाः । जनिम । धर्मतः । 
 भुचर्तः ! अभ्रिं । ववृधतः । इद्‌ । ऊवे । गव्यं । परिऽसर्दतः । अग्मन्‌ ॥ १७ 
सुकमाणः सुष्नुषटितयागादिकर्माणः सुरुचः शोभनदीप्रयो देवयंतो देवान्‌ कामयमाना देवा देवन 


शीलाः सोतारो जनिम खकीयं मानुषं जग्म घमंतो यागादिलकणेन कर्मणा निर्मलीकृ्वैतः तच दृष्टातः 
ध अयो न । यधा कमारा अरयो भस्तेण घमंति तदत्‌ ¦ तादृशा अधिं शुचंतो हविभिर्दौपयंत दद्र ववुर्ध॑त 




















म०४.अ०१.सु०२.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३५३ 


सोमेन सुत्या वा वर्धयंतोभिरसः परिषदं तः परितः सीदतः संत ऊर्व महांतं गव्यं गो संघभग्मन्‌ । प्राप्रुवन्‌ ॥ 
सुकर्माणः । सोमेनसील्युत्तरपदादुदात्वं । धमंतः। ध्मा शब्दाभिसंयोगयोः । शतरि पाघ्रादिना धमादे शः। 
शपः पि्लादनुदात्तते शतुलसार्वघातुकस्वरः । ववृधंतः । वृधु वर्धन ! व्यत्ययेन पर द्यैपद्‌ं । शतरि एषः सुः । 
गव्यं । गवां समूह इत्यथ खलगोरथादिति यः । अग्मन्‌ । गमेलुडि द्खुलकि खयं ॥ 


मा यूथेव छुमति पश्चो अंख्यदेवानां यज्जनिमात्युय । 
मतानां चिटुवशीरकृप्रन्व॒धे चिट्यें उप॑रस्यायोः ॥१४॥ 
आ । यचा ऽइव । छुऽमतिं । पश्वः । अख्यत्‌। देवाना । यत्‌ । जनिम । अंति । उम्‌ । 
मैनां । चित्‌ । उवी: । खकृप्रन्‌ । वृधे । चित्‌ । अयैः । उप॑रस्य । आयोः ॥ १४॥ 


उग्र तेजख्विन्हे अभे देवानामंगिरसां संबंधि यज्जनिम यं गोसंघमंति पर्व॑तस्य समीप आख्यत्‌ । आ 
समंतादिद्रौऽ पश्चत्‌ । तच दृष्टांतः । चूधेव । यथा. पश्वः पम्यूनां गवां चूथानि च्ुमल्यन्नवत्याद्यगुहे वतेमानानि 
पश्यंति जनासद्रत्‌ । यद्वा । हे अग्रे तवं परिचारकोऽगिरोगणो देवानाभिद्रादीनां यज्जनिम योऽचं जनो 
$ति मदंतिके पञ्चः पणिभिरपहतान्पस्यनाख्यत्‌ । समंतात्यश्यति । तच दृष्टांतः । यथा लुमति शब्दं कुर्वाण 
गवां सूथा यूथे पम्न्पश्ंति तद्त्‌ । मतानां चिन्बनुष्याणासुर्वशी रूरुभ्यासश्चुवानाः । उवभ्यश्ुत ऊर्म्यासश्चुत 
इति यास्कः । नि०५. १३.। प्रजा अल्लप्रन्‌ । ताभिरानीताभिगोभिः क्ताः समथा अभवन्‌ । चिदपि च अयं 
स्वामी लव्यगोघन उपर स्योप्रस्य निषिक्तस्थापत्यस्य वृधे वधंनाय समधो मवति । तथायोमंनुष्यव्य भत्यादेश् 
पोषे समथो भवति ॥ यथेव । शसः सप्तम्या वा डादेशः ! ्ुमति । जुदित्यच्ननाम । द्धा ! टु शब्दे । भावे 
किप । चटांदसस्तकारलोपः । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । दस्वनुडभ्यां मतुविति मतुप उदात्तं । अख्यत्‌ । ख्या 
प्रकथने । लुडि चैरस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्धिःत्यङदेशः । आतो लोपः। जनिम । जनी प्रादुभवे । हजनिभ्या- 
मिमनिच्नितीमनिन््रत्ययः । निच्वादादयुदात्तः । अछप्रन्‌ । छपु सामरे । लङि वज्गलं कदसीति विकरणस्य 
लुक्‌ । रुडागमः ॥ 


पकम ते स्वप॑सो अभूम कतमवसन्तषसो विभातीः । 
अनूनमम्रिं पुरुधा सुशं देवस्य ममृजतश्चार चष: ॥ १९॥ 
अकम । ते । सुऽऋप॑सः । अभूम । ऋतं । अवसन्‌ । उषसः । विभातीः । 
अनूनं । अत्रिं । पुरुधा । सुऽचंदरं । देवस्य । ममृजतः । चार । चदु: ॥१९॥ 
हे अनेते तव परिचरणमकमे । कुमः । तेन कमणा स्वपसः शोभनकमेणोऽभूम 1 विभाती षच्छत्य उषसं 


ऋतं तेजोऽवखन्‌ । आच्छादयंति । धारयंतीत्यधैः । तथा ता उषसोऽनूनं संपूर्य पुरुधा बङ्ञघा सुंदरं सुष्ा- 


द्दादकारिणं यद्वा सुहिरण्यमभिं धारयंति । किंच देवस्य दयोतमानख्य तव चार्‌ मनोहरं चनु्ेजो ममुजतः 
 परिचरंतो वयं स्वपसोऽभूमेति पूर्वेणान्वयः ॥ अकम । करोतेलेङि बज्लं ददसीति विकरणस्य लुक्‌ । 


मम॑जतः । मुज्‌ष्‌ युद्धौ । यङ्लुकि इ्थिकौ च लुकीत्यभ्यासस्य रूगागमः ! शतरि नाग्यस्ताच्छतुरिति नुम- . ` 


भावः । अभ्यस्तस्वर: ॥ | 
एता ते ग्र उचथानि वेधोऽवोंचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोंचस्व कृणुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुंरूवार प्र यधि ॥२०॥ 
एता । ते । खरे । उचथानि । वेधः । अवोचाम । कवये । ता । जुषस्व । 


 उत्‌। शेचस्व । कृणुहि । वस्यसः! नः। महः! रायः। पुरुऽवार ! प्र । यंधि ॥२०। 
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वेधो विधा्तंहे अभ्रे कवये मेधाविने ते तुभ्यमेतेतान्युचथान्युक्थानि शस्त्राखवोचाम । तवं ता तानि 
जुषस्व । सेवस्व । विच त्भुच्छोचस्व । उद्टौष्यस्व । नोऽ स्यान्वसखसोऽ तिश्येन चनयुक्तान्‌ छशुहि । कुर । तदे- 
वोच्यते पुरुवार पुरूभिवङभिर्वरणीय महो रायो महद्धनं प्र यंधि । अस्मभ्यं प्रयच्छ ॥ यवोचाम । वच 
परिभाषणे । लुङि चुरडादे शः । पादादिलादरनिघातः। छशुहि । छवि हिंसाकरणएयोरित्यस्य लोटि द्यं । 
तिडः उत्तर त्वादनिघातः । वस्यसः । वसुमच्छब्द्‌ादीयसुनि विन्मतोलगिति मतुपो लुकि टिलोपे च छत ईका- 
रलोपग्च्छांदसः । यंधि ! यमभेर्लोरि बज्गलं ठंटसीति विकरणस्य लुक्‌। वा कदसीति हेर्विकल्येन पित्तादि 
तथेति चिरादेशः ॥ ॥१९॥ | | | | । 


आ नो राजानमिति षोडशं तृतीयं सूक्तं वामदेवस्वार् चैष्टुभममाभैयं । आ वः षोठटशेतयनुक्रांतं ॥ प्रातर- छ 
 मुवाकाश्चिनशस्त्रयोर्विनियोग उक्तः ॥ | 


आवो राजानमध्वरस्य रदं होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः । ( 
अत्रिं पुरा त॑नयित्सोरचित्नारंण्यरूपम वसे कुणुध्वं ॥१॥ 4 
छा । व॒ः । राजानं । खध्वरस्य । रुट्‌ । होतारं । सत्यऽयजं । रोद॑स्योः । 

भ्रं । पुरा । तनयित्नोः । अचित्तात्‌ । हिर॑ण्य ऽरूपं । अव॑से । कृणुध्वं ॥१॥ 


हे छलिम्यजमाना अध्वरस्य यज्ञस्य राजानमधिपतिं होतारं देवानामाद्वातारं रद्र रोदयमाणं द्रव॑तं 
 शच्रूजोदयंतं वा । यद्वा एषा वा अ्रेलनूचद्रू द्र इति रद्रात्मकं रोद खोदवापुचिव्यौः सत्ययजं सत्यस्यान्नस्य 
दातारं । यद्वा सत्ययजं सनेन हविषा देवान्यजंतं । यद्वा ! रोदस्योव्धष्य वतमानं हिरण्यरूपं सुवणंप्रभं । 
एववविधममिं वौ युष्माकमवते रकणाय तनयितोः । तनयिल्ुर शनिः स ह्याकस्िकः । तत्सदृशाद चित्तात्‌ । 
न विद्यति चित्तं यस्िन्‌ तद चित्तं । चित्तोपलक्तितसर्वेद्वि योपसंहारो मरणमिति यावत्‌ । तखान्मरणात्पुरा ` 
प्रागेवा छणुध्वं । यूयं समंताच्वविभिरनिं भजध्वं ॥ द्रं ! रोद यते रोदे णिलुक्च । उ०२. २२. इति रक्प्रत्ययः। 
तनचिल्लोः। तनिः श्दाथैः । चुरादिरदं तः। स्निग्ुधिगुषिगमिमनिभ्यो शेरितुच्‌ । ३०३. २९. इ तीतुचप्रत्ययः। 
चित्सवरेणंतोदात्तः । मुपा सहैकादेश एकादेश्स्वरः । छणुध्वं । छवि हिंसाकरणयोः । लोरि रपं ॥ 








अयं योनिश्वकृमा यं व॒यं ते जायेव पत्यं उशती सुवासाः । 

अवाचीनः परिवीतो नि षीटेमाञउते स्वपाक प्रतीचीः ॥२॥ 

अयं । योनिः । चकृम । यं । वयं । ते । जायाऽईव । पल्य । उशती । सुऽवासाः। 
अवाचीनः। पर्रिऽवीतः। नि सीद्‌ । इमाः। ऊ इति ते। सुऽखपाक। प्रती चीः ॥२॥ 


हे अभ्रे ते दर्थं यसुत्तरवेदिलचणं म्देशं वयं चकम । कृ्मः! अयं योनिस्तव स्थानं भवति ¦ तच दृष्टांतः। 
जायेव । यथा पल्य उशती पतिं कामयमाना सुवासाः शोभनवस््रोपेता जाया खात्मसमीपे तस्य स्थानं 
करोति तद्वत्‌ । हे खपाक खपस्क सुकर्मन्नमरे लं परिवीतो यष्टव्यदेवै्ेजोभि्वा परिवीतोऽ्वाचीनोऽस्मदभि- 
सुखः सन्‌ नि षीद । उत्तरवेदयामुपविश । तच स्थितस्य ते तवेमा ज्वालाः स्तुतयो वा म्रतीचीसत्वदसिमुखाः 
प्रवर्तेते ॥ चकम । करोतेलिंरि रूपं । वाक्यभेदा्चिघातामावः । अरवाचीनः । विमाषांचेरदिगिति खः । परि- 
वीतः । थेन्‌ संवरणे । कमणि निष्ठा । यजादित्वात्संप्रसारणं । गतिरनंतर इति गतेः स्वरः ॥ 


 आभृखते अर्दूपिताय मन्म॑ नृचक्षसे सुमृच्छीकाय॑ वेधः । 
देवाय शस्तिममृताय शंस मार्वेवं सोतां मधुषुद्यमीक्छि ॥३॥ 
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म०४.ख०१,सूु०३.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ३५५ 


आआऽगृणखते । खर्दपिताय । मन्म । नुऽचसंसे । सुऽमृन्छीकायं । वेध 
देवाय । शसति । असृत्ताय । शंस । मावा ऽइव । सोता । मधु ऽसुत्‌। यं 1 ईक ॥३॥ 


वेधः स्तोत्राणां कतहं स्तोतराष्पुण्वते स्तो चाकणनपरायाद्पितायाटृप्नतायाप्रमन्ताय नुचकसे नृणां द्रद्र 
सुमव्लोकाय सुसुखायामूताय मरणघमेरहिताय दैवाय तस्मा रथे मन्म स्तोचं शतिं शस्त्रं च शंस । मधु- 
षुन्मद करस्य सोमस सोता । तच दृष्टातः । यवैव । यथा यावा सोमस्य सोता तदत्‌ । सोमाभिषवं कुर्वाणो 
यजमानो चमत्रिमीव्ठ। स्तौति। तस्यै शंसति समन्वयः। यद्वा । मघुषुत्सोमसुद्यजमानोऽ निमीञ्छ । स्तौति! तच 
दृष्टातः । यथा ग्रावा सोमस्य सोता शब्दं करोति । ग्ेते वदंतु प्र वयं वदाम यावभ्यः | ऋग्वे १०. ९६. १.। 
इत्यच ग्राव्णां कतरतवं युतमिति ॥ आगुरते शतुरनुम इति विभक्तैरदातलवं । ‡35 । ईड स्तुतौ । लटि लोपस्त 
प्ात्मनेपदेष्विति तलोपः । यद्वा । लिरि तशब्दस्यैशादेशे छते रपं ॥ 


तवं चिन्बः शम्या अग्रे अस्या तस्यं वोध्यतचत्स्वाधीः । ` 

कदा त उक्था संधमाद्यानि कटा भवंति सख्या गृहे तें ॥४॥ 

ववं । चित्‌। नः। शम्ये । सपने । अस्याः ऋतस्य । बोधि । कतऽ चित्‌। सुऽस्माधीः। 

कदा । ते । उक्था । सधऽमाद्यानि । कदा । भवंति । सख्या । गृहे । ते ॥४। 

हे अये लं चित्वभेव शम्ये । शमीशब्दः कमंनाम । अस्याः शम्ये नोऽ सखयमत्सं वंधिनोऽस्य कर्मणो देवता 

भवसि । है छतचित्‌ सत्यज्न हे अभे स्वाधीः सुकमा सुध्यानो वा लमुतस्य बोधि । अस्मदीयं स्तोतं बुध्यस्व । 
ते तव सधमायानि सहमदनिमित्तान्युक्था शस्त्राणि कदा कस्िन्काले भवंति । भविष्यंति । तथास्सदीये गृहि 
ते लया. सह सख्या सख्यानि कद्‌ भविष्यंति ॥ सचमाव्यानि । माद चतिर्खतस्याचौ यदिति यत्‌ । सध मादख 
योरिति सहस्य सधादे शः । भवंति । विभाषा कद्‌ाकष्योः । पा० ३.३.५.। इति भविष्यदये लर्‌ । | वि 

कथा ह तद्वरूणाय त्वमग्रे कथा टिवे गहसे कनन आगः । क 

कथा निवाय मीन्डुषं पृथिव्ये नवः करदयेम्टे कद्गांय ॥५॥ | 

कथा । ह । तत्‌ । वरूणाय । च । ग्रे । कथा । दिवे । गहसे । कत्‌। नः । आगः 

कथा । मिचाय । मीन्ड्षं । पृथियये। नव॑ः । कत्‌। अयेम्णे। कत्‌। भगाय ॥५॥ 


हे अग्रे लं तदखदीयं पापं वर्णाय कथा गर्हसे । केन हेतुना गहैौपूर्वमातवेदयेः । हेति पूरणः । दिवे 
 द्युलोकाय द्यौतमानाय सूयाय वा कथा कथं तत्पापमावेदयेः । नोऽस्माकमागस्तत्पापं कत्किमस्ति । तत्परि 
चरणान्नास्तीत्यथः । तथा मीन्डुषेऽमिमतफलसेक्रै मिच्राय पुथिथै च कथा ब्रवः । कथमागो त्रयाः । अ्य॑म्फे 
देवाय भगायैतच्नामकाय च देवाय कत्कथं ब्रूयाः ॥ कथा । किंशब्दात्या हेतौ च रंदसीति थाप्रत्ययः । 
प्राग्दिशो विभक्तिरिति विमक्तिसंज्ञायां किमः कः । पा० ७. २. १०३.। इति कादेशः । मीद्डषे । मिह सेचने । 
सौ दाशान्‌ साद्ान्‌ मीढांशचेति निपातितः । रवः । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । लेटि लेरोऽडारावित्यडागमः 

पाट्‌ादिलादनिघातः। आगमस्यानुदात्तलाद्वातुस्वरः ॥ ॥ २०॥ | 


कद्धिष्णयासु वृधसानो खप्नि कदार्ताय प्रत॑वसे भ्ुभये ! 

परिज्मने नासत्याय छो बवः कर्मर रुूटायं नघे ॥६॥ 

कत्‌ । धिष्ण्यासु । वृधसानः ! अम्ने। कत्‌। वाताय । प्रऽत्त॑वसे। भभंऽये। 
 पररिंऽज्मने । नासत्याय । कषे । वं: । कत्‌ । अग्ने । रुद्रायं । नुऽदचे ॥६ 
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३५६ ` ॥ ऋण्वेदः॥ = [अ०३,अ०४.व०२१. 


है अभे धिष्णयाखामीघ्रीयादिधिष्चेषु वुघसानो चुताद्याङतिभिवैधमानस्त्वं कत्कथं ब्रूयाः । प्रतवसे 
प्रहृष्टबलाय शुभंये शुभस्य प्रापिते परिज्मने परितो गं नासत्याय सत्यस्य नेचे। यद्वा । न विव्यतेऽ सत्यं यस्य 
तस्यै वाताय वायवे! द्वा । नासत्यायेति वचनव्यत्ययः । नासत्याभ्यामश्धिभ्यां । क्ते । केति पुथिवीमाह । कियति 
 निवसंत्यस्यां प्राणिन इति । तद्य के पृथिथै च कत्कथं व्रूया । हे अपरे नृच्चे नृणां पापछृतां हते रुद्राय देवाय 
कत्कथमागो ब्रवः । त्रूयाः ॥ वृधसानः । वृधु वध॑ने । असानजित्यनुवृत्तावंजिवृधिमंदिसहिग्यः किदित्यसा- 
मच्‌प्रत्ययः । कि्वाद गुणः । विला तोद्‌त्तः । शुमये । या प्रापणे । विच्‌ । तत्पुरुषे छति बङलभिति 


 दितीयाया अष्यलुक्‌ । छत्रः । कते । कि निवासगत्योः । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इत्यधिकरणे डः । ततष्टाप्‌ । 


चतुर्थैकवचन आतो धातोरित्यज्ात इति योगविमागाद्‌ाकारलोपः । नुच । हन हिंसागत्योः । बङ्लं 
ददसीति किप्‌ ॥ | ह | 
कथा महे पुं्टिभिराय पूष्णे कटूदराय सुम॑खाय हविर्दे । 
कदविष्णं व उरूगायाय रेतो बव्‌ः करदप्ने शर॑वे वृहवये ॥७9॥ 
कथा । महे । पुष्टिंऽभरय॑ । पृष्णे। कत्‌। रुद्रायं । मुऽम॑साय । हविःऽ्दे। 
कत्‌। विष्णवे । उरुऽगायाय॑ । रेत॑ः । बरवः । कात्‌। अम्र । शर॑वे । वृहत्ये ॥७॥ 


इह अभ्रे महे महते पुष्टिभराय पु्टिधार काय पूष्ण एतन्नामकाय देवाय कथा केन हेतुना पापं ब्रवीथाः । 
सुमखाय सुपूजनीयाय सुयज्ञाय वा हविर्देऽनिखूयेण देवानां हविदतै । यद्वा । खिष्टछच्तादविषो दषे । 
रुद्राय कत्वं न्रूयाः । तथोरुगायायो रभि मिगायमानाय । यद्वा । प्रभूतकी तये विष्णवे रेतः चयहितु पापं 


कत्कथं वदेः । शरवे । शृणाति पक्ता ओरीषधीरिति शरः शरत्संवत्सरः । यदा । हंसिका नि्ैतिः । बृहत्यै 


महत्यै शरदे निच्छये वा कल्कं पापं ब्रवः । ब्रूयाः ॥ पुष्टिमराय । इभ्रज्‌ धारणपोषणयोः । संज्ञायां भृतृवु- 
जीत्यादिना खच्‌ । अर्द्विषदजंतख मुमिति पूर्वपदस्य मुमागमः । चि्लादंतोदात्तः । समासे कत्रः । 
हविदें । अनुदात्तसखय च यचोद्‌ात्तलोप इति सुप उदासलं । शरवे, गय हिंसायां । युष्ुलिहिन्ष्यसीत्यादिना 
उप्रत्ययः । निदित्यनुवुत्ते राबुद्‌ा त्तः ॥ । 


कथा शधाय मरतामृतायं कथा सूरे वुंहते पुच्छयर्मानः । 

प्रतिं बवोऽदितये तुराय साधां दिवो जांत्िवेटश्चिकित्वान्‌ ॥४॥ 
कथा । शएधाय । मरतां । कृताय । कथा । सूरे । बृहते । पुच्छयमानः। 
= प्रतिं । जवः) अदितये । तुराय । साध॑ । दिवः । जातऽवेदः । चिकित्वान्‌ ॥४॥ 

हे अमै ताय गवे सत्यभूताय वा मरतां शधौय बलभूताय गणाय कथा केन हेतुना मदीयमागः 

प्रतित्रूयाः । तेन पृच्छवमानः सन्‌. तस बहते महति सूरे सूयय कथा कथं वदेः । तथादितये देये तुराय 
त्वरितगमनाय वायवे । अदितयेऽदीनाय तुरा वा। प्रति त्रवः। मदीयमागः कथं प्रतिन्रूयाः । यस्मादेवं 
तस्मात्‌ है जातवेदौऽमरे चिकिल्ान्‌ तत्सर्वे जानानस्त्वं दिवो दीघ्ान्देवान्‌ साघ। साधय । गच्छ । यद्वा । 
दिवो द्युलोकस्य यज्ञवहमलचणं कार्य साध । कुर्‌ ॥ सूरे । सर्वविधीनां कदसि विकल्ितल्वात्‌ छर्यलाभावः। 


अतो गुण इति पररूपत्वं । पृच्छवमानः। प्रच्छ ज्नीप्पायां । कर्मणि यक्‌ । ग्रहिज्यादिना संप्रसारणं । शानचो 
लसार्वधातुकानुद्‌ात्तते यक्सखरः । साघ । राध साघ संसिद्धौ । अंतभावितण्यर्थस्य लोरि व्यत्ययेन शप्‌ ॥ | 


ऋतेन ऋतं निय॑तमीक आ गोरामा सचा मधुंमत्यक्ष््॑र । 
 : कृष्णा स॒ती स्शता धासिनेषा जामर्येण पय॑सा पीपाय ॥९॥ 

















म०४.अ०१.सु०३.] ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ ३५७ 


ऋतेन । कतं । नि ऽ यतं । इक । स्रा । गीः। आमा । सचां । मधुऽमत्‌ पक्त । खप्रे। 
कृष्णा । सत्ती । रुशता । धासिनां । एषा । जामर्येण । पय॑सा । पीपाय ॥९॥ 


हे अमे ऋतेन सत्यभूतेन यज्ञेन नियतमनुस्तय॒तसुदरकं गोधनोः पय एत । आयाचे । सांनाय्यादिहविरर्थं 
गव्यं पयस्त्वं याच इत्यमिप्रायः। आमापक्ता सा गौर्मघुमन्माधुर्योपितं पक्क पयः सचा सह घारयति । कृष्णा 
छष्एवणा स्थेषा गौ रुशता शतेन चासिना प्राणिनां घारकेण जामर्येण । जाय॑त इति जाः प्रजाः ताजा 
अमर्येणामरणएनिमित्तेन तेन पयसा पौपाय । प्रजाः चाययति । तवैष महिमा यद्र सान्परिणामयन्रैवं करोषि ॥ 
पीपाय । यायतेलिंरि लिडडोखेति पीभावः ॥ 


ऋतेन हि ष्मां वुषभध्िटक्तः पुमां अग्निः पय॑सा पृष्ठे 
पस्यटमानो ञ्चरद्वयोधा वृषा राक्र दुट्हे पुञ्धिरूधः ॥१०॥ 

ऋतेन । हि । स्म! वृषभः। चित्‌। अक्तः । पुमान्‌ । अब्रिः । परयसा । पष्ठ्येन । 
अस्यटमानः। अचरत्‌ । वयःऽधाः । वृषां । शुक । टुटुहे । पृश्िंः । ऊधः ॥१०॥ 


वुषभोऽमिमतफलव्षकः पुमान्‌ ओष्ठः सोऽ मिकैतेन सत्यभूतेन पुष्येन धारकेण पयसाक्तः सिक्तौ भवति । 
हि ष्म चित्‌ चयः पूरणाः! वयोधा अचरद: सोऽनिरस्पंदमान एकचावस्थितः सन्‌ एवाचरत्‌ । सवच तेजसा 





चरति । तथा वुषापां वषेकः पिः सूर्यः शुक्रं पय कोऽ तरिं मेघं वा दुदुहे । दोग्धि ॥ अक्तः । अन्ज्‌ 


व्यक्तिग्रकल्णगतिषु । कमणि निष्ठा । दुदुहे । दिकम॑कोऽयं घातुः । ऊधः । अकथितं चेति कमेसंन्ञा ॥ ॥ २१५ 
 ऋतेनादिं व्यसम्भिरदतः समंगिरसो नवत गोभिः । 

भ्यं नरः परं षटन्लषासमाविः स्वरभवन्जाते अग्रो ॥११॥ 

ऋतेन । अदि । वि! असन्‌ । भितः । सं । अंगिरस: । नवत । गोभिः । 

ग्नं । नरः। परि । सटन्‌ । उषसं । आविः । स्वः । अभवत्‌ जाते । अस्मो ॥११॥ 


अंगिरसो भमेधातिधिग्रभृतय ऋतेन यज्ञेन हेतुना गवां निरोधकमद्धिं पर्वतं भिदंतो विदारयंतः संतो ४ 


व्यसन्‌ । व्यक्तिपन्‌ । ततस्ते गोभिः सं नवंतं । समगच्छत । नरः कमणां नेतारसे गुनं सुखेनोषसं परि सदन्‌ । 
परितः प्राक्रुवन्‌ । ततः स्वः सुयोऽप्याविरमवत्‌ । सर्वमेतदमौ त्वयि जाते मंथनेन निष्पादिते सत्यभूदिति ॥ 


असन्‌ । अस्यतैलडिः चैर स्यतिवक्तीत्यादिनाडगदे शः । अनित्यमागमशासनमिति युगभावः ॥ 


ऋतेन देवीरमृता अमृक्ता अणाभिरापो मधुम्खिस्पे । 


वाजी न सगु प्रस्तुनानः प्र सटमित्छवितवे दधन्युः ॥१९२॥ 


पतेन । देवीः । अमृताः । अमंक्ताः । अशंःऽभिः । खाप॑ः। सधु मत्‌ऽभिः । अपरे, 
वाजी । न। सगषु । प्रऽस्तुभानः। प्र । सद्‌ । इत्‌ । खवितवे । दधन्युः ॥१२॥ ` 


५ 


है अग्रे अमृता अमरणहेतव अमृक्ता रक्तःप्रभृतिभिरबाधिता मधघुमद्धिमाधुर्योपेतैर णोभिरूदकैर्य्ता 


 देवीर्देव्यो नय कऋतिन सत्येन यज्ञेन वा हेतुनाप आप्तव्याः सत्यः सदमित्सदेव सवितवे सवणाय म्र दधन्युः 


प्रगच्छति । तच दृष्टातः । वाजी न । चथा सर्गेषु भ्रेरणेषु प्रसतुभानः प्रोत्साह्यमानोऽखः प्रगच्छति तद्वत्‌ 
आपः। आपु व्याप्तौ । आघ्रोतेः क्रिप्‌ द्स्वश्चेति कर्मणि किप्‌ । अप्रनित्यादिना जसि दीर्धः । प्रस्तुभान 


स्तोभतिरचतिकम॑ ॥ 
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३५४ 2  ॥ कृग्वेटः॥ |ऋअ० ३, ०४, ०२२, 





मा कस्य यक्षं सद्मिङ्खरो गा मा वेश्यं परमिनतो मापेः । ` 
मा भरातुर अनंजोकऋणं वेमा सख्युदैं रिपोभजेम ॥१३॥ 


` मा। कस्य । यक्षं । सदं । इत्‌। हरः । गाः। मा । वेशस्यं । प्रऽमि नतः। मा । सापेः! 








मा। भातुः । मरे । अनुंजोः। कणं । वेः। मा । सख्युः । दं । रिपोः भुजेम ॥१३॥ 


है अमरे ङ रोऽस्माकं हिंसकस्य कस्य कस्यचिदपि ज॑तोयक्तं ज्ञं सदमित्सरैव मा गाः कद्‌ाचिदपिमा 
गच्छ । प्रमिनतो ` हिंसकस्य वेशस्य ग्रातिवेश्यस्य यन्न मा गाः। तथपिमद्यतिरिक्रख वंधोर्चज्ञं मा गच्छ । 
तथानृजोः कृटिलचित्तस्य मातुच्छणमृणवदेयं हविमी वेः । मा कामयेथाः । तथा वयमपि सख्युर्भिचस्य 


रिपौः शबोरदे्ं भोगसमर्धं धनं मा सुजेम । मा भुंजीमहि । कितु लया दत्तं घनं भमुंजीमहि॥ जरः ह 


परसदह्यकरणे । किप्‌ । बलं कंदसीलयुलं । सावेकाच इति विभक्तेरुदात्तलं । भुजेम । भुज पालनाभ्यवहारयोः। 
अआशीलिंडि व्यत्ययेन परस्ेपदं । लिच्याशिषयङ्कित्यङ्प्रत्ययः ॥ | 

रखा शो अभ्रे तव रघणेभी रारक्षाणः सुमख परीणानः । 

प्रतिं ष्फुर वि रज वीह जहि रक्षो महिं चिद्वावुधानं ॥१४॥ 
रष । नः। अग्रे । तवं । रघंणेभिः । ररक्षाणः । मुऽमख । प्रीणनः । 

= प्रतिं । स्फुर । वि। रुन। वीक 1 अंहः । जहि! रक्षः। महिं । चित्‌। ववृधानं ॥ १४॥ 


सुमखं सुयज्ञ सुधनेति वा हे उभे ररल्ताणो भृश्मस्मावं रक्षिता प्रीणानो हविभिः प्रीतस्त्वं तव र लशे- 
भिस्वदीयैर वनेनोऽ स्माचक् । पालय । प्रति स्युर। अस्पान्मतिदीष्यस । ढः दढमंहः पापं वि रुज । विशेषेण 
नाशय । किंच महि चिन्महदपि वावृधानं वर्धमानं वृद्धं वा बाधकं रको जहि ॥ एः । नश्च घातुख्थोरुषुभ्य 
इति संहितायां शलं । ररक्ताणः। रचेयङ्लुकि चानशि रूपं । जहि । हन हिंसागल्योः । लोरि हंतेजं इति 
जादेशः । आभाच्छास्त्रीयस्यासिद्धलादतो हरिति सुक्‌ न भवति ॥ 


एभिभव सुमनां अग्रे अरकैरिमानस्पुंश मन्म॑भिः भूर वाजान्‌ । 

उत बह्माणयंगिरे जुषस्व सं तँ शस्तिरदेववता जरेत ॥ १५। 

 एभिः। भव । सुऽमनाः। अमरे । क्षेः। उमान्‌। स्पृश । मन्मऽभिः। भूर। वाजान्‌! 
उत । ब्रह्माणि । गिरः । जुषस्व । सं । ते। शस्तिः । देवऽ वां ता । ऊरेत ॥१५॥ 


है अपरे एमिमदीधैर्वैर्चैनीचैः शस्त्रैः सुमनाः शोमनमनस्को भव । हे शुर इमानसखदीयान्हविल॑कलणा- 
ननाजान्मन्रभिः सतोतरैः सह खुश । प्रतिगृहाण । उतापि च अरंगिरः। अरंगति हवींषि म्रा्नोतीव्यंगिरा अभिः। 
यद्वा । येऽ गारा आसंलेगिरसोऽमवन्‌ । रे°ब्रा ३. ३४.। इति ब्राह्मणं । तेषामंगिरसां कारणत्वादमेरं भिर स्तं । 
तत्कारणत्वे च मंत्रः । ये अरंगिरसः सूनवस्ते अभेः परि जन्निरे ) छगवे° ००. दर. ५.। इति । तादृश हे अते 
ब्रह्मा णि मंचान्‌ जुषस्व । सेवस्व । देववाता । देवार्थं गता देवान्‌ स्तोतुं प्राचचैव्य्धः। तादृशी शसः शंसनं ति 
लवा सं जरेत । संब्धयतु ॥ खश । खुश संखर्शने। तुदादिः । देववाता । वा गतिगधनयो;। गत्यथाकर्मवेति 
कतरि क्तः । देवः । पचायजंतः। क्ते चेति चतु््यतसय पदस्य प्रतिस्वरः ॥ | 


एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्य निर्या वचांसि , 


निवचना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिर्विप्र उक्येः ॥१६॥ 











 म०४.अ०१.सूु०४. ॥ तृत्तीयोऽ्टकः ॥ 





एता । विश्छां । विदुषे । तुभ्यं । वेधः । नीथानिं । अयने । निण्य 


निऽवचना। कवये । काव्यानि । अ्सिषं । मतिऽभिः विप्र 


वेधो विधातंहं अमे विदुषे कमंविषयज्ञानवते कवये कांवदृर्भिने तुभ्यं नीयानि फलप्रापकाणि निण्या 
नेयायानि गृढानि निवचना नितरां वक्तव्यानि काव्यानि कविभिमेधाविभिः छतान्येता वि्चैतानि सवाणि 
वचांसि वाक्यानि मतिभिमंननीधैः सतोचैर्क्यैः शस्त्रैश्च सहितो विप्रः पाज्ञोऽहमशंसिषं । अवोचं । तानि 
सेवस्वेत्यथंः ॥ ॥ २२॥ ७ [र 

छणुष्वेति पंचद एच चतुर्थं सूक्तं वामदेवस्वार् चैष्टभं रकोहाम्रिदेवताकं । छणुष्व . पंचोना राक्लोध्चभित्य- 
शुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकाञ्चिनशस्तरयोः सूक्तविनियोगः ॥ प्रवर्भ्येऽमिष्टवे छणुष्व पाज इत्यायाः पंचचों 
विनियुक्ताः । सूचितं च । छणुष्व पाजः प्रसितिं न पुश्चीमिति पंच । आ० ४. ६.1 इति ॥ | 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पथीं याहि राजेवाम॑वौँं इभेन । 

1 < ५ ४ प कका? स 

तृष्वीमनु प्रसितिं दूणनो ऽस्तासि विध्य ररसस्तर्पिष्टः ॥१। 
कृणुष्व । पाजः प्रऽसितिं। न । पृथी । याहि । राजांऽडव । खम॑ऽ वान्‌ । इभेन । 
तृष्वीं । अनु । प्रऽसिंतिं । टूणानः । अस्तां । असि । विष्यं । रक्षसं; । तपि: ॥१॥ 


हे अपरे पाजलेजःसंघं छणुष्व । कुरुष्व । विस्तारय । तच दृष्टातः । प्रसितिं न । यथा मृगयुः पधं 
विस्तीणौ प्रसितिं । प्रक्षेण सीयते बध्यत इति प्रसिति्वागुरा । तादृशीं प्रसितिं प्लिग्रहणा्थं वनगहनेषु 
प्रसारयति तद्दत्वमपि रल्लांसि हतुं महद्रलमय्रतस्तनुष्व । इभेन गतमयेन तेजःसंधेन युक्तस्स्वं याहि । रासि 
हंतुं गच्छ । तच दृष्टां तः । राजेव । यथामवान्‌ राजा । सह वर्तत इत्यमोऽमात्यः । तद्वान्‌ । यद्वा । अमोऽमनं 
रोगः । शच्णां कते रोगैस्तदान्‌ । शत्रुणां रोगभूत इत्यर्थः । राजेभेन गजेन युक्तः सन्‌ परबलं प्रतिगच्छति 

¢ तदत्‌ । किच तुष्वीं । तुष्वीति किप्रनाम । क्िप्रगामिनीं प्रसितिं प्रछ्ठां सेनामनु द्रूणानो ऽनुगच्छन्‌ । यद्वा । 

न |  तृष्वीमिति ततीय द्वितीया । तुष्व्या करिप्रया प्रसिल्यानुबद्धया संततया गल्या द्रूणानः परसेनां हिंसन्‌ 

(9 अस्ता शत्रूणां केप्नासि । तपिठैस्तप्ुतमैस्तेजोभी रसो राकसाच्विष्य । ताडय ॥ अचर निरुक्तं । कुरुष्व पाजः । 
पाजः पालनात्‌ । प्रसितिमिव पधं । प्रसितिः प्रसहनात्तंतु्वा जालं वा । याहि राजेवामात्यवानम्यमन- ` 
वान्त्सखवान्वेरावता गशेन गतभयेन हस्तिनेति वा । तुष्व्यानु प्रसित्या द्रूणानः। तुष्वीति करिप्रनाम तरतव 
व्वरतेवा । अस्तासि विध्य रकसस्तपिडैलप्ततनैस्पिष्ठतनैरिति वा । नि° ६. १२. इति ॥ छृशुष्व । छवि हिंसा- 
करणयोः । लोरि धिन्िहछण्व्योरचचेलयुप्रत्ययः । व्यत्ययेनात्मनेपदं । विकर णस्लरस्तु सति शिष्टोऽ पि लसार्वधा- 
तुकस्वरं न बाघत इति ससावघधातुकस्वरः । म० ६. १. १५८. ११.॥ | 


तवं भ्रमास आ्आभुया पतत्यनुं स्पृश धृषता शोभरुचानः । 
तपूष्यम्रे जुद्धां पतंगानसंदितो वि सुंज विष्व॑गुर्काः ॥२॥ 
तव॑ । मासः । आणुऽया । पतंति । अनुं । स्युण । धृषता शोभुचानः। ` 
तपूषि । अघ्ने । जुदा । पतंगान्‌ । खसं ऽदितः । वि । सुज । विष्व॑क्‌ । उरुकाः ॥२॥ 
हे अभ्रे तव संबंधिनो भरमासो खराम्यंत आयुया शीघ्रयतयो रश्मयः पतंति । सर्वेतः प्रसरति । शोशु- 
चानो भ्रेशं दीष्यमानस््वं धुषताभिभवसमर्थेन तेजःसंघेन शत्रननु क्रमेण स्पृश । दह । दहनोपायं दर्शयति । 
असंदितः परे रनिरुदस्त्वं तपूंषि तापकानि तेजांसि पतंगान्‌ पतनशौीलाचिस्फुलिंगानुल्काश्चेत्येतचितयं जुद्धा । 
यतेऽ स्यामाङ्तय इति जुह्लञ्वाला । तया विष्वक्‌ सर्वतो वि खज । प्रसारय ॥ आस्पुया । आग्ुशब्द्‌ाज्जसः (क 
सुपां सुलुगिति याजादेशः । चित्स्वरः । धुषता । घुष प्रसहने । चुरादिराधृषीयः । व्यत्ययेन शः । शतुरनुम ` न 
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ॐ& = .  ॥ ऋम्बेद्‌ः॥ [० ३. ०४. ० २३. 


इति विभक्तैरुद्‌ात्तलं । जुद्धा । जुहोतिरदीशचेति किप्‌ द्विवचनं दर्घलं । उदात्तयणो हल्यर्वादिति विभक्तेर्‌- 
 दात्तवस्य नोडङ्धाल्ोरिति प्रतिषेध उदात्तस्वरितयो्यण इति सरितववं ! असंदितः। दौ अवखंडने । कर्मणि 
निष्ठा । यतिखतीतीवं । नजा समासे तस्य खरः ॥ 


प्रति स्पशे वि सृज तृणितिमो भवां पायुविंशौो अस्या सर्दन्धः । 
यो नों ट्रे खघश्सो यो ऋत्यम्ने माकिष्टे व्यथिरा द॑धषीत्‌ ॥३॥ 


प्रति, स्यशः। वि । सुज । तृणिंऽत्तमः। नवं । पायुः । विशः । स्याः! सर्दब्य 


यः। नः। दूरे । खघऽश्सः। यः। खंति । ग्ने । माकिः ते । व्यधिः। आ । दधर्षीत्‌ ॥३। 


हे अपर तूणिंतमस्वरिततमस्त्वं यशः परवाधकान्रश्मीन्‌ चारान्वा सल्यानृतविवेकार्धं वि खज । श्र 
नम्रति विशेषेण प्रेरय । अदब्धः केनाष्यहिंसितस्त्वमसयाख्वदीयाया विश्रोऽसखदादिकायाः प्रजायाः पायु 
पालको भव । कस्मात्तद्र रणमित्यपेक्तायामाह ! नोऽस्माकं दूरे योऽचशंसः। अघं पापात्मकं शंसनमभिलाष 
कीतेनं वा यस्य सोऽघशंसः । यञखाघशंसोऽत्यस्माकं समीपे तिष्ठति तस्ादुमयविधाच्छचोः पालको भव । 
किच ते लत्संबंधिनोऽस्म्ान्माकिने कञ्चिदपि व्यथिबाधको राक्सस आ दधर्षीत्‌ | आधर्षयतु । अस्माकं 
कञ्चिदपि परिभवं मा करोखित्य्थः ॥ खंति + अंतिकस्य कादिलोप आबुद्‌ात्ततं च । अभ्रे ! पाद्‌ादिलात्षा- 
हिकमाबुदात्तलं । माकिष्ट इति संहितायां युष्मत्तत्ततज्ुःष्वंतःपाद मिति बलवं । दधर्षीत्‌ । धृष प्रसहने । 
लङः बलं छद सीति शपः श्चुः ¦ बलं द सोति तिप ईडागमः । निघातः ॥ 


उपरे तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्य१मिर्चौ सोषता्चिग्महेते । 

योनो अरातिं समिधान चके नीचा तं धष्यततसं न मुष्कं ॥४॥ 

 उत्‌। छम्रे । तिष्ठ । प्रतिं । आ । तनुष्व । नि । अमि्चान्‌ । ओषतात्‌ । निग्मऽहेते ¦ 
यः। नः। अराति । संऽइधान। चके । नी चा । तं । धसि । अतसं । न । मुष्क ॥४॥ 


तिग्महेते । तिग्मासीच्णा हेतयो ज्वाला यस्य स तयोक्तः । तादृश हे अमे उत्तिष्ठ । र क्ोहननार्थमु्यतो 
भव । शचरन्मत्या तनुष्व । ज्ालासंघं विस्तारय । तेस्तेजःसंघेरमि चान्‌ शचरन्योषतात्‌ । नितरां दह ¦ हे समिधान 
समिद्विदीष्यमानाप्रे यः पुमान्‌ नोऽस्ाकमरातिं। मावप्रधाननिदंशः। अरातिं शात्रवं चक्रे! कुरूते। अराति- 
मद्‌ानं वा कुरूते । तं पुमांसं नीचा ्ग्भूतं धक्ति । दह । तच दृष्टां तः । अतसं न । यथा शुष्कमनाद्रंमतसं काठ 
दहसि तद्वत्‌ ॥ ओषतात्‌ । उष दाहे । लोरि हेस्ुद्योरिति तातडदे शः! धरति । दहेलोरि बज्गलं कंदसीति 
शपो लुक्‌ । हो ठ इति टलं । मघ्मावेः । षढोः कः सीति कत्वं । निघातः ॥ 


ऊर्ध्वो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्रदाविष्कणुष्व देव्यान्यप्ने 

अवं स्थिरया तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मणीहि शच॑न्‌ ॥५। 

उध्वैः। भव्‌ । प्रतिं । विध्य । सधि । खस्मत्‌। आविः । कृणुष्व । दैव्यानि । खप्र 
अव । स्थिरा। तनुहि यातुऽजूना । जामिं । अजामि । म्र । मृणीहि । श्चरन्‌ ॥५ 


हे अमरे ऊष्वीं भव । रक्तोहननाथंसुदुक्तो मव । अस्मदस्मत्तोऽधि अधिकाचाक्तसान्‌ प्रति विष्य । प्रयेकं 
ताडय । देयानि तेजांसि चाविष्कृशुष्व । आविष्कुर्‌ । एतच्रयं विधाय यातुक्नां यातितं प्राणिनः क्ञेशयितुं 
ये जवं कंवैति तेषां यातुधानानां सिरा दटानि धनूष्यवं तनुहि । अवगतज्यानि कुर्‌ ¦ किंच जामिमजामिं 
ब॑धुमबंधुं शच्न्प्र मृणीहि ) प्रजहि । यद्वा । जामिं यः पूर्व प्रहतस्तं । अजामि पूर्वमग्रहतं ¦ एवंमूतान्‌ श चरून्‌ जहि । 








दः 











शिः पक्का 


म०४.ऋ०१.स०४.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ॐ 
प्रहतोऽ यभित्यपेरां मा कथाः ॥ आ विष्कशुष्वेत्यच संहितायानिदुदुपघस्य चाप्रत्ययस्येति षलं ! तनुहि। तनोत 
लोंखुतश्च प्रल्याच्छंद्सि वावचनमिति हेलुयभावः। यातुज्जनां । जु गतौ । कि्रचीत्यादिना क्रप्‌ । दीघैः। 


आमि ांदसो नुम्‌ । मणीहि ! मङ्‌ प्राणत्यागे । अंतभावित्र्थस्य लोरि बज्गलं दंदसीति विकरणस्य खा 
निघातः ॥ ॥२३॥ 


स ते जानाति सुमतिं यविष्ठ य ईवते ब्रह्म॑णे गातुभेरत्‌ । 
विश्वान्यस्मे सुदिनानि रायो द्युन्नान्यर्यो वि दुरो अभि द्यौत्‌ ॥४६ 
सः। ते। जानाति । सुऽमतिं। यविष्ठ । यः! ईव॑ते । बद्यणे । गातुं । रेरत्‌। 
विश्।नि। अन्मे मुऽदिनानि। रायः ्य्॒नानि। अयैः। वि। टुः । सभि। द्यौत्‌ ॥६। 
यविष्ठ युवतम । यद्दा । देवानां हवींषि मि्रयचितुतम हे अन्ने यः पुमानोवते गमनवते कल्याण्हेतुभूताग 
मनाय ब्रह्मणे परिवृढाय तुभ्यं गातुं । गीयत उच्ार्यत इति गातुः स्तोचं । तदैरत्‌ । भरेरयति। स पुमान्‌ ते तव 
सुमतिं कल्याणएकरोमनुग्रहाद्िकां बुद्धिं जानाति । लमत इत्यर्थः ! असमै स्तोचं छतवते यजमानाय तदर्धं 
विश्वानि सुदिनानि शोभनानि दिनानि रायो घनानि द्युम्नानि दयुतिमंति रत्रकनकादीनि दुरो गुहानभि 
 अभिलच्यायो यज्ञानां स्वामी तं वि वौत्‌। विशेषेण ब्योतस्व । केचिद वाक्यभेद मं गीवुर्वते । स्तोचं छतवति 
यजमानाय विश्वानि सुदिनान्यभ्युदयकारीणि भवंति । रायः। रांति चीरादीनीति रायो गोधनानि । दुख्ानि 
व्योवमानानि कनकादीनि चास्मै भवंति ! अयः कर्मणामनुष्टाता स यजमानो दुरो गृहानभि वि द्ौत्‌ , 
विशेषेण व्योतते ॥ ईवते । ई गतौ । किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ कदसीर इति मतुपो वलं । ेरत्‌। ईर गतौ । 


यद्रुत्तयोगाद निघातः अर्यः । ऋ गतौ । अर्यः स्वामिवैश्चयोरिति यत्मरत्ययांतो निपातितः । स्ाभिन्यंतो- 
दात्तवं । यौत्‌ । बुत दीप्तौ । च्टंदसे लुङि दयुद्यो लुङोति परस्मैपदं । बङ्लं कद सीत्यडभावः ॥ 


सेदम्रे अस्तु सुभगः सुदानुयेस्वा निर्व्यैन हविषा य उस्थेः । 

पिप्रीषति स्व आयुषि टुयोणे विश्वेद॑स्मे सुदिना सासंरिष्टिः ॥७॥ क 
सः। इत्‌। खग्रे। खस्तु । सुऽभगः। सुऽ दानुः । यः। चा। निरयन । हविषां यः।उक्थेः। 
पिप्रीषति स्वे। ञ्रायुंषि। दुरो णे। विश्वां इत्‌।अस्मे। सुऽदिनां। सा। खसत्‌। इटिः ॥9॥ 


हे अग्रे यः गुमान्‌ नित्येन यावज्जीवं संकल्यितेनाम्िहो चादि साधनभूतेन हविषा त्रा लां पिप्रीषति । 
म्रीणयितुमिच्छति । चथ्ोक्यैः शस्तः प्रीणयितुभिच्छति सेत्‌ स एव पुमान्‌ सुमगः शोभनधनः सौभाग्ववान्वा 
सुदानुः शोमनद्‌ानोपेतश्वासतु । किंच दुरोणे दुरवने छच्छरलम्ये सखे स्वकीय आयुषि शतवषाय्ये जीवने तितु । ` 
असे यजमानाय विश्वा सर्वाणि सुदिना शोभनानि दिनानि मवतु । अस्य सेष्टि; स यज्ञोऽ सत्‌ । फलसाध- 


समया मवतु ॥ पिप्रीषति । प्रीञ्‌ तले । घातोः कर्मण इति सन्‌ । असत्‌ । अत्तेलैखडागमः । इष्टिः । मंचे 
वुंषेत्यादिना क्तिन्चदात्तः॥ 


 उखासंभरणीयेष्टावमेः ्चभृतोऽचामि त इति याज्या । सूचितं च । अर्चामि ते सुमतिं घोष्यवीभिती 
द्‌ प्रभृतिकमंणां । आ० ४.१. इति ॥ 


अचेमि ते सुमतिं घोयवैाक्सं त वावाता जरततामियं गीः 
स्वश्वास्वा मुरां मजेयेमास्मे छ्चाणिं धारयेरनु द्यून्‌ ॥४॥ 
चमि। ते सुऽमतिं। घोषि । अवार्‌ सं। ते। ववाता। जरतां ! दयं । गीः 1 
मुऽऋअश्वाः।त्वा। सुऽरथाः। मजेयेम। अस्मे इति । शचाणि। धारयेः अनु। द्यून्‌ ॥४ 


"00 | न 








न 


रे ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ३, ख०४. व० २५, 


है अमरे ते तव सुमतिमनु्रहकरां शोभनां बुद्धिमचामि । पूजयामि । ववाता पुनःपुनस्लामभिगच्छतीय- 
स॒च्यमाना गीनाग्घोषि घोषयुक्तं यथा भवति तथावाक्‌ दमिसुखं ते लां सं जरतां। स्तौतु । वयमपि खशाः 
शोमनाखोपेताः सुरथाश्च । उपलक्षणमेतत्‌ । पुचपौ चादिभिः सहिताः संतस्वां मजयेम । अलेकृयाम । परि- 
चरेमेति यावत्‌ । लं तु अनु ब्युनन्वहमसे अस्मासु हचराणि धनानि धारेः । निधेहि ॥ घोषि । घुष शब्दने । 


 चणादिक इन्‌ । निच्वाद्‌ावुद्‌ात्तः। वावाता। वा गतिगंचनयोरिल्यसखय यङ्लुगंतखय निष्ठायां ख्पं । मजयेम । 


मृज्‌ शौचालंकारयोः। खंतस्य लिडः ख्यं । वद्यभावस््छांदसः ॥ 


इह त्वा भूयौ चरेदुप त्मन्दोषा वस्वदीदिवांसमनु दयन्‌ 

करीकतसवा मुमन॑ंसः सपेमाभि दयुम्ना तस्थिवांसो जनानां ॥९। 

इह । चा। भूर आ। चरेत्‌। उप॑ । त्मन्‌ । दोषांऽवस्तः । दीदिऽवांसं अनु । शन्‌! 
करीक्छतः। ता । सुऽमन॑ंसः। सपेम । अनि । द्युन्रा । तस्थि ऽ वांसः । जनानां ॥९॥ 


है अपरे इह रचोहननास्थे कमणि यद्वासिल्लोके यः पुरुषो टोषावसा राचावहनि च दीदिवांसं दीष्य- 
सानं लामनु बयूनन्वहं त्मन्‌ आत्मना स्वयमेनोप समीपे भूरि भूयिष्ठं यथा भवति तथा च॑रेत्‌ । परिचरति । 
तस्मादयमपि जनानां शतचरणा दुखा द्युखानि घनान्यमि तख्िवांसस्त्वत्मसादाद्‌ात्मसात्कुर्वतोऽ त एव त्रीक्छतः 
खे खे गृह पु्रपौचादिभिः सह संक्रीडमानासलथा सुमनसः शोमनमनस्काः संतस््वां सपेम । परिचरेम । यद्वा । 
दोषावसरिति संदुक्धिः। दौषाया राचिहृतस्य तमसो वसलराच्छाद्‌ धितर्निवारयितः ॥ त्मन्‌ । आत्मन्श्द ख 
तृतीयायाः सुपां सुलुगिति लुक्‌ । म॑नेष्वाच्यादेरात्मन इत्याकारलोपः । दोषावस्तः । ददप कातेकौजपादः- 
यश्चेति पूर्वपद प्रकुतिखरः। संवुद्धिपक् आमंचनितस्य पाद्‌ादिलात्‌ षाशिकमादुद्‌ातलं । सपेम । षप समवाये । 


लिङि दपं । निघातः ॥ 


यस्वा स्वश्वः सुहिरण्यो म्र उपयाति वसुमता रथेन । ` 

तस्य॑ चाता भ॑वसि तस्य्‌ सखा यस्त॑ आतिथ्यमांनुषग्जुजों षत्‌ ॥१०॥ 

यः। त्वा । सुऽअर्वः। सुऽ हिरण्यः । अमरे । उपऽयातिं । वसुंऽमता । रथन । 

तस्यं । चाता। भवसि । तस्य॑ । सला । यः। ते । आतिथ्यं । आनुषक्‌ । जुजोंदत्‌ ॥ १०॥ 
` हे अभ्रे यः पुमान्‌ खश्वः शोभनाश्चोपेतः सुहिरण्यो यागयोग्यघनोपेतौ वसुमता त्रीह्यादिघनयुक्तैन रथेन 


सहितः सन्‌ लामुपयाति । परिचर णार्थं तव समीपं गच्छति । त्ख पुंसस्त्राता सर्वदुरितभ्यो रचको मवसि । यञ्च 


पुमान्‌ ते तवातिध्मतिथियोग्थां पूजामानुषगनुक्रमेण जुजोषत्‌ प्रापयति तस्य पुंसः सखा तदुचितफलप्रदाने- 
नोपकता भवसि ॥ उपयाति । सह सुपेत्यत्र सहेति योगविभागात्समासः ¦ तिपः पित्वादगुद्‌ात्तते घातुस्वरः। 
तिङि चोदात्तवतीति गतेनिघातः। तिथं । अतिधिशन्दात्ताद्थये अतिधेञ्यं इति च्यप्रत्ययः, प्रत्ययस्वरः 
जुजोषत्‌ । जोषयतेलंडिः बलं कंदसीति शपः सुः! अडागमः । दंदस्युमयथेति तिप आर्धधातुकल्वाकिलोपः। 


 अभ्यस्तानामादिरित्यादुद्‌ात्तः ॥ ॥२४॥ 


महो सजामि वंधुता वचोभिस्लन्मां पितुगोतिमादन्वियाय । 
 व्वंनो अस्य वच॑सश्चिकिच्धि होत॑येविष्ठ मुक्तो दमूनाः ॥११॥ 
|  महः। सुजामि। बधुतां। वच॑ःऽभिः। तत्‌। मा। पितुः। गोत॑मात्‌। अनुं! इयाय। 
`  वौन्‌ः।अस्य। वच॑सः। चिकिदि। होत॑ः। यविषट। सुकतो इतिं सुऽकतो। दमूनाः ॥११॥ ` 




















 म०४.अ०१.सु०४.] ॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ३४३ 


हे होतदैवानामाद्भातर्यविष्ठ युवतम सुक्रतो शौमनप्रन्न हे अभे वधोभिस्त्वदुदेशेन रतैः स्ततः ससुप- 
जाता येयं व॑ंघयुता वंघुभावस्तया बंधुतया महो महतौ राक्सानुजामि । भनज्मि । तत्तादृशं स्तो चात्मकं वचः 
पितुरुत्पाद्‌ यितुर्गोतमाद्षेः सकाशान्मा वामदेवं मामच्ियाय । दमूना दांतमना दानमना वा शतच्रुणासुप- 


चपयिता वा तादृशस्स्वं नोऽ सदीयस्यास्य वचसः स्तो चाद्मकमेतद्ाक्यं चिकिच्चि । जानीहि ॥ विकिलि । कित .. 


ज्ञाने जौहोत्यादिकः। लोटि ख्यं । होतः । पादादि लात्‌ षाषिकमाबुद्‌ात्तवं । इतरयोस्तु नामंचिते समा- 
नाधिकरण इति म्रथमस्याविव्यमानवद्वावजिषिधाद्‌पादादिवेन निघातः ॥ 


ऋस्वत्रजस्तरणयः सुशेवा अतदटासो ऽ वृका अश्वमिष्ठाः । 
ते पायवः सश्यचो निषद्याग्ने तवं नः पांष्सूर ॥१२॥ 
ऋअस्वघ्न ऽजः । तरणयः । सुऽ रेवां; । अतटासः । अवृकाः । अश्रमिष्ठाः 


ते पायवः । स्येचः । निऽसद्य ग्रे । तवं नः । पांत ! खमर ॥१२॥ 


अमूर अमूढ सर्व॑न्न । यद्वा । अमूर अग्रतिहतगते हे अभ्रे अस्वप्नजो ऽस्वपंतः । जागरूका इति यावत्‌ 
तरणयः सततगमनस्वभावा आपद्यस्तारका वा सुशेवाः सुमुखा अतंद्रासोऽतंद्रा अनलसाः सर्वदोदयुक्ता 
अवुका अहिंसका अश्रमिष्ठा अथ्रांततमाः सश्र॑चः परस्परं संगताः पायवो रककास्ते तादृशास्तव रष्मयो 
निषवयास्सव्यज्ञे निषसा भूत्वा नोऽस्मान्पांतु । रकत॑तु ॥ अस्वप्नजः । स्वपितुषो नजिङ्प्रत्ययः । मध्ये ऽ वयह्प्डछा- 
दसः । सध्यंचः। सहपूवादं चतेः क्रिम्‌ । सहस्य सधिरिति सहस्य सध्रादेशः । स्माद शस्यांतोदात्तलनिपात- 
नायणादेश उद्‌ात्स्वरितयोरिति स्वरितलवं । अमूर । सुह वेचिव्ये । निष्ठायां टकारस्य रेफम्ष्कांदसः। यद्वा । 
मूङ्‌ वंधने । च्रणशादिको रक्‌ ॥ 


ये पायवो मामतेयं ते अग्रे पर्यंतो खंधं टुरितादर॑ न्‌ । 
रर तान्सुकृतो विश्ववेदा टिष्संत इटिपवो नाहं देभुः ॥ १३॥ 
ये। पायव॑ः। मामतेयं । ते। अमरे । पर्यतः । अंध । टुःऽडइतात्‌। अरं छन्‌ । 


रर्‌ं । तान्‌ । सुऽ कृतः! विश्वऽवेदाः। दिप्संतः। इत्‌ रिपव॑ः। न। अहं । देभुः ॥ १३॥ 


अन्नेयमेतिहासिकी कथा । उचथ्यस्य गमिंणीं ममतानामधघेयां माया तद्‌नुजो बहस्यतिर चकमत । तसां 


रेत आधिल्सुं तं बहस्यतिं गभस्थं रेतोऽत्रवीत्‌ । रेतोऽच मा सेचीरहमच वसामीति। एवमुक्तो बहस्यतिर्निर्‌- ` 
चरे तस्कः सन्‌ रेतोरूपं गभं शशाप । जात्यंधलङूपं दों तमः प्राघ्रुहीति । ततस्तस्यां दीर्घतमा अजनिष्ट । स 
चाध्यपरिहारायाभिं स्वुला चज्ुरलभतेति । तदि दानीमाह । हे अग्रे पायवो रक्काः पश्यतो घोऽयमिति 


छपादृच्या पश्चंतत्ते तव ये रग्मयो मामतेयं ममतायाः पुचमंघं चचुर्हीनं दीर्घतमसं दुरि तादांच्यलक्षणाच्छा- 


पाद्‌ रक्षन्‌ चचुष्प्रदानेनापालयन्‌ । विश्ववेदा विश्वप्रज्ञो भवान्‌ सुकृतः शोभनं चचुष्मरदानादिकमम छतवतसा- 


चष्मीन्रक्त। आद्रेण परिगृह्य पालयति । तेषां परिग्रहसिद्धिरमिधीयते । दिग्संत इत्‌ दंभितुं परिभवितु- 
मिच्छैत एव रिपवः शचरव एनं दीघेतमसं नाह देसु: । नैव परिभवति खलु ॥ मामतेयं । ममताया अपत्यमि 
त्ये स्त्रीभ्यो ढक्‌ । दिष्संतः । दन्बु दंभ । सनीवंतर्धेत्यादिना इडभावः । दंम इचेतीकारः । देसु: । अंधिग्रंयि 
दभिष्वंजीनामुपसंख्यानमिति लिटः कि्वादुपधघधालोपः ॥ 


त्वया व॒यं सधन्य१स््वोतास्तव्‌ प्रणीत्यश्याम वाजान्‌ ) 
उभा शंसा सूट्य सत्यत्तातेऽनुष्टुया कंणुद्यहयाण ॥१४॥ ` 

त्वया । वयं । सऽधन्यः। त्वाऽऊताः। तवं प्रऽनीती । अश्याम । वाजान्‌ 
उभा) शसा । सुट्य । सत्यऽताते । अनुष्ठया । कृणुहि । अहयाण ॥ १४॥ 
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३६४ ` |  ॥ ऋग्वेदः॥ [अ० ३.अ०५.व०१. 


अह याश अलज्जितगमन । अहयाणोऽ्रीतयान इति यास्कः । तादृश हे अग्रे वयं स्तो तारस््या सध- 
न्यस््वत्मसादर्‌ात्समानधनास्त्लो तास्त्वया रक्षिता वयं तव प्रणीती प्रणील्या तव भेरशेनानुक्नया वाजानन्ना- 
न्यश्याम । प्राञ्रुचाम । है सत्यताते । सत्यं तनोतीति वा सव्यं तायते यस्ित्निति वा सत्यतातिः । हे सत्यताति 
शंसा पापानां शंसितारावुभावासन्नविप्रछुष्टौ शन्न सुदय । जहि । अनुष्ुयानुक्रमेण छणुहि । असिन्सूक्ते 
` म्रतिपादितमर्धं कुर्‌ ॥ सधन्यः । धनमेषामस्तीति कंदसीवनिपावितीप्रत्ययः । एरनेकाच इति यण्‌ । उदानन- 
स्वरितयोरिति सखरितलं । अनुष्टया । अपदुःसुषु स्थ इति विधीयमानः कृप्रत्ययो बङलवचनाद्‌नुपूर्वस्यापि 
भवति । सुपां सुलुगिति तृतीयाया याजादेशः । अह्याण । ही लज्जायां । बड़लं कंदसीति शपः खमावा- 
 भावः। अनित्यमागमशासनमिति सुगभावः॥ | | 


अया ते अग्रे समिधां विधेम प्रति स्तोम॑ शस्यमानं गृभाय । 

दहाशसो रक्षसः पाद्य स्मान्दूहो निदो सिंचमहो अवद्यात्‌ ॥१५। 

अया । ते । छपर । संऽइधां । विधेम । प्रतिं । स्तोम । शस्यमानं । गृभाय! 
दह । अरसः।रक्षस॑ः। पाहि। अस्मान्‌ दुहः । निदः। भिचऽ महः। अवद्यात्‌ ॥१५॥ 
ह अमे अयानया समिधा दीष्या सुत्या ते लां विधेम । परिचरेम । अस्माभिः शस्यमानमिमं लभं 
 स्तोच प्रति गृभाय । प्रतिगृहाण । असः । शंसंति सुवंतीति शसः सतोतारः । ते न भव॑तीत्यशसो गुशसाः 

ताचचसो दह । भस्मसात्कुर । हे मिचरमहो भितः पूजनीय हे अघने दहो द्रोग्धुनिंदो निंदकादवदात्परिवा- 
दाच्चास्यान्‌ पाहि । रक ॥ गृभाय ! ग्हेलोरि कंदसि शयजपीति श्रः शायच्‌ । हयरहोर्भः ! पाहि। वाक्यभेद्‌ा- 
द्निघातः। निद्‌ः। शिदि कृत्सायां । क्रिप्‌। आगमशासनस्यानित्यलात्रुमभावः। सवेकाच इति विमक्तेर्‌- 
दत्तं । अवद्यात्‌ । अवव्यप्येति यत्‌। ययतोश्चातदर्थे । पा० ६. २.१५६.। इत्यं तोद्‌ात्तखं । भिचमहौ अवव्या- 
दिव्य संहितायामव्यादवद्यादित्ेडः प्रकतिभावः ॥ ॥ २५॥ 

` वेदाथ प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुम्धाश्चतुरौ देवाद्िव्यातीर्थमहेश्चरः ॥ 
दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरषैदिकमागप्रवर्वकय्रीवीरवुक्रमूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 

विरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाशे छकसंहितामाधे तृतीचाष्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 










प 


॥ चीगणेष्णय नमः ॥ 


यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं बंदे विया तीर्थमहेश्वरं ॥ 


चतुर्थे मंडले प्रथमेऽनुवके दश सूक्तानि । चैश्वानरायेति पंचद श्च पंचमं सूत वामदे वस्यारषं चैषटमं वैश्वा- 
नराम्रिदेवताकं। अचरानुक्रमणिका । वैश्वानराय वैच्रानरीयमिति ॥ विभियोगो लैमिकः ॥ 


वेश्वानरायं मीम्डषं सजोषाः कथा दाशिमाम्रये वृहद्ञाः। 

अनूनेन बृहता व्ेनोप॑ स्तभायदुपमिन्र रोध॑ः ॥१॥ 
 वेष्वानराय॑। मीन्डुषे । स॒ऽजोषाः। कथा । दागेम्‌ । अमरये । वृहत्‌। भाः 
अनूनेन । वृहता । वष्थैन ! उप॑ । स्तभायत्‌ । उपऽमित्‌। न ! रोः ॥१॥ 


























एातलायमनननन्त 
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म०४.अ०१.सू०५.]  ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ३६५ 


सजोषाः सजोषसः समानग्रीतियुक्ता वयसुलिग्यजमाना चैखानराय विखानरसंवंधिन एतन्नामकाय 
मीन्डुषेऽमिमतवुध्यादिसेक्तै बुहद्रुहते महति भा मासमानायामये देवाय कथा कथं केन प्रकारेण दाशेम 
दयाम । सामध्याद्धविरिति गम्यते। अथवा बृहदा इत्यु तरच योज्यं । कथा द्‌ाशेमेल्युकतं ! विं तचाधिक्यमिति 
तदुच्यते । योऽभिवृहन्महान्भा मास्मान सन्‌ अनूनेनाविकलेन संपुणेन अत एव बहता प्रभूतिन वक्येन ` 
बोढयथेन स्वशरीरेणोप स्तमाचत्‌ ¦! उपस्तश्चाति । सामथयाद्यामिति शेषः । बुलोकं व्याप्नोतीत्यर्थः । तच 


दृष्टातः । उपमिन्न रोधः । उप समीपे मीयते क्लिप्यत दत्युपसित्‌ स्थणा । सा यथा तृणाच्छादनादिनिरोधकं 


वंशादि कमुपस्तश्नाति तद्त्‌ । यद्वा । वक्तथेनोक्थलक्तशेम फलादि वाहकेन स्तोचेणए सह ब्युलो कसुपस्तभायत्‌ ॥ 
स्तभायत्‌ । स्तन्भुः सौचो घातुः । लङि ददसि शायजपीति व्यत्यथेनाहावपि शएयजादेशः । बज्ञलं दद सीत्य 
डागमाभावः। किमिव । उपभिन्च रोधः । उप समीपे मीयत इत्युपमिदुदकं । कूलमिव ॥ ` 


मा नदत्‌ य इमां म्यं रातिं टेवो ददो म्यय स्वधार्वान्‌ । 

पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता बेश्वानरो नृत॑मो यदधो सिः॥२॥ 
मा । निंदत। यः । इमां । मद्यं । रातिं । देवः। ट्टो । मर्त्यो । स्वधा ऽवांन्‌ । 
पाकाय । गृत्सः। अमृतः । विऽचेताः । वेश्वानरः। नुऽत॑मः। यद्धः। सिः ॥२॥ 


हे होचादयोऽसुं वैश्ानरमभिं मा निंदत। निंदां मा कुरुत । स्तुतेत्यर्थः ¦ यो देवो दीप्यमानोऽ्िः 
स्वधा वानस्मह्‌ तेन हविलेकणेनात्नेन तद्ान्‌ सन्‌ मलत्थाय मरणघर्जाय पाकाय परिपक्रम्रन्नाय मद्यं यजमा- 
नाथेमामिद्‌ानीं दीयमानप्रकारां रातिं चनं ददौ । दत्तवान्‌! स विशेष्यते । गृत्सो मेधावी । मेधाविनाभैतत्‌ 
अमृतौऽमरणस्वभावो विचेता विरिष्टग्रज्ञो वैश्वानरो विश्चेनेरेराहवनोयादिच्पेण नीयमानो जुतमो नेतुतम 
फलादीनां यद्ध महान्‌ । महन्नामेतत्‌ । अभिरंगनादिगुणविशिष्ः । तादृशमम्निं स्तुतेति भावः ॥ 


सामं हिवहा महिं तिग्मभुिः सहर्खरेता वृषभस्तुविष्मान्‌ । 
पट्‌ न गोरपगदं विविह्ानग्रिमेद्यं प्रु बो चन्मनीषां ॥३॥ 


साम । चिऽवहाः। सहि । तिग्मऽभुरटिः। सहस ऽरेताः। वृषभः । तुविष्मान्‌ । 
पद्‌।न।गोः।खपंऽगूद्ं। विविडान्‌। अग्मिः। मद्यं। प्र।इत्‌। ऊ इति । वो चत्‌। मनीषां ॥३॥ 


दिबह इयोमेध्यमोत्तमयोः स्थानयोः परिवृढस्िग्मभुष्टिलीच्णतेजाः सह्वंरेता ब विधहिर प्रे तस्कः, 


रेतःशब्दः सारवाची । प्रभूतसारो वा । वृषभो वर्षिता कामानां तुतिष्मान्बङ्घधन ईद्शोऽयमभिरत्यंतगोपितं 


गोः पद्‌ न नष्टाया गोः पदमिवापगूढ्हमलत्यंतरहस्यं । मनीषाशब्दो ऋ्ानवाची सन्नच ज्ञातव्ये वर्तते! मनीषां 
ज्ञातव्यं महिं महत्यूज्यं सामास्मदभिमतं स्तोचं विविद्वान्‌ विशेषेण जानन्‌ प्रेदु वोचत्‌ । भरेव ब्रवीतु ॥ 


प्रता अग्िवेभस्चिग्मजभस्वपिदेन शोचिषा यः सराधाः। 
प्र ये मिनंति वरणस्य धाम प्रिया मिस्य चेततो धरवाणिं॥॥ 


` प्र। तान्‌) अन्निः। बभसत्‌। तिम्मऽजभः। तपिंहेन । णोचिषां। यः) सुऽराधाः। ` 


प्र। ये) मिनंति। वरणस्य । धाम॑ । प्रिया । सिचस्यं। चेत॑तः। धवाणिं ॥४॥ 


योऽच्निः सुराधाः शोभनधनः स तिग्मजंभस्तीच्छणदं प्रः सन्‌ तपिष्ठेन शोचिषातिशयेन शत्रुणां तापंकेन 
तेजसा तान्वच्यमाणान्‌ दवष बभसत्‌ । प्रक्षेण भत्संयतु । दहवित्यर्थः ॥ भस मत्संनदीषघ्योः । लेरीतख लोप 
इतीकारलोपः । लेरोऽडारावित्यडागमः ॥ तानिल्ुक्तं कानित्याह । ये दरेष्टारञ्चेततो जानतः! एतदुभयवि 








३  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ३, ०५, व्‌ ०२. 


शेषणं । भिस वरूणस्य च प्रिया प्रियाणि धुवाणि खिराणि घाम धामानि तेजःस्थानानि कमाणिवामप्र 
भिनंति । प्रकषण हिंसंति ॥ मीन्‌ हिंसायां ! मीनातैर्निगम इति हस्वलं । विकरणस्रः ॥ 
अथातो न योष॑णो व्यत: पत्तिरिपो न जन॑यो दुरेवा; । 
पापासः संतो अनृता असत्या इदं पट्मजनता गभीरं ॥५। 
अथातरः । न । योष॑णः । वयतः । पत्िऽरिपंः । न । जन॑यः 1 टुःऽएवाः। 
पापासः । संत॑ः। अनृताः । असत्याः । इदं । पदं । अजनत । गभीरं ॥५॥ 


अभातरो भावादिवंधुरहिता योषणो न गतभर्तृका योषित इव ॥ वा षपूर्वस्य निगम इति विकल्यना- 
दीघोाभावः॥ ता यथा मतगृहात्पितुगृहं प्रत्यायति तद्वद्यंतो गच्छतः। यन्नादीनपहायामर्भे वर्तमाना इत्यर्थः, 
तथा पतिरिपो न जनयः पतिद्धेषिखः स्तरिय इव दुरेवा दुष्टमतयो दुराचारा अत एव पापासः पापाः 
संतो ऽनृता मानससत्यरहिता असत्या वाषिकसत्यरहिता मनसा वाचान्रिममजमाना इदं पापिभिरनुभूयमा- 
नतचा प्रसिद्धं गभीरमगाधं पद्‌ नरकस्थानमजनत ¦ अजनयंत । उत्पाद यंति ॥ लङि जनेरंतभावितग्य्थाद्य- 
त्ययेनेकवचनं ॥ ॥१॥ 


इदं मं अग्ने किर्यते पावकामिनते गुर भारं न मन्म॑ । 
बृदर्दधाथ धृषता ग॑भनीरं यद्धं पृष्ठं प्रय॑सा स्रधा ॥६॥ 

इदं । मे । अग्रे । सिर्न । पावक । अमिंनते । गुर । भारं । न । मन्म॑ । 
वृहत्‌ । दधाथ । धृषता । गभीरं । यहं । पृष्ठं । प्रय॑सा । सप्रऽ्धातु ॥६॥ 


है पावक शोधकामे कियतेऽत्यल्याय गुर्‌ं मारं न वोदुमशक्यं भारभिव। तं यथा धतुमसहमानः पात- 
यति तद्रत्वदीचं कमामिनतेऽ हिंसतिऽत्यजति मे मह्यमिदं ज्ञातव्यतेन प्रसिद्धं वृहत्मभूतं मन्म मननीयं धनं 
दधाथ । देहि । तदेव विशेष्यते । धृषता शत्रुणां धषकेण प्रयसा । अन्ननामैतत्‌ । अदिन युक्त गभीर मन्धैरनव- 
गाह्य यद्धं महत्पष्ं स्पष्टं योग्यं सप्तधातु याम्यारण्यभेदेन सप्तप्रकारं । सत्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः । तै० स° 
७.२.२1 इति चुतः । ई टृग्धनं देहीत्यधेः। गुरु मारं न अन्यदीयं भारं यथान्यै ददाति तद्वद्‌ साकं दातव्यं 
धनं देहीति वा योज्यं ॥ | 


 तमिन्त्वेडव समना संमानसभि करतां पुनती धीतिरंश्याः । 
ससस्य चमेन्रधि चार पृश्चेरये रुप आरपित्तं जवार ॥७॥ 


तं । इत्‌ नु । एव । समना । समानं । अमि । ऋचां । पुनती । धीतिः । अश्याः । 


ससस्य । चमेन्‌ । अधिं । चार । पूृश्चैः। अगे । रुपः। अरपितं । जवार ॥७॥ 


अतरिविबुदादिव्यास््रयोऽपि मतभेदेन वैश्वानरणशब्दामिधेया इति । नि०७. २३. यातेनोक्तत्वादनादि- 
त्यात्मना वेश्चानरः सूते । तमित्तमेव वैश्वानरं बुखानं समानं सवेषामेकरूपं समना सदृशी तयोग्या 
पनव्यस्ान्‌ शोधयिती घीतिमंतिर दीया सुतिः करत्वा तदुचितेन कर्मणा न्वेव चिपरमेवाश्वाः। अमिग्रास- 
यात्‌ । मजेदित्यर्थः ॥ अश्रोतेलिंङि वलं छंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । व्यत्ययेन पर सपद मध्यमयुरुषत्वं च ॥ 
` पूर्व च्छद युतियंच्छब्दोऽ ष्याहायैः । यस्य बुस्थानस्य वैश्वानरस्य जवार जवमानरोहि जरमाणरोहि वा 
चार्‌ दीप्तं मंडलं । जवार जरमाणरोहीति वा जवमानरोदीति वेति यास्कः । नि० £. १७. ! अये पुरस्तात्पू- 


वस्या दिशि रुपः । आरोपयति स्वात्मनि सस्ादीनि रुविति भूमिरुच्यते ! तस्याः सकाशत्ससख । लुप्रोपम- 


भेत्‌ । सयत इव निल रभः । दनात्‌ खः पचिरिति दुलोकादित्ययोः साधारणनामसु पाठात्‌ 
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न्वयस्य) 


०४.अ० १, सू०५,| ॥ तृतीयोऽ कः ॥ ३६७ 


ज्योतिरादिमिः स्पृश्वमानस्य युलोकस्याधि उपरि चमन्‌ चर्मणि चरणाय ॥ चरेरौणादिको मनिन्‌ । सुपां 
सुलुगिति चतुध्यौ लुक्‌ ॥ आर्पितमारोपितं देवैः । तमश्या इति पूवेचान्वयः ॥ 


प्रवाच्यं वचसः कि मे अस्य गुहां हितसुपं निखिग्वदंति 

यटुखियांणामप वारिव बन्पातिं प्रियं र्पो खय पट्‌ वेः॥४॥ ` 

प्रऽवाच्यं। वच॑सः। किं । मे। अस्य । गुहा । हितं । उप॑ । निणिक्‌। वटति 
त्‌। उलि याणां । प॑ । वाःऽइव। व्रन्‌। पाति) पियं। रुपः। सयं । पट्‌। वेरिति वेः ॥४॥ 


मे मदीयस्यास्य वच्यमाणस्य वचसो वाक्यस्य किं प्रवाच्यमस्ति । तथ्यमेवोच्यत इत्यर्थः । किं तद्धच इघ्यु- 
च्यते । उस्ियाणां । गोनाभैतत्‌ । चरीरादयुत्सखाविणीनां गवां संबंधि यत्कीरं बारिवोदकमिव तद्यथा सिकेना- 
विष्कूर्वति तथाप व्रन्‌ । अपवृणंति ! टोग्धारो निणिक्‌ ¦! नितरां नेनेक्ति शोधयतीति निशणिक्‌ चीरसुच्यते। 
तादृक्‌ सीरमनेन वेखानरेण गृहा गृहायासमुप हितसुपनिहितं वदंति वेत्तारः । किंचायं वेव्याप्राया रुपो 
भूम्याः प्रियं सवषामाधारवेन प्रियतमं ओष्ठं पदं स्थानं पाति । र कति ।॥ 


इटमु त्यन्महिं महामनी कं यटु्िया सचत पूव्यं गोः । 
ऋतस्य पटे अधि दीद्यानं गुहा रघष्यदूघुयिवेट्‌ ॥९॥ 
इट्‌ । ऊ इति । त्यत्‌ । महि । महां । खनी कं 1 यत्‌ । उखियां सच॑त । पवये गौः) 


ऋतस्य । पदे । अधि । दीद्यानं । गुहा । रधुऽस्यत्‌ । रघु ऽयत्‌ । विवेट्‌ ॥९॥ 
इदमु इदमेव त्यत्मरसिच्वं महि महत्युज्यं महां महतां देवानामनीकं समूहरटपं सुयमंडलं वैश्वानर एवेति 








शेषः । पुव्थं पवकालोनं पूरकं वा यन्मंडलसुखिया चीरादुत्साविणी गौरम्रिहोचायर्थं सचत । सेवते रतस्यो- 


दकस्य पदे स्थानेऽ तरिक्तेऽध्यधिकं । यदा । अघीति सप्नम्यथानुवाद्‌ः। दीद्यानं योतमानं गुहा गुहायां रघुष्यत्‌ 
शीघ्रं स्यंटमानं रघुयत्‌ शीध्रं गच्छत्सयमंडलं विवेद । वैख्ानरमेवेति ज्ञातकानस्ि ॥ 


पधं द्युतानः पिचौः सचासामनुत गद्यं चार पुरः । 

मातुष्यदे प॑रमे अंति षट वृष्ण॑ः शोचिषः प्रय॑तस्य जिह्धा ॥१०॥ 

अधं । द्युतानः । पिचोः। सचां! आसा । अमनुत । गद्यं । चार । पूरः । 

मातुः। पदे । परमे। संति । सत्‌। गोः। वृष्ण॑ः । शो चि षंः। प्रऽय॑तस्य । जिद्धा ॥१०॥ 


अध श्रथ ब्युतानो दीप्यमानः पिनोवौवाप्रथिव्योः सचा सह मध्ये वाप्तः सन्‌ पधचर्गोः संबंधि चार्‌ 
रमणीयं गुह्यमूघधसि निगुढं पय आसा सखकीयेनास्येनामनुत । पानायावुध्यत । उक्तमेवार्धं विवृणोति 


मातुः चीरादिनिमाच्या गोः परमे पद्‌ उत्कृष्टे स्थान ऊधोलक्षणेईति सत्‌ समीपे विव्यमानं चीरं वृष्ण 


फलानां व्षितुः शोचिषो दीप्तस प्रयतस्याहवनीयादि रूपेण नियतस्य वैश्चानरस्य जिद्धा पातुमिच्छतीति 
शेषः ॥ ॥२॥ | 


ऋतं वोचे नमसा पुच्छ्यमान्‌स्तवाशसां जातवेदो यदीदं । . 
त्वमस्य यसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत्पुंधिव्यां ॥११॥ 


ऋतं । वोचे। नम॑सा । पृ्छयसानः। तव॑ । आऽश्सां। जातऽवेट्‌ः। यदि। इद्‌ । 


त्व! अस्य) छयसि। यत्‌। ह। विश्वं । दिवि। यत्‌। ऊ इतिं । द्रविणं । यत्‌। पृथिव्यां ॥११॥ 











३६४ भ  ॥ क्ृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३, ०५, च० ३, 


अहं यजमानो नमसा नमसकरिणए सह पृच्छ्यमानो ऽन्यैरलुयुज्यमानः सन्‌ तं वोचे । सत्यं त्रवीमि । किं 
तदिल्युच्यते ¦ है जातवेदो जातानां वेदितजीतप्रज्न वापे तवाशसा लत्सुत्या साधनेन यदीदं घनं लब्धम- 
स्माभिः सखात्‌ अस्य धनस्य त्वं क्यसि । लमेवेखरो भवसि । तस्य चनस्य यन्ञादिद्ारागन्य्थत्वादिति भावः! 
अत्यल्यमिदसुक्तं । यच्च विश्वं यत्खलु छत्रं धनमस्ि तख्यापीशिषे । विश्वमिति सामान्येन यदुक्तं तदेव विश्- 
दयति । दिवि बुलोके यदु द्रविणं यदेव धनं चञ्च युधिव्यां घनं त्य सर्वस्य त्मीश्वरो मवसि । यज्ञार्थं 
द्रव्यमुत्पत्रमिति खरणात्‌ । अभरिव्यतिरिकेण यज्ञासंमवादिति मावः॥ 
विं नो खस्य दरविणं कञ्च रल्नं वि नो वोचो जातवेटश्चिकिवान्‌ । 
गुहाध्वनः परमं यन्नो अस्य रेकु पटं न निदाना अर्गन्म ॥१२॥ 
 किं। नः। अस्य । टूविशं । कत्‌। ह्‌ । र्नं । वि। नः वोचः। जातऽवेदः चिकिवान्‌। 
गुहां । ध्वनः! परमं) यत्‌ । नः। अस्य रेकु । पदं । न । निदानाः। अग॑न्म ॥१२॥ 
र्वमंचेण यस्य धनस्वाभिसामिलमुक्तमस्य धनसख किं द्रविणं किं साधनभूतं नोऽस्मभ्यं दातव्यं घनमल्ति। 
कञ्च रतं किं च रमणौयं हितकरं धनमस्ि ! त्नं हे जातवेदो जातधनामे चिकिलांञ्चेतनावानमि ज्ञस्त्वं 
 नोऽसन्यं वि वोचः। विद्रूहि । वद्वा । किं दातव्यं द्रविणएमसि । असख द्रविणराशेः क्च रतमिति योज्यं । 
 चअखयाच्वनौ धनप्रा्धिमायख्य यह्ुहा गुहायां निहितं गूढं परमसुत्कृष्ं पराप्तव्यमसि तदपि नोऽस्मभ्यं विवोचः। 
वयं रेकु रिक्तं पदं गंतव्यं सानं गृहादिकं निद्‌ाना अथैर्निव्यमानाः ॥ कर्मणि कतुप्रत्ययः ॥ नागन्म } न प्राप्ुमः॥ 
का मयाद्‌ वयुना कदं वाममच्छा गमेम रघवो न वाजं | 
कदा नो टेवीरमृत॑स्य पत्नीः सूरो वरन ततननुषासंः ॥१३॥ 
का। मयादा । वयुनां । कत्‌। ह । वामं । रख । गमेम । रघवः! न । वाजं! 
कदा । नः । टे वीः । अमृतस्य । पत्नीः । सूरः । वरौन । ततनन्‌ 1 उषसः ॥१३॥ 
कामयाद्‌ा को प्रील्यादिव्यवस्था का च वयुना प्रज्ञानं पदार्थविषयं कच्च विं च वामं वननीयं पदार्थ 
जातं । एतत्सवमच्छ गमेम । अभिगच्छेम । तच दृष्टातः । रघवो न वाजं । शीघ्रगामिनोऽ खादयः संग्रामसिव 
तद्वत्‌ । कदा कसख्िन्काले नोऽ स्माकं व्यवहाराय देवीदेव्यो द्योतमाना अमृतस्यामर णधर्मस्यादित्यस्य पत्नीः 
प्यः पालयच्यः सूरः प्रसविच्य उषासो वणेन मकान ततनन्‌। विस्तारधेयुः। एवं सूरयसंवंधिन उषसः सुत्या 
सनातनो वैश्वानरस्य सतुति रवगंतव्या ॥ तनोतिलैरि बज्ञलं कंद सीति विकरणस्य शुः । दविभावहलादिशेषौ ॥ 
अनिरेण वच॑सा फरग्वेन प्रतीत्यैन कृधुनांतुपास॑ः । 
अधा ते छग्ने किमिहा व॑द्तयनायुधास आस॑ता सचंतां ॥ १४॥ 
अनिरेण । वच॑सा । फरग्वे न । प्रतीत्यैन । कृधुना । अतृपासं;। 
अधं । ते । अग्रे । किं । इह । वदुति । अनायुधासंः । असता । स॒च॑तां ॥१४॥ 


अनिरेण । दरात्नं । तद्र्‌ हितिन फल्ेनोक्थेन प्रतील्येन प्रतिगंतव्येन ! आरोह्येशेव्यर्थः । छघुना खेन । 
 -कधििति स्वनाम छधुको वस्रकं इति तत्चाममसूक्तलात्‌ ! एवंविधेन वचसातुपासोऽतुप्ना जनाः ¦ अघ अधुने- 


हासिन्‌ लोकेहे अपेति लां किं वद्‌ ति । निहंविष्केण वचसा न विंचिलभ्यत इत्यर्थः| किंलनायुघासः। 





आयुघशब्दः साधनं लचयति । हविरादिसाधनरहितास्तेऽसता दुःखेन सचंतां । संगच्छैतां ॥ 

















ष म ककः मयानानुरः वापा्ापष्यमस + ग 





म०४.अ०१, सू०६,| ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ ३६९ 





स्य ्िये समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं टम आ ररोच 
रुशसानः सुदुशींकरूपः सितिने राया पुरुवारो अदत्‌ ॥१५॥ 
अस्य । श्ये । सं ऽइधानस्यं । वृष्णः । वसोः । खनींकं । मे । आ । ररोच। 
रुशत्‌। वसानः । सुदुशीकऽरूपः। छितिः। न । राया । पुरुऽ वार॑ः । अद्योत्‌ ॥१५॥ 
समिधानस्य समिष्यमानस्य ॥ कमणि कतुप्र्यः ॥ वृष्णो वर्षितुः फलस्य वसोर्वासयितुर स्यामेर नीवं 
तेजःसंघौ दभे यागगृहं आ रुरोच । सर्वतो दीप्यते । किमर्थे । धिये च्रेयसे यजमानानां । सोऽमी रुशत्‌ । 
वणनामेतत्‌ । दीप्रं तेजो वसान आच्छादयन्‌ अत एव सुदृशीकरूपः सुष्॒ द शंनीयरूपः पुरुवारो ब भिच्छ- 


विग्ियजमनैर्वरणीयः सत्नतद्यौत्‌ । दोतते । किमिव । रायाश्वादिधनेन चितिनं राजादिरिव । कितिरिति 
मनुष्यनाम ॥ ॥३॥ 


ऊध्व ऊपुण इवयेकादश्च षष्ठं सूक्तं वामदेवस्य चैष्ुभमामरेयं ! ऊर्वं ऊ व्वेकाद शेत्यनुकरंतं ॥ प्रातर- 
नुवाकाश्चिनशस्रयोरापैये रलौ चैष्ुभे छंदसीदं । सूचितं च । ऊर्वं ऊ षु णः ससस्य यद्धियुतिति पंच ! आ० 
४. १३. । इति ॥ | | 
ऊध्व ऊ घु णो अध्वरस्य होतरप्रे तिष्ठ देवताता यजीयान्‌ । 
वं हि विश्वमभ्यसि मन्म प्र वेधस॑थिल्निरसि मनीषां ॥१॥ 


 ऊध्वैः। ऊ इतिं । सु! नः । अध्वरस्य । होतः अम्र । तिं । देव ऽ तांता । यजीयान्‌ । 


तं । हि। विश्व॑ । सभि। असिं । मन्म॑ । प्र। वेधसं: । चित्‌। तिरसि । मनीषां ॥१॥ 


है अध्वरस्य होतयागसंबंधिनां देवानामाद्भातः । यद्वा । होतरित्यच प्रकत्यंसौ ऽनुवादः । हे होमनिष्या- 
दका यजीयान्यष्टूतमस्त्वं नोऽ स्राकमूष्वै ऊ षु तिष्ठ । उन्नत एव तिष्ठ । नित्यमुत्रतो भवेत्यर्थः । कुचेति 
तदुच्यते । देवताता देवतातौ । देवास्तायंते विसीर्यतेऽतरेति देवतातिर्यज्ञः । तस्मिन्‌ । लं हि लवं खलु विच 
सवं मन्य मननीयं शच्रणां घनमभ्यसि । अभिभवसि । किंच वेघसश्चित्‌। चित्पूजायां । स्तोतुचंजमानादैर्मनीषां 
मतिं सुति प्र तिरसि । प्रवयसि । प्रपूर्वस्िरतिर्वर्धनार्थः॥ | 


अमो होता न्यसादि विष्व तम्नर्मदरो विदथेषु प्रचेताः । 
ऊध्व भानुं संवितेवांशरेन्मेतेव धूमं स्तभायदुप द्यां ॥२॥ 
अमूरः । होता । नि । असादि । विषु । ्रिः। मंदरः । विदथेषु । प्रऽचैताः। 
ऊध्व । भानुं । स॒विताऽईव । अथम्‌ । मेतांऽइव । धूमं । स्तभायत्‌। उप॑ । द्यां ॥२॥ 


-अमूरोऽमूढः । प्रगर्म इत्यथैः । होता हौमनिष्यादको मंद्रौ मदनीयो मादधिता वा प्रचेताः प्रकष्ट- 
जानोऽभ्रिदेवो विच्तुलिगरूपासु प्रजासु मध्ये विदथेषु याभेषु निमित्तमूतेषु न्यसादि । नितरां खापितः । अथ 
तथाभूतोऽभ्रिभानुं दीत्तिं सवितेवोदितः सूर्य इ वोध्वमश्रेत्‌ । ऊर्ष्वसुखमाथ्रयति । किंच मेतिव स्थूणेव । सा यथा ` 
स्वाधिषठितं वंशादिकं सलश्नाति तद्वदयमन्निधूमं खोत्यितं यासुप बुलोकस्योपरि स्तभायत्‌! सलम्ाति ॥ 


यता सुजूणीं रातिनी घृताचीं प्रदसिशणिषदिवतातिमुराणः। 


उदु स्व्नवजा नाक्रः पयो अ॑नक्ति सुधितः सुमेकः ॥३॥ = 


शण, श्र, 1. 

















३७० .. “त ऋग्वेदः ॥ [अ०३.ख०५, व०५, 


यत्ता ¦ सुऽजणिः। यतिनी । घुताचीं । प्रऽदक्षिणित्‌ । देवऽतातिं । उराणः 


उत्‌। ऊ इतिं । स्वरः नवऽजाः। न। खकः। पश्वः! अनक्ति सुऽधितः। सुऽमेकः॥३ 


यता संयता सुजूर्णिः शोभनजवा सुष्ट जीणा पुराणी वा । घृताची । चुतमंचतीति घुताची जुः । 
रातिनी । रातिर्धनं ! हविलंकणएघनवती । आज्यपृणा मवतीत्य्थः । देवताति यज्नं तथोराण उर्‌ कृवाणौ 
ऽच्वयरभिर्वा प्रदक्िणित्‌ । प्रदक्षिणमेतीति प्रदकिणित्‌ । प्रदक्लिणगमनो भवति ॥ अकारलोपस्च्छांदसः ॥ 
नवजा नवजातस्दानीमेवोत्पादितः स्वरुनं । यूपशकलवाची स्वररच यूपं लक्तयति ¦ चषालवंतः स्वरव 
यथियां । छम ३. ८. १०.। इत्यादिषु स्वरुशब्देन चूपामिधानाच्च । नकारः समुचये । चूपोऽष्युदु । उपसमै- 
युतेरयोग्यक्रियाध्याहारः । उच्रतो भवति । विच अक्र आक्रमिता सुमेकः सुदीप्तः सुधितः खधितिरित्य्थः। 
सोऽपि पञ्चः पूननक्ति । गच्छति । यद्वा । सुधितः स्वरूरेवोदु उत्कृष्टः पश्वः पश्‌ननक्ति । स्वरूणएा पभ्पुम- 
नक्तीति श्रतेः॥ 





स्तीर्य बर्हिषि समिधाने अग्रा ऊर्ध्वो खंध्वयुजँजुषा णे संस्थात्‌ । 

पयेग्धिः प॑म्पपा न रोतां चिविष्टयेति प्रदिव उराणः ॥४॥ 

स्तीर्णे । बहिषिं । सं ऽडधाने । अम्मो । ऊध्वेः । अध्वयुः । जुजुषाणः। अस्यात्‌) 
परं) अश्रिः! पष्रऽपाः। न। रोता चिऽविष्ि। एति ! प्रऽटिवंः। उराणः॥४। 


बहिषि वेद्यां सीणे आस्तृते सत्यमावाहवनीयादिके समिधाने सम्यभिष्यमाने च सत्यध्वर्यरष्वरस्य नेता 
जुजुषाणो दे वान्मरीणयन्नूध्वोऽ स्थात्‌ । तिष्ठति । होता हौमनिष्पाद्‌कः ग्रदिवः। पुराणनायैतत्‌। पुरातन उराण 
स्वल्पमपि हविदेवयोग्यल्वसंपादनेनोर कृवाणः उराण उर्‌ कुव इति निरुक्तं । यदै देवैजोष्यते हविस्तद्धि- 
रिमाचं वधेत इति अुतेरमरेररुकरणसुचितं । ईदृशोऽनिः पमुपां न पथ्यृनां पालक इव पम्पृन्‌ चिविष्टि 
चिरावत्य प्यति । निहि पयनिः क्रियते ॥ 


परि त्मनां मितदुरेति ह्योतागिमेदरौ मधुवचा ऋतावा । 

दरवत्यस्य वाजिनो न शोका भयते विश्वा भुव॑ना यट्भरांट्‌ ॥५॥ 

परि । त्मना । मिततऽदुः । एति । होता । अभिः । मंदः । मधंऽवचाः। ऋतऽवा । 
द्रवति खस्य वाजिन॑ः। न । शोकाः । भर्ते । विश्वा । भुवना । यत्‌ । अभार्‌ ॥५। 


उक्तमेनाधं खष्टयति । अयं होता होमनिष्पाद्‌कोऽ त्रिस्त्मनात्मना स्वरूपेणैव भितद्रः परिमितगतिः सन्‌ 
पचति । परितो गच्छति पुं ! कीदृशोऽयं । मंद्रौ मादनीयो मोद्यिता वा मधुवचा मधुरवचन तावां 
यज्ञवान्‌ । वाजिनो हविष्मतोऽस्वामेः शोका न दीप्रयोऽपि । नशब्दोऽप्यय । द्रवति । गच्छति परितः। 
यद्वा । नकार उपमार्थोयः । वाजिनो न अश्वा इव द्रवतीति योज्यं । यव्यस्मादयमभार्‌ । चाजति । तस्मा- 
दिखा भुवना सर्वाणि भूतजातानि भयते । भीतानि भवंति ॥ ॥४॥ 


मदर ते सप्रे स्वनीक संद्ग्धोरस्यं स॒तो विषुणस्य चारः । 


न यत्च शोचिस्तम॑सा वरत न ्स्मान॑स्तन्वीश्येप आ धः ॥६॥ 
 भदा।ते। खप्रे। सुऽऋअनीक । संऽद्‌र्‌। घोरस्य । सततः । विषुणस्य । चारः । 





५ न।यत्‌ े। साचि तमसा । वरत । न} व्वस्मानः। तन्वि । र॑ क रिति < ४ 


स - 
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वर० ९, ०१, सख° ६, क | ॥ तुत्तीयो 9 का, ॥ ३७१ 





हे स्वनीक शोभनञ्वालाम्ने घोरस्य भीतिजनकस्यापि सतो विषुणस्य विष्वक्‌ सर्वतौ व्याप्रस्य ते तव चारः 
रमणीया भद्रा सुत्या कल्याणी वा मूर्तिः संदृक्‌ संदृष्टिः । सम्यक्‌ दृश्या भवतोत्यर्थः । यव्ये शोचिरदीन्चं 
तमसांधकारेण न वरत । वारयंति निशाः । यस्माच्च घ्वस्यानो च्वं सका राकसाद यसे तनि तव शरीरे रेष: 
पापं च्वंसनादिखू्प ना चुः । न दधति । न कुर्वति । अतः संदूगिति संबंघः ॥ 


न यस्य सातुजेनिंतोरवारि न मातरा पितरा नू चिदिष्टौ। 

अधां मिचो न सुधितः पावको ईग्रिदीदिाय मानुषीषु विषु ॥७॥ 

न । यस्य॑ । सातु; । जनिंतोः। अर्वारि। न । मातरं । पितरं । नु । चित्‌। इष्टो 

अधं । मिचः। न। सुऽधितः। पावकः । अग्रि; । दीदाय । मानुषीषु । विक्षु ॥७॥ 

जनितोजंनयितुवुध्युत्पाद कस्य चस्य वैश्वानरस्य सातुः सनिः पञ्चादिलकूणं दानं दीश्चिवी नावारि । 

केनापि न वार्यते । किंच मातरा पितरा मातापितरौ बावापुधिव्यौ यद्येषटौ भरेषणे न्‌ चित्‌ किप्रमेव न 
प्रभवतः । अधापि च भिच्रौ न सखेव सुधितः सुतृप्तः पावकः शोघधकोऽभिमीानुषीषु मनोः संबंधिनीषु विच्खु 
प्रजासु दीदाय । दीप्यते ॥ दीपी दीप्नौ । पकारलोपग््छांदसः। अत्ययेन पर कैपदं । लिच्यभ्यासस्य हस्ते कति 
तुजादिवाद्ीघंलं ॥ | 


हियं पंच जीज॑नन्संवसानाः स्वसारो अम्निं मानुषीषु विषु । 
 उषबुधंमययों ३न दतं शुकं स्वासं सरलं न तिग्मं ॥४॥ 
ज्खिः। यं । पंचं । जीज॑नन्‌ । सं ऽवसानाः । स्वसारः । अम्निं । मानुषीषु । विषु! 
उषःऽवुधं । अथयेः । न । दतं । मुकं । सुऽञ्चासं । परमं । न । तिग्मं ॥४६।॥ 
मानुषीषु मनोः संबंधिनीपु विक्त प्रजासु संवसानाः संगच्छमाना दधिः पंच दश खसारोऽ गुलयो यमं 
जीजनन्‌ । मंनेनोद पाद यन्‌ ॥ जनौ म्रादुभवे । लुङि द्टांदसत्वादडभावः ॥ कौदृश्च अंगुलयः ¦ अथर्यो न 
स्विय इव । कोढ़शमन्निं । उषवुधसुषसि बुध्यमानं दतं हविषां भक्तव शुक्रं ररिमिभिदीप्यमानं स्वासं शोभनाखं 
तिग्मं तीक्णं परणम्य न परग्युमिव रक्तसां हंतारमिति शेषः ॥ | | | 
तव त्ये ग्रे हरितो घूतला रोहितास ऋज्ंचः स्वंचः । 
अरुषासो वृष॑ण ऋज्ुमुष्का आ देवत्तातिमड्धंत दस्माः ॥९॥ 
तव।व्ये। ग्रे । हरितः । घृतऽलाः। रोर्हितासः । ऋजु ऽखं च॑ः। सुऽंच॑ः 
अरुषासंः । वृष॑णः । ऋजु ऽमुष्काः । आ । देव ऽ ताति । अहत । दस्माः ॥९॥ 
हेते व्ये ते प्रसिद्धास्तव हरितस्लत्संबंधिनोऽ चखा देवतातिमस्दीयं यागं प्र्याङ्धंत । छलिग्भिरा- ` 
ह्यति ॥ लुङि लिपिसिचिद्कश्ेत्यङादेशः ॥ कीदृशाः । घृता घुतसतुवौ बलातिशयात्नासापुरादिखानेभ्य 
उदकं करतो रोहितासो रोहिता लोहितवर्ण छञ्वंचः । ऋञ्वकुःटिलमंचंति गच्छ तीत्युञ्वंचः । स्वंचः सु 
गच्छतः । अरुषास आरोचमाना वृषणो युवानो वर्धितारो वा॥ वा षपूर्वख जिगम इति विकल्येन दीरघं- 


 विधानादच दीघौभावः॥ ऋनुसुष्काः साधनसुष्का दसा दर्शनीयाः ॥ क 
ये ह व्ये ते सहमाना अयासंस्वेषासों अमरे अचैयश्वर॑ति। ` 
श्येनासो न दुवसनासो अथं ुविष्वणसो मारतं न शैः ॥१०॥ 


# 














३५२ ५ | ॥ ऋग्वेटः ॥ | इप्र० ३. ० ५,व्‌० ६, 


ये। ह्‌ । व्ये । ते । सह॑ मानाः । अयासं: । त्वेवासः । अग्रे । अचैयः । चरति । 
श्ये नासः । न । दुवसनासंः । अथे । तुविऽस्वनस॑ः। मारतं । न । शः ॥१०॥ 
हे ्रमेयेह खलु विति प्रसिद्धाः सहमानाः शच्रूनमिभवंतोऽयासो गमनशौलास्वेषासो दीप्ता दुवसनासः 


परिचरणीयासे लदीया अर्चयो रग्मयः शचेनासौ न अशा इवार्थे गंतव्यं चरंति । गच्छति । कीटृशाः। 
मारुतं शधो न मर्त्संवंधी गण इव तुविष्वणसस्तुविसखना अधिकध्वनयौ भवंति ॥ 


अकारि बह समिधानं तुभ्यं शंसात्युक्यं यजते व्य धाः। 
* ° € ० 9... | 
होतारमम्निं मनुषो नि ष॑टुनंमस्यतं उशिजः शंसमायोः ॥११॥ 
अकारि! बह । सं ऽइधान्‌ ) तुभ्यं । शंसति । उक्थं । यज्ञते। वि । ऊ इतिं । धाः। 
होतार । अग्निं । मनुंषः। नि । सेदुः । नमस्यंतः । उशिजः । शंसं । आयोः ॥११॥ 
हे समिधान समिध्यमानातरे तुभ्यं वदं ब्रह्म सोचमकारि ! अस्माभिः छतं । होतोक्थं शस्त्ररूयं सोच 
शंसाति । शंसति ॥ शन्सु स्तुतौ । लेरोऽडारावित्याडागमः ॥ लां यजमानो यजते । अतः कारणादस्मभ्यं धनं 
वि घाः! विधेहि ॥ दघातै्ष्छांदसे लुडि बलं दद्‌ सीत्यडमावः। ड इति पादपूरणः ॥ किंच आयोर्मनुष्यस्य 


शंसं शंखनीयं होतारं देवानामाद्भातारममिं लां नमस्यंतः पूजयंत उशिजः पश्चादिलक्णं धनं कामयमाना 
मनुषो मनुष्या छलिजो नि षेदुः । उपाविशन्‌ । सेवत इत्यर्थः ॥ ॥५॥ | 

 अयमिहेलेकाद शचं सप्तमं सूक्त वामदे वस्यार्षमामेयं । आव्या जगती दितीयायाः पंचानुष्ुमः शिष्टास्ि- 
षभः । तथा चानुक्रांतं । अयमिहादौ जगती पंचानुष्टम इति ॥ सूक्तविनियोगो लंगिकः ॥ अमिप्रणयनेऽ यमि- 
हेति वेशस्य प्रतिपत्‌ । तथा च सूचितं । अयमिह प्रथमो घाचि घातुभिरिति तु राजन्यवैश्यो राचे ! आ” 
२. १७. । इति ॥ ध 

अयमिह प्र॑यमो धायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्नरेष्वीड्पंः । 

यमध्रवानो भृगवो विरूरचुवे्नेषु चिचं विश्व॑ विशेविशे ॥१॥ 

अयं । इह । प्रथमः! धायि । धातृभिः । होता । यजिं्ठः । अध्वरेषु । ईड्यः । 

यं । अन्नवानः। भृग॑वः । विंऽ रुरुः । वनेषु । चिषं । विऽभ्व॑ । विशेऽ विंशे ॥१॥ 
 घातुभिर्यज्ञाथं कमं कुरवद्खिरष्वयभिरिहाखिन्यक्ने होता देवानामाद्भाता यजिष्ठोऽ तिशथेन यष्टाष्वरेषु 
यागिष्वीडय ऋलिग्मिः स्तूयमानः प्रथमः सवेषां देवानां मुख्योऽयमाहवनीयादिस्थानेषु प्रल्यरेणोपलभ्यमा- 
नोऽतिधायि । अधायि । निहितः ॥ दघातिः कर्मणि लुङ्‌ । बज्लं कदस्यमाद्ोग इत्यडभावः 1 तिङ्कतिडः 
इति निघातः ॥ अयमभ्रिरिलयक्तं । कोऽ सावमिरित्यत आह । अमरवानो भृगुसंबंधी कथिदषिः स चान्ये भृगवश्च 
वनेष्वरण्येषु चिं दावाभ्रिख्येणए बड़ घा दशनीय विशे विरे । वीष्छया सर्वेजनव्याधिगद्यते ! सर्वस्या विशः 


प्रजाया विभ्वं विभुमीश्वरं यं देवानां हविवाहकलेन प्रसिद्धमभिं विररुचुः । दीध्रियुकतं वुर्वेति स । यमिति 
यच्छन्दस्यायमितीरं शब्देन संबंधः ॥ | 


1 अमे कदा त इति । म्रातरनुवाकाश्चिनशस्त्रयोरापेधे करतावानुषटमे कैदस्यतरे कदा त इत्यायाः पंचर्चः। 
भूषितं च । भरे कदा त इति पंच । आ० ४.१३.। इति ।॥ | | 


अमरं कदा तं आनुषग्भरवहेवस्य चेत॑नं । 
अधा हित्वा जगृभिरे मतसो विष्छीड्यं ॥२॥ 
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म०४.अ०१.सू०ऽ.]  ॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ३9३ 





अभ्रे । कदा । ते । आआरुवर्‌ । दुतत्‌ । देवस्य । चेत॑नं 
धं । हि । त्वा । जगुभिरे । मतीसः । विक्षु । ईड्यं ॥२ 


है अने अधातः कारणाद वस्य योतमानस्य ते तवं संबंधि चेतनं तेजः कद्‌नुषक्‌ं अनुषक्त भुवत्‌ । भवेत्‌ ॥ 
जेखडागमः । बङ्लं रदसीति विकरणस्य लुकं । भूमसुवोसिडीति गुणप्रतिषेधः ॥ अतः कारणादिल्युक्तै । 
कस्माच तोरिव्युच्यते ! हि यस्मात्कवारणान्मतासो मनुष्या विच विड्भिः प्रजामिरीद्यं सुत्यं ला लां जगृभिरे । 
जगहर । गुहति ॥ गरहेधातोलिरि हय्रहोम इति भवं । बङलं केदसीति रुडागमः ॥ 


ऋतावानं विचेतसं पर्य॑तो द्यामिव स्तृभिः । 
विश्वेषामध्वराणां हस्कतारं टमंटमे ॥३॥ 
ऋतऽवानं । विऽचेतसं । पर्यतः । छां ऽइव । स्तृऽभिः। 
विश्वेषां । अध्वराणां । हस्कतारं । टमेऽटमे ॥३॥ 
ऋतावानममायिनं विचेतसं विशिष्टज्ञानं स्तुभिनेचतैः परिवृतं वयामिव विस्फुलिंभैः समेतं विषां संव 


षामध्वराणां यन्नानां हस्कतारं प्रभासकं वु्ैः कतारं वात्निं पश्यत लिगादयो दमे दमे सर्वस्िन्यज्ञगृहे 
जगुभिर इति पूरवेख संबंधः ॥ 


आशु दूतं विवस्वतो विश्वा य्चषणीरमि । ` 

खा जभुः केतुमायवो भृग॑वाणं विरेविंशे ॥४॥ 

आभु । टूतं । विवस्वतः । विश्वाः । यः । चषेणीः । अभि! 
खा । जभ्रुः । केतु । आयवः । भृगवाणं । विशेऽ विंशे ॥४॥ 


योऽ भिविंशा्षेणीः सवाः प्रजा अभि भवति आयवो मनुष्याः। आयव इति मनुष्यनाम आयवो यदव 
इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । आगु किप्रगामिनं विवस्वतो मनुष्यस्य यजमानस्य दूतं । विवस्वत इति मनुष्य- 
नामेदं । नेतुं म्रज्ञापवं भृगवाण भृगुवदाचरंतं । दीप्यमानमित्यर्थः ॥ सर्वेप्रातिपदिकेभ्यः क्रिक्तव्य इति किम्‌ । 
 तदंता्लटो व्यत्ययेन शानच्‌ । अदुपदे शाल्नसार्वधातुकानुदात्ले प्राप्रे वृषादेराछतिगणएल्वादादुटात्तलं ॥ 
तमसि विशे विशे स्वदे म्रजाया आ जुः । आजहः ॥ हग्रहोभ इति भवतं ॥ 


तमीं होतारमानुषक्िच कितवांसं नि ष॑रिरे । 
रण्वं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्र धाम॑भिः ॥१५॥ 
तं । इ । होतार । सानुषक्‌ । चिकित्वांसं । नि । सेदटिरे । 
रणं ! पावकऽशोचिषं । यजिं । सप्र । धामंऽभिः ॥५॥ 


ऋलिगादयो मनुष्या आनुषक्‌ आनुपूर्वण होतारं डेवानामाद्धातारं चिकिलवांसं जानंतं ॥ कित ज्ञाने! 
लिटः सुः । दिभावहलादिशेषचुलदीघीः 1 प्रत्ययस्वरः ॥ तमीं तमिममनिं नि घेदिरे । निषादयति ख । 
कीदृशं । रणं रमणीयं पावकशोचिषं शोधकदीत्िं यजिष्ठं यष्टतमं सप्त सप्तमिधामभिलेजोभि्ुक्तं । ॥ ६॥ 


तं श्तीषुं मातृषु वन आ वीतं अच्रितं। 
चिच संतं गुहां हितं सुवेदं कूचिद्धिनं ॥६॥ 
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तीष । मातृषु । वने । आ । वीतं । 
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शश्वतीषु वद्धीषु मात्ष्वप्सु । ताः सस्यादिनिमोतुकलान्मातर इत्युच्यते । वन आ वुचसमृहि च । आकार- 
श्ार्थे । संतं विद्यमानं वीतं कांतमथितं प्राणिभिदौहमयादसेवितं ¦ दुरासदमिल्यर्थः । चिचं चायनीयं गृहा 
गुहायां हितं निहितं सुवेदं सुविज्ञानं सुधनं वा कुचिदर्धिनं क्रापि हविष्यधिनं समिदाज्यपुरोडाशादि हविः 
स्वीकुर्वतं ॥ क्रित्यच वकारस्य छ्ांदसे संप्रसारणे परपूर्वते च हल इति दीर्घं ॥ एवंभूतमभिं न्षिदिर इति 
पूवण संबंधः ॥ | | | 

म्रातरनुवाकाश्चिनश्स््रयोस्तषटमे कदसि ससस्य यद्धियुतैत्यादयाः पंचचैः । सूचितं च । ससस्य यद्धियुतेति 
पच । आ ०४. १३. । इति ॥ 





ससस्य यद्ियुंता सस्मिनूध॑नरतस्य धाम॑बण्य॑त देवाः। व 

महां अप्निनेमसा रातहव्यो वेर॑ष्वराय सटमिदुतावां ॥७9॥ 
स॒सस्य । यत्‌ । विऽयुंता । सस्मिन्‌ । ऊध॑न्‌ । ऋतस्य । धाम॑न्‌ । रण्य॑त । देवाः! 

महान्‌। सन्निः। नम॑सा। रात ऽहव्यः। वेः। खध्वराय॑ । सदं । इत्‌। ऋतऽवा ॥9॥ 
द्यम देवाः स्तोतारः ससस्य सखध्रस् वियुता वियुते वियोगे ! उषसीत्य्थः । ऋतस्योद कस्य धामन्‌ 
धामनि स्थाने सद्िन्‌ सर्वसिन्नूधच्ूघनि यज्ञे रणयंत । रमयंति । स्तोचैरिति शेषः ¦ महान्प्रभूतो नमसा 
नमस्कारेण रातहव्यो द तहविष्क ऋतावा सत्यवान्‌ सोऽमिः सदमित्सदेवाष्वरायाध्वरं यजमानैः छतं 
यज्ञं ॥ सुपां सुपो भवतीति वक्तव्यं । म०७. १.३९. । इति वचनाद च दितीयाथे चतुर्थ ॥ वेः । वेत्ति ¦ जानाति । 
यद्वा । देवा दद्रादयः ससख चखिग्भिः सव्यस्य यदस्याभर्वियुता विशि सस्मिन्‌ मजनीय तस्य सत्यस्य 


धामन्‌ चामनि चौनावूधन्नूधनि यज्ञे रणयंत ! रमयते । महान्प्रभूतो नमसा हविषा रातहव्यो दत्तहविष्की 
ऋतावा सत्यवान्‌ सोऽभ्रिरष्वराय यन्नार्धं सदमित्दैव वेः। गंता भवति अध्वराय यज्ञं वेः कामयते वा । 


वेरध्वरस्य॑ दूत्यानि विद्ानुभे अंता रोदसी संचिकित्वान्‌ । क 
दूत इये प्रदिवं उराणो विदुरो दिव आरोधनानि ॥४॥ ए 
वेः। अध्वरस्य । टूत्यानि। विद्धान्‌। उभे इति। खंतरितिं । रोदसी इति। संऽचिकिवान्‌। 

= दूतः । इयसे । ्रऽदिवः । उराणः । विदुःऽ तरः! दिवः। आऽरोधनानि ॥४॥ 
हे अभे विद्वान्‌ सर्वे जानानस्त्वमध्वरस्य यज्ञस संवंधीनि दूत्यानि दूतकमाणि तेः। वेत्सि कामयसे 
वा । यद्वा । वेरिति यज्ञविशेषणं । वे्येजमानस्याभीष्टफलजनकंस्याध्वरस्य यागस्य संबंधीनि दूत्यानि दूतक- 
माणि विद्वान्‌ जानन्‌ उमे रोदसी उभयो रोदस्योद्यावापृथिव्योरेतर्मध्ये स्ितमंतरि चतं संचिकिलान्‌ सम्यक्‌ 
जानन्‌ प्रदिवः पुराणः । पुराणनमेद्‌ प्रं प्रदिव इति पुराणनाममु पाठात्‌, उराणोऽल्यमपि हविरुर्‌ बड़ 


कुवाणः । उराण उर्‌ कुवाणए इति याङ्ेनोक्तत्ात्‌ । विदुष्टरो विदत्तरो देवानां दूतस्वं दिवः स्वर्गस्यारो- 
 धनान्यारोहणानि ! आरोहणदहाणि स्थानानील्यर्थः । देवानां हवींधर्पयितुमीयसे । गच्छसि ॥ 


कृष्ंत एम्‌ सश॑तः पुरो भा्व॑रिष्ख चिवपुषामिदेकं। 
न यदप्रवीता टे ह गभं तद्यश्चिज्जातो भवसीदु दूतः ॥९॥ 





~ = 














०१. सू०४.] ॥ तूततीयो ऽष्टकः ॥ 






रूग्तः । पुरः । भाः । चरिष्ण ! ऋचिः । वपष 


५ 


यत्‌। खप्रऽवीता । दधते। ह्‌। गभ । सद्यः। चित्‌। जा तः। भ व॑सि। इत्‌। ऊ इति । टूतः॥९॥ 


हे अग्रे र्गतो रोचमानस्य ते तव संवंध्यत्ैम । एमञ्शब्देन गमनमागे उच्यति ! एम वर्यं छष्णं छष्णवरी 
भवति । भास्तन संवंधिनी दीश्निः पुरः पुरस्ताद्ववति। चरिष्णु संचर णशीलमर्चिस्तवदीयं तेजो वपुषां वपुष्मतां 
ख्पवतां । तेजस्िनामित्यथः । एकमिन्युख्यमेव भवति । यदयं लामप्रवीता अनुपगता यजमाना ग्म लच्नन- 
नहितुमरणिं दघते ह । धारयंति खलु । स लं सव्य्चित्सव्य एव जत उत्पन्नः सन्‌ दूतौ भवसीदु । यजमानख 
दतो भवस्येव ॥ | 








सदयो जातस्य द्दृशनमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः । 
वुणक्ति तिग्मामतसेषं जिद्धां स्थिरा चिटबा टयते वि ऊभिः ॥१०॥ 

सद्यः । जातस्य । ददुशनं । ओजः । यत्‌ । अस्य । वातं: । अनुऽवाति । शोचि 
वृणक्कि। तिग्मां । अतसेषु । जिट्धां । स्थिरा । चित्‌। खन्ना । टयते। वि । जमः ॥१०॥ 


स्यो जातस्वारणिनिर्मधनादनंतरभेवोत्पन्नस्यागरेरोजसेजो दद शानं । छलिगादिभिरटश्यमानं भवतीति 
शेषः । वातो वायुचेयदास्यातरैः शोचिर्दीश्चिमनु लदीहत्य वाति गच्छति तद्‌ सो ऽचमभिरतसेषु वुत्संधेषु 
तिग्मां तीच्णां जि्धां ज्वालां वृणक्ति । संयोजयति । खिरा चित्‌ सखिराणष्यन्राच्नरूपाणि काष्टादीनि 
जंभमैसेजोभिविं दयते । विखंडयति । भक्त्यतील्यर्थः ॥ ` 


तृषु यदन्ना तुषुणां व वद्षं तृषु टूतं कशुते यह्धो सभ्मिः। 
वात॑स्य मेक्छि संचते निजूवेनाप्तुं न वाजयते हिन्वे अवै ॥११॥ 
तृषु । यत्‌। न्ब । तुषुणा । ववसं । तृषं । दूतं ! कृणुते । यः । अभ्रिः। 
वात॑स्य । मेच्छि। सचते, निऽजवैन्‌ । साभ । न । वाजयते ! हिन्वे ! अर्व ॥११॥ 
यद्योऽन्निसतुषु ्लिग्रमेवान्नान्नानि काष्ठादीनि तुषुणा क्लिप्रेण रश्मिसमृहेन ववक्त । वहति । दहतीत्यर्थः । 
यदो महान्‌ सोऽत्रिसतुषुमात्मानं दू तं छृशुते । यजमानदूतं करोति । निजुर्वेन्‌ काष्ठानि निःशेषेण दहन्ति 


वातस्य वायौमेक्ठि बलं सचते । सेवते । आगु न । अश्चसादी यथाश्चं तथार्वा गमनशीलोऽनिः सखररिमं 
वाजयते । वाजिनं बल्वतं करोति । हिने । म्रेरयति च॥ ॥७॥ 


दूतं व इत्यष्टचमष्टमं सूक्त वामदे वस्या गायतीङदस्कमन्ििदेवताकं । तथा चानुक्रम्यते । दूतं वौऽष्टौ 
गायतं विति ॥ ब्ूट्डे दशरात्रे प्रथमे कैदोम इदं सूक्तं जाततेदस्यनिविद्धानीयं। तथा च सूचितं । दूतं वं 
इत्यातिमारूतं । आ० =. ९. । इति ॥ इद मादिके दे सूक्ते प्रातरनुवाकस्यापेये क्रतौ गायै ददसि विनियुक्ते । 
सूचितं च । अग्रे पावकदूतं व इति सूक्ते । आ ४. १३. । इति ॥ 


दूतं वों विश्ववेदसं हव्यवाहमर्मत्य । यजिं्ठमंनसे गिरा ॥१॥ ५ 
दूतं । वः । विश्वऽ वेदसं । हव्यऽ वाह । अमत्य । यजिंहं । ऋंजसे। गिरा ॥१। 


हे अनने विश्ववेदसं । विश्वं समस्तं वेदो धनं यस्यासौ विश्ववेदाः । तं सर्वविदं वा हव्यवाहं देवेभ्यो हविषां | 
वोढारममत्यममरणघमाणं यजिछठमतिश्येन यष्टारं दूतं देवानां वस्वा गिरा स्तुतिखूपया वाचा ऋंजसे 
यजमानोऽहं प्रसाधयामि । वर्धयामीत्यर्थः ! ऋछंजतिः प्रसाघनकमेति यासकः ॥ ` 














३७&  ॥ ऋण्वेदः ॥  [अ०३.अख०५,व०४. 


स हि वेदा वसुधितिं महँ रोधनं दिवः। स देवँ एह व॑क्षति ॥२॥ 
सः। हि। वेद्‌। वसुंऽधिति। महान्‌ ्ाऽयोधनं। दिवः। सः। देवान्‌) सा। इह। वष्ठाति॥२॥ 


स हि म्रसिद्च एवान्निर्वसुधितिं यजमानाभीषटफलरूपधनस दानं वेद । चेत्ति । महान्‌ प्रमूतोऽभिदिंव 
आरोधनमारोहणं देवानां स्थानं वेत्ति । सोऽभ्िरिहाखिन्यन्ने दैवानिंद्रादीना वक्तति । आवहतु ॥ वहे्धा- 
तोलिंडर्थे लेडिति लेट्‌ । तस्य तिप्‌ । सिललं जेरीति सिप्‌ । लेरोऽडाराविद्यडागमश्च। हो ह इति टलं । 
 ठल्रकत्षल्वानि । तिङ्कुतिङ इति निघातः ॥ | | 

स वेद देव आनम देवाँ छंतायते टम । दाति परियाणि चिदु ॥३॥ 
सः। वेट्‌। देवः। आऽनमं। देवान्‌। ऋत्‌ऽयते। दमे। दाति! परियाणि । चित्‌। वसुं ॥३॥ 
देवौ दयोतमानः सोऽभिरानमं यजमानादीनानमयितुं नमस्कारयितुं देवानिद्रादीन्वेद । क्रमेण वेत्ति । 
दमे यज्ञगृह ऋतायत ऋतं यज्ञमिच्छते यजमानाय प्रियाणि चिदभीष्टान्यपि वसु वसुनि पादनि धनानि 
दाति ददाति) प्रयच्छति ॥ 
स होता सेदु दृत्यं चिकित्वाँ अंतरीयते । विदां आरोर्धनं दिवः ॥४॥ 
सः होत।\सः।इत्‌।ऊ इति। त्यं । चिकित्वान्‌ संतः ईयते। विच्वान्‌। आआऽरोधनं। दिवः॥४॥ 


सोऽम्रिहोता देवानामाद्भाता भवति । सेदु स एवाच्रिदूत्यं देवानां दूतकम चिकित्वान्‌ जानन्‌ दिवः 





स्वगैस्यारोधनमारोहणमारोहणार देवानां स्थानं च विद्रान्‌ जानन्‌ अतवी वापुथिव्योर्मध्य यते । गच्छति ॥ 


ईडः गतौ । दिवादिभ्यः ्यन्‌ । तिङ्कुतिडः इति निघातः ॥ 
ते स्याम ये अम्रये ददामुहैव्यद्‌।तिभिः। य ई पुष्यत इधते ॥५॥ 
ते। स्याम्‌ । ये। अम्र । द्दाुः । हव्यदांतिऽभिः। ये! ई। पुर्थ॑तः । इधते ॥५॥ 
ते तव यजमानाः स्याम । भूयाम । त इलयक्तं । क इल्यु्यते । चे यजमाना अगये हव्यद्‌ातिभिर्हविदनैद- 
दामुः । प्रीतिं कुर्वति । ईमेनम्निं पुष्य॑तौ वधयंतो चे यजमाना दधते । समिद्धिर्दीश्नियुक्त वुर्वति ॥ 
ते राया ते सुर्वीरयेः ससवांसो वि ग्वुखिरे । ये ग्रा दधिरे दुव॑ः ॥६॥ 
ते । राया। ते। सुऽवीेः । सस्‌ऽ वांसः । वि। भुणिरे। ये। अरा । ट्धिरे । दुव॑ः ॥६॥ 
ये यजमाना अ्राम्नौ ॥ सुपां सुजुभित्याकारः॥ दुवः परिचर्या दधिरे । धारयंति । वर्वतीत्यर्थः। ते ससवां- 
सोऽन्नं संभजमाना राया पञ्ादि लकणेन धनेन वि शुखविरे । विश्रूयते । प्रख्यायते । ते सुवीर्चैः शोमन- 
वीरयोपितैः पुचादिभिश्च विश्रूयते ॥ । | 
अस्मे रायो दिवेदिवे सं चरंतु पुरस्पहः । अस्मे वाजास हरतां ॥७॥ 
अस्मे इति। राय॑ः। दिवेऽदिवे। सं । चरेतु। पुरुऽस्युहः। अस्मे इति । वाजांसः। ईरतां ॥9॥ 


` , परर्खह छलिगादिभिरभिल्यमाणा रायः पश्ादिधनान्यस्े असपासु यजमानेषु दिवे दिवे प्रतिदिनं सं ` 
 चस्तु 1 प्रचर्य भवंतु ॥ दिञ्शब्दादुत्तरस्याः सप्तम्याः सुपां सुलुगित्यादिना शत्रादेश ऊडिदमित्यादिना च 


 तख्योदात्तलं । नित्यवीप्योरिति दिभीते सल्युत्तरभागस्यानुदात्तं चेत्यनुदा तलं ॥ वाजासोऽल्नानि चारे 
 अस्मानीरतां । यज्ञार्थं प्ररयंतु ॥ क त 


५५ 











म०४.अ०१.स्‌०९.| ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ 393 





स विप्रचषेणीनां शव॑सा मानुषाणां । अति धिपेवं विध्यति ॥४॥ 


सः। विप्रः। चषैणीनां । शव॑सा । मानुषाणां । अति । स्िप्राऽई व । विध्यति ॥४॥ 


विप्रो मेधावी । विप्र इति मेधाविनाम विप्रो घीर इति तन्नामसु पाठात्‌ सोऽमिः शवसा बलेन ¦ शव 
इति बलनाम पाजः शव इति तन्नामसु पाठात्‌। मानुषाणां मनुसंबंधिनां चर्षणीनां प्रजानां कपनेव केषयाखेव 
विनाश्चितुमहाणि । दुरितानीति शेषः । अति विष्यति । अति विध्यतु ! अतिशयेन नाशयतु ॥ ॥८॥ 


अनन मूक्छत्यष्टचं नवमं सूक्तं वामदेवस्याषं गायचीच्छदस्कममरिदेवताकं। अनुक्रांतं च । अभे सञ्छिति ॥ द्विती 
दौम इदं सूतौ जातवेद सखनिविक्चानीयं । सूचितं च । कीठ्छ वः शधो ऽमे मञ्त्याभिमार्तं । आ० ८.१०.। इति ॥ 





अग्रं मृक्छ महो खंसि य ईमा दवयुं जनं । इयेथं बरहिरासद ॥१। 
समनं । मृक्छ। महान्‌। असि। यः। ई। आ । देव्‌ऽयुं । जनं । इयेथ । बहिः। आऽ सद ॥१। 


हे अग्रे मठः । अस्मान्‌ सुखय । स त्वं महानलि। प्रभूतो भवसि । यस्वमीमिमं देवयुं देवानां कामयितारं 
जनं यजमानं बरहिंदंभमासद्‌ं यज्ञ आसत्त॒मा इयेथ । आगच्छसि ॥ | | 


स मानुषीषु टूक्भों विषु प्रावीरम॑त्यैः । टूतौ विषां सुवत्‌ ॥२॥ 
सः। मानुषीषु दुःऽदभ॑ः। विषु प्रऽअवीः । अमंत्यः। दूतः । विश्वैवां। भुवत्‌ ॥२॥ 
दूकभो दुदंभो राकरसादिना दुर्हिसो मानुषीषु मनुसंबंधिनीषु विन्त म्य प्रावीः मरविण गंतामल्यों 
ऽमरणधमा सोऽभ्निरविंश्ेषां सवेषां देवानां दूतो भुवत्‌ । भवतु ॥ 
स सद्य परि णीयते होता मंदो दिविष्टिषु । उत्त पोता नि षीदति ॥३॥ 
सः। सदं । परि! नीयते । होता । मं दरः । दिविंिषु। उत । पोतां। नि । सीदति ॥३॥ 
सोऽमिः सद्य यज्नगृहं परि णीयते । छलिग्भिः परितो नीयते । नीयमानः सन्‌ दिविष्टिषु यागेषु मंद्रौ 
मद्नीयः सु्यः सोऽम्रिहौता च भवति उतापि च पोता स्नि षीदति । यज्ञगृह उपविशति ॥ | 
उत प्रा अभ्रिरष्वर उत्तो गृहप॑तिदेमे । उतत ब्रह्मा नि षीटति ॥४॥ 
उत। ग्राः। निः अध्वरे । उतो इतिं । गृहऽप॑तिः। दमे । उत । बहला । नि। सीदति ॥४॥ 


_ उतापि चाभरिरष्वरे यागे मरा दैवपलीर्यजति। यष्टा मवतीत्यथैः । यद्वा । मा गच्छत््वर्युमवति । उतो 
अपि च सोऽग्रिदमे यज्ञगृहे गृहपतिर्यजमानञ्च भवति । उतापि च ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी सचि षीदति। 
उपविशति ॥ | | | ४99 


वेषि द्यभ्वरीयतामुपवक्ता जनानां । हव्या च मानुषाणां ॥५॥ क 
वेषि । हि । अध्वरिऽयतां । उपऽ वक्ता । जनानां । हव्या । च । मानुषाणां ॥५॥ 


अध्वरीचतां यन्ञमिच्छतां मानुषाणां मनुसंबंधिनां जनानां हव्या च हव्यानि हवींषि हे अपरे वेषि हि। 

कामयसे खलु । उपवक्ताध्व्रमरतीनां सवेषां कर्मणामनुक्ञा्ं मां प्रणयेत्यादि रूपस्य वाक्यस्य वक्ता सन्‌ ब्रह्मा 

चासि । ब्रह्मा लो वदति जातविद्यां । ऋग्वे° १०.७१. ११.। इति श्यतेः । उपवक्ता सवषां क्मणामवैकस्यार्थसुप- 

द्रष्टा वा सद्स्योऽसि। स हि सप्तदशः कर्मणासुपद्रष्टा मवतीत्यापसतंबेनोक्तलात्‌ ॥ | = 
१४0, 71. | 8.0 ध | 











३ ` | ॥ऋग्वेद्‌ः॥ [अ०३.अ०५,व०१०. 


वेषीड॑स्य दूत्यं 4यस्य जुजोष अध्वरं । हव्यं मतस्य वो हवे ॥६॥ 
वेषि॑। इत्‌। ॐ इतिं । अस्य । ट्य । यस्यं । जुजोषः। अध्वरं । हव्यं । मतिस्य । वोपरहवे ॥६॥ 
हे अपरे तं मर्तस्य मनुष्यस्य यस्य यजमानस्याध्वरं यागं हव्यं हविर्वोन्डवे वोढुं ॥ वहेधातोसतुमथे सेसेनस 


इति तंवेन्प्रल्यः ¦ जित्यारिर्नित्यमित्याबुदानतलं ॥ जुजोषः सेवेथाः ॥ जुषी प्रीतिसेवनयोः । लेट्‌ । बहलं 
ददसीति शपः स्दिभावञख । लेरोऽडाटावित्यडागमः ॥ असख यजमानस्य दूत्यं दूतकर्म वेषोदु । काम- 


यस एव ॥ 


अस्माद जोघयध्वरमस्माकं यज्ञमगिरः । स्माकं णृणुधी हवं ॥७॥ 
अस्माकं । जोषि । अध्वरं । अस्माकं यज्ञ। अगिरः । अस्माक । णृणुधि । हव ॥७॥ 


हे यंगिरोऽग्रे तमस्माकमध्वरमसखदीयं यागं जोषि । जुषस्व । सेवसख । अस्माकमस्मदीयं यज्ञं यजनसा- 
धनं हविश्च जुषस्व । अस्माकमस्मदीयं हवमाहइानरूपं सोतं च ग्युणुधि । गुशु । गृणोतिलोरमध्यमे कवचने सिप्‌ । 
तस्य हिरादेशे श्रुवः यु चेति घातीः श्ुप्रत्ययः शुमावश्च । शयुगुणुपलछवृभ्यग्दद सीति हरधिरादेशः ॥ 


परि ते दछ्छभो रथोऽस्मों अश्नोतु विश्तंः । येन रंसि दाभष॑ः ॥४॥ 


परि ते। दुःऽद्न॑ः) रथः अस्मान्‌ अश्नोतु । विश्वतः! येनं । रसि । दाम्पुष॑ः ॥४॥ 


हे अग्रे त्वं येन रथेन विश्वतो विश्ामुं सवासु दित गच्छन्‌ दा्ुषो हविष्रद्‌ातन्यजमानाचक्तसि । विच्चेभ्य 


पालयसि । लदीयो दूक्मो दुदंमो दुहिसः स रथोऽस्मान्यजमानान्‌ परि परितः सर्वतोऽञ्नोतु । व्याप्नोतु ॥ 


अश्रोतिव्यैत्ययेन परसैपदं ॥ ॥९॥ 


अभ्रे तमयेत्यष्टचं द शमं सूक्तं वामदेवस्याषेमामरेयं । तथा चानुक्रमणिका । अमरे तमद पदपांक्तं पंचमी 
महापदपंक्तिरत्योष्णिक्‌ चतुर्थो षथ्युपांत्या वा सपघ्नम्याः पंचकौ मुख्यौ तृतीयः सप्तको नवकश्ाष्टम्याः पंचकं 
पाद खतुष्कः सक्तकस्वेष्टमशेति । इदं छत्लमपि सूक्तं पद पंक्तिच्छदस्क पंचकाञ्चतलवारः षटञचैकखतुर्थश्चतुष्को वा 
पद प॑क्तिरिव्युक्तलक्णोपेतलत्वात्‌ । पंचमी तव स्वादिषेव्येषा महापद पंक्तिः पंच पंचकाः षटुञ्चैक इति लकचणएस- 
ज्ञावात्‌ । अत्या शिवा नः सस्थेत्येषोष्णिकद स्का । चतुर्थीषष्ठीसप्तम्य आसिष्ट अद्य धृतं न पूतं छृतं चिद्धि 
ष्मेत्येतासिसर उष्णिहः पदपंत्यो वा । अच सप्तम्यष्टम्योः पदपंक्युष्णिहोः परिभाषोक्तपाद विच्छेद्‌ापवादाय 


 ्रकारांतरेण विच्छेदः छतः ॥ द शमेऽहनीदं सृक्तमाज्यशस्तरं । सूचितं च । अभ्रे तमदाश्चं न स्तोैरित्याञ्यं 


। आ० ८. १२.। इति ॥ पिंडपितुयनज्ञेऽमे तमदेत्यनयानिं प्रत्यागच्छत्‌ । सूचितं च । असिं प्रलेयादमे तमव्याशं 
न स्तोमेरिति । आ०२. ७.1 इति ॥ पौनराधेयिक्यां ख्विष्टकयिवैव याज्या । सूचितं च ¦ अभे तमां न 
स्तोमेरिति संयाज्ये । आ०२. ८.। इतिं ॥ | 


प्रे तमद्याश्वं न स्तोमेः कतं न भदू हदिस्यशं ! ऋध्यामां त सहेः ॥१॥ 
ग्र तं। सद्य खश्च । न । स्तोमे: कतुं । न। भद्‌ । हदिऽस्यं। ऋध्याम ते । स्रोः ॥१॥ 


हे अमै अ्रद्यास्ित्रहनि वयमृखिगाद्‌य ओहैरिद्रादिप्रापकैः स्तोः स्तोचसमृहैस्तं प्रसन्नं लामुध्याम । 
 समधंयामः । कीदृशं लां! अरं न वोढारमञ्मिव तथा हविषो वाहकं क्रतुं न कतीरमिव । उपकतीर- 
मित्यर्थः । तथा भद्रं भजनीयं हदि स्पृशं हृदयंगम । अतिशयेन प्रियमिव्यर्थः ॥ 


एभिर्नो ~ 


¢ पौनराधेयिक्यामिष्टौ प्रघानस्याघा हयम इयेषानुवाक्या । एभिर्नो उकिरिति तस्यां खिष्टकृतोऽ नुवाक्या । 
आभिष्टे अद्येति प्रधानसख याज्या । सूचितं च । अधा ह्यतने करतो्॑द्र खामिष्टे अद्य गी्िगणंत एभिनों अं 
 )ऋ०२.८.। इति ॥ 
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 स०६.ख०१.सू०१०.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ३७९ 





अथा दग्रे कतोभद्रस्य दस्य साधीः । रथीच्ैतस्यं वृहतो बभूथं ॥२॥ 
अध । हि। अभ्रे । कतोः। भद्रस्य । दस्षस्य । साधोः रथीः! ऋतस्य । बृहतः। बभ्रूयं ॥२। 


अधा हि इदानीमेव हे अग्रे तवं ्रतोरस्रदीयस्य यागस्य रथीर्नेता बभूथ । भवसि ॥ ददसि लुङि 
इति भवते्वर्तमानेऽथं लिटि सिपस्थस्‌ । आधैघातुकस्येङ्लादे रितीडागमे प्राप्ने वभूयाततंथेति निपातनादि 
डभावः ॥ कीड्शस्य यागस्य । भद्रस्य भजनीयस्य द रस्य म्रवृद्स्य साधो रभीष्टफलानां साधकस्य तस्व 
सत्यभूतस्य बुहतो महतः ॥ 
एभिनौ अकेभेवा नो सवोङ्‌ स्व 4 ज्यो तिः खगे विश्वेभिः सुमना अनी केः ॥३॥ 
एभिः । नः। सर्के: । भवं । नः। अवाङ्‌ । स्वः । न । ज्योतिः । अग्रे । चि्श्वेभिः 
सुऽमनांः । खनी ङेः ॥३॥ 


हे अभ्रे ज्योतिज्यातिष्मान्‌ खणे सूये इव तथा विश्चेमिर्विचैः समत्तेरनीकैरेजोमिः सुमनाः शोभनमन- 
कस्त्वं नोऽ सखरी्ैरेभिरेतैरकीरर्चनीधैः स्तोतररनोऽ साकमर्वाडमिसुखो भव ॥ | 


भिष्टे सद्य गीभिगंणंतोऽग्रे दाशेम प्रपि दिवो नस्तनयंति म्‌ष्पाः॥४॥ 
सआभिः।ते। द्य गीःऽभिःगुणंतः।खम्ने। दाशेम प्र।ते। दिवः। न स्तनयति ग॒ष्स:॥४। 


अव्याख्िन्दि वसे हे अभ्रे आभिर्गोभिः सुतिरूपामिवाग्मिगैणंतस्त्वा स्तुवतो वयमुलिगाद यज्ते तुभ्यं द्‌ारेम 
हवींषि दद्याम । दिवो न सूर्यस्य रश्मय दव ते वदीयाः शुष्माः शोघका ज्वालाः प्र स्तनयंति | प्रकषण 
शब्दायते । यदा । दिवौ न मेघा इव त्रदीया उ्वप्लाः शब्दायंते ॥ 


तव स्वारिष्टाप्ने संदृशिरिदा चिट्ट इदा चिटक्तोः ्िये रुक्मो न रचत उपाके॥५॥ ` 
तव॑ स्वादि्ा 1 अम्र संऽदृदिः। इदा । चित्‌। खहूंः। इदा । चित्‌। सक्तोः। िये। 
रूक्नः। न । रोचते । उपाके ॥५॥ 


है अभर स्वादिष्ठा खादुतमा प्रियतमा तव दीया संदृष्टि्दध्धिरह इदा चित्‌ दिवस्खेदानीं चाक्ते- 
रिदा चित्‌। अक्तरिति राचिनाम श्वयक्तर्ू्म्येति राचिनामसु पाटात्‌। राचरैरिदानीं च । अहो राच इत्यर्थः ॥ 
अन्ज्‌ व्यक्तिम्रर्णकांतिगतिष्विव्यस्माद्वातौः किंचचेत्यौ णादि वसूतच्रेण तुप्रत्ययः तख किद्धञ्बा वञ्च ! तितु्रैतीर्‌ प्रति 
षच: । अनिदितामिलुपघानकारलोपः । चोः कुरिति कुलं ॥ रक्मो नालंकार इव थिये पद्‌ाथमाश्रयितुमु- 
पाकेऽ तिके! उपाकं इत्यंतिकनाम आक उपाक इति तद्नामसु पाठात्‌ । रोचति । राजते ॥ 


धृतं न पूतं तनूररेपाः शुचि हिर॑ण्यं । तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥६॥ 
घृतं। न ।पूतं। तनूः।खरेपाः। मुचि । हिरण्यं । तत्‌। ते। रक्मः। न। रो चत्त स्वधाऽवः॥६॥ 


है स्वधावः । सखधाशन्दोऽन्नवाची । अन्नवन्ननने प्रतं शोधितं घतं नाज्यमिव तङसत्वदीया मूर्तिरेषा 
पापरहिता भवति । शुचि युद्धं हिरण्यं हितरमणीयं ते लदीयं तत्सिद्धं तेजो रुक्मो न भूषणमिव रोचत ! 
रोचते । भासते ॥ 


कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि इषो ऽग्रं इनोषि मते।त्‌। इत्था यज॑मानादृतावः ॥७॥ 


कृतं । चित्‌। हि । स्म । सनेमि 1 इेष॑ः। खमन । इनोषि । मरत्‌ इत्या! यच॑मानात्‌ 
 ऋतऽवः ॥७॥ 
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३० = ॥ऋग्वेद्‌ः॥ [अ०३.अ०५,व०१५१. 


हे ऋतावः सत्यवद्चभरे छतं चित्‌ यजमानेन कृतमपि सनेमि चिरं तनं । सनेमीति पुराणनाम सनेमि युतव्धै- 
मिति पुराणनामसु पाठात्‌ । देषः पापं मतन्मनुष्याद्यजमानादित्या सव्यं । इत्येति सत्यनामेतत्‌ अद्ैत्येति 
त्नाममु पाठात्‌ । इनोषि हि ख । प्ररयसेव खलु । नाश्यसीवयर्थः ॥ 
शिवा न॑ः सख्या संतु भागने देवेषु युष्पे। सा नो नाभिः सदने सस्मिनरूधन्‌ ॥४ 
शिवा। नः । सख्या । संतु । चाचा । खरे । टे वेषु । युष्मे इति । सा! नः । नाभिं 
सदने । सस्मिन्‌ । ऊधन्‌ ॥४॥ 


हे अपे नोऽस्मदीयानि सख्या सख्यानि सखिलानि भावा भाचाणि भ्रातुसंबंघधीनि कमाणि देवेषु बौत- 
मानेषु युष्मे युष्मासु । सुपां सुलुगिति सप्तमीवङवचनस्य शेआदेशः ॥ शिवा शिवानि संतु । मंमलानि 
भवंतु । सा सखितभातुकमसंततिः सदने देवानां स्थने सस्धित्नूघनि स्वैस्थिन्यन्ने नोऽ साकं नाभिर्वघनं 
मवति ॥ ॥१०॥ ॥१॥ 


दितीचेऽनुवाकं एकादश सूक्तानि । तच भद्रं त इति षड्चं प्रथमं सुक्तं वामदेवस्य चिद्प्डद स्कमचरिदे- 
वताकं । मद्रं षडत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकािनशस्तरयोराभेचे क्रतौ चैष्टुभे दैदसीदमादिकै द्वि सूक्तै 
विनियुक्ते । तथा च सूचितं । भद्रं ते अन इति सूक्ते । आ० ४.१३. । इति ॥ 


तै अमरे सहसिन्ननीकसुपाक आ रोचते सूर्यस्य । 

रूशंहृशे द॑द शे नक्तया चिदरूधितं दुश आ रूपे अनं ॥१। 

भद! ते । खग्रे ) सहसिन्‌ । सरनीकं। उपाके । आ । रोचते घयेस्य 
शत्‌ । दुे । ट्‌टृशे । नक्त ऽया । चित्‌ । अरूधितं । दृशे । आ । रूपे । सन्तं ॥१॥ 


हे सहसिन्‌ बलवन्नपरे ते लदीयं भद्रं मजनीचमनीकं तेजः सूर्यस्योप समीपभूति । दिवस इत्यथः । आ 
रोचते । समं तादौप्यते । रुशद्रोचमानं दृशे र्‌ शनीयं तेजो नक्तया चिद्राचावपि ददृशे । दृश्यते आ इत्ययं 
शब्द शेत्यथे वतते। आ किंच अरूक्तितं सिग्धं टे दशेनीयमत्नं पुरोडाशादिरूपं हवी खपे रूपवति लय्यलि 
गादिभिङ्गतं मवति ॥ 


वि बाद्यग्रे गृणते स॑नीषां खं वेपसा तुविजात स्तवानः! 
विश्वभियेद्ावनंः शुक देवेस्त्नो रास्व सुमहो भूरि मन्म॑ ॥२॥ 
वि । साहि ! अग्ने । गृणते ! मनीषां । खं । वेपसा । तुवि ऽजात । सत्वान 
विश्वेभिः! यत्‌। ववन॑ः। भ॒क्र । टेवेः। तत्‌। नः। रास्व । सुऽमहः। भरि । मन्म॑ 


हे तुविजात सथनेनारणिद्धारा यज्ञादि कर्मसु वङ्जन्मन्नमे स्तवान ऋखिगादिभिः स्तूयमानस्त्वं वेपसा 
यन्नादिकमंणा। वेप इति कम॑नाम वेषो वेपो विष्टीति कर्मनाममु पाठात्‌! मनीषां सुतिं गुणत कुर्वते यजमा- 
नाय खं यजमानप्राप्यखय पुण्यलोकस्य दारं वि षाहि । विष्य । विमसुंचेत्यर्थः ॥ षोऽ तकमेणीत्यस्याद्वातोलोखम- 
ध्यमपुरषेकवचनं । सिप्‌ । दि वादिभ्यः श्वन्‌ । तख वजङ्लं कंद सीति लुक्‌ । आदेच उपदेशेऽश्ितीत्यालं । सरि 
रदेशः। तिङ्कतिङ इति निघातः ॥ हे गुक्र दीष्यमानाभरे लं विश्वैमिर्विशचैः सर्वैः ॥ वज्सं दंदसीति भिस 











सभावः ।॥ देवैर द्रादिभिः सह यत्यश्चादिघनं ववनः। यजमानेभ्यः प्रयच्छः ॥ वनतेसँर्‌ । तस्य सिप इत 
लोप इतीकारलोपः । बज्गलं देदसीति विकरणस्य सः । साविति द्विर्वचनं । हलादिशेषः । लेरो ऽडारावित्य- 
 डागमः । यद्रूत्ता्िव्यमिति निघाताभावः ॥ है सुमहः शोमनतेजस्कापे भूरि प्रभूतं मन्म मननीयं तद्धनं 
नोऽस्मभ्यं राख देहि॥ 








2 ` ध 











म० ४.० २, सू° ११. ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ॐ 


महापितुयन्ने खिष्टकूदच्रिः कव्यवाहनो यष्टव्यः । तस्व दे अनुवाद्य । तच लद काधेति द्वितीयानवाक्या | 
तथा च सूचितं । लद काव्या लन्मनीषाः स ग्रलथा सहसा जायमानः । आ० २. १९. } इति ॥ 


1 


त्रदग्रे काव्या त्न्मनीषास्त्वटुक्या जायते राध्यानि) 


तवदेति विणं वीरपेशा इत्याधिये दाशुषे मत्यीय ॥३॥ 
त्वत्‌ । ऋग । काव्या । चत्‌) मनीषाः । तत्‌। उक्था । जायते । रारध्यानि । 
त्वत्‌ । एति । दूविणं । वीरऽपे्णः 1 इत्थाऽ्धिये । दाम्ुषं । मल्यैय ॥३॥ 
हे अरे काव्या काव्यानि हविर्वहनदेवतानयनादीन्यनिसंबंधीनि क्माणाध्वयवाणि कमणि वा वद्खवतो 
जायंते । उत्यते । मनीषाः स्तुतिषहपा वाचस्त्वरेव जायंते ! राष्यानि राद्वं योग्यान्यक्थोक्यानि शस्त्राणि 
त्त्वत्तो जायते । इत्याधिये । धीरिति कर्मनाम । इत्येति सत्यनामसु पाठात्‌ सत्यकर्मणे दागुपे हवींषि 


दत्तवते मत्याय मनुष्याय यजमानाय वीरपेशाः । पेश इति खूपनाम । इदं विक्रांत रूपं । अच सिंगव्यत्ययेन 
वीरपेशा इति ख्यं । द्रविणं पश्चाटि धनं खत्वत्त एति । निर्गच्छति । उत्पद्यत इत्यर्थः ॥ 


चद्ाजी वाजभरो विहाया अभिषिकृज्नायते सत्यम्मुष्म 
त्वटूयिरदेवजूतो मयोभुसत्वदाम्जेजुर्वां अग्रे अवे। ॥४॥ 
त्वत्‌ । वाजी । वाजं ऽभरः । विऽदह्ययाः । अभिष्टि ऽकृत्‌ । जायते  सत्यऽ म्ष्पः । 
तवत्‌ । रयिः। देव ऽजूतः। मयःऽसुः । तत्‌। खमु । जूज्ुऽ कान्‌ । अमरे । अवी ॥४॥ 
हे श्रमे वाजी बलवान्वाजंभरो हविलैकणात्तस्य वाहकः ॥ अभ्निवाजंभर इत्येषा वैदिकी संन्ना । संज्ञायां 
मृतुवृजीति वाजशब्दे कमप्युपपदे खचप्रत्ययः। अर्ूदिंषद्‌ जं तस्येति सुमागमः। चित इत्यं तोद्‌ा त्तत्वं ॥ विहाया 
सहानमिष्टिछब्यज्ञकृत्‌ अभ्थेषणषद्धा । सत्यन्ुष्मः सत्यबलः पुचस्वत्वत्तो जायति । उत्पव्यते । दैवजतो देवै 


पररितौ मयोभुः सुखप्रदः । मय इति मुखनाभैतत्‌ । रयिर्धनं ज्जायते । आशुः शीघ्रगामी । अ्रप्रतिहतगमन | 
इत्यथः । जूजुवान्वेभेन गच्छचवीाश्चस्त्वद्धवतो जायति ॥ 


त्वामग्रे प्रथमं दवयतो देवं मतै अमृत मंद्जिडहं । 

 इषोयुतमा विंवासंति धीभिदैम॑नसं गृहप॑ंत्तिमम्‌रं ॥५॥ 
त्वां । ग्रे । प्रयम । टेव ऽ यतः । टेवं । मताः । अमत । मंद्‌ऽ जिदं । 
हेषःऽयुतं । आ । विवासति । धीभिः दमूनसं । गुहऽप॑तिं । अरर ॥५। 


हे अमृत अमरणशीलापरै देवयंतो दे वानिच्छतौ मता मनुष्या यजमानास््वां धीभिः स्तुतिभिः कर्मभिर्वा 

आ विवासंति । समंतात्परिचरति । कौदृशं लां । प्रथमं देवानामाव्यं देवं दोतमानं म॑द्रजिद्धं। देवानां 
माद्चितरौ जिद्धा यख तं । द्वेषोयुतं द्ेषसां पापानां पृथक्रतारे दमूनसं रक्तसां दमनकरेण मनसोपेतं । दमू- 
शब्द ख कथमयमथं इति दमूना द्‌मनना वा द्‌ानमना वा द्‌ांतमना वापिवा द्म इति गृहनाम तन्मनाः 
स्यादिति चाद्केनोक्तलवादिति ॥ दमु उपशमने । दमेरूनसिरित्यौ णादिक ऊनसिप्रत्ययः ॥ गृहपतिं गृहाणां 








पालयितारममूरममूं । प्रगल्ममित्य्थः ॥ 


स्स्त्ययन्यामारे अस्मदिति सखसिमतौऽम्नेयाज्या । सूचितं च । आरे अस्मदमतिमारे अंहः । आ० २. % 
इति॥ | | | | 





३४२ 4 ऋग्वेदः ॥ | प° ३, ०५. व० १२, 


आरे अस्मदम॑तिमारे अहं आरे विश्वां टुमेतिं यन्निपासि । 
टोषा शिवः स॑हसः सूनो शखम्रे यदेव स्रा चित्सचसे स्वस्ति 
आरे । अस्मत्‌। अमतिं । आरे । खह॑ः। आरे । विश्वा । टुःऽमतिं। यत्‌। निऽपासिं 
दोषा। शिवः सहसः सूनो इति । खगरे। यं । देवः) आरा ¦ चित्‌। सच॑से। स्व स्ति ॥६। 


हे सहसः सूनो बलस्य पुचे । मथ्यमानोऽभिमंयनकारिणां हि बलेन जायत इत्यभेवेलपुचलवं । हे अम्र 
दोषा राचौ शिवः शिवकरो दैवो बोतमानस्त्वं यं यानस्मान्‌ स्वस्त्यविनाशाय आ सचसे । परितः सेवसे । 
चिदिति पूरणः। यदयस्म्ात्कारणाच्चिपासि। यजमानाच्नितरां पालयसि । तेभ्योऽ सखद स्यत्तोऽ मतिं पापदूपामश- 
नेच्छामारे दूरे कुरु! अशनाया वै पाप्मामतिः । ० ब्रा०२-२.। इति ब्राह्मणं । आरे दूरेऽस्मत्तोऽहः पापं 
कृरु । आरे इति दूरनाभेतत्‌ । अस्यत्त आरे दूरे दुम॑तिं दुमनस्स्वं कुङ्‌ ॥ ॥११॥ 

यस्त्वामम्न इति षडचं द्वितीयं सूक्तं । वामदेव ऋषिः । चैष्टभं छदः । अनिद वता । यस्त्वामित्यनुक्रातं ॥ 
म्रातरनुवाकाश्चिनशस्रयोः परवसूक्तेन सहोक्तौ विनियोगः ॥ 


यस्त्वाम॑ग्न इनध॑ते यतसुक्किस्ते अन्ते कुणवत्सस्मिन्रहन्‌ । 

ससु द्युभेरभ्य॑स्तु प्रसघ्षन्चव्‌ कत्वां जातवेदश्चिकिचान्‌ ॥१। 

यः। त्रां । अग्रे इनध॑ते। यत ऽसर्‌। चिः ते । अं । कुण वत्‌। सस्मिन्‌ । अर्हन्‌ 
सः। सु चयननेः। अभि । अस्तु! प्रऽस॑त्‌ । तव॑ । कां । जातऽवेदः) चि किचान्‌ ॥१। 


हे अभ्रे यतसुक्‌ सुचा संबद्धो यो यजमानस््वामिनघते । दीियुक्तं कुयात्‌ । यः सखिन्रहन्‌ सवंस्िन्रहनि 
ते तुभ्यं चिस्िवारं सवनच्रथेऽत्रं हविर्लरुणमन्नं छ णएवत्‌ । कुयात्‌ । हे जातवेदो जातानां वेदितरपर तव तौषकेण 
रवं धनादिहैतुना कमणा प्रसचत्‌ प्रसहमानं तदीयं तेज्िकिलान्‌ जानन्‌ स यजमानो बुन्नेधनेयंशोभिवा 


सु अत्यं तमभ्यसु । शच्रूनमिभवतु ॥ 
इध्मं यस्त जभर॑च्छच्रमाणो महो खगे पनीकमा संपयन्‌ । 
स इधानः प्रतिं दोषामषास्चं पुनयि सचते घनन मिचान्‌ ॥२॥ 
इध्मं । यः। ते । जभरत्‌। शच्रमाणः। महः । सगरे । अनीकं । खा । सपयन्‌ 





 सः। इधानः) प्रतिं । दोषां । उषसं । पुष्यन्‌ । रयिं । सचते । घन्‌ । अ मिन्‌ ॥२॥ 


हे अये यो यजमानले तुभ्यभिष्मं हौमसाघनं समिज्जातं जमरत्‌ । आहरेत्‌ ॥ ह्‌ हरणे । लिङं लेट्‌ 
तसय तिप इतश्च लोप इतीकारलोपः । बज्लं ङंदसीति शषः खः । दिवचनादि कार्यं । लेरोऽडारावित्यडा- 
गमः । हयहोम इति भलं ॥ शखमाण इष्मादयाहरणे श्राम्यन्महो महतस्तवानीवं । आकारख्चा्थे | तेजख 


सपर्यन्परिचरन्‌ यो यजमानो दोषां प्रति राचिं लदीरत्योषसं प्रत्युषःकालं च लच्तीकत्य । कालद्रयेऽपीत्यथंः । 


इधान दंधानस्वां दी्ियुक्तं करोति पुष्यन्‌ प्रजाभिः पगुभिख्च पुष्टः सन्‌ स यजमानोऽमिचान्‌ श्रन्‌ घनन्हि 
सय्रधिं घनं सचते ! सेवते । सर्वदा पश्चादिघनसमद्धौ मवतीत्यथः ॥ 

उखासंमरणीयेष्टावमेः चचमभृतोऽनुवाक्या । तथा च सूचितं । अम्रिरीरे वहतः चचियस्याचभि ते सुमतिं 
घोष्यवाक्‌ । आ०४.१.। इति ॥ 


अभ्रिरीशे बृहतः छचिय॑स्यामनि वैज॑स्य परमस्य रायः । 
` दधाति रत्तं विधते यविष्ठो व्यानुषद्नृत्योय स्वधावान्‌ ॥३॥ 


व 




















म० ५. स्प्‌० २.सू° १३. ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ | ३४३ 





पअग्रिः। इशे । बृहतः । छचियस्य । अगिः । वाज॑स्य । परमस्य । राय 
टधांति। रत्नं । विधते । यविद्ठः! वि । आनुषक्‌ । मत्यीय । स्वधाऽ वान्‌ ॥३॥ 


1 


अभिर्बृहतो महतः चतरियस्य बलस्येशे । ई खरो मवति ॥ वर्तमानाय लिट्‌ ॥ किंच अभिः परमस्योत्कष्टस्य 

वाजस्यान्नस्य रायः पश्चादे धनस्य चेशे । यविष्ठो युवतमः सखधावानन्नवान्‌ तेजस्वी वायिर्बिधते । परिचरते। 
विधतिः परिचरणकर्भेति यासकः । मत्याय मनुष्याय यजमानाय रत्नं रमणीयं धनमानुषक्‌ अनुषक्तं वि 
दघाति । करोति॥ 

यच्चिि ते पुरुषचा यविष्ठाचिचिभिच्चकृमा कचिदागं 

कुधी ष्व१स्मा अदितेरनागान्वयेनासि श्रयो विष्वगग्रे ॥४॥ 

यत्‌। चित्‌। हि । ते। पुरुषऽचा। यविष्ठ । अचित्तिऽभिः। चकृम कत्‌। चित्‌। आग॑ः 

कृधि। सु! अस्मान्‌ । अदितेः) अनांगान्‌। वि । एनस । शिच्रथः। विष्वङ्‌ । खगन ॥४॥ 


हे यविष्ठ युवतमाप्रे यच्चिद्धि यव्यपि खलु ते तदीयेषु पुरुषचा परिचारेषु पुरूषेष्वचित्तिमिरज्ञानैः 

कच्चिदागः किंचिदपि पापं वयं चरम तथापि हे प्रे अस्मानदितेभूमेरनागाननागसः पापरहितान्‌ सु अत्यंतं 

कधि । कुर्‌ । हे अभ्रे विष्वक्‌ सर्वतो विदयमानागयेनांस्यस्साभिः कछतानि पापानि वि शिखिथः । विशयय । 
शिधिलोकुर््‌ ॥ 


महश्चिदग्र एन॑सो अभीकं ऊवेोहेवानांमुत मत्योनां । 
माते सखायः सटमिदिषाम यच्छा तोकाय तन॑याय शं योः ॥१५॥ 
महः । चित्‌। अग्रे । एन॑सः । अभीके । ऊवोात्‌। देवानां । उतत । मत्यीनां । 


मा । ते । सखायः सद्‌ । इत्‌। रिषाम । यच्छ । तोकाय । तन॑याय । शं । योः ॥५॥ 


हे अभ्रे देवानासिद्रादरीनासुत अपि च मलत्यानां मनुष्याणामभीकेऽतिके । अभीक इत्यंतिकनातनैतत्‌ । ` 
अस्माभियत्पापं कतं महञिन्महतोऽप्यूवा दविस्तृतादस्मादेनसः पापात्ते तवदीयाः सखायो मिचभूताः सोतारो 
षयं सदमित्सवंरेव मा रिषाम) मा हिंसिता भूम । हे अते तं तोकाय पुचाय तनयाय पौचाय शं पापश््- 
पोपद्रवाणं शांतिं योः सुकछतोत्पादितं सुखं च यच्छ ! देहि ।॥ 


यथां ह त्यद्॑सवो मनोय चित्पदि षितामसमुंचता यजचाः । 

एवो ष्व थ स्मन्मु चता व्यंहः प्र तायेप्रे प्रतरं न खायः ॥६॥ 

यथा । ह्‌ । त्यत्‌। वसवः । गोये । चित्‌। पदि । सितां । अमुं चत । यजचाः। 

एवौ इति सु 1 अस्मत्‌। मुचत। वि । अंहः प्र। तारि। अये । प्रऽतरं । नः। आयुः ॥ ६॥ 
यजचा यजनौयाः पजाह हे वस्वो निवासयितारोऽमयो चूयं यथा ह यथैव त्यत्यां तां पदि पादे 

सितां बद्धां गौर्यं चित्‌ गौरीं गामप्यसुंचत । त्यक्तवतो भूयास्त । एवो एवभेवास्मद स्यत्तो हः पापं सु अत्यंतं वि 

 मुंचत । विसुक्तं कुरुत । बड वचनं पूजार्धं । हे अमै तया प्रतरं प्रवृद्धं नोऽसमदीयमायुः म्र तारि, प्रवृद्धं 
क्रियतां ॥ ॥१२॥ | 


 म्रत्यभ्िरिति पंचर्च तृतीयं सूक्तं वामदेवस्यार्ष चैष्टुममतरेयं तत्तव्यंचवणाभिधेयोषःप्रभृतिदैवतं वा । तथा 
चानुक्रांतं ¦ प्रत्यमिः पंच लिंगोक्तंदेवतं वेकं इति ॥ लंगिको विनियोगः ॥ स 




















३४ `  ॥ऋण्वेदः॥ [अ०३,ऋअ०५. व०१३. 


प्रत्यग्रिरषसामयमल्य डिभातीनां सुमनां रल्नधेय । 
यात्तम॑श्चिना सुकृतो दुयेणएसु्सूयां ज्योतिषा देव एति । 
प्रति । अग्निः) उषसा । खगं । अख्यत्‌ । विऽभातीनां । सुऽमर्नाः। रत्न ऽध्य 
यातं । अश्विना । सुऽकृतः। दुरोणं । उत्‌ । सूयः । ज्योतिषा । देवः । एति ॥१॥ 
सुमनाः शोभनमनस्कौऽ भिर्विमातीनां युच्छतीनामुषसासुषोदेवतानां रल्धेयं रत्घानं ! घनप्रकाशक- 
भित्यथः । अग्रं प्रति पूदवंकालं लीकृत्याख्यत्‌ । प्रवृद्धो भवति । हे अधिनािनौ युवां सुरतो यजमानस्य 
दुरोणं गृहं । दुरोख इति गृहनाम दुरोणे दुया इति गृहनामसु पाठात्‌ । यातं । गच्छतं । स्य ऋविगादीनां 
प्रेरको देवो ज्योतिषा स्वेन तेजसोदेति । उषःकाले प्रादुर्भवतीत्यघः ॥ | £ 
ऊध्व भानुं सविता देवो संचेहृष्सं टविष्वद्रविषो न सां । | 
अनुं वतं वरणो यंति मिचो यत्सूय टिव्यारोहर्यति ॥२॥ । 
ऊध्व । भानु । सविता । टेवः। अघत्‌ । टूष्सं । ्विध्वत्‌ । गोऽइषः। न ! स्वां । 
नुं । चरतं । वरुणः । यंति । मितः । यत्‌ । सू । दिवि । आऽरोहय॑ति ॥२॥ 
सविता प्रेरको देव ऊष्वसुन्युखं मानुमथेत्‌। आथ्रयति। चद्‌ रप्मयः सूर्यं दिवि बुलोक आरोहयति । 
आरोहणं कारयंति । तद्‌ वरूणो राच्यभिमानी देवो भिचोऽहरभिमान्यन्ये देवाश्च तरतं तत्संबंधि कमानु 
यंति ! अनुगच्छति । अनुगमने दृष्टांत उच्यति । द्रप्सं पार्थिवं रजो द्‌ विष्वद्ुन्वन्‌ ! विकिरच्चित्य्थः। गविषो गा 
इच्छन्‌ सत्वा न वृषभ इव तद्वत्‌ ॥ | 
यं सीमर्ृखन्तमतसे विपृच धुवष्मा सन॑वस्यंतो अथे । 
तं सूये हरितः सप्र यह्वीः स्पशं विश्वस्य जग॑तो वहंति ॥३। 
यं । सीं । अर्कुखन्‌ । तमसे । विऽपृचें । ध्रुव ऽष्षुमाः । अन॑ वऽस्यंतः । अथे । 
तं। सूये । हसितः । सप्र । यद्धीः । स्रं । विश्व॑स्य । जग॑तः । वहंति ॥३। 


` ध्ुवक्ेमाः स्थिरनिवासाः ्षटिकतारो दैवाः सीं सर्वतस्तमसे तमसो विपचे पुथक्कर णएाया्धं जगल्लक्तणं 
कायेमनवखयंतोऽ विसुंचंतः कुर्वत एव यं सूर्यमृणखन्‌ । अषजद्चित्य्थैः । यद्धीमेहत्यः सप्त सप्तसंख्याका 
हरितोऽश्चा विच्य समस्तस्य जगतः प्राशणिसमूहस्य सश प्रेरकवेन ज्ञातारं तं सूर्यं वहंति । धारयंति ॥ 


वहिष्ठेभिविंहरन्यासि तंतुमवव्ययनरसिंतं टेव वस्म॑ । 

दविध्वतो रश्मयः सूयस्य चर्मेवावाधुस्तमो खषध्स्वं 4 तः ॥४॥ 

वरहिं्ठेभिः। विऽहर॑न्‌ । यासि। तंतु । अव्‌ ऽव्य्यन्‌ । असितं । देव । वस्म॑ । 
 द्विध्वतः। रष्मय॑ः। सूयैस्य । चमेऽइव। अव॑ । अधुः । तम॑ः। अप्‌ऽसु। संतरिति॥ 
इदेव योतसान सूयं तवं जगत्निवाहात्मकस्य रसस्याद्‌ानार्थ ततुं रष्रिमसमूहं विहरन्विस्तारयन्‌ असितं 











` कृष्णवर्णे वद्य नक्तंचराणां निवासभूतां राच्रिमवव्ययन्‌ अवाचीनं यथा भवति तथा संवुण्वन्‌ । तिर स्कृ 


4 कनि, 


वैन्निल्र्धः । वदिेभिवोदुमल्यंतं शकतिरशचैयीसि । गमनमा्भे गच्छसि । अस्वामृचि पूरवीधं सूर्यस्य प्रत्य मर्ध 
 म्रतिपायोत्तराध परोकचम्थं प्रतिपादयितुमाह । दविष्वती धुन्वानाः सूर्यस्य संबंधिनो रश्मयः किरणा 

















म०४.अ०र२.सू०१४.]  ॥ तत्तीयोऽ्टकः ३४१५ 


अष्संतरिहे। आप इत्यंतरिचनाम आकाशमापः पृथिवीति तन्नामसु पारात्‌ । अंत्मध्ये चरमेव चर्मवत्स्थितं 
तमोऽ घकारमवाधुः । अवाचीनमदधुः। तिरस्कुर्वेतीत्यथैः ॥ 


अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्कत्तानोऽवं पदयते न । 

कया याति स्वधया कौ द॑दे टिवः स्भः समृतः पाति नारक ॥५॥ 
अनांयतः। अनिंऽवद्धः। कथा । अयं । न्यङ्‌ । उच्ानः। अव॑ । पद्यते । न । 
कया । याति । स्वधया । कः। द्द्शे । द्विः । स्कंभः। सं ऽतः । पाति । नाकं ॥५॥ 


अआयतशब्दौ दू रवाची । तद्धिपरीतोऽ नायत आसीनः सन्नं प्रव्यत्तेणोपलभ्यमानो मंडलाभिमानी सूयो 
ऽनिवद्धः । केनापि बद्धो न क्रियते । अपि चाचं सूयो न्यङ्कवाड्नुखः सन्‌ केनचित्कथा कथं नाव पद्यते । न 
हिंस्यते । किंचाययुत्तान ऊध्वैसुखतेन तिष्ठन्‌ कया सखघया केन वलेन याति । गच्छति । खधाश्ब्दोऽत्रवाच्यच 
तत्कार्यं नलं लक्तयति। अपि च दिवो बुलोकस्य खंभः स्तंभः ससतो मवेन समवेतः सूर्यो नाकं सर्ग पाति। 
पालयति । को दद्‌ । त्तः कः पश्यति । न कोऽपि जानातीत्यर्थः ॥ ॥१३॥ 


प्रतयमिर्षस इति पंचचं चतुर्थं सूक्तं नामदैवस्या्षं चैषभमाचरैयं मांचवरिंकदैवतं वा । तथा चानुक्रांतं 
प्रत्यभिरिति । लिंगोक्तदै वतं लिति तुश्ब्दादस्यापि सूक्तस्य लिंगोक्तदैवतव्वं ॥ विनियोगो ललगिकं 


प्रत्यम्रिरुषसों जातवेदा आअख्यंहेवौ रोचमाना महोभिः । 

ख नांसत्योरूगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातम ॥१॥ ` 

प्रतिं । अग्निः । उषसः । जातऽचै॑दाः । अष्य॑त्‌। देवः । रोच॑मानाः । महःऽभिः। 
आ । नासत्या । उरुऽगाया । रथेन । इमं यज्ञं 1 उप॑ । नः! यातं । अच्छ ॥१॥ 


देवो योतमानो जातवेदा जातचघनोऽभिमेहोभित्तेजोभी रोचमाना दीप्यमाना उषसः प्रत्युषसो लचीक- ` 
त्याख्यत्‌ । प्रवृद्धौ भवति । उरूगाया प्रभूतगमनौ ह नास्यािनौ रथेन नोऽखदीयभिमं यक्ञमच्छाभिसुखमुप ` 
यातं । उपगच्छतं ॥ | 


उध्वे केतुं सविता देवो स॑घेञ्ज्योतिर्विश्वस्मे भुर्वनाय कृन्‌ । 
सप्रा द्यावापृथिवी संतरिछं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः ५२॥ 
ऊध्वं । केतुं । सविता । देवः । अथेत्‌ । ज्योतिः । विश्व॑स्मे। भुवनाय । कृखन्‌। ` 
स ।सप्राः। द्यावापृथिवी इति! संतरिस्ं। वि। सूर्यः रर्िमिऽभिः। चेकितानः॥२॥ 
विश्वस्मै सव्ये भुवनाय लोकाय ज्योतिसेजः छणवन्‌ कुवन्‌ सविता प्रेरको देव ऊर्ध्वसुन्यखं केतुं प्रका शवं 





भानुमत्‌ । आश्रयति । वि चेकितानः सर्वे विशेषेण पश्चन्‌ सूयो रग्िमिभिः स्वकीचैः किरशैवयीवापृथिवी 


दयुलोकभूलोकौ चांतरिकं चाप्राः। समंतादपूरथत्‌ ॥ ` 
सआआवहत्यरुणीर्ज्योतिषागान्मही चिचा रर्मिभिश्वेकिताना । 


 म्रबोध्यती सुविताय देब्यु4षा ईयते सुयुजा रथंन ॥३॥ 


सआआऽवहती। अरूणीः। ज्योतिषा सा! सगात्‌। मही । चिचा।रर्मिऽभिः। चेकिताना 


 म्रऽबोधर्यती। सुविताय । देवी । उषाः । ईयते । सुऽयुज्ञं! रथ॑न ॥३। 
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३४६ | ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०३.३७०५. व्‌०१५ 


आवहंती घनानि घारयं्यर्ुणीररुणवणैः ॥ प्रथमैकवचने दितीयावजङ्वचनं छांदसं॥ ज्योतिषा तेजसा 
युक्ता मही महती रश्मिभिः किरणैखिचा दश्नीया चेकिताना जानल्युषा आगात्‌ । आगच्छत्‌ | किंच म्रबौ 
धयंती सुप्रान्‌ प्रबुद्धान्‌ कुर्वती देवी बोतमानोषाः सुयुजा शोभनयुक्तेन रथेन सुविताय सुखप्राप्रय श्यते । 
गच्छति॥ 


सावां वर्हिंष्टा इह ते वंहंतु रथा अश्वांस उषसो व्यु । 

इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृषणा मादयेथां ॥४॥ 
छमा । वां । वहिष्ठाः इह । ते । वहतु । रथा: । श्वसः । उषसः । वि ऽष्ट 
इमे! हि। वां । मधुऽपेयाय । सोमाः । अस्मिन्‌ । यज्ञे वृषणा । मादयेथां ॥४॥ 


हे अधिनाविह यजने वहिष्ठा वोढतमाक्े प्रसिद्धा रथा रंहणा गंतारोऽखासोऽश्रा वां युवामुषस उषोदे 
बताया युष्टौ ब्यच्छनकाल आ वहतु । समंतात्नतयंतु । हि यस्मात्कारणात्‌ हे वृषणा वृषणौ कामानां वर्षितारौ 
हे अश्चिनाविमे सोमा वां युवां मधुपेयाच मघोः सोमस्य पानायास्छिन्यन्ने मादयेथां । हषेयेधां ॥ 


अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्तानोऽ व॑ पद्यते न । 
कयां याति स्वधया को द॑टशे दिवः स्मः समृतः पाति नारक ॥५॥ 
अनायतः। अनिंऽ बः । कथा । अयं । न्यङ्‌ । उत्तानः । अवं । पद्यते । न। 
कयां । याति। स्वधया! कः । द्ट्भे। दिविः। स्कभः। संऽऋतः। पाति । नारे ॥५॥ 
इयसुक्यूरवे व्याख्याता ॥ ॥१४॥ | 
अभ्रिहातेति दश्च पंचमं सूक्तं वामदेवस्याषं गाचचं । अवैयमनुक्रमणिका । अमिहोता दश गायत्रमृषि- 
बोघदिव्याभ्यां सोमकं साहदेव्यमभ्यवदत्पराभ्यामस्याधिनावायुरया चतेति । बोधव्यदिति चेन सोमकराजा 
सयत एष वामिति दचेनाचिनौ शिष्टाभिः षङ्डिरमिः सूयते । अतस्ता एव क्रमेण देवताः ॥ सूक्तविनियोगो 
लेंगिकः ॥ पशोः पयत्रिकरणेऽरिहोता न ₹त्या्यसतुचौ ऽ नुवचनीयः। तथा च सूचितं । अनिहोता न इति 


तृचं पयैमयेऽन्वाह । आ०३.२.। इति ॥ प्रातरनुवाकेऽप्यापरेये क्रतौ गायत्रे कदस्याश्िनशस्ते चायं तुचो वि- 
नियुक्तः । तथा च सूत्रितं । अभ्रिहोता नो अध्वर इति तिसः । आ० ४.१३. । इति ॥ 


अम्रिहोतां नो अध्वरे वाजी सन्परिं णीयते । देवो देवेष यज्तिय॑ः ॥१ 


अभ्निः। होता । नः) अध्वरे। वाजी । सन्‌। पररि । नीयते ¦ टेवः। ेवेषु । यज्ञियः ॥१॥ 


होता देवानामाद्धाता होमनिष्पादको वाभरिनोंऽसखरदीधेऽध्वरे यागे । वाजीलेतल्लप्तोपमाके । वाजी 
शीघ्रगामी बोढाश्च इव तथा देवेभ्यो हविवीहकः सन्‌ परि णीयते । परितः समंतात्माप्यते । तथा ब्राह्मणं च 
भवति । वाजी सन्परि णौयत इति वाजिनमिव दहयैनं संतं परिणयति । ° व्रा० २.५. । इति । कीदृशोऽसि 
देवेषु योतमानेषिवंद्रादिषु मध्ये देवो वद्ोतमानो यज्ञियो यज्ञार्हः ॥ 


परि चिविष्टय्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ देवेषु प्रयो दध॑त्‌ ॥२॥ 


परिं। चिऽविष्टि। खध्वर। यातिं। अगिः रथीःऽ इव च्चा । देवेष प्रय॑ः टध॑त्‌ ॥२॥ ` 


.: देवेषु दयोतमनेषिविद्रादिषु । प्रय इत्यन्चनामेदं । प्रयो यजमानैरद॑त्तं हवीङूपमन्रमा दधत्‌ आ समंताद्ा- 
 यत्नत्रिरगनादिगुणविशिष्टौऽमिस्तिविषटि चिवारं। सवनच्येऽपीत्य्थः। परि परितः समंतादधष्वरं यजमान 


१. छत चाग याति) गच्छति । परिगमने दृष्टांतः । रथीरिव । रथवान्पुरुषो यथा शीघ्रं याति तद्वत्‌ । तथा च 
ब्राह्मणं । परि चिविच्यष्वरं यात्यमी रथीरिवैलयेष हि रथीरिवाष्वरं परयति । रे०त्रा०२.५. ¦ इति। 
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म०६.स० २. सू० १५.। ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ३४७ 


०५, 


परि वाज॑पतिः कविरम्मिहैव्यान्यकमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाभ्षे ॥३॥ 
परि । वाजंऽपतिः। कविः। अग्निः हव्यानि । अक्रमीत्‌ टध॑त्‌। रत्नानि। ट्‌ाम्मुषे ॥३॥ 


वाजपतिवाजानामन्नानां पतिः पालकः । परि वाजपतिः कविररिवेष हि वाजानां पतिः । ° ब्रा० २. ५.। 
इति ब्राह्मणं ¦ कविः क्रांतदर्शौ मेघावी वा दाशुषे हविदेत्तवते यजमानाय रलानि रमणीयानि घनानि 





दधत्‌ प्रयच्छन्रभिहैव्यानि हवींषि प्यक्रमीत्‌ । परितः क्रामति । व्याप्नोति ॥ 


अयं यः संजये पुरो देववात समिध्यते । दमो समिचदटभ॑नः ॥४॥ 
ऋय । यः। सुजये । पुरः । टेव ऽ वाते । सं ऽ इध्यते । दऽ मान्‌ । समिच ऽ दभ॑नः॥४॥ 


यः प्रसिद्धोऽयं प्रत्यक्ेणोपलम्यमानोऽभरिदेववाते देववातख पुतै ंजये । जयो नाम कथित्सोमयाजी । 
तस्सिच्तिमित्तभूते सति । तबागार्थमित्यथः । जयस्य यष्टत्वं तेत्तिरीया आमनंति । वासिष्ठो ह सात्यहव्धो 
देवभागं पप्रच्छ यत्संजयान्बङ् याजिनोऽयीयजः । ते° स° ६. ६. २. २.। दति । पुरः यरवैस्यां दिशि खितायासु- ` 
त रवेवयां समिध्यते । सम्यग्दीप्यते । अभिवदंभनः शच्रूणां हिंसकः सोऽभिदययंमान्‌ दीत्िमान्‌ भवतीति शेषः ॥ 


स्यं घा वीर ईव॑ंतोऽग्रेरीश्षीत मत्ये; । तिग्मज्ञभस्य मीदहष॑ः ॥५॥ 
पस्य । घ । वीरः । ३ वतः । खग्रेः । इश्ीत । म्यः । तिग्म ऽ जंभस्य । मीदहषं; ॥५ 


वीरः स्तुतौ विक्रांतो मर्यो मरणधर्मा यजमानस्िग्मजंभस्य तीच्णतेजसो मीन्डषो ऽ मिलबितफलानां 
सेक्तरौवतो गमनवतो ऽस्यापेरीशौत । देशखरो भवेत्‌ । घेति पादपूरणः । एतेन यजमान आव्माभीष्टफलं 
कारयितुं समथो मवतीत्य्थः॥ ॥१५॥ 


तमरवेतं न सांनसिम॑रुषं न दिवः श्नं । मम्यते दिवेदिवे ॥६॥ 


तं । अर्तं । न । सानसिं । अरूषं । न । दिवः । शिन । ममैज्यतें । दिवेऽदिवे॥६॥ ` 


यजमाना अर्वेतं न शीघ्रयामिनमश्चमिवे सानसिं संमजनीयं दिवः शिग्ुं न बुलोकसख पुचभूतं सूर्यमिवा- 


 र्षमारोचमानं तमत्रं दिवे दिवे प्रतिदिनं ममंनज्यंते। भशं परिचरणं कुर्वति ॥ 


बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । अच्छा न हत उर्दरं ॥७॥ 
बोधत्‌। यत्‌। मा। हरिऽभ्यां । कुमारः । साह ऽदेव्यः। खर्छ । न । हतः। उत्‌। रे ॥७॥ 


साहदेव्यः सहदेवनान्नो राज्ञः पुः कुमारः सोमकामिधो राजा हरिभ्यामथाभ्यामश्चौ दातुं मामां 
यवदा बोधत्‌ । बोधयामासेमौ तवाश्चाविति । तद्‌ाहमच्छामिमुख्येन कृमरिण इतः सन्‌ नोदरं । तावश्रा 


 वलंञ््वा न निगंतवानस्ि ॥ 


उत त्या यजता हरी कुमारात्सांहटेव्यात्‌ । प्रयता सद्य खा ददे ॥४॥ 
उत। त्या। यजता। हरी इति कुमारात्‌। साहऽदेव्यात्‌। प्रऽर्यता। सद्यः। खा । टे ॥४॥ 


उतापि च साहदेव्यात्सहदेवस्य पु्रात्कमारात्सोमकाद्राज्ञो यजता पूजनीयौ प्रयता प्रयतौ व्याल्यौतौ 
प्रसिद्धौ हरी अश्वौ सयो यख्िन्दिने तेनाद्भतस्स्मि्ैव दिन आ ददे । आदत्तवानस्ि । मंचद्रष्टा छषिर्वो- 


 धदिलयग्द्रथेन कुमारमच्चेष्याग्युपगम्याश्ावितस्माहनव्ध्वा ग्रीतोऽमवदिल्य्थः॥ 


५.2 








हष्  `" | ॥ ऋृण्वेदः॥ |ऋ०३, ऋ०५, व०१३. 


एष वाँ देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः! दीषीर्ुरस्तु सोम॑कः ॥९॥ 
एषः। वां । देवो । अश्विना । कुमारः। साहऽदेव्यः। दीर्धंऽआंयुः। अस्तु। सोम॑कः ॥९॥ 
देवी बोतमानौ हे अश्िनौ वां युवां तपकः साहदेव्यः सहदेवसख पुचः कुमारः सोमकः सोमकामिध्ान 


एष राजा दीधीायुरस्तु । शतायुष्को भवतु । एतसुं हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकायेल्यादिना स्वै हेव 
महाराजा आसुः । ए त्रा° ७. ३४.। इत्यनेन ब्राह्मणेन सोमकस राजलवं खष्टीकतं ॥ 
तं युवं दवावश्चिना कुमारं साहदेव्यं । दीधोयुंषं कृणोतन ॥१०॥ ` 
तं। युवं । देवौ । अश्विना । कुमारं । साहऽदवयं । दीधेऽ आयुषं । कृणोतन ॥१०॥ 
है देवावश्चिना दौतमानावश्चिनौ युवं युवां साहदेव्यं सहदेवस्य पुतं कुमारं सोमकाख्यं राजानं दीघीयुषं 
शतायुष्क कृणोतन । कुरुतं । अनेन दरूचेनाखख कुमारस्य दीर्घमायुरश्चिनावृषिरयाचतित्यर्थः ॥ ॥ १६॥ 

आ सत्यो याविल्येकविंश्युचं षष्ठं सूतं चैषटममेद्रं । अचैयमनुक्रमशिका । आ सत्यः सकद्रमिति । तैद 
मिलुक्तलाद्‌गन्यधिकारो निवृत्त इत्यवगम्यते ॥ चतु्विंशेऽहनि माध्यंदिनसवने मैचरावरुणशस्त्र इदं द्वितीयम- 
हौनसूक्तं । तथा च सूचितं । आ सव्यो यालित्यहीनसूक्तं द्ितीयं मैचावरूणः । आ०७.४.। इति ॥ समूहे 
द शरा नवमेऽहनि निष्केवच्यशस्त्र इदं सूक्तं । तथा च सूचितं । आ सत्यो यालहं भुवं तत्त इंद्वियमिति 
निष्केवल्यं । आ० ८. ७. इति ॥ व | 


सा सत्यो यातु मध्व अजीषी दर्वत्स्य हरय उप॑ नः । 
तस्मा इदंधः सुषुमा सुदद्मिहाभिंपिव्वं क॑रते गृणानः ॥१॥ 
आ । सत्यः। यातु । म॒घऽवान्‌ । ऋजीषी । द्रवतु । अस्य । हर॑यः । उप॑ । नः । 
तस्मे । इत्‌ । अंधः । सुमुम्‌। मुऽदशवं । इह । अभिऽपित्वं। करते । गृणानः ॥१॥ 
ऋजीषी । छजीषशब्देन निष्पिष्टो विगतसारः सोमोऽमिघीयति । तद्वान्‌ सत्यः सत्यवान्मघवान्धनना- 
निद्रो नोऽस्माकसुप समीप आ यातु! आगच्छतु । किंच अध्यद्रसखय हरयोऽश्वा नोऽ स्माकसुप समीपे द्रवंतु, 
आगच्छतु । वयं यजमाना दहाख्िन्यन्ने तस्मा इंद्राय सुदक्तं शोमनवलं । सारोपेतमित्यर्थः । इदिदं प्रत्यक्ते- 


 णोपलग्यमानमंधोऽन्नखूपं सोमं सुषुम । अभिषुतं कुचम । गृणानो ऽस्माभिः स्तयमान इंद्रो ऽभिपिल्रमस्यदरभि- 
 मतप्रात्चिं करते । करोतु ॥ | 

अवं स्य शूराध्वनो नतिऽस्मिननो सद्य सव॑ने मंदे । 

शसात्युक्यमुशनेव वेधाधिंकितुषं अमसुयो।य मन्म॑ ॥२॥ 

अवं । स्य । शूर । अध्वनः । न । इतिं । अस्मिन्‌ । नः । अच्च । सव॑ने । मदथ । 

शंसति । उक्थं । उशनांऽइव । वेधाः । चिकितु । खमुये।य । मन्म॑ ॥२॥ 

हे मूर शत्रूणामभिभवसमथेद्र अधयेदानी मस्मिन्‌ सवने माध्यंदिनास्ये मंदध्ये लां माद्यितुं नोऽस्मानव 

स्व । विमुंच । तच दृष्टातः । अध्वनो गंतवयस्व मार्गस्यति समीपे नाशान्मनुष्या यथा सुंचंति तद्त्‌ ! उशनेव 


काव्य इव वेधाः शंसिता यजमानो हे इद्र चिकितुषे सरव जानतिऽसुायासुराणां हिंसकाय तुभ्यं मन्म मननी- 


५  चमुक्थं शस्त्रर्पं स्तोचं शंसाति । शंसनं करोति ॥ | | 
कवने निण्यं विदथानि साधन्वुषा यत्सेकं विपिपानो अर्चत्‌ । 
द्वि इत्था जींजनत्सघ्र कारूनहा चिन्नक्र्वयुनां गुणत; ॥३॥ 














म०४.स०२.सु° १६.  ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | ३४९ ` 


कविः न। निण्यं । विदथानि । सार्धन्‌ । वृषा । यत्‌। सेक । विऽपिपानः। अचेत्‌। 
 दिवः। इत्या जीजनत्‌। सप्र, कारून्‌ । खहा । चित्‌। चकुः । वयुना । गृणंतंः ॥३। 


कविरभधावी निण्यं न ! निण्थमिल्यं तर्हितनाैतत्‌ । अंतर्हिंतं गृढम्थभिव विदथानि वेदनीयानि कार्यजा- 
तानि साधन्‌ साधयन्‌ वृषा कामानां वधितिद्रौ य्यद्‌। सेकं सेचनीयं सोमं विपिपानो ऽत्यर्थं पिवन्‌ अचेात्‌ 
 विशेबेणार्चति । सोमपाने अदां करोतीत्यर्थः! तदानीं दिवोऽमुष्माल्लोकादिव्या सत्यमेव सत्र सप्रसंख्याकान्‌ 
कार्चरश्मीन्‌ जीजनत्‌ । अजीजनत्‌ । जनयति । गणंतः सयमानां रष्मयो वयुना वयुनानि मनुष्याणां ज्ञा 
नान्या चित्‌ दिवसेनापि चक्रुः । छतवतः ॥ 


स्व १येदेदि सुदुशींकमर्केमेहि ज्योती रुरुचुयंद्च वस्तोः । 

पधा तर्मासि टुधिता विच नुभ्यश्चकार नृतमो अभिो ॥४॥ 

स्वंः। यत्‌। वेदि । सुऽदृशींकं । अर्कैः । महिं । ज्योतिः । रुरुचुः । यत्‌। ह्‌ । वस्तो 
संधा । तर्मासि । टुधिता । विऽचस्‌ । नुऽभ्यः। चकार । नुऽतमः। अभिष्टो ॥४॥ 


यच्च यदा खलु महि महत्मभूतं ज्योतिस्ेजोषखपं यत्पयो बुलोकोऽक रष्िमभिः सुदृशौकं सुष् द्‌ शनीयं 
वेदि! विदि । ज्ञायते । तदानीं देवास्तस्मिन्‌ स्वभे वस्तोनिवासा्थं रुरूचः । दीच्चियुक्ता बभूवुः । नु तमो नेतुतम 
सूर्योऽभिष्टावभ्यागमने नृभ्यो नणां विचक्े विशेषेण द शेनायांधांघधकार रूपाणि नितिडानि तमांसि दुधिता 
दुधितानि नाशितानि चकार । छतवान्‌ ॥ 


ववक्ष इदो अितमृजीषु4मे आ प॑प्रौ रोदसी महित्वा । 

पतंश्चिटस्य महिमा पि रेच्यभि यो विश्ठा भुवना बभूव ॥१५॥ 

ववसे । इदः । अमितं । ऋजीषी । उभे इति! स्रा प्रो रोद॑सी इतिं । महिऽल्या। 
अत॑ः। चित्‌। अस्य । महिमा । वि! रेचि। अभि । यः। विष्वा । मुव॑ना। बभूव ॥५॥ 


ऋजीषी । ऋजीषश्ब्देन निष्यिष्टौ विगतसारः सोमोऽभिधीयते । तद्ानिंद्रः परमेख््ययुक्ततीऽमितमिय- ` 
्तारहितं महिमानं ववक्े। उवाह । क्व महित्वा महत्वेन खेन महिम्बोभे रोदसी उमे दययावापुथिवयावा पम्रौ। 
समंतादपूरयत्‌ । य इंद्रो विश्रा भुवना सवाणि भुवनान्यमि बभूव । तिरश्चकार । अतिदेभ्योऽपि विशेभ्यो 
भुवनेभ्योऽखंद्रस्य महिमा विरेचि। अतिरिरिचे। अधिको बभूवेत्यथः ॥ ॥१७॥ | 


विश्छानि शक्रो नयोंणि विह्वानपो रिरेच सखिभिनिंकमिः 

अश्मानं चिदे बिमिट्वेचोंभित्रेजं गोमतसुशिजो वि वत्रुः ॥६॥ 

विश्वानि । शकः । न्योणि । विडान्‌ । खपः 1 रिरेच 1 सखिंऽभिः । निऽकामेः 

अश्मानं । -चित्‌। ये । बिभिदुः । वचःऽभिः। वजं । गोऽ । उशिजः वि। 
वत्ररितिं वत्तः ॥६॥ 


विश्वानि समस्तानि नयाणि मनुष्याणां हितानि वुच्यादीनि कायाणि विदान्‌ जानन्‌ शक्रः समयं इद्रौ 
निकासैनिकामयमानेभ्यः सखिभिर्मिचभूतिभ्यो मरूड्यः ॥ व्यत्ययेन चतुध्य्ये तृतीया ॥ अपो वुष्टिलक्तणान्युदकानि 
रररिच । रिक्तीचकार ! इद्रः सस्थादिफलसिद्यधं मेघस्यान्युदकानि मरुद्यो दत्तवानित्य्थः । यद्वा । निका- 
 भैनिकामयमानैः सखिभिममरुद्धिः सहितः सन्‌ अपो नभसः सकाशात्‌! आप इत्यं तरि नामैतत्‌ ॥ अच विभक्ति 


१ € 











3९० ॥ कग्वेट्‌ः॥ (अ० ३.अ०५.व०१४. 


वत्ययः ॥ रिरेच । व्तिरिक्तौ बभूव । थे मरुतो वचोभिर्वागचेरध्वनिमिरश्मानं चित्‌ पर्वतसपि मेघं वा 
अष्मेति मेधघनामेतत्‌ । बिभिदुः । अभत्सुः । उशिजः कामयमानासे मरतो गोमंतं गोभिरूपेतं व्रजमंगिरसां 


संधि गोस्थानं वि वत्रुः। आच्छादयामासुः॥ 





अपो वृचं वरिवस पराहन्प्रावत्ते वजं पृथिवी सचेताः । 

प्राणसि सम॒दियण्येनोः पतिभैवञ्छनंसा भूर धृष्णो ॥७॥ 

ऋपः। वृचं। वचिऽवांसं। परां । अहन्‌ । प्र। सावत्‌ ते । वजे । पुथिवी । सऽर्चताः। 

प्र। सशेसि। सम॒द्िियांणि। रेनोः। पतिः। भवन्‌। एवंसा । स्र । धृष्णो इतिं ॥9 

है डइद्र प्रावत्‌ राक्तसादिभ्यः प्रकर्षेण लोकान्‌ पालयितुं ते लदीयं वज्रमयो वुल चशान्युदकानि वत्रिवां 
समाएवरकं तृचं मेघं पराहन्‌ । प्रकषण प्रेरयति सख । पुथिवी भूमिः सचेताञ्चेतनावती । त्या संगता बभूव । 
धृष्णो धरषणशील हे मूर विक्रतिंद्र लं एवसा बलेन पति्भवन्‌ लोकानां पालकः सन्‌ ससुद्रियाणि समुद्रसं 
वंधीन्यरीसि नभसि खितान्यदकानि प्रैणोः । प्रेरकोऽभूः ॥ 

अपो यदद पुरुहूत ददेराविभु वत्छरमां पूव्ये ते । 

सनो नेता वाजमा द॑ंषि भूरिं गोचा स्जनंगियोभिग णनः ॥४॥ 

अपः। यत्‌। अट्‌ । पुरऽहत । टदे: । आविः । सुवत्‌। सरमां । पूव्यं । ते) 

सः। नः। नेता। वाजं। आआ। टषिं । भूरि। गोचा । रुजन्‌। संगिरःऽभिः। गृणानः ॥४६॥ 


हे पुरत बङभिराद्वतेद्र ययद्‌ापः प्रति वृष्टिलचणान्युद कानि लक्तीछछत्याद्विं मेघं ददः । विदारितवा 
नसि । सरमा देवम्पुनी पूव्यं गुरा ते तुभ्यं पणिभिरपहतं गोघनमाविरसवत्‌ । प्रकाशयामास । अंगिरोभिच्छषि- 
भिगणानः स्तूयमानः सन्‌ गोचा गोचाखभाणि रजन्‌ नोऽस्यान्‌ भूरिं प्रभूतं वाजमन्नं नेता प्रापयिता स 
त्मा दषिं। आदरं कछतवानसि ॥ 


अख्छ। कविं न॑मणो गा अभिष्टौ स्वंभाता मघवन्नाधमानं । 
ऊतिमिस्तमिंषणो दयग्बहतौ नि सायावान॑द्या टस्यंरते ॥९॥ 

अख । कविं । नऽमनः। गाः! अभिषो । स्व॑ःऽसाता । मघऽवन्‌ । नाधमानं! 
ऊतिऽभिः। तं । इषणः1 दयग्रऽहतौ । नि । माया ऽ वान्‌ । सव्र॑द्या । टस्य: 1 अते ॥९। 


हे मघवन्धनवच्िद्र्‌ नृमणः । नुमिमेनुधैमेन्यत इति नृमणः! तं कविं मेधाविनं कृत्समच्छं गाः ¦ अभ्यगाः। 
किंच सखषाता । सखधेनं । तख सातौ द्‌ने निमित्तेऽभिष्टौ कवेरभिगमे सति नाधमानं युद्धार्थं लां याचमानं 
कृत्समूतिभिः शबुकतोपद्र वपरिहारदूपे रक्षशेरिषणः। प्रेरितवानसि। मायावान्‌ कपट वानब्रह्मा । लिग्मि 
क्रियमाणं सवं कमजातमनुज्ञारूपेण जानन्‌ खविखिरेषो ब्रह्मश्ब्दे नोच्यते । स न विदयते यस्य सोऽब्रह्मा 
 वेदोक्तकमंस्वालिक्यरहित इत्यर्थः द्युः कृत्सस्य शुरबुख्नदतौ यन्तं घनं इतिराद्धानं यस्यां युधि तखां न्य्व \ 
विनष्टो बभूव । इद्रः कृत्तेनाद्तः सन्‌ तस्य श्तं हतवानित्यर्थः ॥ 


आ दस्युघ्ता मन॑सा याद्यस्तं भुवत कुत्सः सख्ये निकामः 
स्वे योनौ नि ष॑टतं सरूपा वि वां चिकित्सदृतचिड नारीं ॥१०। 
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म०४. ०२. सू० १६.  ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ३९१ 





सा । टस्युऽघ्ना । मन॑सा । याहि । अस्तं । मुव॑त्‌। ते । कृत्संः। सख्ये । निऽकांमः। 
स्वे। योनो । नि) सदतं । सरूपा) वि। वां । चिकित्सत्‌। कतऽ चित्‌। ह । नारी! ॥१०। 


अच काचिद्‌ांख्यायिका श्रूयते । कथं । र्रुनामकः कथिद्राजर्षिः । तस्य युचः कुत्साष्यो राजर्भिरासीत्‌ 

स च कद्‌ाचिच्छनुभिः सह युयुत्सुः संग्रामे स्वयमशक्तः सन्‌ शच्रणां हननार्थमिंद्र स्याद्धानं चकार । स वचेदट्रः 
कृत्सस्य गृहमागत्य तस्य शत्रून्‌ जघान । तदनंतरमतिप्रीत्या तयोः सख्यममवत्‌ । सख्यानंतरमिंद्र एनमपि 
स्वकीयं गृहं प्रापयामास । तत्र शचीद्रं प्राप्रुमागता सती तौ समानरूपौ दृष्टायभिद्रोऽयं कृत्स इति विवे- 
काभेन संशयं चकारेति । अनयाख्यायिकया प्रतीयमानोऽथोऽच प्रतिपादयते । हे इंद्र दस्युघ्रा दस्यूनां 
शत्रूणां हंचा मनसा युक्तस्त्वमसतं कृत्सस्य गृहं । अस्तमिति गृहनामेतत्‌ । आ याहि । आगाः ॥ लुङन्थे लोट्‌ । 
कृत्सश्च ते तव संबंधिनि सख्ये निकामो नितरां कामयमानो भुवत्‌ । अभवत्‌। ततस्तौ युवां खे योनौ स्वकीथे 
स्थाने नि षदतं । न्यसीदतं । उपविष्टावमूतं । ऋतचित्सत्यरशंनी नारीद्रस्य भाया शची सरूपा समानरहपी 
वां युवां वि चिकित्सत्‌ । संशयं चकार ॥ ॥१८॥ 


यासि कुत्सेन सरथ॑मवस्युस्तोदो वात॑स्य हयोरी्तानः । 

ऋज्रा वाजं न गध्यं युयुषन्कवियेटहन्पायेय भूर्षात्‌ ॥११॥ 

यासि । कुत्सेन । सऽरथं । अवस्युः तोट । वात॑स्य । हर्याः । ईनः 
 ऋजा। वाजं। न। गध्यं) युयूंषन्‌ ! कविः। यत्‌। अह॑न्‌ । पायेंय । भूर्षात्‌ ॥११। 


हे ईद्र अवस्युः कृत्सस्य र चणमिच्छन्‌ ॥ रद सि क्यच्‌ परेच्छायामपि दृश्यते ॥ तोदस्तोदकः शत्रणां हिंसको 
वातस्य वायुसद्शयोवगवतोहर्योरश्चयोरीशान ई रस्त्वं कुत्सेन कुत्साख्येन राजर्षिणा सरथं समानरथं 
यासि । गच्छसि । गध्यं ग्राह्यं । गध्यं गृह्णातेः । जा वाजं न गध्यं युचूषद्धित्यपि निगमो भवतीति निर्ततं 
। ५. १५.। वाजं नान्नमिव छल्रा छनजुगामिनावश्चौ युचूषन्‌ स्वकीये रथे योजयन्‌ कविः प्राज्ञः कुत्सो यदयस्ि- 
्रहन्रहनि दिवक्षे पाचाय पारणाय आपन्निस्तरणाय भूषात्‌। प्रभवति । तस्थिततेव दिने कुत्सेन सरथं यासीति ` 
पूर्वेण संबंघः ॥ 


कुत्साय भ्ुष्णमगुषं नि वही प्रपिषे अहुः कुर्यवं सहसा । 
सद्यो दस्य॒न्प्र मण कुत्स्येन प्र सूरश्चक्रं वुहतादभीक ॥१२॥ 
कुत्साय । शुष्णं । अभु ! नि । वर्हीः । प्रऽपिवे । हं; । कुय॑वं । सहसा 1. 
सद्यः । टस्यून्‌ । प्र । मृण । कु्सयेनं । प्र । सूर: । चक्रं । वृहतात्‌ । अभीर ॥ १२॥ 


मुष्णं पिप्रुमित्यस्यामरचि । ऋवे १. १०३. ८. । प्रतिपादि तोऽ्थः कृत्साथेत्यनेन छण्दयेन खष्टीक्रियति ! हे ` 
इद्र लं कृत्साय कृत्साथेमग्पुषं । सूषभिति सुखनाभैतत्‌ । तद्र हितं । अच दीधाभावः । मुष्णं म्पुष्णनामानमसुर 


नि बर्हीः । न्यव; । अवघीः। तथाह्लौ दिवसस्य प्रपि प्रक्रमे पू्वीह्कि कुयवं कुयवनामानमसुरं च हतवानसि 
 तथास लं सहस्रा सहस्रेण बङ्मिः परिजनैः सह सदयो यस्मिन्‌ काले कुयवमवधीस्तसिन्‌ काल एव वुत्लेन 


कृत्स इति वञ्रनामेतत्‌ । कृत्स एवं कृत्यं वञ्चं । तेन दस्यून्‌ शच्रन््र मृण । जहि ॥ भूता लोर्‌ ॥ हतवानसि 
तथा सूरः प्रेरकस्य सूयैस्य चक्रमायुधमभीके समीपे संग्रामे वा प्र वृहतात्‌ । प्रकषण किन्रवानसि ॥ ` 


त्रं पिप्रुं मृगयं णृणवांसमृजिश्वने वैटयिना्यं रधी: । 


 पंचाशक्ृष्णा नि वपः सहस्रात्कं न पुरो जरिमा वि द॑दे: ॥१३॥ 











„ 20५५१ =  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३, ०५. ब्‌० २०, 


त्वं । पिप्रं । मगयं । मप्पऽ वांसं । कजिषश्वने  बेटयिनायं । रीः 
पंचाशत्‌। कृष्णा। नि। वपः। सहखा। अत्वं । न। पुरदः। जरिमा। वि। ट्देरिति ददै: ॥१३॥ 


हे इंद्र वं पिग्रं पिग्रुनामानमसुरं म॒मुवांसं प्रवृद्धं मृगयं मुगयनामानमसमुरं च हतवानसि । किच सलं 

वैदथिनाय विदथिनः पुचाय ऋछजिश्ने छजिश्चनानने रान्न रघधीः 1 वशमनयः । पंचाश्त्पंचाशत्संख्याकानिं 

सहखा सहस्राणि कष्ण कष्णवणाजिं रक्तांसि नि वपः । न्यवपः | अवधीः । तथा स लं जरिमा जरात्कनं 
वयोविशेषं रूपमिव पुरः शंवरस्य नगराणि वि ददं: । विदर्‌ारितवानसि।॥ 


सूरं उपाके तन्वं 4 टधानो वि यतते चेत्यमृत्तस्य वपेः । 

मृगो न हस्ती तविषीसुषाणः सिंहौ न भीम आयुधानि विभत्‌ ॥१४॥ 

सू: । उपाके । तन्वं । दधानः । वि । यत्‌ । ते । चेति । अमृतस्य । वपे । 
मृगः। न। हस्ती । तविषीं । उषाणः । सिंहः। न । भी मः। ्ायधानि । विभरत्‌ ॥१४॥ 


ह इद्र सूरः प्रेरकस्य सु्स्योपके समीपि तन्वं वदीयं शरीरं यद्यदा दधानो धारकीऽमवः तद्‌ासृतस्य 
मरणरहितस्य तै लदीयं वर्पो रूपं वि चेति । वच्चेति । हे इद्र ज्ञातुभिर्बिशेषेणान्ञायत । सुयेस्य समीपे 
सर्वाणि रूपाणि मलिनीभवंति न तथेद्रस्य रूपं विंतु सूर्यस्य समीप इद्रस्य रूपं विशेषेण भासमानं वभूवे- 
त्यर्थः! अपि चहेद्द्र हस्ती सुगमो न गजविशेषो मृग इवं तविषीं परेषां बलमुषाणो दहन्‌ आयुधानि वच्ना- 
दौनि शस्त्राणि बिभद्विभाणस्त्वं सिंहो न सिंह इव भीमो मयंकरोऽभूः ॥ 


इदं कामां वसुयंतो अग्मनस्वं मीद्द्ि न सवने चकानाः 

श्रवस्यवः शशमानास उक्थेरोको न रण्वा सुदशीव पुष्टिः ॥१५॥ 

इद । कामाः । वसुऽयंतः । अग्मन्‌ 1 स्वःऽमीद्े । न । सवने । चकानाः । 
श्रवस्य वः । शशमानास; । उक्थेः । ओकः । नं । रएवा 1 सुदृशी ऽइव । पुष्टिः ॥१५॥ 


कामा राक्सादिभयनिवारणाथंमिंद्रं कामयमाना वसूयंतः पश्चादिधनसिच्चछतः स्तोतार इंद्रं परमेश्चये- 

 युक्तमगमन्‌ । अगमन्‌ गच्छ॑ति॥ वतमाना छांदसो लुङ ॥ कीदशाः स्तोतारः, स्वमीद्डि न युद्ध इव सवने चन्न 

चकाना याचमानाः श्रवस्यवोऽन्नकामा उक्थैः स्तोः शशमानासः शंसमानाः सवतः । तदा सोऽयसमिंद्र 
 ओकोन सौतुणामावास इव भवति। रणा रमणीया सुद शीव पुष्टिः शोभनद्‌ शेना लच्सीरिव मवति॥ ॥१९॥ ` 


तमि इद मुह वं हुवेम यस्ता चकार नये पुरूणि । 

यो मावते जरि ग्य चिन्मघ्ष वाजं भर॑ति स्पाहैराधाः ॥१६॥ 

तं । इत्‌। व्‌: । इर । सुऽहवं । हुवेम । यः। ता । चका । नयो । पुरूणि 

यः। माऽ वते । जरिषे। ग्य! चित्‌। मघ 1 वाजं) न्त । स्पाहेऽ्ाधाः॥ १६ 


| चङद्रौ नया नयाणि मनुष्यहितानि पुरूणि बहनि ता तानि प्रसिद्धानि कमाणि चकार । अकरोत्‌ । 
किंच खाहंराधाः स्युहणीयधनो य इंद्रो मावते मत्सढृशाय जरि षै सतो गध्यं चित्‌ ्राह्यं संयोजनीयमपि 
 वाजमत्नं मजु शीघ्रं भरति! आहरति । वयं स्तोतारो हे यजमाना वो युष्मभ्यं तमित्तमेनेद्रं सुहवं शोभन- 
मादान यथा मवति तथा ज्वेम । आद्धयामः ॥ | 














 म०४.अ०२.सू०१६.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३९३ 


तिग्मा यदृतरशनिः पताति कस्मिच्िच्छूर मुहुके जनानां । 
घोरा यर्दये समूंतिभेवात्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७॥ 

तिग्मा। यत्‌ । संतः । अशनिः । पताति । कस्मिन्‌ । चित्‌। श्र। मुहुके । जनानां ! 
घोरा। यत्‌। अये। संऽंतिः। भवांति। अध॑, स्म। नः। तन्व॑ः। बोधि। गोपाः॥१७॥ 


है श्र विक्रातिद्र यव्यदा कलिंित्सर्वसिन्नपि जनानां मनुष्याणां सुज्ञके मोहक युके तर साकं मध्ये 
तिग्मा तीचणाशनिः पताति । पतेत्‌ । हे अयं स्वामिच्चिंद्र ययदास्मावं शुभिः सह चोरा भीमरूपा समृतियंं 
भवाति । भवेत्‌ । अध तदानीं नोऽस्मदीयस्य तन्वः शरीरस्य गोपा रको बोधि ख । अबोधि । श्तुभ्यः 
सकाशाद्‌ स्माचक्कलेन बुद्धवानसि खलु ॥ | 


मुवो ऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखांवृक्तो वाज॑सातौ । 

त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरिते विश्छधं स्याः ॥१६॥ 

भुवः। अविता । वामऽदवस्य । धीनां । भुव॑ः । सखा । अवृक ¦ । वाजं ऽ सातौ । 
 ल्वां। अनु । प्रऽम॑त्तिं । आ । जगन्म । उरऽ शंसः । जरित्रे । विश्छधं । स्याः ॥ १४६॥ 

हे इद्र तवं वामदेवस्य वामदेवाख्यस्य मंचद्रष्टु्मम संबंधिनीनां धीनां कमेणामविता रक्षिता सुवः भव। 

अवृको हिंसारहितस््वं वाजसातौ युद्वे सखा मम सुहृन्ुवः ! मव । हे इंद्र वयं प्रमतिं ्रृष्टज्ञानं ल्ामनु 
लचीछत्या जगन्म । अगच्छाम ¦ स लवं विश्वध सर्वदा जरित्रे स्लोच उरुशंसो महता शरंसनेन युक्ताः 
स्याः ! भवेः ॥ 

एनिनृनिरिद्र तवायुभिष मघव॑द्धिमेधवन्विश्वं आजौ । 

यावो न चुननेरभि संतो अयेः खो स॑देम शरद पूर्वीः ॥१९॥ 

एभिः। नृऽभिः। इट्‌ । वायुऽरभिः। ला । मधव॑त्‌ऽमिः। मघऽवन्‌। विश्वं । आजौ, 
द्यावः। न। चयुननः। अमि । संतं: । यैः । सपः। मदेम । भरद; । च। पूवीः ॥१९॥ 

है मघवन्धनवरततिंद्र विशव विचिन्नाजौ संग्रामे त्वायुभिः शतुजयार्थं त्वां कामयमानै्मघवद्खिस््द्र्धं 
दौयमानहवि्चणेधनेरपेतेरेभिः प्रत्यरेणोपलम्यमजैनैमिः पुचपौ चाधः परिजनैः सहिता वयं यजमाना ` 
बुनैधनैदावो न द्योतमाना प्रकाशमाना धनिनो यथा तथा्योऽरीन्‌ शच्रुनभि संतोऽमिभवंतः कपः सवी 
राचीः पूर्वोबद्धीः शरद ख संवत्सरा ख मदेम । स्तवाम । यजमानाः सर्वेषु कालेषु सोचैरिद्र हषेयंतीत्यथः ॥ 

एवेदिदाय वृषभाय वृष्णे ब्रह्यांकमँ भृग॑वो न र्थं । 

नू. चिद्यथां नः सख्या वियोषदसंन्न उयोऽवित्ता त॑नूपाः ॥२०॥ 

एव। इत्‌ । इद्राय । वृषभाय । वृष्णे । बह्य॑ । अकमं । भूर्ग॑वः। न । रथ॑ । 
 ु। चित्‌। यथा। नः। स॒ख्या । विऽयोष॑त्‌। अस॑त्‌। नः उमः, अविता। तन्‌ऽपाः॥२०॥ 

चथेद्रौ नोऽस्यदीयानि सख्या सस्यानि कमणि न्‌ चित्‌ वियोषत्‌ । न पृथङ्कुयात्‌ । उग्म्ेजस्ती तनूपाः 
शरीराणां पालक इंद्रो चथा नोऽस्मानविता रक्षितासत्‌ । स्वात्‌ । तथा वयं यजमाना एवेदेवमेवो क्तम 
कारेशेद्राय वुषमाय कामानां वर्षिते वृष्णे नित्यतरुणाय ब्रह्म सोचमक्म । अकुमं । तच दृष्टातः । भृगवो 

१0, व 4 | | 











३९४ व  ॥ कृग्वेट्‌ः ॥ |अ० ३, ख०५, व०२१. 


दी्रास्तक्ाणो रधं न रथमिव तदत्‌ । यजमनेभ्यो यथे द्रौ ऽमीष्ठितिफलप्रदो भवति तथेद्रं यजमानाः 
स्तुबंतीत्यथेः ॥ 
नूषत ईद्‌ नू गणान इषं जरिते नद्योऽन पीपेः 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१॥ 
नु । स्तृतः। इद्‌ । नु । गृणानः । इष॑ । जरिषे। नद्यः । न । पीपेरिति पीपेः 
कारि । ते । हरिऽवः। ब्रह्य । नव्यं । धिया । स्याम 1 र्यः सदाऽसाः॥२१॥ 


हे डइंद्र नु कतिग्रं सुतः पूर्विकछीषिभिः संस्तुतो नु क्िप्रं गृणानोऽस्मामिः स्तूयमानश्च लमिषमन्नं जरिते सोते 
मह्यं नयौ न अदधिनैदीरिव पीपेः । प्यायय । प्रवृद्धं कुर्‌ । हे इंद्र हरिवो हरिवन्‌ हरिसंज्ञकाश्चोपेतेद्र ते 
तुभ्यं नव्यं नवतरं ब्रह्म स्तोचमकारि । अस्यामि: क्रियते । रथ्यो रथवंतो वयं धिया प्रज्ञारूपया सुत्या 
सदासास्लां सर्वदा भजमानास्त्वद थं हवीषूपस्यात्रस्य दातारो वा स्याम । भूयास्म ॥ ॥ २०॥ | 


तवं महं इद्र तुम्यमियेकविंशव्युचं सप्नमं सूक्तं . अचेयमनुक्रमणिका । लवं महां असिक्यामेकपदेति । 

असिव्चां यजमानो न होतैलेकपदा विरार्‌ शिष्टा विंशतिस्विषटभः । इंद्रो देवता ॥ समूद दशराचैऽष्टमे 
ऽहनि जिष्केवस्य इदं सूक्तं विनियुक्तं । तथा च सुचितं। लं महां इद्र तुभ्यमिति निष्केवस्यं । आ० ८. ७.1 इति ॥ 
इद्रस्य वृचघस्त्वं महां इति प्ुपुरोडाशसखानुवाक्या । सूचितं च ¦ लं महा इद्र तुभ्यं ह हाः सचाहणं 
। आ० ३.८. । इति ॥ 

त्वं महो इट्‌ तुभ्यं ह छा अनुं छचं मंहनां मन्यत चोः 

त्वं वृचं शवसा जघन्वान्तसृजः सिन्धूरहिना जगसानान्‌ ॥१॥ 

त्वं । महान्‌ । इट्‌ । तुभ्यं । ह । प्षाः। अनु । छचं । मंहना । मन्यत । चोः 

तवं । वृं । शवसा । जघन्वान्‌ । सृजः । सिंधून्‌ । सर्हिना । जयसानान्‌ ॥१॥ 


हे इद्र लं महाग्रमूतो भवसि। क्ताः पृथिवी। चा इति पुथिवीनामैतत्‌ । मंहना महत्वेन युक्ता सती 
तुभ्यं ह लद्थमेव च्षचं लदीयं बलमनु मन्यत । अन्वमन्यत । अनुमतीचकार । दयौश्च तदथं बलमन्वमन्यत । 
हे इद्र खं शवसा वदीयेन बलेन वचं लोकानामावरकं वृचनामकममुरं जघन्वान्‌ । हतवान्‌ । किंच अहिना 
वृत्रेण जग्रसानान्‌ जय्रहाणएान्‌ ग्रसान्‌ ॥ ग्रसतेलिंटः कानजादेशः ॥ सिंधून्‌ अपः खजः । अजः । खटवानसि ॥ 


तव॑ विषो जनिंमबेजत चो रेजद्धमिंभियसा स्वस्यं मन्योः । 
घा यंतं सुभ्व: पवेत्तास आदन्धन्वानि सरय॑त आप॑ः ॥२॥ 
तवं । त्िषः। जनिमन्‌ । रेजत । चोः । रेजत्‌ । भूमिं: । भियसा । स्वस्यं । मन्योः । 
ऋषा यंत । सुऽभ्वः । पवेतासः। आदन्‌ । घर््वानि । सरयते । आप॑ः ॥२॥ 


 हरईद्र विषो दीप्यमानस्य तव खंदीये जनिमन्‌ जन्मनि सति वौरंतरिक्तं खख व्दीयाग्मन्योः कोपात्‌ 
 पंचम्यर्थे षष्ठी ¦ भियसा जातमयेन्‌ रेजत । अरेजत्‌ । अकंपत । भूमिश रेजत्‌ । कंपमाना बभूव । सुभ्वो महांत 
पवैतासः । पर्वता मेघाः । छऋचघायंत । सखादीनां वृष्टिप्रदानार्थं नियामकेनं तयावार्ध्यत ¦ तथा मेघा 
आदन्‌ ! प्राणिनां ` पिपासायां पीडामष्टिंसन्‌ । तथा मेघा धन्वान्यद्‌ करहितान्देशानापोऽपः सरयंते , 


` गमयति 














म०४. ०२, सू° १७. ॥ तृतीयोऽदकः ॥ ३९५. 


भिनद्विरिं शव॑सा वजमिष्णन्ना विष्कृणखानः सहसान खजः 

वधीचं वज्रेण मदसानः सरनापो जवसा हतवृष्णीः ॥३। 

भिनत्‌। गिरिं । शवसा । वज । इष्णन्‌ । साविःऽकृणखानः । सहसानः । खजः 
वधीत्‌ । वृच । तज॑ण । मदसानः । सरन्‌ । खापः । जवसा । हत ऽ वृष्ण 


सहसानः शच्रणामभिभवन्नोजसेज आ विष्कृणान आ विष्कुर्वस्निद्रौ वज्रमिष्णन्‌ व्च प्रेरयन्‌ शवसा बलेन 
गिरि प्वेतजातं भिनत्‌ । अमिनत्‌ । विभेद । किंच मंदसानः सोमेन मोदमान इंद्रौ वच्चे वुं वुचनामान- 
मसुरं वधीत्‌ । अवधीत्‌ । जघान । तत आपो वुच्रेणावृतान्युदकानि हतवृष्णीः । हतो वृषा वृचौ यासां ता 
इतवुष्ण्यः । ता वुच्रवधानंतरं निवारणरहिताः सत्यो जवसा वेगेन सरन्‌ । असरन्‌ ¦ अगच्छन्‌ ॥ 


सु वीरस्ते जनिता म॑न्यत्त द्योरिद्रस्य कतै स्वप॑स्तमो भूत्‌ । 
य इ जजानं स्वये मुवजमनंपच्य॒तं सद॑सो न भूम॑ ॥४॥ 
सुऽवीरः। ते। जनिता मन्यत्‌ । द्यौः! इदस्य । कते । स्वर्पःऽतमः। भूत्‌ 
। ई । जजानं । स्वये । सुऽवजं । अनंपऽच्युतं । सर्दसः । न । भूम॑ ॥४॥ 


हे इद्र यः प्रजापतिः स्वयंमृलिगादिमिः स्तुत्यं सुवचं शोमनवयोपेतं सदसः स्कीयात्सखगीस्यात्स्याना- 
दनपच्युतं विनाशरहितं च । नेति समुच्चयार्थ ¦ भूम भूना महत्वेन युक्तमीभेनं तां जजान । अजीजनत्‌ ॥ जन 
जनन इति धातुः ॥ दौर्योतमानसे तव जनिता जनयिता स प्रजापतिः सुवीरः शौोभनपुचवानहमस्मीति 
मन्यत । अमन्यत । किंच इद्र स्य कतेंद्र स्य जनयिता प्रजापतिः स्वपस्तमोऽत्यंतं शोभनकमैभूत्‌ ॥ 


य एक इल्यावय॑ति प्र भूमा राजा कृष्टीनां पुंरुहत इदः 
सत्यमेनमनु विश्वे मदति रातिं देवस्यं गुणतो मघोनं; ॥५॥ 

यः। एकः । इत्‌ । च्यवयति । प्र । भूमं । राजा । कृष्टीनां । पुरूऽहतः । इद: । ¦ 
सत्य । एनं । खनु । विश्वं ! मर्दति । रातिं । देवस्य । गृणतः । मधोनंः ॥५॥ 


छृष्टीनां सवासां प्रजानां राजा म्रसुः पुरुह्तो बङ्भिराद्ूत एक इदे वानां मध्ये सुख्य एव य इद्र भूम 
भूतं निष्यन्चं शएतुभ्यो भयं म्र च्यावयति । प्रकर्षेण नाशयति । विच संव यजमाना मघोनो मघवतः । हविलं 
च्षणघनवत इत्यथैः । दे वस्यंद्र समाश्रयात्‌ योतमानखय गुणतः स्तुवतो रातिं बंघुभेनमिंद्र मनु लचीकछत्य सत्यमेव 
मदति । स्तुर्वति ॥ ॥२१॥ 


सचा सोमा अभनवन्रस्य विश्वे सचा मद्‌।सो बृहतो मर्दि्टाः । 
सचाभवो वसुपति वसूनां टचे विश्वां अधिथा इट्‌ कृष्टीः ॥६॥ 
सचा । सोमाः । अभवन्‌ । अस्य । विश्वे । सचा । मद्‌ांसः। बृहतः । मर्दिष्ठा 


सता । अभवः । वसुऽपतिः । वसूनां । दत्रे । विश्वाः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः ॥ ६ 


विश्वै सवं सोमा अश्वेद्र स्य सचा । सचेति सल्यनाभेतत्‌ । सत्यमेव प्रभूता अभवन्‌ । किंच मदासो मदा 
मद्‌कराः सोमा बृहतो महतीऽखेद्रसख मदिष्ठा मादयितृतमाः सचा सत्यमेवाभवन्‌ । हे इद्र लं वसुपतिर्धन- 
 पतिः। न केवलं घनपतिः किंतु वसूनां सर्वेषां पश्वादीनां घनानां पतिः सचा सत्यमेवाभवः। भवसि 1 हे इंद्र 
त्वं दवै घने निभित्तमूते सति विशाः सवाः छष्टीः स्तोचीः प्रजा अधिथाः । धारयसि ॥ 
| 382 

















३९४  ॥ ऋण्वेदः ॥ ` [अ०३.अ०५, व०२९, 


तमं प्रथमं जाय॑मानोऽमे विश्वां अधिथा इद कृष्टीः । 
ल्व प्रतिं प्रवतं आशयानमहिं वज॑णए मघवन्वि वुंश्ः ॥७॥ 

लवं । अधं । प्रथमं । जाय॑मानः । अमे । विरः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः । 
तव॑ । प्रतिं । म्रऽवत॑ः। आऽ शयानं । अहं । वजर । मृघऽवन्‌ । वि । वृश्चः ॥७॥ 


अध अपि च प्रथममेव जायमानस्त्वममे वृचनिभित्ते भये सति विशा: सवाः छठी; म्रजा अधिथाः । 
रक्कलरेन धारयसि । हे मघवन्धनव्िंद्र लं प्रति प्रवतः ग्रति प्रवणानुद्‌कवतो देशान्‌ लच्तीकत्याश्यानमपां 
` निरोधकमहिं वृ्रनामानममुरं वच्रेए वि वुञ्ः। यवृखः । हित्तवानसि ॥ 


इद्रस्य वुचघ्रः पशौ सचाहणमिति हविषो ऽनुवाक्या । सूचितं च ¦ सचाहणं दाधुषिं तुम्रमिद्र सहद्‌नु 


पुरत रियतं । आ०३.८.। इति ॥ 
सत्राहणं दाधंषिं तुममिंद महामपारं वृंषभं सुवजं । 
हंता यो वृचं सनितोत वाजं दातां मघानि मघ्वा सुराधाः ॥६॥ 
 स॒वाऽहनं । द्भुषिं । तुं । इदं । महां । अपारं । वृषभं । मु ऽवजं । 
` हंता । यः। वृचं। सनिंता। उत । वाजं । दातां। मधानिं। मधऽवां। सुऽराधांः ॥४॥ 


सत्राहणं बह्ननां शत्रणां हंतारं दाधृषिमल्यंतं घर्षकं तुम्रं । तुमिः भेरणएकमी । शत्रणां प्रेरकं महां महांत- 
 मपारमपरिमाणं । विनाशरहितमित्यर्थः । वृषभं कामानां वर्षितारं सुवक्चं शोभनेन वच्रेणोपेतसिंद्रं । वयं 
स्तोतारः सतुमेति शेषः। य दट्रौ वुं बुचनामानमसुरं हंता हिंसिता मवति । उतापि च य इंद्रो वाजमत 
सनिता दाता भवति । सुराधाः शोभनधनयुक्तो यो मधवेद्रौ मघानि घनानि दाता भवति तमिद्रं स्तुभेति 
पूर्वेणान्वयः ॥ अचर सर्वच तुनंतवा्न लोकाव्ययेति षष्टोप्रतिषेधे सति द्वितीयैव भवति ॥ 


अयं वृत॑श्चातयते समी चीयं आजिषु मधवां नृख एक॑ः । 
अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्याम ॥९॥ 

अयं । वृत्तः । चातयते । सं ऽइचीः। यः। आजिषु! मघऽवा । पयुएे । एकाः । 
अयं । वाजं । भरति । यं । सनोति । अस्य । प्रियासः । सख्ये । स्यान ॥९॥ 


, मघवा धनवान्य इद्र आजिषु संय्रामेष्वेको सुख्य एव युखे । श्रूयते । अयसिंद्रः समीचीः संगता वृतः । 
वृण्व॑त्याच्छादयति लोकानिति वृतः शतुसेनाः । ताश्चातयते । नाशयति । अयमिंद्रो यं वाजं यदन्नं सनोति । 
यजमानाय ददाति । तं वाजं भरति । यजमानस्य तदन्तं दातुं विभर्ति ¦ स्तोतारो वयमस्यैवंभूतसेद्रस्य सख्ये 
सखिते प्रियासः प्रियाः खाम । मवेम ॥ 


अयं गुणे अध जयंनुत घन्नयसुत प्र वृणुते युधा गाः । १ 
यद्‌ सत्यं कृणुते मन्युमिदरो विश्वं दुः भ॑यत एज॑दस्मात्‌ ॥१०॥ 
अयं । शृखे । अधं । जय॑न्‌ । उत । दन्‌ । अयं । उत । मर । कृणुते । युधा । गाः ! 
यदा । स॒त्यं । कुणुते । मन्य । इदः । विव । दू-दं । भयते । एज॑त्‌। अस्मात्‌ ॥१०॥ 


अधापिच अचर्िंद्रौ जयन्‌ शच्ून्विजयन्‌ गरवे । शरूयते । सर्वच अस्यातो मवति । उतापि च घ्नन्‌ श्रच्रूः | 











य 








` म०४.अ०२, सू०१३.] ॥ तुत्तीयो ऽष्टकः ॥ ३९७ 


न्हिसन्‌ सर्वच शरूयते । उतापि चायभिंद्रौ युधा यु्ैन याः पञन्म्र छणुते । शतुसकाशादाहरति । किंच इंट्रौ 
यदा मन्युं कोपं सत्यमेव कणत । दिषदर्धं करोति । तद्‌ानीं दृढं स्थिरं स्थावर रूपमेजत्कंपमानं जंगमरूपं च 
विश्वं समस्तं जगद्‌ स्यादि द्राङ्खयते । बिभेति ॥ ॥ २२॥ | 
समिद्रो गा अजयनत्सं हिरण्या सम॑श्चिया मघवा यो हं पूर्वीः ! 
रभिनृनिनैतमो अस्य शके रायो विभक्ता संभर्च वस्वः ॥११॥ 
सं । इद्रः । गाः । अजयत्‌ । सं । हिरण्या । सं । छश्विया । मघऽवा यः! ह पूर्वीः। 
एनिः।नुऽभिः। नृऽत॑मः। अस्य । शकिः) रायः। विऽभक्ता। संऽभरः। च । वस्व॑; ॥११॥ 


योह यः खलु मघवा घनवानिंद्रो गा असुराणां समजयत्‌। सम्यक्‌ जितवान्‌ मवति । किंच हिरण्या 
हिरण्यानि हितरमणीयानि शवुसंबंधीनि घनानि समजयत्‌ ¦ तथा अधियाश्ियानि शचुसंबंधिनोऽखस- 
महान्‌ सम्यक्‌ जयति सख । तथा पूर्वीविङ्धीः शंसेन; समजयत्‌ । इद्रः सवान्‌ भरच्रून्‌ जित्वा सकलमपि पश्चा- 
दिधनमयपहतवानित्यथः। शकेः सामर्थेगतमो नेतुतमः पच्चादीनामतिशयेन निवहकः स इद्र एमिनैभिरनेतुमिः 
स्तोतुमिः स्तः सन्‌ अस्य रायः पश्चादिख्यस्य धनख विभक्ता स्तोतुम्यो विभागस्य कती ¦ दाता भवतील्यर्थः। 


किंच वस्वो वसुनो घनस्य संभरञ्च संमता धारकश्च भवति ॥ 
किय॑ष्स्विदिद्रो अध्येति मातुः किय॑त्पितुजंनितुर्यो जजानं ! 
यो अस्य मुष्पं मुहुकेरिय॑तिं वातो न जूतः स्तनय्॑धिरमेः ॥१२॥ 
रित्‌ । स्वित्‌। इद्रः । अधि । एति। मातुः। कियंत्‌। पितुः। जनितुः! यः। जजानं। 
यः। अस्य । मुषं  सुहुकेः। इयति । वातः। न । जूतः । स्तनर्यत्‌ऽभिः। अमेः ॥१२॥ 
य इद्र मातुजेनन्याः सकाशात्कियत्सिव्यावद्रलमध्येति ! अधिगच्छति । पितुः सकाशात्कियदयावद्नलम- 
धिगच्छति । य इंद्रो जनितु्जनयितुर्चस्मात्मरजापतिः सकाशादिदं दृश्यमानं जगज्जजान । अजनयत्‌ ¦ य इंद्र स्- 
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स्या त्रजापतेः सकाशादस्य जगतः गुष्मं चावद्वलं सुजकैर्मुह सुं रियर्ति। प्रेरयति । स्तनयद्धिगजं्चि रभेरमचैर्जतः 
भेरितौ वातो न वायुरिव तथास इद्रः स्तोतुमि्जुतः प्रेरितो हविष्रद्‌ानार्थमादतो भवति ॥ 
शितं त्रमिंयंतं कृणोतीय॑तिं रेणुं मघवां समोहं । 
विभिजनुरशनिंमा इव्‌ द्योत स्तोतारं मघवा वसं धात्‌ ॥१३॥ 
छियंतं । तवं । अश्िंयंतं । कृणोति । इय॑र्ति । रेणुं । मघऽवा । संऽञ्रोहं । ` 
विऽभजनुः। अशनिंमान्‌ऽ इव । दयौः। उत। स्तोतारं । मघऽवा । वसो । धात्‌ ॥१३॥ ` 
मघवा धनवानिंदरः चिचंतं धनराहिव्येन चौयमाणं त्वमेवं जनमकियंतं धनेनाक्तोयमाणं कणोति । ` 
करोति । अकिंचनः कञचित्पुरष इंद्रं स्तुला घधनसमृद्ोऽभवदित्यर्थः। अशनिमानशनिना युक्तौ दौरि वांतरि- 


[0 


चमिव विर्भजनुः शत्रणां विशेषेण भंजको मधघवेद्रः समोहं समूढं रेणुं पापमियरतिं 1 लोतुः सकाशामरेरयति। ` 

उतापि च मघवा घनवानिंद्रः स्तोतारं वसौ धने घात्‌। अधात्‌ । निदघाति ॥ | | 
अयं चकमिंषणतसूयस्य न्येत॑शं रीरमत्ससृमाणं । 
आ वृष्ण इ जुहुराणो जिंघततिं वचो बुरे रज॑सो अस्य योनो ॥१४॥ 
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९ ` [र  ॥ ऋण्वेद्‌ः॥ ` | ० ३,अ० १, व० २४. 


यं । चक्रं । इषणत्‌ । सूयस्य । नि ! एत॑शं । रीरमत्‌ । ससुमाणं । 





# 


केक । 


 प्रेतशं सूयं पस्पुधानमित्यधचे । ऋगे° १: ६१. १५. । पूर्वं काचिदाख्यायिका सूचिता । अचाप्ययं चक्रमिति 
पूवाधे सा सूच्यते । स्वश्वनामा कञ्िद्राजा। स च पुवार्थं सू्यसुपास्ते। स च सूर्यः पुचद्येण स्वयमेव तचोत्यच्च 
सन्‌ एतशास्थेन महषिणा सार्धं युवं चकार । तदानीं स ऋषियुे जयाथमिंद्रं तुष्टाव । स इद्रसेन स्तयमान 


। 1 सन्‌ सखश्चपुचस्य सुयस्य संबधिनः संग्रामादेनमपालयदिति ! अयमिंद्रः सूयस्य चक्रमायुधमिषणत्‌ । प्रैरयत्‌ 
 सखटमाणं युद्धा सरतं गच्छ॑तमेतशनामानसृषिं नि रीरमत्‌ । न्यरौीरमत्‌ । निवारितवान्‌ । जुङ्गराणः कुरिलं 


यथा मवति तथा संचरन्‌ कृष्णः छष्एवर्णो मेघस्त्वचसेजसो बुश्चे मूलभूति रजसो ऽस्योदकस्य योनौ स्थाने 
$ तरित्ते सखितमीमेनसिंद्रमा जिति । आसिंचति । शत्रणां प्ररिताच्चक्रादेस्तरसतं रररेत्यथः ॥ 


असिक्यां यजमानो नं होता ॥१५॥ 
पसिक्यां । यजमानः । न । होता ॥१५॥ ` 


 एकपदेयमुक्‌ पूर्वचौ सह दृष्टां तलेन संबध्यते । असिक्चां राचौ यजमानो न यजमान इव होता हौता- 
रमाद्भातारमभिं । दितीय्ये प्रथमा । सोमेनासिंचति तद्न्मेघ इद्र मासिंचतील्यर्थः ॥ ॥२३॥ 


गव्यत इट सख्याय विप्रां अश्चायतो वृष॑णं वाजर्येतः । 

जनी यंतो जनिदामधिंतोतिमा च्यावयामोऽवते न कों ॥१६॥ 

गव्यंतः । इद । सख्याय । विप्राः । अश्व ऽ यत॑: । वृष॑णं । वाज्य । 
जनिऽयतः। जनिऽदां। अधित ऽऊतिं। आ । च्यवयामः। अवते। न । कोशं ॥१६॥ 


गव्य॑तो गा इरच्छतोऽखायंतोऽश्वानिच्छतो वाजयतो वाजमन्तमिच्छैतौ जनीयंतो जायाश्ेच्छतो विप्रा 
मेधाविनः सोतारो वयं सख्यायेंद्र संबंधिने सखिल्ाय वृषणं कामानां वर्षितारं जनिदां जायाप्रदमकितो- 
तिमक्तीणरकतं । सर्वदा रक्लाकरमिव्यर्थः । एवंभूतसिद्रमा चावयामः । आगमयामः । तच दृष्टातः । अवते 
कूपे । अवतं इति कूपनाम अवतोऽ वटः क्रिविरिति कूषनाममु पाठात्‌ । कोशं न जलोद्धरणपारमिव । पुरुषा 
जलोद्धरणएपाचं जलेन पूरयितुं कुपे यथाच्यावयंति तथा वयमाच्ावयाम इत्यर्थः ॥ 


 चाता नो बोधि ददृशान आपिरभिख्याता म॑डिता सोम्यानां । 


सखा पिता पितृतमः पितणां कतमु ठो कसुशते वयोधाः ॥१७॥ 


चाता। नः। बोधि । दद्‌ शनः! आपिः । अभिऽख्याता । मडितता । सोम्यानां 
सखा। पिता, पितृऽतमः। पितणं। कते! 1३1 ऊ इति। ल्लोकं । उशते । वयोऽधाः॥ १७ 


हे इद्र आपिराप्रो ददरशानः सर्वै पालकलेन पश्यस्त्वं नोऽस्माकं चाता रक्षको बोधि । मव । किंच । 


अभिख्याताभिद्र्टा मडिंता सुखयिता सोम्यानां सोमाहीणं यजमानादीनां सखा प्रजापतिना समानख्याति 


पिता पालकः । केवलं पालको न किंतु पितणां पालकानां मध्ये पितुतमोऽतिशयेन पालकः कंतेसु पितणां 


खष्टाच लं लोकं सखगोादिलोकमुश्ते कामयमानाय सोत्र वयोधाः । वय इत्यत्तनामैतत्‌ । अन्नप्रदो भव 


 ससीयतामवित्ता बोधि सां गुणन ईट्‌ स्तुवते वयो घाः 1 
बयंद्यातें चकृमा सबाधं स्राभिः शमींभि्महर्यत इद्‌ ॥१४॥ 


वृष्णः । ई। जुहराणः । जिधिं । ल चः। बुभ । रज॑सः । अस्य । योनो ॥ १४॥ 


व --- 
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म०४.अ०२.सू०१७.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ३९९ 





सखिऽयतां । अविता । बोधि । सखा । गृणानः । इट्‌ । स्तुवते । वयः । धाः। 
वयं । हि । ञ्चा । ते । चकृम । सऽवाधः । ञ्चाभिः। शमीभिः । महर्यतः। इद्‌ ॥१४॥ 
हे इद्र तवं सखीयतां सखिलमिच्छतामस्माकमविता रक्षिता बोधि। भव । तथा गृणानः स्तूयमानस्तवं 


सखा भव । हे इंद्र सतुवते सुति कुवेते मह्यं वयोऽच्नं घाः । अधाः । धेहि । हे इद्र सबाधो बाधासहिता वयं 


हि वयं खलु ते तामा चक्लम । आद्ूयामः। विं कुर्वैतः । आभिः प्रत्यक्तेणोपलभ्यमानैः शमीभिः स्तुतिरपे 
कमभिमंहयतस्वा पूजयतः ॥ | 


इंद्रस्य वुचध्वः पुरोडाशस्य स्तुत इंद्र इति याज्या । सूचितं च । सतुत इद्र मघवा य्व वुचैवा वस्व इद्र 
सत्यः सम्रार्‌ ¦ आ० ३. ८. । इति ॥ । 


स्तत इटो मघवा यज वृचा भूरीण्येको अप्रतीनि हति । ` 
स्य प्रियो जरिता यस्य शएमेनर्किटदेवा वारयते न मतेः ॥१९॥ 
स्तुतः । इद्‌: । मघऽवा । यत्‌। ह । वृचा । भूरीणि । एकः । सप्रतीनिं । हंति । 


पस्य । प्रियः। जरिता । यस्यं । रमेन्‌ । नरकः । टेवाः । वार्यते । न । मते: ॥१९॥ 


यद्ध यद्‌! खलु मघवा घनवानिंद्रः स्तुतो ऽ स्यामिः स्तुतो भवति वदेद्र एकोऽसहाय एव भूरीणि बहन्य- 
प्रतीन्यप्रतिगमनानि । अमिगमनयुक्तानीत्य्थः। वुचा वु्राणि शच्रन्हंति । हिनसि । खेदस्य शमन शमेण्याश्रये 
वतमानं स्तोतारं देवा नकिवारयंते । निवारणं न कुर्वति । मताञ्च न निवारयति अयंद्रस्य जरिता स्तोता 


भियो भवति॥ 


आभिमारूतशस्त्रे एवान इद्र इति परिधानीया । सूचितं च। एनान इद्र मघवा विरप्शौति परिद 
ध्यात्‌ । आ० ५. २०. । इति ॥ | 


वान इदो मघवां विरष्णी कररत्सत्या च॑षेणीधृर्दनवो। 
त्वं राजां जनुषा धेद्यस्मे अधि रवो माहिनं यज्ज॑रिते ॥२०॥ 
एवं । नः। इद्रः । मघऽवा । विऽरप्शी । कर॑त्‌ सत्या । चषेणिऽधृत्‌। अन वी ) 
त्वं । राजा जनुषां । घेहि 1 स्मे इतिं । अधिं 1 अव॑: । माहिनं । यत्‌। जरि ॥ २०॥ 


विरम्शी बङविघशब्द वान्‌ च्षणीधृत्‌ स्वासां प्रजानां धारयितानवीप्रत्यतः। केनापि प्रतिक्लेन न प्राप्न 
इत्यथः । मघवा घनवानिंद्र एवैवमस्मामिः सतुतः सन्‌ नोऽ स्माकं सत्या सत्यरहपाण्यमिमतानि फलानि करत्‌ । 
करोतु । हे इंद्र जनुषां जन्मवतां सर्वेषां राजा प्रभुस्त्वं माहिनं महि्नोपेतं यच्छरवो यव्शौ जरिषे सोचे देयं 


 त्शोऽस्मे अख्ास्वधि अधिकलेन धेहि ॥ एवा न इद्र मघवा विरम्शील्ुत्तमया परिदघातीयं वाडद्रौ 


मघवा विरण्शौत्यादि ब्राह्मणं । ० ब्रा० ३. ३८. ॥ 
नूष्तड्ट्‌ नू गृणान इषं जरिषे नद्योउन पीपेः धि 
अकारि ते हरिवो बह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सटासाः ॥२१॥ 
नु । स्तुतः । इट्‌ । नु । गृणानः । इष । जरते । नद्य: । न । पीपेरितिं पीपेः 


अकारि । ते। हरिऽवः। बद्धं । नव्यं । धिया । स्याम । रथ्यः । सदाऽसाः ॥२१॥ 
न्‌ षत इद्रेति व्याख्याता॥ ॥२४॥ 





४०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३.ॐ०५. व्‌०२५. 


अयं पंथा इति चयोद्‌ शर्चमष्टमं सूक्तं चैष्टभं । अचानुक्रमणिका । अयं पंथाः सघ्तोना संवादं इद्रादिति- 
बामदेवानाभिति । यसय वाक्यं स छषिया तेनोच्यते सा देवतेति परिमाषितल्वाद्षिदेवते तत्र तच ज्ञातय्ये । 
असख्िन्‌ सूक्ते इद्रादितिवामदेवसंवाद रूपिणी काचिदाष्यायिका स्ोकरूपेण सूच्यते ॥ गभख्ो ज्ञानसंपत्तो 
वामदेवो महामुनिः! मतिं चक्रै न जायेय योनिदेशत्त॒ मातृतः ॥ किंतु पाश्चादितञ्ेति ज्ञाला नु जननी 
विदं । दध्यौ शद शचीं देवीमदितिं विद्र मातरं ॥ अदि तिस्िंद्रसहिता गभिंणीमभ्यगादुने । अदि तीद्रवा- 
मदेवा संवादमथ चक्रिरे ॥ संवादं इति सूचेण कथा सेषाच सूच्यते । नोक्तो वक्तुविशेषोऽ च ह्यपदेशेष्वनुक्तितः॥ 
अर्थतस्त्ववगंतव्यो वक्तभेद्‌ इति खितिः । इद्रौऽदितिक्छंषिश्चास्िञ्मिथः सूक्ते समूचिरे ॥ गभ शयानं सुचिरं 
मातुगभादनिगैतं । वामदेवं ग्रति त्रेत आययचा शतक्रतुः ॥ दितीयादिभिरर्धर्चच्छैषिर चाह पंचभिः । नही 
न्वखेति सप्र स्युर्धच अदितिर्वचः ॥ ममच्चन त्वा युवतिरित्य॒चः पंच वै सुनेः। दौर्भव्यशांतिमचाह वामदेव- 
स्तथात्यया ॥ एवमधीदक्तभेद इति बड वशासनं । अथो विवेकस्पष्टत्वादुपदेशेषु नेरितः । ऋषिरै वतसिद्यर्थं 
विवेकादथं ईरित दति॥ 


अयं पंथा अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उट्जायंत विश्वे । 
अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरमसुया पत्तवे कः ॥१॥ 
अयं । पंथां; । अनुं ऽवित्तः। पुराणः। यतः । देवाः । उत्‌ऽअज।यंत । विश्व 
` अतः चित्‌। ञ्रा। जनिषीष्ट प्रऽवृंद्धः। मा। मातरं । अमुया । पक्च॑वे । करिति कः॥१॥ 


पुराणोऽनादिरयं प्रत्यक्ञेणोपलभ्यमानः पंथा योनिनिगेमनरूपो मागोऽनु आनुपूर्व्येण वित्तः! स्वजाय- 
मानेलन्धः। यतो यस्ादयोनिमागेएदिशचै संवे देवा उदजायंत । उत्कर्षेणोत्पन्ना मवंति। तस्ायोनिमागान्मनुष्या 
उत्पन्ना भवतीति किसु वक्तव्यं । अतञिदस्प्रायोनिमागेदेव प्रवृद्धो गभे प्रकर्धेण वुच्धिं गतो वामदेव आ 
जनिषीष्ट । आ समंताज्नायतां । च्रसुयामूं मातर्‌ पत्तवे पतनाय । मरणाचेत्यर्थः । मा कः । मा करोतु । 


नाहमतो निरया टगंहेतत्तिरश्चत। पाश्चौलिगैमाणि 

बहनि मे अकृता कानि युध्य वेन सं वेन पृ ॥२॥ 

न । अह । सतः। निः। खय । दुःऽगहा । एतत्‌। तिरत । पाशात्‌ निः गमानि। 
बहूनि! मे। अदत । कल्वोनि । युध्य । तेन । सं । वेन्‌ । पृख्ै ॥२॥ 


वामदेव एवसुक्तवेतसिंद्रं प्रत्याह । अहमतो योनिमागान्न निरया । न निरयाणि । न निर्गच्छानि)। 
एतयोनिनिग॑मरूपं बल्यं दुगेहा । दुग्रहं । दुःखेन याह्य । न प्राप्यं मवतीत्य्थः । किंतु तिरञ्चता तिरखीना- 
त्याश्चात्निगैमानि । निगेच्छानि । योनिदेशादनिगेतोऽहं पाश्वं भित्वा निगेच्छानीत्य्थः । अन्यैरकतमिदमेव न 
केवलं मया क्रियते किंलन्येरषछतानि बद्भनि कमाणि मे क्वनि कतेव्धानि संति । वेनैकेन सपत्नेन विवद मानेन 
सह युष्यै । युं वारवाणि । लेनेकेन वुत्पुना सं पुच्छ । सम्यक्‌ पुच्छानि। 


परायतीं मातरमन्वचष्ट न नानुं गान्यनु नू ग॑मानि । 
गहे खंपिवत्सोमसिंदः एतधन्यं चम्वोः सुतस्य ॥ ३॥ 
 पराऽयतीं। मातरं। अनुं । अचष्ट । न । न । अनुं । गानि । अनुं! नु ! गमानि । 
क्वः गृहे । अपिवत्‌। सोमं । इद्रः । एतऽधन्यं । चम्वोः । सुतस्य ॥३। 
चि गभेखिते सततीद्रौ मदीयां मातरं परायतीं परेतां भियमाणामन्वचष्ट । अन्वन्रवीत्‌ ! एवमपीदानीं 























॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ४०१. 


म०४.० २, सू०१४. | 


गभे सितोऽहं पुराणं पंथानं न नानु गानि । नानुगच्छानीति न। वितु नु रिप्रमनु गमानि। अनुगच्छान्येव । 
वामदेवः सखकीयमकछत्यकारि त्वं परिहर स्याकछत्यकारि तवसुत्त रारधर्चन प्रतिपादयति । इद्र म्वोः सोमाभि- 
षवफलकयोः सुतस्य सोमं सुतवतोऽभिषुतवतस्त्वषटः संबं धिनि गृहेऽनुपढ्तः सन्‌ शतघन्यं बङ्चघनेन क्रीतं 
साममपिवत्‌ । बलात्कारेण सोमस पानं छतवान्‌ । अयम्रैन्तिरीचैस्त्वष्टा हतपुचो वीदं सोममाहरदित्य- 
नुवाके । ते° सं २. ४. १२.। महता प्रव॑धेन प्रपंचितः ॥ च 

किं स कधक्णवद्यं सहसरं मासो जभार शरदश्च पूर्वीः । 

नही न्व॑स्य प्रतिमानमस्त्यंतजेतिषूत ये जनिताः ॥४॥ 

कि। सः । ऋध॑क्‌ । कृणवत्‌ । यं । सहसरं । मासः । जभार । शरद॑; । च । पूर्वीः । 

नहि। नु । खस्य । प्रतिऽ मानं । अस्तिं । खंतः। जातेषु । उत । ये। जनिःऽत्वाः ॥ ४॥ 

अदितियमिंदरं सहं बहन्मासो मासान्य॒र्वीर्वद्धीः शरद ख संवत्सरा ख जभार । बभार ॥ विभ्तैरिदं कूपं ॥ 


गभे स्थित इद्रौ बङृषु संवत्संरेष्वदितिं क्तेशितवानित्यर्थः । एवंभूतः स इद्रः किं यत्किमपि । सर्वमपीत्यर्थः । 


ऋधक्‌ विरुचं कामं छणवत्‌ । अकरोत्‌ । इद्र स्ाक्ेपमसहमानादितिरिंद्रमाताधेनं प्रति तरते । हे वामदेव 
जतिषृत्यन्नेषु देवा दिष्वंतमध्येऽसेद्रस्य प्रतिमानं न ह्यस्ति न विति खलु । नु इति पादपूरणाथंः ¦ उतापि 
च ये देवादयो जनित्वा जनयितव्या जनयिष्यमाणाल्तेषु मध्थेऽखेद्रस्य प्रतिमानं नास्ति ॥ 


अवद्यमिव मन्य॑माना गुहांकरिदरं माता वीरयैणा न्यं । 
अथोदस्थानस्व यमक्तं वसान आ रोद॑सी अपृणाज्नायमानः ॥५॥ 
 अवद्यंऽचव । मन्य॑माना । गुहां । अकः । इद । माता । वीयण । निऽच्छ्टं ! 
अथं । उत्‌ । अस्थात्‌ । स्वयं । अत्वं । वसानः । आ । रोद॑सी इतिं । अपुणात्‌। 
जायमानः ॥१५॥ ् 1 
गुहा गुहायां गहरदूपे सूतिकागृहे जातमिंद्रमवद्यमिव गर्हभिव मन्यमाना जानती मतिद्रजनन्यदिति- 


` बौयंण सामर्थन न्यु्टं नितरां मराप्रमकः। अकरोत्‌ । अथानंतरं जायमान उत्य्मान इद्रः स्वयमेवात्म 
तेजो वसान आच्छाद्‌कः सन्‌ । दधान इत्यर्थः । उदस्थात्‌ । उत्का तित्‌ । किंच रोदसी दावायुथिव्यावा- 
पणात्‌ । समंतात्पूरयामास ॥ ॥२५॥ | | | 


एता संषैत्यललाभर्व॑तीकौता व॑सैरिव संकोश॑मानाः । 

एता वि पृच्छ किमिदं भ॑नंति कमापो अद्र परिधिं कजंति ॥ ६॥ 
एताः । सषेति । अलृत्ताऽभर्वतीः । ऋत व॑रीःऽइव । संऽकोश्मानाः। 
एतताः। वि। पृच्छ । किं । इद्‌ । भनंति। कं। आप॑ः अदिं । परिऽधि। सजति ॥ ६॥ 


अललाभवंतीरललेविवं्टयं शब्दं कुवैत्य छतावरीरिवोदकवत्य एवैता नयः संक्रोशमाना इंद्रमहत्वमरति- ` 


पादकोड्ुतेन ह्ण बङविधं शब्दायमानाः सत्योऽषति । गच्छंति । एवंभूता नद्य इद्‌ किं मनंति ओओचय्राह्यं 


शब्दायमानं विं वदंतीममं हे छषे लमेत नदीर्विं पुच्छं । विशेषेण पुषटवान्‌ भव । एवं संपुच्छं । विचारिते 


 सेतच्छन्दाचमानमिदर माहात्यसयैव वचनं भवतीत्यर्थः । किंच आप उदकानि परिधिमावरवं कमद्रिं कं मेघं 
रजति । भजंति। आपः कमपि मेघं न मंजंति कितु इंद्रो मम मुत्र एवोद्‌कावरकं मेघं मत्कापः प्रवतंयतीत्य्थः ॥ 
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४०२ ` ॥ कग्वेद्‌ः॥ [० ३.अ७०५, व०२६, 





किमु ध्विदस्मे निविदो भनंतेदरस्यावद्यं दिंधिषंत आप॑ः । 
 ममेतान्पुचो म॑ह॒ता वधेन वृचं ज॑घरन्वां संसृजि सिंधून्‌ ॥७॥ 
किं। ऊँ इति! स्वित्‌। अस्मे! निऽविद॑ः। भनंत्‌। इदरस्य। अवद्यं । ट्धिषते। आपं;ः। 
ममं। एतान्‌ । पुः । महता । वधेन । वुचं। जघन्वान्‌ । खसृजत्‌। वि सिंधूंन्‌ ॥७॥ 
यदेद्रो व्रासुरं हतवान्‌ तद्‌ शाश्तीं ब्रह्महत्यां प्राप्रवानिति वामदेवस्याभिप्रायमुन्नीयादितिराह | 
निविदः । मरत्तीयशस्तरे प्रयुज्यमानानि मरत्सोचो मरत्रण इत्यादीनीद्रसतुतिप्रतिपादकानि कानिचित्य- 
दानि निविच्छन्देनोच्यंते । ता निविदौऽस्मा इमं वृचवधनिमित्तं ब्रह्महत्यारूपं पापं प्रापरुवंतभिंद्रं किसु ष्वित्‌ 
भनंत । नंति । किं वदतीति चेत्‌ । तहिं । पापरहितमिंद्रं मता निविदः स्तुवंति! कथमिंद्रस्य पापरहितववं । 
उच्यते । आपः फेनरूपेणाखेद्र स्या वद्यं ब्रह्महत्यादिरूपं पापं दि धिषते । धारयंति । मम पुजो मदीयः पुच 
इंद्रो महता प्रभूतेन वधेन । वध इति वज्ननाभमैतत्‌ । वज्चेण वृं जघन्वान्‌ । हतवान्‌ । तत एतान्‌ सिधुनु- 
दकानि व््जत्‌ । विशेषेण सैरलेन स्तु ख्ष्टवान्‌ । इद्रे णोत्सुष्टा आपस्तस्य पापं जगुहरित्यर्थः ॥ 
मम॑ञ्चन त्वा युव॒तिः परास ममच्चन त्वां कुषव। जगार । 
मम॑च्चिदापः शिशवे ममृड्नुमेम॑चिरदिदूः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥४॥ 
मम॑त्‌। चन । ता । युवतिः । पराऽञ्रासं । मम॑त्‌। चन । त्वा । कुषवा॑। जगां ¦ 
मम॑त्‌। चित्‌। आप॑ः शिशवे ममृड्युः। मम॑त्‌। चित्‌। इद्रः स्ह॑सा। उत्‌। अतिष्ठत्‌ ॥४॥ 
सूक्तशेषेण छषिरिद्रं लौति । हे इद्र ममच्चन मायंलिव । प्रमततवेत्य्थः । युवतिस्त्वदीया मातादितिस्त्वा 
लां परास । पराचिक्तेय । किच कुषवानामी काचिद्राचसी सा ममच्चन प्रमत्तेव खा खां जगार गिरति 
ख। हे इद्र ममच्चित्रमायं्य एवापः शिश्वे जाताय तुभ्यं ममृच्युः । सुखयांचक्रः । ममच्धित्‌ मायतिवेदरः 
सहसा खेन वीयेणोद तित्‌ । सूतिकागृहाद्राकसीं बाधमानः सन्‌ उत्व्षेण तस्थौ ॥ 
मम॑च्चन ते मघवर््यसो निविविर्ध्वाँ खय हनू जघानं । 
अधा निविड उत्तरो वभूवाञ्छिरों दासस्य सं पिंणग्वधेनं ॥९॥ 
 मम॑त्‌। चन। ते। मघ ऽवन्‌। विऽञ॑सः। नि ऽविविष्वान्‌। छप । हनू इतिं । जधानं। 
अध॑ । निऽविंद्धः। उत्‌ऽतंरः। बभूवान्‌ । शिरः । दासस्य । सं। पिणक्‌ । वधेन ॥९॥ 
ह मघवन्धनव्निद्र॒ ममच्चन प्रमायन्नैव व्यंसो नाम राक्तसो निविविष्वान्‌ प्रविध्यन्‌ ते हनू लदीथे हन 
सुखपाश्चं अप जघान । अपहतवान्‌ । अध अधानंतरं हे इंद्र निविद्ठो राक्षसेन ताडितस्त्वसुत्तरो व्यसार्‌धि- 
कवलो बभूवान्‌ भूतः सन्‌ दासस्य स्षीणएस्य व्य॑सस्य शिरो वधेन वज्नेण सं पिणक्‌ । पिष्टवानसि ॥ 
गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागाम॑नाधृषयं वुंषनं तुषमिद ! 
 अरीन्दं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्वं इच्छ मांनं ॥१०॥ 
गृष्टिः ससूव स्थविरं । तवागां । अनाधृषयं । वृषभं । तुमं । इं । 
 अरीन्दं । व॒त्सं । चरथाय । माता । स्वयं । गातु । तने । इच्छमांनं ॥१०॥ 

















म०४.अ०२सू०१४.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ४०३ 


गृष्टिः काचिङ्गौ वत्सं यथा ससूव । सुषुवे । तथा मतंद्रजनन्यदितिश्चरथाय सैच्छय। संचर णायेद्रं ससव । 
सुषुवे । कीट शमिंद्र । स्थविरं वयसा प्रवृद्धं तवागां प्रकृद्धवलमनाधेष्यं शतुभिरनमिभावयं वुषभं सेचनसमथं तुम्रं 
प्ररकमरीन्डं शतरुभिरनमिभूरूतं स्वयं गातुमन्यनिरपेक्लगमनं तन्वे सश री रायेच्छमानमिच्छतं ॥ 


उत माता म॑हिषमन्वं वेनट्मी त्वां जहति पुच देवाः । 

अथात्रवीदुचमिंदों हनि यन्ससं विष्णो वितरं वि क॑मस्व ॥११॥ 

उत । माता। महिषं । अनुं । यवेनत्‌। अमी इतिं । त्वा । जहति । पुच । देवाः! 
अथं ।अव्रवीत्‌। वृचं। इदः। हनियन्‌। ससे । विष्णो इति । विऽतर। वि। करमस्व ॥११॥ 


उतापि च हे मदीय पुचद्र अमी वह्यादयो देवास्ला लां जहति । त्यजंति) इल्युक्तवतीद्रसख मातादितिरिद्र 
महिषं महांतं । महिष इति महन्नामैतत्‌ । अन्ववेनत्‌ । अयाचत । अथानंतरं हे विष्णो व्यापनशील हे सते 
मिचभूत हरे लं वुचरं हनिष्यन्‌ हंतुमिच्छन्‌ वितरं वि क्रमस्व । अतिपराक्रमी भवेतीद्रो विष्ण॒मव्रवीत्‌। उवाच ॥ ` 


कस्ते मातरं विधवांमचक्रच्छयुं कस्वाम॑जिधांस्चर॑तं । 

कर्ते देवौ अधिं माडीकि आंसीद्यपराश्िंणाः पितरं पादगृह्य ॥ १२॥ 

कः। ते। मातरं । विधवां । अचकत्‌ । शयुं । कः। त्वां । अजिधांसत्‌। चरनं । 

कः। ते। देवः सधि । माडीकि। आसीत्‌) यत्‌। प्र, अशिंणाः। पितरं पाट्‌ऽगुद्धं ॥१२॥ 


हे इद्र यद्यद्यात्कारणात्यितुः सकाशाज्जनिष्यमाणाद्धीतस्त्वं लदीयं पितरं पादगृह्य पादेषु गृहीला 
प्राक्षिणाः । प्रक्षेणावधीः। तस्लात्कारणात्ते लत्तोऽन्यः को देवो मातरं स्वकीयजननीं विधवां पितुवधेन 
पति रहितामचक्रत्‌ । अकरोत्‌ । कस््वन्तोऽन्यः शयुं शयानं चरतं जायतं वा तलरामजिघांसत्‌ ! हंतुमेच्छत्‌ । ते 
त्त्तोऽन्यः को देवो माकि प्रजानां सुखकरणेऽधि अधिक आसीत्‌। अयमं ऋक्सामे तै देवेभ्य दइत्यनुवाकि 
यन्नो दक्षिणामभ्यष्यायदित्यादिन्नाह्मणेन । ते° सं° ६. १. ३. ६. । तैत्तिरीयकैमडधा प्रपंचितः ॥ 


अवत्य भुन आंचाणिं पेचे न देवेषु विविदे मडितारं । 

अप॑श्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मध्वा ज॑भार ॥१३॥ 

अवतया । मुन॑ः। आंचाणिं । पेचे । न । देवेषु । विविदे । मडितारं। 

अपश्यं । जायां । अमंहीयमानां । अध॑ । मे । श्येनः। मधुं । आ । जभार ॥१३॥ 


अनया वामदेवः खकीयं दरिद्रं सूचय्निद्र स्योत्कषेमाह । वामदेवोऽहमव््या जीवनोपायराद्िशिन | 
सुनः गुनकसंवधीन्याचाणि पुरीतंति पेचे । अपच । देवेषु दोतमानेषु वह्यादिषु मध्य इद्रादन्यं मडितारं 


सुखयितारं न विविदे । न लेभे । किंच जायां सकीयां भायाममहीचमानामस्ाघनीयामपश्चं । अद्राक्तं। अघ 


अथानंतरे श्येनः सेनवच्छीघ्रगामीद्रौ मे मह्यं मधु मधुरोपेतसुदकमा जभार । आजहार ॥ ॥ २६॥ ॥ 
 वेदार्थस्व प्रकाशेन तमो हां निवारयन्‌ । पुम्था्तुरो देयादिवयाती्थमहेरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्वकश्रीवीरवुक्रभूपालसाग्राज्यधुरं धरेण सायणाचाचैण 
विरचिते माघवीे वेदाथेमरकाशे छक्संहिताभाषये तुतीयाष्टके पंचमोऽध्यायः संपरणेः ॥ 
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४०४ | | ॥ऋष्वेदः॥ | ० ३, ० ६, ०१. 


॥ प्रीगखेशय नसः ॥ 


यस्य निःश्वसितं चेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निम॑मे तमहं वंदे विदययाती्थमहेश्चरं ॥ 


चतुथे संडले दितीयानुवाकेऽष्ट सुक्तानि व्याख्यातानि । एवा लाभिंदेथेकाद्‌ श्च नवमं सूक्तं । तख 
संडलादिपरिभाषया वामदेव ऋषिः । अनादेशपरिमाषया चिष्टप्‌ दः । इद्र देवता । तथा चानुक्रातं। 
एवैकादशेति ॥ अम्निष्टोमे माध्यंदिनसवने मैचावरूणशस्त्र इदं सूत्तं । सुज्यति हि । एवा त्वाभिद्रौश्त्ु षु णः 
सुमना उपाक इति याज्या । आ०५. १६.। इति ॥ पुष्यामिश्चवषडहयोः प्रथमेऽहनि भेचावरुणशस्तेऽही नसृतं 
तत्खाने चीणि संपातसूक्तानि । तचेद्‌ प्रथमं सूक्तं । सूचितं च । एवा लाभिंद्र यन्न इद्रः । अआ० ७.५. । इति ॥ 

एवा त्वामिद्‌ वजिन्नच विश्वे देवासः सुहवांस ऊमाः । 

महामुमे रोद॑सी वृद्धमृष्वं निरेकमिदंणते वच्य ॥१॥ 

एवं । त्वां । इट्‌ । वजिन्‌ । खच । विश्वे । टेवासंः । सुऽहवांसः । ऊमाः! 

महां । उभे इति रोद॑सी इति । वृद्धं । ऋष्वं । निः। एव) इत्‌। वते । वृच ऽहत्य ॥१॥ 


अचास्थिन्यन्ञे वच्चिन्‌ हे वज्रवच्निंद्र मुहवासः सुहवाः ग्ोभनाद्धाना ऊमा रकका विश्वे देवासः स्वैदेवा 


उभे रोदसी यावापृथिव्यौ च एवैवमुक्तप्रकरिण सूयमानं महां महांतं प्रभूतं वृधं गुरैः प्वृमुष्वं दर्शनीयं 
लामेकभिदे कमेव वुचहव्ये वृचरहनना्ं नि्वणते । निःशेषेण संमजंते ॥ 
अ वासुजंत्त जित्यो न देवा भुव॑ः समरार्ठिद्‌ सत्ययोनिः । 
अहनर्हिं परिश्यानमणैः प्र व॑तैनीररदौ विश्वध॑नाः ॥२॥ 
अवं । असृजंत। जिव॑यः। न । देवाः । भुव॑ः । संऽ याट्‌ । इट्‌ । सत्यऽयोनिः। 
अहन्‌ । अहिं । परिऽ शयानं । अरेः । प्र । वतेनीः । सरटः । विश्व ऽध॑नाः ॥२॥ 


` ह इद्र देवास्त्वां जिव्रयो न जीणौः प्रवृद्धाः पितरौ चूनः पुच्रानिवावाख्जंत । असुरवधार्थं त्रैरयन्‌ । 
ततो हे ईद्र सत्ययोनिः सत्यनिवासस्त्वं सम्रार्‌ सवषां लोकानामधीश्चरो सुवः । अभवः ! अर्ण उदकं 
 ल्ीकत्य परि शयानं परितः समंताच्छयनं वर्वेतमहिं वुचासुरमहन्‌। अवधीः । विश्वचघेना विश्वस प्रीणयि- 
चीरवर्तनीः सर्वच प्रवर्तिका नदीः प्रारदः । प्रकर्षेण विलेखनं छतवानसि । इंद्रो वुचं हला तेनावृतान्युद कानि 
प्रवाहरपेर्‌ प्रवर्तयतील्य्थः ॥ | | 


अतुष्णुवंतं विय॑तमवुध्यमर्बुध्यमानं सुषुपाणमिंद्‌ । 
सप्त प्रति प्रवतं आशयानमहिं वजैणए वि रिणा अपवन्‌ ॥३॥ 
अतृष्णुवंतं । विऽय॑तं । अखनुध्यं । अर्वुध्यमानं । सुमुपानं । इट्‌ । 


सप्र । प्रतिं । प्रऽवत॑ः। आऽशयानं । अहिं । वज्ैण । वि । रिणाः। अपवेन्‌ ॥३॥ 
ह ईद लमतुष्णुवंतं भोयेष्वतुष्य॑तं वियतं शिधिलांगमवुध्यं दुरविज्ञानमवुध्यमानं किमप्यजानंतं सुषुपाणं 


सुतं सप्त सपेणसभावाः प्रवतोऽपः प्रत्याश्यानमावुत्य तिष्ठं तमहं वुच्मपर्वेन्‌ अपवेणि पौणमास्यां वञ्चेण जि 




















०४.अ०२, सू०१९. ॥ तृत्तीयो ऽकः ॥  ्ण्प 


रिणः । व्यरिणाः। विशेषेण हतवानसि । पौणमास्यां वुचवघस्वष्टा हतपुच इत्यनुवाके ध्रंति वां एनं पौणमासं 
आमावास्यायां प्याययंतीति वै्तिरीयेऽप्यक्तः । तै° सं° २.५. २.५.॥ 


अष्टरोटयच्छवसा छाम वघ्नं वाणे वातस्तविषीभिरिद 

ट्द्धान्योग्बादुश्मानं सजो ऽवाभिनत्कक्‌भः पवेतानां ॥४॥ 

 ऋखक्षाट्यत्‌ । श्नंसा । सामं । वघ्नं । वाः । न । वातः । तर्विंषीभिः । इदः । 
टू-द्हानि । खओन्नात्‌। उश्मनः। सोजः। अवं । समभिनत्‌। ककुनः। पवेतानां ॥४॥ 


इद्रः परमेश्वयेयुक्तः शवसा बलेन बुश्चमंतरिक्तं सषाम चीणोदकमचोदयत्‌ । संपिपिष । तच दृष्टातः 
वातो वायुस्तविषीभिबेलैवाने उद्‌ कमिव तद्त्‌ । किंच ओजो बलसुशमानः कामयमान इंद्रो इष्टानि दृढानि 
सखिराणयप्यथाण्यौभ्नात्‌ । अभांचीत्‌ ¦ तया पर्वतानां गिरीणां ककुभः पक्तानवाभिनत्‌ । अत्यं तमसेत्सीत्‌ ॥ 


खमि प्र ददूजेनयो न गस रथां इव प्र य॑युः साकमर्दयः। 

अतं पेयो विसृतं उन्न ऊमीन्त्वं वृतां खरिणा इद्‌ सिंधन्‌ ॥५॥ 

छऋभि। प्र। ट्टः । जनयः। न। गभ । रथाःऽइव । प्र ययुः । साकं । खर्टरयः। 
त पेयः । विऽ सृतः उन्नः। ऊमीन्‌। चं । वृत्तान्‌! अरिणः । इद्‌ । सिंधन्‌ ॥५। 


हे इंद्र लामद्रयो मर्तो जनयो जनन्यो गम न पुचभिवामि म्र दटद्रः। अभिजग्मुः । किंच रथाडइव 
रेहणशशीला रथा यया तथा वुचवघा्थं लया साकं म्र ययुः । प्रक्षेणायासिषुः । हे इंद्र ववं वितो विरर- 
 णशीला नदीरतपंयः । अद्धिरपूरयः } तथोमीन्बिघानुन्जः । अवघीः । तथा ववं वुतान्वुचेणावृतान्‌ सिंधूनयो 
 ऽरिणाः। परेरयः॥ ॥१॥ 


त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय सर॑तीं । 

अरमयो नमसेजदशैः सुतर ण स॑कृणोरिद्‌ सिंधून्‌ ॥६॥ 

त्वं । महीं । अवनिं । विश्वऽधंनां । तुवीतिये । वय्याय । सू्स्तीं । 

छरमयः। नमसा । एजत्‌ । अशेः । सुऽ तर णान्‌ । अकृणोः । इट्‌ । सिंधन्‌ ॥६॥ 


हे इद्र त्वं महीं महतीं विश्वधेनां विश्वस्य प्रीणयिचीं तुर्नीतथे तु्वीतिनान्ने राज्ञे वधघ्याय वच्यनाभ्ने च 
चरतीमभोष्टान्‌ कामान्द्‌हतीमवनिं भूमिं नमसान्नेनेजदेजता चलताणोऽणंसोदकेन चारमयः । रमयसि 
इद्रः पृथिवीमत्रोदकसमृ्ां करो तीत्यथंः । किच हे इद्र लं सिंधून्‌ जलानि सुतरणान्‌ सुषु तीणीन्यकणो 
अकार्घोः॥ 


 प्रायुवों नभन्वोऽन वक्ता ष्वा संपिन्वद्यवतीच्छतराः । 

धन्वान्यज अपृणक्तुषा णां अधोगिदरः स्वयो 3 दंसुपत्नीः ॥७॥ 

प्र खयुवः। नभन्वः। न। वक्राः । ध्वसाः। खपिन्वत्‌ । युवत्तीः। कतऽज्लाः। 
धन्वानि । सजांन्‌। सपुणर्‌। तृषाणान्‌। खधोंक्‌। इटः । स्त यैः । दऽ सुपत्नीः ॥७॥ ` 


` इंद्रो नमन्वः शत्रणां हंसिका वक्रा न सेना इव ध्वखाः कूलानां ध्वंसिका युवतीरद्धिमिंथिता ऋतज्ञा 
 ऋतसख्यान्नस्य जनयिचीरयुवः । अयुव इति नदीनाभैतत्‌ । अयगाभिनीनेदीः प्रापिन्वत्‌ । प्रक्षैणापूरयत्‌ । 











४०६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३.ख०६.व०२, 


तथा धन्वानि निजंलानुत्नतान्दे शंख वुध्वापणएक्‌ । अपूरयत्‌ । तथाज्रान्मा्स्य गंतन्‌ तुषाणान्‌ पिपासया 
युक्तान्‌ पुरुषानपुणक्‌ । अपूरयत्‌ । किंच इद्र द॑सुपलीः । दमनपरा असुराः मुष पतयो यासां ताः सये 
स्तरीनिवुत्तप्रसवा गा अधोक्‌ ¦! अधुचत्‌ । इट्रौ राकसकछतनिरोधदुःखातिरूदग्रसवा अपि गा विसुच्य 
सप्रसवाश्चकरेत्यर्थः ॥ 


पू वीरिषसंः शरदश्च गतौ वृचं जघन्वां खंसृजडि सिंधन्‌ । 
परिंहिता अतृणददधानाः सीरा इटः सखवित्तवे पुथिव्या ॥४॥ 
पूर्वीः । उषसः । शरदः । च । गताः । वच । जघन्वान्‌ । ससुजत्‌। चि । 1 





परिंऽस्थिताः। खतृ णत्‌ वहधानाः । सीराः । इदः । सवितवे! पृथिव्या ॥४॥ 


वृत्रं वुच्राख्यमसुरं जधघन्वान्हतवा्भिद्रौ गृतास्तमिसखया गीणीः पूर्वोिद्धीरुषसः शरदश्च संवत्सरा 
व्य्जत्‌ । विशेषेण ससजं । तथा सिंधून्‌ वुचेणावुतान्युद कानि व्यखजत्‌ । किंच इद्रः परिष्ठिता मेधेषु परितः 
खिता बह्वधाना वृचेए परितो बध्यमानाः सीरा नदीः । सीरा इति नदीनाभैतत्‌ । पृथिव्या पुथिवीदूपेण 
मागण सवितवे सवितुं गमनाथंमतुणत्‌ । अविध्यत्‌ ॥ 
वसीभिंः पुचमयुवों अदानं निवेशनादरिव आ जंभे । 
व्यं१ो अंख्यटदर्हिमाददानो निभैट्सच्छित्सम॑रंत पव ॥९॥ 
वमीभिः । पुचं । अगुवः। खटानं। निऽवेशनात्‌। हरिऽवः। आ । जभथं। 


वि। अंधः) खख्यत्‌। अर्ह । खऽटदानः। निः भृत्‌ उसऽङित्‌। सं । अरत । पतै ॥९ 


हे हरिवो हरिसंज्ञकाशचोपेतिंद्र लं वस्रीभिरुपजिद्धिकाभिरदानमवयमानमयुवः । चग्रू नाम काचित्‌! 


तस्याः पुरं जिवेशनाद्त्मी काख्यात्सखानादा जमथं । आहतवानसि । आददान इद्रेणाहियमाणोऽ गवः पुचो 
$ धः पलंमंधः सन्‌ अहिं सर्पं व्यख्यत्‌ । विरेषेणापश्यत्‌ ! ततो निर्भूत्‌ । वस्म काचिर्गतो ऽभूत्‌ । उखच्छिद्व्मी- 
काख्याया उखायाम्ढदेदकानि पवं पवाणयस्य सर्वाणंगानां शिथिलानि पर्वाणि समरंत । समगच्छत । उपजि- ` 
द्धिकामिः शिथिलीकतान्ययुवः पुस पवाणीद्रेण समधघीयतित्यर्थः ॥ 


प्रते पूवोणि करणानि विप्रावि्खा आंह विदुषे कंसि । 

यथायथा वृष्ण्यानि स्वग्तार्पासि राजन्ये विंवेषीः ॥१०॥ 

प्र।ते। पूर्वोणि। करणानि । विप्र । ऽविद्वान्‌ । आह ! विदुष । करसि । 
यथांऽयथा । वृष्ण्यानि । स्व ऽगता । अपांसि । राजन्‌ । नयं । अविं वेषीः ॥१०। 


हे राजनाजमारनेद्र वृष्ण्यानि वषेणएयोग्यानि खगत स्वगतानि स्वयसुद्धीणानि नया नयाशणि मनुष्यहि 
तान्यपांसि लत्संबंधीनि कमणि यथायथाविवेषीवधाप्नोः। अकार्षोरिति यावत्‌ । तथातथा हे विप्र प्राज्ञे 
विदुषे विदुषः स्वे जानतसे लत्संबंघधीनि पुवाणि पुरातनानि करणानि क्माण्याविद्रान्‌ आ समंताज्जानन्‌ 


कामदेवः करांसि लदीयानि कमणि प्र प्रक्षेणाह । त्रवीति ॥ 
 नूष्तड्ूनू गुणान इषं जरि नद्यो$न पोपेः। 
५ अकारि ते हरिवो ब्रह्य न्वयं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

















म०४.अ० २. सू० २०.| ॥ तुतीयो ऽकः ॥ ४०७ 


नु । स्तुतः । इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरि । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः । 
अकारि। ते । हरिऽवः। बह्म । नव्यं । धिया । स्याम । रथ्यं: । सदाऽसाः ॥११४ 
हेडद्रनु रिप्रं स्तुतः पुरवेच्छैषिभिः संस्तुतोनु क्लिपरं गुणानोऽसमाभिः स्तयमानस्त्वमिषमन्नं जरि स्तो 
मह्यं नद्यो नाब्िनेदीरिव पीधेः । प्यायय । प्रवृद्धं कुर । हे हरिवो हरि संज्ञकाश्चोपेतिंद्र ते तुभ्यं नव्यं नवतरं 
रह्म सोचमकारि । अस्माभिः क्रियते । रथ्यो रथवंतो वयं धिया ग्रज्ञाखूपया सुत्या सदासास््वां सर्वदा 
भजमानास््वदथं हवी रूपस्यान्नसख दातारो वा स्याम । भूयास्म ॥ ॥२॥ 
आन इद्र इतयेकाद्‌ शचं दशमं सूत वामदेवस्वारषं चैष्टममिद्रं। आ न इत्युक्रमणिका ॥ पृथ्याभिञ्चबषड- 
हयोः प्रथमेऽहनि निष्केवल्य एतच्चिविच्वानीयं । सूचितं च । आ न इद्र इति निष्येवल्यं । आ० ७. ५.। इति ॥ 
महानरतेऽ्येतत्संपातसूक्ती । तथैव पंचमारणके सूचितं च। आ नद्रट्रौ दूरादा न आसादिति संपातः 
। एे° आ०५. २.२. । इति ॥ 
आन ड्ट्रो दूरादा न॑ आसादभिशिकृदव॑से यासदुयः । 
आओजिष्टेभिनेपति वेज॑वाहुः संगे समत्सु तुवि पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
आ । नः । इट । टूरात्‌। आ । नः। आआसात्‌। अभिष्ि ऽकृत्‌। अव॑से । यासत्‌। उः! 
ओजिषठेभिः। नुऽपर्तिः। वज॑ऽ बाहुः । सं ऽगे। समत्‌ऽसुं। तुवि: । पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
अभिष्टिकद्जमानसंबंधिनामभीष्टानां कर्तोग्रसेजस्वीद्रो नोऽस्माकमवंसे रक्षणाय दूरादा यासत्‌ । 


आयातु । अरागच्छतु । अपि च आसादासन्नादंतिकाच्च नोऽस्छाकमवसे रक्णाया यासत्‌। आयातु । कीदृशः । 
समत्सु संयामेपु संगे शनुमिः संयोगे सति पृतन्यून्‌ शत्रून्‌ तर्वरिर्हिंसन्‌ व्रवाङर्व्हस्तो नुपतिवषटिदारा नृणां 


©. 


मनुष्याणां पालके ओजिष्ठिभिरतिश्येन तेजसिभिर्मरुद्धिर्यक्त इति शेषः ॥ 
आ न॒ इद्रो हरिभियोवच्छावाचीनोऽव॑से राध॑से च। 
तिष्ठाति वजी मघवां विरम्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ ॥२॥ 
आ । नः । इद्रः । हरिऽभिः। यातु । अच्छ । अवाचीनः। अव॑से । रा्ध॑से। च। 
तिष्ठाति । वजी । म॒धऽवां । विऽरप्णी । इमं । यज्ञं । अनुं । नः । वाज॑ऽसातौ ॥२॥ 
 अवाचीनोऽ सखदभिसुख इंद्रो ऽ वसेऽ सदीयाय रकणाय राधस्ते च धनाय च नोऽच्छास्मानभि लदीकछत्य 
हरिभिरश्चैः सहा यातु । आगच्छतु ! किंच वज्री वज्जवान्मघवा घनवान्विरप्शौ महान्‌ । विरष्शीति महल्चामसु 
पाठात्‌ । अरद्दीयसख कमणो दवष्टुमिरमुरादिभिः सह नोऽसाकं वाजसातौ युद्ध प्रन सतीममस्मदीचं यज्ञ- 
मनूटि श्य तिष्ठाति । तिष्ठतु ॥ ` | 
इमं यज्ञं चम स्माकमिंदर पुरो दर्ध॑त्सनिषयसि कतुं नः । 
श्वघ्नी वं वजिन्सनये धनानां त्रयां वयमये आजिं ज॑येम ॥३। 
= इमं । यज्ञं । चं । अस्माक । इट्‌ । पुरः । दध॑त्‌ । सनि्यसि । कतुं । नः। ` 
शवम्नीऽईव । वजिन्‌ । सनये । धनानां । तयां । वयं । अयेः। आजिं । जयेम ॥३॥ 
हे द्द्र खं नोऽस्मान्पुरो दधत्‌ पुरस्कृतान्‌ कुर्वन्‌ अस्माकं करतु क्रियमाणमिमं यज्नं सनिष्यसि । संमजि- 
 प्यसि। अपिच श्वघ्नीव मृगयु्मुगानिव हे वञचिन्‌ व्वन्निद्र वयायोऽरयः सोतारो वयं घनानां पञ्ादिध- 
नानां सनये लाभायाजिं शत्ुसंबंधिनं संग्रामं जयेम । संजीयास्म 44 0. 














४०४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३.अ०६. वरै. 
अग्निष्टोमे माध्यंदिनसवने मैचावरूणस्योशत्तु षु ए इति शस्तरयाज्या । सूचितं च । उश्तु षु णः सुमना 
उपाकं इति याज्या । आ०५. १६. । इति ॥ . 
शच षु ण॑ः सुमनां उपाके सोम॑स्य नु सुषुतस्य स्वधावः । 
पा इट्‌ प्रतिभृतस्य मध्वः समधसा ममदः पुष्येन ॥६॥ 
 उश्न्‌। ऊ इति । सु । नः। सुऽमनाः। उपा । सोम॑स्य नु । सुऽसुतस्य । स्वधाऽवः। 


न | 


पाः । इट्‌ । प्रतिं ऽभूतस्य । मध्वः । सं । अंधसा । ममदः । पृष्ठ्येन ॥४॥ 


हे खधावोऽच्रवर्चिंद्र सुमनाः शौोमनमनस्कस्लमुपाके समीपे नोऽस्रानुशचरु मु अत्यंतं कामयमानः सन्‌ 
सुषुतस्य सुष्ठमिषुतं प्रतिगेतखय संमृतं मध्वो मादकं सोमस्य सोमं नु चिप्रमेव पाः । पिब । पुष्येन । युष्वशब्दे न 
माध्यंदिनसवन उद्गातुभिरुद्रीयमानं सोचसुच्यते । तत्संबंधिनां धसा पीतेन सोमेन सं ममदः । प्रहृष्टो भव ।॥ 


वि यो ररप्श ऋषिभिनेवेभिवस्लो न पक्रः सृश्यो न जेतां । 

मयो न योषामभि मन्यमानो ऽच्छ। विवक्ति पुरूहूतमिंदर ॥५॥ 
 वि। यः 1 ररु्डे । ऋषिं ऽनिः। नवभिः । वृक्षः । न । पृक्तः । सुय: । न । जेता । 
मये; । न । योषा । भि । मन्यमानः । अच्छ । विवक्ति । पुरऽहूतं 1 इद ॥१५। 


पक्कः पक्रफलो वुत्तो न वृत इव । अरर खणिश्ब्दो<कुशवाची । तेनायुधमाचं लच्छते ! खण आयुधकु- 
शलो जेता न शच्ुविजयी बीरपुरूष इव यो नविभिनेवेनूतनेषिमि्विं ररप्शे । विविधं सयते । स्तोताहं 
पुरुह्धतं बङभिराह्तं तभिंद्र मच्छाभि लचदील्लत्य विवक्मि । विशेषेण वच्मि । स्तौमि । तच दृष्टातः । अमि 
मन्यमानो मदीधेयं योषिदित्यभिजानन्मयों मत्य योषां न स्तरीमिव तद्त्‌ ॥ ॥३॥ 


गिरिन यः स्वत॑वौँं ऋष्व इदः सनादेव सह॑से जात उयः । 

पाद॑ वजं स्थविरं न भीम उद्धेव कोशं वसुना न्यु्टं ॥६॥ 
 गिरिः।न। यः, स्वऽत॑वान्‌ । ऋष्वः! इदः । सनात्‌। एव । सह॑से । जातः। उयः। 
आ्आऽद्ा। वज । स्थविरं । न । भीमः। उद्वाऽइव । कों । वसुना । निऽ टं ॥६॥ 


 भिरिनै पवेत दवं खतवान्‌ खयं प्रवृद्ध छष्वो महान्‌ । छष्व इति महन्राम महत्‌ ब्रध्न ष्व इति 
तच्नामसु पाठात्‌ । उग्र ओजस्वी य इद्रः सहसे श्चौरमिभवाय सनादेव चिरादेव जात उत्पन्नौ भीम 
शत्रणां भयंकरः स इद्र उद्भव कोशमुदकेन जलपाचमिव वमुना तेजसा न्युषटं निगतं खविरं बुहद्च्रं न वच्च च। 
नेति चाथ । आदत आदूतवानासीत्‌ ॥ ` 


न यस्यं वतौ जनुषा न्वस्ति न राध॑स स्ामरीता मघस्य । 
उद्वावृषाणस्तविषीव उयास्मन्यं द्वि पुरुहूत रायः ॥७॥ 

 न। यस्य॑ । वत । जनुषां । नु । अलति । न । राध॑सः। आऽमरीता। मघस्य 
 उत्‌ऽववृषाणः। तविषीऽ वः । उय॒ । अस्मभ्यं 1 द्धि । पुरुऽहूत । रायः ॥9॥ 

हे दंद्र यस्य तवं कश्िज्जनुषा जन्मना स्वत एव नु सत्यं वती वारयिता नासि । राधसो यन्ञादिकमणां 









` साधकस्य मघस्य लया दीयमानसख धनस्यामरीता कञ्चिदपि नाशयिता नालि हे तविषीवो बलवन्ुयर ` 











 म०४.अ०२.स्‌० २०, ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ` , ` अ 





 तैजख्िन्‌ हे पुरद्दत वजह भिराहतिट्र उद्ववुषाणो ऽभीष्टान्‌ कामान्वषैकस्त्वं रायः प्चादिधनान्धसभ्यं स्तोतभ्यो 
द्धि! देहि ॥ | 


इष रायः छय॑स्य चषेणीनासुत बजम॑पवतासि गनां । 

शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्वस्वों राशिम॑भिनेतासि भूरिं ॥४॥ 

ई । रायः । य॑स्य । चपषेणीनां । उतत । जं । अपऽ वतो । असि । गोना ¦ 
 शिखाऽनरः। संऽयषु। परहाऽवांन्‌। वस्व॑ः। राशिं। अमिऽनेता। असि। भूर।८। 


हे दद्र लं चधेणीनां प्रजानां रायो धनस्य रयस्य गृहस्य चे । ई चसे । उतापि च गोनां गवां ब्रज 
समूहमपवतापवारकोऽसि । निरो धकेभ्योऽसुरेभ्यो गवां मोचयिता भवसीत्यथैः । किंच हे इद्र शिक्षानरः 
शिया नेता म्रज्ञानां शासकः समिथेषु सुदधेषुं प्रहावान्‌ प्रहर णवांस्लं भूरि प्रभूतं वस्वो घनस्य राशि 
समूहमभिनेतासि । प्रापयिता च भवसि ॥ | | | | 


कया त्ख शच्या शचिं्टो ययां कृणोति सुह का चिंदुष्वः। 
पुरु दामुषे विच॑यिष्ठो अंहोऽथां दधाति द्रविणं जरि ॥९॥ 
कया । तत्‌। णृ । शव्या । एचि । यया । कृणोति । मुहु । का । चित्‌ । ऋष्वः! 

पुर। दामुषे । वि ऽच॑यिषठः । अहः । अथ॑ । ट्धाति। द्रविणं । जरिते ॥९॥ 


1 





 _ एचिष्ठोऽ तिश्येन प्राज्ञः । तदिति लिंगव्यत्ययः। तत्‌ स इद्रः कया शच्या कया प्रज्ञया । शचीति अन्ना- 
नामैतत्‌ । युस्ते । श्रूयते । ऋष्नौ महानिद्रौ सु सुजया प्रक्षय का चित्‌ कानिचित्कमाणि छणोति । 
करोति । स इद्रौ दागुषे हविदंत्तवते यजमानाय पुरू भूविष्ठसंहः पापं विचविष्ठोऽ तिश्येन नाको भवति । 
अथापि च जरितै स्तो द्रविणं पश्चादिघनं दधाति ¦ ददाति ॥ | 


मा नो मधीरि भ॑रा द्धि तन्नः प्र दाभुषे दात॑वे भूरि यत्त । 

नयं देष्णे शस्ते अस्मिन्तं उक्ये प्र ब॑वाम वयरभिंद्‌ स्तुवंतं: ॥१०॥ =` 
मा। नः। मर्धीः । ्ा। भर। द्धि । तत्‌। नः। प्र। दाभुे । दात॑वे । भूरि । यत्‌। ते! 
` नय । देष्णे । शस्ते। अस्मिन्‌ । ते । उक्थे । प्र । नवाम । वयं । ईट । स्तुवं तः ॥ १०॥ 


हे इद्र लं नोऽसमान्मा मर्धीः मा हिंसीः। किंतु लमा भर) पोषको भव! इद्रते लदीचं भूरि बह्भपि 
यश्चन दायुषे हविदं त्तवते यजमानाय दातवे दातुं । मर भवतीति शेषः! नोऽस्मभ्यं तच्चनमाहत्य द्धि । देहि। 





हे इद्र लां स्तुवतो वयमस्िन्ुक्थेऽ स्मि्िष्केवल्यास्य शस्ते ते तवदर्थं नये नूतने शसि शस्ते देष्शे दातव्ये हविषि | 


निमित्तभूते सति म्र जवाम । प्रकर्षेण लां वदाम ॥ 
नूष्ुतञ्टू नू गुणान इषं जरित्रे नद्यो$न पींपेः। क 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम र्यः सदासाः ॥११॥ ` 
चु 1 स्तुतः। इद्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरिषे। न्यः। न । पीपेरितिं पीपेः! 
अकांरि। ते । हरिऽवः। ब्रह । नर्यं । धिया । स्याम्‌ । र्यः । सदाऽसाः॥११॥ 
पूर्व व्ाख्याता॥ ॥४॥ 4 1 ~ 
$ए01,, 1. ४ = 3७ = 








४१० `  ॥ ऋ्षग्वेदटः॥ [० ३.ख०६, ०५, 


आ यालिंद्र इयेकारश्चमेकादभं सूक्तं वामदेवस्यारप चैष्टममेद्रं। आ यावित्यनुकरांतं ॥ पष्यामिस्षवष- 
उहयोः प्रथमेऽहन्येतच्निविद्धानीयं । सूचितं च । आ याविंद्रौऽवस इति मरूल्रतीयं । आ० ७.५.। इति ॥ 


आ याविदरौऽव॑स उपं न इह स्तुतः सधमादस्तु सूरः । 
 वावृधानस्तविषीयेस्य प वीर्धनिं छचमभिभूति पुष्यात्‌ ॥१॥ 

खा । यातु 1 इद्‌: । अवसे । उप । नः । इह । स्ततः । सध ऽमात्‌। सस्तु । प्मरं 
ववृधानः । तविषीः । यस्य । पूर्वीः । द्योः । न । छचं । सभि ऽति । पुषयात्‌। 


स इद्रौ नोऽस्माकमवसे रक्णायोपा यातु उपागच्छतु । च इंद्र इहास्िन्यन्ञे स्तुतः! खूरो विक्रांतो 
ववृधानः प्रवृद्धोऽ यमिंद्रः सधमादस्तु । असख्ाभिः सह मायन्‌ भवतु । यस्ेद्र स्य तविषीस्तविष्यो बलानि पूर्वी 
पूवयो बहनि । संतीति शेषः। यश्चद्रो यौन योतमानः सूर्यं इ वाभिभूति परकीयं बलमभिभावुकं त्रं स्वकीयं 
बलं तेजो वा पुष्यात्‌ पुष्यतु । स इद्र उपायाविति पवेश संबंधः ॥ ` 


तस्येटिहि स्तवथ वृष्ण्यानि तुविद्युख्स्यं तुविराधसो नृन्‌ । 

यस्य कतुविटथ्यो उन सम्राट्‌ साद्धा तस्बो अभ्यस्ति कृष्टीः ॥२॥ 

` त्तस्य । इत्‌। इह । स्तवथ । वृष्ण्यानि । तुवि ऽद्य॒म्नस्य । तुविऽराध॑सः। नन्‌ । 
यस्यं । कतुः । विटथ्यः। न संऽराट्‌। सह्टान्‌। तस्चः। अभि । अलति । कृष्टीः ॥२। 


तुविदुम्नस्य बज्कीतसुविराधसो बङघनस्य तस्येत्तखेद्र स्येव वृष्ण्यानि वलभूताच्चन्‌ नेतन्मरुतो हे 
स्तोतारो चूयसिहास्िन्यन्ञे स्तवथ । सुत ¦ साद्ान्‌ शत्रुनमिभावुकस्तरुचोऽ स्यानापद्यस्तारको यखद्रस्य 
कतुः कमं छष्टीः शचुसंबंधिनीः प्रजा अभ्यसि अभिभवति । तच दृष्टातः । विद्यो न सम्राट्‌ । विदयार्हो न 
यज्ञाः सम्रार्‌ सकललो कानामधिपतिरिव तदत्‌ । तख वृष्णयानीति पूर्वण संबंधः ॥ 


यावद्रो ट्व ्ा पृथिव्या मक्षू समुदाटुत वा पुरीषात्‌ । 

स्वणेरादवसे नो मरहव्वान्परावतों वा सद॑नाटतस्यं ॥३॥ 

आ । यातु । इद्रः । दिवः। स्रा! पुथिव्याः। मसु । समुद्रात्‌ उत। वा । पुरीषात्‌। 
स्व॑ः ऽनरात्‌। अव॑से! नः । मरव्वान्‌ । पराऽवतः । वा । सदनात्‌ । ऋतस्य ॥ ३॥ 


 मरुलान्मरङ्धिः सहित इद्र नोऽस्माकमवसे रक्णाय दिवः खगलोकादा धातु । आगच्छतु । पृथिव्या 
भूलोकाच मचल शोघ्रमा यातु । उत वा अथवा समुद्रादंतरिक्लोकाच्चायातु समुद्र इत्यं तरि नाम सगर 
समुद्रो ऽष्वरमिति तन्नामसु पाठात्‌! अथवा पुरीषादुदकाद्‌ायातु । पुरीषमिल्युदकनाम मधु पुरीषं पिप्पल- 
मिति तच्चामसु पाठात्‌ खणेरात्‌ सखरादित्यो नरो नेता यख्य तस््माज्ञोकाद्वायातु ! परावतो वा दूरादायातु 
ऋतस्योद्‌ कस्य सद्‌ नात्खखानान्मेधलोकाद्रायातु ॥ | 


स्थूरस्यं रायो बृहतो य ईशे तमु टवाम विदयेष्व 
यो वायुना जयति गोमतीष प्र धृष्णया न्ति वस्यो अख ॥४ 





` स्थूरस्यं॑। रायः। बृहतः । यः। ईश । तं । ऊ इतिं । स्तवाम ! विदथेषु! इद । 
यः। वायुनां। जय॑ति) गोऽमंतीषु । प्र धृष्णुऽया नयति । वस्यः 1 स्ख ॥४ 














म०४.अ० २, सू०२१.| ॥ तृत्तीयोऽष्टकः ॥ ४११ 


य इद्रः स्थूरस्य स्थूलस्य बृहतो महतो रायो धनलेशे ई विदथेषु यन्नषु । विद्य दति यज्ञनामैतत्‌। 
तभिद्रस॒ तमिंद्रमेव वयं स्तेतारः खलवाम। य इंद्रो वायुना प्राणएक््पेण बलेन गोमतीषु सेनासु जयति 
शच्रू'जयते । चघष्णुया श्ष्णुः प्रगल्भो च इद्रः स्तोतृन्वस्यो वसीयः अष्टं पश्चादिधनमच्छामि प्रणयति 
प्रापयति । त॑मे्वेद्रं सवामेति पूर्वेण संबंधः ॥ ` | 
उप यौ नमो नम॑सि स्तभायनिय॑तिं वाच॑ जनयन्यजध्ये । 

जसानः पुरुवारं उक्थेरेदरं कृणखीत सद॑नेषु होता ॥५॥ 
 उपं। यः। नम॑ः । नम॑सि। स्तभायन्‌ । इर्यतिं । वाच॑ । जनयन्‌ । यज॑ध्ये। 

ऋजसानः । पुरुऽवारंः । उक्थेः । आ । इदं । कृणखीत । सद॑नेषु । होतां ॥५। 

उप स्तभायन्‌ लोकानुपस्तंभयन्‌ यजध्यै यष्टुं वाचं गर्जितलक्षणां वाचं जनयन्‌ प्रजनयन्‌ चऋंजसानः 

प्रसाध्यमानः । ऋजतिः प्रसाधनकरमेति यास्कः । उक्थैः शस्वरलकणैः स्तोैः पुरुवारो वज्ञमिः संमजनीयो 
य ईद्रौ नमसि । नम इत्यन्ननामेतत्‌ । यजमनैरदतते हविषि नमो चजमानेभ्यौ यज्ञादिसाधनमन्नमियति 
पभरयति । ईद्रौ इविषा त्तः सन्‌ वृष्टिद्ाराच्चं प्रयच्छति तेन चातन पुनर्यज्ञः प्रजायत इत्यथैः । अस्मदीयो ` 
होता सदनेषु यन्नगुहेषु तमिंद्रमा छण्वीत । अभमिसुखीकरोतु ॥ ॥५॥ 


धिषा यदि धिषण्यंत॑ः सरण्यान्तर्देतो अदविमोशिजस्य गोहे । 
आ दुरोषाः पाख्यस्य्‌ होता यो नो महामसंवर॑रेषु वहिः ॥६॥ 
धिषा । यदि । धिषण्यंतः । सरण्यान्‌ । सरदैतः । अदं । ्ओीशिजस्यं । गहि । 
आ । दुरोषाः । पास्त्यस्य । हतां । यः । नः । महान्‌ । सऽ वर शेषु । वहिः ॥६॥ 
वधप धिषणामिंद्रविषयां सुतिमिच्छत चशिजस्य । उशिजः कामयमाना ऋविजः । तेषां संबं- 





ध्यौशिजो यजमानः । तख गोहे गृहे सदंतो निषीदेतो जना अद्धि । आदृणाति शच्रूनि्यद्विरिद्रः। तमिदं 


धिषा सुत्या यदि यदा सरण्यान्‌ उपागच्छयुः तदा स इंद्र आ यातु । नोऽस्माकं संवरशेषु शकुसंबंधिषु 
निरोधेषु बहविवोढा पास्त्यस्य पस्त्ये गृहे वसता यजमानेन होताङ्गाता दुरोषा दुस्तरक्रोधो य इद्र 
महान््रभूतो मवति । स आयाखिति ॥ ४ . | 


सचा यदी भावेरस्य वृष्णः सिष॑क्ति शुष्म॑ः स्तुवते भराय । 
गुहा यदीं मौशिजस्य गहे प्र यक्चिये प्रायसे मदाय ॥७॥ 
सचा । यत्‌। ई । भावेरस्यं । वृष्ण॑ः । सिसंक्ति। मुष्प्र॑; । स्तुवते । भराय । 
गुहा । यत्‌। ई । ओ्ओशिजस्यं । गोहं । प्र। यत्‌। धिये। प्र। अर्यसे। मदाय ॥७॥ ` 


भावेरस्य । भर्वरो जगद्वती प्रजापतिः । तस्य पुचो भार्वरः । त्ख वृष्णः कामानां वधितुरिद्रस्य संबंधी 
दमेष गुष्मो बलं स्तुवते स्तोत्रं कुर्वैतं यजमानं सिषक्ति सेवत इति यत्तत्सचा सत्यमेव ईमेतद्लमौशिजस्य 
 यजमानख भराय भतं गृहा गुहायां गहारू्पे हदये प्र मवतीति चत्तत्स्यं । यजमानस्य गोहे गृहे धिये 
करमणे प्र भवतीति यत्तत्स्यं ! अयसे गमनाय कामानां प्राप्तये मदाय हषाच तच यद्वलं प्रभवति तत्सत्यं । 
इद्र स्य बलं यजमानं सर्वदा पालयतीत्यर्थः ॥ | त | प | 


वि यंसि प्स्व पयोभिर्जिन्वे षां जवांसि। = 
विदोरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाजाय सभ्यो $ वहति ॥४॥ 
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६१२ ध ॥ छुग्वेटः ॥ | ० ३ अ०& व्‌०६, 


वि। यत्‌। वरसि । पवेत्तस्य । वृंखे । पयःऽभिः। जिन्वे । अपां । जर्वासि। 
 विद्त्‌। गोरस्यं । गवयस्य । गोहे । यदि। वाजाय । सुऽर्यः । वहंति ॥४। 


दद्रः पर्वतस्य मेघस्य वरांसि दाराणि वि वृषे विवृतानि कतवानिति यत्‌ । अपामुदकानां जवांसि 
 वेगान्पयोमिजैजलैजिन्े प्ायतीति यत्‌ ¦ यदि चदा सुध्यः शोभनकमाणो यजमाना वाजायान्नाय वहंति 
दद्र प्रापरुवंति तदा गोहे गहे गौरस्य गौ रमुगस गवयस्य गवयमुगस्य च विदत्‌ ती द्रौ प्रश्‌ लभत इति 
यत्‌ । तत्सर्व सतेति पूवण संबंधः ॥ 

अभ्युदयेष्टाविंद्र सख प्रदातुमेद्रा ते हसतेति याज्या । सूचितं च । दीध॑से अस्स्वंकुशो भद्रा तै हस्ता सुकतोत 
पाणौ । आ० ३. १३.। इति ॥ 


भदा ते हस्ता सुर्कृत्तोत पाणी प्रयंतारां स्तुवते राधं इट्‌ । 

काते निष्॑निः किमु नो ममत्सि किं नोट हषेसे दातवा उ ॥९॥ 

भदा । ते । हस्ता । सुऽवृता । उत । पाणी इति । प्रऽ यंतां । स्तुवते । राध॑ः । इद्‌ । 
का ते। निऽसंच्चिः। किं। ऊ इति। नो इतिं । ममत्सि । विं । न । उत्‌ऽखत्‌ 
| ऊ इतिं । हंसे! दातवे । ऊ इतिं ॥९॥ 
 हेडद्रते वबदीयौ भद्रा भद्रौ सल्टाफौ हस्ता हस्तौ सुकता सुरुतौ शोभनक्माणौ भवतः । उतापि च्‌ 


पाणी लदोयौ हस्तौ सुवते सोते यजमानाय राधो धनं प्रयंतारा प्रयंतारौ प्रदातारौ भवतः । ह इ्द्रते 


त्वदीया निषत्तिनिषदनं खितिः का लमख्ान्‌ किसु किमर्थं नो ममत्सि । न मादयसि। किमुदुदु किमर्थमेव 
दातवा अस्माकं धनं ट्‌ातुं न हषेसे । हृष्टो न भवसि ॥ 

ईद्रस्य वा॑घ्रस्य पशावेवा वस्व इति हविषो याज्या । सूचितं च । एवा वव इद्रः सत्यः सब्राडदाग्व- 
द्‌त्यविचेतनानि ! आ०३. ८. इति ॥ 


एवा वस्व इद्रः सत्यः सम्राइुतां वृचं वरिवः पूरवे कः 

पुरत त्वां नः शग्धि रायो भ॑सषीय तेऽवसो दैव्य॑स्य ॥१०। 

एव । वस्वः । इद्रः । सत्यः । सं ऽराट्‌ । हता । वृचं । वरिवः । पूरवे । करिति कः 
 पुरऽस्तुत । कलवा । नः । शग्धि । रायः । भक्षीय । ते । अवसः । टेव्य॑स्य ॥१०। 


एवेवसुक्तप्रकारेण स्यमानः सत्यः सत्यवान्वसखो घनस्य सम्राडीखरो वुं वुचनामानमसुरं हंता हिंसि- 
तेद्रः पूरवे मनुष्याय चजमानाय वरिवो धनं कः ¦ करोति । ददातीत्यथः । क्रला कर्मणा सुतिहेतुना हे पुरुषत 
बङभियजमानैः स्ततेद्र वं नोऽ खभ्यं रायो घनानि शग्धि ! देहि । ते या दीयमानस्य दैव्यस्य दिवसंबंधिनो 
ऽवेसो ऽच्रस्य ॥ कंमंणि षष्ठौ ॥ अन्नं भचीय । अहं भजेय ॥ 


चरूष््तड्द्‌ नू गुणान इषं जरितं नद्ोऽन पीपेः। 
अकारि ते हरिवो बरह्म न्वयं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
नु स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इष । जरिषे। न्यः । न । पीपेरितिं पीपेः । 


 अकौरि। ते। हरिऽवः। ब्रह । नव्यं । धिया । स्याम्‌ । रथ्यं । सदाऽसाः ॥११ 
0 = पवै व्याख्याता ॥ ॥६॥ ॥२॥ 
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म०४.अ०३. सूु०२२..| ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ ४१३ 


तच तुतीयानुवाक एकादश सूक्तानि । तच यन्न इद्र इलेकादशर्च प्रथमं सूक्तं वामदेवस्यार्षं चैषटुममेद्रं ¦ 
यत्न इत्यनुक्रमणिका ॥ पुथ्याभिक्षवषडहयोः प्रथमेऽहनि माध्यंदिनसवने मैचावरुणएशस्ते दितीयमिदं संपात- 
सक्तं । सूचितं च । एवा लासिंद्र यच्च इद्रः । आ० ७.५. । इति ॥ ` 


यन्ब इटो जुजुषे यच्च वशि तनो महान्करति मष्म्या चित्‌ 
ब्रह्म स्तोमं मघवा सोममुक्या यो अश्मानं शवसा विधेति ॥१॥ 

नः। इंट: । जुजुषे। यत्‌। च वष्टि । तत्‌ नः। महान्‌ । करति । म॒ष्मी । खा। चित्‌) 
ब्रह्य । स्तोमं । मघऽवा। सोमं । उक्था । यः । अश्मानं । शवसा । वित्‌ एति ॥१ 


इट्रौ नोऽस्दीचं यद्रविलेक्तणाच्रादिकं जुजुषे सेवते यच्च हविरादिकं च वष्टि कामयति महान्‌ प्रभूतः 
ग्ुष्मी बलवानिद्रः । चिदिति चाध । ब्रह्म चित्‌ हविले्षणपुरोडाशदिकमत्नं च स्तोमं स्तोचसमूहं च सोम- 
ममिषुतं सोमं चोक्थोकथानि शस्त्राणि चेलेवंभूतं तद्रह्यादिचतुष्टयमा करति! आकरोत्‌ । स्वीकरोतु । मघवा 
धनवान्‌ । अचार्मशब्दटो व्रवाची । अपमानं व्रं विभ्रत्‌ धारयन्‌ शवसा बलेन युक्तौ य दद्र एति आग 
च्छति। स इद्रः सखीकरोखिति पूर्वेण संबंधः ॥ | 


वृषा वृर्घधिं चतुरथिमस्यन्मो बाहुभ्यां नृत॑मः शची वान्‌ । 

धिये परूष्णीमुषमांण ऊण यस्याः पवैणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 

वृषा । वृष॑धिं । चतुःऽ धरि । अस्य॑न्‌ । उयः। बाहूऽभ्यौ । नुऽत॑मः। शचींऽवान्‌ 
भिये । परष्णीं । उषमांणः । ऊण । यस्या; । पवि । सख्याय । विव्ये ॥२॥ 


| वृषा कामानां विता वुषंधिं मेघभेदनद्वारेण वष कुर्वैतं चतुरथिं चतरटमिरभिभिधौाराभिरूपेतं वच्च 
 वाङ्भ्यां हस्ताभ्यामस्यन्‌ शतुषु प्रक्लिपन्‌ उग्र उह्ुणंवलो नुतमः नेतृतमः शचीवान्‌ कर्मवानिद्र ऊणैौमाच्छा- 
दिकां पर्ष्णीं पव॑वतीं नदीं थिय आथयणार्थसुषमाणः सेवमानो मवति । यस्या नयाः पर्वाणि भिन्नाब्देशान्‌ ` 
सख्याय सखिकमशे विव्ये सवुतवान्‌ ॥ | 





यो देवो देवत॑मो जायमानो महो वाजंभिर्महद्धिश् शुष्मः । 
दधानो वजं बा्धोरूशतं द्याममेनं रेजयत्मर भूम ॥३॥ 
यः । देवः । देवऽत्तमः। जायमानः । महः । वाजेभिः । महत्‌ऽभिः । च । शुष्मः । 
दधानः । वज । बाड्होः । उशत । द्यां । समेन । रेजयत्‌ । प्र । भूम॑ ॥३॥ 


देवो. दीप्यमानो देवतमो द्‌ातृतमो जायमान उत्पयमानो य इट्रौ महो महद्धिवाजेभिरनत्ैर्महङडि 
गु्मेवलेख । युक्तोऽभवदिति शेषः । स इद्र बाद्धोरहस्तयोरुशंतं कामयमानं वच्चं दधानो धारयन्‌ अमेन 
बलेन यां द्युलोकं च भूम भूलोकं च प्र रेजयत्‌ । प्रकंपयति स्य ॥ 


विश्ठा रोर्धासि प्रवत॑च्च पूवीदोक्ष्वाज्जनिंमनेजत छाः 

स मातरा भरति भुष्म्या गोनुवत्परिज्मनोनुवंत वाताः ॥४॥ 

विश्च 1 रोधसि) प्रऽवत॑ः। च) पूवीः । दौः) ऋष्वात्‌। जनिंमन्‌। रेजत, साः! 
आ) मातरा भरति, भुष्मी। ञ्चा गोः। नऽवत्‌। पररिऽनज्मन्‌। नोनुवंत। वार्ताः ॥६॥ 





४१४ ध ॥ कण्वेट्‌ः॥ [ऋ० ३. ०६. व०४ 


विश्वा विश्ानि रोधांसि । रोधःशब्दे नोघ्नतप्रदेशा उच्यते । उन्नतप्रदेशः पर्वताश्च पूर्वीः पूव्यां बहनि 
प्रवतः प्रणानि । समुद्राशचेव्य्थः । व्यौदयंलोकश्च चाः युधिवी च जनिमन्निंद्रस्य जन्मनि सत्युष्वान्महतो 
 ऽस्म्ादिद्रद्रैजत । अररेजंत । अकंपंत । किंच गुष्मी बलवानिद्रौ गोर्गतुः सूर्यस्य मातरा मातरौ मातापितु 
भूतौ यावापुथिव्यौ च। त्र इति चथ! आ भरति। आ समंताद्विभतिं । नुवन्मनुष्या इव वाता इद्रेण 
प्रिता वायवश्च परिज्यघ्रंतरिक्ते नोनुवंत \ शब्दायते ॥ | 


तात्र तं इद्‌ महतो महानि विश्ेष्वित्सवनेषु प्रवाच्या । 
यच्छूर धृष्णो धृषता द॑धृष्वानहिं वजेण शवसाविवेषीः ॥५॥ 
ता। तु! ते। ईट्‌ । महतः । महानि । चिर्वषु । इत्‌ । सव॑नेषु ! प्रऽवाच्यां । 
 यत्‌। मूर । धृष्णो इति । धृषता । द्धृष्वान्‌। अहिं । वजेण। श्व सा। अविं वेषीः ॥५॥ 


हे इद्र महतः प्रभूतस्य ते लदीयानि ता तानि कमाणि तु क्षिप्रं महानि महांति भवंति । विश्चेष्ित्सवेष्वेव 
सवनेषु प्रातःसवनादिकर्मसुं दरीयानि कमणि प्रवाच्या प्रवाच्यानि स्तोतुभिः प्रकर्षेण वक्तु योग्यानि स्तुत्या- 
नीति चत्‌ । हे घुष्णो प्रगस्म हे गुर विक्रांतेद्र दघुष्वान्मालकलतेन लोकान्धारयन्‌ शवसा बलेन युक्तस्स्वं 
धृषता धर्षकेण वन्रेणाहिं वु्रमसुरमविवेषीः अवघीरिति यत्‌ । एतद्‌ादीनि कमाणि महांतीति पूर्वेण 
संबंधः! अचाविवेषोरिति वधकमा ॥ ॥७॥ 


तातू ते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवः सिस्रते वृष्ण उचः । 

अधां ह चद्ुषमणो भियानाः प्र सिंधवो जवसा चकमंतं ॥६॥ 
ता। तु \ ते। सत्या । तुविऽनृम्ण। विश्वां । प्र। घेन वः । सिखते । वृष्णः । उन्न । 
पध । ह । चत्‌ वृषऽमनः। भियानाः । प्र । सिंधवः । जवसा । चमत ॥६॥ ` 


तुविनुम्णाधिकवलेद्र ते तदीयानि विशा विश्चानिता तानि कमाणि तु क्रिप्रं सत्या सत्यानि भवंति। 
हे इद्र वृष्णः कामानां वर्षितुस्त्वत्तौ भयाद्ेनवो गाव ऊश्रः सखकीयादापीनात्म सिति । प्रकर्षेण चीरं चरति। 
अधापि च है वृषमनः कामानां वषणएपरमनसकद्र सिंधवो नव्यस्त्त्वत्तौ भियाना बिभ्यत्यः सत्यौ जवसा 
 वेभेन प्र चक्रमंत ह) प्रकषेण गच्छति खलु ॥ 


अवाहं ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरिद स्तवंत स्वसारः । 

यत्सीमत्‌ प्र स॒चो बंहधाना दीधोमन्‌ प्रसितिं स्यंटयध्ये ॥७॥ 

ऋचं । ह । ते । हरिऽवः। ताः ऊ इति । देवीः । अवंःऽभिः। इट्‌। स्व वंत। स्वसार 
यत्‌। सीं । खनु । प्र! मुचः। बधानाः। दीघो । खनु । प्रऽ सिति । स्यंट्यध्ये ॥9। 


हे इद्र खं यद्यद्‌ बद्वधाना वृण वध्यमानाः सीमनु एना नदीर्दि च दीघौमत्यधिकां प्रसितिं बंधन 
मनु खंदयध्ये यथाकामं स्वंदितुं प्र सुचः) प्रकर्षेणामोचयः। हे हरिवो हरिवर्निंद्र अचाहातैव मोचनवेलायां 
ताड ताः प्रसिद्धा एव देवीदेव्यो योतमानाः स्वसारो नव्यः । अचर खंशब्दो नदीवाची । अवोमिस््वत्कुत 


४ 


रक्षणेति लां स््वंत । सावयति । नदीपूरणादिभिः कर्मभि्जना इंद्रं सुवंतीत्यर्थः ॥ 


 पिपीके अमुमद्यो न सिंधुरा त्रा शमीं शशमानस्य शक्तिः । 
` अस्मद्यकतुशुचानस्यं यम्या ञ्ामुनं रिम तुव्योजसं गोः ॥४॥ 





म । 








म०४,अ० ३.सू०२३.| ॥ तृत्तीयोऽ्टकः ॥ ६१५ 





पिपी । अंभुः। मद्यः। न । सिंधुः! ख । ता । शमी । स्य । शक्तिः । 


अस्म्य्‌ भुणुचानस्यं । यम्याः । आनु: । न । रश्म । तुविऽञ्ोज॑सं । मोः ॥४॥ 
हे ईद्र मयो मादयितांसुः सोमः पिपीञ्ठि। अपोड्यत । अभ्यसूयतेत्य्थः । नेति संप्रत्यये । न इदानीं 
सिंधुः स्वंदमानः सोमस्त्वा लामा यम्याः । आचच्छतु ¦ युखुचानस्य दीप्यमानस्य शशमानस्य स्तुवतः संवंध्य- 
स्मद्धगस्मदमिसुखं शमी शमनं शक्तिः सतुतिकमं चायच्छतु । तच इृष्टांतः। आयुः शीघ्रगामी यंता योर्गतुर श्वस 
तुव्यो जसं बड़ बलं । ृढभमिव्यर्थः । रग्िमं न अशवंधनरजञ्जुमिव तदत्‌ ॥ र 


क 


अस्मे विटा कृणुहि ज्येष्ठां नृम्णानि सचा सहुरे सहांसि । 

अस्मभ्यं वृचा सुहनानि रंधि जहि वरध॑वनुषो मरतयैस्य ॥९॥ 

अस्मे इतिं । वधिं्ठा । कृणुहि । ज्येष्ठां । नृम्णानि । सचा । सहुरे । सहांसि । 
अस्मभ्यं । वृचा । सुऽ हनानि । रंधि । जहि । वध॑ः । वनुष॑ः। मर्त्यस्य ॥९॥ 


हे सङ्गर सहनशीलिंद्र तवं सत्रा सर्वदा सहांसि शच्रनभिभावुकानि वर्षिष्ठा वर्षिष्ठानि प्रवृद्धानि च्ये्टा 
ज्यष्ठानि प्रशस्तानि नृम्णानि वलान्यस्े अस्मभ्यं छणुहि । कुरू! हे इद्र त्रमस्मभ्यं सुहनानि शोमनवचानि वृचा 
वु्ाि शच्रून्‌ रंधि। रघय । वशं नय ! किंच वनुषो हिंसकस्य मर्त्यस्य मरणधर्मणः शचोः संबंध वधो 
इननसाघनमायुधं जहि । नाशय ॥ 


सअस्माकमित्सु मुणुहि त्वमिंद्रा सभ्यं चिं उप॑ माहि वाजान्‌ ! 

अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरंधीरस्माकं सु म॑घवन्बोधि गोदाः ॥१०॥ 

अस्माक । इत्‌। सु । गृणुहि। त्वं । इट्‌ । अस्मभ्यं । चिवान्‌। उप॑। माहि! वाजान्‌। 
अस्मभ्यं । विश्वाः। इषणः। पुरंऽधीः। अस्माकं।सु। मघऽवन्‌। बोधि। गोऽदाः॥१०॥ 


हे ईद्र लमस्माकमित्‌ असदीया एव सुतीः मु सृष्ट गुणुहि । तथा हे इंद्र तं चिचान्‌ चायनीयानि 
वाजानन्नान्यसभ्यसुप माहि । देहि । किंच अस्मभ्यं विदाः सवः पुरधीवु्धीरिषणः । भेरय । अपि च ह 






मघवन्धनवतिंद्र अस्माकं गोदा गवांदातासु सुद बोधि) भव॥ 
 नूष््तड्टर नू गुणान इषं जिते नद्यो$न पीपिः। 


अकारि ते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्यांम रथ्यं: सदासाः ॥११॥ 
नु । स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः। इवं । जरि । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि। ते । हरिऽवः। बह्म । नव्यं । धिया । स्याम । र्यः । सदाऽसाः ॥११॥ 


पूर्व व्याख्याता ॥ ॥८॥ | 7 

कथा महामिलयेकाद श्च दितीयं सूक्तं वामदेवस्वार्पं चैममेद्रं । ऋतस्य हीत्यादास्िल्र छतदेवताका 
वा । तथा चानुक्रातं । कथो पांल्यालिस्र ऋतदेव्यो वेति ॥ आभिज्ञविकेऽहनि दशरात्रे प्रथमेऽहनि माध्यं 
दिनसवने मेचावरुणशस्तरेऽ ही नसूक्तस्य स्थान इदं तृतीयं संपातसूक्तं । सूचितं च । कथा महामिंद्रः पूर्भिवय 
एक इत्‌ । आ ७. ५.। इति ॥ महात्रते निष्केवच्य एतत्‌ । तथैव पंचमारण्यके शौनकेन सूचितं च । कथा 


 महामवृघत्वस् होतुरिति संपातः 1 ° आ०५.२.२.। इति ॥ 











४१६  ॥ऋण्वेदः॥ [अ०३.अ०६. व०९. 


कथा मरहाम॑वृधत्कस्य होतुयज्तं जषाणो अभि सोममूधः 

पिर्व॑न्शानो जुषमाणो अंधो ववष ऋष्वः श्मुचते धनाय ॥१ 

कथा । महां 1 अवृधत्‌ कस्य॑ । होतुः । यज्ञ । जुषाणः । अभि । सौमं । ऊधः 
पिव॑न्‌ । उशनः । जुषमाणः । अंधः । ववे । ऋष्वः । भुचते । धनाय ॥१॥ 


महां महांतं गुणैः प्रवृ्भिद्रं कथा कथं केन प्रकारेणावुधत्‌ । वधयेत्‌ । असमनेरिता स्तुतिरिति शेषः । 
तस्य महिष्मोऽ तिमह्लादिति भावः । स एवेद्रौ हौतुहोमनिष्याद कस्य कस्य यजमानस्य यज्ञं यागं जुषाण 
 प्रोयमानः सन्‌ खमि । गच्छेदिति शेषः । उपसगश्रुतेरुचितक्रियाधष्याहारः । किंच अघ उद्धतमतिप्रवुद्ध 
सोममेधः सौोमलक्णमन्नं पिवद्रासखादयन्‌ उशानस्तदेवान्नं कामयमानो जुषमाणः सेवमानश्च ऋष्वो 
 महानिद्रः गुचते प्रदीप्राय धनाय हिरण्यादिलकणाय । उक्तलकणं धनं कस्मै यजमानाय द्‌ातुं ववक्ञ 
वहति । पीतभेवान्नं जठरे घारयति । अनेन वाक्यद्येनेद्र स्याचिंत्यचरितलं ख्यापितं भवति ॥ 


को सस्य वीरः संधमादमाप सर्मानंश सुमतिभिः को सस्य । 
 कर्ट॑स्य चिचं चिकिते कटती वधे भुवच्छशमानस्य यज्योः ॥२॥ 

कः अस्य । वीरः सधऽमाद्‌ आप।सं। आनं । सुमति ऽभि: । कः । अस्य । 
कत्‌ । अस्य । चिचं । चिकिते । कत्‌। ऊती । वधे । भुवत्‌ शशमानस्य । यज्योः ॥२॥ 


अखेद्र स्य संबंधिनं सधमादं । सह मादंतीति सधमादः संयामः! तं सह सोमपानं वा वीरः स्ोचाणा- 
मभिचाणां वा वीरयिता कः पुमानाप । प्राप्नोति । कखासेद्रस्यं सुमतिभिः शोभमनाभिरनुयहबुदिमि 
समानश । संगच्छते । कत्कद्‌ा वाखेद्र सख चिचं चायनीयं धनं चिकिते ¦ प्रज्ञायति । तत्मदानसमयं न कोऽपि 
जानातीत्यर्थः । कत्कद्‌ा वा शशमानसख सुवतो चयज्योयषटयैजमानसख वृधे वर्धनायोती ऊत्या र्या 
भुवत्‌ । भवेत्‌ ॥ | 
क्था पृणोति हयमानमिदरः कथा णृुखन्रव॑सामस्य वेट्‌ । 

का ञ्जस्य पूवीहिपमातयो ह कथेन॑ंमाहः पपुरिं जरित्र ॥३॥ 
कथा । भृणोति। हूयमानं । इरः । कथा । गृखन्‌ । अव॑सा । स्य । वेद्‌। 

काः ञ्रस्य। पूर्वीः। उप॑ऽमातयः। ह्‌। कथा । एनं । राहुः । पपुरिं । जरिचे ॥३॥ 


द्रः परमेश्वययुक्तो इयमानमाद्भयंतं स्तोतारं कथा कथं शुणोति । स्तोषाणि गुणलत्तस्य सोतुः संबंधी 

न्यवसा रक्तणानि कथा कथं च वेद्‌ । वेत्ति । पूर्वीः पुरातनान्यखेदर स्य संबंघधीन्यपमातयो दानानि का ह । 

कानि चित्‌ संतीति शेषः । तानि दानानि जरते सतोतुः संबंधिनां कामानां पपुरिं पूरयितारमेनभिंद्रं कथा 
कथं चाङ्ः। वदंति ॥ 


कथा सवाध॑ः शशमानो स्र॑स्य नश्ट्भि दृविंणं दीध्यानः 

देवो भुवन्नवेदा म ऋृतानां नमो जगृभ्बां अभि यन्नुजों षत्‌ ॥४॥ 
कथा। सऽबाधः। शशमानः । अस्य ! नशत्‌। अभि । द्वि । दीध्यानः 
देवः) भुवत्‌। नवेदाः। मे। ऋता । नम॑ः । जगुभ्वान्‌। अभि । यत्‌। जुजोषत्‌ ॥४॥ 











म०४.अ०३, सू० २३.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ४१७ 


सवाधः सपत्नानां पीडासहितः शशमान इद्र विषयां स्तुतिं कुर्वन्‌ दीध्यानः क्मभिर्दप्यमानो यजमानो 
ऽखद्रस्य संबंधि द्रविणं पश्चादिधनं कथा कथममि नशत्‌ । अमिप्राप्नोति । नमो हविलंणमन्नं जगुभ्वान्‌ 
गृही तवानिद्रौ यबद्‌ामि जुजोषत्‌ मामभिसेवेत तदा देवो दीप्यमान इंद्रो मे मदीयानामुतानां स्तोच्ाणां 
नवेदा अतिशयेन ज्ञाता भुवत्‌ । भवेत्‌ । अच निपातस्थो नकारोऽ तिश्यवाची ॥ 


कथा कटस्या उषसो व्यु ठेवो मतस्य सख्यं जुजोष । 

कथा करदस्य सख्यं सखिभ्यो ये अंस्मिन्कामं सुयुजं ततसे ॥५। 
कथा । कत्‌। अस्याः । उषसः । विऽडष्टौ । देवः । मर्तस्य । सख्यं । जुजोष । 
कथा । कत्‌। स्य । सख्यं । सखिऽभ्यः! ये। सस्मिन्‌ कामं । सु ऽयुजं । ततस ॥५॥ 


देवो योतमान इद्रौऽस्या उषसो व्युष्टौ प्रभाते मर्तस्य मर्त्यश्य मनुष्यस्य स्तोतुः संबंधि सख्यं सखिकमं 
कथा कथं केन प्रकारेण कत्कद्‌ा जुजोष । सेवेत । ये स्तोतारोऽस्थितिंदे सुयुजं सुष् प्रयुज्यमानं कामं काम- 
नीयं हविः सोतं च ततले वितिनिरे अद्यंद्रस्य सस्यं सखिकम सखिभ्यः स्तोतुभ्यः कथा कथं कत्कवादाचित्‌ 
भवेदिति शेषः ॥ ॥९॥ 


किमाट्म॑चं सख्यं सरसिन्यः कटा नु तें भातं प्र न॑वाम। 

धिये सुदृशो वपुरस्य साः स्व णे चिचतत॑ममिष आ गोः ॥ धै 

विं । आत्‌। अम॑त । सख्यं । सखिऽभ्यः । कदा! नु । ते । भाचं । प्र । जवाम। 

श्िये। सुऽदुशः। वपुः । अस्य । सगो: । स्व॑ः। न । चिच ऽ तमं । इषे। स्रा । गोः ॥६॥ 
हे इद्र वयं यजमानास्त वदीयममचं शच्रूनमिभावुकं सख्यं सखिकम सखिभ्यः लोतुभ्यः किमात्‌ किं स्वित्‌ 














= मरत्रवाम | प्रकर्षेण वदेम । ते लदीचं भराचं भातुकम च कद्‌। नु कद्‌ा खलु प्र त्रवाम । सुदृशः शोमनदर्भंन- ` 
स्याद्र स्य संबधिनः सगे उद्योगाः श्रिये संवैषां स्तोतृणां चेयसे । भवतीति शेषः । सण सूर्यो यथा दर्धनी- ` 


यतमस्तथा गोर्भतुरिद्रस्य चिचतमं द शंनौयतमं वपुः शरीरभेषे ¦ आ समं तात्सर्वेरि ष्यते ॥ 
दहं जिघासन्ध्वरसमनिदटां तेतिक्ते तिग्मा तजसे अनीका। 
ऋणा चिद्यचं ऋणया न॑ उयो ट्रे अज्ञाता उषसो बबाधे ॥७। 


(| 


दह । जिघांसन्‌ 1 ध्वरसं । अनिंटां । तेतिक्ते । तिग्मा । तजस । अनीका । 






ऋणा । चित्‌ यच । ऋणऽयाः। नः। उः । दूरे । अज्ञाताः । उषसं; । बबाधे ॥७॥ 


अयभिद्रो द्ूहं द्रोहं कृवेतीं ध्वरसं हिंसिकामनिंद्रमिंद्रमजानतीं रा्सीं जिघांसन्‌ हंतुमिच्छन्‌ तिग्मा 
तिग्मानि पूर्वमेव तीच्णान्यनीकानीकान्यायुधानि तुजसे तद्वधाय तेतिक्ते । अत्यर्थं तीच्णीकरोति ! यत्र॒ 
यासूषःसु तदुपलक्षितेष्वहःखुणा चित्‌ छशन्यपि नोऽस्मान्वाधंत इति शेषः ¦ ता उषसश्चोग्र उन्नणंबल । 


ऋणया णस्य हंतद्रः । यातिवधकमो । दूरेऽक्ञाता अननुभूताः सतीर्ववाधे। अपीडयत्‌ ॥ 


ऋतपेयनाम्न्येकहि मरुत तीयनिष्कैवल्यशस्त्रयोनिविदवानात्पुरस्ाद तस्य हीवेतदादिके दे चौ करमिण | 
 शंसनीधे । सूचितं च । तस्य हि शुरुधः संति पूर्वीरिति सूक्तसुखीये । आ० ९.७.। इति ॥ 


ऋतस्य हि गुरुधः संति पूवीच्छितस्यं धीति्वँजिनानिं हंति। 
ऋतस्य पछषोकों बधिरा ततद्‌ कणे बुधानः सचमान आयोः ॥४। 


1, ॥ | 3 प (0 


विः 














ष. ` ॥ कृम्बेट्‌ः॥ ` [० ३. ख० ६, ०११. 


ऋतस्य । हि । भरूध॑ः । संति । पूर्वीः । कतस्य । धीतिः । वृजिनानि । हंति । 
कतस्य । श्चोरकः। बधिरा! ततदे। कणे । बुधानः। सचमानः । स्रायोः ॥४। 


अच छतश्ब्देनेद्रौ वादित्यो वा सत्यं वा यज्ञो वोच्यते ॥ ऋतस्य छतदेवस् संवंधिन्यः पूर्वीवह्यः शुरुध 

आपः संति हि ! मवंति खलु । तस्य छतदेवसख संवंधिनौ घीतिः प्रज्वा तदिषया स्तुतिवै वृजिनानि 

वर्जनीयानि पापानि हंति । हिनस्ि । तख छतदेवस्य संबंधिनी स्ोकः स्तुतिरूपा वागायोर्गतु मनुष्यस्य 

संबंधिनौ बधिरा बधिरौ प्रतिवद्धौ कणौ क्णो ततद ! तृणत्ति । कीदशः शोकः । वु्ानो बुध्यमान 
शुचमानो दीप्यमानः ॥ 


तस्यं टदा धरूणांनि संति पुरूणि चंद्रा वपुषे वपूषि । 

तेनं दीधेमिषणंत पृष ऋतेन गानं कतमा विवे; ॥९॥ 

चतस्य । टदा । धरूणानि । संति । पुरूणि । चंदा । वपुषे । वपरूषि। 
ऋतेन । दीधे । इषणत । पृष्छः । कृतेन । गावः । ऋतं । स्रा । विवेप्तुः ॥९॥ 


वपुषे वपुष्मतः । षष्यथ चतुर्थी । तसय चतदेवस्य संबंधीनि दृढ्हा दृढानि धरणानि घारकाशि 
पुषटणि बहनि चंद्रा चंद्राणयाद्डादरकानि वपूंषि रूपाणि संति ¦! भवंति । तिन ऋतदेवेन दीघमल्यधिवं 
युच्तोऽन्नमिषणंतं । स्तोतार इच्छति । तेन ऋतदेवेन गावो धेनव ऋतं यज्नं द्किणावेना विवेश्ुः। 
प्रविशति । द्धा । गावो रभ्मय चतसुदकमा विवेष्पुः ॥ ` 


ऋतं येमान ऋतमिडनोत्युतस्य शुष्प॑स्तुरया उ गव्युः । 
ऋताय पृथौ बहुत्रे गभीरे ऋूतायं धेनू प॑रमे दुहाते ॥१०॥ 
ऋतं येमानः। ऋतं । इत्‌। वनोति ऋतस्य । णुष्प॑ः। तुरऽयाः। ऊ इतिं। गव्युः 


ऋताय । पृथी इतिं । बहूले इतिं । गभीरे इति । ऋताय । धेनू इति । परमे इतिं । 


ट्हाते इतिं ॥ १०॥ 


| ऊतसृतदेवं येमानो नियच्छन्‌ सुतिभिर्वशीकु्वन्‌ लोता छतमित्‌ छतदेवभेव वनोति । संमजते । तस 
 ऋतदेवस्य संबंधि गुष्मो बलं तुरयास्तण गव्यः! उ इति चाथ । जलकामथ भवति । बङ्ल्ञे विस्तीरेँ गभीरे ` 
दुरवगहि प्रौ दावापुथिव्यावृताय छतदेवाय भवतः । चेन्‌ प्रीणचिज्यौ परमे उत्कटे यावापुथिव्यावृताय 


तदे वायेव दुहाते । दोहनं कृते । 

न्‌ष्टतद्टर्‌ न्‌ गुणान इषं जगि नद्योऽन पीपेः 

ऋकार ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

नु । स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरते । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि ते। हरिऽव्‌ः1 ब्रह्म । नव्यं । धिया । स्याम । र्यः । सदाऽसाः ॥११ 
` पूव याख्याता॥ ॥१०॥ 


` का सुषटृतिरिथेकादश्चं वृतीच सूक्तं वामदेवस्याषभेद्रं । द्‌ शम्यनुषटप्‌ शिष्टास्विुमः। तथा चालुक्रमणिका। 
का सुहुतिरपांवयानुुविति । विनियोगोलैगिकः॥ 4 








म०४.अ० ३, सू०२४.| ॥ तुतीयोऽ्टकः ॥ ४१९ ` 





का सुष्टुतिः शव॑सः सृनुमिद्रमवेचीनं राध॑स आ व॑वतेत्‌ | 
ददिहिं वीरो गुंखते वसूनि स गोप॑तिनिष्विधौ नो जनासः ॥१॥ 
का। सुऽस्तुतिः। शव॑सः । सूनु । इद । अवाचीनं । राध॑से! आ । वव्तेत्‌। 
ददिः। हि। वीरः। गृणते । वसरनि। सः। गो ऽप॑तिः। निःऽसि्धाँ। नः। जनासः ॥१॥ 


का कीटृशी सुष्टुतिः शवसः सूनुं बलस्य पुचं । अतिवलिनभित्य्थः । अर्वाचीनमस्मदमिसुखमिंद्रं परमै- 
येयुक्तं राधसे घनायास्मभ्यं धनं दातुमा ववर्तत्‌ । आ वर्तयेत्‌ । हे जनासो जना यजमाना वीरो विक्रांतो 
गोपतिः पञश्चादिधनस्य पालकः स इद्र निष्षिधां निम्षेच्चणां शच्रूणां सबं धीनि वसूनि घनानि गृएते गण्यः 
स्तोतृभ्यो नोऽ सखमभ्यं ददिहिं। दाता खलु भवति ॥ | | 


स वृंचहत्ये हव्यः स द्यः स सुष्टुत इंट: सत्यराधाः । 

स यामन्ना मघवा मत्योय ब्द्यण्यते सुष्वये वररवो धात्‌ ॥२॥ 

सः। वृचऽ हत्ये । हव्य॑ः । सः । इयः । सः । सुऽस्तुतः। इदः । सत्यऽरधाः। 

सः। याम॑न्‌ । आ । मघऽवा । मत्योय । बद्धण्य॒ते । सुस्व॑ये । वरिवः । धात्‌ ॥२॥ 


 सईद्रौ वृचहवे वृच्राणां शच्रूणां हवये हनने निमित्तभूते सति यामन्युचे हव्य आङ्भातव्यो भवति । स इद्र 
ईडः स्तुत्यो मवति । स इद्रः सुष्टुतः सन्‌ सत्यराधा यजमानेभ्यो दातुं सत्यधनो मवति । मघवा घनवान्‌ स 
इंद्रो ब्रह्मते स्तोचमिच्छते सुष्वये सोमं सुन्वते मलत्याय मनुष्याय यजमानाय वरिवो धनं । वरिव इति 
घननामेतत्‌ । आ धात्‌! आ समंताद दाति ॥ | 


तमिन्नयो वि इयते समीके रिरिक्तासंस्तन्व॑ः वृणत चां । 

मिथो यद्यागसुभयासो अग्मन्रस्तो कस्य तन॑यस्य सातौ ॥३॥ 

तं । इत्‌ । नर॑; । वि । हये । सं ऽईके । रिरिकरां स॑ः । तन्व॑ः । कृखत। चां । 
मिथः। यत्‌। त्यागं । उभयांसः । अग्म॑न्‌ ! नरः । तोकस्य । तन॑यस्य । सातौ ॥३॥ 


नरो नेतारो मनुष्याः समीके युते तमित्तमेविद्रं वि इयति । विविधमाङ्ानं कुर्वते । तन्वः ्वकोयानि 
शरोराणि रिरिक्वांसस्तपसा रेचयंतो यजमानास्तमेवेद्रं चां चातारं छणत । छण्ठते । कुर्वते । यद्यदा मिथः 








परस्परं संमता उभयास उमये यजमानाः स्तोतारञ्च त्यागं त्यागकतीरं द्‌ातारमिद्रमग्मन्‌ उपगच्छति तदा ` 


नर उभयविधा मनुष्यास्तोकस्य युचस्व तनयस पौषस्य च सातौ लामे निमित्तमूते सति तमभेवेद्रं चातारं 
कु्वैतीति संबंधः ॥ | | | 
कतूय॑तिं सितयो योगं उमाशुषाणसों मिथो अशेसाततौ ! ` 
सं यडिशेऽ व॑वृचंत युध्मा आदिन्नेमं इटयते अभी ॥६॥ 2 
 कतुऽयंति । सितय॑ः । योगे । उय । आभुषाणासंः । मिथः । अरऽसातो । ` 
 सं। यत्‌ । विशः । अवृत । युध्माः। आत्‌। इत्‌। नेमे । इटयते । अभीक ॥४॥ 


हे उयो ब्रणैवलेद्र आयुषाणासो व्याभुवंतः चितयो मनुष्याः । पितय इति मनुष्यनामैतत्‌ । अणंसाती 
सस्यादि फलसि्यथमुद्‌ कलाभि निमित्ते सति मिथः परस्परं योगे संबंधे सति क्रतूयंति । क्रतूनि कर्मणी च्छति । 
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अ  ॥ ऋग्वेदः ॥ |अ० ३.०६. ०१२. 
यद्द्‌ युध्मा योधयिव्यो विशः प्रजा अभीके युच्च ! अभीक इति संय्ामनानैतत्‌ । समववुचरंत संवर्तते परस्यरं 
संगच्छते आदित्‌ तदानीमेव नेमे केचन भाग्यवंतो योधका इद्रयंते । युद्ध इंद्र मिच्छति ॥ 
आदिद नेमं इट्य य॑जंत आरित्पक्तिः पुंरोव्छाशं रिरिच्यात्‌ । 
 आदित्सोमो वि पंपृच्यादमुष्वी नादिज्जुंजोष वृषभं यज्॑ये ॥५॥ 
आत्‌ । सत्‌ । ह । नेमे । इट्य । यजंते। आत्‌। इत्‌ । पक्तिः । पुरोच्छां । रिरिच्यात्‌ । 
आत्‌। इत्‌। सोम॑ः। वि। पपृष्यात्‌। असुस्वीन्‌ । आात्‌। इत्‌। जुजोष । वृषभं। यजं ये ॥५॥ 


आदित्तदानीमेव युद्धकाले नेमेऽन्ये योधा दरद्रियं बलवंतमिंद्रं यजंते ह । पूजयंति खलु! कथिदादिदनं- 
तरमेव पुरोक्छाशं पिष्टरूपं हविः पक्तिः पचन्‌ रिरिच्यात्‌ । ईद्राय ददात्‌ आदिदनंतरभेव सोमोऽ भिषुत- 
सोमो चजमानोऽसुष्वीननभिषुतसोमान्यजमानान्वि पयुच्यात्‌ । घनैः पृथङ्कर्यात्‌ । आदिद नंतरभेव कञशिद्रुषभं 
कामानां वर्षितारमिंदरं यजध्यै यं जुजोष । सेवति ॥ ॥११॥ 


` कणोत्य॑स्मे वरिवो य इत्थेदंय सोम॑सुशते सुनोति । 
सभी चीनेन मनसाविवेनं तमित्ससांयं कृणुते समत्सु ॥ ६॥ 
कृणोति । अस्मे । वरिवः । यः । इत्या । इद । सोम॑ । उशते । सुनोति । ( 
सभी चीनेन । मन॑सा । अविंऽवेनं । तं । इत्‌ । सख।यं । कृणुते । समत्‌ऽसु ॥६॥ 1 
चो यजमानः सोमसुते कामयमानाथेत्यासुच सगलोके स्वितायेद्राय सुनोति अभिषवं करोति ह (1 
द्रो ऽष्यस्मे यजमानाय वरिवो घनं कणोति। करोति । सप्रीचीनेन संगतेन मनसा प्रवणेन चित्तेनाविवेनं! 


वेनतिः कांतिकम । विवैनो विगतेच्छः । तदन्यो ऽ विषेनः। आद्मानं कामयमानं तमित्तमेव सुन्वंतं यजमानं 
सखायं मितं समत्सु संग्राभेषिंद्रः छणुते । करोति ॥ नः 


य इदराय सुनवत्सौममद्य पचात्पक्तीरत भृन्जातिं धानाः । 
प्रतिं मनायोरुचथांनि हयन्तस्मिन्दधदुष॑णं ष्प मिंद्रः ॥ 9॥ 
 यः। इदरंय । सुनव॑त्‌। सोमं । अद्य । पचा॑त्‌। पक्तीः । उत। भृज्जातिं । धानाः, 
` प्रतिं । मनायोः। उचथानि । हयैन्‌ । तस्मिन्‌ । द्धत्‌। वृष॑णं । मुषं । इदः ॥७॥ 


 अदयास्सिन्दि वसे चो चजमान इंद्राय परमैश्चयंयुक्ताय देवाय सोमं सोमलदणमत्नं सुनवत्‌ सुनुयात्‌ 
अभिषवं कुयात्‌ । र तथा यः पक्तीः पक्तव्यां च पुरोडाशादीन्पचात्‌ पचेत्‌ पचनं कुयात्‌ । उतापि च यो धाना 
भजनयोग्यः । अच भष्टयववाची धानाशब्द सोम्यं यवमाचं लच्यति । भृज्नाति भृञ्जेत्‌ भर्जनं कुयात्‌ । 
द्रौ मनायोः खुतिमिच्छतो यजमानस्योचथानि स्तोत्राणि प्रति हर्यन्‌ प्रतिकामयमानः सन्‌ तस्खिन्यजमाने 
वुषणं कामानां वषेणसमर्थं शुष्मं बलं दधत्‌ । धारयति ॥ 


यदा समये व्यचेदुघांवा दीं यदाजिमभ्य्यं ट्यः 
 अर्चिक्रदबुषंणं पत्यच्छां दुरोण आ निशितं सोमसुद्धिः ॥४॥ 





 यदा।सऽमथै। वि।अचैत्‌। ऋर्थावा । दीधै। यत्‌। आजिं अभि। अस्व॑त्‌। अयेः। 
अचिक्रदत्‌! वृष॑णं । पत्नीं । अछ॑ । दुरेखे। आ। निऽशितं । सोमसुत्‌ऽभिः ॥४॥ 








म०४.स०३, सू० २५. ॥ तृतीयोऽ ष्टकः ॥ ४२१ 


यद्‌ धावा शत्रुणां हिंखक इद्रः समर्यं सह मतव्यं श्रं व्यचेत्‌ व्यज्ञासीत्‌ विशेषेण जानीयात्‌ । 
यद्यदार्यः खामीद्रौ दीघमत्यधिकमाजिं संग्राममभ्यख्यत्‌ अभिपश्चेत्‌ तदा तद्यदस्य पल्ली दुरोणे यज्ञगृहे 
सोमसुक्धिः सोमं मुन्व्धिक्छलिभ्भिनिंशितं तीच्णीकतं । सोमपानेनोत्साहवंतमित्यर्थः । वृषणं कामानां वर्ष 
तारसिंद्रमच्छामि आचिक्रदत्‌ ¦ आ््रदति । ओआद्धयते ॥ 
 भूर्यसा वस्लमचरत्कनीयोऽविंकीतो अकानिषं पुनयेन्‌ । 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीदीना दक्षा विरुहंति प्र वाणं ॥९। 
भूय॑सा । वलं । अचरत्‌ । कनीयः । अवि ऽ क्रीतः । अकानिषं। पुनः। यन्‌ । 
सः। भूयसा । कनीयः। न । अरिरेचीत्‌। दीनाः। दक्षाः वि । दुहंति। प्र। वाणं ॥९॥ 
अच ण्ये संप्रदायविद्धिः प्वाचार्येः केचित्‌ श्रोकाः पदति! त एव लिख्यते ॥ अस्यं यः परि गृह्णाति मूल्यं 
पेन भूयसा । स क्रेतारं पुनगच्छन्न विक्रीतस्त्वयं मया ॥ इति ब्रुवन्कामयते पुनर्मूल्यस्य पूरणं । स विक्रेता 
युनमूल्यं भूयसा न प्रपूरयेत्‌ ॥ हीनं न लभते वलं यदा विक्रीतवान्ुरा । यथासमयभेव स्यात्तयोनं 
पुनरन्यथा ॥ अयं विक्रय एवेति समयश्चत्कृतो भवेत्‌ । अथ मूल्यार्थमेतत्छादिचार्थैव तु निर्णयः ॥ इत्येवं 
समयोऽकारि तदा मूल्यं प्रपूयते । तस्मादारौ मया कार्यः समयोऽच्रेति चिंतयन्‌ ॥ वामदेवो वशीकछत्य शक्रं 
स्तोचेण भूयसा । विक्रीणन्‌ समयं चक्र दद्र क इममित्यचि ॥ अतञ दूच एकाथों भूयसा वस्रभित्ययमिति ॥ 
अयमर्थः प्रतिपाद्यते । कञ्चिद्धयसा भून्ना पखेन द्रवेण कनीयोऽल्यतरं वस्तं वसु मूल्यं घनमचरत्‌। प्राप्नोति 
युनयेन्‌ क्रेतारं पुनगेच्छन्‌ स विक्रेतायमर्थो मयाविकरीत इति च्रुवन्नकाजिषं । मूल्यपूर्तिं कामयति ॥ व्यत्यये 


नोत्तमपुरूषः ॥ स विक्रेता भूयसा धनेन कनीयोऽस्यतरं मूल्यं नारिरेचीत्‌ । करतुः सकाशान्न रिक्तीकरोति 
न लमत इत्यर्थः । दीना असमथ दकाः समथाश्च वाणं वचनं वि प्र दहंति । यथोक्तं ऋरयकाले तथैव लभते ॥ 


क इम ट्शभिमेमेंद्‌ की णाति धेनुभिः, यद्‌ा वृचाणि जंघन द्धनं मे पुन॑देटत्‌ ॥१०॥ 
कः । इमं । ट्शऽमिः। मम । इट । की णाति । घेनुऽभिः। यदा । वुचाखिं। जंघनत्‌। 


र्थ । एनं । मे । पुनं; । द्ट॒त्‌ ॥१०॥ 


मम मदीयमिमं स्वभूतसिद्रं घेनुसिः प्रीणयिकचीमिदंशभिदश्संष्याकाभिः सुतिभिः कः क्रीणाति । क्रयं 
करोति ¦ तदानी हे करैतारो युष्माकं मध्य एवमपि समयः क्रियते । यद्‌ायसिंद्रौ वुचाणि लदीयान्‌ शच्रन्‌ 
जंघनत्‌ हन्यात्‌ अथानंतरमेवेनसिद्रं मे मह्यं पुनदंदत्‌ । पुनदंव्यात्‌ ॥ 


नूषत ड्द्‌नू गुणान इषं जरि नद्योऽन पीपेः 

कारि ते हरिवो बद्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

नु । स्तुतः। इद्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरिते । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः 
ऋकारि। ते 1 हरिऽवः। ब्रह्य । न्यं । धिया । स्याम । रथ्यः । सदाऽसाः ॥११ 


पतै व्याख्याता ॥ ॥१२॥ 


को अयेव्य्टर्च चतुर्धं सूक्तं वामदेवस्वारषं चैषटमभेद्रं । तथा चानुक्रांतं। को अव्याष्टाविति ॥ दशरात्रे चतुथे 
ऽहनि माध्यंदिने सवने स्ोमवृद्लौ मैचावरूणशस्त्र आरंभणीयाया उपरिष्टादि दं सूक्तमावपनीयं च । सुचरितं 
च । स्तोमे वधमान को अद्य नर्यः । आ० ७. १२.। इति ॥ ॑ | 


को अद्य नया देवकाम उशननिंदस्य सख्यं जुजोष । 
को वां महेऽवसे पायय समिद्धे अग्नो सुतसोम ईट ॥१। 








४२२ | | ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०३.अ०६.व०१३, 





कः । अद्य । नै; । देवऽकांमः । उशन्‌ । इदस्य । सख्यं । जुजोष । 
कः वा। महे । अव॑से! पार्योय । संऽ ईडे । अमो । सुतऽसोंमः । ईट ॥१॥ 


अद्यास्बिन्दि वसे न्यो मनुष्यहितो देवकामो दे वाजिच्छन्‌ उशन्‌ कामयमानः कौ यजमान इंद्रस्य सस्यं 
 सखिवं जुजोष । कवते । किंच सुतसोमोऽमिषुतसोमः को वा चजमानोऽम्नौ समिद प्रज्वलिते सति महे महते 
प्रवृद्वाय पायय पारमरहतेऽवसे तपंणयेडे । इंद्रं स्तौति ॥ 


को नानाम वच॑सा सोम्यायं मनायुवी भवति वस्तं उस्राः । 
कं इदस्य युज्यं कः सखित्वं को भाचं वरि कवये क ऊती ॥२॥ 
 कः। ननाम । वच॑सा । सोम्याय॑ । मनायुः । वा । भवति । वस्तं । उखाः । 
कः । इदस्य । युज्यं । कः । सखिऽत्वं । कः! भाच । वटि । कव्ये । कः । ऊती ॥२॥ 


को यजमानो वचसा वाग्रूपया सुत्या सोम्याय सोमाहायेद्राय ननाम । नमति । प्रद्धीमवति। को 

चद्राय मनायुभवति । सुतिकामोऽसि । क उखा इद्रेण दत्ता गा वते आच्छादयति। धारयतीत्यर्थः । क 

 इद्रस्य युज्यं साहाय्यं वष्टि) इच्छति । कः सखिलं कः भातं भातुभावं वष्टि । इच्छति । कवये क्रांतदर्शिन 
इद्रायोती ऊतये तपशाच । को भवतीति शेषः ॥ 


कौ देवानामवो अद्या वंणीते क अआरिव्यां अदितिं ज्योतिरट । 
कस्याश्चिनाविंद अग्निः सुतस्यां शगः पिबंति मनसाविविनं ॥३॥ + 
काः। देवानां । अव॑ः। अद्य! वृणीते । कः आदित्यान्‌। अरदिपिं। ज्योतिः इटे। ॥ 
कस्य । अश्विनो । इदः । अमिः। सुतस्य॑। अंशोः । पिवंति। मन॑सा। अविंऽवेनं ॥३॥ ५ 


1 श अदास्िन्दिने कौ यजमानो देवानां योतमानानामिद्रादौनामवो रकण वृणीत । प्रार्थयति । क आदि. 

1 त्यान्देवानदितिं देवमातरं च ज्योतिर्दकं चेद्ध! याचते । अधिनावश्चिदेवाविंद्रश्ामिख मनसा सुत्या प्रीताः 

1 संतोऽविवेनमविगतकामं । चथधाकामभित्य्धः । कस्य यजमानस्य संबंचिनं सुतस्यामिषुतस्यांशेः सोमस । सो- 
ममित्य्थः । पिवंति । पानं कृर्वेति ॥ 


तसां अम्रिभारत्‌ः शमे य॑सज्जयोकय॑श्यासूयैमुच्रंतं ! | 

य इदटराय सुनवामेत्याह नरे नयेय नृत॑माय नृणां ॥४॥ | क 
तस्म । अग्निः भार॑तः। शमे । यंसत्‌। ज्योर्‌। पश्यात्‌ । सू । उत्‌ऽ चरतं । 
यः इद्राय। सुनवाम । इतिं । आह । नर । नयोय । नृऽत॑माय । नृणां ॥४॥ 

मारतो हविषो मतीः । प्राणो भूत्वा प्रजा धारयन्‌ भारत इति वाजसनेयवं । अमिस्तदै यजमानाय 

शमं सुखं यंसत्‌ । यच्छत्‌ । किंच अयमभि्ज्योक्‌ चिर कालमुच्चरं तसुदंतं सूर्यं पश्यात्‌ । पश्येत्‌ । यो यजमान 

इद्राय सुननामेत्याह इद्रा्थं सोमाभिषवं कु्भिति ब्रवीति । को दृशा्चंद्रय । नरे जेषे नचाय नरहिताय 

वरणा नराणां नेतरा मध्ये नुतमाच नेतुतमाय । | 
नतं जिनंति बहवो न दभा उवैस्मा अदितिः शमे यंसत्‌ । 


भियः सुकृत्य इद्रे मनायुः भियः मुप्रावीः भियो अस्य सोमी ॥५॥ 




















 म०४.अ०३.सू०२६.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ४२३ 





न । तं । जिनंति। बहवः । न । भाः । उर्‌ । अस्मे । अर्दितः । शमं । यंस 
ग्रियः। सुऽकृत्‌। परियः। इद । मनायुः । प्रियः सुप्रऽखवीः। पियः। अस्य । सोमं 
दभा अलया बहवौ न बहवोऽपि श॒तुजनास्तं यजमानं न जिनंति । न हिंसंतु । य इंद्राय सुनवामेत्याह 
तमिति पूर्वेण संबंधः । अदितिररिद्रमाताङ्ै यजमानायोर्‌ विस्तीर्णे शमम सुखं यंसत्‌ । यच्छतु ! किंच इद्र 
 इद्राच सुकृत्‌ शोमनयागादीनां कता यजमानः प्रियो भवति । मनायुरिद्रविषयस्तृतिकामशवायेद्रस्य प्रयो 
भवति । सुप्रावीः मुष प्राविता सुष् प्रगच्छतुपगच्छन्वा यजमानोऽख्वेद्रस् प्रियो मवति । सोमी सोमवान्यज- 
मानोऽखेद्र स्य त्रियो मवति ॥ ॥१३॥ ध | 
सुप्राव्यः प्राणुषाक्छेष वीरः सुष्वैः पक्तिं कणुते केवलः । 
नासुष्वेरापिने सला न जाभिरहष्ाययों ऽ वहतेदवांचः ॥६॥ 
सुप्र ऽअव्यः । प्राश्ुषाट्‌ । एषः । वीरः । सुस्वैः। पक्ति । कृणुते । केव॑त्ा । इदः । 
न।अमुस्वेः। आपिः न।सखा। न।जामिः।दुःप्रऽखव्यः। अव्‌ऽहंता। इत्‌। अव | चः ॥६॥ 
म्रासुषाट्‌ शत्रणां प्रकर्षेण शीघ्रममिमविता वीरो विक्रांत एष इद्रः सुमाव्यः सुषरूपगच्छतो हविर्भिः सु 
प्रतर्पयितुवा सुष्वेः सुन्वतो यजमानस्य संबंधिनीं केवला केवलामसाधारणां पक्तिं छ शुवे । आत्मनः कुरते । 
किं्िद्रौ ऽसुष्वेरमुन्बतो यजमानस्वापिव्धोप्तो न मदति ! इंद्रो ऽचजमानस्य सखा न भवति । जामिर्वेधुश्च 
न भवति । अपिच दुष्रा्ो दुरूपगमनस्यावाचः स्तुतिरहितस्य पुरुषस्यावहंतेत्‌ हिंसितैव भवति ॥ 
न रेवता पणिना सख्यमिंदोऽसुन्वता सुतपाः सं गीते । 
आस्य वेदः खिदति हंति नम्रं वि सुष्व॑ये पक्तये केद॑लो भूत्‌ ॥७॥ 
न । रेवता । पणिना । सख्यं । इटः । असुन्वता । सुतऽपाः। सं । गृणीति । 
सा । अस्य । वेदः । खिदति 1 हंति । नम्रं । वि। सुस्वये। पक्त । केव॑त्टः। भूत्‌ ॥७॥ 
सुतपा अभिषुतं सोमं पिवत्निद्रौ रेवता घनवता पणिना वणिजा लुब्धेनासुन्वता सोमाभिषवमकुर्वताय- 
जमानेन सह सख्यं सखिलवं न सं गृणीते । न संस्तौति । नानुमन्यत दत्यर्थः । किंच अस्यायजमानस्य नमरं | 
निरर्थकं वेदो धनं ज्ञानं वा आ खिदति । उद्धरति । हंति ! हिनस्ि च ! अपि च सुष्वये सोमं सुन्वति पक्तये 
हवींषि पचते यजमानाय केवलोऽसाधारणः सन्‌ वि भूत्‌ । विमवति ॥ ८४ | 
इदु परेऽवरे मध्यमास इदं यांतोऽ व॑सितास इद । 
इद शियंतं उत युध्यमाना इटं नरो वाजयंतो हवते ॥४॥ 
इद । परे । अर्वरे । मध्यमासंः । इद । यातः । अव॑ऽसितासः । इदं । 
इद । धिय॑ः । उत । युध्यमानाः । इदं । नर॑: । वाजय; । हवति ॥४॥ ` 
पर उत्कृष्टा अवरे निृष्टाश्च जना इंद्रं हवते । आद्भयंति । मध्यमासो मध्यमाश्चद्रमेव हवते । यातः 
कायसिच्यथं गच्छतो जना इद्रमेवाद्भयंति । अवसितासो निविष्टाश्चद्रमेवादयंति । कियतो गृहे निवसतो जमा 
इद्रमेव हवंते। उतापि च युध्यमाना युद्धं कुर्वाणा जना जया्थनिंद्रमेवाड्भयंति । वजयंतो वाजमच्रमिच्छतौ 
नरो नेतारो मनुष्या इद्रमेव हवति ॥ ॥१४॥ ` व 0 
अहं मनुरिति सप्तचं पंचमं सूक्तं वामदेवस्यार्भै। अन्नेयमनुक्रमणिका । अहं मनुः प्ताव्याभिसिषटभिररिद्र- 
 मिवाद्मानमृषिलुष्टविद्रौ वात्मानं परा नवाष्टौ वा श्चेनस्तुतिरिति । अवाहं मनुरित्याव्याभित्तिरटमिरात्मान- 











४२४  ॥ चम्वेट्‌ः॥ [अ०३.अ०६.व०१प, 





मिदर द्पेण वामदेवः स्तुतवान्‌ । यद्वा । इद्र एवात्मानं सुतवान्‌। अतौ बामदेववाक्यप्े वामदेव छषिररिद्र) | 
देवता ! इट्रवाक्यपक्ते विद्र छषिः परमात्मा देवता । चिष्टुप्‌ कैदः । अवशिष्टानां वामदेव ऋषिः 1 अवशि- ५ 
छाभिरुत्तर सूक्तेन च सुपणीत्मना ब्रह्म स्तूयते ! अतस्तासां परब्रह्म देवता ॥ श्चेननाम्नेकाहि माध्यंदिनसवने 


€, <९ 


मरुत्वतीयशस्त्र इदं सूतं । सूचितं च । शेनाजिराभ्यामभिचरन्यजेताहं मनुमे नु सन्‌ । आ० ९.७.। इति ॥ + (1 | 
अहं मनुरभवं सूर्यखाहं क्ीरवां ऋषिरस्मि विप्रैः । 
अहं कुत्स माजुनेयं न्युजेऽहं कविरुशना पष्यता मा ॥१॥ 
हं । मनुः । खभवं । सूयः । च । अहं । क्ीर्वान्‌ ! ऋषिः । अस्मि । विप्रः । 
अहं । कुत्सं । आजैनेयं । नि । कजे । सहं । कविः । उशना । परयत । मा ॥ १॥ 


 इदमादिमंचचथेण गभ वसन्वामदेव उत्यन्नतत्छन्नानः सन्‌ सावीलत्मये स्वानुभवं मन्वादिखरूपेए प्रद शंय- 
ननाह । अहं वामदेव इंद्रो वा मनुरभवं । सर्वस्य मंता प्रजापतिरसि । अहमेव सूर्य॑श्च सर्वस्य प्रेरकः सविता 
चासि विप्रो मेधावी कक्ीवान्‌ दी्घ॑तमसः पुच एतत्संज्ञक ऋषिरय्यहमेवाखि । आजनेयमजुन्याः पुं 
कृत्समेतत्तामकमुधिमहमेव न्यंजे । नितरां प्रसाघधयामि । कविः क्रंतद्ंश्नैतदाख्य छषिरहमेवासि । 
उक्तमुपलचणं । परमार्थट्थ्या छत्लमप्यहमेवासमीत्य्थः । हे जना मा मां सवात्मकं पश्चत । चूयमध्येवमेव 
 स्वस्वरूपमनुभवतेल्युक्तं भवति ॥ | | 


अहं भूमिमददामा्येयाहं वृष्टिं दाम्रुषे मल्यै।य । 
 अहमपो अनयं वावश्णना ममं देवासो खनु केत॑मायन्‌ ॥२॥ 
अहं । भूमिं । अददां । आयय । अहं । वृष्टिं । दामुषं । मन्येय । 
अहं । अपः । अनयं । वावश्णनाः ) ममं । देवास॑ः । अनुं । केतं । सायन्‌ ॥२॥ 


अहं वामदेव इद्रौ वा आयय मनवे भूमिं यृध्ीमददां । दत्तवानसि । दासुषे हविर्द॑त्तवति मत्याय 
मनुष्याय यजमानाय वृष्टं सख्यावयभिवृद्यर्थं वुष्टिलरणमुदकमहमेवाददां । किंच अहं वावशानाः शब्दाय- ` 
माना अप उद्‌कान्यनयं सर्वमपि प्रदेशमगमयं । देवासो वह्यादयो दैवा मम केतं मदीयं संकल्यमन्वायन्‌ । 
अनुयति ॥ 


अहं पुर मंदसानो यरं नव॑ साकं नवतीः शंव॑रस्य | 
शततमं वेश्यं सवेततिा दिवोंदासमतिथिग्वं यदावं ॥३॥ 4 
अहं । पुर॑ः । मट्सानः । वि । टेर्‌ । नव॑ । साकं । नवतीः । शर्वरस्य । । 
शतऽतमं । वेश्यं । स॒ वैऽताता । दिव॑ःऽदासं। अतियिऽग्वं । यत्‌ । आव ॥३॥ 


अहं वामदेव द्रौ वा मंदसानः सोमेन मादत्नव नवसंख्याका नवतीनेवतिसंख्याकाश्च शंबरस्यैतन्नाम- 
कस्यामुरस्य संवंधीनि पुरः पुराणि साकं युगपदेव चरं । अध्वंसयं । शततमं शतसंख्यापूरणं पुरं वेश्यं 
दिवोदासनान्ने मवेशाहैमकरवं । सर्वताता सर्वतातौ यज्चेऽतिथिग्मतिधीनामभिमंतारं दिवोदासं दिवो- 








१ द्‌ासनामवं राजर्षिं यद्‌ावं अपाखयं ! तदा पुरो रमिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
म्रसुषविन्यों मरतो विरु प्र श्येनः श्येनेभ्यं आणुपत्ा 
अचक्रया यत्स्वृधया सुपो हव्यं भरन्मन॑वे देवज ॥४॥ 











म०४.अ० ३, सु०२६.| ॥ तुत्तीयो ऽ्टकः ॥ ४२५. 






| प्र | | } ~| | ८ ^ श्व] प न्न 9 पत्वा । | 
४ 


अच्यां । यत्‌ । स्वधया । सुऽपणैः । हव्यं । भर॑त्‌ । मन॑वे ! देव ऽ जुं ॥४॥ 


अथेतदादिभिः शेन लूयते । है मरुतो वेगेन मरुत्सदटृशाः पक्षिणः स प्रसि: श्चेनास्यो वि; पकी 
तिभ्यः पर्षिभ्यो युष्मत्तः म्र सु असतु । वलेन प्रहृष्टौ मवतु । किंच श्नेभ्यः शंसनीयगमनेभ्यः खसमानजातिभ्यः 
पक्तिभ्यः सकाशाद्‌ागुपलाप्युपतनः शीघ्रगामी श्येनः ग्रछष्टो भवतु । सुपणैः शोभनपतनो यदद्‌ श्चेनोऽचक्रया 
चक्रवजिंतया खधया रथेन देवजुष्टं देवैः सेवितं हव्यं सोमलच्णं हविममनवे प्रजापतये भरत्‌ अहरत्‌ 
दुलोकसकाशाद्‌ाहतवान्‌। अच खधाशन्दो रथवाच्यचक्रया सवधया वतमानमित्यादौ । ऋग्वे १०. २७. १९.। 
दशनात्‌ ॥ | | | 
भरद्यदि विरतो वेविंजानः पथोरुणा मनोजवा असजिं। 
तूर्यं ययो मधुना सोम्येनोत रवो विविदे श्येनो अचर ॥५॥ ५ 
भरत्‌ । यदि । विः। अत॑ः । वेविंजानः। पथा। उरूणां । मनं:ऽजवाः । सजि । 
तूर्य । ययौ । मधुना । सोभ्येनं । उत । चव॑ः। विविदे । श्येनः। सच ॥५॥ 
यदि यदा विः पत्ती श्चेनोऽतोऽ सप्माद्युलोकादेविजानः सोमपालकान्‌ मीषयन्‌ मरत्‌ । अहरत्‌ । 
सौममाहतवान्‌ । तदटोरुणा विस्तीैन पथांतरिक्षम्गिण मनोजवा मनौ वदधेगयुक्तः सन्‌ असिं । संख्ष्ठ 
रासीत्‌ । सोन्धेन सोममयेन मधुनातेन सह तूयं रिप्रं ययौ । जगाम । उतापि च अचाद्खिन्‌ लोके चेन: 
सपणः अवः सोमाहरणनिभिन्तं यशो विविदे । लेभे ॥ 
ऋजीपी श्येनो ददमानो संगं प॑ंरावत॑ः शकुनो मद्रं मदं। 
सोम॑ भरदादृहाणो देवावांन्दिवो असुष्मादु्तरादाटायं ॥६॥ 
जीपी । श्येनः । द्दमानः । खंभुं । परा ऽवतः । शकुनः । मंदरं । मदं । 
सौम । भरत्‌। द्दृहाणः। देवऽवांन्‌। दिवः! अमुष्मात्‌। उत्‌ऽतरात्‌। खआऽदाय॑ ॥६॥ 
 ऋजीष्युजुगामी परावतो दूरादंश्युं सोमं ददमानो धारयन्‌ श्येनः शंसनीयगमन दे ववान्देवैः सहितः 


` शक्नः पवी मंदरं मदनीचं सुत्यं मद्‌ मदकरं सोमसुत्तरादुद्गततरादसुष्मादिवो दयुलो कादादाय स्वीक्लत्य 
ददृहाणो टृढीभवन्‌ भरत्‌! अहरत्‌ ॥ # ध ध 


मरतः। विः । स्तु । प्र । श्येनः । श्येनेभ्य 


॥ # 


आदाय श्येनो खंभरत्तोमं सहस सवौ अयुतं च साकं । 
अचा पुरधिरजहादगांतीमेदे सोम॑स्य मूरा अमूरः ॥७॥ ॥ 
आऽदायं। श्येनः । अभरत्‌। सोमं । सहसरं । सवान्‌ । अयुत । च । साकं। ` 


अच । पुरंऽधिः। अजहात्‌। अगंतीः । मदे । सोम॑स्य । मूराः । अमूरः ॥७॥ 
श्चेनः शंसनीयगमनः यच्ची सवान्‌ सवानां यज्ञानां सहस सहस्रसंख्याकमयुतं चायुतसंस्याकं । अपरिमि- 
 तसंख्याकमित्य्थः ¦ साकं सह सोमं सोमलक्षणमन्नमादायादानं कलाभरत्‌। अहरत्‌ । आजहार । अचास्िन्‌ 
सोम आहते सति पुरंधिः पुरघीर्वजकमीमूरो ५ मढः प्राज्न इद्रः सौमस संबंधिनि मदे हषे सति मूरा मूढा 
अरातीः शच्रूनजहात्‌ । अत्यजत्‌ । जघानेत्य्ंः ॥ अन्ारातिशब्दः स्तीलिंगः॥ ॥१५॥ ॑ | 
0 ॥ | 














४२९ ४  . ॥ चम्वेद्‌ः॥ [अ० ३.०६. व० १६, 


गं न्विति पंचर्च षष्ठं सूक्त वामदेवस्यार्षं चैष्टमं । अत्या शक्तरी षटुपंचाशदत्तरा । चेन देवता । पूर्वसू- 
तेऽष्टौ वेल्युक्तलादंत्याया इद्र वा देवता। तचा चानुकांतं। गभं नु पंचांल्या शकर ति ॥ शेन निष्कैवल्यशस्तर 


इदं सूक्तं । सूतं तु पवेमुदाहतं ॥ ` । न 

ग्भ नु सन्र्वषामवेदमहं देवानां जनिमानि विष्ठा । ` 
शतं मा पुर आआर्यसीररसनरधं श्येनो जवसा निरदीयं ॥१॥ 
गन । नु 1 सन्‌ । अनुं । एषां । वेट्‌ । अहं । देवाना । जनिमानि । विश्छां । 
शतं । मा । पुरः । आयसीः । अरन्‌ । सधं । श्येनः । जवसा । निः । खदीयं ॥१॥ 


अवैष शोकः पदाति । शेनभावं समास्थाय गभावोगेनं निःखतः । ऋषिम शएयानः सन्‌ ब्रूते गभे नु 
सत्तिति। ग॑म नु गभ एवं सन्‌ विद्यमानोऽहं वामदेव एषाभिंद्रादीनां देवानां विशा विश्वानि सर्वाणि 
जनिमानि जन्ान्यन्ववेदं । आनुपव्यणान्ञासिषं । परमात्मनः सकाशात्सवे देवा जाता इत्यवेदिषमित्य्थः । 
इतः पूं शतं बहन्यायसीरयोमयान्यमेव्यानि पुरः शरीराणि मा मामर चन्‌ । अपालयन्‌ । यथाहं शरीराद्य- 
तिरिक्तमात्मानं न जानीयां तथा मामरचच्चिल्यर्थः। अधाधुना चेन श्चेनवत्सितोऽ हं जवसा वेगेन निरदीयं। 
 शरीरात्तिरगमं। अनावरणमात्मानं जानच्चिगेतोऽ समीत्यर्थः। पुरुषे ह वा अयमादित इति खंडे गभ॑ एवैतच्छ- 
यानो वामदेव एवसुवाचेत्यादिना । ए आ० २. ५.१. अयमथः सम्यक्‌ प्रतिपादितः ॥ 


नधा स मामप जोषं जभाराभीमास वक्षसा वीर्चैण। 


इमा पुरधिरजहादरातीरत वातौ अतर ्छूर्मुवानः ॥२॥ 
न। घ। सः । मां । अपं । जोष । जभार । अभि । ३ । आस । तरसा । वीरण । 
ईमा । पुरऽधिः। अजहात्‌। अरातीः । उत । वातान्‌ । अतरत्‌ । शुष्मं वानः ॥२॥ 
स गभो मां वामदेवं जोषं प्यीघ्रं न घ नैवाप जभार ¦ अपजहार । गभऽपि वसतो मे मोहो नाभू- 
दित्यथंः। अहं तु ईमिदं गर्भष्यं दुःखं लक्षसा तीचशेन वीयेण ज्ञानसाम्थंनाग्यास । अभ्यभवं । ईमा सर्वस्य 


प्रेरकः पुरंधिः पुरां धारकः परमात्माराती्ेभसंश्चितान्‌ शत्रूनजहात्‌। अत्यजत्‌ । जवान । उतापि च गुु- 
वानो वधंमानः परिपूणैः परमात्मा वातान्‌ गर्भक्तेशकरान्वायूनतरत्‌। अतारीत्‌ ॥ 


अव्‌ यद्छयेनो अस्व॑नीदध चोविं यद्यदि वातं ऊहः पुरधि । 
 सूज्यदस्मा अवं ह धिपञ्ज्यां कृशानुरल्ता मन॑सा सुरणयन्‌ ॥३। 
अव॑। यत्‌। श्येनः। अस्वंनीत्‌। खध॑। द्योः। वि । यत्‌। यदि। वा । अतं! ऊहः पुरऽधि। 
सृजत्‌। यत्‌। अस्मे। अवं । ह्‌। धिपत्‌। ज्या । कृष्नुः । अस्तां । मन॑सा । भुरणयन्‌ ॥ ३॥ 
अध तदानीं सोमाहरणकाले यबदा श्ेनो योदुलोकादवाखनीत्‌ अवाद्युखं शब्दमकरोत्‌ । यदि चः 
यद्‌ा च । वेति चाथ । यदं पुरंधिं सोममतोऽस्माच्छयेनाद्रजः । सोमपाला विचिप्रवंतः । यद्यद्‌ास्ता शराणां 
प्ता मनसा मनोवेगेन सुरण्न्‌ गंतुमिच्छन्‌ छशाुरेतत्तामकः सोमपालो ज्यां धनुषः कोरौ मौर्वी कतिपद् । 


| | चिकेप खलु । अस्मै ञेनाय शरमवाख्जत्‌ । त्यक्तवान्‌ । तथा च ब्राह्मणं ¦ तस्या अनुविखज्य हछशानुः सोम- 
पालः सव्यख पदो नलमच्छिददित्यादि । ° ्रा० ३. ६.1 यदा सोमपाला इत्यमित्यं चक्तुलदा श्नः सोम- 


` माजहारेल्युचोत्तरया संबंधः ॥ 





0 





म०४.अ० ३. सू० २४. ॥ तृतीयो ऽटकः ॥ ४२७ 





इमिदरवतो न भूज्युं श्येनो ज॑भार वृहतो अधि ष्णो 
तः प॑तत्यतर््यस्य पणैमध याम॑नि प्रसिं्तस्य तद्ध: ॥४॥ 
ऋजिणयः। इ । इद्रऽवतः। न । भज्य । श्येनः । जभार । बृहतः । अधि । सोः, 
 अंतरिंति।पतत्‌।पततरि।अस्य। पणे।अध॑। याम॑नि । मऽ सितस्य तत्‌। वेरिति वेः ॥४। 


 छजिष्य छलुगामी श्येन इद्वत इंद्र रक्तको यस्य तस्माद्हतो महतोऽधि उपरि स्तोः खिताद्यलोका- 
दीभेनं सोमं जभार । आजहार । तच दृष्टातः । इद्र वतः । ईद्रः समर्थः । तदतो देशाद्खज्युं न भुज्युनामकं 
राजानं यथाधिनावाजहुस्तद्त्‌। अध तदानीं यामनि युद्धे प्रसितसख्य छशानोर सर्वस्य वेर्गतुरस्य शेनस्यां- 
तमध्ये खितं पतचि पतनशीलं तत्पर्ण पतत्‌ । अपतत्‌ ॥ 


अधं शेतं कलशं गोभिरक्तमांपिपानं मघवां गुकमंधः । 

सष्वयुभिः प्रयतं मध्वो अयमिदरो मदय प्रतिं धत्मिव॑धये श्रो मदाय प्रतिं 
धत्पिर्वध्ये ॥५॥ त) 

अधं । शयेतं । कल शं । गोभिः । सक्तं । आऽपिपयानं । मघऽवा । भुकं । संधः । 

अभ्वयु ऽभि: । म्रऽय॑तं । मः । अयं । इटः । मदाय । मरति । धत्‌। पिवध्ये । शूरः । 
मदाय । प्रतिं । घत्‌। पिव॑ध्ये ॥१५॥ 


अधाधुना शूरो विक्रांतो मघवा धनवानिंद्रः शेतं युयं कलशं कलशे पांच स्थितं मोभिर्मेन पयसाक्तं 
सिक्तमापिष्यानमाष्याययंतं शुक्रं सारोपेतमध्वर्युमिः प्रयतं दत्तमंघः सोमलकणमन्चं मध्वो मधुरस्य सोमरस- 
` स्याग्रमये मदाय मदर्थं पिबध्यै पातुं प्रति घत्‌ । म्रतिदधातु। पुनरक्तिराद राथा ॥ ॥१६॥ | | 
ला युजेति पंचचं सप्तमं सूत्तं वामदे वस्वार्ष चै्टुभमिद्रासोमदेवताकं। अनुक्रातं च! ला युजद्रासौममिति। 
विनियोगो लंगिकः ॥ कत | > ५ । | 
त्वा युजा तव्‌ तत्सोम सख्य इटो अपो मन॑वे ससुत॑स्कः । 
 अहनहिमरि णात्सप् सिंभून पांवृणोदपिंहिनेव सानि ॥१॥ 
तवा। युजा। तवं । तत्‌। सोम । स॒ख्ये । इदः । खपः। मनवे । स ऽखतः। करिति कः। 
अह न्‌।अरहि।अरिणात्‌। सपर सिंधुन्‌। अपं) अवृणोत्‌। अपिंहिताऽइव। सानि ॥१॥ 
__ सोम तव दीधे तत्तख्िन्‌ सख्ये सखिते सति त्वा लया चुजा सहाधेनेद्रः ससुतः सरणशीला अपो 
वृष्टिलक्षणान्युद कानि मनवे मनुष्येभ्यः कः ! अकरोत्‌ । किंच अहिं वुच्ममुरमहन्‌ । हतवान्‌ । सप्त सर्षणशीलाः 


सिंधरूनपोऽरिणात्‌ । भरैरयत्‌ । अपिहितेवापिहितानीव ठुचेण तिरोहितानि च । अतैवशब्द खाथं । खानि 
 खोतसां दाराण्यपावृणोत्‌ । उद्वारितवान्‌ ॥ ० 
ता युजा नि सिद्त्सयेस्यदरखकं सहसा सद्य इदो । 
अधि ष्णुना बृहता वतमानं महो दुहो अप॑ विश्वाय धायि ॥२॥ 
त्वा । युजा । नि । सिद्‌त्‌ । सूर्यस्य । इद्रः । चरं । सह॑सा । सद्यः । इदो इतिं । 
 अधि। लुन । वृहता । वतमानं । महः । दुहः! अपं । विष्ऽ्ंयु । धायि ॥२॥ 





मेषे 
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र ॥ऋण्वेदः॥ [अ०३.अ०६.व० १४. 


हे इंदो सोम इद्रः सयः सपदि ला तया युजा सहायेन सूयंख प्रेरकस्य सवितुः संबंधिनः पूर्व 
 दिचक्रसख रथसेकं चक्रं सहसाभिभावुकेन वलेन नि खिदत्‌ ¦ आच्छिनत्‌ । कीदृशं । अधि उपरि सना 
 ख्ितेन बृहता महतां तरिकेण वतेमानं । किंच महौ महतः प्रभूतख द्रदौ द्रोग्धुः सू्स्य संबंधि विश्वायु 
सर्वतो गंतु चक्रमप धायि इद्वेणापाहारि॥ ` 


अहन्न अरदहटग्रिरिदो पुर टस्यन्मध्यटिनाटभीक । 

टे टुरोखे कवा न यातां पुरू सहसा शवा नि वहीत्‌ ॥३॥ 

मर्हन्‌ । इद: । अर्द्हत्‌ । अभ्रिः । इटो इति । पुरा । स्यन्‌! मध्यंदिनात्‌) अभीके । 
टुःऽगे । दुगेणे \ करा । नं । यातां । पुर । सहसा । शवे । नि। बहीत्‌ ॥ ३॥ 


हे ददो सोम अभीक संग्रमे दस्यून्‌ शव्रूनिद्रोऽहन्‌ । अवधीत्‌ । अनिः कांशिच्छन्ूनदहत्‌ ! ददाह 
कीदृभशाविद्रामी । मध्यंदिनान्मष्याह्वात्युरा पुरस्तात्पवैष्कि तव पानाज्ञव्धवलाविति शेषः! यातां गच्छताम- 
सुराणां पुर पुरूणि वदनि सवा सवाणि निरवरेषाणि सहसरा सहस्राखपरिभितानि नि बर्हौत्‌ 1 नयवर्हीत्‌ 
 इद्रौऽ वधीत्‌ । तच दृष्टंतः । दुरोशे दुरवने ररितुमश्कये दुगे दुरवगाह देशे कला न कर्मणा स्वकीयं 
कार्यमुदि श्च गच्छतः पथिकान्यथां धनलोलुपश्चोरो हंति तद्वत्‌ ॥ 


 विश्वस्मात्सीमध्मां ईट्‌ दस्यनिशशे दासीरकणोरप्रशस्ताः 
 अवधिधामम्‌णतं नि शचूनर्विदेथामपंचितिं वधैः ॥४॥ 
विश्वस्मात्‌। सीं । खधमान्‌। इद्‌ । दस्यून्‌। विशः। दासीं: । अकृणोः । अप्र ऽ शस्ताः, 
 अवधिथां । अमृंणतं । नि 1 शचून्‌ 1 अ्विदेथां । खपं ऽ चितिं । वधैः ॥४॥ 


है इद्र वं सीभेनान्द सयन्विवस्मात्सर्वस्ाहणादधमान्‌ हीनानकछणोः । अकरोः ! किंच दासीः कर्महीनां 
विशो मानुषीः प्रजा अप्रशसला गर्हिता अकृणोः । ह इद्रासोमौ युवां शच्रूनवाधेधां । न्यभृणतं । नितरां 
हिंसितवतौ । अपि च वघचैस्तेषां शत्रणां प्रहारे रपचितिं पूजां जनेभ्यो ऽ विदेधां । अलभेथां ॥ 


एवा सत्यं म॑घवाना युवं तदिदरश्च सोमोर्वमन््ं गोः। 
 आद्देतमपिंहितान्यञ्नां रिरिचथुः छाधि्तृदाना ॥५॥ 

एव । सत्य । मधघऽ वाना । युव । तत्‌ । इदः । च । सोम । ऊवे । खश्च । गोः । 
 आ। अट्दतं । अपिंऽहितानि । अन्ना । रिरिचथुः साः । चित्‌। ततृदाना ॥५॥ 


हे सोम तं चेंद्र्ेति चुवासुभावृर्वे मरहांतमश्व्यमश्चसमूहं गोर्गेवां समूहं चाद दतं । आदरयतं । अपिहि- 
तानि पणिभिराच्छादितानि गवां वुंदानि लाधित्‌ पणोनां भूमीखाञ्नाशनपरेण बलेन रिरिचथुः । रेचित- 
वंती । हे मघवानौ घनवंताविद्रासोमौ ततुदाना शत्रूणां हिंसकौ युवं युवाभेवैवसुक्तप्रकारेण यत्कतवंतौ 
तत्सर्व सत्यमेव ॥ ॥ १७॥ 


र आ नः सतुत इति पंचचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्यापं चैषटभमेद्रं। आ नः स्तुत इत्यनुक्रमणिका ¦ विनियोगो 
 लेगिकः ॥ 


आ न॑ः स्तत उप वाजेभिरूती इदं याहि हरिभि्मैदसानः। 
तिरश्चिट्येः स्वना पुरूण्यागषेभिंगं णनः सत्यराधाः ॥१॥ 














म०४, अ०३,. सू०२९.] ` ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ 





आ । नः । स्तुतः । उप॑ । वाजेभिः । ऊतौ । इट्‌ । याहि । हरिऽभिः । मंदसानः । 
तिरः। चित्‌ । अयेः । सवना । पुरूष । आंगूषेभिः । गृणानः । सत्यऽ धाः ॥१॥ 
हे इद्र सुतस्तं वाजेभिवाजैरतैः सह तिरित्‌ प्रत्तानि । तिरः सत इति प्राप्तस्य ! नि० 3. २०.1 इति 
यास्कः । पुरूणि प्रणान सवना सवनानि नोऽसखदीयान्यज्ञानुप प्रव्ूती जे नोऽसाकं रक्षणार्थं हरिमिर- 
श्चरा याहि । आगच्छ) कीदृशः, मंदसानो मोदमानोऽ्यः स्वाम्ागूषेमिः सोचरैगणानः सूयमानः सत्यराधाः 
सत्यघनः ॥ " 
आ हि ष्मा याति नयेश्चिकिव्वान्हूयमांनः सोतृभिरूपं यज्ञं । 
श्वो यो सभीरमेनन्यमानः सुष्वाणेनिमदति सं ह वीरिः ॥२॥ 
आ। हि । स्म । याति । नयैः । चिकिवान्‌ । हूयमानः । सोतृऽभिः । उप॑ । यज्ञ । 
सुऽअश्वः। यः । अनींरः । मन्य॑मानः । सुस्वानेभिः । मद॑ति। सं । ह । वीरैः ॥ २॥ 
न्यो नृभ्यो हितचिकिल्रान्‌ सर्वै जानन्‌ सोतृभिः सोममभिषुणखद्धिच्छलिग्मिक्षयमान आङ्यमान द्रो 
ऽ खदीयं यज्ञमुप प्रति आ याति । आगच्छतु । हि स्येति प्रण । लशवः शोमनाद्योयेतोऽमीरनि्मयशीलः 
सुस्वानेभिः सुन्वद्धियंजमानैमेन्यमानः सृयमानो च इद्र वीरैः स्रि्भरु्धिः सह सं मदति ह सह मायव्यव । 
स इद्र आगच्छखिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
श्रावयेदस्य कणे वाजयध्ये जुशटामनु प्र दिं मंदयथ्य । 
उद्वावृषाणो राधसे तुविष्मान्कर॑न इदः सुत्तीथेभ॑यं च ॥३॥ वि 
प्रवय । इत्‌। अस्य । कणौ । वाजयध्य । जुष्टा । अनुं । प्र। दिशं ¦ मंटयर्ध्ये। ` , =“ ^ 
उत्‌ऽववृषाणः। राधसे। तुविष्मान्‌ । कर॑त्‌। नः । इदः ! सुऽतीथो । अभ॑यं । च ॥३॥ "1 
हे लोतस्त्वमखद्र सख संबंधिनौ कणौ कणौ वाजयध्या द्रं बलिनं कर्त जु्टामनु दिशं सेवितासु सर्वसु 
दिचुम्र मंदयध्े प्रक्षेशेद्रं मादयितुं च अवय । स्तो्ाणि श्रावय । इदिति पूरणः । उद्ववृषाणः सोभेनोत्सि- 
च्यमानसतुविप्मान्वलवार्चिद्रौ नोऽस्माकं राधसे धनार्थं सुतीथा शोभनानि तीथोन्यभयं च मयराहित्यं च 
करत्‌ । करोतु ॥ | क | ` 
अच्छा यो ग॑ता नाध॑मानमूती इत्या विप्रं हव॑मानं गु णते । 
उप त्मनि दधानो धुय ई गृन्सहसाणि शतानि वज॑बाहुः ॥४॥ 
अछ । यः। गंता । नाधमानं । ऊती । इत्था । वि््रं । हव॑मानं । गुणत । 
उप॑ । त्मनि । दधानः धुरि। आभून्‌। सहसांणि। शतानि । वज॑ऽ बाहुः ॥४॥ 
वच्रवाङ् वज्रहस्तो य इद्र सयन्यात्मनि सितानात्मवश्चान्‌ सहस्राणि सहस्रसंख्याकान्‌ एतानि शतसंख्या- 
कानासन्‌ शौघ्रगामिनोऽखखान्युरिं रथवहनमप्रदेश उप दधानः संस्थापयत्नूती रक्षणार्थं नाधमानं याचमानं 
विग्रं मेधाविनं हवमानमाद्यंतमित्येत्यमनेन प्रकारेण गृणंतं स्तुवंतं यजमानमच्छाभिमुसयेन गंता गमनशीलः। 
भवतीति शेषः । स इद्रः सुतीधान्यमयं च करोखिति पूर्वेण संबंधः ॥ स | 
तवोतासो मघवन्‌ विप्रां वयं ते स्याम सूरयो गृणतः । 


 भैजानासों वृहर्दिवस्य गाय आंका्य॑स्य दावने पुरुक्षो; ॥५॥ ` 



































839..." 1  ॥ खृग्वद्‌ः॥ [० ३.० ६. वं० १९. 


त्वाऽऊतासः। मघऽवन्‌ । इट्‌ । विप्राः । वयं । ते । स्याम । सूरयः । गुणतः 
भेजानासः । बृहत्‌ऽ दिवस्य ! रायः । स्माऽ कार्यस्य । दावने । पुरऽष्रोः ॥५॥ 


हे मघवन्यनवत्तिंद्र लोतासस्वयः रकिता विप्रा मेधाविनो गृणंतस्ां स्तुवतः सूरयः सोतारो वयं 
बृहदि वस्य महदीश्चैराकाय्यस्य आ समंतात्सुत्यस् पुरुकलोर्वदरन्रस्य वङ्कीतिवा ते वदीयसख रायो घनस्य 
दावने दाने निमित्ते सति भेजानासस्ां भजमानाः खाम्‌ । भवेम ॥ ॥१८॥ 


नकिरिद्रेति चतुर्विश्यचं नवमं सूक्तं वामदेवस्य मायचं । अष्टमी चतुर्विंशी च दे अनुष्टभौ । इद्र 
देवता । दिवशिदठैत्ययं तुच उषोदेवताक इद्रदेवताकश्च । तथा चानुकरांतं । नकिश्यतुर्विंशतिदिंवित्तच 
उषसश्च गायत्रं ह्यष्टम्यंतये चानुष्टुभाविति ॥ अतिरात्रे तृतीये पयाये भैचावरुणशस्त्र उत्तमावजजमिदं सूक्तं । 
तथा च सूचितं । नकिरिद्र लदुत्तर इव्युत्तमामुद्धरेत्‌ । आ०६. ४.। इति ॥ 
 नकिरिदू वदुरो न ज्यायो अस्ति वृबहन्‌ । नरवर वा यथा त्वं ॥१॥ 
लकिः। इट्‌। त्वत्‌! उत्‌ऽतरः। न ज्यायान्‌। सस्ति । वृ चऽहन्‌। नकिः। एव। यथा| । तं ॥५॥ 


हे वृचहर्चिद्र व्रस्य नाशकेद्र्‌ । लोक एकोऽपीति शेषः । ल्लत्त उत्तर उत्कृष्टतरो नकिरसि । न 
भवति । खत्तो ज्यायान्‌ प्रशस्यतर एकोऽपि नासि । हे इद्र लं लोके यथा प्रसिद्लो मवसि तथाविध एको 
ऽपि नकिरेवास्ति। नेव भवति । कशिदपि लोक इद्रसद्शौ नासील्यर्थः ॥ 


सजा ते अनु कृष्टयो विश्वां चक्रव वावृतुः । सचा महा उसि श्रुतः ॥२॥ 
सता ते।अनु। कृष्टयः, विश्वां । चकाऽडव। ववतुः। सचा। महान्‌। ससि) श्रुतः ॥२॥ 


हे इद्र छृष्टयः प्रजासे वामनु लचीक्षत्य सचा सत्यमेव ववृतुः । वर्तेते । तच दृष्टातः । विश्वा विश्वानि 
व्याप्तानि चक्रैवं चक्राणौव । यथा चक्राणि शकट मनुवर्तेते तद्वत्‌ । हे ईद्र महांस्वं सरा सत्यमेव श्रुतो विश 
तोऽसि गैः प्रख्यातो भवसि ॥ 


विश्वं चनेट्ना त्वा देवास इद्‌ युयुधः । यट्हा नक्तमातिंरः ॥३॥ 
विश्व। चन। इत्‌।अना। वा देवासः ईट्‌। युयुधुः। यत्‌। अहा । न्तं! खा तिरः ॥ ३॥ 


हे दद्र विश्वै चनेत्सवं एव देवासोऽसुरान्विजिमीषवो देवा अना प्राणरूपेण बलेन ला लां सहायं 
लब्घ्वा युयुधुः । अमुरः सह युचरं चक्रः । य्यखात्कारणादहा अहःसु नक्तं राचिषु चातिरः । आ समंतात्‌ 
शच्रूनवघीः । अतः कारणाबुयुधुरिति पूर्वेण संबंधः । 


यचोत वाधितेभ्यश्चकं कुत्साय युध्यते । मुषाय इट्‌ सूँ ॥९॥ 
यच । उत । वाधितिभ्यः। चक्रं । कुत्साय । युध्यते । सुघायः। इट्‌ सूये ॥४॥ 


यच यसिनुद्ध उतापि च हे इद्र लं बाधितिभ्यः कृत्ससहाधेभ्यो युध्यते युद्धं कुर्वते कुत्साय च सूर्य सूर्यं 
सबंधि चक्रं सुषायः । अमुष्णाः । अपहतवानसीत्यर्थः । तखिन्युचे प्रावः शचीभिरेतशमिति परेण संबंधः ॥ 


यत्र देवा छ घायतो विष्व अर्ध्य एक इत्‌। तमिद वनूरह॑न्‌ ॥१५॥ 


यचर। देवान्‌ । चृ घायतः। विश्वान्‌।अयुध्यः। एक॑ः। इत्‌। त्व । ईट्‌। वनून्‌। अह न्‌ ॥५॥ 


1 हे ईद्र सेमेक इदसहाय एव यच यद्धिन्‌ संयामे देवानिंद्रादीनृघायतो बाधमानान्िखान्‌ सवाच्ा्त- 
सादीनयुध्यः। युद्धमकरोः। तथा वनून्‌ हिसकानहन्‌ । अवधीः ॥ ॥१९॥ 








~ व 








म०४.अ०३.सू०३०.] ॥ तृतीयो ऽदटकः ॥ ४३१ 


यचोत म्यैय कमरणा इट्‌ सूये । प्रावः शचीं भिरेत शं ॥६ 
यच॑। उतत । मर्यो य। कं 1 अरिणाः। इट्‌ । सूये । प्र। सावः शचीभिः! एतशं ॥६॥ 


यच यस्मिन्‌ संयाम उतापि चदे इद्र लं मल्याय मनुष्यायेतशाख्याय षये सूयंमरि णाः । अहिंसीः । 
कमिति पूरणः । तदानीं शचीभियुद्ध कमेभिरे त शमे तत्सं ज्ञकमूुषिं प्रावः । प्रकथेणार कः ॥ 


किमादुतासिं वृचहन्मघ॑वन्मन्युमत्तमः । चाह दानुमातिंरः ॥७॥ 
किं! खात्‌ । उत । असि । वुच ऽहन्‌ । मघ ऽ वन्‌ । मन्युमत्‌ऽ तमः । अचं । अहं 
दानु । आ । सतिरः ॥७॥ 


हे वुचहन्‌ वुच्राणामावरकाणां तमसां हंतमेघवन्धनवन्चिद्र्‌ लमादनंतरमेवं उतापि च । किमिति परञ्च 
मन्यमत्तमोऽसि । अत्यंतं क्रोधवान्‌ भवसि । अचास्यिन्नंतरिकतेऽहेव दानुं दनोः पुचं वु्मातिरः । आ समं- 
तादिंसीः ॥ 


एतद्धटुत वीये १ निंद चकथे पोस्यं । स्वियं यहुहेणायुवं वधी टुहितरं दिवः ॥४ 
एतत्‌ । च । इत्‌ । उत ! वीये । इद । चकथे । पोस्य । सिय । यत्‌ । दुःऽहनायुवं । 
वधीः । दुहितर दिवः ॥४॥ | 
हे इंद्र उतापि च यद्यस्त्वमेतदुपलक्तितं पोस्यं वलं वीर्यं सामर्ध्योपितं चकर्थ । छतवानसि । धेदिति 
रण । । किंच दुहणायुवं दुष्टं हननसिच्छतीं दिवो दुहितरं बुलोकसकाशदुत्यन्नां स्त्रियसुषसं वधीः ¦ 
 दिवश्िह्वा दुहितरं महान्महीयमानां । उषास्तमिंद्‌ सं पिङ्‌ ॥९॥ 
दिवः। चित्‌। घ । दुहितरं । महान्‌ । महीयमाना ! उषसं । इद्‌ । सं । पिणर्‌॥९॥ ` 


हे इद्र महांस्त्वं दिवो दुहितरं बुलोकस्य पुचीं महीयमानां पूज्यमानामुषससुषोदेनीं सं पिणक्‌ चिच्च । 
संपिष्टवानसि खलु ॥ | 


अपोषा अन॑सः सरत्सपिशटादह बिभ्युषी ! नि यत्सीं शिप्नरथद्षां ॥१०। 
अपं । उषाः । अन॑सः । सरत्‌ । सं ऽ पिं्टात्‌ । अहं । बिभ्युषी । नि । यत्‌ । सीं । 
शिश्चर्थत्‌ । वृषा ॥१०॥ 


बुषा कामानां वषितेद्रो यद्यदा सीमेतदुषःसंबंधि शक्टं नि शिश्चथत्‌ । न्यवधीत्‌ । तदोषा उषोदेवता 
विभ्युषीद्रसकाशाद्धीता सती संपिष्टादिद्रेण संचूणिंतादरनसः शकटादप सरत्‌ । अपासरत्‌ । अपजगाम । 
अति पूरणः ॥ ॥२०॥ 


एतदस्या अन॑ः शये सुसपिष्टं विपाश्या । ससार सीं परावतः ॥११॥ | द. 
एतत्‌। अस्याः! अनंः। णये। सुऽ संपिष्ट। विऽपाशि! सखा। ससार । सी7पराऽ वत्तः ॥११॥ 


सुसंपिष्टभिदरेण सुष् संचणितमस्या उषसः संब॑ध्येतदनः शकटं विपाशि । विपाडाख्या नदी । तसां 


 तत्तीर आ शये ! आ समंताच्छैते । अशेत । सीभियमुषोदैवता शकटे भग्ने सति परावतो दूरदेशात्ससार । 
 अपससार ॥ | 6 














४३९ - : ~: ॥ ऋग्वेदः ॥ = [अ०३.अ०६.व०२२. 


उत सिंध विवास्य वितस्यानामधि स्मि । पररि हा इट्‌ माययां ॥१२॥ 
धाः। इटू। मायया ॥१२॥ 








सिंध्‌। विऽवा्ल्यं। विऽतस्यानां। खधि। सुमि। परि। 
हे इद्र उतापि च विबाद्यं विगतबाल्यावस्थां संपणंजलां वितस्थानां वितिष्ठमानां सिंधं नदीमधि कमि 
चमायां मायया प्रज्ञया परि छटाः । पर्यस्थाः । स्वेतः स्थापनं छतवानसि ॥ 
उत्त भुष्णस्य धृष्णया म्र मखो अभि वेर्दनं। पुरो यर्द॑स्य संपिणङ्‌ ॥१३॥ 
उत। मुष्णस्य ।धुष्ण ऽया प्र मृह्ः। सभि वेदनं । पुरः यत्‌। अस्य। सं ऽपि णक्‌ ॥१३। 
उतापि च हे इद्र धुष्णया धृष्णुः धधेकस्त्वं शुष्णस्य शुष्णनाम्नोऽ सुरस्य संबंधि वेदनं वित्तममि अभितः 
सर्वतः प्र मृचः । प्रकर्वेणाबाधथाः । यद्यदस्य गुष्णस् पुरः पुराणि नगराणि संपिणक्‌ । संपिष्टवानसि । तदा 
म्र सुक्त इति संबंधः ॥ 
उत दासं कोलिवितरं बृहतः पवैतादधिं । अवांहननिंद्‌ शंबरं ॥१४॥ 
 उत। दासं कोत्ठिऽतरं । बृहतः। पवैतात्‌। अधिं । अवं । अहन्‌! इंट । शं व॑रं ॥१६॥ 
` उतापि च हे इद्र लं दासमुपक्तपयितारं कौलितरं कुलितरनासोऽ पद्यं श्र॑वरमसुरं बृहतो महतः 
पवेतादद रध्युपरि अव अवाचीनं छल्वाहन्‌ । हतवानसि ॥ 
उत दासस्य वचिनंः सहखाणि शतारवधीः । अथि पंच॑ प्रध्धीरिव ॥१५॥ 
उत। दासस्य । वचनः । सहस्राणि शता । सवधीः। अधि । पंच॑ प्रधीन्‌ऽईव्‌ ॥१५॥ 


उतापिचहे इद्र लं प्रधीनिव चक्रस्य परितः सितान्‌ शंक्निव हिंखकान्पंच शता पंचगतानि पंचशत- 
सख्याकान्‌ सहस्राणि सहखसंस्याकान्दासख लोकानासुपदपयितुर्व्चिनो वचिनामकस्वासुरस्य संबंधिनो ऽनुच- 
रान्पुरूषानध्यधिकमवधीः । हतवानसि ॥ ॥ २१४ | 


उत व्यं पुरमगुवः परावृक्तं शतबतुः । उक्येष्विद्‌ साभ॑जत्‌ ॥१६॥ 
 उत। त्यं । पुं । अयुव॑ः। परां ऽवृक्त। शतऽ्॑तुः। उक्र इद: । ्आ। अभजत्‌॥१६॥ 


उतापि च शतक्रतुः शतकम्‌ द्रस्त्यं तं प्रसिच्वमग्रुव एतद्नाम्न्याः पुं परावृक्तमेत्तामकसुक्येषु खोेष्वा- 
भजत्‌ ! भागिनं छतवान्‌ । यमथ वम्रीभिः पुच्मयुवः । छवि° ४.१९. ९. । इत्यस्यामृचि प्रतिपादित इति ॥ 





उत त्या तुवेशयदू अलाताया शची पतिः इटो विजा संपारयत्‌ ॥१५॥ 
उत। त्या। तु वेशयद्‌ इति । अलातारां। शएची $ऽ पतिः इदः विडान्‌। अपारयत्‌ ॥ १७) 


उतापि च अलातारास्ातारौ ययातिशापादनभिषिक्ततौ त्या त्यौ तौ प्रसिद्धौ तुर्वशायदू तुर्वशनामानं 
 चदुनामकं च राजानौ शचीपतिः कर्मणां पालकः । यदा । शचींद्रसखय मार्या । तखाः पतिमती विदान्‌ 
सकलमपि जानत्निद्रौऽपारयत्‌ ! अभिषेकाहौवकरोत्‌ ॥ 


उत त्या सद्य साये सरयोँरिद्‌ पारतः । अणै(चिवरयावधीः ॥१४। 
उत । त्या सद्यः) राये । सस्योंः 1 इद्‌ । पारतंः। अणा चिचरा । अवधीः 14४ 
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 म०४.अ०३.सू० ३०. ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ` ४३३. 


उतापि च सयः सपदि हे इद्र लंल्या त्यौ तावाया्यावायेवाभिमानिनौ संतावपि । इद्र विषयभक्तिश्च- 
ारहितावित्य्थः । सरयोः सरय्वा नद्याः पारतः पारे तीरे वसंतावशाचिचरथा अशंनामकं चिचररथनामकं 


च राजानाववधीः । अहिसीः॥ 





अन डा जहिता नयोऽघं च्रोणं च वृचहन्‌ । नं तत्ते सुश्नमष्टवे ॥१९ 
अनु । छा! जहिता) नयः। खंधं। खो णं । च वृ च ऽहन्‌। न। तत्‌। ते। सुमनं! अष्ट वे ॥१९॥ 


2५ 


हे वुचहन्‌ वु चस्य हिंसकेद्र तं जहिता जहितो सर्वे्वधुभिस्त्यक्तावंघं चनुर्हीनमेकं श्रोणं च पंगुमपरं चदा 
एतौ द्ावनु नयः । अंघपंगुलपरिहारेणानुनीतवानसि । ह इद्र ते वया दत्तं तत्सुब्बं सुखमष्टवे व्याघ्रं कोऽपि 
न प्रभवतीति शेषः ॥ | 


शततम॑श्मन्म यीनां पुरामिंदरो यास्यत्‌ । दिवोदासाय दाभुषं ॥२०॥ 
शतं । अश्मन्‌ ऽमयीनां। पुरां । इदः । वि । आस्यत्‌ दिवःऽ दासाय । राप्पषे ॥२०॥ 
इद्रौऽग्मन्ययीनां पाषाफैनिर्मितानां पुरां शंवरस्य संबंधिनां नगराणां शतं गशतसंख्याकं दिवोदासायेत- 


` न्नामकाय द्‌ास्पुषे हविद तवते यजमानाय व्यास्यत्‌ । व्यक्तिपत्‌ ॥ ॥ २२॥ 


्परस्वा।पयदभीतये सहखा निशत हथः । दासानामिंदट मायया ॥२१। 
ऋस्वांपयत्‌ ! टभीतये.। सहसा चित । रथः । दासानां । इटः । मायया ॥२१॥ 


इंद्र मायया सखकीयया शक्या दासानां लोकानासुपत्तपयितणं राक्सादीनां चिंशतं चिंशत्संष्याकानि 
खहखा सहस्राणि दभीतये दभीतिनामकस्यायाय हथेहं ननसाधनेरायुधेरस्वएपयत्‌ । अवधीत्‌ ॥ 


स घेटुतासिं वृचहन्समान ईद्‌ गोप॑तिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 

सः। घ । इत्‌ । उत्त । असि । वच ऽहन्‌ । समानः । इट्‌ । गोऽप॑तिः। यः।त्ता। 
विश्वानि । चिच्युषे ॥२२॥ ` 

उतापिच हे इद्र यस्तं ता तानि विश्ानि समस्तान्‌ शचरून्‌ चिच्युषे । प्राच्यावयः ! हे वुचहन्‌ 


वुच्राणां शत्रणां हिंस्कद्र गोपति्मैवां पालकः स लं समानः सवेषां यजमानानां समः सन्‌ प्र्यातोऽसि । 


धेदिति पूरणो ॥ 
उत नूनं यदद्वयं करिया इट्‌ पोस्यं । अद्या नकिष्टदा सिंनत्‌ ॥२३॥ 
उत। नूनं। यत्‌। ईटि करिघाः। इद्‌ । पोंस्य । अद्य । नकिः । तत्‌। ्ा। मिनत्‌ ॥२३॥ 


न अ 


उतापि च हे इद्र यत्यौस्यं लदीयं बलमिंद्रियं सामर्थ्यौःयेतं नूनं करिष्या: । कृतवानसि खलु ! अदा- 
द्यतनः कित्तद्रलं नकिरा मिनत्‌) न हिखयात्‌ ॥ 


वामंवामं त सादरे देवो दटात्वयेमा। वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करूक्छती॥२६॥ 

वामंऽवामं। ते। ञ्राऽदुरे। देवः, टदातु। खयेमा । वामं पूषा । वामं । भगः । वामं । 
देवः। करूव्छती ॥२४॥ ` ( 

हे आदुरे शद्ुणमादारयितरिद्रते तवं वामं वामं ययद्ननीयं संभजनीयं धनमसि लौके तद्वामं 


बखयंमारोणां नियमयितितन्नामको देवो ददातु । प्रयच्छतु । तथा कष्ञ्छती छत्तदंतः पूषा पोषको देवौ 


षा, प „` +, 


9 स 
मवताुताकरणाततणमरातप म . नी 








४३४ | ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | ० ३, ०६. ब०२४, 


वामं धनं ददातु । भगोऽपि घनं ददातु । ननु करूक्छतील्येतत्संनिहितलाद्वग इत्यनेन संवंघनीयं । अथवा्यै- 
मादीनां चयाणामपि विशेषणत्वेन माव्यं । कथं पृष्णो विशेषणं स्यादिति साकांरलात्‌ न । साजिध्याकांक्ञयोः 


 सद्धवेऽपि योग्यताम॑तरेणान्वयायोगात्‌ । तस्सात्यषा प्रपिष्टमागोऽदंवको हि । तै° स० २.६. ८.५. £ दत्यादि- 


शुतिषु पूष्ण एवादेतकतेन प्रसिदव्यवहितसयापि तस्यैवं विशेषणत्वं युक्तं । वामं वननीयं भवतीत्यादि 
निरतं । ६. ३१. अचं द्रव्यं ॥ ॥२३॥ 


कया न इति पंचदश चं द शमं सूतं वामदेवस्यार्षभेद्र गायचं। अभी षुण इत्येषा पादनिचन्नाम गायची 


चयः सप्रकाः पाद्निचदिति तल्लर्णयुक्तलात्‌ । तथा चानुक्रमणिका । कया पंचोनाभी षु पादनिचदिति। 

 सूक्तविनियोगो लिंगिकः। अभिष्टौमे चातुर्विशिकेऽहनि च माध्यंदिने सवने मैचावरुणस्य कया न इत्यादस्तुचः 
स्तोत्रियः । सूचितं च । होचकाणां कया निच आ सुवत्‌ । आ० ७.४. इति ॥ वरूणगप्रचासेषु कायस्य 
हविषो ऽनुवाक्या कया न इविषा । तथा च सूचितं । कया निच अआ भुवद्धिरणगभः समवर्तेताथे । आ० 
२.१७. । इति ॥ 


कया नश्चिच स्मा भुवदूती सदावुंधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 
क्या नः! चिचः। स्मा । भवत्‌। ऊती । सदाऽ वंधः। सखा। कयां । शचि्टया। वता ॥१ 


| सदावृधः सद्‌ा वधेमानखिचश्चायनीयः पूजनीयः सखा भिचभूत इद्रः कयोती ऊत्या तर्पणेन नोऽस्माना 
भुवत्‌ । आभिसुख्येन भवेत्‌ \ शचिष्ठया ग्रज्ञावत्तमया प्रज्ञासहितमनुष्टीचमानेन. कयः! वृता केन वर्तनेन 
कमणा चाभिमुखो भवेत्‌ ॥ 


कस्वां सत्यो मदानां मर्हि्टो मत्सदंधसः । दद्ध चिदारुजे वसुं ॥२॥ 
कः। त्वा। सत्यः। मट्‌[नां । मर्हिष्टः। मत्सत्‌। संधसः। टदा । चित्‌। आआऽस्जे ! वसं ॥२। 


महिष्ठः पूजनीयः सत्यः सत्यभूतो मदानां मादयितणां मधये को मदकरो <धसः सोमस्य रसो द्धा चित्‌ 
ठ्ृढान्यपि. वसुं वसूनि शत्रुणां धनान्यारज आ समंताद्खं्ं हे इद्र ला. लां मत्सत्‌ । मादयेत्‌ ॥ 


अभी घु एः सखीनामविता ज॑रत णां । शतं भ॑वास्यूतिभिं; ॥३। 
अभि। सु। नः) सखीनां । अविता । जरितिणां । शतं । भवासि । ऊतिऽभिः ॥३॥ 


हे रद्र लं सखीनां समानख्यातीनां जरितृणां स्तोतृणामविता रक्लिताः लं शतं शतेन बद्धीभिरूतिभी 
रक्ताभिः सह नोऽस्माकं सु सुष्मि मवासि ! अभिमुखो भव ॥ 


अभी न सा ववृत्स्व चकं नं वृत्तसवेतः । नियुद्धिश्चषेणीनां ५॥४॥ 
अभि। नः खा। ववृत्छ। चक्र । न वृत्तं । अवतः! नियुत्‌ऽभिः। चर्षणीनां | 


हे दद्र लं वृत्तं चक्रं न वतमानं चक्रमिवा्वेत उपगंतृन्नो ऽखयान्‌ः चर्षणीनामसदीयानां मनुष्याणां नियु्धि 
सुतिभिरमभ्या ववुत्स् ! अभ्या वर्तस्व ॥ | 


प्रवता हि कतूनामा हां पदेव गछसि । अभ॑स्ि सूर्ये सच ॥५॥ 
प्रऽवत।। हि। ऋतूनां । खा । ह । पदाऽइईव । गरस । अभ॑सि । सूर्यं । सचा ॥५। 


हे इद्र लं ऋतूनां कर्मणां यजमानानां संबंधिनः प्रवता प्रवतः प्रवणन्दे शान्परदेव पद्‌ानि स्वकोयानि 


स्वानानीवा गच्छसि हि! आगतो मवसि खलु । हेति प्ररणः। ह दद्र लामहं सूये सूयेण सचा सहामचि । 


भजे॥ ॥२६। 














म०४.अ०३, सू० ३१. | ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ४३५ 





सं यत्तं इद्‌ मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । अथ त्वे अध सूरय 
सं। यत्‌। ते । इट्‌ । मन्यवः सं । च कारिं । टधन्विरे। धं त्वे इतिं ! इ 


हे इद्र ते त्वदर्थं मन्यवः स्तुतयो यव्यदा सं दधन्विरे । अस्यामिरनुमरन्यति ! चक्राणि चं्रमणानि कमाशि 
च सं द्घन्िरे अध तदानीं ताः स्तुतयस्तानि कर्माणि च ते वयि भवंति ! अच तदनतर सूयं च भवंति ॥ 


उत स्मा हि लामाहूरिन्मघवानं शचीपते । दात।रमविंदीधयुं ॥७॥ ॥ 
उत। स्म। हि त्वा । आहुः । इत्‌। मघऽ वांनं। शची ऽपते। दातारं । अविं ऽटीधयं ॥७॥ 


हे शचीपते कमपालकेद्र उतापि च मघवानं धनवंतं दातारं सोतुभ्यो ऽभीष्टप्रदं ला लामविदीधयुं । 
विदीधयुरदी्मानः । न विदीधयुरविदीधयुः । तं दीष्यमानमाज्ः ख । म्रवद्‌ति खलु । हीदिति दं 
पूरणा ॥ 


उत स्मा सद्य इत्परि शशमानायं सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वसुं ॥४॥ 
उत । स्म । सद्यः । इत्‌ । परि । शणमा नायं । सुन्वते । पुर । चित्‌। मंहसे । वसुं ॥ ४ 


उतापिचहे इद्र लं सय इत्सय एव शशमानाय सुति वर्वते । शशमानः शंसमानः । नि ६.८. । इति 
याङतेनोक्तलात्‌ । सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय पुर्‌ चित्यरूणि वहन्यपि वसु वसूनि चनानि परि 
परित मंहसे स्म । प्रयच्छसि खलु । 


ष्मा ने शतं चन राधो वरत आमुरः । न च्यौत्नानि करिष्यतः ॥९। 


नहि। स्म्‌) ते। शतं। चन। राध॑ः । बरते। आऽमुरः। न । च्यौत्नानि । करिष्यतः ॥९॥ 


है इद्र आसुरो बाधका राक्तसादयस्त त्वदीयं शतं चन शतपरिमितमपि राधो धनं नहि वरते स्स) 
न वारयति खलु ! किंच शत्रणां हिंसनं करिष्यतस्तव च्यौलानि बलानि न वारयंति ॥ 


सस्मा अवतु ते शतमस्मान्सहखमतयः । सस्मान्विश्वां अभिष्टयः ॥ १०। 
अस्मान्‌।सवेतु।ते।शत। अस्मान्‌। सहसखं। ऊतयः। सस्मान्‌। विष्ठा ः। अभिष्टयः॥१०॥ 


है इंद्र ते वदीयाः शतं शतसंख्याका ऊतयो रक्षा अस्मानवतु । र्तुं । सहस्रं सहसरसंख्याकास्त्वदीया 
रक्ता अस्मानवतु । विदाः सवाण्यभिष्टयस्त्वदीयान्यभिगमनान्यस्मानवंतु ॥ ॥२१॥ 


अस्मा इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये । महो राये दिवित्म॑ते ॥ १११ 
अस्मान्‌ । इह । वृणीष्व । सख्याय॑ । स्वस्तये । महः । राये । रिवित्म॑ति ॥११॥ 


है इंद्र लमिहास्िन्यन्ेऽ स्मान्यजमानान्‌ सख्याय सखिभावाय स्वस्तयेऽ विनाशाय च महो महति 
दिवित्मते दी्धिमते राये धनाय च वृणीष्व । संभजस्व ॥ 


पस्मां अविडि विश्वहद राया परीणसा । स्मान्विश्चाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 


अस्मान्‌ । अविद । विश्वहा । इद्र । राया । परैणसा । अस्मान्‌ । विश्वाभिः 
 ऊतिऽभिः ॥१२॥ ¦ 


है इद्र लं विहा सर्वेष्वहःसु परीणसा महता रायां धनेनास्ान्यजमानानविडधि। रक्त । विच विश्वाभि 
सवाभिषटेतिभी रक्ताभिरस्मानविद्धि॥ | 












2 | 2... 











४  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ = [अ० ३.अ०६, ० २७. 


अस्मभ्यं ताँ अपां वधि व्रजोँ अस्तेव गोमतः । नवाभिरिटोतिभिः ॥ १३॥ 
ञस्मभ्यं । तान्‌ । अप॑ । वृधि त्रजान्‌ । अस्तां ऽइव । गोऽम॑तः। नवभिः । इट्‌ । 
ऊति ऽभि; ॥१३॥ 
हेदद्र ह नवाभिनूतनाभिरूतिमी रक्ताभिरल्तेव चेप्ता मूर इव गोमतो गोभिर्युक्तान्‌ तान्‌ प्रसिद्धान््र- 
जान्‌ गोनिवासानरूभ्यमपा वृधि । उद्लारच ॥ 


पस्माकं धृष्णुया रथों दयुम इदान पच्युतः । गब्युर॑श्वयुरीयते ॥१४॥ 
 असाक। पृष्णऽया।रथः। द्युऽमान्‌। इटू्‌। अनंपऽच्युतः। गब्युः। खश्च ऽयुः। ईयते ॥१४॥ 





हे इद्र धृष्णय धृष्णुः शत्रूणां धषेको दुमान्दीप्निमाननपच्युतो विनाशरहितो गब्युगोमानश्युरश्चवान- 
स्माकमस्त्संबंधी रथ ईयते । सर्वच गच्छतु । तेन रथेनास्मा्त्यथः ॥ 

अस््माकसुत्तमं छृघीत्यनयादित्यं दृष्टा रथाद्‌्वरोहित्‌ । तथा च सूचितं । अस्म्माकमुत्तमं छ धीत्यादित्यमी- 
 क्षमाणशो जपिल्ावरोहेत्‌ । आ० गु० २. ६. १२. । इति ॥ | 


 अस्माकसुचतमं कुंधि वों देवेषु सूये । वरषिं्ं चामिंवो परि ॥१५॥ 
अस्मा । उत्‌ऽतम 1 कधि ! चरवः । देवेषु \ सूये । वषिंहं । द्यां ऽव ! उपरि ॥ १५१ 


हे सूय सरवेख प्रेरकेद्र हे आदित्य वा खं देवेषु योतमनेषु बह्यादिषु मध्येऽसाकमस्मत्संवंधि अनो यशर 
उन्तमसुत्कुष्टं छधि । कुर्‌ । तच दृष्टातः । वषिंष्ठमतिशयेन प्रवृद्धं सेचनसमर्थे वा व्याभिव बुलोवे यथा स्वैषां 
लोकानासुपरि स्थितसुत्कृष्टमकरोसतद्रत्‌ ॥ ॥२६॥ 


आतून इद्रेति चतुर्विशतयुचमेकादशं सूक्तं वामदेवस्या् गाये । अतये कनीनकेवेत्यादिके दरं इंद्रस्या- 


देवति । तथा चानुक्रांतं । आ तू नश्तुर्विंशतिरंत्याग्याभिद्रा्चौ स्ुताविति । गतो विनियोगः ॥ 
 आतू नं इद्र वृचहनस्माक॑मधेमा ग॑हि । महान्महीमिंरूतिरभिः ॥१॥ 
 आ।तुनः। इट्‌। वृचःऽहन्‌।अस्मा।अध। स्रा गहि। महान्‌। महीभिः।ऊतिऽमिः॥१॥ 


हे वृचहन्‌ वृचाणं शत्रणां हिंसकेद्र लं नोऽस्मान्रति तु चिप्रमागच्छ। हे इद्र महान्रमूतस्त्वं महीभिभ- 
 हतीमिदतिभी रक्षाभिः सहाद्याकमर्धं समीपमा गहि । आगच्छ ॥ 


 भूमििह्वासि तूतुजिरा चिंच चिच्रिणीष्वा । चितं कुणो्यूतयं ॥२॥ 
भूमिः।चित्‌।घ।असि। तूतुजिः खा। चिच । चिचिणीषु।सखा। चिचं। कृणोषि।ऊतये॥२॥ 


है चिच चायनीय पूजनी्ेद्र लं मृभिचित्‌ भमणएशीलोऽपि तूतुजिर्घासि । अस्मदमीष्टप्रदाता च भवसि । 
आकारां । चिचिणीषु चिचकरम॑युक्ताखस्मद्रूपामु प्रजासु चित्रं चायनीयं घनमूतये रक्षणाय आ छणोषि । 
आसम॑तात्करोषि।चेतिपूरणः॥ | 


 द्भेभिशिच्छशींयांसं हंसि वरा्ध॑तमोज॑सा । ससिंभिर्ये ते सचां ॥३॥ 


दुभेभिः।चित्‌।शशीयांसं। हंसि वा्ध॑तं। ओज॑सा । ससिंऽभिः।ये। ते इतिं । सचा ॥३॥ 
| हे इद्र लं दमेभिश्चिदल्यैरपि सखिभिरचजमानैः सह शशीयांसं ॥ शश क्तत ॥ उत्छवमानं ब्राधेतं 
महःतमपि शदुमोजसा वलेन हंसि । नाशयसि । चे यजमानास्त लयि सचा संगताः । तैरिति पूर्वेण संबंधः ॥ 














म०४.अ० ३. स्‌० ३२. ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४३७ 
वयि त्वे सचा वयं वाभि नोनुमः । अस्मोञ्म॑स्मौं इटदव ॥४।॥ 


वयं।इट्‌। वे इति। स्चा। वयं चा।अभि। नो नमः। अस्मान्‌ ऽख॑स्मान्‌। इत्‌। उत्‌। अव ॥९॥ 


हे इद्र वयं यजमानास्त तयि सचा संगताः स्मः! वयं वा लाममि नोनुमः। अतिश्येनाभिषटटम 
हे ईद्र त्मष्यस्यानस्मानित्‌ सर्वानस्मानेवोदव । उत्क्पेण रक्त ॥ 


स नशिचाभिरदरिवोऽनवद्याभिरूतिभिंः । खनांधृष्टाभिरा ग॑हि ॥५॥ 
चिचाभिःट्ऽवः। अनवद्याभिः ऊतिऽर्भिःख्नाधृष्टाभिः। खा गहि॥५॥ 


हे ब्रद्विवो वज्रवर्ततिंद्रस लं चित्रामिश्ायनीयाभिरनवव्याभिरनिंदिताभिरनाधृष्टाभिः शुमिरम्रधर्षितत 
तिमी रकैः सहितः सन्नोऽस्याना गहि । आगच्छः ॥ ॥२७॥ 


भूयामो षु तावतः सखाय इट्‌ गोम॑तः । युजो वाजाय पु्वंये ॥६॥ 
भूयामो इतिं । सु। लाऽ्व॑तः। सषांयः। इट्‌ । गोऽमं॑तः। युज॑ः। वार्जाय। घ॒ष्न॑ये ॥६॥ ` 


हे इद्र लावतस्तत्सदृश्ख गोमतो गोभिधक्तस्य देवस्य संवंधिनः सखायः सोतारो वयं चुष्वधथे महते 
 वाजायान्नाय युजः संयुक्ताः सु सु मूयामो । भवामैव ॥ 


त्वं द्येक ईश्ष इट्‌ वाज॑स्य गोम॑तः । स नोँ यंधि महीमिषं ॥७॥ 
त्वं । हि । एक॑ः इेशिषे। इटर। वाज॑स्य गोऽम॑तः । सः। नः । यंधि। महीं 1 इष ॥७॥ 


हे इद्र हि यस्ात्कारणात्वमेक एव गोमतो गोभिर्युक्तस्य बाजस्वान्नस्येशिषे प्रभवसि । अतः कारणात 
लं नोऽस्ग्यं महीं महतीमिषमन्नं यचि । प्रयच्छ ॥ 


न त्वा वरते अन्यथा यदित्तंसि स्तुतो मघं । स्तोतृभ्य इद्‌ गिवे शः ॥४॥ 
न। त्वा । व्रते । खन्यथा। यत्‌। दित्ससि । स्तुतः। मघं । स्तोतृऽभ्यः । इट्‌ । गिर्वणः ॥४ 


हे इंद्र गिवशो गिरां संभक्तः सुतोऽसखाभिः संसुतो यवदा स्लोतुभ्योऽ स्सभ्यं मघं घनं दित्ससि । दातुमि- 
च्छसि । तदा ला लामन्यथा प्रकारांतरेण न वरते। न निवारयंति। किंतु सवे<ष्यनुकला एव भवंति 


अभि त्वा गोतमा गिरानषत प्र दावने । इट्‌ वाजाय धष्व॑ंये ॥९॥ 
अभि । त्वा । गोत॑माः । गिरा । अनंषत । प्र । दावने । इट्‌ । वाजाय । चष्वये ॥९॥ ` 








हेडद्र ला लाममि लदील्लत्य गोतमा एतन्नासका ऋषयो गिरा सुतिरूपया वाचा दावनेचनदानार्थं 


` प्रातरूषत । प्रकषण स्तुवंति । घृष्वये महते बाजायान्नाय प्रसुवति ॥ 


म्रते वोचाम वीया$या म॑टसान आरजः। पुरो दासीरभीत्य॑ ॥१०॥ क 
वोचाम। वीयै(।याः। मंटसानः। ख। सस्जः। पर; दासीः प्रमि ऽ इत्यं ॥१०॥ 


है ईद्र म॑ंदसानः सोमेन मोदमानस्त्वं दासीः जेप्ुरसुरस्य स्वभूता चाः पुरो यानि नगराण्यमीत्यामि- 
 गन्यारूजः । आ सम॑तादमा्तीः । हे इद्र ते लदीयानि तचल्यानि वीया वीर्याणि वयं स्तोतारः म्र वोचाम 
प्रकषण वदाम ॥ ॥र८। ५ | 

















४३४ ^:  ॥ ऋण्वेदः॥ ` | ० ३.० ६, व० 36, 


त्ता त गृणंति वेधसो यानि चक्थे पोस्यां । सुतेष्व गिवंणः ॥ ११ 
ते । गुणंति। वेधसं: । यानि । चक्थें । पोस्यां । सुतेषु । इट्‌ । गिवेणः ॥११। 


हे इद्र गिर्वणो गिरां सतुतिरूपाणां वाचां संमक्ता लं यानि पौँ पीँसखानि बलानि चार्थ । छतवानसि 
हे इद्र वेधसः प्राज्ञाः सुतेष्वभिषुतेषु सोमेषु ते वदीयानि ता तानि वलानि गृणंति । कीर्तयति ॥ 


अवीवृधत गोत॑मा इद्‌ त्वे स्तोम॑वाहसः । रेषु धा वीरवद्यशः ॥१२ 
अवीवृधत गोत॑माः इदे इति।स्तोमंऽ वाहसः) आ। एषु । धाः । वी रऽवत्‌। यशः ॥१२ 


सोमवाहसः सोमानां सोच्राशां वोढारो गोतमा ऋषयो इह इद्र वे वामवीवृधंत । सलोचैवंधंयंति । 
त्वमेषु गोतमेषु वीरवत्पचपौचादियुक्तं यशोऽत्रमा घाः । निधेहि ॥ 


यच्िडि शश्चतामसींद्‌ साधारणस्त्वं । तं ता वय हवामहे ॥१३॥ 


यत्‌। चित्‌। हि। शश्चतां । असि । इट्‌ । साधारणः तं । तं! त्रा । वयं । हवामहे ॥१३ 


हे इंद्र लं यल्चिचि यव्यपि खलु शुश्चतां बहनां सर्वेषां यजमानानां साघारणोऽसि । सामान्यो भवसि । 
तथापि तमेव ला लां वयं सोतारो हवामहे, आडयामः ॥ 


पवाचीनो वसो चवस्मे स मत्स्वाधसः । सोमानामिदट्‌ सोमपाः ॥१४॥ 
 अवाचीनः। वसो इति ! भव अस्मे इति । सु । मत्स्व । अंधसः । सोमानां । इट्‌। 
सोमऽपाः ॥१६॥ 


| हे वसो यक्ञनिवास्कैद्र लमसे अस्मासु यजमनेष्ववाचीनोऽभिसुखो भव । तथा हे सोमपाः सोमानां 
पातरिद्र वं सोमानामंघसोऽच्नेन सुं सुष्टु मत्ख। माद ॥ 


अस्माकं ता सत्तीनामा स्तोमं इद्‌ यच्छतु । अवेागा वतेया हरीं ॥१५॥ 
स्माक। त्वा! मतीनां । खा । स्तोमः इद यच्छत सखवोक्‌। खा। वतेय। हरी इति ॥१५। 
मतीनां स्तोतुणां ॥ मन्यतेः कतरि क्तिच्‌ ॥ अस्माकं संवंधि स्तोमः सोतं है इद्र ला लामा यच्छतु । 


` अस्मासु नियच्छतु! बमपि हरी लदीयावश्चाववामस्यदरभिमुखं यथया मवति तथा आ वर्तय । परिवर्तनं कुर्‌ ॥ 


पुरोच्छाश चनो घसो जोषयासे गिरश्च नः । वधूयुरिव योष॑रां ॥ १६॥ 
पुरोक्छाशं। च। नः घस्तः। जोषयासे गिरः । च । नः। वधूयुःऽईव 1 योषणां ॥ १६॥ 


है डटर वलं नोऽखदीयं पुरोक्ाशं च पुरोडाशष््पमच्ं च घसः। अद्धि । तथा नोऽखदीया गिरख 
सुतिरूपा वाचश्च जोषयासे । सेवस्व । तच दृष्टांतः । वधूयुरिव । स्त्रीकामो यथा योषणां स्रीणां गिर 
सेवते तद्त्‌ ॥ ॥२९॥ 


सहसरं व्यततीनां युक्तानासिदरमीमहे । श्तं सोम॑स्य सायः ॥ १७॥ 


सहस । व्यतीनां । युक्तानां । इद्‌ । डमे । शतं । सोम॑स्य ! खायः ॥१७॥ 
वयं स्तोतार इद्र परमैश्र्ययुत्तं युक्तानां शिकितानां यतीनां गमनवतामश्वानां सहसरं सहसरसंख्याक 


मीमहे । याचामहे । तथा सोमस्याभिषुतसौमस इतं शतसंख्याकाः खार्यः खारीरीमहे ! अच मानविशेषवा- ` 


चिना लारोश्बदेन द्रौणएकलश उपलच्यते । अपरिमितद्रौणएकलशान्‌ बदवन्यज्ञान्धाचामह इत्यर्थः ॥ 





1 





 म०४.अ०३, सू०३२.] ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ ४३९ 


सहां ते शता वयं गवामा व्यावयामसि । अस्मत्रा राधं रतु ते ॥१४ 
सहसा । ते। शता। वयं ¦ गर्वा । खा । चवयामसि । अस्म ऽचा 1 राधः! एत॒। ते ॥१४ 


हे दद्र ते तदीयानि गवां सहस्रा सहसलसंख्याकानि एता शतसंख्याकानि चा च्यावयामसि ¦ आच्याव- 
यामः । अस्मदभिसुखं कुमः । तथास्यचा अस्यामु तदीयं राघो घनं तै ल्त एतु । आगच्छतु ॥ 


दशं ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि । भूरिदा असि वृबहन्‌ ॥१९॥ 
दशं । ते । कलश्॑नां। हिर॑ण्यानां । अधीमहि । भूरिऽदाः। ससि । वृ च ऽहन्‌ ॥१९॥ 


हे इद्र ते वत्तः कलशानां कुंभानां । कंमपरिभितानामिति यावत्‌ | हिरण्यानां हितरमणीयानां चनानां 
दश द्‌शसष्याकान्यधीमहि। धारयामः हे वुचहन्व चाणां शच्रणां हिंसकेद्र लं भूरिदा असि । बङ्प्रदो भवसि॥ 


भूरिदा भूरि देहि नो मा ट्भं भूयो भर । भूरि घेदिदर दित्ससि ॥ २०॥ 
भूरिंऽदाः1 भूरि ।देहि।नः। मा। टं! भूरि। भर, भूरि घ। इत्‌। इट्‌ । दित्ससि ॥२०॥ 


हे इंद्र भूरिदा बज्गप्रदस्तवं भूरि वङ़् घनं नोऽस्मभ्यं देहि । प्रयच्छ । किंतु दथमल्यं घनं मा प्रयच्छ 
भूरि वज्गलं घनमस्यभ्यमा .भर ! आहर । किंच भूरीत्‌ खदश्नमेव घनं दित्ससि घ । अद्भ्य द्‌ातुभिच्छसि खलु ॥ 


भूरिदा यसि श्चुतः पुंरुचा भ्नुर वृचहन्‌ । आ नो भजस्व राध॑सि ॥२११ 
भूरिऽदाः। हि। खसि। श्रुतः पुरुऽचा। श्र। वृ चऽहन्‌। आ। नः।भजस्व्‌। राध॑सि ॥२१॥ 


हे वृचरहन्वुचस्य हिंसकं गर विक्रांतिद्र्‌ भूरिदा बङ्गप्रदस्स्वं पुरा पुरूषु बङूषु यजमानेषु श्रुतोऽसि हि । 
विख्यातो मवसि खलु । राघसि घने नोऽस्य्याना भजस्व । आ समंताद्वागिनः कुर्‌ ॥ 


प्रते वभ्रू विचक्षण शंससि गोषणो नपात्‌ । माभ्यां गा सनु शिश्रथः ॥२२॥ 
प्र) ते। वभू इति । वि ऽ चश । शसानि । गोऽसनः। नपात्‌। मा । साभ्यां । गाः। ` 
नु । शिश्चयः॥२२॥ 


हे विचक्षण प्राद्र ते वदीयौ बभ्र बभ्रवणावश्चौ प्र शंसामि । प्रक्षेण स्तौमि \हे गोसनो गवां 
सनिर्तहं नपात्‌ न पातयितः स्तोत॒नविनाशयितः । किंतु पालयितरित्यर्थः । हे इद्र लमाभ्यां खदीयाभ्या- 
मखग्ां गा अनुं अस्मदीया गा लकीकत्य मा शिश्रथः । विनष्टा मा कार्षीः! गावोऽखदर्शनाददिश्िष्येवे। 
तन्मा भूदित्यर्थः ॥ | 


कनीन केव विदधे नवे दुपदे खंभेके । वभर यामेषु शोभते ॥ २३॥ 
कनीनकाऽदव । विदूधे। नवे दूऽपदे। भके । वभ्चू इति । यामेषु । शोभेते इतिं ॥२३॥ 


विद्रधे विदे व्यूढे नवे नवजातेऽभकेऽल्पके द्रपदे द्र मास्यस्थाने सिते कनीनक्रेव कमनीये शालभंजिके 
इवहे इद्र बभ्रू वभ्ुवणो लदीयावश्चौ यामेषु यज्ञेषु शोभेते ! कांतियुक्तौ मवतः ॥ कनीनके कन्यके ! कन्या 
कमनीया भवति क्रयं नेतव्येति वा कमनेनानीयत इति वा कनतेर्वा स्यात्कांतिकर्मण इत्यादि निरुक्तं । ४.१५ 


अर म उखयाम्णेऽरमनुखयाम्णे । वभर यामेष्वखिधां ॥२४। 
अर । मे। उस ऽयन्न । अरं । सनुखऽ यामे । वभू इतिं । यामेषु । अखिधां 


























` प्र। कूभुऽभ्यः\ दूतंऽईव । वाच॑ । इथे । उप ऽस्ति । शेत॑रीं। धेनुं । ३ । 





४० ॥ ऋष्वेट्‌ः॥ ` [अ०३.सअ०७,व०१, 
हे इद्र अखिधाखिधावरहिंसकौ बभ्रू बभुव्णो लदीयावश्चौ यामेषु गमनेषु प्रातिषु स्सूखयाम्णे । ` 
 उखाभ्यामनड्डभ्यां युक्तेन रथेन यातीद्युस्रयामा । तस्ये मे मह्यमरमलं पयाप्तकारिणो भवतां । अनुखरयाम् 
 पद्धामेव गच्छते मह्यमरं पयीप्रकारिणौ भवतां ॥ ॥३०॥ ॥३॥ 
| ` चेदार्धस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुम्धाश्चतुरो देयाद्ियातीथंमंहेख रः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमारगप्रवतेकग्रीवी रवु्छभूपालसाम्राज्यधुर धरेण सायणाचर्येण 
विरचित माधवीधे वेदार्थप्रकाशे छक्संहिताभाषे तृतीचाष्टके षष्ठोऽध्यायः समापनः ॥ 





॥ ्रीगखेशय नमः ॥ 


यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विवयातीथमहेश्वरं ॥ “ 





चतुर्थेऽनुव कि चयोद श सूक्तानि । तच प्र ऋसुभ्य इलिकाद्‌ श्चं प्रथमं सूक्तं नामदे वस्यापं चैमं । तुद्यादि 

 परिभाषयेदमादिमूक्तपंचकमृभुदे वतावं । अचानुक्रमणिका । प्र छसुभ्य एकाद शभेवं वा इति ॥ ढे दशरात्रे 
चतुर्थेऽहनि चैश्वदे वशस्त्र आभवनिविद्धानीयमिदं । तथा च सूचितं । म्र छभुभ्यः प्र शुक्रैविति वैश्वदेवं 
आ० ८.८.) इति॥ | 


प्र कभुभ्यो टूत्मिव्‌ वाच॑मिघय उपस्तिरे श्वेत॑रीं धनुमी क । 
ये वात॑जूतास्तरणिभिरेवेः परि चां सद्यो अपसो वभूवुः ॥१॥ 





ये। वातऽजृताः । तरणिं ऽभिः। एवः । परि । द्यां । सदः । अपसः । बभूवुः ॥१॥ 


तच ऋभुं पूव मनुष्याणामेव सतां तपसा दैवववप्रात्निराभवं शंसत्यभवो वै देवेभ्यः । ए ब्रा ३. 39. । ` 
इत्यन ब्राह्मणि ख्ष्टमान्ाता । केचन चछमवो नाम सूयेरप्मय इत्याचचते । अहं यजमान छसुभ्य उरूभास- 
मानेभ्य एतन्नामकेभ्यो देवेभ्यो वाचं स्तुतिरूपां प्रेधे । मरेरयामि । किमिव । दूतमिव । यथा दूतं स्वकार्यं 
प्रति प्रेषयति तद्वत्‌ । किंच उपस्तिरे सोमोपस्तरणाय श्चैतरी पयोयुक्तां श्चेततरां वा धेनुमीव्ि । याचाम्य॒भून्‌ । 
यं छमवो वातजूता वातसमानगतयोऽपसो जगदुपकारिकमाणः संतसरणिभिस्तारकैरेवैर्ममनशीकैरश्चेयी- 
मंतरिकं सव्यस्तद्‌ानीमेव परि बभूवुः । परिभवति । सवतो व्या्वंति। अथ रश्मय एव छभव इल्युक्तलादा- 
दिव्यं वा रश्मयः परितो वाप्रुवंति॥ | 


यटारमकनरुभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणं दंसनांभिः। 

ादिदेवानासुपं सख्यमायन्धीर।सः पु्टिमवहन्मनयिं ॥ २॥ | 
यदा । खर । अक्रन्‌ । भवः । पितृऽरभ्यां । परिंऽविष्टी । वेषणा । दंसनाभिः 

आत्‌) इत्‌। देवाना । उप॑। सख्यं । ख्यन्‌ । धीरासः । पुटि । सवहन्‌। मनि ॥२ 
चद्‌ चखिन्काल ऋभवः पितरभ्यां मातापितुभ्यां परिविष्टी परिवेषणिन परिचर्यया वेषणा वेषफेन व्याप्या। 


अद्रा । वेषेण जरद्रूपयो्युवलकरशेन दंसनाभिरनेश्चमसनिरमैःणादिकर्मभिररमयर्थमनरन्‌ आदिदनंतरभेव 


५ ` देवानामिंद्रादीनां सस्यं सखिलं समानख्यानलं दे वतात्वसुपायन्‌। आगमन्‌। युवशा कल्वौ । छग्चे०१.१६१.३.। 








म०४.अ०४.स्‌ ॥ तृत्तीयोऽष्टकः॥. ४६१ 





इति देवलमप्राप्िरेकांतवेन देरवैर्क्ततल्ादिति भावः ¦ किंच चीरासो धीरा बु्धिमंतस्तेषां पुष्टं गवादिविषयां 
मनाय मतिरते यजमानायावहून्‌ । वहंति । घारयति । यद्रा ¦ सविषयां पुष्टं मनायै मनसे म्रछष्टमनस्क- 
खायावहन्‌ । | | 


षणः 


पुनय चकुः पितरा युवाना सना.य॒पेव जरणा शयाना । 

ते वाजो विभ्वा कृभुरिद्रिवत्तो मधुप्सरसो नोऽवतु यज्घं ॥३॥ 
पुनः। ये । चकुः । पित्तरा । युर्वाना । सना । यूपांऽ इव । जरणा । शयाना 

ते । वाजः । विऽभ्वा । ऋभुः । दऽ वत्तः मधुऽप्सरसः । नः । अव॑त । यज्ञं ॥३ 


य ऋभवः पितरा मातापितरो यूपेव िद्रस्थाण्‌ इव जरशा-जीणों शयाना शयानौ पुनः सना सदा 
युवाना युवानं चक्रुः । नित्यतरूणावकृवन्‌ । ते वाजो विभ्वा चछसुख एतन्नामकास््रयः सुधन्वन आंभिरसस्य 
पुरा छभव इद्र वंतोऽनुय्ाहवेणिद्धे णं तदतो मधुप्सरसो मधुरस्य सोमरसस्य भक्यितारौ. मनोहरश््या वा 
नौऽसखदीयं यन्नमवतु । रतु गच्छ्तुवा॥ . `. 


यत्संवत्मूनवो गामरलून्यत्सं वत्समृभवो मा खर्पिंशन्‌ । 
यत्स वत्समभरन्नासो अस्यास्ताभिः शएमीभिरमृतत्वमांस्‌ः 
 यत्‌। सं ऽ वन्तं । कृभवंः। गां । अर॑क्षन्‌ । यत्‌। सं ऽवत्सं । कभरवः। माः । अपिंशन्‌ 
. यत्‌। संऽकत्सं । खन॑रन्‌। नासः ।सस्याः। ताभिः । शमीभिः) अमृतऽत्वं। सामः ॥४। 


सत्सं । संवसति भूतान्यस्िच्तिति संवत्सः संनत्सरः। संवत्सर पर्यतसुमवो. गां मुतामर चन्न पालयन्‌। स्वसा- 
मध्यीदिति चत्‌ यदेतत्कमासि । तथा संवत्सं संबत्सरमृभवो मास्तस्वा एव गोमी समपिंशन्‌ अवचवानकुृ- 
` न्निति यत्‌ । किंच संवत्सं संवत्सरपर्थतमस्या भासोऽभरन्‌ दीप्रीरवयवशोभा अकृर्वन्निति यत्‌ -तामि 
शमीभिमताचा गोनैवीकरणविषयैः क्मेभिरमुतत्मायुः । देवत्वं माप्रा: । धेनुः क्वति देवलम्रा्चिसाध्चनलेन 
देवैः प्रतिञ्चुतल्वात्‌ । द्वा । अच संवत्समि्येतदत्तेन सहेति व्याख्येयं ॥ 


ज्येष्ठ आह चमसा हा करेति कनीयान्त्ीरन्वणवामेत्यह्‌ । 

_ कनिष्ठ आह चतुर स्करेति वषं ऋभवस्तत्पनयदचों वः ॥५॥ ` 
` य्येष्ठः। आह । चमसा। हा । कर। इतिं । कनीयान्‌! चीन्‌ ! कृणवाम । इतिं । आह । 
कनिष्ठः । याह । चतुरः। कर । इतिं चष्ट । ऋभवः । तत्‌। पनयत्‌। वच॑ः वः ॥५। 


एकं चमसं चतुरस्कृणो तन । ऋग्वे०१.१६१.२. } इति यदा दैवदूतोऽ मिभूनाह .देवत्प्राघ्यक्थेन तदा ` 
तेषु मध्ये देवलग्राष्युत्क एको चेष्ट ऋभुरि तरावाह । किमिति । उच्यते । चमसा दा करेति । एकमेव संतं ह्न ` 
 छणवामेति । कनीयान्‌ तदनंतरौ विभ्वा चीन्‌ कछणवाम करकामेत्याह । तंदंवरः ` कनिष्ठो वाजश्चतुरः कर 
चतुधा कर वामेत्याह । तदेव चतुष्करणच्छयं हे छभवस्त्वष्टा युष्महुरः वो नचः युष्मदचनं पनयत्‌ । अस्तोत्‌ 
अंगीचकारेत्यथः॥ ॥१॥ ` 





छ $ 























 सव्यमूचनर एवा हि चक्ुरनुं स्वधामृभवों जग्सुरेतां । न 
विभराज॑मानांश्वमसाों अहे वावेनचष्टा चतुरो ददुश्वान्‌ ॥६॥ 


५0, ता । ९ ॐ: 








४४२ | ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०३. ०७.०२. 





सत्यं । ऊचुः । नरः । एव । हि । चक्रुः । अनुं । स्वधां । कृभव॑ः । जग्मुः । एतां । | 
विऽभाज॑मानान्‌। चमसान्‌ । अहाऽइव । अवे नत्‌। तवष्टा । चतुरः । दद्श्वान्‌ ॥६॥ 4 


नरो मनुष्यरूया ऋभवः सत्यमूचः ! सत्यमेवान्रुवन्‌ । हि यस््ादेत एवैवं चक्तः । चतुरोऽ कुर्वन्‌ । यथोक्त ~ 
तथैव छतत्वादित्यभिप्रायः। अनु चतुधाकरणानेतरमेतां तुतीयसवनगतां सधां सोमाख्यममृतमृभवौ जग्मुः व 
एकं चमसं चतुरस्कणोतन साकं देवेर्यक्ियासौ भविष्यधेति श्ुतलवात्‌ ¦ अथ ष्टा देवो विभाजमानानहिवा- । 


 हानीव दीष्यमानांश्चमसां्तुरो द दृश्वान्दृ्टवान्‌ सत्रवेनत्‌ । अकामयत । चअ्रंगीचकरित्यर्थः ॥ ` 


दादश यून्यदगोद्यस्यातिथ्ये रणंनतृनव॑ः ससंतंः । 
मुशेचाकृखन्रनयत सिंधृन्धन्वाति ्टनोष॑धीनिस्नमापंः ॥ऽ॥ 
डाद॑श । चयून्‌ । यत्‌ । अगोह्यस्य । आतिथ्ये । रण॑न्‌ । ऋभवः । ससंतैः । 
 सुऽछषेचा । कृणन्‌ । अनयत । सिंधून्‌ । धन्वं । स । सतिष्ठन्‌ । ओष॑धीः । 
निनं स्ाप॑ः॥७॥ 


तच रश्मय एव ऋभव इलुक्ततयात्द्रूपेण सचंते । चदा दादश बून्दिवसान्‌ ! आद्र दिददादशव्टिन- 
चचाणीत्यर्थः । अगोह्यस्यागोप्यस्यादित्यस्य गृह आतिथे । अकस्मादागतोऽ तिथिः । तदुचितं सत्कार रूपं 
कमातिध्यं । तदर्थं संतः खपंतः मुखेन निवसंत ऋभवो रणन्‌ रमंते ! अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे । छगये०१. 


|  १६१.१०१.। इत्युक्तं । तदानीं सुर्ेवाहृखन्‌ । अछृष्टानि ग॒न्यानि केचाणि वृच्या सस्यादि समृद्धान्यकुर्वन्‌ । सिध 


चदीरनयंत । प्रेरयन्‌ । तस्थिन्‌ काल ओषधीरोषधयो घन्व निरूद कस्थानमाथित्यातिष्न्‌ । निस्त नीचस्थान- 
मापोऽति्ठन्‌ । उद्त्सखस्सा अङृणोतना तुणं निवत्स्प इत्युक्तं ॥ 


रथं ये चक्रः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुवं विश्वपा । 

त आ तशचुभवो रयिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्ताः ॥४॥ 

रथं । ये। चक्रुः । सुऽवृतं । नरेऽस्थां । ये। धेनुं । विश्वऽजुवं ! विश्व ऽरूपां। 

ति। आ। ततु । भवः । रयिं । नः । सुऽअवसः। सुऽञ्प॑सः। सुऽह्ताः ॥४॥ 
यं छऋमवः सुवृतं सुचक्रं सुष् वर्तमानं वा नरेष्ठां नेतरि चक्रे वर्तमानं रयं चक्रुः । ये च विश्वजुवं विश्वस्य 





 म्ररयिचीं विश्वद्छपां बङृूपामेत्ामिकां वा धेनुं गां चक्रुः । अकुर्वन्‌ । बुहस्पतिर्विंशष्टपासुपाजत । छम्बे० १. 


१६१. ६.1 इति द्युत्तं । ते महांत छभवो नोऽसखरावं रयिं धनमा तक्॑तु ! सर्वतो निष्यादयंतु । कीदृशास्त 
भवः । खपसः सुकमाणः खवसः शोभनाच्चोपेताः सुरक्णा वा सुहस्ताः शोमनहस्ताः कृशलस्ताः ॥ 


अपो द्यंषामजुंषंत देवा अभि कवा मन॑सा दीध्यानाः । क । 

वाजो देवानां मभवत्सुकमदस्य ऋभुक्षा वरणस्य विभ्वं ॥९॥ `. 
अप॑ः । हि। एषां । अजष॑त । देवाः। सभि । कतां । मन॑सा । दीध्यानाः । छ 1 
वाज॑ः, देवानां । सभवत्‌। मुऽकमो । इदरस्य । ऋभुक्षाः) वरूणस्य । विऽभ्वां ॥९॥ 


`  एषामृभूणामपोऽश्चरथनिमाणादि रूपं कर्म देवा इद्रादयोऽजुषंत । असिवत्‌ । इट्रो हरी युयुजे अशिना 
` रथमि्यादिमंोक्तप्रकारेण सखीछतवंत इत्यर्थः । कीटृशाले । क्रला बरप्रदानरूपेण कर्मणा मनसा शोमनेन 











म०६.स ०४. सू० ३४, | ॥ तुतीयौऽ्टकंः ॥ ४४३ 


चित्तेनानुयहयुक्तेनामि दीध्याना दीप्यमानाः । देवानामनुग्रहेण किं लब्धमित्याह मुकमौा शोभनव्यापारौ 
वाजः कनीयान्दे वानां सर्वेषां संवंध्यभवत्‌ । तथंद्रस् संबध्युभुक्ता ऋभुज्येष्ठः । विभ्वा मध्यमो वरूणस्य संवं- 
ध्यभवत्‌ ॥ | 


ये हरी मेधयोक्था मर्देत इद्र॑य चक्रुः सुयुजा ये अश्वां । 
ते रायस्योषं दविंणान्यस्मे धत्त छंभवः क्षेमयंतो न भिचं ॥१०॥ 
ये । हरी इतिं । मेधरयां । उक्था । मर्दैः । इट्य । चक्रः । सुऽयुजा । ये । स्वा । ` 
ते। सायः। पोष। द्रवि णानि। स्मे इतिं । धत्त। ऋभवः। सेम ऽ यंत॑ः। न, सिचं ॥१०॥ 
य ऋभवो हरो अश्ौ मेधया भक्ञयोनःथा उक्थे सुतिभिर्मदंतो दवयुः । ये च तौ सुयुजा सुयुजौ 
सुयोजनावश्चाविद्रायेद्ररथं चक्रुः । अकुर्वन्‌ । हे भवस्ते यूयं रायस्पोषं धनुषि द्रविणानि गवादिधनानि 


च सुखानि वासरे अस्मासु धत्त । धारयत । किमिव । केमयंतः क्ेमभिच्छतो भिचं न मिच्मिव । चच यदयघ्धेक 
एव भुनामा तत्संवंघादि तरेऽप्यमव उच्यंते प्राणभूल्यायेन ॥ | | 


इदाहः पीतिमुत वो मरं धुन ऋते श्रातस्यं सख्याय देवाः । 

ते नूनमस्मे ऋभवो वसनि तृतीय अस्मिन्सवने दधात ॥११॥ 

इदा । अहः । पीतिं। उत। वः। मदं। धुः। न। ऋति। श्यां तस्यं । सख्याय! देवाः। 

ते। नूनं । अस्मे इतिं । ऋभवः । वसूनि । तृतीये । अस्मिन्‌ । स्वने । दधात ॥११॥ 


ददेदानीं चमसादिनिमीाणानंतरमह्ः मुत्याहसंवंधिनस्तृतीये सवने पीतिं सोमपानसुतापि च मदं 
तञ्जनितं वो युष्माकं धुः । दददवाः । श्रांतस्य श्ांतात्तपोयुक्तादृते सख्याय सखित्वाय न भवंति देवाः । यत 








एत चता अतौ ददुरित्यथंः । हे छभवल्ते महातो चयं नूनं निश्चयमस्मे असमास्दिन्‌ तुतीये सवने वसूनि ` ` 


घनानि द्धात। घारयत॥ ॥२॥ 


छसुविभ्वेलये काद्‌ श्च दितीयं सूक्तं वामदेवस्यार्ष चैषटममार्भवं । ऋसुर्विभ्वेत्यनुक्रमणिका ॥ च्यृढे दशरत ह, 


 पंचमेऽहनि वैश्वदेव शस्त्र आर्भवनिविद्ानीयमिदं । ऋभुर्विभ्वा स्नुषे जनं । आ० ८. ८.1 इति सूचितलात्‌ ॥ 
 ऋभुविभ्वा वाज इदो नो अद्छेमं यज्ञं रत्धेयोपं यात! ` 
इदा हि वों धिषण देव्यहामधात्मीतिं सं मद्‌ अग्मता वः ॥१॥ 


ऋभुः । विऽभ्बां । वाज॑ः । इदः । नः। अछ॑ । इमं । यज्ञ । रत्नऽधेयां। उप॑।यात। 


इदा। हि। वः) धिषणां । देवी । अह । अर्धात्‌। पीतिं । सं । मदाः ग्मत। वः ॥१॥ 


 चसुविभ्वा वाज इंद्रशैते देवा नोऽस्मटीयमिमं यज्नमच्छाभिसुखं रन्नरधयास्यभ्यं रनधानायोप यात । 
उपगच्छेत । ननु इद्रः सोमस्वामिलाद्‌ागच्छतु कथमेतेषां यज्ञप्ाप्निरिति चेत्‌ । उच्यते । ददा हीदानीं खलु 
वौ युष्माकं धिषणा वाक्‌ दैवी प्रजापतेः संबंधिन्यटां सोमाभिषवसंबंधिनां पीतिं सोमपानमधात्‌ । सं प्रजा- 
पतिरत्रवीत्सवितारं तव वा दूमेऽतेवासस्त्वमेवैभिः संपिवस्व । ए व्रा ३. ३0. इति ब्राह्मणं । यस्रादेवं तस्मा- 
न्दाञ्च वो युष्मान्‌ समग्मत । संगताः । यद्वा । वो मद्‌ देवैः संगताः ॥ क 


विदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋतुभिच्छभवो मादयध्वं । ` । 
संवो मदा खग्म॑त्‌ सं पुरंधिः सुवीरंमस्मे रथिमेरयध्वं ॥२॥ 


49 12. 





























४४४ ग  . ॥ ऋखग्वेट्‌ः ॥  [अ० ३, अ०9, व० ४. 


विदानास्ः। जन्मनः! वाजऽरत्नाः 1 उत । कतुऽनिः 1 ऋभवः । माट्यध्वं । 
वः) मट्‌{। अग्म॑त] सं  पुरऽधिः। सुऽवीरा । अस्मे इति। रयिं । स्रा । ेरयध्वं 


हे वाजरत्नाः सोमलकरणेनातेन. राजमाना भवो . यूयं जन्मनो जननस्य देवललचणस्य देवत्प्रापिं 
विदानासो जानंतः। यद्वा ! विदानासः सोमप्राघ्रिं जानंतो जन्मनः पूर्वे मनुष्यजन्मवंतञ्च संतः) उतश्द चाथ 
ऋतुभिदेवैः सह मादयध्वं । वो युष्माग्मंद्‌ाः सोमपानजनिताः समग्मत) संगताः । पुरधिः सुतिरपि समग्मत । 





ते यूयमसे अस्याकं सुवीरां शोभनेर्वी रेः पुचेरूपेतां रथिमेर्यध्वं ।.प्रेरयत ॥ ` 


पयं वों यज्ञ॒ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत्प्रदिवो ट्धिध्वे 

प्र वोऽच्छा जुजुषाणासो सअस्थुरभ्‌त विश्च खयियोत वाजाः ॥३। 

खयं । वः। यज्ञुः। भवः । अकारि । यं । खा । मनष्वत्‌ । प्र ऽदिवः । दधिध्वे । 
प्र। वः। अख । जुजुषाणासः। सस्यः। अभत । विश्वे । अयिया। उत । वाजाः ॥३। 


ह भवो वो युष्पदथमयं यज्ञौऽकारि। यं यज्ञं मनुष्वन्मनुष्यवत्प्रदिवः प्रकषण वोतमानाः संतओआ 
 दधिश्े । धारयत जठरे । तदर्थं वो युष्मानच्छाभिमुख्येन जुजुषाणासः सेवमानाः सोमाः प्राख्युः । प्रतिति 


उतापि च घारयिला च हे वाजा छऋमवो विश्च यूयमथिंयाग्राहा.अग्रल्संपादिनो वा अभूत ! भवथ ॥ 
अभटु वो विधत्ते रत्पधेयमिदां न॑रो दाभुषे मन्योय। ध 
पित्त वाजा भवौ टदे वो महिं तृतीयं सर्व॑नं मदाय ॥४॥ `` 
अभूत्‌! ऊ इति । वः । विधते रत्न ऽपय । इदा । नरः। दाष । मत्य(य। 


पिबत । वाजाः । ऋभवः । टदे । वः । महिं । तुततीयं । स्वनं । मदाय ॥४। 


हे नरो नेतार भवो वो युष्माकमनुग्रहादिदेदानीं तृतीये सवने रत्रधयं दातव्यं रल्लं विघते। विधति 


परिचरणकम । स्तुत्या परिचरते द्‌ाुषे हविदं त्तवते मल्याय यजमानाय मद्यमभूत्‌ । मवतु । तदर्थ हे वाजा 


हे ऋभवः । एतद्रू यं तिभ्वनामकस्याघ्युपलक्णं । इ तरापेचया प्रलेकं बहवचनं । यूयं पिबत । तदर्थं बो ददे। 


धर = किं। महि महत्मभूतं तृतोयं सवनं । तत्संबंधिनं सोमभमित्य्थः । किमर्धं । मदाय हषाय तृष्ठये वा ॥ 


ख वाजा यातोप न ऋञु्षा महो न॑रो दरविणसो गुणाना: 1 


आ व॑ः प्रीतयोऽनिपिववे अहामिमा अस्वं नवस्वं इव ग्मन्‌ ॥५॥. , ` 
 आ। वाजाः। यात्त। उप। नः। कूमभुष्णः । महः । नरः! दूविणसः। गृणाना 
 आ।वः। पीतयः। खभिऽपिवे। अहा । इमाः। सस्त । नवरस्वःऽ इव । गमन्‌ । 


हे वाजा भुत नरो नेतारो यूयं न उपा यातं ।. किं कुर्वतः । महौ महतीं द्र विणसौ घनस्य ॥ कं्मसि 
बध्यो ॥ महत्‌ द्रविणं गृणानाः सखुवंतः । किच अहवामभिपिवेऽभिपतने समाप्तौ । तृतीये सवन इत्यर्थः । वो 
युष्मानिमाः पतयः पानान्या ग्मन्‌.। आगद्धति तच दृष्टातः । अस्तं | गुहनामेतत्‌ । गृहं नवस्लो नवप्रसवा 
गाव दव ॥ ॥३॥ 


आ न॑पातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नम॑सा हयर्मानाः 1 ` ` 
स॒जोष॑सः सूरो यस्य॑ च स्थ मथ पात रत्नधा इद्रक॑तः ॥६॥ 








। न ~~ 
१ 





हे शवसो नपातो वलस्य न पातयितारस्तस् पुचा वा । बलवंत इत्यर्थः । यूयं नमसा स्तोचैणए इयमाना 
आकारिताः संत इमं चन्ञमुपा यातन । उपागच्छत ¦ कीदृशा चूयं । सजोषस इद्रेण सह प्रीताः सूरयो 
मेधाविनः । इद्रस्य चैषां च कः प्रसंय इल्युच्यते ¦ यस्य च स्थ । चेति प्रसिद्धौ । यस्येद्र ख संबंधिनो सूयं भवथ 
तदुचिताश्च नि्माणादित्यभिग्रायः । यस्स्ादैवं तस्मादिट्रवंतः म्रीतैनेद्रेण तदतो रत्रघा रमणीयधनानां 
दातारो यूयं मध्वो मधुरं सोमं पात) पिबत ॥ 


सजोषां इद्र वरणेन सोमं सजोषाः पाहि गिरवणो मरद्धिः । 
अयेपाभिकतुपामिंः सजोषा ग्रास्यत्नीभी रत्नधाभिः सजोषाः ॥9। 
सऽजोषाः। इट्‌ । वरणेन । सोम । सऽजोषाः । पाहि । गिवंणः। मर्त्‌ऽभिः। 
ग्रेऽपाभिः। ऋतुऽपाभिः। सऽजोषाः। सराः पल्नीभिः। रत्नऽधाभिंः। सऽजोषाः ॥७॥ 


हे इद्र तं बरुन राच्यभिमानिदेवेन सजोषाः समानप्रीतिः सन्‌ सोमं पाहि । पिव । हे भिर्वणो 
गीर्भिर्वननीय संमजनीयेद्र लं मरुञ्धिः सजोषाः संगतः सन्‌ सोमं पाहि । पिव । विच अथेपासिः प्रयमपा- 
तुभिच्छतुपाभिच्छैतुयाजदेवैश्च म्राःपल्नीभिः । स्तीणं पालयिच्यो देव्यो माःपल्यः । ताभिः । मेना सा इति 
स्त्रीणामिति निरुक्त ३. २१.। रल्नघाभी रमणीयघनदातुभिक्छमुभिः सह पिव । यद्वा । एतत्‌ गाःपलीभि- 


४५ 





रित्यस्य विरेषशं । ताभिवी सजोषाः सौनं पिव ॥ 


सजोषस सआआटिव्येमादयध्वं सजोष॑स ऋभवः पवेतेभिः 
स॒जोष॑सो देर्व्यना सविचा सजो सः सिंधुभी रत्नधेभिः ॥४॥ 
सऽजोष॑सः । सआादिवयेः । मादयध्वं । सऽजोष॑सः । ऋभवः । पचैतेभिः 





0 


सऽजोष॑सः । द्येन 1 सविचा । सऽजोष॑सः । सिंघुंऽभिः । रत्नऽपेभिः॥४॥ 


[ककर 


हे ऋभव आदिः सजोषसः संगता यूयं माद यष्वं । तथा पर्वतेभिः पर्ववद्धिः पर्वणर्च्यमाभैर्देव विश 
सजोषसो मादयध्वं । तथा च देयेन देवेभ्यो हितेन सवित्रा सजोषसो रन्रधेभी रतानां दातुभिः सिंधुभि 
स्यद्‌ नस्वमावेनेव्यभिमानिदेवेशखच सजोषसो मादयध्वं ॥ | 


ये अश्विना ये पित्तरा य ऊती धनुं ततष्कभवो ये अश्च 

ये अंसत्रा य ऋधयोदसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥९॥ 

ये । श्ना । ये । पितरा । ये । ऊती । धेनुं । ततस्षः। ऋभवः । ये । खश्च । 

ये। खसा ।ये। ऋधर्‌। रोदसी इतिं । ये। विऽभ्वः। नरः । सुऽखपत्यानिं । चकुः ॥९। 


य ऋभवोऽश्िनाश्चिनावूती ऊत्या क्रियया रथयनिमाणदूपयाप्रीणएयन्‌ । ये च पितरा पितरौ ततवन्ञुः 


 तच्णेन समपादयन्‌ जीणो संतातूती ऊत्या युवानौ चक्रः । ये च धनुं ततुः मृतायाः पुनर्नवीकरशेन 


चाश्राश्चौ ततज्ुः। निश्चमंणो गामरिणीत घीतिभि्या जरंता युवशा ताछृणो तनेत्यायुक्ती } ग्वे १. १६१.७ 


ये चांसर्ांसचाणि कवचानि देवेभ्यश्क्रुः । ये च रोदसी वावापुथिव्यावुधक्‌ पुथक्चक्रः । एवभुक्तप्रकारेण चे 


विभ्वो व्याघ्रा ऋभवो नरो नेतारः सखपत्यानि स्वपतनसाधघनानि तत्माप्िसाधनानि वा कमणि चक्र 
ऽग्रेपा इल्युत्तरच संबंधः ॥ = - ५५ 























॥ चऋण्वेद्‌ः॥ = [अ०३,अ०७.व०५, 


©. 
९. 
~ 


ये मौर्मतं वाजवत सुवीरं रयिं धत्थ वसुमतं पुरुक । 
ते अयेपा ऋभवो मटसाना अस्मे धच ये चं रातिं गुखंति ॥१०। 


भ 


 ये। गोऽ्म॑तं। वाज॑ऽवंतं। सुऽवीर। रयिं । धत्थ । वसुं ऽ मतं । पुरऽ 


४०१ 


ते। अयेऽपाः। चभवः। मंटसानाः। अस्मे इतिं । धच । ये! च। रातिं । गृणंति ॥१०। 
हे भवो ये यूयं गोमंतं गोसहितं वाजवंतमत्तवंतं सुवीरं शोभनपुचोपेतं वसुमंतं निवासयोग्यगृहादरिध- 


नोपितं पुरकतं बद्धन्नं रयिं घनं धत्थ ! धारयथ मह्यं दातुं । हे भवस्ते यूयमथेपाः प्रथमं पातारो मंदसाना 


माद्यंतः संतोऽख्े असभ्यं धत्त । दत्त रयिं। ये च यूयं रातिंद्‌नं दत्तं सोमं वा गृणंति । स्तवेति । ते घत्त । 
यद्रा । घे च रातिं गुणंति चजमानासतेभ्योऽपि घतत ॥ 


 नापभूत न वोंऽतीतृषामानिंःरस्ता ऋभवो यज्ञे सस्मिन्‌ । 

समिद्रिण मदय सं मरूढ्धिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ॥११॥ 

न । अपं । अभूत । न । वः। अतीतृषाम । अनिःऽशस्ताः। ऋभवः। यसञे। अस्मिन्‌ 
सं । इद्रण। मदथ । सं । मरत्‌ऽभिः। सं । राजऽभिः। रत्नऽधेर्याय। देवाः ॥११॥ 


हे ऋभवो चूं नापाभूत । नापगच्छत । अपरक्ता न मवत । वयं च वो युष्मान्नातीतुषाम । अत्यंतं 
तुषितान्मा करवाम । चरतो हे छभवो देवा अनिःशस्ता अनिदिताः संतोऽखिन्यज्न इद्रेण सं मदथ । मर्धः 


सं मद्य । राजभी राजमनैरग्येदवैः सं मदय । वृत्ता मवथ । किमे । रत्रधेयाय रमणीयाय घन- 
दानाय ॥ ॥४। 


दहोप चतेति नव तृतीयं सूक्तं वामदेवस्याधं चैषुभमामेवं । इहोप नतेत्यनुक्रमणिका ॥ तुतीयसवने 
मेचावरुणब्येदसुन्लोयमानसूक्तं । सूचितं च । आ ला वहंलसावि देवमिहौप यातित्यनुसवनं । आ०५.५.। इति 


इहोपं यात श्वसो नपातः सोधन्वना ऋभवो माप॑ भूत । 

अस्मिग्हि वः सवने रत्नधेयं गमंतिंदरमनुं वो मदां सः ॥१॥ 

इह । उप । यात । शवेस्‌ः। नपातः । सोधन्वनाः। कभवः। मा । अपं । भूत । 
अस्मिन्‌ । हि । वः । सवने । रत्नऽधेयं । गर्म॑तु । इटं । अनुं । वः। मदांसः ॥१॥ 


है शवसो नपातो बलस्य पुच्रासलस्य न पातयितारौ वा हे सौधन्वनाः सुधन्वनः पुच्रा हे ऋभवो 


च्ूयमिहोप यात । अदिन्‌ तृतीये सबन उपगच्छत्‌ । माप भूत । अपगता न भवत । अस्िन्‌ सवने रत्नधेयं 


रमणीयधनख दातारमिद्रमनु अनुखल्य वो युष्माब्मद्‌ासो मद्‌कराः सोमा गमंतु । गच्छतु ! अन्विति 
क्रियया वा संबध्यते । इंद्रं युष्मांशान्वागच्छं लित्यथः । हि पूरणः ॥ 


सआगनृभ्रणामिह रत्नधेयमभूत्सोम॑स्य सुरतस्य पीतिः 
सुकृत्यया यत्स्वं पस्ययां च एकं विच च॑मसं च॑तुधौा ॥२॥ 


` आ। सग॒न्‌ । ऋभूणा। इह  रत्नऽधेय । अभूत्‌ । सोमस्य। सु ऽसुतस्य। पीतिः ध 
सुऽकृत्यया । यत्‌ । सुऽखपस्यय।। च ! ए । विऽचक्। चमसं । चतुःऽधा ॥२॥ 


ऋभूणां युष्माकमिह तृतीयसवने रत्नधेयं रतदानमागन्‌ । आगच्छतु मह्यं । यद्रा । युष्माकमेव सोमाख्यं 




















म ४. ख० ४. सू° ३५..| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ - | ४४9 


लमागन्‌ । यद्यात्सयोमस्य सुषुतस्य पीतिः पानमभूत्‌ । प्रजापतिना लब्धभित्यर्थः। तदपि कुतं इति चेत्‌ ¦ 
उच्यते । यद्यस्मात्सुकृत्यया शोमनहस्तव्यापारेण स्वपस्यया शौमनरथनिमाणादिकवमिच्छया चैकं संतं चमसं 
` चतुधा विचक्र । छतवंतः ॥ 
व्यकृणोत चमसं च॑तुधा ससे वि शिष्ोत्य॑त वीत । 
अथत वाजा अमृतस्य पंथां गृणं देवानामृभवः सुहस्ताः ॥३॥ 
वि । अकृणोत्‌ । चमसं । चतुःऽधा । सख । वि । शिष्ष । इतिं । अवीत ¦ 
अथं । एेत। वाजाः। अमृत॑स्य। पंथां । गणं । देवानां । चृभवः। सुऽहस्ताः ॥३॥ 

है छभवो यूयं चमसं चतुधा व्यकृणोत । व्यकुरूत ¦ छता च हे सखे हे सखिभूताथे वि शिकानुगृहाण 
सोमपानमिल्यत्रवीत । अवदत यूयं । अथ सोऽग्रि्युष्मानवादीत्‌ खलु । किमिति । हे वाजा ऋभवः सुहस्ताः 
कुशलहस्ता यूयममृतस्यामरणएघमकस्य स्वर्गस्य पंथां पंथानन्नेत । गच्छत । विं तदमृतमिति । देवानाभिट्रा- 
दीनां गणं संघातमैत ॥ | 1 | 


किंमय॑ः स्विज्चमस एष आस यं कार्येन चतुरो विचक । 
किंऽमयंः। स्वित्‌। चमसः। एषः। आस । यं । काये 
अथं । सुतुध्वं । सव॑नं । मदाय । पात । ऋभ 


किंमयः स्वित्‌ किमात्मकं एष चमस आस । सित्‌ प्रश्च । चं चमसमेकं संतं काध्येन कवीनां मेधाविनां 
संबंधिना कमणा कौशलेन चतुरो विचक्र । छतवेतः । अथाधुना सवनं । सूयत इति सवनः सोमः । तं मदाच 
हषी सुनुध्वं हे छलिजः । हे ऋभवो युयं च सोम्यस्य सोमसंबंधिनं मधुनो मधुरं रसं पात । पिवत॥ 
 शच्याकते पितरा युवाना शव्यांकर्ते चमसं दैवपानं । । १ 
शच्या हरी धनुतरावतष्टेटूवाहांवृभवौ वाजरत्नाः ॥५॥ ` १ 
शच्या । कते । पितरं । युवाना । श्यां । अकर्त । चमसं । देवऽपान॑। 
शच्या । हरी इतिं । धनुंऽतरो । अतष्ट । इट्‌ऽवाहीं । कभवः' वाजऽरल्नाः ॥५॥ 
हे वाजरता रमणौचसोमान्ना हे छभनो यूयं शच्या कर्मणा पितरा मातापितसौ युवाना युवाना- ` 
वकते । अकुरुत । तथा शच्या चमसं देवपानं देवपानाहमक्ं । चतुधाकृरतेत्य्थः । शच्या हरौ अतष्ट । ` 
तच्णेन संपादितवंतः । कीदृशौ हरी । घनुतरे शीघ्रं ग॑तरतराचिद्रवाहाविद्रवोढारसी॥ ॥५॥ | 


यो वः सुनोत्य॑भिपिवे अह तीव्रं वांजासः सव॑नं मदाय । 
तस रथिमूंभवः सवैवीरमा त॑छत वृषणो मंदसानाः॥६॥ ` 
यः। वः । सुनोति । अभिऽपिवे। अहां । तीवं । वाजासः। सव॑नं । मदाय। 
तस्मे । रयिं । ऋभवः । सवैऽवीरं। आ । तस्त । वृषणः । मेदसानाः॥६॥ ` 
है भवौ वाजासोऽन्नवंतौ वो युष्मभ्यं यो यजमानो, हाममिपिलेऽभिपतने । तृतीयसवन इत्यर्थः । 

















् 











तस्मिन्‌ तीतर रसवत्तर्‌ सवनं । सूयत इति सवनः सोमः । तं मदाय सुनोति तदै स्वैवीरं बङ्युच्ौपेतं रयिं 


धनं हे वृषणः फलवर्षितारो मंदसाना मोदमानाः संत आ तचत । संपाद यतित्यर्थः ॥ 











४४ .  ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०३.ऋ०७,व०७, 


प्रातः सुतम॑पिवो हयैश्च माध्य॑टिनं सव॑नं केव॑लं ते 
समृभुभिः पिबस्व रत्नधेभिः सखोयीं इद्‌ चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 
प्रातरिति । सुतं। अपिवः। हरिऽखश्च । माध्यंदिनं । सवनं । केव प 
॥ 


हे हर्यश्च हरितव्णाश्चोपेतिद्र प्रातः ्रातःसवने सुतमभिषुतं सोममपिबः। पिवस्व। माध्यंदिनं सवनं केवलं 
` ते। परं तवैव नान्येषां । सवनद्रयसखय पुथगभिधानात्ततीयसवनं परि शिष्यते । तृतीयसवने रत्रधेभी रमणीयदा- 
नेकमुभिः सं पिबस्व । हे इद्र यानुभून्‌ सुकत्या शोभनकमणा सखीन्‌ चषछषे । अकरोः ॥ 
ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येना इवेट्धि दिवि निंषेद्‌ 

ते रत्तं धात शवसो नपातः सोधन्वना अभवतामृतासः ॥ ४॥ 


ये । देवासः । सभवत । सुऽकुत्या । श्येनाःऽइव । इत्‌ । अधिं । दिवि । निऽसेद्‌ । 
ते तासः ॥४ 








तैं | स्त्न | घात । शवसः । नपातः । सल वन्वनाः । खर्भवतं । र 


हे ऋभवो ये यूयं सुकृत्या शोभनक्मणा देवासो देवा अभवत । अभूत । श्येना इकेत्‌ शंसनीयगतयो 
गृध्रविशेषा इव दिवि द्युलोकेऽधि निषद्‌ अधिनिषसखाः हे एवसो नपातो बलवंतस्ते यूयं रलं धनं धात । 
प्रयच्छत । हे सौ धन्वना अमुतासोऽमृता देवां अभवत्‌ ॥ 


यत्तृतीयं सवनं रल्नधेयमकृणुध्वं स्वपस्या सुहस्ताः 
तद्भवः परिषिक्तं व एतत्सं मदेभिरिद्ियेभिः पिवध्वं ॥९॥ 
यत्‌ । तृतीय । सवनं । रत्नं ऽपेयं । अ ङकुणुध्व । सु ऽपस्या 1 सुऽहस्ताः 


तत्‌। कभवः। परऽ सिक्त । वः। एतत्‌ । सं । मदेभिः । इदियेभिः। पिवधव ॥९ 


हे सुहस्ताः शोभनहस्ता छमवौ रतरधेयं रमणीयसोमद्‌ानववन्तृतीयं सवनमलछलणुध्वं । प्रसाधितवंतः । 
स्वपस्या शोभनकमच्छया तदेतत्सवनं सवनगतं सोमद्रव्यं परिधिक्तं परिषेचनवद्ौ युष्माकं संबंधिभिमदेमि 








मादद्विरिद्विधेभिरिद्वियैः सं पिबध्वं । यद्यपि वदनमेव पानसाधनं तथापिः चननुः्ोचादीनामपि द भंनखव- 


 णादिना तु्धिसन्वावात्यातुलसुपचर्यते ॥ ॥६॥ 


अनघो जात इति नव्चै चतुर्थं सूक्तमाभवं । छऋषिवामदेवः । अत्या चिष्टप्‌ शिष्टास्षटुवंतपरिभाषया 
जगरः । अनयो ऽत्या चिष्टुवित्यनुक्रमणिका ॥ आमिञ्लविके तुतीयेऽ हनि वैखदेवशस्त्र आर्भवनिविद्धानःयमिदं । 
तथा च सूचितं । अन्यो जातः परावतो च इति वैश्वदेवं । आ०७.७.। इति ॥ 


अनश्वो जातो सनभीमुरुक्ण्यो $रथ॑स्िच कः परि वतते रज॑ः 
महतो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामुभवः पृथिवीं यच्च पुष्य॑थ ॥१॥ 
अनश्वः । जातः । अनभीमरुः । उक्थ्यः । रथः । चिऽ चक्रः । परं । वर्तते । रज॑ः 


 मरहत्‌। तत्‌। वः। देव्यस्य । प्रऽवाचनं । द्यां । भवः । पुथिवीं। यत्‌। च । पुथ ॥१। 
हे ऋभवोऽधिनोः संबंधी युष्मद त्तो रथोऽनश्रो जातो वाहनाश्चनिरपेकः संपन्नः । तथानभीसुः प्रयह- 


। रहित उवध्यः सुल्स्तिचक्र्क्रनययुकतः सन्‌ रलोऽ तरिचं परि वर्तते । परिधमति। महत्मूतं तद्रयनिमौ- 


" चर 
॥ १५१ 














 म०४.अ०४.सू०३६.|  ॥ तुतीयोऽ्टकः ॥ ४४९ 


शाख्यं क्म वो युष्माकं देयस्य देवलस्य प्रवाचनं प्रवक्त म्रख्यापकं । यच्च येन कमणा यां पुथिवीं च पुष्य । 
पुष्टां कुरूय ॥ 


रथं ये चक्कः सुवृतं सुचेतसो ऽविद्टरतं मनसस्यरि ध्यया । 

तों ऊ न्व4स्य सव॑नस्य पीतय स्मा वों वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥२॥ 
र्थं । ये । चकरुः । सुऽवृतं । सुऽचेतंसः। अविं ऽ इहरतं । मनसः । परि । ध्यया । 
तान्‌। ऊ इति। नु। खस्य। सवनस्य।पीतयं। खा। वः। वाजाः ऋृनवः। वेदयामसि ॥२॥ 


सुचेतसः शोभनचित्ता य ऋभवः सुवृतं सुवर्तनचक्रमविद्रं तमकुरिलं रथं मनसः परि ध्यया मनसो ` 
ध्यानेनाप्रयन्नेन नु चिप्र चक्रुः तान्‌ । उश्ब्द्‌ एवाथे । तानेवास्य सवनस्य पीतय एतं सोमं पातुं हे वाजा हे 
ऋभवो वो युष्माना वेदयामसि । अवेदयामः॥ ॑ 


तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनं 

जिव्री यत्संत। पितरं सनाजुरा पुनयंवाना चरथाय तष्य ॥३॥ 

तत्‌। वः। वाजाः! ऋभवः । सुऽ प्रवाचनं । देवेषु । वि ऽभ्वः। अभवत्‌। महि ऽत्वनं । 

जिव्री इति । यत्‌। संता । पितरा । सनाऽज्ुरं । पुन॑ः युवाना ! चरथाय । तक्ष॑थ ॥३॥ 
है वाजा ऋभवो हे किभ्नो विभवः । इतरापेक्तया परस्परं बङ्वचनमिल्युक्तं । वो युष्माकं तन्यहित्वनं 


महत्त माहाव्म्यं देवेषु मध्ये सुप्रवाचनं प्रवाच्यमभवत्‌ । तदि्युक्तं यदित्याह । जित्री वुद्धौ संता संत 


सनाज्ञुरा सटा जीर्णो संतौ पितरा पितरौ पुनय॑वाना नित्यतरूणौ चरथाय यथेच्छं संचरणशाय तत्तय । 
संपाटिवतः ॥ 


एकं वि च॑क्र चमसं चतुंवेयं निश्चमणो गामरिणीत धीतिभिः । 
अथां देवेष्वमृततवमानश ्वष्टी वाजा कऋभवस्वच उक्थ्यं ॥४॥ 


 शएक। वि। चक्र। चमसं । चतुःऽ वयं । निः। चमेणः। गां । सरिणीत। धीतिऽिः। 
अथं । टेवेषुं । अमृतऽत्वं। सानश। श्व्टी । वाजाः। कभवः। तत्‌। वः । उक्थ्यं ॥९॥ 


है ऋभव एकं चमसमेकमेव संतं पानसाधनं चमसं चतु्वेयं । वयाः शाखाः । चतुःशाखं चतुरवयवं वि 
चक्र । व्यकृरूत । तथा घीतिभिः क्मभिश्चमणो नूतनां गां निररिणीत । समस्करुत । निरिधेष समिदलेतस्य ` 
स्थाने । अथ अतः कारणात्‌ देवेषु मध्येऽमृतल्मानश । प्रा्रुत । हे वाजा हे छभवस्तत्ताटृशं वो युष्माकं कर्म । 
श्रुष्टीति किग्रनाभेतत्‌ । क्तिप्रसुक्थ्यं स्तुत्यं भवति ॥ ` 


ऋतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाज॑श्चुतासो यमजीजनन्रः 1 
विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं दैवासोऽवंथा स विचंषशिः ॥५॥ 
अमुतः । रयिः । प्रथमश्चवःऽतमः। वाजंऽश्रुतासः। य॑ । अजीजनन्‌ । नर्दः । 


 विभ्वऽतष्टः। विदर्भेषु । प्रऽवाच्य॑ः। यं । देवासः। अव॑ । सः । विऽच॑षणिः ॥५। 


सुत ऋभूणां सकाशात्मथमञ्रवसलमः प्रथमं सुख्यमतिशयितमन्नं यशो वा यस्य धनस्य तद्भधिधैनं 


अस्माकं भवलिति शेषः ! वाजश्रुतासो वाजैः सह विख्याता नरो नेतार ऋभवो घं रयिमजीजनन्‌ ! उत्पा- 
रशा, प, | न ८9. | 











१० = ॥ ऋष्वेदः॥ [अ०३.अ०७, व०४ 
दितव॑तः \ विभ्वतष्टौ विभ्बभिच्छैभुभिसष्टसलचणएसंपत्चखमसोऽधिनो रयो वा विदथेषु न्नेषु प्रवाच्यः | 
प्रवर्षे सत्यः । हे देवासो द्योतमाना चूयं चं रथं चमसं वावथ । र्थ । स विचषशणिविविधं द्रष्टा 
भवति । द्रष्टव्यो भवतीत्य्धंः ॥ ॥७॥ 
स बाज्यवोा स कषिवचस्यया स भरो सस्ता पृतनासु दुरः । 
स रायस्योषं स सुवीय टधे यं वाजो विभ्वा ऋभवो यमाविषुः ॥६॥ 
 सः। वाजी । अवे । सः। ऋषिः । वचस्यया । सः। मूरः । अस्तां । पृत॑नासु । दुस्तरः । 
 सः। रायः।पोष। सः। सुऽवीय। द्धे। यं । वाजः। विऽभ्वां । ऋभवः! यं । साविषुः ॥६॥ 
स वाजी वेजनवान्‌ बलवान्‌ सन्‌ अवीर णकुशलो भवति । स ऋषिर तीद्वि यन्नानी सन्‌ वचस्यया सुत्या 
युक्तो भवति। स गरो विक्रांतः सन्‌ अस्ता चेन्ना शचरुणां भवति । सयं च पृतनासु संग्रामेषु दुष्टरो नाभिभाव्यो 
भवति । स एव रायस्योषं धनपुष्टिं दधे । घत्ते। स सुवीर्यं सुवौरवं दधे । धत्ते \ चं मनुष्यं वाजो विभ्वा 
ऋभवस्चाविषुः । अरक्षन्‌ । स एवमेवं भवतीति । अत्यस्य वजङ्वच्िदेश्स््रयाणामुमुव्यवहार प्राचयामिप्रायः ॥ 
शरेष्ठं वः पेशो अधिं धायि दशेत स्तोमो वाजा ऋभवस्तं जुजुष्टन । 
धीरासो हि ठा कवयो विपश्ितस्तान्वं एना बद्यणा देदयामसि ॥७॥ 
शष्ठ } वः । पेशः अधि । धायि । शेतं । स्तोमः वाजाः । कभवः। तं । जुजु्टन । 
धीरासः। हिः स्थ। कवयः। विपःऽचित॑ः। तान्‌) वः एना) बरद णा। आ। वेदयामसि ॥9॥ 


चेष्ठमद्युत्कृष्टमत एव द शेतं द्‌ नीयं वो युष्माकं पेशो रूपमधि धायि । अधिनिहितं ¦ अतस्तदुचितो खः 

स्तोमः सोचमदत्केतमसि हे वाजा छमवस्तं स्तोमं सोतं जुजुष्टन । सेवध्वं ¦ ये यूयं धीरासो हि घोमंतः 
प्रसिद्वाः कवयो मेधाविनो विप्ितो ज्ञानवंतः सख तान्वो युष्मानेनैनेन ब्रह्मणा मंचेण शस्त्रात्मकेना 
वेदयामसि । अयवोक्तलक्णा विपश्चितः सोतारो चयान्‌ । सुवंतीति शेषः । तान््रह्मणा आ वेदयामसि । 
प्रज्ञापयामः॥ 

युयमस्मभ्य धिषणभ्यस्यरिं विहांसो विश्वा नयै।णि भोज॑ना । 

द्युमत वाजं वृषभुष्मसुच्तममा नो रयिमुभवस्तक्षता वर्यः ॥४॥ 

यूयं । अस्मभ्य । धिषणन्यः । परि । विडांसंः। विश्वां । नयोसि । भोज॑ना 


दयुऽमत। वाज । वृषऽमुष्मं। उत्‌ऽतमं। सा नः। रयिं । ऋमवः। तछत। आ । वय॑ः ॥४॥ 


हे ऋमवो चूयमस्सभ्यं धिषणाभ्यस्यरि स्तुतिभ्यो निमित्तमूताभ्यः ॥ परीति पंचम्यथानुवादी ॥ यद्वा । 
असन्मतिभ्योऽ धिकानि नयाणि नृभ्यो हितानि विश्वा स्वाणि भोजना भोग्यानि विद्वांसो जामंतः संत आ 


तक्षत । सपादयत । किंच बुमंतं दी्चिमंतं हिरण्यादि रूपं वाजं बलवंत वुषश्युषमं सेक्तणां बलवतां शोषकसुत्तमं 
रयिं नोऽस्माकं व्योऽच्रं चा तच्तत हे छभवः ॥ 


ह प्रजामिह रयिं ररांणा इह रवो वीरव॑चक्षतानः। ` 
येन व॒यं चितयेमा्यन्यान्तं वाजं चिचमृभवो ददा नः ॥९॥ 














म०४.अ०४. सू०३9.| ॥ तृतीयोऽ ्टकंः ॥ | ४५१ 


इह । प्रऽजां । इह । रयिं । रणाः । इह । व॑ः । वीरऽव॑त्‌। तस्त । नः 
येनं । वयं । चितर्येम । अति । अन्यान्‌ । तं । वाजं । चिचं । ऋभवः टट्‌। नः ॥९॥ 


गोऽस्माकमिह यन्ञे रराणा रममाणाः प्रजां पुचपौचादिर्ह्यां तचत । संपादयत ! इहैव यज्ञे रयिं च 
तचत । इहैव यज्ञे वौ यशो वीरवद्रीरेरमत्यादिभिरुयेतं तक्षत । किंच वयं येन वाजेनान्यानस््त्समानति 
चितयेम । अतिक्रम्य ज्ञायेमहि । तं चिचं चायनीयं वाजमन्नं हे ऋभवो नो दद्‌ । अस्मभ्यं रतत ॥ ॥८॥ 

उप नो वाजा इत्यष्ट्च पंचमं सूक्तं वामदे बस्याषेमाभैवं चैष्टमं । पंचम्यायाश्चतस्रो ऽगुष्टभः । तथा चानु 
क्रांतं ¦ उप नोऽष्टौ चतुरनुषटबं तमिति ॥ च्छे द शरा षेऽ हनि वैशदेव शस्त्र आवयाखतसरः शस्या: । उप नो 
वाजा इति चयोद्‌ शावं चतखश्च । आ० ८. ८. । इति हि सूचितं ॥ | 


[ऋक 


 उप॑नो वाजा ऋष्वरमृभुस्ा देवा यात पथिरभिर्दिवयानेः 


यथां यज्ञं मनुषो विष्वा ३सु दधिध्वे ईरा: सुदिनेष्वह्ा ॥१॥ 
 उप॑ं। नः। वाजाः। अध्वर। ऋभुः देवाः । यात । पथिऽभिः। टेवऽयानिः। 
यथां । यज्ञं । मनुषः । विषु । आसु । द्धि । रण्वाः । सुऽदिनेषु । खहा ॥१॥ 


अ 4 


हे वाजा हे ऋभुक्षा खभवो हे देवा नोऽध्वरं यागसुप यात ! उपगच्छत । दे वयानिदेःवैर्गतधयेः पथिभि- 


मर्श यथा येन प्रकारेण मनुषो मनो संबंधिनीष्वामुं विज्ञ प्रजासु यजमानेषु मध्ये हे रण्वा रमणीया 
ऋभवो ह्रां सुदिनेषु सुदिनल्निमित्तेषु यज्ञमस््दीयं दधिध्वे । धारयथ । यथा येन प्रकरिण य्लमामत्य 
 सुदिनलं करय तथा यन्ञमायातेति ॥ 


ते वो हृदे मन॑से संतु यज्ञा जुष्टासो अच घुतनिंणिजो गुः । 
प्र व॑ः सुतासो हर्यत पणाः कत्वे दच्शय हषैयंत पीताः ॥२॥ 
ते। वः! हृदे । मन॑से । संतु । यज्लाः । जुष्टांसः। अद्य । धत ऽ निंनिजः। गुः ! 
प्र। व्‌ः। सुतासः हरय॑त । प्रणाः । क्त्वे । टछछाय । हषेयंत । पीताः ॥२॥ 


अव्याखिन्यायदिने त एते यज्ञा यागसाघनाः सोमा चो हदे हृद्याय मनसे तत्मीतये संतु । भवंतु । 
अवास्िन्दिने जुासः पयाघ्राः सोमा घुतनिर्णिंजो मिथ्रणद्र वेण दीप्तरूपा गुः । गच्छतु युष्मद्धदयं । सुतासो 


 ऽभिषुताः सोमाञ्चमसेषु पूणा वो युष्मदर्थं म्र हरयंत । प्रहियते। यद्वा । हयेतेः कांतिक्मेण इदं खं । प्रकर्षेण 
वौ युष्मान्‌ कामयते । क्रत्वे क्रतवे कमंणे दलायोत्साहाय पीता हर्षयंत । हर्षयंतु ॥ | 


्यटायं देवहितं यथां वः स्तोमो वाजा ऋभुणो ददे व॑ः । 

जुद्धे मनुष्वदुप॑रासु विषु युष्मे सचा नृहदहिवेष सोम ॥३॥ 
चरिऽउदायं। देवऽर्हितं । यथा । वः । स्लो्मः । वाजाः । अभुषशः । टदे । वः 
जहे । मनुष्वत्‌ । उपरासु । विषु । युष्मे इति । सचां । वृहत्‌ऽ दवेषु । सोम॑ ॥३॥ 


च्युदायं च्युद्‌यं सवनचयगमनोपेतं दे वहितं सोमाख्यमन्रं देवेभ्यो हितं देवैव विहितं । तुतीयस्षवनस्थ- 


 भिल्य्ैः । तद्यथा वो चुष्मान्ददे । धारयति । हे वाजा हे छञुकण छभवो यथा स्तोमः स्तोचं वो ददे । 
धारयति । उपरासु । उप देवयजनसमीये रमंत इत्युपराः । तासु विच्लु प्रजासु बृहद्दिवेषु प्रमूतदी्तिषु देवेषु 
मध्ये मनुष्वत्‌ मनुरिव युष्मे युष्मदर्थं सचा सहनेकग्हेषु प्रस्यितं जु । ज॒होमिसोमं॥ 


३.0.23... 

















पर ` | | ॥ऋण्वेटः॥ [अ०३,ऋ०9, व०१०; 





पीवोंखश्ाः णुचरदुथा हि भूतायःशिप्रा वाजिनः सुनिष्क 
इद्रस्य सूनो शवसो नपात्तौऽनुं वश्चेत्ययियं मट्‌य ॥४॥ 

पीवःऽअश्वाः। भुचत्‌ऽरंयाः। हि । भूत । अखय॑ःऽशिप्राः। वाजिनः, सुऽनिष्काः। 
इदस्य । सूनो इतिं । शवसः। नपातः। अनुं । वः। चेति । अयियं । मदाय ॥१॥ 


हे वाजिन ऋभवः पीवोञ्श्राः। पीवानोऽश्वा येषां ते तादृशाः । तथा गुचद्रथा दीप्ररथा अयःशिप्राः 
शिप्रे हनत्‌ नासिके वा । अयोवत्सारमूतशिपराः सुनिष्काः शोमनधनाञख भूत । मवत । हे इद्रस्य सूनो सूनव 
पुच्रवद्र चणीया हे एवसौ नपातो बलस्य पुच्रा बलिनो वौ युष्मभ्य मद्‌ यानु चेति । अन्वक्नायि । दवेष्वयि 
यमे मवं तृतीयसवनं ॥ 


ऋशुमूमुश्षणो रयिं बाजे वाजिन्तमं युजं । इदस्वंतं हवामहे सदासात॑ममस्धिन ॥५। 
ऋभु । ऋभुश्षणः। रयिं। वाजें। वाजिन्‌ ऽ त॑मं। युजं । ईदस्वंतं। हवामहे। सदाऽसात॑मं, 
पश्चिनं ॥५॥ 


हे ऋभुक्तण ऋभव ऋमभुमुरूभासमानं रयिं धनद्पं । तद्धतुभूतलात्‌ ताच्छब्यं । वाजे संयमे वाजिन्तम- 
 मत्यंतबल्वंतं चुजं परखरयोगोपेतमिद्र खंतमिंदर वंतभिंद्वियवंतं सद्‌ासातमं सवेदा दाततममश्चिनमश्चवंतं 
भवता गणं हवामहे । आहयामि ॥ ॥९॥ | 


सेदृभवो यमव॑थ यूयमिदूचच म्य । स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अपता ॥६॥ 
सः । इत्‌। ऋभवः। य । अवथ । यूयं । इद्रः। च । म्ये । सः। धीभिः। अस्तु । सनिता । 
मेधऽसात्ता। सः। अवता ॥६॥ ६ 


ह छमवो चूयमिंद्र च चं मर््यमवथ । रक्षथ । सत्स एवास्तु । भवतु । नान्यः ष्टो मवचिद्यथ; । सएव 


धीभिः वर्मभिः सनिता संभक्ता मवतु । मेधसाता मेधसातौ यज्ञे ख एवावतारणएवताश्चेन युक्तो भवतु ॥ 
विनो वाजा ऋभुक्षणः पथध्िंतन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशंस्तरीषणिं ॥७॥ 
वि । नः । वाजाः । ऋूमुक्षणः । पथः । चितन ! यष्टवे । 
अस्मभ्य । सूरयः । स्तुताः । विश्वाः । आशः । तरीषणि ॥७॥ 


है वाजा हे छमुक्तण छमवो नोऽ द्याकं पथो मागान्‌ यष्टवे यष्टुं यज्ञमागाचि चितन । विचेतयत , 


मन्नापयतेत्यथः । असभ्यं हे सूरयो मेधाविनो यूयं सुताः संतो विश्वा आशाः सवा दिश्सरीषणि तरीतुं 
साम्यं । वितरतेति शेषः ॥ 


तं नो वाजा ऋभुक्षण इद्‌ नास॑त्या रयिं । समग्चं चषणिभ्य ्ा पुरू शस्त मघत्तये ॥४। 


 त। नुः वाजाः ऋभुक्षणः । इद्र । नासत्या । रयिं । सं। सश्वं। चषेणिऽभ्यं ्मा। पुरू 


शस्व मघत्तय॥४॥ क 
अनया सुतिसुपसंहत्याभिमतमाशाले। हे वाजा हे सुण ऋभवो द्र हे नासत्या्चिनौ ते यूयं 














 म०६.अ०४. सु०३४.| ` ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ` ४५३ 


नोऽस्मभ्यं चषैणिभ्यो मनुष्येभ्यः स्तोतुभ्यस्तं युर प्रभूतं रयिं घनमश्रं च युक्‌ प्रभूतं मघत्तधे धनदानाय समा 
शस्तं । सम्यगाशासनं कुरत ॥ ॥ 40 ॥ 

उतो हि वामिति दशर्चं षष्टं सूक्त । वामदेव छषिः । चिषटुप्‌ छंदः ! दधिक्रा देवता ! आव्या व्ावापु- 
धिव्या । अचानुक्रमणिका । उत हि दश दाधिकं हि ावापुथिव्याधेति । विनियोगो लंगिकः ॥ 


उतो हिरवादाचा संति पूवा या पृूरुभ्य॑स्तरसरद॑स्युनित्तोशे । 
चासां ददधुरूवेरासां घनं दस्युभ्यो अभिभूतिसुयं ॥१॥ 
उतौ इति । हि। वां । दाचा । संति । पूवी । या। पूरुऽभ्य॑ः। चसर्दस्युः। निऽतोओे। 


रोच ऽसा । ट्द्थुः । उवेयाऽसां । घनं । टस्युऽन्यः । सभिऽभूतिं । उग्रं ॥१॥ 

उतो इति पूरणः । अस्या दावापुथिव्यल्वादच तद्ाचकशब्दामावेऽपि ते एव संबद्ध । हे बावापुधिव्यौ 
वां युवाभ्यां सकाशाद्‌ चा दानक पौ रुकृत्सेन चसदस्युना लब्धानि पूर्वी पूर्वाणि पुरातनानि पूरकाणि वा 
धनानि संति । या यानि घनानि पृरभ्योऽर्थिभ्यो मनुष्यभ्यस्त्रसदस्यू राजा नितोशरे ! न्यतोशत ¦ दत्तवान्‌ । 
शेचसां । रेत्राणि सवै भूमीः सनोतीति चेचसा अशः । तं ददथुः । तथोर्वरासां ! उर्वरा सर्वसस्याद्या भूः । 
तां सनो तीलुवैरासाः पुचः। तं ददथुः! घनं हननार्हमायुधं दस्युभ्यो दस्यूनां वधार्थं च ददथुः । कीटृशमायुधं। 
अभिभूतिममिभवितारसुग्रसुद्नणेवलं । यद्वा । उत्तरार्धमेकं नाक्वं ! दातव्यानि धनान्ुक्तलकणं पुत्रं च ददथः। 


©५. 


दत्तवत्यौ स्थः । तानि मह्यमपि ददाथामित्यर्थः ॥ 
उत्त वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिकामुं ट्दथुविश्वकुष्टिं । 





 ऋजिपं श्येनं पुषितप्सुमामुं चवृ्य॑मर्यो नृपतिं न भूर ॥२॥ 


उत । वाजिनं । पुरुनिःऽसिष्वानं । ट्धिऽ करां । ऊ इतिं । ट्द्धुः । विश्व ऽ कुष्ट । 
जिषयं । श्येनं । मुषितऽप्सुं । आमु । चकत्यं । अयैः । नऽ पतिं । न । भूर ॥२॥ 


उतापि च वाजिनं गमनव॑तं । अर्यं वा दैवं अमेर्ूयस्चैव दधिक्राख्यत्वात्‌ । अभनेसतद्रू लव ब्राह्मे ` 


समान्नातं । तानभ्रिरो भूलाभ्यद्र वदिति । पुरुनिष्षिध्वानं युरूणां बद्धनां शत्रुणां निष्षेद्ारं दधिक्रां | 
दधदन्यं घारयन्‌ क्रामतीति दधिक्राः। तमेतन्नामकं देवं । उः पूरणः । विश्रुष्टि। विश्वाः छषटयो रक्णीयाः 
सेवका वा मनुष्या यस्व तं । छजिप्यं । छञ्वाप्नोति गच्छतीत्युजिष्यः । तं श्येनं शं सनीयगमनं मुषितप्षु 


 दीघ्ररूपमाम्पं व्याप्तं शीघ्रगमनं वायोऽरेशकुत्यं कर्तनशोलं ूरं नृपतिं न राजानमिव ख्धितं देवं द्यावापृथिव्यौ 


ददथुः । धारयतः ॥ | ह | 
यं सीमनु प्रवतेव द्रव॑तं विश्व॑ः पूरमैद॑ति हषैमाणः। 


 पडगुध्यतं मेधयुं न शूरं रथतुरं वात॑मिव भजतं ॥३॥ 


यं । सीं 1 अनुं । परवतांऽइव । टूरव॑तं । विश्व॑ः । पूरः । मद॑ति । हधैमाणः। ` 
पट्‌ऽभिः । गृध्य॑तं । मेधऽयुं । न । भूर । रयऽतुरं । वात॑ ऽइव । ध्रजतं ॥३॥ ` 
यं दधिक्रां विशः प्रः सर्वोऽपि मनुष्यो हर्षमाणो हृष्यन्‌ हर्षयन्वा मदति । स्तौति। तं देवं दयावापुथिव्यौ 


 ददथुरिति संबंधः । स देवौ विशेष्यते । सीं सर्वतः प्रवता प्रवणवता निन्रेन मर्गेणोद कमिवानुक्रमेण द्र व॑तं 


गच्छतं पङ्िः पादैगध्यंतमभिकांदंतं दिशौ लंधितुं । तच दृष्टातः । मेधयुं न शूरे । संग्रामेच्छ शूरमिव । 
` बद्वा । यज्ञक्रमणच्छुमध्नच्नाद्कमिवं । रथतुरं रथेन गच्छतं वातमिव भ्रजंतं शीघ्रगं वायुमिव } उक्तविशेष- 
विशिष्टानुद्‌कमूरवायून्यथा सवां जनः स्तौति तथा चं दैवं स्तौति तं ददधुरित्यथः ॥ 














शपः: निः ॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ | ० ३, ० 9. व्‌०१२ 


यः स्मार्धानो गध्यां समत्सु सनुतर श्चरति गोषु गच्छन्‌ । 

साविकजीको विदां निचिक्यन्नियो अरतिं पयोापं सयोः ॥४॥ 
यः। स्म आऽ रूधानः। ग्यां । समत्‌ऽसु । सनुंऽ तरः । चरंति । गीष । गच्छन्‌ 
छाविःऽच्रजीकः।विटथां। निऽ चिक्यत्‌। तिरः। अरतिं । परि । सापः स्ायोः॥६॥ 


यः सख यः खलु देवौ गध्या गध्यानि । गच्यतिर्भिश्रोमावकर्मेति निरुक्तं । ५.१५. । भिश्रयितव्यानि 
फलानि समत्सु संग्रामिष्वारघानः सर्वतो निरोधयन्‌ सनुतरः संभक्ततरो गोषु स्वासु दिक्‌ गोषु वा निभमि- 
त्मूतिषु गच्छत्रावि्छजीक आविभूतसाघन आविभतमुष्को वा विद्या विदथानि ज्ञातव्यानि निचिक्यत्‌ 
पश्चतिकर्मेतत्‌ । जानन्‌ अरविमरमणं दुःखमभिगंतारमरिं वा परि सर्वतस्िरश्चरति तिरस्करोति कस्या- 
रतिमिति। आपो याक्नस्य सोतुरायोमनुष्स्य यजमानस्य ॥ 


उत्‌ स्मनं वस्रमयिं न तायुमनुं कोशंति धितयो भरर॑षु । 
नीचायमानं जसुरिं न श्येनं खवच्चाच्छां प्मुमच्चं यूथं ॥५॥ 

उत्त। स्म । एनं । वस्व ऽमधि । न । तायुं । अनुं । कोशंति । सितर्यः। भरेषु 
 नीचा। अयमान । जसुरिं! न। श्येनं! वंः। च्‌ च्छ । पभुऽमत्‌। च । यूथं ॥५॥ 


उत्‌ स्म अपि खल्वेनं ट्चिक्रांमरेषु संग्रामेषु वस््रमथिं तायं न वस्रमाथिनं तख्करमिव। तं दृष्टा ल्ितयो 
मनुष्या यथानु क्रोरंति तद्वदेरिणोऽनुक्रोशंति । किंच नीचा नीचैरयमानं गच्छतं जमुरिं न श्येनं लुधितं श्येनं 


 परिणिमिव। तं यथा दृष्टा पक्षिणः पलायति तदत्‌ । श्रवो ऽन्नं कीर्ति वा पशुमबूधं चाच्छामिलच्य गच्छतमेनम- 


नुक्रोशंतीति संबंधः, अपि स्मैनं वस्त्रमथिमिव वस्त्रमाधथिनभित्यादिनिरुक्तमचानुसंधेयं । मि०४.२४.॥ ॥ ११। 
उत स्मासु प्रथमः सरिथननि वेवेति घरेणिभी रानां । 
खजं कृणखानो जन्यो न मुभ्वां रेणुं रेरिहक्किरणं ददश्वान्‌ ॥६॥ 
उत । स्म । स्मासु । प्रथमः सरिष्यन्‌। नि। वेवेति! भरेणिंऽभिः रथानां । 
खज । कृणखानः। जन्यः । न 1 भुभ्वा । रेणु । रेरिहत्‌। किरणं । ददश्वान्‌ ॥४ 


उत स्म अपि च खल्वास्वसुरसेनासु सरिथन्‌ सतुमिच्छन्‌ प्रथमः प्रतम उत्कष्टतमो मुख्यः सन्‌ रथानां 

श्रणिभी राजिभियुक्तः सन्‌ नि वेवेति । नितरां गच्छति । इतस्ततो धावति । क इवेति! उच्यते । खजं ! ज्यत 

उत्पाद्यते ूयमनयेति सगलंकृतिः । तां छण्लानो जन्यो न जनेभ्यो हितोऽ ख इव सुभ्व । सुष् भवतीति सुभ्बा 
शोभमानः । किरणमास्सगतं खलीनं ददश्वान्‌ दशन्‌ रेणुं खपादघातजनितं रेरिहत्‌ । भशं लेटि ॥ 


उत स्य वाजी सहुरिकरतावा गुधरुषमाणस्तन्वां समर्य 
तुर यतीषु तुस्यनुजि्यो ऽधि भुवोः किंरते रेणुम्‌जन्‌ ॥७॥ 
उत । स्यः। वाजी । सहुरिः । ऋतऽवा । मु्ूषमाणः । तन्वां । सऽमर्ये। = 
` तुर । यतीषु । तुरयन्‌ । ऋृजिः। अधिं । श्रुवः । किरते । रेणं । कंजन्‌ ॥७॥ 
उत अपिच स्य स उक्तलक्षणो वाजी वेजनवान्‌ गमनवान्‌ समय समरणे सङ रिः सहनशीलः शत्रुणा - 


ध  मृतावान्नवांलन्वा खावयवेन खुरादिना सखतनुं शुशरूषमाणस्तुरं यतीषु ल्रगाभिनीष्वसुरसेनासु तुरयन्‌ र~ ` 
1 ऋजिप्य ऋजुगामी रेणुं ध्रूलिमंजन्प्रसाधयंस्तमेव रेणुं भुवोरष्युपरि किरते ! विक्तिपति॥ ` व 

















2 = न्स 





म०४. ०४. सू० ३९. ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ । ४५५ 


उत स्मास्य तन्यतोरिवं च्ोकौघायतो अभियुजो भयते । 

यदा सहसमभि षीमयोधीहवेतेः स्मा भवति भीम ऋ्जन्‌ ॥४ 

उत । स्म्‌ । अस्य । तन्यत्तौः ऽइव । द्योः । ऋघायतः अभिऽयुज॑ः । भयते । 
यदा। सहस । अभि । सीं । खयोधीत्‌। टुःऽ वततः । स्म भवति । भीमः कंजन्‌ । 


उत स्म अपि च खलु बोर्दीमानात्तन्यतोः शब्दयितुर शनैरिव छषघायतौ हिंसतोऽस्ाखाद धिक्नावा- 
ख्यादे वादभिचुजोऽभियोक्तारोऽसुरा भयते । विभ्यति । किंचायं चदा सीं सर्वतः सहस्रमभ्ययोधीत्‌ , 
सग्रहरेत्‌ । तद्‌ छंजन्‌ प्रसाधयत्नात्मानं मीमो भयहेतुदुरवरतदु्वार श्च मवति ॥ 


उत स्मास्य पनयंति जनां जतं कष्िप्रो सभिभ॑तिमाश्णोः। 

उतेनमाहूः समिथे वियतः परां ट्धिक्रा खंसरत्सहसेः ॥९॥ 

उत । स्म । अस्य । पनयंति । जनाः । ज॒तिं । कृषिऽप्रः\ अभिऽभतिं । आआश्टेः। 
उत । एन । आहः । सं ऽइथे । विऽय॑तंः। परां । ट्धिऽ कराः । असरत्‌ । सहः ॥९॥ 


उत स्मअपि च खल्वस्य दधिक्राठ्णोऽभिभूतिममिभविकीं जति परामिभूतिं चे्यमयं वा जनाः पनयंति 
सुवति । कीढ़शस्वास् । छष्टिमरः\ छ्टयो मनुष्याः। तेषां पूरकस्वाशोव्याघ्रस्य वेगवतो वा । उतापि चैनं समिथे 
संग्रामे वियंतौ विविधं गच्छतो जना अयं दधिक्रा देवः सहस्रैर नुच परिवृतः परासरदिति अखान्विहा- 
यान्यान्‌ हतुं यत द्याङ्ः । यद्वा । एनमेवमाङ्ः । वियतः शचवः परा । भवंतीति शेषः! दधिक्राः सहक्षैरसरत्‌। 
गच्छतीति ॥ 
 पविच्ष्टावा दधिक्रा इति दधिक्राव्णो याज्या तथाच सूचितं! दधिक्राठ्णो अकारिषमा दधिक्रा 
शवसा पंच छष्टीः । आ० २. १२. इति ॥ 


स्मा दधिकाः शव॑सा पंच कृष्टीः सूये इव ज्योतिषापस्ततान । 
सह खसाः शतसा वाज्यवे पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ 
आ । ट्धिऽक्राः। शवसा । पंच॑ । कृष्टीः । सू्थःऽइव । ज्योतिषा । अपः । ततान । 





सहल ऽसाः। श्तऽसाः। वाजी । अवे।। पृक्तं । मध्वा । सं ! इमा। वचांसि ॥ १०॥ 


यो दधिक्रा देवः शवसा वलेन पंच छष्टीः पंच जनान्‌ देवमनुष्यासुररन्षःपितृसंक्ञकाचिषादपंचमान्‌ 
चतुरो वणैन्वा सूर्यो ज्योतिषा तेजसा यथा जगद्‌ावृणोति तद्द प उद कान्या ततान । आतनोति । सहस्रसा 
शतसाः शतानां सहस्ताणा च द्‌ाता वाजी वेजनवानवारणकृशलः स देवो मध्वा मधुना मधुरेण फलेनेमे 
मान्युक्तानि सुतिवचांसि सं पुणक्त्‌ । संयोजयतु ॥ ॥ १२॥ 


आयुं द्धिक्राभिति षड्चं सप्तमं सृत्त । आदितः पंच चिष्टभः षध्यनुष्टप्‌ । ऋषिर्वामदेवः। पूवसूक्ते हीत्यु 
क्त्वादेतदपि दाचिक्रं । तथा चानुक्रातं । आशुं षकछन्यानुषटटुविति । सूक्तविनियोगो लैगिकः ॥ | 


आभर दधिकं तमु नु ष्टवाम दिवस्पुथिव्या उत च॑ङिराम। 


 उच्छतीमोमुषसः सूदयंत्वति विश्वानि दुरितानि पषेन्‌ ॥१॥ ` 
साभ । ट्धिऽकरां। तं 1 ऊँ इतिं । नु स्तवाम । दिवः । पृथिव्याः । उत । चङ्किराम 


उच्छतीः। मां । उषस॑ः। सूट्यंतु । सतिं । विश्वानि । दुःऽइतानिं । पर्षन्‌ ॥१ 














४५९ . „~. ॥ ऋग्वेदः ॥ `  [अ०३. अ०७. व०१३ 


आशुं शीघ्रगामिनं तमु तमेव दधिक्रां देवंनु क्षिप्रं सवाम । उतापि च दिवः पृथिव्याश्च सकाशादस्य 
घासं चकिराम । विक्तिपाम । उच्छतीस्तमो विवासयंतीरुषसो मां प्रति सूदयंतु । रतु फलानि । 
विश्वानि स्वणि दुरितान्यति पर्षन्‌ । अ्रतिपारयंतु । अन्यदेवताकिषु मंतैष्वन्यदेवतासुतिसासां निपातभा- 
त्वान्न विर्ध्यते॥ 


महश्चकम्यवेतः ऋतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्ण॑ः 

यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नाग्निं ददयुंमिचावरुणा ततुरि ॥२ 

महः । चकेभिं । अवेतः। ऋतुऽप्राः। द्धिऽ काणः । पुरऽ वारस्य । वृष्णः 
 यं। पूरऽन्यः। दीटिऽवांसं। न । सम्रिं। टटथ॑ः। मिच्ावरणा । ततुरि ॥२॥ 


क्रतुप्राः कमणां पूरकोऽहं महो महतौऽर्वैतोऽरणवतः पुरुवारस्य बङ्मिर्वरणीयस्य वृष्णो वेकस्य 
द धिक्राञ्णः सतिं चकेमिं । अल्यर्थं करोमि । हे मिचावरुणा भिचावरुणौ युवां ततुरिं तारकं यं दीदिवांसं 
नामं दीप्यमानमम्निमिव सितं पूर्भ्यो मनुधेभ्यक्ेषामुपकाराच ददथुः । घारयथः॥ 


यो अश्व॑स्य दधिक्राग्णो अकारीत्समिंे अ्रग्रा उषसो व्यष्टौ। 


अनागसं तमदितिः कृणोतु स मिचेण वशणेना सजोषाः ॥३॥ 


॥ अनागसं । तं । अरदितिः। कृणोतु। सः। मिषेण । वर्णेन । सऽ जोषा; ॥३॥ 


1 स्वस्तय । वरणं । मिचं । स्रि । हवामहे । ३६ । वज ऽ बाहू ॥४ 





अश्वस्य । धिऽ क्रान्णः। अकारीत्‌ सं ऽइ । अग्रो । उषसः विऽख॑टौ , र 


यो चजमानोऽश्वस्याच्टमस्य व्यापतसख वा दधिक्राव्णः सुतिमुषसो च्ष्टौ प्रमाति सल्यमौ समिद्धे सद्य- 
कारीत्‌ । अकार्षीत्‌ । मिषेण वरुणेन चाहोराचाभिमानिदेवाभ्यां सजोषाः समानप्रीतिरदितिरखंडनीयो ` 
दधिक्रां यजमानमनागसं छणोतु । करोतु ॥ 


दधिक्राव्ण इष ऊजो महौ यदम॑न्महि मरतां नाम॑ भदरं । 
स्वस्तये वरणं मिमग्रिं हवामह इटं वज॑नाहं ॥६॥ 
 द्धिऽकराव्णः। इषः। उजैः। महः । यत्‌। अम॑न्महि । मरता । नाम 





| इषोऽन्रसाधकसोजों बलसाघधकसय महो महतो दधिक्राव्णो देवस्य मरतां स्तोतृणां स्वभूतं भद्रं कल्याणं 
नाम नामद्पमलि यत्तदमन्महि । सुमः। विचार निपातभाजो वरुणादींखच सखस्य त्तमाय हवामहे । 


इद्रमिवेदुभये वि इयत उदीराणा यज्लमुपप्रयंतः 

दधिक्रामु सूरदनं मयय द्टथमिचावरुणा नो अश्वं ॥५॥ 

ऽइव । इत्‌ । उभये । वि । इयते । उत्‌ऽईराणाः । यज्ञं । उपऽप्र्यतंः । 
 ट्धिऽकां। ऊ इतिं । सूर्दनं । मव्यौय। ददुः । भिचावरुणा । नः । ऋश्यं ॥५ 


 इद्रमिवैनं दधिक्रासुदीराणा युद्धायोयोग्यं कवत यज्नसुपप्रयंतो यज्ञमसुपक्रम्य प्रवर्तमानाश्चोमये वि 
डयते । आङ्यंति । चं मरत्यय म्यस्य सूदनं प्रेरकमश्वमश्ररपं दधिक्रां देवं हे मिचावर्णा मोऽखाकमधाय 
ददथुः । धारचघः । तं विज्ञय॑ते । उभय दूत्यच सोतुशंसितुभेदेन बोमयविधलमवगंतव्यं ॥ ` 

















कः ॥ ४५७ 





म०४.अ०४.सू० ४०. ॥ त्‌ 


दधिक्राव्णो अकारिषमिति षष्टी पविचैष्या अनुवाक्या । सूचितं च । द्धिक्रा्णो अकारिषमा दधिक्राः 
शवसा पंच छष्टीः । आ०२.१२.। इति ॥ दधिद्र ्छमकचणिऽपेषा । दधिक्राञ्णो अकारिषमित्यासीघ्रीये दधिद्र 
प्सान्‌ भकरयति । आ० ६. १२.। इति सूचितलात्‌ ॥ 
द्धिकाटणों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं; । 
पुरभि नो सुखां करत्मर ण॒ स्मायूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
 द्धिऽक्राञ्णः । अकारिषं । जिष्णोः । अश्व॑स्य । वाजिनं । 
दधिक्राव्णो देवस्य सुतिमकारिषं । करवाणि । जिष्णोजयशीलस्या्स्य व्यापकस्य वाजिनो वेगवतः । 


>| | दप] यु 
 सदेवौ नोऽस्ाकं मुखा सुखानि चनुरादीद्धियाणि सुरभि सुरभीणि करत्‌ । करोतु  नोऽखम्थमायूंषि प्र 
तारिषत्‌ । प्रवर्धयतु । प्रपूर्वस्िरतिर्व्धनार्थः॥ ॥१३॥ ` 


दधिक्राञ्ण इदिति पंचचंमष्टमं सूक्तं वामदेव्या दाधिक्रं । आवया चिष्टप्‌ शिष्टा जगत्यः । हंसः नविध 

दिव्यैषा सूदेवताका । तथा चानुक्रमशिका । दधिक्राव्णः पंच चतसखोऽत्या जगल्योऽल्या सौरोति। सूक्तवि- 
नियोगो लंगिकः ॥ 

ट्धिकाञ्छ ्टु नु चकिराम 






















पां ॥ थरः | उम | सूये ए 59 [गरस स्य | जिष्णो : ॥ १॥ । 
दधिक्राव्ण इदु एतन्नामकख देवस्यैव सुतिं नु लिगं चर्किराम। शं करवाम । मां विश्वा इदुषसः स्वा 
अपि ताः सूद्यंतु । कमसु भ्रेरयंतु । अ्रहम्यवादिदेवतानां स्तुतिं करवाणीति शेषः । तासामपि निपातमा- | 
त्वात्‌ सतुतिरविरदा ॥ ६ $ क | ५ 
सत्वा भरिषो ग॑विषौ दु वन्यसच्छवस्यादिष उषसंस्तुरण्य 


सत्यो टृवो द्रवरः प॑तंगयो द॑धिकरावेषमूजै स्त॑जे 








स्वजंनत्‌ ॥२॥ 
सत्वा । भरिषः। गो ऽइ्‌षः। दुवन्यऽसत्‌। चर वस्यात्‌। इषः । उषसः । तुरण्यऽ सत्‌! 


सत्यः । दवः । टूवरः । पतगरः । द्धिऽकावां। इष॑ । उजं । स्व॑ः । जनत्‌ ॥२॥ ` 
सलवा गंता भरिषो भरणकुशलो गविषो गवां प्रेरक एष्टा वा दुवन्यसत्‌ । दुवः परिचरणमिच्छंतो 
दुवन्याः । तेषु सीदतीति दुवन्यसत्‌ । इष इष्यमाणाया उषसः संबंधिनि काल इत्यर्थः । यद्वा । इष ष्टा 
एषणीयो वा । ्रवस्यात्‌ । श्रवस्येत्‌ । अच्चभिच्छेत्‌ । विच तुरणयसत्‌ । त्रया सीदतीति तुरणखसत्‌ । सत्यः 
सत्सु तायमानौ द्रवो गंता द्रवरः प्रहृष्टवेगवान्‌ पतंगरः। पतनेनोत्छवनेन पतनं पतंगः । तदान्‌ पतंगरः । 
उक्तलकणो दधिक्रावा दैव इषमत्तमूजं बलं स्वः स्वँ च जनत्‌ । जनयेत्‌ । उत्पादयेत्‌ ॥ ` ६ 


उत स्मास्य द्रव॑तस्तुरण्यतः परै न वेरनुं वाति प्रगधिन॑ः । 
ष्येनस्येव ध्रज॑तो अंकसं परि दधिक्राव्णः सहोजा तरितः ॥3॥ 
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 ४पष | ~  ॥ कण्वेदः॥ | प° ३.०७, व° १४. 


उत । स्म। ञस्य । दव॑तः। तुरण्यतः। पी । न । वेः। अनुं । बाति । प्रऽगर्धिन॑ः। 
` श्येनस्य ऽडव ¦ भजतः । ऋंकसं । परि । ट्धिऽ काठ्णः। सह । ऊजे । तरि चतः ॥३। 
उत स्म अपि च खलु द्रवतो गच्छतसतुरण्यतस्वरमाणस्य प्रगर्धिनः प्रक्षेणाभिकांरतोऽस्य देवस्य गतिं 
वेर्भतुः पकिणएः पर्ण न गमनं पच वानुखत्य यथा वात्यन्ये पक्तिणएस्तद्वदनु वाति स्वो वेगवान्‌ जनः । सवैषामपि 
श्रीघ्रगामील्यर्थः । किंच ध्रजतो गच्छतस्तरिचतस्तारयतोऽन्यान्‌ ॥ अंतभावितग््थोऽयं ॥ श्चेनखेवांकसं पाद्‌- 
धारमुरःग्रदेशं वा परि परित ऊज बलेन निमित्तेनान्नाधं वा संहेकीमूय । संघेन गच्छतीति शेषः ॥ 

उत स्य वाजी दिंपणिं हुंरण्यति मीवाया बद्धो अपिकष सखसनिं । 

कतुं ट्धिक्रा अनु संतवींवत्पथामंकांस्यन्वापनीफणत्‌ ॥४। 

उत । स्यः। वाजी! सिपणिं ! तुरण्यति । यी वार्या । बडः। अपिऽके ! सासनिं। 

क्तु । टधिऽकाः। अनुं । संऽतवीचत्‌। पथां । संकांसि। अनुं । खाऽपनीं फणएत्‌ ॥४॥ 

उतापिचस्यस वाजी वेजनवानश्ररूपो दैवो गीवायां गरणसाधनायां कंठे बद्धोऽ पिकंक्ञे कल्षप्रदेश 

आसन्यासखे च वद्धः बद्धपल्यंकस्योक्तैषु स्थानेषु ॥ पाशवंधाः संभवंति । एवं बद्धः सन्‌ क्िपणिं करेपणएमनु तुर ति । 
त्वरयति गंतुं विचायं दधिक्रा दैवः करतुं कमे प्रज्ञां वान्वनुत्य संतवीलत्‌ प्रवृद्धवलवान्‌ सन्‌ पथां मागा- 


णामंकांसि कृरिलान्यनुखत्यापनीफणत्‌ । स्वतो भृशं गच्छति ॥ फणतेगत्य्थस्य यङ्लुकीदं रूपं । अपि स वाजी 
वेजनवानित्यादिनिरुक्तमनुसंधेयं । नि० २. २८. ॥ (4 * न 


दशरात्रे षेऽ हनि तृतीयसवने नैचावरुणशस्तरे हंसः गुचिषदिलेषा । आद्भय टरं रोहेखंसः श्ुचिष- 


दिति पच्छो ऽचः ! आ० ८. २.। इति सूच ॥ च्यातेविनियोगमाह शौनकः । हंसः मुचिषदिलयचा गुचिरीे- 


हिवाकर । अंतकाले जयन्नेति ब्रह्मणः सद्य शावतं । ऋम्बि° २. १३.। इति ॥ | 
` हंसः भुचिषदसुरेतरि्सद्चोतां वेदिषदतिंधिदैरोणसत्‌ । 
नृषद्रसर्दृतसद्योमसट्न्ना गोजा तजा खटा ऋतं ॥५॥ 
हंसः, शुचिऽसत्‌। वसुः । अंतरिक्षऽसत्‌। होता । वेदिऽसत्‌। अतिंधिः। दुरोणऽसत्‌! 
नृऽसत्‌। वरऽसत्‌। ऋत ऽसत्‌। वयोमऽसत्‌। अप्‌ऽजाः। गोऽजाः। कृत ऽजाः । 
अट्िऽजाः। ऋत ॥५॥ 


अनया सौयचा च एषोऽ तरादिले हिरण्मयः पुरूषो दृष्यते हिरण्वप्मशरुः । छा० ० १, ६. ६. । इत्यादि- 
शुल्यु्तो मेडलाभिमानी देवोऽसि यख सर्वप्राणिचित्तरूपस्थितः परमात्मा यच्च निरस्तसमस्त पाधिकं पर 
ब्रह्म तत्स्वमेकमेवेति प्रतिपादयति ॥ हंसः । हंतिगैत्यथैः । सर्वच सर्वदा गंता योऽहं सोऽ सावित्यादिशरुलयक्तप्रका- 
रेशैकीकत्योपाखखयः परमात्ममंचग्रतिपाद्य आदित्यः। स च शुचौ दीप्र बुलोके सीदतीति युचिषत्‌ । अथ यदतः 
परो दिवौ ज्योतिदीष्यत इत्यादि भ्ुतैः। अनेन बुखान आदिल्यः प्रतिपादितः। स एव मध्यस्थान वायुरित्याह। 
वसुः सर्व॑स्य वासचिता वायुः । स चांतरिकसदंतरिचसंचारी । अथ तस्यैव किितिस्थानवैदि कामनरूपतामाह । 
होता देवानामाद्धाता होमनिष्यादको वा वेदिष्डेयां गार्हपत्यादिरूपेए स्थितः! अतिधिरतिथिवत्सर्वद्‌ा 
प््योऽभिः। इुरोणसत्‌ । दुरोणं गृहनाम । त्र पाकादिसाधनलेन स्थितः! अनेन लौकिकागन्यात्मकल्वसुक्त । 
नृषत्‌ । नृषु मनुधेषु चैतन्यरूपेण सीद तीति नृषत्‌ । अनेन परमात्यरूपत्वमुक्त । पुनरयाटित्यात्मतामाह्‌ । 


बरसत्‌। वरे वरणीधे मंडले सीदतीति वरसदादित्यः ! वरे वा एतत्सद्यनां यख्खिन्नेष आसन्नसलपतीति हि 


शूयते । ऋतं सत्यं ब्रह्म यन्नो वा । तच सीदतील्यृतसदम्निः । व्योमांतरिं । तच सीदतीति व्योमसद्रायुः । 


छ इदानीमादिव्यतोच्यते । अन्ना उदकेषु जातः । उदकमध्ये खत्वयं जायते । गोजा गोषु र्षु जातः। ऋतं 











म०४.अ०४, सू०४१.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४५९ 





सत्यं । सर्वैदूश्यतवेन सत्यजातः। न ह्यसाविंद्रादिवत्परोक्तौ भवति । यदा ¦ उदकेषु वैद्युत्पेण वा वाडवरूपेण 
वा जातः। अद्भिजा अद्राबुदयाचले जातः एवं महानुभाव आदित्य ऋतं सत्यमवाध्यं सदाधिष्टानं ब्रह्म तच । 
तद्रूपो ह्यसावेव ! आदित्यस्योक्तरूपलं हंसः गुचिषदिवेष वे हंसः स्मुचिषदिव्यादिना ब्राह्मे । ए ब्रा० ४.२०. । 
समामनातं॥ ॥१४॥ र । | 

द्रा को वामियेकाद्‌शर्चै नवमं सूक्तं वामदेवस्यार्ष चैषटटभमेद्रावरुणं । अचानुक्रमणिका । दद्रा को 
वामिकादशद्रावरुणं लिति ॥ आभिञ्चविकेषृक्थेषु तृतीयसवने मेत्रावरुणशस्तेषु सोमवुद्धावावापार्थमेतद्‌ादि- 
सूक्तदयं । इंद्रा को वामिति सूक्ते । आ०७. ९.1 इति सूचितलात्‌ ॥ | 


इद्राको वौ वरुणा सुख्रमांप स्तोमो हविष्मौ अमृतो न होता! 

यो वां इदि कतुमोँ खस्मटुक्तः पस्यशेदिंदरावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ ` 
इद्र । कः। वां । वरुणा । सुमनं । आप । स्तोम॑; । हविष्मान्‌ । समृतः । न । होता| 
यः। वां । हृदि । ऋतुंऽमान्‌। अस्मत्‌ । उक्तः । पस्पेत्‌। इदरावरुणा। नम॑स्वान्‌ ॥१। 


हे इद्रा हे वरुणा हे इंद्रावरुणौ । परस्रापिकया द्विवचनं! वां युवयोः सुम्नं सुखं कः स्तोमो हविष्मान्‌ 
हविरभिहपेतः सोमानज्यादिप्रदेयद्रव्योपेतं कतमत्‌ स्तो सुग्नमाप । फलकलवेन प्रासुयादित्यर्धः । यद्वा । हवि- 
प्मानिेतदुत्तरच् योज्यं । हविष्मान्‌ हवि्युक्तोऽमृतोऽमरणलक्षणः स्वर्गसाधनो होतान्निरिव । स यथा 
तधा यः सोमो हे इद्रावरुणौ वां युवयोहैदि हृदये क्रतुमान्मन्ञोपेतोऽस्मदस्सत्सकाशादुक्त उदितो नमखा- 
न्हविष्मान्नमस्कारोपेतो वा पखर्शत्‌। स्युशेत्‌ । हृदयंगमो भवेत्‌ ¦ स क इति स्तोमप्रशंसा ॥ 


इद्र ह यो वरणा चक आपी देवौ मतः सख्याय प्रय॑स्वान्‌ । 

स हति वृचा समिथेषु शचरूनवोंभिवौ महद्धिः स प्र भुखे ॥२॥ 

इद्र । ह । यः। वर्णा । चके । आयी इतिं । देवी । मतः । सख्मायं । प्रय॑स्वान्‌ ! 

सः। हंति। वृचा । संऽइयेषु। शचुंन्‌। अव॑ःऽभिः। वा। महत्‌ऽभिः। सः। पर पुणे ॥२॥ 
शद्रा वरशेद्रावरुणौ देवौ । हशन्द्‌ः पूरणः प्रसिद्धौ वा। यो मरतो मरणधर्मा परयसान्‌ हविर्लच्णान्नवान्‌ 


सन्‌ सख्याच सखित्वायायी व॑र चके । करोति । स मतं वृचा आवरकाणि पापानि हंति । तथा समिथेषु ` 


संग्रामेषु श चरन्‌ हंति । वाशब्द । महद्धिरवोभी रणैः स नरः प्र परते । ग्रहं श्रूयते । विख्यातो भवति ॥ 
इंद्रा ह र्नं वरूणा धेष्ठेत्था नृभ्य॑; शशमानेभ्यस्ता । 

यदी ससाया स॒ख्याय सोमे: सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते ॥ ३॥ 

इद्र । ह्‌ । रत्नं । वरूणा । धेष्ठा । इत्था । नृऽभ्य॑ः । शमानेभ्य॑ः। ता । ` 
। यरदि। सखाया । सव्याय सोमिः । सुतिः । सुऽप्रयसा। मादयेते इतिं ॥३॥ 

इद्रावरुणौ ता । हेति प्रसिद्धौ । तौ खलु देवाविल्येतयं नृभ्यो मनुचयेभ्यः शशमानभ्यः शंसमानिभ्यः स्तोतुभ्यो 

ऽ सभ्यं रं रमणीयं धनं धेष्ठा दातृतमौ । भवत इति शेषः। यदि सखाया परस्परं यजमानस्य वा सखिभूतौ 
सख्याय सखिकमंणे सखित्वाय सुतेमिरमिषुतैः सोनः सुप्रयसा शोभनसोमाद्नवंतौ मादयैते । माध्येतां ! तर्हि 
रत्नानां दातारौ मवतः॥ ` | त 1 


दा युवं व॑रुणा रिदयन॑स्मिोजिदसुमा नि व॑धिषट वजं। = 
आनो दवो वृकतिंदेनीतिस्वस्मिन्मिमायाम॒भिभूत्योज॑ः ॥8४॥ 











&& ॥ऋण्वेदः॥ [अ०३.अ०७.व०१६,. 


इद्‌। । युवं । वरुणा ! दिद्युं । अस्मिन्‌ ! ओजिष्ठं । उरा । नि । वधिष्ट । वज । 

यः। नः। टुःऽएवः। वृकतिः। टभीति;। तस्मिन्‌ मिमाथां। सभिऽभूति। खजं; ॥४॥ 
 इहेद्द्रा इट्रौ वरुणा वरुणौ हे उया उग्रौ । अच सर्वच परस्पर पिया द्विवचनं म्र भिचयोर्वरुणयोः 
। छवि० ७.६६. १.1 इतिवत्‌ ¦ यद्वा । च्ांदसलाद्रवहितस्याष्यानङः। अस्मिन्‌ शचौ दिवु दीप्तमोजिष्ठमतिष्रयेन 
तेजोवद्मायुधं नि वधिष्ट । वधार्थं प्रेरयतमित्यथः । चः शवुनोऽस्माकं दुरेवो दुष्प्रापो वुकतिरतिश्येना- 
दाता दमीतिर्हिसकस्तस्िन्‌ शचावभिभूत्यभिमावुकमोजो बलं मिमाधां । कुरुतमित्यथः ॥ | 
इरा युवं वरणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेवं धेनोः । 

सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहखधारा पयसा मही गोः ॥५॥ 

इट । युवं । वरूणा । भूतं । अस्याः । धियः । प्रेतां । वृषभाऽईव । धेनोः, 

सा। नः। दुहीयत्‌। यव॑साऽइव । गत्वी । सहस्ंऽधारा। पय॑सा । मही । गोः ॥५॥ 
 हडंद्रा वरुणा इंद्रावरुणौ युवं युवामस्या धियः सत्याः प्रेतारा ग्रीणयितारौ भूतं । भवतं । वृषभा 

सेक्तारो वुषभौ धनोरिव । सा स्तुतिर्या धेनुर्नोऽस्म्ाकं दुहीयत्‌ । दुद्येत्‌ । कामान्‌ पूरयेत्‌ । यवसा तृणादि- 
घासिन निमित्तेन गलौ गत्वा पयसा सहस्रधारा मही महती गौरिव ॥ ॥१५॥ 

तोके हिते तन॑य उवेरासु सूरो दृशीके वृष॑णश्च पस्य । 

इद नो अच वरणा स्यात्ामवोभिरेस्मा परितस्म्यायां ॥६। 

तोके । हिते । तनये । उवेरासु । सूर॑ः । दृशीके । वृष॑णः । च । पस्य । 

इदा । नः । अचं । वरुणा । स्यातां । अव॑ःऽभिः । दस्मा । परऽ त्म्यायां ॥६॥ 

हद्रावरुणौ देवौ नो हिते तोके पुत्रै तनये तत्पु चौर्वरासु सख्याद्यामुं भूमिषु निमित्तमूतासु सूरः 

प्रेरक सूरयेखख इशक चिरकालदशंनाय । चिरजीवनाचेत्यर्थः ! तथा वृषणः सेक्घ्मम रखे च पुंसत्वाय च 
पुनरपि प्रजननसामध्याय च दस्मा शचृणां हिंसकौ संतो नोऽस्माकमवोभी रक्षणैः सह परितक्म्यायां परि- 
तवने निभित्तमूते सति । यद्वा राचरिनाभैतत्‌ । राजौ हिंसकानां वधाय खाता । भवेतां ॥ 

युवामिद्यव॑से पूव्याय परि प्रभूती गविष॑ः स्वापी । 

वृणीमहे स॒ख्याय॑ प्रियाय भूरा मंहिष्ठा पितरेव शंभू ॥७॥ 

युवां । इत्‌। हि । अव॑से । पृव्यय॑। परि । प्रभूती इति प्रऽभूती । गो ऽइषः। स्व पी 

इति सुऽञ्मापी। वि 

वृणी महे । स॒ख्याय॑ । प्रियाय । मूरा । मंहिष्ठा । पितरं ऽइव । शंभू इतिं शं ऽभू ॥७॥ 





है इद्रावरुणौ गविषो गा इच्छतो वयं चुवाभित्‌ । हीति पादपूरणः । युवामेव पूव्धीय पुराब्रनाय 
` | चुवाभ्यां छताचावसे रकणाय । वृणीमह इति संबंधः । प्रभूती प्रभव॑तौ स्वापी शोमनवंधुभूतौ । आपिरिति 
.-.  बेपुः। १ यदा । सु चापनशीलौ मूरा विकरंतौ मंहिष्ठातिशयेन पूज्यौ युवां सख्याय समानख्यानाय प्रियाय 
च परि वृणीमहे । परितः प्रा्थयामहे ! शंभू सुखद भावयितारौ पितरेव पितरौ पुत्राय तद्रत्‌॥ ` 








~ 

















म० ४.०४. सू०४२.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ४६१ 


ता वां धियोऽवसे वाजयंतीराजिं न ज॑ग्मुयुवयूः सुदानू 
ध्रिये न गावं उप सोम॑मस्णुरिहं गिरो वक्णं मे मनीषाः ॥४॥ 
ताः। वां ।धिय॑ः।अरव॑से। वाजऽयंती+आजिं। न।जग्मुः। युवऽय्‌ः! दान्‌ इतिं सुऽदाच 
धिये। न। गाव॑ः। उप॑ । सोमं । अस्थुः । इंटर । गिर॑ः । वरणं । मे। मनीषाः ॥६॥ 


सुदानू शोभनफलदातारौ हे देवौ वां युवां वाजयंती रलमिच्छव्यो धियः सुतयो जग्सुः । गच्छति । 
युवयुयुवां कामयमानाः पदातय अकव्से रक्षणाय आजिं न संग्राममिव । किंच धिये दष्यादिशथ्यणाय गावः 
सोमं न सोममिवेद्रं वरुणं च मे मदीया मनीषा मनस ईश्वरा गिरः सुतच उपास्युः । तिष्ठति । प्री एयंती्यर्थः ॥ 


इमा इदु वरुणं मे मनीषा अग्मन्तुप दर्विंणमिद्छम।नाः । 

उप॑मस्थुजो्टारं इवं वस्वो रघीरिव व॑सो भिरमाणाः ॥९॥ ` 

इमाः । इद । वरणं । मे । मनीषाः । खग्म॑न्‌ ! उप॑ । दरविणं । इच्छमानाः । ` 
उप॑ । ई । अस्थुः । जो ्टार॑ःऽइ्‌व । वस्व॑ः । रघीःऽईव । घव॑सः। भिद॑माणाः ॥ ९॥ 


इद्र वरुणं चमे मम मनीषाः सुतयो द्र्‌विणमिच्छमानाः सत्य उपाग्मन्‌ । उपगच्छति । जोष्टारः सेवका 
वस्वो धनस्य लाभाय धनिकं खामिनमिव। रघ्रीरिव लच्य टव शीघ्रगामिन्य इव ्रवसोऽच्रस्यान्नं मिक्माणा 
एनमिदं वरूणं चो पास्युः । उपतिष्ठते ॥ 


अच्स्य्‌ त्मना रथ्य॑स्य पुषटेनित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम 
ता चक्राणा ऊतिभिनेव्य॑सीभिरस्मचा रायो नियुतः सचतां ॥१०॥ 
अष्स्य । त्मन। । रथ्य॑स्य । पुषेः । नित्य॑स्य । रायः । पत॑यः । स्याम । 











ता। चक्राणो । ऊतिऽभिः। नव॑सीभिः। अस्मऽचा। राय॑ः। निऽयुत॑ः। सचतां ॥१०॥ ` 


अच्यखा्चसमूहस्य श्यस्य रथ्टमस्य रथार्हस्य वा पुष्टः पोषस्य नित्यस्याविचलितख रायो धनसख ` 
त्मनात्मना सखयमेवाप्रयत्निन पतयः सयाम । ता तौ देवौ चक्राणा चंक्रममाणौ गंतासे। भवतमिति शेषः ! ` 
भ नव्यसीभिदरूतनाभिद्तिभी रक्ताभिरस्मनास्मासु नियुतोऽ खा रायो घनानि च सचंतां । सेवतां ॥ 
आनो वहता बृहुतीभिंरूती इटं यातं व॑रुण वाज॑सातौ । 
यदिद्यवः पृतनासु प्रव्ीव्छान्तस्यं वां स्याम सनितारं आजेः ॥११॥ 
आ । नः । बृहता । बृहतीभिः । ऊती । इद । यातं । वरूण । वाज॑ऽसातौ । 
यत्‌। दिद्यवः पृतनासु । प्रऽकीव्छन्‌ । तस्य॑ । वां । स्याम । सनितारंः। साजेः॥११॥ 
हे बृहता महांतौ हे इद्र हे वरुण वुहतीभिमंहतोभिरूती ऊतिभी रक्ताभिः सहा यातं । आगच्छतं । 
वाजसातौ संग्रामेऽ तलाभनिमित्तमूते वा यदयस्िन्राजौ संग्रामे पृतनासु सेनासु दियवः। आयुघनाभमैतत्‌ । 
आयुधानि शुसंवंघीनि प्रक्रीव्छान्‌ । प्रक्रीडति । तख तादृशस्वाजेः सनितारः संभक्तारः स्याम} मेम! वां 
सुवयोरनुग्रहात्‌॥ ॥१६॥ । , १03 | व 
मम द्वितेति दश्च दशमं सूक्तं । पुरुकृत्सस्य पुचस्त्रसदस्बू राजर्षिः । आव्यासु षर॒स्वावनः सतुत्यलाद्‌ात्मा 
देवता । अवशिष्टानां चतख्णामिद्रावरूणौ देवता । चिषटुप्‌ रदः । अचानुक्रमणिका। मम दिता दश चसदस्युः 


 पौरुकृत्यः षठ्ठाया आत्मस्तव इति । उक्तो विनियोगः पूरवसूक्ते ॥ ` 4 

















धर ` ॥ ऋग्वेदः! [अ०३.अ०७. व०१७ 


मम डिता राष्ट छ्धिय॑स्य विश्चायो विश्वे अमृता यथां नं 
तुं सचते वरणस्य देवा राजामि कृषटेपमस्यं वतेः ॥१। 

 मम॑। हिता। राष्ट! सचियस्य । विष्वऽञ्मायोः। विशं । अमृताः । यथां । नः 
कतु । सचते । वरणस्य । देवाः । राजामि । कृषटः। उपमस्य । ववेः ॥१॥ 


चियसय च्षचियजालुत्यन्नसख विश्रायोः छत्लमनुष्याधीशस्य । ममेत्यात्मनो निदेशः । हिता क्िितिस्व्मभेदेन 
दिलापत्चं राष्टं। मम चसदस्योर्विशचे सरवेऽमृता दैवा चथा नोऽस्माकं भवंति तथा राष्रं प्रजाशचेत्यर्थः। वरूणस्य 
वारक वरूणात्मनो वा केमनुषयस्य तद्रतो वा उपमस्य । चंतिकनानैतत्‌ । स्वैषामंतिकतमस्य वत्र 
खूपनामितत्‌ । रूपवतो मम क्रतुं कर्म सचते । सेवंते देवाः सवैऽपि । अहं च राजामि ¦ राजतिरैश्च्यकमा 
सवेश्चरो भवामि । यद्रा । उपमस्य वव्रेः छष्टे राजामीति योज्यं ॥ 


अहं राजा वरणे मद्यं तान्यसुयेणि प्रथमा धारयत । 

कतुं सचते वरूणस्य देवा राजामि कृष्टे्पमस्यं वव्रेः ॥२॥ 
अहं । राजां ! वरूणः। मद्यं । तानिं । असुयाखि। प्रयमा । धारयं । 
ऋतु । सचते । वरूणस्य । देवाः । राजामि । कृष्टैः । उपमस्य । वतेः ॥२॥ 


अहमेव च राजा वरुणो भवामि । मह्यं मदर्थमेव प्रथमा मुख्यानि तानि प्रसिद्ान्यसु्चास्यसुर विघातकानि 
बलानि घारयंत । अधारयन्देवाः ¦ शिष्टं गतं 


अहमिंटरो वरुणस्ते म॑हित्वोवीं ग॑भनीरे रज॑सी सुमे ¦ 

तवैव विश्वा भुव॑नानि विङ्ानसमिरयं रोद॑सी धार्य च ॥३॥ 

अह । इद्रः। वरुणः। ते इतिं । महिऽत्वा । उर्वीं इतिं । गभीरे इतिं । रज॑सी इतिं 
मुमेङे इति सुऽमेके। 

वष्ट! ऽइव । विश्वा । भुव॑नानि । विद्वान्‌ । सं । रेरयं । रोदसी इति । धारयं । च ॥३॥ 


अहं चसदस्युरिद्र इद्रौऽप्यस्ि । अहं वरुणश्च । ते महित्वा महिलेनोवीं विस्त गभीरे दुरवगाहे 
अवकाशवत्या वा सुमेके सुरूपे रजसी दावापृधिव्यौ ते अयहमिव । विद्वान्‌ जानन्नहं तष्टेव प्रजापतिरिव 
विधा भवनानि सवाणि भूतानि समैरयं । संपेरयं । रोदसी बावापृथिव्यौ धारयं च । घूतवानस्ि ॥ 


अहमयो संपिन्वमुक्षमांणा धारयं दिवं सद॑न कतस्य ! 
ऋतेन पुचौ अदितिकतावोत चिधातुं प्रथयि भूम॑ ॥४। 
अह । अपः। अपिन्वं । उक्षमाणः । धारयं । दिवं । सद॑ने । कतः 





व न (च त. - ---: य = ~ ् 





प्य) 


ऋतेन । पुचः। अर्दतेः । ऋतऽवा । उत । चि ऽधाहु । प्रथयत्‌। वि । भूम॑ ॥४। 


अहमेवोकमाणाः सिंचतीरपोऽपिन्वं । असेचयं । तथा ऋतस्योद कस्यादित्यस्य वा सदने स्थाने निमित्त 
सति दिवं बयुलोकं धारयं । यद्रा । उदकाधारे खाने दिवमादिव्यं धारयं । अहमेव छतेनोदकेन निभिततै- 
नादितः पुत्र ऋतावाभूवं । उतापि च भूम व्याप्रमाकाश जिघातु चिप्रकारं वि विशेषेण प्रथयत्‌ । मदर्थमेव 
चित्यादिलोकचयमकार्षीत्परमेश्रः ॥ | ह ४ | 








अ०४५. ३१० 9, स° २ | ॥ तृतीयो 9 टकः ॥ ४६३ 


मां नरः स्वश्वा वाजयतो मां वृताः समर॑रे हवते! 

कृणोम्यानिं मधवाहमिंट्‌ इय॑मिं रेुमभिभूत्योजाः ॥५॥ 

मा । नरः । सुऽञ्श्वाः । वाजर्य॑तः । मां । वृत्ताः । संऽञ्मरंे । हवते 
कृणोमि आजिं! मघऽवा । अहं । इदः । इय॑मिं ।रेणं अभिभूति ऽद्ोजाः ॥५ 


मां मामेव स्वाः शोमनाश्चा वाजयंतः संग्रामसिच्छतो नरो नेतारो मराः। अनुगच्छतीति शेषः 
मामव वृताः सतः समरणे संग्रामे हव॑ते । आद्भयंति चुखार्ध। मघवा घनवानहमिद्रः सन्नताजिं कणोनि । 
करोमि । अभिभूत्योजाः परेषाममिमाविवलोऽहं रेणुमियिं । प्रेरयामि ॥ ॥ १७॥ 


अहं ता विश्वां चकरं नकम टेव्यं सहो वरते अप्रतीतं । 
यन्मा सोमासो ममदट्न्यदुक्थोमे भ॑येते रज॑सी अपारे ॥६॥ 
हं । ता । विश्वां । चकरं । नकिः । मा । देव्य । सह॑ः । वरते ! अप्रति ऽ इतं । 
यत्‌। मा । सोमासः! ममरद॑न्‌ । यत्‌। उक्था । उभे इतिं । भयेते इतिं । रज॑सी इतिं ! 
मपारे इति ॥६। 


अहं जसदस्युस्ता तानि प्रसिद्धानि विश्वा स्वासि चकर । अकार्ष। अप्रतीतममरतिगतंमामां दैव्यं सहो 
देवसंबंधि सहो वलं नकिर्वरते । नैव वारयति । यद्यस्मात्सोमासः सोमा मा मां ममदन्‌ । अमद्‌ यन्‌ । 
यच्चोक्था शस्त्राखपि ममदन्‌ तख्छान्मत्तोऽपरि दूरपरि उभे रजसी व्यावापुधिव्यौ भधति । चलतः ॥ 


विदुष्टे विश्छा भुव॑नानि तस्य तता प्र च॑वीषि वर्णाय वेधः । 

तवं वृचाणिं भुखिषे जघन्वान्वं वृत्तौ अरिणा इद्‌ सिंध॑न्‌ ॥७॥ ` 

विदुः । ते । विश्वां । सुव॑नानि । तस्य॑ । ता) प्र। वीषि। वरूणाय । वेधः! ` 

तव । वृचराणि । भुखिषे। जघन्वान्‌ । वं । वृतान्‌ । अरिणाः। इट्‌ । सिंधन्‌ ॥७॥ 


दतः परभिद्रावरुणयोः स्तुतिः । हे वरूण तस्य ते ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ तं लां विश्वा सर्वाणि ता तानि 

भुवनानि भूतजातानि विदुः । जानंति । हे वेधः । स्तोतुनामैतत्‌ । ह स्तोतर्वरुणाय प्र व्रवीषि । वरुणं स्तौषि 
हे दद्र लं वृच्राणि वैरिणो जघन्वान्‌ हतवानिति ्पुणििषे । श्रूयसे । किंच ह इद्र त्वं वृतानाच्छच्ान्‌ सिंघन्‌ ` 
स्यद्‌ नस्वभावानष्संचानरिणाः । अगमयः ॥ ` ४. 
न € 


अस्माकमचं पितरस्त संसन्तसघ्र ऋषयो टोर्गहे बध्यमाने । 

त आयजत चसरदस्युमस्या इदं न वुंचतुर॑म्धंदेवं ॥४॥ 
स्माकं । खच । पितरः । ते । आसन्‌ । सप्र । ऋषयः । टौःऽगहे । बध्यमनि । 
ते। खा । अयजत । चसर्दस्यं । अस्याः । इद । न । वृचऽतुरं । अधेऽदेवं ॥४। 


पुरुकुत्सस्य महिषी दौ गेहे बंधनस्थिते । पत्यावराजकं दृष्टा राष्रं पुचस्य लिप्सया ॥ यदृच्छया समाया- 

तान्‌ सप्तर्षन्प्चप्ूजयत्‌ । ते च प्रीताः पुनः प्रोचुर्यजेद्रावरुणौ भशं ॥ सा चेद्रावरुणएाविष्टा चसदस्युमजीजनत्‌ 
इतिहासमिमं जानन्नुधिब्रूत ऋचाविह ॥ अथास्माकमक्रासिन्चराजके देशेऽस्यां पुथिव्यां वा पितरः पालयिता 

उत्पाद्कास्त आसन्‌ । अभवन्‌ । एते सप्तषयः प्रसिद्धा दौ गहे दुगेहस्य पुत्रे पुरकृत्से बध्यमाने ठटं पारैर्चस्या- 





























क्‌ 


४६४ | ॥ चृग्वेदः॥  [ऋ० ३. ऋ०७,व०१९. 


दस्य अर्ये पुरुकृत्सान्ये चसदसयुमायजंत । प्रादुरि द्रावरुणएयोरनुयहात्‌ । की दृशं तं । वृचतुरं वृचरस्य शचोर- 


तारमर्धदेवं देवानाम समीपे वतमानं । द्रा । देवानामघंभूतभिद्रं न इद्रमिव सितं पुचं द्‌त्तवंतः। 
यत्सवैषामधमिंद्रः प्रति तस्मादिट्रौ देवतानां भूयिष्ठभाक्तम इति तेत्तिरौी यवं । ते° स०५. ४. ८.३.॥ 


पुरकुत्सानी हि वामदट्‌।शचव्येभिरिदावरूणा नमोभिः । 

अथा राजानं चसर्द॑स्युमस्या वृबहणं द्टयुर्घदेवं ॥९॥ 

पुर्‌ऽकुत्ानी । हि । वा । अखद्‌।शत्‌ । हव्येभिः । इदावरुणा । नमःऽभिः । 
अथं । राजानं । चसदस्यं । अस्याः । वच ऽहनं । द्टथुः । अर्धऽदेवं। 


हे इद्रावरूणौ पुरूकृत्सानी पुरकृत्सस्य पत्री छषिपरिरिता वां युवामद्‌ाशक्धि । अ्रोणयत्‌ खलु । हव्येमिर्ह 
विर्भिनैमोभिः सुतिभिञ्च । अथ राजानं चसदस्युं वृचहणएमधंदे वसुक्तलक्तणं मुचमस्या अस्यै पुरुकृत्सान्धे ददथुः । 
द त्तवंताविति॥ 


राया वयं संक्षवांसों मदेम हव्येन देवा यवसेन गादः । 


तां धेनुरभिंदावरूणा युवं नो विश्वाहा धत्त मन॑ पस्पुरंतीं ॥ १०। 


राया । वयं) ससऽवांसः । मदेम ¦ हयेन । देवाः । यवसेन । गावः | 
तां । धेनुं । इद्रावरणा । युवं । नः । विश्वाहा । धत्तं । अन॑ पऽस्पुरंतीं ॥ १०॥ 


राया धनेन मदेम ससवांसो युवां संभक्तारो वयं । हव्येन देवा मोदेतु यवसेन च गावः! तां धनुं 
प्रीणयिचीं रथिं ह इद्रवरुणो विश्वाहा विशस्य हंतारौ युवं चुवां नोऽस्माकं धत्तं ¦ दत्तं । वीद्शीं । अनप- 
स्फुरतीमनवहिंसितां । खदा । विश्ाहेत्यव्ययं । सर्वदेत्यर्थः ॥ ॥१८॥ 


कं उ वदिति सक्तर्चमेकाद शं सूक्तं । सुहो चपुचौ पुरुमीन्डाजमीन्डावृषो । चिष्टप्‌ ददः । अधिनौ देवता, 
अचानुक्रमणिका । क उ श्रवत्सप्र पुरुमीद्धाजमीन्ड्ौ सौहोचौ लाश्चिनं हि ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्रयो- 
राशन क्रतो चषटमे ददसीदमादिके दे सूक्ते । धेनुः प्रस्य कं उ श्रवत्‌ । आ ४. १५.। इति सूचितल्वात्‌ ॥ 


क उ च्रवत्कतमो यलिय।नां वंदा देवः क॑तमो जुंषाते 
कस्येमां देवीममृतेषु प्रष्ठा हृदि च्रैषाम सुषतिं सुंहव्यां ॥१। 
कः। ऊ इतिं । श्चवत्‌। कतमः! यिर्यानां । वंदाई । देवः । कतमः । जुषाते । 


कस्य । इमां । टेवों। समृतेषु । पररा । हदि ) ्ेषाम । सुऽस्तुतिं । सुऽहव्यां ॥१। 


यजियानां यज्ञाहाणं देवानां मध्ये क. उ देवः अवत्‌ । ग्युणुयात्सुतिं । कतमो देवो वंदार्‌ बंदनभीलं | 
स्तो । कतमो देवो जुषते । सेवते । कख हदीमां रेष्ठ परियतरां देवीं योतमानां सुहव्ां शोमनाघ्रोपेतां ह | 
शोभनेहं विभक्तां वा सुषटुतिममृतिषु मध्ये भ्रेषाम । शचेषयेम थाययेम वा । अधिनावंतरेण सुतिः को दैवः ४ 
सामी भवेदिति । 


को मृव्छाति कतम आग॑मिष्ठो देवानामु कतमः शंभ॑विष्ठः । 
रथं कमाहुटवदखमामुं यं सूयेस्य दुहितावृंणीत ॥२॥ ` 
कः । मृव्छाति। कतमः । साऽ गमिष्टः। देवाना । ऊ इतिं । कतमः । शंऽभ॑विष्ठ 
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स्थ॑ कं। आहुः टूवत्‌ऽ अंशं । खुं । यं । सूयैस्य । दुहिता । अवृणीत ॥२॥ 

















म०४,अ० ४. सु ॥ तृती यो ऽष्टकः ॥ ४६१ 


को मृल्छाति। को देवौ मृडाति । सुखधेदस्मान्‌ । कतमो दैव आगमिष्ठ आगंतुतमोऽस्यव्यज्ञं प्रति । देवा 
नासु देवानां मध्ये कतमो देवः शंभविष्ठः सुखस्य भावयितुतमः । एवसुक्तगुणविशिष्टः को भवेत्‌ अखिनावं- 
शेति भावः। कं रथं द्रवदश्मागुमाङ्नः। त्ुवते। चं रथं सूर्यस्य दुहिता सूर्यस्य पल्यवुणीत । समभजत्‌ 
तंकं रथं वेगवंतमाङ्ः ॥ 


छू हि ष्मा गच्छय इेव॑तो द्ूनिद्रो न शक्तिं परि्तक्म्यायां । 
टिव सराजता दिव्या सुपणा क्या शचीनां भवयः शचिंष्ठा ॥३। 

मक्षु । हि । स्म्‌ । गच्छथः । इवः । दयन्‌ । इदः । न । शक्तिं । परिऽतक्भ्यायं 
दिवः) स्जाऽजता। दिया । सुऽपणा। कयां । शचीनां \ भवयः । शचिष्ठ ॥३। 


मचु शीघ्रं । हि सेति पूरणौ । ईवतो गमनवत आगामिनी बुन्दिवसान्‌ सुत्यासंबं धिनः प्रति गच्छयः। 
इद्रः शक्तिं न स्वकीयां शक्तिं यथा परितक्म्यायां राचावतीतायां । प्रदर्शयतीति शेषः। सुत्याहन्य॒षःकाल 
इंद्रो यथा गच्छति तद्वद्युवामपि गच्छतमित्य्थः । दिवो बुलोकादाजातागतौ दिव्या दिवि भवौ सुपण 
शोभनगमनौ युवां शचीनां युष्मत्संवंधिनां कर्मणां शक्तीनां वा मध्ये कया शच्या शचिष्ठा शक्तिमन्तसे 
शोभनकर्मवंतौ वा मवधः ॥ 


कावा म॒टुपमातिः कयां नं आशिना गमथो हयमाना । 

को वां महशिच्यज॑सो अभीकं उरूयतं माध्वी टसा न ऊती ॥१ 
का। वा) भूत्‌। उपंऽमात्तिः। कया! नः सा ! अश्विना । गमयः । हयमाना 
कः। वां । महः। चित्‌। त्यजसः। अभीके) उरूयतं । माध्वी इतिं! टखा। नः। ऊती ॥ ४ 


वां युवयोः कोपमातिः। उप समीपे मातिमेनं गुणानां परिच्छित्तिर्यस्यां सा सुतिः का भूत्‌ । भवेत्‌ 
कया स्तुत्या इयमानावाह्यमानौ संतौ नौऽस्सानां गमथः । आगच्छथः । वां युवयोरभीक आसच्रम्रदेशे 
महिन्महत्त्यजसः । त्यज्यते परित्यज्यते सर्वैरिति त्यजः क्रोधः । तस्य सोढा को भवेत्‌ । हे माध्वी मघुर- 
रसस्योद कस्य खष्टारौ हे दसरा शच्रणासुपक्पयितारावधिनौ नोऽस््ाजूती ऊत्या रक्योरुष्यतं । रक्ाक- 
मेतत्‌ । र्तं ॥ 


उर वां रथः परि न्ति द्यामा यत्स॑मुदादभि वतैते वां । 

मध्वा माध्वी मधुं वां मुषायन्यत्सी वां पृक्षो भरज॑त पक्राः ॥५॥ 

उर। वां । रथः। परि । नस्ति । दां । खा । यत्‌ । समुद्रात्‌! अभि ! व्तैते। वां । 
मध्वा । माध्वी इतिं । मधुं । वां । पुषायन्‌ । यत्‌। सीं। वां । पृः । भुरज॑त। पक्वाः ॥१॥ 


हे अधिनौ वां रथो दां परि बुलोकस्य परित उर्‌ प्रभूतं नति । गच्छति । यबस्मादा अवक्‌ ससुद्रा- ` 
त्समुद्र वेणसाघनादंतरिकाद्वां प्रति अभि वतेते । आभिमुख्येन गच्छति । हे माध्वी उक्तलक्षणएयि मध्वा मधुरेण 











पयसा मधु मधुरं सोमरसं गुषायन्‌ । सिंचेंत्यष्वयैवः । यव्यस्मात्सीं सर्वतो वां पको युवयो; सोमं पक्ाः पक्ता ` 


यवा भुरजंत । प्रा्रुवंति । तस्मादभिवर्तते वामिति ॥ 


सिंधहे वां रसया सिंचद्ान्धुणा वयोंऽरूषासः परि ग्मन्‌ । 
तदू षु वामजिरं चेति यानं येन पती भव॑थः सूयार्याः ॥६॥ 
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४&&  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ० ३, अ०9. व०२०, 


सिंधुः । ह्‌। वां । रस्या । सिंचत्‌। शश्वन्‌ । घणा ! वय॑ः । अरूषासंः । परि । मन्‌ । 
तत्‌। ऊ इतिं । सु । वां । अजिरं। चेति। यानं । येन॑ । पती इतिं। भव॑थः सूयोयाः॥६। 


वां युवयोरश्चान्‌ सिंधुः खंदमानो मेव उदवं वा रसया रजेन सिंचत्‌। असेचयत्‌। घृणा दीप्या वयः 
 पर्लिसदृशावेतारो वा अश्वा अर्षास आरोचमानाः संतः परि परितो ग्मन्‌। गच्छेति ¦ वां यानं गमन- 
साधनं प्रसिच्लो रथोऽजिरं । िम्रनामैतत्‌ । सु मुष चेति । ज्ञायते । येन रथेन सूचायाः पती पालयितासे 
वोढारो भवथः स रथश्चैतीति । 


इहेह यद्ध समना प॑पृषषे सेयमस्मे सुंमत्तिवैजरत्ना । 

उरुष्यतं जरितारं युवं ह धितः कामों नासत्या युवद्विर्‌ ॥७॥ 
 इहऽइह। यत्‌। वां । समना। पयुसषे। सा। इयं । अस्मे इतिं सुऽमतिः। वाज ऽरल्ना 
उरुष्यत । जरितारं । युवं । ह्‌ । धितः । कामः । नासत्या । युवद्िङ्‌ ॥ 91 


हे अश्चिनौ यदस्मात्‌ । चया वा सुमत्या । इहेहास्ितैव यन्न समना समानमनस्वतै । सदृशाविल्यरथं 
तौ वां युवां सुमत्या पयु । सुत्या संयोजयामि । सेयमिदानीं क्रियमाण सुमति शोमनस्तुतिरसे अस्मा- 
कमेव फलवती भवलिति शेषः । हे वाजरत्ना रमणीयान्नौ । अं चै वाजः । शत त्रा०९ ३.४.१.। इति 


श्तेः । वं सुवां जरितारं गरितारं खौतारं मामुरुष्तं । रचतं । हे नासल्याधिनौ कामोऽखदीयो युवद्विक्‌ 
ह युवामेव गच्छन्‌ शितः पाप्रः॥ ॥१९॥ - | 


त॑ वां रथमिति स्तच॑ दादश सूक्त । पुरुमीन्डाजमीद्डावेव छषी । चिषटप्‌ दः! अश्िनौ देवता । तं 
 वाभित्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनशस््रयोरुक्तो विनियोगः ॥ | 


वां रथ वयमद्या हुवेम पृथुजयमश्चिना संगतिं गोः । 
यः सूया वहति वंधुरायुभि वेहसं पुरुतम॑ वसूयं ॥१॥ 
त। वा। रथ । वेय । अद्य । हुवेम । पृथुऽजर्यं । सश्चिना । संऽग॑तिं । मोः । 
यः । सूया । वह॑ति । वंधुरऽयुः । गिवोंहसं । पुरऽ तमं । वसुऽयुं ॥१॥ 


_ हे अश्विनौ वां युवयो रथं लोतारोऽव्य सुत्याहनि ऊवेम ! आङ्भयामः । कीदशं तं । पुथुञ्चयं प्रथितवेगं 
गोः गवां संगतिं संगमचितारं । चो रथः सूयी वहति । धारयति । वरुः । रथे निवासाघारभूतः काष्ठो 
 वुरं तद्वान्‌ । तं गिवैहसं गिरां सतीनां वोढारं पुरुतमं प्रमूततमं वसुं वसुमंतं ॥ 


युवं ियमश्चिना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः 
युवो वपुरमि पृः सचते वर्हति यत्ककुहासो रथै वां ॥२॥ ` 
युवं । ध्रियं । अश्विना । देवतां । तां । दिव॑ः। नपाता । बनयः। शकीभि; 


युवोः । वपुः । अभि । पृष; । सचते । व्हैति। यत्‌। ककुहासः। रथे । वां ॥२॥ 


0 हे दिवो नपातादिव्यख पुचस्थानीयौ दुलोकंसय वा न पातयितारौ हे अधिनौ युवं युवां देवता रेवते॥ । 
` विभक्तिव्यत्ययः ॥ तां प्रसिदां धियं शचीभिः कममिः शक्तिमि्वा वनथः । संमज्ये । यहा । वनतिदनार्थः । 
युवोयुवयोर्वपुः शरीरं पुच्तोऽन्नानि सोमलक्णान्यमि सचते । यद्यदा रथे वां वहंति ककुहासो महांतोऽखाः। 


न श यदा । सुतयो वां युवां रथे वहंति ॥ 








`; अगसन्‌॥ 





म०४.अ० ४. सू०४४.] ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ ` ४६७ 
कौ वामद्या करते रातहव्य ऊतय वा सुतपेयाय वारकैः । 

ऋतस्य वा वनुषे पूव्याय नमो येमानो अश्विना व॑वतेत्‌ ॥३॥ 
कः । वां । अद्य । करते । रात ऽह॑व्यः । ऊतये । वा । सुतऽपेयांय । वा । अकैः । 
 ऋतस्यं । वा । वनुषे । पूव्यौयं । नम॑ः। येमानः। अश्विना । आ । ववत्‌ ॥ ३॥ 

` को यजमानोऽ्य वां युवयोः करते । कुयात्‌ स्तुतिं । वर्म रातहव्यो दत्तसोम ऊतये वा रकणाय 


वा सुतपेयाय सोमपानाय वा । छतस्योदकलय यज्ञस वा पूव्याय पुराणाय वनुषे संमजनाय हे अधिना 
नमो चेमानो नमस्कारं कृवाणः क आ ववर्तत्‌ । आवर्तथेदयन्नं मरति ॥ भ 


> [ क, 9 ५ 


हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातं । 

पिवांथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दधथो र्तं विधते जनाय ॥४॥ 

हिरण्ययेन । पुरुभू इतिं पुरुऽभू। र्थन । इमं । यज्ञ । नासत्या । उपं । यातं । 
। पिवांथः। इत्‌ । मधुनः । सोम्यस्य । द्यः । रत्न । विधते । जनाय ॥ ४॥ 


हे पुरुभू बहन मवंतौ नासत्याविमं यज्ञं हिरण्येन रथेनोप यातं ¦ सोम्यस्य सोमसंवंधिनो मघुनो 
मधरुररसस्य ॥ कमणि षष्यौ ॥ सोमरसं पिवायः । पिवथः । विधते परिचरते जनाय मह्यं रन्न रमणीयं धनं | 
दघथः ! धारयथः । दधतेदानार्थस्य ल्ेरि रूपं ॥ 


आ नो यातं दिवो अच्छं पृथिव्या हिरण्ययन सुवृत्ता रथेन । 

मा वामन्ये नि य॑मन्देवयंतः सं यदद नाभिः पव्या वां ॥५॥ 

आ । नः । यातं । दिवः 1 अच्छ । पृथिव्याः । हिरण्ययेन । सुऽवृता । रथेन । ८ 
मा। वां । न्ये । नि। यमन्‌ । देवऽयंतः । सं । यत्‌। द्दे। नाभिः पूव्या।वां॥५॥ 

 नोऽस्ानच्छामि प्राप्तु दिवो दुल कात्पुधिव्याः सकाशाद्वा आ यातं । केन साधनेन । हिरण्ययेन हितर- 

 मणीयेन सुवृता शोभनावर्तनेन रथेन । वां युवाम्ये देवघंतो देनौ युवाभिच्छतो यजमाना मा नि यमन्‌ । 
नियमनं मा कुर्वन्‌ । यदस्सत्प्यै पूवहेतरयषटभ्यः पूर्वभाविनी नाभिर्वधिका स्तुतिः सं ददे ¦ संबध्राति । 
तस्यादायातं ॥ | क | न 

चूनो रयिं पुरुवीरं वृहतं दखा भि्माथामुभर्येष्वस्मे । हि 
नरो यद्वामश्विना स्रोममावन्तसधस्तुतिमाजमीद्डासों अग्मन्‌ ॥६॥ 
नु । नः। रयिं । पुरुऽवीरं । वृहतं । दख । भिमांयां । उभयेषु । अस्मे इतिं। ` 


नरः+ यत्‌। वां अश्िना।स्तोमं। आवन, सधऽस्तुति। खआाजऽमीन्हासंः। अग्मन्‌ ॥६॥ =` 


नु चिरं नोऽस्माकं रयिं धनं पुरुवीरं बङ्पुचरोपितं वृहतं महांतं हे दसरािनौ भिमाथां । कुरुतं । उभयप 
 पुरुमीन्डाजमीन्डेष्वस्मे अस्मासु यवयद्‌ा नरो नेतार ऋविजः पुरुमीग्डसंवंधिनो वां युनयोः स्तोमं स्तोचमा- 
वन्‌ । अगमन्‌ । प्राप्ताः । तथा सघसुतिं सहसु तिमाजमीन्हासो ऽजमीन्डसंबंधिनोऽपि तैः सहाग्मन्‌ । 





६६४ क; ॥ = £ ॥ ्पृग्वेटः ॥ | [ख० ३, ०9, व० २१. 





इहेह यद्वा समना प॑पु्षे सेयमस्मे सुमतिरवीजरल्ना । 
उरुष्यतं जरितारं युवं हं धितः कामो नासत्या युवद्विर 
इहऽईह। यत्‌। वां । समना। पपृक्े। सा इयं । अस्मे इति । सुऽमतिः। वाजऽरत्ना। 
उरुष्यतं । जरितारं । युवं । ह । धितः। काम॑: । नासत्या । युवदरिर्‌ ॥७॥ 
इहेति गतं ॥ ॥२०॥ | 





॥ ७॥ 





एष ख भानुरिति सत्त्च चयोदशं सूक्तं । आदितः षट्‌ जगत्यः सप्रमो चष्ट । मंडलद्रष्टा वामदेव 
ऋषिः । अश्चिनौ देवता । एष ख चिषटवंतमिति ह्यनुकरांतं ॥ प्रातरनुवाकाचिनशस्त्रयोजेगते कद सीदं शस्यं । 
तथा च सूचितं । अबोध्यत्निज्मं एष सख भानुः । आ०४.१५.। इति ॥ 


एष स्य भानुरुदियतिं युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सान॑वि । 
पृक्षासो अस्मिन्मि्ुना अधि चयो दृतिस्तुरीयो मधुनो वि र॑प्शते ॥१॥ 
` एषः। स्यः। भानुः। उत्‌। इयति युज्यते । र्थः । परिंऽज्मा । दिवः। अस्य । सान॑वि । 
 पूक्षासः।अस्मिन्‌। मिथुनाः। अधिं । चय॑ः। दु्िः। तुरी्यः। मघुंनः। वि। रप्शते ॥१॥ 
एष पुरतो दृश्यमानः ख स मानुरदी्षिमानादित्य उदियतिं । ऊध्वं गच्छति । पुरस्ताद्र थख युवयोः संबंधी ` 
परिज्मा परितो गंतास्य दिवो ब्ोतमानखादित्यख सानवि सानौ समुच्छितग्रदेश उदियर्तीति वा रस्त 
इति वा संबंधनीयं । अस्िन्रयेऽधि उपरिभागे मिथुना भिथुनीमूतासयस्विविधाः पृक्तासोऽन्रानि । वेधां 
विहितं चान्नं । इदमन्नमशनं पानं खादेति हि शतं । चिष्वपि पदााथेषु मिथुनशब्दक्तैन्तिरीधेषु दृश्यते । माता 
पिता मुचरसदेव तन्मिथुनमिति । दतिसुरीयः। रसद्रव्याधारः पदार्थञ्च्ममयो दृतिरिलयुच्यते । मधुनः सोम- 
रसख संबंधी मधुपूणं्तुधों वि रण्डे । विविधं राजते ॥ ५ 


उदव पृक्षासो मधुंम॑त ईरते रथा अग्वांस उषसो व्यषु ! 
 अपोगुवतस्तम्‌ आ परीवृतं स्वश मुक तन्व॑त आ रज॑ः ॥२। 
 उत्‌। वां। पृक्षास॑ः। मधुंऽमंतः, ईरते। रथाः। खष्ासः। उषसंः। वि ऽउ्टषु । 
 अपऽऊयुवंत॑ः। तम॑ः। आ । पररिऽवृतं। स्व॑ः। न। शुर । तन्व॑तः। आ । रज॑ः ॥२॥ 


पृ्तासः पृ्तास्तरिविधाघ्नवंतो मधघुमंतः सोमरसोपेता अञ्चासोऽश्वयुक्ता वां युवयो रथाः। यद्वा । मधुमतः 
पका रया अश्वासोऽश्चा उषसो बुष्टिषु चुच्छनेषु सत्मूदीरते । उश्युखं गच्छति । विं कुर्वतः । परीवृतं परितो 
वयाप्तं तम आ सर्वतोऽपोरुवंतोऽ पाकुर्वैतः खर्ज आदिव्य इव शुत्रं दीप्रं रजल्लेजश्च तन्वंतः। आकारारये । 
यद्वा । रजो < तरितं गुक्गं दीघं तन्व॑तः ॥ ` 


मध्वः पिनतं मधुपेभिंरासरभिरत भियं मधुने युजाथां रथं । 
आ व॑तेनिं मधुना जिन्वथस्यथो दृतिं वहेथे मधुमंतमश्विना ॥३॥ 
म्वः। पिवतं। म॒धुऽपेमिः। आसऽ भिः। उत । त्रियं । मधुने । युंजा्णा । रथं । 
आ।वतनिं। मर्धुना। जिन्वथः। पथः। दृतिं । वहेथे इतिं मधुंऽमंतं! अश्विना ॥३॥ 











न - 














म०४,अ०६, सू०४५.| ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ६६९ 


मध्वौ मधुरं सोमरसं मघुपेभिः सोमपानाहिरासभिरादैः पिवतं। उतापि च प्रियं रथं मधुने सघुला 
भाय युंजाथां । अथैचुक्ती कुर्तं । वर्तनिं यजमानगृहमा गच्छतमिति शेषः । पथो गमनमागेन्मधुना जिन्वथ 
म्रीणयतं । यदकं वाक्यं । पथो वर्तेनिमाकाशं जिन्वथः । दृतिं मघुम॑तं हे अशिना वहेथे । धारयथः ॥ 


हंसासो ये वां मधुमतो अखिधो हिर्णयपणी उहूवं उष वुं 


तों 


उट्प्रुतो मदिनो मंदिनिस्युश्णे मध्वो न मक्षः सव॑नानि गच्छथः ॥४। 
हंसा 








सातः । य। वां । मभुऽमंतः । अखिधः । हिर॑ण्य ऽपणाः। उह व॑ः। उषःऽवुर्थः 
उट्‌ ऽद्ुतः। मटिनं * | मरि ४१ निस्यश्च ` । भव्वः न्‌ । मदत सवनानि गृ चु 





ङः ॥४॥ 


हंसासोऽध्वनि शीघ्रं गेतारो मधुमतो माधुर्योपिता अक्िधोऽद्रोग्धारो हिरखपणा हितरमणीयपणा 
उङ्वो वोटार उषर्बुध उषसि वुध्यमाना उदप्रुत उदकस्य ज्ञावयितारो मंदिनो हषयितासे म॑दिनिस्युशो 
मंदिनं सोमं स्युशंतः । इत्यंलकणा अशा चे संति तैरच्चर्मध्यो न मध्विव मको मकिकाः सवनान्यस्यदीयानि 
गच्छथः ॥ 


स्वष्वयसो मधुमतो सम्रयं उखा ज॑रते प्रति वस्सोरश्ि 
यनिक्तहस्वस्तरणि विचक्षणः सोम॑ सुषाव मधुम॑तमदटिभिः । 

सुऽछध्वरासः। मधऽमंतः। अग्रयः। उखा । जरते । प्रतिं । वष्टो: यल 
यत्‌। ततः तरणिः! विऽचक्षणः। सोम॑। सुलाव 1 मधं ऽम॑हं । चदिऽभिः 


सखध्वरासः शोभनयागसाघना मधघुमंतौ होतव्यसोमवंतोऽमयो गार्हपत्यादय उखा सह निवदंतावध्िनै 
प्रति वस्लोरन्बहमुषःकाले जरते । स्तुवंति । चदयद्‌ा निक्तहस्तः ससंदेषएणेदकन शोधितहस्तसलरशिः कर्मणस्ार- 
यिता विचक्षणो विविधं द्रष्ट्व्यः सौमं मधुमंतमद्धिभिग्रौवमि सुषाव । अमिषुतवान्‌ । तदा तैऽग्रयः 
स्तुवंति । तस्सादागच्छतमित्यर्थः ॥ 


सआआकनिपासों अहभिदेर्विष्वतः स्व 4 णै मकं तन्व॑त सखा रज॑ः, 
सूरश्विदश्वान्युयुजान इयते विं अनुं स्वधयां चेतथस्यथः ॥६। 
आकेऽनिपासः । अहं ऽभिः। दविष्वतः । स्व॑ः । न । भुक्त । तन्व॑त॑ः । आ । रज॑ः । 
सूरः। चित्‌। अश्वान्‌ । युयुजानः। ईयते । विश्वांन्‌। अतु । स्वधया। चेतथः! पयः ॥६॥ 


आकेनिपासः। आके तिके निपतंतीत्यकेनिपा रश्मयः | ति चाहभिरहयोमिदविष्वतः कंपयंतो ध्वंसयंतो 
वा तमांसि । स्वनं आदित्य दव शुक्रं दीप्तं रज त्रा तन्वंतो मवंत्यधिनोरश्चाः। सूरश्ित्सूयञ्चाश्वान्ययुजानो 
योजयन्नीयते । गच्छति । हे अश्चिनौ युवां विशान्पथ आगमनमागाननुक्रमेण सखधयात्ैन सोमलकल््शेन 
चेतथः । चेतयथः । प्रज्ञापययः ॥ 


प्र वामवोचमश्चिना धियंधा रणः स्वश्च अजरो यो अस्तिं । 
येन सद्यः परि रजासि याथो हविष्प॑तं तरणिं भोजम ॥9 
प्र। वां। अवोचं । अश्विना) धियंऽधाः। रथ॑ः) सुऽञ्ः। अजरः) यः। अस्ति 


9 


येन । स॒द्यः । परि । रजांसि । याथः । ह विष्म॑तं । तरणिं । भोजं । अच्छ॑ 


क क 

















॥) 








॥ 























४७0. ` ` ` 1 ऋन्बेदः॥ ` ॥ | ० ३,अ० 9. व० २२, 





 विचंधाः कर्मणां धारकोऽहं हे अधिना वां प्रावोचं । प्र्रवीमि । लौमि। खश्रोऽजरोऽजीर्णों नित्यनू- 
तनोऽजरयिता वा रथो योऽखि । येन रथेन सद्यसदानीमेव रजांसि लोकान्यरि याथः तेन रथेन 
` हविष्मतं सोमादिहविचयुक्तं तरणिं तारकं शीघ्रगामिनं मोजं भोजयितारमस््मदयागमच्छ म्राघ्ुमागच्छतमिति 
 शेषः॥ ॥२१॥ ॥४॥ ॑ 
पंचभेऽनुव के चयोद श सूक्तानि । तचाग्रं पिवेति सप्तरच प्रथमं सूक्तं वामदेवस्य गायचं ! छत्लमिंटर वा- 
युदेवताकमाव्या केवलवायव्या । तथा चानुकरांतं । अरं वायव्यादेद्र वायवं तु गायचमिति ॥ सृक्तविनियोगो 
लंगिकः । आथे इ द्र वायवग्रहस्य याञ्ये । तथा च सूचितं । अग्रं पिवा मघूनाभिति चाज्ये अनवानं 
। आ०५.५.। इति ॥ | 


अयं पिवा मधूनां सृतं वायो दिविष्टिषु । लं हि पूंव॑पा असिं ॥१। 
अं । पिव्‌। मधूनां । सुतं । वायो इति। दिविष्टिषु । तं ।हि। पूवेऽपाः। असिं ॥१॥ 
हे वायो लमग्रमिंद्रादिभ्यः पूर्व मधूनां मधुररसानां सोमानां संबंधिनं सुतमभिषुतं रसं पिब । कुचेति 
तदुच्यते । दिविष्टिषु दिवः सर्गस्य प्रापकेषु यज्ञेषु ! यद्वा । अस्माकं दिवः स्वगेखैषशेषु निमित्तेषु । त्वं हि लव 
खलु पूर्वपा असि । हिशब्दो देव दधिषे पूर्वपेयं । छगे० ७. ९२.१.। इत्यादिमंत्ांतरप्रसिदिव्योतनार्धः। वायो. 


 र्रपानं देवा वे सोमस्य रान्नोऽग्रपेये न समपादयत्नहं प्रथमः पिबेयमित्यादि ब्राह्मे । रे ब्रा २. २५.। 
 खष्टमाननातं । तत्र हि वायरां प्रथमं 'धाविलवाय्पानं लब्धवान्‌ ॥ 


शना नो अभिषटिभिर्नियु्वो इदरसारथिः । वायं सुतस्यं तुपतं ॥२॥ ` 
शतेन । नः। अभिष्टिऽभिः। नियुत्वान्‌ । इदऽसारथिः। वायो इतिं । सुतस्यं। तूंपतं ॥२॥ 


 हवायो नियुलाश्चियु्धिस्तद्वान्‌ ईद्रसारथिरिद्रसहायः सन्‌ तवं शतेनापरिभितिरभिष्टिभिरभित एषणीचैः 


कामेनिमित्तमूतिरागच्देति शेषः । आगत्य च  सुतख सुतमभिषुतं सोमं तपतं । पिबतं तिद्रं । इद्रस्य 


साहित्यं ब्रह्मश एवोक्तं । तत्तुरौचभािद्रौ ऽमवचनिभाग्वायुरिति तुरीये हेव संयहीतासे वदतेऽसुनैवान्‌- 

काशेन चदद इद्रः सारथिरिव भूलयोदजयत्‌ । ० ब्रा०२.२५.। इति वा ॥ 9, 
आवां सहसरं हर॑य इदर॑वाय्‌ खमि प्रय॑ः । वहतु सोम॑पीतये ॥३॥ 
 आ। वां । सहस । हरयः । इद॑वायू इतिं। अभि । प्रय॑ः । वहतु । सोम॑ऽ पीतये ॥३॥ 


हे इद्वा वां वां सहसरं हरयः सहससंख्याका अवाः प्रयोऽन्न प्रति लरचंतः संति । अचर हरि ्- 
ब्दोऽच्चसामान्यवचनः। ते सोमपीतय आ वहतु ॥ | | 


रथं हिर॑ण्य वंधुरमिंदरवायू स्वध्वरं । आ हि स्थाधो दिविस्पृशं ॥४॥ 
रथं। हिरण्य ऽ वंधुर। इट्वायू इतिं । मुऽखध्वर। आ। हि। स्याथः। दिवि ऽस्पृशं॥४॥ 
हे इद्रवाभ्रू हिरणवंधुरं हिरण्मयनिवासाधारकाष्टोपेतं दिविस्पृशं बुलोकस्रिनं खध्वरं शोभनाध्वरवंतं ` 
रथमा खायो हि । आख्ितौ खलु । यस्मादेवं तस्मादागच्छतमित्यथः । स्वध्वरं प्रत्याख्याय इति वा व्याख्ये ॥ 
रथन पृशचि्यादिकषतृचो द शरा पंचमेऽहनि प्रडगशस ेद्रवायवौ दवितीयः । सूचितं च । रथेन 
|  प्ृधुपाजसा बहवः सूरचक्ठसः। आ०७.१२.। इति ॥ ` 4“ | 
स्थेन पृथुपाजसा दाश्वांससुपं गच्छतं । इदरवायू इहा ग॑तं ॥१॥ 1 
स्थेन। पृथुऽपाज॑सा । दाश्वांसं । उपं। गच्छतं । इद्रवायू इतिं । इह । ख । गतं ॥५॥ 

















म०४.अ०५, सूु० ४9. |] ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ ४७१ 
, हे इद्रवाय्‌ पृथुपाजसा प्रभूतबलेन रथेन दाश्वांसं दातारं यजमानसुप गच्छतं । तद्थमिहाद्धिन्यन्न आ 
गतं ¦ आगच्छतं ॥ | ` 
इत्वायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोष॑सा । पिर्व॑तं दामुषो गृहे ॥६॥ 
 इद्रवायू इति । खयं । सुतः। तं । टेवेभिः। सऽजोष॑सा । पिब॑तं । दाणुषः। गृहे ॥६॥ 
ह इंद्रवायू अचं सोमः सुतोऽभिषुतः। तं सोमं देवेभिरदेकवैः सजोषसा समानपरीतो दाशुषो हिद तुह 
यागभ्ालायां पिबतं॥ | [षि | | | 
इहं प्रयाणमस्तु वामिरदरवायू विमोच॑नं । इह वां सोम॑पीतये ॥9॥ 
 इह। प्रऽयानं । अस्तु । वां । इद वायू इतिं । विऽमोच॑नं। इह । वां । सोम॑ऽपीतये॥ 9॥ 
हे इद्रवायू वां सुवयोरिहादिन्यन्ने प्रयाणं गमनम । इहाद्ित्ेव यन्ने वां सोमपीतये विमोचनम- 
खानामसु । पर्यवसानत एकार्थलेऽप्यादरार्थलादविरोघः ॥ ॥२२॥ वि 
वायो गुक्र इति चतुच्छैचं द्वितीयं सृक्तमानुषटभं वामदेवस्याषभिद्र वायवं । आवया केवलवायव्या । अचानु- 
क्रमणिका । वायो चतुष्कमाव्या वायचव्यानुषटभं लिति ॥ सूक्तविनियोगो लैगिकः॥ आया दशराचे चतुर्थेऽहनि 
भ्रडगशस्त्रे वाचव्यतुचे प्रथमा । वायो शुक्रो अयामि ति विहि होचा अवीता: । आ° ७.१०. । दूति सूचितं ॥ 
वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पार्हो दैव नियुत्वता ॥१॥ 
वायो इतिं । शुकः । अयामि । ते । मध्व॑ः । अर्यं । दिविष्टिषु । 
आ । याहि । सोमऽपीतये । स्याह; । देव । नियुत्वता ॥१॥ 
१८ हे वायो ते तुभ्यं शुक्रौ त्रतचयीादिना दीक्चोऽहं मध्वो मधुरं सोमरसं ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ अग्रमितरिभ्यः 
यर्वः । आययानि ॥ अयतिरं तभावितस्यथः ॥ किमर्थ । दिविष्टिषु दिवो दयुलो कसयैषशेषु सत्सु हे देव 


वायो स्पाहः स्युहणीयस्त्वं नियुलता । नियुद्धायोः प्रतिनियुतोऽ शः । तेन साघनेना याहि सोमपीतये ` 
सोमपानाय ॥ ४ | व 

इद्र शचत्यादिस्तृचो दशरात्र चतुर्थेऽ हन्धद्रवायवो दितीचः । सूचितं च । इद्रश्च वायवेषां सोमानामा ` 
 चिकितानं सुक्रतू । आ० ७. ११. । इति ॥ | | | | 


इद वायवेषां सोमानां पीतिमंहैथः। युवां हि य॑तींदवो निम्नमापो न सध्य॑र्‌॥२॥ 





 इद्रः। च । वायो इतिं । एषां । सोमानां । पीतिं। अहयः । युवां । हि । यंति । इट॑वः। ` 


निशं । आप॑ः। न । सध्यंक्‌ ॥२॥ 1 

हे वायो लमिंद्रश्ेषं गृहीतानां सोमानां पीति पानमर्हथः। युवां हि खच्विंदवः सोमा यंति। प्राभ्ुव॑ति। 
निनं खातमरदेशमापौ न स्रक्‌ उदकानि चथा सहैव गच्छंति तद्वत्स सोमा युवां हि यंति ॥ ५ 
` वायविद्रच शुष्मिणा स॒रथं शवसस्यती। नियुत्वता न उतय आ यतिं सोम॑पीतये ॥३॥ 
वायो इतिं । इद्रः । च । मुष्मिणां । स॒ ऽर्थं । शवसः । पती इति । नियुत्वता । नः! 


` ऊतय । आ । यातं । सोम॑ऽपीतये ॥३॥ ˆ=“ ` 











 ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०३, ० 3. न० २४, 


हे वायो लमिद्र्च हे एवसस्यती बलस्य पती शुष्मिणा बलवंतौ नियुत्वता नियुत्संज्ञकाश्रवंतौ युवां सरथं 
समानमेव रथमारूद्यति शेषः ¦! न ऊतये ररणाय सौमपीतये सीमपानायातचा यातं । आगच्छत । यद्धा | 
खरयथमधितिषटतसार्ह्य चायातसिति च वाक्वह्‌यं | 





हेनरानेतारौ हे यज्ञवाहसा यज्नवाहकाविद्रवायू याः पुर्स्पहो बङ्भिः स्युहणीया नियुतः संति अस्म 
असभ्यं द्‌ाुषे हविरद॑त्तवते यजमानाय मद्यं ता नियुतो नि यच्छतं ॥ ॥२३॥ 

विहि होचां इति पंचर्च तृतीयं सूक्त वामदेव्यं वायव्यं । अचानुक्रमणिका । विहि पंच वायव्यमिति । 
सुक्तविनियोगो लेगिकः ॥ आवया दशरात्रे चतुर्थेऽहनि ग्रडगशस्ते नायव्यतुचस द्वितीया । तथा च सूचितं 
विहि होचा अवीता वायो शतं हरीणां । आ० ७. ११.। इति ॥ 


विहि होचाञ्जवीता विपो न रायो येः वायवा चटेण रथेन यारि सतस्य 
विहि। होचाः। अवीताः। विप॑ः! न । राय॑ः। खयैः। वायो इतिं 
याहि । सुतस्य । पीतये ॥१ 


हे वायो विहि) वीहि । म्य । होता होमसाधिकाः सोमाङ्तीरवीता अन्धैः पूर्वममक्िता विपौ न 
शत्रूणां वेपयिता राजेव । किंचार्यः स्तोतुमम रायो धनानि संपाद्येति शेषः । हे वायो चंद्रेणाद्धादकेन 





५ रथेना याहि सुतस्य सोमस्य पीतथे पानाय ॥ 
नियवाणो खर 
 निःऽयुवानः। अशंस्तीः। नियुत्वान्‌ । इदरऽसारधिः। वायो इतिं । आ चंद्रं । रथन 


नियुत्व इटसारथिः। वायवा चंद्रे रथेन याहि सुतस्य पी तये ॥२। 





याहि सुतस्य । पीतये । 


है वायौ त्मशस्तीरमिशस्तीनि्चुवाणो निःशेषेण नियोजयत्तियुलाचधियुत्षंज्ञकाश्वानिद्रसारथिरिद्र- 


सहायः सन्‌ आ याहि ॥ 
अनु कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपे शसा । वायवा चंदेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३! 
अनु । कृष्णे इतिं । वसुधिती इति वसुंऽधिती । येमाते इतिं ! विश्व ऽयेशसा । वायो 
इतिं । आ ! चंद्रे । रथेन । याहि । सुतस्य । पी तयं ॥३॥ 
कष्णे छष्णवेणे वसुधिती वसूनां घाञ्यौ विश्वपेशसा विष्ये यावापुथिव्यौ वामनु थेमाते। अनुगच्छतः 


वहतु चा मनोयुजो युक्तासो नवत्िनेवं। वायवा चंदेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥४॥ 








वहतु। त्वा । मनःऽयुजः। युक्तासः। नवतिः। नवं । वायो इतिं। आ चंदरेणं । रथेन। ` 


यारि । सतस्य । पीतये ॥४॥ 


हवायौो ला लां मनोयुजो मनःसमानगतयो युक्तासः परस्रसंयुक्ता नवतिनैव नवोत्तरनवतिसंख्याका ` 
अश्वा वहतु! घारयतु॥. 


कायो शतमिति पंचमी षो एव दृ ठृतीया। पूं वमव ॥ 























म०४.अ०प, सु०४९.|  ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४9३ 
वस्व पोयांणां । उत वां ते सहखिणो रय श यात्‌ पाज॑सा॥५। 
खः रथ॑ः 


वायो शतं हरणा २ 
यो इतिं । शतं । हरीणां । युवस्व । पोधांणां । उत । वा । ते । सह 
खा । यात्‌ । पाजसा ॥१५॥ 


है वायो लं पोष्याणां पोषणीयानां हरीणां एतं युवख ¦! योजय रथे । उत वा अथवा ते सहस्िण 
सहस्रसख्याप्ररका अघ्वाः । तेचुक्तो रथः पाजसा बलेना यातु ! आगच्छतु ॥ ॥२४॥ 

इद नामास्य इति षड्चं चतुर्थ सूक्त वामदेवस्यार्षं गायके द्राबार्हस्त्यं । अच्रानुकमणिका । ददं वां 
षङद्रा बार्हस्पत्यं गायचमिति । सूक्तविनियोगो लंगिकंः ॥ 


इदं वामास्ये हविः परियभिंद्रावृहस्यती । उक्थं मद॑श्च शस्यते ॥१॥ 
इद। वा । आस्ये । हविः। प्रियं । दद्राबृहस्यती इतिं । उकथं । मदः । च ! शस्यते ॥ १। 


हे इद्रावृहस्यती वामाख इदं पियं हविः सोमर्पं प्रक्िपामीति शेषः । उक्थं शस्त्रं च मदौ मद्‌ जनकं 
शस्यते ॥ ` 


अय वां परि षिच्यते सोम॑ इद्रानृहस्यती ! चारमैद्‌य पीतये ॥२॥ 
अय। वां। परि । सिच्यते। सोम॑ः। इदरावृहस्यती इतिं । चारः! मदय! पीतये ॥ २॥ 
है इद्रावृहस्यती वामाखे चारः भोभनोऽचं सोमः परि षिच्यते । परितो दीयते । मदाय हषाय पीतये 








पानाय च॥ 


द्राबाहस्यत्यायामिष्टौ प्रधानस्या न इदरेति तुतीयानुवाक्योत्तरा याज्यां । सूचितंच। आन इद्राबुह- 
स्पती असे इद्रवुहस्पती । आ०२. ११.। इति ॥ 


आ नं इद्रावृहस्यती गृुहमिंद॑श्च गच्छतं । सोमपा सोम॑पीतये ॥3 
भा। नः, इदा वृहस्यती इति गृहं । इदः। च । गच्छतं । सोमऽपा ) सोम॑ऽ पीतये ॥3॥ 


हे इंद्रावृहस्यती । अथ विविच्योच्यति। हे बृहस्यते ववं चेंद्र च सोमपा सोमपौ युवां सोमपीतये सोमपा- 
नाय नो गृहमस्मदयागसंवंष्या गच्छतं । | 


अस्म इदा वृहस्यती रयिं ध॑त्तं शतग्विनं । अश्वांवतं सहसि ॥४॥ 
अस्मे इति। इद्रावृहस्यती इति रथिं । धतं । शतऽग्विनं। अश्व॑ऽ वतं । सहसिणं ॥४॥ 


चैष, # # # जेन 


अस्या विनियोगः पूर्वमंन्ैण सहोक्तः । ह इद्रावृहस्यती अस्मे अस्मभ्यं रयिं धनं धत्तं । कीदृशं रयिं। 
शतमििनं शतसंख्याकामिगोमिरयुक्तमश्रावंतमश्चवंतं सहसिणं सहसरसंख्यायुत्ती ॥ 


इदरावृहस्पती वयं सुते गीभिहैवामहे । अस्य सोम॑स्य पीत ॥५॥ 
इद्र बृहस्पती इति । वयं । सुते। गीः ऽभिः। हवामहे ! अस्य । सोम॑स्य । पीते , ५। 
सुते सोमेऽमिषुते गीर्भिः स्तुतिभिः! शिष्टं गतं ॥ 5२ 
 सोममिंदरावृहस्यती पिब॑तं दाशुषो गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥ ६। 
सौमं । इटा बृहस्पती इतिं। पि्व॑तं। दामष॑ः। गृहे । मादयेथां । तत्‌ऽञ्चोकसा ॥६॥ 


ष्ठा, आ, | 32. 














४७४ ॥ऋण्वेदः॥ [आअ०३.अ०७. व०२६, 
हे इद्रावृहस्यती युवां दागुषो हविरदातु्यजमानस्य गृहे तदोकसा । तदेव यजमानगृहमोको निवासस्धानं 
ययोस्तौ । तादृशौ संतौ सोमं पिबतं । पीत्वा च मादथेथामिति ॥ ॥२५॥ | | 
 यलस्तंमेवेकाद श्चं पंचमं सूक्तं वामदेवस्यार्ष चैष्टं । दशमी जगती । दशम्येकादश्ाविद्राबहस्यतिदेवताके 
शिष्टा नव बाहस्त्यः। अचानुक्रमणिका । यसस्तभेकाद श बाहखत्यमंये र्यौ चोपांलया जगती ॥ आभिञ्ञवि- 
केषूक्थेषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिनः स्तोमवृद्चाविदं सूक्तमावापार्थं । तथा च सूतं । यस्तस्तंभम यो अद्विभित्‌ 
। आ ७. ९. इति ॥ आये वृहस्पतिसवने मरुलतीयनिष्वेवच्ययोः सूक्तमुखीये । सूचितं च ¦ यस्लसतंम धुनेतय 
इति सूक्तमुखीये । आ० ९.५. । दरति ॥ | | 
यस्तस्तम सहसा वि ज्मो अंतान्वृहुस्यतिंस्िषधस्थो रवण । 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रां द्धिरे मंदरजिंडं ॥१॥ 
 यः। तस्तंभ । सह॑सा । वि । ज्मः । अंतान्‌ । बृहस्यतिः । चिऽसधस्यः । रवेण ! 
तं । प्रलाः । ऋष॑यः । दीध्यानाः । पुरः । विप्राः । द्धिरे । मंदऽजिंं ॥१॥ 
यो वुहस्पतिवृंहतो देवस यज्ञस्य वा पालयिता देवः सहसा बलेन ज्मः पुथिव्या अंतान्‌ । दश दिश 
इत्यथः । तानि तस्तंम । विविधं संमितवान्‌ । नियमितवान्‌। चिषधस्थस्तिषु स्थानेषु वर्तमानो रवेशैवं तिष्ठ- 
 तेत्यनेन . शब्देन तं दैवं प्रतासः पुराणा छषयोऽतीद्रियद्रष्टारौ दीध्याना दीप्यमाना विप्रा मेधाविनो 
 यजमानादयः पुरो दधिरे । परस्तात्खापित्वतः सुत्यादिना । मंद्रजिङ्गं मादनजिद्धं मोदनजिद्धं ॥ | 
धुनेतयः सुप्रकेतं मर्दतो वृहस्यते अभि ये न॑स्ततसे । 
पूरषतं सुप्रमरदव्धमूवै वृह॑स्ये रस॑तादस्य योनिं ॥२॥ 
शरुनऽईतयः । सुऽग्रकेतं । मरदेतः । वृहस्पते । अमि । ये । नः । ततने । 
पृषतं । सृप्र । अरदन्धं । ऊर्व । वृहस्पते । र्॑तात्‌ । अस्य । योनिं ॥२॥ 
है वृहस्यते धुनेतयः । धुना शत्रणां कंपयिक्रीतिर्गति्ेषां ते । तादृशाः मुप्रवेतं शोभनप्रज्नं लां मदंतो 
मादयंतो नोऽखत्संबंधिनो य छलिजोऽमि ततक्ते आत्मानसुपरिपंति स्तुवंति वा अद्यैषां योनिं कारं 


यज्ञं यजमानं वा मां रक्तात्‌ । रक्त । योनिर्विशेष्यते ! पृषतं फलानि सिंच॑तं ख्ं सपेणस्वभावमदब्धमहि- 
सितमूरवसुर ॥ | | | 


 वबृहस्ते येल्यादिके दवे बाखल पशौ वपापुरोडाशयोरनुवा्ये ¦ वृहस्पते या परमा परावदिति दे 
। आ० ३. ७.। ईति हि सूचितं ॥ 6 4 | | | 

वृहस्पते या प॑रमा प॑राबदत आ तं ऋतस्पुष्णे नि षेदुः । 

तुभ्यं साता अवता अद्रिदुग्धा मध्वः श्ोतं्यभितों विरप्ं ॥३॥ 

वृहस्यते। या । परमा । पराऽवत्‌। अत॑ः । आ। ते! ऋतऽस्पृशः। नि। सेदुः। 
तुभ्यं । खाताः। सवताः। अरदविऽदुग्धाः। मध्व॑ः श्योतंति। अभितः । विऽरप्शं ॥ ३॥ 
है वहस्यते या प्रसिद्धा परमोत्कृष्टा परावद््यंतं दूरभूता वसतिः स्वर्माख्याल्ति। यदा लिंगन्यत्ययः । 
परमं स्थानमसि । अतोऽ साद शादा । आ इत्यवागये । अधस्तात्ते तव- संबंधिन ऋतस्युशो यज्ञं स्शंतोऽश्चा 


| निषेदुः । निषा भवंति । तुभ्यं खाता अवतः । लुप्तोपमेषा । यथा खाताः कूपा अभितः ्ोतंति तददद्धि- 
ग्धा ग्रावभिरभिषुताः सोमा विरस्शं विशेषेण शब्देन सों यथा भवति तथा मध्यो मधुररसं श्चोतंति। 

















` वृहस्पति यः सुभृतं विभति वस्गूयति वदते पूवेभाजं ॥७॥ 





मू०५०.| = ॥ तृतीयोऽ ष्टकः ॥ ४७१ 
हृस्यतिः प्रथमं जार्यमानौ महो ज्योत्तिषः परमे व्योमन्‌ 
प्रास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तर॑शरिमिरधमतमांसि ॥४। 

वृहस्यतिंः। ग्रथमं । जाय॑मानः । महः । ज्योतिषः । परमे । विऽ्चमन्‌ । 








` सप्रऽञस्यः। तुविऽजातः। रवैण। वि । सप्रऽर॑श्िमः। अधमत्‌। तमांसि ॥४॥ ` 


अथं वृहस्पतिर्मचाभिमानी देवौ महौ महतौ ज्योतिषो दीप्रस्यादित्यस्य परमे निरतिशये व्योमन्‌ 


व्योमनि प्रथमं जायमानः प्रादुममवन्‌ सघ्तास्यः सप्तच्छदोमयसुखसतुविजातो बज्गप्रकारं संभूतो रवेण शब्देन 


सप्तरश्मिः सपणस्वभावतेजोयुक्तसलमांसि व्यधमत्‌ । धमतिर्गतिकंमति निरक्तं । £. २. । विविधं गच्छति । नाश 
यतीत्यथेः ॥ | | | 
स सुष्टुभा स क्ता गणेन वत्ट ईरोज फलिगं रवेर्‌ । 
वृहस्यतिंरुसिया हव्यसूट्‌ः कनिंक्रट्डा वती रूट्‌[जत्‌ ॥५। 
सः । सुऽ स्तुभा । सः। क्ता । गणेन॑ । वलं । सरोज । फलि ऽगं। स्वश । 
वृहस्यतिंः। उसि: । हृव्य ऽसूर्दः। कनिंकदत्‌ । वा व॑तीः । उत्‌ । आजत्‌ ॥५॥ ` 


स वृहस्पतिः सुष्टुभा शोभनस्तुतिमतक्ैता दीश्चिमता गशेनांगिरसां रवेण शब्देन च सह फलिगं ॥ जिफला 
विशरणे ॥ फलिभेद्‌ः । तेन गच्छतीति फलिगं । वलं वलनामानमसुरं रुरोज । बंज । दवितीयः सशब्दः पूरणः। 
सव देव उचिचा भोगानासुत्साविणीरहव्यमुदः ची रादिहविष्मेरिका वावशतीवावश्यमाना गा: कनिक्रदत 
शब्दं कुरव्ुदाजत्‌ । उद्वारयति ख ॥ ॥२६॥ | 

एवा पिच इति वाहंस्यतये पशौ हविषो याज्या । एवा पितरे विश्वदेवाय वृष्णे विधे अव मर्तो विश्च 
ऊती । आ० ३.७. इति सूचितत्वात्‌ ॥ अभिष्टोमे वैश्देवशस्र एषैव धाय्या । तथा च सूचं। एवा पितरे विशदे 


 वबाचवृष्णच्आनो भद्राः क्रतवो चंतु विश्चतः। आ०५.१८. ) इति ॥ | ८ 


एवा पितर विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेविधेम नम॑सा हविर्भिः । 

वृहस्पते सुप्रजा वीरव॑तो वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥६॥ 

एव । पित्रे । विश्वऽदेवाय । वृष्ण । यज्ञः । विधेम । नम॑सा । हविःऽभिः'! 
वहस्यते । सुऽग्रजाः। वीरऽ व॑तः। वयं । स्याम । पत॑यः । रयीणां ॥६॥ 


पिच पालकाय विश्वदेवाय सर्वेदेवताखूयाय । देवानां मंचप्रतिपाव्यलादस्य च मंचाभिमानिलादैखदेवलं। ` 


` चद्वा। अच देवशब्दः सुत्व्थः। सर्वः सुत्याय बुष्णे वषैकाय वृहस्यतये देवायैवेवमुक्तप्रकारिण यन्चेलत्साधनिर- 


विभिराज्यचवेादिलक्णैनेमसा स्तुत्या च विम । परिचरेम । ह बृहस्पते सुप्रजाः शोभनपुच्ा वीरवंतो 
वीर्यो पेता वयं रयीणां घनानां पतयः खाम ॥ 4 = 4 


स इद्राजा प्रतिंजन्यानि विश्वा भुष्मेण तस्थावभि वीयर । 


सः। इत्‌। राजा । प्रतिंऽजन्यानि । विश्वां । भुष्पण । तस्थौ । अभि । वीयण । 


वृहस्पति । यः। सुऽभुतं । विभति । वर्गु ऽयति । वंदे । पूव ऽभाजं ॥७॥ 











४9६ ॥ ऋण्वेदः॥  [(अ०३. ख०७. व०२$. 





दइदमायुक्तयं पुरोहितग्रशंसेति ब्राह्मणं । र व्रा" ८. २६.। अथवा सूक्तस्य छग्दयवर्जितस् वाहंस्यत्यलादु- 


` हस्तिरेव लुतिः। स इत्स एव राजा मूधौमिषिक्तोऽन्यौ वा राजमानः प्रतिजन्यानि । जन्यं युद्धं परति बला. 
नीत्य । परवयर्थिजनपदानि वा तानि विश्वा सवीणि शुष्मेण वलेन वीयण शरीरसामर्थैन वामि अभिगम्या- 
क्रम्य तसौ । तिष्ठति । स इलुकतं क इत्याह । यो वृहस्यतिं बृहतां महतां पालयितारं देवसुक्तलक्षणं पुरोहितं 
वा सुभृतं सुष् हविःस्तोचादिना्नाच्छादनादिना वा बिभर्ति भरति। वल्गूयति स्तौति । वंदते नमस्करोति 

च पूर्वभाजमितरेग्यः प्रथमसंमक्तारं छत्वा । एवं चः करोति स एव तस्थाविति ॥ | 


स इल्छति सुधित ओक॑सि स्ते तस्मा इव्छ। पिन्वते विश्वदानीं । 
तस्मे विशः स्वयमेवा न॑मति यस्मिन््रह्ा राज॑नि पूवं एतिं ॥४॥ 
सः। इत्‌। छेति। सुऽधितः। स्नोक॑सि । स्वे । तस्मे । उच्छ । पिन्वते । विश्वऽदानी 
तस्मे । विशः। स्वयं । एव । नमंति । यस्मिन्‌। बह्मा । राज॑नि । पूवेः। एतिं ॥४॥ 


स इत्स एव केति । निवसति । सुधितः सृष्ट तुप्तः सन्‌ खे खकीय एवौकसि सदने । सं एव समृद्धो 

 निवीधः सन्‌ सुखेनास्ते । तसा इछा भूमिर्विश्वदानीं सवकालं पिन्वति । वधते फलैः । तस्मे विशः प्रजाः 

स्वयमेव नमते । प्रणता भवंति । दंडनमंतरेण स्वयमेव द त्तकरा भवंति ¦ यद्िच्राजनि ब्रह्मा पूर्वैः प्रथमं पुन्यः 
| सतेति गच्छति । वर्तत दत्य्थः॥ ` ॥ 


अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सज॑न्या । 

अवस्यवे यो वरिवः कृणोति बर्णे राजा तम॑वंति देवाः ॥९॥ 

अप्रति ऽइतः। जयति । सं । धनानि । प्रति ऽजन्यानि । उत। या। सऽज॑न्या । 
अवस्यवे । यः। वरिंवः। कृणोति । बरह्मणे ! राजां । त। अवति । देवाः ॥९॥ 


स एवाप्रतीतोऽन्येर प्रतिगतः सन्‌ यानि घनानि प्रतिजन्धानि म्रतिसखधिजनसंबंधीनि उतापि च सजन्धा 

` जनसंबंधीनि धनानि सं जयति ! यो राजावस्यवे ऽवसीयसे घन रहिताय रचणमिच्छते ब्रह्मणि ब्राह्मणाय वा 

प्रीएनमिच्छते बृहस्पतये वा वरिवो धनं छणोति । करोति । ददाति। स उक्तप्रकरिण महान्भवति । तमेव 
देवा अवंति ! रक्त॑ति ॥  , | 


इद्र सोममिति दशमी तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छंसिन प्र्थितयाज्या । सूत्रितं च । इद्र श्च सोमं पिबतं 
` वृहस्पते आ बो वहंतु सप्तयो रघुष्यदः । आ०५. ५, । इति ॥ | क 


इ सोमं पिवतं वृहस्यतेऽ सन्यजे म॑दसाना वृषणखप्‌। ` 
आ वाँ विशंविंद॑वः स्वाभुवोऽस्मे रयिं स्वेवीरं नि य॑च्छतं ॥ १०॥ 
३६५ च। सोमं।पिवतं।वृहस्यत। अस्मिन्‌ । यज मंदसाना। वृषरवसू इतिं वृषण्‌ऽवमू 
 आ।वां।विशंतु। इंदवः सुऽञ्ाभुवंः। अस्मे इतिं । रयिं सवैऽवीरं। नि, यच्छतं ॥१०॥ 
हे वृहस्पति त्वमिंद्र सोमं पिवतं । कीदृशै युवां । अस्िनयन्न मदसाना हय्यंतौ वृषण्वसू व्षितुधनौ । 


यजमनभ्यो दीयमानधना वित्यर्थः । वां युवां सासुः मुष स्वतो भवंतः । छत्लशरीरव्यापनसमथी इत्यथः । 
तादृशा ईदवः सोमा विशतु । युवयोः शरीरं प्रविशतु । असे अखभ्यं रथिं धनं सर्ववीरं स्वपु्ादुपेतं 








नि चच्छतं। दत्तं॥ 








 म०४.अ०५.सु०५१.] ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ४9७ 


वृह॑स्यत इद्‌ वधेतं नः सचा सा वाँ सुमतिभूतस्मे । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरधीजेजस्तमर्यों वनुषामरातीः ॥११॥ 
वृह॑स्यते । इट्‌ । वधेत । नः। सचां । सा । वां । सुऽमतिः। भूतु । अस्मे इति 
अविष्टं । धिय॑ः। जिगृतं । पुर॑ऽधीः। जजस्वं । अयैः। वनुषां । अरातीः ॥११॥ 
हे वृहस्पते हे इंद्र युवां नोऽस्मान्वर्धतं । वर्धयतं । प्रवद्ान्कृरुतं । सा सुमति्यवयोरतुग्रहवु्िरखे असासु 
सचा सह भूतु । मवतु । धियः कमाण्यविष्ठं । रकतं । पारं नयतं । पुरंधीः पुरं शरीरं धीयते स्थाति याभि- 


मतिभिस्ताः सुतीजिंगतं । प्रबुध्यतं । वनुषां संभक्तणामस्माकमयों गंचीररातीः। शत्रूनित्वर्थः। जजलं । युध्यतं । 
तपयतमित्य्थः ॥ कदस्यरातिशब्दः स्त्रीलिंगः ॥ एवं स्तुतिं निगमव्याभीष्ं प्रार्थितवान्‌ ॥ ॥२७॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देयादियातीर्थमहेश्चरः ॥ 
्रीमत्सायणमंचीशो दाशतच्यासुती यके । अष्टके सप्तमाध्यायं व्याकार्षीदितिपेशलं ॥ 
दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेखरवैदिकमार्ग्रवर्तकथीवीरुक्भूपालसाम्राज्यधुरं धरेश सायणाचार्येण 
विरचिते माघधवीचे तेदाथप्रकाओे ऋकसंहिताभाष्ये तृतीयाटके सप्नमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 











॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःशसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विव्याती्थ॑महेखरं ॥ 


अरामं व्यद्यातुमारभते। इदस त्यदिल्येकादश्च वषं स्तं वामदेवस्य चैषटमसुषोदेवताकं । इदसुषखं ` 


लित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाक उषद्ये ऋतौ चैष दंदस्याधिनशस्त्र इदं सूक्तं । सूचितं च। उषो वाजेनेदसु त्यत्‌ 
 । अआ० ४. १६. । इति ॥ धी | # 


इदमु त्यत्युरुतमं पुरल्ताञ्ज्योतिस्त म॑सो वयुनां वदस्थात्‌ । 

 चरूनं दिवो दुहितरो विभातीगोतुं ईणवन्ुषसो जनाय ॥१॥ ` `; 

` इद्‌ । ऊ इतिं । त्यत्‌। पुरुऽतमं । पुरस्तौत्‌। ज्योतिः तम॑सः। वृयुनंऽवत्‌। अस्थात्‌। 
नूनं । द्वः । दुहितरंः। विऽभातीः। गातुं । कृणएवन्‌ । उषसः! जनाय ॥१॥ ` 


इदमयु पुरतो दश्वमानमिदं त्यत्तदस्याभिः स्तुत्यं सर्वप्रसिद्ं पुरुतममत्यं तप्रभूतं ज्योतिस्तेजो वयुनावत्‌ ॥ 
वेतेः कांतिकमेण इदं ॥ प्रकृष्टकांतिमत्‌ । अथवा वदनमिति प्रन्ञानाम ¦ ग्रज्ञोपितं। स्वस्य प्रज्ञापकमित्यर्धः । ` 
कीटृक्‌ तेजः। पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि तमसोऽ घकारादस्थात्‌। उद तिष्ठत्‌ । एवं सति नूनं सत्यं दिव आदित्यसख ` 
दुहितरो दुहितुखानीया विभातीर्विभानं कुर्वती र्षसो जनाय यजमानानां गातुं गमनं गमनादिव्यापारसा- 
मर्थं छणवन्‌ । अकुर्वन्‌ ॥ ॥ : | ध 11 


अस्थुरु चित्रा उषसं पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽष्वरेषुं। = 
यू वजस्य तम॑सो हागोच्ंतीरवञ्छुच॑यः पावकाः ॥२॥ 




















ऽ . ॥ ऋम्वेदः॥ [० २.०४, व्‌०२, 
अस्थुः । ऊ इति । चिचाः। उषसः । पुरस्तात्‌ । मिताःऽइवं । स्वर वः । अध्वरेषु 


चि] ऊ इतिं । व्रजस्य । तमसः। चारा  उच्छतीः। सवन्‌ ! सचय: । पावकाः ॥२। 


चिचाश्चायनीया उषसः पुरस्तात्पर्वस्यां दिश्यस्यः । तिष्ठंति । याप्ना इत्यर्थः । तच दृष्टातः । अ्वरेषु 
मिताः खाताः स्वरवो यूपा इव! ते यथा वेद्याः पुरतो मासते तद्वत्‌ । यव्यपि खरुशब्दौ यूपच्छेद्‌ पतितप्रथ- 
मशकलवाची यः प्रथमः शकलः परापतेत्सछ स्वरः कायं इत्युक्तत्ात्‌ तथाप्य सितशब्द्चवणाञ्चषालवेत 
सखरवः । छमे० ३. ८. १०. । इत्यादौ तथा द शनाच्चाव यूपवचनः। ता व्रजस्य वारकख तमसो द्वारा दाराणि 
दयु्छतीः गुचयो दीप्राः पावकाः शोधिका अत्रन्‌ । व्यवृख्ठन्‌ ॥ 


उच्छतीरद्य चितयंत भोजानाधोदेयायोषसों मघोनीः 

अचिते अंतः पणयः ससंचब॑ध्यमानास्तम॑सो विम॑ध्ये ॥3३॥ 

उच्छतीः। अद्य । चितयंत । भोजान्‌ 1 राधःऽदेय।य ! उषसः । मघोनी 
अचिते । सपंतरिति । पणयः । ससंत्‌ । अवध्यमानाः । तमसः! वि ऽमंध्ये ॥ ३॥ 


अद्याखिग्दिनि उकच्छतीस्तमो विवासयं्यो मघोनीर्घनवत्य उषसो भोजान्‌ मोजयितन्यजमानान्‌ तिषां 
राधोदेयाय सोमादिधनद्‌ानाय चितयंत । प्रज्ञापयति । अचितैऽचायनीधे तमसो विमध्ये । अल्यंतगाढांघ- 
कार इत्यथः । तच पणयो वणिज इवादातारोऽबुध्यमानाः ससंतु । सखपंतु ॥ 


कुवित्स दवीः सनयो नवो वा यामो बभूयार्ुषसो वो सद्य । 
येना नवग्वे अंगिरे टशग्वे सघ्रास्ये रेवती रेवटूष ॥४॥ 
कुवित्‌। सः। देवीः । सनयः । नवः। वा । याम॑ः। बभूयात्‌। उषसः । वः। अद्य 


येनं । न व ऽग्वे । गिरे । टश ऽग्वे । सप्रऽऋखस्यि । रेवतीः । रेवत्‌ । ऊष ॥४॥ 
हे दे वीद्योतमाना उषसो वो युष्मान्‌ सनयः पुराणो नवौ वा यामो गमनसाधनः स रथोऽ वास्िन्या- 





गदिने कृविद्रङ्वारं बभूयात्‌ । भवेत्‌ । गच्छेदित्य्थः । येन रथेन हे रेवतीर्धनवल्यौ यूयं नवनन दशवे सप्नाखे 


स्र्छदोयुक्तसुखेऽभिरेऽगिरोगशे । तौ दौ तच येऽप्यगिरसस्तेषां गणे तथान्यत्र नवमौ नु दशनो चंगि- 
रस्तमः । छवि १०. ६२. ६. । इति । रेवक्चनवद्यथां भवति तथोष । विभातं छतवत्यः ॥ वसेच्युच्छनकर्भणो 
 लिण्मध्यमवङ़ वचनस्येदं रूपं ॥ 


यूयं हि दवी तयुग्भिरश्चैः परिप्रयाय भुव॑नानि सद्यः । 

प्रबोधयतीरूषसः ससंतं दिपाच्चतुष्पाच्चर्थांय जीवं ॥५॥ 

यूयं । हि । देवीः । ऋृतयुर्‌ऽभिः । ऋभवः । परिऽप्रयाच । भुव॑नानि । सद्यः 
प्रऽबोधयतीः। उषसः । ससंतं । डिऽपात्‌। चतुःऽपात्‌। चरथाय । जीवं ॥१ 


हे देवीदोतमाना उषसो यूयं हि खलु छतयुभ्भिर्यज्नगामिभिरतैर्शवनानि सयः परिप्रथाथ । परित 


प्रहृष्टं गच्छय । किं कुर्वत्यः । ससंतं स्वपंतं दिपा्चतुष्या्मनुष्यगवादिलचणं जीवं चरथाय चरणाय गमनादि 
व्यवहाराय प्रबोधयंतीः प्रनोधयंत्यः सत्यः परिप्रयाथ ॥ ॥१॥ 


क स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विद्धुच्छरभूणां । 
मुभ य च्छुभरा उषस॒श्चरति न वि ज्ञायते सद शीरजुयाः ॥६। 








य 

















 म०४. ०५, सू०५१.]  ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४७९ 





कं । स्वित्‌। आसां । कतमा । पुराणी ! ययां। विऽधाना। विऽदधुः, ऋभूणां । 
शुभं । यत्‌ । शुभाः । उषसंः। चरंति । न । वि । ज्ञायते । सऽ टु शीः। अजुयाः ॥६॥ 
आसामुषसां मध्ये क खिदभूदब्य कतमा पुराणी पुरातनी । यया ऋभूणां संबंघीनि विधाना चमसा- 
दिनिमाणानि विदधुः! अकुरवन्भवः । यद्याश्लोषसः शुभ्रा दीप्नाः शुभं चरंति । शोभां दौरि कुर्वति। ता 
अजुया अशीणौ नित्यनूतना न वि ज्ञायते। यतः सदृशः सदृश्यः सवेष्वपि दिवेसेष्वेकरूपा अतोऽवयतन्य एता 
एताः पुराख इति न ज्ञायते। उषासादृश्यं सदृशीरव्य सदृशीरिदु खः! ऋग १.१२३. ८.1 इत्य च प्रतिपादितं॥ 


ता घाता भद्रा उषस्तः पुरसुरभिषिदयुना ऋतजातसत्याः । 
यास्वीजानः शंशमान उक्येः स्तुवजञ्छसन्द्रविंणं सद्य आप॑ ॥9॥ 
ताः। घ । ताः। भद्राः। उषसः। पुण । आासुः। अभिष्टिऽदुन्नाः। ऋतजात ऽ सत्याः, 
यासु । ईजानः । शणमानः। उक्थे । स्तुवन्‌ । शंस॑न्‌ । दरविणं । सद्यः। आप॑ ॥७॥ ` 
ता घ। घेति प्रसिद्धौ । ताः खलूपकारिण्यस्ता भद्राः कल्याणः स्तुत्या वा उषसः पुरा पूर्वमासुः। अभवन्‌। 
अभिष्ठिबुन्नाः अभिगमनमत्रेण बुख्रं घनं यासां ताः । छतजातसत्याः । तार्थं चन्नञार्यं जाताश्च ताः स्या: 


सत्यफलाञ् तादृश्यः । यासुषःस्वीजानो यामं कुर्वाण उक्थैः शस्त्रैः शशमानः शंसमानः स्तुवन्‌ सामभिः स्तोचं 
निष्यादयन्‌ शंसन्‌ शस्त्राणि कुर्वन्‌ द्र विणं धनं सद्य आप । प्राञ्चोति । ता मद्रा इति संबंधः ॥ 


ता आ च॑रति समना पुरस्तात्समानतंः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सर्गं उषसों जरते ॥४॥ 

 ताः। आ । चरति । समना । पुरस्तत्‌ । समानत; । समना । पप्रथानाः 
ऋतस्य । देवीः । सद॑सः । बुधानाः। गवां । न । सै: । उषसं; । जरते ॥४॥ 


ता उषस आ सर्वतख्चरं ति । समना सर्वतः समानाः पुरस्तात्पूर्वस्ां दिशि समानतः समाना शादंतरि- 
चात्समना सर्वतः पप्रथानाः प्रथमाना ऋतस्य चन्नस्य सदसः सदः, तचत्यमुिग्घविरादिकमित्यर्थः। बुधाना ` 
वोध्यः ॥ अरं॑तभोावितसर्थोऽयं ॥ एवं महानुभावा उषसो जरते । स्तूयते । गवां सर्गः न उदकानां ्ष्टय 
दव । गवां सगौ न रप्मयः। छवि० ४. धर. ५.। इति हि चुतं । ता चथा सवच प्रसंगाडुपकारलाच्च स्तूयते तदत्‌ ॥ 


ता इन्वेव समना स॑मानीरमीतवणौ उषस॑श्चरति । 

 गृूहंतीरुवमसितं रुद्धः भुकास्तनूमभिः शुच॑यो र्चानाः ॥९॥ न 
ताः। इत्‌ । नु । एव । समना। समानीः। खमीतऽवणीाः । उषसः । चरंति। ` 
गृर्हतीः । अन्व । सितं । सश॑त्‌ऽभिः। णुकाः। तनूभिः । शुच॑यः। स्चानाः॥९॥ 
ता एवोषसः । इदिति पूरणः । नु अव्य समना समानाः । एकधेत्यर्थः । समानीरेकङूपा अमीतवणी 





 अहिंसितवणौ अपरिमितवणौ वा उषस्रंति स्वेतः! किं कुर्वत्यः । अभ्वं । महन्नामेतत्‌। अतिमहदसितं छष्णं 


रूपं ग्हंतीगोपयंत्यो रुशद्धी रोचमानैस्तनूभिः सशरीरः गुक्रा दीप्ताः शुचयः गुद्धा रुचाना रोचमाना 
रोचयंत्यो वा ॥ ५ | ध, ८ 


रयिं दिवौ दुहितरो विभातीः ग्रनावतं यच्छतास्मासु देवीः ! ` 
स्योनादा व॑ः प्रतिवु्य॑मानाः सुवीयैस्य पत॑यः स्याम ॥१०॥ 

















४४८० ` | ॥ऋष्वेदः॥ [अ०३,अ०४.व०३. 





रथिं । दिवः । दुहितरः । विऽभातीः। प्रजाऽव॑तं । यच्छत । अस्मासु । देवीः । 
स्योनात्‌। आ । व॒ः । प्रतिऽ बुध्यमानाः । सुऽ वीयस्य । पत॑यः । स्याम्‌ ॥१०॥ 
हे दिवो दुहितरो बोतमानस्यादित्यसख दुहितुसखानीया विमातीर्विभाव्यो विशेषेण भानं कृर्वत्योऽस्मामु 
 ग्रजावेतं रयिं पुचादुपेतं घनं यच्छत । द त्त। हे देवीदे्यः स्योनात्सुखा्निमित्तमूताद्रो युष्मान्‌ प्रतिवुध्यमानाः 
` प्रतिबोधयंतो वचं सुवीर्यस्य पतयः स्याम । पुजादिसहितस्य घनस्य पालका भवेम ॥ 
तदी दिव इति ्ुष्टायां जपेत्‌ ॥ | " ५ 
तद्वो दिवो दुहितरो विभातीरुपं ब्रुव उषसो यज्केतुः । 
वयं स्याम यशसो जनेषु तद्यमौश्च धत्तां पुंथिवी च॑ देवी ॥११॥ 
तत्‌। वः । द्विः । दुहितरः । विऽभातीः। उप॑ । ब्रुवे । उषसः । यज््‌ऽङतुः । 
वयं । स्याम्‌ । यशसः । जनेषु । तत्‌ । द्योः । च । धता ! पृथिवी । च । देवी ॥११॥ 
हे दिवो दुहितरो हे उषसौ विभातीवों युष्मान्‌ तदुत्तराधंप्रथमपादेन वच्यमाणं फलं यज्ञकेतुः । यज्ञ 
एव केतुः प्रज्ञापको चस्य तादृशोऽहमुप श्वि । उपेत्य त्रवीमि । अथ वबजवदुच्यते । वयं सतुवतो जनेष्वस्समत्स- 
मानेषु मध्ये यशसः कीतिरत्नस्य वा स्वामिनः स्याम । तशो यौः पुधिवी च दैवी धत्तां । धारयतां ॥ ॥२॥ 
प्रति चेति सप्र्च सप्नमं सूती गायचसुषोदेवताकं | ग्रति ष्या सप्त गायनमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक 
उषसे करती गायत्र ददस्याधचिनशस्त चेद्‌ शस्यं । अथोषस्यः मरति ष्या सूनरी । आ०४. १४.1 इति हि सूचितं ॥ 


प्रति था सूनरी जनीं वयच्छती परि स्वसुः । दिवो अर॑दिं दुहिता ॥१॥ 
परति । स्या। सूनरी । जनीं । विऽउच्छंतीं। परि । स्वसुः । दिवः। अदि । दुहिता ॥१। 


 स्यासा संसृयमाना सूनरी मुष प्राणिनां नेची जनी जनयिवी फलानां ससु: खख्सानीयाया राः 
परि उपरिभागे राचरिप्यवसानकाले युच्छती तमो विवासयंती । खसा स्वके ज्यायस्यै । ऋषवे° १, १२४. ८. 1 
इलुक्तं । दिवो द्योतमानस्यादित्यख दुहितोषाः प्रत्यदर्शि । प्रतिदृश्यते सवैः । 


अश्वेव चिचारईषी माता गवांमृताव॑री । स्खाभूदश्विनों रषाः ॥२॥ 
 अश्वांऽइव । चिचा । अरषी। माता । ग्वा । ऋृतऽ व॑री। सख । अमभूत्‌। अश्विनोः । 
उषाः ॥२॥ | ॥ ॥ 


अथैव चचा चायनीयारषी आरोचमाना गवां रद्मीनां माता निर्माचौ ऋतावरी यज्नवलयुषा अधि- 
नोः सखा समानख्याना सह स्तूयमानामूत्‌ । भवति ! अश्चिनोरुषसा सह स्तूयमानलात्सखिलं परस्पर ॥ ` 


उत ससांस्यश्विनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे ॥३॥ 
उत।ससा।असि। अश्िनोः। उतत माता। गवां । असि। उत! उषः। वस्वंः। ईशिषे ॥३॥ 


उतापि चाश्चिनोः सखासि । उतापि च गवां रप्मीनां मातासि। उतापि च हे उषो वस्वो घनस्सेशिषे। 
दैश्चरा मवसि। | = | | न 


गावयहंषसं ला चिकिवित्सनृतावरि । प्रति स्तोमिंरभुच्स्महि ॥४॥ 
 य॒वयत्‌ऽइषसं । चा । चिकिषित्‌ । सूनृताऽवरि । प्रतिं । स्तोमिः । अभुत्स्महि ॥४॥ 

















म०४.अ०१, सू०३,| ॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ४८१ 
थावयद्रषसं । यवयतो वियुज्यमाना देषां सि द्वेष्टारो यस्वास्ादृशरी । पुथङ्धियंति द्ेषांस्यनयेति वा । राचौ 
इननायोदुक्ता देषिण उषःकाले हि पलायंते ! तादृशीं चिकिलित्‌ ज्ञापयंतीं लला लां सूनृतावरि । सृनुतेति 
वाङ्म । तद्वति दैवि स्तोमैः सुतिभिः ्रत्यसुत्खहि । प्रतिबोघयामः । स्तुम इत्यर्थः ॥ | 
प्रतिं भद्रा अदृक्षत गवां सगौ न रष्मर्यः । ओषा अप्रा उर जर्यः ॥५॥ 
` प्रति। भदराः।अदृछ्षत। गवाँ । सर्गी; न। रश्मय॑ः। आा। उषाः। अप्राः। उर्‌। जयः ॥५॥ 
भद्राः स्तुत्या रश्मयः प्रत्यदचत । प्रतिदृश्यते । गवासुदकानां सगा न वर्षधारा इवेयमुषा उङ्‌ जयो 
महत्तेज आप्राः । आपूरयत्‌ ॥ ॥ | 
आपप्रुषी विभावरि व्याव॒ज्योतिंषा तम॑ः । उषो अनुं स्व॒धाम॑व ॥६॥ ` 
आऽपयरुषी ।विनाऽवरि। वि।आवः।ज्योतिंषा। तम॑ः। उष॑ः। अनुं । स्वधां । छव ॥६॥ 
हे विभावरि विभावल्युषस्त्तमापग्ष्यापूरयंती तेजसा जगत्‌ ज्योतिषा तेजसा तमोत्चकारं व्यावः । या- | 
वृणोः। किंच अनु पञ्चात्‌ स्वधां हविलैक्षणमचचमव । रक्त ॥ ` 


| ५ आ दां तनोषील्थेषा देवानां हविःषूषसोऽनुवाक्या । सूचितं च। अआ बयां तनोषि रभ्िमिभिरावहती पया 
कषायाणि । आ० ६. १४.। इति ॥ + ३ | 


आ द्यां त॑नोषि रश्मिभिरातरिं छ्षमुर्‌ प्रियं । उष॑ः भुकेणं ्टोचिषां ॥७॥ 
आद्या तनोषि रश्मिऽभिः। आ। संतर छ्‌। उर। परियं । उषः मुकेणं। णो चिष[॥७॥ 
हे उषो रभ्मिभियौ दिवमा तनोषि । उर विलीर्ण प्रियमंतरिचं रर्मिभिरा तनोषि । गुक्रेण दीप्िन 


शोचिषा प्रकाशेन युक्ता सलेवं करोषि ॥ ॥३॥ 
तदे वस्येति सप्तचैमष्टमं सूक्तं वामदे वस्या्षं जागतं साविचं । तथा चानुक्रम्यति । तदे वस्य साविकं तु जा- 
गतमिति ॥ आभिज्ञविके तृतीधेऽ हनि वैश्वदेवशस्ते साविचनिविद्धानभिदं । तथा च सूचितं । तंह वस्य धुतेन 
 व्ावापुथिवी इति तिस्तः । आ० ७.७. । इति ॥ ५५. | | 
तदेवस्यं सवितुवोयं मह्ुणीमहे असुरस्य प्रचैतसः ।` 
 छदिर्येनं दाशुषे यच्छ॑ति त्मना तसरं महाँ उद॑यान्देवी अक्तुभिः ॥१॥ 
तत्‌ । देवस्य । सवितुः। वायै । महत्‌ । वृणीमह । असुरस्य प्रऽचैतसः। ` 
डदिः । येनं । दामे । यच्छति । त्मना । तत्‌। नः। महान्‌ । उत्‌ अयान्‌ ।देवः। 
 ऋपक्तुऽभिः॥१॥ त क 


सवितुः प्ररकख देवस्य वार्यं वरणीयं महत्युज्यं तद्वनं वुणीमहे । प्रार्थयामः। असुरस्य । अमुर्बलं । तदतः 
प्रचेतसः प्रकृष्टमतः । देवस्येति संबंधः । येन धनेन युक्तः सन्‌ ददिः । गृहनाभैतत्‌ । गृहोपलस्षितं धनजातं 
 दागुषे हविदेत्तवते यजमानाय व्नात्मनैव यच्छति तच्छदिमेहान्दे वः सविताक्तभी राचिभिः। एतदहामष्यु- ` 
पलक्तणं । सर्वेदिवसैः सर्वेषु दिवसेषु नोऽस्ाकसुदयान्‌ । उ्यच्छतु । करोखिल्यर्थः । यद्वा । छदिरिति तेजो- 
नाम । तत्तेज उद्यच्छलिति ॥ = | 


दिवो धत्तो भुव॑नस्य प्रजापततिः पिशं द्रापिं प्रतिं मुंचते कविः । ` 


` विचक्षणः प्रथरयन्ापुणनतुर्वजीजनत्सविता सूख्रमुकथ्यं ॥२॥ 


ष्णा, 7, 9.९... 








षष्ट  ॥ऋ्वेद्‌ः॥  [अ०३.अ०४.व०, 


रिवः। धतो । सुर्वनस्य । प्रजा ऽप॑तिः। पिश । दरापिं । प्रति । सचते । कविः। 
विऽचक्षणः, प्रथयन्‌! आऽपणन्‌ । उर । सजी जनत्‌। स वित्ता । सुखं । उक्थ्यं ॥२॥ 


दिवो बुलोकखय धती धारकः। न केवलं दिव एवं अपि तु भुवनसख छत्लस्यापि लोकस्य धती प्रजापतिः 
प्रजानां ग्रकाशवृध्यादिना पालयिता कविः प्राज्ञो देवः पिशंगं द्रापिं हिरण्मयं कवचं प्रति सचति । गाच्छा- 
दयति म्रल्युद्‌यं । विचक्षणो विविधं द्रष्टा स एव दैवः प्रथयन्‌ प्रख्यापयन्‌ तेज आपुणन्नापूरयन्‌ परित उर 
प्रभूतं सुन्नं सुखमुक्थ्यं सतुत्यमजीजनत्‌ । उत्पाद यति ॥ 


आप्रा रजासि दिव्यानि पाथिवा प्रोकं देवः कणुते स्वाय धर्मेशे 

प्र बाहू खंसाक्सविता सवीमनि निवेशयन्प्रसुवनक्तमिजेरगत्‌ ॥३॥ 

ख । अप्राः रजासि । दिव्यानि । पाथिवा । छरोकं । देवः। कृणुते । स्वायं । धर्मणे! 

प्र। बाह इति । असार्‌। सविता। सवीमनि। निऽवेशयन्‌ । प्रऽमुवन्‌। सक्त ऽ भिः, 
जगत्‌ ॥३॥ 


अयं देवः सविता दिव्यानि बुसंबंधीनि पार्थिवा पार्थिवानि रजांसि लोकान्‌ । तिलः खलु दयाव 

 पृथिव्यञ्च । तिस भूमीधारयन्‌ चर्त दून्‌ । छम्वे० २.२७. ८.। इति हि शरुतं । आप्राः । आपूरयति सखाभि- 

भाभिदेवः। खाय धर्मणे सखकीयाय धारणाय सोकं प्रशसिं छगुति । करोति । सविता सवीमनि प्रसवेऽनु 

ज्ञायां निमित्तायां बाहः सखीयौ प्राखाक्‌ । प्रख्जति । प्रसारयतीव्यर्थः। चिं कुर्वन्‌ । अक्तमिः कांतिभिर्जगत्ि 

 वेशयन्‌ सखस्कायँ स्थापयन्‌ प्रसुवन्‌ प्रेरयन्‌ । अथवा अक्तभिरिति राचिनाम । तदुपलक्षितेः सवेवासंरे 
सर्वेष्वपि दिनैष्वेवं करोतीत्यर्थः ॥ | 


अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्खतानिं टेवः सविताभि ररते । 

प्राख्ग्बाहू भुव॑नस्य प्रजाभ्यो धुतर्वतो महौ अज्म॑स्य राजति ॥४। 

अद्भ्यः । भुवनानि । प्रऽचार्वशत्‌। तानि । देवः । सविता । अभि । रक्षते । 
प्र,ससार्‌। बाह्‌ इति । मु वनस्य प्रऽजार््यः। घृतऽरनतः। महः। अज्म॑स्य राजति ॥४॥ 


सविता देवोऽदाग्योऽन्धेरहिंसितः सन्‌ भुवनानि प्रचाकशत्‌ दीपयन्‌ व्रतानि कमणि प्रासिनामसि 

रक्ते । भुवनस्य लोकसय ्रजाग्यसलच्रत्याभ्यो बाह्न स्वीयौ प्रास्राक्‌। प्रसारयति । सखसखकर्मशिऽनुजानातीत्यर्थः। 

 सनव्यापाराणां सूयाधीनलात्‌ । सविता वै प्रसवानामीशे । ए० ब्रा १. १६.। इति हि थ्तिः। धुतत्रतो घुतकमा 
स तथा कुर्वन्‌ महो महतोऽञ्मस्य जगतो राजति । ईरो भवति ॥ 


चिरतरिक्षं सविता महित्वना ची रजाँसि परिभूृस्लीणिं रोचना। 
तसो दिव॑ः पृथिवीस्तिस ई्वति चिभिर्वैतेरभि नो रसति त्मनां ॥५॥ 
तिः । संतर । सविता। महिऽतना । ची । रजासि। परिऽभूः। चीणिं। रोचना, 


तिसः दिवः'पृथिवीः। तिखः।इन्वति। निऽभिः। नतिः। अमि। नः। रसति तमना ॥५॥ 


अच सविता चिस्तिभेदमंतरिकं । चर॑तरा चषांतं भवति जगदित्यंतरिकं । परिभूः परिभविता सन्‌ 


५ ` महिलना महिलेनेन्वति । व्यात्ोति । वायुविबुद्ररुणास्यास््रयो लोका अरंतरिकमेदाः स वायुलोकं स वदण- ` 




















५ 


म०४.अ०५, सू०५४.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४४३ 


लो कमित्यादिभ्रुतेः । कौ उ० १.३. । ची रजांसि र॑जनात्मकानि चीणि रित्यं तरि द्युलक्तणान्‌ चौन्‌ लोकानि- 
न्वति । पूवमंतरिकद्यैवावांतरभेद उक्त इह तु सामान्याकरिणेष्यपुनरक्तिः ! चीणि रोचना रोचनानि रोच- 
मानानन्रिवाख्वादित्यानुक्तस्थानचयसखाभिेनेन्वति । पूवैमं तरि कखैवावां तरभेद उक्तः ! अथ बुपथिव्योरवांत- 
रभेद उच्यते । तिखौ दिव इद्र ्रजापतिसत्याख्यान्‌ चीन्‌ लोकानिन्वति । तथा तिखः पुथिवीरिन्वति । जतित्य- 


ॐ च 


वांतरभेदान्‌ लोकानिन्वति । एवं सर्वच व्याप्तो देवसिसित्रैतैः कर्ममिरुष्णवषहिमास्थैर्मोऽस्मान्‌ त्मनात्मनैव 


स्वीयानुग्रहबुखैवामि रकति । अभिर कतु । परिपालयतु ॥ 


वृहत्सुम्नः प्रसवीता निवेशनो जग॑तः स्थातुरभय॑स्य यो वी । ` 
सनो देवः सविता शमे यद्छवस्मे छयांय चि वरूणमंहंसः ॥६॥ 
बृहत्‌ऽ सुखः । प्रऽसविता। निऽ वेश॑नः। जग॑तः । स्थातुः । उभय॑स्य । यः। वशी ! 
सः। नः। देवः। सविता। शमै। यच्छतु अस्मे इति । ्ष्याय। चिऽवरूथं। सह॑सः ॥६॥ 


ॐ ०९५ 


यो वृहत्सुखरः प्रभूतधनः प्रभूतसुखो वा प्रसविता म्रक्षैणानुक्ञाता कर्मणां निवेशनः स्वर्तव्यः । जगतो 


जंगमस्य स्थातुः स्थावरस्योभयस्य यो वशी स महान्‌ सविता देवो नोऽस्मभ्यं शम॑ सुखं यच्छतु । कीदृशं शमं । 


चिवरूथं । चीणि वर्ूथानि गृहाणि सखानानि चिल्यादीनि यस्य तत्तादृशं । अद्धे अद्धाकमंहसः पाय्य 
चयाय भवलिति शेषः ॥ | 


 राजक्रय आगन्देव इलयेषानुवचनीया । सूचितं च । आगन्देव ऋतुभिवेधतु चयमित्य्धचं आ रमेत्‌ ! आ 


४. ४.। इति ॥ 


आगन्देव ऋतुभि वधेत यं दधातु नः सविता सुप्रजामिषं । 

स न॑ः सपाभिरद॑भिश्च जिन्वतु प्रजार्व॑तं रयिमस्मे समि॑न्वतु ॥७॥ 

सा । अगन्‌ । देवः। ऋतु ऽभिः। वर्धतु! छ्य । दधातु । नः। सविता । सुऽप्रजां । इष। 
 सः।नः। सषपाभिः। खह॑ऽभिः। च।जिन्वतु। प्रजाऽव॑तं।रयिं। अस्मे इति।सं। इन्वतु ॥9॥ 


देवः सविता छतुभिः सहागन्‌। आगच्छतु ॥ गभे्लङि रूपं ॥ किंच कषयं गृहं वर्धतु । वर्धयतु ! नोऽस्म्ावं 
सुप्रजां शोभनयुचरादयुपेतमिषमत्नं दधातु । ददातु । स एव नोऽस्मान्‌ क्षपाभी राचिभिरहभिशच। सर्वेषु दिनेष्वि- 
त्यथः । जिन्वतु । प्रीणयतु घनादिभिः। असे अस्मासु प्रजाव॑तं रचिं समिन्वतु । वयास्नोतु। प्रापयलित्य्थः॥ ॥४॥ 


अभूददेव इति षड्चं नवमं सूक्तं वामदे वस्यार्ष साविचं । अत्या चिष्टप्‌ शिष्टास्िष्टवंतपरिभाषया जगत्यः । 


` तथा चानुक्रमणिका । अभूदेवः षट्‌ चिष्टवंतमिति ॥ अप्रिष्टोमे वैशदेवशस्वे साविचनिविद्धानमिदं ! तथा च 


सूच । अभूद व एकया च द शमिश्च स्वभूति । आ०५. १८.। इति ॥ आवया साविचग्रहस्यानुवाक्या । तथा च सुचं। 
सावित्रेण ग्रहेण चरंत्यभूदे वः सविता वंयो नु नः । आ०५. १८. इति ॥ । 


अभरदेवः सविता वं्यो नु न॑ इदानीमहं उपवाच्यो नृभिः । ¦ क 
वि यो र्ना भज॑ति मानवेभ्यः चरे नो अच दविंणं यथा दधत्‌ ॥१॥ 
अभूत्‌ । देवः । सविता । वच॑ः । नु । नः! इदानीं । अहः । उपऽ वाच्य॑ः। नृऽभिः। 


वि।यः। रना । भज॑ति । मानवेभ्यः । चरे । नः। अचं । टूविंणं । यथां । दध॑त्‌ ॥१॥ 


स सविता देवोऽमूत्‌ । प्रादुरासीत्‌ । अतो नु चिरमेव नो ऽस्माकं वंद्यो वंदनीयो भवति । इदानीं 


यागकाले दवसतीयसवने दभिरदीचहोतृमिरुपवाच्यः सुतयो मवति । यो देवो मानचेभ्यो मनोरपचिभ्धो 


9५9. 











४४४ ॥ ऋूण्वेद्‌ः॥  [अ०३.अ०४. व०५, 


 यजमानभ्यकतेषामर्थाय रला रमणीयानि धनानि वि भजति स देवः षठ प्रशस्यं द्रविणं गवादिलरणं धनं 
नोऽस्सभ्यमचाखिन्कमेणि यथा दधत्‌ । दयादित्य्थः। तथा वंव्य उपवाच्यश्चाभूदिति ॥ | 


। देवेभ्यो हि प्र॑यमं यक्ञियैभ्योऽमृतवं सुवसि भागमुंचमं। 
=  आदिद्ामानं सवितव्रषेऽनू चीना जीविता मानुष्यः ॥२॥ 
1 देवेभ्यः । हि । प्रथमं । यल्ञियेभ्यः। अमृततऽवं । सुवसि । भागं । उत्‌ऽतमं। 
खआत्‌। इत्‌। दामानं । सवितः। वि। ऊणुषे। अनूचीना । जीविता । मानुषेभ्यः ॥२॥ 


प्रथमं देवेभ्यो हि । हिशब्दः प्रसिद्लौ । देवेभ्यो यज्ञिधेभ्यो यज्ञाहिभ्योऽ मतत तत्सा धनसुत्तमसुत्कष्टतमं 
भागं सोमादिलकणं सुवसि । अनुजानासि । आदिदनंतरमेव दामानं हविषां दातारं है सवितवयुशषे । 
प्रकाशयसि । मानुषेभ्यो यजमनेभ्यो जीविता जीवितान्यनूचीनानुक्रमयुक्तानि । पितुपु्रपौचा इत्यनुक्रमः । 
ईदृशानि जीवितानि पञ्चाद्रशुषि ॥ | ` 
+ © क 


अचित्ती यन्च॑कुमा देव्ये जनं दीनैदेकषैः प्रभूती पूरुषत्वतां । 

दवेषु च सवितमीनुषेषु च त्वं नो अचरं सुवतादनांगसः ॥३॥ 
अचित्ती । यत्‌। चकृम । देव्ये । जने । दीनिः। दशः ।प्रऽभूती । पुरुषलतां। ` 
देवेषु । च । सवितः। मानुषेषु । च । त्वं । नः । ऋच । सुवतात्‌। अनागसः ॥३॥ 

: ह सवितर्बयमचित्ती अप्रन्ञया देग्ये जने देवे वयि दीनैदर्बलैः पुचादिभि्छलिम्मिवा तथा दकैः प्रवृ्ैवीा 
तेः प्रभूती प्रमूत्या । रेयैमदेनेति यावत्‌ पुरुषत्वता पुरुषवत्तया च यदागशकछषम । न केवलं लयेव छत- 
मपि तु देवेष्वन्येषु मानुषेषु चाज्ञानादिभिर्यचछम नः छतवतोऽस्मान्‌ लमचास्मिन्क्मरनागसः सुवतात्‌ । ` 
अनुजानीहि ॥ | ० | | 


देवसुवां हविःषु सवितुः सत्यप्रसवसय न परमिच इति याज्या । सूत्रितं च । न प्रमिथे सवितुदैव्यस्य तदु 
दस्यते प्रथमं । आ०४. ११.। इति ॥ | 


न परमियं सवितुरदेव्य॑स्य तद्या विशं भुव॑नं धारयिथतिं । 
 यत्पुथिव्या वरिमन्ना स्व॑गुरिवैष्मन्दिवः सुवति स॒त्यम॑स्य तत्‌ ॥४॥ 
न । परऽमिय । स॒चितुः । देषय॑स्य। तत्‌। यथां । विव । भुव॑नं । धारयितिं । 
यत्‌ । पृथिव्याः । वरिंमन्‌ । आ । सुऽखंगुरिः। वर्मन्‌ । दिवः, सुवति । स्य । 
स्य । तत्‌ ॥४॥ 


सवितुर्दैव्यस्य देवस्य तत्कमं न प्रमिधे । न प्रमीयेत । न प्रहिदयेत । हिंसाहं नं भवतील्य्थः ॥ कल्या 
केप्रत्ययः ॥ यद्वा । दैवयस्ेत्यधिकरणि ष्टी । सा च कमा । दैव्यं कर्मेत्यर्थः । कथमहिंसखमित्यत आह । यथा 
` विश्वं सवनं धारचिष्यति । घारयति । विश्वधारणदूपं यत्कमम सि तत्त रमि । तथा खंगुरिः शोभनांगु्युप- 
लक्षितहस्तो यत्‌ यः पृथिव्या वरिमन्ना । आकारशा्थे । भूम्या उरते च सुवति । तथा दिवौ बुलोकस्य 

` वष्मतुरुले च सुवति अस देवस्य तदुक्तं क्म सत्यमबाध्यमिति ॥ 


ईदनयेटन्वृह्यः पतिभ्यः र्य रभ्यः सुवसि परत्यं वतः । 
म्पायथा पतयतो वियेमिर एषैव त॑सयुः सवितः स॒वाय॑ ते ॥५॥ 








म०४.अ०्५.सू०्पप,]  ॥ तृततीयोऽदटकः॥ ` ५५ ६५ 


इदऽ ज्येष्ठान्‌ । वृहत्‌ऽभ्य॑ः। पवतेभ्यः । यान्‌ । एभ्यः । सुवसि । पत्य॑ ऽ वतः । 
यथाऽयया। पतर्यतः। विऽयेमिरे। एव । एव । तस्थुः। सवितरिति । सवाय । ते ॥५॥ 


हे सवितरिद्रव्ये्ठान्‌ । इद्रः परमेश्चयैयुक्तस्त्वमेवेद्रो वा च्येष्ठो ज्यायान्‌ पृज्यो येषां ते तादृशः । तान- 
स्मान्वुहद्यो मह्यः पन॑तेभ्यो ऽप्यधिकान्‌ सुवसि । भरेरयसि । किंच एग्यो यजमानेभ्यः पस्त्यावतो गुहवतः 
चयात्निवासान्‌ यामनगरादीन्‌ सुवसि । प्रेरयसि । यथा यथा पतयतो गच्छतस्त्वां विधेमिंरे । विनियम्बंते 
ल्या । ते तव सवाचानुक्ञाया एवैवैवमेव नियमनमनतिक्रम्य तस्थुः । तिष्ठंति ॥ ` 


ये ते चिररहन्सवितः सवासो दिवेदिवे सोभ॑गमासुवंतिं । 
इंद्रो द्यावापृथिवी सिंरुरद्धिरारिष्येर्नो अदितिः शम यंसत्‌ ॥ ६॥ 
ये। ते । चिः। अर्ह॑न्‌ । सवितरिति । सवासंः। दिवेऽदिंवे । सौभगं । आऽमुवंतिं । 


इद्रः द्यावापृथिवी इति । सिंधुः ञखत्‌ऽभिः। आदित्ये: नः। अदितिः। शम। यंसत्‌॥६॥ 

ये यजमाना हे सवितत्ते बद्धं सवासः सवाः सोमाः । दितीया्थे प्रथमा । सोमान्‌ । यदा । सवासः 

सवनानि प्रातरादीनि प्रति चिरहन्नभिषुणवंति । न केवलमेकस्यिदैवाहनि सवनचयेषु अपि तु दिवे दिवे 

प्रतिदिनं सौभगं सौमाग्यजनकमामुवंति । अभिषुणवं ति । तभ्यो नोऽ सखम्यभिंद्रः शम यंसत्‌ । यच्छतु । द्यावापु- 

 * थिव्यौ चाद्धि्विशिष्टा सिंघुः सिंध्वभिमानिदेवता चादिधिः सहितादितिश्च शम॑ यंसत्‌ । सावि सूक्त इद्रादीनां 
 निपातसुत्का तेषां प्रार्थना न विरुध्यते ॥ ॥५॥ 


को वस्त्रातेति दशर्चं दशमं सूक्तं वामदेवस्यार्षे विश्वदेवदेवताकं । अष्टम्यायास्तिखो गायन्यः शिष्टा 
अनादेशपरिभाषया चिषटुभः । तथा चालनुक्रम्यते । को वो दश चैशदेवं चिगायच्येतं विति । विनिचोगो 
जंगिकः ॥ | 


को व॑स्तरा्ता व॑सवः को वरूता द्यावाभूमी अदिति चासीयां नः। 

सहीयसो वरण मिच मतोत्को वोऽध्वरे वरिवो धातिदेवाः॥१॥ 

कः। व्‌ः। चाता। वसवः। कः! वरूता । द्यावभूमी इतिं! अदिति । बासींयां । नः। 
सहीयसः। वरुण । मित । मतत्‌। कः। वः! अध्वरे । वरि वः। धाति देवाः॥१॥ 


है वसवः सवस्य वासयितारो दैवा वो युष्मान्‌ कस्त्रातास्ि । यतो चूं वसवोऽत इत्यभिप्रायः । कश्च 
वद्टेता संभक्तासि । यद्वा । वौ युष्माकं मध्ये कस्त्राता रक्षको दैवः कश वरूता वारयिता दुःखानां वरणेयो 
वा भवति । हे यावाभूमी नोऽस्मान्‌ चासीथां । रक्तं । हे अदिते अखंडनीये ! एतदपि द्यावाभूम्योर्विशेषणं । 
संख्याव्यत्ययः । यदद्‌ पृथग्दे वतामंचणं स्यात्‌ तर्हिं निघातो न स्वात्‌ । आचितं पूर्वमविद्यमानवदिति ` 
पूवेस्यावियमानवत्त्वेनाखैव पाद्‌ादिलात्‌ । अदिति भित वरुणोत मुच्छ ! ऋग्वे २. २७.१४. । इति आदित्या ` 
रुद्रा वसवः सुदानवः । ऋग्वे° १०. ६६. १२.। इतिवत्‌ । तस्यैव विशेषणएले समानाधिकरण इति सामाना- 
धिकरण्यात्‌ अग्रे पावक रोचिषा । छवे° ५.२६.१.। इतिवत्‌ अस्य निघातः सिध्यति । तस्मात्‌ दयावाभूमी 
इत्येतस्य विशेषणं । हे वरुण हे भिच युवां सहीयसो मतादभिभवितु्मनुष्यात्‌ नस्त्रासीथां । हे देवा वो युष्मा- 
 कमध्वरे याभे को वरिवो घनं घाति। ददाति। बद्वा वो युष्माकं मध्ये कौ वरिवो घाति। धारयति। 











प्रये धामानि पूव्याण्यचान्ि यटुच्छानिंयोताये अमूणः। 
 विधातायो विते दशुरज॑स्रा ऋृतधीतयो रुरुच॑त दस्माः ॥२॥ 





४ ` ॥४ऋन्वेदः॥  [अ०३.अ०४६. व०$. 
 भ्र।ये। धामानि। पृव्यणिं। अचीन्‌। वि, यत्‌। उच्छान्‌। विऽ्योतारः। अमूराः। 
विऽधातारः। वि। ते। द्धुः। अज॑साः। ऋृततऽधीतयः। रुरचंत । टसम 


 _ चे देवाः पूव्यि पुरातनानि धामानि खानानि वा प्राचीन्‌ । अर्चति । प्रयच्छंति स्तोतुभ्यः । यत्‌ येच 

 वियौतारो डुःखानाममिययितासोऽ मूरा अमृढा बुच्छान्‌ । ब्युच्छंति । तमो विवासयति देवाः । ते विधा- 

तारः फलानां कतारोऽजस्रा निल्या वि दधुः । वुर्वेत्यभिमतं ! किंच ऋतधीतयः सत्यकमाणो दसा दर्शनी 
यास्ते र्रुचंत ! रोचते ॥ | = | 


पर पस्त्या $ दितिं सिंधुमरकैः स्वस्तिमीक्छे सख्याय देवीं । 
` उभे यथां नो अर्हन निपातं उषासानक्ता करतामरद॑न्ये ॥ ३॥ 

म । पस्त्या । अदितिं । सिं । रः । स्वस्तिं । ईक । सख्याय॑! देवीं। 

उभे इति। यथां। नः अह॑नी इतिं । निऽपातंः। उषसानक्ता। करतां । खदन्धे इतिं ॥३॥ ` 


परां स्वै्ैतव्यामदितिमदीनां देवमातरं तां देवीं सिंधुं खंदनशीलां नवभिमानिदेवीं खसं मुखनि- 
 वासामितत्नाभिवां देवीं सख्यायानुकृल्याय विर्मवैरोञ्छ । स्तौमि । उमे अहनी यावापृधिव्यौ यथा नोऽस्ा- 








 च्रिपातः नितरां पातः तथा सलोमि। उषासानक्ताहोरात्राभिमानिदेवते अदव्धये अदंभनीये करतां । कुर्ता । 
~ -अनिसंतमिति तषः॥ "1 ॥ (५ 466 


चयेमा वर्णक्ति पंथांमिषस्यर्तिः सुवितं गातुमभरिः । ` 
विष्‌ नृबहु स्वाना गमे नो यंतमम॑वश्यं ॥४॥ == हि 
। वि मा वहः चति । पथ । षः पिः सितं गाह अधिः, ` 
 इद्राविष्ण्‌ इति नुऽवत्‌। ऊ इति।मु।स्त वांना । शम। नः यंतं। अम॑ऽवत्‌। व्यं ॥४॥ 


 . अयमा देवोऽसाकं पंथां यज्ञादिमा्यं वि चेति । ज्ञापयति । तथा वरणौ वि चेति । दषोऽच्रसखय हवि- 
लैस पतिः पालकोऽमिः सुवितं सुखकरं गातुं गमनं मार्मेवा स्वगादेर्विं चेति। इद्राविष्ण्‌ सु सु सवाना 
स्तूयमानौ ववन्मनुष्यवन्मनुष्योपेतं वद्यं वरणीयममवद्वलोपेतं शर्म गृहं मुखं वा नोऽस्माकं यतं । यच्छतं ॥ 


आ पे्स्य मरुतामवाँसि देवस्य चातुर॑त्रि भर्गस्य । 
 पात्पतिजन्यादह॑सो नो मिचो मिचरियादुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥ ५। 
आ । पर्वतस्य । म॒रुतां । वांसि । देवस्य । चातुः! अति । भग॑स्य । 
पात्‌ । पतिः । जन्यात्‌। चंहसः। नः। मिचः। मिचियांत्‌। उत। नः । उरुथेत्‌ ॥५॥ 
पवतर सखस्यैतन्नामकस् देवस्य मरतां च चातरू रकस भगस्य देवस्य चावांसि रच्णान्यातनि । 


आवण । किंच पतिर्वरुणो देवो जन्याञ्जनसंवंधादंहसः पापात्‌ नोऽस्मान्पात्‌ । पातु । रक्षतु ! उतापि च 
मित्रञ्च मितियात्‌ मिचभावेन न उरध्येत्‌ १८१1 | 


। न्‌ दसी अर्हिना व्येन स्तुवीत देवी अथेभिरिषः। । 
| स गन लं $ नन्‌ १६५ = = 














 म०४.अ०५.स्‌०५६.| ॥ तृत्तीयो ऽ टकः ४ ४८७. 


नु । रोदसी इतिं । अहिना । बुध्न । स्तुवीत । देवी इतिं । अथेभिः। इैः। 
समुद्र । न । सं ऽ चरणे । सनिष्यवः । घमेऽस्व॑रसः। न्धः । अप॑ । चन्‌ ॥६। 
है रोदसी द्यावापृथिव्यौ युवामहिना बु्येनाहिदुश्यनामकेन देवेन सह नु कषिग्रमथेभिरापनीधैरिदः 
कामेनिमित्तमूतिः स्तुवीत । स्तुवे । सनिष्यवो धनानां संमक्तमिच्छतः संचरणे संचाराय समुद्र मध्यगमनाय 
समुद्र मिव । तं चथा स्तुवंति तद्वत्‌ । यस्मादेते देवा घर्मस्रसो दीप्तश्वनयो नयो नदीरप व्रन्‌ । अपवुणंतीति 
परो दव । अथवा ते देवा नदीरपवृण्लं लिल्याशीः । तस्मात्‌ स्तुव इति संबंधः ॥ | 
देवेन देव्यदितिर्नि पातु देवस्राता चायतामप्रयुच्छन्‌ । 
नहि भिचस्य वरणस्य धासिमरहमसि प्रमियं सान्वमेः ॥७॥ 
द्वैः। नः । देवी । अदितिः नि। पातु । देवः। चाता। चायतां । अपरऽयुच्छन्‌ । 
नहि । मिचस्यं । वरणस्य । धासिं । अहेांमसि । प्रऽमि्य॑। सानुं । अम्र; ॥ 9॥ [ 
अदितिर्देव्यदीना देवमाता देवैरन्यैभिचादिभिः सह नोऽस्माच्चि पातु । पालयतु । तथा चाता पालको 


देवः । इद्र इत्यथः । सोऽप्यप्रयुच्छन्‌ अप्रमादयन्‌ चायतां । वयं च मिचस्य वरूणस्याभेश्च सानु समुच्छितं 
 धासिमत्नं सोमादिलकणं प्रमियं हिंसितुं नद्यहैमसि । अहामः । समर्था भवामः । किंतवनुष्ठानेन संवधि- 


तुमहम इत्यर्थः ॥ 
अभ्रिरीशे वसव्य॑स्याम्रिमेहः सौभ॑गस्य । तान्यस्मभ्यं रासते ॥४॥ 
अभ्रिः । ईशे। वसव्यस्य । अप्निः। महः। सौभ॑गस्य । तानि । अस्मभ्यं । रासते ॥ ४॥ 


अभ्नदेवो वसव्यस्य घनसमूहस्येशे । ई दातुं । तथाभिमहो महतः सौभगस्य सुभगव्वस्यापीशे । अतस्तानि ध 
धनानि सौभाग्यं चास्मभ्यं रासते । ददातु ॥ | 


उषो मघोन्या वंह सूते वायौ पुर । अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥९॥ 


 उषंः। मघोनि । आ । वह्‌ । सूनृते । वायां । पुरू । अस्मभ्यं । वाजिनी ऽवति ॥९॥ 


है उषो हे मघोनि धनवति हे सूनृते प्रियसत्यश्पवागभिमानिनि हे वाजिनी वत्यन्नवति देवि अस्य 
वाया बरणीयानि पुरु बहनि धनान्या वह । प्रापय ॥ ` = 


तत्सु नैः सवितता भगो वरूणो मि्ो यैमा । इद नो राधसा ग॑मत्‌॥१०॥ = ` 
तत्‌। सु ।न्‌ः।स॒विता। भग वरणः मि चः अयमा । इदरः। नः। रा्थसा। आ गमत्‌ ॥१०॥ 


येन राधसा घनेन सह सविता भगो वर्णो मिचोऽयभेद्रः प्रथिकमा गमत्‌ । आगच्छति यज्ञं । तद्राधो 
धनं ते देवा नोऽस्मभ्यं सु सु प्रयद्धलिति शेषः ॥ ॥७॥ 1 
मही यावापुथिवी इति सप्तर्चभेकाद शं सूक्त वामदेवस्य यावापुथिव्यं । पर्व जिगायच्यंतं लिलयुक्त्वा- 


 त्पंचम्यायासिस्रो मायन्यः शिष्टास्तिषटभः। मही सप्त द्यावापृथिवीयभित्यनुक्रमणिका ॥ च्छूढे द शरा पंचमे ` 


ऽहनि वेश्चदेवशस्त्र आदितश्चतुच्छचं व्यावापृधिव्यनिविद्धानौयं । तथा च सूचितं । मही दावापुधिवी इति 


चतस ऋसुर्विभ्वा। आ०८्८.।दइति।॥ 














४४ ` ` ॥ च्वेद्‌ः॥ `  [छ०२.अ०८.व०४. 
मही द्यावापृथिवी इह य्य र्चा भ॑वतां भुचय्॑धिरर्कैः। 

यत्सीं वरिष वृहती विंमिन्वनूवद्योक्षा पं॑प्रथानेभिरेवेः ॥१॥ 
मही इति । द्यावापृथिवी इतिं । इह । ज्ये इति । टचा । भवतां । णुचयत्‌ऽभिः। र्कः! 
यत्‌। सी। वरिष इति । वृहती इति ।विऽमिन्वन्‌। रवत्‌। ह। उक्षा! पप्रथानेभिः।एवेः॥१॥ 


„दह यज्ञे मही महत्यौ ज्ये प्रशस्ये यावापुधिवी यावापुथिव्यौ रुचा दीप्या युक्ते गुचयविर्दीपयद्धिर- 
कमतः सोमादिहविरभिवी युक्ते भवतां । यत्‌ यात्‌ सी सर्वतो वरि उरतरे वृहती महत्यौ यावापुधिव्यौ 
विमिन्वन्‌ परिच्छिदन्‌ स्थापयन्‌ उन्ता भेक्ता पर्जन्यः पग्रथानेभिः प्रयमाननेरेवेगमनगलैर्मरद्धिमधैवी सह रुवत्‌। 
रौति । शन्दं करोति । हेति प्ररणः। तस्यादू चा मवतामिति संकंधः॥ | 


देवी देवेभिंयेजते यजबैरमिनती तस्थतुरुक्षमाणे । 

ऋतावरी अदुहां देवपुर यज्ञस्य॑ नेजी णुचयद्विरर्केः ॥२॥ 
देवी इतिं । देवेभि॑ः। यजते इतिं । यजेः अमि नती इति । तस्यतुः। उक्षमांणे इतिं । 
 ऋतव॑री इयृतऽ व॑री । अहां । देवपते इतिं देव ऽपे । यज्ञस्य । नेची इतिं । 
णुचयत्‌ऽभिः। अर्कः ॥२॥ ` 


देनी देव्यौ यजति यष्ट अमिनती प्रजा अहिंसत्यातुमाशे सिंचत्यावृतावरी छतवत्यावद्रूहाद्रौग्ध्यौ 
द्रोहमकुरवत्यौ दे वपुचे देवोत्पादिक्यौ यज्ञस्य नेरी निवाहयिच्यौ यावापरथिव्धौ देवेभिदेवैर्यजनैय्टवयैः सहिते ` 
शृचच्खिः शोचयब्निरकमचैहेविभिवी सुकते तस्थतुः । तितः । स्ातामित्यर्थः ॥ 


स इस्वपा भुव॑नेष्वास॒ य इमे द्यावपृथिवी जजानं । 
उवी गभीरि रज॑सी सुमेक अवंशे धीरः शव्या समेरत्‌ ॥३॥ 
सः। इत्‌। सुऽअपाः। भुव॑नेषु! आस। यः। इमे इतिं! चावापृथिवी इतिं । जजान॑। 
उवी इति । गभीरे इतिं । रज॑सी इति । सुमेके इतिं सुऽमेके। अवंरे। धीरः । शच्या । 
पसं ररत्‌॥३॥. ~ 
` सदतस एव खपाः भ्ोमनकमा सन्‌ सुवनेष्वास । आस्ते । य इमि व्यावापथिवी यावापुथिव्यौ जजान 
उत्पादितवान्‌ । यञ्च प्रजापतिर्वीं उर्वीं विस्त गभीरे अविचल सुभेके शोभनर्पे अवेशे उत्यत्तिरहिते ४ 
अनाधार वांतरितै धीरो धीमान्‌ श्या कशलवमणा समेरत्‌। सम्यक्‌ प्रेरितवान्‌। स एव खया इति ॥ ` # 
नू रोदसी बृहद्धिनों वश्यैः पत्नी वद्धिरिषय॑ती सजोषा | | 
उरूची विश्वै यजते नि पातं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥४॥ 
 नु। रोदसी इति । वृहत्‌ऽभिः। नः। वश्यैः। पत्नी वत्‌ऽभिः। इषयैती इतिं । सऽजोषाः। ` 
उरूची इति। विश्वे इतिं । यजते इति। नि, पातं।धिया।स्याम्‌। रथ्यंः। सदाऽसाः॥९॥ 
५ हे रोदसी यावापृथिव्यौ नु किरं पतीवद्धिः पती सदहितवह्िमहद्िर्वख्येगृहैधनेवी सहेषयंती अस्माक = ` 
 मन्न'नच्छ्त्या सजोषाः परस्परं संगति उची उर्वैचने विशवे यापन यजते यषटये स्यौ नोऽस्मान्‌ नि पातं! ` 
नितरां रचतं । धिचे्यादि गतं ॥ क 0.1. ४. 








[1 
व 











म० ४. अ०५,सु०५५.| ॥ तुतीयोऽ्टकः ॥ ४४९ 


प्र वाभित्यादिगायचस्तुचो व्यूढे दशराचे वेश्वदे वशस्त्े यावापुथिव्यनिविद्वानीयवेन प्रेष्यः । तथा च 
सूचितं । म्रवां महि ववी इति तृचौ 1 आ० ८.११. ! इति ॥ ` 


प्र वां महि द्यवी ऋन्युपस्तुतिं भरामहे । भ्ुची उप प्रश॑स्तये ॥१॥ 
भ्र। वा। म्हि दवी इति।खभि।उपऽस्तुतिं। भरामहे णु ची इतिं उप प्रऽश॑स्तये। 


हे यावापृथिव्यौ दवी व्योतमाने वां युवाभ्यासुपसुतिं सौचं महि महत्रमूतममि प्र भरामहे । प्रवर्षेण 
संपादयामः । गुचौ युञ्ै युवां प्रशस्तये म्रशंसितुसुप । उपसरगंश्ुतेरुचितक्रियाध्याहारः । उप गच्छाम 
इति शेषः ॥ | | | 


पुनाने तन्वां मिथः स्वेन दक्ष राजयः । ऊद्यायें सनादुतं ॥६॥ 
पुनाने इति । तन्वा । मिथः, स्तेनं । दघ ण। जथः। ऊद्याये इतिं । सनात्‌। ऋतं ॥६॥ 


हे देव्यौ तन्वा खकीयया भूत्यै सवेन दक्षेण वलेन च मिथः प्रलेकं पुनाने श्नोधयंत्यौ यज्ञं यजमानं वा ` 
शुवां राजथः । यद्वा । तन्वा स्स्वशरीरेकदेशेन मिथः परस्यरं पुनाने शोधयंत्यौ । यौः स्वीयेनासरिण भुवं 
सा च स्वकीयेन कार्य्चैन चंद्रमसि सितेन दिवमिति विवेकः । सनात्सदाकालमतं यज्ञमुह्याथे । बहधयः ॥ ` 


मही मिचस्य साधयस्तरंती पिप्रती ऋतं । परि यज्ञं नि षेटथुः ॥७॥ 
मही इतिं । मिचस्यं । साधयः। तरर॑ती इतिं । पिप्र॑ती इतिं । ऋतं । परि 1 यज्ञं ¦ 
नि । सेटयः ॥७॥ 


मही महत्यौ व्या वापुथिव्यौ मिचस्य भिचभूतस्य स्तोतुरमिमतं साघथः । छतमन्नं तरंती तारयंत्यौ पि- 
प्रती पूरयंत्यौ यज्ञं परि परितो नि षेदथुः । आशयत: ॥ ॥८॥ 


कचस्य पतिनेत्य्टच द्वादशं सूक्तं वामदेवस्वार्षं । आव्याचतुर्थोषष्ठीसघ्घम्यो ऽनुषटुमः पंचमी पुरउष्िक्‌ ! ` 
 आदश्चेत्पुरडष्िगिति हि तन्लक्लणं । शिष्टास्िखस्त्रषटमः । आव्यासिखः देचयतिदेवताकाशतुर्थो स्ुनाख्यदेव- 

ताका पंचम्यष्टम्यौ गुनासीरदेवतके षष्ठीसप्तम्यौ सीतादेवतकरे । तथा चानुकमणिका  हेचस्याष्टौ तिखः. 

रेचपत्याः गुनायैका परा पुरडष्णिक्‌ सांत्या च शुनासीराग्यासुपांले सीतायै ते अुषटभावाद्या च चतुथं 
चेति ॥ केस कंषणेऽनेन सूक्तेन प्रत्युचं जुङयाज्जपेद्वा । तथा च सूचितं । रेचस्य पतिना वयमिति प्रत्यचं 
जुहू याञ्जपेद्धा । आ गु°२.१०.। इति ॥ अप्तौयामे होतुरतिरिक्तोक्थ आख्िनशस्त्रादू ष्यं चल्वार्यतिरिक्तौ 
` क्थ्यानि । तत्राद्या परिधानीया । सूचितं च । कतेस्य पतिना वयमिति परिधानीया । आ०९.११.। इति ॥ 


छच॑स्य पत्तिना वयं हितेनेव जयामसि। गामश्वं पोषयित्वा स नो मृच्छातीद्शे ॥१॥ ` 


छेचस्य । पत्तिना । व॒यं । हितेन ऽइव । जयामसि । गां । ख्व । पोषयित्त ) खा! सः। 
नः \ मृच्छाति। इदं ॥१॥ 


कव्यं यजमानाः कहेचस्य पतिना देवेन ॥ रुद्रं चेचपतिं म्राङ्ः केचिदम्रिमथापरे । खतंच एव वा कश्चित्ते 
चस्य पतिरूच्यते ॥ हितिनेव । इ वशब्द्‌ एवाथे । सर्वप्राणिहितेनैव तेन ! अथवा मितेव । यथा सख्यः साहाथे 
सन्‌ स्वकाय साघयति तद्वत्‌। जयामसि । जयामः कचं । स देवो गामश्चं च पोषयचित्ु पोषयितु गवाश्चलक्षणं ` 
धनंमा हंरलिति शेषः । उपसगेयुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । स एव देवो नोऽ स्मानीढृश उक्तलकणे धने दातथे 
सति मुव्ठाति । सुखयति । कचस्य पतिनेत्यादिनिरुक्तं । १०.१५. जानीयात्‌ ॥ ` 
 _ अौचामे मैचावरणस्वातिरिक्तौक्ध्ये परिधानीया । सूचितं च । चेचस्य पते मधुमंतमूर्भिमिति परिघा- 


नीया । आ० ९.११. इति ॥ (० 
. श्ण, | ` ::.-. 3.2 




















# ४९०. 4 | वि .; ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३.०४, व्‌०९. 
सेचस्य पते मधुमतमूमि धेनुर्रिवं पयों अस्मासु धु । 


| च ॐ &\ ४५ क + 
मधुश्चुतं धुतमिव्‌ सुपूतमृतस्य न पतयो मृकछयतु ॥२॥ 
` क्ेच॑स्य । पते । मधुंऽ मतं । ऊर्मि । घेनुःऽईव । पय॑ः । अस्मासु । ध्व । 
मयु रुत । ृतञ्चव। सुऽपूत । ऋतस्य । न्‌: । पत्तयः । मृच्छ यतु ॥ २॥ 
हे तेचस् पते लं मधुमेतं माधुयोपेतमूरमिं प्रवृदमुदकं धेनुः पय दवं सा यथा दुग्धे तचास्ामु चुच्छ । 
मधुशुतं मधुखावि सुपूतं धुतभिवेल्युपमा । तादृशमुदकमित्यर्थः । ऋतस्य यज्ञस्योदकसख वा पतयः खामिनो 
नीऽ स्मान्‌ मृक्ठंतु । सुखयंतु । यदा । तस्यैतत्कर्मणि षष्टी । ऋतं मृठयंतु । प्रयच्छतु । मठ्टतिर च द्‌ानकम ॥ 


ब्राह्मणाच्छसिनोऽतिरिक्तोक्थे परिधानीयैषा । मघुमतीरोषधी्वाव आप इति परिधानीया । ० 
 ९.११.1 इति सूचितत्वात्‌ ॥ 


मधुमतीरोष॑धीद्योव आपो मधुमन्नो भवव्व॑तरिकषं । 

छस्य पतिमधुंमान्नो अस्वरि यंतो अन्व नं चरेम ॥३॥ 
मधुंऽमतीः। ओष॑धीः । चयाव॑ः। आप॑ः । मधुऽमत्‌ नः । भवतु । अंतरं । 
सेनस्य । प्तिः । मधुऽमान्‌। नः अस्तु । खरि थंतः । अनुं । एनं । चरेम ॥३॥ 


ओषधी रोषध्यो त्रीहिप्रियंग्ादयो नोऽ सभ्य मधुमतीमभुमत्यो भवंतु । तथा यावः! तिखो दिव इत्युक्त 
लाद्रङ्वचनं युक्तं । तथापोऽतरिकं चनो मधुमदधवतु । किंच चेचस्य पतिरपि मधुमान्नो ऽस्तु । अरिष्यंतो 
ऽन्ेरहिंसखंतो वयमेनं क्षेचपतिमनु अनुव्य चरेम । संचरेम सुखेन ५ 
शुनं वाहाः मुनं नरः भुनं वुषतु लागलं भुनं वैरा वध्यतां भुनमष्टामुदिंगय॥४॥ 
* ` [| # | ® { ¢ # # $ क 
शुन । बाहाः । भुन । नरः। गुनं । कृषतु । लागलं । शुनं । व्राः । बध्यतां । प्नं ! 


अष्ट्रा । उत्‌। ईगय ॥४॥ 


वाहा बलीवदेाः शुनं । सुखनामैतत्‌ । सुखं यथा भवति तथा वहंलिति शेषः । तथा नरो नेतारो 
मनुष्याः कषेकाः गुनं कुर्वतु । तथा लांगलमपि सुं छषतु। वरत्रा वरणेन चायमाणाः प्रयहाः युनं वध्यतां । 
अद्रा प्रतोदं गुनसुदिगय । प्रेरय । शुनाख्यो वाचिंद्रयोरन्यतमः सुखदे वः ¦ तदनुयहादेतत्सर्वे भवल्िति 
तख गयुतिसामान्येन सुतिः ॥ १. | व 


 भुनासीरीये पर्वणि युनासीरदेवताकस्य हविषोऽनुवाकषांत्या ऋक्‌ याज्या । सूचितं च । शुनासीराविमां 
वाचं जुषेधां शुनं नः फालाः । आ०२. २०. इति ॥ 


मुनासीराविमां वाचं जुषेथां यदिवि चक्रथुः पय॑ः । तेनेमामुपं सिंचतं ॥५॥ 
= श्ुनासीरो । इमां । वाच॑ । जुषेथां । यत्‌ । दिवि । चकुः । पय॑ः । तेनं । इमां । ` 
 उप॑। सिंचतं॥५॥ „ | 
सुदेवः गुनदेवतेति शौनकः । अतः शुन इद्रः सीरो वायुः| 





व । | शुनो वायुः श्य एलयंतरितते सीर आदित्यः | 
सरणात्‌। नि"९. ०.1 इति चाखः। हे मुनासीरौ तौ युवामिमां वच्यमाणां मदीयां वाचं जुषेथां । यत्मयो 
` दिवि चक्रधुः तेनेमां मूमिुप सिंचतं ॥ | ४५ 














म० £. इष्‌०५, सूर प ८, ॥ तृतीयो 9 कः ॥ ४९१ 





| अवाची सुभगे भव्‌ & वदां महे त्वा | यथां चः मुभगासं सि प्रा चः अध 
अवाची । सुऽभगे । भव । सीते । वदामहे । ता । यथां । नः 

यथां । नः । सुऽफल्तां । अस॑ति ॥६॥ 

हे सुभगे सीते लमनौच्यवागंचना भव । ला लां वंदामहे। सुचैमहि । यथा नः सुभगाससि 1 शोमनधन 

भवसि । यथा नः सुफलाससि तथा वंद्‌ा महे ॥ | छ | | 

इट्‌: सीतां नि गुहुदातु तां पूषानुं यच्छतु । 

सा नः पय॑स्वती दुहामुक्त रासुचतरां समां ॥७॥ 

इद्रः । सीता । नि । गृह्खातु । तां । पूषा । अनुं । यच्छतु । 

सा । नः । पय॑स्वती । दुहां । उ्च॑रांऽ उत्तरां । समां ॥७॥ 


इंद्रो देवः सीतां सीताधारकाष्ठां नि गृह्णातु । तां सीतां पूषा दैवोऽनु यच्छतु । नियमयतु ! सादयौः 
पयखल्युद्‌कवती दुहां । दुह्यात्‌ । कदेति तदुच्यते । उत्तरामुत्तरां समामुन्रसुत्तरं संवत्सरं १ 
अस्या अष्टम्या विनियोगः शुनासीराविमामित्यचोक्तः ॥ 


गुनं नः फात्ा वि कृषतु भूमिं सूनं कौनाणं अभि यतु वहिः । 

शुनं पञजन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तं ॥४॥ 

शुनं । नः। फात्ाः। वि । कृष॑तु। भूमिं । शुनं । कीनाशः । अभि । यंतु । वाहैः । 

शुनं । पजैन्यः । मधुना । पयंःऽभिः । शुनासीरा । भुनं । स्मासु । धतं ॥४॥ 
नो भूमिं फाला भूमिविद्‌ारककाष्ठाः गुनं वि छषंतु । शुनं यथा भवति तथा । कीनाशा बलीवदरक्तका 


वाहिवली वरदेरमि यंतु । अभिगच्छतु । शुनं यथा मवति तथा । पन्यो मधुना मधुरैः पयोभिरुदकेः सिंचतु! 
हे युनासीरा इद्र वायू वायादित्यौ वा शुनं सुखमस्मासु धत्तं । धारयतं ॥ ॥९॥ (व 

समुद्राद्‌ भिरियेकादशर्च चयोदशं सूक्तं । अत्या जगती शिष्टास्तिष्टमः। अभिसूचाव्योधुतानामन्यतमो 
देवता । वामदेव ऋषिः । अचानुक्रमणिका । समुद्रादूर्भिरेकादशामेयं जगल्यंतं सौर्यं वापंवा गव्यं वा 
घुतस्तुतिवेति ॥ विषृवतीदं सूक्तमाज्यं । तथा च सूच । समुद्राद्‌ भिरित्याच्यं त्यं सुमेषं । आ ८. ६.1 इति ॥ च्यु 
द शरा सप्तमेऽहनीदमेव सूक्तमाज्यं । सूचितं च । अथ कटोमाः समुद्रादूर्भिरित्याज्यं । आ० ८.९.। इति ॥. 


समुदराटूभिमेभुमा उद्‌रदुपां भुना सम॑मृततचमांनट्‌ । 

धुतस्य नाम गुद्यं यस्ति जिद्धा देवानांममृत॑स्य नाभिः ॥१॥ ^ 
समुद्रात्‌। ऊभिः। मधुंऽमान्‌ । उत्‌। आरत्‌। उपं। अंशुना । सं । अमृतऽत्वं । आनट्‌। 
पृतस्य॑ं । नामं । गद्यं । यत्‌। अस्तिं । जिद्धा। देवाना । अमृतस्य । नाभिः ॥१॥ ` 


 संमोदंतेऽसिन्यजमाना इति वा सभुद्रौऽन्निः पार्थिवः अथवा समुद्र व॑त्यापोऽस्मादिति त्पत्या तैदयुतो 
 ऽननिः। तखादूमिरूभिवदुपयुपयुद्तो मघुमान्यापुर्योपेतफलसमूह उदारत्‌ । उद्च्छति ! अथव वैदुतादू म्यु- 

|  त्पादको रस उद्‌ारत्‌ । उच्रृतः । अथवा समुद्धात्ससुद्रवणएसाधनादादित्यादूमीं रसं उद्‌ कलश उद्‌ारत्‌ । 
` आदिल्याज्जायते वृष्टिरिति चुतैः । यद्वा । समुद्रादुक्तच्युत्यत्तेरंतरि चाद मिरुदकमुदारत्‌ । अथवा समुद्र एदुक्त- 




















४९२ `... ` ~... ऋग्वेदः ॥ [अ० ३.अ०४,व०१०. 


लक्षणाद्रवामूधसः सकाशादूरिरुञ्वलः कीररसः । एतद्तयदेऽयि समानं । यद्यपि घतं चीराज्जायते 
तथापि तस्योघस उत्प्रे वसुपच्यते । शिष्ठ वाक्यमग्न्यादिपंचमु परेष्वपि समानं । अंसुना दीष्यांशेन 
वामृतलं मोज्ञसुपसमानर्‌ । उपेति पूरणः । प्राप्नोति नरः ¦ घृतस्य दीप्रख चीरद्रयदूयस्य वा गृह्यं नाम 
गोपनीयं नमनसाधनं यदस्ति तद्रूवीमि । तहेवानां जिङ्भवाद कजिद्भास्थानीचं भवति । तदेवामतख 
 नामिर्घकं मवति । तदुभयं घृतस्य नामेत्यर्थः ! एवं सर्वमंचेषु तत्तत्पक्ानुसारेण योज्यं ॥ | 


वयं नाम्‌ प्र ब्र॑वामा घुतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोंभिः। 

` उप॑ बह्मा भुंणवच्छस्यमांनं चरतः मुंगोऽवमीद्नौर तत्‌ ॥२॥ 

व॒यं । नाम॑ । पर व्रवाम्‌। घृतस्य । अस्मिन्‌ । यज्ञे धारयाम । नम॑ःऽभिः। 
उप॑ । बरह्मा । शृणवत्‌। शस्यमानं । चतुःऽभुंगः। अवमीत्‌ । गौरः । एतत्‌ ॥२। 


_ वयं चजमाना घृतख नाम प्र व्रवाम। सतुमः। अद्िन्यन्ने नमोमिनेमखरिर्हविरभिवी धारयाम च । ब्रह्मा 
परिवृढो देवः शखखमानं स्तूयमानमिदसुप गुणवत्‌ । शृणुयात्‌ । चतुःमंगः । चत्वारि मुंगाणि बेदचतुष्टयख्‌- 





©. 


पाणि स्व सः । आदिव्यानिपच्च एवं । दतरेष्वपि यास्कोक्तयुत्यत्या गुंगणश्ब्दो व्याख्येयः । गौरोऽर्णव्णं- 
सताटृशो देव एतत्कर्म जगद्वावमीत्‌ । उ्गिरति । निर्वहतीत्यथंः ॥ 


चारि भुंगा चयो अस्य पादा बे शीर्षे सप्र हस्तासो अस्य । 

तरिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मौ आ विवेश ॥३॥ 

चतारि। भंगा । चय॑ः। खस्य । पाद्‌: । इ इतिं । शीर्षे इतिं । सप्र! हस्तासः । अस्य | 
तरिधा । बद्धः । वृषभः। रोरवीति । महः । देवः! मन्योन्‌ । आ । विवेश ॥३॥ 


यद्यपि सूक्तस्याभिसूयोदिपंचदेवताकलवात्यंचधायं मंचो व्यास्येयस्तथापि निरुक्तायुक्तनीत्या यन्नञा्मकातेः 
मू्ैस्य च प्रकाशकतेन तत्परतया व्याख्यायते। अस यन्नात्मकखभैञ्चलारि मुंगा चत्वारो वेदाः मंगस्थानीयाः। 
यदप्यापस्तंबेन यज्ञं व्याख्यास्यामः स विभिवैदैर्विधीयते । परिमा०५. ३.1 लयुक्तं तथाष्याथर्वणस्येतरानयपे्तयैवै- 
का्निसाध्यानां छृत्लक्मणाममिधायकलवात्तदपेक्या चखारि मगेतुक्तं । चयो अस्य पादाः सवनानि चर्यस्य 
पादाः । प्रवृत्तिसाधनलात्पादा इलयुच्य॑ते। दे शीर्ष ब्रह्मौदनं प्रवर्ग्यं । इटिसोमग्राघान्येनेदसुक्तं । सत्त हस्तासः 
सतत ₹द्‌सि। हस्ता अनुष्ठानस्य सुख्यसाधनं । छदां सखपि देवताप्रीणएनस्य मुख्यसाधनमिति हस्तव्यवहारः। विधा 
बद्धो मंच्रकल्यत्राह्मरैस्तिप्रकारं बद्धः । वंधनमस्य तत्निष्याद्यतवं । वृषभः फलानां वर्षिता रोरवीति । भशं 
शब्दायते । छम्यजुःसामोक्यः शस्तरयागसुतिरूपेहोचाबुत्पादितैष्वनिभिरसौ रौति । एवं महो देवो मत्यीना 
विवेश । मर््र्यजमानैरनिष्पायतवात््वेश उपचर्यते ॥ अच्र चाखकञ्चत्वारि ग्पुगेति वेदा वा एत उक्ताः । नि० 
 १३.७.। इत्यादिना निरवोचत्‌। तदचानुसंेयं । अथ सूर्यपकते वयास्यायते । अस्यादित्यस्य चलारि ग्ुगाणि 
चतस्रो दिशः। एताः ्रयणार्थवाच्छुगाणीलुपचर्यते । यो अस्य पाद्‌ाः। चयो वेदाः पादस्थानीया भवंति ` 
गमनसाघनलात्‌ । तथा ह्युम्मिः पूवी दिवि देव ईयत दलयुपक्रम्य वेदै रमन्यस्तिभिरेति सूर्यः । त° त्रा° 
९. १२. ९. १.। इति हि वेद्चयेण गतिराम्नाता । दे भष । अह राचिश्ेति दे शिरसी । सप्त हस्तासो 
अय । सप्त रग्मयः षङ्किलक्षणा ऋतव एकः साधारण इति वा सप्त हस्ता भर्वति । चिधा वद्वस्तिषु 
स्थनेषु रिव्यादिष्वग््यादयात्मकलेन संवद्वः । ` गरीष्मवषहिमंताष्यैसिभिसतेधा बद्धो वा । वृषभो वर्षिता 
रोरवीति । शब्दं करोति वृध्ादिदारा । स महो महान्‌ देवौ मल्याना विवेश ततरिर्यत्रतया । सूर्यं आत्मा 
 जगतसलस्युषञ्च । ऋसेः १११५.१.। इति हि शरुतं ॥ एवं लवादिपकेऽपि योज्यं ! शाब्दिकास्तु शब्द ब्रह्मपरतया 
 चलारि गुगेति चलारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्चेत्यादिना व्याचकते । अपरे लपरथा । 


 तत्स्बमच द्र्यय॥ 














 म०४.अ०५, सू०५४.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ६९३. 





 चिधां हितं पणिभिगुद्यमानं गवि देवासो घुतमन्व॑ विंदन्‌ । 
इद्‌ रवं सूये एक जजान वेनदेकं स्वधया निषटतसुः ॥४॥ 
चिधा। हितं । पणिऽभिः । गुद्यमानं । गवि । देवासः । चतं । अनुं । अविं 
इद्रः । एकं । सू्ैः। एकं । जजान । वेनात्‌। ए । स्वधया । निः । तत 


पणिभिरमुरेर्गेवि गोषु चधा चीरदध्याज्यमेदेन अिप्रकारं हितं निहितं गुह्यमानं गोपितं धृतं दीपं 
रसखछपं वा द्रव्यं देवासौ देवा अन्वविंदन्‌ । अलभत । त्चेद्र एकं चीरं जजान । उदपादयत्‌ । सूयं एकं 
जजान । वेनात्वांतिमतोऽन्नेगेमनवतो वायोर्वेकं घुतं स्वधयातैन निमित्तेन द्रवण वा साधनेन निष्टतन्ुः । 
निरपादयन्‌ देवाः ॥ | | | 


एता खषेति हद्यात्समुद्राच्छतव्र॑जा रिपुणा नावचघ ¦ 

धुतस्य धारां अमि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यं आसां ॥५॥ 
एताः। अर्षति । हृदयात्‌ । समुदरात्‌। शतऽव॑जाः । रिपुणा । न । अव ऽ चक्ष । 
घृतस्यं । धारः । अभि । चाकणीमि । हिरण्यय॑ः। वेतसः। म्यं । आसां ॥५॥ 


एता आपो घृतधारा वार्पति । अधः पतंति । शतत्रजा अरपरिमितगतयः सत्यौ हवययाङदयंगमात्ससुद्र- 
दंतरिलाद्विपुणा जलमोौकप्रतिवंघकारिणा शबुणा वुचैण नावचकि न अवद शनाय यथादृष्टं भवति तथाति, 
ता चुतसख घारा अभि चाकशीमि । अमिपश्यामि । कुबेति तदुच्यते ! हिर खयो हिरण्मयो वैतसऽप्ंमवो 
ऽभिवेदुत आसामपां मध्ये वर्तेत दति शेषः। अच घृत धारा अभि चाकशौमीत्यनेन चरमपादेन होमाधा- 
रोऽभिर्विदयुतोऽभ्रिरादित्यौ बीक्तः॥ ॥१०॥ 


सम्यक्लं वंति सरितो न धेनां अंतहदा मन॑सा पूयमानाः । 
एते अषेत्यूमेयों धृतस्यं मृगा इव सिपणोरीष॑माणाः ॥६॥ 
सम्यर्‌। खवंति। सरितं: । न । घेनाः। अंतः! हृदा । मन॑सा । पूयमानाः! ` 
एते । अषेति । ऊमेय॑ः। घुतस्यं । मृगाःऽइव । धिपणोः । स्ष॑माणाः॥६॥ 
अस्यामरेरूपरि सम्यक्‌ खवंति। चरति । घुतस्य धाराः । किमिव । सरितो न धेनाः प्रीणयिच्यो नव्य इव, 








अंतहंद्‌ा मनसा हृदयमध्यगतेन चित्तेन । मावनासचिवेनेति यावत्‌ । तेन पूयमानाः युदीकताः। तदेवोच्यते! ` 
एते घृतस्योमेयो रसा अर्धेति । गच्छंति । जुह्धाः सकाशादभरेदपरि पतंति । किमिव । कचिपणोः केपकाद्याधा- ् 


 दीषमाणाः पलायमाना मगा इव । ते यया कक्तं प्रविशंति तद्वत्‌ । अनेन शेघ्यमुक्तं भवति ।॥ 
सिंधोरिव प्राध्वने भूघनासो वातप्रमियः पतयंति यह्वाः 

धुतस्य धारां अरूषो न वाजी काष्ठां भिंटन्रूमिभिः पिन्व॑मानः ॥७॥ 
 सिंधोःऽइव । प्रऽष्वने । मूधनासंः । वात॑ऽप्रमियः। पतयंति। य्दा: । 
धृतस्य । धाराः अरुषः। न। वाजी । काष्ठाः भिंदन्‌ । ऊर्मिभिः! पिन्व॑मानः ॥७॥ 


सिंधोः खंदमानाया नव्याः सकाशादिवोदकानीव प्राध्वने प्रवशवति देशे गूचघनास आगुमच्यः । आभु 
इति चश्रुदूति चक्तिप्रनामनी मवत इति निर्‌क्ती | ६. १.। वातप्रमियो वायुवत्मरकछृ्टवेगा यद्धा महत्यौ धुतस्य 





४९४ | ॥ऋष्वेदः॥ |अ० ३,अ०८. ०११, 


धाराः पतयंति । गच्छैत्यतरेशपरि । घतमुद कमिति पक्त सिंभोरिवेलयचैवशब्दोऽ नर्थकः । स्यंरनसाधनादंतरि- 
चादुक्तलक्णा घृतधारा उद्‌कधाराः पतयंति । गच्छति भूमौ । किच घृतसंरयायः काष्ठा मयोद्‌ामूतान्परि- 

 धौन्भिंदनू मिभ रैः पिन्वमानो वधमानो मवति । उदकमिति पके काष्ठाः क्रांला स्थिता दिशो भिंदघनूरभि- 
 भिस्तरंभेः पिन्वमानो भवति । तच दृष्टातः । अरूषो न वाजी आरोचमानौ गर्वेण गमनशीलोऽखदव। स 
यथा भिंद्‌न्पिन्वमानश्च भवति तद्वत्‌ ॥ 


ऋनि प्र॑व॑त सम॑नेव योषाः कस्याण्य 4; स्रय॑मानासो अग्निं । 

धृतस्य धाराः समिधो नसंत ता जुषाणो ह॑येति जातवेराः ॥४॥ 

अभि । प्रवत । सम॑नाऽइव । योषाः! कल्याण्यः । सय॑मानासः। मग्र 
पृतस्यं । धारः। संऽइधः। नसंत्‌ । ताः । जुषाणः । हयैति । जातऽ वेदाः ॥४॥ 


धृतख्य धारा अभुमत्निं समनेव समानमनस्कता चोषा योषितः पतिमिवाभि प्रवत । अभिनमयंति ) निसं 
कुर्वति । कीढृश्चसाः । कल्याण्यो भद्ररूपाः खयमानासो हसंतयः । विच ताः समिधः सम्यग्दीपयिच्यः सत्यौ 
 नसंत । वयाघुवंति। ता एव धारा जुषाणः प्रीयमाणः सेवमानो वायं जातवेद्‌ा ह्यति । कामयति । घुतशब्द- 
स्योदकमिति पक्तेऽभ्रिजातवेद्‌ःशब्दाभ्यां बैदुतोऽभ्रिरादिव्यो वा गृह्यते । तं देवमुद कधारा अमि व्रवंत नसंत 
च। स ताश्च हर्यति ॥ | (+ | 


कन्या इव वहतुमेतवा उ सअंज्य॑जाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोम॑ः सूयते यच यज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्म॑व॑ते ॥९॥ 
कन्या:ऽइव । वहतुं । एतवे । ॐ इतिं । जि । अंजानाः। अभि । चाकशीमि । 
 यच॑। सोम॑ः । सूयते । य॑ । यज्ञः । धृतस्य । धाराः । अभि । तत्‌। पवते ॥९॥ 
कन्या इवानृढा बालिका इव । ता यथा वहतुसुद्धाहं प्राप्रुमेतवा उ एतु पतिं ग॑तुमंज्यंजकमाभरणं तेजो 
वाजाना व्यंजयंत्यः । एवंुर्वत्यः कन्धा इव स्तभरत॑भूतमाध्वरं वैदुतं वान्निमादित्यं वा वहतुभेतुमंजि व्यंजवं 


तदीयं रूपमंजाना व्यंजयंतीर्धृतस्य धारा अमि चाकशीमि । अभिपश्यामि । घुतिनोदकेन च भौमस्य वैदुतस्य 
चामरः प्रज्वलनं प्रसिद्धं । किंच ता धाराः सोमः सूयते यच यत्र चेतरो क्ञलायते तत्तं यज्ञमभिलच्छ पवि । 


गच्छति खलु ॥ | | 
अभ्यषेत सुदति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा दविंणनि धत । 
इमं यज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मधुमत वते ॥ १०॥ 
अभि। अषेत । सुऽसतुति । गव्यं । आजिं । अस्मास । भदा । द्रविणानि । धच! 
इमं । यज्ञं । नयत्‌ । देवता । नः। धृतस्य । धाराः । मधुंऽमत्‌। पवते ॥१०॥ 
हे मदीया छखिजो गव्यं गोसमूहष्टपं गोसंबंधिनं वालिं संघातमभ्यषेत । अभिगच्छत । अभिगमयत वां 
सुष्टुतिं शोभनां सतिं । अच गोश्ब्देनोदकानि गावो वोच्यते । तत्संघातोऽभिग्रेतः । अस्मासु यजमानेषु भद्र 


सयुल्यानि द्रविणानि धत्त । धारयत । सुत्या खलु फलं लप्स्यति । किच नोऽसखमदीयमिमं यज्नं देवता अच 
ष्टा वाद्नयत । म्रापयत । घृतस् धारा मधुम्था तथा पवते । गच्छति ॥ र 


५ १ ५ इवेषोत्तरमूक्तस्याद्ा चाध्यायोत्सजंनोपाकरणयोर्विनियुक्त । धामन्ते विश्वमिति प्तेकसत्कः | 
तंते दचाः । आ गू" ३.५.। इति सूतरितलात्‌ ॥ = स 




















म०४.अ०५, सू०५४. 1 तृत्तीयोऽष्टकः ॥ ४९५ 


धामन्ते विश्वं गुवनमधि धित्तमंतः संसुदे इदयं 4 तरायुंषि 
अपामनीके समिथे य स्भतस्तम॑श्याम मधुमंतं त ऊभि ॥११॥ 

धाम॑न्‌ । ते । विश्वं । भुव॑नं । अधि । धितं । संतरितिं। समुद्रे । हदि । अंतः । आयुषि, 
अपां । अनीके। संऽडये। यः। आआऽभतः। तं । अश्याम । मधुंऽमंतं । ते । ऊर 








ने ॥११॥ 


ते लदौधे घामन्धामनि तेजःस्थाने विशं सुवनमधि थितं। अंतः समुद्रे वडवामिखेन हदयंतः सर्वप्राणिनां 
हदये वेश्चानरवेनायुष्यतवै सर्वप्राण्याहारतेन । यदा । आचुषील्ेतदुद्विशेषणं । जठराभिना खल्वायुधीर्यते । 
अपामनीक उदकसंस्त्याये वैवुतान्निेन समिथे संग्रमे च शौयानिक्पेण । एवं सवेषु स्थानेषु वर्तमानं घाम । 
लखिन्धामनि य ऊर्मिधतद्ूप उदकूपो वा रस आमृतः स्थापितः ते तदीयं तं रसं मधुमंतं माघुर्योपेतम- 
श्याम । व्याप्ुयाम ॥ ॥११॥ ॥५। 


दूत्यं योवुक्रभूपालसाब्राज्येकघुरंघरः । वियातीर्थगुरोदृष्या प्राप्रसार्व्यवैमवः॥ 
श्रीमत्सायणमंबी शः सकलागमतत्ववित्‌ । द्‌ाशतव्यां माधवीये वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ` 
चतुर्धं मंडलं सम्यक्‌ वामदेवेन वीकितं । अष्टोत्तरैसु पंचाशत्सूक्तैः पंच शतैरपि ॥ 
एकोनया नवत्या च सुङ्तर्मवैख संमितं । व्याकार्षौत्सुखबोधायं पश्तैतद्धिमत्सराः ॥ 


॥ दति चतुथं मंडलं समाप्रं ॥ 











॥ ऋण्वेद्‌; ॥ 


 ॥ अथ पंचमं संडल्टं ॥ 
यद्य निःखसितं वेद्‌ यो वेदेभ्यौऽ खिलं जगत्‌। 
निमे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरं ॥ 


आ्भेये पंचमे मंडले षडनुवाकाः । तच प्रथमेऽनुवाकि चतुदश सूक्तानि । तचानोध्यभिरिति दादशचं 
ग्रथमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । अवोचि द्वादश बुधगविष्ठिराविति । पंचमे मंडले ऽ नुक्तगोचमाचैयं विव्या- 
` दिति परिभाषितत्वादात्रैयौ बुधगविष्ठिरावृषी । अनादेशपरिभाषया चिष्टप्‌ । मंडलादि परिमाषयाम्रिदेवता॥ 
प्रातरनुवाकं आभे क्रतौ चैषटभे ₹ंदस्याशिनशस्तरे चैतदादिचलारि सूक्तानि । तथा च सुचितं । अवोष्यभिः 
समिधेति चलारि। ०४.१३. इति॥ अध्यायोत्स्जनोपाकर एयोधीामन्ते विश्वमिति दुचल्वेन विनियोग उक्तः॥ 


अवोध्यभ्निः समिधा जनानां प्रतिं घेनुमिंवायतीमुषासत । 

यडा इव्‌ प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानव॑ः सिसे नाकमच्छ ॥१॥ 

अबोधि । अभ्निः। संऽइधां । जनानां । प्रतिं! घेनुंऽ ईव । आऽयतीं। उषसं । 
यह्ाःऽइव । प्र । व॒यां । उत्‌ऽजिहानाः। प्र। भानवः सिस्रते । नाकं । सच्छ ॥१॥ 

अयममनिजेनानामष्वच्वादीनां समिधा  समिद्खिरबोधि । प्रवु्तौऽभूत्‌ । घेनुमिव । अभ्रिहोचार्थधेनुं प्रति 

यथा प्रातवुध्यते तदद्‌ायतीमागच्छतीमुषसं प्रति । उषःकाल इत्यरथः । अथ प्रबुल्वस्याम्रेभानवो ज्वाला यडा 
` महांतौ वयां शाखां मोच्निहानाः प्रोद्मयंतो वृत्ता इव प्रोज्जिहानाः स्वाधिष्ठानं त्यजंतो नाकमंतरि्तमच्छा- 
भिमुख्येन प्र सिखते । प्रसरति 0 ५ 
 अवोधि होतां य॒जर्थाय देवान्‌ूरध्वो अभिः सुमनाः प्रातर॑स्थात्‌ । 

समिंस्य रुशदद्चिं पाजो महान्देवस्तम॑सो निर॑मोचि ॥२॥ 





अवोधि। होता । यजाय । देवान्‌ । ऊर्वः । अभ्रिः सुऽमनाः। प्रातः । सस्यात्‌। ` ` 


सं ऽ इदस्य । रुशत्‌। अद्भि । पाज॑ः। महान्‌ । देवः। तम॑सः। निः। अमोचि ॥२॥ 


अयं होता होमनिष्यादकोऽ भिदेवान्यष्टव्यान्यजथाय यष्ुमनोधि । बुध्यते । सोऽन्निः मात; काले सुमनाः 
शोभनमनस्तो यजमानानुग्रहवुधिः सन्‌ ऊध्योऽख्यात्‌। उत्तिष्ठति । समिद्सखाखय रशद्रोचमानं पाजो बलं 
 ज्वालालक्णमदरभिं । दृते । अथ तथाभूतो महान्दे वस्तमसोऽघकारा्निरमोचि । निरुक्तो ऽभूत्‌ ॥ 


यदी गृणस्य॑ रशनामजीगः शुविरक्ते शुचिभिर्गोभिंरम्निः। 

आदि णा बज्यते वाजयंयुं्तानामूर््वो अधयन्लुहूभिंः ॥ ३॥ 

यत्‌। ई। गणस्य । रशनां । अजींगरिति। भुिः। खक्ते। नुचिंऽभिः। गोभिः! अग्रिः। 
आत्‌। दद्धिंणा । युज्यते ! वाजऽयंती। उत्तानं । ऊध्वेः। अधयत्‌ । जुहूभिः ॥३॥ 
 चद्यदेमयमन्रिगणस्य संघात्मकस जगतो रशनां रज्जुरिव व्यापारग्रतिवंघकं तमोऽजीगः । गिरति 


` गृह्णाति वा । समिद्धो भवतीव्य्थः । तदा सुचिद्पिऽन्निः गुचिभिर्गोभिर्दीति रभ्मिभिरंक्त । व्यनक्ति विं 


जगत्‌ । आदनंतरमेव दका मरवा वाजयत्यत्तमिच्छत्याज्यधारा युज्यते । युक्ता भवति \ अथवा दरिणिा 
 म्रवृद्ान्यधारा सुन्यते। तां च धारायत्तानामूष्वेतानासुपरि विखृतामूर्वं उन्नतः सन्‌ जुह्मिरधयत्‌। पिवति ॥ 














म०५.अ०१.सु०१.] ॥ तृततीयोऽटकः ॥ ४९9 


अभ्रिमच्छां देवयतां मनासि चुंषीव्‌ सूर्ये सं च॑रति । 

यदीं सुवति उषसा विशूपे श्तौ वाजी जायते खगे अहा ॥ 

अग्निं । अच्छ । देवऽयतां । मनासि । चलूषिऽद्वं । सूय । सं । चरति, 

यत्‌। ई । सुवाति इति । उषसा । विरूपे इति विऽरूपे । श्वेतः \ वाजी ! जायते 
मग्रे । अहा ॥९॥ 


अम्रिं देवमच्छाभिमुस्येन देवयतां देवानात्मन इच्छतां यजमानानां मनांसि सं चरति । देवा यष्टव्या 
स्तदर्थं कदां वधिष्यतीति ध्यायंतीव्य्धः । चकचषीव सवेषां प्राणिनां यथा सूर्ये संचरति तद्वत्‌ । द्यदेमेनम 
भिमुषसा सह विरूपे नानारूपे चावापुचिव्यौ सुवाते । जनयतः । तदानीं श्वेतः म्ररृष्टवणोपेती वाजी वेजन- 
वानभ्रिरहामग्र उदयकाले जायते । प्रवधेत इत्यर्थः ॥ | 


जनिं्ट हि जेन्यो अये हू हितो हितिष्वरूषो वनेषु । 

टमेटमे सत्र रत्ना दधानोऽग्रिहोता नि ष॑सादा यजीयान्‌ ५५॥ 

जनिं । हि जेन्यः । खमे । खहा । हितः । हितेषु । अरुषः । वनेषु । 
 टमैऽटमे। सप्र । रत्नां । दधानः । अभ्रिः ) होता । नि । ससाद । यजीयान्‌ ॥५॥ 


अयमभिर्जेन्य उत्पादनीयोऽट्नामयर उदयकाले जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ । पश्चात्‌ हितेषु वनेषु वनोव्थेषुं काष्टे 
 ष्वरुष आरोचमानः सन्‌ हितः । स्थापितः । पञ्चाहमे दमे तन्तयागगुहे सत्र रता रमणीयाः सप्त ज्वाला 

दधानो धारयमाणः । अथवा यजमानेभ्यः सप्तविधानि रतानि दघानोऽग्िहोता होमनिष्पयाद्‌कः सन्‌ 
यजोयान्यष्टव्यः सन्‌ नि षसाद्‌ । निषस्ो भवति ॥ 


जीवति यजमाने मृत इति शब्दौ यदि स्यात्तदानीं सुरभिमतीष्टिः काया । तचरेयमनुवाक्या । सूचितं च 
अग्रिहाता न्यसीदवजीयान्तसाध्वीमकदववीतिं नो अद्य ।एि०व्रा०७. ९.। इति ॥ 


अश्रिहोता न्यसीट््यजी यानुपस्थं मातुः सुरभा उ लोक । 

युवां कविः पुरुनिःह ऋतावा धता क्टीनासुत मध्य इदः ॥६॥ 

अगिः होता । नि। असीटत्‌। यजी यान्‌। उपरस्य । मातुः। सुरभो। ऊ इति । ठोके। 

युवां । कविः । पुरुनिःऽस्थः। ऋतऽवा । धते । कृष्टीनां । उत्त । मध्यं । इडः ॥६॥ ` 
अयमनिहोता दोसति्पःदः सन्‌ यजीयान्यष्टवयशच सन्‌ वेदत्‌ । निषसाद्‌ । कुचति तदुच्यते । मातुः ` 





सस निनीतमन्या उपस उत्संगे तदापि सुरमावाव्यादिलौरभयु्े लोक सवदे खान वेदिलचणे । = 


उतापि च युवा नित्यतरुणः सर्वच मिञितो वा कविर्भधावी पुरुनिः्ठौ बङ्स्थान ऋतावा यज्ञवान्धर्त 
सवैसखख घारक एवंभूतः सन्‌ छष्टीनामृलिग्यजमानानां मध्य इद्धः समिदः सन्‌ वतत इति शेषः ॥ ॥१२॥ 


प्रशुत्यं विप्रमध्वरेषुं साधुमभ्भिं होतारमीक्छते नमोभिः। 

खा यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं मृजंति वाजिनं घतेनं ॥७॥ 
 म्र।नु।व्यं। विप्रं अध्वरेषु साधुं अग्निं होतार । इच्छते । नम॑ःऽभिः 

आ यः। ततानं । रोदसी इतिं । ऋतेन । नित्यं । मृजं ति । वाजिनं । घतेनं ॥ $, 


ष्ठा, ग १ ~ `~ 3.8 ६८ 


श्छ: `. ध ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३.अ०४, व०१३, 


त्यं तमन्निं नमोभिः खुतिमिनुं चिप्र प्रेते । सुवति । कीदृशं तं । विप्रं मेधाविनमष्वरेषु साधुं फलसाधकं 
होतारं होमनिष्ादकं । यो देवौ रोदसी दावापुथिव्यावृतेनोदंकेना ततान । विस्तारितवान्‌ । यमौ प्रास्ता- 
ज्तेरादित्यद्वारा वृष्युत्पादकल्रात्‌ । अथवा छतिन सत्यभूतेन हविषा दिवं तथाभूतेन वुध्यादिफलेन सुवं चा 
ततान । वाजिनमन्तवंतं देवं यजमाना नित्यं घुतेनोदकेनाज्येन वा मृजंति ¦ परिचरति ॥ 


माजाल्यो मृज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो अतिथिः रिवो न॑; | 

सहसंम्ुगो वृषभस्तदोजा विश्वँ अमे सह॑सा प्रास्यन्यान्‌ ॥४॥ 

माजोस्यः। मृज्यते । स्ते । दमूनाः । कविऽग्रश्स्तः । अतिंधिः। शिवः। नः) 
सहसऽभ्ुगः। वृषभः। तत्‌ऽ ्ंजाः। वि्ठान्‌। अपरे । सह॑सा प्र। असि। अन्यान्‌ ॥४॥ 


माजोखः संमाजंनीयोऽयममिमृन्यति । परिचर्यते । खे सखकीथे खाने । कीदृशोऽयं । दमूना दानमना 
द्‌ातमना वा कविप्रशस्तः कविभिभेधाविभिः प्रशस्तः प्रवर्वेण सुल्यो नोऽ स्माकमतिधिरतिथिवत्पूज्यः शिवः 
सुखकर ञ्च । सहस्तमंगौऽपरिमितञ्वालो वुषभो वर्षिता फलानां तदोजाः । चत्मसिडं बलं तजो वालि 
तदेवौजो यस्य तादृशः । सर्वैबलस्वर्प इत्यर्थः । अथ म्रल्यक्तवादः । हे अने विश्चानन्यान्‌ स्वव्यतिरि क्तान्‌ 
सवान्‌ सहसा बलेन प्रासि । परेति पर्यये । परामवसि । वयाप्तं वा प्रभवसि । # 


प्र सद्यो अप्र अर््यैयन्यानावियेस्म चारतमो बभूथ । 

 ईक्न्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिंधिमीनुंषीणां ॥९॥ 

प्र। सद्यः) म्र । सतिं । एषि । अन्यान्‌! आविः । यस्मे । चाऽ तमः, बभूथ | 
इकछन्यः । वपुर विभाऽवां । प्रियः । विशां । अतिथिः । मानुषीणां ॥९॥ 


| अनष हे अग्रे लं यज्ञमासाव्य सव्यसलद्‌ानीभेवान्यान्‌ सखसमानानवयेषि । अतिक्रामसि , यसे चारुतमः सन्नावि- 
थ । किंच त्रमीक्िन्यः सत्यौ वपुष्यो पुष्करो दी्धिकरो वा विभावा विशिष्टदीश्चिमान्‌ भियः परिभूतो 
विशं सवेषां प्रारिनां तथातिधिः पूज्यो मानुषीणां प्रजानां भवसि ॥ 


तुभ्यं भरत्ति धितियों यविष्ठ वलिं तित्‌ श्रोत टूरात्‌ । 

आ भर्िष्टस्य सुमतिं चिकिद वृहतं अग्रे महि शमे भटं ॥ १०॥ 
तुभ्यं । भरति । धितय॑ः। यविष्ठ। वल्िं । अप्र । संतिंतः। आ । उत । टूरात्‌ | 
आ । भंदि्स्य। मुऽमतं । चिकिच्धि। बृहत्‌ । ते । अग्रे । महिं । शमे । भूं ॥१०॥ 


हे यविष्ठ युवतमाप्रे तुभ्य चितयो. मनुष्या भरति । संपादयंति । किं । बलिं पूजां हविर्लदणामंतितो 


ऽतिकादुतापि च दूरात्‌! आ इति चथ । किंच भंदिष्टस्यातिश्येन स्तोतुः सुमतिं स्वुतिमा चिकचि आजा- 
नीहि । हे अने ते तव शम सुखमस्भ्यं दातव्यं वृहन्महद्ध द्रं स्तुत्यं च ॥ ` | 


आद्य रथं भानुमो भानुमंतमम्रे तिष्ट यजतेभिः समेतं । 
` विङ्ठान्पथीनामुरव 4 तरि ्षमेह देवान्हविरद्याय वसि ॥११॥ ५ 
आ अद्य । रथं । भानुऽमः। भानुऽमंतं । प्रे । ति । यजतेभिः । सं ऽतं, 


५ विद्वान्‌। पथीनां । उर। अंतरिकं। आ। इह । देवान्‌ । हविःऽखद्यांय । वकि ॥११॥ । 





य न - क 











म०५.अ०१.सू०२.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ ४९९ 





हे भानुमो दीत्िमन्नभे अव्याखिन्यागदिने भानुमेतं दीत्रिमंतं समेतं समीचीनप्रां तपतं रथं यजतेभिर्यष्ट- 


वदे वैः सहा तिष्ठ । आरोह । विदान्यटव्यदेवपरि ज्ञानवांस््वं पथोनां देवयजनमाीन्प्रति ॥ द्वितीयां षष्ठी ॥ 
उर्वतरि कं प्रभूतिऽ तरिके देवान्यष्टव्यान्हविरव्याय हवि्भचणायेहा वक्ति । आवहसि ॥ । 


अवोचाम कवये मेध्याय वचो वंदाई वृषभाय वृष्ण । 
गविंशिरो नम॑सा स्तोम॑मस्रौ दिवीव रुक्यमसव्यं च॑मध्रेत्‌ ॥१२॥ ` 
अवोचाम । कवये । मे्यांय। वच॑ः । वंदाई । वृषभायं। वृणै । ` 
। 1 मे 1 ० ०.५] "रकः 
गविष्ठिरः । नम॑सा । स्तोम । अग्रौ । दिवि ऽइव । रुक्मं । उरऽ व्य च॑ । अघ्चेत्‌ ॥१२॥ 


वयमाच्रेयाः कवये मेधाविने मेध्याय मेघाहाय वृषभाय वर्षकाय फलानां वृष्णे सेते यूने वंदार वंदन- 
शीलं वचः सोचमवोचाम । अथ छषिरात्मानं परोत्तेशेव निर्दिश्य सुतिमुपसंहरति। गविष्ठिरोऽयमृषिर्नमसा 
नमस्कारेण हविषा वा युक्तं सोमं सलोचममावश्रेत्‌ । यति सख । दिवि रुवमं रोचमानसुरव्यंचसुरुगमनमा- 
दिव्यमिव ॥ ॥१३॥ | | = [र 
` कुमारं मतेति दाद्‌ एचं द्वितीयं सूक्तं । अचेः पुचः कुमार छषिजननामनः पुतो वृशो वोमौ वाच षी । 
कमेतं लं वि च्योतिषेत्यनयोस्तु वृष एव नोभौ न कुमारः । चेत्या षट्पंचाशद करा शक्रो शिष्टास्िष्टुमः 
अभिर्देवता । अचानुक्रमणिका । कुमारं कुमारो वशो वा जान उभौ वा शक्यं वं वील्युचोसतु वश एवेति ॥ 


म्रातरलुवाकाधिनशस््रयोर स्वापि सूक्तस्य विनियोग उक्तः पूर्वसूक्तेन सह ॥ 
कुमारं माता युवतिः समूग्धं गुहां विभति न द॑दाति पितरे 
अनी कमस्य न मिनज्जनांसः पुरः पश्यंति निर्हितमरतौ ॥१॥ 
कुमारं । माता । युवतिः । संऽउन्धं । गुहां । विभति । न । ददाति । पिचे। 
अनीकं । अस्य । न। मिनत्‌। जनासः । पुरः । पश्यंति । निऽरहितं । अरतौ ॥१। 


शाच्धायननत्राह्मणोक्त इतिहास इहोच्यते। राजा चैवृष्ण एच्वाकरू्यरुणोऽमवदस्य च ॥ पुरोहितो वशो जान 
ऋषिरासीत्तदा खलु । संगति रथाचाज्ञां रक्षणाय पुरोहिताः ॥ व्यरूणस्य वृशो रग्िमं संजयाह पुरोहितः, 
कुमारो व्म॑नि कीडत्रथचकरेण घातितः ॥ दिन्नः कुमार शक्रेण ममाराथ पुरोहितः । लं हंताखेति राजानं 
राजा चापि पुरोहितं ॥ तं हंताख कुमारस्य नाहमित्यत्रवीत्तद्‌ा । यतस्त्वं रथतवेगस्य नियंतातस््वया हतः ॥ 
 रथस्तामी यतौ राजन्‌ तद्यातं तस्य घातकः । एवं विवदमानौ ताविच्ताकृत्ष्टुमागतौ ॥ तौ परच्छतुरि- 
` च्लाकून्‌ केनासौ निहतो द्विजाः । तेऽन्ुवन्रथयंतारं हंतार वुशसंज्ञकं ॥ स वृशो वार्शसान्ना तं कुमारं समजी- 
वयत्‌ । एवमाख्याय तचैव पुनरन्यदुदीरितं ॥ चत द च्ताकवो रागाद्धंतारमृषिमव्रुवन्‌ । तस्मात्तेषां गुहेष्वन्ने- ` 
स्तेजो निगेतमेषु च ॥ गृहे पाकादयो नासन्‌ तत्कारणमचिंतयन्‌ । वशं कुमारहंतारं यदवोचाम तेन नः ॥ ् 
 अपाक्रमद्धरो वहिराद्भयाम वशं वयं । इति संचिंत्य तमषिमाद्भयामासुराद रात्‌ ॥ समागत्य ततः शीघं तेषा- 
मग्रेहेरो भवेत्‌ । इति वार्शेन सा्नासावकामयत पूर्ववत्‌ ॥ एवं गायन्‌ स ऋषिर््रह्महत्यां भायाजातां चसद 
 स्योनपस्व । पिशाचवेषां हर आदाय चामरगृहान्नीला कशिपौ स्थापयंतीं ॥ दृष्टा सम्यक्‌ तद्धरस्ोषयिला 
सन्ना पञ्चायोजयामास चान्नं । ततः सतेैजाः संजातोऽमवत्पाकादिः पर्ववत्‌ ॥ एवं शायायनेनोक्तं तांडको- 
क्मथोच्यते । वुशः पुरोधा अमवन्चसदस्योर्महीपतेः ॥ स रथं धावयचाजा ब्राह्मणस्य कुमारकं । चिच 
रथचक्रेण म्रमाद्‌ात्सोऽ्रवीद्ुशं ॥ पुरोहिते वर्तमाने खचि मां हंति रागता । एषा लयापनेतव्या छषिभमित्य- 
 ब्रषीन्नुपः॥ स छषिवार्श॑सास्ना तं कुमा रमुद जीवयत्‌ ॥ माता कुमारस्योत्पादयितरी युवतिर्योवनोधेता कुमारं 
पथि संचरतं समुब्धं चक्रेण हतं गुहा गुहायां बिभर्ति । धारयति । न ददाति पित्रे तस्य जनकाय । यदा । 
माता सर्वस्य निर्मात्री पृथिवी समुब्धं सम्यक्‌ निगूढं गुहा विभर्ति । न दद्‌ाति पिते । अस्य कमार स्थानों 











५००  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३.अ०४, व०१४. 


ख्टपं सिनत्‌ हिंसितं जनासौ अना न पश्यंति । विंतु अरतावरमणे दशे निहितं खितं पुरः पुरोदेशे पश्यंति । 
अथवायं वुशेन पुनरुञ्जीवितः कृमार आत्मानमपरोकूतया वक्ति । कथयति । जानो वा तं जीवयिला 
वक्ति ¡ अथवा सृक्तस्यामेयलात्कमार इत्यभिरुच्यते । तं मातारणियुवतिमिंश्रयती समुब्धं निगृढं गुहायां 
विभर्ति । पिच उत्यादकाय यजमानाय न ददाति अस्यामर्भिनत्‌ हिंसत्‌ द्‌ाहकमनीवं तेजो जना न 
पश्यंति । किंतु अरतावरणयां हितं पश्यंति ।॥ 


कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषीं विभर्षि महिषी जजान । 

पूर्वीहिं गभः शरद्‌ ववधौप॑श्यं जातं यदसूत माता ॥२॥ 

 कं। एतं । तवं । युवते । कुमारं । पेषीं । विभषिं । मर्षी । जजान । 

पूर्वीः । हि। गभेः। शरदैः। ववं । अप॑श्यं । जातं । यत्‌ । असत । माता ॥२॥ 


अचाभरेरुत्याद्यमानलवात्कुमारणशब्देन व्यवहारः । है युवते खं कमेतं कुमारं पेषी हंसिका पिशाचिका 
सती बिभर्षि । एवं वृशाख्यो महषः कशिपुनाच्छछ्ममेहंरो ब्रूते । लयानुत्पादितलाद्ारणमनुचितमित्यर्थः। 
महिषी महती परजनीयारणिरेनं जजान ! अजनयत्‌ । तदे वाह ! गभः शिशो्याहकोऽरण्याः संबंधी गभो हि 
यस्म्त्यू्वीः शरदो गताननेकान्‌ संवत्सरान्व वर्धं । ववुधे । अहं च ततो जातमपश्यं । ययस्माद्मातारणिरसूत 
उदपाद्‌यत्‌ । राजकुमारपक्ते हे युवते भूदेवि कमेतं कुमारं पेषी सती बिभि । अवशिष्टं कुमारजननपरतया 
योज्यं । एवमुत्तरचापि कुमाराग्रिहरसोः परतरेन यथोचितं व्याख्येयं ॥ 


हिर्णयटतं सचिवणेमारात्सेचादपश्यमायधा मिमान । 

ट्दानो ख॑स्मा समृत विपृक्कक्किं मामनिंदराः कणवननुक्थाः ॥३॥ 
हिरणयऽदतं । भुचिंऽव रै । आरात्‌ सेचात्‌। अपश्यं । आयुधा ! मिमानं। 
ददानः। अस्म अमृतं । विपृक्तत्‌। किं । मां । अनिद: । कृणवन्‌। अनुक्थाः ॥३॥ 


हिरणर्दतं हिरण्यसदृ शद तस्थानीयञ्वालोपेतं गुचिवं प्रदीप्रवर्णमायुघायुघान्यायुधस्थानी यान्‌ स्फ़लिं 
गान्‌ ज्वाला वा मिमानं निमिमाणमन्निमारात्समीपे रेचात्‌ रेच देशेऽ पश्यं । पश्येयं । एवं वृभः कामयति 
अहमसा अग्रयेऽमृतमविनाश्मुतलसाघनं वा विपुक्तत्सवेतो व्याप्तं हविः स्तनं वा ददानः । दाता 
मामनिद्राः। इद्रः परमेश्चयाऽनिः। तद्रहिता अनिद्रः । इंद्रमयजंत इत्यथः । अनुक्ा अस्तुतय इद्रम- 
स्तुवतञ्च किं छशवन्‌ । किं कुः ॥ 


 सेचादपश्यं सनुतश्वरंतं सुमद्यथं न पुर शोभ॑मानं । 

न ता अगुभन्रजनिष्ट हि षः पलिक्गीरिद्यवतयों भवंति ॥४॥ 

चात्‌ । अपश्यं । सनुतरिति । चरतं । सुऽमत्‌। युधं । न । पुर । शोभ॑मान्‌ं। 
न । ताः। अगृथन्‌ । अजनिष्ट । हि । सः। परठिङ्गीः। इत्‌ । युवतय॑ः। भवंति । 


अहं वृश इदानीं रेचात्‌ केतने सनुतः । अंतर्हितनानैतत्‌ । निमदं चरंतमरण्यां यथं न गवां समृहमिव 

सुमत्खयमेव पुर्‌ वङ्ग शोभमानमपश्यं । पश्चामि । पुरा हरसः पिशाच्याक्रमणकाले ता ज्वाला निर्वा 

गृखन्‌ । नागुकूत नराः । इदानी सौऽन्निरजनिष्ट हि । हरसा प्रादुरभूत्वलु अरत एव हेतोः पलिक्गीरित्य- 
लिव्यः पलिता जीणा ज्वाला एवेदानीं युवतयो भवंति ॥ 











 म०५.अन्क.सू०२,| ॥ तृतीयोऽष्टकः॥ ५०१ 

म येकं वि य॑व॑त्त गोभिनं येष गोपा अरंणश्िदासं । 

३ जगृभुरव ते सुंजंल्वाजांत्ति पश्च उप॑ नश्चिकिवान्‌ ॥५॥ 

। मे। मयेकं । वि । युवत । गोभिः। न । येषां । गोपाः। अरं णः ! चित्‌। आसं । 

। इ । जगुभुः। अवं । ते । सृजतु । आ । अजाति। पश्वः। उप॑ । नः। चिकित्वान्‌ ॥१५॥ 
केम मदीयं मर्यकं मर््वसंघं राघ् गोभिः सह वि यव॑त । वियुक्तमकृवन्‌ । गा भृत्यांश्च व्योजयन्‌ । येषां 

गोपा अस्माकं गोपयचितारणश्चिदभिगंता नास । वभूव । सोऽयमभिः। ये देषिण ईमेनं जनसंघं राष्रं जगुभुः। 


गृह्णति । तेऽव खजंतु । नश्यंतु । किंच चिकिलान्‌ चेतनावानस्ददिषयन्ञानवानमिनोऽ साकं पञ्चः पय्यनुपा- 
जाति । उपागच्छति ॥ 


व॒सां राजानं वसतिं जनानामर्यो नि द॑धुर्मर्यषु । 

 ब्रह्माणयचैरव तं सुंज॑तु निंदितारो निंद्यांसो भवंतु ॥६॥ 

वसतां । राजानं । वसतिं । जनानां । अरातयः । नि । दधुः । मर््यषु 
बरह्माणि । अरः । अवं । तं । सृजतु । निंदितारः । निंद्यांसः । भवंतु ॥६॥ 


वसां वसतां प्राणिनां राजानं स्वामिनं जनानां प्राणिनां वसतिमावासभूतं चरूणमुक्तलच्णएमसिं वारा- 
तयो नि दधुः! अगोपयन्‌ । मयेषु लोकेषु मध्ये । अत्तैरचिगोचस्य वशस्य ब्रह्माणि मंचाः सोचाणि वा तं 
 कृमारमस्निं वान खजंतु । अथवातचरैरचिगोचस्य कुमारं ब्रह्माणि । यद्वा । वृशस्य ब्रह्माण्यचेरचिगोचं ॥ कमणि 
षष्टी ॥ तं कुमारमव ख्जंतु । विखजंतु । निंदितारोऽस्मच्चिंदका निंवयासोऽस्ाभिर्निदया भवंतु । अनच्रत्रंह्याणीेत- 
दुपजीव्य वुंशमप्या्रैयं वदंति । आचयः कुमार इति क्ते स एव प्राणमयमात्मानमवख्जंलित्या शास्ते ॥ ॥ १४॥ 


अंजःसव आहवनीयोपस्थाने सुनिच्छेयभिवयेषा । अ्भ्रिमाहवनीयसुपस्थापयांच कार ग्युनश्िच्छेपं निदितं ` | 


सहस्रात्‌ । ° ब्रा° ७. १७.। इति ब्राह्मणं ॥ विं 

 शुनधिच्छेयं निदितं सहसरादयूपादमुंचो अशमिष्ट हि षः। 

 एवास्मर्गरे वि मुमुग्धि पाशन्हत॑शिकित् इह तू निषदं ॥७॥ 
शुनःऽशेपं। चित्‌। नि ऽदितं। सहखात्‌। यूपात्‌। असुंचः। अशमिष्ट! हि। सः। ` 
एव।अस्मत्‌। समरे । वि। मुमुग्धि। पाशंन्‌। होतरिति । चिकित्वः। इह। तु। नि ऽसद्ं ॥७॥ 


है अभे निदितं नितरां बद्धं गुनःशेपमृषिं सहस्रादनेकरूपादयुपाद मुचः । अमोचयः । चिदिति पूरणः । 
 शुनःशेपमिति पदस्य मध्ये पदांतरसय संहितायां वय्ययेनावस्थितिः । स ऋषिर शमिष्ट हि । शातवान्‌ खलु । 


यद्वा । स हि यस्माद्‌ शभिषट । स्तुतिकर्मेतत्‌ । अस्तावीत्‌ । तस्मादसुंच इति संबंधः । एवैवमस्यदस्यत्तः पाशान्वि ` 


सुमुग्धि । विमोचय । ह होतंहं चिकित्श्चेतनावद्नप्रे इह तु वयां निषव्यावस्धाय ॥ ` 
` हणीयमानो अप हि मदेयेः प्र मे देवानां रतपा उवाच । 
इदो विद्वा अतनु हि त्वां चच तेनाहम॑म्रे अनुशिष्ट आगां ॥४॥ ` 
` हणीयमांनः। अप॑ । हि । मत्‌ । रेः । प्र। मे । देवान । बत्तऽपाः। उवाच 
` इद्रः। विान्‌। अनु1हि। ला। च चष तेन॑ । अहं । अग्रे । अनुंऽ शिः! आ। अगां ॥६। 














0९ + 4 ५ जी ऋण्वेट्‌ः॥ [अ० ३,अ० ४. व०१५, 
हे अग हणीयमानः क्रुध्यस्व सत्‌ मत्तोऽचेये्हि । अपागाः खलु ॥ ई गताविव्यस्सात्‌ ्वन्विकरणाहङि 

मध्यमे ्छांदसे पर क्ेपद त्राडागमे वृद्तौ व्ययेन श्यनोऽकारस्य एकारे च छते रूपं ॥ मे महयं देवानां ब्रतपाः 

कामणः पालक इद्रः मोवाच हि) स एव विद्वान्‌ त्वानु चचक । लां ददशे ! तेनानुशिष्टोऽहं हे अपरे तामागा- 
मिति। एवं वृश आह ॥ | 

वि ज्योतिषा बृहता भव्यिग्रियविरविखानि कृणुते महित्वा । 

प्रादवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते णृगे रसे विनिकति ॥९॥ 

वि। ज्योतिषा । बृहता। भाति। अभिः। आविः। विश्वनि। कृणुते । महिऽत्वा 

प्र अदेवीः। मायाः। सहते।टुःऽणवाः। शिशींते। णुगे इति । र छसे विऽनि्षु॥९॥ 


अयमम्निज्योतिषा तेजसा बृहता महता वि भाति । विशेषेण दीप्यते । अथ तथाभूतः सन्‌ महिला स्वम- 
ह्वैन विश्वानि सवाणि पद्‌ार्थजातान्याविष्छगुति । प्रकरीकरोति । एवं प्रवृद्धोऽत्रिरदेवीरदेवनशीला आसु- 
रौमौाया दुरेवा दुःखगमनाः प्रसहति । अभिमवति । किंच शिशीत । तीचणीकरोति । गुंगे सुगि । भंगसद्- 
शी्िसिका वा ज्वालाः शिशीते । तीच्णीकरोति । विमर्थं । रचसे विनितत रक्सो नाशाय । निश्यति म्ुगे 
रक्सो विनिच्णएनाय । नि ४.१८.। इति यास्कः ॥ | 


उत स्वानासो दिवि प्र॑वम्रेलिग्मायंधा रसे हतवा उ । 
मदे चिदस्य प्र ईजंति भामा न क॑रते परिबाधो अदिवीः ॥१०॥ 

` उत। स्वानास॑ः। दिवि । संतु। अपरः । तिग्मऽ आयुधाः! रसे । हंतंवे। ऊ इतिं । 
मदे। चित्‌। अस्य । प्र! रजंति। भामां: न । वरते! परिऽ बाध॑ः। अटवी ॥१०॥ 


उतापि चानः खानासः शब्दं कृवाणा ज्वाला दिवि षतु । बुलोके प्रादुभवंतु । किमर्थं । तिग्मायुधास्ती- 
रणायुधस्यानीया ज्वालाः । रक्षसे हंतवा उ रक्सो हननाय । उ इति पूरणः । मदे चित्‌ हष सत्यस्यामेभामाः 
क्रोधा दीप्तयो वा प्र रुजंति। प्रकषण मंयं गच्छंति पीडयंति वा रक्तासि । परिबाघः परितो बाधिका 
अदेवीरदेवना आसूर्यः सेना न वरते । न वारयंलयेनं । 


एतं ते सोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां सतक । 
यदीदम प्रति तरं देव्‌ हयोः स्व॑र्वतीरप एना जयेम ॥११॥ 

एतं । ते। स्तोमं । तुविऽजात । विप्रः । रथं । न । ीर॑ः। मुऽऋअपाः। अतष्षं। 
यदि । इत्‌ । अमरे । मरति । लं । देव । हरयः । स्तःऽ वतीः। अपः। एन । जयेम ॥११॥ 


हे ठृविजात, वज्ञमावमापत्नात्न ते लदर्थमेतं लोममेतत्लोचं विभो मेधावी लोता रथं न रयभिव धीरः 
स्वपाः शोभनकमाहमतकच्ं ! समपादयं । हे अपर देव लं दीदेनं स्तोमं प्रति हयः । प्रतिकामयेधाः। तरि 
स्वतो खरणवतीव्ीश्चिमतीरप एनैनेन जयेम । प्राञ्चुयाम ॥ 


 हुविमीव वृषभो वावृधानोऽ शत 4 यैः सम॑जाति वेद॑ः । 


` इतीममभ्रिममृतां अवोचम्वर्हिषम॑ति मनवे णमे यंसङ्धविष्प॑ति मन॑वे णमे यंसत्‌॥१२॥ ` 












म०५,अ० १, सू०३.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ ५०३ 
तुविऽयी व॑ः । वृषभः । ववृधानः; । अश्चु । अयः । सं । अजाति । वेद॑ः । 
इतिं । इमं । अभ्रं । अमृताः । अवोचन्‌ । वहष्म॑ति । मन॑वे । शमं । यंसत्‌ । 
 इविष्सते । मन॑वे । शमै । यंसत्‌ ॥१२॥ `. 
तुविग्रीवो वज्ञ्वालः प्रमूतब्रीवो वा वृषभो वर्षिता कामानां बवुधानो वर्ध॑मानो ऽभिरर्योऽवैदो धन- 
मशरच्ुकंरकं समजाति । संयोजयति । इतीममर्थमम्रिममृता अन्ये देवा अवोचन्‌ । यद्यादेवं तद्यादरहिष्मते 
यागवते मनवे मनुष्याय यजमानाच शमं सुखं यंसत्‌ । यच्छतु । हविष्मते च शमं यंसत्‌ ॥ ॥ १५॥ 
स्वमन्ने बर्ण इति दाद्‌श्चं तृतीयं सूक्तमाचैयस्य वमुरुतस्वार्ष चैषटटभमातरेयं । त्वमे वसुश्रुत इत्यनुकरांतं ॥ 
प्रातरनुवाकाश्चिनशस्त्रयोर्विनियो गोऽ बोष्यन्निरिल्युक्तः ॥ | 
त्वमग्रे वर्णो जाय॑से यच्वं मिचो भ॑वसि यत्समिद्धः । 
वे विश्वं सहसस्पुत्र देवास्वमिंदं दाभ्पषे मर्त्यैय ॥१॥ 
तवं । अग्रे । वरुणः । जाय॑से । यत्‌ । लं । मितः । भवसि । यत्‌ । संऽडइदः। 
वे इतिं । विश्वे । सहसः । पुच । देवाः । त्वं । इटः । दाशुष । म्यौ ॥१॥ 
हे अभे त्वं वरूणस्तमसां वारको राज्यमिमानी देवोऽपि तमेव यद्द्‌ जायसे । विच लं भिचोऽहरभि- 


मानी देवः ग्रमीतिस्ताता यद्यदा समिद्धः । लसुत्पच्चमाचः सन्‌ तमो निवारयसि प्रवृद्धः सन्‌ हितकारी 
भवसीत्यथैः। ले लयि विशे सवैऽपि देवा वर्तेते! लद न्तेन हविषा तेषां जीवनात्‌ ते देवा विभ्यतोऽभिं मा- 
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विशत्निति हि गुतः । हे सहसस्युच बलेन मथ्यमानत्वात्‌ । किंच त्रमिंद्रः स्वामी दा्मुषे हवित मत्याय 
यजमानाय ॥ 


विवाहे चतुष्यौमाज्याङतौ लमर्चमेतयेषा । सूत्रितं च । लमय॑मा मवति चत्कनोनामिति विवाहे चतुर्थो 
। आ गु०१.४.। इति॥ | | 


त्वमयेमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधावन्गुद्यं विभि । 


अजंतिं सिचं सुधितं न गोभियेदैप॑ती सम॑नसा कृणोषिं ॥२॥ 
लं । अयमा । भवसि । यत्‌। कनीनां । नामं । स्वधाऽ वन्‌ । गुह्यं । विभर्षिं। 


अंजंति। मिच॑।सुऽधितं।न। गोभिः यत्‌। दंप॑ती इति दंऽप॑ती। सऽम॑नसा। कृणोषि ॥२॥ 


हे अभ्र लमेमा भवसि । सैषां नियमितासि । चदा कनीनां कन्यकानां संब॑ष्यसि । किच ह स्वधावन्‌ ` 


इविलक्णात्रवन्‌ गुह्यं गोपनीयं नाम बिभर्षि वैश्वानर इति तन्नाम । सुधितं सु निहितं भिचं न मित्रमिव 
गोभिः। विकारे म्रहतिश्ब्दः । गोविकाररेः चीरादिभिरंजंति । यद्यस्माह्‌ं पती जायापती समनसा समानम- 
नस्क छणोषि । करोषि ॥ यु 


तवं भिये मरूतों मजयंत स्टू यत्ते जनिम चार चिचरं। 
पदं यद्िष्णोरपमं निधायि तेन॑ पासि गद्यं नाम गोना ॥३॥ 
तवं । श्रिये । मरुत॑ः । मजेयंत । रुद । यत्‌। ते । जनिम । चा । चिं । ` 


पद । यत्‌ । विष्णोः! उपऽमं । नि ऽधायि । तेन॑ । पासि । गुद्धं । नाम॑ । गोनी ॥३॥ 











५०४ ॥क्रृग्वेटः॥ | ° ३, अ० ८, व° १9. 


रनयाभेमोष्यमिवी मूर्विरुच्यति । हे अमे तव भिये श्रयणाय मरतोऽपो तरिच्या मर्जयंत । मार्जयति । 
हे रुद्र वुध्या रद्र वद्वधितरप्रे ते तव यजञ्जनिम जन्म वैदुतलकणं चारु चरणीयं चितं चायनीयं च । तत्कथ- 
भिति चेदुच्यते । विष्णोयापनशीलसय दैवस्योपमं गुह्यमगम्यं यत्पदं निधायि। अनेनां तरि मुक्त ! उपमेयमिव 
विष्णोमेध्यमं पदं तस्रान्नांतरिकं पश्वंतीति ब्राह्मणं । तेन गोनामुद्‌ कानां गुह्यं नाम नामानि पासि । रक्सि ॥ 


तवं धिया सुदृशं देव देवाः पुरू दधाना अमृत॑ सपंत । 

होतारमग्निं मनुषो नि वेदुदेशस्यंतं उशिजः शंसमायोः ॥४।॥ 

तवं । भरिया । सुऽदृशः । देव्‌ । देवाः । पुर्‌ । ट्धांनाः। अमृतं । सप । 
हौतारं। अनं । मनुषः । नि । सेदुः । ट्शस्य॑त॑; । उशिज॑ः। शंसं । आयोः ॥४॥ 


हे देवापे सुडृशस्व चिचा समृच्या देवा ईद्रादयः पुर्वत्यधिकं दधानास््वयि प्रीतिं धारयंतोऽमुतं सपंत। 
सृशति । होतारं होमनिष्यादकमभिं मनुषो मनुष्या नि षेदुः । परिचरंत्यलिजः । किं कुर्वतः । दशस्यंतो 
हविर्वितरंतः शंसं फलसुशिजः कामयमानस्यायोमेनुष्स्य यजमानस्वार्धं ॥ ष 


न द्धोता पूवी अग्रे यजीयान्न काथः परो खंस्ति स्वधावः! 
विशश्च यस्या अतिधिरभवांसि स यज्ञेन बनवदेव म्तौन्‌ ॥५॥ 
 न। त्त्‌। होता । पूवैः । अग्रे । यजीयान्‌ । न । काथः । परः । अस्ति । स्वधाऽवः, 
विशः। च । यस्याः अतिंथिः। भवासि । सः। यज्ञेन! वन॒वत्‌। देव । मतीन्‌ ॥१॥ 


हं अपरे ल्त्तोऽन्यो नासि होता पूरवः पूरकः पुराणो वा यजीयान्यष्टा वा । काव्यैः सतोः स्तुत्यः परः 
परस्तात्यर सन्नपि काले नासि । हे दैव हे खधावोऽन्रवन्‌ यसा विशः प्रजाया ऋलिगरूपाया अतिथिः 
वासि । अतिधिकत्यूज्यो भवसि । स यज्ञेन मता नद टुन्‌ वनवत्‌ । वृश्चति । हिनस्ति । यदा । मतीन्परि- 
चार कान्वनवेत्‌ । संभजेत्‌ ॥ 


` वयमत्र वनुयाम्‌ त्वोता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः! 
वयं समर्थ विदयेष्वह व॒यं राया संहसस्यु्र मतन ॥ ६॥ 
व॒यं । अमरे । वनुयाम । त्वाऽऊताः । वसुऽयवः । हविषां । बुध्य॑मानाः । 
` वयं । स॒ऽम्‌र्य। विदषु । अहृ । वयं । राया । सहसः । पुच। मर्तीन्‌ ॥ ६। 


हे अप्रे वयं यजमानास्वोतास्या रक्िताः संतो वनुयाम । शचरन्पीडयाम संभजेमहि वा धनं । कीदृशा 
वयं । वसूयवो वसुकामा हविषा लां बुध्यमाना बौधयंतो वयं समये समरे जयेम शत्रूनिति शेषः । विदथेषु 
यागेषु म्राश्चयाम बलं । यद्वा । वनुयामेत्येतदनुषज्यति । अहां सर्वेष्वहःसु । किंच वयं हे सहसस्पुत्र बलस्य पुच 
पालकं वामे राया धनेन सह मल्यन्पुचमृत्यादीन्‌ लभेमहि ॥ ॥१ ६॥ 9 


यो न आगो उभ्येनो भगाव्यधीद्धमधशंसे दधात । । 
जही चिकिवो अनिश॑तिमेतामग्रे यो नो मरचैय॑ति इयेनं ॥ $॥ 
 चः।न्‌ः। आग; । अमि । एन॑ः। भर॑ति । अधिं । इत्‌। अधं । अध ऽते । टधा । 
जहि) चिकिवः। अभिऽश॑सतिं। एतां । अमरे । यः। नः । मचय॑ति। इयेनं ॥ ७॥ 

















 म०्५.अ०१सू०३.] ॥ तृत्तीयोऽष्टकः॥ ` प्प 


यो मत्वं आगोऽपराधमेनः पापं च नोऽस्म्मभ्यममि भराति । अमितः करोति । तद्ि्तचशसेऽ घं पापमधि 
दधात । ददालन्निः। इदिति पूरणः! आगोऽपराधं यो मह्यमिदं करोति तस्मा एवामिसलत्करोलित्यर्थः। 
अथ प्रत्यक्तेणो च्यते । हे अग्रे एतामभिशस्तिं जहि । उत्तरच यच्छब्द खवणात्तद्‌ानुगुखेनैनमभिशंसकमिति व्या- 
स्थेयं । योऽभिशस्ता नोऽ खान्दरधेनोक्तेनागसेनसा वा मर्चयति ! बाचि ¦ तमिति ॥ 


त्वामस्या ब्युिं देव पूवं दूतं कखाना संयजंत हव्येः। 

संस्थे यद्र ईय॑से रयीणां देवो मिविसुभिरिध्यमांनः ॥४॥ 

तां । अस्याः। विऽउषिं । देव । पै । दूतं । कृखानाः। अयजंत । हव्येः! 

सं ऽस्थे। यत्‌ । अग्ने । ईय॑से । रयीणां 1 देवः। मतैः । वसुंऽभिः। इध्यमानः ॥४॥ 


हे अभ्रे तामस्या राचेव्यषि । बयुष्टायामुषसीत्य्धः । पुव पुरातना यजमाना दूतं देवानां प्रेरकं कणवानाः 


 कृवाणा अयजंत हेहैनिर्भिः साधने रयीणां हविर्ललणानां संखे संस्थान आसादने सति हे अमे यदयदैयसे । ` 


गच्छसि । देवो द्योतमानौ मर्तिमनुयेलिग्मिर्वसुभिवासकेरिष्यमानः समिध्यमानः सन्‌ ॥ 

अवं स्पुधि पितरं योधि विडान्यु्ो यस्तं सहसः सून ऊहे । 
कदा चिकितो अमि च॑रसे नोऽप्न कटां ऋतचिद्यांतयासे ॥९।॥ 
अवं । स्पधि । पितरं। योधि । विदान्‌ । पुचः। यः। ते। सहसः! सूनो इति । ऊहे । 
कदा । चिकिचः। अनि । चक्षसे । नः। अमरं । कदा । ऋत ऽचित्‌। यातयासे ॥९॥ 


हे सहसः सूनो बलस्य सुचाप्रे वमव स्युधि । पारय । योधि । पुषह्कर्‌ पापात्‌ । यः पुचः पुचस्थानीयस्तव 
यो यजमाने लां पितरं पालकं पितभूतं विद्वान्‌ जानन्‌ ऊहे । वहति हविः । तमेवं कंिव्युषिरात्मानं 
परोक्तेणाह । हव्यवाठ्छप्रिरजरः पिता नः । छग्े० ५. ४.२. ! इति हि वच्यति । यद्दा । पितुपुचभावो व्यत्यस्तः। 
पितरं पितुवद्र रकं यजमानमव स्युधि योधि च यस्त्वं युतः पुत्रवत्सदा र कणीयः। त्वं पुचो भवसि यन्त 
ऽ विघत्‌ । छग्वे० २. १. ९.। इति हि शरुतिः । हे चिकितञ्चेतनावन्नमे कदा नोऽस्मानमि चकते । अभिपश्यसि } 
कट्‌ च ऋतचिद्यज्ञस्योद कस्य वा चेतयिता यातयासे । म्रेरयसि सन्मर्भेण ॥ ४ 


भूरि नाम वंदमानो दधाति पिता व॑सो यटि तज्नोषयसि । 


 कुविदेवस्य सह॑सा चकानः सुख्नमभनिवैनते वावृधानः ॥१०॥ 
भूरि । नाम । वंदमानः। दधाति । पित्ता । वसो इतिं । यदि । तत्‌। जोषयति । 
कुवित्‌। देवस्यं । सह॑सा । चकानः । सुम्नं । अभ्रिः । वनते, ववृधानः ॥१०॥ 


भूरि प्रूतं नाम लदीचं नाम व॑ंदमानः सन्‌ दधाति । धारयति । सामथ्याद्विः । अथवा नामकं हविः 
अभूतं घारयति द्‌ातुं । पिता पालकस्त्वं हे वसो वाखकाम्रे यदि तद्चविजोषयासे । सेवसे । देवस्य व्यवहतुर्ज- 
मानस्य कुविदङ्ग हविः सहसा बलेन युक्तः सन्‌ चकानः कामयमानः ।! द्धा कर्मणि षष्टी । दैवं यजमानं 
कामयमानोऽभिर्ववुघधानो वर्धमानो यजमानं वर्घयत्वा सुखं बनते । प्रयच्छति॥ ॥ 


 त्वमंग जरितारं यवि विश्वान्यमे दुरिताति पषि ध 
स्तेना खदृश्वचिपवो जनासोऽल्तातकेना वृजिना अभूवन्‌ ॥११॥ 
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५०६  ॥ ऋण्बेदः॥ ` [अ०३.अ०८.ब०१४. 





त्वं । खग । जरितार । यविष्ठ । विष्ठानि । ग्रे । टुःऽइता । पति । पि 
स्तेनाः! अखट्‌श्रन्‌ । रिपवः। जनांसः। अजात ऽकेताः । वृजिना अभूवन्‌ 


हे अंग खामिन्यविष्ठ युवेतमाभ्रै जरितारं सोतारमनुग्रहीतुं विश्वानि दुरिता दुरितान्यति पर्षि 
अतिपारयसि । सेनास्तस्करा अदृश्रन्‌ । दृश्येते । रिपवो जनासः शवरभूता मनुष्या अज्ञातकेता अप्रन्ञातचिहए 
वृजिना अस््ाभि्वेजिंता अभूवन्‌ । भवंति ॥ 


इमे यामांसस्वट्रिगभूवन्वक्षवे वा तदिटागों खवाचि । 

नाहायम्रिरभिशस्तये नो न रीषते वावृधानः परां दात्‌ ॥१२॥ 

इमे। यामांसः। बद्विक्‌ । अभूवन्‌ । वस॑वे । वा । तत्‌। इत्‌। आगः! अवाचि 
 न। अहं । खयं । अमिः। अभिऽशंस्तये। नः। न । रिषत । ववृधानः। परा । दात्‌॥१२॥ 


इमे यामासो गंतारः स्तोमास्वद्िक्‌ लद भिसुखा अभूवन्‌ । भवंति । वा अथवा वसवे वासकाय तदाग 
 ऽपराधमाशासनदूपमवाचि । उक्तवानहमनिं । इदं देहीति याचनमेवापराघः । इदिति पूरणः । यदा ! 
तदिदं वच्यमाणं शुभिः छतमागो ऽ वाचि । किंचायमभ्निरववुघानः स्तुत्या वधमानः सन्‌ नाह नैवासिशस्तथे 
निद्‌काय नौऽस्मान्‌ परा द्‌त्‌। परादब्यात्‌ । तथा रिषते हिसकाय नेव परा दात्‌ ॥ ॥१७॥ 


ल्ामन इत्येकाद्‌ श्च चतुर्धं सुक्तमाचरेयस्य वसु्रुतस्यापे चेषटभमामेयं 1 अनुक्रातं च । लामम एकादशेति । 
प्रातरनुवाकाखिनश्स््रयोविनियोगो ऽबोष्यभिरित्यचोक्तः ॥ 


त्वामग्ने वसुपतिं वसूनाममि प्र म॑ट्‌ अध्वरेषु राजन्‌ । 

त्वया वाजं वाजयतो जयेमाभि घांम पृत्स॒तीमैत्योनां ॥१॥ 

त्वां । अपरे । वसुऽपतिं । वसूनां । भि । प्र । मदे । अध्वरेषु ! राजन्‌। 

त्वया । वाजं । वाज ऽयंतः। जयेम । अभि 1 स्याम । पत्सुतः । मल्यै(नां ॥१। 


हे अग्रे वसूनां वसुपतिं । वृत््यवुत्तिभ्यां वसूनां बाङ्ल्यं तत्खामिल्वं चोक्त । बहनां चनानां खाभिनं 
ल्ासध्वरेषु यागेष्वमि प्र संदे । आभिमुख्येन स्तोमि हे राजन्‌ । किंच तयानुक्लेन वाजयंतोऽ्रमिकच्छतो वयं 
वाजं जयेम । किच सत्यानां मरणएधमंकाणां पृत्तुतीः सेना अमि ष्याम । अभिभवेम ॥ 


दशपूणंमासे पलीसंयाजे गृहपतेचीच्येषा । सूचितं च । हव्यवाव्छम्िरजरः पिता न इति पत्नीसंयाजाः ` 


आ० १. १०.1 दूति ॥ देवसुवां हविःष्वग्यमेरेषेव याज्या । सूचितं च । हव्यवाव्छ्निरजरः पिता नस्त्वं च सोम 
नो वशः । आ०४.११.। इति ॥ | 


हव्यवाक्ग्रिरजरः पितता नों विधरुविभावां सुदशीको अस्मे । 
सुगर पत्याः समिषो दिदीद्यस्मश्य 4 क्सं मिमीहि र्वासि ॥२॥ 
हव्यऽवाट्‌। अम्मिः। सजरः। पितता । नः । विभुः । विभाऽवां। सुऽदुशीं कः । असत 














३ इति, 


 मुऽगाह्‌ त्याः । सं । इषः । रिदीहि। सस्मद्यंर्‌ । सं । भिमीहि अर्वारि ॥२॥ 


अयं हव्यवाडप्निरजरोऽजीणः सन्‌ नः पिता मवलिति शेषः । किंच विभुव्धाप्तः विभावा दी्चिमान्‌ 
मुदृशीकः शोभनदगेनोऽसे अस्माकं भवतु । अथ प्रत्य्तवादः । सुगा्हपत्याः शोभनगाहपत्ययुक्तानीषोऽच्ानि 
सं दिदीहि) सम्यक्‌ प्रकाशच । ददख वा। असन्क्‌ असदभिसुखं रवां स्यत्नानि सं मिमीहि । सम्यक्‌ प्रयच्छ । 
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विशं कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घुतपृं्ठमपर 
नि होतारं विश्वविदं ट्धिध्वे स देवेषु वनते वायोंणि ॥३। 

 विश्णं । कविं । विश्पतिं । मानुषीणां । शुचिं । पावकं । घतत ऽपुष्ं । म्नि 
नि । होतार! विश्चऽ विद्‌ दधिष्व! सः । देवेषु । वनते ¦ वार्यणि ॥३॥ 


मानुषीणां विशां विश्पतिं स्वासां मनुष्यरूपाणां प्रजानां पालकं स्वामिनं वा कविं मेधाविनं श्युचिं शुद्धं 
दीघं वा पावकमन्येषां शोधकं घुतपुष्ठं प्रदीप्ठपुष्टोपलकतितशरीरं । अथवा उपरितनमागाज्योपेतं होतारं 
हौमनिष्पादकं विश्वविदं विश्वस्य वेन्तारममरिं नि दधिध्वे | धारयथ ¦ हे छलिजः ¦ स देवो देवेषु मध्ये 
वायाणि वरणीयानि घनानि वनते । संभजतेऽस्पदर्धं । खयं वा वायाणि हवींषि वनते ॥ 


जुषस्वाग्र इच्छया सजोषा यत्तमानो रश्मिभिः सूर्यस्य । 
जुषस्वं नः समिधं जातवेद आ चं देवान्हविरद्याय वसि ॥४॥ 
जुषस्व । अग्रे । इच्छया । सऽजोषाः । यतमानः । रर्मिऽभिः । सूर्यस्य । 





जुषस्व । नः। संऽइघ । जात ऽवेटः । खा । च । देवान्‌ । हविःऽ दयाय । वसि ॥४॥ 


है अभ्रे जुषस्व । सेवस्व स्तुतिं । इञ्या वेदिलल्णया भूम्या वाचा वा सजोषाः समानप्रीतिः । तथा 
सूयय रश्िमिमिय॑तमानः प्रयत्नमुषःकाले कुर्वन्‌ । किंच हे जातवेदो जातस्य वेदितरम्रे नोऽसखदीयां समिधं 
जुषस्व । सेवस्व । आवह च दे वान्हविरवयाय हविरदनाय । आवाह्यं वत्ति । वहसि तद्धविः ॥ 


अथ पविचेध्यां खिष्टकतोऽनुवाव्येषा । सुवितं च । जुष्टो दमूना अभ्रे शधं महति सौभगायेति संयाज्ये 
। आ० २. १२.। इति ॥ मर्द्यः पुरोडाशं सप्रकपालमित्यचापि स्विष्टकतोऽनुवाक्वा । अत्यासो नये मरुतः 
स्वंचो जुष्टो दमूनाः । आ०२.१८.। इति ॥ 


जुष्टो दमूना अतिथिदुरेण इमं नो यज्लमुपं याहि विद्वान्‌ । 

विचा अग्रे अभियुजो विहत्यां शचयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥५॥ 

जुष्टः । ट्मूनाः । अतिथिः । दुरोणे इमं। नः । यज्ञं । उप॑ । याहि । विक्वान्‌ । 
 चिश्छाः। खतरे । अभिऽयुज॑ः। विऽहत्यं । शत्र ऽयतां । सा । भर । भोज॑नानि ॥५। 


जुष्टः पयाप्तो दमूना दानमना दांतमना वा अतिधिस्तद्रह्‌ रोणे गृहे युज्यः सन्‌ दमं नोऽ सदीयं यन्नसुप । | 
याहि ¦ उपगच्छ । विद्वान्‌ जानन्‌ हे अये विशा अभियुजो सर्वानभियोक्तनविहत्य श्रयतां तेषां मोजनान्यत्रानि ` 


 घनान्या मर । आहर । अतिधिरभ्यतितो गृहान्भवतीत्यादिनिरुक्तं ¦ न° 8. ५. । द्र व्यं ॥ ॥१८॥ 


वधेन टस्युं प्र हि चातय॑स्व वयः कृणखानस्वन्वे ऽस्वं । 
पिप॑षि यत्सहसस्पुच्र देवान्सो अग्रे पाहि नृतम वाजं अस्मान्‌ ॥६॥ 
 वधेनं । दस्यु । म्र} हि । चातयस्व । वयः । कृणखानः । तन्व । स्वयं । ` 
 पिप॑षिं। यत्‌। सहसः! पुच। टेवान्‌। सः) खमन । पाहि नतम। वाजे । अस्मान्‌ ॥६ 


हे अ्रे वधेनायुधेन दस्युसुपर्पयितारं प्र हि चातयस्व । प्रणाशय । हीति पूरणः । वयः छण्ठान 
| | | क. 





प-४.|  ॥ तृतीयोऽष्टकः॥ १ ५०७ 





५०६  ॥ ऋग्वेदः ॥ , [अ०३,ऋ०४, व० १९. 


कुर्वाएस्तन्वे शरीराय खाच स्वीयाय । अथवा स्वायै तने यजमानादिष्टपाय पुराय वयोऽन्नं कुवीणः । 
यस्मात्‌ सहसस्युचातरे देवान्पिप्धिं । तपसि । हे नुतम नेतुतमाप्रे स लं वाजे संग्रामेऽसान्‌ पाहि) रक्त॥ 


व॒यं ते अग्र उक्येविधेम वयं हेः पावक भद्शोचे । 

अस्मे रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि येहि ॥७॥ 

व॒यं । ते । अग्रे । उक्थैः । विधेम । वयं । हव्येः। पावक । भदूऽशोचे। ` 
अस्मे इति । रयिं । विश्वऽवार। सं। इन्व अस्मे इति । विश्वानि। टूविंणानि। धेहि ॥७॥ 


हे अम ते लां वयमुक्थैः शसतैर्िधेम । परिचरेम । वयं हचहविभिंर्विधेम ! पावक शोधकं हे भद्र शोचे 
 कच्याणदीभ्रे अरे असभ्यं विश्ववारं विच्र्वरणीयं रयिं घनं समिन्व । प्रापय । चसे अस्मभ्यं विश्वानि द्रवि- 
णानि धेहि । खाप ॥ | | ् 


अस्माकमग्ने अध्वरं जषस्व सह॑सः सूनो चिषधस्य हव्य । 

वयं देवेषु सुकृतः स्याम शमैणा नस्विवक्ूथेन पाहि ॥४॥ 

अस्माकं । अपर । अध्वरं जुषस्व । सह॑सः । सूनो इतिं । चि ऽसथस्थ । हव्यं 
व॒यं । देवेषु । सु ऽकृत॑ः। स्याम्‌। शमा । नः। चिऽवशूयेन । पाहि ॥४॥ 


हे अग्रे असराकमध्वरं जुषस्व । सेवस्व । हे सहसः सूनो हे वलस्य गुच चिषघस्ध चिषु सित्यादिषु स्थानेषु 
खित हव्यं हविरजुषस । यद्वा । अध्वरं हविरिति योज्यं । अहिसितं हविरित्य्थः। वयं यजमाना देवेषु मध्ये 
सुकृतः शोभनापूवकतारः सखाम। भवेम । चिवरूथेन वाचिकादिभेदेन चिधा वरणीथेन शमेणा सुखेन चिच्छ- 
दिक्केण गृहिण वानः पाहि! रक्त॥ | १ 











विश्वानि नो दुगेहां जातवेदः सिंधु न नावा दुरिताति पर्षि । 
अग्रं अचिवन्रम॑सा गृणानो ३ स्मारं बोध्यविता तनूनां ॥९॥ 
विश्वानि) नः। दुःऽगहां । जातऽवेदः, सिंध। न। नावा। दुःऽइता । सति । पर्षि 
अग्रं अबिऽवत्‌। नम॑ता। गृणानः । अस्माकं । बोधि । अविता । तनूनां ॥९॥ 


¢. जातवेदो नोऽस्माकं दुर्गहा दुःखेन गाह्यानि दुःखेन मोग्यानि विश्वानि दुरितान्यति पर्षि । अति- 
पारच । संघु न नावा नदीं नाविको यथा तद्वत्‌! हे अग्रे अन्निवत्‌ अव्यथा तथास्माकं नमसा स्तौ 
गृणानः लूयमानः सन्‌ असम्ाकं तनूनामविता रचको बोधि । बुध्यस्व ॥ | 


पुचकामेध्यां यस्तेलयेषा मधानसख याज्या । सूत्रितं च । यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो ऽभिसुविश्रवस्तमं 
। आ० २. १०.। इति ॥ 4 | ` | 


यस्व हृदा कीरिणा मन्य॑मानोऽ मं मत्यां जोहवीमि । 

जातवेदो यशे अस्मासु चेह ग्रजाभिरप्रे अमृतत्वमंप्यां ॥ १०॥ 
 यः।चा। हृदा । कीरिणा । मन्य॑मानः । अमतय । मलयैः । जोह॑वीमि । 
जात॑ऽवेदः। यः । अस्मासु । घेहि। प्रऽजाभिः। अग्रे । अमृत ऽलं । अश्यां ॥१०॥ 











2 स 





म०५.अ०१,सू०१५.]  ॥ तृत्तीयोऽदटकः ॥ = ज ५०९ 


यो म्यो मरणधमीहममल्यमनाशं ला लां कीरिणा सुत्यादिषु विक्िपनिन हदा हदथेन युक्तो मन्यमानः 
स्तुवन्‌ जोहवीमि । अत्य्थमाङ्यामि । यद्रा । स्तोतुवाचकेन कीरिणा शब्देन स्ुतिरुपलच्यते । सतुतियुक्तेन 
मनसा लां मन्यमानो जोहवीमि । हे जातवेदो यशो धनं प्रजां वास्मासु धेहि । ग्रजामिस्वदहत्तामिंहे अभे 
ऽहममसतलं संतत्यविच्छेदलकणमश्यां । प्राघ्ुयां । प्रजामनु प्रजायते तदु ते मत्यौमुतं । तै° त्रा १.५.५. ६. इति 
हि श्रुतिः॥ | | क प 
तस्यामेव पुचरकामेध्यां यस्मै तलमियेषा्ेः पुचवतो ऽलुवाक्या । चद लं सुकते जातवेदो यस्वा हदा 
कीरिणा मन्यमानः । त्र०२. १०.। इति हि सूचितं ॥ 4. [ 
यस्मे त्व सुकृतिं जातवेद्‌ उ त्मोकमंम्ने कृणवः स्योनं । 
अश्विनं स पुत्रिणं वीरव॑तं गोम॑तं रयिं न॑शते स्वस्ति ॥११॥ 
यस्मे । त्वं । सुऽ कृते । जातऽवेदः । ॐ इतिं । त्मकं । अग्ने! कृणवः । स्योनं । 
अश्विनं । सः । पुत्रिणं । वीरऽ वतं । गोऽ म॑तं । रयिं । नशते । स्वस्ति ॥११॥ 
है जातवेदौऽतरे लं चञ्जै सुरते सुकर्मेशे यजमानाय । उ इति पूरणः । लोकं स्योनं सुखकरं छणवः। 
अकरोः । यद्वा । लोकमालोकेन स्योनं छणवः । अनुग्रहेण कुर्वित्यर्थः! स यजमानोऽश्िनं व्धश्चोयेतं पुचिणं 
वङ्पुचोपेतं नीरवेतं बीरैर्वौयण वोपेतं गोमतं रचिं धनं नशते । प्राप्नोति । खस्त्यविनश्रं ॥ ॥ ०९॥ 


सुसमिद्घाचेलयेकाद एच पंचमं सूक्तमाचरेयस्य वसुथुतस्वार्ष गायचमिध्मादुक्तदेवताकं । आग्रमित्युक्तलात्न्‌- 
नपाद्जितं । अनुकर" म १. सु° १३.। सुसमिद्वायाप्रं गायचमित्यनुक्रमणिका । अच्रीणामिद माभीसूक्तं । सभि 
अथेति स्वेषां यथि वा । आ०३.२.। इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 
सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन । अश्रये जातवेैटसे ॥१॥ 
सुऽसंमिद्ाय । शोचिषे । घृतं । तीं । जुहोतन । अरय । जातऽ वेदसे ॥१॥ 


सुसमि्वाय सुष् समिच्चायेतन्नामकायाम्रये शोचिषे दीत्िमति घृतमाज्यं तीव्रं प्रमूतं जुहोतन हे ऋखिज ` 
अम्रयेऽगनादिगुणयुक्ताय जातवेदसे जातधनाय ॥ | | | 


नराशसः सुषदती मं यज्लमद्‌भ्यः। कविं मधुहश्त्यः ॥२॥ 
नयासः । सुसूदति । इमं । यज्ञं । अदाभ्यः । कविः । हि । मुं ऽहस्त्यः ॥२॥ ` 
नराशंसः नरैः शंसनीयोऽयमभिरिमं यज्ञमिदं हविवी सुषूदति । सुष्ट अरयति । स देवोऽदाग्योऽहिस्यः | 


केनापि कविभधावौी मपुदहस्त्यो मधुरहस्त्यः ॥ 


इच्छतो अग्र आ वदरं चिचमिह भियं । सुखे रथेभिरूतयें ॥३॥ ` न 
ईव्छितः। अमरे । आ । वह । इद । चिचं । इह । प्रियं । सुऽसेः। रथभिः। ऊतये ॥३॥ 
हे अभे ईैष्छितः स्तुतः सन्ना वंहेद्रं चिच चायनीयं प्रियमिहास्मिन्यन्ने सुखे रथेभी रथैखूतयेऽसद्र रणाय ॥ 
ऊणेमरद्‌ा वि प्रथस्वाभ्य१ का अनूषत । भवां नः मुभ सातये ॥४॥ 
ऊण ऽमरदाः। वि) प्रथस्व । अभि । अकाः । अनूषत । भवं । नः । शुध । सातये ॥४॥ 


हे ऊणेख्रदा ऊणौकंबलवत्‌ मृदु हे बर्हिरविं | प्रथस्व । प्रथय । अकोः स्तोतारो ऽभ्यनूषत । सुवति । हे सुख 


दीप्त सातथै घनाय तद्‌ानाय वा नोऽस्माकं मव ॥ ` 











५४ 


५१० ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ३. ख०४, व्‌०२१, 


देवीद्धारो वि यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतये । प्रप्र यज्ञं पणीतन ॥५॥ 
 देवीः। डारः। वि। यध्वं । सुप्रऽयनाः। नः! ऊत । प्रं ऽप्ं। यज्ञ पुणीतन्‌ ॥५॥ 
हे द्रारो यज्ञस्य दारामिमानिन्यो हे देवीर्िव्यौ वि श्रयध्वं । वियुक्ता मवत । सुप्रायणाः श्ोमनगमनसा- 


धना नोऽसखाकमूतये रायै यज्नं यजमाने प्रपर पृणीतन । पूरयत कानैर्यन्नमेव वा पल्ञैः ॥ ॥२0॥ 
सुप्रतीके वयोवृधां यह्वी ऋतस्य मातरा । दोषासुषासंमी महे ॥६॥ 
` भुप्रतीके इतिं सुऽप्रतीके । वयःऽवृधां । य्धी इतिं । ऋतस्य । मात्रां ! रोषां। 


उषसं । ईमहे ॥६॥ 
हे अहौ राचेश्वाभिमानिदेव्यौ सुप्रतीके मुख्ये शोभनांभे वा वयोवुधाच्नस्य वर्धचिच्यौ द्धी महत्यावृतस्य 


 यज्ञस्योदकख वा मातरा निमोव्यौ तयोर्मध्ये प्रलेकं दोषां राचरिदेवीमुषसमहरदैवी मीमहे । स्तुमः ॥ 


वात॑स्य पत्मनीकिता दिव्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा ग॑तं ॥७॥ 


वातस्य। पत्म॑न्‌ । ईक्छिता । देव्यां । होतारा । मनुंषः। इमं । न्‌ः। यज्ं। आ । गतं ॥७॥ 


वातस्य पत्मन्‌ । लुप्नोपमैषा । वाञुगमनसदृशगमनाथमीङ्ठितासखामिः सुतौ । यद्वा । वातस्य पतनसाधने 
तरिते गच्छती दैव्या देवादभेरादित्याच्च समुद्तौ होतारा देवानामाद्भातासौ युवां मनुषो मनुष्यस्येमं नो 


ऽसमाकं यज्ञमा गतं । आगच्छतं । नो मनुषो यज्ञमिति व्यधिकरणे षध्यौ ! अस्माकं यजमानस्य यन्नमित्यथंः॥ 


इव्छा सरस्वती मही तिखो देवीमैयोभुव॑ः। वहि; सीदसि; ॥४॥ 
इत्छा। सरस्वती । मही । तिखः। देवीः) मयःऽभुव॑ः। बिः सीदतु । ससिध॑ः ॥४॥ 
इ्छा पृथिवी सरखती । सर उदकं । तस्मात्सरखान्वायुः ¦ तख स्री सरस्वती । मही महती भारती 
भरतस्वादित्यसय पल्ली । अचर ययधेषा नोक्ता तथापि सर्वत्र सहद्ष्टलाचिसंस्याश्रवणानच्च सा गृह्यते। अथवैताः _ 


चिद्यंतरिकबुखाना वाग्देव्यः। एता मयोसुवः सुखस्य मावयिब्योऽ लिधोऽहिसिकाः सल्यो बहिबेहिंषि सीदंतु । 
उपविशंतु ॥ | 


 शिवस्व॑हरिहा ग॑हि विभुः पोष॑ उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उद॑व ॥९॥ 


शिवः। चटः।इह।आ। गहि । विऽभुः। पोप । उत। त्मना । यजञेऽय॑जञे! नः।उत्‌। सव ॥९॥ 


हे लष्टदेव शिवः सुखकरः सत्निहा गहि । अस्सव्न्ञमागच्छ । विभुब्धाप्रस्तं पोषे पोषकरणे । उतागत्य च ` 
नात्मना सखयमेव यज्ञे यज्ञे सर्वषु यज्ञेषु नोऽस्म्ानुदव । उत्कृष्टं रक्त ॥ 

अतनिहोच उत्तराङ़्तिखदने यच वेत्येत्यनया समिधमादध्यात्‌ । सूचितं च । यच चेत्य वनस्पत इल्युत्त- 
रस्या आज्त्याः खदने । आ० ३.११. इति ॥ _ ॥ | 


यच वेत्थं वनस्यते देवानां गुद्या नामानि । तच हव्यानि गामय ॥१०। 


 यच॑। वेत्थ॑ । वनस्पते । देवानां । गुह्यां । नामानि । तच । हव्यानि । गमय ॥१०॥ 


__ ह वनखते चूपाभिमानिदेव यन यन्‌ स्थाने चेत्य देवानां ग्या गुह्यानि नामानि नामकानि रूपाणि 
तच हव्यानि गमय । प्राप्च॥ त | | । 
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म० ५. ० १, सू £, |  ॥ तृत्ती यो ऽष्टकः ॥ ५११ 






ववाहाम्रये वरूणाय स्वहंद्‌।य मरुदयं । स्वाहां देवेभ्यो हविः ॥११॥ 
व्वाहा। खग्रये। वरूणाय) स हा । इट्य । मरत्‌ऽरभ्यः। स्व हां देवे धः। हविः ॥१५१॥ 


अग्न्यादि विश्च देवाः तेभ्यो देवेभ्य इदं हविः सवाहा करोमीति शेषः । सखाङ्तं करोमीत्यर्थः । एवं 
 स्वाहाकषतेः स्तुतिः ॥ ॥२१॥ | 

अ्रिंतं मन्य इति द्‌ शच षष्ठं सूतं वसुश्रुतस्वार्षमाभेयं पातं । अभिं तं दश पांक्तमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रा 
तरनुवाक आगरेये क्रतौ पक्ति कदस्याथिनशस्त्रे चेदं सूक्तं । अभि तं मन्य इति पातं । आ०४. १३. इति हि 
सूचितं ॥ आञ्चमेधिके मध्यमेऽहनीदमेवाज्यशस््रं । सूचितं च । अभि तं मन्य इत्याज्यं तदैकाहिकमुपरिष्टात्‌ 
 ।आ० १०. १०.। इति ॥ आव्य आभिन्ञविकेष्रकथेषु मेचावरुणस्यानुूपस्तुचः । सुचितं च । अभ्रिं तं मन्ये यो 
वसुराभरे स्थूरं रयिं भर । आ०७. ८.। इति ॥ | 
















श्नि तं मन्ये यो स 
अस्तमवेत आशवोऽस्तं 

अग्निं । तं। मन्ये । यः। वसुः 
अस्तं । अवे तः। आशव॑ः। न्तं 


तमन्निं मन्ये । स्तौमि! योऽपिर्वसुवासकः । यमस्तं सवषां गुहवद्‌ाश्चचभूतं घेनवो यंति । गच्छंति प्रीण- 
चितं । अस्तमुक्तलकणएमवतोऽ रणवंतोऽ खा आशवः भरीघ्रगामिनो यंति । तथा नित्यासो नित्यप्रवृत्तयो वाजिनौ 
हविलत्तणान्नवंतौ यजमाना यमस्तं यंति तं मन्ये ¦ इषमत्तं स्तोतुभ्योऽ स््भ्यमा भराम 


सो अभ्रियो वसुगणे सं यमायंतिं धेनवः 
समवेत रधुदून्‌ः सर्‌ र 











सोऽसि: स खचस्ल्रियो वसुर्वासको गृणे ! सूयते । यं धेनवः समायंति होमार्थं । अर्वैतोऽशखा रघुद्रवो 
लघुगमनाः समायति । सुजातासः सूरयो मेधाविनञख समाति स खस्वभिरिति॥ ` । | 


ग्रहि वाजिनं विशे ददाति विच्छच॑षसिः 

अमरी राये स्वाभुवं स प्रीतो यांति वायेभिषं स्तोतृभ्य 

अग्निः । हि । वाजिनं । विशे । टटाति । विश्वऽ च॑षेशिः वि 
 ऋभ्रिः। राये सुऽञखमाभुवं । सः प्रीतः। याति। वारये । इष॑ । स्तोतृ ऽभ्य॑ः। सा । भर ॥३॥ 


अन्रिद्यंयमन्निः खलु विशे यजमानाय वाजिनमन्नवंतं पुचमश्वमत्नं वा ददाति । विचर्षणिः । विधे 
चषेणयो मनुष्या ररणीया अचका वा यस्य स तथोक्तः । यद्वा । पश्यतिकमतत्‌ 1 सर्वस्य द्रष्टामी रचे 
धनार्थिने । अथवा द्िितीया्थे चतुर्थ । धनं सखाभुवं मुष सर्वच व्याप्रं वार्यं सर्वर्बरणीयं प्रीतः सन्‌ याति 
यमयति । दातुं वा गच्छति । इषभित्यादि गतं ॥ 


आमिक्लविकेषूक्थयेषु तृतीयसवने स्तोत्रियतुचस्या ते अम इधीमहीत्यादिके प्रथमाद्वितीये । सूचितं च 
भवति! आ ते अपरे इधीमह्युमे सुंदर सर्पिष इति द्वे एका च ! आ०७.८.1 इति । | 




















५१२ ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०३. अ०४,व०२३. 


आ ते अग्र खधीमहि द्युमत देवाजरं । 
यद्च स्या ते पनीयसी समिदीदय॑ति द्वीषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥४॥ 
 आ। ते अग्रे । इधीमहि । चयुऽ मतं । देव । अजरं । 
 यत्‌। ह।स्या। ते। पनीयसी । संऽइत्‌। दीदय॑ति। चवि । इव स्तोतृऽभ्य॑ः। आ। भर ॥४॥ 


हे अमरे देव दुमंतं दीश्िमंतमजरमजीर्ण ते लामा सर्वत इधीमहि । दीपयामः ! यद्ध खलुस्यासाते 
तव पनीयसी सुत्या समिद्ी्तिदोदियति । दीप्यते । यवि द्युलोक ॥ 


आते अग्र कृचा हविः शुकस्य शोचिषस्यते ! 

मवद दस्म विश्य॑ते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इष॑ स्तोतृभ्य अआ भ॑र ॥५। 

आ।ते। प्रे । ऋचा । हविः । गुक॑स्य । शोचिषः । पते । 

मुऽचंद्‌। दस्मं । विधप॑ते  हव्य॑ऽ वाट्‌ । त्यं । हूयते । षं । स्तोतृ ऽभ्य॑ः। आ । भर ॥५॥ 


हे शोचिषो दीपिः पते खामित्नमे शुक्रस्य दीप्तस ते तुभ्यमृचा मंचेण सह हविक्लयते । हे सुशवंदर सुष्टार्ाद क 
 शौभनहिरण वा हे दस शच्रणासुपकपयितर्वि्यति विशां प्रजानां पालक हव्यवाट्‌ हविषो वोढः । इषमिति 
गतं ॥ ॥२२॥ | 3 | 


प्रो व्ये अग्रयोऽम्मिषु विश्व॑ पुष्य॑ति वाथै। 
ते हिन्विरे त इन्विरे त ईषण्यं्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥६॥ 
मो इतिं । त्ये । अग्नयः । अ्निषुं । विश्वं । पुष्य॑ति । वाथ । 
ते। हिन्विरे । ते। इन्विरि । ते । इषरयं ति । आ नुषर्‌ । इष । स्तोतृऽभ्यः आ । भर ॥६॥ 


मरो भरेव पुष्यति लि तेऽग्रयो धिष्णा अभ्निषु गाहंत्यादिषु । यद्वा । लौकिका अग्रयलेजःपदाथोऽचिषु 
= वैदिकेषु विं सर्व वार्यं वरणीयमपेकतितं धनं पुष्य॑ति । तेऽ मयो हिन्विरे ! प्रीणयंति । दन्िरे । व्याुवंति च। 
त इषंति । अन्नमिति । आनुषक्‌ सर्वचानुषकतं । तचात्रिसामान्याभिप्रायेरैकवचनं ॥ 


तव व्ये प्रे अचयो महिं बाधत वाजिनं; । 

ये पलतभिः शफानां वजा भुरंत गोनामिरष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥७॥ 

तव । व्ये । चपर । अचैरयः। महिं । बाधत । वाजिनः। ` 

ये । प्वऽभिः। शफानां । जा । भुरेतं । गोनां । इ । स्तोतृऽभ्यः । आ ! भर ॥७॥ 


हे अनने तव लदीयार्े तेऽच॑यो रप्मयो महि महदत्यधिकं वाजिनोऽन्नवंतो वा ब्राधंत। व्धते। यदा 
लुप्तोपमा । वाजिनोऽश्ा इव । ये रश्मयः पत्वभिः पतनैः शफानां गोनां त्रजा यूथानि भुरंत। दच्छंति। 
आयता जाला होमाय कांत इत्यर्थः । ते वर्धते ॥ ॥ | 


|  नवांनो म्र आभ॑र स्तोतृभ्यः सुधितीरिषः [प 
 . तैस्यानय आन चुस््ादूतासो दमेदम इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र॥४॥ 





# 











म०५.अ० १, सु०3.] ॥ तृतीयोऽष्टकः ॥ | ५१३ 





नवाः। नः। अमरे । चा । भर । स्तोतृऽभ्यः । सुऽसितीः । इष॑ः। 
ते। स्याम । ये। आनृचुः। त्वाऽदूतासः। दर्मेऽ दमे । इषं । स्तोतृऽभ्य॑। आ । भर ॥४॥ 
ह अनेस्तोतृग्यो नोऽस्भ्यं नवाः सुत्या नूत्ना वा सुकितीः सुनिवासाः सुप्रजा वा इष उक्तलक्णान्यन्चान्या 
भर । प्रयच्छ । ये वयं दमे दमे सर्वेषु यागगुहेषु लामान॒चः ! अर्चयंति । ते वयं त्वाद्‌ तासस्त्वां दू तं फलसुचकं 





1 


लब्धवतः संतः स्वाम । समृद्वा भूयास ! दमे दमे सखामेति वा योज्यं ॥ | 
आभिञ्लविवेषूक्थेषु तृतीयसवने वैकल्यिकल्तोतियतृच उमे सुशद्रेयेषा तुतीया । सुचसुक्तं ॥ 
उभे सुशवट्‌ सपिंषो टवी चीणीष आसनि । 
उततौ न उत्मुपूया उक्थेषु शएवसस्यत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥९॥ 
उभे इतिं । सु ऽ चंदू । सर्पिषः । दवी इतिं । पी णीषे। आसनि 
उतो इतिं । नः। उत्‌ पपू यौः उक्थेषु । एवसः पते। इष स्तोतृऽभ्यः। आ। भर ॥९॥ 


हे सुश॑द्र शोभनाद्धादन शोमनहिरण्य वामे उमे सर्पिषः पशे दवीं जुदह्धपभतावासन्याखे श्रीरीषे । 
यसि पचसि वा। उतो अपि च नोऽस्मानुक्थेषु यगेभत्युपूयाः । उत्यूरय फलैः । ह शवसस्पते बलस्य 
पालयितः॥ ` 
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एवा अग्रि म॑जुर्यमुगी भिये जञेभिंरानुषर्‌ । 

दध॑द्स्मे सुवीयैसुत त्यदाश्वच््यमिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१०॥ 
एव । सखग्निं। अजुयेमुः । गीःऽभिः । यज्ञेभिः । ्ानुषक्‌ । ^ 
द्धत्‌। अस्मे इति । सुऽवीय। उत। त्यत्‌। आभुऽखच्चय। इव । स्तोतुऽभ्यः। आभर ॥१०॥ 


एवोक्तरीत्याभिं गीमिः सुतिभि्यन्नेमिर्थन्ञेवा तत्साधनैरविभिवा आनुषगनुषक्तमनुः । गर्च्दति । तथा 

ङला यमुः । यमयति । स्थापयति । हविर्भिर्यजंतीत्यर्धः । एवमाच्ैयाः स्वान्परोचतया निदिशंति ॥ अजुर्यमु- 
 स्त्यत्राख्यातमाख्यतिन क्रियासातत्य इति समासः ॥ किंच असे अस््रासु सुवीर शोभनयुचादिकसुतापि च 
व्यत्तदाश्चश्यं । आशवोऽखा चख मवंति स आश्श्चः । तख भाव आख्यं) तदपि दघत्‌ । धारयति ॥ ॥२३॥ 


सखायः सं व इति दश्च सप्तमं सूक्तं! आचेय इष षिः । ख॑त्या पंक्तिः शिष्टाः पंक्तय तपरिभाषयानुष्ुमः। 








& 


अमिदं सूक्तं । सूचितं च । सखायः सं वस्त्वामतरे हविष्मंत इति सूक्ते । आ०४.१६.। इति ॥ 
ससायः सं व॑ः स॒म्य॑चमिषं स्तोमं चापरयै । वधिंहाय धितीनामूजो नपरे सह॑स्वति ॥१॥ 
ससलायः। सं। वः । सम्य॑चं । ष । स्तोमं । च । अरय । वषिं्ठाय। शितीनां। ऊजैः। नघ । 
सहस्वते ॥१॥ 4 


हे सखायः सखिभूता छलिजो वो यूयं संस्कृरुत । उपसगेशुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । किंच सम्यंचमिषमन्त 

स्तोमं सोतं चाम्रये वर्षिष्ठायातिशचेन प्रवुद्धाय कितीनां यजमानानामथाच वर्षिष्ठाय प्रवृद्तमायोजों न्ने 

बलस्य न पातयित तन्पु्राय वा सहसते बलवति संखकृरतेति॥ ` = 
| णण, प्र. | (| 





तथा चानुक्रांतं । सखाय इषः पंत्तयंतमिति ॥ प्रातरनुवाक आमे क्रतावानुष्टमे, कद स्याशिनशस्त्रे चोत्तमाव- 








पठे  ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०३.अण०्६.वन्रष 


कुबां चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरो नुषद॑ने। अहैतशिद्यमिरंधते संजनयति जंतवः ॥२॥ 
कुचं । चित्‌। यस्यं । संऽ छतो । रणाः । नर॑ः। नृऽसरदने । अरैतः। चित्‌। यं । इधते । 
 संऽजनर्यति । जंतवः ॥२॥ 


सोऽभिः कुत्र चिदर्तत इति शेषः । कुचालते । यस्यान्नेः समृतौ संप्राप्तौ रण्वा रममाणा नरो नेतार 
 ऋलिजः । नृषदने यागगृहे ऽ हैत्चित्‌ । चिदिति पूजायां । अर्हतः पूज्याः पूजयंतो वा संतो यिंधते । दीप- 


यंति । तदर्थं संजनयति चारणां जंतवः प्राणिनः । स वुतचेति संबंधः ॥ ` 


सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाण । उत दग्नस्य शव॑स ऋतस्यं रधरिममा दि ॥२॥ 


४ ॥ 


 सं। यत्‌। इषः। वनामहे । सं । हव्या । मानुषाणां । उत। खस्य ए व॑सा। ऋ 
 रश्मि। आ। दूद्‌ ॥३॥ 


यद्यदेषोऽन्नानि सं वनामहे । संमजामहि ¦! यदा च मानुषाणामस्मावं हव्या हवीष्यमिः संसेवते उत 
तदानीं बुल्नख योतमानसखान्नसय शवसा बलेन साम्न ऋतस्योद कस्य ग्राहकं रशर्मिमा ददे । आदत्त 
` ऽन्निः । फलजनवं तेजः खीकुतवानिव्यर्थः । यदा । ऋतस्य यज्ञस्य रिं रश्मिवत्नु7हवं स्तवमा ददे । 
स्वीकरोति ॥ # 


सस्र कृणोति केतुमा नक्त विदूर ख सते।पावको यडनृस्यतीन्प्र स्म॑ मिनात्यजरंः॥४६॥ 
 सः। स्म्‌। कृणोति । केतुं । आ । नक्तं । चित्‌। टूरे। आ \ सते। पावकः। यत्‌। वनस्पतीन्‌, 





भ्र) स्म्‌) मिनाति! अजरः ॥४॥ 


सखस खलमिः छणोति। करोति । चेतुं ्रज्ञानमा सवैतः। कलेलयुच्यते ! चिदप्यये । नक्तं चिद्राचा- 
वपिद्रूर आ सते। आ इति चा्े। दूरेऽपि वर्तमानाय मनुष्याय । कंद्‌ा । यब्यद्‌7 पावकोऽयमभिरजरो 
ऽजीो ऽ नमिमाव्यः सन्‌ वनस्पतीनेधांसि प्र स मिनाति। प्रकषण दहति । स्येति पूरणः ॥ ` 


अवं स्म्‌ यस्य वेष॑णे स्वेदं पथिषु जुह॑ति। अभीमह्‌ स्वजनं भूमा पृष्ेवं रुहः ॥५॥ 
 अव॑।स्म्‌ यस्यं । वेष॑णे । स्वेदं। पथिषु । जुति । अमि । ई। अह । स्व ऽजेनय भूमं । 
पृष्टाऽईव । र्रुहूः ॥५॥ ` 

यस्यामिरदेषि परिचयायां पथिषु होममगभिषु रर्मिषु सेदं स्रवद्‌ाज्यमवाधोमुखं जुङ्त्यध्वर्यवः तदानी- 


मीमिनमप्रिममि ररङृरह । अभ्यारोहेवाज्यधाराः । अह इति विनिग्रहार्घोयः। स्वजन्यं स्वौत्पननं भूम । बज 
भवतीति भूमापल्यं । तत्पु्ेव पितुः पुष्टदे शानिव । पुरा यथा पितुर कमा रोहति तद्वत्‌ ॥ ॥ २४॥ 


य॑ म्यः पुरु्ृहं विदिश्॑स्य धाय॑े। प्र स्वाद॑नं पितूनामस्तंताततं चिदायवे ॥६॥ 
 य॑। मव्ः। पुरस्य ।विदत्‌। विग्व॑स् । धाय॑) प्र स्वाद॑नं । पूना । ्स्त॑ऽतातिं 
चित्‌ आयवे ॥६॥ 





| यमनं पुरं बङ्भिः खृहणीचं विदत्‌ । वेत्ति । म्यो यजमानो विश्वस धायसे सर्वस्य व्याष्य्थं पितू- 
 तात्नानो प्र सादन प्रकषण स्वादूकतीरमस्ततातिमन्ते गृहे निवासकतीरमायवेऽत्नाथं यजमानार्थं वा ॥ 
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म०५,अ०१, सूु०४,|  ॥ तृतीयोऽ्टकः ॥ ५१५ | 


सः।हि। 


साधन्वाधितं दाता न दात्या पुः हिरि ष्मशुः ुचिदन्ुभुरनिंमृष्टतविषिः॥७॥ 
स्म।धन्व। आऽ सितं । दाता । न। दाति । आ पभुः हिरिंऽश्मशुः। मुचि ऽदन्‌। 
शुः । अनिभृष्ट ऽ तविषः ॥७॥ 
सहि ष्म स खल्वम्रिधन्व निरुदकम्रदेशमारितं तुणकाष्ठादिभिरादिप्रमा दाति । सर्वतः खंडयति । 
द्‌हतीत्य्थः । दाता तृणादि खंडयिता पुने पसुरिव । पसुर्यथा तृणजातं क्रमेण म्यति तद्त्‌ । हिरिप्मश्र- 
हिरख्यग्मन्रुः युचिदन्‌ दीप्तदंत छसुरुर भवन्‌ । महानित्यर्थः । अनिमृष्टतविषिरपीडितबलः ॥ 
गुचः ष्म॒ यस्मा अचि वत्म स्वधितीव रीय॑े। सुषुर॑सूत माता ऋणा यद्‌नरे भगं ॥४॥ 
| -<.1 1 ` ` य॑ र इ | 
शुचिः। स्म । यस्मे । अचिऽवत्‌। म्र स्वधिंतिःऽइव । रीर्यते । सुऽसूः। अमूत । माता । 
काणा। यत्‌। आनशे । भर्गं ॥४॥ 
अयमन्निः सुचिः ष्म दीप्तः खलु । यस्मा अम्रयेऽ चिवदचिरिव यजमानो हविद्‌ातुं प्र रीयते । प्रगच्छति । 
यद्वा । स्मेति पूरणः । सुचिर्यसै ॥ प्रथमं चतुथं ॥ दीप्नो योऽचिवत्‌। अत्ति तृणमित्यचिः पुः । स इव । 
स यथा तृणानि खादमानौ गच्छति तद्वह्‌ हतीत्यर्थः । खधितिरिव परम्ुरिव दन्‌ । सुषु; सुप्रसवा माता- 
रणिरमूत क्राणा कुवाणं जगदुपकारकं । यव्यस्मात्‌ च इति वा ! योऽचिर्भगमन्मानशरे ! अश्यते ॥ 
आयन्तं सपिंरासुतेऽप्रे श्मसि धायसे। रेष दयु्नसुत अव आ चितं मत्यषु धाः ॥९। 
आआ। यः) ते।सपिःऽआसुते। छम्रे । शं । असिति । धाय॑से) आ । एषु । दुखं । उत । श्रवः । 
आ । चित्तं । मत्यषु । धाः ॥९॥ | 
हे सपिरासुते घृताख्यान्नान्े चस्त्वमा स्वेत भवसि तादृशाय धायसे सर्वस्य धाचे ते तुभ्यं शमस । 
सुखमसि । सुतैः सकाशात्‌ । तथा चेत्‌ एषु मर््येषु स्तोतुष्वातरयेषु बुम्नं यश आ धाः । आश्वहि । उतापि च 
अ्रवोऽन्नमा धाः । वित्तं लदीयामनुगहवुद्धिमप्या घाः ॥ | र 8 
इतिं चिन्मन्युमधिजस््वाद्‌तमा पम्मुं ददे । ६. 
आदये अपुंणतोऽचिः सासद्यादस्युनिषः सास्मा नृन्‌ ॥१०॥ 
इतिं । चित्‌। मन्युं । अभिज॑ः। त्वाऽद्‌तिं। आ । पभ । द्द्‌ । 
आत्‌ । खपरे। अपुणतः । अधिः । ससद्यात्‌ । दस्यन्‌ । इषः ससद्यात्‌। नुन्‌ ॥१०॥ 
इति चित्‌ इत्यं छृतग्रकारेण मन्युं मननसाधनं स्तोत्रमधिजः। अधुतमन्धैरमिव्यतिरि जर धृष्य वाजन- 
यिता ऋषिस्त्वाद्‌ातं लया दातव्यं पथ्ुमा ददे । आदत्ते । आददीत वा। आदनंतरमेवाभेरपुणतोऽददते ` 
दस्यून्न च हषः सासह्यात्‌ । भ शममिभवेत्‌ । इष एषटत्रुन्‌ विरोधिनः सासह्यात्‌ । पुनरुक्तिराद- 
राथा॥ ॥२५॥. | | | व ष 
त्वामम्र इति सप्तचेमष्टमं सृक्तमाचरेयसेषस्याधै जागतमामेयं । लामचे सत्र जागतमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रा- 











 तरनुवाक न भ जायते कद्‌ स्याश्चिनशस्ते चेदं सूक्तं । तथा च सूतं । जनस्य गोपास््वामम ऋतायवः 
। आ० ४. १३.। इति ॥ व 9 


`  ल्वामंग्र ऋतायवः समीधिरे परत्नं परत्नास ऊतये सहस्कृत । ॥ 
पुरश्‌ यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहप॑तिं वरैरयं ॥१॥ 


द... 








प्ष्दै  ,  ॥ऋष्वेद्‌ः॥ [अ० ३.०४, व०२६. 
त्वा । अप्र । ऋत ऽयवः। सं । इेधिरे । प्रतनं । प्रलनासंः। ऊतय सहःऽ कृत! 


युरूऽचंदु । यजतं । विश्वऽधायसं । दमूनसं । गृहऽप॑तिं । वरेण्यं ॥१ 
है सहस्कृत बलस्य वर्तेरन् प्रतनं पुरातनं लां प्रत्नासः पुरातना ऋतायवो यन्नकामा षय ऊतये स्वर- 

णाय समीधिरे । सम्यग्दीपितवंतः । कीदृशं लां । पुरुखंद्रं बङघनमतिशचेनाद्धादकं वा यजतं यष्टव्यं 
विच्चधाचसं बङ्न्नं दमूनसं दानमनसं गृहपतिं यजमानगृहसय पालकं वंरेखं वरणीयं ॥ 
त्वामग्रे अतिथिं पूव्यं विशः शोचिष्केशं गृहप॑तिं नि चैर । 

वृहत्केतु पुरुरूप धनस्युते सुशमोणं स्वव॑सं जरदिषं ॥२॥ 

त्वां । ग्रे । अतिथिं। पूवे । विशः! शोचिःऽकेशं । गृहऽप॑तिं। नि । सेदिरे। 

बृहत्‌ऽकतु । पुरुऽरूप । धन्‌ ऽस्पृते । मुऽशमणं । सुऽञखवंसं । जरत्‌ऽ विषं ॥२॥ 


है अमै लां विशौ यजमाना गृहपतिं गृहस्वामिनं नि षेदिरे । गार्हपत्यरूपेण स्थापितवंत इत्यथः कीदशं 

त्वा । अतिथिमतिधिवत्यूज्यं पूव्यं पुरातनं शोचिष्केशं दीप्रज्चालं व॒हत्केतुं प्रमूत्न्नानं पुररूपमाहवनीयादि 

 ्देपण बङुरूपं धनस्पृतं धनानां सतारं मुशमाणं शोभनसुखं खवसं सुरक्षणं जर द्विषं जरतां वुक्ताणां व्यापकं 
 जीर्णोदकंवा॥ ` 


अमीनां परस्परं संसं विविचयेऽमये काचिदिष्टिः! तच लाम मानुषीरिति याज्या । सुचितं च 





लाम मानुषी रीक्छते विशोऽख आयाहि वीतये । आ ३. १३.। इति ॥ 
ल्मे मानुषीरीक्ते वि होचाविदं विविचिं रत्नधात॑मं । 


गुहा संतं सुभग विश्वद॑भैतं तुविष्वणसं सुयजं घतधिर्यं ॥३॥ ` 
` त्वां। अग्रे । मानुषीः । इच्छते । विश्चः। होचाऽविदं! विविचिं । रत्नऽधातंमं 
गुहा । संतं । सुऽभग । विश्वऽ द॑णेतं । तुविऽस्वनसं । सुऽ । घृतऽध्िर्यं ॥ 


है अभ्रे सुभग शोभनधन लां मानुषीर्बिशो मानुषसंबंधिन्यः सवी: प्रजा ईउते । खुवंति । कीदृशं त्का ¦ 
होचाविद्‌ं होमानां सप्होचकाणां वा वेत्तारं विविचिं विवेचकं सदसतौः रत्रधातमं रमणीयानां घनानां 


 दतृतमं गुहा गुहायामरण्यां दयेषु वा संतं स्वेदा वर्तमानं विश्वद शतं सवैर व्य तुविष्वणसं प्रभूतध्वनिं 


 सुचज सुषु चष्टार्‌ घुत्थियं घुतं श्रयत ॥ ` 


तामग्रे धणसिं विश्वां वयं गीर्भिगैणंतो नमसोप॑ सेदिम । 

स नो जुषस्व समिधानो शंगिरो देवो मतैस्य यश्त। स॒दीतिभिः ॥ ४) 

त्वा । अग्रे । धणेसिं । विश्वधा । वयं । गीःऽभिः। गृखंत॑ः। नम॑सा । उप॑ । सेदिम । 
 सः। नः । जुषस्व । सऽइधानः। अंगिरः। देवः। मस्य । यशसा! सुदीनिऽमिः॥॥ 


ध है अपरे धणंसिं सर्वस्य धारवं लां वयमाचैया वा विश्वधा बप्रकारेण गीभिगृणंतः स्तुवतो नमसा नम- 
 . खकारेणोय सेदिम । उपसत्ता भवेम । स तं नोऽस्मान्‌ जुषस्व । सेवसख धनादिभिः । समिधानः सम्यग्दीप्नो 
दौीणमानोऽस्माभिंह अगिरः सर्वर गंतरगिरसः पुच्र वा देवौ दीष्वमानस्वं मर्तस्य यजमानस्य यशसा मुदी 
 , तिभिज्वौलाभिः सह जुषख ॥ 














म०५.अ०१.सू०४.] ॥ तुत्तीयोऽ्टकः ॥ ५१७. 





त्वमग्रे पुरुरूपो विश्विशे वयो दधासि प्रत्नथा पुरष्टूत । 
पुरूण्यना सह॑सा वि राजसि विषिः सा ते तिविषाणस्य नाधुषं ॥५॥ 
त्वं । अपने । पुर्‌ऽरूपंः । विशेऽविंशे। वयः । ट्धासि । प्रत्न ऽथा । पुर्‌ऽस्तुत । 
पुरूणि । अन्ना । सर्हसा। वि। राजसि। लिषिः। सा) ते। तिविषा णस्य । न । ाऽधषे। 


हे अपरे लं पुरुखूयः सन्‌ विशे विशे सवस्य यजमानाय प्रत्या पुराण दव वयोऽचं दधासि । घारयसि। 
हे पुरुष्टुतं बङ्भिः स्तुत्य पुरूणि बदन्यत्नात्नानि चरूपुरोडाशदीनि सहसा वलेन वि राजसि । ईरो भवसि 
सखीकतै । तिविषाणस्य दीघ्रख ते तव सा प्रसिद्धा लिषिर्दप्चिनोधुषे। अन्धेरधुष्या मवति ॥ 


त्वामग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाहन । 
उरुजय॑सं धृतयों नि माहतं तेषं चश्ुदेधिरे चोदट्यन्म॑ति ॥६॥ 

† । ग्रे । संऽइधानं । यविष्ठ्य । देवाः । दूतत । चिरे । हव्य ऽ वाहनं । 
उरऽजय॑सं । धुत ऽयोंनिं । आ ऽहुतं । त्वेषं । चुः । ट्धिरे । चो दयत्‌ऽम॑ति ॥६। 


हे यविष्य युवतमापे समिधानं सम्यगिष्यमानं त्वां हव्यवाहनं हविषां वोढारं दूतं च्गिरे । छतव॑तौ 
देवाः । चयाणामम्रीनां मध्ये हव्यवाहनः खलु पूर्वं देवेहंतिवंहनाय दूतः छतः। हव्यवाहनो देनानां । त° सं° 
५. ८. ६.1 इति हि शतिः ! विच उरूच्रयसं प्रभूतवेगं घुतयोनिं । घृतं योनिः कारणं यस्य तं ¡ आज्तं त्वां 
चोदयन्ति ! चोदयंती मतिर्यस्य तच्चोद यन्यति । वेषं दीप्तं चज्ुरुकलच्णं स्वप्रकाशकं चचुःख्थानीयं छता 
दध्विरे देवा मनुष्याश्च । मत्या हि चन्ञुोव्यते ॥ 


त्वा्म्॑रे प्रदिव आहुतं ुतेः सुत्रायव॑ः सुषमिधा समीधिरे । 
स वावृधान ओष॑धीभिरुसित्तो उभि जर्यासि पाथिवा वि तिंहटसे ॥७॥ 

तवां । मने । प्रऽदिवः। आऽहतं । घुतेः। सुख्ऽयवंः। मुऽसमिधां । सं । इधिरे । 
सः। ववुधानः। स्योष॑धीनिः। उसितः। अमि । जर्यासि। पाथिवा । वि। ति्से ॥७॥ 


हे अते चुतेराङतं लां प्रदिवः पुरातना व सुम्नायवः सुखभिरच्छतो यजमानाः सुषमिधा शोभनेनेष्मेन 
समीधिरे ! सम्यक्‌ दीपितवंतः। स वं वावृधानो वधमान ऋ्रषधीभिर्कितः सिक्तो जअयांस्यनच्रानि पार्थिवा 
पार्चिवान्वक्तान्‌ । यद्वा । पार्थिवेति चयोविरेषणं । पार्थिवानि चरुपुरोडाशादि कान्यभि वि तिष्ठसे । अभिव्यज्य 
वतसे ॥ ॥ २६॥ | 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमथाश्चतुरो देयादियातीर्थमहेश्चरः ॥ 
इति ओरीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवेदिकमागेप्रवतेकंश्ची वीरवुच्छभूपालसामस्राज्यघुरं धरेण सायणाचाथंण 
विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋक्संहिताभाघे तुतीयाष्टकेऽष्टसो ऽष्यायः समाप्तः ॥ 




















खं 
 ॥ चीगखेष्णाय नमः ॥ 


वागीशादयाः सुमनसः सर्वाथानासुपक्रमे । यं नत्वा छतकत्याः स्युसतं नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे बिदयातीर्थमहेश्वरं ॥ 


पंचमे मंडले प्रथमेऽनुवके पूर्वमष्टौ सूक्तानि व्याख्यातानि । त्ामप्रे हविष्मंत इति सप्तचच नवमं सृक्तमा- 
चयस्य गयस्य । सप्तमोपंचम्यौ पंक्ती शिष्टा अनुष्टभः ! अम्मिदैवता । तथा चागुक्रम्यते । ताम्र गयो 
ऽव्या पंचम्यौ पंक्ती इति ॥ प्रातरनुवाक आशिनशस्त्े चैतदादिके दे सूक्ते शंसनीये । तधैव सूचितं । त्वाम 
ह विष्मंत इति सूक्ते । आ०४. १३. इति ॥ | 


त्वामग्रे हविष्मतो देवं मतेस इच्छते । मन्य त्वा जातवेदसं स हव्या व॑ घ्या नुषर्‌ ॥१॥ 


लवा । अग्रे । हविष्मतः । देवं । मतोसः। इच्छते ! मन्यै । त्वा । जात ऽ चैदं । सः! हव्या । 


वक्ि । आआनुषर्‌ ५१॥ 


हे अभे लां देवं दीष्यमानं हविष्मतो हौमसाघनद्रव्समेता मर्तासो मल्यी शते । स्तुवंति ¦ अहं च 
जातवेदसं । जातसमुत्यत्नं चराचरं भूतजातं वेत्तीति जातवेदाः ¦ अथवा जातानि स्थावनरजंगमात्यकान्येनं 
विदुरिति जातवेदाः । यद्वा । वेद्‌ इति धननाम । जातं सर्व वेदो धनं यस्यासौ जातवेदाः । एवंविधं ला 
लां मन्ये । सौमि । मनिरन सुत्ये वर्तते धातुनामनेकार्थतवात्‌ । स तवं हव्या हवनसाधनानि हवीष्यानुषक्‌ 
निररतरतचानुषत्त यथा तथा वक्षि । वहसि ॥ हविष्मतः । हविः शब्द ओणादिकदस्प्रत्ययांतलात्रत्ययसखरे- ` 








णांतोदात्तः । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । पदसंज्ञाया अपवादलेन तसौ मलर्थं इति भसंज्ञायां र्त्ाभावः । 


मतुन्जसोरनुद्‌ात्त्वास्मत्ययस्वर एव शिष्यते । दैवं । अचू्रत्ययांतल्वादै वशब्दो तोद्‌ान्तः । मतीसः । मृदः 
प्राणत्यागे । असिहसिमृडिनत्यादिना तन्‌ । गुणः । मर्तः । जसेरसुक्‌ । मतासः। नि्वादाबुदान्तः । ईवते ईड 
स्तुतौ । अद्‌दिलाच्छपौ लुक्‌ । आत्मनेपदेष्वनतो श्चेरें । अच डकारस्याध्येतृसं्रदायप्राप्रो उकारः । लसा- 
वेधातुकानुदात्तलेन धातुखखरे प्राप्त आष्टभिको निघातः । मन्ये ! नो नि्वादाबुदात्तलं । ला । युषि 
भिश्चे । मदिक्प्रत्ययांतौ युष्मच्छब्दः प्रत्ययस्तरे णांतोद्‌ात्तः । लमविकवचन इति मपर्थतस्य त्वादेशः । 
दितीयायां च । पा०७.२. ८७.1 इत्याकारः । एकादेश उदात्तेनोदात्त इवयेकादेशोऽणुदात्त एवं । लामौ 
 हितीयाया इति लादेशः । सखानिवद्चावेनां तोदा तवे प्रातच ऽनुदात्तं सवमपादादातिंत्यनुद्‌ान्तलं । जातवेदसं । 
जनी प्रादुभावे । तः । श्वीदितो निष्टायामितीरुप्रतिषेधः । जनसनखनां सन्द्यलोरित्यालं । प्रत्ययस्वरेणांतो- ` 
दात्तः । वेदसशब्दो ऽप्यसुन्प्रत्ययांतल्वादादुदात्तः । कर्मधार यपत्ते समासांतोदात्तापवादवेन तत्पुरुषे तुल्या- ` 
त्यादिना पूर्वपदप्रनतिस्रे प्रत छदुत्तरपदम्रकृतिसवरलवं । तदपवादलेन गतिकारकयोरपि पूर्वपटप्रक-, 

तिखरलं चेति परवेपदप्रकृतिखरल्वं । बज्नीहिपत्ते बड़ नीहौ महत्या पूर्वपदमिति । हव्या । हवमर्हतीव्यस्ित्रये ` 


य इत्यनुवतेमाने दसि चेति यः । नपुंसकलाच्छिरादेशः । शे््दसि बलमिति लोपः । प्रत्यलकणेन 


नुम्‌ । दीधंनलोपौ । प्रत्ययस्वरेण तोद्‌ात्तः । वक्षि । वह प्रापणे । सिप्‌ । लुगनुवृन्तौ बङ्लं कदसीति शपो ` 

` सुक्‌ । रलकलपल्वानि । सिपः पित्वादनुद्‌ात्तलेन धातुखरेणाबुदात्तते प्रति निघातः । आनुषक्‌। अनुपुव॑स्य ` 

 षन्जेः क्रिम्‌ । नकारलोपः कृतं च । धात्वादेः सकारस्योपसगीत्सुनो तीत्यादिना षं । दीर्घग्ांदसः । छदु- 
त्रपद्‌प्रकतिस्वरवं ॥ 6 क ५ व 








। २० [ ५; | | । ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | छप ४, दपर ५, व° ५, 

अम्रिता दास्वं॑तः य॑स्य वृक्तव॑हिषः। सं यज्ञासश्वर॑ति यं सं वाजांसः पवस्य व॑ः ॥२॥ 

अष्निः। हतां । दास्वर॑तः। छय॑स्य।वृक्तऽ व॑हिषः। सं । यज्लास॑ः। चर॑ति। यं । सं। वाजांसः 
वस्यः ॥२॥ 


यमम्निं यज्ञासः सवे यज्ञाः सं चरंति सहिता गच्छति । अवस्यवो यजमानस्य म्रमूतां कीर्तिं संपादयंतौ 
 वाजासो हवींषि चमचिं सं चरंति प्राश्ुवंति। एवंविशिषटोऽभिद्‌ासतौ हविष््रहेपणादिदानवतो वुक्तबर्हिषः। 
वक्तानि लूनानि वर्होषि दभा येनासौ वृक्तवर्हिः । तस्य क्षयस्य । कियति निवसंत्यस्थिन्‌ स्वगसाधनफलानीति 
कयः । तख यजमानख यागार्थं होता देवानामाद्भाता मवति ॥ दाखतः। दा द्‌ने। असुखमत्ययांतः। मतुपो 
ऽ दुपधालादलं । घातुस्वरेणादुद्‌ात्त एव । कयस्य । तति निवासगत्योः । क्षयो निवास इत्यादुदात्ततं । 
वृक्तबहिंषः । वुंजी वर्जने । व्ज॑नमचोपचाराच्छेदनं । निष्ठा । प्रत्ययस्वर णां तोद्‌ात्ः । बङ्व्रीहिलात्पर्वपदप्र- 
 छतिखरलं । यज्ञासः । यज्ञशब्दो यजयाचेत्यादिना नङ्प्र्ययांतो< तोटरात्तः । चरंति । चर गतिमक्एयोः । 
अदुपदे शाज्ञसार्वघातुकानुदात्तलं । यद्रत्तान्नित्यमिति निघातामावः। वाजासः ! वजेर्ध॑ञ्‌। वाजः । कषालत 
इत्यं तोरा तलं । छ्ांदसलात्‌ जि्यादिनित्यमित्याबुदात्तः । अवस्यवः । ददसि परेच्छायामिति क्यच्‌ । 
कया्छदसीन्युप्रत्यः । प्रत्ययस्वर णांतोद्‌ात्तः ॥ 


उत स्म्‌ यं शिण यथा नवं जनिं्टारणी। धकारं मानुषीणां विशममिं स्वध्वरं ॥ ३॥ 
उत। स्म। यं । शिम । यथा। नव॑ । जनिं । रणी इतिं । धतोरं। मानुषीणां । विशं । 
 अमभ्भिं। सुऽख्ध्वरं ॥३॥ 


उत ख अपि च मानुषीणां मनोजेएतानां विशां । विशंति प्रविशति गभीश्यमिति विशः प्रजाः । तासां 
धतीरमाहारादिपाकद्वारेण शरीरधातरूनां पोषकं खध्वरं शोमनयनज्नं यमगिमरणी दे अरणी नवं नूतनं 
शिशुं चथा अपत्यमिव जनिष्ट अजनिषातां । अरणी प्रजानां पोषणार्थं चैतमम्रिमखजतामिल्यथ्‌; ॥ शिख । 
शो तनूकरणे आदेच इत्यादिना आलं। शः कित्सन्वचेलयुप्र्ययः सन्वद्धावश्च । दि्मावोऽभ्यासस्य हस्व । 
सन्यत इतीत्वं । आतो धातोरित्याकारलोपः। नित्वादाबुदात्तः । यथा । यथेति पादात इति सवीनुद्‌ात्तः। 
जनिष्ट । जनी प्रादुभोवे । लुङ्‌ । काद सलत्वादचनव्यत्ययः । अरणी । छ गतौ । अतिखम॒धुधम्यश्चवितभ्यो 
 ऽनिरि्यनिप्रल्यय आबुदात्तः। आभ्यामर्तिं गच्छत्यनिरित्यरणौ । कथमपादानार्घं ज्रीणादिकोऽनिः। ताभ्या- 
 मन्यचोणादयः । पा०३.४.७५.। इति नियमाज्खमादिलात्सिचं । मानुषीणां । मनोजातावञ्यतौ पुक्वेल्यञ्य- 





५५८ त्ययः बषुगागमञ्च । नित्यादि नित्यमित्यादुदात्तलं । विशां । विश प्रवेशने । कतरि किप्‌ । सावेकाच इति 


` विभक्तेरदात्तलं । सध्वरं । हिंसार्थस्य ध्वरतेः पचायच्‌ । न विते ष्वरो यागरहिसा यसिित्नित्यष्वेरः । 
बज्त्रीहिखरापवादलेन नञ्मुभ्यामित्यंतोदात्तः॥ | 

उत स्मं दुगनीयमे पुचो न इायाणौ। पुरू यो दग्धासि वना पश्नुनं यव॑से ॥४॥ 
उत । स्म । दुःऽगुभीयसे। पुत्रः । न । हायण । पुरु । यः । दग्धां । असि । वरना 


अभ्रे । पशुः । न। यव॑से ॥४॥ 


उत ख अपि च याणां कुटिलं गच्छतां सपाणां । यद्वा । आखंदितादिगतिविशेषेण वक्रगमनानाम. 
` शवानां पुत्रौ न पुच्र इव बालस्य इवाशिकितबालाश्च इव वा दुगंभीयसे । दुखेन गृह्यसे । हे अत्रे यस्तव पुर्‌ 


५ बहूनि वना वनानि द्‌ग्धासि दाहको भवसि! कथमिव। यवसे तुशे पमुने पुरिव। अयमर्थः । अत्यं तलुघधार्तः 





पमुसतृणविषये विष्टः सन्‌ यथा सर्व मक्तयति तद्वदित्यथः ॥ दुगभीयसे । ग्रह उपादाने । यक्‌ । ह्व 
 ईडित्यनुवृत्तौ बहलं ददसीतीडागमः । य्हीत्यादिना संसारणं । दग्रहोभग्पकद्सीति भकारः । निघातः । 








स०५.अ०१,सू०९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ५२१. 


द्वायाणां । ज़ कौरिखे। ऋदलोख्त्‌ । आदिवृद्धिः ! तित्खरितभिति स्वरितलवं । पुर ! प पालनपूरणयोः । 
पुभिदिव्यधिगृधिधुषिदृश्िभ्य इति कुप्रत्ययः । उदोष्यपूरवैखयेल्युलं । प्रत्ययस्वरेणंतोदात्वं । असि । यद्रुत्तातिः 
व्यमिति न निघातः ॥ 


अधं स्म यस्याचयंः सम्यक्संयंतिं धूमिन॑ः । 

यदीमह चरितो दिव्युप ध्मतव धम॑ति शिशीते ध्मातरी यथा ॥५॥ 
अधं । स्म । यस्य॑ । स चैः । सम्यक्‌ । सं ऽयंतिं । भूमिनंः वि 
यत्‌।इ। अह । चितः। दिवि। उप॑। प्मातांऽइव। धम॑ति। शिशीति। ध्मातरि। यथा ॥५॥ 


अध स अपि च ध्रूमिनो धूमवतो यस्यननरचैयोऽर्चौषि सम्यक्‌ शोभनं संयंति सर्वतः प्राभुवंति 
चितस्रिषु स्थानेषु ततो व्याप्तः चीणि स्थानानि वातीत्य दिवंतरिके यद्यदा ईमयमात्मानमुप धमति उपव्ध॑- 
यति तद्‌ा ज्वालाः सेतो निर्गच्छतीत्यर्थः । कथमिव । ष्मातेव । कमारो यथा मस््रादिभिरम्मिं संवधयति 
तद्वत्खात्मानं वधयतीत्यर्थः । किंच ष्मातरि यथा । यथा प्मातुसमीपि विद्यमानोऽच्रिसेन प्मायमानः स 
आत्मानं शिशीते तीचणीकरौोति तद्रत्खयमेव सखात्मानं तीच्णीकरो तीत्यर्थः । अहेति पादपूरणः ॥ यंति | 
इण गतौ । यच्छन्दयोगाप्निघाताभावः । धमति । ष्मा शब्दाननिसंयोगयोः। पाघ्रादिना धमादेशः । पर्ववच्नि- 
घाताभावः। शिशीते । शौ तनूकरणे । व्यत्ययेनात्मनेपदी । स्ावित्यनुवर्तमाने ब्गलं चद्सीति विकरणस्य 
खुः ¦ आदेच उपदेशे शितीत्यालं । साविति द्िर्वचनं ! बड्लं द सीत्यभ्यासस्ेलं । उभे अभ्यस्तसंज्ञायामात 
ई हत्यघोरितीलं । तिङ उत्तरलाच्निघाताभावः ॥ 


तवाहम॑स्र ऊ्िनिंभिचस्यं च प्रश॑स्तिभिः ेषोयुतो न दुरिता तुयौम म्यीनां ॥६॥ 
तय ।अहं। अमरे । ऊतिऽरभिः। भिचस्यं । च । प्रश॑स्तिऽभिः। डेषःऽयुतंः। न । दुः ऽदइ्ता। ` 
तयाम । म््ये[नां ॥६॥ १ 
है अने भच सर्वेषां मिच्भूतस्य तवोतिभि्ुष्मत्कवरैकर चरीर्युष्मत्मशस्तिमिद्चा सत्कृतः सोते मत्यीनां 
शचरुभूतानां मनुष्याणां दुरिता दुरितानि तत्कातंकाणि पापसाधनकमाणि देषोयुतो न देषयुक्तान्‌ शन्रनिव 
तयाम । तरेयं । अयमर्थः । लद्र बरेस््वतसंवंधिसुतिमिश्च वाह्याभ्यंतरशद्न्‌ तरेयमित्य्थः ॥ ऊतिभिः । अव 
र्णे । क्तिन्‌ । ज्वरत्वर खिव्यविमवासुपधायाश्चयूर्‌ । ऊतियूतिसातिहेतिकीर्तयच्ेत्यंतोदात्तो निपातितः । 
प्रशसिभिः। शन्सु स्तुतौ । क्तिन। छदुत्तरपद प्रकतिखरापवादलेन तादौ च निति छत्यताविति गतेरुदा तलं! 


दवेषोयुतः । द्विष अगप्रीतौ । मावेऽसुनरत्ययः । यु भिरे । कर्तरि क्रिम्‌ । तुक्‌ । छदुत्तरपदप्रकतिसवरलं । 
तचम्‌ । तु ्ञवनतरणयोः । प्रार्थनायां लिङः । यासुट्‌ । लिङः सलोपोऽनंत्यस्येति सकारलोपः । बहलं 








रदसोति शपो जुक्‌ । उदोष्यपरवस्य बलं कद सील्युलं । यासुडागमस्योदात्तलाच्छेषनिघातः। अपादादाविति ` छ 


प्रतिषेधाच्चिघाताभावः॥ 

तं नो अभ्रे अभी नरो रयिं स॑हस्व आ भ॑र । | 

स कष॑पयत् पोंषयद्खवक्ञाज॑स्य सातय॑ उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ ` 

तं नः। अग्रे । अभि । नरः रथिं । सहस्वः।आ। भर। क 
 सः1सेपयत्‌। सः पोषयत्‌। भुव॑त्‌। वाजंस्य। सातये । उत । एधि । पृत्‌ऽसु नः! वृधे ॥ऽ॥ 

है अभे सहस्वौ बलवन्नरो हविषां नेतारो नोऽ स्माकं ते रचिं लोके परसिदं पन्यादिलकपं घनमभ्या मर्‌ | 
आभिसुख्यैनाहर । पूवो क्तः सोऽभरिः केपयत्‌ । अस्मदीयान्‌ शचन्‌ केपयतु । सोऽभ्रिः पोषयत्‌ । अस्मान्पोषयतु। 
ष्ठा, ए. । ३ ध, ८८. ५५ 





प्ररे ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | ०४. ऋ०१, ३०२. 


वाजस्याप्नख सातये लाभाय भुवत्‌ । भवतु । उत अपि च हे अग्ने पृत्सु पृतनासु युद्धेषु नोऽस्माकं बुधे समुदय 
एषि । भव । संग्रामे शयुविजयार्थं स लवं समृद्धिं वुवित्यथः ॥ सहस्वः । षह मर्षरे । असुन्‌ । सहत्यनेन शत्रूनिति 
सहो बलं । मतुम्‌ । मादुपधाया इति वलं । मतुवसो रः संबुद्धौ कदसीति रलं । आमंचितस्य चेति निघातः । 
केपयत्‌ । रिप प्रेरणे । णिजंताश्ेर्‌ । इतश्च लोपः । लेरो ऽडारावित्यडागमः। शव्गुणायादे शौ परद्हपत्वं च । 
यौषयत्‌ । पुष पुष्टौ । भुवत्‌ । भू सत्तायां । भूमुबोसिडति गुणप्रतिषेधः । उवङ्‌ । एधि । अस सुवि , घूसोरे- 
वावभ्यासलो पञचलेलवं । तखासिद्धल्वादुद्रूभ्यो हेधिंरिति धिरादेश्ः । निघातः । पृत्सु । पद्‌ादिष्वित्यादिना 
पतनाश्ब्द स्य पदादेशः ! सवेकाचल्ादंतोदात्तलं ॥ ॥१॥ ७ + | 

अग्र ओजि्ठमिति सप्तच॑ दशमं सूतं । छष्यादि विनियोगश्च पूर्ववत्‌ । चतुर्थीसिश्षम्यौ पकती । चरम अजि- 
एमंत्या चतुय चेत्यनुक्रांत्‌ ॥ 


अग्र ओजिं्टमाभ॑र ुन्रमस्मभ्य॑मभिगो। म्र नो राया परीणसा रि वाजाय पंथा ॥१॥ 
अग्रं । ओजिष्ठं । आ। भर । दुखं । अस्मभ्यं । अभिगो इत्य॑भिऽगो । प्र | नः। राया। 
परीणसा । रत्सि । वाजाय । पंथां ॥१॥ 


हे अभ्रे श्रीजि्ठं बलवत्तमं युम । योतते कटकमुकृटादि रूपेण सवच प्रकाशत इति दुखं धनं । अस्मभ्यम 
भेर । आहर । हे अध्रिगो अधृतगमन । अधृतमप्रतिहतं गमनं यस्येत्यघता अनिवारिता गावो रश्मयो 
 चस्येति वाधृतयगुरधिगुः । तस्य संबोधनं । नोऽस्मान्‌ परीणसा परितो व्यापकेन राया घनेन प्र प्रकषण 
योजय । वाजायान्नलाभाय पां पंयानमन्नस् मत्समीपग्राप्निसाधनं मार्ग रत्सि । विलिख । कुर्वित्यर्थः ॥ 
ओजिष्ठं । उन्न आवे । उन्ने्वैलोपश्चत्यसुन्‌ बलोपश्च । गुणः । ओजः । तदस्यास्तीत्यर्थेऽ स्मायामेधेत्यादिना 
विनिः । अतिशायन इतीषठन्‌। विन्मतोलेक्‌ । टेरिति टिलोपः नित्वाद्‌ाबुद्‌ात्तः । बुं । दुत दीप्ताविल्य- 
स्माद्धातोः सु्रदयुख्ननिननत्यादिना नक्प्रत्ययो मकार श्चांतादे शौ निपात्यते । प्रत्ययस्वरेण तोद्‌ात्तः ! अधिगमो । 
अधतश्ब्दस्य अष्यादेशः । गोशब्द स्योपस्जनहरसल्वं । आमंचितस्व निघातः । परीणसा । एस कौटिल्ये; च 
व्याप्यो धातूुनामनेकार्थतात्‌ । अस्मात्संपद्‌ादिलकणो मावे क्किप्‌ । परि प्राप्तं नस्‌ व्यापनं यस्य तत्तथोक्तं । 
उपसगैाद समासेऽपीति एलं । अचर प्रापणक्रियया युक्तस्य परेण॑सति प्रलुपसर्गसंज्ञा नासि यत्करियायुक्तास्तं 
मरति गल्युपसगसंज्ञाः । पा० १.४. ६०. ३.। इति न्यायात्‌ । अतः कथं एत्वं । एवं तद्युपसगेाद्रङलमिति वचनात्‌ 
एसो एत्वं भविष्यति । निपातस्य चेति पूर्वपदस्य दीधः । बज्त्रीहौ ्रकूवेति पूर्वपद प्रछृतिखरलवं । रत्सि । 
रद्‌ विलेखने । मौ वादिकः । बलं कंदसीति शपो लुक्‌ । पाद्‌ादिलाच्चिघातामावः। पंथां । दितीयैकवचन 
इतोऽत्‌ सर्वनामस्थान इत्यत्‌ । नकारलोप्छांदसः । पथिमथोः सर्वनामस्थान इत्या बुद्‌ त्तलवं ॥ 


लनो मे अदत कत्वा दसस्य मंहना । ते असु य१ मारहत्काणा भिचो न यक्ति्य॑ः॥२॥ 








त्वं । न्‌ः। अग्रे । अद्भुत । कलां । दर्षस्य । मंहना । ते इतिं । असुये । ञ्ा । अर्हत्‌ 
काणा। मिचः। न । यज्ञियः ॥२॥ 


है अते अदुत सामध्यातिशयेन स्वैषामाशर्यभूत लं नोऽखाकं करल कम॑णास्सत्कृतेन यज्ञादिव्यापरिण 
परीतः सन्‌ दकस्य बलस्य घनस्य वा मंहना मंहनं नाम दानं कुर्विति शेषः । यतः कारणाच त््यसुयंमसुर घ्र 
वलमारहत्‌ आरूढं अतो मित्रो न सूर्यं इव यज्नियो यज्ञाहस्तं क्राणा यज्ञघातकराक्सापनोदनलक्णानि 
कमाणि क्वाणो भव ॥ अत । आमंतितसयाबुदा तलं । करत्वा । इछञ्‌ करणे । छञः कुरिति कतुप्रत्ययः । 
ककारो गुणवृचचि प्रतिषेधार्थः । यणादेशः । करतुः कम॑ । तृतीयैकवचने जसादिषु वावचनमिति वचनान्तामा- 
 बामवः। दकस्य । दत्त गतिहिंसनयोः । दच्छंति हिंस्यते ऽनेन शचव दति दकं बलं । करणाधिकरणयोशेति 
घञ्‌ । जिच्वाद्‌ाबुर्‌ात्तः। मंहना । मंहतिद्‌ानकमी । सुपां सुलुगिल्याकारादेशः। ते । सुपां सुलुगित्यादिना डः 
श्रादेशः । सुबादेशलादनुदात्तः । लशब्दः प््ययस्रेणांतोदात्तः। एकादेश उदात्तेनोदात्त इत्येकादेशस्यो- 





म०५.अ०१. सू १०. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः । ५२३ 


दात्तलवं । आर्हत्‌ । रुहेधातोखंडिः छमृदृरूहिग्यग््कदसीति चैरडगदेशः । डखन्वाहुणाभावः । क्राणा । इकृज 
करणे शानच्‌ । बहलं कदसीति विकरणस्य लुक्‌ । यणादेशः । सुपां सुलुगित्यालं । चित इत्यंतोद्‌ात्तः । 
यज्ञियः । यज्नमर्हतीत्यस्मिन्र्ये यज्ञलिरभ्यां घखजाविति घः । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः ॥ 


त्वं नो खग्र एषां ग्य पुष्टिं च वधेय । ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यन्‌भुः ॥३ 
लवं । नः। अग्रे । एषां । गर्यं । पुष्टिं । च । वधय । ये । स्तोमेभिः । प्र । सूरय॑ः। नर॑ 
मघानि! सानम: ॥३॥ 


हे अभ्रे लभेषां नस्त्वत्लावकानामस्माकं गयं । गम्यते निवासायेति गयं गृहं गीयते स्तूयत इति वा गयं ` 
धनं । पुष्टं च गवादि विषयां पुष्टं च वर्धय । प्रापय । वुद्धिं प्रापय । चे लोके प्रसिद्धाः सूरयो लब्धवणे नर 
स्तोतारो मनुष्याः स्तोमेभिः स्तोभः स्तोतरैमघानि मंहनीयानि गवादिधनानि यथा प्रानश्रुः प्रा्रुवन्‌ तद्वदय- 
मपीत्र्थः ॥ गयं । गृहपक्े गमेरघ्यादयश्चति यत्मत्ययांतो मकारलोपञश्च निपात्यते । घनपक्ते गा स्तुती । 
अस्ममायत्मत्ययः । स्वत्वं । यतोऽ नाव इत्यादुद्‌ात्तलं । पुष्ट । पुष पुष्टौ । स्यां क्तिन्‌ । रांदसलादं तोदा तलं । 
स्तोमेभिः । टञ्‌ सुतौ । अर्तिसुसुज इत्यादिना मन्‌ । गुणः। नि्वादादुदात्तः । आन्युः । अय्‌ व्याप्तौ । लिट्‌ । 
द्विवचनं । हइलादिरेषः । अत आदेरित्यालं । अश्योतिश्चेति नुडागमः । निघातः ॥ | 
ये ग्रे चंदर ते गिरः मुभंत्यश्वराधसः । 
सुष्परेभिः भुष्मिणो नरो दिवश्ि्ेषां बृहत्सुकीतिवोधति त्मन। ॥४॥ 
ये । खगे । चंदू । ते । गिरः मुभति । अश्चऽराधसः। 
मुष्मेभिः। मुष्मि णः। नरः । दिवः। चित्‌। येषा । वृहत्‌। सुऽकीतिः। बोध॑ति। त्मना ॥४। 
हे अमरे चंद्र सवेषां प्राणिनामाद्डादकर ये नरस गिरस्त्वत्संबंधिस्तोचरूपा वाचः सुंभंति शोमनां 


कुर्वति तेऽ खराधसोऽ खघना मवति । एतेन समृद्धिरूपलच्यते । किंच । शुष्मिणो बलवंतः संतः श्युष्मेभिः गुष्पैः 


सकीेवलैः स्वैः शचुशोषका भवंति । येषां तत्संबंधिनं स्तवं कुर्वतां दि वखिदाकाशदपि बुहन्महती सुकी- ` 
तिभवति । सवेदिमंतरावर्तिनी कीतिर्भवतीत्यर्थः । एवंविधं लां गयस्त्मनात्मना स्वयमेव बोधति । बोधयति ॥ ` 
ग्मुमंति । मुभ गुन्म दीप्रौ । तुदादिः । पादादिलाद्विघाताभावः । लसार्वघातुकानुद्‌ा त्ते प्रात्र सति शिष्टला- 
दिकरणस्वर एव । अश्चराधसः। अम्‌ व्याप्तौ । अयूपरुषीत्यादिना कन्‌ ! अते व्यास्नोत्यष्वानमित्यश्चः । नि्वा- 
द्‌बुदात्तः । रध साध संसिद्धौ । असुन्‌ । राश्चवंति साघयंत्यनेन धमादीनीति राधो घनं । बङ्त्रीहिखा 
त्यूवेपद प्रकृतिस्वरत्वं । बृहत्‌ । वृह वृहि वुद्धौ । शतु ! डौपो लोपग्छांदसः । प्रत्ययस्वरः । बोधति । बुघ 
अवगमने । णयं तात्‌ शपि छते तसय रद स्यमयथेति सार्वघातुकसंन्नायां णिलोपः । यद्रत्ताचित्यमिति निघाता- ` 
भावः । घातुस्वंरे णाबुद्‌ात्तः । त्मना ! संचेष्वाद्ादेरात्मन इत्याकारलोपः ॥ 


तव्‌ त्ये खग्रे सचेयो राजतौ यंति धुष्णया । 

परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः ॥५॥ 

तव । त्ये । प्रे । अचेयः । भाजेतः । यति । धृष्णाऽया । 
परिऽज्मानः । न । विऽदयुतः। स्वानः । रर्थः । न । वाजऽयुः ॥५ 


हे अरे धृष्णुया धुष्णवो ऽत्यंतम्रगल्भा ाजंतो दीप्यमानास्तये ते प्रसिद्धा अच॑यस्तवदीया रप्मयो यंति । 

सवैतो गच्छति । कथमिव । परिज्मानः परितो गंच्यः सर्वेतो व्याप्ता विदुतो नाचिरम्रमा इव । अनिन 

प्रकाशातिश्य उक्तः । सानः शब्दायमानो रथो न रथ इवं । अनेनार्चिषां सखनाधिक्यसुक्तं । वाजयम 
| 4.2 


५२४ | 1 क  ॥ ऋग्वेद्‌; ॥ | | प° ४. प०१ व०३, 


|  अत्तकाम इवाघ्नार्थं युद्धेषु शयुविजयाय यथः प्रवर्तते तद्वदित्यथः। अनेनाङतिविषयोऽभिसाष उक्तः ॥ यंति । 


दरण गतौ । घृष्णया । जिघुषा प्रागल्ग्ये । चसिगरुधिघुषीत्यादिना क्गुप्रत्ययः । आदितश्च । पा० ७. २. १६.। 
इतीरप्रतिषेधः । बङवचने सुपां सुलुगित्यादिना चाजादेशः । चित इत्यं तोद्‌त्तलं । परिञ्मानः । अज व्रज 
गतौ ¦ परिपर्वद्ातोरन्येभ्योऽपि दश्यत इति. मनिन्‌ । अकारलोपम्प्छांदसः. । नित्लाद्‌बुद्‌ा त्तः । वाजयु 
 वाजमात्मन इच्छतीति क्यच्‌ । न ददस्यपुचसेतीवदीर्घयोः प्रतिषेधः । क्याच्छद सील्युप्रल्ययः ॥ | 


ननो ग्र उतत सबाधसश्च रातयं। खस्माकासश्च सूरयो विश्वा आशंस्तरी षणि ॥६॥ 
 नु। नः। खमप्रे । उतथं । सऽ बाध॑सः। च । रातय । खस्माकांसः। च। सूरयः) विश्वा 
श्ण: । तरीषणि ॥६॥ 


हे अपे नोऽस्माकं नु क्सिप्रमूतये रक्तायै भव । सवाधसञ्च दारिद्रनिमित्तनाघधसहितस्य च रातये 
घनानां दानाय भव । किंच अस्माकासो ऽस्याकाः पुचभिवादयः सुरयः सोतारो विश्वाः सवा आशा दिश 
स्तरौषणि । तासां तरणे त्मा भवंतु । अथवा आशाः कामाः। अयमथः । सखामिलषितप्रशस्तसमस्तवस्तुसंपादनं 
 कृवित्यर्थः ॥ सबाघधसः । बाधेरसुन्‌.। बाघधसा सह वर्तत इति सवाधाः । वौपसजंनस्येति सहस्य सभावः । 
छदुत्तरपद प्रकृतिस्वरत्वं । रातये । रा द्‌ाने । क्तिन्‌ । संचे वुषेषपचमनविद्भूवीरा उदात्त इत्यतोद्‌ात्तः । 
 अस्म्राकासः । तद्खित्रणि च युष्माकास्माकावित्यणि कतेऽस्ाकादेशः । द्ांदसत्वादणो लोपः । बङ़्वचने 
 ऽसुगागमः। षष्टठीकङ़वचने मध्योद्‌ात्वेन दृष्टलात्तथाविधमादेश्मचापि कछतवानाचायेः । विश्वाः । विशैर- 


` शिप्रषीत्यादिना छन्‌! नित््वादादुदात्तः। तरीषणि} त्‌ ्वनतरणयोः । कृत॒भ्यामीषन्‌ । उ० ४. २६. । इतीषन्‌ । 


 बङ्लवचनान्नलोपाभावः । अंतोदात्तस््छांदसः ॥ 

वनो ग्रे खंगिरः स्तुतः स्तवान आभर । 

होत॑विन्वासह .रय स्तोतृभ्यः स्तव॑से च न उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 
चं । नः । अग्ने । अगिरः । स्तुतः । स्तवानः । स्रा । भर । 


 होत॑ः। विभ्वऽसह।रयि। स्तोतृऽभ्यः, स्तव॑से। च नः। उत। एधि । पृत्‌ऽसु नः वृधे ॥5॥ 


हे अग्रे अ्रभिरः। कायकारणयोरभेदोपचारादंभगिरसां म्रकृतिभूतौऽप्यन्निरं गिरा इत्युच्यते । हे अंगिरः 
पर्वैः पुरातनैमेहर्षिभिः स्तुतः स्तवान इदानींतनैश्च सलयमानस्त्वं विभ्वासहं महतामप्यमिभवितारं । अभिभव 
 हेतुलादभिभवितु घनसुच्यते । रयिं घनं नोऽस्मयाकमा भर । आहर । हे होतदेवानामाद्ातः स्तोतृभ्यो नो 


 सऽ्खभ्यं सवसे सोतुं सामथ्यं च प्रयच्छ । उतापि च पत्सु युद्धेषु नोऽ स्माकं वृधे समृद्धय एधि । भव्‌ ॥ स्तवान 
टञ्‌ स्तुतौ । शानचि कमणि व्यत्ययेन शप्रत्यय आबुदात्तश्च । विभ्वासहं । संहितायां विभूनामिति षष्ठीवज़्व- 


चनस्य सुपाभित्यादिना आकारदेशः। तत्पुरुषे छति वज्ञलमिति ष्या अलुक्‌ । पद्‌ कारासु विपूवाद्ववतेर 
गागमेऽन्येषामपि दृश्यत इति दीधलं च मलावग्रहं कुर्वति । छदुत्तरपद प्रकुतिष्वरलवं । स्तवसे । टञ्‌ स्दुतौ । 
तुम्थेऽसेन््रत्ययः । नि्लाद्‌ाबुद्‌ात्ः॥ ॥२॥ 


जनस्य गोपा इति षड़चमे काद शं सूक्तमाचेयस्य सुतंभरस्यार्षं .जागतमाग्रेयं ¦ तथा चानुक्रांतं । जनस्य 
षट्‌ सुतंभरो जागतमिति ॥ प्रातरनुवाक आश्िनशस्त्रे चाख सूक्तख विनियोगः । जनस्य गोपास्लामम 
ऋतायवः । आ" ४. १३.। इति ॥ 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः मुटः सुविताय नव्य॑से । 


घृतप्रतीको बृहता दिविस्यणं द्युसहि भांति भरतेभ्यः पचिः ॥ 


म० ५.०१. सू० ११.  ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ | धरेप 





जन॑स्य । गोपाः । अजनिष्ट । जागृविः । अभिः । सुऽदसः। सु 
घ॒तऽप्रतीकः। बृहता । टिविऽस्पुशश । दयुऽमत्‌। वि ! भाति । भरतेभ्य 


जनस्य गोपा गोपायिता रङ्िता जागुविजागरणशीलः सद्‌ा प्रबुद्धः सुद त्तः सुबलः सर्वेः खाघनीयवबलः 

सो ऽभिनैव्यसे नवतराय सुविताय लोकानां कल्याणायाजनिष्ट । जातः । चुतप्रतीको चुतेन म्रञ्वलितांगो 
वहता महता दि विस्पुशाभंलिंहेन तेजसा युक्तः शुचिः शुद्ध एवंविधोऽ मरिभैरतेभ्य ऋखिगभ्यस्दर्थं दुमदौोत्रि- 
मद्यथा भवति तथा वि भाति | प्रकाशते ॥ गोपाः । गुपू रचणे । आयप्रत्ययः । गोपायतः क्विप्‌ । परव्वादतो 
लोपः । अचर परत्वाद्‌ पुक्तलोपि कते वणा थ्यल्वात्‌ प्रत्ययलत्तणाभावेन यलोपो न स्यात्‌! लोपो व्योर्वलीति 
प्रथमं लोपग्रहणाञ्ज्ञापकाव्यलोप एव भवति । लोपाजादेशस्य यलोपविधिं मरति न स्थानिवद्धावः। प्रत्यय- 
स्वरः । जागुविः । जागु निद्रात्तये । जम्स्तजागुभ्यः क्रित्चिति क्रिन्म्रत्ययः । जाग्ोऽविचिखल ड त्सिति प्रति 

षेघाह्नणाभावः । निन्नादाबुद्‌ात्तः । सुद्‌ लः । आब्युर्‌ात्तं उ्रच्छदसीत्युत्रपद्‌ादुदात्तवं । सुविताय । तन्वा- 
दीनां दस्युपसंख्यानमिति सोरुवडगदे शः । सूपमानात्‌ क्त इत्युत्तरपद्‌ांतोदा तत्तवं । नव्यसे । नवश्ब्दादति- 
शायनेऽं दईैचमुन्प्रत्ययः । ईकारलोपम्चछांदसः । अतो लोपः । आबुदात्तः । दिविस्युशा । हद्युभ्यां ङरूपसं- 
स्यानमित्यलुक्‌ । छदुत्तरपद प्रछतिसरत्वं । युमत्‌ । हस्वनुडभ्यां मतुबिति हस्वात्यरस्य मतुपो तोदात्ततं ॥ ` 


यज्ञस्यं कतुं प्रयमं पुरोर्हितमयिं नर॑ स्तिषधस्ये समीधिरे । 


इरण देवैः सरथं स वर्हिंषि सीदन्नि होतां यजाय सुकतुः ॥२ 


यज्ञस्य । केतुं । प्रथमं । पुरःऽदहिंतं । अन्निं । नर॑: \ चिऽसधस्ये । सं । इधिरे । 
इट ण । देवैः। सऽरर्थं। सः। बरिषिं ! सीद॑त्‌। नि । होता । यजथाय । सुऽ कतु 


नर लिजो यज्ञस्य यागस्य केतुं प्रज्ञापकं पुरोहितं यजमनैः पुरस्कृतसिंद्रेण देवैश्च सरथं तेषां मान्य 
त्वात्समानरथमिं निषधस्थे चिस्थाने विहारग्रदेशे प्रथमं समीधिरे । स्मेंधत । सुक्रतुः शोमनकमा होता 
देवानामाद्भाता सोऽमिबहिषि वरहियुक्ते तसन्‌ स्थाने यजयाय यज्ञाय नि पीदत्‌ । प्रतिषितोऽभमवदिति ` 
यावत्‌ ॥ केतुं ¦ कित ज्ञाने । चीणादिक उप्रत्ययः । अंतोद्‌ात्तः । पुरोहिवं। पुरोऽ व्यमिति गतिसंज्ञायां 
गतिरनंतर इति पूवपद प्रकतिसखरतवं । चिषधसधे । आहवनीयादिलकणेन चिप्रकारेणानेन सह तिष्टतीति ` 
चिषघस्थः । कप्रत्ययः । सच माद्स्धयोग्कदसीति सादेशः । कदुत्तरपदप्ररुतिसवरत्वं । सीदत्‌ । सदेः 
पाघ्रारिना सीदादेशः। बज्लं कद स्यमाच्छोभेऽ पीत्यडभावः। पादादिलाचिघातामावः। यजथाय । यजञेरौ- 
णादिकौऽ यप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


असंमृष्टो जायसे माचोः भुचिभेद्‌ः कविरूद॑तिष्ौ विवस्व॑तः। 

चृतेनं त्वावधेयन्नग्न आहूत धूमस्ते केतुरभवद्दिवि धितः ॥३॥ 

ऋसं ऽमृष्टः। जायसे । माचोः। प्पचिः। मद्‌: । कविः । उत्‌! अत्तिष्ठः। विवस्वतः 
घतेन त्वा।अवधेयन्‌। अघने । ओ ऽहत । धूमः। ते केतुः। सभवत्‌। टिवि। धितः 


हे अपरे माचोररणोः। सखजनननिमित्तादरणी मातराविल्युच्येते । ताभ्यामसंमृष्टो ऽनाधित एव जायि 
म्रादुभूतो मवसि । मंदरः सवः स्तुत्यः कविः करांतः सवच व्यान्नः। अथवा मेधावी गुचिस्त्वं विवस्वतोऽग्रिहो 
चाद्य गुहे विशेषेण वसतो यजमानादुद्‌ तिष्ठः । उदि तोऽमवः । पुवं महषेयस्त्वा त्वां धुतेना वर्धयन्‌ । वृ्धि- 
मनयन्‌ । हे आङ्त आङतिभिङ्त ते तव दिवंतरित्ते शितो वान्नो धूमः केतुः प्रज्ञापकौऽमवत्‌। अग्न्यनुमा- 
पकत्वाद्‌मस्य ॥ माचोः ¦ उद्‌(ततयणो हल्यवादिति विभक्तैरुदात्तलं । मंदरः ! मदि स्तुतिमोदमदस्वघ्चकांतिग- 
तिषु । अच सुत्यथादस्मात्स्फायितंचीत्यादिना रक्‌) अ्र॑तोदात्तः! कविः । क्रमेरिन्‌ सर्वधातुभ्य इतीन्प्रत्यय 





[~ 














५२६ `  ॥ ऋग्वेद्‌ः॥ ` (० [० ४.० १.व्‌०४ 


 बाङलकलत्ान्मकारस्य वलं रेफलोपश्च । व्यत्यथेनां तोदात्तलं । उद तिष्ठः । उत्पूवैादू ध्वैकमवाचिनसि्टतेरात्म- 
 जेपद्‌ामावः। विवस्वतः । विपूकाद्रसतेः संपदादिलक्षणो भावे क्किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधघायाञ्ेति 
वत्वं । मतुपोऽनुद्‌ात्तलाद्ातुसरः ॥ 
 अभ्रिनां यज्ञमुप॑ वेतु साधुयाग्रिं नरो वि भ॑सते गृहेगृहे! 
अग्रिटेतो अंभवङव्यवाहनोऽग्रिं वृणाना वृंणते कविक्तुं ॥४। 
अभिः नः। यज्ञं । उप॑ । वेतु । साधुऽया । सप्निं । नरः 1 वि । भरते । गृहे ऽ गृहे 
अग्रिः। टूतः। खभवत्‌। हव्यऽ वाहं नः। स्रि । वृणानाः । वृणते । कविऽकतु ॥४। 


साधुया सर्वपुरूषाथानां साधकोऽग्रिनो यज्ञमस्मदीयं यामं प्रल्युप वेतु । आगच्छतु । नरो मनुष्या गुहे 
गृहेऽनुगृहमभिं वि भरते । विहरंति । विहरणं कुर्वतीव्यर्थः । हव्यवाहनो हव्यानां हविषां वोढान्निदूूतो देवानां 
दूतोऽभवत्‌ । वणानाः संभजमानाः संतः कविक्रतुं क्रांतयज्ञमम्निं वुएते । संभजंते ॥ साधुया । सुपां सुलुगित्या 
दिना विभक्तयारेशः॥ 


 तुभ्येदमम्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयम॑स्तु शं हदे । 
त्वां गिरः सिंधुमिवावनीमहीरा पंणति शवसा वध्यति च ॥५॥ 


तुभ्यं । इट्‌ । अग्ने । मधुंमत्‌ऽतमं । वच॑ः । तुभ्यं । मनीषा । इयं । अस्तु । शं । हदे । 


 ल्वां।गिरैः। सिंधुऽडइव । अवनीः। महीः। आ । पणंति। शव॑सां। वध्यति । च ॥५। 


है अमरे तुभ्य तुभ्यं दर्थं मघुमत्तममलत्यंतं सघुरमिदं वचः क्रियते ¦ हदे हदि शं सुखं कुर्वेतीयं मनीषा 
 सुतिसुभ्थमस्तु ! गिरः स्तुतिरूपा वाचस्वामा पृणंति । पूरयति । शवसा बलेन वर्धयति च । कथमिव । 
` महीमंहत्योऽ वनीरवन्यो नव्यः सिंघुमिव समुद्रमिव ॥ 
 ल्वामभ्रे अंगिरसो गुहां हितमन्व॑विंदञ्छिश्चियाणं वनेवने । 
स जायसे मथ्यमानः सहो महछामाहः सह॑सस्युचर्मगिरः ॥६॥ 
 त्वां। अग्रे । खंगिरसः। गुहा । हितं । अनु । अविंट्न्‌ । शिध्िया शं । वने ऽ वने 
 सः। जायसे । मध्यमानः। सर्हः। म॒हत्‌ । वां । आहूः। सह॑सः । पुचं । अगिरः ॥६। 


| हे अभ्रैऽगिरस छषयो गुहा गुहायां हितं निहितं निगूढं वने वने वृत्ते वुकि शिथियाणएमाितं लामन्व- 

विंदन्‌। अलभत । महन्यमहता सहः सहसा बलेन युक्तः स तं मथ्यमानो जयसि! हे अंगिरोऽगिरसां प्रकृतिभूत 
लां सहसः पुचमाङ्ः ॥ शिथियाणं । चिज सेवायां । लिटः कानच्‌। शपः सः । स्ाधिति दिर्वचनं । दइयडगदेश 
चित्वादंतोदात्तः॥ ॥३॥ 


प्राम्रये बृहत इति षड्चं दाद शं सूक्तं सुतंभर स्वां चैष्टभमामरेचं । प्राप्य इत्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाक आमरये 
कतौ चष्टे कंदस्या्चिनशस्तरे चेदं सूक्तं विनियुक्तं । सूचितं च । प्राखये बृहति प्र वेधसे । आ० ४. १३.। इति 


प्राग्रये बृहते य्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म॑ । 
धूतं न यज्ञ आस्ये इसुपूतं गिरं भरे वृषभायं प्रतीचीं ॥१॥ 
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म०५.अ०१.सु० १२] ॥ चतु ऽकः ॥ ५२७ 






प्र। छग्रये । बृहते । यक्ियांय । ऋतस्य । वृष्णे । असुराय । मन्म॑ । 
घुतं। न । यज्ञे । आस्ये । सुऽपूतं । गिर । भरे । वृषभाय । प्रतीची 
बहति सामथ्यातिशयेन महते यक्ियाय चनज्ञाहय चऋतस्योदकस वृष्णे वषि । तमिल्युदकनामसु 
पाठात्‌ । असुराय बलवति ॥ असेरौ णादि क उरन्म्रत्ययः ॥ वृषभाय कामानां वर्षितरेऽ मये मन्म ज्ञानसाधनं 
प्रतीचीमभिसुखीं गिरं स्तुतिदपां वाचं प्र भरे । प्रणयामि । कथमिव । सुपूतं सम्यकसंस्कुतमास्ये प्रज्ञतं यज्ञे 
धृतं न घुतमिव । आस्ये प्रज्तं घृतं यथा प्रीतिकरं भवति तथा प्रीतिकरं स्तुतिमित्यर्धः ॥ 
ऋतं चिकित कृतमिचिकद्यतस्य धारा खनु तूंधि पूर्वीः । 
नाहं यातुं सह॑सा न येनं ऋतं सपाम्यरूषस्य वृष्णः ॥२॥ 
ऋतं । चिकित्वः ऋतं । इत्‌ । चिकिद्धि । ऋतस्य । धाराः । अनुं । तुंधि । पूर्वीः । 
न । अहं । यातं । सह॑सा । न । इयेनं । ऋतं । सपामि । अरुषस्य । वृष्ण॑ः ॥२॥ ` 


ऋतं स्तोचं हे चिकिल्लो जानन्नमरे लं ऋतं मया क्रियमाणमिदं सलोचं चिकिद्धि जानीहि ॥ किंत ज्ञाने। 
जुहोत्यादिः । लोटि रूपं । इदिति पूरणः । ऋतमिति पदस्य परस्िन्रामंचिते विद्यमानेऽपि द्टंद्सतवात्य 
रांगवद्धावाभावः ॥ किंच पूर्वीबद्धीकतस्योदकस्य धारास्तस्य पोषणाथंसुत्पादरयितुमनु तुंधि । मेघाननुविध्य । 
सहसा बलेन युक्तौऽहं यातुं कमणां नाशकरं हिंसां न सपामि । न स्युशामि । न करोमीति यावत्‌ । दधन 
च सत्यान॒ताभ्यां यत्किचिदवैदिकं छत्यं न सामि ॥ षप समवाय इति घातु: ॥ किंतु अरूषस्य रोचमानस्य 
वृष्णः कामानां वभिंतुस्तव चतं स्तो चमेवं सपामि ॥ 


कयां नो अग्र कतय॑न्नतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्यः 
वेद्‌ मे टेव ऋत॒पा ऋतनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः ॥३॥ 
कयां) नः । अग्रे । ऋतयन्‌ । कतेन । भुवः । नवेदा: । उचयस्य । नव्यः 





` वेद॑। मे। देवः। ऋतुऽपाः। ऋत्‌नां । न । अहं । प्ति । सनितुः। सस्य । गायः ॥३॥ 


हे अप्रे ऋतयन्‌ सर्वप्राणिनां जीवनहितुकमुदकं कुवन्‌ कया केनाप्यतेन स्येन क्रियमाणेन कमणा न 


 उचथस्यास्मदीयस्य स्तोचस्य नवेदा च्राता भुवः । भवेः । नव्यः स्तुत्य तूनां छतूपाः । दितीय तुशब्दो 


ऽनुवादकः । देवौ बोतमानोऽगम्निमे मां वेद्‌ । वेत्तु । सनितुभजमानस्यास्य मम रायः पश्चादिलकरणस्य पतिं 
स्वामिनं तमम्रिमहं न जानाभि ॥ भुवः । मू सत्तायां । लिङर्थे लेखडागमः । उवडगदेशः । नवेदाः । न न 
वेत्तीति वेन्तीव्यसिद्वयँ वर्तते । कथमेतल्लभ्यते । निपातनात्‌ ¦! दिनच्यूरवस्यासुम्प्रत्ययां तस्य वेदे रेकस्य नजो 
लोपोऽन्यस्य प्रकृतिभावश्च स्कदस्वामिना निपातितः। पाणिनिना तु नभाण्नपादिति सूतेन वेत्तीवयेतसि 


निपातितः अस्यार्थस्यानुपपन्रलात्‌ खंदस्वामिपक्त एवाथो यते ॥ 


ॐ ते अग्रे रिपवे वंधनासः के पायवः सनिषत्त द्युमतः । 
के धासिम॑ग्रे अनंतस्य पांति क आसतो वच॑सः संति गोपाः ॥४॥ 
ते । सप्रे! रिपवे । बंधनासः के । पायवः । सनिषत । द्य ऽ मतः 
के। धासिं । अघ्ने । अनंतस्य । पांति । के । असतः ! वच॑सः । संति । गोपाः । 
हे अमरे ये रिपवे सखकीयस्य शचोः बंघधनासो बंधकाः स्युस्ते तत्सं वंधिनस्ते पुरूषाः के कीदशाः  साम- 


पर अ ॥ | ऋग्वेदः ॥ | [० ४, च च्‌ त्‌ प्‌. 


श्यातिशयादेवंविधा इति केनापि ज्ञातुं न शक्त इयर्थः ¦ ये पायवो जनानां रकितारो बमत दीत्निम॑त 
सनिषंत दीनभ्यो धनं प्रयच्छति लदीयाः के कीदृशाः । येऽनुतख्यासल्यसय धासिं घारकं जनं पाति रंतिते 


त्वदीया जनाः के संति! न केऽपील्यर्थः \ येऽसतो दु्टस्याभिशापादिलकरणस्य वचसो गोपा गोपायितारो 


रक्ितारल्ते वदीयाः के संति । न केऽपी्य्थः । अथवा ये कै जना रिपोर्बेघकाः। येक पायवो रङितारः 
सनिषंत धनं प्रयच्छति ब्युम॑तः । ये केऽनृतस्यासत्यस्य घासिं धारकं जनं पांति अनुतजनितपापात्परिहत्य ` 
 सन्म्रार्गप्रदानेन रति । थे केऽसतोऽभिशापादिलक्षणाद्रचसो गोपा गोपाचितारः संति ते सवं तदीया 
लदुपासका इत्यथः ॥ 


सखायस्ते विधुणा ग्न एते शिवासः संतो अशिवा अभूवन्‌ । 

अधंषेत स्वयमेते वचोंभिच्छजयते व॑जिनानि ब्रुवतः ॥५॥ 

सखायः । ते । विषुणः । खम्रे । एते । शिवासः । संतः । अशिवाः । अभूवन्‌ । 
धष । स्वयं । एते । वच॑ःऽभिः । कज्ज ऽयते । वृजिनानि । चुवंतंः ॥५॥ 


 हेअमरेतितव सखायः सोतारो विषुणा विप्रकीणः सर्वच याप्ना एते पूर्वमशिवाः परनिंद्‌ादि कबाणा- 
 स्वत्परिचर्या त्यजंतोऽभद्राः संत इदानीं लत्परिचर्यी कुर्वतः शिवासः शिवा आद्या अभूवन्‌ ¦ किंच य 
ऋजयत ऋजु सम्यगाचरतेऽपि मह्यं वचोभिरसाधुक्तिभिवैजिनानि कुटिलानि घ्ुदंतस्त एते मम सपलाः स्वय 


| मेवाधूषैत । अदिस्यंत ॥ धूरवतेिसाकर्मण ददं शट ॥ 


` यद्तं खरे नम॑सा यज्ञमीटरं तं स पात्यरुषस्य वृष्णंः 
तस्य छयः पृथुरा साधुरेतु प्रससाणस्य नहुषस्य शेष॑ः ॥६॥ 

यः। ते । अग्रे । नम॑सा । यज्ञ । इट । ऋतं । सः। पाति । अहषस्यं । वृष्णः । 

तस्य॑ । क्षय॑ः । पृथुः । आ । साधुः । एतु । प्रऽससीं णस्य । नहुषस्य । शेष॑ः ॥६॥ 


हे अभ्रे यो मनुष्यो यज्ञं यजनीयं ते लां नमसा स्तोत्रेण स्तौति। बद्वा । ते तुभ्यं यज्ञं यागं नमसा 
चचखूपेणए हविषेटे यजति ॥ अख्िन्‌ पक्त यजेवंलं ठदसीति शषः शः । खाविति दिवंचनं । बङलं ठंदसीति 
संप्रसारणं ¦ सवणदीघेः। जकारस्य रकारः ॥ योऽ रुषस्य रोचमानस्य वृष्णः कामानां व्षितुरमेच्छतं स्लोचं 
पाति रक्तति तस्य यजमानस्य चयो गृहं पुथुविंसलीर्ण भवति । पञ्चादिलरणिधनैः संपूण भवतीत्य्थः । प्रससी- 
णस्य प्रकेषेण परिचर्या गच्छतो नङषस्य मनुष्यस्य साधुः कामानां साधकः शेषः । शिष्यत इति शेषः । पुच 


^. रतु आगच्छतु ¦ भववित्यथः ॥ ॥४॥ 


 अर्चैतस्तेति षड्चं चयोदशं सूक्तं सुतंभरस्यापं गायचमान्नेयं । अनुक्रांतं च । अर्चतो गायतं लिति 
प्रातरनुवाक आप्रेयक्रतौ गायचच्छदस्याश्चिनशस्त्र इद्‌ मादिके दे सूक्ते । सूचितं च । अर्च॑तस्सेति सूक्तै । आ 


 ४.१३.। इति ॥ आहवनीयोपस्थाने तममे सप्रथा असीलेका । सुचितं च । सं नः खज सुमत्या वाजवत्या 


त्ममरे सप्रथा असीति च । आ० ३. १०.। इति ॥ अश्वमेधे पौष्णेष्टौ लमये सप्रथा इति प्रथमाज्यमागानुवाक्या 
 त्रममरे सप्रथा असि सोम यासे मयोभुव दति सदंतौ । आ० १०.६.। इति ॥ ` 


 अच॑तस्वा हवामहे ऽचैतः समिधीमहि ! अगे अथैत ऊतये ॥१॥ 


अचतः। ा। हवामहे । अचैतः। सं । इधीमहि । म्र । अचेतः । ऊतय ॥१ 


हे अमै ता लामर्च॑तः पूजयतो वयं हवामहे । आद्भयामः । अर्चतः स्ुवंतो वयमूतये रकणाय तर्पणाय 


1 । वा लां समिधीमहि । समिद्धिः संदीपयामः। अर्चत इति तृतीयं पदमादरातिशया्ं । 
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म०५,अ०१.सू०१४.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५२९ 





निवाकः ॥ 1 ॥ 


द्रविणस्यवो द्रविणं घनमिच्छतो वयं दि विस्यशः सूयख्येणाकाशं व्याश्चुवतो दैवेख योतमानस्याननैः सिध 
पुरूषाथानां साघकं स्तोमं स्लोचमव्यासिन्नहनि मनामहे । न्रमः ॥ 


अगिज्ञेषत नो गिरे होता यो मानुषेष्वा । स यकहैव्यं जन ॥३॥ 
सथ्रिः। जुषत । नः। गिर॑ः। होता । यः। मानुषेषु । खआ। सः। यक्षत्‌ । दैव्यं । जनं ॥३। 


होता देवानामाद्धाता योऽभरिमानुषेष्वा वसति सौऽभिरनोऽस्माकं गिरः स्तुतीजंषत । सेवतां । सो 
ऽ नरिदेव्यं जनं टेवसंबंधिनं जनं यत्तत्‌ । यजतु ॥ 


तममे सप्रथां असि जरो होता वरेण्यः । त्यां यज्ञं वि तन्वते ॥४॥ 
ल्व । अग्ने । स ऽप्रथाः। असि । जुष्टः । होता । वरेण्यः । चया । यज्ञं । वि । तन्वते ॥४। 


हे अमे जुष्टः सर्वदा प्रीतो वरेखः सर्वैर्वरणीयो होता तं सप्रथाः सर्वतः पुथुरसि । भवसि ! तथाह 
यास्कः । सप्रथाः सर्वतः पुथुः । जि० ६.७. । इति । किंच सवे यजमानास्त्वया साधनेन यज्ञं वि तन्वति ॥ 


त्वामग्रे वाजसातमं विप्रां वधेति सुषुतं । स नों रास्व सुवीये ॥५॥ 
त्वां । अपरे) वाजऽसातमं। विप्राः । वति । सुऽस्ततं । सः! नः! रास्व ) सुऽवीये ॥५॥ 


हे अपे विग्रा मेघाविनः स्तोतारो वाजसातमं । वाजोऽच्चं । तद्‌दतं सुषुतं पर्वेमहषिभिः सम्यक्‌ स्तुतं तं 
त्वां वर्धति । स्तोचैवघेयंति । स वं नोऽ सभ्यं सुवीचं सर्वैः खाघनीयं वलं रास्व । देहि ॥ | 


ग्रे नेमिरय इव देवांस्वं परिभूरसि । सा राधश्चिचम्‌जसे ॥६॥ 
प्रे । नेमिः। खरान्‌ऽइव।देवान्‌। वं। परिऽभूः।खसि। सरा । राधः। चिचं। कजसे॥६॥ 


हे अपरे लं देवान्‌ परिभूरसि । सखतिजसा परिभवसि । कथमिव । नेमिः प्रकाशमानशक्रस्य वाह्यो वलयो 
ऽ रानिव नाभावपितान्‌ सूच्छान्‌ स्थासकानिव। किंच त्वं चित्रं नानाविधं राघः। साधयंत्यनेन पुरुषाथानिति 
राघो धनं । आ चछंजसे । स्तोतुभ्यः प्रसाधय । घननामसु पाठाद्राधो घनमित्युक्त ॥ ॥५॥ 


अभि स्तोमेनेति षड़चं चतुर्दशं सूक्तं सुतंभर स्वार्ष गायचमामरेयं । अभ्रिं स्ोमेनेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनु- | | 
वाकाञशिनशस्त्रयोः पएवेसूक्तेन सहोक्तौ विनियोगः ॥ 


अभ्रिं स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्य । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१॥ 
अग्निं । स्तोमेन । बोधय । सं ऽडधानः । अमत्यै । हव्या । देवेषु । नः । ट्धत्‌ ॥१॥ 
हे स्तोतरमल्यममरणधमाणएमनिं स्तोमेन स्तोचेण बोधय । स्वाभिलषितार्थसिदधये प्रबोधय । योऽमिः 
समिधानः स्तोत्रैः सम्यक्‌ प्रकाशमानः स नो इव्यासदीयानि हव्यानि हवींषि देवेषु दघत्‌ । निदघातु ॥ 
म॑ष्वरेष्वीच्छते देवं मता अमत्य । यजिं मानुषे जने ॥२॥ 
तं । खध्वरेषं । इत्छते । देवं । मतीः । अमत्य । यजिं । मानुषे । जने ॥५२॥ 
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५३० ` ॥ चण्वेद्‌ः ॥ = [अ०४.अ०१.ब०७. 


मता मनुष्या देवं योतमानममर्वममरणएधमाणं मानुषे मनुष्याणां संबंधिनि जने लोकि यजिष्ठ यष्टुतमं 
तमभ्निमध्वरेषु सप्रतंतुष्वीव्छते । स्तुवंति ॥ 


तं हि श्श्त ईकते सचा रेवं धुतशरुतां । अभ्रिं हव्याय वोदह॑वे ॥३॥ 


तं । हि । श्॑तः। ई्छते। सुचा । देवं । घुतऽश्युतां। अग्निं । हव्याय । बीदह॑वे ॥३॥ 


शश्वत बहवः सलौतारस्तं देवमभिमीक्छते । स्तुवंति । कीद्शासते । धुतश्चुता घृतं करंत्या सुचा सहिताः । 
किमर्ं स्तुवंति । हव्याय हव्यवहनार्थं चल्पुरोडाशादिलकणं हविवोढतवे वोढुं ॥ 


 अभ्िजातो अरोचत घन्दस्यूञ्ज्योततिषा तम॑: । अविंटद्रा अपः स्व॑ः ॥४। 


ग्निः । जातः। अरोचत । घ्नन्‌ । दस्यन्‌ । ज्योतिषा । तम॑ः । अविदत्‌ ! गाः। 
अपः । स्व १ रिति स्व॑ः ॥४। 
 जातोऽरणोमेयनेन प्रादुभूतोऽचरिदस्यून्‌ यन्न विध्रकारिणः शच्ुन्‌ घ्नन्‌ हिंसन्‌ ज्योतिषा खेन तेजसा तमो 


 धत्तरोचत । अदीप्यत । विच गा अप उदकानि खः सूर्य चाविंदत्‌ । अवेदयत्‌ ॥ 


 अभ्रिमीच्छन्यं कविं धृतपुं्टं सपयेत । वेतु मे भृणएवडव ॥५॥ 


अभ्रिं । इकन्यं । कविं । युतऽ पुं । स॒पयेत । वेतु । मे । भ्वणव॑त्‌। हव॑ ॥५॥ 
हे जना ‡व्छन्यं सुत्यं कविं क्रांतदशिनं घृतपृष्ठं दीप्रोपरिभागमिं सपर्चत । पजयत ¦ सोऽ भिमं हवं 


 मदीचमाद्भानं वेतु ! कामयतां । शुणवत्‌ । ग्ुणोतु च ॥ - 


अभ्रिं घृतेन वावृधुः स्तोमभिविश्वच॑षेणिं । स्वाधीनिवेचस्युभिंः ॥६॥ 
अम्र । युतेन । ववृधुः स्तोमेभिः, विष्ठऽच॑षेणिं । सुऽ साधी भिः। वचस्युऽभिः॥६॥ 
ऋलिजौ विश्चचषणिं विश्वस द्र ्टारं स्वाधीभिः शोभनाध्यानैरवचस्युभिः स्ुतिकामैदेवैः समेतममिं धुतेन 


स्तोमेभिः लोमेः स्तोरैवैवृधुः । अवर्धयन्‌ ॥ ॥६॥ ॥१॥. 


` द्दितीयेऽनुवाके दश सूक्तानि । तच प्र देधस इति पंचर्च प्रथमं सूक्तमांगिरसस्य धर्णस्या चैष्टममापेचं । 


` अच्रागुक्रमणिका। म्र वेधसे पं्चागिरसो धरण इति ॥ प्रातरलुवाक आथे करतौ चेष्टभे दद स्यािनशस्त् 
चेदं सूक्तं । सूचितं च । प्र वेधसे कवे लं नौ अभ्रे वरूणएत्य विद्वान्‌ । आ० ४.१३. । इति ॥ | 


प्र वेधसे कवये वेद्याय गिर॑ भरे यशसे पूवयाय॑। 

घृतप्रसत्तो असुरः सुशेवो रायो धती धरुणो वस्वो अभ्निः ॥१॥ 

मर । वेधसे । कवये । वेद्याय । गिर॑ । भरे ! यशसे । पर्यायं । 
यृतऽप्रसत्तः। असुरः । मुऽशेव॑ः। रायः। धतो । धरुणः । वस्व॑ः । अप्नः ॥१॥ 

` योऽभिघुतप्रसत्तो हवीरूपेण घृतेन प्रसन्नो ऽसुरो बलवान्‌ सुशेवः । शोभनं शेवं मुखं यस्यासौ सुशेवः 


शेवमिति सुखनामसु पाठात्‌ । रायो धनस् धता पोषको धरुणो हविषां धारको वस्वो वासकोऽमिमवति 
` वेधसे विधा कवये क्रंतटृशे वेदाय सुत्याय ॥ विदिरयं मनिना समानार्थौ मनिख स्तुतिकमा ॥ चशसे 


 चशरसलिन प्ीच सुखाय तसा अचे गिर सुतं र भर । परणयानि ॥ 





 ॥ ` चतुर्थोऽरकः ॥ ५३१ 








तेनं ऋतं धरणं धारयत यज्ञस्य शके परमे व्योमन्‌ । 

मैन्धरुणें सेदुबो नज्ञातिर जाता समि ये न॑नस्ुः ॥२। 

सतेनं ! ऋतं । धरुणं । धारयत । यज्ञस्य । शाके! परमे । वि ऽसआमन्‌ 

दिवः) धमेन्‌। धरणं । सेटुष॑ः। नन्‌ । जातेः । अखजातान्‌। सभि 1 ये। ननश्षुः॥२ 


ये यजमाना दिवो द्युलोकस्य धरुणे धारके घ्मन्यन्ते सेदुष आसीनान्‌ ननजातान्देवान्‌ जातिर्मनुष्धेक 
विग्भिरमि ननच्रुः अभिप्राप्वंति ते यजमाना यज्ञस्य घधरूशं घधारकमुतं सत्यरूपमम्रिं शके कमणि निमित्ते 
परम उत्कृष्टे व्योमन्‌ स्थान उत्तरवेव्यामुतेन स्तोतैेणए धारयत । धारयंति ॥ 


अंहो यु व॑स्तन्वस्तन्वते वि वयो महहु्टरं पूव्योयं ! 

स संवतो नव॑जातस्तुतुयीत्सिंहं न कुद्लमभितः परि षुः ॥३॥ 

अंहःऽयुवंः। तन्वं: । तन्वते । वि । वयः। महत्‌ । दुस्तरं । पृव्योयं । 

सः। संऽवत॑ः। न वऽजातः। तुतुयोात्‌। सिंहं । न । कुं । ऋअभित॑ः। परि । स्थुः ॥ ३॥ 


घे यजमानाः युव्धाय सुख्यायाख्यां अस्ये महदचिकं दुष्टरं राक्तसेदुष्प्रापं वयो हवौरूपमच्नं प्रयच्छति 
ते यजमानास्तन्वः स्वास्तनूरंहोयुवोऽहसा वियोजिका वि तन्वते । विस्तारयंति । नवजातः सोऽग्निः संवतः 
संगतान्‌ शच्रन्‌ तुतुचात्‌ । तरतु ! किंचामितः सवेतो वतमानाः शचवो मां परि वजंयिला स्थुः । तिष्ठेयुः । 
कथमिव । मगाः क्रुधं सिंहं न सिंहमिव ॥ 


मातेव यज्खर॑से पप्रथानो ज्नजनं धाय॑से चष्रसे च । 

वयोवयो जरसे यदधानः परि त्मना विर्षुरूपो जिगासि ॥४॥ 

माता ऽइव । यत्‌। भरसे । पप्रथानः। जन॑ऽ जनं । धाय॑से । चक्ष॑से । च । 

व्य॑ःऽवयः। जरसे । यत्‌। टर्धानः। परि । त्मना 1 विषुंऽरूपः। जिगासि ॥४॥ 
पप्रथानः सर्वच प्रथमानो यदस्तं मातेव जननीव जनं जनं सर्व जनं भरसे विभि । किंच धायते 









चारणाय चक्से दशेणाय च सर्वेः म्राथ्यसे । यद्यदा दघानौो धाय॑माणो भवसि तदा वयो वयः सरवैमच्न 


जरसे । जरयसि । अपि च विषुरूपो नानारूपः सन्‌ त्मनात्मना परि जिगासि । सर्वभूतानि परिगच्छसि ॥ 
वाजो नु ते श्व॑सस्पालतमुर दोघं धरूणं देव रायः । 
पदं न तायुगीहा दधानो महो राये चितयन्नतिंमस्यः ॥५॥ 
वाज॑ः । नु । ते शव॑सः! पातु । संतं । उर । दोघं । धरुणं । देव । रायः। ` 
पदं। न। तायुः। गुहा । दधानः महः। राये। चित्तयन्‌ । सिं । अस्यरित्यस्यः ॥५। 
हे देव दयोतमानातरे उरे पुथं दोघं कामानां दोग्धारं रायो चनस्य धरुणं धारकं वाजो हविलेच्णमच्न 


ति तदीयस्य शवसो वलस्यांतं समां संयति नु अव पातु । रक्षतु । तायुनं तस्करो यथा गृहा गुहायां पदं 


द्रव्यं दधानो घारयन्‌ रत्ति तडत्‌ महो महते राये घनाय घनलाभार्धं चितयन्‌ सन्मां प्रकाशयन्‌ अचि- 
मसः । अिमृषिमम्रीएयः । स्यु प्रीणनपारणएयोरिति धातुः ॥ ॥७॥ | 
व | 


1 उ, ॥ ऋपृग्वेटः ॥ [अ० ४. अ०१,व०४ 


बृहद्धय इति पंचर्चे द्वितीयं सूक्तमात्रैयख पूरोराषं । अ॑ल्या पंक्तिः शिष्टा अनुष्टुभः । अम्रिदेवता । तथा 
चानुक्रांतं । बहत्य॒रः पंक्यंतं हीति ॥ प्रातरनुवाक आभेधे क्रतावानुष्टभे रंदस्याशिनश्स्त्े चेदमादीनि दञ्‌ 
सूक्तानि चतुर्थनवमवरजितानि । आदितस्िषु सूक्तष्व॑त्यासु्रेत्‌ । तथा च सूचितं । वृहदय इति दशानां 
चतुर्थनवमे उद्धरे दुत्तमासुन्तमां चादि तस्त्रयाणां । आ० ४.१३. इति ॥ 


बृहदयो हि भानवेऽचै देवायाम्रये। यं मिं न प्रशस्विभिमेतेसो दधिरे पुरः ॥१। 
बृहत्‌ । वय॑ः। हि । भानवे । अचं । देवाय । ऋग्रयं । यं । सिचं । न । प्रशस्तिऽभि 


मतसः। दधिरे । पुरः ॥१॥ 


यन्न भानवे दीिमतेऽ खये बुहद्रयो हवीरूपमन्नं दीयति हि । अतस्त्मपि देवाय बयोतमानायाग्रये 
वयोऽ्च॑ । प्रयच्छ । मतसो मनुष्या यमभिं मिं न सखायमिव प्रशस्तिभिः प्ररष्टाभिः सुतिभिः पुरो दधिरे 
पुरस्कर्वति। 


स हि चयभिजेनानां होता दस्य बाहोः वि हव्यम्रिरंनुषग्भगो न वार॑मृखति॥२ 
सः। हि । द्यऽभिः। जनानां । दत्ता । दशस्य । बाद्धोः। वि । हव्यं । सम्रिः। ्ानषर्‌ । 
भग॑ः न) वारं) ऋणखति॥२॥ 


| योऽ भिरव्यं हविदैवेष्वानुषक्‌ दिवेष्वनुषक्तं करोति बाद्ोर्मुजयोरदरसख बलस बुभिर्युतिमियुक्तः सोऽमिः- 
जनानां यजमानानां होता देवानामाद्धाता भवति । भगो न सूयं इव वारं वरणीयं धनं व्यणवति । विशेषेण 





।  भ्रयच्छति मनुधेषु ॥ 


अस्य स्तोमे मघोन॑ः सख्ये वृद्धश चिषः। 

विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये भुष्पंमादधुः ॥३॥ 

अस्य । स्तोमे । मघोन॑ः । सख्ये । वृंडऽशेचिषः 

विश्चां। यस्मिन्‌) तुविऽस्वनि। सं। स्ये । मष्म। आ्आऽटधः॥३॥ 

ह मघोनो मघवतो धनवतो वृद्धशोचिषः। वृद्धानि शोचींषि तेजांसि यस्यासौ वुच्च शोचिः। तद्यैवंविधस्यामर 


+ स्तोमे स्तोते सख्ये च स्याम । तुविष्वणि बज शब्देऽ स्वामिनि यख्िन्रमौ विश्वा ॥ सुपां सुलुगिति डादेश 


विशवे सवै छलिजः गुष्मं बलं हविभिः स्तोचैश्च समादधुः सम्यगाद धति ॥ 
धा ह॑र एषां सुवीथैस्य मंहना । तमिदं न रोर्दसी परि वो बभूवतुः ॥४॥ 
अध । हि । छम । एषां । सुऽ वीर्यस्य । मंहना । तं । इत्‌ । य्ह । न । रोद॑सी इति 
 परि। ्रव॑ः। बभूवतुः ॥४॥ 
हे अभ्रे अध अथेषामस््ाकं यजमानानां सुवीर्यस्य स्वैः खपृहणीयस्य बलस्य मंहना मंहनाये दानाय 






मव ॥ मंहतिदानकमोा॥ रोदसी यावापृधिव्यौ द्धं न महांतं सुखमिव अवः सर्वेः श्रवणीयं तभित्तमभ्रिमेव 
परि बभूवतुः । परिगृहीतः 


नून एहि वायेमम्रे गृणान आभर 


1 


ये वयं ये च॑ सूरयः स्वस्ति धामहे सचोतेधि पृत्सु नो वृधे ॥५॥ 





म०५.अ०२.स्‌०१७.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५३३ 


नु।नः। ख 


हे अभ्रे गणानः स्तयमानः सन्‌ नु किग्रमेहि ! यज्ञं प्रत्यागच्छ । आगत्य च नो ऽस्डभ्यं वायै वरणीयं घनमा 
भर ¦ संपादय । ये वयं यजमानाय च सूरयः स्तोतारः सचा हविभिः सहिता उभे ये वयं स्वसि स्तोचं 
धामहे उतापि च पृत्सु पृतनासु नोऽस्माकं वुधे समृद्धय एधि । भव ॥ ॥८॥ 


आ यज्ञैरिति पंचर्च ततीयं सूक्तमातचैयस्य पृरोराषेमातरेवं । अत्या पक्तिः शिष्टाः पंत्यंतपरिभाषयानुषभः। 
आ यज्ञैरित्यनुक्रमणिका ॥ अंत्याव्ज प्रातरनुवाका्चिनशस्त्रयोवृहदय इत्यादि द शसूृक्तमध्ये विनियोग उक्तः॥ 
स] १ म्ये उत्था तव्या समूतये । सिं कृते स्वध्वरे पुरुरीव्छी ताव॑से ॥१॥ 
यज्ञैः । टेव । मत्यः । उत्था । तव्यास्ं । ऊतये । अग्निं । कृते । सुऽ सऋध्वरे । पूरः) 
इत्छीतं । सअ वसे ॥१॥ 


देव म्यो मनुष्य कऋलिभिद्येत्यं तव्यांसं स्वतिजोभिः म्रवृद्धममिसृतये तपणाय चज्नैः स्तोतरैरा इयति । 
किंच परर्मनुष्यः स्तोता कते स्वध्वरे शोभने क्रतौ तममिमवक्षे रचणाचेव्छोतं । स्तौति ॥ 


अस्य हि स्वय॑शस्तर ससा विधमेन्मन्यसे । 

तं नाक चिचशेचिषं मंदं परो म॑नीषयां ॥२॥ 

स्यं । हि । स्वयशःऽतरः । खसा । विऽधमंन्‌ । मन्य॑से 
तं । नाक । चिच्रऽशशेचिषं | महं । परः । मनीषया ॥२ 


हे विधर्मन्‌! विशिष्टो घर्मो यस्यासौ विधम स्तोता । तस संबोधनं । हे स्तोतः खयशस्तरः सुयश्सां ` 

मध्येऽ तिश्येन सुयशास्त्वं मनीषया प्रकष्टवुच्या साधनेन प्रसिद्धमस्वासुं ह्यमिमासासखेन वाचा मन्यसे ¦ स्तौषि । 

किंविशिष्टमनिं । नाकं सुखं । अवं दुःखं । न विद्यतेऽकं यख सः । तं चिचरशोचिषं चिचतेजसं मंद्रं सुत्यं परः 
पर स्ताल्स्थितं ॥ 


` छस्य वासा उ खचिंषा य स्ायुंक्त तुजा गिरा । 
दिवौ न यस्य रेतसा बृह च्छो्च॑त्य चर्यः ॥३॥ 
स्य । वे । असो । ऊ इतिं । अचिंघां । यः । अयुक्त । तुजा । गिरा । 


दिवः! न । यस्य॑ । रेत॑सा । वृहत्‌ । शोच॑ति । अचैयः ॥३। 


योऽमिस्तुजा जगद्र रणएसमर्येन बलेन गिरा स्तुत्यायुक्त संबद्धो भवति दिवौ न योतमानस्यादित्यस्येव 
यस्यापरे रेतसा प्रभया छत्लं जगद्वाप्ं यस्यामेवैहदहंतोऽ चयो दीप्रयः शोचंति प्रकाशते अस्य वे खल्वननेरचिंषा 
प्रभयासावादित्योऽ चिष्मान्भवति । उ इति पूरणः॥ 


पस्य ऋत्वा विचेतसो टस्मस्य वसु रय ञ्चा । 

धा विष्ासु हव्योऽग्रिविषु प्र स्यते ॥४॥ 

पस्य । ऋत्वा । वि ऽ चेतसः । दस्मस्य । वस । रये सखा, 
ऋध । विश्वासु । हव्यः । सखभ्रिः । विक्षु । प्र । शस्यते । 


। ६ वाये । अम्र । गृणानः) आ) भर 

















५३४  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०४, ०१, व०१०. 


विचेतसः मुमतय छविजोऽस्व दस्रस्य दर्भनीयस्याख्यापैः कला कर्मणा यज्ञादिना वसु वसूनि धनानि 
रथ आ दधति । हव्यो चज्ञार्थमाद्ातव्यः सोऽभ्रिरध अथ उत्यत्यनंतरमेव विश्वासु स्वमु विक्त प्रजासु प्र 
शस्छते । स्तूयते ॥ 
नू न्‌ इद्धि वायैमासा सचंत सूरयः 
अजौ नपाद्निष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतेधि पुत्सु नो वृधे ॥५॥ 
 नु। नः। इत्‌। हि। वायं । चासा । सचंत । सूरयः । (0 
ऊजः। नपात्‌। अभिष्टये । पाहि। शएग्धि। स्वस्तये । उत। एधि। पृत्‌ऽसु । नः। वृधे ॥५॥ 
है अपे नोऽसखभ्यं वार्यं वरणीयं धनं नु िग्रं यच्छं । इद्धीति पूरणौ । यतः सूरयः सोतारस्तन्तः 
 स्काशाद्‌ासास्यैन लोतचैण सचंत धनं लभति । किंच हे ऊजं नपादत्तसखय न पातयितर्बलस्य पुच वा अमिष्टवे 
ऽमीच्छते मह्यमच्नं प्रयच्छेति शेषः । पाहि । अस््मानापद्यो रक्त । स्वस्तये कतमाय पश्चाटिलक्णस्य धनस्य 
चेमां शग्धि ! लां याचे । व्यत्ययेन मध्यमा ॥ शक्तो मवेति वा । हे अपे उतापि च पत्सु पृतनासु नो वुधे 
सम्य एधि । भव ॥ ॥९॥ 
 _ म्रातरभिरिति पंच्चं चतुर्थं सूक्तं । अनेयमनुक्रमणिका । ्रातर्मुह्णवाहा द्वित इति । मृक्तवाहा इति 
विङेषणविशिष्ट आचैयो दित ऋषिः । पंत्यंतं हीति हिशब्दादस्यापि सूक्तस्य पंचमी पंक्तेः । पंत्तयंतपरिभाषया 
शिष्टा अनुष्टुभः ॥ उक्तो विनियोगः प्रातरनुवाकाञश्चिनशस्त्रयोः ॥ 


 प्रातरभरिः पुरुप्रियो विशः स्ठ॑वेतातियिः। 
विश्वानि यो अम्य हव्या मेषु रण्य॑ति ॥१। 
प्रातः । अम्मिः । पुरुऽग्रियः। विशः । स्वेत । अतिथिः । 
विश्वानि । यः । अमंत्यैः । हव्या । मषु । रण्य॑ति ॥१॥ 


पुरुप्रियो बह्गप्रियो विशौ यजमाने धनस्य निवेशकोऽ तिथिः । यजमानानां गुहासख्रति तिचिष्वभ्येतीत्य- 
तिथिः । तथाह यासकः । अतिथिरभ्यतितो गृहान्भवत्यग्येति तिथिषु परकृलानीति वा परगृहाणीति वा 
। जि०४. ५.1 इति॥ एवंविधोऽनिः प्रातः सवेत । सूयते। अम्योऽमरणधमी योऽ म्रिसंतेषु मनुष्येषु यजमानेषु 
सितानि विश्वानि सवाणि हव्या हव्यानि हवींषि रणति कामयते ॥ 


डतायं मृक्तवांहसे स्वस्य दद्॑स्य मंहना इट्‌ स ध॑च आनुषकस्तोता चित्ते अमत्य ॥२॥ 


[| 


तायं । मृक्त ऽवांहसे। स्वस्य॑ । दस्य । मंहना । इदु । सः। धते आनुषक्‌ स्तो 
चित्‌। ते । अमत्यै ॥२॥ 





है अभे हिताय द्वितपुचराच म॒क्तवाहसे । मृक्तं शुद्धं हविदेवेभ्यो वहति प्रापयतीति मृक्तवाहाः । तस्मै 
सखस्यावीचख द्रस्य बलस धनसख ना मंहना मंहनाये द्‌ानाच भव । हे अमत्यै नित्यामे यतः कारणात्ते 
तुभ्य स मृक्तवाहा यआनुषक्‌ सर्वदानुषक्तमिंदु सोमं घत्ते धारयति स्तोता चित्‌ स्तोता च भवति ॥ 


। तबो दीधोबुंशोचिषं गिरा हुवे मधोना। अरिो येषां रथो व्य॑श्वदावनरी्यते ॥३॥ 
| तं वः। दीधोयुंऽशशोचिषं। गिरा। हवे । मघोनां । अरिष्टः । येषा । र्थः । वि ` 


|) 


अष्ठऽदावन्‌। ईय॑ते ॥३॥ ` 








क 


०५. ०२, सू ©) ९.। ॥ च्च या 5 छक 





॥ | ५३५ 





हे अपरे दीधीयुशोचिषं दीर्घगमनदी्िं तं वः । प्रजायां बङवचनं । लां मघोनां धनिनां छते गिरा 
स्तोचेण जवे ¦ आङ्याभि । हे अश्वदावद्वश्चानां दातयेषां घनिनां रथो युदेष्वरिष्टः शवुभिरहिंसितो 
वीयते विगच्छतु ॥ 


चिचा वा येषु दीधितिरासन्तुक्था पाति 
तीशे बहिः स्वणेरे चर्वासि दधिरे परि ॥४॥ 

चिचा। वा येषु । दीधितिः! आसन्‌ । उक्था । पाति । ये। 
तीण । बहिः । स्वःऽनरे । वासि । टधिरे । परि ॥8 


येष्वुलित्ु चिचा नानाविधा दीधितिचेच्ञविषया क्रिया भवति । ये आसत्तास्य उक्थोक्थानि स्तोत्राणि 
पांति रंति तैकलिग्भिः स्तीर्णं स्तीर्णस्य बर्हिवैहिषः पयपरि अवांसखच्चानि हवींषि स्वर्णरे । स्वः स्वभ नरं 
यजमानं नयतीति खर्णरो यज्ञः । तख्िन्द धिरे । निधीयते ॥ 

















ये मघवानो दातारो मे मद्यं सघसुति स्तुत्या सहितं व्वत्स्लोचरसमनंतरमश्चानां पंचाशतं ददुः है 
अमतामरे लं तेषां मघोनां नृणां दुमत्‌ दीत्िमन्महि महद्‌ हत्परि वुं जवत्परि चार कमनुष्ययुक्तं अनोऽच्नं छधि । 
कुर्‌ । देहीत्यथः ॥ ॥ १०॥ ॥ 


अभ्यवस्छा इति पंचर्च पंचमं सूक्तं ¦ अचेयमनुक्रमणिका । अभ्यवस्या नत्रिगयच्यावनुषटभौ तिराङ्पेति। | | # | 
आच्रेयो वनत्रिक्छैषिः । प्रथमादितीये मायच्यौ तुतीयाचतु्यावनुष्भौ पंचमी विराङ्पा एकादशिनस्त्रयौ 
 ऽष्टकञ्च वि राड्पेव्युक्तलक्षणोपेतलात्‌ । 


भ्य वस्थाः प्र जायते प्र वनेवेतरिश्चिंकेत । उपस्थे मातुवि 
अभि। अव्ऽस्थाः। प्रजायंते, प्र। वतरेः। व चिः। चिकेत्‌ 


थत = श 






कतरेच्छैषेरणभ्यत्तरोतरमवस्था अशोभना दशाः मर जायंते । तादृशी्वतिहविषां संभक्ता सोऽभिः प्र 
चिकेत । प्रजानीयात्‌ । ज्ञाता चापनयलिति मावः ¦ योऽच्रिमातुः पृथिव्या उपस्थे समीपे स्थितं पदाथंजातें 
वि चष्टे पश्यति ॥ 


जुरे वि चितयंतोऽनिंमिषं नृम्णं पाति । आ दुद्ां पुरं विविमु 
जुह्रे। वि । चितर्य॑तः। अनिंऽमिषं । नृम्णं । पाति । खा । दुट्हां । पुर॑ । विविभुः॥ 





| ये वि चितयंतस्तव प्रभावं जानंतो जनास्त्वानिमिषं सवद्‌ा जुज्गरे यज्ञां तामाद्यंति आहय च नृम्णं 
तव वलं हविर्भिः स्तोचैख पांति रचंति ते दृष्डटां शचुभिः साघयितुमशक्वां पुरं पुरीमा विविगुः । प्रविशंति 
शतं पूर्भिरायसीभिनिं पाहि । गवे ७. ३. ७. । इति निगमः । | 





॥ ऋग्वेदः ॥ `  [अ० ४.० १.व्‌० १२. 







स्यं जंतवो दयुमहधेत कुशयः । 
कमी वौ बृहदुक्थ एना मध्वा न वाजयुः ॥३। 
सा । श्चेचेयस्य । जततवः 1 द्यु ऽमत्‌। वधेत । कृष्टयः 
 निष्कऽग्रींवः। बृहत्‌ऽउक्थयः । एना । मध्व* । न वाज ऽयः ॥३॥ 


जाय॑त इति जंतवः छ्टयो मनुष्या छलिजो मध्वा न सघुनेव एनेनया स्तुत्या । यद्वा नकारश्चाथं 
मधुना च शैत्यस्य । िचमंतरिकं । तच भवस्य वैेदयुतस्वावुमहीतिमदलमा वर्धत । अभिवध्ति । 
किंविधाः छष्टयः ! निष्कग्रीवो निष्केण सुवर्णेनालंकतग्रीवाः ॥ वत्ययेनेकवचनं ॥ बृहदुक्थो वुहत्सतोचा 
वाजयुरन्नकामाः॥ | 


परियं दुग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचां । घमो न वाजंजटरो ऽदब्धः शष्ठ तो दभ॑ः ॥४ 
प्रियं । टुग्धं। न) काम्यं । अजामि। जाम्योः सचा । घमेः। न । वाज ऽ जठरः! खदन्धः। 
शर्ध॑तः टभ॑ः ॥४॥ 


 जाम्योदावापुथिव्योः सचा सहायभूतोऽमिदुंग्धं न पय इव काम्यं कमनीयमजामि दोषरहितं भरियस 


| ५ सदीयं सों ग्ुणोतु । किंविधोऽभरिः। घमो न प्रवग्यै इव वाजजटठरः । वाजोऽच्नं जठरे यख सः। घमो 
 . यथा इथ्येनाच्येन पयसासिक्तौ वाजजठरस्तद्वत्‌ ! हविजेठर इत्यथः । अदब्धः शवृमिः सयमहिसितः शतं 
शाश्वतो नित्यौ दभः शत्रूणां हिंसकः । 


ज्ीव्छन्नो र्म खा भुवः सं भस्मना वायुना वेविंटानः। 

ता खस्य सन्धुषजो न तिग्माः सुसंशिता वध्यो वशशेस्थाः ॥५॥ 

कीव्छन्‌ । नः । र्मे । सा । सुवः । सं । भस्मना । वायुना । वेविटानः। 

 ताः। अस्य । सन्‌। धृषज॑ः। न। तिग्माः । सुऽस॑शिताः। वष्यंः। वछ्षणेऽस्थाः ॥५॥ 


है र्मे रग्मिमच्रमरे क्रठ्छन्‌ वनेषु क्रीडन्‌ भस्मना सखकायैण भसितिन वायुना प्रेरकैण मर्ता च सं 
वेविदानः सम्यक्‌ ज्ञायमानस्त्वं नोऽस्माकमा भुवः । अभिमुखो भव } वक्तिस्था वक्ते वह्नौ सिता वच्य: । 
 हविर्वहंतीति वद्यो उ्वालाः । सुसंशिताः सुतीच्णा घुषजः शच्णां घर्षिकास्ता ज्वाला अस्य यजमानस्य मम 
न तिग्मा न तीच्णाः सन्‌ । संतु ॥ अ्रलैटि रपं ॥ ॥११॥ 


` यमग्र इति चतु्छचं ष्ठं सृक्तमचीणां प्रयस्वतामाषेमाभेयं । च॑त्या पंक्तिः शिष्टा अनुष्टभः। तथा चानुक्रांतं। 
यमम चतुष्वौ प्रयस्वंतः पंततय॑तं हेति ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनशस््रयोरुक्तौ विनियोगः ॥ अचैखतुर्वीराख्थेऽहीने 
 दितीचेऽहनीदं सूक्तमाज्यशस्वरं । सूचितं च । यमने वाजसातमेति द्वितीयेऽहन्याज्यं । आ० १०. २.। इति ॥ 


 य्म्॑रे वाजसातम तं चिन्मन्यसे रयिं । तं नो गीभिः चरवाय्यं देवचा पनया यज॑ ॥१। 
 य। अग्रे । वाजऽसातम्‌ । चं । चित्‌। मन्यसे । रयिं । तं । नः । गीःऽभिः। प्रवा 
टेवऽचा । पनय। युज ॥१॥ 


हे अमरे हे वाजसातमाव्यतमन्तद्‌ लं यं रयिं घनमस्मामिर्दीयमानं हवीरूपं घनं मन्यसे बुध्यसे । चिदिति 


` पादपूरणः। वाच्यं यवणीयं शखं गीर्भिः खुतिभिरयुजं युक्तं नोऽ सदीयं हविं णं धनं तं देवचा देवेषु 
पन । प्रापयेत्य्ंः ॥ | 





म०५.अ०२.सू० २१. ॥ चतुर्थो ऽ कः ॥ ` ५३७ 


ये म्र नेरय॑ति ते वद्धा उयस्य शव॑सः अप देषो अप इ रोऽन्यन॑तस्य सश्चिरे ॥२। 
ये । अग्रे । न । ईरयति । ते । वृद्धाः । उयस्य॑ । शव॑सः । अपं । इषः । अप॑ । इरः । 
न्य ऽव्र॑तस्य । सथिरे ॥२॥ 


हे अमे चे जना वुद्धाः पश्चादिलकणैधैनैः समृद्धाः संतस्ते तुभ्यं नेरयंति हवींषि न प्रयच्छति त उरस्या 
चिकेन शवसो बलेनात्तेन वाप नीताः । बलान्नहीना मवंतीत्य्धः । किंचान्यत्रतस्यान्यद्वेदि कादविभक्त चरतं कम 
यस्य तस्यासुरस्य देषस्त्वत्सं बंधिनं विरोधं रोऽ ति्हिंसां चाप स्धिरे । आत्मानं प्राप्ति ॥ 


होतारं त्रा वृणीमहेऽग्रे दस्ंस्य सार्धनं । यज्ञेषु पृव्ये गिरा प्रयस्वंतो हवामहे ॥३॥ 
होतारं । त्वा । वृणीमहे । अथर । दष्॑स्य । साधनं । यज्ञेषु । पूव्यं । गिरा । प्रयस्वंतः 
हवामहे ॥३॥ | 
हे अभे प्रयस्वंतो ऽन्नवंत एतच्नामका वयं द चस्य वलस्य साधनं साधकं साधयितारं लां होतारं देवाना 
माद्भातारं वृणीमहे । किंच यज्ञेषु पूर्व्य सुख्यं लां गिरा स्तुतिषूपया वाचां हवामहे । सनुमः ॥ 


इत्था यथां त ऊतये सह॑सा वन्दि वेदि वे । 

राय कताय सुकतो गोभिः याम सधमादो वीरिः स्याम सधमादः ॥४॥ 
इत्था । यथा । ते । ऊतय । सह॑साऽ वन्‌ । दि वेऽ दिवे । 

राये । ऋताय ! सुक्रतो इतिं सुऽकतौ । गोभिः । स्याम्‌ । सध ऽमादः । वीरे 


स्याम ) सधऽ मादः ॥४॥ 


डे सहसावन्‌ बलवत्तरे दिवे दिवेऽन्वहं वयं तै तनोते रकणाय यथा स्याम तथेव्येत्यं कुर्‌ । हे सुक्रतो 
राये धनाय ताय यज्ञाय च यथा सखाम तथा कुरू । किंच वयं गोभिः सधमादः सह माव॑तः खाम्‌ । 
वीरिः पुतैश्च सधमादः सह मावतः स्याम । तथा कुर्‌ ॥ ॥ १२॥ 








मनुष्व्लेति चतुक्चं सप्तमं सूक्तमाचेयस्य ससस्यार्प । मनुष्वत्सस इत्यनुक्रमणिका । पंय॑तं हेति पूर्वचोक्त-ः ` 
लादिदमादीनि चीणि सूक्तानि पंक्तयंतानि। शिष्टा अनुष्टुभः । अभिदेवता ॥ प्रातरनुवाकाथिनशस््रयोरुत्तो ` 


विनियोगः॥ 
मनष्वच्चा नि धींमहि मनष्वत्समिंधीमरि ! ग्रे मतष्वर्दगिपे देवान्देवयते यज ॥१ 


मनष्वत्‌ 1 त्वा । नि ! धीमहि । मनष्वत्‌। सं । इधीमहि । अग्रे । मनुष्वत्‌ । अंगिरः। 


टेवान्‌ । टेव ऽ यते ! यज ॥१॥ 


इअरे तला लां मनुष्वन्मनुरिव नि धीमहि, मनुःशब्दौो मनुपयाचः ॥ नभोऽगिरोमनुषां वल्युपसख्यान- ` 
मिति भसंन्नायां रुलाभावः ॥ मनुष्वन्मनुरिव ला समिधीमहि । समिधिः संदीपयामः । हे अंगिरोऽगारा- . 
 त्मकात्रे देवयते देवकामाय यजमानाय मनुष्वन्मनवे मनो रपत्याय देवान्‌ चज ॥ 


त्वं हि मानुषे जनेऽगने सुप्रीत इध्यसे 1 सच॑स्वा यंत्यानुषक्सुजात सर्पिंयासुति 
` चं। हि । मानुषे। जने । खगे । सुऽप्रीतः। इध्यसे । सुच॑ः। त्वा । यंति । आआनुषर्‌ । 
मुऽजति । सपिःऽखासुते॥२॥ 


ष्णा प ४.2, 








 -५३६.-- _ `  ॥ऋण्वेदः॥ [अ०४. ०१, व०१९. 


हे अपरे तवं मानुषे जने मनुष्यलोके सुप्रीतः स्तोतैः सुष्टु प्रीतः सन्‌ इध्यसे । दीप्यसे । सुचो हविभिः संपूण 
आनुषक्‌ अनुषक्तं यथा मवति तधा ला लां यंति ! म्राप्ुवंति । हे सुजात हे सर्पिरासुते घुतयुक्तातेति ॥ 
त्वां विश्वै सजोष॑सौ देवासो दूतम॑कत । सपर्थत॑स्वा कवे यतेषु देवमीं ठते ॥ ३॥ 
त्वां । विश्वे । स ऽजोषंसः। देवासः । ट्त । अक्रत । सपयेतः + चा । कवे । यज्ञेषु । 
देवं । ईकते ॥३॥ 


सजोषसः सह प्रीयमाणा विश्वे सवै देवासो देवास्तां दूतमक्रत । अकुर्वन्‌ । अतः कारणात्‌ हे कवे क्रांत- 
दर्शिन्‌. दैवं योतमानं ला लां सपर्यतः परिचरंतो यजमाना यज्नेष्वीव्छते । टिवानाद्ातुं याचंते ॥ 


देवं वों देवयज्ययाग्रिमींग्धीत सर््ैः। 

समि: शुक दीदिद्यृतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 

देवं । वः । देव्‌ऽयज्ययां । अभि । ईव्छीत । मत्यः । 

संऽडडः । णु । दीदिहि । ऋतस्य । योनिं । रा । असटः । ससस्य । योनिं । 
शआ । सटः ॥४॥ | 


मत्योः मनुष्यो देवं योतमानमनरिमयणयं वस्त्वां देवयज्यया देवयज्यायै रेवयागाथमीन्टीत । सोतुमहति । 
हे शक्र शोचिष्मन्‌ समिद्धो हविः प्रवृद्धः सन्‌ दीदिहि । दीप्यख । तख सत्यभूतस्य ससस्य ऋषिर्मम योनिं 
 योनिकारणं स्वगेसाधनं यन्ञस्थानमासदः। देवताखूपेणासीद । आदरातिशयवययोतनार्थं पुनर्वचनं ॥ ॥१३॥ 


| प्र विश्वसामत्तिति चतुच्छंचमष्टमं सूक्तं । आतेयो किश्सामा षिः । चतुर्थीं पंक्तिः शिष्टा अनुष्टुभः । 
 अभ्निर्देवताः। तथा चानुक्रांतं । प्र विश्वसामनिश्साभेति ॥ उक्तो विनियोगः प्रातरनुवाकाश्चिनशस््रयोः ॥ 


प्रविश्वसामन्नचिवटचे पाव कशो चिषे। यो स॑ध्वरेष्वीडयो होता म॑दतंमो विशि॥१॥ 

प्र। विश्वऽसामन्‌। सबिऽवत्‌। खच । पावकऽशो चिषे। यः। अध्वरेषु । ईड्य॑ः! होता । 
मट्‌ऽतमः। विशि ॥१॥ 

हे विश्रसामन्‌ + ऋषेः संबोधनमेतत्‌ । लमचिवदचिरिव पावकशोचिषे शोधकदीप्तथे तस्मा अस्थे प्रार्च। 


ध प्रगाय । योऽभ्रिरष्वरेष्वीच्यः सरवै्यज्वमिः सत्यो होता दैवानामाद्भाता विशि जने मंद्र तमः सुत्यतमः । 
 न्यतैग्मिं जातवेदसं दधाता देवमृविजं । प्र यज्ञ रवानषगद्या देवव्य॑चस्तमः ॥२॥ 


नि । भ्न । जातऽवेदसं । दधात । देवं । ऋषिजं । प्र । यज्ञः! एतु । आनुषर्‌ । 
अद्य । देवव्य॑ चःऽतमः ॥२॥ 
हे यजमाना जातवेदसं जातप्रन्नं जातधनं वा देवं योतमानमुखिजमृतुयष्टारममिं नि दधात । निघत्त । 


विच देवव्यचस्तमो देवानामाप्ततमो यज्ञो यन्नसाधनमस्माभिर्दीयमानं हविरानुषक्‌ अनुषक्तं यथा भवति 


तथायास्िन्रहनि तमत्रं प्रतु । गच्छतु ॥ 


चिकितिन्मनसं त्वा देवं मते(स ऊतये वरेण्यस्य तेऽव॑स सयानासों अमन्महि ॥ 3॥ 


चिकितित्‌ऽम॑नसं। तवा । दवं । मतेंसः। ऊतये । वरेण्यस्य । ते। अव॑सः। इयानास; 
ऋमन्महि ॥३॥ ` "4 


म०१.अ०२, सु°२३.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५३९ 


हे अते चिकिलिन्मनसं । चिकिलिञ्जानन्मनो यस्यासौ चिकिलिन्मनाः । तं देवं व्वा लामियानास उपग- 
च्छतो मतसो मनुष्या वयमूतये रचणार्थं वरेण्यस्य संभजनौयस्य ते तनानसो ऽ वसे तपंणायामन्बहि । स्तुमः ॥ 


प्रं चिकिद्य१ स्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य \ 
तं त्वा सुशिप्र दयते स्तोमेवेधेत्यच॑यो गीभिः भुभत्यत्रयः ॥४१ 
ऋग । चिकिद्धि । अस्य । नः । इद्‌ । वच॑ः । सहस्य । 
त्वा । सुऽशिप्र। दंऽपते। स्तोमेः। वधेति। खच॑यः\ गीःऽभिः। मुभ ति । चयः ॥६॥ 


हे अमरे हे सहस्य सहसौ बलस्य पुच नोऽस्मदीयमस्येदं परिचरणमिदं वचः स्तोचं चिकिडि । जानीहि । . 
हे सुशिप्र । शोभने शिप्रे हम्‌ नासिके वा यदासौ सुशिप्रः । तस्य संबोधनं । सुशिप्र सुहनो दंपति गृहपते तं 
व्वामचयोऽचिपुचाः स्तोमैः सोचैवर्धति । वर्धयति । अत्रयो गीभिः गुंमंति । अलंकुर्ेति ॥ ॥ १४॥ 

अमरे सहंतमिति चतु चं नवमं सक्तं । अचानुक्रमणिका । अभे ुख्लो विखचषेणिरिति । बुन्र षिः । 
चतुर्थौ पंक्तिः । आद्यास्तिसो ऽनुष्टुभः । अप्मिदैवता ॥ प्रातरनुवाकाशचिनशस्रयोदं शसुक्तांतःपातिलादुक्तौ वि- 
नियोगः ॥ 


मरे सरहतमा भ॑र दयुग्नस्यं प्रासहा रयिं । विश्वा यश्च॑षेशीरभ्या इसा वाजेषु सासह॑त्‌॥१॥ 
मग्रे । सहतं । आ । भर । शुखस्यं । प्र ऽसहा । रयिं । विश्वाः । यः। चषेणीः 1 अभि । 
आसा । वाजेषु । ससंहत्‌ ॥१॥ 


हे अत्रे प्रासहा प्रकष्टेन बलेन सहतं शच्रूनमिमवंतं रथिं पुचं युजस्य दुख्राय मम षय आ भर। 
आहर ॥ चतुध्यथे ष्ठी ॥ एतदेव विवणोति । यः पु आसास्येन स्तोत्रेण युक्तः सन्‌ वाजेषु युद्धेष्वभि आभि- 
सुखेन गतान्‌ विशः सवान्‌ चषेणी्मनुष्यान्‌ शचून्‌ सासहत्‌ अभिभवति ॥ | 


तमत्र पृतनाषहं रयिं सहस्व खआभ॑र। तं हि सत्यो अङ्खतो दाता वाजस्य गोम॑तः॥२॥ ष 
तं। खम्रे । पृतनाऽसह । रयिं । सहस्वः। आ । भर । चं । हि । सत्यः। अहतः दाता। _ 


वाजस्य । गोऽमतः ॥२॥ 


हे अग्रे सहस्वो बलवन्‌ युतनासहं युतनाः सेना अभिभवितरं रयिं पुचं वमा भर्‌ ¦ आहर । लं हि सत्य 
सत्यभूतोऽद्ुतो महान्‌ गोमतो गोभियुक्तस्य वाजस्यान्नस्य दाता ॥ 


विश्वे हि त्वा सजोष॑सो जनासो वृक्तव॑रिषः। होतारं ससु मियं व्यंति वाये पुर॥३॥ 
विश्वँ । हि । चा । सऽजोष॑सः । जनासः । वक्त ऽबंहिषः । होतार 1 सद्चऽसु\ प्रिय । 
व्यति । वाये । पुरू ॥३॥ 


हे अत्रे सजोषसः सह प्रीयमाणा वृक्तबर्हिषो लूनवहिंषो विच्चे सवं जनासो जना छलिजः सद्यसु 
यन्नगृहेषु होतारं देवानामाद्धातारं परियं सर्वैषां प्रीतिकरं ला लां पुर्‌ पुरूणि बद्भनि बाया वरणीयानि 
घनानि वंति) बाच्ते॥ 


स दि ष्पा विश्चचषेणिरभिमाति सों टधे! 
प्रं एषु छयेष्वा रे वन्नः शुक दी दिहिं द्युमत्पावक दीदिहि ॥४ 
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५४०  ॥ऋग्वेदः॥ ` |ऋ० ४. ० १.१०१७. 
 सः। हि। स्म) विश्वऽच॑षणिः। अभिऽमांति । सहः! दये । | 
अग्रे । एषु। छ्षयैषु । आ 1 रेवत्‌। नः। शुक। दीटिहि। दयुऽमत्‌। पावक । दीदिहि ॥४॥ 


हे अभे स लोकेषु प्रसिद्धो विश्वचर्षणिकौषिरभिमाति शच्रणां हिंसकं सहो बलं दधे। धारयतु । हि स्मेति 
 पूरणौ हे शुक्र शोचिष्मन्‌ वं नोऽ स्दीधेषु चथेषु गृहेषु रेवत्‌ घनयुक्तं यथा भवति तथा दीदिहि । दीप्य । 
हे पावक पापानां शोधकाम्रे लं दुमदो्रियुक्तं यशोयुक्तं च दीदिहि । दीप्यस्त ॥ ॥१५॥ | | 
अमरेत्वंन इति चतुकैचं दशमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका। अमे लं गौपायना लौपायना वा बंधुः सुवंघुः 
श्ुतवंुर्विप्रवंधुञ्चैकच दैपदमिति । विंशतिका द्विषद्‌ विराज इलयुक्तलाच्च । अम्रिदेवता ॥ महापितृयन्न 
आहवनीयं ग्रति गच्छैत छलिज ददं सूक्तं जपेयुः । तथा च सूचितं । अथेनमभिसमायंति मा प्र गामापरै तं 
न इति जपंतः । आ० २. १९.। इति ॥ दशरात्रे ष्ेऽहनि तुतीयसवने भैच्रावरुणस्याते लमिति द्धेतंला 
शौचि्िलेका । एवं मिलितो देपदस्तुचः स्तोचिवः। तथेव सूचितं । अभे लं नो अंतमोऽगरे भव मुषमिधा 
। आ० ८. २-। इति ॥ 


प्रेतं नो खतम उत चाता शिवो भवा वरूथ्यः 

वसुरम्रिवेसु्रवा अच्छं नसि दय॒मत्तमं रयिं ट्‌: ॥१॥२॥ 

श्च । चं। नः। खंतमः। उत । चाता । शिवः । भव्‌ । वरूथ्यः । 

 वसुः। सम्निः। वसुंऽच्रवाः। अच्छ । नसि । द्युमत्‌ऽतमं । रयिं । दाः ॥१॥२॥ 


हे अने वश्यो वरणीयः संभजनीयः। द्वा । वरूथैः परिधिभिवैतस्त्वं नोऽ स्माकमंतमो‹तिकतमो भव । 
उतापि च चाता रक्कः शिवः सुखकरश्च मव । वमुवासकोऽभिः सर्वेषामग्रणीर्वसुश्चवा व्यापघ्तात्नस्त्मच्छाभि 
मुख्येन नरि । अस्मान्व्या्रुहि । बुमत्तममतिश्येन दीश्िमंतं रयिं पश्चादिलकणं धनं दाः । अस्मभ्यं देहि ॥ 


सनो बोधि श्रुधी हवसुरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ 

तं लां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे ससिभ्यः ॥३।४॥ 

 सः। नः । बोधि । श्रुधि । हवं । उरुष्य । नः । अघऽयतः । समस्मात्‌ । 

तं । त्वा । शोचिष्ठ । दीदिऽवः। मुखाय॑ । नूनं । ईमहे । ससिऽभ्यः ॥३॥४॥ 


हेअग्रे स तवं नोऽस्मान्‌ बोधि । वुध्यख। हवमस्दीयमाद्ानं श्रुधि । शुशु । अघायतोऽ घमिच्छत 
 समस्मात्स्ेसखाञ्जनात्नोऽस्म्ानुरुष्य । रक्त । हे शोचिष्ठातिशोचिष्मन्‌ टोदिवः स्वतेजो मिर्दीधिान्रे तं लां सुन्राय 
सुखाय । मुम्नमिति सुखनाम । तदर्थं सखिभ्यः समानख्यातिभ्य पुचभ्यस्तद्धं च नूनमीमहे । याचामहे ॥ ॥१६॥ 


अच्छा वो अप्निमिति नवचमेकाद्‌ शं सूक्तं । अवानुक्रमणिका । अच्छा वो नव वसूयव आनुष्ुभमिति। 
आच्रैया वसूुयुनामान षयः । अनुषटरप्‌ । मंडलादिपरिमाषयामिदेवता ॥ प्रातरनुवाकाञ्िनशस्तरयोरक्तौ 
विनियोगः ॥ प्रातःसवनेऽच्छावाकं वद खे्युक्तैऽच्छा वो अम्रिमवस इत्युचमनुत्रूयात्‌ । तथा च सूचितं । अच्छा 
वो अभ्रिमवस इत्यचमन्वाहं । आ०५.७.। इति ॥ 


अच्छा वो अग्निमवसे देवं गसिसनो वसुः । 

रासप्पुच ऋषूणामृतावां पषेति हिषः ॥१॥ 

| अच्छ।वः। अग्निं । अवसे । टवं गासि। सः। नः। वसुः । 
रासंत्‌। पुचः। ऋषूणां । ऋतऽवा । पषेति । हिषः॥१॥ 








म०५.अ०२.सू०२५, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५६१ 


हे वसूयवो वो यूयं दैवमभ्रिमवसे रत्तणायाच्छा गासि । अभिप्रगायत । वसुरमरिहोतचार्थं यजमानानां 
गहि वासयिता सोऽभिर्नोऽस्मभ्यं रासत्‌ । कामन्द दातु । छषुणामुषीणां पुरः । छऋषिभिभघनेन जनितत्वात्यु 
इत्युपचर्यते ! ऋतावा ऋछतावान्‌ सत्यवानुदकवान्वा सोऽमिदिषोऽ स्माकं शत्रून्पषेति । पारयतु ॥ 


| 


स हि सत्यो यं पूव चिदेवासंश्चिद्यमी धिरे। होतार मंदजिड्मित्सुदी तिभिविंभा वसु ॥२॥ 
सः। हि । सत्यः। यं । पूर्वं । चित्‌। टेवासंः। चित्‌। यं । धिरे । होतार । मद ऽ जि । इत्‌ 
सुदीतिऽभिः। विभाऽवसुं ॥२॥ 
पँ चित्पूर्व महर्षयो होतारं देवानामाद्धातारं मंद्रजिद्धं। हविषां प्रदानेन देवानां मादयिची जिह्वा 
यस्य सः । तं । यदा मोद्‌ नजिद्धं । ताह यास्कः । मद्र जिद्धं मंदनजिद्धं मोद नजिद्धमिति वा । नि° ६. २३.। 
इति । सुदीतिभिः शोभनदी्निभि्यक्तं विभावसुं प्रभाघनं यमम्रिमीधिरि समेधत देवासचिदेवा अपि यममि- 
मीधिरे समेघत स ह्यनरिः सत्यो भवति । सत्यप्रतिथवो मवति । इदिति पूरणः॥ 
सनो धीती वरिं्टया चेष्या च सुमत्या । अग्रे रायो दिदीहि नः सुवृक्िभि॑वेरेणय ॥३॥ 
सः। नः। धीती । वरि्ठया। श्रेष्ठया। च। सुऽमत्या। अग्रे ायः। दिदीहि। नः। सुवृक्तिऽभिं। 
वरेण्य ॥३॥ 
सुवुक्तिमिः स्तुतिभिः सूयमान वरेणख वरणीय हे अमेस त्वं वरिष्टया वरतमेन ओ्ठयातिश्येन प्रशस्येन 
नो धीती घीत्यासख्मदीधेन परिचरणात्मकेन कमणा सुमत्या च ¦ सुमतिरिति शस्त्रसुच्यते । शस्त्रेण च भौतः 
सन्‌ रायो घनानि नोऽस्मभ्यं दीदिहि । देहि ॥ 
अग्निर्दवेषुं जत्यभिमेर्तष्वाविश्न्‌ । अन्निनौ हव्य वार्हनो ऽच्निं धीभिः संपयेत॥४॥ = 
अभिः द्वेषं । राजति। अगिः मततषु। खाऽविश्न्‌। अन्निः। नः। हुव्य॒ऽवाहनः। 
सप्मि।धीनिः।सपयेत॥४॥ 


(पि 


 योऽप्रिदवेषु देवानां मध्ये राजति देवतारूपेण प्रकाशते । योऽ प्रिमतेषु मनुधेष्वाविशन्‌ आहवनीया- 
दिख्पेण प्रविष्टो भवति । योऽनरिनोऽसख्ाकं हव्यवाहनो मवति अस्मदीयेषु यनेषु देवतार्थं हव्यानां वोढा 
भवति हे यजमानास्तमत्रिं धीभिः स्तुतिभिः सपर्यत । परिचरत ॥ 


पुचकामेध्यामननिस्तुविश्रवस्तममिति दे खिष्टकतो याज्यानुवाक्ये । सूचितं च । अप्रिसतुविश्वस्तममितिद्े 
संयाज्ये । आ० २. १०. । इति ॥ 
अ्रिस्तुविश्वस्तमं तविब॑द्याणसुचमं । सतते खा वयत्पतिं पुचं ददाति दाणुषै॥५॥ ` 
अच्रिः तुविध्वःऽतमं । तुविऽब्र॑द्याणं । उत्‌ऽ तमं । सतते । छवयत्‌ऽप॑तिं । पुचं। 
टदाति। दाभ्मषे ॥५॥ 
अभ्रिसतुविश्रवस्तममतिशयेन बड्न्नं तुविन्रह्माणं बड़ स्तो चमुत्तमसुत्कषमतू्ते शतरुभिर हिंसितं था वयंत्पतिं 


अवैयति विश्चतान्‌ करोति पतीन्‌ पालचितृन्पितृनिति स्वकमंणा पितृणां प्रख्यापक इति श्रावयत्यति 
तथाविधं पुं दाशुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय ददाति ददातु॥ ॥१७॥. 





५४२  ॥ क्तृम्बेट्‌ः ॥  |अ०४.अ०१.व्‌०१९. 


अग्रिदेदाति सत्प॑तिं सासाह यो युधा नुभिंः। अ्रिरयं रधुष्यद्‌ जेत।रमपंराजितं॥६॥ 
अग्निः । ददाति) सत्‌ऽप॑तिं । ससाहं । यः। युधा। नृऽभिः। सप्रिः। अव्य । रघुऽस्यद्‌ 
जेतारं । अप॑राऽजितं॥६॥ 
यः पुचो युधा युचधैन नभिः परिजनैः ससाह शच्रूनभिमवति सत्यति सतां पालयितारं तथाविधं पुच- 
मत्रिदेद्‌ाति । अस्मभ्यं दद्‌ातु । किंचाम्री रघुष्यदं । रघुलंघुः स्यदो जवो यसय तं । जेतारं शच्णामपराजितं 
शुभिरत्यं । अतति सततं गच्छतीत्यत्योऽश्वः। तं ददातु ॥ | | 

अश्वमेधे पौष्णयामिष्टौ यद्वाहिठमिति ख्विष्टक्षतो याज्या । सूचितं च । यद्वाहिधं तदस्य दति संयाज्ये 
। आ० १०. ६.। इति ॥ - 


यदार्हिषठं तद््मय बृहदचं विभावसो । महिषीव त्वटूयिस्वङ्ाजा उदीरते ॥७॥ 

यत्‌। वाहि । तत्‌। अग्नये । बृहत्‌। खचे। विभावसो इतिं विभाऽवसो। महिषी ऽइव । 
` त्त्‌। रयिः! त्त्‌ । वाजाः । उत्‌ । ईरते ॥७॥ 

वाहिष्ठं वौदुतमं यत्स्तोचं तदमये त्रियते । अतो हे विभावसो प्रभाधनाभ वृहद्ङ्न्नं घनं वाचं । अस्मभ्यं 


प्रयच्छ । कथमस्यान्नधनप्रदातुलमित्यपेक्ञायामाह । यतस्तव््त्तः सकाशान्महिषी महती रयिर्धनसुदीरते 
उद्रच्छति । वाजा अन्नानि च लत्व उदीरते उद्रच्छति । इवेति पूरणः ॥ 


तवं दयुमतो अचेयो यावे वोच्यते वृहत्‌ । 
उतो तै तन्यतुयथा स्वानो अंते त्मनां द्विः ॥४॥ 
तवं । द्युऽ मतं: । अचेः । यावऽइव । उच्यते । वृहत्‌ । 
उतो इतिं । ते । तन्यतुः । यथा । स्वानः । अते । त्मना । दिवः ॥४॥ 
है अनतरे तवाच॑ंयो रष्मयो बुमंतो दीिमंतौ वंति । वहनयहान्‌ लं ग्रविवाभिषवग्मावेवोच्यते । स्तूयसे । 
उतो अपि च त्मनात्मना दिवो द्योतमानसख्य ते तव स्वानः शब्दस्तन्यतु्यथा मेघगर्जिंतमिवा्तं । उद्गच्छति ॥ 
एवो अम्र व॑सूयवः सहसानं व॑ वंदिम।स नो विश्वा अति दिषः पषैननावेवं सुकतु:॥९॥ 
एव । अभि । वसुऽयवः। सहसान । ववंदिमि। सः। नः। विष्ाः। अति । दिष॑ः। पधैत्‌। 
` नावाऽइव । सुऽक्तुः॥९॥ 
वसूयवो वसुकामा वयं सहसानमस्माकं बलमिवाचरंतममिमेवसुक्तप्रकारेण ववंदिम । स्तुमः । सुक्रतुः 


शोमनकमा सोऽगिर्नोऽ स्मान्‌ विश्वाः सर्वान्‌ द्विषः शचूनति पेत्‌ । अतिपारयतु । कथमिव । नावा साधनेन 
सिंधुमिवं ॥ ॥१८॥ 


अग्रे पावकेति नवर्चं दादश सूतं । वसूयव षयः । गायती कंटः । अमिंदेवता । तथा चानुकरांतं । अमे 
गायतमिति ॥ प्रातरनुवाक आभरेये कतौ गायते कदस्याश्चिनशस्त्रे चेदं सूक्त । सूचितं च । अन्ने पावकदूतंव 
इति सूक्ते । आ० ४. १३.। इति ॥ आधने दितीयायामिष्टौ प्रथमस्य हविषोऽम्रे पावकेत्येषा याज्या । सूचितं 
च । स नः पावक दीदिवोऽन्रे पावक रोचिषा । आ०२.१.। इति ॥ | ति 
ग्रे पावक रोचिषां मंद्रयां देव जि्धयां। आ देवान्वक्षि यधि च ॥१॥ ` 


व  अस्। पावकं। रोचिषा । मंद्रयां । देव । जिया । चा देवान्‌! वधि । यधि । च॥१॥ 














य 





म०५. ०२, सू २६. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ५४३ 


हे पावक शोघकं रोचिषा खदीष्या मंद्रया देवानां मादयिच्या जह्याच हे रैव योतमानापे देवाना 
वक्ति । यन्ञार्थमावह । यक्त च । तान्यज ॥ 


तं त्वां घुतलवीमहे चिच॑नानो स्वद्‌ । देवां आ वीतय वह ॥२ 
तं। त्वा । घुतलो इतिं घृतऽ स्रो । इेमहे। चिच॑भानो इति चिचंऽभानो । स्वःऽद्ं । 
देवान्‌ । खा । वीतये । वह्‌ ॥२॥ 


है घुतस्तो धुतस्य प्रेरकं । यदा । चुतेन जनित । हे चिचभानो । चिचा नानाविधा भानवो रष्मयो 
यस्यासौ चिचभानुः । तसय संबोधनं । खदुंशं सर्वद्रष्टारं तं ला लामीमहे । याचामहे । अतो वीतये हविषां 
भक््णाय देवाना वह्‌ ॥ | 


वीतिहोचं त्वा कवे द्युमंतं समिधीमहि । ग्रे बृहत मध्वरे ॥ ३॥ 
वीतिऽहोच । चा । कवे । द्युऽमंतं । सं । इधीमहि । अग्रे । वृहतं । अध्वरे ॥ ३॥ 
हे कने क्रांतदरशि्तमरे नीतिहोत्ं कतय बुम॑तं दीिमंतं वृतं महांतं लवा लामष्वरे चज्ने बमिधीमहि । 
समिद्धिः संदीपयामः ॥ 
छप्रे विश्वेभिरा गहि देवेभिहेव्यद्‌तये । होतारं लला वृणीमहे ॥४॥ 
म्र । विश्वेभिः खा! गहि । देवेभिः। हव्य ऽ दातय । होतारं । ला । वणीमहे ॥४॥ 


हे अभे विश्वेभिः सर्वैदेवेभिरदेवैः सह त्वं हव्यदातये हविषां दाते यजमानाय तदार्थमा गहि । चन्ञं प्रत्या- ` 
गच्छ । यतो होतारं देवानामाद्वातार्‌ं ला लां वुणोमंहे । प्राथयामहे ॥ 


यजमानाय सुन्वत आग्ने सुवीयं बह । देवेरा स॑त्सि बर्हिषि ॥५॥ 


यजमानाय । सुन्वते। खा । अग्ने । सुऽ वीय । वह । देवेः। खा । सत्सि। बरिषिं ॥५॥ 
हे अमरे सुन्बतेऽ भिषवं कुवते यजमानाय सुवीर्यं शोमनं बलमा वह । प्रापय । किंच दैवैः सह बर्हिषि यज्ञ 


आ सत्सि । आसीदेति ॥ ॥१९॥ 
समिधानः संहस्रजिदम्रे धमोाणि पुष्यसि । देवानां टूत उक्थ्यः ॥६॥ 


संऽइधानः। सहखऽजित्‌। अग्रे । धमांणि । पुष्यसि । देवानाँ । दूतः । उक्थ्यं; ॥ ६॥ 


हे सहस्रजित्सहसरस्य जेतरम्रे समिधानो हविभिः समिध्यमान उक्थ्यः प्रशस्यस्त्वं देवानां दूतः सन्‌ घरमाणि 
नः कमाणि यज्ञादिक्रियाः पुष्यसि । पोषयसि ॥ 


न्यत्र जातवेदसं होच वाहं यविष्ठं । दधाता देवमृचिजं ॥७॥ 
नि 1 अग्निं) जातऽवेटसं । रोच ऽ बाहं । यवियं । दधात । देवं । कूतिजं ॥ऽ॥ 


हे यजमाना जातवेदसं । जातानि भूतानि वेत्तीति जातवेद्‌ाः । तं होचवाहं होचरखख यन्नस्य वोढारं 
यविष्यं युवतमं देवं दयौतमानमृखिजमृतौ यष्टारमन्निं नि दधात । निधत्त ॥ 


प्र यज्ञ एत्वानषगद्या देवव्यचस्वमः ¦ स्त णीत बहिरासदं ॥४॥ 
प्र। यज्ञः! एतु । आआनुषर्‌। अदय । देवव्यचःऽतमः। स्तणीतत। वहिः । आऽसद ॥४॥ 


॥ 


५६४  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०४.छ०१,व०२१. 

 अदाख्िन्तहनि दैवव्यचस्तमो दनैः प्रकाशमानः सोतुभिव्यीत्ततमो यज्ञो यज्ञसाधनं हविरानुषगनुषक्त 
यथा भवति तथा व्रतु । देवान्‌ गच्छतु । हे छलिज आसदेऽभेरासदनार्थं बर्हिः स्तृणीत ॥ | 

एदं मरतो अशिनां मिचः सीदंतु वणः । देवासः सवैया विशा ॥९॥ 

आ! इदं । मरुत॑ः अश्ना । मिषः। सीरटूतु। वरणः देवासः । सवैया। विश्ण ॥९॥ 

मरुतो सर्द्रणा अधिनािनी देवानां भिषजौ मिषः सुयो वर्ण देवास एते सवै देवाः सर्वया विशा 


समस्तेन स्वीयेन परिजनेन सार्धमिदं बर्हिरा सीदंतु ॥ ॥२०॥ 


अनस्वंतिति षड्चं चयोदशं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अनस्ंता षट्‌ चैवृष्णपौ रकृत्यौ द्वौ ्यरुणचसदस्य्‌ 
राजानौ भारतश्चाश्मेधोऽत्यासिसोऽनुषटभो नात्मात्मने दयादिति सर्वीसखचिं केचिरदंधिद्रामीति । चिवृष्एस्य 
पुच्रस्त्यरणः पुरुकत्सस्य पुचस्त्रसदस्युभेरतस्य पुचोऽशछमेध एते चयोऽपि राजानः संभूयास्य सूक्तस्य षयः । 
यद्वा । अचिरेव षिः । आयालिखस्तिष्टभश्चतुधायासिसरो ऽनुषटभः । षषटीद्रामिदेवत्या शिषः पंचापेव्यः ॥ 


विनियोगो लैँगिकः॥ | 
 अन॑स्वंता सत्मतिमामहे मे गावा चेतरो असुरो मघोनः । 


[रस ष 


 चैवृष्णो उम्रि ट्शभिंः सहरैर्वेश्वानर य॑ रुणश्चिकेत ॥१॥ 
अनस्वंता । सत्‌ऽप॑तिः। ममहे । मे। गावं । चेतिः । असुरः । मघोनः ! 


 चेवृष्णः। अग्रे । ट्शऽभिः । सहसः । वैश्वानर । चि ऽरुणः । चिकेत ॥१॥ 


अची राजर्षीणां दानमनेः पुरतोऽनेन सूक्तेनावशयत्‌ । हे वैश्वानर विच्चेषां नराणां नेतरत्रे सत्पतिः 
सतां साधूनां पालयिता चेतिष्ठो ज्नातुतमोऽसुरो बलवाग्मघोनो मघवा धनवान्‌॥ प्रथमार्थे डसिः॥ चेवुष्ण- 
स्त्रिवृष्णपु चस्य रणस्त्यरण दत्येतन्नामा राजषिरनस्वंतानखंतावनसा शकटेन संयुक्तौ गावा गावावनङ्गाहौ 
४७५ हिरण्यादीनां दशभिः सहः सह मे मह्यं ममहे । ददौ ॥ महि दाने ॥ स राजर्िश्िकेत ! स्विजैनेरनेन 

दानेन ज्ञायते ॥ | | 


यो म॑ शता च॑ विंशतिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा दद॑ति । 


वैश्वानर सुष्टुती वावृधानोऽग्रे य्छ अरुणाय शमे ॥२॥ 


 यः। मे। शता। च विंशतिं । च । गोनां । हरी इतिं। च! युक्ता। सुऽधुरा । टट्‌ति। 
वेश्वानर । सुऽस्तुतः। ववृधानः । म्न । यच्छ । चिऽञअंरुणाय । शमे ॥२॥ 


, यसत्यरुणः शता च शतानि सुवणौनां योनां गवां विंशतिं च युक्ता रथेन युक्तौ सुधुरा सुधुरो सु धुरं 
वहंतौ हरी अश्चौ च मे मद्यं ददाति अददात्‌ हे वैश्वानरा सुषटतोऽस्माभिः सम्यक्सुतो वृधानो हविभि- ` 
वधंमानस्तवं तदै अर्णाय श्म सुखं यच्छ! प्रयच्छ ॥ 


एवा तें अग्रे सुमतिं च॑कानो नवि्ठाय नवमं चसर॑स्युः। 

यो मे गिरसतुविजातस्यं पू वीयिक्तेनाभि ्य॑रुणो गृणाति ॥ ३॥ 
 एव।ते। म्र । सुऽमतिं । चकानः । नविं्ठाय। नवमं । चसर्द॑स्यः । 
 यः।मे। गिरः। तुविऽजातस्य पूवीः । युक्तेन । अमि । चिऽञ्॑रुणः। गृणाति ॥ 
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म०५.अ०२.सू०२४.| ॥ चतुर्थो ऽ कः ॥ पप 


यस्त्यरुणस्तुविजातस्य बज़्पत्यस्य मे पूर्वी्वद्धीभिरः स्तुतीः शला प्रीतः सन्‌ युक्तेनाभियुक्तेन मनसामि 
गृणाति इदं गृहाणेदं गृहाणेति तथा मां व्रवीति एवैवं हे अमरे नविष्ठायात्यंतं स्तुत्याय ते तुभ्यं नवमं नवतमां 
सुमतिं स्तुतिं चकानः कामचमानस्तरसदस्युरपीदं गृहाणेदं गृहाणेति मां प्राधिंतवान्‌ । 


यो म॒ इति प्रवोच्यश्वमेधाय सूर्य । दददुचा सनिं यते ददन्मेधामंन्नायते ॥४॥ 
यः मे । इतिं । प्रऽवोचंति । खश्च ऽमेधाय । सूरये । टर्दत्‌ । ऋचा । सनिं । यते । 
टत्‌ मेधा ) कृत ऽयते ॥४॥ | 


यो भिकमाणोऽर्थी सूरये प्रेरकाय घनानां द्‌ वास्या अश्वमेधाय राजषये मे मह्यं देहीति प्रवोचति 
प्रत्रवीति । योऽखमेघं घनानि भिन्त इत्यर्थः ¦ ऋचाभः स्तोतचेण सह यत आत्मनः समीपं गच्छते तस्सा 
अर्थिनेऽ खमेघः सनिं घनं ददत्‌ । ददाति । हे अग्रे ऋतायते यन्ञमिच्छते तस्मा अश्वमेधाय मेघां यज्ञविषयां 
प्रज्ञां ददत्‌ । देहि॥ 


यस्य॑ मा पषा; शतमडरषयत्यस् णः । अश्छमेधस्य दानाः सोमां इव च्यांशिरः ॥५॥ 
यस्य! मा । परषाः। शतं । उत्‌ ऽहषेयति ! उसणः। श्च ऽ मेधस्य । दानाः सोम 


ऽइव । चिऽसांशिरः ॥५॥ 
यस्य येनाशमेधस्याश्वमेधेन दाना दत्ताः परुषाः कामानां पूरकाः शतसुक्ण उत्ताणौ बलवद मा 
मामुद्धषयंति उत्क्धेणए हषयंति हे अत्रे त उन्ाणस्त्याशिरः । दधिसक्तपयोरूपासिखर अआशिरोऽधिश्रयणसा 
धनभूता येषां ते ्याशिरः । सोमा इवं तवं प्रीणनाय मर्व॑तु ॥ 









 इद्राग्री रतदाल्नयश्वमेधे सुवीयं । छचं धारयतं वृहदिवि सूयेमिवाजरं ॥६॥ 





इदग्र इतिं । तिं । अण्वं ऽमेधे 1 सुऽवीये । चं । धारयतं । बृहत्‌ । दिवि । ` 
सूयेऽइव । अजर ॥ ९ 


हे इद्रामी शतद्‌ावि। शएतमपरिमितमर्चिग्यो घनं ददातीति शतर्‌ावा । तस्िन्नश्वमेधे राजष सुवीर | 
शोमनवी यैसहितं वहन्महदजरं जरारहितं क्षचं धनं धारयतं । निधारयतं । कथमिव । दिव्यंतरिक्े सूय 
भिव ॥ ॥२१॥ 


समिद्धो अभरिरिति षड़चं चतुद शं सूक्तं । अतेयमनुक्रमणिका । समिद्धो विश्ववारात्रैयी चिषटव्नगती ` 
चिष्टवनुष्टुव्गायच्याविति । अचिगोचोत्पन्ना विश्वारानामिकास्य सूक्तस्य षिः । आद्यातुतीये चिष्भो 
द्वितीया जगती चतुयैनुषटप्‌ अतये गायच्यौ । अभ्रिदेवता ॥ सूक्तविनियोगो लंगिकः ॥ | 


ससिंद्ो अभ्रिदिवि शोचिरश्रेत्मत्यङ्षसंमुविया वि भाति। 

एति प्राचीं विश्ववारा नमोभिटेवां इव्छाना हविषां घताची ॥१॥ 

संऽङडः ! अथिः। टिवि। शोचिः अश्रेत्‌ प्रत्यङ्‌ । उषसं । उविया। वि । भाति 
एति । प्राचीं। विश्वऽवांरा। नम॑ःऽभिः। देवान्‌ । ईव्छाना। इविषा । घता चीं ॥१। 


समिद्धः सम्यग्दीप्नोऽभरिदिवि योतमानेऽ तरिके शोचिस्ेजोऽभरेत्‌ । अयति । तथोषसं प्रत्यङ्‌ उषसम- 
भिसुखः सन्‌ उवियोरू विली वि भाति । विशेषेण भाजते । नमोभिः स्तोचैदेवा्निद्रादीनीोव्ठाना स्तुवती 


हविषा पुरोडाशादिलरशेन युक्तया घुताची घृताच्या सुचा सहिता विश्ववारा स्वमपि पापरूपं शचं वार- 
` चिच्येतन्नाभिका प्राची प्राद्युखी सत्येति । एवंभूतमर्भिं प्रतिगच्छति ५ 


0. 7 | ` 4 





५४६  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०४.अ०१.ब्‌०२२. 


समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्कृतं सचसे स्वस्तये । 

विश्वं स ध॑त्ते टुविंणं यमिन्व॑स्यातिथ्यमग्रे नि च॑ धत्त इत्युरः ॥२॥ 
 संऽडइध्यमांनः। मृत॑स्य । राजसि । हविः । कृखंतं । सचसे । स्वस्तय । 

विष्वं। सः। धते! टविंणं। यं।इन्व॑सि। आतिथ्यं । अमरे । नि। च । धतते। इत्‌। पुरः ॥२। 


हे अमे समिध्यमानः सम्यगिष्यमानस्त्ममृतस्योद कस्य राजसि । दैशिषि। तथा हविष्छणवंतं पुरोडाशा- 
दिहविष्कतीारं यजमानं स्स्तयेऽ विनाशाय सचसे । सेवसे । किंच यं यजमानसिन्वसि मच्छसि स यजमानो 
विश्च समस्तं द्रविणं पश्चादिलरणं धनं घतते । धारयति । अपिच हे अभ्रे आतिथ्यमतिधिष्पस्य तव योग्यं 
हविः पुर इत्‌ तव पुरस्तादेव नि घत्ते च ¦ स्थापयति च ॥ 


पवितरैथ्यां खिष्टकतोऽम्रे एचेति याज्या । सूच्यते हि । जुष्टो दमूना अमे शधं महते सोभगायेति संयाज्ये 
। आ०२. १२.। इति ॥ साकमेधेषु मरद्ध क्रीडिभ्यः पुरोडाशं सप्रकपालमित्यचाधेषेव सिषटल्लतो याज्या । 
सूचितं च । जुष्टो दमूना अभ्रे एधे महति सौभगायेति संयाज्ये । आ० २. १८.। इति ॥ 
ग्रे शधं महते सोभ॑गाय तवं चयुन्नान्य॑चमानिं संतु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शचयतामभि तिष्ठा मर्हसि ॥३॥ 
अग्रे! रध । महते । सोभगाय । तवं । द्यख्ानि । उत्‌ऽतमानि । संत । 
सं । जाःपत्यं । सुऽयम । खा । कृणुष्व । शच ऽयततां । अभि ! तिष्ठ । मररासि ॥३॥ 


हे अन्ने लं महति प्रभूताय सौमगायास्माकं शोभनधनलाय शध । शत्रून्‌ सहस्व । तथा तव संबंधीनि 
 द्यु्नानि घनानि तेजांसि वा उत्तमान्युत्कृष्टानि संतु । भवतु । किंच हे अभे सं जास्यत्यं जा जाया च पतिश्च 
जायापती । तयोः कमे जास्पत्यं । तत्सुयमं मुष नियमनोपेतं । अन्योन्यसंषिष्ठमित्यर्थः। समा छणुष्व । सम्यक्क 
रुष्व । अपि च शत्रूयतां शचुमाव्मन इच्छतां सपत्नानां महांसि तेजा स्यमि तिष्ट ! आक्रमस्व ॥ 


समिद्धस्य प्रमहसो ऽग्रे वदे तव धिय । वृषभो दयखर्वा असि समध्वरेष्विध्यसे ॥४॥ 
संऽडइद्स्य । प्रऽ महसः! अग्रे । वद्‌ । तवं । धियं । वृषभः। दय्॒रऽवा॑न्‌ । असि । सं 
्पध्वरेष । इध्यसे ॥४॥ 


हे अत्रे समिद्धस्य प्रवृद्धस्य प्रमहसः प्रछृष्टतेजसस्तव संवंधिनीं थियं दीप्तिं वंदे । अहं यजमानः स्तौमि । 
वषभः कामानां विता लं बुन्रवानसि । घनवान्भवसि । अध्वरेषु यज्ञेषु समिध्यसे । सम्यग्दीष्यसे ॥ 


दशपूणेमासयोः समिधो अग्न आङ्तिति दे सामिधेन्यौ । सूचितं च । समिद्लौ अग्र आङ्तेति द्व 
। आ०१.२.। इति ॥ 


समिद्धो अम्र आहूत देवान्य॑रि स्वध्वर । लं हि ह॑व्यवाक्छसिं ॥५॥ 
 संऽडइदधः। छग । आहूत देवान्‌ । यसि । सुऽ्ध्वर। चं । हि । हव्यऽवाट्‌। ससि ॥५। 


है आङत यजमानैरा समंताचुत हे खध्वर शोमनयज्ञोपेत हे अभे समिद्धः सम्यग्दी प्रस्तं देवान्योतमा 
` नानिद्रादीन्यक्ति। यजख । हि यस्मात्कारणात्‌ हे अपरे लं हव्यवाडसि हवानां वोढा भवसि! अतः कारणा 
 दिवान्यजखेतिसंबंघः॥ 





म०५,ऋ०२.सू०२९.] ॥ चतु ऽ टकः ॥ पऽ 


आ जुहोता टुवस्यत्तातरिं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनं ॥६॥ 
छा ! जुहोतत । दुवस्यत । अग्रि । प्रऽयति । अध्वरे । वृणीध्वं । हव्य ऽ वाहनं ॥६॥ 


हे ऋविजो यूयमध्वंरेऽ सखदौीययाभे प्रयति प्रवृत्ते सति इहव्यवाहनं हविषां वोढारमेतच्नासकममिमा 
जुहोत । आ समंताज्जुहोत । तथा दुवस्यत ¦ परिचरत ! वृणीष्व । संभजध्वं च हव्यवाहनं । हव्यवाहननाम- 
 कल्यैवामेदेवतासंबंघो यजमानैर्वरणीोयलं च तैत्तिरीये सखष्टमाम्ातं । चयो वा अग्नयो हव्यवाहनो देवानां 
कव्यवाहनः पितृणां सहर क्ता अमुराणां । त एतद्याशंसंतै मां वरिष्यते मामिति वृणीध्वं हृव्यवाहनमित्याह य 
एव देवानां तं वृणीते । तै° सं° २.५.२८. ६.। इति ॥ ॥२२॥ 


त्ययमेति पंचद्‌ श्च पंचदशं सूक्तं ! अचानुक्रमणिका । व्यमा पंचोना गौरिवीतिः शाक्य शेद्रसुशना 
यदौश्नसौो वा पाद इति। शक्तिगोचोत्यन्नो गौरि वीतिनाम ऋषिः । अनुक्तलाचिष्टुप । इद्रौ दैवता मंडला 
दि परिभाषाया निवृत्तलात्‌ । उशना यत्सहस्यैरिति पादं शनसो वा ॥ आभिञ्चविके तुतीयेऽहनि 
मरूत्तीय एतच्निविद्धानं । सूचितं च । तुतीयसखय येमा यो जात एवेति मध्यंदिन: । आ०७.७.। इति ॥ 


च्ययेमा मनुषो देवताता ची रोचना दिव्या धारयत । 

अचेति त्वा मरतः पूतर्दसास््वमषामृषिरिद्रासि धीरः ॥१। 

ची । अयेमा । मनुषः । देवऽताता । ची । रोचना । दिव्या । धारयंत। 

ऋपचति। त्वा । मरूतः! पूतऽदक्षाः । चं । एषां । ऋषिः । इट्‌ । असि । धीरः ॥१॥ 
मनुषौ मनोः संबंधिनि देवताता देवतातौ यज्ञे ची चीखयमायेसाणि यानि तेजांसि संति । तथा ची 








जीणि रोचना रोचमानानि वा्वम्निसूयात्मकानि दिव्या दिव्यान्यंतरिक्ते मवानि तानि तेजांसि धारयेत । 
मर्तो धारयंति ! पतद्‌ चाः गुद्धवला मरुतस्त्वा त्वामर्चति । स्तुवंति । हे इद्र धीरो धीमांस्त्वमेषां मरूतामु 


षिरसि । द्रष्टा मवसि॥ 
अन] यदीं मरतो मंदटसानमाचन्निद्‌ पपिवांसं सुतस्य । 
सदत वजमभि यदहिं हपो यद्धीरसृजत्सतेवा उ ॥२॥ 
अनुं । यत्‌। ३। मरतः । मदसानं । आचेन्‌ । इट । पपिऽ वांसं । सुतस्यं । 
आ । खट्त। वजं। अभि। यत्‌। खरहिं। हन्‌।खपः। यद्नीः। खसृजत्‌। सते वे। ऊ इति ॥२॥ 


यव्यदा मरूतो मंद सानं तृष्यंतं सुतस्याभिषुतं सोमं पपिवांसं पीतवंतमीभेनमिंद्रमन्ार्च॑न्‌ अन्वसुवन्‌ ` 


तदेद्रौ व्मादत्त । आददौ । ततो यवदाहिं वुचममि हन्‌ अभ्यहन्‌ अभिहतवान्‌ तदा यङ्धीर्महतीरपो 
वुचेण निर्दान्युद कानि सरत॑वै सखैरवेन स्तु गंतुमख्जत्‌ । निरोधाच्चासुं चत्‌ ॥ 


उत ब्रह्माणो मरतो मे अस्येद्‌: सोमस्य सुषुतस्य पेयाः 

तद्धि हव्यं मनुषे गा अ्विंटट्हनरहिं पपिवाँ इदं अस्य ॥३॥ 

उत । ब्रह्माणः । मरुतः । मे । अस्य । इदः । सोम॑स्य । सुऽसुतस्य । पेया 
तत्‌। हि। हव्यं । मनुषे। गाः। अ्विंद्‌त्‌। हन्‌ । अरि । पपि ऽ वान्‌ । इट्‌: । खस्य ॥३॥ 


| उतापि च हे ब्रह्माणो बृहतो हे मरुतो यूयभिद्रख सुमुतस्य सुष्टुभिषुतख मे मदौीयस्यास्य सोमसखयेमं 
सोमं ॥ द्वितीयां षष्ठी ॥ पेयाः । पिबत ॥ पिबतेराशीलिडिः मध्यमवज्वचनस्येकवचनं ॥ तद्धि तत्खलु हव्यं 
। "2. 








ष्ट. _ ~ `; ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४. ० १, वं० २४ 


युष्माभिः पीतं सोमात्मकं हविमेनुषे मनुष्याय यजमानाय गा घेनवंशटिल णगन्युद कानि वा अविंदत्‌। वेद्‌ यति। 
यजमानं गा लंभयतीत्यधेः ¦ किंचासयेमं सोमं पपिवान्‌ पौतवानिंट्रौ ऽहिं वुचसहन्‌ । अवधीत्‌ ॥ 


 आअआदोर्दसी वितर वि ष्कभायत्संविव्यानश्िद्धियसं मृगं कः 

 जिग॑तिमिंदौ अपजगराणः प्रतिं शवसंतमव॑ं दानवं ह॑न्‌ ॥४॥ 
आत्‌ रोदसी इति।विऽतरो वि।स्कभायत्‌। संऽविव्यानः) चित्‌। भिये! मृगं करिति कः। 
 जिर्ग॑िं। इद्रः । खपऽजगोराणः। प्रति । संतं । अवं । दानवं । हन्नितिं हन्‌ ॥४॥ 


ददरः परमैश्चयेयुक्त आत्सोमपानानंतरं रोदसी दावाधुधिव्यौ वितरमतिश्येन ॥ अमु च क्दसीति 
वेस्तरपि छतिऽसुप्र्ययः ॥ वि प्कभायत्‌ । अस्तभ्नात्‌ । चलनरहित अकरोत्‌ । संविव्यानञ्ित्‌ संवुखान 
संगच्छमानो वेंद्रः ॥ व्ययतेवै संवरणएकमेणो वेतेवा गतिकमंणो खूपं । चिदिवेत्यस्या्थे वतैते ॥ मृगे मृगव 
त्पलायमानं वचं भियसे भयाय कः । अकार्षोत्‌ ॥ करोतेलङिः मंत्रे घसद्धरेत्यादिना चचैलोपः। बहलं दस्य 
माद्प्रोगेऽ पीत्यडमावः ॥ दद्र जिगर्तिं गिरंतमाच्छादयंतं संतं भयार्थं शासं कुर्वतं दानवं दनोः पुं 
 वुचमपजैराण आच्छादनाद्विमोचयन्‌ प्रति प्रतिगत्याव इन्‌ । अवहतवान्‌ ॥ 


ऋध कलां मघवन्तुभ्यं देवा अन विशे खटटुः सोमपेयं । 

 यत्सूयस्य हरितः पततीः पुरः सतीरुपंरा एतशे कः ॥५॥ 
अध । कतवा । मघऽ वन्‌ । तुभ्यं । देवाः । अनु । विश्वँ । अटटुः । सोम ऽपे । 

यत्‌ । सूर्यस्य । हरितः । पततेतीः । पुरः । सतीः । उप॑राः । एतशे । करिति कः ॥१५। 


अधापि च ह मघवन्‌ घनव्चिद्र्‌ क्रला ऋतुना लदौथेन कमणा विधे स्व देवा योतमाना बह्यादय- 
सुभ्यं वदथ सोमपेयं सोमपानमन्वददुः । आनुपरयैण दत्तवतः । ततः प्रमृतींद्रौ देवेभ्यः स्वभ्योऽधिको 
ऽभवदित्यथः । तथा च श्रूयते । स महान्भूला देवता अत्रवीदुद्धारं म उद्धरतेत्याटि ! ° त्रा० ३.२१. हे इद्र 
यदस्तं पतंतीरागच्छंतीः पुरः सतीः पुरस्ताद्ववंतीः सुयसय संबंधिनीहैरितो वडवा उपरा उपरता मंदगती 
`  रेतश एतशाख्याय ऋषे कः अकार्षीः । एतशो हि स्वश्वपुतरै सूर्येण सह सखधामकरोदिति यावत्‌ । तथा च 
 निगमांतंरे । प्रेतशं सूये पर्युधानं सौव मुष्विमावदि द्रः । छश्चे° १.६१. १५. । इति ॥ ॥२३॥ 


लव यद॑स्य नवतिं च॑ नोगान्साकं वजण मघवां विवृश्वत्‌ | 

अचेतीदर मरूतः सधस्थे चेष्ट॑मेन वच॑सा बाधत द्यां ॥६।॥ 

लव॑। यत्‌। अस्य । नवतिं । च । भोगान्‌ । साकं । वजण। मघऽवा! विऽवृश्चत्‌ 
अचेति । इंद्र। मरतं: । सधस्थं । चेसतुमेन । वच॑सा । बाधत । द्यां ॥६॥ ` 


घ्या मघवा घनवानिंदरः । अस्येत्यनेन शंबर उच्यति । अस्य शंवरस्य संबंधीनि नव नवसंख्याकानि 
नवतिं च नवतिसंख्याकानि च मोगान्पुराणि। मोगानिन्यंतोदात्तः पुरवचनः। साकं युगपदेव वज्रे विवृश्त्‌ 


 व्यवृश्वत्‌ अभिनत्‌ तदा मरुतः सध्ये सहसाने युद्धे वा खितसमिद्रं चष्टभेन बिष्टपङछदस्केन वचसा वाग्रपेण 


 -सतोत्रणार्चति । असुवन्‌ । इद्र एवं सुतः सन्‌ यां मरद्धिः प्रयुज्यमानेन म॑तेण दीप्तं शंवरास्यमसुरं बाधत 
 अवाघत्‌ ! पिपीडे॥ 








स 


म०५.अ०२.सूु०२९.] ॥ चतुथों ऽष्टकः ॥ ५४९ 





ससा सस्यं अपचचरूय॑म्रिरस्य ऋत्वा महिषा ची शतानि 
ची साकमिंदरो मनुषः सयौसि सुतं पि वुचहत्याय सो म॑ ॥७॥ 
सखा । सख्ये । अपचत्‌। तूय॑ । अभिः । अस्य । कां । महिषा । च । एतानि । 
ची । साकं 1 इदं: । मनुषः । सर्य॑सि । सुतं । पिवत्‌ । वृचऽ हत्याय । सोमं ॥७॥ 
सदेदरसख भिचमूतो ऽ चिमंहिषा महिषाणां पञूनां ची चीणि शतानि शतसंख्याकानि सख्ये सब्युमिचभू 
तस्याख्ंदरस्य करत्वा कर्मणा निमित्तभूतेन तूं क्िप्रमपचत्‌ । पपाच । किंच इद्रः परमेश्वयैचुक्त मनुषो मनोः 
संबधीनि ची चीणि सरांसि पाचाणि । अच सरःशब्देन पूतभुद्‌ाधवनी यद्रौ एकल शसं ज्ञानि पाचाखयुच्यते । 
तेषु स्थितं सुतममिषुतं सोमं साकं युगपदेव वृचहत्याय वृचहननाय पिवत्‌ । अपिबत्‌ । पपौ ॥ 
ची यच्छता मंहिषाणामघो मास्वी सरांसि मघवां सोम्यापा; । 
कारंन विश्च अद्भत देवा भरमिंदराय यदहिं जघानं ॥४॥ 
ची। यत्‌। शता । महिषाणां । अघ॑ः । माः। ची । सर॑ सि। मघऽवा । सोम्या । अपाः। 
कारं । न । विश्वै । अद्भत । देवाः । भरं । इट्‌।य  यत्‌। अहिं । जघानं ॥४६॥ 
हे द्र लं यद्यद्‌ ची चयाणां श॒ता शतसंख्याकानां महिषाणां पूना मा मसिान्यचः भक्तितिवानसि ॥ 
घसेरत्तेवा रूपं ॥ यदा च मघवा धनवांस्त्वं सोम्या सोममयानि ची चीणि सरांसि पाच्ा्यपाः पीतवानसि ¦ 
यव्यदेद्रोऽदिं वुं जघान हतवान्‌ तद्‌ तिश्च सर्वे देवा भरं सोमपानादिना पूणमिद्र्चेद्र युद्धाथमद्धंत । 
चआद्कयंत तच दृष्टातः । कारं न । स्वामिनः कमेकरभिवं तदत्‌ ॥ 
उशनसः स्तोम उशना यत्सहलयैरिति मरुत्वतीधे सूक्तमुखीया । सुच्धितं च । उशनसः स्तोमेन गरगीणे- 
मिवात्यानं मन्यमानो यजेतोशना यत्सहस्वैरयातं । ° ९. ५.। इति ॥ | 
उशना यत्सहस्यै $रयांतं गृहनिंदर जूज्ञवानेभिरशवः । 
वन्वानो अचरं सरथं ययाथ कुत्सन देवैरवंनोहं शुष्णं ॥९॥ 
उशना । यत्‌। सहस्य: । अयातं । गृहं । इट्‌ । जूजुवानेभिः । पचः । 
वन्वानः। अचं । स ऽर्थं । ययाथ । कुत्सन । दवेः । अव॑नोः । हं । पुष्णौ ॥९॥ 
यद्यदा हे इद्र त्वसुशना काव्यश्च सहस्यैरभिभवनशीलैवैजुव नेमिजुजु व नेगच्छद्धिर धै ¦ कृत्सस्य गृहमयातं 
अगच्छतं तद्‌ हे इद्र लमचाद्न्काले वन्वानः श्न हिंसन्‌ कृत्तेन देवैश्च सह सरथं समानमेकं रयं यचाथ। चै 


जगंथ । विच ग्युष्णमेतन्तामकमसुरमवनोह । अहिंसीः खलु ॥ 
प्रान्यच्चकम॑वृहः सूथैस्य कुत्ांयान्यद्वरंवो यात॑वेऽकः । 

अनासो दस्यरमृणो वधेन नि दुर्योण आंवृणङ्युभ्रवाचः ॥१०॥ 
गर अन्यत्‌। चकं । अवृहः। मू यैस्य । कुत्सांय। अन्यत्‌ । वरिवः । यात॑वे। अकरसित्यकः। 
अनासः । दस्यून्‌ । अमृणः । वधेनं । नि । दरयो रे । अवृणक्‌ । मृधऽ वाचः ॥१०॥ 


हे इद्र पूर्व द्विचक्रस्य सूर्यस्यान्यदेकं चक्रं प्रावृहः । पुथक्‌ चकर्थ । अन्यदेकं चक्रं कुत्साय कुत्ससख वरिवो 
घनं यातवे प्राप्रुमकः। अकार्षौः । किंच अनास आस्यरहितान्‌ । आ स्यशब्देन शब्दो लच्यते । अर्ब्द न्यूकान्‌ 














११० ।  ॥ ऋण्बेद्‌ः॥ [० ४, ०१. ०२५. 


ऋक. 


दस्यनमुरान्‌ बधेनायुधेन वञच्चेणासणः । अहिंसीः। दुचाणे संग्रामे मृध्रवाचो हिंसितवागिद्वि यानसुराच्यवृणक्‌ 
नितरा छिद्चिवानसि ) अभ्रुणो न्यवृणजिति दिरुक्तिराद राधा ॥ ॥२४॥ 





 स्तीम[सस्वा गौ रिवीतेरवधेनरधयो वेदथिनाय पिपर । 
शा चामृजिश्च। सख्याय चकते पचन्पक्तीरपिवः सोममस्य ॥११॥ 
 स्तोमांसः। चा ¦ गोरिंऽ वीतैः। अवधेन्‌ । अरधयः । वेदथिनाय । पिपर । 
स्मा । तवां । ऋजिश्च{। सख्याय । चके । पचन्‌ । पक्तीः । सपि वः । सोम । अस्य्‌ ॥११॥ 
हे इद्र मौरिवीतिरेतत्नामकस्य मंचद्रष्मम संवंधोनि स्तोमासः सलोचाणि त्वा लामवधन्‌ । वर्धयतु! 
वैदथिनाय विदथिनः पुचाय छजिश्चनानने पिग्रमेतन्नामकममुरमरंघयः। वशमनयः । हे इद्र छजिश्चनामा 


कथिदषिः सख्याय तव सखिलाय पक्तीः पक्तव्यानि युरोडाशादीनि पचन्‌ पाकं कृर्वन्‌ तामा चक्रे । अभमिमु- 
खीचकार ! किंच वमस्य छजिश्चनः संबंधिनं सोममपिबः ! अपाः ॥ 


द शपेयेऽ हनि मरू्रतोये शस्त्रे नवग्बास इति सूक्तसुखीया । सूचितं च । नवम्नासः सुतसोमास इंद्रं सखा 
ह यच सखिभिनेवनेरिति निविद्धानयोराद्े । आ०९.३.। इति ॥ 





नवग्वासः सुतसोमास इदं दशग्वासो ऋन्य॑चेत्यकैः । 
गव्यं चिद्‌ वेमपिधानंवंतं तं चिन्धरः शशमाना आपं व्रन्‌ ॥१२॥ 
 नव॑ऽग्वासः। मुतऽसोमासः। ईद । दश॑ऽग्वासः। अभि । सचति । अर्कैः । 
गव्य । चित्‌। ऊवे । अपिधानं ऽवंतं। त। चित्‌। नरः शशमाना: । खपं। वन्‌ ॥१२॥ 


नवग्वासः । सचयागमनुतिष्टंतो ये नवभि्मासतैः समाप्य गतास्ते नवग्वाः । दशमि्मादैः समाप्य ये गतासि 
दशम्बाः । एत उभयविधा अंगिरसः सुतसोमासोऽभिषुतसोमाः संत इंद्रमैरर्चनीचैः सलोचैरभ्यर्चति 1 
अभिष्टृवति । तथा शशमानाः सुतौ नरो नेतारोऽगिरसोऽपिधानवंतं वलेनासुरेणाच्छादितर्वतं तं चित्‌ 
वङ्गषु प्रदेशेषु प्रसिद्धमपि गव्यं चित्‌ गोसंबंधिनमष्यर्वं समूहमप नन्‌ । अपावुण्न्‌ ॥ 


| परिक्रीनास्नयेकाहि मरूलतीयनिष्कैवच्ययोः सूक्तसुखीये कथो नु त इत्याये दे छचौ । सूचितं च । कथो 
नुते परि चराणि विद्वानिति) आआ०९.५.। इति॥ 
 क्थोनुते परं चराणि विान्वीयों मधवन्या चकथें । 
 याचोनु नव्यां कृण्वः श्विष्ठप्रेदुता ते विदथेषु बरवाम ॥१३॥ 
कथो इति । नुं । ते । परि । चराणि ! विङ्ान्‌। वीये मघऽवन्‌। या। चक्थें 
या। चो इतिं । नु । नव्यां । कृणवः । शविष्ठ । प्र । इत्‌। ऊ इतिं ता । ते। विट्थेषु 
ब्रवाम ॥१३॥ 


है मघवन्‌ घनवच्चिद्र खं या यानि वीया वीर्याणि चक्थं चकृषे अहं तानि वीर्याणि विद्धान्‌ जानन्‌ ते 
तुभ्यं कथो नु कथं नु.परि चराणि ! परिचर्या करवाणि । हे शविष्ठ बलवत्तमेद्र लं या चो यानि चैव नव्या 
नव्यानि नूतनानि वीयाणि नु ्तिप्रं छणवः कय ते बदीचानि ता तानि वीयणि विदथेषु यज्चैषु प्रेदु 


ह  त्रवाम। प्रैव वदाम ॥ 








म०५. ०२, सु° ३०. ॥ चतुधो ऽ्टकेः ॥ | ५५१ 





एत्ता विश्वां चकृर्वाँ ईद्‌ भूयेप॑रीतो जनुषां वीयण । 
या चिन्त व॑जिन्कृणवों दधृष्वान् त वत तविषा अस्ति तस्य {: ॥ १४॥ 


एता ! विश्वां । चकृऽवान्‌ । इद । भूरिं । अप॑रिऽइतः। जनुषां । वीं यण । 





या) चित्‌।नु। वजिन्‌। कृण व॑ः द्धृष्वान्‌।न। ते। वतो । तवि याः । अस्ति) तस्याः ॥१४॥ 


हे इंद्र अपरीतः शत्ुभिरपरि गतस्त्वं जनुषा जननसिद्धैनालीयेन वीयेण वलेन भूरि भूरीणि वहव्येते- 
तानि प्र्यकेणोपलम्यमानानि विशा विश्ानि वाप्रानि भुवनजातानि चक्तवान्‌ । छतवानसि । है विन्‌ 
वज्रवन्निद्र दधुष्वान्‌ सपतनान्धषेयंस्स्वं नु क्छिप्रं या चिव्यानि च विश्वाति छणवः कुर्याः ते लदौयस्य तस्वास्त- 
विष्यास्तस्य बलस्य वर्ता निवारयिता न कोऽप्यस्ति ॥ ` | | 


इद्‌ ब्य कियमांणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकम । 
व््॑व भदा सुकैता वसूयू रथं न धीरः स्वप। अतक्षं ॥१५॥ 
इट । ब्रहम । क्रियमाणा । जुषस्व । या । ते । वि । नव्याः । अवमे । 
 वस्तंऽइव । भद्रा । सुऽ्कुता । वसुऽयुः। रथ॑ । न । धीरः । सुऽअपाः । अतस्‌ ॥१५॥ 
हे शविष्ठ बलवत्तम रतम चेंद्र ते तुभ्यं या यानि स्लोचाणि नव्छा नूतना यतना वयमवा्म अवुमं हे 
इद्र लं क्रियमाणास्माभिः क्रियमाणानि ब्रह्म ब्रह्माणि तानि स्लोचाणि जुषस्व । सेवस्व । धीरो धीमान्‌ 
खपाः शौभनकमा वसूुयुधनकामोऽहं वस्तैव वस्त्राणीव भद्रा भद्राणि भजनःयानि सुक्तता सुषु छतानि 


सलोतच्राणि रथं न रथमिवातक्तं । अकरवं ¦ स्तो चाण्टुपसंहारवब्राह्याणीत्यभि प्राथेण वस्तरजिद शे नसुकतं । रथद्- 
ष्टांतक््वागमनसाघनत्वप्रतिपाद नाय । सतोचाणि स्वीकत्य मह्यं घनं प्रयच्छित्यथः ॥ ॥२५॥ 

छवा स्य वीर इति पंचदशर्च षोडशं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । र स्य वन्तुच्छणंचयो ऽप्य राजा सुत इति । 
वभुक्छषिः । अनुक्तलाच्िषटुप्‌ । इद्रौ देवता । छणंचयनामा राजापि ्चित्सतूयते । अतः सौऽपि देवता ॥ 
तीत्रसोमाख्य एकहि मरूत्तीयशस्द्र इदं सूतं निवि्वानं । सूचितं च । तीव्रसौमेनान्तायकामः क ख वीरः 
। आ० ९.७. इति ॥ | ५ | 


क्र१ स्य वीरः को अंपष्यदिट्रं सुखरंथमी यमानं हर्न्यां । 

यो राया वजी सुतसोंममिच्छन्तदोको गंता पुरुहूत ऊती ॥१॥ 

्ं । स्यः । वीरः । कः । अपश्यत्‌ । इद्र । सुख ऽर॑घं । इय॑मानं । हरिंऽन्यां। 

यः) राया। वजी । सुतऽसोमं । इच्छन्‌ । तत्‌। ओकः । ग॑ता । पुरुऽदहूतः । ऊती ॥१॥ 


व्री व्वान्‌ पुर्तो बङभिराहतो च इद्र राया देयेन धनेन सह सुतसोममिच्छन्‌ अभिषुतसोमं 
यजमानमचिच्छन्‌ ऊती ऊ रक्तायै तत्तस्य यजमानस्यौको गृहं गंता प्राप्तो भवति वीरो विक्रतःस्य स 
इद्रः क्र कुच विद्यते । सुखरथं शोभनाचद्वारो रथौ यस्य स मुखरथः । सृष्ट खनति लिखति भूमिभिति वा ` 
सुखं ! तादृयथं । सुहितं वेभ्यः खं पुनः खनतेरिति यास्कः । नि० ३. १३. हरिभ्यां खवाहनाग्यामखाभ्यामीय- 
मानं गच्छैतसभिद्रं कोऽषश्यत्‌ । कख ददृशे ॥ ` 9 4 ४४* 
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` ऋवाचचशं पदम॑स्य सस्वरमं निंधातुरन्वायमिख्छन्‌। ` 
 अप॑ख्छमरन्यों उत ते म॑ आहुरिदं नरो बुबुधाना अशेम ॥२॥ 











५५२  ॥ ऋम्बेदः। [अ०४.अ०१.व ०२६. 


अवं । खचचछ्ं । पटं । अस्य । सस्वः। उयं । निऽ धातुः । खनु । खाय । इच्छन्‌ 
अपु । अन्यान्‌ । उत । ते । मे । आहुः । इद । नरः । बुबुधाना: । अशेम ॥२ 


अखेद्र सख पदं स्थानमवाचचनक्तं । अहमवाद्राकं । कीदृशं । सस्ोऽ तहिंतसुयसुद्ूणं । किंच इ च्छच्चिंद्रम- 
 चिच्छघ्रहं निधातुः स्वं स्ापयितुर सद्र पदमन्वायं । अन्वगमं । अन्यानुतान्याच्विदुषौऽपि मागं इद्र मयुच्छ 
पृष्टवानसि । पृष्टाक्ते मे मह्यमिंद्र माङः । किमाङ्रित्युच्यते । नरो यज्ञानां नेतारो बुबुधाना बुभुत्समान। 
 वयमशेम । इद्र प्राप्तवंतः सखः। यव्यपीद्रौ विद्यते तथापि दुलेभशचेदनुपगंतव्य इति बुभुत्समानः सखभावमयपृच्छत्‌ 
पुटश्च सुलभ इलयुक्त इंद्र प्राघ्यर्धं सृक्तशेषमपश्चदित्यथंः ॥ 


प्रनु वयं सुतया तें कृतानीद्‌ ब्रवाम यानिंनो जुजोषः 
वेदटविंडाञ्छुणवच्च विद्खान्वहतेऽयं मघवा सवेसेनः ॥३॥ 
म्र। नु) वयं) सुतते। या। ते। कृतानि । इद्‌ । ्रवांम । यानि । नः । जुजोष 

` वेर्दत्‌। अविद्वान्‌ । गृणवत्‌। च । विद्वान्‌ । वहते! अय । मघऽवा । सवे ऽसेनः॥३॥ 


हे दद्र ते बदीयानि यानि कछतानि कमाणि संति नुं अद्य वयं सोतारः सुते सोमेऽभिषुति सति तानि 
 कमाणि म्र त्रवाम। प्रकषण वटाम। लमपि नोऽसदर्थं यानि कमणि जुजोषः असेवधाः तानि कमाख- 
विद्वान्‌ इतः पव॑मजानन्‌ जनो वेदत्‌ । जानातु । विदान्‌ गुणव । गुशुयाच । यद्वा । विद्धान्‌ जानन्‌ पुरूष 
 शुणवच्च । अजानंतमपि जनं श्रावयेच्च । स्वेसेनः सवामिः सेनाभियुक्तौ मघवा घनवान्‌ विद्धान्‌ जानन्नयभिंद्रौ 
जानतश्च ग्पुखतञ्च तान्‌ जनान्‌ प्रति वहते । अशचैरुह्यते ॥ व्यत्ययेन कतुप्रत्ययः ॥ प्रापयति 


स्थिरे मन॑श्चकृषे जात इट्‌ वेषीदेको युधये भूयसश्चित्‌ । 
अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवांमूवेमुखि्याणां ॥४॥ 
स्थिर । मनः! चकृषे । जातः । इट्‌ । वेषि । इत्‌ 1 एकः ! युधये । भूयसः । चित्‌। 
पष्मानं। चित्‌। शव॑सा । दिद्य॒तः। वि । विट्‌ः। गर्वा । ऊवे । उसियांणां ॥१॥ 


ह इद्र जात उत्पन्नमाच एवं लं सिरं चलनरहितं मनखित्तं चक्षे । चकर्थ । सर्वान्‌ बलिष्ठान्‌ जथेय 
 भितीदृशं । तथा हे इद्र एक इद सहाय एव तं युधये युद्वाय भूयसञशित्‌ बङतरान्‌ राकसादीनपि वेषि । 


अविः । अगमः । किंच अग्मानं चित्‌ गवामावरकं पर्व॑तमपि शवसा बलेन वि दिद्युतः । व्यभिनः । किंच 


 उसियाशणां चीरमुत्सारयंतीनां गवां घेनूनामूर्वे समूहं विदः । अवेद यः । अलंभयः ॥ 

परो यं परम स्ाजनिष्टाः परावति शरुत्यं नाम वित्‌ | 
 अत॑श्चिदिद्‌ौदभयंत देवा विश्वं अपो अंजयदास पत्नीः ॥५॥ 

परः। यत्‌। त्वं । परमः । खऽजनिं्टाः ! पराऽ वतिं । शत्यं । नामं । विभ्रत्‌ 


५. 


अतः। चित्‌। इद्रात्‌। अभयंत्‌। टेवाः । विश्वाः। सपः । अजयत्‌ । दासऽपं॑त्नीः ॥५। 


यद्यदा हे इद्र परः परसादुपरिष्टात्स्ितः परम उत्कष्टतमस्त्वं परावति दूरे श्रव्यं ्रवणोयं नाम 
नामधेयं विरत्‌ घारयन्नाजनिष्ठाः आ समंतादजायथाः । शेषः परोक्तः । अतखिदत आरग्धैव देवा 
द्योतमाना अग्न्यादय इद्रादमयंत । बिभ्युः । विश्वा अपः सर्वाखुद्‌कानीद्रौऽ जयत्‌ । बशौचक्रे ! कीदृशी 
 दासपलीः। दासो वुः पतिः पालयिता यासामपां तादति॥ ॥२६॥ ` 





2० 


५ 








र 


= 








य - 


य 


५५३ 





पहि स्मो २1 
तुभ्यं । इत्‌। एते । मरूतः। सुऽशेवाः। अचेति । अकं । सुन्वति । संधः । 
पहि । स्ोहानं । अपः। साऽश्यानं । प्र । मायाभिः । मायिनं । सक्षत्‌। इद्रः ॥६॥ 


एतै मरूतः । महद्रवंति वदतीति मरूतः स्तोतारः । सुशेवाः । शेवमिति सुखनाभमैतत्‌ । शोभनसुखाः 
संतः । स्तोचेण शोभनं सुखसुत्पादयंत इत्यथः। हे इद्र तुग्येत्त॒भ्यमेवाकंमचैनीयं स्तोचमर्चति । सुवति । कुर्वैती- 
त्यर्थः । अंघः सोमलच्णमन्नं सुन्वंति । अभिषवं कुर्वति । इद्रः परमैश्वययुक्तौ मायाभिः सखकोयाभिः शक्तिमि 
रिं वचं म्र सत्‌ । अभ्यमवत्‌ । कीदृशं । ओहानं दे वान्वाधमानमप उद्‌ कान्याशयानमावृत्य शयनं कुर्वैतं 
मायिनं कपरर्वतभिति ॥ 


विष्‌ मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवां मघवन्संचकानः। 
अचां दासस्य नमुचेः शिरो यदव॑तेयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ 
वि। सु । सृध॑ः। जनुषा । दानं । इन्वन्‌ । अह॑न्‌ मघ 
ऋच । दासस्य । नसुचेः। शिरः । यत्‌ । अ व॑तेयः । मन॑वे । गातु 


हे मघवन्धनवन्िंद्र संचकानोऽसामिः स्त्यमानस्त्वं ॥ संपूवैः कायतिः शब्द कमे । वस लयं लिटि 
सूपं ॥ द्‌ानं देवानां बाधकं वुचमसुरं गवा वेशेन्वन्‌ प्रेरयन्‌ हिंसन्‌ जनुषा जन्मना सघस्तदनुचराच्राचसा- 
दीन्‌ श्चरन्‌ सु सुष्ट वहन्‌ । विजघंय । इद्र स्थासुरा जन्मारभ्य शचव इत्यथः हे इद्र लमचास्थिन्युद्धे मनवे 












नमुचिनापहतगोघधनाय मह्यं गातुं सुखमिच्छन्‌ अभिलषन्‌ नसुचेरेतन्नामकस्योपच्पयितुरसुरस्य संबंधि शिरः | 


शी चवयद्‌ावतेचः अचूणेचः तदा शत्रून्‌ विजघंधेति पूर्वण संबंधः ॥ ` र 
युजं हि मामर्वृथा आदिरदिंद्‌ श्रो. दासस्य नसुंचेमेणायन्‌ । ` 

अश्मानं चित्स्वये१ वतमानं प्र चक्रियेव रोदसी मर्दय: ॥४ 

युजं । हि । मां । अकथाः । आआत्‌। इत्‌। इद्‌ । शिर॑ः। दासस्य । नमुचेः। मयायन्‌ 


ऋपश्मानं। चित्‌। स्व करिय।ऽइव । रोदसी इति । मरत्‌ऽभ्यः ॥४। 

















हे इद्र लं स्वर्थं स्वरेण सहितं वर्तमानं भरमंतमश्मानं चित्‌ मेघमिव स्थितं दासस्योपकूपयितुनैसुचेरमुरस ` 
शिरो मथायन्‌ चूर्णयन्‌ आदिदनंतरमेव मां युजं सखायमहृथा हि । चछषे खलु । तद्‌ानीं मर्द्यस्त्वत्सहा- 


येभ्यो रोदसी यावायुधिव्यौ चक्रियेव चक्रे इव प्रासां ॥ उपसगेशयुतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ ` 


सियो हि दास आयुधानि चक्रे किमा करबवत्ा खस्यसेनाः। 

ंतद्यंख्यटुभे अस्य धने अथोप प्रेद्यधये टस्यसिदरः ॥९॥ 

स्िय॑ः। हि। दासः। आयुधानि । चके । किं । मा । करन्‌ । सवत्छाः । खस्य । सेनाः । 

पतः । हि । अरख्यत्‌। उमे इतिं । अस्य । घने इतिं । सथ । उप॑ । प्र। एत्‌ । युधये 
टस्य ! इदः ॥९॥ 
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प  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ . [अ०४.अ०१.व०२४. 


दास उपक्पयिता नसुचिरमुरः स्ियः स्त्रीरायुधानि युद्धसाधनानि चक्र हि। छतवान्‌ खलु । इद्रेण सह 
योचं प्रतिहितवानित्य्थः। अस्यामुरस्य संब॑धिन्योऽ बलाः स्त्रीरूपाः सेना मा मां किं करन्‌ किं कुर्युरिति 
मन्यमान इंद्रस्तासां मध्येऽ स्यासुरस्य धेने प्रीणयिव्यौ सुखूपे उभे दे स्तियावंतरख्यद्धि । गृहमध्ये निदधे खलु । 
 अधानंतरमिंद्रौ दस्युं नमुचिं युधये युद्धायोप प्रत्‌ । उपग्रागच्त्‌ ॥ 


समच गावोऽभितोंऽ नवंतेहेहं वत्सेर्वियुता यदास॑न्‌ । 

सं ता इटो असृजदस्य शककेयदीं सोमासः सुषुता अमंट्न्‌ ॥१०॥ 

सं । अच । गाव॑ः। अभितंः। खन वंत । इह ऽ इह । वत्सिः। विऽयुंताः। यत्‌। स्रासन्‌। 
 सं। ताः, इदुः । खसृजत्‌। अस्य। ्णकेः। यत्‌।३। सोमासः, सुऽसुताः। अमदन्‌ ॥१०॥ 
यद्यदा गावो वत्तैविंयुता आसन्‌ विथुक्ञा अमवन्‌ अवास्सिन्कालेऽभितः सर्वतो नसुचिनापहता गाव 
इहेह दह चेह च सर्वतः समनवंत । अत्यं तमगच्छन्‌ । यद्यद्‌ सुषुता बभुनाम्ना ऋषिणा सुष्मिषुताः सोमासः 


सोमा दैमेनसिंद्रममंदन्‌ अमादयन्‌ तदेद्रः शकैः शकर्मरु्चिः सहास बभोः संवंधिनीर्नैमुचिनापहतासरा 
गाः समख्जत्‌ । वत्सैः सह समयोजयत्‌ ॥ ॥२७॥ 


यदीं सोमां बभूधूता अर्मटनरोरवीद्ुषभः सादनेषु । 

पुरदरः प॑पिवाँ इंट खस्य पुनगैवांमद्दादुसियांणां ॥११॥ 

यत्‌। ३। सोमाः । ब॒भुऽधरूताः। अमंदन्‌ । अरोरवीत्‌। वृषभः । सर्नेषु । 
 परऽद्रः। पपिऽवान्‌ । इरः । स्य । पुन॑ः। गवां । अददात्‌ । उसियांणां ॥११॥ 


 _ययद्‌ा बचुधूता ब्रुणाभिषुताः सोमा मेनमिद्रममंदन्‌ अमादयन्‌ तदा वृषभः कामानां वर्षिते 
सदनेषु युदधष्वरोरवीत्‌ । अत्यर्थं शब्दमकरोत्‌ । पुरंदरः पुरां दारथितास्येमं सोमं पपिवान्‌ पीतवानिंद्रः 
पुनरखिचाणां चीरयत्लाविणीगैवां गा अददात्‌ । ववे ददौ । 


भृद्मिद्‌ रमां ग्रे अक्रन्गवां चत्वारि दर्दः सहसरा । 

ऋणंचयस्य प्रयता मघानि प्रत्यमभीष्प नृत॑मस्य नृणां ॥१२॥ 
` भृर। इदं । रुशमा । अग्रे । अक्रन्‌ । गवां । चत्वारिं । दद॑तः! सहसरं । 
 ऋणंऽचयस्य  प्रऽय॑ता। मधानिं। प्रतिं । अमभीष्म । नुऽत॑मस्य । नृणां ॥१२॥ 


रुशम इति कञ्चिज्जनपद विशेषः । अचर रुशमशब्देन तचत्या जना उच्यंते । शमा छणंचयनामनो रान्नः 
किंकरा है अमरे भद्रं कल्याणमिदं कमीक्रन्‌ । अकुर्वन्‌ । की दशाः । गवां धेनूनां चत्वारि चतुःसंख्यायुक्तानि 
सहला सहस्रणि ददतो मद्यं प्रयच्छतः । राज्ञा हि दीयमानानि धनानि राजपुरुषा एव प्रयच्छतीत्य्थः । 
नृणा नेवृणां मध्ये नृतमस्यातिशयेन नेतृतमस्य छणंचयस्यैतन्नामकेन रान्ना प्रयता प्रयतानि दत्तानि मघानि 
गौ रूपाणि घनानि वयं प्रत्ययरभीष्म । प्रतिगुहीतवंतः समः । पूजार्थं बज वचनं ॥ 


` सुपेशसं माव सूजत्यस्तं गवां सहस रुशमासो अमे । 
तीव्रा इद्रमममंदुः सुतसोऽक्तोव्यटौ परितक्म्यायाः ॥१३॥ 

 मऽपेश्सं । मा। अवं । सृजंति। अस्तं । गवां । सहः । शमां सः । अत्रे) 
 तीनाः। ईह । अममंदुः । सुतास॑ः। अक्तोः। विऽउष्टौ । परऽ त 








भ्यायाः ॥ 4३॥ 











म०५.अ०२. सु० ३१. ॥ चतुो ऽकः ॥  पपप 





हे अभे रुशमासो रुशमा छणंचयस्य किंकराः सुपेशसं सुरूपमलंकाराच्छाद नादिभिः संख्कृतं मा मामल्लं 
गृहं गवां धेनूनां सहेः सहाव ख्जंति । प्राप्यति स्य । तद्‌ नंतरभेव तीव्रा रसर्व॑तः सुतासो लब्धवङ् धनेन 
मयाभिषुताः सोमाः परितक्म्यायाः । तमसा भूतानि परितस्तकति गच्छतीति परितक्म्या । तस्या अक्तो 


राचेव्यैष्टौ व्यच्छने सति । उषःकाल इत्यथः । इंद्रमसमंदुः । अमादयन्‌ । बभर्गेवां प्राभ्चनेतरमविलंनितभेव 
सोभेनेज इत्यथः ॥ 


स्मोच्छत्सा राची परितक्म्या यो ऋणंचये राज॑नि रुश्मानां । 

त्यो न वाजी रघ॒रज्यमानो बभ्रश्वत्वायेसनत्सहखा ॥१४॥ 

सोख्छत्‌। सा। राचीं। पररिंऽतक्म्या । या ऋणंऽचये। राज॑नि । सश्मानां 
ऋत्य॑ः। न । वाजी । रघुः । अज्यमानः। बधु: । चत्वारिं । खसनत्‌। सहसा ॥ १४। 


र्एमानां रूशमनान्नां जनानां राजनि प्रभावृशंचय एतत्संज्ञके तत्समीप एव चा राचः परितक्म्या 
परितो गंची मवति सा राच्यौच्छत्‌ | ब्युष्टाभवत्‌ । अत्यः सततगामी वाजी न अश्च इव रघुः शीघ्रमाम्यज्य 
सानः प्रमाणो बभ्तुरेतच्नामक ऋषिखलतारि चतुःसंख्याकानि सहसा सहस्राणि गोरूपाशि धनान्यसनत 
अलभत ॥ 


चतुःसखहसं गव्य॑स्य पश्वः प्रत्यमभीष्म रशमेष्वत्ने । 

यमेध्वित्तघरः प्रवुजे य श्यासीदयस्मयस््म्बादांम विप्राः ॥१५॥ 

चतुःऽसहसं । गव्य॑स्य । पश्वः । प्रति । अग्रभीष्म । सशमेषु । ग्रे । 

धमेः। चित्‌। तप्रः। प्रऽवजें। यः। आसीत्‌। अयस्सयः। तं । ऊ इति । आद्‌ म। विप्रा; ॥१५॥ 


हे अमे वयं रूशमेष्वे तत्सं ज्ञकेषु जनेषु गव्यस्य गवाद्मकस्य पश्वः पशोः पञ्यनां । जातावेकवचनं । चतुःसहखं 
चल्ारि सहस्राणि प्रत्यय्रभीष्म । प्रतिगुहीतवंतः सः । प्रवुजे प्रवंजनार्थं तप्तः संतप्तः शोभनवणां घमशिन्म- 
 हावीर इवायस्ययोऽयोमयो हिरण्मयो यः कलश आसीत्‌ अभवत्‌ तस दोहनार्थं कलशं च विप्रा मेधाविनो 
वयं र्शमेष्वाद्‌ाम ¦ आट्‌ त्तवतः ॥ ॥ २८ ॥ 


दद्र रथाचेति चयोद श्च सघ्रदशं सूक्त । अवस्युनमातैय ऋषिः । विष्ट केदः । इद्र देवता । उग्रमयातं 

संह यद्वामिति पादयोः कमेण कुत्सोशनसौ विकल्पेन देवता । इद्राकृत्सा वहमानेत्यस्या इद्रः कृत्छश्च । तथा 
चानुक्रातं । इंद्रो रथाय सप्रोनावद्युरुग्रमिति कौत्यौशनसौ वा पादौ परेद्राकौत्सीति ॥ विनियोगो 

लेगिकः ॥ | 


इदो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयंतं । 

ययेवं पश्चो व्युनोति गोपा अरि्ो याति प्रथमः सिषासन्‌ ॥१॥ 

इद्रः । रथाय । प्र ऽवतं । कृणोति । यं । खधिऽऋ्स्यात्‌। मघऽवा । वाज ऽयंतं । 
यूथा ऽइव । पश्चः। वि । उनोति। गोपाः। खर्ट: याति । प्रथमः। सिस्तासन्‌ ॥१ 


मघवा धनवानिंद्रौ वाजयंतमन्नमिच्छतं यं रथमध्यस्थात्‌ अधितिष्ठति तसै रथ!{य प्रवतं प्रवणमाजिं 
कछणोति । करोति । अपि च गोपा गोपालः पचो यूथेव पशोः पय्पनां यूथानि यथा युनोति भरेरयति तथा 
शचुसेन्यानि प्रेरयति ! अरिष्टः शुभिः खचयमहिंसितः प्रथमो देवानां मुख्य ईद्रः सिषासन्‌ शचुधनानीच्छन्‌ 
याति ¦! गच्छति , | 





५५६ `  ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [० ४.अ०१.व०२९. 


आप्र दव हरिवो मा वि वेनः पिक्॑गराते अभि न॑ः सचस्व । 
नहि र्दिट्‌ वस्यो अन्यदस्त्यमेनांश्िज्जनिं वतश्च कथं ॥२। 

आप्र! दव । हरिऽवः। मा। वि। वेनः । पिगऽराते। अभि । नः। सचस्व । 

नहि। च्त्‌। इट्‌ । वस्य॑; । अन्यत्‌। अस्ति । अमेनान्‌। चित्‌। जनिं ऽ वतः। चकथे 


हे हरिवो हरिवर्चिद्र लमास्मानभिमुखं प्र द्रव। प्रवर्षण गच्छ । विंतु मा वि वेनः! वेनतिः कांतिकमे 
अस्मासु विगतकामो मा भूः । किंच हे पिशंगराति बड रूपधनेद्र नोऽ स्ानमि सचस्व । अभिसेवस्व । अपि च 
ह दद्र वस्यो वसीयः श्रेयस्करं लत्वत्तोऽन्यन्नह्यसि। अन्यदमुजातं नासि । अभेनांशचित्‌। मेनाशब्दः स्त्री वाची । 
अपमतस्त्री कांश्चित्‌ जनिवतो जायावतञ्चकथे । करोषि ॥ 


उद्यतसहः सह॑स आज॑निष्ट रेदि इदं इटियाणि विश्वां । 

प्राचो दयत्सुटुधां वते संतविं ज्योतिषा सं ववत्वच्चमो ऽ वः ॥३॥ 

उत्‌। यत्‌। सहः 1 सह॑सः। आ । अजनिष्ट । देदिष्टे । इद्रः । इंटरियाणिं । विश्वा । 

प्र । अचोदयत्‌ । सुऽटुधाः । वने । संतः । वि । ज्योतिषा । सं ऽववृत्वत्‌ । तम॑; । 
वरित्यवः ॥३॥ ( 


। यद्यदा सहः सूर्यसंबंधि तेजः सहस उषःसंबंधिनसेजस उद्‌ाजनिष्ट उपरिष्टात्‌ प्रादुवेभूव तदेद्रौ विश्वा 

विश्वानि सवीणीद्धयाणि धनानि । इंद्वियभिति घननाननैतत्‌ । देदिष्टे। यजमानेभ्यो दिशति । वतर निवारक 

पर्वते< तर्मध्ये बलेन निरुदाः सुदुघाः सु रोग््रीगाः प्राचोदयत्‌ । प्रेरयत्‌ । ज्योतिषा तेजसा संववुत्रत्‌ संब- 
 रणशशोलं तमो व्यवः ¦ निवारितवान्‌ ॥ 


अनं वस्ते रथमश्वाय तसन्त्वष्टा वजं पुरुहूत द्युमत । 

ब्रह्माण इद्‌ मह्य॑तो अकर व॑धेयन्बहये हंतवा उ ॥४।॥ 

 ऋअनवः। ते । रथं । अश्वाय । तन्‌ । तष्टा । वजं । पुरुऽहूत्‌ । दयुऽमंतं । 
ब्रह्माणः । इद्‌ । महय॑तः । अर्दः । ख व॑धेयन्‌ । अहये । हतवे। ऊ इतिं ॥४। 


हे पुरुह्त बङभिरद्तिद्र ते तदीचं रथमश्रायाश्राभ्यां संयोगाहंमनवः । अनवो मनुष्याः । छभवस्त- 
षन्‌ । अतक्षन्‌ । अकुर्वन्‌ । लष्टा च तदीयं वच्रं बुम॑तं दी्िमंतमकरोत्‌ । उ अपि च महयंत इद्र पूजयतो 
ब्रह्माणोऽगिरसः परिवृढा मरुतो वा अहये ऽहिं वृत्रं हंतवै हंतुमकेः स्तोतरैरवधयन्‌ । वर्धिंतवंतः ॥ 


वृष्णे यत्ते वृष॑णो खअकेमचोानिंद्‌ मावांणो अदितिः सजोषाः । 

अनश्वासो ये पवयो ऽरणा इदरषिता सभ्यवतेत टरस्यून्‌ ॥५॥ . 

वृष्णे । यत्‌ । ते । वुर्षणः। अकै । अर्चन्‌ । इद्‌ । मावांणः। अदितिः । सऽजोषाः। 
 अनश्वासः। ये। पवयः। अरयाः। इदऽ इषितः । अभि 1 अव॑तैत । टस्य॑न्‌ ॥५। 


ह रद्र य्दा वृषणः सेचनसमथा मरतो वृष्य कामानां वर्षिचे ते तुभ्यमर्वै सखलोचमचीान्‌ अस्तुवन्‌ 
५ अवुवैत्निलयर्थः । तदादितिरदीनाः ॥ वचनव्यत्ययः ॥ यावाणौऽ भिषवपाषाणाः सजोषाः संगता बभूवुरिति 





व ( 








म०५.अ०२, सु° ३१.] ॥ चतुर्थोऽ कः ॥ ५५७ 


सेषः । अनखासोऽश्ववर्जिता अरथा रथहीना इद्रेषिता इद्रेण प्रेषिताः पनयः पवमाना गच्छतो ये मरुतो 
दस्यून्‌ शच्रूनभ्यवर्तेतं अभिभूतान्‌ कुर्वतो वर्तेतेस्यति मरूतोऽचानिति संबंधः ॥ ॥२९॥ | 


1 





प्रते पूवि कर॑णानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकथ । 
क्ीवो यद्विभर रोद॑सी उभे जय॑न्नपो मन॑वे दातुचिचाः ॥६॥ 
प्र। ते। पूर्वीणि। कर॑णानि। वोचं। प्र। नूत॑ना । मघऽव॒न्‌। या। चकथे । 
शक्तिःऽ वः। यत्‌। विऽभरांः । रोद॑सी इतिं । उमे इतिं । जयन्‌ । अपः। मन॑वे । 
टानुंऽचिचाः॥६॥ 
हे दद्र ते तदीयानि पृवाणि पुरातनानि करणानि कर्माणि म्र वोचं । अहं प्रकधंण व्रवीमि । नूतना 
नूतनानि नवानि कमणि प्र वोचं । प्रव्रवीमि । हे मघवन्‌ धनवर्तिंद्र या यानि कमणि चकथं छतवानसि 
तानि प्र वोचमिति संबंधः । हे शक्ीवः शक्तिमन्‌ । शत्तिर्व्रं कम वा । तदननिद्र यत्‌ यस्त्वसुमे रोदसी 


द्यावापृथिव्यौ जयन्वशीकुर्वन्‌ अप उदकानि मनवे मनुष्याय किभराः विविच्य विभर्षि । कीदृशीः। द्‌ानु- 
चिचाः चिचद्‌ानाः॥ 


तदिन ते कर॑णं दस्म विप्राहिं यह्न्ोजो अवामिमीथाः । 

शुष्ण॑स्य चित्परिं माया अंगृन्णाः प्रपित्वं यन्नप॒ दस्यूरसेधः ॥७॥ 

तत्‌। इत्‌। नु । ते। करणं । दस्म । विप्र । अहिं! यत्‌। घ्नन्‌ । खजं; । अच॑। खमिमीयाः। 
भुष्णस्य। चित्‌। परि । मायाः। अगृन्णाः प्रऽपित्वं । यन्‌। अप॑ । दस्यून्‌ । सेधः ॥७॥ 


हे दस्म दशनीय विप्र मेधाविच्चिंद्र लमच्रास्सिल्लोकेऽ हिं वृचमसुरं चरन्‌ हिंसन्‌ यदोजो यद्वलमसिमीधाः 
प्रकाशितिवानसि तदितर तत्खलु ते खदीयं करणं कम विद्यते । अपि च युष्णस्य चिदेतन्नामकस्या्यसुरस्य 
संवंधिनीमाया रज्ञा; पर्यगृभ्णाः । परिगुहीतवानसि । हे इद्र लं मपिववं संय्ामं समीपं वा यन्‌ प्राप्ुवन्‌ 
दस्यूनसुरानपासेघः । अपावाघयाः ॥ १.४१. ^. 


त्वमपो यदवे तुवेश्शयार॑मयः सुदुघाः पार इद्र । 
उ्रम॑यातमव॑हो ह कुत्सं सं ह यका सुशनारंत देवाः ॥४॥ 
तवं । अपः । यद॑वे । तुवेष्णंय । अर॑मयः। सुऽदुघाः। पारः । इद्‌ । 
उग्रं । अयातं । अ व॑हः। ह । कुत्सं । सं । ह । यत्‌ । वां । उशना । अरत । देवाः ॥४॥ 
हे इंद्र लं परि नदीनां तीरे । प्रवृद्ध इति शेषः । सुदुघा ओ्रषधिवनस्पतीन्‌ सष द्हतीरप उदकानि 
यदवे यदुनामकाय राज्ञे तुर्बशाचैतन्नामकाय रान्न चारमयः। रभितवानसि । हे इद्र युवा । लं कृत्सञ्चेति 


शेषः । उग्रसुद्रुणं मुष्णमयातं । आगच्छतं । तदनंतरं लवं मुष्णं हला कृत्समवहौ इ । सगृहं प्रापितवानसि 
खलु । यद्यदा वां युवाभिद्राकुत्सावुशना भागैवो दैवाश्च समरतं हं संभेजिंरे खलु ॥ ^ 


इदराकुत्सा वह॑माना रथेना वामत्या अपि करं वहतु । 

निः षींम्मो धम॑थो निः षधस्थान्मघोनो हृदो व॑रयस्तर्मासि ॥९॥ 

इद कुत्सा । वह॑माना । र्थन । आ । वां । अत्याः 1 अपिं । कर । वहतु ! 

निः। सी। सत्‌ऽभ्यः। धम॑यः। निः। सधऽस्थात्‌। मघोनः । हृदः वरथः। त्मौसि॥९॥ 














` पप  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४.० १, व० ३१, 


हे इद्राकृतिंद्राकृत्सौ रथेन वहमाना वहमानावुदह्यमानौ वां युवामल्या अचराः कर्णेऽपि । स्तोचाणि 
क्रणोति करोतीति कर्णः सोता यजमानो वा ) तत्समीपेऽपीति यावत्‌ । आ वहतु । आ समंताद्ाहका 
मवतु । युवामयद्योऽप्सु प्रविष्टं सीमेनं गुष्णासुरं नि्धमथः । अवाधेधां । सीमिति युष्णासुरो बुद्धिस्थः परा- 
मृश्यते ! सधस्थात्खकीयात्खानान्निरबाधेथां । मघोनो मघवतौ हविष्मतो यजमान हदौ हद यात्तमां 
 स्यज्ञानरूपाणि पापानि वरथः । निवारयथः॥ 


वात॑स्य युक्तानसुयुज॑शिटश्वन्कवििदेषो अजगनवस्युः \ 
विश्च ते चर॑ मरूतः सखाय इट्‌ ब्रह्याणि तविषीम वधेन्‌ ॥१०॥ 

वातंस्य। युक्तान्‌) सुऽयुजः। चित्‌। अश्वान्‌ । कविः। चित्‌। एषः। अजगन्‌। अवस्यु 
विश्वे । ते | ख । मरुत॑ः । सखायः । इद्‌ । बह्याणि । तविषीं । सवधंन्‌ ॥१०॥ 


व ९०५५ 


 कवि्धित्माज्ञोऽप्यवस्युरे तन्नामक एष मंचद्रष्टा वात्य वायोवैगेन युक्तान्‌ संयुक्तान्‌ सुयुजशित्सुष्ट योज- 
 नीयानश्चानजगन्‌ । प्राघ्ोत्‌ अवस्योः सखायो विश्वै संव मरतो बहवः स्तोतारो हे इंद्र अचास्यिल्लोके ते 
तदीयां तविषीं बलं ब्रह्माणि ब्रह्मभिः स्तोचैरवधेन्‌ । अवधचन्‌ ॥ ॥ ३०॥ 


 सूरंषदृ्ं परितवम्याया परै कदं जुवा 
 भर॑च्चकमेत॑शः सं रिणाति पुरो .द्धत्सनिष्यति कतुं नः ॥११॥ 
सूरः । चित्‌ । रथं । परिंऽत्तस्म्यायां । पूवे । करत्‌ । उप॑र । जूजुऽ वांसं 
भरत्‌ । चे! एतशः सं । रिणाति । पुरः । टध॑त्‌। सनिति । कतु \ नः ॥११॥ 


इद्रः परितकम्यायां संयामे ! परितो गच्छेत्यस्यां भय इति परितक्म्या संग्रामः । एतशाख्येन ऋषिणा 
सह योद्धुः सूरञ्चित्सूयस्यापि संबंधिनं जूजुवांसं वेगेन गच्छतं रथमुपरसुपरतव्यापारं पतै करत्‌। पुरोऽ करोत्‌ । 
एतश एतशाय ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ इद्रः पूरते दिचकस्थ रथस्यैकं चक्रं भरत्‌ । अहरत्‌ ! स इद्रसेन चक्रेणा- 
सुरान्‌ सं रिणाति । हिनसि अपि च पुरो दधदस्मान्पुरस्कर्वन्‌ नोऽ स्यदीचं क्रतुं यज्नं सनिष्यति । संभजतु 


आयं जना अभिचक्ं जगामेदूः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 

 वटन्मावाव्‌ वेदिं भियाते यस्यं जीर मध्व येवश्चरंति ॥१२॥ 
ख । अयं । जनाः। सभिऽचष्ष्‌ । जगाम । इद: । सखायं । सुत ऽसो म । इखन्‌ 
वर्दन्‌। यावा! अवं । वेदिं । भियाते । यस्य॑ । जीरं । खध्वयेवं; । चरंति ॥१२॥ 


हे जना अभिचक्े युष्मानभिद्रषटमयमिद्रः सखायं स्तोतारं सुतसोमममिषुतसोमं यजमानमिच्छत्तमिल- 
षन्ना जगाम । आगच्छति । अध्वयेवौ यख ग्राव्णो जीरं हेपणं प्रेरणं चरति स यावा सोमाभिषवपाषाणौ 
वदन्‌ शब्दं कृर्वन्‌ वेदिमवं भियाते । अभिहिते ॥ 


ये चाकन॑त चाकनत नू ते मता अमृत मो ते अंह आर॑न्‌ । 
 वावधि यनज्यरत तेषु धद्योजो जनेषु येषु ते स्याम॑ ॥१३॥ 


ये । चाकनत । चाकनत । नु । ते! मतेः । अमृत । मो इतिं । ते । अंहः! आ । अरन्‌ । 


॥  ववंधि । यञ्यून्‌ । उत । तेषु । धेहि । ञ्रोज॑ः । जनेषु । येषु । ते । स्याम॑ ॥१३ 





= ८ ध ~ 


म०५, ०२, सू ३२. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५६५९ 





हे इंद्र धनार्थं ये जनास्त्वां चाकनत अकामयत पुनते नुं चिप्रमेव लां चाकनत हे अमुत अमरण- 
श्ीलिद्र सता मरणधमाणस्ते जना अंहोऽन्थं मो आरन्‌ । मा गमन्‌ ॥ मा उ इति निपातससुद्‌ायौ मेत्येक- 
निपातार्थ वतैते ॥ उतापि च यज्युन्यजमानान्ववेधि । संमजस्व । येषु जनेषु येषां जनानां मध्ये वयं सोतारले 
त्वदीयाः स्याम मवाम हे इद्र खं तेषु जनेष्वोजो बलं घेहि ॥ ॥ ३१॥ 


अददे रुत्समिति दाद श्चम्टाद शं सूक्तं । मातुनैमातचैय ऋषिः । चिष्टम्‌ केदः । इद्रौ देवता । तथा चानु- 
रतं अददैदादश गातुरिति॥ गतो विनियोगः ॥ ` ईत ५ 
अद॑दैरुत्समसुंजो वि खानि त्र्मणे वान्व॑ह्धार्नो ऋं॑रम्णाः । 
महात॑मिंद्‌ प्तं वि यहः सृजो वि धारा अवं दानवं ह॑न्‌ ॥१। 
ददै: । उत्सं । असुं जः। वि। सानि । तं । अणैवान्‌। बद्धानान्‌ । अरम्णाः । 
महांतं । इट्‌ । पवैतं । वि । यत्‌! वरिति वः । सूजः। वि । धाराः । अवं । दानवं । 
 हन्निति हन्‌ ॥१॥ 


हे इंद्र खसुत्ससुत्यंदमानं भेघमददैः । विदारि तवानसि । तदनंतरं खानि मेघस्थोद कानां निगेमनद्‌ा- 
रारि व्यजः । विशस ख्ष्टवानसि । किंच बद्धानान्बाध्यमानानणैवानुद कवतो मेघानरम्णाः । विसजे- 
यसि ! चारयसील्यर्थः ॥ अचर रम्णातिर्विंसजेनकमेा ॥ हे इद्र यस्त्वं ॥ यदिति लिंगव्यत्ययः ॥ महांतं प्रभूतं 
पर्वतं मेघं वि वः विवुतवानसि । घारा अपां वि ख्जः। विख्ष्टवानसि । अपि च दानवं दनोः पुच वुचमसुरं 
यद्रोदकस्य दातारं मेघं वाव हन्‌ । अमिहतवानसि । अचर निरतौ । अद्णा उत्सं । उत्स उत्सदनादोत्छंद ना- 
द्ोनन्ते्वा स्यात्‌ । व्यखजोऽ स्य खानि तमणेवान्णैस्वत एतानित्यादि । नि° १०. ९.॥ 


त्वमुत्सौ/ ऋतुभिं वैडधानों अर॑ह ऊधः पवैतस्य वजिन्‌ । 

अहिं चिटुगर प्रयतं शयानं जघन्वां इट्‌ तविषीमधत्थाः ॥२॥ 

तं । उत्सान्‌ । ऋतुऽभिः। बह्धानान्‌ । छरंहः। ऊर्धः । पवैतस्य । विन्‌ । 
अहिं । चित्‌! उग्र । प्रऽयतं । शयानं । जधन्वान्‌ । इट्‌ । तविषीं । अधत्थाः ॥२॥ 


हे विन्‌ वज्रवच्तिंद्र लमुतुभिच्छतुषु वुिकालेषु बद्रधानान््रतिवध्यमानानुत्साघान्म्रतिवंधनाद मोचय 
इति शेषः । अपि च पर्वतस्य मेघस्य संबंच्यूधो बलमरं हः । अगमयः । हे उद्य उद्रणवलेंद्र मयुतमुदयुक्तं शयानं 





जले शयनं कुर्वतमहिं चिदु च जघन्वान्‌ हतवानसि । हे द्र खं तविषीं बलमघत्याः । अधारयः । वृचवः 


धानंतरभिद्रौ लोके प्रख्यातो भवतीत्य्थः ॥ 

त्यस्य॑ चिन्महतो निर्मगस्य वध॑जेघान्‌ तविषीनिरिदरः । 
य एक इदप्रतिमन्यमान आद॑स्माटन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ 
त्यस्य॑ । चित्‌ महतः । निः । मृगस्य । वध॑ः । जघान्‌ । तविंषीभिः । इः । 
यः। एवः) इत्‌। अप्रतिः। मन्य॑मानः आत्‌। अस्मात्‌) अन्यः । सजनिषट। तव्यान्‌ ॥३॥ ` 


निर्जघानायुधं शक्रो बु्ेण किप्तमोजसा । वचस्य गाचादन्यो यः प्रादुभूतो महासुरः ॥ वृ पूर्वं निह- 
तद्रौ दितीयं शुष्णसंज्ञकं । पुनजघानद्र इति पराभिः कौतयत्युधिरिति ॥ इद्र महतः प्रभूतस्य मुगस्य मुगव- 
च्छीघ्रगाभिनस्त्यस्य चित्‌ तस्य वचस्य संबंचि वधरायुधं तविषीभिः स्वकीयर्बलैर्जिंजेघान । निःशेधेणावधीत्‌ । 











५६० | ॥ ऋण्बेदः॥ [अ०४.अ०१,व० ३३. 
एक इदसहाच एवापरतिः अ्तिदधद्धिरहितो मन्यमान आमानं योऽखीति शेषः ! आत्तदानीमस्पादूचात्तव्यान्र 
वृद्धतरोऽन्योऽमुरोऽ जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ ॥ ` 

त्यं चिदेषां स्वधया मर्तं मिहो नपातं सुवृधं तमोगां । 

वृष॑प्रभमे दानवस्य भामं वजेण व॒जी नि ज॑घान शुष्णं ॥४॥ 
` त्यं1 चित्‌। एषां । स्वधया । मदैतं । मिहः । नपातं । सुऽवृध । तमःऽगां । ` 
वृष॑ऽप्रभमो । दान॒वस्य॑ । भामं । जण । वजी । नि । जघान्‌ । शुष्णं ॥४। 


एषां प्राणिनां खधयातिन मदंतं मोदमानं सर्व॑प्रणिनामन्नं स्वयमेव भुंजानं मिहः सेचनसमथंस्य मेघस्य 
नपातं पातारं रक्तितारं । अत्र नपाच्छब्दः पातरि वतेते। प्राणो वे तनूनपात्स हिं तन्वः पाति 1० ब्रा० २. ४.। 
दति ब्राह्मणं । सुवृधं प्रद्धं तमोगां तमो धकारं गच्छतं तयं चित्तं च वृचं निजचानेति शेषः। वुषप्रभमेा वषेण- 
प्रीलख मेघस्य प्रहता वञ्जी वच्रवानिंद्रौ वरेण सखकोचेनायुधेन दानवस्य दगुजस्य भामं । अच क्रोधवाचिभा- 
मशब्देन क्रोधादुत्पत्नः शुष्णामुरौो लच्यते । तं शुष्णासुरं नि जघान । हतवान्‌ ॥ 


त्यं चिदस्य कतुंभिरनिष॑चमममेणे विददिरद॑स्य ममे । 


यदी सुच प्रभुता मर्द॑स्य युयुसंतं तम॑सि हस्यं धाः ॥५। 
 त्यं। चित्‌। अस्य । तुं ऽभिः। नि ऽसतं । अमर्मणः । विदत्‌। इत्‌ । स्य । मम । 


यत्‌। ६। सुऽ स्च । प्रऽभुता । मद॑स्य । युयु॑संतं । तम॑सि । हुम्यं । धाः ॥५॥ 


 अमर्मणो भर्महीनमात्मानं मन्यमानस्याख वु निषत्तं निषसं त्यं चित्‌ त्यत्तदेव ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ मरम 
प्राणस्थानं 1 यच स्थाने विद्वो च्रियति तन्म्रभेलुच्यते । अस्य वचस्य ऋतुभिः प्रन्नानैहं इद्र वं विददित्‌। अज्ञा 
सीरेव । य्दा हे सुक्तच सुबलेद्र लं मद स्ख मादक्ख सोमस प्रमृता प्रभृतौ संमरणे सति युयुत्संतं योड्ुमि- 


च्धतममेनं वुचं हरय हारक तमसि घाः न्यदधाः । वृत्र इद्रस्य भयात्तमसि प्राविशदिव्य्थः ॥ 
त्यं चिदित्था कत्पयं शय।नमसूर्ये तम॑सि वावृधानं । 
तं चिन्मेदानो वुंषभः सुतस्योचचेरिदरो अपगूये। जघान ॥६। 


त्यं । चित्‌। इत्या । कत्पयं । शयानं । असूर्ये । तम॑सि । ववृधानं ¦ 


नं। चित्‌। मंदानः। वृषभः। सुतस्यं । उचेः। इद्रः । अपऽगूथं । जघान्‌ ॥६॥ 


सुतस्याभिषुतेन सौभेन मंदानो मोदमानो वषभः कामानां वर्षितेद्र उचैख््वमपगूयं वज्रमुद्यम्य तं चि- 
न्तमेव वृचासुरं जघान । अवधीत्‌ ! कीदृशं । इत्यामुचांतरि क्षलोकि कत्पयं । कंत्सुखकरे पयो यसय तं । शया- 
नमग्यु शयनं कर्वैतमसूर्यं सूरय॑रहिते तमस्यंधकारे ववृधानं वधमानं । त्यं चिदिति पुनर्वचनं पूरणार्थं ॥ ॥३२॥ 


उद्यटिद महते दानवाय वधयेमिं्ट सहो अप्रतीतं । 

यदी वजंस्य प्रभतौ ददाभ विश्व॑स्य जंतोर॑धमं च॑कार ॥७॥ 

उत्‌ यत्‌। इद्रः । महते । दान वायं । वधः। यिं । सहः । खप्र॑तिऽइतं । 
यत्‌ । ई। वजंस्य । प्रऽभूंतो । द्दानं । विश्वस्य । जंतोः । अधमं । चकार ॥७॥ 


# कथमः नम 














म० ५.०२. सु° ३२, ॥ चतुधोंऽष्टकः ॥ ` | ५६१ 


यद्यदेद्रो महति प्रभूताय द्‌एनवाय वुचासुराय सहः शच्रूणामभिभवितु अप्रतीतं केनाप्यप्रतिगतं वधर्वैज 
मुयमिष्ट उद्‌ यच्छत्‌ । यद्यद्‌ वज्रस्य प्रभृतौ प्रहतौ प्रहरणे सति ॥ हयहोभं इति भवं ॥ ईमेनं वुं ददाभ 
हिंसीत्‌ वदा विश्वस्य सर्वस्य जंतोः प्राशिनोऽघमं नीचं चकार अकरोत्‌ ॥ 


त्यं चिटणे मधुपं श्यानमसिन्वं वव्रं मह्यादटुयः 
पपादमचं महता वधन नि टुयोश खावृणड्युभ्रवाचं ॥४॥ 
चित्‌ अणे । मधुऽपं । शर्यानं । असिन्वं । वव्रं । महिं । आदत्‌! उयः। 


अपाद । अचं । महता । वधेन । नि । टुर्योे । खवृणर्‌ 1 मृधऽ्वांचं ॥४। 


उग्र उद्रूणेबल इद्र महि महांतं त्यं चित्तमेव वुच्रमादत्‌ । आददौ । प्रत्यग्रहीत्‌ । कीदृशं । अर्ण गंतारं 
जलं मेघं वावृत्य शयानं शयनं कुर्वतं । सितवंतमित्यथः । मधुपं मघुनोऽ भसः पातारं पालयितारमसिन्वं 
सपत्नानामवकचेप्तारं ॥ अस्यतेरिदं रूपं ॥ वव्रं वुण्ंतं सर्वमष्याच्छाद यंतं । स इमाल्ोकानवृणोत्तद्रचस्य वुचतवं 
त° सं २.५.२.२.। इति हि तेत्तिरौीयकं । तदनंतरभिंद्रौ दुयांणे संग्रामे महता प्रभूतेन वधेन वच्रेणापादं 
पादर्‌रहितममच्रममाचं परिमाणरहितं सध्रवाचं हिंसितवाभिद्धियं । जंभाभिभूतमित्यथः । वुचं न्यवुणक्‌ । 
नितरामहिसीत्‌ ! तस्माज्जंजभ्यमानादरमीषोमौ निरक्रामतां प्राणापानौ वा एनं तदजहितां । तै° सं०२.५.२.४.1 
इति हि तैत्तिरौयकं ॥ 


को सस्य मुष्पं तविषीं वरात एको धनां भरते खप्रतीतः । 
इमे चिदस्य जय॑सो नु देवी ईट्स्योज॑सो भियसा जिहाते ॥९॥ 
कः 1 स्य । पष्प । तविषीं । वराते । र्कः ! धना । भरते । सप्रति ऽ इतः 





इमे इतिं । चित्‌ । अस्य । जय॑सः । नु । देवी इतिं । इदस्य । ओज॑सः । भियसा । 


जिहाते इतिं ॥९॥ 


अख्येद्र स्य संबंधिनीं गुष्मं शोषणीं तविषीं वलं को वराते । निवारयेत्‌ ॥ भुष्मशब्द स्य स्त्रौलिंगविशैष- 

एतेऽपि नियतलिंगला्त्युललिंगत्वमेव ॥ अप्रतीतः केनाय्यप्रतिगत इद्र एकोऽसहाय एव धना धनानि 
शच्रणां वसुनि मरते । विभर्ति हरते वा । देवी देव्यौ योतमाने इमे चिदेव यावापुथिव्यौ यसो वेगवतो 
ऽ खेद्र सय संबंधिन ओजसो बलादुद्भूतेन भियसा भयेन नु सिप्र जिहाते ! गच्छतः । चलत इत्यथैः ॥ 

न्यस्मे देवी स्वधित्तिजिहीत इदाय गातुरूश्ती वं येमे । 

सं यदोजो युवते विश्वमाभिरतुं स्वधान छित्तयो नमत ॥१०॥ 

नि । स्मे । देवी । स्व ऽधितिः। जिहीते । इदराय । गातुः । उशती ऽ ईव येमे 

सं । यत्‌। ञओोज॑ः। युवते । विश्वं । आ्आभिः। अनु । स्वधाऽद्े । सितिय॑ः। नमेत्‌ ॥१०॥ 


सखधितिः स्वधृतिः खेन धृता देवी योतमाना वयौरस्मा इंद्राय नि जिहीते । गीचलवेन याति। यातुरू- 
भिरूशतीव कामयमाना योषिदिकवेद्राय येमे ! आत्मानं नियच्छति । यथेष्टमात्मानं विजनियोक्तं योग्या मवती 
व्यर्थः । यद्यदेद्रौ विशं समस्मोजो बलमाभिः प्रजाभिः सं युवते संयोजयति । इद्रः स्वकीयं बलं सवासु 


प्रजासु निहितवानित्यर्थः। अनु आनुकूव्धेन वर्तमानाः सितयो मनुष्याः । कितय इति मनुष्यनामैतत्‌ । खाते ` 


बलवत इंद्राय नमत ! संनमति । प्रीमवंति॥ 
ष्ठा. ४, 4 0 





५६२ ` ०९  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` | प° ४, ०२, व० १ 


एकं नु ला सत्प॑तिं पांच॑जन्यं जातं म्पुणौमि यशसं जनेपु 

त्तमे जगुभर आश्सो नर्चिहं दोषा वस्तोहैवमानास इह ॥११॥ 

एक । नु । त्वा । सत्‌ऽप॑तिं । पां च॑ऽजन्यं । जातं । गृणोमि । य॒शसं । जनेषु । 

तं। मे। जगृभे। आऽशसंः । नवि । दोषा । वस्तोः । हनमानासः। इद्‌ ॥१५१। 


हे दद्र ला तामेवं मुख्यमेव जनेषु सर्वेषु मनुधेषु मध्येऽहं मंचद्र टा शुणोम्युषिमुख्येभ्यः। वी दशं ¦ सत्पतिं 
सतां साधुनां पालकं पांचजन्यं पंचजनेभ्यो मनुधेभ्यो हितं जातसुत्पन्नं यशसं यशोयुक्त । दोषा रपायां वस्तो 
दासंरे च हवमानासः सतुवत आशसः कामानां शंसमाना मे मदीयाः प्रजा नविष्ठमतिशयेन सुत्यं तमिद 


जगृभरे । गृह्ततु । स्ीकु्वैतु ॥ 
एवा हि लवामुंतुथा यातरय॑तं मधा विद्रे्यो ददतं शृणोमि । 
कि बह्याणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः काम॑मिंदर ॥१२॥ 
एव । हि । त्वां । चत्‌ ऽया । यातर्यतं । मघा । विप्रेभ्यः । दद॑तं । कणोमिं । 
वि ते । बद्याण॑ः। गृहते । सखायः। ये! त्वाऽया । नि ऽद्धुः । कामं । इट्‌ ॥१२॥ 


१ एवैवसुक्तप्रकारेण हि चतुधा काले काले यातयंतं जंतून्रेरयंतं हे इद्र लां विप्रेभ्यः स्तोतुभ्यो मघा 
मघानि घनानि ददतं यच्छतं शुणोमि । निशामयामि । एतन्मुषेव प्रतिभाति । हे इद्र लाया तयि चे 


` स्तोतारः कामं स्वकीयामिलाषं निदधुः न्यकिपन्‌ ब्रह्माणो वृहंतस्े लदीयाः सखायः स्तोतारः किं गुहति। 


तलन्तः किं गृहत । षिः सखकीयाभिलाषग्रा्चिविलंबनादे वसुक्तवानित्यर्थः ॥ ॥३३॥ ॥२॥ 
वेदास्य ग्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमधीश्चतुरो देया द्विया तीधेमंहेश्वरः ॥ 


इति ओ्रीमद्राजाधिराजपरमेख्रवेदिकमागेप्रवतेकश्रीवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणामालेनं 
विरचिते माधवीये वेदार्थग्रकारे छक्संहितामाधे चतुधाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


॥ शीगशरेश्णय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदां यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्याती्थमहेश्चरं ॥ 
चतुथे प्रथमाध्यायं व्याख्याय व्याकतिक्षमः । सुधीः ओीसायणाचायो दितीयं वयाचिकीषेति ॥ 


तचचैः पंचमे मंडले तुतीयेऽनुवके दादश सृल्लानि। तत्र महि मह इति द श्च प्रथमं सूक्त प्रजापतिपुचस् 
संवरणस्याधं । इद्र देवता । चिदटुप्‌ कदः। महि दश प्राजापल्यः संवरण इत्यनुक्रांतं । विनियोगो लैँभिक 


महिं महे तवसे दीध्ये नुनिंदरयेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 

यो अस्मे सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने सम्येधिकेतं ॥१॥ 

| म्हि । महे। तवसे । दीध्ये । नृन्‌ । इद्‌।य। इत्था । तवसे । अत॑व्यान्‌ । ` 
 यः। सस्मे। सुऽमतिं। वाजंऽसातो । सुतः । जने । सऽमयेः। चिकेत 











0 
0 
॥) 
4, 
1) 
(8 
॥॥ 
॥ 
॥॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 

1 
1 
1 
॥ 
॥॥ 








० ५ ¢ प्‌ 3 9 





© ॥ चतुथो ऽ्टकः ॥ | ५६३ 


अहं संवरणो ऽ तव्यानल्यं तमिव दुर्बलः सन्‌ महि महत्‌ प्रभूतं स्तोचं महे महते तवसे बलवत इद्र येतथेत्य 
वच्यमाणप्रकारिणए दीध्ये । दीपयासि । प्रकाशयामि । किमर्थं । नन्‌ ॥ षष्यथं द्वितीया ॥ मनुष्याणामस्मद 
यानां तवसे बलाय । यद्धा ! ननस्यमद्धिरोधिनामभिमवायेति शेषः । तदर्थं तवसेऽ स्मदलाय । य इद्रौऽद्खै जने 
जनाय संवरणाय वाजसातौ संग्रामे वाजस्याच्रस्य वा लभे निमित्ते सति स्तुतः सन्‌ सुमतिं समयो म्ये 
स्तोतुभिः सहितो यद्वा सह ्रियमाशैयुष्यमनेमेरुद्‌ादिभिरथवा समराहंधिकेत जानाति 


सं त्वं नं ईद्‌ धियसानो अर्केहेरी णां वृषन्योक्तमथ्ेः । 

रा मघवन्न्‌ जोषं वषो सभि प्रायेः संशि जनान्‌ ॥२॥ 

सः । नः! इट्‌ । धियसानः । सर्के: । हरीणां । वृषन्‌ । योक्त । अश्वः 

इत्था। मघऽ वन्‌ । अनुं! जोषं । वष्टः! अभि प्र। अयेः। सशि । जनान्‌ ॥२। 


हे वृषन्‌ व्केद्र स प्रसिद्धस््वं नोऽस्यमान्धियसानो वच्यायन्‌ अर्कैरचेनसाधनेः स्तोतैनिमित्तभूतिहेरीणां 
रथे नियोज्यानामश्चानां योक्त नियोजनरज्जुमश्ेः । आशथ्यसि । याः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ यानकेान्‌ हे मघवन्‌ 
दूत्येत्यं जोषं प्रीतिमनु वच्तोऽ वहः तैर्निमिकततैरयोक्तमभरेरिति । तथा छलायोऽस्सद्‌ रौन्‌ जनानभि आभिमुख्येन 
प्र प्रकृष्टं सषि ¦ पराभव ॥ 


न ते तं इंटाभ्य १ स्मटूष्वायुक्तासौ अब्रह्मता यदसन्‌ । 

तिष्ठा र्यमधि तं व॑जहस्ता रमं दैव यमसे स्वश्व॑ः ॥३॥ 

न । ते । ते । ईट्‌ । अभि । अस्मत्‌। ऋष्व । अ्युंक्तासः ! अवद्यता । यत्‌। अस॑न्‌ । 
तिष्ठं । रथं । खि । तं । वजऽहस्त। ख । रश्म \ टेव । यमसे। सु ऽश्वः ॥३। 


इहे ष्व महचिंद्र यत्‌ चेऽ समद स्यत्तस््वद्धक्तैभ्यो ऽन्ये ऽ युक्ता सस्त्वयासयुक्ता असन्‌ आसन्‌ अभवन्‌ अन्रह्यता । 
ब्रह्म परि वटं कभ । तद्रहितात्‌ ते नरास्ते लदीया न मवति । अतोऽसवयज्ञमभ्यागंतुं तं प्रसिद्धं रथमधि 
तिष्ठ । ह व्रहक्तैद्र देव स्वस्त्वं यं रथमारोदुं रश्मिं प्रयहमा यमसे नियमयसि तमधि तिष्ठ ॥ 


पुरू यत्तं इट्‌ संत्युक्था गवे चकर्थो वेर॑सु युध्यन्‌ 
ततक्षे सूर्योय चिदोकसि स्वे वृषां समत्सु दासस्य नामं चित्‌ ॥४॥ 
पुरु। यत्‌ । ते ! इट्‌ । संति । उक्था । गवे । चक्थ । उवेरांसु । युध्यन्‌ । 
` ततस्ते । सूयय चित्‌। ओक॑सि । स्वे । वृषा । समत्‌ऽसु । दासस्य । नामं । चित्‌ ॥४॥ ` 
हे इंद्र ते तव यद्यदा सखभूतानि पुरू पुरूणि बहन्युक्थोक्थानि शस्त्राणि संति तदोवैरासु सस्योपेतासु 
भूमिषु निमित्तभूतासु गवे वुच्युद काय युध्यन्‌ जलप्रतिवंघकान्‌ संहरन्‌ च कथं । करोषि भेदनं । कुचति । सूयाय 


सूर्यस्य खे सकय ओओ कसि स्थाने । वृषा वर्षिता सन्‌ तत्ते संपाद्‌ यसि । समत्सु संग्रामेषु दासख वुषिप्रति- ` 
 बंधकतुरेतन्नामकस्यासुरस्य नाम चित्नामापि ततक्ते । नाशयसीत्यथैः ॥ 


 वयंतेतं इट्‌ ये च नरः शधो जज्ञाना याताश्च रयाः । 
ास्माज्ञगम्यादटहिमष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभृथेषु चारः ॥५॥ 
वयं । ते । ते ¦ इद्‌ । ये। च । नर॑ः! श्धः। जज्ञानाः । याताः । च । रथाः । 
आ। अस्मान्‌। जगम्यात्‌) अहिऽणुष्म । सत्वा । भग॑ः। न । हव्यः प्रऽभृेषुं । चार 


4 6.2... 
















५६४ = ॥ ऋपृग्बेट्‌ः ॥ [ऋअ०४.अ०२, व०२. 


हेद्द्रये च नरः कर्मणां नेतार ऋलिग्यजमाना वचं स्मः ते वयं ते लदीयाः। कीटृशा वयं । शधो 
वलं जज्ञाना उत्पादयतः स्तुतिभियाताश्च होतुं लां प्राप्ताश्च रथा रंहणशीलाख । किंच हे अहिुष्म । 
अहिंरयनात्‌ ! सवतो व्याप्रवलिद्र लदनुयहाद्व्यः स्तुत्यः प्रतिभटैराद्भातव्यो वा चारः संगंता सला भृत्यादिः 
प्रभृथेषु संयमेषुं यन्नेषु वास्माना जगम्यात्‌ । आगच्छत्‌ । मगो न भग इवं हव्यश्चार्‌ः। मगदेवो यथास्मत्सहाय 
आगच्छति तथा भृत्यादिरागच्छेदित्यर्थः॥ ॥१॥ । | | 
 पपृक्षेण्यमिंद्‌ वे द्योजों नुम्णानिं च नृतमानो अमतः । 
सन एनीं वसवानो रयिं दाः प्रायैः स्तुषे तुविमघस्य दान ॥६॥ 
पपृ्षोणयं । इट्‌ । त्वे इतिं । हि । ओजः । नम्णानिं। च । नृतमांनः। अम॑त । 
सः। नः। एनीं । वसवानः रयिं । दाः प्र। अयेः । स्तुषे। तुवि ऽमघस्यं । दानं ॥६॥ 
हे इद्र पयुक्तें संपकार्ह पुज्यं वीजो बलं ते हि लयि खलु । वद धीनमि्यर्थः । नुतमानो नृत्यन्‌ अमतो 
ऽमरणधमेा स लं वसवान आच्छादयन्‌ स्वतेजसा जगत्‌ नृम्णानि नृमणानि द्रविणानि । वच्यमाणरव्थपे- 
या चशब्दः । एनीमेनवणौ श्ेतव्ौ रयिं धनं दाः । देहि । बहं च अर्यं ईश्वरस्य तुविमचखव प्रभूतधनस्य 
च दानं म्र स्नुषे । सौमि॥ 
एवा न॑ इटरोततिभिंरव पाहि गुणतः भ्यूर कारून्‌ । 
उत त्वचं ददतो वाज॑सातौ पिप्रीहि मघ्वः सुतस्य चारोः ॥9॥। 
एव । नः । इट्‌ । ऊतिऽभिः । अव्‌ । पाहि । गृणतः । भूर। कारून्‌ । 
उत । त्वचं । दर्दः । वाजंऽसातो । पिप्रीहि । मध्व॑ः । सुऽसुंतस्य । चारो; ॥ऽ॥ 
भ ह शुरिद्र एवैवं नोऽस्यान्‌ गुणतः स्तुवतः कारन्‌ वतनुलिज ऊतिभी रचणैरव । पालय । उतापि च वाज- 
सातौ संग्रामे लचमाच्छादकं रूपं ददतः प्रयच्छतः सुषुतस्य सुष्टमिषुतस्य चारो्मनोहरस्य मध्वः सोमस्य 


पिप्रीहि । प्रीणएचात्मानं । द्वितीया षष्ठौ । उक्तलचणं सोमं पिबेत्यर्थः। अथवा तृतीयाथ षष्ठी । उक्तलकणेन 
सोमपानेन प्रीणय ॥ कः 





उत त्ये मां पोरकुत्यस्यं सूरेस्तरसर्दस्योहिरणिनो रराणाः । 
 वर्हतु मा दश श्येतांसो अस्य गैरिसितस्य कतुंभिनुं संशचे ॥४॥ 
उत । ल्ये। मा । पोरुऽकुत्यस्यं । सूरेः । चसर्दस्योः । हिरणिनंः। रराणाः । 
वहतु । मा । दशं । श्येतांसः। अस्य । गैरिऽक्ितस्यं । कतुंऽभिः। नु । सचे ॥४॥ 


चसदस्ु्च विदथो ष्वन्यशचेति चयो नृपाः । अरश्वान्चनानि गाखादुक्ेषधे तददत्युषिः ॥ उतापि च ले ते 
मा । चतुर्थ दितीया । मह्यमिल्य्थः। रराणाः॥ र तिद नार्थस्य कर्मणि लिटः कानचि खयं ॥ दत्ता इत्यर्थः। 


पौरुकृत्छस्य पुरुकुत्सापत्यस् सूरेः भ्रेरकस्य हिरणिनो हिरण्यवतोऽसख चसद स्योरेतत्नामकस्य राजगीर 
सितिख गिरिक्ितगोत्रत्यन्नस्य श्ेतासः गुभवणा दशाश्वा मा मां वहतु । प्रापयतु । अहं च क्रतुभिः कर्मभी 


 रथनियोजनादिमिर्ज्ञादिमि्व नु क्िप्रं सश्च । गच्छेयं । 


उत व्ये मां माहताश्व॑स्य शोणाः कत्वांमधासो विदथस्य रातौ । 





सहस्रा मे व्यव॑तानो ददान आनूकमर्यो वर्षे नात्‌ ॥९॥ 








म०५.अ०३,सु० ३४. ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ` पदप 


मारत ऽ श्वस्य ! शे णाः । कषवांऽमघासः । विदथ॑स्य । रातो । 
पवत्तानः। ददानः आनक । खयः । वपुषे । चत्‌ ॥९ 


उतापि च त्ये तेऽश्ा वच्यमाणा मारुताश्वस्य | मरूत्सद्शवेगाशवान्मरुताश्ः। तद्‌ पत्यस्य विद थस्येत्‌ 
्रामकस्य राज्ञः शोणाः शोणवणाः कलामधासः क्रतुना कमणा शौघ्गमनादिलक्णेन माहनीया अश्वा 
रातौ दाने विनियुक्ता मां वहतीति शेषः । किंच सहस्रा सहस्राखपरिभितानि घनान्यर्थः पृज्यस्य मे 
चतुथे षष्ठी । पूज्याय मह्यं च्यवतानश्यावयन्‌ ददानः प्रयच्छन्‌ स आनूकमाभरणं च वयते खणशरीरालं 
कारायाचत्‌ । प्रायच्छत्‌ । नेति चार्थे ॥ 


।, 






उत त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टां लषमण्य॑स्य सुरुचो यतानाः 


मह्ना रायः संवरणस्य ऋषत्रेनं न गावः प्रयता अपिं ग्मन्‌ ॥१०॥ 
उत । व्ये । मा । ध्वन्यस्य । जुष्टाः । ल मरण्यस्य । सुऽरच॑ः। यत्तानाः। 
महा । रायः! संऽवर णस्य । कषेः वजं । न । गावः । प्रऽय॑ताः। सपि । मन्‌ ॥१०॥ 


उतापि च लये ते वच्यमाणा रायो च्वन्यसख ध्वन्यनामकस्य लच्मणस्य लच्सणपुचस्य राज्ञः संबंधिनोऽशखा 
मा जुष्टा मां प्राप्ताः सुरुचः शोभनदीत्रयो चताना वहमानाय यतमानाः । रायो महा मह्वेन युक्ता 
राचः प्रयता दत्ताः सत्यः संवरणस्य चधेरपि गमन्‌ । अपिगताः । प्राप्ता म्रुहसिति शैषः } ब्रजं न गावो 
गोष्ठं गाव इव । द्धा । नेति चाथ । गावश्च मम वबरजमपिग्मन्‌ । अतरदरे सूक्ते प्रायेशेदरे मरुतो राज्ञां च 
दानस्तुतयः । अनु° २. २२. । इत्युक्तलाद्रान्नां द्‌ानस्तुतिरविरूद्धा ॥ ॥२॥ 

अजातशतुमिति नवर्च दितीयं सूक्तं प्राजापत्यस्य संवरणएस्याष्मेद्रं । नवमी विष्टपम्‌ शि्ास्तिषटुवंतपरिमा- 
षया जगत्यः । अजातशत्रुं नव चिष्ुवंतसित्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो लँगिकः ॥ 


अज।तश्चमजरा स्वं वेत्यनु स्वधासिंता टस्ममीं यते । 
सुनोतन पचत बह॑वाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं दधातन ॥१ 
सजात ऽ शच । अजरा । स्वःऽ वती । अनु । स्वधा । खभिता । टस्मं । इयते । 


सुनोतन । पच॑त । ब्रह्मऽ वाहसे । पुरऽस्तुतायं । प्रऽतर । दधातन ॥१॥ 


अजातशचरं । अनुत्यत्नाः शातयितारो यस्य तं । दस्बं शत्रुणासुपक्पयितारमजराचीणा स्वर्वती स्वरणव- 
त्यमितापरिमिता स्वधान्तं हविरन्वीयते । अनुप्राघ्लोति । तदथं हे चछविजः सुनोतन । असिषुशुत । पचत 
पुरोडाशादिकं । कस्ये । ब्रह्मवाहसे ब्रह्मणः परिवुटस्य स्तोचस्य वाहकाय पुरुष्टुताय वङ्मिः सुतायेद्राय। 
प्रतरं प्रकृष्टतरं दधातन । घारयत स्वस्वोचितकमे ॥ वि 
ओ यः सोमेन जटरमपिप्रतामटतं मघवा मध्वो अंधसः ¦ 
यदी मृगाय हंतवे महावधः सहसंभृष्टिमुशनां वृधं य॑त्‌ ॥२॥ 
आ । यः सोमेन । जठरं । खपिप्रत अम॑त । मघऽवा । मध्व॑ः खर्धसः। 
यत्‌। इ। मृगाय । हंतवे। महाऽ वधः । सहसखंऽ भृष्टि । उशना । वधं । यसत्‌ ॥२॥ 
यो मघवा सोमेन जठरं स्वकोयोदरमा सर्वतोऽपिप्रत अपूरयत्‌ मध्वो मघुररसस्यांधसः सोमस्छ 


पानेनामंदत । अतुष्यत्‌ । चद्यदेमयं मृमायेतन्नामकायासुराय हंतवे तं हंतुं महावघो महावञ्रः सहसभिरप- 
रिमिततेजा उशना कामयमानः शचं यद्वौशनसा सह वधं वच्रं यमत्‌ उद यच्छत्‌ तद्‌ापिप्रत अमंदत च 








५६६  ॥ ऋग्वेदः॥ ` [अ० ४.० २, व०४. 






यो दऋ॑स्मे च्रं उत वा य ऊर्धनि सोमं सुनोति भवति द्युमा सरह । 

अपाप शक्स्ततनुषटिमहति तनूस्‌भर मघवा यः कवासखः ॥३ 

यः। अस्मे घ्र॑से। उत्त। वा) यः) ऊध॑नि । सोमं । सुनोति । भवति! द्युऽमान्‌ । अहं । 
ऋअप॑ऽछप) शक्रः) ततनु्टिं। उहति । तनू ऽ भुं । मघऽवा यः! कव ऽससः ॥३॥ 
यो यजमानोऽ दया इंद्राय घ्रंस अहनामैतत्‌ । गृह्यतेऽ सिरसा इति च्रंसः । तस्मिन्‌ । उत वा अथवा 





यो यजमान ऊधनि । उद्धततरं मवल्युघ्रद्धमिति वोघो राचः । सेहप्रदानरसाभ्यामूधसि राचौ च समला- ` 


द्राविरष्यूघ उच्यते । अहनि राचौ च सोमं सुनोति स भवति बुमान्‌ दीश्चिमान्‌ । अहेति विनिग्रहार्थीयः। 


किंच शक्रः शक्तो; यमिंद्रसतनुष्टं । ततं घमसंततिं नुदति वष्टि कामयते कामानिति ततनुष्टिः । तं तनूगुखं । 


तन्‌: शुभा शोभनीयासंकारादिभि्यसखय तं! तादृशं सखपोषकमयञ्वानमपोहति । अपरोऽ परशब्दः पूरणा्थः । 
मघवा घनवान्यख् कवासखः कुत्सितपुर्षसहाचस्तमपोहतीति ॥ | 


यस्याव॑धीत्पितरं यस्यं मात्तरं यस्यं शक्रो धातर नात इेषते । 
वेतीहस्य प्रयता यत्तंकसो न किस्विषादीषते वस्वं साकरः ॥४॥ 
यस्य । अवधीत्‌ पितरं । यस्य॑ । मातरं । यस्य । शकः । भातरं । न । खतः । ईषते । 


वेति । इत्‌ । ऊँ इति ) सखस्य । प्रऽ्यतता । यत्तंऽकरः। न } किस्विषात्‌ । ईषते । वस्व॑ः । 
 सआऽकरः॥९॥ 


शक्रो शक्तोऽयं यस्यायज्वनः पितरमवधीत्‌ हतवान्‌ । यस्य च मातरमवधीत्‌ । यस्य च भातरं अतो 
ऽ स्मादयञ्वनः सकाशाघ्ैषते । न बिभेति न गच्छति वा ! किंस प्रयता दत्तानि हवींषि वेतीदु । कामयत 
एव । अयज्वानं शिकयिवा नियोजयतीत्य्थः। यतंकरो यमनकते वस्वो वसुनो धनस्याकर आभिमुख्यकते 


किल्बिषात्पिचादि वधयुक्तात्ेषते न चलति न विभेति वा । इद्रस्यास्तोतणं इतिर्रिद्रौ तीन्‌ साला- 


 वुकिभ्यः प्रायच्छत्‌ अंतरिक्षे पौलोमान्पुथिव्यां कालकाज्यानर्ब्यखान्यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छमित्यादि- 
 अतिषु प्रसिद्धा ॥ 


न पचभिदटेभिवेष्यारभं नासुन्वता सचते पुता चन । 

जिनाति वेदमया हंति वा धनिया दवयुं भजति गोमति चजे ॥५॥ 
 न। पंचऽभिः। दशऽभिः। वष्टि । आऽरथं। न। खस॑न्वता । सचते । पुष्यता । चन 
जिनाति वा।इत्‌। अमुया। हंति। वा। घुनिः। खा देव ऽयुं। भजति गोऽम॑ति।चजे॥५॥ 


अयसिद्रः पचभिदेशभिवा सहायैरारभमारंभं शवुहननायालंबनं न वष्टि ¦ साहाय्यं नापेकत इत्यर्थः । 
यद्वा । अमुमिद्रं पंचमिदं शभिवा यज्नादन्येरूपायैरारभमारव्धुमुदोगं कर्तु न वष्टि ¦! न कामयते । असुन्वता 
भिषवमकृवेता सह पुष्यता चन वंध्वादौनपोषयतापि न सचते । न संगच्छते । असुन्वंतमभिषवमकुवणमयष्टा 
रमयुष्णतं च न प्राप्नोतीव्यधः। न केवलमप्रात्निमाचं कितु जिनाति वा । वाशब्दखार्थे । जिनाति च। बाधते 
इदिति पूरणः हंति वासुचामुमयष्टारं धुनिः केयकः शच्रुणां । देवयं देवभिंद्रं कामयमानं यजमानं गोमति 
व्रज आ भजति । योजयतीत्यथः ॥ ॥३॥ 


वित्वरणः समृतो चक्मासजोऽसुन्वतो विषुणः सुन्वती वृधः 
इदो विश्व॑स्य दमिता विभीष॑णो यथावशं न॑यति दासमा्ैः ॥६। 


[न 


! 








म०५. अ० ३, सू० ३४. ॥ चतुर्थोऽकः ॥ ५६७ 


१ न 


सस्ता) चऽ चषाखजः । खसन्वत्तः। विश्‌ ¦ } इ ¦ । वधः । 
टसिता । विऽभीष॑णः। यथया ऽ वशं । नयति । दासं । सायै 


समतौ संय्यामे विक्णो विशेषेण तनूकता शच्रूणां तदर्चं चक्रमासजो रथचकरस्धासंजयितासुन्वतोऽ यज 
मानस्य विषुणः पराङ्मुखः मुन्वतो यजमानस्य वृघौ बधचितिद्रौ विश्चस्य दमिता शिच्यिता विमीषणोौ 


विंऽत्व मए 











 भयजनक आयः स्वामी यथावशं यथेच्छं दासं टासकमाणं जनं नयति स्ववशं ॥ 





समीं पणेरंजति भोजनं सुषे वि दाभुषे भजति सूनरं वसं । 

दुगे चन भयते विश्व सा पुर्‌ जनो यो छस्य तविषी मचुकुधत्‌ ॥७॥ 
तं । इ । पणेः) अजति । भोज॑नं । स॒षे । वि । दामे } भजति । 
ठुःऽगे। चन। भ्रियते। विश्वः। आ । पुर । जनः। यः। ख 


्मयसिद्रः पणिर्वणिज इव लुब्धकस्यादातुर्भोजनं घनमच्चं वा सुषे चोरितं समजति । सम्यक्‌ गच्छति । 
गता चादाय दासुषे हविदैचे यजमानाय वि भजति सूनरं शोभनमनुष्यं वसु घनं । अयष्टुघंनमाकष्य यद्रे 
प्रयच्छतीत्यथंः। न केवलं वणिग्धनप्रदानमाचं कितु पुरू पुरुणि दर्भे चन दुःखेन यंतव्य आपद्यपि विश्च 
सर्वोऽपि द्‌ातृजन आ धियति । आस्धाष्यते । यो जनोऽचधिद्रस्य तविषीं बलमचुक्रुधत्‌ विहिताकरणादिना 
तस्व पणेरजतीति पूर्वशेषः यद्वा । योऽस्य तविषीमचुक्रुघत्‌ स सर्वोऽपि जनो दुभ चनाधियत इद्रेण ॥ चने- 
व्येकपद मध्येतुसम्रदायम्राघ्रं ॥ 


घ्रनर । वसु 
स्य । तविषीं । सख चु कधत्‌ ॥ 9। 








सं यज्जनो सुधनो विश्वश्धस्षाववेदिटों मघवा गीषु स्थि 
युजं ह्यन्यमकृत प्रवेपन्युदीं गव्ये सृजते सत्वभिधुनिः ॥४॥ 
सं। यत्‌। जनो । सुऽधनो । विश्च ऽश्धेसो । अवेत्‌। इदः मघऽवा । गोषु । शुभिषु। 


यज । हि। न्यं । अत । प्रऽवेपनी। उत्‌। ३। गव्यं । सृजते! सत्वं ऽभिः। धुनिः ॥६॥ 


समवेत्सं जानाति यव्यद्‌ जनौ परस्परं प्रतिदंदिनौ सुधनौ शौोभनघनौ विश्चशधसौ व्याप्तवलौ बह्रत्सा- 

हौ वा मघवा घनवानिट्रो गोषु सुभिषुं शोमनासु गोषु निसित्तमूतासु अन्यं यष्टारं युजं सहायमङत कत 
वान्‌ प्रवेपनी शत्रूणां प्रवेपनवान्‌ । दमस गव्यं गोसमूहसुत्सुजते सल्भिमंरुद्धिः सह धुनिमेघानां कंपयिता । 
इंद्रो यजमानमयजमानं वा यं जानाति गोनिभित्तं ज्ञाला यज्वने गोसमृहं प्रयच्छ तीत्यथंः। 

सहखसामाभ्रिवेशि गृणीषे एचिमग्र उपमां केतुमयेः । 

तस्मा आप॑ः संयतः पीपयत तस्मिन्छचममवचेषमस्तु ॥९ | 

सहस ऽसां ¦ आपनं ऽवेशि । गृणीषे । शचि । अग्रे । उपऽमां । केतु । खयः । 

तस्मे । खापः । संऽयतः। पीपयत । तस्मिन्‌ । सचं । अमऽवत्‌ । त्वेषं । अस्तु ॥९॥ 


शरम्विशिसुतं शविमसंख्यातघनप्रदं । आशास्त चऋछषिरंत्यचा प्रजापतिसुतः सुधीः ॥ अयोऽहं सहसख्रसाम- 
परिमितधनग्रद्‌ माभ्िविशिमग्रिवेशिसुतं शचिमेतन्नामकं राजर्धिं गुणीषे। गरे । स्तौमि । हे अमे अंगनादिगु- 
एविशि्टद्र । कीदृशं तं ! उपमामुपमानभूतं केतुं प्रज्ञापवं । प्रख्यातसित्य्थः । तद्या आपः संयतः सम्यक्‌ 





गच्छत्यः पीपयत । प्यायंत्सं । तस्सिचान्ञि चचं घनममवद्वलसहितं लेषं दीप्रमस्स्विति ॥ ॥४॥ 








५६ ॥ काण्वेट्‌ः |  |आअ० ४.० २, वं०१ 


यस्ते साधिष्ट इत्य्र्च तुतीयं सूक्तं ¦ अरंगिरोगोचः प्रभूवसुनाम ऋषिः । अत्या पंक्तिः । पंक्तयंतपरिभाषया 
शिष्टा अनुष्टुभः \ इट्रौ देवता । यक्तेऽष्टौ प्रभूवमुरांगिरसः पंत्यंतभित्यनुक्रातं ॥ सुक्तविनियोगो लिंगिकः । 
 आभिञ्चविकेषुक्थेषु तृतीयसवनं आव्यसुचोऽच्छावाकसय वैकलिकोऽनुदूपः । सूचितं च । यले साधिष्ठोऽ वसे 
पुरां भिंदु्चवा कविः । आ० ७. ८. ¦ इति ॥ द्वितीयतृतीययोः खरसाम्नौञ्ावयौ तुचावनुरूपौ । यस्ते साधिष्ठो 

ऽवंस इति षठहनुषटुभः । आ० ८. ५.। इति हि सूचितं ॥ 
यस्ते साधिष्टोऽ वस इट्‌ कतुष्टमा भ॑र । अस्मभ्यं चषेणीसहं सलि वाजेषु दुष्टरं ॥१। 
यः। ते । साधिष्ठः । अव॑से । इद । कतुः । तं । आखा । भर । अस्मभ्यं । चषेणिऽसहं 
तलि । वाजेषु । दुस्तर ॥१॥ ` 


हे दद्र ति तव यः साधिष्टोऽतिश्येन साधकः ऋतुरुक्तलकणं कम प्रज्ञा वासि तं क्रतुं नोऽवक्िऽस्मद्रत्त 
णायाखयभ्यमा भर । आहर । कीदृशं तं । चषेणीसहं सर्वेषां मनुष्याणामभिमवितारं सलं संलातं स्पुदधं वाजेषु 
संग्रामेषु दुष्टरमन्धेरनभिभायं ॥ 


यदिद ते चत॑खो यद्छर संति तिखः। यद्वा पंच॑ सितीनामवस्तत्स नं ञ्ञ भ॑र 
यत्‌ । इद्‌ । ते । चततखः। यत्‌ । भूर । संति । तिखः। यत्‌। वा पंच॑ । धितीनां 


ऋअवंः। तत्‌। सु नः। खा । भर ॥२॥ 


४ हे इद्र ते तव यत्‌ चा ऊतयञ्चतसखश्तुषे वर्णेषु संथिताः संति याञ्च हे र तिखस्तिषु लोकेषु वतमाना 
यदा ¦ वाशब्द चायं । द्याञ्च पंच कितीनां पंचजनसंबंधिन्य ऊतयः संति तत्सर्वमवौ रक्षणं सु सुष्नो 








ऽस्मभ्यमा भर । आहरेति ॥ 





आ तेऽवो वरेण्यं वृषतमस्य हूमहे । वृष॑ज्‌तिहिं ज॑लिष सभूमिं तु वेणिः ॥३। 
आ । ते। अवः । वरेण्यं । वृष॑न्‌ऽतमस्य । हूमहे । वृष॑ऽजुतिः। हि । जिषे । आ 
ऽभूभिः। इट्‌ । तुवि: ॥३॥ 


है इद्र वुषंतमस्य फलानां वषेकतमस्य ते तवावो रक्षणं गमनं वा बंरेखं वरणीयमा हमंहे । आङ्भयाम 
हे इद्र वुषजतिवषेणगमनसुर्वशिस्तर्णवनिर्हिंसको वा तलमाभूभिः स्वती मवद्धिव्यप्रैर्मरुखिः सहावो हि 
जच्चिषे । उत्पादयसि खु । तेऽव आद्याम इति । यद्रा । वुषगमनः सन्यस्मराद्यन्ञमागत्य फलं जक्जिषे 


 तस्मातेऽवो हमह इति ॥ 





वृषा हयसि राधसे जिषे वृष्णि ते शरवः स्वं ते धुषन्मनं; सबाह मिं टू पास्य॥४ 
वृषा । हि । असिं । राधसे । जज्ञिषे । वृष्णिं । ते। शव॑ः । स्वऽछंचं । ते । धृषत्‌। मनं 
सचाऽहं । इट्‌ । पस्य ॥४॥ 


हे इद्र राधसे यजमानानां समृद्धये वृषा ह्यसि । फलस्य वषकोऽसि खलु । यद्वा । वृषा ख्वसि । राधसे 
धनां जज्घिषे । उत्पयसे । ते एवो बलं वृष्णि वर्धितुं । ते मनः स्वकचतचं स्वायत्तवलं धृषत्‌ धर्षकं विरोधिनां । 
हे इद्र ते घास्य पुस्तं सचाहं संघहंतु ॥ 








 त्। त) इद्‌ । मव्य । समिबऽ यंतं । अद्रिऽ वः। स्व ऽरथा ! शत कतो इतिं शत ऽ३ 
| नि। याहि! शवसः । पते 





म०५,अ०३.स्‌ ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५६९ 





हे इद्र तवं तममिचयंतं शत्ुवमाचरेतं शतं वेच्छतं मर्त्यं हे अद्धिवौ वज्रवस्निद्र सर्वरथा सर्वच व्यात्तेन 
रथेन ॥ सुपां सुलुगित्याकारः ॥ हे शतक्रतौ हे शवसस्यते वलस्य पालकेद्र नि याहि । नितरां गच्छा- 
भिभवितुं ॥ ॥५। | | 


 त्वासिदुबहंतम जनासो वक्तवंहिंषः। उयं पूवीषं पूव्यं हर्वते वाज॑सात 
त्वां । इत्‌ । वृचहन्‌ ऽतम । जन।सः । वृक्क ऽ वहिषः । उयं । पू वर्ष 
वाजंऽसात्तये ॥६। | 


हे वुचहंतमातिशयेन वृुचाणां हंतरिद्र त्वामित्वामेव जनासो जना वृक्तब्हिंष आच्छादितदभीाः। प्रवृत्त 
यज्ञा इत्यथः । उग्सुद्रणेवलं पूर्वीषु बद्धीषु प्रजासु मध्ये पूरं पुरातनं संतं वाजसातये संग्रामाय हव॑ते । 
आद्धयते ॥ 


स्माकमिंदट्‌ दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । सयावानं धर्नेधने वाजयंत्तमवा रथ॑ ॥७॥ 
स्मारक । इट्‌ । दुस्तर । पुरःऽयावानं। आजिषु सऽयावानं। धने ऽ धने । वाजऽ यंतं । 
ऋपव्‌ । रथं ॥७॥ 


हे इद्र अस्माकं रथं रेहणस्वभावं वा पुचमव । रक्त । कीदृशं रथं । दुष्टरं दुःखेन तरणीयमाजिषु ` 
संग्रामेषु पुरोयावानं पुरतो भिश्रयितारं सयावानमनुचरेः सह गंतारं घने घने सर्वषु धनेषु वाजयंतं 
संग्रामं घनं वेच्छेसं ॥ 


अस्माकमिदेहिं नो रथ॑मवा पुरंध्या । 

वयं शविष्ठ वाये टिवि वों दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥४॥ 
स्माकं । इट सखा! उहि। नः। रथं । पव । पररंऽध्या। 

वयं । शविष्ठ । वाये । दिवि । खवः, दधीमहि ! रिवि । स्लोमं । मनामहे ॥४॥ 


डे इद्र असमाकमस्यदीय एव सन्‌ एहि । आगच्छ । आगत्य च पुर्या शोभनवुच्या नोऽस्माकं रथमव । 
रक्त! वयं च ह शविष्ठ अतिशयेन बलवन्‌ तदनुयहाद्वायं वरणीयं वोऽत्र कोर्तिंवा दिवि दयोतमाने वयि 
दधीमहि । स्थापयामः । तथा दिवि लयि स्तोमं स्तोचं मनामहे } करवामह इत्यर्थः ॥ ॥ ६॥ | 


स आ गमदिति षड्चं चतुधं सूती । आंगिरसः ग्रमूवसुक्छेषिः। तृतीया जगती शिष्टा अनुक्तलात्‌ चिम 
इद्रो देवता । अनुक्रांतंच। स आ गमत्‌ षर्‌ तुतीया जगतीति ॥ विनियोगो लैंगिकः। 


सखा गमदिट्र यो वसनां चिक्ेतदातं दाम॑नो रयीणां । 

धन्वचरो न वंसगस्तृषाणश्चकमानः पिवतु टुग्धमंस्मुं ॥१॥ 
सः। सा । गमत्‌ । इट्‌: 1 यः । वसनां । चिकेतत्‌ । दातं । दामनः। र्यी । 
धन्व ऽचरः। न । व॑स्गः। तुषाणः। चकमानः। पिवतु । ट्ग्धं । संम ॥१॥ 


स इद्रौऽस्ययज्ञं प्रत्या गमत्‌ । आगच्छतु! यो दैवो वसूनां धनानां ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ वसूनि धनानि 
चिकेतत्‌ जानाति प्रद्‌तुं। स कीदशः, दामनो दाता दानमना वा रयीणां घनानां । गमने दृष्टातः! ` 
घन्वचरौ न धनुषा सह संचरन्‌ घानुष्क इवं वंसगो वननीयगमनस्तुषाणोऽत्येतं तुषितश्चकमानः कामयमान 
सन्‌ दुग्धमभिषुतमंशुं सोमं पिवतु ॥ 
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५७० ४  ॥ ऋग्वेटः ॥  [अ०४. ०२, ब्‌०9, 


दयात हन्‌ हरिवः श्र शिप्रे सुहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठ 
अनुं त्रा राजननेतो न हिन्वन्‌ गीभिमेदेम पुर्हत विश्वे ॥२॥ 

मा । ते) हन्‌ इतिं । हरिऽ बः भ्र 1 शिप्रे इति । रहत्‌ सोमः न । पवेतस्य । पृषे! 
अनुं । चा। गजन्‌। अवैतः। न । हिन्वन्‌ । गीःऽभिः। मदेम । पुरऽ हत । विश्वे ॥२॥ 


हे इद्र है हरिवी हरिभ्यां तद्न्‌ श्युर ते तव हनू हननसाधने। यद्ययं शिप्रावचनस्तथापि पुनः शिप्रा 
भिधानाद्गौणौऽ वगतव्यः  उक्तद्टपे संहते वा शिप आ रहत्‌ आरोहतु प्राप्नोतु सोमोऽ स्यद्‌ त्तः । पवतस्य पुष्टे 
न रहत्‌ । नारोहति । तच न तिषठतीत्यथेः । यदा । नन्दः पुर स्तात्प्रयुक्तौ ऽप्यचो पमार्थः । पर्वतख पुष्ट उप- 
रिप्रदेशे सोमो न । तच यथा विखंभेश प्रसरति तदत्‌ । हे राजन्‌ राजमार्नेद्र खा लामनु लया सह ॥ तुती- 
यार्थ दत्यनोः कर्मप्रवचनीयलं ॥ विधे वयमर्व॑तो नाश्चानिव तृणादिभिर्गोर्भिः स्तुतिभिहिन्वन्‌ हिन्व॑ तस्तवां 
 म्रीणयंतः संतो मदेम । हेम । हे पुरुढ्त बङ्प्रकारं बज भिवीद्तेद्र । | 
 चक्ंन वृं पुंरुहत वेपते मनो भिया मे अमतेरिद॑टिवः। 
 र्थादधि त्वा जरिता स॑दावृध कुविन्तु स्तोषन्मधवन्पुरू वसुः ॥३॥ 
च! न। वचं । पुर्‌ऽदूत । वेपते । मनः भिया । मे । मतेः इत्‌ । सट ऽ वः। 
 रथात्‌। अि।ता।जरिता।सदाऽवृध।कुवित्‌। नु। स्तो षत्‌। मघऽवन्‌। पुरूऽवसुः ॥३॥ 


हे पुरुह्त वङ्मिराद्त है अद्धिवो वच्रवच्धिद्र मे मनोऽमतेरिद्‌ारिव्यादस्तोतुवा सकाशादधिया भीत्या 
वेपते । कपत । वुत्तं चक्रं न भूमौ वतमानं चक्रमिव । यस्मादेवं तस्माद्र थादध्युपरि सितं ला लां हे सदावृध 
स्वेदा वधमान हे मघवतिंद्र जरिता स्तोता पुरूवमुरहम॒षिः कुविद नु श्लिप्र स्ोषत्‌ । सलोष्यति । सयात्‌ । 
अचर कुविच्छब्द योगेऽ प्याख्यातख बङलयहणान्िघातः ॥ 
एष मावेव जरिता तं इंटेयति वाचं बृहद्‌ाभुषाणः । 
प्र सथ्येनं मघवन्यसिं रायः प्र द॑ंक्षिणिद्धरिवो मा वि वेनः॥४। 
 एषः। सावांऽइव । जरिता । ते । इट्‌ ! इयति । वाचं । वृहत्‌ । आणुषाणः। 
प्र) सव्येन । मघऽवन्‌। यंसि) रायः। प्र दश्िणित्‌। हरिऽवः। मा। वि। वेनः ॥ ४ 
एष जरिता गरिता खोता ग्रावेवामिषवाध्मेव । स यथा रसं जनयति तद्वत्‌ हे इद्र ते तुभ्यं वाचं सतुति 
मिघर्तिं। प्रेरयतील्यर्थः । वुहन्यहत्मभूतं फलमागुषाण आशु संभक्ता सन्‌ हे मघवन्‌ सव्येन हस्तेन रायो घनानि 
प्र यसि । प्रयच्छसि । दक्तिणिद्‌ चिशेनापि प्र यंसीति शेषः! मा वि वेनः। विगतकामं मा कार्षीः ॥ 
वृषां चा वृष॑णं वधेतु द्योव॑षा वृष॑भ्यां वहसे हरिभ्यां । 
स नो वृषा वृष॑रथः सुशिप्र वृष॑कतो वृषां वजिन्भररे धाः ॥५॥ 
= वृषा । वा । वृषण । वधंतु । द्योः । वृषा । वृष॑ऽभ्यां । वहसे । हरिऽभ्यां 
 सः। नः। वृषा । वुष॑ऽरथः। सुऽशिप्र । वृष॑कतो इति वृषं ऽकतो । वृष 
त भर । धाः॥५॥ 












„1 
। 





यूने स्म॑ 


म०५,अ०३, 





हेदद्रला लां वृषा वतौ वयौर्योतयि्री स्तुतिः ॥ वौतत्दव्यतिवी स्तुत्य्थसेदं रूपं ॥ वृषणं कामानां 
वषैकं ल्वां वधतु । वधेयतु ! वृषा त्वं वुषभ्यां सेक्ुभ्थां हरिभ्यां वहसे । यज्ञं प्रलयुद्यसे । हे सुशिप्र शोभनहनो 
वुषक्रतो वषेशकमेन्‌ हे वञचिन्‌ वच्चयुक्तैद्र स तं वृषा वृषरथश्च सन्‌ नोऽस्मान्‌ भरे संयमे भरणवति यन्न वा 
चाः । धारय ॥ 


यो रोहितौ वाजिनो वाजिनी वान्बिभिः शतैः सच॑मानावरदिष्ट 


से सितयो नमतां श्रुतरथाय मरतो टुवोया ॥६॥ 





यः। रोहितो । वाजिनो । वाजिनींऽवान्‌। चिऽभिः। शतैः । सच॑मानो । खरि , 
युन । सं । अस्मे । तयः नमतां । श्रुत ऽरयाय । मरुतः । टुवःऽया ॥६॥ 


इयं श्रुतरथस्य राज्ञो दानसतुतिः । यो राजा वाजिनीवानच्नवान्‌ थ्ुतरथो रोहितौ रोहितवर्णैं वि 


वाजिनौ वेजनवंतावश्चौ चिभिः शतै्गेवां घनानां वा उक्तसंख्याभिः सचमानौ संगच्छमानावदिष्ट ॥ ददा 


तेदिं शतैव खुङोदं रूपं ॥ चने सर्वत्र मिश्चयितरै नित्यतरूणाय वाद श्रुतरथाय चितयः सवाः प्रजा दुवोचा ॥ 


तृतीयैकवचनस्य याजादेशः ॥ परिचर्यया सं नमंतां । प्रणता भवंतु । सेवंतामिव्र्थः । हे मरत इतींद्र सहाय 
भूतानां मरतां संबोधनं ॥ ॥७॥ 


सं मानुनेति पंचं पंचमं सुक्तमन्ेरार्प चैषटटममेद्रं । सं भानुना पंचाचिरित्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो 
लिंगिकः ॥ 


सं भानुनां यतते सूयेस्याज्ुद्धानो धृतपु्टः स्वं चाः । 

तस्मा अमृधा उषसो व्युंच्छान्य इट्‌!य सुनवामेत्याह ॥१। 

सं । भानुन। । यतते । सूयस्य । स्ाऽजुद्धानः । घत ऽपु्ः । सुऽसंचा 

तस्म । अमुधाः। उषसः । वि । उच्छान्‌ । यः । इंद्‌य । सुनवाम । इतिं । आह ॥१ 


सुर्यस्य भानुना तेजसा सहाजुद्धानः सर्व दयमानः ॥ कमणि कतंप्रत्ययः ॥ घुतयुष्ठः प्रदीप्तञ्वालो घुत- 
युक्त्टप्रदेणो वा स्वंचाः स्वंचनोऽम्रिः सं यतते । सम्यक्‌ प्रयलं करोति । उद यकाले ह्यमयः प्रञ्वाद्ंते । 
तस्मात्कारणायौ यजमान इंद्राय सुनवामेत्याह ब्रूतेऽष्वर्यु प्रति तस्मै यजमानायामुध्रा अहिंसिता उषसो 
व्युच्छान्‌ । व्युच्छतु । उद यकालेऽभरिः प्रज्वालितसस्मात्सोमयागं कुम इति यो च्रूते तख सुदिनानि भवंतीत्यर्थः ॥ 


समिंदधात्नि वनवत्स्तीणेवंहियुक्वयावा सुतसोमो जराते । 

सावाणो यस्येषिरं वदत्यय॑टध्वयुंहेविषावं सिं ॥२॥ 

समि ऽऋग्निः । वनवत्‌ । स्तीणैऽ वहिः । युक्तऽयांवा । सुतऽसोमः । जरते । 
यावांणः। यस्य । इषिरं । वदेति । ख्यत्‌ । अध्वयैः । हविषां । अवं । सिंध ॥२। 


समिधानः प्रदीघ्ा्निः स्तीणेवहिः प्रस्तुतदमोऽ चं यजमानो वनवत्‌ । संमजते । युक्तग्रावा नियुक्ताभिष- 
वपाषाणः सुतसोमोऽभिषुतसोमो जराते। जरति । सौति । यस्याध्वर्योय्वाणोऽभिषवसाधना दषिरमेषणीयं 
गमन्‌ शीलं वा शब्दं वदंति सोऽष्वयैहैविषा सहावायत्‌ सिंधं । पत्रैजनीर वगच्छति ॥ | 
वधूरियं पतिमिच्छल्येति य इ वहति महिंषीमिषिरां । 


परार त्याट्य सा च घोषात्पुरू सहसा परि वत्तेयाते ॥३ 


492. 





सु° 39. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५१७९ 











५७२ 4 ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | ० ४, ० २, व०९, 


वधः । इयं । पतिं । इती । एति । यः । ३ । वहति महिषीं । इषिरा । 
स्मा । खस्य  श्वस्यात्‌। रथः। खआ। च । घोषात्‌ पुर । सहखा। परि । वततेयाते ॥३। 


दयं वध्ूरिद्र स्य पल्ली पतिभिच्छती खप्रिचं यज्ञगमनाय प्रवृत्तमित्यत । अनुगच्छति । य इद्र मेनां 
महिषीं वहति वहतीषिशं गमनवतीं अशद्रस्य रथ आ अर्वागस्यदभिसुखं थवस्यात्‌ । अत्रभिच्छति। आ च 
घोषात्‌ । आधुष्यति । शब्दयति । पुर्वत्यधिकं सहस्रा सहस्राणि घनानि परि परितो वतैयाति । वर्तयति । 
प्रापयति । अवेख्याद्‌ा च चुष्यार्दितिवा॥ | 


न स राजां थते यस्मिचिद्रस्तीवं सोमं पिवति गोसंखायं । 

पा सत्वनेरजति हति वृचं सेति सितीः सुभगो नाम पुर्यन्‌ ॥४॥ 

न । सः राजां । व्यथते । यस्मिन्‌ । इद: । तीं । सोम पिवति गोऽसंखायं। 
आ । सतनः! अजति । हंति । वृं । छेतिं । धितीः। सुऽभग॑ः। नाम । पु्यन्‌ ॥४॥ 


स राजा न वअथते। व्धितो न भवति । यद्िचाजनि तदीये यज्ञ इंद्रस्तीत्रं मदजनकं सोमं पिवति 
गोसणखायं । विकारे प्रतिशब्दः ! चीरादिभिश्रणवंतं । सख राजा सत्वनैः सलभिरनुचंरेरा सर्वतोऽजति । 
गच्छति । हंति च वुचं पापं वैरिणं वा । केति गच्छति रितीः प्रजाः । अथवा रितीनिंवासात्तिवसते । सुभगः 

` शौभनसुखौ नाम नामकं धनमिद्र ख स्तोत्रं वा पुष्यन्‌ पोषयन्‌॥ 
 पु्यात्छेमे खमि योगे भवा्युमे वृत्तो संयती सं ज॑याति । 
परियः सूयं भियो अग्रा भ॑वाति य इंट्‌ाय सुतसोमो दद्‌[शत्‌ ॥५॥ 


`  पुषयात्‌। येमे अभियोगे ।भवाति।उमे इति । वृतो । संयती इति संऽयतती। सं। जयाति! 


प्रियः। सूरय । प्रियः। म्रा । भवाति । यः। इंद्मय । मुत ऽसो मः । दद्‌ंशत्‌ ॥५॥ 
पुष्यात्‌ पोषंयेद्वष्वारीन्‌ । हेमे प्राप्तस्य घनसख रक्ते योभेऽलव्यसख प्राप्तौ चामि मवाति। भवति। अभी- 


ौ  त्यनर्थको धालवधानुवादी वा । प्रसुर्भवतीत्य्थः । तथोभे वृतौ वर्तमाने संयती नियते अहोरा सं जयाति । 
सम्यक्‌ जयति । ते सुखकरे स्य तामित्यथः । किंच स प्रियौ भवति सूरये तथामास्नौ परियो भवति च इंद्राय 


सुतसोमो दद्‌ात्‌ सोमं ददाति ॥ ॥८॥ 

उरोष्ट इति पंचचं षष्ठं सूक्तम्रैराषेमानुष्टभमे द्रं । उरो रानुष्टममित्यनुक्रांतं ॥ विनियोगो लँगिकः ॥ 

उरोष्ट इट्‌ राधसो विभ्वी राततिः शतकतो। अधां नो विश्चचषेशे दुसरा सुच मंहय ॥१॥ 

उरोः। ते । इट्‌ । राध॑सः। विऽभ्बी । रातिः। शतक्रतो इतिं एतऽ कतो । अध॑ । नः। 
विश्वऽचषेणे । द्युख्ना ! सुऽछच । मंहय ॥१॥ 


हे इद्र शतक्रतो बज्कर्मन्‌ ते तवोरोः प्रभूतस्य राधसो धनस्य रातिदानं विभ्वी महती । अघातः कार 
णात्‌ नोऽ खभ्यं हे विश्चचषेे सवस्य द्र टः सुच शोभनधनेद्र । चचमिति घननाम । यन्ना युख्ानि घनानि 
मंहय । प्रयच्छ ॥ 
 यदींसिंदर्‌ पवाय्यभिषं शविष्ठ दधिषे । पप्रथे दीधंश्चच्च॑सं हिरण्यवरी दष्ट ॥२॥ 


यत्‌। इ। इटू। प्रवाय्यं । इष । शविष्ठ) टधिषे। प्रये । दीषेश्चुत्‌ऽत॑मं। हिरण्य ऽवणै। 
दुस्तर ॥२॥ 








स्‌° ३९. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५७३ 





व° ५.० ३, 





हे इद्र शविष्ठ अतिशयेन वलवन्‌ यदिषमनघ्तं अवाय्थं थवणीयमीं सर्वतो दधिषे धारयसि ददासि वा॥ 
इषशब्टो नपुंसकलिंगो ऽप्यस्ि ॥ हे हिर ण्यवद्र तदन्नं प्रये । प्रथते । कथं । दीधैश्चुत्तममतिदूर्रवणीयतमं! 
सर्वच कीित्यमित्यथः। दुष्टरमनमिभाव्यसुक्तलन्णं प्रथते ।॥ | 






म्पष्मरसो येतत पटिवो मेहना केतसापः उभा दे वावभिष्टये दिवश्च ग्मश्च राजघ 
: 1 ये । ते } खदटिऽवः। मेहना । केत ऽसाप॑ः। उभा । देवौ । अभिष्टये । दिव्‌ 






च । ग्मः। च । राजयः ॥३, 


हे अद्विवो वज्चवक्चिद्र ते दीया ये शुष्मासो बलभूता मरूतः संति । कीद्शासे । मेहना मंहनीया 
केतसापः प्रज्ञापकं कभातरिकतं वा स्युशंतः। उभौ देवौ लवं च मर्त्समूहश्चेत्युभो युवां दिवञ्च बुलोकात्‌ ग्मख्च 
भूमेः सकाशाद भिष्टयेऽभितो गमनाय राजथः । ई शाथे ॥ 


उतो नो अस्य कस्य चिदस्य तवं वृचहन्‌ । 
ऋस्मभ्ये नम्णमा भरास्मभ्यं नमणस्यसे ॥४॥ 

उतौ इतिं । नः । अस्य । कस्य॑ । चित्‌ । दष्॑स्य । तवं । वच ऽहन्‌ । 

अस्मभ्यं । नृम्णं । सा । भर । अस्मभ्यं । नुऽमनस्यसे ॥४॥ 

उतो अपिच हे वचह्धिष्र नो ऽस्खभ्यं कंस्य चिद जिदश्यस्य सल प्रवद्य दातुबेस्य तव स्वभुतिभ्यो ऽ स्यभ्यं 

युनःञ्ुतिराद्‌ राथा । नुम्णं नुमणं घनमा मर आहर । हे इद्र यतस्स्वमस्सभ्यं नुमणस्यसे धनमिच्छसि ॥ 

नू तं साभिरभि्िभिस्तवं शमेञ्छतकतो । 

इट्‌ स्याम॑ सुगोपाः भुर स्याम॑ सुगोपाः ॥५॥ 

न । ते । आआनिः। अभिष्िऽभिः। तव॑ । शमेन्‌ । शरतक्तो इतिं शतऽक्रतो । 
इह । स्याम । सुऽगोपाः। सूरं । स्याम॑ । सुऽगोपाः ॥५॥ 


हे शतक्रतो इद्र ते तवाभिरभिषिमिरभिगमनेगुं शीघ्रं समृद्धा भवेमेति शेषः । हे इद्र तव शमंन्‌ शमणि 
सुखे सति सुगोपाः स्याम । भवेम । हे गूर तव श्मणि सुगोपाः शोमनरक्णाः स्वाम । भवेम । युनर्क्ति 
रादराघधा॥ ॥९॥ 

यदिंद्र चितेति पंचचं सघ्मं सृक्तमतैराषमेद्रं । अत्या पंक्तिः शिष्टाः पं्यंतपरिभाषयानुषटुभः । यदिद 
पत्यं तमित्यनुक्रमणिका ॥ आभिक्ञविकेषूक्थ्ेषु तुतीयसवन आद्यस्तुचोऽच्चछावाकस्य वैकल्यिकः स्तोचिय 
सूचितं च । यदिद्र चिच मेहना यस्ते साधिष्ठोऽवसे । आ० ७. ८.\ इति ॥ | 


यर्दिद्‌ चिच मेहनाल्ति त्ाद्‌तमदरिवः। राधस्तन्ों विटद्स उभयाहस्त्या भ॑र ॥१॥ 
यत्‌1 इट्‌ । चिच । मेहना । अस्ति । चा ऽदट्‌तं । अट्ऽवः। राधः । तत्‌। नः । विटडसो 
इति विटत्‌ऽवसो । उभयाहस्ति । सखा । भर ॥१॥ 


हे इद्र हे चिच चायनीय हे अद्धिवौ वञ्चवरचिंद्रं यन्मेहना मंहनोयं खादातं तचा दातव्यं राघो 
नमसि तद्धनं हे विददसो लब्धधघनेद्र नोऽस्मभ्यसुभयाहस्त्यभाग्यां हस्ताभ्यामा भर । आहर । अचर यदिंद्र 
विच चायनीय मंहनीयं घनमस्तीत्यादिनिरुक्तं द्रष्टव्यं । नि०४.४.॥ 
































५७४ ॥ चण्वेद्‌ः ॥ [ॐअ०४, ऋ०२,व्‌०११ 


यन्मन्यसे वरेण्यमिंद्‌ द्यक्ष तदा भर । विद्याम तस्यं ते वयमर्पारस्य दावने 
यत्‌ । मन्य॑से । वरेएयं । इदं । दयुक्षं । तत्‌। आ । भर । विद्याम । तस्य । ते । व॒यं 
छकपारस्य । दावने ॥२॥ 


हे इद्र यत्‌ दुक्तमन्नं वरेणं वरणीयं मन्यसे तत्‌ बुक्ता भरास्भ्यं । ते तव संबंधिनो वयं तस्य तादृश्‌ 
 स्योक्तलक्णस्याक्पारख । अकृत्सितः पारोऽतो यख ताद शस्यान्रसख दावने दने विद्याम । खाम्‌ ॥ 
वाजयपेयेऽतिरिक्तौक्थे यत्ते दित्सिलयेषा। सूचितं च । यत्ते दित्सु प्रराध्यं लाभिच्छवसस्पते। अआ०९.९.। इति ॥ 


यत्च दित्स प्रणध्यं मनो असिं रुतं बृहत्‌। तेनं टदा चिटदविव ख वाजं टषिं सातये ॥३॥ 
 यत्‌। ते। दित्सु । प्र ऽ राध्यं! मन॑ः! अस्ति । रतं) बृहत्‌) तेनं । ट्-द्धा। चित्‌। अट्िऽ वः, 
स्मा । वाजं । टषिं । सातये ॥३॥ 


ह दद्र ते तव दित्सु दानेच्छ प्रराध्यं प्रकषण स्तुत्यं श्रुतं विद्युतं बुहन्महन्यनोऽस्ि तेन मनसा हे अद्धिवौ 
वजच्चवर्चिद्र इन्धा चिहूढमपि वाजमत्तमा दभि । आदरयसि सातयेऽस्त्संभजनाय लाभाय वा ॥ 


मरह वो मघोनां जानं चषेणीनां । इटसुप प्रशस्तये पूर्वी भिजुजुषे गिरः ॥४॥ 
संहि । वः। मघोना । राजानं । चषेणीनां । इद्‌ । उप॑ । प्रऽशस्तये । पर्वभिः जुजुषे। 
गिरः ॥४॥ 
मघोनां हविलंकएघनवतां वो युष्माकं म॑ंहिष्टमतिशयेन पृज्यं चषेणीनां मनुष्याणां राजानभिद्रसुपोपेदय ` 


क शस्ते प्रशंसितुं पूर्वौमिः पुरातनीभिवैग्भिर्भिरः सोतारो जुजुषे । सेवंते ॥ 


स्मा इत्काव्यं वचं उक्यमिंदरय शंस्यं । 
तस्मां उ ब्रह्मवाहसे गिरो वधत्यच्रयो गिरः भुभंव्य्चयः ॥५॥ 
 ऋअनस्मं। इत्‌। काव्यं । वच॑; । उक्थं । इद्‌।य । शंस्यं । 
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 तस्मे। ऊ इतिं । ब्रह्यऽवाहसे। गिरः । वधंति । अच॑यः। गिरः च्नंति । अचंयः॥५॥ 
अस्मा इदस्रा एवेद्राय काव्यं कवेः स्तोतुः संबंधि । द्धा । कु शब्दे । शब्द नीयं वचो वाग्रपसुक्थं शस्त्रं 


शंस्यं शंसनीयं । यस्मादेवं तस्मात्तस्मा उ तस्मा इंद्रा धैव ब्रह्मवाहसे परिवृटस्य स्तोचखय वाहकाय भिर 
स्तुतीरचयोऽ चिगोचा वर्धति । वर्धयंति ! अचयो गिरः शुमंति । दीपयति । पुनरुक्तिराद राथा ॥ ॥१०॥ 
आ याह्यद्विभिरिति नवचेमष्टमं सूक्त । उतरेयमनुक्रमणिका। आ याहि नव चष्णिगादयंत्यानुषटम्मध्ये च 
सा सौरी तदादीतिहासः खुतिकर्मलाद बिद वतिवेति । छत्लस्य छषिखान्यस्मात्‌ । अनु० १२. २.। इति परिभा- 
 षयाचिच्छेषिः। आबयासिसखर उष्णिहः पंचमीनवम्यावनुष्टमौ शिष्टाशख्तसस्िष्टमः। अनः सयमानलात्‌ षध्याया 
अचिदेवताका अच्याषयाश्च पंचमी सूयदेवत्या शिष्टा एः ॥ दशरत तुतीधेऽ हनि प्रउगशस्त्र आद्यस्तुच द्र 


पंचमः । सूचितं च ! आ याह्यद्विभिः सुतं सजुर्विशचेमिंदेवेभिः ! आ० ७. १०.। इति ॥ महाव्रतिऽप्यौ ष्णिहतुचा 
शी तावयं तुचः ॥ 


आ याद्यद्विभिः सुतं सोमं सोमपते पिन । वुष॑िंद्‌ वृष॑भिवृंचहंतम ॥१ 


आ । याहि । अद्रिऽभिः। सुतं । सोमं । सोमऽपते। पिव । वृष॑न्‌ । इट्‌ । वृष॑ऽभिः। 
वृचहन्‌ऽ तम ॥१। 
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 म०५,अ०३. सू०४०,| ॥ चतो ऽकः ॥ ५७१ 


है इद्र आ याहि । अस्मयन्नमागच्छ । आगत्य च हे सोमपते सौमस्य स्वाभिक्तिद्र अद्विभिगीवभमि 
सुतसभिषुतं सोमं पिव । हे वृषन्‌ फलस्य वषेयितवु्रहंतमातिशयेन शत्रणां हंतुतम वृषमिर्व्षकैर्मरद्धिः सहा 
याहि पिब च॥ 





वृषा मावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । वुष॑निंद्‌ वुषंभिवचहंतम ॥२॥ 
वृषां । मावा । वृषां । मर्दः । वृषां । सोम॑ः । खयं । सुतः । वृष॑न्‌ । इट्‌  वृष॑ऽभिः 
वृचहन्‌ऽ तम्‌ ॥२॥ 


ग्रावामिषवसाधनः पाषाणो बुषा वषेकः सोमरसस्व फलस्य वा । मदः सोमपानेन जनितो वृषा वर्षकं 
अयं सुतोऽमिषुतः सोमो वृषा । तं सोमं वृषभिः सह पिब ॥ 


वृषा त्वा वृषणं हूवे वजिच्विचाभिरूतिभिः। वष॑ट्‌ वृष॑भिवचहंतम्‌ ॥३॥ 
वृषा । त्वा । वृष॑णं । हुवे । वजिंन्‌। चिचाभिः। ऊनिऽभिः। वृष॑न्‌ । इट्‌ । वृष॑ऽभिः। 
वृचहन्‌ऽतम्‌ ॥३॥ 


हे वञिन्‌ व्रवत्निद्र वृषा सोमरसख सेक्ताहं वुषणं लां ऊवे । आद्या मि । किमर्थे । चिचाभिश्चायनी 
याभिरूतिभी रक्ामिनिमित्तमूताभिः । शिष्टं गतं ॥ 


ऋजीषी वज्जीलयेषा ब्राह्मणाच्छसिनः शस्त्रयाज्या । छजीषी वज्री वृषभसतुराषाक्छिति याज्या । आ०५.१६ 
दूति हि सुचधितं॥ 


ऋजीषी वजी वृषभस्तुराषाटद्ुष्मी राज वुचहा सोमपावा । 

युक्ता हरिभ्यासुपं यासदवैड्नार्ध्यदिने सव॑ने मत्सदिदरः ५४। 

ऋजीषी । वजी । वृषभः । तुराषाट्‌ । म॒ष्मी । राजां । वच ऽदहा । सोमऽपावा। 

युक्ता । हरि ऽन्यां \ उप॑ । यासत्‌। अवाङ्‌ । मार््यंदिने । सव॑ने । मत्सत्‌ । इदः ॥४॥ 
ऋजीषी । सवनद्वयेऽभिषुतस्य गतसारस्य सोमरसख तृतीयसवन आप्यायाभिषुतो योऽस्ति स ऋजीष 


सोमः । सोऽस्यास्तीव्युजीषी । वञ्जी वच्वान्‌ वृषभौ वर्षिता तुराषाट्‌ तुराणां त्ररमाणानां शत्रुणां सोढा 


गुष्मौ बलवान्‌ राजेश्वरः सर्वस्य वुचहा वुचस्य हंता सोमपावा सोमरसस्य पाता एवं महानुभाव इट्रौ 
हरिभ्यां युत्वा रथं योजयिलोप यासत्‌ । उपगच्छतु । अर्वाङसखदभिसुखमा गच्छतु । माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ 
मातु सोमेनेद्रः ॥ 


यचा सूये स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः। खद बविद्यथां मुग्धो सुव॑नान्यदीधयुः॥५॥ ` 
यत्‌ । त्वा । सूये । स्वःऽभानुः । तम॑सा । अविध्यत्‌ । आसुरः । अस्तु चऽ वित्‌ । यथा 
मुग्धः । भुवनानि । खदीधयुः ॥५॥ 


दमादि चतुभिर्भचैरचीणां कमं कील्यते । हे सूरय प्रेरक देव ला लां यब्यदासुरोऽसुरस्य प्राणापहर्तुरमुया 
वा युचः स्वभानुः स्वभानुसंज्ञकस्तमसा मायानिमितेनाविष्यत्‌ । आवृणोदित्यर्थः । तटा सुवनानि स्वाणयदी 
युः । दृश्यते । यथा तचलत्यः सवो जनो ऽ कैचवित्‌ स्वस्स्थानमजानन्‌ मुग्धो मूढो भवति तथा ॥ ॥११ 


1 


व भानोरध यद्द्र माया अवो द्वि +. अवाहन्‌ ४ 





गूढं सूयं तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विंद्टचिः ॥६॥ 





५७६ ` |  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४, ०२, व० १२ 





 स्व॑ःऽभानोः। अध॑ । यत्‌। इट्‌ । मायाः । अवः । दिवः। वतमानाः खव्‌ऽ अर्हन्‌ । 


सथ । तम॑सा । अप॑ ऽव्रतेन । तुरीयेण । बरह्यणा । विंद्‌त्‌ । अनिः ॥ ६॥ 


अघाय जगग्मौढ्यानंतरं स्रमानोरसुरस्य यत्‌ या मायाः संति । कीद्श्चस्ताः । दिवो वयोतमानादादिः 
व्यादवोऽवसाद्रवमानाः । तदुपरितिरोधानासामध्यदिति मावः! हे इंद्र ताः सवा अवाहन्‌ । अवहंसि 
अथचिरेव परोक्षवादः! तमसां धकरि णापत्रतिनापगतकमंणा गृद्डं सूर्यं । अंधकारस्यावरणरूपत्वादपत्रतलवं । 
तथाविधं तुरीयेण ब्रह्मण याठ्णो ब्रह्त्यनेनाचिरविंदत्‌ । लब्धवान्‌ आवरणापगमोपाचं निवारणं गुद्धं वा 
सूर्यमिति । पूर्वमंत्रपिकयासख तुरीयलवं । एकैकं मायां शमेकेवेन संनेणापनोद्य चतुथेन मंचेण निलीनं तमो 
ऽप्यनुद्‌ दिव्यथः ॥ 


मा मामिमं तव संनमच्र इरस्या टृग्धो भियसा निं गारीत्‌ 1 

त्वं मिचरौ असि सत्यराधास्लो मेहावतं वरूणश्च राजा ॥७॥ 

मा। मां। इमं। तवं । संते । सवे । इरस्या ! ट्ग्धः । भियसा । नि । गारीत्‌ 

त्वं । भिचः। ससि । सत्य ऽराधाः। तो । मा । इह । अवतं । वरणः । च । राजा ॥9 


इदं सूर्यवाक्यं । हे अचे माभिममीदृगवस्ं मां तव संतं तव स्वभूतभिरस्वाचच्छया द्रग्धो द्रौग्धासुरो 
भियसा भयजनकेन तमसांधकारेण मा नि गारीत्‌ | मा भिरतु । किंच ह मिच तं भिच्रोऽसि । प्रसोति 
 सकाशात्राता भवसि ¦ सत्यराधाः सत्यघधनख । तौ राजा वरुणश तं च तौ युवां मा मामिहावेतं । रकतं । 











1व्णो बद्या युयुजानः संपयेन्‌ कीरिणा देवान्मसोपशि्न्‌ 
अचिः सूयेस्य टिवि चक्ुराधात्भानोरपं माया संपुश्‌त्‌ ॥४॥ 
 ग्ाञ्खः। बद्या । युयुजानः । सपयेन्‌ । कीरिणा । देवान्‌ । नम॑सा! उपऽ शिन्‌ 
 अ्रिः। सूयस्य। ट्वि। चषुः। सा।खअधात्‌। स्वःऽभानोः। खं । मायाः। अपुषत्‌ ॥४ 


ब्रह्मा ब्राह्मणोऽ चिमामिहावतमिन्युपशिक्तन्‌ ग्राव्णोऽभिषवसाधनाय युयुजानो युंजन्‌ । इंद्रार्थं सोमम 
 भिषुष्चित्य्थः । तथा कीरिणा । कीर्यते विक्तिप्यत इति कीरि सौचं । तेन देवान्‌ सपर्यन्‌ पूजयघ्रमसा । 
उक्तैः साधनैः सूयैस्य सर्वभ्रेरकस्य चन्ुः सवस्य ख्यापकं मंडलं दिव्यंतरिक् आधात्‌ । निस्तमसकं छतवानि- 
त्यथः । तदेव खष्टयति । सखभानोरेतन्नामकसवामुरस्य मायाः । सखाथ्चमया मोहयंती परांस्तथा कुर्वती 
मायेल्युच्यते । तादृ शीमायाः । तुरौचेण बह्मणेव्युत्ती । तदे तदुक्तं यत्तुरीयं ब्रह्म । तेनाचिसहाय इंद्रो ऽ पुत्‌ । 
 अपञ्ुगोप । न्यवारयदित्यथंः । अथवा तुतीयपाद एवं व्यास्येयः । सूर्य॑स्य दिवि पूर्वमावृति प्रकाशे तदपनोष्य 
सखकोचं चज्ुराधात्‌ । निवारणं तेजःसंसत्यावं दृष्टवानित्य्ः । सभानुमायया सूर्यस्यावृतिहरिद्र विके समा 
नाता । खभानुखामुरः सूर्यं तमसा विध्यत्तद्यै देवाः प्रायधित्तमेच्छन्‌ तस्य यत्प्रथमं तमोऽपाघ्रन्‌ सा छष्णा- 
विरभवत्‌ चद्धितीयं सा फाल्गुनी यत्ततीयं सा वलक्षी यदष्यख्याद पारं तसित्यादि ॥ 


यं वै सूर्य स्व॑भोनुस्मसाविंध्यदासुरः। अचर॑यस्तमनवं विंदनद्य न्ये अशङ्कवन्‌ ॥९। 
वे । सूये । स्व॑ःऽभानुः। तम॑सा । अविध्यत्‌ । आमुरः । अच॑यः। तं । अनुं । 
अविंटन्‌ । नहि । अन्ये । अश्ङ्वन्‌ ॥९॥ 





म०५.अ०३.सू०४१.  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५७७ 


अचिछतं सामथ्यमनुवदति यं वै सूयेमिति । निगतव्याख्यैषा । अचयस्तं सूयेमन्वविंदन्‌ । इद्र सो 
मयागदेवतास्तुतिनमस्कारि रनुक्रमेणेषदीषन्तमो विरुध्य लब्धवंत इत्यथः । अन्ये नह्य शक्तुवन्‌ । न लब्धरवेत 
खलु ॥ ॥१२॥ 

को जु वामिति विंशत्युचं नवमं सूक्तं भौोमस्याच्नैरा्षे। बोडशीसप्नदश्यावतिजगल्यौ विंश्चेकपद्‌ा विराट्‌ 
शिष्टाः सप्रद्‌श चिष्टुमः। विश्वे देवा देवता । तथा चानुक्रातं। कोनु विंशतिर्वेश्वदेवं वै तत्‌ षोठ्टश्चादयतिजग- 
त्यावंत्थेकपदेति ॥ विनियोगो लेमिकंः ॥ | 


कोनु वां सिचावरूणावृतायन्दिवो वा महः पाथिवस्यवा दे) 

तस्यं वा सर्दसि चासीथां नो यज्ञायते वां पृषो न वाजान्‌ ॥१॥ 

सु । वां । मिचावरूणो । कत ऽ यन्‌ । दिवः । वा । महः । पाथिवस्य। वा दे। 
तस्य । वा । सदसि । चासींधां । नः। यज्ञ ऽयते। वा । पभ ऽसः। न । वाजान्‌ ॥१॥ 


हे मिचावरूणौ देवौ वां युवां को नु कः खलु यजमान चऋतायन्यन्नभिच्छन्‌ शक्तयादिति शेषः । तस्मात्कतें 
मयेव । दिवः सदसि बयुलोकसंबंधिनि स्थाने महो महतः पाथिवस्य सद्‌स्यतस्योत्पाद्‌ कस्यां तरि चस्य सदसि । 
तद्धेतुलात्ताच्छब््यं । चिषु स्थानेषु नोऽस्रान्‌ चासीथां । रतं । वाशब्द धं । किंच यज्ञायते दे वा हविद ते 
च म्यं पय्युषो न वाजान्‌ पशुषु सीदतो वाजानन्नानि चीरदष्यादीनीव। तानि यथा प्रयच्छथः तद्वद वत- 
निति । यडा । नशब्द खां । पुषः पमन्वाजांञ्च दत्तमित्यथेः ॥ 


ते नो भिचो वर्णो अयेमायुरिदरं ऋभुष्ा मरुतो जुषत ¦ 

नमोभिवौ ये दध॑ते सुवृक्ति स्तोमं सूद्माय मीद्षे सजोषाः ॥२ 

ते। नः! मिचः। वर्णः । अयमा । ्ायुः । इदः । ऋधुस्ाः । महतः । जुषत । 
नमंःऽभिः\ वा । ये । दधते । सुऽ वृक्ति। स्तोम । दायं । मीन्दषे । सऽ जोषा; ॥२॥ 


ते भिचादयो देवा नोऽस्माकं सुवक्त स्तोमं शोभमनपापादिवजनवत्स्तोवं नमोभिवा हविभिख जुषत । 
सेवतां । चे दघते धारयंल्युक्तलक्णं स्तोचं । देवा दिविधाः स्लोचभाजो हविभाजख । अच सोचभाज उच्यते । 
आयुः सततगतिर्वायुर्च्यते। अथ मरुत एव वियुज्य विशेष्यते । रुद्राय मीद्षे ॥ तृतीयार्थे चतुर्थो ॥ द्रेण 
सह सजोषाः सजोषसः सह प्रीयमाणाः । तेषां पुचलादिति भावः । केचन रुद्राय सजोषा इत्येतन्मिचादिस- 
वैदेवताविरशेषणमिति कथयंति ॥ | 







आ वां येष्ठाश्चिना हव्ये वात॑स्य पत्मनथ्यस्य पुष्टौ । 
उत्त वां दिवो असुराय मन्म प्रा्धासीव्‌ यज्यवे भरध्वं ॥३॥ ५ 
छा । वां । येष्ठा । अशिना । हूवध्यं । वात॑स्य । पत्म॑न्‌ । रथ्य॑स्य । पुष्टो । 
उत । वा दिवः । असुराय । मन्म । प्र अंधासिऽइव । यज्य॑वे । भरध्वं ॥३॥ 
अनयािनौ सद्र शोच्यति! हे अधिनाश्िनौ चेष्ठा कामानां यंतुतमौ वां युवां वातस्य पत्मन्‌ । धर्म॑सा 
म्याद्वर्भियहशं ! वायुसमानगतेर शस्य नमने प्राप्तौ रथ्यस्य रथस्य पुष्टौ च निमित्ते सति ज वध्ये डवे! आद्ध- 
यामि । आद्भातुं प्रमवामि ! अथवा वायुवदुवयोः शोघ्रगमनसाधनरथस्य पोषे च निमित्ते सति । उत्‌ वा 
विंचे्यर्थः ¦ दिवो बोतमानाच ॥ चतुर्थे षष्टी ॥ असुराय प्राणापहच रुद्राय ! यद्वा । दुलो कसंवंधिनेऽसुराय 
प्राणएदाते सुयाच वायवे वा यज्यवे यागसाधकाय मन्य मननीयं स्तोचं प्र भरध्वं । संपादयत हे छखिजः । 


अंधांसीवान्नानि हविखंरणानि हवींषि स्तोचं चेत्यथः ॥ 
01, [1 4 








५७४ | | ॥ क्रम्वेट्‌ः॥ | ०४, ० २,ब्‌० १४ 





प्र सक्षणें दिव्यः कर॑होता चितो द्विः सजोषा वातो अमि 
पूषा भगः प्रभृथे विश्ठभनोजा स्ाजिं न जग्सुराश्चश्वतमाः ॥४॥ 

सषछणः। दिव्यः! कण्व ऽहोता । चित्तः । दिवः। सऽजोषाः। वातः । अश्रिः 
पूषा । भ्गः। प्रऽभये । विश्वऽभोजाः। राजि । न । जग्मुः । आष्श्चऽतमाः ॥४॥ 


अच जिंगोक्तदेवताः। प्र जग्मुरिति संबंधः । सक्णो यज्ञं सेवमानः शत्रूणां सोडा वा दिव्यो दिवि मव 
कणवहौीता } कण्वा ऋषयो मेधाविनो वा होतार आद्धातारो चस्य स तथोक्तः । चितस्तिषु ित्यादिस्थानेषु 
 तायमानो दिवः सूयण सह सजोषाः समानगतिः समानप्रीतिवेा वात उक्तलकरणको वायुरमरिः पूषा पोषक ` 
एतत्रामा भगस प्रभृथे प्रभरणवत्यस्िन्यन्न उक्ताः सवंदेवा विश्वभोजा विश्चरक्काः कत्लात्ारो वा आश्व 
तमाः प्ररुष्टगमनाश्चवतां ढाः संत आजिं न संग्राममिव प्रजग्मुः । प्रगच्छति ॥ । 


प्रवो रयिं युक्काश्वं भरध्वं राय एषेऽव॑से टधीत धीः। 

सुशेव एवेरोशिजिस्य होता ये व्‌ एवां मरूतस्तुराणा ॥५। 

 भ्र। वः। रयि। युक्तऽख॑श्चं। भरष्वं। रायः। एषं । अव॑से । दधीत । धीः। 
सुऽशेवः । एवः । ्ओोश्जस्य । होता । ये। वः । एवाः । मरतः । तराणा ॥५॥ 


हे मरुतो वो यूयं रयिं धनं युक्ताश्वमश्रसहितमश्चयोग्यं पुचं वा प्र मरष्वं । संपादयत । रायो घनानि गवा- ` 
शादिलचणान्येषे प्राप्तं । अवसे! अव इत्यन्ननाम । अन्नाय प्रात्रानां घनानां रक््णायवाघीः स्तोता दधीत। 


१ धारयति स्तुतिं। स चौशिजखख कदीवतो होताचिरेवैर्गतवथैः कानैगमनसा घनैर शैवी सुशेवः। शेवभिति सुखनाम, 
सुसुखी मवतु! हे मरुतसतुराणां लरमाणानां वो युष्माकं य एवाः कामा अश्चा वा संति तैरिति ॥ ॥१३॥ 


वो वायुमिति षष्टी वाचये पशौ हविषो याज्या । प्र वो वायुं रथयुजं कछणुध्वमुत त्ामदिति महिं 





प्र वों वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितार॑मरकेः 

 इषुध्यवं ऋतसापः पुरधी वेस्वीनो खच पल्नीरा धिये धुः ॥६॥ 

 प्र। वः, वायुं। रथऽयुजं । कृणुध्वं । प्र । देवं । विप्र॑। पनितार । अर्कैः 
 इषध्यवः कूतऽसाप॑ः। पुरऽधीः। वस्वींः। नः। छच॑। पत्नीः। सा। धिये) धूरिति धः॥६। 


मदीया छषविजो वो यूयं वायुं वायुदेवं रथयुजं यज्नगमनाय र यसंवद्धं छगुध्वं । कुरुष्वं । प्र दिवं 
व्ोतमानं विप्रं विशेषेण कामानां पूरकं विप्रवत्युज्यं वा पनितार ॥ कमणि क्तप्रत्ययः ॥ सुत्यमित्यथं 
फलग्रद्‌ातारं वा अकरचनसाधनेर्भवैः प्र छगुष्वं । सुत । विंचेषुध्यवो गंत्य छऋतसापो य्गस्युशः पुरंधी 
पुरष्यः स्त्रीरूपा रूपवत्यो वा वस्वीः प्रशस्याः पल्मीदेवपत्योऽ ास्थिन्यन्ने नोऽसखदीयाय धिये कर्मे 
तस्िष्यत्तय आ धुः! आगतवल्यः ॥ 


उप॑ व एषे वंचयेभिः शषः प्र यद्धी दिवश्चितय॑द्धिरकेः 
उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो म्यौय य॒ज्ञं ॥ऽ॥ 
उपं। वः। एषे । वं्यभिः । षेः । प्र। यद्नी इतिं । दिवः। चितयत्‌ ऽभिः। ऊर्क; । 


 उषसानक्ता। विदुषीं इवेति विदुषीऽइव । विश्वं । आ । ह । वहतः। मत्यं।य। यज्ञं ॥५॥ 











व० ५, प° ३, स° १. | | ॥ चतुथो ऽकः | ५७९ 





= क 


हे उषासानक्ता अहोराचाभिमानिदेवते द्धी महत्यौ वंद्ेभिर्वदनर्िरि तरे र्दवैः सह दिवौऽतरि काद 
विशेषेण सरव॑प्रदेशाद्रो युष्मभ्यसुप प्रेषे । उपप्रापयामि हविः ॥ ई षिः प्रापणकमे स्वादुपम्रामिः समन्वितः ॥ 
मषः सुखकरः चितयद्धिन्नौपयद्धिर्वीर्मवैः सहोपप्रापयामि । हे उक्तदेवति विश्वं सर्व कत॑व्यजातं विदुषी इवं 
जानत्याविव म्या यजमानाय यज्ञमा वहतः! अभिमुखं प्रापयतः । हेति पूरणः । यद्वा ! ग्पधेरित्यादीनि 
ततीयावङ्वचनां तानि वयेभिरित्यस्य विरशेषणानीति केचिद्‌ाङ्ः ॥ 


भि वों सर्च पोष्यावतो नन्वास्तोष्पतिं चष्टारं रणः 

धन्यां सजोषां धिषणा नमोंभिववेनस्यतीयोषंधी राय रषं ॥४॥ 

भि । वः। अर्च । पोषययाऽ वत्तः । नन्‌ । वास्तोः । पतिं । चष्टारं । रराणः 

धन्या । सऽजोषाः धिषणां । नमःऽभिः। वनस्यतीन्‌ । सरोष॑धीः। रायः । एषे ॥४ 


अहं पोष्यावतो बड पोष्यजनयुक्तान्नन्कमनेतन्‌ वो युष्मानभ्यच । अभिपुजयामि । स्तौ मीत्य्थः । के पुनस्ते 

उच्यते । वास्तोष्यतिं लष्टारं रराणः स्तोचादिभिः ऋीडन्‌ हविदंद दाहं । धन्या धनकरौी सजोषा 

इतरदेवैः सह गच्छती प्रीणयंती वा धिषणा । वाङ्ामैतत्‌ । वाग्देवता ॥ एता दिती चार्थे प्रथमाः ॥ उक्तल- 
णां वाणीं वनस्पतीनोषधीख नमोभिः सहाचं इति संबंधः । किमर्थं । राय एषे घनानि प्राप्तं ॥ 


तजे नस्वने पवेताः संत स्वेतवो ये वस्वो न वीरः) 

पनित आघ्यो यजतः सद्‌ा नो वधोनः शंसं नया अभिंटो ॥९॥ 

तजे । नः । तने । पवैताः । सत॒ । स्वऽण्तवः। ये । वस्वः । न । वीरः 
पनितः। ाघ्यः । यजतः । सद्‌ा । नः 1 वर्धोत्‌। नः 1 शंसं 1 नयः । सभिषो ॥९॥ 


पर्वताः पर्वेवंतः पूरणवंतो वा मेघास्तने विस्तुते तुजे दाने । यद्वा । तनेति पुचनाम ॥ षष्यथे चतुर्थी ॥ 
पुचस्य दान इत्यर्थः । अथवा नस्तुजे पुरे तने तत्पुचे च स्वैतवः शोभमनगमनाः संतु । भवंतु । कीदृशास्ते । ये 
वसवो जगतौ वासयितारोौ वीरा न वीरा इव । किंच पनितः स्तुत आघ््य आप्तव्यः सर्वेयंजतो यजनीय 
आदित्यः सदा सर्वदा नः शंसमस्म्माकं स्तुतिं नयो नरेभ्यो हितो देवोऽभिष्टावभित एषशेऽ भिगमने वा सति 
वधात्‌ । वधयेत्‌ ॥ 


वृष्णो अस्तोषि भम्यस्य गभ चित्तो नपातमपां सुवृक्ति । 
गुणीते अभरिरेतरी न शूषैः शोचिरष्कणो नि रिणाति वनां ॥१० 
वृष्ण॑ः । अस्तोषि । भूम्यस्य । गभे । चित्तः । नपातं । अपां । सुऽवृक्ति। 
गुणीते । अन्रिः एतरिं । न । नूषेः। शोचिःऽकेशः। नि । रिणाति । वना ॥१०॥ 


भूम्यस्य ¦ भूमिर तरि क्तं । तदहेसय । तादृशस्य वृष्णो वषैकस्य पञंन्यस्य । अथवा भूम्यो भूमेरे वाहं 
तदुचितवृष्टिम्रदानात्‌। तादृशस्य मेघस्य गर्म गभैस्थानीयमपां नपातं र्तं वेद्युतमनिं सुवृक्ति । स्तोचकमतत्‌ 
श्ोभनपापादि वर्जनवता स्तोचैणएास्तोषि । सुतवानहं । स चितस्ीणतमस्तिषु स्थनेष्वन्धेषु चिलापत्रेषु ताय 
सानोऽभििरेतरि गंतरि मयि ग्ुषैः सुखकर रश्मिभिनं गुणीति ¦ न गरणं कुरूते । न क्रुध्यतीत्यथंः । किंतु 
प्रोचिष्केशः प्रदीप्तरष्िमिः सन्‌ वना वनानि नि रिणाति) हिनसि । दहतीत्य्थः ॥ ॥१४। 


कथा महे रूदरियांय बरवाम क्दराये चिकितुषे भगाय । 
सपाप सखो ष॑धीरुत नोऽ वत दोवेना गिरयो व्षृकेष्णः ॥११॥ 
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५६० | |  ॥ ऋण्वेटः॥  [स०६.अ०२., व० १, 





कथा । महे । रद्वियांय । वाम ।! कत्‌। राये । चिकितुषे । भगाय 
रप॑ः \ खोष॑धीः । उत । नः) अवंतु । द्योः । वना गिरयः । वृक्छ्‌ऽ केष्णः ॥११। 


वयमचरयः कथा कैन प्रकारेण महि महति रद्ध याय र्द्रपुचा मर्द्रणाय व्रवास स्तुतीः कत्‌ किंच 
स्तोचं राथे घनलाभाय चिकितुषे सर्वे जानते मगाचैतच्नामकाच देवाय ब्रवाम । उतापि चापौऽब्देवता 
र षधीरोषधयो बौर्बुदेवता वना वनानि गिरयो वृच्केशाः । वषा एव केशस्थानीया चेषां ते! एता उक्ता 
दैवता नोऽस्मानवंतुं । रकतु॥ 
भृणोतुं न उजा पतिभिरः स नभस्तरीर्या इषिरः पर्िज्मा। 
प्रुखत्वापः पुरो न शुभ्राः परि सुचो बवृहाणस्याद्रः ॥१२॥ 
प्पृणोतुं । नः। ऊज । पतिः! गिरः । सः। नभः । तरींयान्‌ । इषिरः । परि ऽज्म 
मृणव॑तु । सापः । पुरः । न । मुभाः । परि । सुचः। ववृहाणस्य । सद्र; ॥१२। 


नोऽस्माकं गिरः स्तुतीः गुणोतु। कः । ऊजा बलानां पतिवाचुः। अथवा ऊजामन्नानां पतिः । मराणोपा- 
धिकस् वायोः छत्लात्तलं प्रसिद्धं । श्ुतिख भवति ! प्राणस्यान्नमिदं स्वै प्रजापतिरकल्पयत्‌ । मनु° ५. रम 





 इति। स नभो नमसि चारौ तरौयान्‌ तरितव्य इषिरो गमनशीलः परिज्मा परितो गंता । किंचापः गुखंतु 


गिरः । कीदृश्यस्ताः । पुरो न पुराणीव शुभा दीप्ता बवृहाणएसख वधमानस्याद्वैभघस्य वा पर्वतस्य वा परि 


परितः सुचः सरणशौलाः ॥ 


विदा चिन्न म॑हांतोये व एवा बरवाम दस्मा वायं ट्धानाः 


वर्य॑श्चन सुभ्व आव॑ यंति सुभा मतैमनुयतं वधते: ॥१३॥ 


विद्‌) चित्‌। नु । महांतः। ये। वः! एवाः । बरवाम ! टस्माः। वाये । दधानाः 
 व्यः। चन। सुऽभ्वः, स्मा । अवं । यंति । सभा । मतं । अनुंऽयतं । वधऽसेः ॥ १३ 


हे महातो मरुतो नुतिं यूयं विद्‌ । जानीथ स्तोचं।हे दस्मा दर्शनीया वो युष्मान्य एवा गंतारो 
युष्मान्भजमाना वाय वरणीयं हविदघाना ददाना घारयंतो वा वयं त्रवाम स्तुतिं । यद्वा ¦ चे वौ यूयमि- 
त्यधंः। ये चूयमेवा अस्मयक्नममिगंतारसते विद ! चिदिति पूरणः। वयञ्नागंतारथैते मरूतः सुभ्वः मुष भवंत 


क प्रवृद्धा आ अस्मदमिसुखमव यंति । गच्छति । किं कुवतः । भा ज्षोभकेण सहितं सते मरणधमाणं वैरिणएम- 


 नुयतमभिगतं बधदैरायुधेः परिहरतोऽ व यंति ॥ 


-शछ्रा देव्यानि पाथिवानि जन्मापश्चाच्छा सुम॑खाय वोचं । 

वधतां द्यानो गिर॑श्वदायां उदा वधेतासभिषांता अणोः ॥१६॥ 

समा । देव्यानि । पाथिंवानि । जन्म॑ । अपः। च । अच्छं । सुऽम॑साय । वोचं । 

वधेतां। द्याव॑ः। गिरः! चंदरऽखयाः। उदा । वधेतां । अभिऽसांताः। अरणी: ॥१६॥ 
देवयानि देवसंबंधीनि पार्थिवानि पुथिवीसंबंधीनि च जन्य जन्रान्यपश्चापसाच्छाभिप्राप्रं सुमखाय शोम 
 नयक्ञाय मरुत्रणाय वोचं । ब्रवीमि । गिरः सृतयो वर्धतां । यावो द्योतमानः खप्रतिपायार्थप्रकाशिन्यश्च- 


 द्वायाः। आद्धादनं हिर्यं वारे चासां ताः । तादृश्वः सत्यो वर्धतां । अणौ नवश्चाभिषाता मर्द्धिः संभक्ता 
 उदोदकेन वर्धतां । समृद्वा भवंतु ॥ 





स०५.अ०३.सू०४१.| ॥ चतुधो ऽ्टकः ॥ ५४१ 


पदेपदे मे जरिमा नि धायि वदी वा शकरा या पायुभिंशच 
सिषक्त माता मही रसा नः सन्सूरिभिंेजुहस्तं ऋजुवनिः 
 पदेऽपटे। मे। जरिमा) नि। धायि। वरूबी। वा शक्रा।या।पा 
सिसंक्कु। माता । मही 1 रसा। नः। स्त्‌। सूरिऽभिः। ऋजु ऽहस्ता। ऋजु 


| जरिमा स्तुतिभे मदीया पदे पदे तदा तदा भूमौ नि चायि । निधीयते । स्थाप्यते । क्रियत इत्यथः । या 
च शक्रा शक्ता सती पायुभी रचशैर्वरूव्यस्मदुपद्र ववारयिची भवति । वाशब्द चाध । माता सवैख निमाची 
मही महती युज्या रसा सारभूता भूमिः सिषक्त सेवतां नोऽस्माकं स्तुतिं । अथवा स्तुता नोऽस्मान्‌ सिषक्त 
सच्छब्दः प्रशस्तवचनः । प्रशस्तैः सूरिमि्भेधाविभिः स्तोतुभिनिमित्तैः। तेषां परिचर्यया प्रीतित्यथः । छजुहस्ता 
स्मदनुक्लहस्ता ऋजुवनिः कलयाणदाना भवतु ॥ ॥१५॥ 












न 


कथा दाशेम नमसा सुदान्‌नवया मर्तो अच्छोक्तौ प्रश्रवसो मरतो अच्छो क्तो 
मा नोऽरहिबेश्यो रिषे धाटस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 
कथा । दाश्म । नमसा । सुऽदान्‌न्‌ । ए्व्‌ऽया । मर्तः । सच्छञ्डक्ता। प्रञचनवस 
मरूतः । अच्छऽ उक्त । 
मा । नः। अहिः । वुश्षयः। रिषे । धात्‌ । सस्मार । भूत्‌ । उपमातिऽवनिंः ॥१६॥ 
वयं कथा केन प्रकरिण देम परिचरेम नमसा स्तोचेणातेन वा मुद्‌एनून्‌ शोभनद्‌ानान्मरूतः । ए वयैव 
क्रियमाणप्रकरे णाच्छोक्तावाभिसमुखयेन वचने निमित्ते सति ताव्यरूतः कथं परिचरेम । तेषां दुराराध्यलाः- 
दिति भावः । कथं । प्रश्रवसः प्रकृष्टान्ना भवंति । अच्छोक्तौ । अभिगंब्युक्तिः सुतियस्य तादृशे मयि । यद्ध । 
प्र्रवसः म्रछृष्टान्नस्य ममाच्ोक्तौ स्तोचनिभित्ते सति मर्तः कथा वेन प्रकारेण दाशेम । पुनरुक्तिराद राथा । 
अहिरबुध्यो देवो नोऽख्रान्‌ रिषे हिंसकाय मा धात्‌ । मा सखापयतु । स देवौऽद्साकं भूत्‌ भवतूपमातिवनिः 
 शरच्रणां हंता ॥ | ४ 
इतिं चिन्नु प्रजयिं पशुम देवासो वन॑ते म्यो वं छख देवासो वनते म्य वः । 
अचा शिवां तन्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निक्छतिजेग्रसीत ॥ १७॥ 
इति । चित्‌। नु । प्र ऽजयिं । पण्मु ऽ मव्य । देवांसः। वन॑ते । मव्येः। वः। स्रा । देवासः। 
वनते । मत्यः वः क 
ऋच॑! शिवां । तन्व॑ः। धासिं । अस्याः! जरां । चित्‌। से) निःऽऋतिः। जयसीत्‌ ॥१७॥ 


हे देवासो देवा वो युष्मानिति विदिव्यमेव नु क्तिप्रं प्रजाये पन्ुमल्ये पश्ुसहितायापत्याय वनते भजते 
मर्त्यो मनुष्यो यजमानः आ देवास इति पुनरुक्तिरादराथा । अचास्िन्यज्ञे शिवां धालिमन्नं मे ममास्या- 
स्तन्वो देवैरनुगृहीतस्य पुचस्य करोतु निच्छतिंदेवता । जरां चिज्जरां च जग्रसीत । यसतु॥ | 





त्तं वों देवाः सुमत्तिमूजेर्यतीमिष॑मश्याम वस्वः शसा गो 
सा न॑ः सुदानुमेव्छयती देवी प्रति दूवत्ती सुवित्तायं गम्याः ॥१४॥ 








५४२ ` ॥ऋण्वेदः॥  [अ०४,अ०२,व०१७. 


€ ॐ 


 तां। वः। देवाः। मुऽमतिं। उजे्यतीं । इषं । अश्याम । वसवः । शसा । गोः। 
सा। नः मुऽटानुः । मृद्छयेत्ती । देवी । प्रति । दवती । सुविताय । गम्याः ॥१४॥ 


ह दैवा हे वसवौ वासयितारो वो युष्माकं खभूतां तां प्रसिद्धां सुमतिं शोभनमननसाधनां । अनेन 
 मतिवृद्धिरत्रमयं हि सोम्य मनः। छां° उ०६.५.४.। इत्यादिषु प्रसिद्धा । ऊजंयंतीं बलकरीमिषभेषणसा धनमत्त 

चीरदध्यादिलकणं शसा स्तुत्या गोः सकाशादश्चाम । प्राप्रयास । सा देवी नोऽस्मान्‌ सुविताय मुखाय प्रति 
गम्याः । गम्यात्‌ । अभिगच्त्‌ । सेर्दैवता विशेषयते । सुदानुः शोभनद्‌ाना मृक्छयंती सुखयंती द्र वत्यस्य- 
दभिञखं गच्छती । 


अभि न इछा यूथस्य माता स्मनदीभिरवे्ती वा गृणातु ¦ 

उर्वशीं वा वृहदहिवा गंणानाभ्यखाना प्रभृयस्यायोः ॥१९॥ 

सभि । नः । इना । यूथस्य । माता । स्मत्‌। नदीभिः । उवंशीं । वा । गृणातु । 
उवैणी। वा । बृहत्‌ऽदिवा । गणाना । प्नभिऽऊखोना । प्रऽभृथस्य ¦ खयोः ॥१९॥ 
 , अभि गृणातु नोऽख्मानिठ्ला भूमिचुथस्य गोसंघस्य माता निमाची । यदेवा गोरूपघरा मनोः पुची- 





व्याजः । यद्वा यूधस्य मर्द्रणस्य निमाचीव्छा माध्यभिकी वाक्‌ अथवीर्वशी माध्ययिकी वाक्‌ । नदीभिर्भगा 


दिभिः सह गृणातु । खच्छब्दः प्रशस्तवचन इल्युक्ती । प्राशस्त्यं गुणातु । वाथवोर्वभी बंहदिवा प्रमूतदीधिगैणाना 
शब्द यत्यस्दीयं कमं प्रशंसंत्यभ्यण्लानाच्छादयंती । कं । आयोरायं मनुष्यं यजमानं । केन । प्रभृथस्य तेजसो 


६ बोद्‌कस्य वा द्‌ नेन । प्रभृथस्य तेजसो वोद कस्येति निरुक्तं । ११. ४९.। अथवा प्रभृथस्य प्रभरणवतं आयोयन्न- 


मभ्यूरवानाच्छादयंती ॥ 
सिषक्त न ऊजेव्यस्य पुष्टेः ॥२०॥ 
सिसक्तु । नः । ऊजेव्य॑स्य । पुष्टेः ॥२०॥ 


ऊजंव्यद्येतन्नामकंस्य राज्ञः पुष्टः पोषकस्य संबंधिनो नोऽ सखान्‌ सिषक्त । सेवतां । सामर्थीदे वसंघ इति 
गम्यते । अथवोवंशौ मस्त्रणो वा गृह्यते म्रकतल्वादिति ॥ ॥ १६॥ 


` म्र शंतमेत्यष्टादशचं दशमं सूक्तं भौमस्याचैरा्ं चैष्टमं । पूर्वसुक्ते वै तदिलयुक्तलादिदरमपि वैश्वदेवं । तसु 
 दीतयेकादभशी रुद्रदेवत्या ) सप्तदश्चैकपंदे तयो रपां कपदेत्यनुक्रमिष्यमाणलात्‌ ! अचानुक्रमणिका । प्र शंतमः! 
 द्यूनैकादभी रौद्रीति॥ विनियोगो लगिकः ॥ 


प्र शतमा वरूण दीधिती गीमिचं भगमरदितिं ननमश्याः । 
पृषद्योनिः पंचहोता गुणोलतूतेपंथा मुरो मयोभुः ॥१॥ 
म्र। शंऽतमा। वरणं दीधिती । गीः । भिचं । भगं । अदितिं । नूनं । अष्याः! 
पृषत्‌ऽयोनिः। पचऽहोता । गुणोतु। अततेऽपंथाः । असुरः । मयःऽभुः ॥१ 


म्र शंतमा्य॑तं सुखकरी गीः सुतिरूपा वाग्र्णं सिचं मगमदितिं च दीधिती दीधित्या कर्मणा हविष्पर- 
 त्ेपणात्यकेन सह नूनमवितथं प्राश्याः । प्रासोतु । किंच पुषदयोनिः पुषद्वातरिकस्थः पंचहोता पंचविधस्य 

प्राणपानादिहोमख साधको वायुः । यद्धा । पंचहोतति बायोनाम । वायुः पंचहोता स प्राण इति हि श्तेः, 
स चातूरतपंया अहिंसितगतिरसुरः प्राणस्य द्‌ाता मयोभुः सुखस्यास्दभूतः । एवसूक्तलकणो वायु ग्युणोतु 


 सोचमिति।॥ 


=-= ---------------------- व 








म०५.अ०३. सू०४२. | ॥ चतुधों ऽ टकः ॥ ५८३ 








प्रतिं मे स्तोममदितिजंगुभ्यात्सूनुं न माता हद्यं सुशेवं । 
बद्यं प्रियं देवहितं यदस्त्य॒हं भिने वरणे यन्म॑योभु ¦ 

ति। मे। स्तोमं । सर्दितिः। जगुभ्यात्‌। सूनुं । न। माता । ह॑ । सु 
ह । प्रियं । टे व ऽहिंतं । यत्‌। अस्तिं । अहं । मिते । वरणे । यत्‌। मयःऽभु ॥२। 


मे मदीयं सोमं स्लोचमदितिरदेवता प्रति जगृभ्यात्‌ । प्रतिगृह्णातु । सूनुं न माता सखतनुजं जननीव सा 
यथा प्रतिगृह्या्िंग्य परितुष्यति तद्दित्यधः । कीदृशं तं । हयं हद्यंगमं सुशेवं शोभनसुखकरं । एतद्रयं 
साधारणं । किंच ब्रह्म मंचजातं प्रियं भियकरं देवहितं देवैः प्राप्यं यदसि यद्ह्य मयोभु सुखसाधनं तदहं 
भित्ै वरुणे च प्रापयामीति शेषः । यद्वा । भित्चै वरुणे चाहोराचाभिमानिदे वयोर्यदुक्रलक्षणं ब्रह्म परिवृढं 
यज्ञादिरूपं कमासि तदहं धारयामीति ॥ 

उदीरयेव्येषेकादशिने सावि पशौ वपायाज्या । सूचितं च ¦ उदीरय कवितमं कवीनां भगं धियं 
वाजयतः पुरधिमिति द । आ० ३.७. इति ॥ 


उदीरय कवितमं कवीनाम॒नत्ते नमभि मध्वां घुतेनं 

स नो वसूनि प्रयता हितानि चंद्राणिं देवः सविता स्वाति ॥३ 

उत्‌ । ईरय । कविऽत॑मं । कवीनां । उन । एनं । सभि । मध्वा । चतन 

सः। नः । वसूनि । प्रऽयता । हितानि । चंदाणिं देवः । सविता । सुवाति ॥३॥ 


अनया सविता च स्तूयते । हे छलिजः कवीनां कवितमं क्रांतदर्शिंनमसं पुरोवर्तिनममिं सवितारं 
वोदीरय । ऊध्वै प्रापयत । हषेयतेत्यथः । एनं देवं मध्वा मधुरेण सोमरसेन घृतेन चाभ्यनत्त । अभिषिचत 
तपैयतेत्यथः । स सविता देवो नोऽस्मभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि गवादिघनानि प्रयता प्रयतानि हितानि ` 
चद्राण्याद्डादकानि हिरण्यानि सुवाति । प्रयच्छलित्य्थैः ॥ | 


सर्भिद्‌ णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिहैरिवः सं स्वस्ति । 
सं बरह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानाँ सुमत्या यक्ञियांनां ॥४॥ 
सं । इट्‌ । नः । मन॑सा । नेषि । गोभिः । सं । सूरिऽनिः । हरिऽवः। सं । स्वस्ति 
सं । बद्णा । देवऽर्हितं । यत्‌। अस्ति । सं । देवानाँ । सुऽमत्या । य्ञि्यानां ॥४॥ ` 


हे इद्र नोऽस्ान्मनसा प्रक्षटेन चेतसा गोभिः सह सं नेषि | नयसि । असान्‌ गाः प्रापयसील्यर्थं 
सेच । हे हरिवो हरिभ्यां तद्र्चिद्र सूरिभिेधाविभिः पुतैच्छलिर्भिवा सं नेषि । तथा स्वस्ति स्वस्तिमि 
सं नेषि । ब्रह्मणा प्रमूतेनात्ैन सं नेषि ! यदं देवहितमसि तेन । किंच यज्ञियानां यक्ञाहाणां देवानां. 
सुमत्यानुग्रहवुद्या सं नेषि ॥ 


देवौ भगः सविता रायो अंश इद वृचस्यं संजितो धर्नानां । 
ऋश्ुश्ा वाज उत वा पुरधिर्वतु नो अमृत्तासस्तुरासः ॥५। 








[| क 


देवः । भगः । सविता । रायः । संश: । इदः । वचस्य॑ । सं ऽ जितं; । धर्नानां । 


ऋभुष्छाः। वाजः! उत । वा । पुरऽधिः। अवतु । नः। अमृतास: । तुरासः ॥५ 





५४६ _  ॥ ऋण्वेटः।॥ [अ०४.अ०२,व० १४ 


अचर लिंगोक्ता देवताः । भगो देवः सविता च रायो धनस्य स्वाम्यं शस्त्वष्टा वचस्य हतिद्रञ्च एते देवा 
घनानां संजितः सम्यग्जञेतार भुरा मुवीजश्च उत वापि च पुरंधिः बजघीः । विभ्बोच्यते । एते चामूता- 
सौऽमृता अमरणधर्माणौ भगादिदेवासुरासोऽ सयज्ञं मरति वरमाणाः संतो नोऽस्मानवंतु । रतु ॥ ॥१७। 


मर्तो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजुयेतः प्र वामा कृतानि । 
पूवै मघवन्रापणसो न वी्षनूतनः कश्चनापं ॥६॥ 
मरूत॑तः। ऋअप्र्॑तिऽइतस्य । जिष्णोः । अजू यतः । प्र । बरवाम । कृतानि । 
न। ते। पूर्व । मधऽवन्‌। न । खप॑रासः। न । वीये । नूतनः । कः। चन । राप ॥६॥ 


वयं यजमाना मरुतौ मर््धिस्तद्त इंद्रस्य छतानि कमणि म्र व्रवाम | प्रख्यापयाम । कीदृशस्य तसय । 
चअरप्रतीतस्याग्रतिगतस्य युद्धेऽपलायमानस्य । न केवलं तावन्माचं । जिष्णोजंयनशीलस्याजयंतोऽ जीयैमाणस्य । 
सर्वदा यून इत्यर्थः । अथ प्रत्यक्तेणोच्यते । हे मघवर्चिद्र ते तव वीं पराक्रमं पूवे पुरातनाः पुरुषा नापुः । ` 
मापरासोऽपरेऽपि नापुः । किं बना । नूतनः कञ्चनाश्चयभूतो यः कोऽपि वीर्यं नाप । न प्राप्रोति । 


उप॑ स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं बृहस्यतिं सनितारं धर्नानां । 

यः शंसंति स्तुवते शंभ॑विष्ठः पुरूवसुंरागमन्नोहु बानं ॥७॥ 

उप॑ स्तुहि । प्रथमं । रत्नऽधेयं । वृहस्पति । सनितारं । धनानां । 

यः) शंसते । स्तुवते । शंऽभ॑विष्ठः । पुरऽ वसुः । आऽगमंत्‌ । जोहुवानं ॥9। 


हे अं॑तरात्मन्‌ लं प्रथमं मुख्यं । प्रल्टतमभिल्य्ः । रत्नधेयं रमणीयघनटातारं धनानां हविलकरणानां 
सनितारं समक्तारं ¦ अथवा रतरश्ब्देन मणिमुक्तादयो गुहीता इह धनश्ब्देन गवादयः । गवादिद्‌ातारं 
वृहस्यतिं बृहतो मंच पतिं खामिनं देवसुप सुहि । यो दैवः शंसते शस्त्रैः स्तुवते सामसियंजमानाय 
शंभविष्ठः सुखस्य भावयितुतमो भवति । यञ्च जोङ्वानमाद्भयंतं यजमानं पुद्टवमसुः प्रभूतघनः सन्नागमत्‌ 
आगच्छति तमुप स्तुहि ॥ 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा वृहस्पते मघर्वानः सुवीराः 

ये श्यदा उतवा संति गोदा ये व॑स्लदाः सुभगास्तेषु रायः ॥४॥ 

| ततव। ऊंतिऽभिः। सचमानाः। अरिष्टाः । वुह॑स्यते । मघऽ्वानः। सुऽवीराः। 
 ये। अश्चऽदाः। उत । वा । संति । गोऽटाः। ये । वस्ऽदाः। सुऽभगा: । तेषु । राय॑ः ॥४॥ 


हे बृहस्पते तवोतिभी रच्ठाभिः सचमानः संगच्छमाना अरिष्टा अहिंसिता मघवानो धनवंतः सुवीरा 
शोभनपुत्राञ्च भवंति । ये लदनुगृहीता अश्वदा बहनामश्चानां दातारः संति ! उत वाथवा गोदाः संति ये 
च वस्त्रदाः सुभगाः शोभनधनाः संति तेषु सर्वेषु रायो धनानि संभवंलिति शेषः ॥ 


विसमाणं कृणुहि वित्षमैषां ये भुंजते खपुंशंतो न उक्थेः । 
 आअपंवतान्प्रसवे वावृधानान््॑हदिषः सू्ीद्यावयस्व ॥९॥ 
 विऽसमणं! कृणुहि । विं । एषां । ये । भुंजते । अपुंणंतः। नः । उक्येः 
अपऽव्रतान्‌ । प्रऽसवे। ववृधानान्‌ । बह्यहिष॑ः। सूये।त्‌। यवय 














 म०५.अ०३. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` प 





एषां च्यमाणानां वित्तं धनं विसमाणं विसरण शीलं छशुहि । कुर । ह ब्रह्मणस्सते ! एषामिलक्तं केषा- 
मित्याह । चे भुंजतेऽयुखंतोऽ प्रयच्छतः । केभ्यः । उक्थैः स्तुतिप्रतिषादकेः शस्तैरविशिष्ेभ्यो नोऽस्यमग्यं । तानप- 
व्रतानयगतकमणः प्रसव उत्प्तिमति मनु्लोक् ववृधानान्‌ वर्धमानान्त्रद्यद्विषो नाहम णदेषटनयं चदधषुन्‌ वा 
सूयादययावयसख ¦ पुथङ्कर्‌ । अंधकार स्था पयेत्यधैः ॥ [र 
भ 


य खीहंने ररूसो देव वीं तावचक्रभिस्तं म॑रुतो नि यात , 
यौ वः शमी शशमानस्य निदा ्छयान्कामन्करते सिष्विदानः ॥ १०॥ 


यः । ओहते । रसः । टे वऽ वीतो । खचकेभिः । तं । मत्तः! नि } यात । 
यः। वः एमी । शशमानस्य । निंद्‌।त्‌। तुच्छयान्‌। काम।न्‌। करते। सिस्विदानः॥१०॥ 
यो यजमानो रसो बलिनो राक्तसानोहति प्राप्यति दैवदीती । देवानां वीतिः प्रा्तिर्मदसं वा यच 
स तथोक्तः त्िन्यज्ञे । अन्यधानुष्टानादिनासुरं करोतीत्यर्थः । तं यजमानमचक्रेमिरचक्ते रचे मरुतो नि 
यात । नितरां प्रापयतांघकारं । खदा । अचक्रैभिरिति पूर्वचान्वचः, चक्र शब्दे नांगान्युच्यते । पुनःपुनरंगर हितिः 
` केवलेरेव प्रधनैरोहति प्रापयति । सांगं हि क्म देवानश्थेति । यश्च वो युष्माकं शमीं कमे स्तुतिलच्णं 
शशमानस्य मम संबंधि निंदात्‌ निंदैत्‌ वैदिकं ज्योतिष्टोमादिरूपं कम निंदति स्वयं च तुच्छ्यान्नश्चरान्‌ 
कामान्‌ कृष्यादि जनितभोगान्‌ करति कुरूते सिष्विद्‌ानः सखिययन्नात्मानं ज्ञे शयन्‌ । अथवा युष्मासु कमनोचा- 
न्भोगान्‌ दुच्छयान्‌ करोति ॥ ॥१८॥ | 


तसु हि यः स्विषुः सुधन्वा यो विर्वस्य॒ सय॑ति मेषजस्य॑ ! 

य्व! महे सेोमनसायं रुदं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥११॥ 

तं । ऊ इति । स्तुहि । यः। सुऽद्षुः। सुऽधन्वां । यः । विश्व॑स्य । छय॑ति । मेषजस्यं। 
य्व । महे । सौमनसाय॑ । सदं । नम॑ःऽभिः। देवं। असुरं । दुवस्य ॥११॥ 


हे आत्मन्‌ तसु तमेव रद्र सतुहि । सुति कुर्‌ । यः स्विषुः शोभनवाशः सुधन्वा च। विरोधिहंतुलरातसुष्ट्वं। 
यञ्च विश्वस्य भेषजस्यौषधस्य क्षयति ई खरो भवति । शारीरस्य सांसारिकस्य वा रिष्टस्य शमनायेख्रस्य 
व्यतिरि क्रस्यौषधस्याभावाद्धिषक्तमल्ाच्चास्य भेषजस्वामितवं । भिषक्तमं ला भिषजां ग्युणोमि । ऋमे० २. ३३. ४.। 
इत्यादि ्युतेः । किंच तमेव रद्र दुःखात्तत्साघधनादहूरिताद्वा मोचयितारं देवं यच्च यज च महि महति 
सौमनसाय सुमनस््राय । ईश्वराराघनाचचित्तशांतिः प्रसिद्धा । विंत्व नमोमिरहविर्भिनैमस्करिवी देवं योतमा- 
नमसुरं प्रछष्टासुं । बलनंतभित्यथः । यद्वा । प्राणएद्‌ातारं द्रं दु वस्य । परि चरेति ॥ 


दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीनेद्यों विभ्वतष्टाः । 

सरस्वती वृहदिवोत राका द॑शस्य॑ती वैरिवस्यंतु शुभाः ॥१२॥ 
 दमूनसः। अपसः । ये । सुऽहस्ताः । वृष्ण॑ः । पत्नीः । नद्यः । विभ्वऽतष्टाः। ` 
सरस्वती । वृहत्‌ऽदिवा । उत्त । राका । दुशस्यंतीः । व्रिवस्यंतु। नुभाः ॥१२॥ 


अचर लिंगोक्तदेवताः । दमूनसो दानमनसो दांतमनसो वापसञखमसाश्रयगवादि शोभनकमंवंतः ॥ 
मलों लुप्यते ॥ अत एव सुहस्ताः कुशलहस्ता ये संति त भवो वृष्णो वषकखेंद्रख पत्रीः पत्यः पालयिव्यो 
नौ नद्नशौला गंगाया विभ्बतष्टा छभूणां मध्यमेन क्ताः सरस्वत्येत्नामिका नदी वाग्देवी वा वुहदिवा 
मरभूतदीतिरूतापि च राका देवी च दशस्वंतीदेश्ंत्यः कामान्प्रयच्छत्यः शुभा दीन्नाः ताश्च वरि वस्यंतु । 
अस्मभ्यं घनमिच्छतु ॥ न 
0, 7, . 4 























पध  ॥ ऋण्वेदः॥ | ०४. ख० २, ०१९. 


प्रसू महे सुंशरणायं मेधां गिरं भरे नव्य॑सीं जाय॑मानं । 

य आहना दुहितुवषणंसु रूपा सिंनानो अर्वृणोदिद्‌ं न॑ः ॥१३॥ 

प्र) सु। महं । सुऽ शरणाय । मेधां । गिरं । भरे । नव्य॑सीं । जाय॑माना । 

 यः। ्ाहनाः। दुहितुः । वक्षणासु । रूपा । मिनानः। अर्वीणोत्‌। इदं । नः ॥१३॥ 


सुं सुष् प्रभरे प्रकषण संपादयामि महे महते सुशरणाय शोभनर कायें द्राच पजेन्याय वा सुमुखाय वा, 
किं । मेधां मतौ धीयमानां गिरं सुति । कीदृशीं । नव्यसीं नवतरामतिश्येन सतुत्यां वा जायमानामिद्‌ा 
नीमुत्पयमानां । तूतनामिव्यर्थः। च इद्रः पजन्यो वा आहना आहता सेक्ता दुहितुदुंहितुखखानीयायाः पृथिव्या 
हिताय व्णामुं नदीषु रूपा खूपाणि मिनानः कुवाण इदमुदकं नोऽ स्मभ्यमक्णोत्‌ करोतु ॥ 


प्र सुषटतिः स्तनयतं सवंतमिक्छस्यतिं जरितनेनमश्याः 

यो अब्दिमां उटनिमो इयति प्र विद्युता रोदसी उमाणः ॥१४॥ 

प्र सुऽस्तुतिः। स्तनयते । सवंत । इक्छः। पतिं । जरितः । नूनं । सश्याः। 
 यः।सखब्दिऽमान्‌।उदनिऽमान्‌। दयति प्र। विऽद्युता। रोद॑सी इतिं । उक्षमाणः ॥१६। 


अच्र पञजेन्यः स्तूयते । सुष्टुतिः शोभना सुतिः सनयंतं गर्जतं रुवंतं वर्षणएजनितं शब्दं कुर्वाणएमिव्छोऽ चस्यो- 
दकस्य वा पतिं सखामिनं हे जरितः स्तोतसूबदौया सुतिनृनं प्राश्याः । प्रकषण व्या्नोतु । यख प्जन्योऽब्दिमान्‌। 
अब्दिरपां द्‌ानवान्मेघः \ तद्वान्‌ । उद्‌निमानुद्‌ कवाचिद्युता तडिता रोदसी यावापृथिव्यावुक्माणः सिंचन्‌ 
` प्रयति गच्छति ॥ 


५९ €: 1 


एष स्तोमो मारतं शधो अच्छा सदस्यं सूनूयेवर्रदश्याः । 

कामों राये हके मा स्वस््युपं सतुहि पृष॑दश्वाँ खयासंः ॥१५॥ 

एषः। स्तो म॑ः। मारतं । शधः। अच्छ । सदस्यं । सूनून्‌ । युवन्यन्‌ । उत्‌। अण्या 
कामः। राये। हवते । मा । स्वस्ति । उप॑ । स्तुहि । पृष॑त्‌ऽअणश्ान्‌ । अयासः ॥१५ 


एष मया संपादितः स्तोमः लों मारुतं शधो मरुतां बलमच्छाभिसुखमश्याः । प्रा्ोतु । समुदायरूपेण 
सुला समुद्‌ायिरूपेणाह । रुद्र सख सूनरून्‌ । एषां रुद्रेण पु्रलेन परि कु्चिरसक्दुक्ता । युवन्य॒न्य॒नो मियरच्छन्वा 
उदुन्रतमत्यधिकमश्चाः । वाप्रुहि हे मनः । कामः संकल्यो राये धनार्थे मा मां स्वस्त्यविनश्वरं हवते । आड्ध 
यति । प्रेरयतीत्यथंः ! यस्मादेवं तस्मात्युषद श्चान्युषदरणोाश्चोपेतानयासो यज्ञगं तनुपोपेत्य स्तुहि ॥ 


प्रष स्तोमः पृथिवीमंतरिक्षं वनस्यतीरोष॑धी राये खंश्याः । 

देवोदेवः सुहवो भूतु मद्यं मा नो माता पुयिवी टम धात्‌ ॥१६ 

प्र। एषः, स्तोमः । पृथिवीं । खतररिषं । वनस्पतीन्‌ । ओओष॑धीः । राये । अश्या 
 देवःऽदेवः। मुऽहवः। भूतु । मद्यं । मा। नः। माता। पृथिवी । दुःऽमतौ । धात्‌ ॥ १६ 


` एष लोमः सुति; पृधिवयादिदेवताः प्रा्वाः। प्रास्नोतु । किमर्थं! राये धनार्थं । देवो देवः सर्वोऽपि देवो 





मह्यं मद॑ सुहवो भूतु । खाद्धानो मवतु । नोऽखान्दुर्मतौ माता सर्वस्य निमाची | यद्वा ! अत्रेभोमलाद्दि- 
 शषेणए माता। तादृशौ पृथिवी मा घात्‌। मा स्थापयतु ॥ 





1 ध ॥ ध 
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म०५.अ०३.सु०४३.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५४७ 


उरो दैवा अनिवाधे स्याम्‌ ॥१७॥ 
उरो । देवाः । अनिऽवाधे । स्याम ॥१७॥ 


हे देवा युष्माकं संबंधिन्युरो महत्यनिवाधघे नितरां बाधरहिति सुखे स्याम । भवेम वयमन्तयः ॥ 


समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम । 
खनो रयिं व॑हतमोत्त वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥१४॥ 
अश्विनोः । अव॑सा । नूतनेन । मयःऽगुवां । सुऽप्रनींती । गमेम 
म्‌ रयिं । वहतं । खा! उत। वीरान्‌। सखा । विश्छानि। समता । सौभ॑गानि ॥१६॥ 


वयमञश्चिनो नूतनेन पू्वेमन्धेरननुभूतेन मयोभुवा सुखस्य भावयिता सुप्रणीती शोमनप्रणयनवतावसा 
रणेन सं गमेम । संगच्छेमहि । हे अमुतामरणावधिनौ नोऽस्मभ्यं रयिं घनमा वहतं | प्रापयतं। चीत 
वोरान्‌ सुवीर्यवतः पुचानप्या वहतं । विखानि सौभगान्यप्या वहतं ॥ ॥१९॥ 

आ घेनव इति सप्तदशचमेकाद्‌ शं सुक्तमचरेराषं चैष्टुमं वैश्वदेवं । अचानुक्रमणिका । आ धेनवस्त्थनैतयोर्‌ 


पाथेकपदेति ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ अपोनप्रीय एकधनासु हविधीानं प्रति नीयमानास्वादयानुवचनीया । 
सुचरितं च । आ घेनवः पयसा तूग्य॑थाः समन्या यंत्युप चंत्यन्याः । आ०५.१.। इति ॥ 

खा धनवः पय॑सा तूण्येथो समधेतीरुपं नो यंतु मध्वा । 

महौ राये बहतः सप्र विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति । 

सखा । नवं: । पय॑सा । तरणि ऽखथोः । अम॑धेतीः । उप॑ । नः । यंतु । मध्वा! 

महः । राये । बृहतीः । सप्र । विप्रः। मयःऽगयुव॑ः। जरिता । जोहवीति ॥१ 


धेनवः प्रीणयिच्यो नद्यो मध्वा मधुरेण पयसा रसेन सहितासर््थास्त्वरमाणगमनाः ! अयो ऽतः । नि 
१८.। इति यास्कः । अमर्धतीरहिंसंत्यः सत्यो नोऽसमानुपा यंतु । उपागच्छंतु ¦ तदर्थं महो महते राये 


` धनाय बृहतीमहतीः सप्त स्पणस्वमावाः सप्रसंख्याका इमं मे गंगे ! छवे° १०.७५. ५.। इति मंचोक्ता गंगाया 


वा। तत्र हि प्राधान्येन स्तैवोक्ताः। मयोसुवः सुखस्य भावयिचीर्विप्रौ विशेषेण प्रीणयिता जरिता सोता 
जोहवीति । आद्भयति ॥ ` | | | 
स्मा सुष्टुती नम॑सा वत्तेयध्ये दावा वाजाय पृथिवी समु । 
पिता माता मधुवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यश्सांवविष्टां ॥२॥ 
सा । सुऽस्तुती । नम॑सा । वतेयध्य । द्यावा । वाजय । पृथिवी इतिं । अमभ्रे इति 
पित्ता । माता । मधऽवचाः। सुऽदहस्ता । भरेऽभरे नः) यशसो । अविष्टां ॥ र 


अहं सुष्टुती सुष्टुत्या शोभनस्तोत्रेणए नमसा हविषा चामृच्रे हिंसारहिते वावा पुथिवी यावापुधिव्यावा 
वतयध्यै । आवतेयितुमिच्छामि वाजायान्नार्थं । अन्नं वै वाज इति हि श्रतिः पिता पालयिची दयौ्माता 
निभाची पुथिवी मघुवचाः प्रियवचन सुहस्ताभिमतदानेन शोभनहस्ता । एते उमयविशेषणे । यशसौ चशटो- 
युक्तौ वयावापुथिव्यौ भरे भरे सवेषु संग्रामेषु यज्ञेषु वा नोऽस्यानविष्टां । रक्तां ॥ 
4? 2 





पष्ठ  ॥ऋण्वेदः॥ (अ ४.अ०२.व०२१, 


खष्वयेवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चार भुकं । 
होतेव नः प्रथमः पद्यस्य देव मध्वों ररिमा ते मट्‌ाय ॥३॥ 
ध्वयेवः । चकृऽवांसंः । मधुनि । प्र । वायवे । भरत्‌ । चार । भुकं । 
` होत।ंऽइव । नः । प्रथमः। पाहि \ अस्य । देव॑ । मध्व॑ः । ररिम । ते । मद्‌य ॥३॥ 


हे अध्वर्यवोऽध्वरं युजाना मधूनि सघुररसानि सोमाज्यादौीनि चक वांसः कृवाणा यूयं वायवे प्रथमं प्र 
भरत प्रक्षेण संपादयत चारू चरणीयं युत्रं दीप्रं सोमं।हे वायो वं च होतिव होता यथा प्रथमं पिवति 
 तद्च्चोऽसखदघमस्यासुं सोमं प्रथम इतरदेवेभ्यः पूर्वै पाहि । पिब। हे देव वायो मध्वो मधुर सोमरसंते मदाय 
ररिम। ददाम । वायोः पुर्वपानमसक्ृत्मरपंचितं ॥ | 


ट्श शपो युजते बाहू अदि सोमस्य या रंमितारं सुहस्ता । 
मध्वो रसं स॒गभस्तिभिरि्ां चनिटहूट्हे स॒कमंग्पुः ॥४॥ 
दशं । धिप॑ः। युजते। बाहू इतिं 1 खद । सोम॑स्य । या । शमितारं । सुऽ हस्तां 
मध्वः रसं । सुऽगभस्तिः) गिरिऽस्यां । चनिंश्चदत्‌ । दुदुहे । शुक । अनुः ॥४। 
 अचाभिषवस्य प्रतिपा्यमानल्ात्सयोमो देवता । यदा द्री । अद्भिमभिषवय्रावाणं दश कपो दश- 





संख्याकाः चेष्योऽगुलयो युंजति । गृरछति ! यदा । परस्परं युक्ता भवंति. बाड अष्यष्वथुंसंवंधिनावद्धं यंजाते । 


या यौ सुहस्ता शोमनहननौ सोमस्य शमितारावभिषोतारौ तौ बाड युंजति ¦ मध्वो मधुरस्य सोमस्य रसं 
गिरिष्ठां गिरिस्थायिनं गिरिवदुत्रतप्रदेश्ख्धितं वा सुगभलिः शोमनांगुलिरष्वयुंश्चनिखददास्दाटयन्‌ ॥ चदि 


 आद्ादन इलसायङ्लुकि दसं रूपं ॥ दुदुहे । दोग्धि । स चांशुः मुरं निर्मलं रसं दुदुहे । दुग्धे । यदधिकं 





वाक्यं । अंमुव्येाप्रः सुगभलिः सुहस्तो ऽ च्वयु्मध्वौ रसं दुदुहे । दोरिधि । 


असावि ते जुज्ञुषाणाय सोमः कवे टय बृहते मदाय । 

हरी रथं सुधरा योगे अवोागिदर प्रिया कणुहि हयस।(नः ॥५॥ 

असावि! ते । जुज्ुषाणाय । सोम॑ः । कविं । द्य । बृहे । सदट्‌|य 

हरी इति । रथं । सुऽधुरं। योगे । अवार्‌ । इट्‌ । प्रिया । कृणुहि । हयसम।[नः ॥ ५ 


हे इद्रे तुभ्यं जुजुषाणाय सेवमानाय सोमोऽसावि । अमिषुतः। किमर्धं । कति क्रतवे वुचवधादिकर्थले 
दकाय बलाय बृहते मद्‌ाय च ! यस्मादेवं तखात्‌ हे इद्र लं हयमानः सन्‌ मुघुरा शोभनायां घुरि नियुक्त 
प्रिया प्रियौ हरी अशचौ योगे योगा युक्ते वा रथे योजयित्वा तं रथसर्वागससद भिभुखं छणुहि । कर्‌ ॥ ॥ २० 


सनो महीमरमतिं सजोषा ग्रां देवीं नमता रातहव्या, 

मधोमेदांय नृहतीमंतज्लामाग्रे वह पथिभिर्दवयनेंः ॥६॥ 

स । नः) मही । सरमतिं । स॒ऽजोषांः । म्रा । देवीं) नम॑सा । रातऽदहव्यां | 
 मधोः। मदाय बृहतीं । कृतऽज्ञां । आ । खगे । वह । पथि ऽभिः। देवऽयनिः ॥ ६ 


अचाम्निं संबोध्य म्रादेवताया आवाह्यलादखाभभिस्री वा देवता । हे अभ्रे सजोषा अस्माभिः सह प्रीय 
 माणस्तवं म्रा देवीं संे्भेतव्यमितन्नामिकां देवतां । मेना मा इति स्त्रीणां 1 नि० ३.२१. इति बाख: ¦ नोऽ स्- 

















म० ५. अ०३.स्‌० ४३, ॥ चतुधा ऽकः ॥ ५४९ 


3 0९. वर्ज 


दे वयानेदे वेर्गतव्धैः पथिमिनोर्गेरा अभिसुखमा वह । कीदृशीं । महीं महतीमरमतिमा सम॑ताद्रममाणां 
सर्वच गंतरीं वा नमसा स्तोचैण सह रातहव्या । रातं दत्तं दानाय संकल्पितं हव्यं यस्वास्तां । दतहविष्कामि- 
व्य्थः । किमर्थं । मधोमेधुरस सोमस मद्‌ाय । पुनः कीदृशीं ! वृहती ग्रवुद्धासुतद्वां यज्ञमभिजानतीं । 


प्रवर्ग्ये महावीरेऽज्यमानेऽजंति यमित्येषाः। सूचितं च । अंजंति चं प्रथयंतो न विप्रा इत्यज्यमाने । आ० 
६. । इति॥ 
अजति यं प्रथयतो न विप्रा व॒पावतं नाग्मिना तर्पतः 
पितुनं पुच् उपसि प्रेष्ठ स्रा घमो सग्रिमृतय॑न्साटि ॥७॥ 
संजंतिं । यं प्रथर्येतः । न । विप्राः । वपा ऽर्व॑तं । न । अग्रिनां । तप॑त: 
पितुः । न । पुत्रः । उपसि । प्रे्ठः। खा । घमेः। सभर । कूतयन्‌ । असार ॥9॥ 


यं घम महावीरं प्रथयंतो न ॥ नेति संप्रत्य्थोयः । अस््युपमा्थस्य संप्रत्ययं प्रयोगः ॥ इदानीं प्रथयंतो 

विप्रा मेघाविन ऋलिजोऽषच्वच्वाद्‌यो वपावंतं न! वपावंतं प्रवृद्धं पपं यथाग्नौ तपंति तद्दम्धिना तपंतौ 
<जंति । पितुने पुच उपसि प्रेष्ठः पितुरूपस्छे प्रियतमः पुर इव घर्मो महावीरः । यच्च इत्यपतत्तद्घर्मस्य घर्मत्वं 
। त० ०५. १.५.। इति हि श्युतिः । स ऋतयन्यज्नमिच्छन्नननिममावासादि \ अआसादितः । अचर पितुपुचदृष्टांत 
स्फोरादि राहिवयेन सुखवासप्रष्यापनाथेः ॥ 

अच्छा मही वृहती शतसा गीदूतो न ग॑त्वश्विनां हू वध्ये । 

मयोभुवा सरथा यातम वोग्गतं निधिं धुरमाणिनं नाभिं ॥४॥ 

सच्छ। मही । बृहती । शऽत्तमा । गीः । दूतः । न । गतु \ खश्चिना । हूवध्यं । 


मयःऽगवा। सऽर्या। चखा यात खवाक्‌। ग॑तं। निऽभि। धरर शशिः न। नारभिं॥४६॥ 








अच्चछाभिमुखमश्िनाञिनौ ज वध्या आह्वातुं गीरस्मदीया स्वुतिदरूतो नदूत इवाद्भातेव गंतु । गच्छतु। 


गी विशेष्यते । मही पज्या बृहती महती शंतमा सुखतमा । हे अश्िनौ मयोभुवा सुखस्य मावयितारौो सरथै- 
करयो संतौ निधिं निहितं सोममवागमिसुखं यातं । गच्छतं । धुरं भारवाहिकां नाभिमाशणिनै कौल इव 
यथा निष्कला नाभी रथं न निवहति तद्त्‌ युवाभ्यां वियुक्तः सोमो यागं न निर्वहतीति ज्ञापयितुभेवं 
दृातितं ॥ 


प्र तव्यसो नमउक्तिं त्रस्याहं पूष्ण उत वायोरटिसि। 

या राधसा चोदितारं मतीनां या वाजस्य दरविणोदा उत त्मन्‌ ॥९॥ 

प्र। तवस: । नमःऽउक्ि। तुरस्य । हं । पूष्णः । उत्त! वायोः । अटिषि 

या । राध॑सा । चोदितारा। मत्तीनां । या । वाजस्य । दरविणःऽदौ। उत त्मन्‌ ॥९ 


अहमु षिस्तव्यसः प्रछष्टबलस तुरस्य वरमाणस्य पूष्णः पौषकस्य देवस्य । उक्तगुणएकाय देवाय उतापि च 
वायोरूक्तलक्णाय च नमउक्तिं नम इति वचनं सौचं प्रादिकि । प्रदिशामि। चा चौ परूषवाचू राघसा 
इविलंचणेन निमित्तन मतीनां चोदितारा प्रेरयितारौ। यद्वा । राघसेति षध्यथे तुतीया । राधसो घनस्य 
मतीनां च चोदयितारी । यौ च वाजस्याच्नस्य संग्रामस्य वा चोदयितारौ तौ देवावुतापि च त्मन्नात्मन्यन 
न्यप्रेरणायैव द्रविणोरौ भवतमिति शेषः ॥ | प | 





५९० ` | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४, ० २, व्‌०२२, 


छ नाम॑भिमेर्तों वधि विश्वाना रूपेभिंजातवेदो हुवान: । 
यज्ञं गिरौ जरितुः सुषुतं च विश्वै गंत मरतो विश्वं उतत ॥१०॥ 
आ ) नाम॑ऽभिः। मरतः । वकि । विवान्‌ । आ । रूपेमिः। जात ऽवेद्‌ः । हवानः। क 
यत्तं गिरः । जरितुः । सुऽस्तुतिं । च । विश्वै । गंत । मरतः । विश्वे । ऊती ॥१०॥ 
हे जातवेदो जातपरज्ञामे ङवानोऽस्पाभिराद्यमानः सन्‌ विश्चान्मरूतः स्वानपि स्तोचमाजो हविभाजश्च 
देवान्‌ नामभिरिद्र वरूरव्यादिलक्षैरा वक्ति । आवहसि । खूपेमिः सहस्रारवञ्रहस्तत्रादिलदणै खूपेरा 
वकि । वहसि यज्ञं । किंच हे मरुतो तिश्च स्व यूयं यज्ञमस्सदीयं यज्ञसंवंधि हविर्वा जरितुः स्तोतुः संब॑धि- 
नीर्जिरः सतुतिवचांसि सुष्टुतिं तत्साध्यां शोभनफलां स्तुतिं च ॥ अवयविन्याः स्तरे कल्वादेकवचनं । अवयवानां 
बड़ल्ाद्रुकवचनं ॥ उक्ते यज्ञसतुती अमिलच्य यंत । आगच्छत । विधै च चूयमूती ऊव्या रक्तया च सह 
गेत ॥ ॥२१॥ | | 
आनोदिव इथेकादशी व्यूढे दशरात्रे नवमेऽहनि प्रउगशस्ते सारसखततुचे द्वितीया । सूचितं च । आ 
नो दिवो बहतः पवैतादा सरस्वत्यभि नौ नेषि वस्यः । आ० ८. ११.। इति ॥ 


आनो दिवो बहतः पवैतादा सर॑स्वती यजता ग॑तु यज्ं। 
इव टेवी जुजुषाणा घृताचीं श्मां नो वाचसुशती भुणोतु ॥११॥ 
ऋआ) नः दिवः । बृहतः पवेतात्‌ । खा । सर॑स्वती । यजता । गंतु । यज्ञ । 
हव । देवी । जुजुषाणा । घृताची । शग्मां । न्‌: । वाचं । उशती । प्वृणोतु ॥११॥ ५ 
नोऽस्माकं यज्ञं यजता यष्टव्या देवी सरस्वती दिवो बौतमानाद्युलोकादा यंतु । आगच्छतु । तथा बुहतौ = 
महतः पवेतात्पर्ववतः पूरणवतः प्रीणएनवतो वांतरिचाश्ेघाद्वा सरस्वत्या गंतु । आगच्छतु । अनेन माध्यमिकी 
वागुच्यति । यद्देतदि व इत्यस्य विशेषणं । संति हि बुलोकस्य चीणि पवाणि तिसखो दिवः पुथिवीरित्यादि १; 
श्रुतेः । अस्थिन्पक्ते द्ितीय आकारः पूरणः । तदर्थं हवमसयदीयमाह्ानं देवी सरस्वती जुजुषाणा सुति सेव- ॥ 
माना घृताची धुतसुद्‌ कमंचती नोऽस््मदीयां शग्मां सुखकरी वाचं स्तुतिमुशतो कामयमाना सती गुणोतु ॥ = =, 
आ वेधसं नीत्ठपृष्टं वृहतं बृहस्यतिं स्दने सादयध्चं । 
साददचयोनिं टम आ दीदिवांसं हिरएयवणेमरषं संपेम ॥१२॥ 
आ । वेधसं । नील ऽपृष्ठं । बृहते । बृहस्यतिं । सद॑ने । सादयव्वं । 
सादत्‌ऽयोनिं। दमं । ञ्चा । दीटिऽ वांसं । हिरण्यऽ वणे । अरुषं । सपेम ॥१२॥ 
एषा बाहस्पत्या । हे छलिजो युयं वृहस्यतिं बृहतो मंचस्य स्वामिनं देवं सदनेऽ स्सदा गगृह आ साद्‌ यध्वं । 
स्थापयष्वं । की दृशं दैवं । वेधसं विविधकतारं नीलपृष्ठं लिग्धांगं वुहंतं महांतं । तथा संतं वचमुलिग्यजमानाः 
सपेम । परिचरेम । स एव विशेष्यते । साद योनिं योनौ सीदतं दमे यागगृह आ सर्वतो दीदि वांसं दीप्यमानं 


हिरस्यवण॑मरूषमा रोचमानं । अथवेयमाम्रेयी । वहतः परिवृटस्य कर्मणः स्वामीति वुहस्यतिरभरिरुच्यति ! तथा 
 नीलवणैधूमपुष्टल्सद नसाद नहिर खवर्णत्वादिलिंगेरष्यभरिरे व बहस्पतिः ॥ | 


आ ध॑शंसिवृहदिवो ररंणो विशवैमिगचोमंमिहैवानः । 
म्रा वसान्‌ ओष॑धीरमंभरस्िधातुंणुंगो वृषभौ व॑योधाः ॥१३॥ 


म०५.अ०३, सू०४४.| ॥ चतुधों ऽकः ॥ ५९१ 





खा । धणेसिः । बृहत्‌ऽ्दिवः । रराणः। विश्वेभिः । गंतु । स्रोमऽभिः। हवानः। 
ग्राः। वसानः ओष॑धीः । समुरः । चिधातुंऽ मगः । वृषभः । वयःऽधाः ॥१३। 


इद माव्युक्तयमाभेयं । अभ्रिरा गंतु आगच्छवस्मयनज्नं घणंसिः सर्वैस घधारको बृहद वः प्रभूतदीप्ी ररा 

णो रममाणः कामान्‌ प्रयच्छन्‌ आ विश्वेभिः स्वँरोमभी रक्षणैः सह ङ वान आद्यमानः। खा गंचीज्वाला 

ओषधी वसानोऽमृघ्रोऽरहिंसितस्िघातुमपंगच्तरिप्रकारम्पगवदुत्रतलोहितगुक्कछष्णवणज्वालो वुषभो वर्षिता 
वयोधा अन्नस्य दाता हविषो वा घारकः॥ 


मातुष्परे प॑रमे शुक सखआयोविपन्यवो रास्पिरासो अग्मन्‌ ! 

मुशव्यं नम॑सा रातरह॑व्याः शितं मृजंत्यायवो न वासे ॥१४॥ 

मातुः । पदे । परमे । क्रे । आयोः । विपन्यवः । रास्पिरासः । अग्मन्‌ 
तुऽशव्यं । नम॑सा । रातऽदह॑व्याः । शिं । मृजंति । आयवः । न । वासे ॥१४॥ 


आयोर्मनुष्यस्य यजमानस्य विपन्यवः । स्तोतुनामैतत्‌ । स्तोतारो होचाद्यो रास्िरासः॥ रा धनं 
हविलक्ञणं । तत्स्युशंति रास्या जुह्ादयः । तद्वान्‌ राखी । तद्र॑तौ रास्िराः ॥ उक्तविधा छऋलिजो मा 
तुनिमातुः पथिव्याः शुक्रे दोप्रै परमे पद्‌ उत्तरवेव्यां स्थितमग्मन्‌ । अगमन्‌ । भजंते । तदर्थं सुशेव्यं सुखाय 
हितं शिष्पसुत्पन्नमाचं वासे वासाय नमसा स्तोत्रैण रातहव्या दत्तहव्याः। हविष्का इत्यथः ताद शास्ते सृजंति। 
संमाजयंति । तच दृष्टांतः । आयवो न लौकिका मनुष्या इव । ते यथा शिग्पुं वासाय सूजंति तद्वत्‌ ॥ 


 बृहडयों बृहते तुभ्यमग्रे धियाज्ञुरो मिथुनासंः सचत । 

देवोदैवः सुहवो भूत॒ मद्यं मा नो माता पुंथिवी दुमेतो धात्‌ ॥१५॥ 

वृहत्‌) वय॑ः 1 बृहते । तुर्यं । म्न! धियाऽजुरः । मिधुनासः । सचत । 
देवःऽ्दवः। सुऽहवंः। भूत्‌ 1 मद्यं । मा। नः! मात्ता। पृथिवी । दुःऽमतो । धात्‌ ॥१५॥ 


बहत्मभूतं वयोऽच्वं हे अपे बृहते तुभ्यं धियाजुरः कर्मणा जीण मिधुनासः पलीभिः सहिताः सचंत । 
सेवंते । जायापती अननिमाद घीयातामित्यादिश्चतेः। अधिकाराध्याये ष्ठे स्तिया अग्न्यधिकारः स च पत्या 
सहेति हि प्रतिपादितं । प° मी० ६. १. २४.1 अवशिष्टं गतं ॥ | 


उरो दवा अनिवाधे स्याम ॥१६॥ 
उरौ । देवाः । अनिऽवाधे । स्याम ॥१६॥ 
श्विनोरव॑सा नूतनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम 











मानों रयिं वहतमोत वीराना विश्वन्यसमृता सोनगानि ॥१७॥ 
अश्विनोः । स्वसा नूतनेन । मयः ऽभुवा । सुऽप्रनीती । गमेम 


0) ति  । 


स्मा नः) रयिं । वहतं आ । उत । वीरान्‌ खा । विश्च[नि। अमृता । सोनगानि। 


व्याख्याति इ ॥ ॥२२॥ 


तं प्रलथेति प॑चद्‌ श्च द्वादशं सृतं । अवत्सारौ नाम ऋषिः स च कश्यपगोचः । चास्तु सदापुणएवाङ्वु 
क्तादयः श्रुतासतासु तेऽपि समुच्चीयते । चतुदंशीपंचद्‌श्यौ चिष्मो शिष्टास्तिष्टुबंतपरिभाषया जगत्यः । विच्च 








५९२ `  ॥ कृम्वेदः॥ ` [ऋ०४.अ०२,व०२३ 


देवा देवता । अनुक्रांतं च । तं प्र्था पंचोना काश्चपोऽवत्सारोऽन्ये च छषयोऽच दृष्टलिंगा द्िचिह्ुबतमिति॥ 
वाजपेयेऽतिरिक्तोक्य आदितस््रयोदशर्चः शंसनीयाः । सूचितं च । तं प्रल्रथेति चयोद शानामेकां शिष्टाय 
दूरोहणं रोहित्‌ । आ० ९. ९. । इति ॥ 


तं प्रत्तथां पूर्वधां विश्वघेमथां य्ये्तातिं बहिषद्‌ स्व विद्‌ । 

प्रतीचीनं वृजनं रोहसे गिराभुं जयत्‌मनु यासु वध॑से ॥१॥ 

तं । प्रत्नऽच।। प॒र्वैऽया। विश्ऽथ। इमऽया  ज्ये्ऽतातिं । बहिऽसद्‌ । स्वः ऽविद्‌ 
प्रतीचीनं । वृजनं । दोहसे! गिय । आभु । जयतं । खनु । यासु । वधसे ॥१। 


इयसुत्तरा च दे द्रावित्याज्ः । तचो पपत्तिेवाङ्ः । तं प्रल्धेल्येषा गुक्रामंथियरहणे विनियुक्ता । द्रौ 
च शुक्रामंथिनौ । यद्र शंसति तेन शुक्रामंथिना उक्यवंतौ । 2० व्रा० ३.१.। इति हि ब्राह्मणं । अध्वयुसंप्रेषो 
$पि भवति । प्रातःप्रातः सवस्य गुक्रवतो मघुञ्चत इंद्राय सोमास्मसख्ितान्रेष्य । शत० त्रा० ४.२. ५. २३. इति । 
प्रशास्तुभषश्च भवति । होता यक्दि द्रं प्रातः प्रातः सावस्य । आ०५.५.। इत्यादि । प्रखिता इंद्राय सोमा इति 
याज्या चेद्री ) ददं तै सोम्यं मघु । आ०५.५.। इति । तखददेव्री ॥ तिद्रं म्रत्था पुरातना यजमाना इव 


 परवेथाखदीयाः पूवे यथा विश्वथा विश्वे संव प्राणिनो यथेमधेम इदानीं वतमाना यजमानाः । ते यथेद्रस्य 


सुत्या फलमलभंत तद्द यमपि ह अतरात्मन्‌ तमपि ज्येष्ठतातिं येषं वर्हिषद बहिंषि सीदतं स्वर्विदं सर्ज 
 सर्वंख लंमयितारं वा प्रतीचीनं प्रत्यस्यदमिसमुखमंचंतं वुजनं । बलनाभैतद्वलवति वतते । बलवंतमाश्युं शीघ्र 


गामिनं व्यानं दा जयतं सर्वममिमवंतसमिंद्रं भिरा सुला साधनेन दहसे । पुच्छ सर्वदा सर्वान्‌ कामान्‌ । 


दूत्यंतरात्मनः भ्रेषः। यासु स्तुतिषु वसे प्रवुद्लो भवसि वर्धयसि वेद्रं यया सुलयेति । यास्िति व्यत्ययेन 


 वेङ्नवचने ॥ 





धिये मुदशीरप॑रस्य याः स्वविरेचमानः ककुभांमचोदतें । 
मुगोपा सि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिंकौत आंस नाम॑ ते ॥२॥ 
धिये । सुऽदृशीः । उपरस्य । याः । स्वः! विऽरोच॑मानः। ककुभा । खचोदते । 
रऽ गोपाः । खसि। न। दभाय! मुकलो | इतिं सुऽक्रतो । परः । मायाभिः। कू 
रास । नाम । ते ॥२॥ 


हे दद्र खः स्वगे विरोचमानस्त्मचोदतेऽप्रेरयितुः ॥ षथ्यधं चतुर्थौ ॥ उपरस्य मेघस्य संवंधिन्यः सुदृश्षौः 
सुरोचमाना या आपः संति तासामपां ककुभां सवासां दिशं मध्ये चे प्राणिनां श्रयणाय भरेरको भवेति 
शेषः । हे सुक्रतो शोभनवुष्टिप्रदानादिकमेकैद्र तं सुगोपाः प्राणिनां सुष् मोपायितासि। अतो न दभायन 
दभनाय वचाय प्राणिनां नासि । न प्रभवसि । तवं च मायाभिरासुरीमिः परो मायाभ्यः परस्तादर्तमानं 
यस्मात्ते वदौयं नाम नामकं खूपमूति सत्यलोकं आस आस्ते ॥ 


ऋत्यं हविः सचते सच धातु चारिदटगातुः स होता सहोभरिः । 
 प्रसस्ोणो अनुं वहिवृंषा शिभुमेष्य युवाजरो विसुहां हितः ॥३॥ 
आयं । हविः । स॒चते। सत्‌। च । धातुं । च । सरि्टऽगातुः। सः। होत।। सहःऽभररिः! 
 प्रऽसोणः।अनु। बहिः। वृषा । शिगुः। मथ्य। युवां । अजरं: । विऽसुहा । हितः॥३॥ 











म०५, ख० ३, सु० ४४. ॥ चतुथों ऽ टः ॥ ५९३ 


इयमापरेयी होतुत्युवल्वादिलिंभैः । अयमभनिरल्यं सत्ततमतनाहं हविराज्यादिकं सचते । सेवते । कीदृशं ` 
हविः । सत्‌ । सत्फलसाधनत्वाद्विरपि सत्‌ । घातु च धारकं सर्वस्य । इयमानस्य हविष आदित्यद्ारा 
वृष्टिसाघधनत्वात्‌ तया च बुध्या प्रजोत्पत्तेधारकत्वं । तथा हि । अग्नौ प्रासलाज्तिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठति । 
आदित्याज्जायते वृष्िवुष्टेरन्नं ततः प्रजाः । मनु° ३.७६. । इति । अरिष्टगातुरहिसितगमनः ¦ सति तस्य गमने 
यज्ञनिष्पत्या फलसिक्चैररिष्टगमनलं । तदे वाह । स खलु होता होमनिष्यादकः सहोभरिर्बलस्य भती बहिरनु 
प्रससतणएः प्रकषेण सरन्‌ वृषा वर्षकः फलस शिशुः स इव रच्णीयोऽप्रौढो वा युवा सर्वच मि्यिताजरो 
जरारहित विसुहा विसुहाणमोषधीनां मध्ये हितो निहितः स्थापितः । एवंभूतः सचते ॥ ` 


प्र वं एते सुयुजो याम॑निषटये नीचीरमुक्तेः यम्यं ऋतावृधः । 

सुय॑तुभिः सवेशसेरभीणुभिः किविनोमानि प्रवरे सुषायति ॥४॥ 

मर। व्‌ः। एते । सुऽयुजः। याम॑न्‌ । इष्टय । नीचीः । असुरे । यम्य॑ः। ऋत ऽवुधः। 
मुयतु ऽभिः। सवेऽश्सेः। अभी ण ऽभिः। किविंः। नामांनि। प्रवणे। मुषायति ॥४॥ 


एषा सौरी वा । एते र्मः सुयुजः सुष् परस्परं संयुक्ता यामन्यज्ञगमन इष्टय एषणाय नीचीः । नीचं 
गच्छतीति शेषः । अमुष्मै यजमानाय चम्यो यम्या गमनाहाः। अथवा यमो नियमितादित्यः। तसय संबधिनः, 
छवावृधो यज्ञस वर्धयितार ञ्च । अयमादित्यः सुयंतुभिः सुगमनैः सर्वशाततैः सर्वस्य शासकेरभीगुभी रष्िमिभिः 
क्रिविः कता नामानि नामकान्युद्‌कानि प्रवणे निन भूप्रदेशे मुषायति । सुष्णाति । आदत्त इत्यर्थः । अथवा- 
भिनावाह्यस्याभेरेतेऽश्चा इष्टये यक्ञगमनाय यामनि रथे सुयुजः प्रगच्छति । शिष्टं समानं ! किविः निविस- 
दृशोऽभ्निः प्रवणे नामानि इवींधुक्तलकणामिवञ्वलाभिर्ुषायति । आदत्ते ॥ 


संजरुराणस्तरभिः सुतेगुभ॑ वयाकिनं चित्तग॑भासु सुस्वरः । 

धारवाकेष्वजुगाय शोभसे वधैस्व पत्नीरभि जीवो अध्वरे ॥५॥ 
संऽजभुराणः। तईऽभिः। सुते ऽगृभ॑ । वयाकिनं । चित्त ऽग॑भोमु ! मुऽस्वरः। 
धार ऽ वाकेषु । ऋजु ऽगाय । शोभसे । वधैस्व । पत्नीः । अभि । जी वः। अध्वरे ॥५॥ 


हे छजुगाथ शोमनसतुतिकामे तरुभिस्तरुविकरियहैः सुतेगुमममिषुतेन रसेन गृहीतं वयाकिनं । कुत्सिता 
नयाः शाखा वाका लताः! तद्रतं सोमं चित्तगभासु चित्तयाहिणीषु स्तुतिषु स्तुतिभिः सह संजभुराणो 
गृभ्णन्‌ गृक्छन्‌ मुखरः शौोभनगमनः शोमनसुतिको वा लं धारवकेषु । धारयंति वाकान्‌ स्तोचाणीति 
घारवाका छलिग्यजमानाः । तेषु मध्ये शोभसे । विंचा्ष्वरे जीवः सर्वस्य जीवयिता पल्ली पालयिचीरोष- 
धीञ्चैला वा अमि अभिमुखं वर्धस्व । अभिवर्धय ॥ ॥२३॥ ॥ि 


यादृगेव ददृशे तादृगुच्यते सं छायया दधिरे सिभरयाम्स्वा । 

महीमस्मभ्यसुरुषासुर जयों वृहत्सुवीरमनंपच्युतं सहः ॥६॥ 

यादुक्‌। एव । दरद शे। ताद्‌र्‌। उच्यते । सं । खायय।। ट्धिरे। सिथया । अप्‌ऽसु । आ। 

मही । अस्मभ्यं । उरुऽसां । उर। जयं: । वृहत्‌ । सुऽ वीरे । अन॑ पऽच्युतं । सहः ॥६॥ 
एषा वैश्वदेवी । यादृगेव द दृशे या ग्रूपभेव द्यते तायुच्यते । तादृगरूपमेवोच्यते । यथा दृष्टमेव स्तयते 


न तु परवचनप्रत्ययेन । चसयाच्छायया दीया सिघ्रया साधिक्या सहाष्सु व्यापकासु सुतिषु अष्खेव वा आ 

सं दधिरे सम्यग्धारयंति सखीयं रूपं स्तुतिं वा ते देवा महीं महतीं पूज्या सुर्षां बङ्द्‌ा चीं रयिसुर प्रभूतं 

यौ वेगं वृहन्महत्सुवीरं शोभनवीर्चमपत्यमनपच्युतमनुपक्लीणं सहो वलं चामिभावुकम सभ्यं प्रयच्छलित्य्थः॥ 
षा, 7. | 46 धि 








१९६ =  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०४.छ०२,व०३४े 


 वेत्यगुजैनिंवान्वा अति स्य॒धः समयेता मन॑सा सूयः कविः 

घसं र्तं परि विश्वतो गयमस्माकं शम वनवत्स्वावसुः ॥७। 

` वेतिं। अगुः । जनिंऽवान्‌ । वे । अति । स्यु्धः। सऽमयेता । मन॑सा । सूयेः। कविः 
शर॑स । र्तं । परि । विश्वतः। गय । अस्माक । शम । वन्‌ वत्‌ । स्वऽ वसुः ॥9 


| दयं सौरी । सूयो देवोऽगरुरग्रगामी जनिवान्वे जन्मवान्‌ जायावान्वा । उषा ह्यसख जाया । वा इति 

प्रसिद्धौ । कविः क्रांतदर्शी समर्यता समरमिच्छता मनसा सुधः संग्रामानति वेति । अतिगच्छति मंदेहानसु- 
रान्योक्खं । घ्रंसं दीप्रं गयं गृहमंतरि कं वा विश्वतः सर्वतो रकतं । परिचरेमेति शेषः । स दे वोऽस्माकं शमं सुखं 
परि सम्यननवत्‌ । दद्यात्‌ । सखावसुः स्वायत्तघधनः सन्‌ ॥ 


ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतनं ऋषिस्वंर चरति यासु नासते 
 याद्श्िमन्धायि तमपस्यया विद्द्य उ स्वयं वहते सौ अर करत्‌ ॥४॥ 
ज्यार्यासं । अस्य । यतुनस्य । केतुना । ऋषिऽस्वर । चरति । यासु । नाम॑। ते। 
 यादुश्मिन्‌ । धायि । तं । खपस्ययां । विद्‌त्‌ । यः) ऊ इतिं । स्वयं । वहते । स 
रं । करत्‌ ॥४॥ 


 इयमानियी सौरी वा हे दिव व्यावसमतिश्धन प्रवृद्धस्य यतुनस्य । यततिर्गतिकम । गंतुर स्व 
सूर्यख ॥ कमणि षष्यौ ॥ अमुं गंतारं केतुना प्रज्ञापकेन कमणोद यादि लक्षणेन विशिष्टमुषिस्रमुषिभिः स्यं 


खां चरति। गच्छति । भजंते यजमानः । केन साधनेन । यासु सुतिषु ते लदीयं नाम नमनं नामकं वा रूपं 





वर्तते ताभिरित्यर्थः । यद्वा । अस्य यतुनस्य गमनशीलस्य तव केतुना तमोनिहैरणादिकर्मणा विशिष्टं लां 
चरति । यादृरिमिन्यादृशओे कामे घायि धत्ते ॥ कतरि चिण्‌ ॥ सामथ्यान्मनो गम्यते । तं । यथानिदेशं प्रतिनि- 
 रिटयलात्ताटृएमित्यथो ज्ञातयः । तादृशं काममपस्यया कमणा हविःसतुत्यादिलरशेन विदत्‌ । विंदते । य 
उ य एव सखयमनन्यप्रेरितः सन्‌ स्मनीषयेव वहते घारयति फलं सौऽरमलमत्यर्थं करत्‌ । करोति ¦ अथना 
य डय एवं खयं वहते स्वयमेवानुतिष्ठति सोऽत्यर्थं कुयात्‌ । न ह्यन्येन कारितं फलवद्ध वति ॥ 


 समदमसिामवं तस्ये अयिमा न रियति सव॑नं यस्मिना्यता । 


चान हादि क्रवणस्य रेजते यत्रां मतिविद्यतें पूतवध॑नी ॥९॥ 
 समदर। आसां । अवं । तस्थे । अयिमा । न । रियति । सवनं । यस्मिन्‌ । आऽयता 
अच । न । हादि । कव्‌ णस्य । रेजते । यत्रं । मतिः विद्यते । पूत ऽ वंध॑नी ॥९। 


इयमपि सौरौ । आसां सतीनां समुद्रं समुद्र वत्प्वसानभूतं सूर्यमयिमा्येतं शरेष्टासदीया सुतिरव 
तस्थे । अवगच्छति । यद्रा । आसां प्रजानामृलिजां स्तुतिरिति संबंधः । सवनं । सूयते सोमोऽ चेति सवनं 
` यज्ञगरहं । न रिष्यति । न हिंखते । किंतु प्रवधघेत इत्यर्थः । यस्थिन्नायता विस्तीणानि सोचाशि तत्सवनमिति 
 अन्रास्िन्यजमानगृहे करवणस्य स्तुतिकवुहादिं हदयसंबंधि हृदयगतं काम्यं फलं न रेजते! न विचलति । न 
शषा भवति । चन्न चिन्‌ सलौतुगृहे मतिः स्तुतिः पूतवंघधनी पूतं सूर्यमनुवध्चती विद्यते अच्र न रेजत इति 


सं हि सचस्य मनसस्य चित्तिंभिरेवावदस्यं यजतस्य सरः 
अवत्सारस्य स्पृणवाम रण्वभिः शविष्ठं वाजं विदुषां चिट्ध्य ॥१०। 














म०५.अ० ३.सु० ४४.  ॥ चतुथो ऽकः ॥ ५९५ 








सः। हि । सचस्य॑ । मनसस्य । चि्लिंऽभिः। एवऽ वटस्य । यजतस्य । सपः । 
अव्‌ऽत्सारस्यं। स्पुणवाम। रवं ऽ भिः । शविष्ठं । वाजं । विदुषां । चित्‌। अध्थं ॥१०॥ 
यमपि सौरी।सहिस खलु सविता देवः सवैः स्त्यः । सर्वकामपूरक इत्यर्थः । हिशब्दो लोकवेदयोः 





 प्रसिद्िव्यौतकः । तस्मात्सकाशात्‌ । अचान्ये च ऋषयो ऽ दृष्टलिंगा इत्युक्ततात्‌ चचादय ऋषयः । क्षचस्य 


मनसस्वैवावबद्‌स्व यजतस्य सध्रैरवत्सारस्य चैषामृषीणएामसाकं रण्लभी रमणीयाभिशित्तिमिः स्पृणवाम । 
पूरयाम । किं । शविष्ठं वाजमतिश्येन बलवद । अन्नं वै वाज इति अतेः विदुषा चिदिपशिता््यं समधनीयं 


# 1 


 स्युणवाम । चादयो वयमिति संबंधः ॥ ॥ २४॥ 


श्येन आंसामर्दितिः क्यो $ मदो विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः । 
समन्यम॑न्यमथेयंतयेतवे विदुविंषाणं परिपानमंति ते ॥११॥ 

ष्येनः। आसां । अदितिः । कषयं; । मद॑ः । विश्वऽ वारस्य । यजतस्य । मायिनं; । 
सं। अन्यऽ अन्यं । अथंयंति। एत॑वे। विदुः। विऽसान। परिऽपानं । संति । ते ॥११॥ 


 मददेवलेयं । विश्वारादीनां चयाणामृषीणां खभूत आसामपां सोमरसलकणानां. मदः खेन: शंसनीय- 
गमनः शीघ्रं पातुसकाशं गंतादितिरदीनोऽतिसमृदधः कच्यः कच्यपूरकञच भवतीति शेषः! ते विश्ववारादयः 
सते प्रवृत्ता एतवे सोमं प्रापतं तत्पानायान्यमन्यं परस्परं समर्थयति । याचंतेऽलुज्ञां । ते विषाणं विशरेचेस 
मदस्य दातार परिपानमत्यंतिके विदुः । जानंति लमते वा॥ 


सदापृणो य॑जतौ वि इडिषों वधीद्वाहुवृक्तः श्वुतवित्तयौ वः सचां । 

उभा स वया प्रत्येति भाति च यदी गणं भजे सुप्रयाव॑भिः ॥१२॥ 

सदाऽ पुणः। यजतः। वि। हिषः। वधीत्‌। बाहू ऽ वृक्तः। शुत ऽ वित्‌। तथैः। वः। सचा । 

उभा।सः। वरा । प्रति। एति। नाति । च। यत्‌।ई। गणं । भजंति । सुप्रया व॑ऽभिः॥१२॥ 
सद्‌ा पणः सवेदा दानशील एतत्नामा यजतो यष्टा च बाङ्गवुक्तौ बाङभ्यां वुक्तदर्भख श्रुतवत्‌ थुतख 


वेत्ता च त्यश्च । एतेषां पंचानां परस्परापेच्या प्रत्येकमेकवचनं । स स छऋषिर्दिषः शचरून्वि वधीत्‌ हिखात्‌ बो ` 


युष्माकं सचा सहितः । युष्माभिः सहित इत्यथैः । स छषिर्वरा येष्ठावुभोभाविहलोकपरलोकविषयौ कामौ 
परत्येति । अभिगच्छति । भाति च । यदस्मादीमेनं गणं देवसंघं सुप्रयावभिः सुष् प्रकषण मिश्रय्चिः स्तोचैभजति 


तस्मादेवं भातीति॥ | 


सुतभरो यजमानस्य सत्प॑तिर्वि्वांसासूधः स धियामुदंच॑नः । 

भर॑ेनू रसंवच्छिध्िये पयों ऽनुघ्रवाणो अध्यति न स्वपन्‌ ॥१३। 
सुतंऽभरः। यजमानस्य । सत्‌ऽप॑तिः। विष्ासां । ऊध॑ः। सः। धियां । उत्‌ऽञखंच॑नः। 

भरत्‌। धेनुः। रसंऽवत्‌। शिश्ये । पयः। अतुऽन्रुवाणः। अधिं । एति न। स्वपन्‌ ॥१३॥ 
यजमानस्यावत्सारस्य मम सुतंभरो यागनिवीहक एतन्नामा ऋषिः सत्पतिः सतां विद्यमानानां फलानां 
पालयिता हौता भवतीत्यथंः । स च विश्चासां धियां सर्वषां क्मणामूध उद्धततरं फलमुदं चन ऊर्ध्वसुद्म- 
चिता । फलप्रापक इत्यथः । धेनु्गौ रसवत्सारवत्ययो भरत्‌ । अहरत्‌ । तच पयः शिचिये । श्रयति चास्य ` 
सामध्यात्‌ । तत्सर्वमनुत्ुवाणो ऽ नुक्रमेण संकीर्वयन्‌ न स्वपन्‌ स्वापमकुर्वन्‌ अनवर तमध्येति । स्मरत्यवत्सारः । 
सुतभरस्ताट्श इति॥ ह | छ १, 
| । <4 © 2 । 








५९६ क  ॥ ऋम्वेद्‌ः ॥ [अ० ४.०२, ०२४, 


यो जागार तमृच॑ः कामयते यो जागार तसु सामानि यंति । 

यो जागार तमयं सोम॑ आह तवाहम॑स्मि सस्ये न्यो काः ॥१४॥ 

यः। जागार । तं । छ च॑ः। कामयते । यः। जागार । तं । ऊ इतिं । सामानि। यंति। 
यः! जागार । तं । ख्यं । सोम॑ः) आह्‌ । तव । अहं । अस्मि। सख्ये । नऽ काः ॥१४॥ 


यो देवो जागार सर्वदा विनिद्रौ जागद्ूकौ गृहि वतते तमृचः सर्वशास्त्राल्मिकाः कामयंति! यश्च जागार 
तमु तमेव सामानि सोचरूपाणि यंति । प्राक्ुवेति । यो जागार तमयममिषुतः सोम आह वक्तिमां खी- 
= कुर्विति । हे अनने तादृशस्य तव सस्ये समानस्याने हितकरणे न्योका नियतस्ानोऽ हमस्मि । भवामि ॥ 


अब्निजीगार तमृच॑ः कामयते ऽग्निजैगार तसु सामानि यंति । 
 ऋअग्रिजोगार तमयं सोम॑ आह तवाह म॑स्मि सस्ये न्यो काः ॥१५॥ 
 ऋअभ्रिः।जागार। तं। छ चः। कामयंते। अभ्रिः जागार। तं। ऊ इतिं । सामांनि। य॑ति। 
 ्रिः। जागार ।तं।अयं। सोम॑ः साह । तव । अहं । सस्मि। सख्ये । निऽञ्ो काः ॥१५॥ 
 पूवेथैव निगदितव्याख्या ! य इत्यस्य खानेऽ भिरिति विशेषः ॥ ॥२५॥ ॥३॥ 


अथ चतुरधेऽनुवके द्वादश सूक्तानि । तच विदा दिव इल्येकादशच प्रथमं सत्तं  सद्‌ापृणो नामाचैय 
षिः । चष्ट छदः । वै तदि्युक्तलादिदमपि वेखदेवं । विदा एकादश सद्‌ापण इत्यनुक्रमणिका । विनि- 





५. योगोकलैगिकः॥ | 





विदा द्वो विषन्नर्दिमुक्थेरायत्या उषसो सचिनों गुः । 
अपावृत्त बजिनीरत्स्वगाहि दुरो मानुषीर्देव अवः ॥१॥ 
विदाः । द्विः। विऽस्यन्‌ । अद्रि । उक्थेः। ऽ यत्याः। उषसंः। अचिनः । गुः । 
 अप।अवृत्त। बजिनीः।उत्‌। स्व॑ः। गात्‌। वि। दुरः मानुंषीः। दे वः। आवरित्यावः॥१॥ 


 अैद्रादयो लिंगोक्तदेवताः। अच्रांगिरसां पणिभिरपहत्य गिरेरधः स्थापितानां गवामिद विमोकः 
प्रतिपाद्यते । विदाः । अवेदयदिद्रः। किं । गा निगूढा इति संबंधः । किं कुर्वन्‌ । उक्थैरगिरसां सतुतिमिर्नि- 
मित्तभूतामिरद्विं वचं विष्यन्‌ प्रङिपन्‌। रककाणासुपरि गिरिभेदनाय च विष्यन्‌! आयत्या आगामिन्या 
उषसः संबंधिनोऽचिनौ रश्मयो गुः । अगच्छन्‌ । सर्वच प्रता अभवन्‌ । अपावृत अपावृणोद्रजिनीलमःपुंज- 
वतीनिंशाः । खः सरणभील आदित्यं उत्नात्‌ । उदगात्‌ । तथा छता मानुषीर्मनुष्यसंबंधिनीदुरो दाराणि 
देवः सूयो वावः । व्यवृणोत्‌ । अरंघकारापनयनेन मनुष्यादिव्वहारायाकरोदित्यर्थः ॥ 


वि सूर्यो अमतिं न धियं सादोवी्रवां माता जानती गात्‌ । 

 धन्व॑णंसो नद्यः सादोंञ्मणोः स्थूणेव सुमिता दृहत द्यौः ॥२॥ 

 वि। सूर्यः मतिं। न। धिरय॑। सात्‌। आ। ऊवोत्‌। गवां । माता । जानती । गात्‌) 
 धन्वंऽअणसः । नयः । सादं:ऽ अणोः । स्थूखांऽइव । सु ऽ मिता । दुहत । चौः ॥२॥ 


सूय देवः रियं दीप्तिं वि सात्‌) विभजते । प्रकाशयतीलय्थः। अमतिं न । ूपनाञैतत्‌ ! ूपमिव द्रवं । 
-- चवा द्रयाणि घरपरादीनि नीलपीतादिरूपं लभते तद्वत्‌ । तथा गवां रश्मीनां मातोषा जानती सूयं 








म०५.ख०8. सु० ४५. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५९७. 


उदेष्यति मया च ब्यु्छनं कतेव्यमिति जाननूर्वाव्हतोऽ तरि ्ाद्‌ा गात्‌। आगच्छति ! तथा नयश्च धन्वर्णसः ॥ 
धन्वतिगैतिकमी । धन्वंति गच्छत्यणीसि यामु तास्तथोक्ताः। दीधाभावस््छांदसः ॥ खादौच्णी भक्तितकलोद- 
काः । कूलंकषा इत्यथः । नद्यशेवंटपा भवंति । किंच व्यौ श्च सुमिता सुद्ध गृहे खापिता स्छणेव गृहाधारस्तंम 
इव दृंहत । दृढामवत्‌ । एतत्सर्व सूर्यस्याज्ञयेति भावः ॥ ४, 


` अस्मा उक्थाय पवेतस्य गौ महीनां जनुषं पृव्यायं । 
वि पवतो जिहीत साधत द्यौराविवांसंतो दसयंत भूमं ॥३॥ 


[ 





अस्मे । उक्थाय । पर्वतस्य । गमैः । महीनां । जनुषे पव्यायं। ` 
वि । पवेतः। जिहीत । साध॑त । द्योः । ओआऽचिवासंतः। दसयंत । भूमं ॥३॥ 


अस मह्यसुक्थाय स्तोत्रे पर्वतस्य पर्वेवतो मेघस्य गों गर्मस्थानीयमुदकं जिहोत । चलति ¦ चालयति 
 वेद्रः। कीटृशायास्मै । महीनां महतीनां सतुतीनां जनुष उत्पादयिचे पव्या प्रताय। तदेव पुनर्च्यते । पर्वतो 
मेघौ वि जिहीत । दौख्च साधत । साधयति वृष्टिं । आविवासंतः सर्वतः परिचरंतोऽभिरसो भूमाल्यधिकं 
दस्यंत । उपक्पयंत्यात्मानं कर्मभिः ॥ 


सृक्तेभिवो वचो भिर्दुवजु्ेरिद्रा न्व १ म्री अव॑से हू वध्यं ! 

उक्थेभिहिं ष्मां कवयः सुयज्ञा आविव।संतो मरुतो यज्ञ॑ति ॥४॥ 
सुऽउक्तेभिः। वः। वच॑ःऽभिः। देव ऽजः । इद । नु । अस्री इतिं । अव॑से) ह॒ वध्यं! 

उक्थेभिः। हि । स्म । कवयः । सुऽयज्लाः। आऽ विवांसंतः। मरुत॑ः) यजंति ॥४॥ 
ह रद्रा हे असी ॥ परस्यरापिच्यः प्रिव द्विवचनं । यवयधिकमेव पदं मध्ये व्यवधानं छादसं॥ हे इद्रामी 
नो युवां ॥ व्यत्ययेन बड वचनं ॥ दे वजुर्धैदेवैः सेवनीचैः सूक्तिभिः सूक्तैः सुवचनैः शोमनगुण प्रकाशन प्रविवैचौ- 
भिरवसेऽससद्र णाच कवध्ये । आद्भयामि । नु किग्रं युवासुक्थेभिः स्तोत्रैः कनयोऽनूचानाः पूर्वं ऋषयः | 
सुयज्ञाः शोभनयागा आविवासंतः स्तुत्यादिना परिचरंतो मरुतो मरत्सङृशाः कमसु शीघ्रा यजंति ! 
पूजयंति ॥ हि सेति पूरणौ । | धि 

रतो न्व4 द्य सुध्योऽभवांम्‌ प्र दु्छूनां मिनवामा वरीयः । 

आरे देषासि सनुतदधामायांम प्रांचो यज॑मानमच्छ ॥५। 

एतो इतिं । नु । अद्य । सुऽध्यैः । भवाम । प्र । दुद्छूना; । मिनवाम } वरीयः । 

आरे । दर्षसि । सतुतः । ट्धाम । अयाम । प्रां च॑ः। यज॑मानं । स्ख ॥५। 


अयमंभिरसां वादः । अदास्मिन्यागदिने नु किप्रमेतो । एत । गच्छत । सुध्यः शोमनकमाणो भवाम । दुच्छ्ना 
द्विषः प्र मिनवाम । प्रक्षेण हिंसाम वरौयः । अल्यं तमित्यर्थः । तदेवोच्यते सनुतः संभक्तन्‌ द्वेषांसि यजमानस्य 
देषटनारे दुरे दधाम । सथापयाम । यद्वा । सनुतरित्यं त्हितनाम । पुर्व प्रकाशतैरिंणां वध उक्त इदानीं 
म्रच्छल्ञानामिति विवेकः! तदधं यजमानं प्रांचः सद्‌ापुणमवत्सारं चाच्छाभिसुखमयाम । गच्छाम ॥ ॥२६॥ 


एता धियं कृणवामा सखायोऽप या मातं ऋणुत बजं गोः! ` 
यया मनुविशिशिप्रं जिगाय ययां वखिग्वंकुरापा पुरीषं ॥६। 








पर ५ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ९, ०२, व० २७ 


छा । इत । धियं । कृणवाम । सखायः । आपं । या । मात्ता । ऋृणुत्त । व्रजं । गोः। 
यया । मनुः । विशिऽशिप्रं । जिगाय यया । वशिक्‌। व॑कुः। आपं । पुरीषं ॥६। 


 इदमप्यंगिरसां वाक्यं । एत । आगच्छत । आगत्य च धियं सुतिं छृणवाम । करवाम । हे सखाय 
परस्परे सखिभूता अंगिरस इदद्यंगिरसां वचनं । या धीमाता गवां निमानची गो्गेवां ब्रजं पशिभिरपहतमप 
णुत अपावृणोत्‌। यया च मनुरविंशिशिप्रं विगतहनुं शवं जिगाय जितवान्‌ । यद्वा । मनुः सर्वैस मंतिंद्रौ 


 विशिशिो वचः । स तमस्रामिः कतया स्तोमलचणएया धिया जिगाय । यया च वणिक्‌ वणिगिवास्येन 


कर्मणा वङ्फला कांची कनी वान्‌ वंकु्जलेच्छया वनगामी पुरीषं पूरकसुदकमाप । याभिः मुद्‌ान्‌ ओीशिजाय 
वणिजे दीर्घश्रवसे मधु कोशः । ऋग्वे १. ११२. ११.\ इति हि श्रुतं ॥ 


अननोटच हस्तयतो अदिरचेन्येन टशं मासो नवग्वाः । 

ऋतं यती सरमा गा अविटदिश्वानि सत्यांगिराश्चकार ॥७॥ 

अननोत्‌। अच॑ । हस्तंऽयतः। खर्टिः । आच्‌ । येनं । टं । मासः । नवंऽग्वाः 
ऋतं । यती । सरमा । गाः स्विंट्त्‌ । विश्वानि । सत्या । ऋंगिराः । चकार ॥७॥ 


अचास्मिन्यन्नेऽ द्वि रभिषवय्रावा हस्तयतो हसेन संहतः सन्‌ अनूनोत्‌ । नौतिरच शब्दमातचै वर्तते । 
 अश्रब्दयत्‌ । येन ग्राव्णा तदभिषंवेण दश मासो मासान्‌ दशमासपर्यतं नवगनाः । नवमासपर्थतं गवार्थमनु- 
 तिष्ठंतौ<भिरसो नवग्वाः नवगोयुक्ता वाचेन्‌ अपुजयत्निंद्रं । यदा । दशसंख्याकमासोपेता दश्मासानु्ठाना 
अंगिरसो ऽपरे नवस्बाञ्चेते सर्वेऽपि येनार्चति । नवग्वासः सुतसोमास इंद्रं । छवि ५. २९.१२. इति हि 


` निगमः! ऋतं सत्यं यज्ञं वा यती प्रा्रुवती सरमा सरणशीला सतुतिखूपा वामंगिरसां गवाथसिद्रेण 
 म्रहिता देवगुनी वा गा अविदत्‌ पणिभिरपहताः । विश्वानि सवशि स्तुत्यादिलक्णानि सत्या सत्यानि 





चकारागिराः॥ 


विश्व अस्या व्यषि माहिनायाः सं यद्नोभिरगिर्सो न्वत । 

उत्सं आसां परमे सधस्थं ऋतस्य पथा सरमां विदाः ॥४॥ 

विश्वे । स्याः। विऽउषिं । माहिनायाः । सं । यत्‌। गोभिः । अंगि॑रसः। नर्व॑त । 
उत्सः । आसां । परमे । सधस्थं । ऋतस्य । पथा । सरम । चिदत्‌। गाः ॥४॥ 


विश्च सर्वे गिरसौ माहिनाय मंहनीयाया अस्या उषसौ व्युषि बयुच्छने सति गवामावरकेर धकांरेऽ पवुति 
सति ययदा गोभिः सं नवंत संजग्मिरे तद्‌ासां गवामुत्सः चीरादयुत्सावः परम उत्कृष्टे सधस्थे सहस्थाने यन्न 


` उपचुक्तोऽभवदिव्यथंः । ऋतस्य सत्यसख पथा मर्भैण सरमा वाक्‌ देवशुनी वा गा निगूढा विदत्‌! अलमत । 


यद्वा । आसां गवां परमे सधय्ये सहस्याने त्रजस्य निगृहनप्रदेश उत्स उद कष प्रवणो वर्त॑ते । विलमित्यर्थः। 
तेन छऋतस्योद्‌ कस पथा मागण सरमा गा विदत्‌ । 


ञ्मासूया यातु सप्राश्वः छेचं यद॑स्योविया दीधेयाये। ` 

रधुः श्येनः प॑तयदधो अच्छा युवां कविदीदियद्रषु गरन्‌ ॥९॥ 

आ! सूयः। यातु सप्रऽखश्वः। रोच । यत्‌ । अस्य । उविया । दीधेऽयाये 
 स्पुः। श्येनः । पतयत्‌ । अंधः अच्छं । युवां । कविः । दीद्यत्‌। गोषु । गच्छ॑न्‌ ॥९॥ 


सु० ४६.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५९९ 





म०५.अ०४. 


सूः सरव प्रेरको देवः स्तावः सर्पणसखभावाश्चोपेतः सप्तसंख्याकाच्ो वा आ यातु । अस्यदभिमुखमा- 
गच्छतु । चद्यस्याद स सूयेख दीधया दीचंगमने रेच गंतव्यग्रदेश उर्विंयोर अतिप्रभूतायामः ! स एव देवो 
रघुलंघुगमनः सन्‌ श्नः श्रं सनीयगमनोऽधो दीयमानं हविरच्छाभिलच्य पतयत्‌ ¦ आगच्छति । यवा सर्वच 
मिश्चयिता कविः करांतद्शीं सन्‌ गोषु रर्मिषु गच्छन्मध्ये व्यन्‌ दीदयत्‌ । दीप्ते । यद्वा । श्येनः सुपर्णो 
ऽ धोऽच्छ पतयत्‌ । ब्युलोकस्थं सोमसक्षणं देवानामन्रमस्मदयागार्थमनेतुं तद मिमुखमगात्‌ । युवेत्यादि शि 
समानं ॥ | | 


आ सूयी अरहच्छुकमर्णोऽर्युक्त यद्रितों वीतपृष्ठाः । 

उद्गा न नाव॑मनयंत धीरं आनृखतीरापों अवीगंतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 

आ । सूयः । अर्हत्‌ भुकं । अः । अयुक्त । यत्‌ । हरितः । वीतऽ पाः । 
उद्ना। न। नाव॑ ।अनयंत। धीराः। आऽ प्ृरवतीः । आप॑ः । सवा क्‌ । अतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 


| सूयो देवः गुक्रं दीप्रमणं उद्‌कं प्रह्यार्हत्‌ । सर्वतः प्रादुर्भवति । ययस्मादयदा वा हरितोऽ खान्वीतयुष्टाः 
कातयपुष्टानयुक्त रथेऽ योजयत्‌ तद्‌ तें सूर्यं घीरा धीमंतो चजमानादय उद्धौदकेन नावं न नावभिवानयंत । 
 तद्‌ागणखतीः सव॑तोऽनुक्ञां कुर्वाणा आपोऽ वैगवाड्युखा अतिष्ठन्‌ । अभवन्‌ ॥ 


धियं वो अप्सु द॑धिषे स्वधा ययात॑रन्दशं मासो नव॑ग्वाः । 

अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुंतुयौमात्यंहः ॥११॥ 

धिय॑। वः। अप्‌ऽसु) ट्धिषे। स्वःऽसां । यया । अतरन्‌ । टं । मास्तः। न व॑ऽग्वाः। 
अया । धिया। स्याम्‌ । देवऽगोंपाः। खया । धिया । तुतुयाम । अति । संहः ॥११॥ 


हे देवा वो युष्माकं धियं स्तुतिमप्स्विभित्ां स्वर्षा सर्वस्य दाचीं दधिषे धारयामि ॥ व्यत्ययेन मध्यमः ॥ 
यया चिचा कमणा नवग्वा अंगिरसो दश रासोऽतरन्‌ समनुतिष्ठंत अयानया धिया देवगोपा देतैरगृप्ताः 
स्याम । भवेम । अया धियां हः पापमति तुतुचम । अतितरेम ॥ ॥२७॥ | 

हयो नेत्य्ट्च द्वितीयं सूक्त प्रतिकचस्यार्षं । अष्टमो द्वितीया च चिषटमौ शिष्टाः षर्‌ जगत्यः । आदितः 
षङ्ेखदेव्यः सप्तम्यष्टम्यौदैवपत्यो देवता । तथा चालुक्रातं । हयोऽद्ौ प्रतिदवो<त्यो दुचौ दै वपलीस्तवोऽत्या 
चष्ट द्वितीया चेति ॥ सूक्तविगियोगो लंगिकः॥ ` | 


हयो न विर्वा खंयुजि स्वयं धुरि तां व॑हामि प्रतर॑णीमवस्युवं । 
नास्यां वश्मि विसुचं नावृतं पुनरविंान्पथः पंरएत ऋज्ञ नैषति ॥१॥ 
हय॑ः। न । विदान्‌ । अयुजि । स्वयं । धुरि । तां । वहामि । प्रऽतररणीं । अवस्युवं । 
न । अस्याः । विम । विऽमुच॑ । न। ऽवृत । पुन॑ः विद्वान्‌ । पथः। पुरःऽरुता। 
ऋजु । नेषति ॥१॥ व 9 


हयो न अश्च इव विद्वान्‌ सर्वेन्नः प्रतिक्ञचः स्वयमनन्यपेरितः सन्‌ धुरि यज्ञाद्िकायामयुजि । युक्तौ 
ऽभवत्‌ । तां धुरं प्रतरणीं प्रकषण तारयिच्रीमवस्युवं रकयिचीं वहामि । धारयाम्यहमध्वयुंहौता वा । अस्वा 
धुरो विसुचं विमोचनं परित्यागं न वश्मि । न कामधे । नावृतं पुनः पुनरावरणं धारणमपि नच वधम! 
मम को भार इति तदेवोच्यते! विद्धान्ागाभिज्ञोऽं तयामी देवः पुरएता पुरतो गंता सन्‌ पथो यज्ञमायै- 
नञ्वकुरिलं नेषति । प्रापयति ॥ क ५ 























&०9 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. अ०२.व०२८. 


म्न ईद्‌ वरण भिर देवाः शैः प्र य॑त मारतोत्त विष्णो । 
उभा नास॑त्या स्टरौ अथ प्राः पूषा मगः सरस्वती जुषत ॥२। 
ऋम्न । इदं । वरण । सिचं ! देवाः । शथे: । प्र । यंत 1 माईत । उतत । विन्णो इतिं । 


उभा । नास॑त्या । रट्‌: । अधं । ग्राः। पूषा । नगः । सरस्वती । जुषत ॥२॥ 


हे्ग्र हंद वरुण मिच देवा यूयं शधो वलमस्माकं प्र यंत । प्रापयत ॥ अचर सर्वच पूर्वस्याविद्यमानले- 
नोत्तरसखोत्तरस्य पादादिलादनिघातः । प्रथमस्य तु खत एव पादादिलं ॥ उतापि च हे मारूत मारूतानि 
मरूतां बलानि हे विष्णो ययं एषः प्र यंत ॥ विष्णो इत्यस्योतेत्यनेन व्यवधानाच्विघातः ॥ किंचोमोभौ ना 
सत्या सत्यभूत रुद्रोऽ ध अथ म्रा एतेषां देवानां स्त्रियश्च पूषा भगः सरस्वती च जुषंत । सेवंतामस्मदीयं यज्ञं 
स्तुतिं वा ॥ 


इटाप्री मिचावरूणादिति स्वः पृथिवीं यां मरतः पवता सपः । 
हवे विष्णुं पूषणं ब्रहणएस्यतिं भगं नु शसं सवितारमूतये ॥३॥ 
 इदास्री इतिं । भिचावरूणा । अदितिं । स्व १ रिति स्व॑ः । पृथिवीं । दां । मर्त॑ः । 
पवैतान्‌ । अपः । 


हवे । विष्णुं । पूषशं । ्रह॑णः । पतिं । भगं । नु । शंसं । सवितारं । ऊतय ॥ ३॥ 


इद्रादिसविचंतान्‌ चनुदंश दैवानूतयेऽ खद्र चणाय वे । आयामि स्तौमि वा ॥ स्वरित्यादित्य उच्यति 


 स्वरणात्‌॥ 





उत नो विष्णसत वातो अखिधों ट्विणोदा उत सोमो मयस्करत्‌ । 
उत भव उत राये नो अश्विनोत व्शोत विभ्वानु मंसते ॥४॥ 
उत। नः। विष्णः उत । वात॑ः। सधिधः। टविणःऽदाः। उत । सोमः! मयः। करत्‌ 


|  उत।ऋभवंः।उत।राये। नः। अश्विना उत। तष्टा । उत। विऽभ्वा । अतु । मंसते ॥४। 


उतापि च नोऽस्माकं विष्णुव्यापको देवो मयस्करत्‌ । मय इति सुखनाम । सुखं करोतु । उतापि च 
वातौ बायुरखिधो ऽ हिंसकः सन्‌ मयस्करत्‌ । विच द्रविणोदा धनस्य दाता सोमोऽपि मयस्करत्‌ । उतापि 
च भवौ नोऽस्मभ्यं राये धनायानु मंसते । अनुमन्यतां । उताचिनाश्चिनौ च उत तष्टा देव उत विभ्वा 
छभूणामन्यतमो देवः । एति सर्वेऽप्यनु मंसते ! यद्धा । अनुमंस्त इति प्रयेकं संबंधनीयं ॥ 


उत त्यन्नो मारतं शधं खा गमदहिविष्यं यजतं बहिरासद । 

वृहस्यतिः शम पूषोत्त नो यमद्रूथ्यं १ वरणो भिचो सखंयेमा ॥५॥ 

उत। यत्‌। नः। मारत । शधः। खा । गमत्‌ । दिविऽचछ्यं । यजतं । वहिः। खाऽसदे 
 वृहस्यतिः। शमे । पषा । उत । नः। यमत्‌। वरूथ्यं । वरणः मिचः। येमा ॥१ 


उतापि च त्यत्तनारुतं शधो मरुतां बलं संघो नोऽस्माना गमत्‌ । आगच्छतु । कीटृशं तच्छधैः ¦ दिविक्तयं 
दुलोके वतमानं यजतं पूज्यं । किमर्थमागमनमिति तदुच्यते । बर्हिंवर्हिष्यासद उपवेष्टं ! उपविश्य हविःसखीका- 











म्‌०४६.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६०१ 


राचेत्य्थः । किंच वृहस्यतिदैवः शम॑ सुखं यमत्‌ । यच्छतु । उत नोऽ भ्यं पूषापि यमत्‌ । कीदृशं शमे । वर्यं ¦ 
वारयति शीतवातादिकमिति वचय गृहं । तदर्हं वद्ध्यं । विच वरूणादयस्त्रयोऽपि प्रत्यकं शास यच्छतु ॥ 
उत त्ये नः पवैतासः सुश्स्तय॑ः सुदीतयो नद्यस्ता म॑णे भुवन्‌ 
भक्ता शवसावसा गमटुरष्यचा अदितिः च्रोतु मे हव ॥६॥ 
उत । त्ये । नः परवैतासः । सुऽशस्तय॑ः । सुऽदीतयः । नद्यः । चाम॑शे । भुवन्‌ ¦ 
भग;ः। विऽभक्ता। शव॑सा । अव॑सा । स्रा । गमत्‌ । उरऽव्यच;। अदितिः थोतु। 
मे । ह्व ॥६॥ त 
उतापि च त्ये ते प्वेतासः पर्वेवंतोऽद्रयः सुश्सलयः शौोभनस्तुतयः किंच सुदीतयः सुदाना नद्यश्च 
चामणे पालनेऽस्माकं भुवन्‌ । भवंतु । भगो देवो विभक्ता धनानां विभागकती दाता सन्‌ शवसान्नैनावसा 


रक्णिन च सहा गमत्‌ ¦! आगच्छतु । उर्व्यचाः प्रभूतन्याक्चिरदितिरदीना देवमाता मे हवं सतुतिमाद्भानं 
वाओ्ोतु। ुणोतु॥ । | 


पल्लीसंयाजेषु द वपल्लीनां देवानां पत्ीरिल्यादिकै द याज्यानुवाक्ये । सूचितं च ¦ देवानां | यलीरुशतीर वंतु 
न दूति दवे । आ १.१०. दति ॥ आभिमारुतशसतरऽधेते ! देवानां पत्ीरुशदोरबेतु न इति दे राकामहमिति 
दे । आ० ५. २०. । इति ॥ 
देवानां पत्नीं रुशतीरं वंतु नः प्राव॑तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि वरते ता नो देवीः सुहवाः शम यच्छत ॥७॥ 
देवानां । पत्नीः । उशतीः । अवंतु । नः। म्र । अवंतु । नः । तुजये । वाजं ऽसातये । 
याः । पार्थिवासः । याः । अपां । अपिं । व्रते । ताः। नः । देवीः । मुऽहवाः । ` 
शमे । यच्छत ॥७॥ 
देवानामिंद्रादीनां पनीः पत्य उश्तीरुशत्योऽस्रदीयां सुति कर्म॑वा कामयमाना नोऽ स्सानवंतु । 
रकतु । तथा नोऽस्माकं तुजये बलवते पुत्राय वाजसातयेऽत्रलाभाय संग्रामाय वां प्राव॑तु । प्रकषण रतु 


गच्छतु वा । याः पार्थिवासः पुथिवीसंबंधिन्यो याश्चापामुदकानां ते कर्मण्य॑तरिकि वर्तेते ता हे देवीदेव्यो हे 
सुहवाः शोभनाद्भाना यूयं नोऽस्मभ्यं श्म यच्छत ॥ ` | 














उत म्रा व्य॑तु देवप॑त्नीरिद्राणय ५ ग्राय्यश्विनी राट्‌ । 

स रोदसी वरुणानी नुंणोतु व्यत देवीये ऋतुजेनीनां ॥४॥ 

उत । प्राः । चयतु । देवऽप॑त्नीः । इद्राणी । अप्रायीं । अश्विनी । रा्‌। ` 
छ । रोद॑सी इतिं । वरुणानी । भृणेतु । व्यतु । देवीः । यः। कृतुः। जनींनां ॥४॥ 


उतापि च माः सतियो देवपत्ीर्देवपन्यौ देवाः पतयो चासां ताः । तादृश्यो वंतु । हविर्भक्यंतु । ता 
विविच्यौ चते । इद्राणीद्रस्य पत्यस्राच्यभरः पत्यशिन्यशिनोः पल्ली राट्‌ राजमाना । किच रोदसी । श्ट्रस्य 
पल्लीति याक्कैनोक्तं । एवं सति विषितस्तुका रोदसी । ऋग्वे १. १६७. ५.। इत्य च यथादुद्‌ात्तप्रगुह्यवि न 
स्तस्तदवद्‌ चापि भाव्यं । तथापि शाकेन महर्धिरीवमुक्तत्वात्तयैव द्रव्यं । वरुणानी वरुणस्य पत्या सवतः 
९01... | | 4 | 

















६०२ ॥ ऋग्वेदः ॥' | ० ४. ०३. व०१ 
प्रलेकं ग्णोतु । विच देवीः पतरीसंयाजदेव्यो व्य॑तु । खादतु हविः । यौ जनीनां देवजायानामृतुः कालस्वदभि- 
मानी देवोऽपि श्रुणोतु वेतु च अचापि च मा व्यु दै वपव्यः। नि° १२. ४६. । इत्यादि निरक्त द्र ्टव्यं ॥ ॥२८। 

वेदार्थख प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधीश्चतुरौ देयादियाती्थमंहेश्चर 


इति ओरीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागप्रवतकंच्ची वीरवु्भूपालसास्राज्यघुरघरेण सायणामालेन 
विरचिति माघवीये वेदा्ग्रकारे छकसंहिताभाधे चतुधाष्टके दितीयोऽष्यायः समाष्ठ 





॥ पीभारण्ये नमः ॥ 
यस्य निःसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातीथंमंहेश्वरं ॥ 
अथ तृतीयोऽध्याय आरम्यते । तच प्रयंजतीति सक्र्च तृतीयं सक्तं प्रतिर यस्यां चैष्टं । पर्वच वेश्वदैवं वै 
 वदिलयुक्तलादिदमपि वैश्वदेवं । प्रयंजती सप्र प्रतिरथ इत्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो लैँगिकः ॥ 
 प्रयुंजती रिव रति ब्रुवाणा मही माता दुहितुवोधर्यती । 
ध आविवांसंती युवतिर्मेनीषा पितृभ्य ख सद॑ने जोहुवाना ॥१॥ 
 प्रऽयुंजतती । टिवः। एति । ब्रवा । मही । माता । दुहितुः । बोधर्येती । 
आ ऽविवासंती । युवत्तिः। मनीषा । पितृऽभ्य॑ः । खा । सर्दने । जोहुवाना ॥१। 


एषोषस्या । प्रयुंजती प्राणिनः प्रसुतेषु कर्मसु दिवो बुलोकादेति ¦ आगच्छति न्नवाणा स्‌यमाना ॥ 
 कमेणि कतुंप्रत्ययः ॥ मही महती माता प्रकाशस्य देवानां वा निमी दुहितुभूम्या बोधयंती बौधं 
कुर्वाणा । तदुपजीव्यल्ात्‌ दुहितुलसुपचयते । यदा दुहितुदिंव इति संवंधः ॥ उषसौ दिवौ दुहितुलं बयच्छा 

हित्दिंवः । ऋषे १.४८. १. । इत्यादिषु प्रसिद्धं । अन्यच च दिवो दुहिता भुवनस्य पल्ली । छगे० ७.७५. ४ 
 इत्युषसो बुदुहितुल्रमामनातं । अत ददमधिगम्यते | कद्‌ाचिद्यौरुषसौ जायत उषा दिव इति । प्रजापति्वे 


, सवां दुहितरमभ्यध्यायदि वमिल्यन्य आङ रुषसभित्यन्ये 1 २० त्रा० ३. ३३.। इति हि श्यते । लिंगं च इश्टते कार्यं 


कारणमावव्यत्यचेऽ दितेदंलो अजायत द्ाददितिः।ऋमे०१०.७२.४.। इति ॥ किंच आविवासंती परिचरती 
युवतिमिंश्यंती सर्वच नित्यतरुणी वा मनीषा स्तुतिमती पितरुभ्यः ॥ तृतीयाथे पंचमी ॥ पितुभिः पालकैदेवै 
सहं सदने यागगुह तआ स्वेतो जोङ वानाद्टयमाना । यद्वा । पितुभ्यः कर्मणां पालकेभ्यो यजमानेभ्य इष्टप्रा 
पणेन पालकेभ्यो वा तेषामथाय जोङवाना ॥ 


 अजिरासस्तदप ईय॑माना आतस्थिवांसों अमृतस्य नाभिं । 
अनंतासं उरवो विश्ठत॑ः सीं परि द्यावापृथिवी य॑ति पंथाः ॥२॥ 
अजिरासंः । तत्‌ऽअपः । ईय॑मानाः आतस्थिऽ वांसः । अमृतस्य । नाभिं । 
अनतासः। उरवः । विश्व॑ः । सीं परि । द्यावापृथिवी इतिं । यंति । पंथाः ॥२॥ 


( अजिरासो गमनशीलाः ॥ अजिरिरचप्रत्ययांतोऽ जिरशिशिरेत्यादिना निपातितः ॥ तदपस्तदेव प्रकाश 
नर्ू्पं कमं यस्य तत्तादृशमहरीयमाना गच्छ॑तोऽमृतसख सूर्यस नाभिं संनाहकं मंडलं अमृतस्योदकस्य वा 


म० ५.०४. ॥ चतुथो ऽ कीः ॥ ६०३ 





नाभिमंतरिक्तमातस्थिवांसं आतिषठंतोऽनंतासोऽपरिभिता उरवो व्यात्नाः पंथाः पतनश्रीला रप्मयो यावा- 
पृथिवी परि दिवं च पृथिवीं चांतरिकं च विशतः परितो यंति । गच्छंति ¦ सीमिति पूरणः ॥ 


शा संमदो अरुषः सुपणैः पूवेस्य योनिं पितुरा विवेश । 
मध्ये टिवो निहितः पृथिरण्मा वि चकमे रज॑सस्यात्यंतों ॥३। 

। समुद्‌: । सरूषः। मुऽपणंः । पूर्वेस्य । योनिं । पितुः । खा । चिवे% 
४ ध्ये । दिवः। निऽहितः। पृञ्रिः। अश्मा । वि । चकमे 


कमे । रजसः। पाति । संतो ॥३ 
सौयोऽयं तुचः। उक्ोदकस्य कामानां वा सक्ता समुद्रः समुंदनः। यद्वा । संमोदंति तस्मिन्देवा इति 
समुद्रः । अर्ष आरोचमानः सुपणेः सुगमनः पूर्वस्य । अवयवलच्शेयं । पूर्वदिगवयवस्य पितुः पालकस्यांत 
रि्तस्य योनिसुत्पादकमवयवमा विवेश । आविष्टवान्‌ । पश्वादि वौ मध्ये निहितः पृञ्चिः । प्राश्चत एनं वणं 
इति पृश्चिरादित्यः । अश्मा सवत्र व्याप्तः । लुप्तोपमा वा| अष्मसदृशौ रजसोऽ तरिरस्वांतौ पवीपरभागौ 
वि चक्रमे । विक्रमति। पाति च जगत्‌ । जगद्ररार्थं क्रमत इत्यथः ॥ | 


चचार इ विभति शछेमय॑तो टश गभे चरसे धापयति । 

चिधातवः परमा ऋस्य गावो दिवश्व॑रंति परि सद्यो संतान्‌ ॥४ 

चत्वार विभति । सेम ऽ यतः । टशं । गभे । चरसे | धापयं 

चिऽधातवः। परमाः । खस्य । गावः ¦ दिवः! चरंति । चरि । स 

चलार छलिज दैमेनमादित्वं ेमयंतः केममात्मन इच्छतो विभति । घारयंति हविर्भिः स्तुतिभि । 

किच दश दिशौ गभ गभेवन्मध्य उत्पत्रमेनं चरसे चरणायोदयास्मयव्यवहाराय धापयंते । गमयंति । 
चिधातवस्तिप्रकारः शौ तोष्णवषेभेदेन चिविधा अस्वादिव्यस्य परमा उत्कष्छ गावौ रष्मयो दिवोऽतरि 
कस्यांतान्‌ परि परितः सदय उद्‌ यानंतरमेव चरंति । गच्छति ॥ 

इटं वपुनिवच॑नं जनासश्चरंति यनरद्यस्तस्थुरापंः । 

बं यदी बिभृतो मातुरन्ये इहेह जाते यम्या ३ सवध ॥५॥ 

इट्‌। वपुः । निऽ वचनं । जनासः । चरंति । यत्‌! नद्यः । तस्थुः 

हं इति । यत्‌ । इ । विभृतः। मातुः । अन्ये इतिं । इहऽ इह । जाते इतिं । यम्या । ` 

बध्‌ इति सऽबेध्‌ ॥५॥ 


जनासो हे जना खखिज इदं पुरतो दृश्यमानं वपुः शरीरं मंडलं निवचनं सुत्यं भवतीति शेषः । यन्बंड 
लमुपजीव्य नव्यश्चरंति प्रवहति । आपश्च यन्ंडलमधितस्थः । मंडलाधीनतात्तासां । ईमेतदुक्तलक्णं यन्मंडलं 
दे अहोरात्र मातु्निमतुमतुस्थानी याद्‌ तरि्लादन्ये इहेह जाति इह चेह च सूये जति निष्यते यम्या यन्ये 
नियमनीये युग्मभूते वा सवंघरू समानवलें समानवंधने उमयोरप्येकं एव सूयो वंघकौऽ क्तो ययोसाद्श्यौ 
विस्तः धारयतः 


वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वसां पुचायं मात्तरो वयति ¦ 
उघप्रघ् 


# वि सि  । 

















वृष॑णो मोद॑माना दिवस्पथा वध्नों य्य ॥६॥ 


4 प 2 











६०४ ॥ऋष्वेदः॥ [अ०४. ० ३, व०२. 
वि। तन्वति ! धिय॑ः । अस्मे! अर्पासि । वसा । पुवाय । मातरः । वयति 


उपःऽप्रघे । वृषणः । मोदमानाः । द्विः । पथा । व्॒वः। यति । अच्छ ॥६ 


अस्मै सूयय धियः सतुतीरपांसि कभीणि च वि तन्वते । विस्तारयति यजमानाः । पुचाच पुचस्थानीयाय 
मातरो निमाच्य उषसो दिशे वा वस्त्रा वस््रासि वयंति । निष्पादयति । वस्तररुडृशानि तेजांसि जिविडानि 
संपादयंतीत्यथः । वृषणः शक्तः सूर्यस्योपप्रक उपयचेने संप सति मोदमाना ह॑तो वध्नो वध्रूख्ानीया 


 रष्मयो दिवस्यथा सूर्यसंबंधिना मागेणाच्छास्दभिमुखं चति । गच्छति । प्रसरति ॥ 


तर्द॑स्तु भिचावरणा तर्दम्रे शं योरस्मभ्यमिद्मस्तु शस्तं 

अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥७॥ 

तत्‌। खस्तु । मिचावरुणा । तत्‌ । अग्रे । शं । योः । अस्मभ्यं । इट्‌ । अस्तु 
छपअणशीमरहिं। गाधं । उत । प्रतिऽस्थां । नमः। दिवे। बहते । सटनाय ॥७॥ 


अच लिंगसिद्धा देवताः । हे मिचावरूणा मिचावरुणौ तदिदं सूक्तं शस्तं सतुतमस्तु । भवतु । हे अरे तत्सूकत 
 शस्तमस्तु ! असभ्यं शं सुखाय यो दुःखानाममिश्रणायेदं शस्तमस्तु । वयं चाशीमहि प्रा्रुयाम गाधं सिति । 
उतापि च प्रतिष्ठां सितेरविख्छित्तिं चाशौसहि। नमो नमस्करोमि दिवे योतमानाय सूयाय बृहते महति 
सादनायाश्रयायं विश्वस्य ॥ ॥१॥ | 

कदु परियायेति प॑चर्च चतुर्थं सूक्तं । प्रतिभानुनामातचैय षिः । जगती रदः । विश्वे देवा देवता अचरा 





क नुक्रमणिका । कदु पंच प्रतिभानुजागतमिति ॥ आभिञ्लविके पंचमेऽहनि वेश्वदे वशस्त्र इदं सूक्तं निविक्वानं 





सूचितं च । कदु प्रियायेति वैश्वदेवं ! आ० ७.७. इति ॥ 
क्टुं प्रियाय धाम्न मनामहे स्वजाय स्वयशसे महे वयं । 
च्मामेन्यस्य रजसो यटभ ओं अपो वृणाना वित्तनोतिं मायिनी ॥१॥ 

 कत्‌। ऊ इतिं । प्रियाय । धाम्ने । मनामहे । स्वऽ छत्राय । स्व ऽ यशसे । महे। वयं 
आ ऽमेन्यस्य । रज॑सः। यत्‌। अभे । खा। अपः। वृणाना । विऽ तनोति । मायिनीं ॥१॥ 


अचर वेदुताभरिसंसवः। कदु कद्‌ । उ इति पूरणः । प्रियाय सवषां परियभूताय । वृष्टिद्वारा हविरादि- 
प्रयोजकलात्सर्वप्रियलमखख प्रसिद्धं । ताटृशाच घान तेजसे वैदुताय । उन्तरवाव्येऽेऽपो वितनोतीति 
 वच्यमाणलादिदं लभ्यते । कीदृशाय । सखक्तचाय स्वभूतवलाय किंच स्वयशसे सखभूताच्ताय । सर्वमप्यद्नं ह्यस्य 
स्वं महे महति प्याय वयं कदा मनामहे । लवाम । यत्‌ ॥ उत्तरच स्तरीलिंगनिंद शधेति विपरिणमयि- 
तव्यं ॥ याभैयी शक्तिरामेन्यस्य समंतान्मातव्यस्य रजसो तरि खय । अरपरिमितमपि नम इयदिति सरवैर्मीधति 
संबंधिन्यभ्रे मेच आ अधि मेघस्योपयेप उद कानि वृष्टिलकणानि वितनोति विस्तारयति वुणानाच्छादयंती 
१ वा मायिनी । माचेति प्रज्ञानाम  प्रज्ञावती सती! यद्यस्य संबंधिनी माध्यमिकी वागिति 
वा योज्यं ॥ 


ता सत्नत वयुनं वीरवक्षुणं समान्या वृत्तया विश्वमा रज॑ः 

अपो अपाचीरप॑रा अपेजते प्र पूर्वी भिस्तिरते देवयजनः ॥२॥ 

ताः) अत्नत) वयुनं । वीरऽ व॑कछषणं । समान्या । वृत्तया । विष्वं । आ । रज॑ः ¦ 

अपो इति।अपांचीः। अप॑राः। अप॑ जते । मर पूवा भिः) तिरते देव ऽयुः। जन॑ः ॥२॥ 





० ५, अप०४, च० ७, | ॥ चतुथों 9 खः ॥ | ६०५ 





इयसुषस्या । ता उषसोऽ ल्त । वितन्वंति । विं । वयुनं मरन्नानं । कीदृशं । वीरवकणं वीरि म्िर्वह- 
नीयं । यद्वा । वकणः कायेवोटारो येन प्रेते तत्तादृशं । किंच समान्धैकरूपया वृतयावरकय दीप्या 
विश्वमा सर्वमपि रजो जगदल्लत । एवं सति देवयुदैवकामो जनोऽ पाचीरपांचनाः प्रतिनिवत्तसुखीरपरा 
अन्या आगामिनीर्षसो ऽपेजते । अपचालयति । अपरोऽ पश्ब्दः पूरणः । पवाभिस्ताभिः प्र तिरते । प्रू 
स्िरतिवैधनाथेः । वर्धयति स्वमनीषां वर्धते वा स्वयं ॥ 


रा यावभिरहुन्यभिरक्ुभिवेरि्ं वजमा जिघर्ति मायिनिं । 

1 यस्य प्रचरनस्वे टमे संवतैर्यतो वि च॑ वतेयन्वहां ॥३॥ 

7 । मावऽभिः। खहन्येभिः। अक्क ऽ मिः । वरर । वज । आ । जिघतिं । मायिनिं 
तं । वा । यस्य । प्र ऽ चरन्‌ । स्वे! टमे। सं ऽ वतैर्यतः। वि । च । व्तैयन्‌। अहां ॥३ 


अत्र पूवाधं इद्र उच्यत उत्तरार्धं दरद्रात्मा सूर्यः। आ इयत इति शेषः । कैः । अहन्येमिरहनि संपादि- 
तेरक्तभी राचिभिः। तच निष्पतैरिल्य्थः । तथाविधैगयोवमिः । साथे साधनशब्दः । यावसाध्यैरमिषतैर्नि- 
भिन्तभूतेः। आगत्या सोमी सन्‌ माचिनि वु निमित्ते सति वरिष्ठसुरतरं वञ्मा सर्वतो जिघर्ति । दीपयति 
वां किंच । वाशब्द चां । य्यंद्रात्मकसयादित्यस्य शतं शतसंख्याका रप्मयः से दमे सखकीये गृह आकाशे 
प्रचरन्‌ ग्रचरति । किं कुवेतः । संवतेचंतः प्राणिनो नाशयतः ¦ यदा । अहाहानि दिवसान्‌ संवर्तयंतः सम्यक्‌ 
 म्रवर्तयंतो वि च वर्तयन्‌ अहाहानि निवर्तयति गतान्येव पुनः प्रापयंति च । तपनपरिस्यंदाघीनलात्ाशिना 
 मायुःयस्याहोराचादिव्यवहारस्य ॥ 


स्यं रीति प॑रशेरिव प्रत्यनींकमण्यं भजे अस्य वपेसः । 

सचा यदि पित॒मतसिव सयं रत्नं दधाति भर॑हूतये विशे ॥४॥ 

तां सस्य । रीतिं । परशेःऽडव । प्रति । अनीकं । सख्यं । भजे । अस्य । वपेसः 
सचा । यदि। पितुमतंऽ इव । सूर्यं । रत्नं । ट्धांति । भरऽहूतये । विशे ॥४॥ 


इयमान्रेयी । तां प्रसिद्वामस्यातरे रीतिं स्वमावं गतिं वा परशौरिव प्रति परशोः प्रतिनिधिभिवं 
पश्यामि । परभ्यु्यथा स्वस्वाभिन्यभिमतं साघयति तद्दिल्यर्थः । अस्य वपैसो रूपवतोऽसखादित्यस्यानीकं 
रभ्मिसमूहं सुज भोगायास्यं । कथयाम्यहं । चदि यस्मात्स च दैवः सचास्सत्सहायः सन्‌ पितुमंतमन्नवंतं चय 
मिव निवासमिव भरद्दतये संग्रामे यज्ञे वाद्धानयुक्ताय विशे यजमानाय रत्नं रमणीयं धनं दधाति 
धारयति । उभयमपि ददातीत्यर्थः ॥ 


स जिह्धया चतुरनीक जते चार वसानो वरूणो यत॑न्नरिं । 

नं तस्य विद्य पुरुषत्वतां वयं यतो नगः सवित्ता दाति वायं ॥५॥ 
जिह्यं । चतुःऽ अनीकः । जते । चार । वसानः । वरूणः। यत॑न्‌। अरिं । ` 

न । तस्यं । विद्य । पुरुषत्ता । वयं । यतः । भग॑ः । सविता । दाति । वाये ॥५। 


सोऽभरिश्वतुरनीकश्वतुर्दिु प्रख्तज्वालः सन्‌ जिद्धया कंजति । गच्छति धुतादिकं । यद्रा । जिङ्भया 
चतुरनीकः सन्‌ च्छंजते । अलंकरोति सात्मानं । किं कुर्वन्‌ ! चार्‌ रमणीयं तेजो वसान आच्छादयन्‌ 
वरुणस्तमोवारकः सन्‌ अरिमित्रं यतन्‌ उद्धरन्‌ । तस्व । तमित्यथैः। तं न विद्य । न जानीमो वयं पुरुषत्वता 
युरुषतेन कामानां पूरकलेन वा युक्तं ॥ अपरो भावप्रत्ययः पूरणः ॥ चतोऽचं भगो महान्‌ मजनीयः सविता 
भ्रेरको देवो राति यच्छति वार्यं वरणीचं धनं ॥ ॥२॥. ४ ० 























1.  ॥ ऋम्वेदः ॥ [अ०४.अ० ३, व० ३, 


देवं व इति पंच्च पंचमं सूक्तमाचेयस्य प्रतिग्रभस्यार् चैषटमं वैशखदेवं । देवं वः प्रतिप्रभोऽत्या वरृणपासि- 
रित्यनुक्रमणिका ॥ विनियिगोलगिकः॥ 


देवं वों अद्य संवितारमेषे भग॑ च रत्नं विभजत्तमायो 

छा वां नरा पुरूमुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना ससी यन्‌ ॥ 
देवं । वः । अद्य ¦ सवितारं । आ । ईषे । नम । च । रत्तं । वि ऽ भजतं । ऋ 
खा । वां। नरा पुरुऽभजा । ववृत्यां । दि वेऽ दिवे। चित्‌। अश्चिना। सखि ऽयन्‌ 











देवं योतमानं सवितारं सर्वषयाभ्यनुक्ञातारं वः। लाभित्यथः ¦ यद्वा होतुरिदं वाकं । वो यजमानेभ्य ुष्म- 

भ्यमथायाेदानीमेषे । उपगच्छामि । मगं च भजनीयं देवमायोर्मनुष्यस्य यजमानस्य रत्नं रमरीयं हविरवि- 
भजतं! मगो वां विभजलिति हि भगस्य विभजनं प्रसिद्धं । रायौ विभक्ता संभरश्च वस्वः  वि° ४. १७. ११.। 
भगो विभक्ता शवसा । छग्े० ५. ४६. ६.। इति च तिः यद्वा । चतुर्थे षष्ठी । यजमाना रत्नं रमणीयं धनं 
 विमजंतं। हे नरा नेतार हे पुरुभुजा । पुर्‌ भुंजति इति युरूभुजौ । हे अधिनाधिनौ वां युवां दिवे दिवै 
 प्रतिदिनमा ववृत्यां । आवर्तयाम्यस्मदभिमुखं । सलीयन्‌ युवयोः सखिलमिच्छन्‌ । चिदिति पूरणः 

प्रतिं प्रयाणमसुरस्य विडान्सूक्र्देवं संविततारं दुवस्य । 

उप॑ ब्रवीत नम॑सा विजानञ्ज्येष्ठं च रत्न विभजतमायोः ॥२। 
प्रतिं । प्रऽयानं । असुरस्य । विङान्‌ । सुऽउक्तेः। देवं । सवितर्‌ । टुवस्य । ` 
उप॑ ब्रुवीत्त। नमसा । विऽजानन्‌ । ज्येष्टं । च । रत्नं । विऽभजंतं। रायोः ॥२॥ 


असुरस्य शत्रूणां निरसितुः सवितुः प्रति प्रयाणं प्रत्यागतिं विद्धान्‌ जानन्‌ सूक्तैः सवितारं देवं दुवस्य: 
परिचर हे अंतरात्मन्‌ । किंचायोमेनुष्याय ज्येष्ठं रलं घनं च विभजंतं । गमयंतभित्यथंः । नमसा नमस्कारेण 
हविषा वा विजानन्‌। विशेषेण भावयत्नित्य्थः ॥ यदा तर्णीतखयोऽ यं ॥ पयन्‌ उप ब्रुवीत । स्तौतु भवान्‌ ॥ 


 अट्चया दयते वायेाणि पूषा भगो अदिति वस्तं उसः । 
इंद्रो विष्णवैणो भित खथिरहानि भदा ज॑नयत दस्म 
अट्चऽया। टयते। वायोाणि । पूषा । भगः । खर्दितिः । वसे । उस 
इद्रः । विष्णुः । वरणः । मिचः। अभ्रिः । अहानि । भद्रा । जनयत्‌ । ट्स्माः 


अयमभ्रिरद चयादनीयानि ॥ अदैरौणादिकोऽ प्रत्ययः । सुपां सुलुगिति याजादे शः ॥ अथवात्तीत्यदचा 
जिङ्भा ! तया वायाणि वरणीयानि काष्टानि दयते । दयतिरनेककमाच दहने वर्तते ¦ दहतीव्य्थः ¦ सामथी- 
दभिरिति गम्यते! यद्वा ¦ अदनीयानि वरणीयान्यन्नानि दयति ¦ ददाति यजमानाय ॥ दय द्‌ानगति 
हिंसाबलाख्यनेषु ॥ कीदृ शोऽनिः। पूषा पोषको भगो मजनीयोऽदितिरखंडनीयः। यद्वा  पूषादयस््रयोऽपि 
प्र्ेकमदनीयानि वायाशि चान्नानि दयते। उखः सूयो वसते। आच्छादयति । सामथीन्तेजांसि । इंद्रादय 
पंचापि देवा दस्मा दशंनीया अहानि सवाण्याग॑तणि भद्रा शोभनीयानि जनयंत । जनयंति । दिवसानां 
 चागद्‌ानादिविशिष्टलमेव मद्रं । 


तनो अन्‌ वे सविता वरूथं तस्िंधव इषर्यतो अनु गमन्‌ । 
उप यहोचे अध्वरस्य होतां रायः स्यांम पत्तयो वाज॑रत्नाः ॥४। 
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तत्सिद्धं वद्यं वरणीयमस्यद्‌ भिमतं धनं नोऽ समभ्यमनवाप्रत्युतः केनाप्यतिरस्कुतः सविता दैवः प्रयच्छ- 
विति शेषः । त्नं सिंधवः खंदनशीला इषयंतौ गच्छत्य नयोऽनु अनुख्टत्य ग्मन्‌ । गच्छतु । धनं दातुं 
गच्छलित्यथः । यदयस्सादष्वरस्य यागस्य होता होमनिष्पादकोऽ हञुप वोचे उपेत्य वीभि तस्सात्तत्मयच्छ- 
चिति शेषः! वयं चाचयो रायो घनस्य बहुविधस्य पतयः सखाभिनः स्याम । मवेम । वाजरत्ना अनेन बलेन 
वा रमणीयाः! अथवा यद्यस्दाद्रोचे सौमि तस्मात्सचिता नौ वदूथमागच्छतु । तस्मात्तयश्च नो वरूथं यज्ञमनु 
उमन्‌ अनुगच्छखिति वा योज्यं॥. 












# 


ये यजमाना वसुभ्यो यज्ञनिवासभ्यो देवेभ्य ईवद्रमनवत्रमोऽन्नं पश्चात्मकंप्र दुः प्रादुः । थे च भिरे दैवे 
वरुणे च सूक्तवाचः सूक्तवचसौ भवंति तानखानभ्वं महद्धनं तेजो वावितु । अवगच्छतु । हे देवाः कणत कुरुत 
चेतेभ्यो वरीय उरूतरं सुखं ¦ दि वस्प॒धिव्योवयावापुधिव्योरवसा रच्णेन मदेम । हधेम ॥ ॥३॥ 

विश्वो देवस्येति पंचर्च षष्ठं सूती स्वस्त्याचैयसुनेराधं वेशखदेवं । पंचमी पंक्तिरादयाञ्चतस्रो ऽनुषटुभः। तदुक्तम- 
मुक्रमणयां । विश्वः स्वस्त्याचेयः पंक्तयंतसिति ॥ पुष्याभिद्ञवषडहयोः प्रथमेऽहनि वेदे वशस्तरे विशो देवस्येति 
प्रतिपन्तचस्याद्यः । सुधितं च । विशो देवस्य नेतुरिवेका । आ ७. ६.। इति ॥ आभिक्षविकेषु दितीयचतुध- 
षष्ठेष्वहःस्वेषेव वेश्ठदेवख शस्त्रस्य प्रतिपत्‌ । युग्सेष्वेवमभिञ्लवे ¦ आ० ७. ६. । इति सृचितलात्‌ ॥ ` 

००.८५ 


विश्वो देवस्य नेतुमेता वुरीत सख्यं । विश्यो राय इषुध्यति दयुम्नं वृणी त पुष्यसे ॥१॥ 
विश्वः देवस्य । नेतुः। मतेः। वुरीत । सख्यं । विश्वः। राये । इषुध्यति । दयन्न ! वृणीत) 
पुष्यसं ॥१। 


विश्वः सर्वो मर्तो नतुदेवसख । सवितुरित्य्थः तस्य सख्यं वुरीत । वुणीत । विशौ जनो राये घनश्येषु- 
ध्यति ॥ पंचमलकारः ॥ दै शीत । तस्यानुग्रहात्‌ स्वो जनो दयुमरं घनं वृणीत पुष्यसे पुष्ये पर्याप्तं घनं ॥ 


ते तै देव नेतर्ये चेमाँ खंनुशस । ते राया ते द्या पृचे सच॑महि सच: ॥२॥ ` 
ते । ते । देव । नेतः। ये । च । इमान्‌ । खतुऽश्सं । ते । राया । ते । हि । खआऽपृचें। 
सच॑महि । सचथ्येः ॥२ 


हे नेतंदव ते तव स्वभूतास्ते वयं यजमाना ये चान्य इमान्‌ ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ इभे होचादयो ऽनुशसे 
शंसितुं प्रमवंति तेऽपि तदीयाः । यद्वा । इमानन्यानिद्रादौननुशसे करमेण शंसितुं प्रभवंति । एकेव वा महा 
नात्मा देवता स सूयः स हि सर्वभूताव्ेलयुक्तलादितरासां देवतानां तदंतमावादिति भावः) न केवलं लच्- 
सका एवेत्यर्थः । त उमये वयं राया घनेन सचेमहीति संबंघः । ते हि ते खस्वापुच आपचनीयाः ॥ कल्या 
केन्रत्ययः ! छन्भेजंत इत्यव्ययल्वाद्धिक्तैरद्‌ शनं ॥ सचध्यैः सवैः कामैः सचेमहि । संगद्धेमहि 


















छ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०३,व०५. 


अतो न आ नृनतिंथीनतः पत्नीदेशस्यत। आरे विश्वं पथेष्ठां दिषो यु 
अत॑ः। नः। ्ा। नुन्‌ अतिथीन्‌ । अत॑ः । पत्नीः । दृशस्यत्‌। आरे । विष्व । पथे 
डिषः। युयोतु । युरथुविः ॥३॥ 


अतोऽन्यन्न ॥ सार्वविभक्तिकस्तसिः ॥ नोऽस्ाकमुखिजां नुत्ैतनतिथीन्‌ तद्त्युज्यान्दे वाना ट्‌ श्रत । 
सर्वतः परिचरत । अतोऽद्िन्यज्ञे पलीदैवानां पत्लीरपि दशस्यत हविष्प्रद्‌ानादिना, यद्वा । नोऽस्मभ्यं नुन्‌ 
पुचभृत्यादीनतिथीन्‌ पलीश्ैतत्चयमच द शस्यत । हे दैवाः प्रयच्छत । आरे दूरे विशं सर्व पथेष्ठां माभ वतेमानं 
वैरिणं द्विषोऽन्यानपि दिषो दष्टन्ययोतु पृथङ्करोतु देवसंघः सविता वा यूयुविः सर्वस्यामिश्चयिता पृथ्कता 


यच वहिरभिरहितो दुद्वहोणयः पलुः। नृमणा वीरपस्त्योऽणा धीरेव सनिता १४। 
यच । वहिः । अभिऽर्हितः। दुद्व॑त्‌ । दोण्यः । पभुः । नृऽमनाः । वीर ऽप्य 


अर्णो । धीरं ऽइव । सनिता ॥४॥ 


यतर यख्िन्यन्ने वहिर्यन्नस्य बोडाभिहितो यूपं प्रापितो द्रौख्यो यूपाः प्ुदुद्र बत्‌ गच्छति यूपं प्रति तच 
नुमणएा यजमानमनाः सविता वीरपस्त्यः ¦ बीरा छखलिग्यजमानाः पुचभ॒त्यादयो वा तदत्पस्त्यं गृहं यख्य स 
तादृशः । प्रेरितगृहो वा । पुचादुपितगृहम्रद इत्यर्थः । सनिता संभक्ता भवति । अशारणकुशला धीरेव योषि- 
दिव यद्रा । अणानि हवींष्यमिलच्य सनिता भवति ॥ 


एष ते देव नेता रयस्यतिः शं रयिः । 

शं राये श स्वस्तय इष्ःस्तुतो मनामहे देवक्तुतो मनामहे ॥५॥ 

एषः । ते । देव्‌ । नेतरितिं । रथःपतिः । शं । रयिः । 

शं । राये । शं । स्वस्तये । इषःऽस्तुत॑; । मनामहे । देवऽस्तुतंः । मनामहे ॥५। 
हे नेतदेव सवितते तवैष रथःपतिः सवख पालको रयिदातव्यघनवान्‌ ॥ मल्व्थो खुष्यति ॥ शं करोदिति 











| शेषः । कयं च राये घनख शं सुखाय । यद्वा । राये घनाय शं मुखाय च सख्स्तयेऽविनाशाधेषःसुत एषणी 


यस्य सवितुः सोतारो वयं मनामहे । सनुमः । देवसखुतो देवानां दैवख वा सवितुः सोतारो मनामहे 
 स्तुमः॥ ॥४॥ 


अभ्रे सुतस्येति पंचद शचं सप्तमं सूक्तं । अचेयमनुकमणिका । खब्रे पंचोना चतसौ गायच्यः षठ्रष्णिहस्तिखो 
जगत्यस्तिष्टमो वाले अनुष्टभाविति । छषिश्चान्यसख्यादिति परिभाषया खस्त्याचेय ऋषिः । आदितखतस्रो 


गायच्यः पचम्याद्याः षड्ष्णिह एकादश्ायासिसखो जगल्यस्िषटुमो वा चतुदंशीपंचदश्या वनुषटुमो । विधे देवा 
देवता ॥ 


अग्रे मुतस्य॑ पीतय विशविरूमेमिग ग॑हि । देवेभिंहैव्यदां्ये ॥१॥ 
अमरे । सुतस्य । पीतये विश्चः। उमेभिः। आ । गहि । देवेभिः । हव्य ऽ द्‌ तये ॥१॥ 


है अग्रे लं सुतस पीतये सोमपानाय विचरैरूमेभिरूमैः सर्वैरपि र चवैर्देवेभिरदैवैरिद्रादिमिः सह इव्यदा 
 तयेऽस्माकं हविदानाय तदत्र यजमानाय वा आ गहि ! आगच्छ ॥ 


ऋतधीतय सखा गत सत्यधमाणो अध्वरं । ऋम्नेः पिबत जिड्धयां ॥२। 
ऋतऽधीतयः। आ । गत्‌! सव्यऽधमा णः । खथ्वरं । अघने; । पिबत । जिड्यां 








म०५.अ०४.सु ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ६०९ 





हे ऋतघीतयः सत्यस्तुतयो ऽ बाच्यकमाणौ वा देवा अध्वरमस्ययन्नमा गत ¦ आगच्छत ! आगत्य च डे 
सत्यघधमाणशः सत्यस्य घारयितारो चूयमभरैजिंद्भया पिवताज्यसोमादिकं ॥ 


विप्रेभिविप्र संत्य प्रातयोान॑भिरा गहि । देवेभिः सोम॑पीत्तये ॥३॥ 
वि  प्रा्तयावऽभिः। खा । गहि । देवेभिः । सोम॑ ऽ पीतये ॥ ३॥ 





है विप्र मेधाविन्‌ विविधकामानां वा पूरक हे संत्य संमजनीयातै विपरिभिरुक्तलक्णैः प्रातयीवमिः . 


क 


प्रातःकाल अआगंतुभिदे वेभिदे वेः साघमा गहि । आगच्छ । किमर्थ । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 
सोमश्वम्‌ सुतोऽमते परि षिच्यते । पिय इट्‌।य वायवं ॥४॥ 
पयं) सोसः। चम्‌ इति । स॒तः। खमते । परि । सिच्यते । पियः। इद्‌ य । वायवे ॥४। 


अयं पुरतो वर्तमानः सोमञखमू चम्बोरग्योरधिषवणफलकयोः सुतोऽमिषुतः सन्‌ अमन्रे पाच परि 
षिच्यते । पूर्यते । स चेद्राय वायवे च प्रियः । तं पातुं हे इंद्र वाचू आगच्छतमिति शेषः ॥ 





वायवा याहीतयेषा पथ्यस्य तृतीयेऽहनि प्रउगशस्त्रे वायव्यतुचस्याव्या । सूचितं च ! वायवा याहि वीतय 
इत्येका वायो याहि शिवा दिव इति द्े। आ० ७. १०.। इति ॥ 


वायवा याहि वीतय जुषाणो हव्यद्‌।तये । पिवां सुततस्यांध॑स्तो सभि प्रय॑ः ॥५। 
वायो इति । आ । याहि । वीतये । ज्ुषाणः। हव्यऽ ट्‌ा।त्ये । पिबं । सुतस्य 1 खंध॑सः। 
पि । प्रयः ॥५॥ 


है वायो प्रयोऽद्वं सोमाख्यसमि अभिलच्या याहि वीत्ये भक्ताय जुषाणः प्रीयमाणो हव्यदातये 
हविदाचै यजमानाय तदर्थं । आमत्य च सुतस्यांघसो ऽ सिषुतमंधोऽच्नं सोमलच्णं पिव ॥ ॥५॥ 


पुथ्यस्य त॒तीधेऽहनि म्रउगशस्त्र शेद्रवायवतुच इद्र शेत्यादिके दे ऋचौ शंसेत्‌। तयोः प्रथमां दितोयां 


वावत्ये तुच संपादयेत्‌ । तथा च सूचितं इंद्र श्च वायवेषां सुतानामिति दयोरन्यतरां द्विः । आ०७.१०. इति ॥ 


इदश्च वायवेषां सुतानां पीतिम॑हैयः । ताज्जुषेथासरेपसांवभि प्रय॑ः ॥६॥ 


इटं; । च । वायो इति । एषां । सुताना । पीतिं । खहेयः। तान्‌ । जुषेथां । खरेपसे । | 


भि) प्रयः ॥६। 


हे वायो लं चेद्रञ्चैषां पुरतो गृहीतानां सुतानामसिषुतानां सोमानां पीतिं पानमहेयः । यस्मादेवं | | 
तस्मात्तान्‌ सोमरसान्‌ जुषेथां सेवेयामरेपसावहिंसकौ । तदर्थं प्रयः सोमाख्यमन्नममिलच्यागच्छतमिति शेषः ` 


यद्वा । प्रयोऽच्रषूपान्‌ ॥ 


सुता इदाय वायवे सोमासो दध्याशिरः । निनं न यति सिंधवोऽमि प्रयः ॥७॥ 
तताः । इद्‌ाय । वायवे सोमासः । दधिऽखाशिरः। निखधं। न । यंति सिंधवः 
भि । प्रयः ॥७॥ 


इंद्राय वायवे च सोमासः सोमा दध्याशिरो द्ध्या्चचणाः सुताः। अभिषुताः । संपादिता: । ते च निच 
गर्ते सिंधवो न नव्य इव हे इद्र वायू युवामभि यंति म्रयोऽच्नचूपाः॥ 
01. ग 1 








४१० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०४.अ०३,व०७. 

 त्रतीधेऽहनि प्रजगशस्तरे सनूर्िश्चेभिरिति वैश्वदेवसतृचः । सूचितं च । सवुर्विश्वमिरदैवेमिरत नः भरिया 

 परिचासु । आ ७. %०.। इति ॥ 

 सनूविष्वेभिरदुवेभिरश्चिभ्यामुषसां सज्‌: ! आ यद्यत्र सुते रण ॥४॥ 
सऽजूः । विर्वैभिः। देवेभिः । अश्विऽभ्यां । उषसां । सऽनूः। आ । याहि । अग्ने ¦ 

अचरिऽ वत्‌ । सुते । रण ॥४॥ 


हे अमै विश्वेभिः सर्वद वेभिदेवैः सजूः संगतः सन्‌ अधिभ्यासुषसा च सजुः समानप्रीतिः सन्‌ आ याहि । 
आगहि । अचरिवदचिरिव । अरेयज्ने यथा तचे्यर्थः ¦ यद्वा । अविर्यथा यज्ञे रमते तद्रत्सुतेऽभिपुते सोमे 
रण । रमख ॥ 


उन्तरे हे नवमीद शम्यौ स्पे ॥ | 
सजूमिंचावरुणभ्यां सजूः सोमेन विष्णुना । आ याह्यग्ने सत्रि वत्सुते र॑ण ॥९॥ 
सऽजूः । मिचावरणाभ्यां । सऽजः। सोमेन । विष्णुना । आ । याहि । अत्रे, 
 अचिऽ वत्‌ । सुते । रण ॥९॥ 





 सजृर॑दिवेवैसुभिः सजुरिद्रंणए वायुना । आ यायम अचि वत्सुते रण ॥१०। 
सऽजूः! आदित्यः । वसुंऽभिः। सऽजूः । इद्रे । वायुना । आ । याहि । मर । 
अचिऽवत्‌ । सुते । रण॒ ॥१०॥ ॥६॥ 


प्यस्य षेऽहनि वैश्वदेवशसत्े खसि न इति तुचः । सूचितं च । सस्ति नो मिमीतामश्विना भग इति 
तृच इति वैश्वदेवं 1 आ० ८. १.। इति ॥ तथा बृहस्पतिसवे वैश्वदेवनिवि्वानार्थोऽयं तृचः। खसि नो मिमौता- 
 मश्चिना मग इति वेश्देवं । आ० ९. ५.। इति सूचितलात्‌ ॥ 


स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग॑ः स्वस्ति देव्यदितिरन वैणः । 

स्वस्ति पूषा उमुंरो दधातु नः स्वस्ति चार्वापृथिवी सुचेतुन। ॥११॥ 
 स्व्ति। नः। मिमीतं । अशिनां । भग॑ः। स्वस्ि। देवी। अदितिः। अन वेणः । 
 स्वसि। पूषा। असुरः। द्धातु। नः। स्वस्ि। द्यावापृथिवी इतिं! सुऽ चेतुना ॥११॥ 


नोऽ खभ्यमश्चिनाचिनौ खस्त्यविनाशं हिमं मिमीतां । कुरुतां । भगख सस्ति क्तेमं मिमतां । तथा देव्य 
दितिश्च खल्ि मिमीतां । अनर्वणोऽ प्रलयतः यूषा असुरः शत्रणां निरसिता म्राणानां बलानां दातावा नः 
सखस्ि दधातु । नोऽसखभ्यं ्ावापृथिवी यावापुथिव्यावपि सुचेतुना शोभनेन प्रज्ञानेन विशि खस्ति मिमोतां। 


स्वस्तय वायुसुपं बरवामहै सोमं स्वस्ति भुव॑नस्य यस्यति; । 
 वृहस्यतिं स्वैगणं स्वस्तय स्वस्तय आदित्यासो भवंतु नः ॥१२॥ 
स्वस्तयं। वायुं । उप॑ । बरवामहै । सोमं । स्वस्ति। भुव॑नस्य । यः । पतिः । 
बृहस्पतिं । सवैऽगणं । स्वस्तय । स्वस्यं । आदित्यासः । भवंतु । नः ॥१२॥ 





म०५. अ ०४. सु०५२.| ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ६११ 


स्वस्ते क्षेमाय वायुसुप त्रवामह । सुम इत्यथः । सोमं चोप त्रवामहे । यश्च सोमो भुवनस्य पतिः पालकः। 
सर्वलो कजीवनस्व सोमायत्तलात्‌ । तथा सवेगणं सर्वद वगणोपेतं बुहस्सतिं बृहतः कर्मणो मंचरस्य पालयितार 
सखस्तये स्तुमः । आदित्यास आदित्या अदितेः पुचाः स्वं देवा अरुणादयो दादश वानोऽस्माकं स्वस्तये भवंतु ॥ 


सत्रमध्ये दौच्िते व्याधिते सति तसित्नहनि वैदे वशसतेऽयं तृचो निविच्वानार्थः। सूचितं च । खस्तयारये 
निविदं दध्यात्‌ । आ° ६. ९.। इति । स्वस्त्यात्रेय गश्रब्दे नायं तुचो विवक्तित इति तच व्याख्यातं ! तथाद्ूपादिके 
सत्ययं तृचौ जय्यः ॥ | | 
विश्व देवा नो अद्या स्वस्तये वेश्वानरौ वसुंरभिः स्वस्तये । 
देवा अं वं्वृभव॑ः स्वस्तये स्वस्ति नो रुदः पात्वंहसः ॥१३॥ 
विश्वे । देवाः । नः । अद्य । स्वस्तये । वेश्वानरः । वसुः । सम्मिः । स्वस्तये ! 
देवाः । अवंतु । ऋभवः । स्वस्तये । स्व सि । नः । रद्‌: । पातु । सह॑सः ॥१३॥ 
विशचै सवऽपि देवा नोऽस्मानव्यास्िन्यागदिने खस्तये चेमायावंतु । वैखानरः। विश्च एनं नरा नयतीति 
वैश्वानरः । वसुः सर्वस्य वासयिताभिदैवः । अयमेवाम्रि्िधानर इति एकपुणिः । नि० ७. २३. । दति यास्कः। 


सोऽपि स्वस्तयेऽ वतु । देवा भवोऽपि खस्तयेऽवंतु । रुद्रो दुःखाद्रावयिता दैवोऽप्यंहसः पापात्‌ खलति 
पातु नोऽस्मान्‌ ॥ 





स्वस्ति मिंचावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति । 

स्वस्ति न इद्रश्वाप्रि्चं स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥१४॥ 

स्वस्ति । मिचावरुणा । स्वस्ति । पथ्ये । रेवति । 

स्वलि! नः । इदः । च । अभ्रिः । च्‌ । स्वस्ति । नः ! अदिति । कृधि ॥१४॥ 


हे भिचावरुणा अहोराचामिमानिदेवौ स्वस्ति कृरतं । हे पथ्ये । पंथा अंतरित्तमार्गः। तत्र हिता मागा- 


 भिमानिनी देवी। हे तादृशि रेवति चनवति देवि खस्ि कधि । इद्र श्चाभिश्च प्रत्येकं नोऽस्मभ्यं स्वसि कधि । 


हे अदिते देवि नः स्वसि कधि । कुर्‌ ॥ | | 
स्वस्ति पंथामनु चरेन सूयोचंदमसाविव। पुनदेदता््चता जानता सं ग॑मेमहि ॥१५॥ 
स्वस्ति । पंथा । अनुं । चरेम्‌। सूयो चंदमसो ऽइव । पुन॑ः। दद॑ता। अघ्न॑ता। जानता। सं। 
गमेमहि ॥१५॥ 

पंथां पंथानं ससि हेमेणानु चरेम सुयाचंद्र मसाविव ¦ तौ यथा निरालंबे में राक्सादिभिरनुपद्रूतौ 
संचरतस्तद्वत्‌ । किच वयं प्रवसंतः पुनदंद्‌ताभिमतमघ्ता चिरकालविलंबकोपिनाहिंसता जानताविद्मरता 
मदीयिरकालं गतः कोऽयमिति सदेहमकृर्वता । मदीयोऽयमिति बुध्यमनेनेत्यर्थः । उक्तलक्तणेन वंधुजनेन 
सं गमेमहि । यद्धा । पूवा प्रवसतां वाक्यसुत्तरार्धं बंधरूनां । वयं बंघवो ददतामिमतसुपार्जितं यच्छताघ्रता 
प्रयामकोपेनाहिंसता जानता ससेहमधिगच्छता प्रवसता सं गमेमहि ॥ ॥७॥ क 

प्र श्यावाश्चैति सप्तद श्च॑मष्टमं सूतं । अरेयमनुक्रमणिका । प्र श्यावा च्यूना श्चावाश्चो माषतं ह तत्पंक्तिः 
षर््यत्या चेति । चायः श्यावञ्च ऋषिः । ह तदिति प्रयोयादिदमादीनि दश्‌ सूक्तानि मरुहे वत्धानि ! षष्ठौ 
सप्तदशी च पं्यौ शिष्टाः पंत्यंतपरिमाषयानुषटुमः ॥ गतौ विनियोगः ॥ 
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६१२ `  ॥ऋष्वेदः॥ [अ०४.अ०३.व०४. 


 प्रश्यांवाश्च धृष्णयाच मर्धि क्भिः। ये सदो घम॑नुष्वधं चवो मर्दति यज्ञियाः ॥१। 
प्र) श्यावऽञखश्च) धुष्णुऽया। अचे । मसत्‌ऽभिः। कृक्रऽभिः। ये। सखटो षं। अन॒ऽस्वधं। 
खवंः। मदति। यज्ञियाः ॥१॥ 


हे श्यावाश्च एतन्नामक ऋषे च्रृष्णया घष्ण॒स्त्वृक्तभिः सुत्यारद्धिमंरतः प्राच ॥ दितीयार्थे तृतीया 
एवं स्वयमेव संप््यति । यद्वा । यजमानो होतारं श्यावा व्रते । यद्वा । मरुद्धिर्मरुत्सदृरैकक्मिः स्तोतुमि 
सह सोचैवाचं । सुहीव्य्थः । ये मरुतो यज्निया यज्ञहा अनुष्वधं प्रत्यहं । हविर्ल॑त्तणाघ्नप्रदानं स्वधा ¦ अनु 
पश्चाद्वा । अद्रोघमहिंसकं अरवोऽच्नं लब्ध्वा मदंति हष्यति ॥ | | 


ते हि स्थिरस्य शव॑सः सखायः संति धृष्णया । 

ते यामन्ना पंषडिनस्मनां पांति शश्च॑तः ॥२॥ 

ते । हि । स्थिरस्य । शव॑सः । सखायः । संति । धुष्णऽया । 

ते । याम॑न्‌ । आ । धृषत्‌ऽविन॑ः । त्मना । पाति । शष्ठ॑तः ॥२॥ 


 तैहिते खलु स्िरस्याविचलितस्य शवसो बलस्य सखायः संति । भवंति मह्यं । धुष्णया धृष्णवः । तेच 
यामन्ना । आ इति चाधे । गमनेऽपि धुषदिनो धषेणवंतस्त्मनात्मनानुग्रहेणिवास्मदुपकारमनयेष्यैव शतो 
 बहनसमान्युचमृत्यादीन्पांति ! रंति । 





= स्यंदासो नो्षणोऽति ष्वंदति शवैरीः। मरतामधा मह्यं दिवि छषमा च॑ मन्महे॥३॥ 








 ते। स्यंदरासः। न। उक्षण॑ः। अति । स्कंदंति। शभैरीः। मरतां । सथ॑। महः । टिवि। समा 
| च । मन्महे ॥ ३॥ 


ते मरूतः खंद्रासः खंदनशोला उरणो जलस्य सेक्तार ख ¦ नेति चार्थे । यस्मात्छंद्रा अन्येषां तस्मात्‌ 
शवरः । श्वयो रात्रयः! कालावयवानिव्यर्थः। तानति खदति । अतिक्रम्य गच्छति । नित्या इत्यथः । यस्मारेत 
एवतिधासस्मान्मरुतामघापुना महस्तेजो दिवि बुलोके कमा मायां भूमौ च वर्तमानं मन्महे । स्तुमः ॥ 


मरुत्सु वो दधीमहि स्तोमं यज्ञं चं धृष्णया। विश्वेये मानुषा युगा पांति मतथे रिषः॥६। 
 मस्त्‌ऽमु। वः द्धीमहि । स्तोमं । यज्ञं । च । धृष्णुऽया । विश्वै । ये । मानुषा । युगा 
पांति। मर्ये! रिषः ॥४॥ 


हे अध्वयहोचादयो वौ यूयं मरुत्सु धृष्णया घर्षकेषु द धीमहि ॥ व्यत्यथेनोत्तमः ॥ घत्त ¦ किं । सोमं 
स्तोतं यज्ञं च । इज्यतेऽनेनेति यज्ञं हविः । तदुभयं किमर्थं दीयत इति। ये मरुतो विश्च सवैऽपि मानुषा मानु- 
षाणि युगा युगानि । सर्वेषु कालेषिल्यर्थः। मर्त मरणधर्माणं यजमानं रिषो हिंसकात्सका शात्पांति रति 


 अहेतो ये सुदानवो नरो असांमिशवसः। प्र यज्ञं यक्ञियभ्यो दिवो खच मरह: ॥१५॥ 
 अहतः। य । सुऽदानवः। नर॑ः। असांमिऽशवसः। प्र। यज्ञ। यलिर्येभ्यः। दिविः। अचं 
|  मरत्‌ऽभ्यः॥५॥ ४ 
 इहैहौतःहे आत्मन्वा येऽरहतः पूज्याः सुदानवः शोभनद्‌ाना नरो नेतारः कमंणामसामिशवसोऽ नल्यवलाः 





म०५. ०४. सू० ५२. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६१३ 
संति तेभ्यो यल्नियेभ्यो यन्नार्हेभ्यो दिवो बोतमानेभ्यो मर्द्यः ॥ विभक्तिवचनयोव्यैत्ययः ॥ यद्वा कर्मणि षष्ठी ॥ 
दीभ्रं यज्ञं यज्ञसाधनं हविः प्राच । पूजय । प्रयच्छेत्यथः। अथवा दिवोऽ तरि कादागतेम्य इति संबंधः ॥ ॥८॥ 

खा रुक्मैरा युधा नरं ऋष्वा ऋष्टीरसुसत। 

छन्वना अहं विद्युतो मरुतो जर्‌ गती रिव भानुरते त्मना दिव 

स्मा रूक्मेः। स्मा । युधा । नरः । ऋष्वाः । कृष्टीः । असुत । 

अनु एनान्‌। सहं ! विऽद्युतः। मरूतः! जर्‌ मतीःऽइ व । भानुः सते। त्मना। टिविः। 


मरो वृष्टेनेतार छष्वा महांतौ मरुतो रकमै रोचमानैराभरणविशेषेरा रोचंत इति शेषः ॥ उपसर्ग्ुतेः 
संगतर्रियाध्याहारः ॥ तथा युधा प्रहरणसाधनेनायुधेना रोचते । एते मर्त ऋष्टीरायुघविशेषानखच्तत । 
प्र्लिपंति मेघभेदार्थ । एनान्मरुतो विद्युतोऽपि जद्यद्यतीरिव शब्द कारिण आप इव । जद्युद्तीरापो मवंति 
शब्द कारि ण्यः । नि० ६. १६.। इति निरत । अन्वह अनुगच्छत्येव ¦! दिवो वयोतमानस्य मरश्प्णस्य भानुर्टी 
त्रिस्त्मना खयमेवातं । निर गात्‌ ॥ 


ये वावृधत्त पाथिवा य उरावतरि स स्रा) वंजनें वा नदीनौ सधस्थे वा महो दिवः॥9 
ये । व॒वृधत । पाथिवाः। ये । उरो । खतरिसे । आ । वृजने । वा । नदीनां । सधऽस्थे 
वा। महः । टिवः॥७॥ 


ये मरूतः पार्थिवाः पुथिवीसंबद्वाः संतो ववुघंत वर्धते । ये चोरौ महत्यंतरिक्ते च ववृत आ इति 
चार्थे । नदीनां नद्‌नवतौनां वृजने वा वले ववुधंव । महो महतो दिवो द्युलोकस्य सधस्थे सहख्याने च 


ववुधंत । उभयच वाशब्द शाथे । एवं सर्वच वधमाना मरतो वुष्यथंमृष्टीर ख रतेति पूर्वच संबंधः ॥ 


धों मार्तसु्छस सत्यशवसमृभ्बसं । उत स्म ते ममे नरः प्र स्यद्‌ युजत त्मना ॥४॥ 
शधः। मारतं । उत्‌। शंस । सत्य ऽ शवसं । कृमभ्वसं । उत। स्म । ते । नुभे। नरं ः। प्र स्या 
युजत । त्मना ॥४॥ 


हे सोतमारुतं शधो बलमुत्‌ उत्कृष्टं शंस । स्तुहि ! कीदशं शधं: ¦ सत्य वसं सत्यवे गमुभ्वसं महद्‌ ति प्रवद्ध 
उत स्मापि च नरो वुंटेनेतारस्ते मरूतः शुभम उदकार्थं व्र चुजत प्रायजत समयोजयन्‌ त्मनात्मनेव जगद्र चा- 
बुश्चैव सखंद्राश्चलनसभावाः पृषतीरित्यथः ॥ 


उत स्म ते परष्णयामणे वसत मंध्यव॑ः। उत पव्या रथानामदि भिंदत्योजसा ॥९॥ 


उत । स्म । ते । पर्हष्णयां । ऊणेंः। वसत । भुध्यवंः। उत । पव्या । रानां । सदि । 
भिंट्‌ति । सखजसा ॥९॥ व 
उत स्मापि च तै मरूतः पर्ष्ण्यामेतन्नासिकायां नवां वर्तेते । य रणा दीप्रीः शुंध्यवः शोधिका वसत 
आच्छादयति ते। उतापि च पव्या नेम्या रथानां स्वकौयानां रथचक्रेणोजसा बलेन चाद्भिं भिंद्‌ति। मेघं 
गिरिवा विटर्‌ार्यति। 
स्ापथयो विपथयोऽ त स्पथा अनुपथाः। एतेभिमेद्य नामभियेज्ञं वि टार आहे ॥१० 


अऽ प॑थयः  विऽपथययः । अंतःऽ पथाः । अनुंऽपथाः। एतेभिः मद्यं । नाम॑ऽभिः 
यज्ञं । विस्तारः । सहते ॥१०॥ 











६१ = ४च्छग्वेदः॥ |अ०४, ० ३. व० १०, 


त्रापथयः। अरस्मदभिसुखा मामी चेषां ते तादृशाः । विपथयो विष्वद्ा्गा अंतसखथा दरीसुधिरादिमागी 
 अनुपथा अनुकरूलमागा ञ्च घे मरतः संति त एतेभिरेतैशवतुर्विधेनामभिनामकैः सद्पे्मह्यं मदर्थं यज्नं विसारो 
विस्तृताः संत ओहते । वहंति । यद्वा । एतैनामभिर्दकैः साध॑ यन्नमोहति ॥ ॥९॥ 


अधा नरो न्योंहतेऽथां नियुतं ओहते । 

अधा पारावता इतिं चिचा रूपाणि द्यी ॥११॥ 

अधं । नर॑ः । नि । ओहते । अधं । निऽयुत॑ः । ओहते । 
अधं । पारावताः । इतिं । चित्रा । रूपाणि । दश्यी। ॥११॥ 


अधाथ नरोऽभिमतवुध्यादिनेतारो न्योहते । नितरां वहंति जगत्‌! अघ नियुतः खयमेव मिथयितारः 
संत चओओहति । अधाथ पारावताः । परावहूरदेशः। तत्संबंधिनश्वांतरिकषादिदूरदेशे ्रहतारामेधादिधारकाः 
संत ओहत त्यर्थः । इत्युक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि विचा नानाविधानि चायनीयानि वा दश्च खव्यापारैद- 
शेनीयानि मवंलिति शेषः ॥ | 


डद्‌.स्तुभ॑ः कुभन्यव्‌ उत्समा कीरिणों नृतुः । 
ते मेके चिन्न तायव ऊमां आसन्ट्शि षषे ॥१२॥ 
डट्‌ःऽस्तुभ॑ः । वुभन्यव॑ः । उत्स॑ । आ । कीरिणः। नृतुः 
ते) मे। क) चित्‌। न । तायवंः । ऊर्माः। आसन्‌ । टि । विषे ॥१२। 


दरदः सतुभग्कदोभिः सोतारः कुभन्यव उदंकेच्छवः कोरिणः स्तोतार उत्सं कूपमपेच्छ तुषिताय गोतमाय 
यास्मरुत आ नृतुः सर्वतो ऽकुर्वन्‌ अनयन्वा स्तोचं ! यद्वा । चे कदःसुभग्कदोभिः सुत्याः॥ स्तोभतिः सतुतिकमे ॥ 
कृभन्यवः सेक्तारो वृष्युदकस्य ॥ कृभिरु्दनकमा ॥ कौरिणः स्ोतुगोतमसख पानार्धसुत्सं कृपमा नृतुः आनी- 
तवत; । अरिंचतुत्सं गो तमाय तुष्णजे । छगे० १. ८५.११. । दूति ह्युक्तं ॥ नु नय इत्यसय वा नतेतेवी विक्तेप- 
माचार्थखेदं ख्यं ॥ ते मरतः के चिन्मे मह्यं तायवो न कद्‌ाचिदप्यदृश्यास्तस्करा इव स्थिता जमा रक्षका 
ढि दशंन आसन्‌ । विषयभूता अमवन्‌ । केचित्िषे शरीर दीप्ै बलाय वासन्‌ । प्राणपति भावः ॥ 


य ऋष्वा ऋृषटिविंदयुतः कवयः संति वेधसः । 
तमुषि मारतं गणं न॑मस्या रमयां गिरा ॥१३॥ 

ये । ऋष्वाः । ऋषटिऽविंदयुतः। कवयः । संति । वेधसः । 
तं । ऋषे । मातं । ग॒णं । नमस्य । रमय॑ । गिरा ॥१३॥ 


_ ये मरत छष्वा दर्शनीया ऋष्िविदयुत आयुधेविदोतमानाः कवयो मेधाविनो वेधसः सर्वस्य विधातारः ` 
संति तं तेषां मारतं गणं रमया रमणीयया भिरा सुत्या हे ऋषे श्यावाश्व नमस्य । परिचर , स्तुहि ॥ 


अच्छ ऋषे मारतं गणं दाना मिचं न योषणां । 
दिवो वां धृष्णव ्चोज॑सा स्तृता धोभिरिंषण्यत ॥१६॥ 
अच्छ । ऋषे । मातं । गणं । दाना । मिं । न । योषणां । 


दिवः) वा । धृष्णवः । स्रोज॑सा । सुताः । धीभिः । इष्यत्‌ ॥१४॥ 








म०५. ०४. सू०५३.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६१५ 


हे ऋषे मारतं गणं मर्त्संधं मिचं न आदित्यमिव दाना हविदोनेन योषणा ॥ यौतिरिदं खूपं । यौनीति 
योषा स्तुतिः ॥ तया चां अभिगच्छति शेषः । ऋषेरुत्तराधैः प्रत्यक्वाद्‌ः । ओजसा बलेन हे धृष्णवो धर्षका 
मरुतो दिवौ वा बुलोकाद्धा । वाशब्द थुतेरितरलोक्द्याद्वा । धीमिरसखदीयाभिः स्तुतिभिः सुता इषरत । 
गच्छत यज्ञं ॥ 


नू मन्वान रवां देवा अच्छा न वक्षणा । दाना स॑चेत सूरिभियै म॑शरुतेभिरंजिभिः॥१५॥ 
नु । म॒न्वानः। एषां । देवान्‌ । अच्छ । न । वक्षणा । दाना । सचेत । सूरिऽभिः। याम॑ 
ुतेभिः । संजि ऽभि; ॥ १५॥ = 








नु किप्रमेषां मरतां । एतान्मरूत इत्यथः । मन्वानः सुवन्‌ देवान्मर्द्य तिरि क्तान्वचणा वहनेन निमिन्तेनाच्छ 
अभिप्रापुं न मनुते। स सोता सूरिमिमधाविभि्यामश्रुतेमिः शीघ्गमनेन विश्यतिरं जिमिः फलस्य व्यंजकेम॑रुद्धिः ॥ 
सवाः पंचम्यथें तृतीयाः ॥ उक्तलच्णेभ्यो मरञ्यो दानामिमतदानानि सचेत ¦ संगच्छति ॥ 


प्रयेमे वंनेषे गां वोच॑त सूरयः पृच्चिं वोचत मातरं । 
अधा पितरमिष्मिं सुदं वों चंत शिकसः ॥१६॥ 
प्र।ये। मे। वंधुऽएषे। गां। वो्च॑त । सूरयः । पृच्धिं । बोच॑त। मातरं । 
अथं । पितरं । इष्पिणं । र्द । वोचत । शिक्तसः ॥१६॥ 
ये मर्तो मे मह्यं बंध्वेषे खेषां वंधरूनामन्वेषणे सति सूरयः प्रेरका गां माध्यमिकां वाचं गोदेवतां वा भ्र 
वौचंत प्रावोचन्‌ ॥ अविशिष्टमषेवाक्वं । ऋषि्मरद्राक्यमनुवदति । तस्मादुन्तरयोराख्यातयोर्यच्छन्दानन्वया- 
निघातः ॥ ते पिं बुदेवतां पृञ्चिवणा गां वा मातरं वोचंत । अ्नुवन्‌ । पुद्धियै वै पयसो मरतो जाता दति 


चुतेः । अघाय पितरं सखकीयमिष्मिणं गमनवंतमन्नतवंतं वा रुद्रं वोचंत शिक्रसः शक्तास्ते ! मरतां रुद्रेण 
पुल परि ग्रहो ब्त उपपादितः ॥ | 


सप्र मं सत्र शकिन एक॑मेका शता ददुः । ` 

यसुनायामधि श्रुतसुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो अर्व्यं मृजे ॥१७॥ 
सप्र । मे । सप्त । शाकिनः । एकऽणका । शता । दुदु: । 
यमुनायां । सधि । श्रुतं । उत्‌। राधः। गव्यं । मृजे । नि । राघ॑ः। छ्य । मृजे ॥१७॥ 


सप्त सप्तसंख्याकाः संघाः । सप्तगणा वै मर्तः । तै सं २.२. ११.१.! इति शतिः । अदि तिगभे वर्तमानं 
वायुमिंद्रः प्रविश्य सप्तधा विदां पुनरेकैकं सप्तधा व्यदारयत्‌ त एकोनपंचाशन्मरदणा अभवदिति पुराशेषु 
प्रसिद्धं । ते च सप्तसंख्याकाः शाकिनः सवेमपि कर्तु शक्ताः । ते चैकमेककेको गणो मे मह्यं शता शतसंस्याकानि 
गवाश्च्रयानि ददुः । दत्तवतः प्रयच्छविति वाशी तैदत्तं यसुनायां नदयामधि । अयं सप्तम्यथीानुवादी । 
तच्र श्तं प्रसिद्धं गव्यं गोसमूहात्मकं गोसंबंधि वा राघो घनसुन्युजे । उन्माजजयामि । तथा तद॑ त्तमश्यमश्स- 
मूहात्मकं तत्संबंधि वा राधो धनं नि मृजे । निमा ॥ ॥१०॥ ॑ | | 


चरो वेद्‌ जानमिति षोडशर्च नवमं सूक्तं । श्यावाश्च छषिः। आबययापंचमीद शम्येकादशीपंचदश्यः ककुभः 
ष्टीसप्तमीनवमीचयोद भीचतुदे शौषोडश्यः सतोवृहत्योऽष्टमी इादशी च गायच्यौ द्वितीया बृहती तृतीया- 
नुषटुप्‌ चतुर्थो पुरउष्णिक्‌ ¦ मरुतो देवता । तथा चानुक्रांतं । को चेद्‌ षोठ्छश ववु्खहत्यनुष्टुप्‌ गुरडष्णिक्‌ 
कवुष्छतो वृहत्यौ गायत्री सतोबृहती ककुभौ गायची सतोवबुहत्यौ ककुष्ठतोवृहतीति ॥ विनियोगो ललैगिकः ! 








६१९  ॥ऋन्वेदः॥ [०४.०३.०११ 


(1 





कौ वेद्‌ जानमेषां को वां पुरा सुमनेष्वास मरतां । यद्ययुजे किल्दास्य॑ः ॥१॥ 
कः। वेद्‌ । जानं । एषां 1 कः} वा । पुरा । सुननेषुं । आस । मरत । यत्‌ । युयुजे । 
कित्छास्यः ॥१॥ 


एषां ॥ मरुतां पूर्वसृक्ते प्रलुतल्ादचान्वादेशविषयलादेषामित्यस्य निघातता ॥ जानसुत्पत्निं को बेद 

जानाति कः पुमान्‌ । कौ वा पुरा पूर्वमधेषां मरुतां सुशरेषु सुेष्वास । भवति । यददेते किलास्यः किलासी; । 

पुषतीरिव्यधः । ता चुदुञ्े रथे योजितवंतः तदेषां खितिं बललकणानि सुखानि च को जानातीत्य्थः । 
 वेगविषये सर्वर वायोरुपमाखदलादिति मावः ॥ न 


रेताचथेषु तस्थुषः कः गुं्राव कथा य॑युः । 





वस्मे ससुः सुदासे अन्वापय इत्छाभिव्टय॑ः सह ॥२॥ ` 


आ । एतान्‌ । सथैषु । तस्युषः । कः । भुघराव्‌ । कथा । य॒युः 
कस्म । ससुः। सुऽदासे । अनुं । आप्य॑ः। उ्छभिः। वृष्टयः । सह ॥२॥ 


 एतान्मरूतो रथेषु तस्ुषः स्थितवतः क आ मुरा । ्रावधेदिलर्थः । यद्वा । एतेषां करो ध्वनि रथध्वनिं 
च कः शृणुयात्‌ । कथा कथं यचुगेच्छति तदपि को जानाति । यद्वा ¦ तान्‌ कथमन्ये देवादयो ऽनुगच्छयुः । 
केष सुदासे सुदानाचापयो वंभुभूता व्याप्ता वुषटयो वषैकाः ॥ अरय कर्तरि क्तिच्‌ ॥ इव्ाभि्वङविधैरतैः सह 


सहिता अनु ससुः । अनुक्रमेणावतरेुः ॥ 


ते म॑ आहूय आंययुरुप चयुभिर्विभिमेदे। नरो म्य! अरेपसं इमान्फश्य न्निति हि ॥३॥ 
ते।मे। आहः । ये। ञ्ाऽययुः। उप॑ । दयुऽभिः। विऽभिः। मदं। नर॑ः मयः परे पकः, 
इमान्‌ । पश्यन्‌ । इतिं । स्तुहि ॥३॥ 


ऋषि्छेग्दयाभ्यां मरुत्मादुभावमास्यास्यत्तनया म्रादुभतान्मश्यन्नाह ! तै मर्त इत्थं लपते मे मह्यमाङ्ः 

य उपायययुः ये मरुतो मां प्राप्नाः। कैः साधनैः । बुभियोतमनैविमिर्गतुभिर नैः । किमर्थं । मदे मद्‌ाच 
सोमपानजनिताय । किमाङ्रिति तदन्ते । नरो नेतारो मया मनुेभ्यो हिता अरेयसोऽलेपासे | इ षे 
 इमानस्ान्‌ पश्यन्‌ तधा ख्ितान्‌ चचुषावलोकयन्‌ सुह त्याः । यद्धा । इतीत्थं पश्चन्‌ स्तुहीति ॥ | 


ये ञछजिषु ये वाणीषु स्वभानवः सु रको सादषु । श्राया रथेषु धन्व॑सु ॥४॥ 
ये । अंजिषुं। ये । वाशींु । स्वऽभांनवः। ससु । सुकोेषु। खादिषु । रायाः! रथेषु। 
धन्वं ऽसु ॥४॥ = 


अनया मरुतां खरूपं निरूपयति । हे मर्तो युष्माकं चे प्रसिचाः स्वभानवः सखदीप्रयोऽ जिष्वाभरशेषु 
भ्राचा च्राच्रयभरूताः संति।ये च वाशीष्वायुधेषु।ये च खन माल्येषु । ये र्कमपूरोभूषणेषु । ये च खादिषु 
हस्तपाद स्थितकयकेषु । हसेषु खादिख् छतिश्च । छम्े० १.५ ६८. ३.1 पत्सु खाद्‌ यः । छमे० ५. ५४. ११. । इति हि 
` श्रुती मवतः । रथेषु घन्वसु च चे च खभानवः रायाः संति । सुधन्वान इषुमंतः सुरथाः यु्िमातरः । ऋछजे° 


 ५.५७.२.1 इति च निगमः । तान्‌ सवीन्‌ सतुम इति शैषः । यद्वा । ये खभानवः सखायत्तदीप्रयो मर्तो 


ऽजिष्वाभरशेषु निमित्तेषु खाया आश्रया भविष्यामः । ये च वाशीषु निभित्तेषु । एवं सर्वच योज्यं । तादश 
धानिमान्मश्चन्‌ सुहीति पूर्वत्र संबंधः । तेषामेवेदं वाक्यं ॥ | | 


त ध क श 





| 








 म०५.अ०४६.सू०५३.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६१9 





स्मा रथां अनुं मुदे टधे मरुतौ जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यत्तीरिं व ॥५॥ 
स्म । रथान्‌ । अनुं । सुदे। द्धे । मरतः । जीरऽदानवः । वृषी । द्याव॑ः । 
यतीःऽडव ॥५। 


हे जीरदानवः शीघ्रद्‌ाना है मर्तो युष्माकं रथाननूहिश्य सुदे मोदाय दधे! घारयामि। करोमीत्यर्थः \ 
सामथ्यत्सुतीरिति लभ्यते । सखेति पूरणः । वृष्टी वृघ्या यतीः सर्वच गच्छतीदवो दीप्रीरिव दृश्वमानान 
रथानिति संबंघः ॥ ॥११॥ | | ॥ि | | 

कारो तिखः पिंड्यो होतव्याः । तच द्वितीयाया आ चं नर इत्यनुवाक्या । सूचितं च । आ यं नरः 
सुदानवो इ द्‌ायुषे विद्युन्महसो नरो अश्मदियवः ! आ० २.१३. 1 इति ॥ | | ति 


स्रा यं नरः सुदानवो ददाभुषं दिवः कोशमचुच्यवुः । 

वि पर्जन्यं सृजति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यंति वुष्टय॑ः ॥६॥ 

आ । यं । नर॑ः । सुऽ दानवः । ट्दाभुषै । दिवः । कों । अचुच्यवुः । 

वि । पजेन्यं । सृजंति। रोद॑सी इतिं । अनुं । धन्व॑ना । यंति । वृष्टयः ॥६॥ 

नरो नेतारः सुदानवः शोभनदाना मर्तो यं कोशं । मेचनातैतत्‌ । अपां कोश्वद्धारकं भेघं ददाशुषे 
इविदं तवते यजमानाय दिवौ; तरि कहाद्‌ाचुच्यवुः आच्यावयंति पञज॑न्यं मेघं रोदसी अनु द्या वापुधिव्यावनुख्त्य 


वि खजंति । विमोक्ष्यति । पञ्चात्‌ धन्वना सर्वत्र गच्छतोदकेन सह वृष्टयो वृष्टिप्रद्‌ा मरुतो यंति । सर्वच 
व्याप्नुवंति ॥ 


ततृदानाः सिंधवः क्षोदसा रजः प्र संसूर्धेनवों यथा । 
स्यन्ना अश्वां इवाध्वनो विमोचने वि यङ्तत एन्यः ॥७॥ 
ततृदानाः । सिंधवः । सोर्दसा । रज॑ः । प्र । ससु; । धेनवः । यथा । 
` स्यन्नाः। अश्वाःऽइ व । अध्वनः । विऽमो च॑ने । वि । यत्‌। वतते । एन्यः ॥७॥ 
सिंधवः स्यंदमाना अयस्ततृदाना निर्भिंदंतो मेघान्मरुतः चोद सोदकेन सह रजोऽतरिक्ं प्र ससुः । 
प्रसरति । धेनवौ यथा पयः सिंचंत्यो नवप्रसूता गाव इव । किंच दृष्टांतांतरं । खन्ना आयुगतयोऽश्चा इव 
यथाच्वनो विमोचने मनुष्याणामष्वविमोकाय संचरति तथेत्यर्थः । चदयदैन्यः । नदीनामैतत्‌! नयो वि वर्तेते 
विविधं संचरति । अथवा प्रतिनिवृत्य वर्तेते । प्रवर्ध॑त इत्यथः । तदैवं कुर्वैतीति पूर्व्रान्वयः ॥ | 
आ यात मरुतो द्वि आंतरिषाद्मादुत । माव॑ स्यात परावतः ॥४॥ 
आ। यात्‌। मरूतः। दिवः स्रा । अतरिषरात्‌। अमात्‌। उत । मा । अवं । स्यात । 
पराऽवतः ॥४॥ 
हे मरुतः परावतोऽत्यंतदू रदे शात्‌ दिवो दुलोकारा यात । तधांतरिकाद्‌ा यात । उतापि चामादस्मा- 
ल्लोकादा यात। परावत इत्यत्रापि वा योज्यं । परावतो दूरदेशे ततर तच बुलोकादौ माव स्थात) अवख्धितिं 
मा कुरत ॥ | । 
मा वो रसानित्तभा कुमा क्रुमुमा वः सिंधुनिं रीरमत्‌ । 
मा वः परि छात्सरयुंः पुरीषिरयस्मे इत्सुम्नम॑स्तु वः ॥९॥ 


"~ णा, प, ` | 4 ष्ट 









न्ध ॥ ऋग्वेद ॥ [अ०४.अ० ३. व०१३. 


 मा। वः । रसा । खर्नितभा ! कुभां । करुमुः । मा । वः । सिंधुः । नि । रीरमत्‌ 
मा। वः। परि । स्थात्‌। सरयुः । पुरी षिणीं । अस्मे इति । इत्‌। सुजनं । अस्तु । वः ॥९॥ 
हे मर्तो वौ युष्मान्‌ रसा । नदीनामैतत्‌ । रसा नदौ भवति । नि० ११. २५.। इति निरुक्तं । रसनदती 
शब्द वती ! अनितभा । इता प्राप्ता भा यस्याः सेतभा । न तादृश्चनितभा । कुमा कुत्सितदीप्निश्च मा नि 
रीरमत्‌ । मा निहृष्टं रमतु । क्रमुः सर्वचक्रमणः सिंधुः समुद्रश्च मा नि रीरमत्‌ । तथा पुरौषिणी । पुरीष- 
मुदकं । तद्ती सरयुरपि मा परि टात्‌ । परित्लिष्ठतु । मा निर्णएद्ध । अदे इत्‌ अस्माखेवासतु सुम्नं खद्‌ाग- 
मनजनितं सुखं वो युष्माकं संबंधि युष्मत्खभूतं ॥ | | 
तं वुः शधं रथानां वेषं गणं मारतं नव्य॑सीनां । अनु प्र यंति वृष्टयः ॥१०॥ 
तं। वः। शधं । रथानां । तेषं । गण । मारतं । नव्य॑सीनां । अनुं प्र। यंति । वृषटय॑ः॥१०॥ 
तं मारतमि्यनेन संबध्यते । वौ युष्माकं प्रेरकं नव्यसीनां नूतनानां रथानां शर्धं बलं वेषं दीप्रं तं मारतं |, 
गणं च सलौमीत्यर्थः । यद्वा । रथानां रंहणशीलानां वो युष्माकं शध परेषामभिमावुकं गणं स्तौ मीलेकमेव क, । 
वाकं । अथ परोत्छतः । वृ्टयो युष्माननु म्र यंति । प्रकषण गच्छति । यद्वा । कर्षका मर्तोऽनु अनुकूलं 
प्रकृष्टं यंति । गच्छति ॥ ॥१२॥ 
शेशे व एषां त्राता गणंगणं सुशस्तिभिः! अनुं कामेम धीतिभिः ॥११॥ 
 शधैऽशधै। व्‌: । एषां । वातंऽवातं । गणंऽग॑णं । सुशस्विऽभिः। अनुं । मेम । 
धीतिऽभिः॥११॥ 


है मरत एषां वो युष्माकं शर्धं शधं तत्तद्वलं त्रातं त्रातं । अविवदितगणो ब्रातः। तं तं ब्रातं वो गणं 9६ 
गणं तं तं सप्तसप्नससुद्‌ायात्मकं गणं गणं च सुशसिमिः शोभनसतुतिभिर्धीतिभिः कमेभिरहविष्रदानादिलक- (* १ 
शैरनु क्रामेम ¦ अनुगच्छेम ॥ | ५ 


कस्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र य॑युः । एना यामेन मरतं; ॥१२॥ 
कस्म । अद्य । सुऽजांताय। रातऽहष्याय। प्र। ययुः। एना । यामेन । मरतं: ॥१२॥ 


 अद्यादिन्दिनि कस्मै सुजाताय रातहव्याय दत्तहविष्काय प्र यदुः प्रक्षेण गच्छयुरे नानेन यामेन 
रथेन मर्तः ॥ 


येन॑ तोकाय तन॑याय धान्यं 4वीजं वहस्व असितं । 0 
अस्मभ्यं तञ््॑न यद ईमहे राधों विश्वायु सोभ॑गं ॥१३॥ [ ध | 
| 
। 


त 





येन॑ । तो कायं । तन॑याय । धान्यं । वोज । वर्ह्वे । असितं । 
अस्मभ्यं । तत्‌ । धत्तन । यत्‌ । वः । ईमहे । राध॑ः । विश्वऽ आयु । सोभंगं ॥१३॥ 


हे मरुतो येन सद्येन मनसा तोकाय पुराय तनयाय तत्पुत्राय घनाय वा धान्यं बीजमकितिमक्तीणं 
वहध्वे धारयष्मे तेन चिन्नेनास्भ्यं तद्वान्यं बीजं घत्तन । यच्च वो युष्मानीमहे याचामहे राघो घनं विश्वायु 
 सवीन्नोपितं छत्लायुष्योपितं वा सौमगं सौभाग्यं च तद्न्तनेति समन्वयः ॥ 


अतीयाम निद्तिरः स्वस्िभि्हिवावद्यमर्यतीः। = ८ 
| वृषी शं योराप॑ उसि भेषजं स्याम॑ मरूतः सह ॥१४॥ # 1 





म०५.अ०४. सू०५४.| ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ 





तिं । इयाम । निदः । तिरः । स्वस्तिऽभिः । हित्वा । सवं 
ष्टी । शं । योः । खापः । उसि । भेषजं । स्याम॑ । मरूतः । स 


हि | मरुतो वयं स्वस्तिभिः हेभेर वद्यं पापं हिला परित्यज्य निदो निंदकानरातीः चरन्‌ तिरः प्राघ्रान्‌ 
यद्वा तिरो तर्हिंतं । अतीयाम । अतिक्रम्य गच्छेम । तिरसख्कमं इत्यर्थः । अनेनानिष्टपरिहारः मार्धित उत्तर 
ेष्टप्रा्िरूच्यते । वृष्टी वुष्टिषु युष्मत्रेरितामु सतीषु शं सुखं योः पापानां यचावनं चाप उदकानि ॥ शसः स्थाने 
जस्‌ ॥ उसि गोयुतं भेषजं । यद्यथ्थेतदुद्‌ कनाम तथापि पुथगपामभिधानाद च तद्धेतुकार्यमन्नसुच्यते । तत्‌ सर्वं 
सह स्याम लभेमहि हे मरुतो वयं । यद्वा । आपो युष्मप््ेरिता उक्तं सर्वे कुर्वतु । वयं स्वँ सहेव स्याम । मवेम 
युष्मत्भूताः ॥ 

सुटेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स म्यः । यं चाय॑स्वे स्याम ते ॥१५। 

मुऽदेवः। समह । असति । सुऽ वीरः । नरः । मरुतः। सः। म्यः । यं । चाय॑से 
स्याम । ते ॥ १५॥ 


हे समह । प्रश॒स्तवचनः समह शब्दः । है पूजित मरुतां गश सुदेवः कल्याणमरूत्सं ज्ञ कदे वोपितोऽ सति । 
भवति । हे नरोनेतारो है मरुतः स मत्यैः सुवीरः शोभनपुचादुपेतञ्चासति } भवति । यं मर्त्यं चायध्वे पाल- 
यध्वै। एवं भवति ते वयं साम चुष्मदीयाः॥ 


स्तुहि भो जान्लक्तुवतो सखस्य याम॑नि रणन्गावो न यवसे । 

यतः पूवीं इव सहीरनु हय गिरा गृणीहि कामिनः ॥१६॥ 

स्तुहि । भोजान्‌ । स्तुवतः । अस्य । याम॑नि । र्णन्‌ । गाव॑ः । न । यव॑से । 
यतः । पू्वोन्‌ऽइव । सखीन्‌ । अनुं । हय । गिरा । गृणीहि । कामिनः ॥ १६॥ 


हे ऋषे स्तुवतः स्तुतिं कुवेतो ऽस्य यजमानस्य यामनि यन्ते भोजान्‌ द्‌ातुन्यरूतः सुहि । गावो न यवसे । ` 
तृणादिभकरणाय गच्छत्य गावौ यथा रमंते तदन्मर्तोऽपि रणन्‌ । रमतां । यतो गच्छतो मरूतः पुवीन्‌ 
पुरातनान्‌ सखीनिवानु इय । आड्ूय । कामिनः सुतीच्छावतो मर्तो गिरा स्नुत्या गृणीहि । स्तुहि ॥ ॥ १३॥ 


प्र शधायेति पंचद श्च दशमं सूक्तं थवाश्वस्वार्ष मरुदे वताकं । चतुर्दशी चिम्‌ शिष्टा जगत्यः प्र शधाय 
पंचोना जागतमुपांत्या चिष्टवित्यनुकरांतं ॥ सुक्तविनियोगो लंगिकः ॥ अचिद्रामार्त्यां प्रधानस्य याज्या । 
सूचितं च । प्र शधाय मार्ताय स्वभानव इर्वयद्रीमनूच्य मारुत्या यजेत्‌ । आ० २. ११.। इति ॥ 


प्र शौय माहताय स्वभांनव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । 

घमेस्तुभं द्वि स्रा पृं्टयज्वने दयुग्रश्र॑वसे म्हि नुम्णम॑ चत्त ॥१॥ 

मर । शर्धाय । मास्ताय । स्व ऽभानवे। इमां । वाचं । अनज । पवैतऽ च्युते । 
घमेऽस्तुभ। टिवः। आ । पृष्ठऽ यज्वने । द्रऽ ्र॑वसे। मरि । नम्णं । अर्च॑त ॥१। 


प्र अनजेति संबंधः । मारुताय मरुत्सं बंधिने शधेय बलायेमां क्रिचमाणां वाचं स्तुतिं प्रानज । प्रापय । 
स्वभानवे स्वायत्ततेजसे पवैतच्युते पर्वतस्य च्यावयिचे घर्मस्तुभे घर्मस्य स्तोमयितरे दिव आ दयुलो कादा गच्छते 
पृष्ठयज्वने षट्‌ पुष्टे रथंतरवबृहद्‌ादिभिरोजानाय बुन्न्वसे योतमानान्नाय महि महत्‌ प्रभूतं नुर्णं धनं 
 इविलंचणमचेत । ददतेत्ययेः ॥ 
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 &० ॥ ऋग्वेटः ॥ [ऋअ०४. ० ३.व० १४, 
कारोची प्रथमस्याः पिं्याः प्र वो मरत इति याज्या । सूचितं च। प्र वो मर्तस्लविषा आ यं नरः 
। आ० २. १६३.। इति ॥ | | 
प्र वो मरूतस्तविषा उट्न्यवों वयोवृधो अश्वयुजः परंजयः । ` 
सं विद्युता दध॑ति वाश॑ति चितः स्वर्यापोऽ वना परंजयः ॥२॥ 
प्र) व्‌ः। महतः। तविषाः। उद्न्यवः। वयःऽवृध॑ः। सश्वऽयुज॑ः। परिंऽजयः । 
सं । विऽ्दयुता। दर्धति। वाश॑ति । चितः, स्वर॑ति। आप॑ः। अवनां। परऽ जयः॥२॥ 


हे मरतो वो युष्माकं गणाः प्र मरादुभवंति । कीदृशा गणाः । तविषा दीप्ता महातो वा उदन्यव उदक 
च्छवो जगद्र णार्थं वयोवुधोऽन्नस्य वर्धयितारो ऽखचुजो गमनाय रथेऽख्चानां योक्तारः परिज्रयः परितो 
संतारो विद्युता सं दधति । संगच्छते । तदानीं चितस्तिषु स्थानेषु तायमानो मेघो मरुद्रणो वा वाश्रति । 
शब्द यति । अद्िन्पक्ते संघवादोऽयं । तदापः परिज्रयः परितो गंच्य आआपौऽवनावनौ भूमौ स्वरति । अधः 
पर्ति ॥ 


 विबु्रहस इति तृतीया कारीयीमिव द्वितीयस्याः पिंड्या याज्या । सूचितं च । विदुन्बहसो नरोऽप्मदि- 
वः छष्णं नियानं हरयः सुपणाः । आ०२.१३.। इति ॥ 
विद्युन्महसो नरो अश्म॑दिद्यवो वात॑तिषो मर्त॑ः पवैतव्युतः । 
 अन्द्या चिन्मुहुण हा दुनीवृत्तः स्तन्य॑दमा रभसा उदोजसः ॥३॥ 
विद्युत्‌ ऽ म॑हसः। नर॑ः । अशम॑ऽ दिद्यवः । वात॑ऽ पिषः । मरुतः । पर्वत्‌ऽच्युत॑ः! 
अब्ट्‌ऽया । चित्‌ । सुहु; । आ । ह्ादुनिऽ वृतः । स्तनरय॑त्‌ऽञअमाः । रभसाः । 
उत्‌ऽञ्जसः ॥ ३॥ 
| विद्युन्महसो विदोतमानतेजसौ नरो वृ्यादर्नेतारोऽप्मदिदयवौ व्याप्नायुधा अष्मसारमयायुघा. का 
 वातलिषः प्राप्तदीक्चयः पर्वतच्युतः पर्वतानां मेघानां वा चावयितारोऽब्दया चिन्युङरूदकानां दातारः ॥ 
शसो याजादेशः। चिदिति पूरणः ॥ हादुनीवृतो हादुन्या अशनेः प्रवर्तकाः सनयद्माः । अमाशब्दः साहि- 
 त्यवाची । शएव्दोपेतगणा इत्यर्थः। रभसा वृच्वर्थमुुंजाना उदोजस उद्तबला मर्तो वुच्चर्थ प्रादुर्मवं तीत्यर्थः ॥ 
व्य१ूमुदा व्यहानि शिक्रसो व्यं4 तरितं वि रजांसि धूतयः । 
वि यदजं अजथ नावं ई यथा वि दुगौणिं मरतो नाहं रिथ ॥६॥ 
वि। अक्ून्‌। स्दराः। पि । अहानि! शिक्रसः। वि। संतर र्‌ं। वि । र्जासि। धतयः। 
वि। यत्‌। अजन्‌ । अज॑थ । नाव॑ः। ई। यथा । वि । दुःऽगानिं। मरूतः। न । अह । 
रिष्यथ ॥४॥ 6 


है रुद्रा सद्रएुवा मरतः अक्रन्‌ राचीव्यैजयेल्युत्तरार्धगतेन संबध्यते । एवं सर्वचेति ! चिप्येति तस्वार्थः। 
अहान्यपि व्यजथ। है शिक्रसः शक्ताः सवैमपि कतुंमंतरिक्ं व्यजथ । तथा रजांसि व्यजथ । हे धूतयः कंपका 
` च्यदाञ्रान्मघान्‌ व्जथ गमयथ नाव ई ता यथा समुद्रं तद्वत्‌ दुर्गणि शचुनगराणि व्यजथ हे मरुतो नाह 

` रिथ । नेव हिंसथ ॥ | ष 








म०५.अ०४. सु०५४.| ॥ चतुथों ऽकः ॥ ` ६९१ 


तदीये बो मरतो महित्वनं दीधे त॑तान सूर्यो न योज॑नं । 

एता न यामे अगुभीतशेचिषोऽनंच्वदां यच्ययांतना गिरिं ॥५॥ 

तत्‌ । वीये । वः । महतः । महिऽत्वनं । दीधे । ततान । सूः । न । योज॑नं । 
एताः। न। यामे । खगृंभीत ऽ शोचिषः। अनं श्चऽदां। यत्‌। नि। अयातन । गिरिं ॥५॥ 


हे मरुतौ वो युष्माकं तदीर्यं प्रसिद्धं सामर्थ्यं महित्वनं महत्वं दीर्घमल्यंतमायतं ततान । तनोति । लोके 
सूर्यो न योजनं सू्सेज इव । एता न एतवणौ देवानामथ्रा इव । ते यथा यामे गमने योजनं दीर्ध तन्वंति 
तद्वदिव्यपरो दृष्टातः । ते चागुभीतशोचिषोऽगृहीततेजस्काः 1 यद्वैतन्मरुतां विशेषणं । हे मर्तो युयमगुभीत- 
शोचिषः संतौ यद्यदानश्वदां बयापकोद काद्‌ातारं पशिभिरपहतानामश्चानामप्रदातारं वा गिरिं भेचं पर्वतं 
वा यातन निहतवंतः ॥ ॥ १४॥ | 


अभाजि शध मरुतो यदणेसं मोष॑था वृक्षं कपनेव वेधसः । 

अधं स्मा नो अरम॑तिं सजोषसश्वसुरिव्‌ यंतमनुं नेषथा सुगं ॥६॥ 

अभाजि । शधः। मरतः । यत्‌। अणसं । मोष॑ण । वृक्षं । कपनाऽ ईव । वेधसः । 
अधं । स्म्‌। नः। अरम॑तिं। स॒ऽजोषसः। चश्ुःऽइव । यंतं । अनुं । नेषथ। सु ऽगं ॥६॥ 


डे वेधसो वृष्टेविधातारो हे मरूतः शधो भवतां गणएमभालि । भाजते । यव्यख्यादर्णसमुद कवं वुं । 
वुश्यते विदायेत इति वृञो मेघः । तं मोषथ ! ताडयधेत्य्थैः । कपनेव ¦ इवेत्यनर्थकः । कंपनाः संतः । यदा । 
कपनाः क्रिमयो वृकलं घुणाद्‌यः। ते चथा मुष्णंति तद्वत्‌ । अघापि च । सेति पूरणः! नोऽस्मान्‌ ! मामित्यर्थः, 
हे सजोषसौ युष्मासु परसरं समानप्रीतयो द्ूयमरमतिमारमणं धनादिकं प्रति यंतं गच्छतमनु नेषथ 
अनुक्रमेण नयथ सुगं सुगमनं मार्ग । तच दृष्टांतः । चतुरिव । त्यया मार्ज॑प्रद्‌ नेन नायकं भवति तद्वत्‌ ॥ 


नस जीयते मरतो न हन्यते न संधति न व्यथते न रिघयति। 
नास्य॒ राय उप॑ दस्यति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषुंदथ ॥७॥ 
न। सः। जीयते। मरुतः। न। हन्यते । न । सेधति । न। व्ययते । न । रियति। ` 
` न।ऋअस्य। रायः। उप॑।ट्स्यंति। न। ऊतय॑ः। ऋषि। वा। यं । राजानं। वा। सुसूदथ ॥9॥ 
है मरुतो यूयं यमृषिं मंचद्रष्टारं ब्राह्मणं राजानं वा सुषूदथ लारयथ भ्रेरयथ सत्कर्मसु स षी राजा 
वा न जयति । अन्धेनं पराभाव्यते ॥ जि जे ज्या वयोहानावित्यस्य वा रूपं ॥ हे मर्तो न हन्यति । न 
हिंस्यते । अत्यथं प्राणैनं वियुज्यते । न सेधति! न चीयते ! न व्यथते ! न पीड्यते । न रिष्यति । न हिंसति । 
अचर हिंसा बाधमाचं। अस्य रायो घनानि नोप दस्वंति। नोपक्लीयंते। तथा नोतयो रका अष्युप दस्यंति॥ 
कारौयोमेव तृतीयस्याः पिडा याज्या नियुत इत्येषा । सूचितं च । नियुतवंतो ग्रामजितो चथा नरोऽघ्ने. 
वाघस्व वि मृधो वि दुगेहा । आ० २.१३.। इति ॥ [र | 
नियुत्वतो यामजितो यथा नरोंऽयेमणो न मर्त॑ः कवंधिनंः । 
पिन्वंन्यु्सं यदिनासो अस्वर््युदंति पृथिवीं मध्वो संध॑सा ॥४॥ ` 
नियुत्वत: । मरामऽजित॑ः। यथां । नर॑ः । अयेमरणः । न! मरूतः । कवंधिन॑ः। ` 
 पिनन्व॑ति। उत्सं । यत्‌। इनासंः। अरस्वरन्‌। वि। उंदंति। पुथिवीं । मध्व॑ः। संध॑सा ॥६॥ 








&षरे ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४, प° 3, व° १६. 


| नियुलंतो नियुतसंज्ञकेरथैसद्तो मरुतो ग्रामजितः संघात्मकस्य पदार्थस्य विश्चषयितारो नते नराकारा 
नेतारो वा । मरतो नियुलंतः । अयं शब्दोऽ चाखसामान्ये वर्तते ! नितरां यवनवंतोऽश्चवंतो ग्रामजितो 
ग्रामस्य जेतारो नर इव मनुष्या इव तथा भवंति । अर्यमणो न अर्यमप्रमृतय आदित्या इव । दीप्ना इति 
शेषः । तादृशा मरूतः कवंधिनं उदकवंतौ भवंति । यदययदेनास ईश्वरा उत्सं कूपादिनिन्नप्रदेशं मेधं वा ` ९ 
पिन्वति प्याययंलुदकेन । चद्‌ाखरन्‌ श्ब्दयंति यदा ब्युदंति पृथिवीं मध्वो मधुरस्योदकस्यांधसा सारेण ॥ 
तदेवं भवंति । द्वा । चदाखरन्‌ तदा पिन्वदुतसमिनासः तदांधसः पृथिवीं चंदंतीति ॥ 


प्रव्व॑तीयं पुथिवी मरुद्य॑ः प्रवत्व॑ती दौभेवति प्रय॑ः । 
प्रवतः पथ्यां अंतरिष्याः प्रवत्व॑तः पवैता जीरद्‌नवः ॥९॥ 





मरवलती । इयं । पुथिवी । मर्त्‌ऽभ्य॑ः। प्रवल॑ती । चः । भवति । प्रयत्‌ऽभ्य॑ः | | 
म्रवतवतीः। पथ्याः । संतरिष्याः । प्रवतः । पवैताः। जीरऽदांनवः॥९॥ | 


दयं यृधिवी मर्द्यो मरुतामथाय प्रवलती । प्रवतः प्रक्षवंतो विसखीराः प्रदेशा यखां सा प्रवलती। 

तादृशौ भवति । छत्लापि भूमि्मरत्यरा भवतीत्यथैः । तां स्वीमपि व्याप्ुवंतीति यावत्‌ । तथा द्यौरपि 

 प्रयद्यः प्रकषण गच्छद्भ्यः प्रवल्ती मवति । सापि मरुतां संचाराय । तथांतरिच्या अंतरितते मवाः पथाः 

स्तुगतयोऽपि प्रवत्रतीः प्रवलल्यो मरुद्यो भवंति । पर्वता अद्रयो मेघा वा प्रवलवंतो भवंति जीरदानवः 

 सिप्रदाना मरुच्यः ५५ 
` यन्म॑रुतः सभरसः स्वैरः सूये उदिति मद॑था दिवो नरः । 
न वोऽश्वाः चरथयंताह सिस॑तः स॒चो अस्याध्वनः पारमस्य ॥१०॥ 
यत्‌ । मरुतः । सभरसः । स्वःऽनरः । सूर्य । उत्‌ऽ ईते । मर्दय । दिविः। नरः! 
न। वः। अर््वाः। प्रययंत। अहं । सिस॑तः। सद्ः। अस्य । अध्वनः। पारं । सुय ॥ १०॥ 
हे मर्तः सभरसः सहवबलाः स्वर्णरः सर्वख नेतारो यूयं यद्यद्‌ सूये उदित उन्नते मध्याह्े मदथ सोमेन 


हे दिवो बुलोकख नरो नेतारः। यदा सोमं पातुमिच्छयेत्यथः। तदा वोऽश्वाः सिखतः सरं तो नाह अथयंत। 
नेव खथयंति । सदयस्तदानीमेवास्याध्वनो देवयजनमार्गस्य पारमञ्चुय । व्याक्ुय । यद्वा । यदा सोमेन मदथ 
तद्‌ तदीया अश्वा न शिथिला भवंति । यूयं च छत्लस्य लोकचयमार्भस्य पारमञ्चुय ॥ ॥१५॥ 


असिषु व ऋष्टयः यत्सु खादयो वुःस र्का म॑रतो रये मुन: । 

अबप्निभांजसो वितो गभ॑ल्योः शिराः शोषेसु वित॑ता हिरण्ययीः ॥११॥ 
असेषु। वः। ऋष्टयः। पत्‌ऽमु। सादः । वकषःऽमु। रकाः । मरुतः । रथे । सुभः । 
अम्रिऽभांजसः। विऽद्युत॑ः। गभ॑सत्योः। शिप्राः! शीषेऽसु। विऽत॑ताः। हिरण्य यी॥११॥ 
है मर्तो वो युष्माकमंसेष्वष्टय आयुधानि भासंत इति शेषः पत्सु खादयः कटकाः । वक्षःसु रुक्मा 


€ 


हाराः रथे शुभो सच सायुषा आपः । अन्निभाजसोऽभ्रिदीप्ता विद्युतो गभर््योहस्तयोभासंत इत्यर्थः । शीषैसु 
शिरःसु हिरखयीरहिरणमव्यः शिप्रा उष्णीषमय्यो वितता विस्तृताः । प्रतिवाक्यं वितता दति वा संबंधनीयं ॥ 


तं नाकमर्यो अरगुनीतशोचिषं रुशत्मष्॑लं मर्तो वि धूनुथ । 
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सर्म॑व्यंत वृूजनाति विषंत यत्स्वरंति घोषं वित॑तमृतायव॑; ॥१२॥ 





म०५.अ० ४. सूु०५४.] ॥ चतु्ो ऽकः ॥ ६२३ 


तं । नाकं । अयः । खगुंनीतऽ शोचिषं । रुश्त्‌। पिप्प॑लं । महतः । चि । धनय । 


ज €+ ~ 
सं । अव्यत । वृजन। अति विषंत। यत्‌ । स्वरंति। घोष॑ । विऽत॑तं । कतऽ यव; ॥१२॥ 





हे मरुतोऽयो ग॑तारो चूं तं प्रसिद्धं नाकमादित्यं । नासितन्नकमस्तीति नाकः । अगुभौतशौचिषमसुरे र- 
नपहंततेजस्कं तं रुशच्छृभव णं पिप्यलसुदकं वि धूनुथ । विविधं चालयथ ॥ अयं दिकर्मकः ॥ यद्यद्‌ वुजना 
बलानि समच्यंत संगता बलिनो भवथ । हविभिर स्मह तैरिति भावः। पञ्चादतिलिषंत दघ्ना भवथ ॥ उभयचर 
पुरुषन्यत्ययः ॥ यद्वा । यद्‌ासुरा वृजना वलेः समच्यंत अतिखिषंत तदा घोषं भयजनकं शब्दं विततं विस्तृतं 
स्वरति । कृरतेत्यधः । छतायव उदकमिच्छ॑तो यूयं । यद्वा । उत्तरार्धं कखिग्यजमानपरतया व्याख्येयः । 
यदयद्‌ा तायवो यनज्नकामा यजमानादयो यदा समच्यंत संगता वृजना वलान्यतिलिषंतं च स्वरति घोषं 
स्तोत्रं विततं तदानीं पिप्पलं वि धुनुधेति संबंधः ॥ | 


ुष्मादत्तस्य मरतो विचेतसो रायः स्यांम रथ्यो $वय॑स्वतः । 

न यो यु्छति तिष्यो $ यथां दिवो $ स्मे ररत मरुतः सहसि णं ॥ १३॥ 

युष्मा ऽदचस्य । मरूतः। विऽचेतसः। रायः। स्याम । रथ्यः! वय॑स्वतः । ` 

न। यः। युच्छति। तिष्यः । यथां । दिवः। सस्मे इतिं । ररंत। मरूतः, सहसि णं ॥१३॥ 


है विचेतसो विविधप्रज्ञा हे मरुतो युष्मादत्तस्य युष्माभिर्दत्तस्य वयस्वतोऽ न्वतो रायौ घनस्य स्याम 
भवेम स्वामिनः । के । रथ्यो रथस्वामिनो वयं । यो युष्मामिरदत्तो रा न युच्छति न च्यवते । यथा दिवः 
सकाशात्तिष्य आदित्यो न युच्छति । तथाख्े अस्मासु सहसिणमपरिमितं रारंत । रमयत हे मरुतः ॥ 


यूयं रयिं म॑रुतः स्याहेवीरं यूयमृषिंमवथ्‌ साम॑विप्रं ¦ 

यूयमवेतं भरताय वाजं यूयं ध॑त्थ॒ राजानं श्युषटि मतं ॥ १४॥ 

यूयं । रयिं । मरतः । स्पाहेऽ वीरं । यूयं । ऋषिं । अवथ । साम॑ऽविपरं। 

यूयं । अर्वेतं । भरतायं । वाजं । यूयं । धत्य । राजानं । शरुष्टिऽ मंत ॥ १४॥ 

है मर्तो यूयं रचिं धनं स्ाहवीरं स्युहणीचैर्वीरेः पुचभृत्यादिभिस्पेतं धत्य । दत्य । हे मरुतो यूयं 

सामविप्रं सानां विविधं प्रेरयितारं यद्वा सामसहिता विप्रा यस्य तादृ शमुषिमवय । रथ । ह यूयम्वेतमथ्चं 
वाजमन्चं च भरताय देवान्‌ विभ्रते श्ावाश्चाय धत्य । हे मरुतो यूयं राजानं दीप्तं खाभिनं वा शुष्टिमतं 
सुखवंतं । पुचमित्यथंः । धत्य ॥ | 
= नद्याम द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व 4णे ततनाम नँरभि । 

इदं सुमे मर्तो हयेता वचो यस्य तरेम तर॑सा श्तं हिमाः ॥१५॥ 

तत्‌। वः यामि । दरविणं । स॒द्यःऽऊतयः। येनं । स्व॑ः । न । ततनाम । नृन्‌ । अभि ! 

इद्‌ । सु । मे। महतः । हयेत । वच॑ः । यस्य॑ । तरेम । तर॑सा । शतं । हिमाः ॥१५॥ 

हे सद्यऊतयः । तदानीमेव रक्ता येषां ते तादृशाः ¦ सव्योगमनावा वौ युष्मान्‌ तद्रविणं घनं यामि । 
याचामहे । येन धनेन नृनद्डत्पुचभृत्यादीनमि ततनाम सवण आदित्य इव रप्मीन्‌ । हे मरुतो मे मम स्वभूत- 


भिदमिदानीं क्रियमाणं वचः स्तोचं सु सष हर्यत । कामयष्वं ! यस्य स्तोचवचसस्तरसा बलेन शतं शतसंख्या- 
कान्‌ हिमा हेमतान्‌ तरेम । शतसंवत्सरं जीवेमेत्य्थः ॥ ॥१६॥ 

















र्ट ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ० ३. व० १७. 


प्रयन्यव इति द शर्चमेकाद गं सूक्तं श्चावाश्चस्या्पं मारतं । द शमी चिष्टप्‌ शिष्टा जगत्यः । प्रयज्यवो 
द शंत्या चिष्टवित्यनुक्रमणिका ॥ आभिश्चविके षेऽ हन्यात्निमारुत इदं सूक्तं मारुतनिविच्चानीचं । सूचितं च । 
प्रयज्यव दमं स्तोममित्यामिमारतं । आ०७.७.} इति ॥ 


` प्रय॑ज्यवो मरुतो ाज॑दृ्टयो वृहदयो दधिरे रुक्म व॑सः 

इयति अचः सुयमेभिरामुभिः भुभ॑ यातामनु रथां अवृत्सत ॥१॥ 

` प्रऽ्॑ज्यवः। मरुत॑ः । भाजं॑त्‌ऽ ऋष्टयः । वृहत्‌ । वय॑ः । द्धिरे । सुक्मऽ व॑क्षसः। 
ईयति। अशविः। मुऽयमेभिः। आमुऽभिः। मुभ । यातां । अनुं । रथां: । अवृत्सत ॥१॥ 


प्रयज्यवः प्रकषण यष्टारौो भाजदृष्टयो दीप्रायुधा मरुतो बहत्‌ प्रभूतं वयो यौवनलक्षणं प्रमूतमनच्नं वा 
दधिरे । धारयंति । स्कमवक्सो हारायतवकस्काः ! ते मरूतः सुयमेभिः सुखेन नियमितं गशव्येरागुमिः शीघ- 
गेरथेरोयते प्राप्यते । सुभं शोभनं यथा मवति तथा । बद्वा । उद्‌ कमभिलच्य यातां गच्छतां मरूतां रथा 
अथ्यन्ववुत्सत । अनुवर्तते ॥ 


स्वयं दधिध्वे तविषीं यथां विद्‌ बृहन्महात्त उविंया वि राजथ । 


 उर्तात्तरिषं ममिरे व्योज॑सा भुभ॑ यातामनु रथां अवृत्सत ॥२॥ 


 स्वयं। ट्धिष्वे। तविषीं । यथां । विट्‌ । वृहत्‌। महांतः । उविंया । वि । राजय 
उत्त । अंतरिक्ष । मभिरे। वि । ओजसा । मुभ । यातां । अनुं । र्था: । अवृत्सत ॥ २ 


हे मरुतो यूयं खयमसहायेनैव दधिध्वे । धारयध्ये । कुरुष्व इत्यर्थः । किं । तविषीं वलं सामरथ । यथा 
विद्‌ जानीथ । अग्रतिवद्धसामर्थी इत्यर्थः । हे महांतो चूयसुर्वियोरवः संतो वि राजथ । उतापि चांतरिक्‌- 
मोजसा बलेन वि ममिरे । वाघ्नथ । गुभमित्यादि गतं ॥ 


साकं जाताः सुभ्वः साकमुंसिताः ध्रिये चिदा प्रतरं वावृध॒नेरंः । 
विरोकिणः सूयेस्येव रश्मयः भुभ॑ यातामनु रथां अवृत्सत ॥३॥ 
साकं। जाताः। सुऽभ्वः साकं। उधिताः। धिये । चित्‌। खा । प्र ऽतर । व वधः। नर 
विऽगोकिणंः। सूयेस्य ऽइव । रष्मर्यः। शुभं । यातां । अनुं । रथाः । अवृत्सत ॥३॥ 


साकं सहैवं जाता उत्पत्रा सुभ्वः मुष भवंतः । महांत इत्यथः । तथैव साकं सहैवोक्लिताः सेक्तारो वर्षकाः 
चिच चित्‌ शोभाया एवं प्रतरं प्रछृष्टतरमा सर्वतो ववृधुः । अवर्धयन्‌ । नरः कर्मणां नेतारो विरोकिणः 
विरोचमानः सूयस्येव रश्मयः सूर्यर्मय इव । श्ुभमित्यादि गतं । 


आभूषेणयं वो मरुतो महिवनं दिदुकेण्यं सूस्येव चक्षणं । 

उतो अस्मां मृतवे द॑धातन णुं यातामनु रथां अवृत्सत ॥४॥ 
आ ऽभूषेणयं । वः । महतः । महिऽत्वनं । दिद््टण्यं । सूरस्य ऽइव । चरणं 
उतो इति। अस्मान्‌। अमृतऽषे। दधातन । भू॑। यातां) खनु रथाः। खवुत्सत॥९॥ 
है मरतो वौ युष्माकं महित्वनं महत््वमाभूषेरयं सुत्यं । विच सूयैखेव चचणं रूपमिव दि दृकतेणं दर्शनीयं । 





उतो अपि चास्ानमृतते मोतते | स्वग दत्य्थः । तच दधातन । धारयतं । शिष्टं गतं 








म०५.अ०४, सू० ५५. ॥ चतुथा ऽकः ॥ ६२५ 


कारोया प्रथमस्याः पिंडया उदौीरयधेत्यनुवाक्या । सूचितं च ¦ उदीरयथा मरुतः ससुद्रतः भर वौ मरत- 
स्तविषा उद्‌न्यवः ¦ आ० २. १३. । इति ॥ | 


उदीरयथा मरूतः ससुदरतो यूयं वृष्टिं व॑षैयथा पुरीषिणः । 

न वों दस्रा उप॑ दस्यंति धेनवः भुभ॑ यातामनु रथां अवृत्सत ॥५॥ 

उत्‌ । ईरयथ । मरुतः । समुटृतः। यूयं) वृष्टिं । वषेयथ । पुरीषिणः । 

न। वः। खाः । उप॑ । दस्यति । घेनव॑ः । भुभ॑। यातां । अनुं । रथाः । अवृत्सत ॥५॥ 


हे मरुतो यूयं समुद्र तः समसुद्धवणसाघनादं तरि्ञादुदीरयथ । प्रेरयथ वुष्टं । अयमेवार्थः पुनरुच्यते । हे 
` पुरीषिणः । पृणतः प्रीणतिर्वा पुरीषमुदकं । ह तदर॑तो यूयं वृष्टिं वर्षयथ । हे दखा दर्भनीयाः श च्रणासुपक्षप- 


यितारोवा वो युष्माकं घेनवः प्रीणयितारो मेघा नोप दस्यंति। न ग्पष्यंति ॥ ॥१७॥ 
यदश्वान्पूषु पृष॑ती रयुगध्वं हिरण्ययान्प्रत्यत्काँ अमुग््वं । 
विश्वा इस्युधो मरुतो व्य॑स्यथ॒ भुभ॑ यातामनु रथां अवृत्सत ॥६॥ 
यत्‌। अवान्‌ । धूःऽसु । पृष॑तीः। अयुग्ध्वं । हिरण्यया न्‌ । प्रतिं । अत्का॑न्‌। अमुग्ध्ं | 
विश्वाः। इत्‌। स्पृध॑ः मरुतः। वि। अस्यथ । मुभ । यातां । अनु रथाः । अवृत्सत ॥६॥ 


हे मर्तो चूं य्यदाश्यान्‌ धूर्षु रथसंवंधिनीष्वयुध्वं योजितवंतः स्थ । की द्शानखान्‌ । पृषतीः । पृषत्यो 
मर्तानिल्यक्ततलवात्‌ । पुषद्णा वडाः ¦ सारगी वाचाश्चश्ब्दवाच्या । हिरण्ययान्हिरणष्यवशानत्कान्कवचान्‌ 


 प्रत्यसुरध्वं मत्यसुंचत । एवं छला विश्वा इत्‌ स्युचः सर्वानपि संग्रामान्‌ हे मरुतो व्यस्यथ  विक्िपथ । शुभमि- 
त्यादि गर्तं ॥ 


न पवेता न नद्यो वरत वो यच्रार्चिष्वं मरतो गच्छथेदु तत्‌ । 

उत्त द्यावापृथिवी याथना परि मुभ यातामनु रथां अवृत्सत ॥७॥ 

न। पवेताः। न। न॒द्यः। वुरंत्‌। वः। यच॑। अचिंध्वं । मरुतः। गच्छथ । इत्‌1 ऊ इतिं। तत्‌। 
 उत्त। द्यावापृथिवी इति । यायन्‌ । परि । मुभ । यातां । अनुं । रथाः । अवृत्सत ॥७॥ 


` हे मरुतो वौ युष्मान्‌ पर्वताः शिलोच्चया न वरंत । न वारयंतु ! तथा नव्यश्च न वारयघंतु। कितु यच 
यस्िन्यन्नादि स्थ नेऽ चिष्वं जानीय संकल्ययथ तत्स्यानं गच्छधेदु । गच्छधेव । उतापि च दयावापुधिवी च परि 
परितो याथन । याथ वुध्यर्धमिति ॥ | | 


यत्पूव्ये म॑रुतो यच्च नूत॑नं यदुत वसवो यच्च॑ शस्यते । 
विश्व॑स्य तस्य॑ भवथा नवेदसः शुभं यात्तामनु रथां अवृत्सत ॥४॥ 
यत्‌ । प्ये । मरतः । यत्‌। च । नूत॑नं । यत्‌ । उद्यते । वसवः । यत्‌। च । शस्यते । 
विश्व॑स्य । तस्य॑ । भवथ । नवैटसः । शुभं । यातां । अनुं । रथाः । अवृत्सत ॥४॥ 
हे मरुतौ सूयं त्पूवधै पूर्वतनं पूर्वमनुष्ठितं यत्कमास्ति तदित्यथैः । यच्च नूतनं कमा सि । यच्चोयत ऊय 
भाप्ये । स्तूयत इत्यर्थः । हे वसवो वासका यच्च शस्यते शरंसनं क्रियते तस्य वि्स्योत्कु्टस्य नवेदसो जा- 


नतौ मव्य ॥ ४ ~ 98 
ष्ठा, 7, 47, ` 














६२ ॥ऋ्वेद्‌ः॥  [अ०४.अ०३.द०१९ 


मृतं नो मरतो मा वधिष्टनास्सभ्यं शमे बहुत वि यतन । 

अधिं स्तोचस्यं सख्यस्य गातन ग्भ यातामनु रथा अवृत्स 
 मृक्छतं। नः । मरतः । मा । वधिष्टन । अस्मभ्यं । शमे । बहुलं । वि । यतन्‌ । 
धिं ! स्लोचस्यं । सख्यस्य । गातन । भ्ुभ॑ । यातां । अनुं । रथा; । अवृत्सत ॥९॥ 


हे मरतो नोऽस्मान्‌ मृढ्छत । सुखयत । मा वधिष्टन । असम्यकृकरणादिजनितेन कोपेन मा वधिध्वं । 
कित्वस्यभ्यं शमं सुखं बङलमत्यधिकं वि यतन । कुरत । किंच स्तोचस्य स्तोचं सख्यस्य सख्यमधि गातन 
अधिगच्छत । स्ुतिमनुभूयास्मासु सख्यं कुरुतेत्यथेः ॥ 


यूयमस्मान॑यत वस्यो अच्छा निरहतिभ्यो मरतो गृणानाः । 
जुषध्वं नो हव्यद्‌तिं यजत्रा वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१०॥ 
यूयं । स्मान्‌ । नयत । वस्यः स्छ । निः। संहतिऽभ्यः। मरतः। गृणानाः 
 ज॒षध्वं । नः । हव्य ऽदि 1 यजाः! वयं । स्याम । पतयः । रयीणां ॥ १०॥ 
प ह मरुतो चूयमस्मान्वस्यो वसीयो घनं सखगादिलक्षणं खानं वाच्छामिलच्य नयत । प्रापयत । किंचांह- 





तिभ्यः पपिभ्यो निर्णयत ! निगेमयत गृणानाः स्तयमानाः ॥ कर्मणि क्तप्रत्ययः ॥ जुषध्वं सेवध्वं नो ऽस्माकं 


हव्यदातिं हविदानवंतं यज्ञं हे यजचा यष्टव्या यूयं । वयं च रयीणां बङविधानां धनानां पतयः स्वाम । 


` भवेम ॥ ॥१८॥ 


 . शर्धतमिति नवर्च दादश सूक्तं ावाश्वस्यार्े मारतं । तृतीयासप्तम्यौ सतोवृहत्यौ शिष्टा बृहत्यः । 
अग्रे नव बाहेतं तृतीयासप्तम्यौ सतोवुहत्याविल्यनुक्रमणिका ॥ 


अग्रे श्धतमा गणं पिष्टं रुकपेभिरेजिरभिः । 
विशे सद्य मरूतामवं हये दिवश्चिदोचनाटधिं ॥१॥ 
मग्रे । श्धत । स । गणं । पिष्टं । ठक्मेभिः । अंजिभिः । 
 विशः। अद्य । मरता । वं । इये । द्विः । चित्‌। रोचनात्‌। अधि ॥१ 


` ह अरे शधतं शत्रूनभिमवंतं यन्नायोत्सहमानं वा गणं मरतां गणमा थेति शेषः । कीदृशं गणं । 
 सवमेभो रुक्मे रोचमानैरजिमिरामरणैश्च पिष्टमवयवितं । युक्तमित्यर्थः । अवयास्खिन्यागदिने मरुतां विश 
प्रजाः । गणानित्यर्थः । ताचोचनाद्रौचमानात्‌ दिवो बुलोकात्‌ । अधीति पंचम्यधीनुवगदौ । चित्पूरण 
अवावस्तादस्सटभिसुखं इये । आद्धयाभि ॥ । 


यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्सुराश्स॑ः ¦ 
येते नेदिष्ठं हव॑नान्यागम्‌न्तान्व॑धे भीमसंद्‌शः ॥२॥ 
यथा । चित्‌ । मन्यसे । हदा । तत्‌ । इत्‌! मे। जग्मुः । आऽशसः 
 ये।ते। नेदिष्ठं । हव॑नानि । आऽगम॑न्‌ । तान्‌ । वधं । भीमऽ सदशः ॥२॥ 
है अभे तवं हृदा हृदयेन मर्तो यथा चिन्मन्यसे । चिदिति पूजायां । येन प्रकारेणातिपूजितं जानासि 


तेष्वादरं करोषील्यर्थः । तदित्तथैव मे मदर्थं जगुच्छलाश्स आशंसितार इच्छतः शत्रुन्‌ हसतो वा! 
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म०५.स०४. सू०५६.| ॥ चतुथं ऽकः ॥ ९२७ 


अनंतरं ये मर्तो नेदिष्ठमल्यंतांतिकं संनिघधावेव ते तव हवनान्याद्धानानि श्ुवागमन्‌ आगच्छति तान्‌ 
भोमसंदृशः कालविलंबासहनेन भयंकर द शंनान्वर्धं । वधय हविष्रापणेन ॥ 


मीन्द्ष्म॑तीव पृथिवी पराहता मरदत्येत्यस्मट्‌ा । 
छो न वों मर्तः शिमीवाँ अमो ट्प्रो गोरिव नीमयुः ॥३ 
मीद््टष्पती ऽइव । पथिवी । परऽ हता । मदती । रति । अस्मत्‌ । खा । 
ऋष्ः। न । वः। मर्तः। शिमींऽ वान्‌ । सम॑ः। टुधः। गोःऽइव । भीमऽयुः ॥३। 


मीब्डुष्मती प्रबलस्वामिका पराहतान्येरमिभूता पृथिवीव । अचर पृथिवीशब्द स्तद्‌ धिष्टितां प्रजां लक्यति। 

सा यथा स्वेस्वामिनसुपद्र्‌ तामिगच्छति तददिति। मरुतां साकल्येन सवथा म्राध्रेदृ्टांतः । एवं मदंती हष्यंती 
मर्त्सेनास्त्‌ । अस्मानित्यथंः । एेति ! आगच्छति । हे मरुतो वो युष्माकममो बलं गण छऋछकरतो न अभ्रिरिव 
शिमीवान्‌ कमवान्‌ दुध्रो दुधेरो गौरिव मीमयुर्मोमैवैषभेयक्तो गौरिव । स यथा शिमीवान्‌ कमेवान्‌ ॥ 

नि ये रिणत्योजसा वृधा गावो न टुधुरः । 

श्मानं चित्स्वये१पवेतं गिरिं प्र च्यावयति यामभिः ॥६॥ 

नि । ये। रिणंति । ओजसा । वृथा । गावः । न । टुःऽ धुरः । 

पश्मांनं। चित्‌। स्वये । पेतं । गिरि । प्र । च्यवयंति। यार्मऽभिः ॥४॥ 


ये मरत ओजसा स्वीयेन वलेन नि रिणंति हिंसंति श्रन्‌ वुंथानायासेन स्वसंचारमाच्रेणए गावो न 
दुरो दुःखेन हिंख्या अश्रा इव। ते मरूतः स्वर्यं शब्द यंतमश्मानं व्याघ्रं पवैतं जगत्पूरकोर्‌ कवंतं । पर्वैवा 





न्प्वेतः पर्वं पुनः पुणतिः प्रीणातिवा । नि० १. २०.। इति निर्क्त । तादृशं भिरि मेघं । यद्वा । पवेतमिति विशेष्यं 


गिरिमिति विशेषणं ! निगिरल्युदकमिति गिरिः तं यामभिगमनेः व्र चावयंत्युद कनिगेमनां ॥ 
उर्चिंष्ठ नूनमेषां स्तोमेः समुक्ितानां। मरतां पुरुतममपूव्ये गवां सगेमिव दये ॥५॥ 
उत्‌। तिष्ठ । ननं । एषां । स्तोमेः। संऽउशितानां । मस्ता । पुरऽ तमं । अपव्ये । गर्वा । 


सगऽ इव । इये ॥५॥ 


हे मरुतो यूयसुत्तिष्ठ । उत्तिष्ठत ॥ व्यत्ययेनेकवचनं ॥ नूनं निञखयमेषां स्तोमैः स्तोचैः समुक्षितानां वधि 
तानां मरतां । यद्वा । स्तोभैरुपडूय दति संवंधः । तादृशं मरुतां पुरुतमं प्रभूततममयुव्धं । न विद्यते पूवो 
येभ्बस्तमपूरव्यं सगे संघं गवामुद्‌कानां प्रसिद्धानां गवां वा सभे संघमिव इये । आद्धये ॥ ॥१९॥ 


युग्ध्वं ह्यरुषी रथे युग्ध्वं र्थेषु रोहितः । 

युग्ध्वं हरीं अजिरा धुरि वोद्ट्॑वे वर्हिंष्टा धुरि वोददह॑वे ५६॥ 

युग्ध्वं । हि । अरूषीः । रथे । युग्ध्वं । र्थेषु । रोहितः! 

युग्ध्वं । हरी इतिं । अजिरा । धुरि । वोद वे। वहिष्ठा । धुरि । वोढवे ॥६। 


हे मरुतो यूयं रथे युष्पदीये सवेषां साधारणमूतेऽरूषीरारोचमाना वडवा युंगध्वं । योजयध्वं । तथा 
रथेषु युष्मदीधेषु रोहितो रोहितवणा युंग्ध्वं । हरी अश्चावजिराजिरावाश्ुगममनौ घुरि वोढ्डवे वहनाय 
युगध्वं । आद्रा पुनवचनं । वहिष्ठा वोदृतमावश्चौ घुरि वोन्डवे॥ 
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९२४ ध |  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४, ० ३, व्‌० २१. 


उत्त स्य वाज्य॑हषस्तुविष्वरिरिह स्म॑ धायि टशेत्तः। . 
मावो यामेषु मरूतश्चिरं करत्म तं र्थेषु चोट्त ॥७॥ ` 
उत । स्यः। वाजी 1 अरुषः । तुविऽस्वनिंः। इह । स्म । धायि । ट्शैतः। 
मा) वः) यामेषु । मरुतः। चिरं। करत्‌ । प्र । तं । रथैषु । चोदत ॥७॥ 
उतापिचयषयस वाजी वेजनवानरुष आ रोचमानसतुविष्वशिः प्रभूतघ्वनिरश्ः । अर्ष दूत्यनेन रोहित 
इलुक्तं भवति । प्रवहति रोहितः । मे" १. ३९. ६.1 इति दयक्तं । इहेदानीं दशतो दर्शनीयः सन्‌ धाचि । 
रथे नियोजितः । सेति पूरणः । हे मरुतो वो यामेषु गमनेषु सोऽश्चिरं विलंवं मा करत्‌! मा करोतु । तं 
रथेषु । रथे युक्तमिति शेषः । प्र चोदत । प्रेरयत । यथा विलंबं न कुर्यात्तथा भ्रेरयत ॥ 
रथं नु मारतं व॒यं ॑वस्युमा हुवामहे । | | 
आ यस्मिन्तस्यो सुरणानि विभ॑ती सचां मर्त्सुं रोदसी ॥८॥ 
` र्थं। नु) मारतं । व॒यं । वस्य । आ । हुवामहे 
 आ। यस्मिन्‌ । तस्थो । सुऽरणांनि। विभ॑ती । सचा । मरत्‌ऽमुं। रोदसी ॥४॥ 


वयमाज्रेया रथं रंहणस्वमावं मारुतं मरतां संवंधिनं रथं श्रवस्युमननेच्छुः नु अद्या ङ वामहे । आद्धयामः। 


अद्ियये सुरणानि सुरमणानि जलानि विभती धारयंती रोदसी रद्र पत्नी मरतां माता । यदा । रुद्रौ 





बाचु; । तत्पली माध्यमिका देवी मरुत्ु सचा सहिता आ तसौ आखितवती तं रथमाङ्वे ॥ 

तं व॒ः शधं रथेभुभं तेषं प॑न॒स्युमा हवे । 

यस्मिन्ततुजाता सुभगां महीयते सचां मरुतस मीन्हूषी ॥९॥ ` 

तं । वः । शं । रथेऽ भुभ॑ । चेषं । पनस्यु । आ । हवे 

यस्मिन्‌ । सुऽजांता । सुऽभगा । महीयते । सचां । मरत्‌ऽ सु । मीद्डुषी ॥९॥ 


ह मरुतो वः शरं दुष्मदीयं वलं गणं रथेमुमं रथे शोभनं लेषं दीघं पनस्य सतुत्यमा जवे । आद्ये । 





 यखिन्‌ शधं सुजाता सुष् परवृदधा सुभगा शोमनमाग्धातिमहती मीन्डुषी । मीन्डुष्टम शिवतमेत्यादौ दर्शना- 
मीढ सुद्रः । तत्पतौ मीब्डुषी । मरुत्सु सचा सह महीयत पूज्यते तं शधंमा डवे ! आपस्तंबोऽपि सद्र पती 
` मीन्डुषीसंज्ञया व्यवजहार । उत्तरया दरिणस्यामी शानमावाहयति लौकिक्या बाचोत्तरस्वां मीन्डूषीं 
मध्ये जयतं । आप० मु०२०.१३.। इति ॥ ॥२७॥ ॥४॥ | = 


पंचमेऽनुवाके षोडश सूक्तानि । तचा रुद्रास दत्य प्रथमं सूत श्यावाश्चस्याषं मारुतं । सप्तम्यष्टम्यौ 


शिष्टौ शिष्टाः षर्‌ जगत्यः । आ ₹द्रासोऽ्टौ दिचिष्टबंतमित्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो ल्ेगिकः ॥ 

आ र्द्रास इद व॑तः स॒जोष॑सो हिर॑ण्यरथाः सुविताय गंतन । 
इयं वों अ्मत्मतिं हरय मति्तृष्णजे न द्वि उत्सा उदन्यवे ॥१॥ 

| आ, दद्रासः। इद्रऽ वतः । सऽजोष॑सः। हिश्ण्यऽरयाः। सुविताय । गंतन्‌ । ` 
 इय।व्‌ः। अस्मत्‌ प्रति । हयेते। मतिः। तृष्णऽजें । न! दिवः। उत्साः, उट्न्यवे ॥१॥ 
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 म०५.अ०५.सू०५.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ &२९ 


डे रद्रासो रद्रपुचा इद्रवत इद्रेण युष्मत्स्वामिना तदतः सजोषसः परस्परं समानप्रीतयो हिरण्यरथा 
हिरण्यमयरथाः संतः सुविताय समुगमनाय तत्साघधनाच सुषु स्वैर्भतव्याय यज्ञाय तदर्थमा गंतन। आगच्छत । 
किमच विद्यत इति तदुच्यते । इयमस्मद स्मदीया मतिः सतुतिवों युष्मान्‌ प्रति हर्यते ! कामयते । तस्माट्‌ाग- 
च्छत । उदन्यव उदकेच्छवे तुष्एञे गोतमाय दिवो युलोकसकाशादुत्सा उद्कनिष्यंदा यथा युष्माभिः भेरि 
तास्तद्वदस्यदर्थमप्यागत्यामिमतं द्‌ द्तेत्यथंः ॥ | 


 वाशीमंत ऋषशिमतो मनीषिणः सुधन्वान इषुमंतो निषंगिखः । 

स्वश्वाः स्य सुरयाः पृञ्चिमातरः स्वागुधा म॑रुतो याथना सुर्भ्‌ ॥२॥ 

वाशींऽ मंतः। ऋष्टि ऽ मंत॑ः। मनीषिणः । सुऽधन्वानः। इषुऽ संतः निषंगिणः। 
सुऽञखश्ाः। स्थ । सुऽर्थाः। पृथिऽमातरः। सुऽचखायुधाः। मरुतः। याथन । मुभ ॥२॥ 


हे मरुतो यूयं वाशौमंतः। वाशति तकशसाघनमायुघं । तदतः ख्य । चषटिमंतः । ऋषिम करिका , 
तद्र॑तः स्थ । एवं सर्वच योज्यं । मनीषिणो मनस ई श्रा मनख्िनः सुधन्वानः शोभनधनुष्का इषुमंतौ वाणवंतो 
निषंगिणो निषंगवंतः स्वश्वाः स्थ । शोमनाशा भवथ । सुरयाः शोभनरयाः पुिमातरः पथैः पुचाः सायुधा 
खड्धपरश्वादिसकलायुधोपेताः । एवं महात्मानः संतः ग्ुभं शोभनं यथा भवति तथा ग्ृभसुदटकाय वा रथेन 
याथन} गच्छथ ॥ 


धूनुथ यां पवेतान्दाणुषे वसु नि वो वनां जिहते याम॑नो निया । 
कोपयथ पृथिवीं पुंभ्िमातरः मुने यहुयाः पृष॑तीर्ुग्ध्वं ॥३॥ 
धनु । दयां । पवेत्तान्‌ । दाभुषे । वसुं । नि । वः। वनां । जिहते । यामनः) भिया । 
कोपयथ । पुथिवीं । पुञ्निऽमातरः । मुभे ! यत्‌। उयाः । पृष॑तीः । खयुगध्वं ॥ ३॥ 
हे मरुतो दां । दिवीत्यथः। पवेतान्येवान्दायुषे हविद तरै यजमानाय वसु घनानि च घुनुय । म्रापयय । 
वो युष्माकं यामनो गमनख भिया भीत्या वना वनानि वुत्तादिसमूहा नि जिहते । नितरां कंपते । अवनता 
भृशं शंसंतीत्यथः । हे पुशिमातरः पुश्चेः पुचाः । पुिये वे पयसो मरुतो जाता इति हि तिः! हे मर्त 


पृथिवीं कोपयथ । अभिवुध्या करोभयथ। हे उग्रा उद्ूणवला यूयं यद्यद्‌ गुम उद्‌ कार्थं पुषतीयचुष्मदीया अश्वा 
अयुर्ध्वं योजयथ तद्‌१¶ कोपयथ पृथिवीं ॥ 


 वात॑तिषो मरतो वषेनिंणिजो यमा इव सुस॑दृशः सुपेशसः । 


पिश्गाश्वा अरुणाश्वा खरेपसः प्रत्॑छसो महिना चरि वोरवंः ॥४॥ ` 
वातंऽव्विषः। मरूतः । वषेऽनिनिजः। यमाःऽइव । सुऽसंदृशः । सुऽपेशंसः। 
पिशगऽखश्वाः। अरुणऽ्ष्वाः। खरेपसंः। प्रऽ्वशसः। महिना। दयौःऽई व । उर व॑: ॥४॥ 


वातलिषः सर्वद्‌ा संप्राप्तदीप्रयो वषेनिर्णिंजो वृष्टेः शोघधयितारः। अथवा निर्णिंगिति रूपनाम } वष॑मेव 
रूपं येषां ते तादृशाः । वुष्टि्रदा इत्यथः । यमा इव युगलोत्पन्ना इव सुसद शाः परस्परं बलरूपादिभिरत्येतं 
सरूपाः सुपेशसः शोमनरूपाः पिशंगाश्चाः पिशंगवणेाखोपेतासथारुणाख्चा अरिपसोऽपापाः प्रत्रक्तसः प्रकृष्टं 
तन॒कतारो देष्टणां महिना महत्वेन दौरिवांतरिकमिवोरवो विस्तीणाः । उक्ला नाम भेजिर 


इूव्युत्तरेण संबंधः ॥ ` 


६३० ` | ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०४,अ० ३, व० २२. 


 पुर्टरप्सा अ॑जिमंतंः मुटान॑वस्वेषसंदुशो अनवभर।ंधसः ! 
सुजातासो जनुषां रुक्म व॑सो दिवो अका अमृतं नाम॑ येजिरे ॥५। 
 पुरुऽद्प्साः । अंजिऽ मंत; । मुऽदान॑वः। वेष ऽसंद्‌ शः । अन वभऽगंधसः। 
 सुऽजातासंः। जनुषां । कमऽ व॑छसः। द्विः । अक्ाः। अमृतं । नाम॑ । भेजिरे ॥५॥ 
6 [र प्रभूतोदका अंजिमंतं आमरणवंतः सुदानवः शोमनदानास्वेषसंद्ृशो दीप्तरहपा अनवभराधसो 
ऽ नवभरष्टधनाः सुजातासः शोमनजनना जनुषा जग्यनैवोक्तरूपा रुक्मवकसो हार वक्षस्का अकाः पृज्या मरतो 
दिवो बुलोकाद्‌ागत्यामृतममरणसाघनं नामोदकं नमनंहेतुकसुक्तल कणं हविवा भेजिरे । लब्धवंतः ॥ ॥२१॥ 
ऋष्टयों वौ मरतो इंस॑योरधि सह ओजो बाहोर्वों बलं हितं । ` 
नम्णा शीषेस्वायुंधा रथेषु वो विष्ठां वः श्रीरधिं तनूषु पिपिशे ॥६॥ 
ऋष्टय॑ः। वः। मरुतः। ंस॑योः। अधि । सह॑ः । ओजं: । बाहोः । वः। वँ । हितं । 
 नृम्णा। शीषेऽसुं। आयुधा । स्थैषु। वः। विश्वं । वः। खीः। अरि । तनूष । पिपिशे॥६॥ 


है मरतो वो चुष्माकमंसयोरध्युष्टय आयुधविशेषा हिताः । आथिताः । वच्यमाशहितशब्दौ विपरि- 


शंतव्यः। अधोति सप्तम्यथीानुवादी । तथा बो वाद्भोरधि सहः शच्रूणएामभिभावुकमोजः । ओज नामाष्टमो 





धातुः \ तद्रूपं बलं हितं ! निहितं । शीषेसु शिरःसु नृम्णा नुम्णानि हिरण्यमयानि पद्ोष्णीषादीनि निहि- 

तानि । रथेष्वायुधायुधानि युद्धसाधनानि निहितानि । वः श्रीचष्माकं कांतिस्तनूषु तदीचेष्वधि पिपिशे । 
अधिष्ठिता । आयिता ॥ | | 

गोमदश्वावद्रथं वत्सु वीरं चंद्रवदराधों मरूतो ददा नः। 

प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्वियासौ भक्षीय वोऽव॑सो देव्यस्य ॥७॥ 

गोऽम॑त्‌। अश्व ऽवत्‌। रथ॑ऽवत्‌। सुऽ वीरं । चंदरऽव॑त्‌। रा्धः। मरूतः। दद्‌ । नः। 

 प्रऽशस्िं। नः। कृणुत । रटरियासः । भक्षीय । वः । अव॑सः । दिव्यस्य ॥७॥ 


हे मरतो नोऽस्मभ्यं गोमद्वकभि्गोमिरुपेतमच्वावद्रङभिरधैरूपेतं रथवद्र थोपितं सुवीरं सुद्र पुचोपेतं चंद्र 
 व्धिरण्योपितं राधोऽत्रं दद । ददत ॥ व्यत्ययेनैकवचनं । अथवा लोडर्थस्य लिटो मध्यमवङ् नचनं ॥ ह रद्रि 

यासो रद्रपुच्रा मरुतो नोऽ सदीयां म्रश्सिं । समूदिभित्यर्थः । तां कगुत । कुरत । वो युष्माकं स्भूतमवसो 
ऽवो रक्षणं दैव्यस्य दैव्यं देवाई भकीय । भजेय ॥ ` | | 





हये नरो मर्तो मृढ्छतां नस्तुवीमघासो अमृता छत॑जाः । 
सत्य॑श्रुतः कव॑यो युवानो वृह्निरयो वृहदु्मांणाः ॥४॥ 

` हये । नरः । मरतः । मृक्छतं । नः । तुविंऽमघासः। अमृताः । ऋत॑ऽज्लाः। 
सर््यऽश्ुतः। कवयः । युवानः । वृरहत्‌ऽगिरयः। बृहत्‌। उक्षमाणः ॥४॥ ` 


| हयेहेनरो नेतारौ मरतो नोऽस्पान्ुकछत। सुखयत। अखभ्यं हिताय वा सुखिनो भवत । हे तुबीमघासः 
 श्रूतचना अग्रता रमरुणस्लभावा छतज्ञा उदकस्व यन्नस्य वा ज्ञातारः ! कतर इव्यर्थः । सत्यश्रुतः सेन 











म०५.अ०५.सू०५ ८, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६३१ 


 सत्यफलतेन प्रसिद्धाः कवयो मेधाविनो युवानौ नित्यतरूणा बुह्निरयः प्रभूतस्तुतयो बहदत्यधिकमुकरमाणा 


हविर्भिः सेविता उदकं वा सिचंतो यूयं मुठठत ॥ ॥२२॥ 
तमु ननभित्यष्टच दितीयं सूक्त श्यावाश्वस्याषे चैष्ुमं मारुतं । तम्वित्यनुक्रमणिका । विनियोगो क्ंगिकः ॥ 


तसुं नूनं तविषी मतमेषां स्तुषे गणं मारतं नव्य॑सीनां । 

य आश्वा अम॑वदरह॑त उतेर्धिरे अमृतस्य स्वराज॑ः ॥१॥ 

तं । ऊ इतिं । नूनं । तविषी ऽ संतं । एषां । स्तुषे । गणं । मारतं । नव्यसीनां । 

ये । आणुऽश्॑श्वाः । अमऽ वत्‌ । वर्हि । उत । ईशिरे । अमृत॑स्य । स्वऽराजंः ॥ १। 


तसु तमेव पूर्वं स्तुतमेव मारतं मरुतां संवंधिनं तं गणं तविषीमंतं दीक्चिमंतं नूनम स्तुषे ! कीद्शां 
मरुतां । नव्यसीनां ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ नवतराणां सुत्यानां वा । एषां मारतं गणं । गणावयवभूता सरतः । 
कीढ्शा इत्युच्यते । ये मरुत आश्चश्चाः शीघ्रगाम्यश्योपेता अमवत्‌ बलवंतो यथा भवंति तथा वहते गच्छति । 
उतापि चेशिरे ईरा भव॑त्यमृतस्योद कस्य स्वराजः सखायत्तदीप्रयः खयमेव राजमानाः तेषां गणं स्तुषे ॥ 


तवेषं गणं तवसं सादिहस्तं धुनिंव्रतं मायिनं दातिंवारं । 

मयोभुवो ये असिता महिलया वंद॑स्व विप्र तुविराध॑सो नुन्‌ ॥२॥ 

त्वेषं । गणं । तवसं । सार्दिऽहस्तं । धुनिं ऽव्रतं । मायिनं । दातिंऽवारं। 
मयःऽभुवः । ये । समिताः । महिऽत्वा । वदस्व । विप्र । तुविऽ राध॑सः । नुन्‌ ॥२॥ 


लेषं दीप्तं गणं मारुतं तवसं बलवंतं खादिहस्तं कटकहस्तं धुनित्रतं कंपयितुकमाणं मायिनं प्रभ्ञाव॑तं 
दातिवारं दत्तघनं हे विग्र होतर्वदस्व । स्तुहीति संबंघः। ये मरूतो मयोभुवः सुखस्य भावयितारो महिला 
महत्वेनामिता अपरिच्छित्नाः । तान्‌ तुविराघसः परमूतघनान्‌ नुन्‌ नेतुन्‌ वदस्व ॥ 


आ वो यंतूदवाहासों अद्य वृष्टिं ये विश्वै मर्तो जुनंतिं । 

अयं यो अभ्रिमेरतः समिद एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 

आ। वः। यंतु । उद्‌ऽवाहासंः । अद्य । वृष्टिं । ये । विश्वै । मर्त॑; । ज्ुन॑ति । 
अयं । यः । अग्निः । मरतः । संऽईडः । एतं । जुषध्वं । कवयः । युवानः ॥३॥ 


ये विश्च व्याप्ना मर्तो वृष्टं जुनंति प्रेरयति त उद्‌ वाहास उदकस्य वोढारो मरुतोऽचेदानीं वो 
युष्माएना यंतु आगच्छतु हे ऋलिग्यजमानाः । अथ प्रत्यत्तवादः । हे मरुतो यः प्रसिद्धोऽयमभमिः समिद: 


1 






सम्यक्‌ दीपित एतम जुषध्वं सेवध्वं हे कवयो मेधाविनः हे युवानो नित्यतरुणाः सर्वच व्याप्ता वा ॥ 


यूयं रा्जानमियै जनाय विभ्वतष्टं ज॑नयथा यजचाः । 
यष्पदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्पत्स्दग्घो मरूतः सुवीरः ॥४॥ 


यूयं । राजानं । इयं । जनाय । विभ्वऽ तष्टं । जनयथ । यजताः । 





ष्मत्‌। एति। मुषटिऽहा ) बाहुऽञूतः। युष्मत्‌। सत्‌ ऽख॑श्वः। मरतः । सु ऽ वीरं ॥४॥ 


ह मर्तो चूयं जनाय यजमानाय राजानं स्वामिनं राजमानं वेय शत्रणां प्रेरकं च्यावयितार्‌ विभ्बतष्ं। 
विभ्वा नाम ऋभूणां मध्यमः ¦ स कुशली । तेन निमितं । अत्यंतरूपवंतमित्य्थः । तादशं पुचं जनयथ | 


य 





६३२ _ ६ ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | | ० ४.० ३. व०२३. 


उत्पादयय हे यजत्रा यष्टव्याः । हे मरुतो युष्मबुष्मत्त एति गच्छति पुरः । कीदशः । सुश्टिहा । सुशिशब्दो 
बाह्पलक्ञकः । स्वभुजवलेनेव हंता शत्रणां । तदे वोच्यते । बाङजूतः । बाज्ञः प्रेरकः शत्रणां चस्य तादश 
पुत्र एति । तथा युष्मदुष्मत्तः सद रो विद्यमानाः । बद्धश्च इत्यथः । सुवीर श्रोभनवी्चः पु एति । 
जायत इत्यधेः ॥ 


 वर्णगप्रघासे मारुत्या आभित्ताया अरा इवेति याज्या । सूचितं च । अरा इवेद च रमा अहिवेमं मे वरुण 
अधि) आ०२. १७.। इति ॥ एकाद शिन मारुते पश विषेव पथ्ुपुरोडा शस्य याज्या । सूचितं च । अरा इवेद 
चरमा अहिव या वः शम॑ शशमानाय संति । आ ३.७. । इति ॥ 


अरा इवेटच॑रमा आहैव प्रप्र जायते अकवा महोभिः 

पृशन: पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां म्या मरुतः सं मिमिक्षुः ॥५। 

` ऋशाःऽइव । इत्‌] अच॑रमाः। अहा ऽइव । प्रऽप्र। जायते । सकाः । मह॑ःऽभिः 
पुश्च: पुचाः। उपऽमासंः । रभिं्ाः । स्वया । मत्या । मरतः। सं । मिमिषुः ॥५॥ 


अरा इवेत्‌ रथशंकव इवाचरमा अनिछ्ृष्टाः । सर्वसमाः सहेवोत्यन्नाश्चत्यथेः । चदहिवाहानीव । दिवसा 
यथया सर्वेऽपि षषठिघरिकाल्मकास्तद्त्सघ्रसंस्योपेतसप्रगणरूपेण समा इत्यर्थः । अनेन दृष्टांतद्येन वैसद्- 


५  श्चाभावः प्रतिपादितः । एवसुक्तल रणा महोभिलेजोभिः प्रप्र जायंते । प्रकर्षण प्रादुर्भवति ॥ एकः प्रसमुपोद्‌ 


पादपूरण इल्युपसगीभ्यासः स च पूरणः ॥ ते चाकवा अन्याः । यद्वा महोभिरित्यसख विशेषणं । पुश्चैमाष्य- 


 सिकाया वाचौ गोरूपाया अंतरिक्स्य वा पुचस्थानीया उपमासः प्रयेकं समाना रभिष्ठाः प्रकष्टवेगाः । एवं 
महानुभावा मरुतः सया मत्या स्वकौ ययेवानुग्रहबुद्या सं भिमिनुः । वुच्या सम्यक्‌ सिंचति ॥ 


५ यत्प्रायांसिष् पृष॑तीभिरशच वीक्छिपविभिमेरतो रथभिः 





 छोरदत आपो रिणते वनान्यवोखियों वृषभः दतु द्यो : ॥६॥ 
यत्‌। प्र। अयांसिष्ट । पृष॑तीभिः । अधिः । वीक्पविऽभिः । मरूतः । रथेभिः 
छदे । आपः । रिणते । वनानि । अवं । उसियः। वृषभः । कंट्तु । द्यः ॥६। 


हे मरुतो यद्यदा प्रायासिष् प्रगच्छथ पुषतीमिः पुषत्सं जके रधर्वाहनसाधनैरथैः । अश्चशब्दोऽ च वाहन 
सामान्यवचनः । अतः पुंललिंगता । तथान्यच । यद घान्घूषं युषतीर युरध्वं ! छखमे० ५.५५. ६.। रोहिद्‌ चोऽजा 


इति समानाधिकरखप्रयोगः । एवंभूताश्वयुकिवी्पविभिदढ रथनेमिभी रथेभिः प्रायासिष्ट । यद्वा । अथै 





रथैश्च सह मरुतौ यद्‌ प्रायासिष्ट तदापः चोदते । चरंति । वनानि वुक्तसमूहा रिणते । हिंस्यते । वेगेन 
ज्यति । उसियः । उखः सूर्यरष्मयः । तत्संबंधी पजन्यो वुषभोऽपां वधिता यौदोतमानोऽव क्रंदतु । अवा- 
डूुखं श्ब्दयतु वृ्वर्ध ॥ 


प्रथिष्ट यार्मन्पृथिवी चिदेषां भर्तव ग स्वमिख्छवों धुः । 
वातान्द्यश्वन्धुयोयुयुजे वषे स्वेद चक्रिरे रूटरियांसः ॥७॥ 
प्रथिष्ट । यामन्‌ । पृथिवी । चित्‌। एषां । भतेऽइव । गभे । स्वं । इत्‌। शवः धुः 
वातान्‌ । हि । सर्वान्‌ । धुरि! आऽयुयुजे। वषे । स्वेद । चक्िरि । रुद्रियासः ॥9 


एषां सरतां यासन्यामनि गमने यृथिवी चित्‌ भूमिः । चिदिति पूरणः । प्रथिष्ट । प्रख्याताभवत्‌ । गभं 
 चयोग्याभवदिल्यधंः। ते च मर्तो मता लौकिकः पतिगेभेमिव भायायासथा भूम्याः सखमित्सवभूतं ग्म गर्मस्था- 








मा 








म०५.छ०१.सु०५९.|  ॥ चतुधोंऽ टकः ॥ ९३३ 


नीयं शव उदकं घुः । स्थापितवंतः । हिं यस्सादातान्‌ गंतनशान्‌ घुरि रथसंबंधिन्यामायय॒ञे आयोजितवंत 
तख्मादषं खेदं खेद स्थानीयं वुष्टिसंस्त्यायं चक्रिरे कुर्वति रुद्धियासो रूद्रपुराः ॥ 


हये नरो मरतो मुक्छता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतंजाः । 
सर्त्यश्रुतः कव॑यो युर्वानो वृह॑द्धिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥४॥ 
हये । नरः । मरुतः । मृव्छतं । नः । हुविंऽमघासः । अमता: । कृतंऽल्ताः । 
सत्यऽश्चुतः । कवयः । युवानः । वृह॑त्‌ऽ गिरयः । बृहत्‌ । उसमांणाः 
इये नर इत्यष्टमी गता ॥ ॥ २३॥ 


म्र वः खच्ठिव्यष्टच तृतीयं सूतं वाश्च मारुतं । अष्टमी चिष्टप्‌ शिष्टाः सप्र जगत्यः प्र वः सर्‌ 
चिषटवंतमित्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो लैगिकः ॥ 


प्र वः स्पव्छक्न्सुविताय दावनेऽचैं टिवे प्र पंयिव्या कतं भरे, 
उद्यते अश्वान्त रुषत्‌ स्रा रजोऽन्‌ स्वं भानुं ंधर्यते अणवैः ॥१॥ 
प्र। व्‌; स्मट्‌। खअकन्‌ । सुविताय । दावने । खर्च । दिवे । प्र । प॒थिये । ऋतं । भरे । 
उष्टति । अश्वान्‌ । तरूषते । स्रा । रज॑ः। अनु । स्वं । भानुं । ययते । अणवः ॥१। 


हे मरतो वो युष्मभ्यं सुविताय सुष् प्राप्रवयाय दावने हविष्रद्‌ानाय खट्‌ स्या होता प्र प्रकर्वेणाक्रन्‌ 
करंदति । स्तौति । वो युष्मान्‌ वा सु प्राप्तव्याय दानायाक्रन्‌ ॥ कंदतेः शब्द कर्मणो लडँ लुडि तिपि रूपं 
हे होतदिवे योतमानाय बुदेवाय प्राच । प्रकषण स्तुहि हे आत्मन्‌ । तथा पुथिधे पुथिव्याञ्च ऋतं सोच भरे । 
संपादयामि । बावापुथिव्यावपि मरूतामाघारल्वाद च निपातभाजौ भवतः! किंच तै मरुतो ऽश्चान्‌ व्यापका- 
नुद कसंघानुक्ते । सिंचंति ! रज आ अंतरिक्मा सर्वतस्तरूषंते । तरति । संचरति । सवं भानुं खकीयं तेजोऽ 


[ 


वैधे; सहानु ्रथयते । अनुञ्चेषयंति । अनुकूलं प्रापयं तीत्यर्थः ॥ 
अमदिषां भियसा भूमिरेजति नोने पणा छरति व्य्थियेती । 
दूरेदृशो ये चितर्यत एम॑भिरंतमंहे विदथे येतिरे नर॑ः ॥२। 
अमात्‌। एषां । भियसा । भूमिः। एजति । नोः। न । पूणा । सरति । व्य्धिः। यती । 
टूरेऽदृशः । ये । चितर्यते । एम॑ऽभिः । संततः । महे । विदथे । येतिरे । नर॑ः ॥२॥ 


एषां ॥ अन्वादेश्विषयलत्वादनुदात्तः ॥ एषां मरतां मिसा मयेन भूभिरेजति । कंपते नौनं पूणा प्राणि- 
भिः। सा यथोदकमध्ये चरति चलति व्यधिव्यधिता चती गच्छती । एतदुभयं नौविशेषणं । दूरेदृशो दूरे 
दृश्यमाना अपि ये मरुत एमभिगेमनेखितयंते ज्ञायते ते महांतो मरुतो विदथे यज्ञे महे महति हविषे 
हविभ॑करुणायां तव्य वापुथिव्योम॑ध्ये येतिरे । यतंते । नरो नेतारो मरूतः ॥ 


गवामिव श्रियसे मृगसुच्मं सूर्यो न चक्ष्‌ रजसो विसजेने। 
त्या इव सुभ्ब4 चारवः स्थन मये इव यसे चेतथा नरः ॥३॥ 
गर्वाऽडइव । धियसें । भ्वृगं । उत्‌ऽत्तमं । सूरयः । न । चकः । रज॑सः। विऽसजने। 
 त्याःऽइवं । सुऽभ्वः । चारवः । स्थन । सयै;ऽइ्‌व । यसे । चेतय । नरः ॥३ 
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६8४... ~ ~  ॥ ऋग्वेदः ॥ (= | ख० ४, प° ३. व° २४. 


हे मदतो धूं गवां भुंगमिवोत्तममुत्कृषटसुष्णीषपट्ादिकं यसे भिये धारयथेति शेषः । सूयो न सूयं 
दव ! स यथा रजसन्तेजसो विसर्जने चजुदंशंनसाधनं मंडलं धत्ते तद्द्र जसो वृ्टर्बिसजेने विसजेनाय चचतः 
सर्वस प्रकाशक तेजो धारयथ ! अल्या इवाश्चा इव सुभ्वः सुष् सर्वच भवंतो वेगवंतश्चारवो द शनीयाः सखन । 
भवथ । मयर मत्वा यजमाना इव 1 ते यथा यसे जानंति यज्ञादिकं तदच्छरिये चेतय हेनरोनेतारो मरूतः॥ 


को वो महांति महतामुद॑स्नवत्कस्काव्यां मरुतः कौ ह पोस्या । 
 यूयंह भूमिं किरणं न रजय म्र यज्खरध्व सुविताय दावने ॥४॥ 
कः। वः। महांति । महतां । उत्‌। अश्नवत्‌ । कः । काव्य । मरुतः । कः। ह । पोस्यां 
यूयं । ह । भूमिं । किरणं । न । रजय । प्र । यत्‌ । भरे । सुविताय । दावने ॥४। 
हे मरतो वो युष्माकं महतां पुन्यानां को यजमानो महांति अयासयुद्‌ वत्‌ । उत्वुष्टं मामुयात्‌ । कञ्च 
तदथं काव्या काव्यानि कवीनां युष्माकं संवंधीनि स्तोत्राणुद रवत्‌ । को ह कञ्च पस्था पोस्यानि पराक्रमा- 
 नुदश्रवत्‌। आद रार्थं पुनर्वचनं । यूयं ह यूयं खलु भूमिं किरणं न किरणमिव रेजथ । किरणं यथा वुध्य्॑ 
चालयथ तद्वनरूमिं रेजथ । ययस्यात्‌ सुविताय सुह प्राप्त्याय । प्राप्नव्यस्येत्यर्थः । तादृशस्य धनस्य वुष्युद्‌ कस्य 
वबा दावने दानाय प्र मरध्वे प्रकर्षण संपाद्यघ वृष्टि । यस्मादयमेव कुरुथ तस्म्ात्क एवं करोतीत्य्ः ॥ 
अश्वां इवेद॑रषासः स्वधवः शूरं इव प्रयुधः मोत युधः । 
मयौ इव सुवृघो वावृधुनैरः सूरस्य चक्षुः प्र मिंनंति वृष्टिभिः ॥५॥ 
अश्वा;ऽइव 1 इत्‌। अरूषासंः। सऽब॑धवः। णूरःऽडइव। प्रऽयुधः। प्र। उत । युयुधुः । 
मयौःऽइव । सुऽवृध॑ः। ववृधुः नर॑ः । सूथैस्य। चश्ुः।प्र। मिनंति। वृषटिऽभिः ॥५॥ 
मरत एतेऽश्वा दव शीघ्गंतारोऽरूषास आरोचमानाः सवंधवः । समान एक एव वंधुर्वधको रुद्रौ ` 
येषां ते तादृशाः । पर खरं वंघवः स्तेहयुक्ता वा शूरा भटा इवं प्रयुधः प्रयोद्धारो वैरिभिः सह ताद्शा 
उतापि च प्र युयुधुः । प्रकषण युध्यति । मया इव मनुष्या यथा वर्धते तथा सुवृधः मुष वधेयितारो वधै- 
माना वा नरो नेतारो ववुः! वर्धति । एवं महात्मानः सूर्यस्य चन्ुसेजःसमृहं मंडलं वा वृष्टिभिः प्र मिनंति। 
प्रकर्षेण हिंसंति । आवृण्ठंतीत्यर्थः ॥ | 
ते अन्येष्ठा अकनिष्ठास उद्विरोऽ म॑ध्यमासो मह॑सा वि वावृधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्चिंमातरो दिव मयो आ नो अच्छं जिगातन ॥६॥ 
= ते। अज्येष्ठाः। अर्वनिष्टासः। उत्‌ऽभिदः। अमध्यमासः। महसा । वि । ववृुः । 
सुऽजातासंः। जनुषां । पृभचिंऽमाततरः। दिविः। मयेः। खा । नः। अछ । जिगा तन ॥६॥ 
ते मरुतोऽव्ये्ठा अकनिष्ठासोऽ कनिष्ठा उद्धिद उद्धैदयितारः शब्रणाममध्यमासोऽ मध्यमाः सर्वप्रकरिः 
समा महसा तेजसा वि ववृधुः । विवर्धते । सुजातासः मुष संभूता जनुषा जन्मना पुञ्चिमातरः पुश्चैः पुचरा मया 
मनुधेभ्यो हिता यूयं दिवः सकाशान्नोऽस्मानच्छामिमुखमा जिगातन । स्वेतः प्रशंसत सा्वनुषठितमिति । 


उत्तरार्धः प्रत्यरकतः। यद्वा । ये सुजाता जनुषा पु्चिमातर्च तान्‌ दिव आगतान्‌ हे छलिजो मया चूयमा 
जिगातन आगच्छत ते नोऽच्छं। आगच्छताश्मद्भिसुखं ॥ 


 वयोनये षेणः पष्ठरोजसातान्दिवो बृहतः सानुनस्परिं । 
अश्वांस एषासुभये यथां विदुः प्र पवेतस्य नभनूरं चुच्यवुः ॥9॥ 
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म० ५. ० ५. सू° ६०. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ 







वर्य॑ः। न । ये । खेणीः। पप्रः। ओज॑सा । संतान । टिवः। 
प््वासः। एषां ! उभयं । यथा । विटः । प्र । पवैत्तस 


ये मरुतो वयो न परण इव अरणीः पंक्तयः संत ओजसा वलेन दिवौऽतरिरस्वादित्यस्य वांतान्‌ 
पर्येतान्‌ बृहतो महतः सानुनः ससुन्नतस्याकाश्वलयस्य परि परितः पप्तः पतंति एषामश्वासोऽश्ाः पर्वतस्य 
मेघस्य नभनून्‌ ॥ भनति: शब्द कमणो नभाडितिवत्‌ नभनवः ॥ उद कानि प्राचुच्यवुः । च्यावयंति । उमये देवा 





मनुष्याश्च चथा विदुजानंति तथा ¦ मनुष्याणां ज्ञानं प्रसिद्धं । देवाश्च वृष्टौ सल्यामाय्रायणादौ हविष्प्रद्‌नेन 


जानंति । दैवानां वृष्टिसंपूर्तिपरिज्ञानमाशलायनेनोक्तं । यद्‌ वर्षस्य तृप्तः स्यादथाग्रयशेन यजेतेल्युपक्रम्यापि 
हि देवा आङ्स्तृप्तो नूनं ववेस्याग्रयशेन हि यजते । आ० २. ९.। इति ॥ 
मिमत चयोरदितिवीतियं नः सं दानुचिचा उषसो यततां । 
सआचुच्यवुदिव्यं कोशमेत ऋषे सदस्यं मरूतों गुणानाः ॥४॥ 
मिमतु । दयोः । अदितिः । वीतये । नः सं । दानुंऽचिचाः। उषसः । यततां । 
आ । अचुच्यवुः । दिव्यं । कोश । एते । ऋषे । स्ट्स्यं । मर्त॑ः गुणाना: ॥४॥ 


नो ऽस्मदथं दौरंतरिज्तं मिमातु । निर्भिमातु वृष्टिं । तदनुकूलं करोत्यर्थः । कीढ्शी । अदितिरदीना । 
यद्वा । दौमिंमालदितिभूमिश्च भिमातु सुखं ! किमर्थं । वीतय उत्पत्तये प्रजननाय वा । ट्‌ामुचिचा विचिच- 
प्रकाशादिद्‌ाना उषसः सं र्त॑तां । हे छषे लया गृणानाः स्तयमाना मरूतः । रुद्रस्य पुचरा इत्यर्थः ¦ एति दिव्यं 
कोशं मेघमुर्‌कमाचच्यवुः । आच्यावयंति ॥ दिकर्मकोऽयं॥ ॥२४॥ 


दे3ऽ अभ्रिं खवसमित्य्टचै चतुथं सूक्तं श्यावाश्वस्याषं । सत्तम्य्म्यौ जगत्यौ शिष्टाः षर्‌ चिष्टमः । मरदे 
वताकमभ्निमरुदेवताकं वा । उ द्विजगत्यंतमानैयं च वेति ॥ सूक्तविनियोगो लंगिकः ॥ आवया कारीर्या 
सामिधेनीषु याज्या । सूचितं च । ॐ अभिं खवसं नमौोभिरिति धाच्ये । आ० २. १३. । इति ॥ 


ई अग्निं स्व वसं नमो भिरिह प्रसचो वि च॑यत्कृतं न॑ः । 

रेरिव प्र भरे वाजयद्धिः प्रदसिखिन्मरूतां स्तो म॑मृध्यां ॥१। 

इ । अम्निं । सुऽअवसं । नम॑ःऽभिः । इह । प्र ऽसत्तः। वि । चयत्‌ । कृतं । नः 
रथःऽइव । प्र । भरे । वाजयत्‌ऽभिः। प्रऽदक्षिणित्‌। मरता । स्तोम॑ । कथ्या ॥१। 


अहं श्यावाश्चो ऽचि स्ववसं स्वायत्तरकणं नमोभिः स्तोत्रतः । सौमि । तत्स्तोचं छतमिहेद्‌ानीं प्रसत्त 
प्रसन्नः प्रकणण यज्ञं प्राप्तो वा सन्‌ नोऽस्मदर्थं वि चयत्‌ ! विजानातु । वाजयङ्धिरत्रमिच्छङ्धिः स्तोतचै रथैरिव 
रथेयथाभिमतं प्राप्ति तद्वद्रहणएसाधनैः प्र भरे । प्रक्षेण संपादयाम्यभिमतं । प्रदक्षिणित्‌ प्रादक्षिखिन 
गच्छन्‌ मरतां स्तोमं स्तो चसृध्यां । वधयेयं ॥ 


सा ये तस्थुः पृषतीषु श्रुतासुं सुखेषु रद्रा मरुतो र्थेषु । 
वनां चिटुमा जिहते नि वों भिया पुंधिवी चिदरेजते पवैतथित्‌ ॥२॥ 








सख । ये तस्थुः । पुषतीषु । भ्रुतासु । सुऽ खेषु । सूदाः । मरुत॑ः । र्थेषु । 
वना। चित्‌। उमाः। जिहते। नि! वः! भिया । पथिवी। चित्‌। रेजते! पयतः चित्‌ 
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६  ॥ ऋष्बेद्‌ः॥  [अ०४.अ०३.व०२५, 


धे महतो रुद्रा श्ट्रएचा आ तस्युः आतिष्ंति पृषतीषु मरुतां वाहनेषु चुतामु आतासु मसिद्धासुं वा 
मुखेषु । खमाकाशं दिदं । शोभनरथाचद्वारेषु रथेषु रथाना तख्ुः आतिषठंति । हे उग्रा उद्रुणेवला मरुतो 
यूयं यद्‌ा रथमारूढा: स तदानीं वना चित्‌ वनान्यपि नि जिहते न्यग्गच्छति वो युष्माकं भिया भीत्या । 
पृथिवी चित्‌ पृथिव्यपि रेजते । पर्वतखित्‌ पवैतौऽपि रेजते । कंपते । उत्तरार्धः प्रत्यृतः । पवर्धं य एवम- 
कुर्वन्‌ तेषां स्तोममुध्यामिति पू्वेचान्वयः ॥ 
 कारीची मारुवस्य सप्तकपालस्य पर्वतशिदिलेषा याज्या । सूचितं च । पर्वत्चिन्महि वृद्धौ विभाय ख्जंति 
रश्मिमोजसा । आ० २. १३.। इति ॥ | 


 प्ैतशिन्महि वृद्धो विभाय दिवश्चित्सानुं रेजत स्वने वः । 
यत्रीकछय मरुत ऋषिम आप॑ इव सध्ये चौ धवध्े ॥३॥ 
पथैतः। चित्‌। महि । वृद्धः। विभाय टिवः। चित्‌। सानुं । रेजत । स्वने । वः । 
यत्‌ कीव्छणय । मरुतः । ऋष्टि ऽ मंत॑ः। आप॑ःऽइव । सूर्यं चः । धवध्वे ॥३॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं स्वने भयंकर शब्दे सति पर्वतञचित्‌ पर्वतोऽपि महिं महान्वु्ः सन्नपि विभाय । 


विभेति । दिवित्‌ च्रंतरिचस्छापि सानु समुद्दरितः प्रदेशो रेजत । कंपते । यद्यद्‌ क्रीव्छथ हे मर्तो चुयमू- 
िमंत आयुधवंतः संतस्तदाप इ वोद कानीव सध्यंचः सहांचना घवध्वे । धावध्वे । गच्छथ ॥ 


वरा इ्वदरेवतासो हिर॑ण्येरमि स्वधाभिंस्लन्व॑ः पिपिभरे । 


भिये च्रेयांसस्लवसो रथेषु सवा महांसि चिरे तनूषु ॥४॥ 








वराःऽईव । इत्‌ ।रेवतास॑ः । हिरणयेः । अभि । स्वधाभिः । तन्वं: । पिपिष 
धिये । शरर्यासः । तवस॑: । र्थेषु । सचा । मर्हसि । चन्रिरे । तनूषु ॥४॥ 
वरा ईव विवाहयोग्था युवान इव । ते यथा रेवतासो धनवतो हिरछैर्हिरण्यमयैराभरणविरेषैः स्धा- 
मिरुूदक्ेशच तन्वः खीयानि शरीराण्यमि पिपिशे संयोजयंति अलंकुर्वति तद्वदेते मरूतोऽपि रे वतासो धनवतो 
हिर चैर्हिरप्यसखानीयैर्विदुदाख्यैराभरणैः खधाभिश्च तन्वः स्वीयानि शरीराणि पिपिश्रे । भिये शोभायै 
श्रेयांसः ओेष्ठालवसौ बलवंतो मरुतो रथेषु सचा सत्यं सह वा तनूषु महांसि चकर । कतवंतः। सवाभरणेर 
 दकैश्चोपिता रथानधिष्टाय शरीरेषु तेजांसखधार यतच्तित्यधंः ॥ 


 अव्ये्टठासो अर्गनिष्ठास एते सं भात॑रो वावृधुः सौभ॑गाय । 
युवां पित्ता स्वपां रट्‌ खषां सुदुघा पृ्चिः सुदिनां मरूद्॑ः ॥५। 
अज्येष्ठासंः। अकनिष्टासः। एते । सं । भात॑रः । ववृधुः । सौभ॑गाय । 
युवां पिता। सुऽ्पांः। रदः । एषां । सुऽदुघा । पृच्चिः। सुऽदिनां। मरत्‌ऽभ्यः ॥५॥ 


| अज्येष्ठासोऽ कनिष्टासः परस्परं च्येष्टकनिष्ठभावरहिताः संहेवोत्पन्नाः समानवबला एते मर्तो भातरः पर- 
सपरं भातुभूताः संतः सौमगाय सुभगताय सं ववृधुः । वर्धते । युवा नित्यतरूणः स्वपाः शोभनकर्मेषां मरतां 
ष पिता सुदुघा सुषु दोग्ध्री पु्चिगोदेवता मातुभूता मर्द्यो मरुद्थं सुदिना शोमनदिनानि । अकुर्‌ 
तामिति शेषः ॥ | 


1 | ति यदुत्तमे म॑रतो मध्यमे वा या वमे सुभगासो दिवि छ} 
| ऋतोनोरद्रा उत वा न्व¶स्याग्रे विन्चाइविषो यद्यजांम ॥६॥ 





स त 
न ॥ 


~ 





ध 










म०५,अ०५, सू० ६१. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ 


त्‌। उत्‌ऽ तमे । मरतः । मध्यमे । वा । यत्‌ । वा । अवमे । सु 
त नः ॥ र्द्रा | उत वा । नु । परस्य | पश | चि हविं 5। 


हे मरुतो यूयं यदुत्तम उत्कृष्ट उत्तमे चरमे वा दिवि बुलोके मध्यमे वा दिवि यद्वावमे दिवि हे सुभ- 
गासः स्थ भवय । चयो वा इमे चिवृतो लोकासिसखो दिवः पृथिवीरित्यादिगुतेदयुलोकस्य चैविध्यं । अतो. 
ऽस्ात्‌ सथानचयात्नोऽस्यदर्थं हे रद्रा आगच्छतेति शेषः। उत वा अथवा नु अद्य यव्यजाम यद्धविः प्रह्विपामः 
हे अभे त्रमस्य हविष एतदविर्वित्तात्‌ । विद्धि ॥ | 


अरिश्च यन्मरतो विश्ववेदसो दिवो वरह॑ध्व उत्तरादधि ष्णुभिः । 
ते म॑दसाना धुन॑यो रिशदसो वामं ध॑त् यज॑मानाय सुन्वते ॥७॥ 
अम्रिः। च्‌। यत्‌। मरतः। विश्व ऽवेट्सः। दिवः। वह॑श्वे। उत्‌ऽतं॑रात्‌। अधिं । सुऽभिः। 
ते । मंट्लानाः । धुन॑यः । रिशद्सः। वामं । घच्च । यज॑मानाय । सुन्वते ॥७॥ 
हे वि्वेदसः सर्वस्य ज्ञातारो विश्चचना वा हे मरुतौ यदूयमभरिञ्च दिवो दुलोकादुत्तरादुत्कृष्टतरा- 
दधि उपरि स्नुभिः सानुभिरूपरि प्रदेशे वहध्वे उद्यष्वे ! तच निवसयेत्यर्थः । यद्धा सुशब्देन तत्सदृशा अश्रा 
उचयते । तेवोह्यध्वे । ते चूं मंदसाना मोदमाना अस्मदीचैः स्तोवैर्हवि्िंख धुनयः शत्रणां वंपयितारो 
रिशादसोऽ सख्द्धिंसकानामत्तारः संतो वामं वननीयं धनं घत्त दत्त यजमानाय सुन्वतेऽमिषवं कुर्वते ॥ 


अन्ने मर्धिरित्यष्टम्याभ्निमारूतस्य याज्या । अनै मरद्धिः गुभय्धि्छैक्रभिः । आ०५. २०.। इति सूचि- 
तलात्‌ ॥ 


अम्र मरुद्धिः सुभय॑द्धिचछकभिः सोमं पिव मंदसानो ग॑णथिभिंः । 
पावकेभिंविश्वमिन्वेभिरायुभिर्वे्वा नर प्रदिवां केतुनां सजूः ॥४॥ 

अग्रं । मस्त्‌ऽभिः। मुभर्यत्‌ऽभिः। ऋृक्तऽभिः। सोम॑। पिव मंटसानः। गणथिऽभिः। 
पावकेभिः। विष्ंऽटन्वेभिः। आयुऽभिः। वैश्वानर । परऽदिवा|। केतुना । सऽजूः ॥४॥ 


हे अभे मरुदधिः सह म॑ंदसानः सन्‌ सोमं पिव । कीट्रैमरङ्धिः। गुभयद्धिः शोभमानैरन्यान्‌ शोभयद्धिवीा 
ऋक्कभिः सतुलेगेणयिभिगेणएभावमाश्रयद्धिः पावकेमिः शोधकैर्वि्चमिखेभिर्विशं वध्या प्रीणयज्धि रायुभिरा- 
युष्मद्धिः । ह वैश्वानर विश्चनरहिताभरे प्रदिवा पुराणेन केतुना उ्वालापुंजेन सज्जः सहितः ॥ ॥२५॥ 


केष्ठा नर इत्थैकोनविंशब्युचं पंचमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । के कोना गायं श्यावाश्चोऽच वैददश्ची 
तरंतपुरुमीन्डौ द्ये रथवीतिं मरुतञ्च दानतुष्टः प्रशशंस बुद्धा च तरंतमहिषीं शशी यसीं पंचभ्यनुष्ुप्‌ नवमी 
सतोवुहतीति । श्चावाख छषिः। पंचम्यनुषटम्‌ नवमी सतोबृहती शिष्टा गायच्यः। आवयाश्चतसो मरदेवताकाः। 
सनत्सेत्यादीनां चतख्णां शशीयसी नाम तरंतस्य राज्ञो भाय देवता । उत मेऽ रपदित्वस्या वैददशिः 
पुरमीड्डो देवता । यो मे धेनूनामित्यस्वा वैददश्िस्तरंतो राजा देवता । य ई वहंत इत्याद्याः षर्मारत्यः। 
एतं म इत्यस्य तुचस् द्‌ग्यों रथवीतिनाम राजा देवता ॥ विनियोगो ल्लगिकः॥ 

अचाशयं पुरावृत्तमाङ्रागमपारगाः । अर्च॑नानाः पुराचैयो द्वण रथवीतिना ॥ आर्विज्याय वृतो 
यज्ञे वितति हौच आस्थितः रथवीतिसुतां कन्यां ददं पितुरंतिके ॥ ययाचे सखकृमाराय श्चावाश्चाय च तां 








0) ॥ अ) ॥ ¢ । ॥ 
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सुतां । स प्रद्‌ानमना भायामपृच्छत्किं प्रयच्छसि ॥ इति पुष्टा पुनः प्राह कथमस्ै प्रदास्यसि । इतः पर्वं सुता 


दत्ता नासीदनुषये कचित्‌ ॥ तत्तथैवेति निश्चित्य प्रत्याचष्टार्चनानसं । ्चावाखः संस्थिते यन्ते तेन राज्ञा 
निरातः ॥ तल्रत्याशान्वितौ विग्रस्तपल्लपे सुदारुणं । ब्रह्मच्य॑रतः शांतो भिक्तार्धं पर्यटन्‌ दिजः ॥ तरंतम- 





ष ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०४, अ०३.वब्‌०२ै. 


हिषीं साध्वीं बिभिर्ेऽसौ शशीयसी । सा संप्रा्ांतिकं पदयुः प्रोवाचागतवानुषिः ॥ इत्युक्तो नुपतिभायी 
प्रत्यानं प्रपूजय । सानुज्ञाता गवां युथ प्रादाद्‌ाभरणानि च॥ तरतोऽपि पुनस्स म्राद्‌ादनमपेरितं । दत्वा 
च पुरुमीन्डस्य स्वालुजस्यांतिकं प्रति ॥ भरयामास तमरषिं सोऽपि लां मानयिष्यति ॥ तथेति राज्ञो वचनं 
निशम्य तद्धायया दर्शितसर्वमागैः । गच्छन्‌ शनैर धैपथे मरुत्रणान्‌ समानख्पान्‌ सखदि दचयागतान्‌ ॥ विलोक्य 
विप्रः सभयः प्रणम्य छरतांजलिः कंटकितांगसंघः । तुष्टाव हष्टान्मरती विशििर्थर्वचोभिः परितुष्टचित्तः ॥ 
संप्रा स्वे खमनीषितं तदा मर्त्रणेभ्यो सुदि तात्मवद्यः ॥ तदामवद्षिः सूक्तद्र्टा शावाश्चनामकः। पञ्चा- ` 
= त्पुनरगृहं गल्ला भूयो लब्ध्वा गवां शतं ॥ दग्ध मंचे राच्या चोदितः स्वसुतां ददौ । पुरुमीन्डडस्तरं तञ्च 
तद्धायच च शशीयसी ॥ दार्भं यो रथवीव्याख्यः सक्च चे मरतां गणाः । ते तस्मै यड्‌ दुसुषटासतत्क हेत्यच वण्यते ॥ 


के ष्ठं नरः घेष्ठ॑तमा य एक॑एक स्यय । परमस्याः परा वत॑ः ॥१॥ 
के। स्थ । नरः घे ऽतमाः। ये। एकःऽ एकः। ्ऽयय । परमस्याः । परा ऽवत; ॥१॥ 
हे नरो नेतारो मरूतः श्रेष्ठतमा अल्यंतं भरष्ठा यूयं के ठ । के ख । के भवय । एवं खरूपानिश्चयात्संदिह्य 


व्रवीति । थे युयमेक एकः प्रथेकमायय आगच्छथ । कसादिल्युच्यते । परमस्याः परावतोऽद्यंतदू रदे शात्‌ । 
्र॑तरिक्तादिव्य्थः॥ | [ि 


 कणवोऽश्ाः क्रा$भीश॑वः कथं ओक कथा य॑य । पुषे सदो नसोयेमः॥२॥ 


 क। वः) अश्चाः। करं अभीशवः। कथं । रेक । कथा। य॒य। पुषे । सद॑ः! नसोः। यम॑: ॥ २। 


हे सरतो वो युष्माकमश्चाः क्र कृचल्याः । क्त चामीश्रनो वंधनरज्जवः । कथं च शेक ¦ शीघ्र गतं शकती 


मवथ। कथा कथं यय । याताः स्थ  पृरठेऽश्चानां पृष्टदेशे सदः । सीदति तिष्व्यचेति सदः पयाशं । तच दृश्ठते। 








तथा नसोनासिकसोयमो नियमिता पलायनप्रतिवंधकारी पशोनासिकयोदृश्यते । तस्माद खादि लिंभेः कृचापि 
तल्रितगमना ईव प्रतिभाति के सूयमिति देवलमनवघाचैह ॥ 


जघने चीद्‌ एषां वि सक्यानि नरो यसु: । पुचकृथे न जन॑यः ॥३॥ 
जघने । चौद: । एषां । वि । संक्यानिं । नरः । यसु: । पुचऽकृधे । न । जन॑यः ॥३। 
एषामश्वानां जघने हंतयप्रदेशे चोदः प्रेरिका कशा अराग्रकाविशेषो दा वर्तते । शीघ्रगमनाव ताडय- 
न्वतत इत्यर्थः । सक्यान्यूस्प्रदेशान्ररो नेतारो मर्तो वि विविच्य युः । नियच्छति । आयगुधावनेन विवुंता 


भवंतीदयर्धः। विवृतौ दृष्टातः । पुचछृथे पुचरकरण उत्पादने जनयो नापत्योत्पादयिच्यौ योषित इव । ता यथा 
 पुचोत्पादनकाले संगमसमय ऊक्‌ विवृतौ कुर्वति तददित्यथंः ॥ 


परां वीरास एतन म्ौसो भदरनानयः । सथितपो यथास॑थ ॥४॥ 
परां । वीरासः। इतन । मयोसः) भदऽ जानयः। अभ्रिऽ तप॑ः। यथा । ससय ॥१॥ 
.. कशाताडनादिरलिंगेन जिगमिषून्मला व्रते । है वीरासो वीरा अभिच्राणामीरवितारो हे. मासो 
मल्येभ्यो हिता हे भद्रजानयः। मद्रः सुत्यो जानिञंन्म येषां ते तथोक्ताः । रुद्र पुचा इत्यर्थः! अ्रितपोऽग्रिना 
तप्रासलास्रादयो यथा दीप्रासद्त्‌ प्रदीप्रा असय । भवय । अथवामितघ्रा दग्धदेहा यथा पलायंते तथा 
भवधेति ॥ | ष | 


$ 


©. 


 सनत्सच्छं प्ुमुत गव्यं शताव॑यं। श्या वाश्वस्तुताय या दो वीरायोंप व ुंहत्‌ ॥५॥ 
 सन॑त्‌। सा। अच्च । पुं । उत । गव्यं । रत ऽसंवयं। ष्या वाश्च॑ऽस्तुताय। या। दोः) 





| कीर उ 








०५. प° ५, सू ६१.  ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ &३९ 


सा तरंतमहिषी मह्यं सनत्‌ । प्रादात्‌ । किं । अश््यमच्रात्यकं तत्समूहात्यकं वा पमं । जातावेकवचनं । ` 





उतापि च गव्यं गोसमूहात्मकं पम्युं शतावयमनेकैर विभुक्तं सनदिति । सेव्युक्तं केत्याह । या श्या वाशस्तुताय 


` श्चावाश्चैन मया सुताय वीराय तरंताच दौः खकीयं भुजमुपववैहत्‌ उपोदयच्छदालिंगनाय सा सनदिति । 


यतौ भतुप्रेमाखदा तस्मादेव बङ्‌ धनं द्‌ातुं शकतेत्य्थः ॥ ॥ २६॥ 
ली शशी यसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । उददवच्ादराधसंः ॥६॥ 
सती । शशीयसी । पुसः। भवति । वस्य॑सी । अदं वऽ चात्‌। अराधसः ॥६॥ 


उतापि च लेका शशीयसी । एशीयसीत्येतन्महिष्या नाम । सैव स्त्री । यद्वा । उतित्ययमेवकारार्थे । स्त्रीषु 
सैव प्रशखेत्यथः ॥ त्वसमसिमनेमेत्यनुच्चानीति वचनात्‌ तेति निघातः ॥ सैव पुंसः पुरषाद्रस्यसी वसीयसी 





भवति । कस्मात्पुंस इत्युच्यते । अदे वच्ात्‌। देवा न येन चायति सलुत्यादिना सोऽदेवचः। तस्माद्राघसः। राधो 


धनं । दानाहंघनरहितात्‌ । लुब्धकादित्यर्थः ॥ | 
विया जानाति जसुरिं वितुर्थ॑तं वि कामिनं । देवत्रा कुशुते मन॑ः ॥9॥ 
वि।या। जानाति । जसुरिं । वि । तूर्थ॑तं । वि । कामिनं । देव ऽ चा । कृणुते । मनं: ॥9॥ 


या शशीयसी जसुरिं व्यधितं ॥ जसिस्ताडनकर्मोपक्तेपणकमा वा ॥ तं तवि जानाति । तथा तुष्य॑तं वि 
जानाति । कामिनं धनाद्यभिलाषवंतं वि जानाति। अनुकंपयाभिमतं द त्तवतीत्यर्थः। दैवचा देवेषु मनः छ शुत 
करुते देवप्रीत्यथं प्रदानबुद्धिं करोति चा चैव स्त्रीति पूर्वत्र संबंधः ॥ ` 
{ 


उत्त घा नेमो अस्तुतः पुमां इतिं ब्रुवे पणिः । स वैरदेय इत्समः ॥४॥ 
उत। घ। नेम: । अस्तुतः, पुर्मान्‌। इति । बरुवे । परिः । सः। वैरऽदेये। इत्‌। समः ॥६॥ 


॥ 











उत घापिच। घेति पूरणः । नेमः। तलो नेम इत्यस्येति निर्क्तं । 3. २०. 1 नमोऽ धः । जायापत्योर्मिलि- 


लैककायेकतैलादेक एव पदार्थः! अश्वं शरीरस्य भारत्या स्तैः । शशीयस्या अर्धभूतस्तरंतः पुमानस्तुत इति 
तरुवे । बङ्घा स्तुतोऽपि गुणस्यातिवाज्ल्यादस्तुत एवेति ्रुवे पणिः स्तोताहं । स च तरतो चैरदेये । वीरा 
घनानां प्ररयितारो दानशीलाः। तैदातव्यं धनं देयं । तस्िन्धने समः। सर्वेभ्यो दातेत्यथः। इदिति पूरणः ॥ 
उत मेऽरपद्युवतिममंटुषी प्रतिं श्या वायं वर्तनिं । 
वि रोहिता पुरुमीढ्डायं येमतुर्विंप्रय दीधेय॑शसे ॥९॥ 
उत । मे । अरपत्‌ । मुवत्तिः। ममंदुषीं । प्रतिं । श्यावाय । वतैनिं । 
वि । रोहिता । पुरऽ मीढ्दधायं । येमतुः। विप्राय । दीधे ऽ य॑शसे ॥९॥ 
उतापि च श्यावाय ावाश्चाय मे मह्यमरपत्‌ । अलपत्‌ । स्यष्टमाचष्ट ¦ किं । वर्तनिं मार्गं । कीदृश्नी सा। 
युवतिः प्रवृत्तयौवना प्रति ममंदुषी प्रतिमोदमाना । कस्यै । दीधंयश्से प्रभूतान्नाच प्रभूतकीर्तये वा पुर- 
मीन्डाचेतन्नामकाय प्रभूतगुहाय विप्राय ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः पा०२.३.१४.। इति चतुर्थौ । 
पुरुमीद्डं प्राप्तुमित्य्ः । तदर्थं रोहिता रोहितवणैवश्चौ शणीयस्या दत्तौ नि येमतुः ! धृतवंताविल्यधैः | 
याश्चाभ्यां युक्ते रथे स्थापयित्वा पुरुमीद्डगृहस्य मार्ग प्रदशंयंती पुरतो गता सैव पुंसो मवति वस्यसीति 
युव॑च संबंधः ॥ | (न क | 


यो मे धेनूनां शतं वेद॑टश्चियैथा टर्दत्‌ । तरं त ईव मंहना ॥ १०॥ 
धि [1 | चतं 


यः। से । धेनूनां । शतं । वेद॑त्‌ ऽश्वः! य्था । दद॑त्‌ । तरंतःऽईव । मंहना ॥१०॥ ` 


¢ 


[1 





६० ह नि क ॥ ग्वेद ॥ [० ४. ख० ३, व्‌०२९ 


इयं पुरुमीद्डसतुतिः । वेददधिः पुरूमीन्डोऽपि यो मे मह्यं धेनूनां शतं यथा येन प्रकारेण ददत्‌ 
दत्तवान्‌ । तथा मंहना मंहनीयानि घनान्यपि ददत्‌ तरत इवं । स यथा धेनुशतं बह विधं घनं च दत्तवान्‌ 
तद्रदैददश्िः पुरुमीन्डोऽपि ददत्‌ । तं सुव इति शेषः ॥ ॥२७॥ 


य ई वहत आ्आप्पभिः पिर्व॑तो मदिरं मधु । खच श्र्वासि ट्धिरे ॥११ 
` ये। ६ वरते । आघ्ुऽभिः। पिरव॑तः। मदिरं मधुं । खच । अर्वासि । ट्धिरे ॥११। 


| इदानीं मरुत एवैत इति निशित्य जनप्रसिदैमाहात्येः स्तौति । ये मरत ईमिदानीमाशुमिः शौघ्रगामि- 
 भिरतरर्वहति उद्यति । किं कुर्वतः! मदिरं मदकरं मधु सोमरसं पिवंतः । पाथेयलेन धूतं सोममिल्यथं 
मरुतोऽ चाख्िन्देशे अवांसि सुतिजनितानि यशांसि दधिरे । धारयंति ॥ 


षा धियाधि रोद॑सी विभाजते रथेष्वा । दिवि रुक्म इवोपरि ॥१२॥ 
येषा धिया। अधि रोदसी इति।विऽभाज॑त।स्थेषु। सा) रिवि। हुक्मःऽइईव। उपरि ॥१२। 
येषां मरतां जरिया कात्या रोदसी दयावापुथिव्यावधि । अधिष्ठिते मवत इति शेषः । यस्मादेते मरुतो 


॥ रथेषु विभाजते विशेषेण दीप्यते । आ दति चां । तच दृष्टातः । उपचुपरिभूति दिवि बयुलोके रक्मो रोचमान 








आदित्य इव । यद्वा । उपरि रथस्योपरोति वा योज्यं ॥ 
 अयुवा स मारतो गणस्वेषरयो अनेद्यः । मुभंयावाप्रतिष्कुतः ॥१३॥ 
युवां।स। मारूतः। गणः । वेषऽर॑यः। छनेद्यः। भुभंऽया वां । अप्रति ऽ स्वतः ॥१३॥ 


स मारतो गणो युवा सर्वच मि्रयिता नित्यतरुणो वा लैषरथो दीप्तरथोऽनेयोऽनिंयः गुभयावा 
` शोभनं गंताम्रतिष्कुतो ऽ प्रतिगतो ऽग्रतिशष्दितो वा । एवं महानुभावौ गणौ दीप्यत इति ॥ 


को वेट्‌ नूनमेषां यचा मर्दति धूत॑यः कृतजाता सरेपसः ॥१४॥ 
कः। वेट्‌ । ननं । एषां । यत्र॑ । मदति ) धतंयः। कतऽ जाताः । अरेपसः ॥ १६॥ 


= एषां मरुतां खानं को वेद । को जानाति । नूनमिदानीं यच खाने धूतयः शत्रणां कपका मर्दति ह्यति 
ऋतजाता जलार्थसुत्पन्ना यन्ने वा प्रादुभूता अरेपसोऽपापाः॥ 


यूयं मत विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्रोतारो यामहूतिषु ॥ १५॥ 
ययं ! मतै । विपन्यवः! प्रऽनेतारः। इत्था । धिया । च्रोतारः। याम॑ ऽहूतिषु ॥१५ 


हे विपन्यवः सुतिकामा मर्तो चूयं मर्ते मरणस्वभावं यजमानमिल्यानया धिेदानीं छतप्रकारयानु- 
ग्रहबुद्धा ईट्शेन सुतिकर्मणा वा निमित्तेन प्रणेतारः प्रकर्षेण प्रापयितारोऽभिमतं स्भेादिकं । यामहतिषु 
यामौ गमनं । तदथा इतयो यस्सि्तिति यामदतयो यज्ञाः । तेषु ओरोतार आद्भानानां ॥ ॥ र८॥ 


तेनो वसूनि काम्यां पुरुषंदरा रिशादसः! सखा य॑क्ियासो ववृत्तन ॥१६॥ 
 ते। नः। वसूनि । साम्या । पुर्‌ऽचंद्राः। रिशदसः। आ । यक्ियासः। ववृत्तन ॥१६॥ 


ह रिशादसो हिंसकानां शच्रणामत्तारो हे यज्ञियासो यज्ञाः पुरुधंद्राः प्रभूतार्हादकधनास्ते यूयं 
 नोऽस्रभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि धनानि काम्या खुहणीयान्या ववृत्तन । आवतयथेत्यथः । मरतां द्‌ानम्रशं 


 . साया अपेकितलाच् प्रार्थनोचिता॥ 




















म०५,अ०५. सू०&२,| चतुथों ऽकः ॥ | ६४१. 





त्तो ममूम्ये टाभ्योय परां वह । गिरो देवि रथीर ब ॥१७॥ 
एतं । मे । स्तोम । ऊम्ये । दाभ्यायं ¦ परा । वह्‌ । गिरः । देवि । रथीःऽ इवं ॥ १9, 


संपत्रषिभावस्य श्यावाश्चस्याचंनानसः । रथवीतिसुतायाञखच विवाहं शौनकौऽत्रवीत्‌ ॥ कथं । मरुत्सु तु 
प्रयातेषु श्चावाखः सुमहायशाः । प्रादुभताषेमात्मानं ज्ञालां चिकृलनंदर्नः ॥ रथवीतेदुंहितरमगच्छन्मनसा 
तद्‌ा । स सत्यमुषिमात्मानं प्रवच्यचयवीतये ॥ एतं मे स्तोमभित्याभ्यां दौलये रां न्यवेदयत्‌ । छषेर्नियोग- 
माज्ञाय दैव्या राच्या प्रचोदितः ॥ आडाय कन्यकां द्‌ातुसुपेयायार्चनानसं । पादौ तस्योपसंगृह्य शयित्वा म्रद 
छतांजलिः ॥ रथवीतिरहं द्‌ाग्यं इति नाम शशंस सः। मया संयोगभिच्छतं लां प्रत्याचक्ति यत्यरा ॥ तत्बमस्व 
नमस्तेऽस्तु मे मा सख भगवन्‌ क्रुधः ॥ ऋषिः पुः सखयमुषिः पितासि मगवानुषेः । हंत प्रतिगृहाणेमां खुषामि- 
त्येनमव्रवीत्‌ ॥ तस्मै ददावश्वशतं स राजा स्वलंकृतां चापि सुतां स्ुषार्धं । विवाहकालेऽपि ददौ नरेद्रः शतं 
इयानां दुहितुः सहस्रं ॥ गवां सहसरं वसु च प्रभूतं तप्तं तपोऽतेऽय वनं जगामेति ॥ हे ऊम्य राति टैवि। ऊर्म्येति 
राचरिनाम। मे मदीयमेतं सोमं मर्यः छतं स्तो चमहं मंचदृक्‌ भूत्वा मरतः स्तुतवानिलयेवं दा्याय श्यावाश्चाय 
परा पराद्युखी दाभ्याभिसुखी सती वह । प्रापयेत्यथैः । तदे वाद रार्थसुच्यते । हे राचि दैवि गिरः स्तुतीम॑र- 
दिषयाः परा बह रथीरिव । रथी यथा रथेऽभिप्रेतं वसु स्थापयिव्ाभिमतं देशं प्रापयति तदत्‌ ॥ 


उत मं वोचतादिति सुतसोमे रथ॑वीतौ । न कामो अप॑ वेति मे ॥१४॥ 
उत। मे। बोचतात्‌। इति । सुतऽसोमे। रथ॑ऽ वीतो । न । काम॑ः । अप॑ । वेति। मे ॥%४ 


हे ऊम्य उतापि च मे मां वोचतात्‌ । ब्रूहि । किमिल्युच्यते । इतीत्थं । कथमिति । सुतसोमे छतसोमयाभे 
रथवीतौ राज्ञि मे कामस्तत्युचीविषयो नाप वेति । नापगच्छति न विरमत इतीत्थं बोचतात्‌। 


एष केति रथ॑वी तिमेघवा गोमतीरनु । पवैतिष्वप॑थ्ित्तः ॥१९॥ ` 
एषः। सोति। स्य ऽवीतिः। मघऽवां। नोऽ म॑तीः) अनु । पवैतेषु। अप॑ ऽ धितः ॥१९॥ 


कन्यां दत्ता छतार्थं तं शचावाञ्चौऽथ वनं गतं । रथवीतिं तपस्यंतं संप्रेच्यार्धेणए चचुषा ¦ रम्ये हिमवतः 
पु एष केतोति सोऽत्रवीत्‌॥ एषं रथवीति्मघवा धनवान्‌ गोमतीरनूदकवतीनैदीरनु अनुषत्य नदीनां तीरे 








क्तेति निवसति पर्वतेषु हिमवत्पर्वतप्रतिष्वपधित आितः॥ ॥२९॥ 
ऋतेन ऋतमिति नव्च षष्ठं सूक्तमात्रैयसख्य श्॒तविद आष चैषटुमं मेचावरूणं । तथा चानुक्रम्यते । तिन 


नव श्ुतविन्नेत्रावरूणं वै तदिति । वे तदिलुभयौः ग्रयोगात्तुह्यादिपरिमाषयैतदादीन्येकादश सूक्तानि मिचा- 
वरूणदे वत्याजि ॥ विनियोगो लगिकः ॥ 


ऋतेनं अऋतमपिंहितं ध्रुवं वां सूयस्य यच विमुच॑त्य्वान्‌ । 
दश शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां चेष्टं वपुंषामपश्यं ॥१॥ 
ऋतेन । ऋतं । अपि ऽहितं । धवं । वां । सूयंस्य । यच । विऽमुचंतिं। अण्छान्‌ 
दश शता । सह । तस्थुः । तत्‌ । एक । देवाना 1 घे । वपुषां ! सपश्यं ॥१॥ 


सुयस्य ऋतं सत्यभूतं मंडलमूतेनोदकेनापिहितमाच्छादितं घवं शाश्चतमपश्यमिति संबंधः । यच वां 
युवाभ्यां सितिसदित्यथंः । सुयेमंडले मिचावरुणयोः सितिशिचं देवानामुदगादनीकं चन्ति चस्य वरूश- 
स्याभेः । ञे १. ११५. १.। उद्वां चतु्व॑रुण सुप्रतीकं देवयोः । छगे° ७. ६१. १. इति चक्ुिचस्य वरूणस्य 
। गवे° ७. ६३. १. इत्यादिषु प्रसिद्वा । यच यस्िन्ंडले स्ितानश्चान्‌ विसुचंति विमोचयंति स्तोतार 
मदेहादिभिनिरूदानित्य्थः । अथवा शीघ्रधावनाय सुत्या प्रेरयंति ¦ यस्िंश् मंडले दश शता शतानि 
$१0्‌, 7. | 4. प 

















दै ` | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४, ० ३, व० ३० 


पहखसंख्याका रप्मयस्तस्थुः तिष्ठंति तादशं देवानां वपुषां वपुष्मतां तेजोवतामगन्यादीनां रेष्ठ प्रशस्यं ॥ 
मलर्थलकणा अथवा व्यधिकरणषष्ठी ॥ देवानां वपुषां शरीराणां ओष्ठं । मंडलं हि सूर्यस्य वपुःस्थानीयं 
तन्मंडलमपश्चं । अथवा वां युवयोर्मध्ये सूर्यस्य मंडलमपश्चमिति याख्येयं मैतं वा अहः । ते° त्रा १.७.१०.१.। 
इति युतर्मिचस्यैव सूयेलादित्याश्येन ॥ 


तत्स बां मिचावरुणा महित्मीमो तस्थुषीरह भिदुदुह । 

विश्व; पिन्वथः स्वस॑रस्य धेना अनुं वामे्कः पविरा ववत ॥२॥ 
तत्‌। सु । वां । मिचावरूणा । महिऽतवं । इमा । तस्थुषी: । अह॑ ऽ भिः । दुदुहे 
विश्वाः । पिन्वथः। स्वसरस्य । पेनाः। अनु । वां । एकः । पविः । खा । ववतं ॥२॥ 


ह मिचरावरुणा वां युवयोस्त्महिलरं महत्वं सु सुद्र । अतिग्रशस्तमित्यर्थः ¦ किं तदियुच्यति । ईमा सत 

तगेता सर्वस्य प्रेरको वादिल्योऽहभिरहोभि्वेषेतसंबं धिभिस्तस्युषीः स्थावरभूता अपो दुदुद्धे । दुग्धे । किच 
सखसरस्य खयं सर्तुरादित्यस्य विश्वाः सवै धेना लोकानां प्रीएयिचीदयुतीः पिन्वथः । वधयथः । वां युवयो 
रेकोऽप्रतियोगमी पविः । पविरिति रथस्य नेमिः पवी रथनेमिमवति । नि०५.५.। इति यासकवचनात्‌ । 
तथाच लसितलक्णएया रथे वर्तेते केवलचक्रस्यावतनायोगात्‌ । युवयोरेको रयोऽन्वा ववतं । अनुक्रमेण 
 परिभरमति॥ | 


` ऋअ्ांर्यतं पृथिवीसुत द्यां मिच॑राजाना वरुणा महोभिः 
` वधे्यतमोष॑धीः पिन्व॑तं गा अवं वृष्टिं सुंजतं जीरदानू ॥३॥ 
ऋर्धारयतं । पुथिवीं । उत । द्यां । सिचऽरजाना। वरुणा । महःऽभिः। 
वृधय॑ं। सरोष॑धीः। पिन्व॑तं । गाः। अव॑ । वृष्टि । सुजत। जीरदानू इति जीरऽटानू ॥३॥ 


हे मिचराजाना | मिचभूताः सोतारो राजानः सखामिन दैश्चरा भवंति ययोः सकाशात्तौ मिचराजानौ। 

हे वरुणा । प्रतियोग्यपेचया द्विवचनं । अचर पादादि वादायं पदं न निहन्यते । वरूशेल्येतस्य त्वामंचितं पूर्व- 

 मविद्यमानवदिति पूर्वस्यावियमानवत्वेनादैव पादादिव्वादरनिघातलवं युक्तं । जैवं भवति । नामंचिति समा- 

नाधिकरणे सामान्यवचनमिति वर्णेवेतख्यामंचितसमानाधिकरणएलाद स्य च सामान्यवचनलादविदयमान- 

 वत्त्वामविन पाद्‌ादिलाभावादुन्तरस्य निघातलवं युक्तं ॥ हे देवौ सहोभित्तेजोभिः सखसामर्धेः पृथिवीसुतापि 

च दामधारयतं । हे देवौ युवामोषधीववर्धयतं वुिपरिरशेन । गाः पिन्वतं । गवाश्चादीन्वर्धयतं । तदर्धं 
वृष्टिमिवं जतं । अवाद्युखं प्रेरयतं हे जीरदान्र िप्रदानौ ॥ 


खा वामश्वासः सुयुजो वहतु यतरश्मय उप॑ यवैर्‌ । 

धुतस्य निणिगनुं वतेते वामुप सिंधवः प्रदिवि छुरति ॥४॥ 

स्मा । वां । सश्वासः। सुऽयुजः। वहतु । यतऽर॑श्मयः। उप॑ । य॑त्‌ । अवक्‌ 
धृतस्य । निःऽ निर्‌ । अनुं । वतेते! वां । उप॑ । सिंध॑वः। प्र ऽदटिविं। छरंनि ॥४। 


| हे मित्रावरुणौ वां युवामश्चासोऽखाः सुयुजः सुष् रथे युक्ताः संत आ वहतु । यतरश्मय: सारथिनिय- 
` तप्रग्रहास्तेऽवागुप यंतं । धृतस्योदकसय निरशिग्पं वामनु वर्तते । अनुगच्छति । किंच प्रदिवि । पुराण नानैतत्‌ 
 पएणाः सिंधव उप कषरति । उपगच्छति युवयोरनुग्रहात्‌ । 








म०५.अ७०५,सू०६२.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६४३ 


अनुं श्चताममतिं वधेदुरवीं बहिरिव यजुषा रस॑माणा । 


स्वता धुत्तदसाधि गते मिकासाथे वरूणेव्छास्वंतः ॥५॥ 

अनुं । शतां । अमतिं । वध॑त्‌। उवी । बहिःऽईव । यजुषा । रक्ष॑माणा । 

नम॑स्वंतता । धृत्‌ऽट्ख्ा 1 अधिं । गते । मिच॑ । आसाये इतिं । वरण । इल्छसु 
ऋंतरिति ॥५। 


श्रुतां विश्रुताममतिं । खूपनामैतत्‌ । शरीरदीत्निमिल्यर्थः । तामनु वर्धदनुवधयंतौ । वर्हिर्यज्ञः । स इव 
स यथा यजुषा मंचेण रच्यते तद्वदुर्वी ररमाणा पालयंतौ नमसवंतान्नवंती हे ध॒तद्‌नलातवलौ हे मिचहे 
वरूण हे भिच्रावरुणौ युवासुक्तलक्षणौ संताविव्ठासु यागभूमिष्वंतर्मध्ये गर्तिेऽधि रथ आसाधे । उपदिशयः । 
रथोऽ पि गतं उच्यते । नि०३.५.। इति यास्कः! आ रोहथो वरुण मिच गर्ते । छछग्े० ५. ६२. ८.। दति ॥ ॥ ३०॥ 


अर्जविहस्ता सुकृतं परस्या यं चासांये वरुणेक्छास्वंतः । 

राजाना छच्रमहंणीयमाना सहसरस्थणं विभयः सह हौ ॥६॥ 

अक्विऽहस्ता । सुऽकृते । परःऽपा । यं । चासांये इतिं । वरुणा । इठ्छामु । संतरति, 
` राजाना । चं । खहंणीयमाना । सहस्र ऽस्थुणं । विभुथः । सह । हौ ॥६॥ 


अक्राविहस्ता अकृपणहस्तौ । दानमूराविल्यर्थः । कस्मै । सुषते शोभनस्तुतिक्े परस्या परस्तात्पातासै 
रितारो हे वरुणा भिचवरणौ युवां यं यजमानमिव्ठासु यागभूमिष्वंत्मध्ये चासाथे र्थः तक्ष सुकृति 
ऽक्रविहस्ता परस्या च मवथ इति संबंघः । किंच युवां राजाना राजमानावहणीयमानाक्रष्यंतौ दौ परस्परं 
सह साहित्येन कचं घनं सहस्रस्थएमनेकावषटंभकस्तंभोपेतं सौ धादि श्यं गुहं च बिभृथः । धारयथः सुरति 
यजमानाय । अथवा करं बलमपरिमिताभिः स्थृणाभिरूपेतं रथं चागमना्थं सह धारयथः ॥ 


हिर॑ण्यनिणिगयो अस्य स्थूणा वि भजते दिव्य त१घाजनीव । 

भद्‌ सषेचे निमिता तिखित्ठे वा सनेम मध्वो अ्धिंगत्यस्य ॥9॥ 
हिरण्यऽनिनिर्‌) अरयः । अस्य । स्थूणां । वि । भाजते । दिवि । अथ्ाजंनी ऽइव । 
भद्र । सषेचे । निऽ मिता । तिले । वा । सनेम । मध्वः । अधिं ऽगत्यैस्य ॥9॥ 


अनयो रथो हिरखनिणिक्‌ हिरण्यद्टपः । निरिगिति रूपनाम । अस्य रथस्य स्थृणा कीलकादयोऽयः। 
हिरण्ठनामेतत्‌ ! अयोविकारा इत्यर्थः । अयोमया वा । तादृशौ रथो दिव्य॑तरिरे चि ाजति । किमिव । 








अश्चाजनीव । अश्वा व्यापनशीला मेघाः । तानजति गच्छतीत्यश्चाजनी विद्युत्‌ । सेव दिवि भाजते । किंच 


भद्रे कल्याणे सुत्ये वा केत देवयजने तिख्विले वा ॥ तिल सेहे ॥ तिजुः सिग्धा इला भूमिर्यस्य तत्‌ चेतरं ` 
तिखिलं देवयजनं । घृतसोमादिना सिग्ये भद्रे च केचे निमिता स्थूण यूपयष्टिरवस्ितः ¦ मध्वो मधुपूर्णं 
गतस्य गत रथं सनेम । संमजेम ॥ कमणि षष्यौ । अधीति पूरणः॥ अथवा गर्तस्याधि रथस्योपरि म्नो सधु 


सोमरसं सनेम ¦ सखापधेमेत्य्थः ॥ 


 दिर॑ण्यरूपमुषसो व्यशावर्यःस्थूणमुदिता सूथैस्य । 
आ रोहथो वरूण मित गतेमत॑श्ाथे अदितिं दितिं च ॥४६॥ 


4 प्र 2. 





न द + नः 








 ‰४ ॥ ऋष्वेदः॥ = [अण्टे.अण.व०१, 


हिर॑ण्य ऽरूपं । उषस॑ः। विऽउ्॑टौ । अयंःऽस्थूणं । उत्‌ऽइता । सूर्यस्य । 
सा । रोहथः। वरुण । मिच । गतै । अत॑ः । चष्षाथे इति । ऋटितिं । दिति । च ॥४॥ 


उषसो व्युष्टौ । प्रातःकाल इत्यथैः । सू्यसयोदितोदितावुदये । स एव कालः प्रकारांतरेणोक्तः । तस्थिन्‌ 
काले हिरग्वक्हममयःस्थूणमयोमयशंकु गर्ते रथं हे वरुण हे भित्र युवां गर्तमा रोहयो चननं प्राप्तुं । अतौ 
ऽस्यञ्चैतोरदितिमसंडनीयां भूमिं दितिं खंडितां प्रजादिकां च चचाथे । पश्यथः ॥ | 


| दात्तायणयज्ञे यद्ध हिष्ठमिति नवमी द्वितीयस्याममावाखायां मैचावरुणस्य हविषो याज्या । सूचितं च । 


आ नो मिच्रावरुणा यद्वहिषठं नातिविधे सुदानू । ० २.१४.। इति ॥ भैचावरुणे पशौ हविष एषैव याज्या । 
सूचितं च । यद्व॑हिषटं नातिविधे सुदानू हिरण्यगभः समवतता । आ० ३. ८.। इति ॥ 
यडंहिष्टं नातिविधे सुदान्‌ अच्छिदं एमे भुवनस्य गोपा । 
तेन॑ नो भिचावरुणावविषटं सिषासंतो जिगी वांसः स्याम ॥९॥ 
 यत्‌। बंहि्ं। न।अतिऽविधे। सुदानू इतिं सुऽदानू। अच्छिद्र शमे । भुवनस्य । गोपा ¦ 
तेन॑) नः। भिबावरुणौ । अविष्टं । सिसासंतः। जिगी वांसः । स्याम्‌ ॥९॥ 


8 | हे सुदानू शौमनदानौ हे सुवनखय गोपा युवां बंहिष्ठं वङतमं यदच्छिद्रमगवच्छितं शम सुखं गृहं वा 
 नातिविधेऽतिवेद्धुमशव्यं शमेति शमेविशेषणं ॥ व्यध ताडन ईत्यसादत्युपपदे कत्य केन्‌ संप्रसारणं च ॥ 
तादृशं शम धारयथः तेन शर्मणा नोऽस््ानविष्टं । रचतं । हे मिचावरुणौ सिषासंतो धनानि संभक्तुमिच्छैतौ 

वयं जिगीवांसः शत्रणां घनानि जेतुमिच्छतः स्याम । भवेम ॥ ॥३१॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देयादियातीथेमहिश्चरः ॥ 


दरति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमारमप्रवर्तकथी वीरबुक्भूपालसाम्राज्यभुरं धरेण सायणामाेन 
विरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाशे छकसंहिताभाधे चतुधाष्टके तृती यो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 


माणिम 


॥ खीभारत्ये नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निमे तमहं वंदे विदातीर्धमहेश्चरं ॥ 
अष्टकस्य चतुर्थस्य तुतीयो व्याकृतः स्फुरं । अध्यायः सायणायेणए चतुधों व्याकरिष्यते । 


तस गौपाविति सप्तर्च सप्तमं सूक्त । अत्रैयमनुक्रमणिका । तस्य सप्तार्चनाना जागतमिति । आचैयो 
ऽर्चनाना नाम षिः ! जगती हदः । तुद्यादिपरिमाषया भिचावरुणौ देवता ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 


ऋत॑स्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधमाणा परमे व्योमनि । 
यमच मिचावरुणा वथो युवं तस्मे वृष्टि मेधु मत्पिन्वते द्वः ॥१॥ 
ऋत॑स्य । गोपौ । अधि । तिष्टथः। रथं । स्यं ऽधमाणा परमे । विऽञ्रोमनि। 


`  यं।ञच॑।मिचावरुणा। सव॑थः। युवं । तस्मे। वृषटिः। मधुऽमत्‌ पिन्वते द्विः ॥१॥ 


त श १ व 





म०५.अ०५. सू० ३. ॥ चतुथों ऽकः ॥ ६४५ 


हे ऋतस्योदकस्य गोपौ रक्तितारौ सत्यधर्माणा सत्यधमाणौ युवां रथमधि तिष्ठथः । आरोहयोऽ समय 
ज्ञमागमनार्धे । कृच । परमे व्योमनि निरतिशय आकाशे । हे भिचावरुणौ युवं युवामचाख्िन्यन्ने यं यजमा- 
नमवथो रयः तश्च यजमानाय वृष्टिः पर्जन्यो मधुमदुदकं दिवो दुलोकात्पिन्वते । सिंचति ! वर्धयति ।॥ 


सम्राजा वस्य भुवनस्य राजथो सिचावरुणा विदथं स्वदेशं । 

वृष्टिं वां राधो अमृतत्वमी महे चार्वापृथिवी वि च॑रति तन्यवः ॥२॥ 

संऽरजैं । अस्य । भुव॑नस्य । राजयः । मिचांवरुणा । विदथे । स्वःऽद्श्णं । 
वृषटि। वां। रार्धः। अमृत ऽत्वं । ईमहे । द्या वां पृथिवी इतिं । वि । चरंति । तन्यवः ॥२॥ 








[१ 


हे मिचावरुणा मिचावरूणौ सम्राजौ सम्यग्राजमानौ युवामस्य भुवनस्य राजयः । ईशाथे । स्वर्टशा 
स्वगस्य द्रष्टारौ युवां विदथेऽ खबयन्ने सम्राजाविति संबंधः । वां युवां वृष्टं राधो धनं वुथ्याख्यं घनमम॒तत्वं 
स्वगं चेमहे । प्राथयामंहे । युवयो खलन्यवो विरता रष्मयो द्यावापृथिवी वि चरंति । विविधं प्राक्घुवंति। 
अथवा वष्टि घनममुततवं चेमहे ॥ 


समराजां उया वुंषभा टि्विस्पतीं पृथिव्या मिचावर्णा विच॑षैणी । 

चिचेभिंरभेरुपं तिष्यो रवं द्यां व॑षेयथो सुरस्य मायया ॥३॥ 

सं ऽराजो । उमा । वृषभा । द्वः। पत्ती इतिं । पुथिव्याः। सिचा वरणा । विच॑षेणी 
इति विऽच॑षेणी । 

चितेभिंः । अभेः । उप॑ । तिष्ठथः । रव । दयां । वषेयथः । असुरस्य । मायया ॥३॥ 
सम्राजौ सम्यग्राजमानावुग्ोबरुणेवलौ वृषभा वर्षितारौ दिवो लोकस्य पती स्वामिनौ पृथिव्याश्च पती 


(का अ 


विचषेणी सर्वस्य द्र ्टारौ भिचावरुणौ । एवं महानुभावौ चित्रैभिश्ायनीचैर तरमै सह रवं स्तोचसुप तिष्ठथः । 
पञ्चात्‌ दां च वषययोऽसुरस्योद कनिरसितुः पञजन्यसख मायया प्रज्ञया सामर्धेन ॥ | 


माया वां मिचावरह्णा दिवि धिता सूयों ज्योतिंश्चरति चिचमायुंधं । 

तमभेणं वृष्या गृहथो दिवि पजन्य टूप्सा मधुंमंत ईरते ॥४॥ 
माया । वां। मिचावरुणा । दिवि । धिता । सूथैः। ज्योतिः! चरति । चिचं । आयुधं । 
तं । अभ्रेण । वृष्ट्या । गृहुथः। द्वि । पर्जन्य । दृप्ताः । मधु ऽ मंतः । ईरते ॥४॥ 


हे मिचावरुणा वां युवयोमाया दिवि चिता। आधिता। कैषा युवयोमायोच्यति । सूयः सर्वस्य प्रेरको 
ज्योति्दष्यिमा नश्चित्रं चायनीयमायुधसुक्तलक्णायुधरूपश्चरति । परिभ्रमल्यंतरिक्े । शतुमारकल्वादायुधसु- ` 
च्यते । तं सू्ेमभरेण मेधेन वृचा दिवि गृहथः । गोपायथः । हे पर्जन्य देव त्या मिचावर्णाभ्यां वृच्य्धं 
म्रेरितेन मधुमतो द्रष्छा ईरते । ईर्यते । त्त्सुष्टा वा गच्छति ॥ 


रथं युजते मर्त॑ः भुभे मुखं सूरो न सिंचावरूणा गविष्टिषु । 

रजासि चिचा वि च॑रति तन्यवों दिवः स॑मराजा पय॑सा न उत ॥५। 

रथं । युजते । मरतः । शुभे । सुऽखं । मूर: । न । मिबावरणा । गोऽडष्िषु । 
 रजांसि। चिचा। वि। चरंति। तन्यव॑ः। द्विः संऽराजा । पय॑सा। नः। उत्‌ ॥५॥ 

















९&४& > ॥ कर्वटः ॥ | [ऋअ०४.अ०४.व०र. 


हे मिचावरुणौ युवयोरनुयहात्‌ मरुतः शुभ उदकार्थं सुखं शोमनाचषददारं रथं युंजति । अश्चैयोजयंति 

रो न्प्र द्व) स यथा युद्धार्थं रथं युनक्ति तदत्‌ । गविष्टिषु गवासुद कानामेषणेषु निमित्तेषु चिचा 
चायनीयानि रजांसि लोकान्‌ तन्यवस्ततासते मर्तो वि चरंति। विविधं चरंति, तस्माततैः सहितौ हे सख्राजा 
युवां दिवौ दयुलोकात्पयसौदकेन नोऽ स्म्ानुहतं । सिंचतं ॥ 

वाचं सु मिंचावरुणाविरांवतीं पजैन्य॑श्चिचां व॑दति लिषीमतीं । 

अभ्रा व॑सत मरुतः सु मायया द्यां वषेयतमरणामरेपस ॥६। 

वाच॑ । सु । मिचावरुणौ । इरांऽ वतीं । पजेन्यः। चितां । वदति । तिषिंऽमतीं 
अभा । वसत । मरुत॑ः । सु । मायया । द्यां । वषेयत्‌ । अरणं । अरेपसं ॥६॥ 


हे मिचरावरुणौ युवयोरलुग्रहात्‌ परजन्यो मेघः सु सुष्टिरावतीमन्नवतीमन्नरसाधिकां चितां चायनीयां 
विधीमतीं दीत्चिमती वाचं गजनशब्दं वदति । शब्दयति वुच्चर्ं । मरुतखाभाभाणि मेघान्‌ सु सुद वसते 
आच्छादयति माचया खप्रन्नया । युवां च पर्जन्येन मरुद्धिश्च सहारुणामरूणवणेमरेयसमयपापां वृच्यविधा- 
तिनीं यां वषेयतं ॥ 


 धमैणा सिचावरूणा विपश्चिता वता रसे छमुरस्य मायया । 
ऋतेन विष्वं भुव॑नं वि राजथः सूयेमा धत्थो द्वि चिच्यं रथं ॥७॥ 
धमशा! मिचावरुणा । विपःऽ चिता । वत्ता । रस्ेणे इतिं । असुरस्य । मायया । 
ऋतेन । विश्वं । भुवनं । चि । राजयः, सूये ) खा । धत्थः । दिवि । चिच्य । रथ ॥ऽ॥ 


हे मिचावरूणा विपश्चिता प्राज्ञौ युवां धर्मणा जगद्धारकेण वृथ्यादिलचशेन कमणा व्रता यज्ञादि 
कमणि रक्तेधे ! पालयथः। असुर ख मेघानां निरसितुः पञन्यसय मायया प्रज्ञया च ऋतेनोदकेन यज्ञेन वा 
निमित्तेन विश्वं भुवनं सर्वे भूतजातं वि राजथः । विदीपयथ इत्यथः । सू्यैमा सूर्य च चिच्चं पूज्यं रथं रंहण- 
खभावं दिवि बुलोके धत्थः । धारयथो जगदुपकारार्थं॥ ॥१॥ 

वरूता व इति सप्तच॑मष्टमं सूक्तमचंनानस आं मेचावरुणं । पंक्तय तपरिभाषयानुषटुभं । अत्या पंक्तिः । वरुणं 
पत्यत विल्यनुक्रमणिका । विनियोगो लेगिकः ॥ 


वणं वो रिश्दसमृचा मिचं ह॑वामहे । परि व्रजेव बाह्रोजगन्वांसा स्वं णेर ॥१॥ 
वरणं । वः। रिशर्दसं। ऋ चा। मिचं। हवामहे । परि । बजा ऽइव । बाद्धौः। जगन्वां स) 


स्वःऽनर्‌ ॥१॥ 


वो युवयोमंध्ये ॥ व्यत्ययेन बङवचनं ॥ रि शादसं । रिशंति हिंसंतीति रिणः शचवः । विषां ्रेरकं स्वर्णर 
सखगेख्य नेतारं । एतद्रवहितमप्यभयचं संबध्यते ! एवंविधं वरूशमुक्तलचरुणं मिचं च ऋचा म्ण हवामहे 
आयामः । अथावयुल्योच्यति । त्रजेव गोयूयानीव बाद्धोबलेन परि जगन्वांसा परिगच्छतौ ॥ 


ता बाहवा सुचेतुना प्र यतमस्मा खचते। शेवं हि जाय वां विश्वासु छासु जोगुवे ॥२॥ 


ता। बाहवा । सुऽचेतुन।। प्र। यंतं । अस्मे। अचेत । शेवं । हि । जाये । वां । विश्वासु । 
. शासु । जोगुवे ॥२॥ + 
ता तौ युवां बाहवा बाङ्गना सुचेतुना मुष प्रज्ञाता । प्रयासभूयस्त्वं जानतित्य्थः ! यदय्यादिव ज्ञाता न 

















 म०५.अ०५. सू०६४. | ॥ चतुथो ऽ्टकः ॥ ६४७ 


हस्तस्तथापि तच्चमेमचारोष्य स्तूयते । यदेतत्तावित्यस्य विशेषणं । सुक्ञानावित्यर्थः । शौमनहस्तेनास्या अर्चते 
सतुवते मह्यं मर यंतं । अभिमतं सुखं प्रयमयतं ॥ अंतभावितस्ययो द्र व्यः । यमिदानकमी वा द्र व्यः ॥ यच्छ - 
तभित्यथः। जार्यै सुत्यं शेवं सुखं वां युवयोः संबंधि युवाभ्यां छतं वा विखासु सवासु चासु भूमिषु जोगुवे । 
गच्छति । चाोति । अवते गवत इति गतिकर्मसु पाठादयमपि गतिक । अथवा जोगुवे सर्वच शब्द- 
यामीत्यथः ॥ | | | 
यन्नूनसश्यां गतिं भिचस्य॑ यायां पथा। स्यं प्रियस्य शमेरय्हिंसानस्य सध्धिरे ॥३॥ 
यत्‌। नूनं।अश्यां। गतिं । मिचस्यं। यायां। पथा! अस्य॑ । परियस्य । शमणि। अरहिंसानस्य। 
सश्चिरे ॥३॥ 
यददा नूनमिदानीं गतिं गमनमथ्यां प्राप्नुयां ॥ यव्योगादनिघातः ॥ तदा मिचस्य सिचभूतस्य पथा 
मार्गेण मिचम्रापकेण म्भैण यायां । गच्छेयं । मिचो नयतु विद्वान्‌ । म्चे" १.९०. १.। इत्यादिषु भिचस्येष्टदै- 


शगमयितुलं प्रसिद्धं । न केवलमहमेक एव गंता किंतु सवैऽपि तथागमच्नित्याह । अख प्रियस्य । भिचस्येत्य्थः। 
अर्हिंसानस्वार्हिंसतः । यतो ऽयमहंतातः प्रिय इत्यर्थः । तस्य श्म॑णि सुखे गृहे स्थाने वा सिरे । संगताः ॥ 


युवाभ्यां भिचावरुणोपुमं धंयामृचा। यद्ध यं मधोनां स्तोतृणां च॑ स्ूधसे ॥४। 
युवाभ्यां । मि्ावरुणा। उपऽमं। धेया । ऋ चा । यत्‌। ह। छ्य । मघोनां । स्तोतृणां । 
च । स्मधंसे ॥४॥ | ॥ 
है भिचावरुणा युवाभ्यां दातव्यसुपमसुप समीपे मीयमानं घनमृचा सुत्या साधनेन शयां ! धारयामि । 
यद्ध यत्खलु युवाभ्यां सकाशादातं घनं मघोनां धनवतामद्‌ातृणां स्तोतृणां च चये गृहे स्पुधेसे स्धनाय 
भवति । धनिकानां सोतृणां च धनाधिक्वविषये सखी भवतीत्यर्थः ! अपरिमितं धनं भवतीति भावः ॥ 


ख नो सिच सुदीतिमि वरुणश्च सधस्य आ । स्वे षयं मघोनां ससीनां च वृधे ॥५॥ 
सखीनां । च । वृधे ॥५॥ 


हे मिच लं च वरुणश्च सुदीतिभिः सुदीत्रियुक्तौ युवां नोऽस्मभ्यं सघस्ये सहस्थाने यन्न आ गच्छतं । 
द्वितीय आकारोऽनर्थक आद राधो वा। किमर्थमिल्युच्यते । मघोनां घनवतां हविष्मतां सखीनां च युवयोः 
सखिभरूतानामस्साकं चये गृहे स्वे खकीये वुधसे वर्धनाय ॥ | | 


युवं नो येषु वरुण चं वृहच्च विभृथः। उरु णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तय ॥६॥ 

युवं । नः। येषु । वरुणा । चं । वृहत्‌। च। विभूृथः। उर । नः! वाजं ऽसाततये । कृतं। 
राये स्वस्तये ॥६॥ ॥ [न 

हे वर्णा मिचावरूणौ युवं युवां नोऽस्माकं कच्च॑ बलं बृहत्‌ ब्रह्म परि वृटमच्तं च येषु स्तेषु निमित्तेषु 


विभ्यः धारयथः युवाभ्यां घृतमन्नं च नोऽस्मभ्यं वाजसातयेऽन्नस्य लामाय यन्नाय वा राये धनाय स्वस्ते 
त्षेमाय चोरू विस्तीर्ण छतं । कुरुतं ॥ भ | | | 


उच्छंत्यां मे यजता देवष रुशंद्रवि । 


# 


आ। नः। मिच। सुदीतिऽभिः। वरणः । च । सधऽस्थे। आ । स्वे। शय । मधोर्न ! 


मतं सोमं न हस्तिभिरा पद्धावतं नरा विध॑तावर्चनान॑सं ॥७॥ 





ष  ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ०४.अ०४,व०३, 


उच्छत्या। मे । यजता । देवऽ ने । र॑त्‌ऽगवि । 
सुतं। सोम॑। न। हस्तिऽभिः।आ। पट्‌ऽभिः। धावतं । नरा । विभ॑तो। सचेनानसं॥9॥ 


उच्छत्यामुषसि । मे सोममिति संबंधः । यजता यष्टव्य रुशङ्नवि रोचमानरप्मौ प्रातःसवने देव चत्र । 
` देवानां चवं बलं यल्िन्‌ यन्न तदे वचत्रं । तस्मिन मदीयं सुतममिषुतं सोमं न । नेति संत्य । इदानीं 

हस्तिभिरस्तव्चिः ॥ हंतेर्गतिक्मणो हस्तशब्दः ॥ गमनसाधनपाद्‌बद्धिरित्यथेः । पद्धिः पादवद्धिञ्च पादचतु्ट- 

योपेतेरश्चैरा धावतं आगच्छतं नरा हे नेतारौ मिचावर्णौ ॥ ॥२॥ १ ^ ` 


यश्धिकेतेति षड्चं नवमं सूक्त रातहव्यस्याचेयल्याधं मेचावरुणं । य्चिकेत षड़ातहव्य इत्यनुक्रमणिका । 
पंत्तयंतं लिलयुक्तत्वात्‌ पं्यंतपरिभाषयानुषटभं । अत्या पक्तिः ॥ विनियोगो लेभिकः ॥ 
यश्थिकेत स सुकतु्ेवचा स ब्रवीतु नः। वरणो यस्यं दशेतो मितो वा वन॑ते गिर: ॥१। 
 यः। चिकेतं । सः। सुऽक्रतुः । टेव ऽचा । सः। वीतु । नः! वरणः । यस्यं । द्णेतः। 
मित्रः) वा। वन॑ते) गिरः ॥१॥ 
क यः स्तोता चिकेत जानाति सुति युवयोः स सुक्रतुः स एवं प्रौभनकमी देवचा देवेषु स्तोतुमध्ये । यद्वा । 
दवेषु मध्ये । युवयोरेव सुति यञ्िकेत स सुक्रतुरिति। स मुकमे नोऽस्खाकं व्रवीतु । सतिं परसुपदि शतु । 
यञ्च दशतो दर्नीयो वरुणो दशेनीयो भिचो वा मिच्च । वाशब्द खा । गिरोऽ सखदीयाः सुतीर्वेनते 
संभजते॥ | ` ~“, 
त्ता हि चे्॑वचैसा राजाना दीधेश्ु्मा। 
त्ता सत्प॑ती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 
ता । हि । चेऽ वचैसा । राजाना । दीधेश्ुत्‌ऽतमा । 
ता। सत्प॑ती इति सत्‌ऽप॑ती । ऋत ऽ वृधां । तऽ वांना । जने ऽ जने ॥९॥ 


ता हि तौ खलु मिषावरुणौ श्ष्टवर्चसा प्रशलतेजखौ राजनेश्वरौ दीघा दू रदेशादाद्धानथोतुः 
तमौ । ता तौ सत्पती सतां यजमानानां सखाभिनावृतावृधा चज्गल्योद कसय वा वर्धधितारौ जने जने सवेषु 
स्तोतृषु निमित्तेष्वुतावाना गमनवंतौ ॥ 


ता वामियानोऽव॑से पूवा उप॑ बरुवे सचां । 

 स्वश्वासः मु चेतुना वाजा अमि प्र दावने ॥३॥ 
त्ता वां । इयानः । अव॑से । पूवे । उप॑ । बुवे । सचां । 
मुऽखष्वासः। मु । चेतुना । वाजान्‌ । अभि । प्र। दावन ॥३॥ 


ता तौ पूर्वी पुरातनौ वां युवामियानो गच्छन्‌ अवक रक्षणाय सचा सहोप बरुवे । उपेत्य सौमि । 
 सखश्चासः खा वयमाचेयाः सुचेतुना शोभनग्रन्ञानौ युवां बाजानमि अन्नान्यमिलच्छ प्र प्रक्षेण द्‌ावने 
दानाच शुम ईति शेषः। यद्वा । खश्वासः स्वौ ॥ द्वितीयाद्विवचनस्य जसादे शः ॥ उप नुव इति संबंधः ॥ 


मिबोहोधिदादुर कयाय गातुं वनते । 
५ मिचस्य हि प्रतूवेतः सुमतिरस्ति विधतः ॥४॥ 














म०प.अ०प.सूच्ध६]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६४९ 
` नित्रः। अहोः । चित्‌। आत्‌ । उरू । छषयांय । गातुं । वनते । 
मिचस्यं । हि । म्रऽतूवेतः । सुऽमतिः । अस्तिं । विधतः ॥४॥ 


भिचो देवोऽहोखित्‌ अंहखतौऽपि सलोतुरादनंतरमेवोष्ूरवे चयाय गुहाय निवासाय वा गातसुपायं 
बनते । प्रयच्छति । मिचस्य हिं मिचस्य खलु दैवस्य सुमतिः शोभनबुद्धिः प्रतर्वतः प्रकर्षेण हिंसतोऽपि विधतः 
परिचरतः गुश्रूषकस्यासि हि । भवति खलु ॥ | 





वयं र 
व॒यं । मिस्य । अव॑सि । स्याम॑ । सुप्रथःऽ तमे । अनेहसं: । त्वा ऽऊतयः। सचा ! 
वरूण ऽशेषसः ॥५। 


चस्याव॑सि स्याम॑ स॒प्रथ॑स्तमे । अनेहसस्वोत॑यः सचा वरणरेषसः ॥५॥ ` 


वचं यजमाना भिचस्य दुःखनिवारकस्य देवस्य सप्रथस्तमे सर्वतः पृथुतमेऽ वसि रणे वयं स्याम । 


भवेम । विचानेहसोऽ पापास्स्वो तयस्त्वया रक्षिता वरूणशेषसः । शेष इत्यपत्यनाम । वारकाः; पुचा येषां ते। 
तादृशाः सचा वयं सवं सहेव भवेम ॥ ` 


युवं मिंचेमं जनं यत॑थः सं च॑ नयघः । | 
मा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीये नं उरुष्यतं ॥६॥ 
युवं । भिचा । इमं । जनं । यत्त॑थः। सं । च । नयथः । 


मा। मघोन॑ः। परि ख्यत्‌। मो इति। अस्माक । ऋषीणां । गोऽपीये। नः। उरुयतं ॥६॥ 


हे भिचा भिचावरूणौ युवं युवामिमं जनं सोतारं मां प्रति यतथः। गच्छथः । आगत्य च सं च नययः । 
संनयथख । कामान्‌ प्रापयथः । यद्वा ! यतय इत्यंतर्णोतणर्थोऽयं । अहनि यतयः । व्यापारेषु गमयथः । 
राचौ च सं नयथः निव्धापारं कारयथः। मघोनो हविर्लक्णान्रवतोऽस्पान्मा परि ख्यतं । मा परित्यजत ! 
मो मैव छषीणामसाकं पुच्ानपि परि स्यतं ¦ किंतु गोपीथे । गौः सोमरसः । तस्य पानं यख्िन्‌ स गोपीथो 
यज्ञः । तस्िन्न उरुष्यतं । रक्षतं ॥ ॥३॥ नि 


आ चिकितानेति षड़चं द शमं सूक्तं रातहव्यस्वाषेमानुष्ुमं मैचावरुणं । अचानुक्रमणिका । आ चिकिता- 
नानुष्टमं खिति ॥ आब्यसतृचो द शरातै चतुर्थेऽहनि प्रउगशस्त्रे मैचावरुणस्य । सूचितं च । आ चिकितान सुक्रतू 
त्यमु वो अप्रहणं । आ० ७. ११. । इति ॥ | | 


आ चिंकितान सुकतू देवो म॑ते रिश्णद॑सा। वरूणाय ऋतपेशसे ट्धीत प्रयसे महे ॥१॥ 
आ। चिकितान। सुक्रतू इतिं सुऽकतू। देवो । मते। रिशद॑सा । वरूणाय । ऋत ऽपे शसे, 
द्धीत । प्रयसे । महे ॥१॥ व ह 

हे चिकितान जानन्‌ स्तुतिं हे मतं मनुष्य रातहव्य त्वभिति तस्यैव संबोधनं । सुक्रतू शोभनकमाणौ रिशा- 
दसा हिंसकानां हिंसक देवावा। आकारयेति शेषः। आद्य च ऋतपेशसे ! पेश इति रूपनाम । ऋतमुदकं। 
उद कमेव पं चस तादृशाय वरुणाय प्रयसे ॥ मलो लुप्यते ॥ हविर्ल्णान्नवति महे महते पुज्याय दधीत । 


दव्याः । हविरिति शेषः । दितीच्चं वा चतुर्थी । महद्र विदधीत । महतोऽच्रसख लाभायेति वा योज्यं ॥ 
$, 7. | | 40: . | ऋ 




















 &० ॥ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०४.व ०४. 


तता हि छचमविंहुतं सम्यग॑सु यै 4 माशति! धं तेव मानुषं स्व 4णे धायि टशेतं ॥२॥ 

ता। हि। सच । अवि ऽहूतं । सम्यर्‌। अमु स्ाशति इति । अध॑ । वता ऽइव । मानुषं । 
स्व॑ः। न) धायि। टभैतं ॥२॥ 

ता हि । हीति हेतौ । यस्मात्ता तौ कचं बलमविहूतमरहिंसमसुयैममुरविघाति महद्वलं सम्यगाशाते 

 व्याश्चतः अघ अतो हेतोमीनुषं मनुधेषु प्रवृत्तं तरतव कमैव तयथा मनुधेषु नियतं स्वणं सूयं इव स यथा दिवि 


# 


दृश्यते तदह शतं दर्शनीयं बलं धायि । यज्ञे निहितं ॥ | 
ता वामेषे रथानामूर्वी गवयतिमेषां। रातहव्यस्य सुष्टुतिं दधृकस्तोमे मनामहे ॥३॥ 
ता । वां । एष 1 रथानां । उर्वीं । गव्यूतिं । एषां । रात ऽरहव्यस्य । सू ऽस्तुतिं । दधुर्‌ ! 
 स्तोमेः। मनामहे ॥३॥ 
ह मिचावरुणौ ता तौ असिद्धौ वां युवां रथानामस्दीयानमिषां पुरतो वर्तमानानासुर्वी प्रभूतां 
 गब्यूतिमतिविसृतं मामेष मेतु । मागैरक्षणाचैत्यथेः ॥ तुमे  सेनमत्ययः ॥ तदर्थं वां मनामहे स्तुमो रातहव्यस्य 
ऋषे रातहव्यसंबंधिभिः सुति सुषटुतिभिः शोभनस्तुतिसाधनैः स्तोमः दधुक्‌ घधर्षकौ युवां ॥ 
अधा हि काव्य युवं दसय पूर्भिरंहुता। नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४॥ 
ऋध । ि। काव्यां । युवं । दस्य पूःऽभिः। अद्ता। नि । केतुना । जनानां चिकेथे 
इतिं । पूतऽदक्षसा ॥४॥ 
अध रपि च। हि म्रसिद्धौ। काव्या सुत्यौ युवं युवां दचस्य प्रवृद्धस्य मम पूर्भिः पूरके: सत्वेहं अद्ुता 
महांतावाशर्यभूतौ संत केतुना प्रज्ञानेनानुकूलिन मनसा जनानां । यजमानानाभित्यर्थः । सोतं नि चिकेथे 
नितरां जानीथः । हे पूतदक्षसा शुद्धबलौ युवां ॥ | | 
तदुतं पंथिवि वृहब्डवणएष ऋषीणां । जयसानावरं पृथुतिं दरति यामभिः ॥५। 
तत्‌। ऋतं । पृथिवि। वृहत्‌। ्रवःऽ एषे। षीणां । जयसा नो । अरं । पृथु । अति । 
छरति । याम॑ऽभिः ॥५॥ 


हे पृथिवि देवि खयि तत्सर्विरष्येमानलेन प्रसिद्धं वृहत्‌ प्रभूतमृतमुदकमुषीणां स्ोतृणामस्माकं श्रवएषे 
ऽन्नद्यैषणे सति अयसानौ गच्छतौ ॥ कंदस्यसानच्‌ शुजुभ्यां । उ० २. ८६. । इत्यसानच्‌ चरयतिरपि भवति । चित 
दयंतोदात्तः ॥ अरमलमल्य्धं पृथु यथा भवति तथा यामभिगैमनैरति क्लरं ति । अत्यर्थ वषेतः ॥ व्यत्ययेन 
बज वचनं ॥ ` 


आ यक्वामीयचक्षसा मिच॑ वयं च॑ सूरय॑ः। वय्चिंहे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्यं ॥६॥ 
 आ। यत्‌। वां । यऽ चक्षसा । भिचा । वयं । च । सूरयः । व्यचि । बहू ऽपाय्ये । 
यत्तेमहि । स्व ऽ राज्ये ॥६॥ षि 


है ई्यचचसा व्याप्तद्नौ हे मिचा मिचावरुणौ वां युवां यत्‌ चे यं च सूरयः स्तोतार आ आङ्यामः । 
 व्यचिष्ठऽल्यंतविखते बङपाये बङ्मि्गैते बङ्मी रक्षिते वा खराज्ये खराट्ल्ाय एवंविधराज्याथं यतेमहि । 


` गच्छेम ॥ ॥४। 








म०५. अ०५,सू० ६७, | ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ६५१ 


बञ्ठित्था देवेति पंचचंमेकाद शं सूक्तं । अतचैयमनुक्रमशिका । बच्छित्या पंच यजत इति । यजतो नामानैय 
ऋषिः । मिचावरुणौ देवता । आनुषमं विल्युक्तलादिदमष्यानुष्भं । विनियोगो क्ंगिकः ॥ 


बच्छित्या दव निष्वृतमार्दित्या यजतं बृहत्‌ 
वरूण सिचायेमन्वधिष्ठं छचमाश्णये ॥१॥ 

बट्‌ । इत्था । देवा । निः ऽकृतं । आर्दित्या । यजतं । वृहत्‌! 
वरूण । सिच । खयेमन्‌ । वर्षिष्ठं । स॒चं । आशये इतिं ॥१॥ 


है देवा दोतमानौ हे आदिल्यादितेः पुचौ हे वरूण हे अयैमन्‌ अरीणां नियमितर्मित्र देव युवां बट्‌ 
सत्यं निष्कृतमबाध्यभिव्येत्यमिद्‌ानींवर्तमानप्रकारिण यजतं यष्टव्यं बृहद तिप्रवृदधं वर्षिष्ठं प्रवृद्ध तमं चं बलमा- 
शाथे । अश्चुवाये । यद्वाय॑मा पृथगेव निर्देष्टव्यः । दवचनं बज वचनी कर्तव्यं ॥ 


आ यद्ोनि हिरण्यय वरूण मिच सर्द॑यः। धारां चषेणीनां यंतं सुम्नं रि्णदसा ॥२। 
आ । यत्‌ । योनिं । हिरण्ययं । वरण । सिचं । सदयः! धतारां । चषणीनां । यंतं । 
सुन । रिशटसा ५२॥ 


यद्यस्ाद्धिरण्यं हितरमणीयं योनिं यज्ञभूमिं हे वरूण हे मिच आ सदथः आगच्छथः तस्माचचष॑णीनां 
मनुष्याणां धतरा धारकौ च हे रिशादसा हिंसकानां तेप्रारौ चुवामस्खभ्यं सुर सुखं यंतं ¦ कुरुतमित्यर्थः ॥ 


विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मिचो खंयैमा । चता पदेव सथिरे पाति मत्यै रिषः॥३। 
विश्वे । हि । विश्वऽवेदसः। वरणः। मिचः। अयैमा । ता । पदाऽइईव । सथिरे । 
पाति । म्ये! रिषः ॥३॥ 


विशे हि स्वेऽपि। हीति चाथ । विश्ववेदसः सर्वविदः सर्वघना वा वरुणो मिचोऽर्यमा चैते चय | 
्रतासख्मदोयानि कमाणि पदेव पद्‌ानीव स्थानानोव सिरे । संगता भवंति । आगत्य च मां म रिषो 
हिंसकात्पांति ! रक्तंति॥ 


ते हि सत्या ऋतस्पश ऋतार्वानो जनेजने । 

सुनीथासः सुदान॑वो ऽहोच्धिटुरुचर्कयः ॥४॥ 

ते । हि । सत्याः । चत ऽस्मृशंः । तऽ वानः । जनेऽ जने । 
मुऽनीथासः । सुऽटान॑वः ¦ संहो; । चित्‌। उरूऽचक्यः ॥४॥ 


ते हि खलु सत्याः सत्यभूताः सत्यफला वा छतस्युश्‌ उद कस्तस्य कतार छतावानो यज्ञवंतौ जने जने 
सर्वेषु यजमानेषु सुनीथासः सुनयनाः सुदानवः सुदानाः ! हीति प्रसिद्धवाची सर्वच संबंधनीयः । एवं महा- 








लुभावा वरुणादयो हौशित्‌ । चिदप्ययं । पापिनोऽपि सवसलोतुरुरुचक्रयः प्रमूतधनादिकीरः ॥ 


कौनुवामिचास्तुत्तो वरणो वा तनूनां । तत्सु वामेष॑ते मतिरिंभ्य एष॑ते मतिः॥५ 
कः। नु। वां । मिच। अस्तुतः) वरूणः। वा) तनूर्नाँ । तत्‌। सु1 वां। आ इषते। मति 
पतिऽभ्यः। स्मा । देषते। मतिः ॥१॥ ` 
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क्ष  च्छवेदः॥ = [अन्धअन्वन 


हे मिच वां युवयोम॑श्ये खं च वरुणौ वा को नु अस्तुतः । स्वैरसतूयमानः कोऽ लि । उभावपि स्ृत्यावि- 

त्यर्थः । तनूनामिति तृतीयाथे षष्ठौ । तनुभिः सुतिभिरसतुत इति संबंधः ॥ अच मिचश्ब्देन मिचसैकस्यैवं 
संबोधनं वरुरेव्ठास्वंतः । छने० ५. ६२. ६. इत्यचैवाच द्विवचनसुचकस्याकारस्यानान्नानात्‌ । लोकेषु बङ्कषु 
 संनिहितिष्वेकमेव संबोध्य युदयोरिदं युष्माकमिद मिति प्रयुंजते ॥ तत्तसात्‌ यस्मात्सवे स्तुवंति तस्मात्‌ । तनू 
नामिितद्यवहितमघयत्तरत्र वा योज्यं । तनूनामल्यमतीनामस्ाकं मतिः स्तुतिर्वा युवां सु एषते । अभिः 
गच्छति ! अविभ्योऽ बिमोचेभ्योऽ खभ्यमसदीयमर्तिरिषते । आद रार पुनवचनं ॥ ॥५॥ . 

प्र वो मिचायेति पंचर्च द्वादशं सूक्तमात्ैयस्य यजतस्याषे गायं मेचावरूणं । तथा चानुक्रम्यते। प्रवो 
गायतमिति ॥ अबिष्टोमे प्रातःसवने भैचावरुणएशस्त्र एतत्सूक्तं । सुचितं च । प्र वो मित्राय प्र भिचयोवेरुणयोः 

। आ०५.१०.। इति ॥ अभिक्षवषडहे यृष्यषडहे च स्तोमनिमित्तावापार्थमिदमादीनि द्वितीयवजिंतानि चलारि ` 
सक्ञानि ! तथैव सूचितं । र वो भिचायेति चतुर्ण द्वितीयमूर्चरेत्‌ । आ° ७. ५.1 इति ॥ | 


म्र वों भिवाय॑ गायतत वरूणाय विपा गिरा । मर्हिकषचावृतं वृहत्‌ ॥१॥ 
प्र। वः। मिचाय॑। गायत। वरूणाय । विपा। गिरा । मर्हिऽ चो । तं । वृहत्‌ ॥१॥ 


ह मदीया छलिजो वो । यूयमित्यथैः। भिचाय वरूणाच च विपा व्याप्ता गिरा सुत्या म्र गायत्‌ । 
स्तुतिं कुरुत । स्तुत्या स्तुवतेलेतत्पाकं पचतीतिवत्‌ 1 हे महिक्तचौ प्रभूतबलौ युवामृतं न्नं वुहन्महदतिप्र श्तं । 
त सुत्यधैमागच्छतमिति शेषः । अथवा महत्‌ म्रभूतमृतं सतो चं शुशुतमिति शेषः ॥ 


सम्राजा या घृत्तयोनी मिचश्चोभा वर्णश्च । देवा दवेषु प्रशस्ता ॥२। 
 संऽराजां । या । घृतयोनी इतिं धृतऽयोनी । मिचः। च । उभा । वरूणः। च ! 
देवा 1 देवेषु । प्रऽशस्ता ॥२॥ 


या यौ भिचश्च वरुणश्च । परस्परापेकया चशब्दः । उभोभौ सम्राजा सर्वख स्वामिनौ घृतयोनी उद्‌क- 
स्योत्पादकौ देवा योतमानौ देवेषु मध्ये प्रशस्ता प्रकषण सुत्यौ । तौ गायतेति पूरवान्वयः ॥ 


ता न॑ः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्यं । महिं वां श्चं देवेषु ॥३॥ 
ता। नः। शक्तं 1 पाथिंवस्य । महः। रायः। दिव्यस्यं । महिं । वां । सच । देवेषु ॥३॥ 


| तातौ देवौ नोऽ स्सदर्थं पाथिवसख पृथिवीसंबदचस्य दिवस्य दिवि भवस्य च महौ महतो रायो धनस्य ` 
शक्त । समर्थौ भवतं । दातुमिति शेषः । हे देवौ वां युवयोमंहि महत्यूज्यं चं बलं देवेषु प्रसिद्धं सुम 
दति शेषः ॥ | | | | | 


ऋतमृतेन सर्प॑तेषिरं दशमाशते । अदुहां देवो वधते ॥४॥ 
ऋतं । ऋतेन । सप॑ता । इषिरं । दसं । आते इति । खदुहा।। देवो । वर्धेते इति ॥४॥ 
ऋतिनोदकेन निमिततेन ऋतं यज्ञं सपंता स्पृभंताविषिरमेषणवंतं द कं प्रवुदधं यजमानं हविर्वैःशति । 
व्यासुतः। अद्रूहाद्रौग्धारौ देवौ मित्रावरुणौ युवां वर्धति । प्रवृद्धौ भवतः ॥ 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्यती दानुंमत्याः । वृहतं गते माशाति ॥५॥ 
| वृष्टिऽद्यावा। रीतिऽञंपा । इषः । पती इतिं । दानुंऽमत्याः । वृहतं । गतं ¦ 
1: ` क्रागाते इतिं ॥५॥ य 











म०प,ख०५. सू० ६९. ॥ चतुथोऽ्टकः ॥ ` ९६५३ 


वृष्टिद्यावा । वृच्वथा दौः सतुतिचयोस्तौ वृष्टिद्यावा । अथवा वुष्टिर्वषिका बौरंतरि कं याभ्यां तौ तादृशे । 
रीत्यापा ॥ री गतिरेषणयोः ॥ रीतिः प्रा्चिः । सैवापाच्रिरभिमतप्राधिर्ययोस्तै तादृशौ । इषोऽद्रस्य पती 
स्वामिनौ । वृष्टिगप्रदल्वात्‌ स्वामिलं । दानुमत्या दानवत्याः। दातुषूचिताया इत्यथः । एतदिङ्किशेषणं । एवं 
महानुभावौ वबुहंतं महांतं गर्ते रथमाशाते । व्याघ्रुतः । अधितिषठतो यागार्थं ॥ ॥६॥ 

ची रोचनेति चतु्छचं योद शं सूक्तं । उरुचक्रिनामाचेय ऋषिः । चिष्टुप्‌ छदः । मिचावरूणौ देवता । 
अनुकम्यते च । ची रोचना चतुष्कमुरूचक्रिरिति ॥ विनियोगो लैंगिकः ॥ 


ची रोचना वरुण चीरुत दयृन्तीणिं मिच धारयथो रजासि । 
वावृधानावमतिं सृचियस्यानु वतं रस॑माणावज्ञुयं ॥१॥ 

ची । रोचना। वरण । चीन्‌। उत । द्यून्‌ । चीणिं । मिच। धारयथः । रजांसि । 
ववृधानो । अमर्तिं 1 छचिय॑स्य । अनु । वतं । रक्षमाणो ! अजुर्य ॥१॥ ` 


हे वरूण हे भित्र युवां ची चीणि रोचना रोचनानि द्युलोकान्‌ धारयथ इति संबंधः । उतापि च 
चीन्यून्‌ यो तमानानंतरि ्लोकान्धारयथः । तथा चीणि रजांसि भूलोकान्‌ । कीदृशौ युवां । वावृधानौ 
वधेमानौ कत्नियस्य । चतरं बलं । तदत इद्र स्य । यद्वा । चचियजा तीयस्य यजमानस्यामतिं । रूपनानैतत्‌ । 
रपं व्रतं कम चाजुयमजीणेमविरतं वा रक्तमाणौ ॥ 


इरावती वरुण धेनवो वां मधुमां सिंध॑वो समिच टे । 
चय॑स्तस्थुवृषभासंस्तिसृ णां पिषणानां रेतोधा वि द्युमत: ॥२॥ 
इरावतीः । वरण । धेन व॑ः । वां । मधुऽमत्‌ । वां । सिंधवः । भिच । दुह । 
चयः । तस्थुः । वृषभासंः । तिसृणां । धिषणानां । रेतःऽधाः। चि । द्युऽमंत॑ः ॥२॥ 
हे वरूण है मिच वां युवयोराज्ञया धेनवो गाव इरावतीः इरा चीरलक्णा। तदत्यो भवंति । तथा 
सिंधवः संद नशौला मेघा नयो वा मधुमन्मघुररसमुदकं दुद्व । दुहंति । तथा चयस्तिसंख्याका वुषमासो ` 
वषितारो रेतोधा उदकस्य धारका बुमंतो दीप्निमंतो ऽ भिवाच्वादित्यासिखूणां चिसंख्याकानां धिषणानां 
स्थानानां युधिव्ंतरिक्ञदुलोकानां स्वामिनः संतो वि विविधं प्रत्येकं तस्थुः ! तिष्ठंति । युवयो रनु्रहात्‌ चयो 
ऽपि देवास्तिषु स्थानेषु वतत इत्यर्थः ॥ ^ 
प्रातर्दूवीमर्दितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूयैस्य। ` 
राये मित्रावरुणा सवेतातेठ तोकाय तन॑याय शं योः ॥३॥ 
प्रातः देवीं । अदितिं । जोहवीमि । मध्यंदिने । उत्‌ऽइता । सूर्यस्य । 
राये । मिचावरूणा । सवेऽतताता । 3 । तोकाय॑ । तन॑याय । शं । योः ॥३॥ 
अहमुषिः प्रातः प्रातःकालेऽ दितिमखंडनीयां देवानां जननीं देवीं योतमानां जोहवीमि । आयामि । 
तथा मध्यंदिने सू्यस्योदितोदितौ तत्समूद्धिकाल्ञे माध्यंदिने सवने जोहवीमि । हे मिचावरूणा युवां राये 


घनग्राप्रये सव॑तातौ यन्न ईॐ । स्तौमि । पुनः किमर्थं । तोकाय पुचाय तनयाय तत्युचाय च शमरिष्टशमनाय 
योः सुखस्य सिश्रणाय चेठः इति ॥ | | 


या धतरा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
नवां देवा समृता रा मिनंति वतानिं भिचावरूणा धुवाणि ॥६॥ 





६५४ क: ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०४.अ०४. व०४. 





या। धतौरं। रज॑सः । रोचनस्य । उत । आदित्या । दिव्या । पाथिवस्य 


न। वां । देवाः! अमृताः । आ । मिनंति । वरतानि । भिच्ावरूणा । धुवाणि ॥४। 


चा यौ रोचनस्य रोचमानस्य रजसो लोकस । स्गास्यसयत्य्थः। उतापि च पार्थिवस्य रजसो चा यौ 
 धर्तारावादिल्यादितिः पुचौ दिव्या दिवि भवौ तौ चुवामीठठ इति पूर्वै संबंधः । हे भिचावरूणा वां युवयो- 
श्ुवाणि व्रतानि कमणि देवा अन्य दद्रादयोऽमृता अमरणघमाणोऽपि ना मिनंति । न हिंसंति । खतो 
घुवाणखत इत्यमिग्रायः ॥ ॥७॥ | | | 

पुटरुशेति चतु्छचं चतुद सूक्तमुरुचकनेरापं गायं मेचावरुणं । पुरुणा गायचं लित्यनुक्रमणिका ॥ 
यृष्यामिज्ञवषडहयोः प्रातःसवन आवापाथेलेनेद मपि सूक्तं पूवैसूक्तेन सहं प्र वो मिचाधेति चतुणा दवितीयम 
चरेदिति ह्युक्तं ॥ चातुरविंशिकेऽहनि प्रातःसवने मेचावरूणशस्त आवयस्तुचः षडहस्तोचियसंज्ञ कः । सूचितं च । 
पुरुणा चिद्यसि प्रति वां सूर उदिति । आ०७.२.। इति ॥ | 


पुरुणा चिद्यसत्यवो नूनं वां वरुण । मित वंसिं वां सुम॒तिं ५१॥ 
 पुरुऽउरूणां। चित्‌ हि। अस्ति। ख व॑ नूनं । व| व रुण । भिच॑। वंसि। वां। सुऽमतिं ॥१॥ 


६ ` इ मिच्रावरुणौ वां युवयोः पुरूरुणा चित्‌ ॥ अच सौः सुपां सुलुगित्याकारः ॥ पुरोरपि बङ्न उर्‌ 
 बज्गतरं । अथवा पुरु च तदुर च पुरूरु ¦ अत्यं सुरतर मित्यर्थः । तादृगवौ रक्षणं नूनं निश्चथेनासि । ह 


 भरसिद्धौ। चिदिति पूरणः । हे वरुण हे मित्र वां चुवयोः सुमतिमतुयहवुचचिं वंसि । संभजेय । चद्यादवौऽद्ि 








तस्माद्ंसीति भावः॥ | 
ता वाँ सुम्यग॑दुद्ाणेष॑मश्याम्‌ धार्ये । वयं ते दरा स्याम ॥२॥ 
ता । वां । सम्यक्‌ । अदुद्धाणा । इषं) अश्याम्‌ । धारयसे । व॒यं । ते । दद्रा । स्याम्‌ ॥२॥ 


हे अद्रूद्धाणा हे अद्रोग्धारौ ता तौ प्रसिद्धौ वां युवां सम्यक्‌ सतुम इति शेषः । स्तोतारो वयमिषमन्न 
धायसे पानाय भोजनायाश्चाम । प्राघ्चयाम । हे रुद्रा दुःखाद्रावचितारौ रुदच्चिद्रंवणीयौ वाते स्तोतारो 
वयं स्याम । भवेम । समृच्वा इति शेषः । युवाभ्यां सभूता वा स्याम ॥ 


पातं नो रुद्रा पायुभिरत चायेथां सुचाचा । तुयोम दस्यून्तनूभिः ॥ ३॥ 

पातं। नः र्द्ा। पायुऽभिः।उत। बायेधां । सुऽचावा। तुयाम। दस्यून्‌ । तनूभिः ॥३॥ ` 

ह रुद्रोक्तरूपौ देवौ युवां नोऽस्पान्‌ पायुभी रक्षणैः पातं । रक्तं । उतापि च सुत्रात्रा शोभनेन चाशेन 
चायेथां । पालयेतं । इष्टप्राप्यनिष्टपरिहारमेदेन भेदः! स्तोचादिवैकल्याच्छचोवैा चायेथां अभिमतप्रापणेन 
रक्ञतमि्य्धः! वयं च तनूभिः पुत्रादिभिः सहिताः सखीचैरंभेवा द स्युन्‌ शवरन्‌ तुयाम । हिंखाम तरेम वा ॥ 

मा कस्यांद्धुतकतू यक्षं भुजेमा तनूभिः । मा शेष॑सा मा तन॑सा ॥४॥ 

मा। कस्यं । अद्धतकतू इत्य॑ुतऽ ऋतू । यं । सुजेम । तनूभिः। मा । शेष॑सा । मा । 

तनसा ॥४॥ = 


ह अद्ुक्रतू आशर्यकमौणौ वयं कस्यान्यस् कस्यचन चकं पूजितं धनं मा ूजेम । मा सुंजीमहि तनूभि- 
रखरौचैरवयवैः। युवयोरनुग्रहात्समृद्चा वयमन्ययाचितघनेन शरीरपोषं न कुम इत्यर्थः । तथा शेषसा पत्येन 


सहिता मा भुजेम । तनसा पौचादिना सहिता मा भुजेम । असत्वुले न वेऽपि भुंजीमहील्यर्थः ॥ ॥८॥ 








(न 0 1 








म०५,अ०५. सू०७२.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ६५५ 


आ नो गंतमिति तृचात्मकं पंचदशं सूक्तं वाज्गवृक्तस्य न्यस्या गायं मेचावरुणं । आ नसतुचं वाङवुक्त 
इत्यनुक्रमणिका ॥ उक्तः सूक्ततिनियोगः ॥ अभिष्टोमे प्रातःसवने भेचावरुणए शस्ते यमनुरूपस्तृचः । सूचितं च । 
आनो मिचावरुणा नो ग॑तं रिशादसा । आ०५. १०.) इति ॥ 


आनो ग॑तं रिशादसा वरूण मिचर॑ वहेणां । उपेमं चार्मध्वरं ॥१॥ 
आ । नः। ग॑तं । रिशादसा । वरूण । मि च॑ । वहैणां। उप॑ । इमं ! चार्‌ । अध्वरं ॥१॥ 


हे वरूण हे भिर हे रिशादसा शच्रणां प्रेरकौ युवां नोऽस्माकमिमं चार्‌ चरणीयमध्वरमहिंसवं यज्ञमुप 
गतं । उपागच्छतं । कीटृशौ । बर्हणा परिबरहणौ निवर्हणौ हंतारौ शच्रणं ॥ 
विश्वस्य हि प्रचेतसा वरूण भित्र राज॑थः । ईशाना पितं धियः ॥२॥ 
विश्वस्य । हि । प्रऽचेतसा । वरूण । भित्र । राज॑थः । ईशाना । पितं । धियः ॥२॥ 


हे मिव हे वरुण प्रचेतसा प्रकष्टज्ञानौ युवां विश्वस्य राजथः, सर्वस्य स्वामिनौ मवथयः। हीति प्रसिद्धौ । 
हे ईशाना अस्माकमीश्रौ युवां धियोऽ खदीयानि कमारि पिष्यतं । प्याययतं फनैः ॥ 


उप॑ नः सुतमा गतं वरूण मिचं दाणुष॑ः । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥३॥ 
उप॑ । नः। सुतं। आ । गतं । वरूण । मिचं । दा भुष॑ः। अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥३॥ 





नोऽस्माकं सुतमभिषुतं सोमं प्रति हे वरुण हे मिच युवामुपा गतं । उपागच्छतं । दशुषो हविदीातुममास्य 


सोमस पीतये पानाय ॥ ॥९॥ 


आ मित्रै वरुण इति तृचात्मकं षोडशं सूतं बाङ्वृक्तस्यार्षमौष्णिहं मैचावरूणं ! आ भिच ऋष्णिहमित्य- 
नुक्रमणिका ॥ दशरत तृतीयेऽहनि प्रडगशस्त्रेऽयं मैचावरूस्य तुचः । सूचितं च । आ जिचे वरूण वयमश्चि- 
नावेह गच्छतं । आ० ७. १०. । इति ॥ 


आ मिते वरुणे वयं गीरभिजुंह॒मो अचिवत्‌। नि वरहिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥१॥ 
आ । मिते । वर्णे । वयं । गीःऽभिः। जुहूमः। अचिऽ वत्‌। नि । बर्हिषि । सदतं । 
सोमऽपीतये ॥१॥ [नि 
वयमात्रेया भित वरुणे भिचरावरूणयोरथाय गीरभिर्मत्ैरा जुम: अचवत्‌ अस्सद्नोचप्रवर्तकोऽचिरिव 


तस्माद्वै भिचावरुणौ सोमपीतये बहिंषि नि षदतं । निषीदतं । 


वरतेनं स्यो श्रुवसमा धमेणा यातयज्ज॑ना। नि बहिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 
चतेनं । स्थः । भ्रुव ऽमा । धमंणा । यातयत्‌ऽ ज॑ना । नि । बर्हिषि । सदतं । सोम॑ 
ऽपीत्तये ॥२॥ 


हे भिचावरुणौ युवां घमेणा जगद्वारकेण व्रतेन कर्मणा योगेन धुवकेमा स्थः! अविचलितस्थानौ भवथः! 
यातयज्जन । यातचंतः कमसु प्रवर्तयंतो जना छलिजो ययोस्तौ यातयज्जनौ । अथवा यातयंतः श्चरन्‌ 
हिंसंतो जना भृत्या ययोस्ती । शिष्टं गतं ॥ क 


मिच्च नो वर्णश्च जुषतां यज्ञमिष्टये । नि वरिषिं सदतां सोम॑पीतये ॥३॥ 
मिचः। च। नः। वर्णः । च्‌ । जुषेतां । यज्ञं । इष्टये । नि । बर्हिषि । सदतां । सोमं 
ऽपीतये ॥३॥ 3००४ ५ ग श 











६५६ अ ॥ ऋग्वेदः ॥  [ऋ०४. ख०४.व०११ 


मिच्च वरणश्चोभौ नोऽ खाकं यज्ञमिश्टयेऽभीष्टाय जुषतां । सेवतां । आगत्य च बरहिषि नि ष्दतां जिषी 
दतां सोमपानाय ॥ ॥१०॥ ॥५॥ | 
षेऽ नुवाके पंचदश सूक्तानि । तच यदद्य सख इति दश्च प्रथमं सूक्तमात्ैयस्य पौरनाम आआषेमागुषटभमा- 
चिन । अनुक्रातं च ! यदय दश पौर आश्चिनं तद्‌नुष्टभं विति । तदिलयुक्तलादि दमादीनि षट्‌ सूक्तान्याशि- 
नानि) आनुष्मं लिति तुशब्दादिदसत्तरं च दवे आनुष्टमे ॥ प्रातरनुवाक आश्चिने क्रतावानुष्भ छद स्वा्चिन- 
शसते चेदमादिके द सूक्ते! यदय ख इति सूक्ते । आ० ४.१५. । दूति सूचितं ॥ 


यदद स्थः प॑रावति यद॑वी वत्य॑श्विना। यजं पुर पुसूपुजा यद्रि सष आ गतं ॥१॥ 
यत । अद्य । स्थः । पराऽवतिं । यत्‌। अवाऽवति । खश्चिना । यत्‌। वा । पुरू । पुर ` 
 इभुज्ञा यत्‌ । अंतरिक्षे । आ । गत ॥१॥ 


हे पुरूसुजा बहषु यज्ञेषु भोक्तारावधिकं रक्तितारो वा हे अशिनां यद्यद्यदयास्िन्‌ काले परावत्यत्यत 
दूरदेशे बुलोकि सो भवधः । यद्वा । अवी वत्यरणवति गंतुं शवे प्रदेशेऽ तिके खः । यद्यदि वा अथवा पुर्‌ 
बह्प्रदेशेषु स्थः ! यद्यं तरिके स्थः तस्मात्सवैस्मादव्या गतं । आगच्छतं ॥ 


1. इह त्या पुरुभूतमा पुरू द॑सासि विध॑ता। वरस्या याम्यध्रिगू हू तुविष्टमा भजे ॥२॥ 
इह । त्या पुरूऽभूत॑मा । पर । दंसासि । विभ॑ता। वरस्या । यामि । खभिग्‌ इत्यधि 








ऽग्‌ 1 हुवे । तविःऽतमा । भजे ॥२॥ 


दहास्िन्धज्ञे त्या तौ पुरुभूतमः पुरूणां बद्नां यजमानानां भावचितुतमौ पुर पुरूणि दंसासि कमणि 
विथता धारयंतौ वरस्या वरणीयावधिग्‌ अन्धैरधृतगमनकमाणौ यामि । उपागच्छामि । तुविष्टमा प्रभूत- 
तमौ सुञे भोगाय पालनाय वा ऊवे । आद्भयामि ॥ 
ईमान्यदपुमरे वपुंचकगं रथ॑स्य येमथुः । पयेन्या नहुषा युगा महा रजासि दीयथः ॥३॥ 
ईमा । अन्यत्‌ । वपुषे । वपुः चक्रं । रथ॑स्य । येमथुः । परि । अन्या । नावा । युगा! 
महा । रजासि । दीयथः ॥३॥ 


हे अशिनो युवां रथस्य युष्मदीवस्यान्यच्चक्रमीमौ ॥ उतिरीमेति र्यं ॥ गंतयादिवये वपुषे तख शोभा 
वयुर्वपुष्मत्‌ तेजोवत्‌ चक्रं येमथुः । नियमितवंतौ ख्धः । अन्यान्धेन चक्रेण महा महत्वेन सखसामध्यन नाङ्षा 
युगा । नङषा मनुष्याः । तैषां युगा युगोपलकितान्‌ कालान्‌ प्रातरादिसवनान्‌ अहौ राचादिकालान्वा 
रजांसि लोकांश्च परि दौयथः । परिगच्छथः । १ च्य मूर्धनि चक्रं रथस्य येमथुः । गे १. ३०. १९ 


त्युक्तं ॥ 
तट्‌ षु वमिना कृतं विश्वा यद्वामनु वे । नानां जातावरेपसा समस्मे वधु ८ 
तत्‌। ऊ इतिं। सु। वां । एना । कृतं । विश्व । यत्‌। वां । अनुं । स्तवे । नानां । जातौ । 
छरे पस।। सं ! अस्मे इतिं । बंधं । खा । इयथुः ॥४॥ 
हे विश्वा व्याप्तौ यत्‌ चेन स्तोचैए वां युवामनु ्टवे अनुसनुवे तदु । उ इति पूरणः । एनानेन पौरेण मु 


 मुषवां युवाभ्यां छतं संपादितं मवतु । नाना पुथभेव जातौ समृद्धावरेपसापापावसे अस्मभ्यं बंधुमन्नं घनं वा 
 समेयथुः। सम्यक्‌ गमयथः । सम्यक्‌ प्रयच्छ तमित्ययंः ॥ 








म०५,अ० £. सू० ७३. ॥ चतुथोऽ टकः ॥ ६५७ 





आ य्वा सूयो रथं तिषद्रभुष्यद्‌ं सदां । परि वामहषा वयो धुणा व॑रंत सातप: ॥५॥ 
सा । यत्‌ । वां । सूया । रथं । तित्‌ । रघुऽस्यद । सद्‌ । परि । वां । ऋ 
 धुणा । व्रते । आऽतपः ॥५॥ | 
हे अचिनौ वां युवयोः सद्‌ा सर्वदा रपुष्यदं शीघ्रगं रथं सूया युवयोः पत्री यदद्‌ आ तित्‌ 
आस्थितवती तदा वां परि वरते । परितो वृण्ठंति । के । अरूषा आरोचमाना घुणा दीप्ता आतप 
 आतापनाः शत्रणां वयोऽश्चाः । अथवातप इति विशेष्यं । वयो ग॑तार्‌ उक्तलक्षण आतपः स्वतसलापयिच्यो 
दीप्रयः परि वरते ॥ ॥११॥ | | 
युवोर्चि्चिकेतति नर॑ सुननेन चेत॑सा! घम यहामरेपसं नासंत्याला भुरण्यति ॥६॥ 
युवोः। स्चिः। चिकेतति। न॑ । सुमेनं। चेत॑सा । घमै। यत्‌ ¦ वां। अरेपसं। नासत्या । 
आला । भुरण्यति ॥६॥ 6 
है नरा नेतारावश्चिनौ युवोर्युवयोः । युवामित्यर्थः । अचिरखत्पिता ऋतिः सुखेन सुखेनामरिदाहोपशम- 
ख्पेण हेतुना चेतसादर युक्तेन मनसा चिकेतति ¦ जानाति स्तुतवानित्यर्थः । सति दुःखे सुखमुच्यते । दुःखस्य 
वाः ग्रसंग इत्यत आह । यस्मात्‌ हे नासत्यौ वां युवयोरासासयेन तन्निष्यत्तिन स्तोचेण घर्म दीप्रं दहंतमन्नि- 
मसुरैः स्वदाहाय प्रचिक्तमरेपसमपापं सुखकरं भुरण्यति प्राप्रवान्‌ ॥ सुर ण्यतिगैतिकमा ॥ अचरैरतरेः सकाशा- 
द्र रणं हिमेनाचिं घ्रंसं । छगे° ५. ११६. ८.। युवम॒बी ससुत तप्तमचये । छ वे० १०. ३९. ९.1 इत्यादिभिः सष्ठ 
प्रदर्शितं ॥ 
उमो वा ककुहो ययिः मुखे यामेषु संतनिः। यजां दंसोभिर। नाचिनेराव वंति ॥७॥ 
उयः। वां । ककुहः। यथिः। मुखे। यामेषु । संऽतनिः। यत्‌। वां । द॑स॑ःऽभिः। अभ्चिना। 
चिः नरा । आऽ ववतति ॥७॥ 


उग्र उद्णंबलो वां युवयोः ककृह उच्छितो महान्‌ चचिर्भता संतनिः सततं गच्छन्‌ रथो यामेषु गमनेषु 


यज्ञेषु वा ग्रे ¦ श्रूयते । हे अश्चिना हे नरा यदयखाद्ां युवां दंसोमिः कमेभिरचचिरस्मत्यिताववर्तति 
आवरतयति ॥ | 


मध्व ऊषु मधूयुवा स्द्रा सिष॑क्ति पिप्युषी । 

यत्समुदराति पर्षेयः पकाः पृषो भरत वां ॥४॥ 

मध्व॑ः । ऊ इतिं । सु । मधुऽयुवा । स्ट । सिसंक्ति । पिषयुषीं। 
यत्‌ । समुद्रा । अति । यर्षेयः । पकाः । पृः । भरत । वां ॥४॥ 


है मधूयुवा मधुरस्य सोमादैर्भिश्रयितासै हे रुद्रा रुत्‌ स्तुतिः तया द्र वणीयौ रद्रपु्नौ वा वां मध्वो 
मधुररसेन सु पिष्युषी सुष् प्याययंती सतुतिरस्मत्कृता सिषक्ति । सेवते! यद्यदा समुद्रा ससुद्धवशसाधनान्यंत- 
रिकताणति पषेथः अतिपारयथः। यज्ञं प्रापु इत्यर्थः । पक्वाः पृच्तोऽन्नानि हविलंणानि वां भरत । भिति 









यजमानैः ॥ | 
सत्यमिह्ा उ अश्विना युवामांहुमेयोभुवां । 
ता याम॑न्यामहूतमा यामन्ना मृच्छयत्त॑मा ॥९॥ 


१01, 7. | "+ "5 











प्ट  ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ०४.अ०६.व०१३. 
सत्यं । इत्‌। वे। ऊ इतिं । अश्विना । युवां । आहुः । मयःऽशुवां। 
ता) याम॑न्‌ । यामऽहूतमा । याम॑न्‌ । खा । मृ यत्‌ऽ तमा ॥९॥ 

ह अश्विना युवां सल्यमित्‌ सत्यमेव । वा इति पादपूरणः । मयोभुवा सुखस्य भावचितारावाङ्ः पुराविदः, 
ता तौ सुखकरवेन प्रसिद्धौ युवां यामन्यन्ञे यामद्तमा गमनार्थं भृशमाद्भातव्यौ भवतमिति शेषः । यामन्न- 
स्मद्यन्नऽस्यमदर्थागमने वा मूव्छयत्तमा चातिशयेन सुखयितारो भवतं । आ कारश्च ॥ 
इमा बरह्माणि वर्धनाश्विभ्यां संतु शंत॑मा। या तक्षाम र्थौ इवाव चाम वृहन्म॑ः॥१०॥ 
इमा । बरह्माणि । वध॑ना । अश्विऽभ्यां । संतु । शंऽत॑मा । या । तक्षाम । र्थान्‌ऽइव । 

अवोचाम । बृहत्‌। नम॑ः ॥१०॥ 


अथ स्तुतिं निगमयति । इमेमानीद्‌ानीं छतानि ब्रह्माणि परिवृढानि स्तोचाणश्िभ्यां वर्धना वधघंनाजि 
समर्धकानि शंतमा सुखतमानि संतु 1 या यानि तक्षाम संपादयाम रथानिव शिल्यी तदत्तलाम तानि संतु । 
वयं बृहत्‌ प्रभूतं प्रभूतफलम्रदं नमो नमस्कारोक्तिमवोचाम ॥ ॥१२॥ 


कृष इति दश्च दितीयं सक्तं पौ रस्या । कृष इत्यनुक्रमणिका । पूर्व तुशब्दादिद मण नुषटभं । आशिनं 


तदिति पूर्वोक्तल्रात्‌ ॥ प्रातरलुवाकाश्चिनशस्त्रयोः पूरवसूक्तेन सहौक्तो विनियोगः ॥ 





` कृष्टो रेवावश्विनाद्या दिवो म॑नावसू । तच्छवथो वृषणसू अति वामा विंवासति॥१॥ 
| = ८1 टिवं ४ | । ¢ इतिं - 
क्‌ऽस्थः। देवो । अश्विना । अद्य । दिवः । मनावसू इतिं । तत्‌। वयः वृषणसू इतिं 
वृषणऽवसू। सअ्चिंः। वां । ्ा। विवासति ॥१॥ 
हे देवौ हे मनावसू सुतिधनावश्चिनाव्यास्सिन्यागदिने दिवो बुलोकाद्‌ागत्य कृष्टः ॥ व्यत्ययेनैकवचनं ॥ कौ 
भूमौ तिष्ठतौ संतौ तत्लोचं वथः । शृणुथः! ह वृषणसू वषेकधनौ वामतिरजरः पुत्र आ विवासति । सर्वतः 
परिचरति ॥ अथवा कर इत्यस्य निपात खं इत्याख्यातिन सहेति योगविभागात्समासः । एकस्य चाध्येतुस- 
मयप्राप्तं। अरा इव । छे० ५. ५८. ५. । इत्यच यथेवशब्दः कूचिज्जायते । ग्वे १०. ४. ५.। कूचित्संतं । छने 
१०. ९३.११. । इत्यादि वद चापि द्रष्टं ॥ क स्थितौ भवयः । अचिचुवां स्तौति तं शुरुध इत्यध ॥ 
कुह त्या कुह नुं श्रुता ट्वि देवा नासत्या । 
 कस्मिना य॑तथो जने को वां नदीनां सचां ॥२। 
कुहं । त्या । कुं । नु । श्चुता । दिवि । देवा । नासत्या । 
कस्मिन्‌ ! आ । यतथः । जने । कः । वां । नदीनां । सचा ॥२॥ 
त्या तौ दैवा देवौ नासल्याश्चिनौ कुह कुच तिष्ठतः । नु अय कुह शता कुच श्तौ दिवि बुलोके निवसत 


इति शेषः । अथ प्रत्य्क्तः । हे देवौ युवां कल्िन्‌ जने यजमान आ यतथः । आगच्छधः। कः स्तोता वां 
युवयोनंदीनां खुतीनां सचा सहायः स्यात्‌ ॥ 


कं याथः वं हं गच्छथः कमच्छा युंजाथे रथं । 


| चस्य ब्रह्माणि रण्यथो व॒यं वासुश्मसीष्टये ॥३॥ 








म०५. ख० ६. सू० 9४.] ॥ चतुर्थो ऽ्ट कः ॥ ६५९ 


® 


नी । याथः। कं । ह्‌ । गच्छथः । कं । अच्छ । युंजाये इतिं । रथं 
कस्य॑ । बरह्माणि । रण्यथः । वयं । वां । उश्मसि । इष्ट 


हे अश्चिनौ युवां कं यजमानं यज्नं वा ग्रति याथः) अध्वानमुक्ंष्य याथः । कंह वं च प्रति गच्छथः । 
गत्वा च केन सह संगतौ भवथः । कं चाच्छामिप्राप्तुं यंजाथे योजयथो रथमश्चैः ! कस्व ब्रह्माशि परिवृढानि 
स्तौचाणि रण्यथः । रमेथे । वयं च वां युवामिष्टये गमनाचैषणाय वोष्मसि । कामयामहे । तस्मात्‌ कस्य च 
यागं प्रति न गंतव्खमित्यथः ॥ | | | | 


` पोर चिद्युदषुतं पौरं पौराय जिन्वंथः। यदीं गृभीततांतये सिंहमिव दुहस्यदे ॥४॥ 
पौरं । चित्‌। हि । उट्‌ऽमुत । पौरं । पौराय । जिन्व॑थः । यत्‌ । ६ । गृभीतऽतातिये। 
सिंहं ऽइव । दुहः । पदे ॥४॥ 


हे पौर । इद मच्िनोः संबोधनं । पौरेण सुत्यखेन संबंधादश्चिनावपि पौरे ॥ उभयो सट्छांदसमेकवचनं ॥ 
हे पौरसंबंधिनाव्िनौ युवां पौरं । चिदिति पूरणः । पौरेण वृच्यर्थ प्रारथ्थमानवेन संबंधामेघोऽपि पौरः। 
तसुद गुतसुद कञ्ञा वकं मेघं पौ राय षये मह्यं जिन्वथः प्रेरयथः । यद्यौ युवां गृभीततातये गृही तयन्ञसंता- 
नाय पौरायेमेनं मेघं प्रतिगच्छथो द्ूहो द्रोहस्य पदे स्थानेऽरण्यदेशे सिंहमिव । गर्जतं प्रबलं सिंहं यथा 
बलाच्याव्यति भूराः तद्‌ज्जिन्वथ इति ॥ 


प्रच्यवानाज्जुजुरषो व॒त्रिमत्कं न मुँंचथः। युवा यदीं कृथः पुनरा काम॑मृखे वध्वः ॥५॥ 
म्र। च्यवानात्‌ । जुजुरूष॑ः। वचिं । अत्कं । न । सुंचयः। युवा यदि । कृथः । पुन॑ः । 
सख । कामं! कखे वध्वः ॥५॥ 


च्यवाना दृषेजजुरुषो जरसा जीणोत्सकाशादनिं हेयं पुराणं खूयमत्वं न कवचमिव प्र सुंचथः । प्रसुंचतं । 
म्रासुंचतं द्रापिमिव च्वानादित्यादि मंचांतर्‌ । छमि° १.११६. १०. यदि यदा पुनयुवा छथः । युवानं कुरुथ 
इत्यर्थः ! तदा वध्वः सुरूपायाः स्तियः कामं कमनीयं कूपमा रते ¦ प्राप्तवान्‌ ॥ ॥१३॥ 


अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां संदुशिं धिये । 

चू ्च॒तंम सा गतमवोंभिवोाजिनीवसरू॥६॥. 

अस्तिं । हि । वां । इह । स्तोता । स्मसि । वां । संऽदृशिं। धिये। 

नु 1 शतं । मे। आ । गतं । अवंःऽभिः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ वसू ॥६॥ 


हे अश्चिनौ वां स्तोता पौरोऽस्ति हि। वर्तते खलु । हे देवौ वां संदृशि संद शने संनिधाने स्मसि । खः, 
भवेम । किमर्थं । भ्रिये । नु अव्य मे मदीयमाङ्भानं युतं । गुणुतं । श्रुला आ गतं । आगच्छतं । किं तूष्णीं 
नेत्याह । अवोभी रक्षणैः सह वाजिनीवसू अन्नवसु ॥ | | 


को वामद्य पुंरूणामा वतर मल्यैनां। को विप्रो चिप्रवाहसा को यज्ञेवै†जिनी वसू ॥७॥ 
कः। वां । अद्य । पुरूणां । आ । वत्र । मत्यैनं । कः । विप्रः । विग्रऽवाहसा । कः । 











पेनण 


यज्ञेः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ वसू ॥७॥ 


है वाजिनीवसू अत्तवसू वां युवामयास्िन्दिने पुणां  मत्यौनां मध्ये क आ चत । सवैतौ मजति। हे 
| 0. | 











६६9 -.: .“ `. ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०४.व०१५. 


विप्रवाहसा वित्रिमेधाविभिर्वहनीयौ को विप्रो मेधावी व्र । कौ यजमानो चन्त । अत्यं तविलंबमसहमान 
पुनः पुनत्रैते ॥ 


स्मा वां रथो रथानां ये्टौ यात्वश्विना । पुरू चिंदस्मयुस्तिर आगरषौ मर््यघ्वा ॥४६॥ 
ख । वां । रथ॑ः । रथानां । येः । यातु । अश्विना । पुर। चित्‌। अस्मऽयुः। तिरः । 
 सांगषः। मत्यषु । खा ॥४॥ 


हे अञ्चिनाधिनौ वां युवयो रथ एको रथौ रथानां येष्ठ इतरटैवरथानां मध्येऽतिश्येन गंता सन्‌ आ 
यातु । वीद्शः सन्‌ । पुः चिद्व हन्यप्यसखद्धिरोधिनसिरो हिंसकस्िर सकता वास्ययुरस्म्ान्‌ कामयमानो मत्यषु 

षु यजमानेषु मध्य आंगुषः सतुल्य: । आकारः पूरणः । अथवा अआगूष स्तोमः । सवोऽ सख्युर स्मान्‌ बलया 
कामयमानो मर्यैषु मर्धैरस्मदीयेच्छैविग्भिः प्रेरितः सन्‌ । उक्तलचणाश्िनो रथस्य वा सुतिरा स्वेतः पु 
चित्‌ पुूण्यपि शतुबलानि तिरः । तिरस्करोति ॥ 


शम्‌ घु वां मधूयुवास्माकमस्तु चरकृतिः । 
अवाचीना विचेतसा विभिः श्येनेव दीयत ॥९॥ 
शं! ॐ इतिं । मु । वां! मधुऽयुवा । अस्माकं । अस्तु । च कतिः । 
अवाचीना, विऽचेतसा। विऽभिंः। श्येनाऽइव । दीयतं ॥९॥ 


| हे मधूयुवा मघुमंतौ वां युवाभ्यां चरतिः पुनःपुनः करणं युवाभ्यामर्थाय पुनःपुनः क्रियमाणं स्तोचं 
युबयोरागमनस्यभ्यासो वाखयाकं सु सुष् शसु सुखकरमेवासतु । भवतु ! हे अर्वाची नार्वागस्यदमिसुखांचनौ हे 
विचेतसा विशिष्टप्रज्ञो श्येनेव थेनाविव विभिैतुभिरशरैदीयतं । गच्छतं । 


श्ना यड करि चिच्छश्रयातमिमं हव । 

वस्वीरू षु वां भुज॑ः वुंचतिसु वां पृचः॥१०॥ 

मश्विना । यत्‌ । ह । कटि । चित्‌ । म्या । इमं । हव । 
वस्वीः । ऊ इतिं । सु । वां । भुजः । पुंचंति । सु । वां । पृचः ॥१० 


ह धिना युवां यद्चं यच कहिं चित्‌ सितवंतौ भवथः तचेमं मे इवमाद्धानं शुख्ुयातं । गुणत । च्ुलाग- 
` तमित्य । किमर्थमिलुच्यते । वस्वीः प्रशस्या भुजो धनानि हविलंचणानि मु मुष वां युवां पुंचंति । मिय- 
यंति । प्राप्रवंति । उ इति पूरणः । कीदृश्यो सुजः। वां युवां मु सु पचः सपचचनाः । युवा प्राहु कामचमाना 
इ लर्थः । अथवा सु पचः सुसंप्चनाः स्तोतारो वस्ीमुजो वां सुट पंच॑ति । संप्यति ॥ ॥ %४॥ 

प्रति प्रियतममिति नवर्चे तृतीयं सूक्तं । अवस्युनामात्रैय ऋषिः । पंक्तिर्कदः । अधिनौ देवता । अनु- 
क्रांतं च । प्रति नवावस्ुः पांक्तमिति ॥ प्रातरनुवाक आश्चिने क्रतौ पाक्त दस्याश्चिनशस्तरे चेदं सूक्तं । प्रति 
प्रियतममिति पांक्तं । आ० ४. १५.। इति हि सूचितं ॥ 


प्रतिं परियतमं रथं वृषणं वसुवाहनं । 
स्तोता व॑मश्िनावृषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी सम॑ शरुतं र्वं ॥१॥ 





प्रतिं । प्रियऽत॑मं। रथं । वृष॑णं । व॒सुऽवा्हनं। 
५ 2 स्तोता। वां। अश्विनो ऋषिः। स्तोमेन । प्रति । भूषति माध्वी इति । मम॑। च्ुतं। ह व॥१॥ 








न 


न न 


न 











म० ५.०६, सू० ७५. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ | ४६१ 





हे अञ्चिनौ । एकः प्रतिशब्दो ऽनुवाद्‌ः । वां युवयोः प्रियतमं रथं स्तोता ऋषिर वस्यः स्तोमेन प्रति भूषति 
अलंकरोति । कीं रथं । वुषणं वषितारं फलानां वसुवाहनं धनानां वाहकं । ईशं रथमागमनाय स्तौती 
त्यथः । तस्मात्‌ हे माध्वी मधुविद्यावेदितारौ मम हवमाङ्ानं श्चुतं । ग्णुतं । | 
ऋत्यायातमश्चिना तिरो विश्वां अहं सनां । | 
दसा हिर्ण्यवतेनी सूषा सिंधुंवाहसा माध्वी ममं श्युतं हव ॥२॥ 
 अतिऽञ्मायातं । अश्विना । तिरः । विश्च: । अहं । सना । 
दसा । हिरण्यवतेनी इति हिरंणयऽ वर्तनी । सुऽसुखा। सिंध ऽवाहसा। माध्वी इतिं। 
समस । च्चुत । हव ॥२॥ | 


हे अश्चिना अत्यायातं। स्वीन्यजमानानतिक्रम्या गच्छतं । यथाहमुषिर्विशाः स्वा अस्मद्धिरोधिप्रजाः सना 
सद्‌ा तिरस्करोमि । अथवाहं तिरः । तिरः सत इति प्राप्नस्येति निरुक्तं । ३. २.1 प्राप्ता विश्वाः स्वाः किया 
युष्मदौया अनुतिष्ठेयमित्यर्धः। सना सनातनौ दसरा शच्रणासुपक्षपयितारौ हिरण्यवर्तनी हिरण्यरथौ सुषुम्ना 
सुघनौ सिंधुवाहसा नदीनां प्रवाहयितारौ वृष्टिम्ेरणेन । तादृशौ युवामल्यायातं ॥ 


आ नो एनानि विभरतावश्विना गर््छतं युवं। 


र्द्रा हिरण्यवत्तेनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम॑ शरुतं ह्वे ॥३॥ 

रा । नः । रत्नानि । बिभतौ । अश्ना । गच्छ॑तं । युवं 

द्रा । हिरण्य वतेनी इति हिर॑ण्य ऽवतेनी । जुषाणा ! वाजिनीवसू इतति वाजिनी 
ऽ वस्। माध्वी इत्ति । ममं । च्युतं । इवं ॥३॥ 


हे अशिना नोऽस्मभ्यं रत्नानि रमणीयानि धनानि बिथतौ धारयंती युवं युवां नोऽस्मान्वा आ गच्छतं । 
हं रद्रा रुद्र पुचा सुत्या वाहे वाजिनीवसू वाजिनधनौ युवां हिरण्यवर्तनी हिरण्यरथौ जुषाणा यज्ञं सेव- 
मानौ संतावा गच्छतमिति । माध्वी इत्यादि गतं ॥ 
सुष्टुभो वां वृषणखसू रथे वाणीव्याहिता । 
उत वा ककुहो मृगः पृक्षः कुणोति वापुषो माध्वी ममं श्रुतं हवं ॥२॥ 
सु ऽस्तुन॑ः । वां । वृषणसू इतिं वृषण्‌ऽ वसू । रथं । वाणीची । सखआाऽरिता । 
उत्। वा। ककुहः, मृगः पृष्ः। कुणोति। वापुषः। माध्वी इतिं । ममं! च्॒तं। हव॑ ॥8। 


हे वृषण्लसू वधेधनौ वर्षितारौ वा वसूनां हे अध्धिनौ सुष्टुभः सुस्तोतुमेम वाणीची वायूपा सुतिर्वौ युवयो 
रथ आहिता । स्थापिता । अस्माभिः कतेव्यथंः । उतापि च वां युवाभ्यां ककुहो महान्‌ मृगो मृगयिता वापुषो 
वपुष्मान्यजमानः पृत्तोऽन्नं हविः छणोति । करोति । तस्मान्मम हवं तमिति ॥ 


बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता 
विनिच्यवांनमश्िना नि याथो अह॑याविनं माध्वी मम॑ भुतं ह व ॥५। 








६६२ [ष ॥ चग्वेट्‌ः ॥  [अ०४, ०४, व०१६. 


वोधितऽम॑नसा । र्यां । इषिरा । हवन ऽश्युतां । 
विऽनिः। चर्वानं । अश्ना! नि! याचयः। सड याविनं । माध्वी इति 
रतं | हवं ॥१॥ 


हे अधिना बोधिन्मनसा बुध्यमानमनस्कौ रध्या रथस्तामिनाविषिरा भरीघ्रगंतारौ सरवैरभतव्यौ वा हव 

नश्रुता हवनस्य स्तुतेः श्नोतारौ युवां विभिरशचैश्यवानमृषिमद्याविनं मायारहंतं नि याथः । यथा तमृषिं 
प्राघ्रवंतौ तदन्यं प्रति पथि नि याथः। नितरामागच्छतं । प्र च्वानाञ्नुजुरुषो वत्र । मवे ५.७४. ५.। 
इति ह्युक्त॥ ॥१५॥ 

सावां नर मनोयुजोऽश्वांसः प्रुषितप्संवः। 

वयो वहतु पीतय सह सुमेभिरश्चिना माध्वी मम शरुतं हवं ॥६॥ 

छ । वां । नरा! मनःऽगुज॑ः । अश्वासः । प्रुषितऽप्सवः। 

वय॑ः। वहत्‌। पीतय । सह । सुमेभिः। सश्विना । माध्वी इतिं । मम॑ । श्चुतं । ह वं ॥६। 


हे नरा कर्मणां नेताते हे अ्िनौ वां युवां मनोयुजो मनोमाचैण युज्यमानः । सुशिङिता इत्यः । 
 प्रुषितप्ठवनो विचिचरूपा वयः श्रीघ्रगंतारोऽञ्ासोऽखा आ वहतु पीतये सोमपानाय । मुन्नेभिः सह अस्सभ्य 
दैः सुखै सत्साधनैधंनादिभिव सह वहतु ॥ 





अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वेनत । 

तिरश्चिटयेया परि वतियेतमटान्या माध्वी मम श्चुत हवं ॥9 

अश्विनो । स । इह । गच्छतं । नासत्या । मा । वि । वेनत । 

तिर। चित्‌। अयैऽया। परि। वतिः यातं। अदाभ्या माध्वी इति! मम। च्रुतं। हवे ॥9॥ 

हे अखिनाविहास्िन्यज्न आ गच्छतं ! हे नासत्या मा वि वेनतं। विगतकामो मा भवतं ॥ वेनतिः कांति- 

कर्मा ॥ हे अट्‌ाभ्याहिंस्ौ पज्यौ अ्यया्य सामिनौ युवां ॥ सुपां सुलुगित्यादिना सुपो याजादेशः॥ तिरञित्‌ 
अेतर्हिताहूरदेशादपि युवां वतिरस्मयन्नगृहं परि यातं । आगच्छतं ॥ 

अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं भुभस्यती । 

अवस्यु मश्िना युवं गुणतसुपं भूषथो माध्वी मम श्रुतं हव ॥४॥ 

अस्मिन्‌ । यज्ञे। खटाभ्या । जरितारं । भुभः। पती इति । 

अवस्यु । अश्विना। युवं । गृ णतं । उप॑ । भूषथः । माध्वी इतिं । मम॑ । श्तं । ह्व । 


हे अदाभ्या अर्हिंसयौ हे गुमस्ती उदकख स्वामिनावश्िना युवं युवामस्सिन्यज्ञे जरितारं स्लोतारमवस्यं 


` गरतं स्तुवंतं मासुप भूषथः । उपग्रापरुतं ॥ 





अभूदुषा ष परत्पन्पराग्िरधाय्यवियं | 


| अयोजि वां वृषणसू रथो दखावमं्त्यो माध्वी ममं श्ुतं हवं ॥९॥ 











म०५, अ०६, सू०9६.| ॥ चतुथोऽ्टकः ॥ 


त्‌ । उषाः। रुशत्‌ ऽ ५ । च । अग्नि ध धायि । 
= [योजि | वां वृष एवस रतिं वृष्‌ 9 वन्बू ६ र्थं 3 । ट्स ` 
युतं । ह वं ॥९॥ 


उषा ब्युष्टिरभूत्‌ । अचि रूशत्यगुरदरप्तपन्ुमान्‌ । प्रकाशितहविरित्य्थः । अथवा पशवः किर णाः ! रश 
दर श्मिः सन्‌ अधायि । वेदामधीयत अत्रिराहवनीय लिय ऋतौ काले भवः । हे वृषण्वसु प्रद त्तधनौ ह 
दसौ वां चुवयोरमल्योऽमरणधमो धुवो रथोऽयोजि । अश्चर्यं भवलित्य्थः ॥ दसि लुङ्ङ्खि इत्यनेवे- 











1 


व्वथेषु जुडः भवति । इह प्रार्थनायां ॥ माध्वी इत्यादि गतं ॥ ४१६१ 
आ भात्यमिरिति पंचर्चं चतुर्थं सूक्तं भौमस्यातेराषं चैेषटभमाशिनं । अचरारुक्रमणिका ¦ आ भाति पंचा- 

चिरिति ॥ प्रव््ेऽमिष्टवा्थमिदं सूती । सूचितं च । आ मात्य वारव । आ० ४. ६.। इति ॥ प्रातरनुवाक 
आश्चिने क्रतौ चेष्टे कद स्याधिनशस्ते चेदमादिके द सूक्ति । सूच्यते हि । आ भात्यभिरिति सूक्ते । आ०४.१५.। 
इति \ अघ्तोयमि होतुरतिरिक्तौक्थ्य ददं सूक्तं । सूचितं च । आ भात्यभिः क्ैचस्य पतिना वयमिति परिधा- 
नीया । आ० ९-११.१ इति ॥ ध 

आ नाव्यप्निरुषसामनींकसुद्धिप्रांणां देवया वाचो अस्थुः । 

अवाचा नूनं र्येह यातं पीपिवांस॑मश्विना घमेमद्छ ॥१॥ 
 आ।भाति। भरि । उषसा । अनीकं । उत्‌। विप्राणा । देवऽयाः। वाच॑ः! अस्थुः | 
अवाचा । नूनं । रथ्या । इह । यातं । पीपिऽ वांसं । अश्ना । घम । अच्छं ॥१॥ 


उषसामनीकमनी कभूतः । अनीकं मुखं । उषसि प्रवुध्यमान इत्यथैः । तादृ शौऽिरा माति । दीप्ते । 
यद्वा । उषसां सुखमा भाति । दीपयति ¦ उषःकाले ह्यम्रयः प्रतिबोध्यते । किंच विप्राणां मेधाविनां स्तोतृणां 
देवया देवकामा वाचः स्तोचाणयुदस्युः । उत्तिष्ठंति । यस्मादेवं तस्मात्‌ हे रथ्या रयस्वामिनावञ्चिनाव्ीचा- 
स्मदमिमुखांचनौ नूनमव्यास्िन्यागदिन इहा यातं । कं प्रति । पीपिवांसं स्वांभेः परिवृटं घँ प्रदीप्तं यज्ञं । 
यद्वा । पीपिवांसमाप्यायितं वसतीवरौभिः चरद्रूपं सोमरसं । अधवा चुतादिनः पीपिवांसं घर्म प्रवर्ग्यमच्छा- 
भिलच्येह यातं । प्रवर्गयेऽ सख सूक्तस्य विनियोगः ॥ 


न संस्कृतं म्र मिमीतो गमिष्ठांतिं नूनमश्चिनोप॑स्तुतेह । 

दिवाभिपिव्वेऽवसाग॑मिष्ठा प्रत्यव॑र्तिं दाभुषे शंभ॑विष्ठा ॥२॥ 

न । संस्कृतं । प्र । मिमीतः। गसिंष्ठा । संति । नूनं । अशिनां । उप॑ऽ स्तुता । इह । 
दिवां) अभिऽपिवे। अव॑सा आआऽग॑मिषठा। प्रति । अव॑ति, टाभ्युषं! शंऽभ॑विष्ठा ॥२॥ 


अश्विनौ संस्कृतं घर्म न प्र मिमीतः । न हिंसां । किंतु अंत्यंतिके घर्मसमीपे नूनमिदानीमिह यज्ञे गमिषठा 
ग॑तृतमावञ्िनाश्चिनावुपसतुतोपस्तुतौ भवतः। दिवाभिपिले दिवसस्यामिपतने प्रातःकालेऽवसा रक्शेन सहा- 
गमिष्ठागंतृतमौ । अवर्तिं प्रति द्रद्भूतौ । वर्तिजोवनं ! तदभावो ऽ वर्तिः ! तद्र हितमननं यथा भवति तथागतु- 
तमौ । आगत्य च द्‌ामुषे हविरद॑त्तवते यजमानाय शंभविष्ठा सुखस्य भावयितारौ मवतां ॥ 


उत्ता यातं संगवे प्रातरह्ं मध्यंदिन उदिता सूरथैस्य । 
दिवा नक्तमवसा शंत॑मेन॒ नेदानीं पीतिरश्चिना त॑तान ॥३॥ 








६६४ ` । ॥ ऋम्बेदः॥ |अ०४.अ०४, ०१४, 





उत । स्रा । यातं । संऽगवे । प्राततः । अहः । मर््यरिने । उत्‌ऽइता । सूयेर 
रिवा। नदं । शव॑सा । शंऽत॑मेन । न । इदानी । पीतिः। अशिना । सा । ततान्‌ ॥ ३॥ 


अहो देधा चधा पंचधा पंचदश्धा समाना विभागाः संति । इह पंचधा विभाग आत्तः ॥ उतापि चा 
यातं ! आगच्छतं । कद्‌] । संगवे संगवकाले । संगच्छेते गावो दोहनभूमिं यस्िन्काले स संगवः । राच्यपरकाले 


हि गावो वने हिमतृणानि भक्यिला पुनदींहाय संगवे प्रतिनिवर्तेत । तथा प्रातः प्रातःकालेऽपि। तधा 








 मध्यंदिनेऽहौ मध्यकाले सूर्यस्योदितोदि ताबभ्युदयेऽत्यंतप्रवृद्च समये । अपरा इत्यथः । एतत्सायाहस्याप्युप- 
लक्षणं ! न वेवलमुक्तेष्वेव कालेषु वितरं दिवा नक्तं स्वेदा शंतमेन सुखतमेनावसा रणेन हविषा वा नि 
 भिन्तेना यातं । किमर्थमागम्यते पर्वभेवव्धेदवैः खीकतलात्‌ नेत्याह । इदानीमपि पीतिरितरदेवानां पानं 
ना ततान न तनोत्यिनाश्िनौ विहायेति शेषः ॥ 


इट्‌ हि वाँ प्रदिवि स्थानमोकं इमे गृहा खश्िनेट्‌ दुरोणं 

आनो रिवो बृहतः पवेतादाद्यो यातसिषमूजे वहता ॥४। 

इदं हि। वां! प्रऽदिवि। स्थान । स्ोकः। इमे ! गृहाः! अश्विना । इट्‌ । टुगोण । 
 आ।नः। दिवः, बृहतः। पवेतात्‌। स्रा । सत्‌ऽन्यः। यातत । इषं । ऊज । वहता ॥४६। 


ह अश्विना वां युवयोः प्रदिवि पुराणएभिदं ह्योको निवासयोग्यं खखानसुतरवेयाख्यं । अथ सौमिक्वेद्य- 

भिग्रायेणाह । इमे गृहाः प्राचीनवंशादयः। इदं दुरोसं देवयजनगुहं । नोऽस्मदयं दिवो बुलोकादूहत 
पर्वतात्‌ पर्दवतो मेघादस्चोऽपां कारणादंतरिकषाद्‌ा यातं । आगच्छतं । किं वृष्णीं। न । इषमूञजं चात्नं बलं 
च । बलसाधनमन्नं सारभूतभित्य्थः । तादृशं वहंता वहंतौ ॥ 


समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
स्मा नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥५॥ 

सं । अश्चिनोः। सवसा । नूतनेन । मयःऽभु्वां । सुऽप्रनीं ती ! गमेम । 
आ नः। रयिं । वहतं। ा। उत। वीरान्‌ । सा। वि्वानि। अमृता 


वयं सं गमेम संगच्ेमाश्चिनो नतनेनावसानन्यक्ृतेन रक्ञणेन मयोभुवा मुदस्य भावयिच्या सुप्रणीती 
सुप्रणीद्या मुष्टागमनेन च । अपि वेते उमे अवसो विशेषणे । उक्तलचणेन सं गमेम । नोऽ स्सभ्यं रयिमा वहतं 
उत वीरान्‌ पुचादीना वहतं । हे अमृतामरणएधमाणौ विश्वानि सौभगानि सुभगलान्या वहतं ॥ ॥१७॥ 
प्रातयावाशेति पंचचं पंचमं सूक्तमाचेयं चेष्ुभमाश्िनं । प्रातयावाणेति ह्यलुकरांतं ॥ म्रातरनुवाकािन- 


शस्त्रयोः पूर्वसुक्तेन सहोक्तौ विनियोगः ॥ अप्तोचेमि मेचावरुणातिरिक्तोक्थ इदमेव शस्यं । तथा च मुचितं 
प्रातयावाणा कचस्य पते मधघुमंतमूमिं । आ० ९. १०.। इति ॥ 





` प्रात्तयोवांणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा गुधादररुषः पिबातः । 
प्रातहि यज्लमश्चिना टधाते प्र शंसंति कवयः पवेभाजंः ॥१॥ 
` म्रातःऽयावाना। प्रथमा । यजध्वं) पुरा । गृभात्‌। अररुषः । पिबातः 
. प्रातः। हि। यज्ञं अभ्विन।। ट्धाते इतिं । प्र! शंसंति । कवयः । पूवेऽभाजंः ॥१। 








०५, ०६, स ॥ चतुथों ऽ टः ॥ ६६५ 





है मदीया छलिजः प्रातयावाणा प्रातरेव यज्नगेतारौ म्रथमात एवेतरेभ्यो दिवेभ्यः प्वभाविनौ 
्रष्टतसौ वाञिनौ यजध्वं । किमर्थं । प्रथमयागनियोग उच्यते । गुध्रादमिकांक्तोऽरर्षो ऽद्‌ातरू रन्तःप्रभृतिः 
पुरा प्रू पिबातः । पिवतां । अनागतौ कथं यं शक्यावित्यत आह । अधिनाच्िनौ प्राति न्नं दधाति । 
धारयतः । संमजतः । पूवेभाजः पूर्वैकालीनाः कवयोऽनूचाना षयः प्रातंरेवैतो प्र शंसंति । ये वा अनुचा- 

नासे कवयः । ए° ब्रा० २. ३८. । इति हि निगमः ॥ | 
ध {. 1 प ह. 
परातयजव्वमश्चिना हिनोत न सायमस्ति देवया अजु! 
1 








दयजते वि चावः पू्ेःपूर्वों यज॑मानो वनीयान्‌ ॥२॥ 

प्रातः । यजध्वं । अशिना । हिनोत । न । सायं । अस्ति । देव ऽयाः । अज्ञं! 

त। ऋअन्यः। अस्मत्‌ यजते।वि। च) आवं;। पूर्वैःऽपूर्वैः। यज॑मानः। वनीयान्‌ ॥२॥ 
है मदौयाः पुरुषा अश्चिना्चिनौ म्रातः प्रातरेव चजध्नं । पूजयध्वं । सुध्वं । हिनोत । प्रहिणुत हवींषि । 

सावं सायंकाले हविदेवया देवगामि नासि। न विद्यते देवान स्वी कृर्वैतीत्यर्थः । अजुष्टमसेव्यं तद्भवति । 

पवाहो वै देवानामिति हि शरुतिः! उतासदस्सत्तोऽन्यः कोऽपि यजते यजञेत सोेन वि चावः वित्पचेच्च 


इविषा । अतोऽ सखास्डन्धेषु च मध्ये पूरवः पूर्वो चजमानो यः पूरवः पूरवो यष्टा मवति स वनीयान्‌ देवानां 
संभजनीयः संभाव्यो भवति ॥ 








हिरण्यत्वभितयेषाञचिने पशौ हविषो याज्या । हिरण्यलड्मधुवणो घुतस्तुरमि त्रलेद्र भूरध ज्मन्‌ ! आ० 
३. ८.। इति हि सूचितं ॥ 


हिर॑ण्यत्वङ्यृधुं वणो घुतसुः पृषो वहन्ना रथों वर्तते वां ! 

मनोजवा अशिना वात॑रंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वा ॥३॥ 

हिरण्य ऽत्वक्‌ । मधुंऽवणैः ! चृतऽ सुः । पृः । वह॑न्‌ । आ । रथ॑ः । वतेते । वां । 
मन॑ःऽजवाः। अश्विना । वात॑ऽरंहाः। येन॑ । अतिऽयाथः। टुःऽइतानि । विश्वां ॥३॥ 


वां युवयो रथः यृ्तोऽन्नमसृतं वहन्ना वर्तेते । असद भिसुखमागच्छति । कीदृशो रथः । हिरण्यत्वक्‌ 
हिरण्याच्छादितरूपो हिरण्यावतो मधुवर्णो मनोहरवशों # घुतस्ुरुद कस्य प्रलवनो मनोजवा मनोवेगो 
वातरहा वातसदू एवेगः ¦ हे अधिनां येन रथेन विश्वा सवाणि दुरितानि दुर्गमनान्मागानतियाथः अति- 
क्रम्य गच्छथः ॥ | | 


यो भूरिं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्टं पित्वो रर॑ते विभागे । 

स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनृध्वेभासः सदमिच्॑तुयीत्‌ ॥४॥ 

यः । भूयिष्ठं । नास॑त्याभ्यां । विवेष । चनि । पित्वः । रर॑ते । विऽभागे । 

सः। तोक । अस्य । पीपरत्‌। शमीभिः । खनूष्वेऽभासः। सदं । इत्‌। तुतुयात्‌ ॥४। 


यो यजमानो विमाय हविर्विंभागवति याभे नासत्याम्यामस्धिम्यां मूचिषठ चनिष्ठं । चन इत्यन्ननाम 
। नि° ६. १६. वह्धन्नं कमं विवेष करोति । पितः ॥ कभणि षष्ठी ॥ अन्न च ररते ददाति स यजमानो 
ऽस्यात्मन एव तोकं पुत्रं पीपरत्‌ पालयेत्‌ शमीभिः कमैमिः । अनूरष्वमासो ऽनुन्नततेजस्कान्‌ । यदा । ऊध्व॑भासो 








ऽग्नयः । अभिरहितानयष्टुन्‌ सदमित्‌ सदैव तुतुचात्‌ । स्वात्‌ ॥ ` ॥ 
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६९६ . |  ॥ ऋग्वेदः । [अ०४. अ०४. ब०१९. 


समश्िनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमम । 
छमा सों रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोभंगानि ॥५॥ 
अश्विनोः । खव॑सा । नूत॑नेन । मयःऽसुवां । सुऽप्रनीती । गमेम । 
स्मा । नः। रयिं। वहतं । ख  उत। वीरान्‌! आ । विश्वानि। अमृता । सोभ॑गानि। 


समधिनोरिति पंचमी गता ॥ ॥१८॥ 

अशिनाविहेति नवर्च षष्ठं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अधिनौ नव सप्तवधरिसत्युष्णिगादि चतुर्थो शिष्य 
चानुष्टभ इति । सप्तवधिनमाचैय षिः । आदितसिसर उष्णहिखतुधौं चिष्टप्‌ शिष्टाः पंचानुष्टभः ॥ प्रातरनु 
वाक आने क्रतावौष्णिहे ंदस्याश्चिने शस्त्रे चादयसतुचो विनियुक्तः । सूचितं च । अधिना वतिर स्सद्‌ाशिनावेह 
गच्छतमिति तृचौ । आ०४. १५.। इति ॥ दशरात्र तुतोयेऽहनि प्रउगशस्तेऽ यमाञिनस्तृचः । सूचितं च । अधि 
 नाविह गच्छतमा याह्यद्धिभिः सुतं । आ० ७. १०.। इति ॥ 
अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वनतं । हंसाविव पततमा सुरता उप॑ ॥१ 
ऋश्विनो । खा । इह । गच्छतं । नासत्या । मा । वि । वेनत । हसो ऽइव । पततं 

पा । सुतान्‌ 1 उप ॥१५ 


हे अश्चिनाविहाखिन्याग आ गच्छतं । हे नासत्या मा वि वेनतं। वेनतिः कांतिकमी ¦ मा विकामौ भवतं 
निःखुहावकामौ वा न भवतमित्यधः । हंसाविव तौ यथा निमेलोद कमागच्छतसद्वत्‌ सुतानभिषुतान्‌ सोमा- 
जुषा पततं । उपागच्छतं ॥ | 


अश्विना हरिणाविंव गोराविवानु यव॑सं । हंसाविव पततमा सुता उप॑ ॥२। 
अर्ध्विना । हरिणोऽइईव । गोरोऽडइव । अनु । यवसं । हंसो ऽडव । पततं । ञ्चा । 
सुतान्‌ । उपं ॥२ 


| हे अञ्चिनौ हरिणाविव मौराविव गौरमुगाविव च। तौ यथा यवसं घासमनु धावतः ताविव हंसाविव 
च सोममागच्छतं ॥ 


खश्चिना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । हंसाविव पततमा 
अश्विना । वाजिनीवसू इति वाजिनीऽ वसू । जुषेथां । यज्ञं 
पततं । आ । सुतान्‌ । उप॑ ॥३॥ 








है वाजिगीवसू अन्नार्थं वासयितारावञ्चिना यज्ञमखदीयमिष्टयेऽमीष्टायैषणाच वा सुषेथां । वेधां ॥ 
अचियेद्ामवरोहं च बीसमजोंह वी नाध॑मानेव योषां । 
श्येनस्य चिज्नव॑ंसा नूतनेनागंखतमश्चिना शंत॑मेन ॥४ 
अच्रिः यत्‌। वां । अव्‌ऽरोह॑न्‌। ऋ बीसं। अजोहवीत्‌ नाधमाना ऽइव । योषा 
 . श्येनस्य । चित्‌। जव॑सा । नूतनेन । आ । अगच्छतं । अश्विना । शंऽत॑मेन ॥ ४ 
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म०५, ०६, सु०७४.] ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ६४७ 





अभिरस्यत्पिता यद्यद्‌ वां युवामजोहवीत्‌ अस्तौषीत्‌ नाधमाना याचमाना योषा योषिदिव । सा 
यथा पतिं प्रीणयति तदवत्कुवेन्‌ छवीसं तुषाम्रिमभिकुंड लिप्तः सन्‌ अवरोहन्‌ विसुंचन्‌ अजोहवीत्‌ । श्चैनस्स 
चिज्जवसा नस्य गरुत्मत इव वेगेन । चिदिल्युपमाे । अथवा श्चेनस्य जवसा वेभेन नूतनेन प्रथमोौत्पत्ैन 
सततं गच्छतः श्चन प्रथमजवेन शंतमेनास्माकं सुखतमेन च रथेम तं रकितुमागच्छतं हे अथ्िना॥ ॥१९॥ 


अचर लुवंतीतिहासं सप्तवधरेः पुराविदः ॥ भातुव्याः पेटिकायां तमृषिं प्रक्षिप्य यत्नतः । सुद्धां छलखा गुह 
स्लीये रयितला न्यवेशयन्‌ ॥ न संगच्छत भाया स्वां यथा रातौ तथा कतं । प्रातः प्रातः समु्वाख निर्मधि- 
ष्यति तं सुनिं ॥ एवं सिला चिरं कालं पेटायां दुःखितः छशः ¦! उपायं चिंतयामास निगमस्य चिरं मुनिः ॥ 
हदि निश्चित्य नासत्यावस्तौ षीचुष्टमानसः । तमचिनौ समागत्य ससुक्ञाव च पेटिका ॥ उद्धृत्य तस्ति शीघ्र 
ताबदृष्टौ बभूवतुः । स ऋछषिभायंया सार्धं रमिलाथ पुनभ॑यात्‌॥ प्रातरेत्य पुनः पेखा प्रविश्च प्रागिव स्थितः, 
पेरानिवाससमये दृष्टवानुग्द्धयं तदा ॥ | | 


वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूर््यत्या इव ! 

चयुतं मे श्ना हवं सप्रव॑धिं च सुंचतं ॥५॥ 

वि । जिहीष्व । वनस्पते । योनिः । सूर्थ॑त्याःऽइव । 

श्रुतं । मे । अश्विना । हव॑ । सप्नऽ व॑धिं । च ! सुचतं ॥५। 


हे वनस्यते वनस्तिविकारखू्पे चेरिके वि जिहीष्व । विगच्छ । विवृता भव, सुष्यंत्या इवं प्रसवोन्मुख्याः 
स्त्रिया योनिरिव मगो यथा वित्रियति तथा तमपि विवृता भव । तदर्थं हे अखिनाश्चिनौ मे हवमाङ्धानं 
शरुतं । यणुतं । शरुत्वा च सप्तवधधिं च मामृषिं सुं चतं । मोचयतं ॥ 


भीताय नाधमानाय ऋष॑ये सप्नव॑भरये । 

मायानिरश्चिना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः ॥६॥ 

भीताय । नाधमानाय । ऋष॑ये । सप्रऽ व॑भ्रये । 

मायाभिः । अश्विना । युवं । वृषं । सं । च। वि। च । अचथः ॥६॥ 


भीताय नियमाद्विभयुषे नाधमानाय विमोक याचमानाय सप्नवध्रय ऋषये ह अश्चिनाशिनौ युवं युवां 
मायाभिवुंं वृत्तविकारां पेरिकां सं चाचथः। मम निगमां संगच्छथः । व्यच थच ¦ विभक्तं कुरुथः ॥ 


यथा वात॑ः पुष्करिणी! समिंगय॑ति सवतः । 
एवा ते गभे एजतु निरेतु दश॑मास्यः ॥७॥ 
यथां । वात॑ः । पुष्करिणीं । सं ऽईंगय॑ति 1 सर्वत; 
एव । ते । गभः । एजतु । निःऽरेतु । दश॑ऽमास्यः ॥७॥ 
 एतदादुक्तयं गमंसखाविण्ुपनिषत्‌ ॥  एतदारयुक्तयेणासौ सप्तवधिः स्वयोषितः । गर्भिण्याः प्रसवायाभु 
सुतवानशचिनावृषिः ॥ यथा वातः पुष्करिणीं सर्आदिकं सर्वतः समिंगयति सम्यक्‌ चालयति एवैवं तव गम 
एजतु । कंयतां । इतस्ततः संचरतु । दशमास्यो दश मासान्‌ गभं शितो निरैतु । निर्गच्छतु ॥ 
यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एजंति । 
एवा त्वं द॑शमास्य सहादेहि जरायुणा ॥४॥ 
4 ‰ 2 








६६४ ॥ि ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०४. ० ४. व०२१. 


यथा । वातः । यथ । वन । यथां समद्‌ । एजति । 


एव । लवं । दश ऽमास्य । सह । अवं । इहि । जरायुणा ॥४ 


बातो यथा कंपमानो वनं कंपयति स्यं । यथा ससुद्रश्चलति चाल्यते वाथ वायुना ॥ {सखल्व! दशैव 
 मासांस््वं गमोँसूबेन सुवेष्टितः। निर्गच्छ जटरान्मातुजं रायुजसखतः पतित्‌ ॥ 


दश मासञ्डिश्यानः कमारो अधि मातरि । 
तुं जीवो अक्ष॑तो जीवो जीवत्या अधि ॥९॥ 
दशं । मासान्‌ । शणयानः । कमारः । अधि । मातरि । 


निःऽरेतुं । जी वः । अर्तः । जीवः । जी वत्याः । सधि ॥९। 


दश मासानुषिलरासौ जननीजठरे सुखं । निर्गच्छतु सुखं जीवो जननी चापि जीवतु ॥ ॥ २०॥ 
महे नो अथेति दश्च सप्तमं सूक्तमाचरैयसय सत्यञ्नवस आर्षं पांक्तसुषस्यं । अनुक्रम्यते च । महे दश सत्थ- 
अनवा उषस्यं तु पांक्तमिति ॥ प्रातरनुवाक उषये करतौ पांकते कदस्याश्चिन शस्त चेदं सूतं । सूच्यते हि । महे नो 
अध्येति पांक्तं । आ० ४. १४. । इति ॥ 


महे नों अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथां चिन्नो अबोधयः सत्यश्चवसि वाय्ये सुजाते स््सूनुते ॥१॥ 
महे । नः । अद्य । बोधय । उष॑ः । राये । दि वित्सतीं 


यथां । चित्‌। नः। अवोंधयः। स॒त्यऽश्र॑वसि। वाय्ये । सुऽजति। अष्व॑ऽसू नति ॥१ 


अरद्यास्िन्यागदिने हे उष उषोदेवि दिवित्मती दीभ्चिमती लं नोऽ खाग्हे महति राये घनप्राप्तये बोघय । 
प्रज्नापय । प्रकाशयेत्यर्थः । सति प्रकाशे कतुद्ारा द्रस्योपाञजजयितं शक्यलात्‌ । यथा चित्‌ यथेव पूं नो 
ऽस्यानवोधयः अतीतेषु दिवसेषु यथा बोधितवती तददव्यापीत्य्थंः । हे सुजाते शोमनप्रादुमूते अश्सुनुते । 
अश्चाथा प्रियसत्याह्विका सुतिवाग्यस्याः सा। हे तादृशि दैवि वाये वच्यपु्े सत्यश्रवसि मब्यनुगृहाशेत्य्थः ॥ 


या सुनीये शो चदूथे व्यो खो टुहितदिवः। 
सा युद्ध सहीयसि सत्यश्चवसि वाय्ये सुज्ति अश्व॑सूनृते ॥२ 
 या। सुऽनीये। शोचत्‌ऽरथे । वि । आ्रो्छः । दुहितः! दिवः । 
सा। वि। उद्धः । सहीयसि । सत्यऽश्रवसि । वाय्ये ¦ सुऽजति । अश्वऽसूनृते 


हे दिवो दुहितदिवः सूर्यस्य पुच्युषो या त्वं सुनीथ एतत्तामके शौ चद्रथे शुचद्र धस्यापलये पूर्वै वौच्छ 
व्यवासयस्तमांसि सा तं सहीयस्यतिश्थेन बलवति वाय्ये वय्यपुत्रे सत्यश्रवसि मयि ब्युच्छ । तमो विवासय ¦ 
उच्छी विवासे । विवासो वर्जनं । शिष्टसुक्त ॥ ` 


सानो अद्याभरडसुव्येच्छा ट्हितदिवः 1 
यो वो्छः सहीयसि सत्यश्चवसि वाय्ये सुजति अश्वसूनृते ॥३ 
 सा। नः) सद्य । ्ाभरत्‌ऽ वसुः । वि । उच्छ । दुहितः । दिवः 


यो इति। वि। च्ञी्छः। सहींयसि। सत्यऽश्र॑वसि। वाय्ये सुऽज ति । अभ्चऽसूनुते 











 म०५. ०६, सू०७९.|  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६६९ 


हे दुहितदिव उष आमरद्वमुराहतधना सा प्रसिद्धा तं नोऽस्माकमव्यास्िन्डिन व्युच्छ । तमो विवासय । 
हे सहीयसि यो या । उकारोऽन्थैकः। या लं पूर्वे व्यौच्छः सायापीति ॥ 


अभियेत्वां विभावरि स्तोमि्गृणंनि बहूयः। 
मधेमेधोनि सुधियो दाम॑न्व॑तः सुरातयः सुजति अश्॑सूनुते ॥४॥ 
अभि। ये। चा । विनाऽवरि । स्तोमिः । गृणंतिं । वहयः । 
मपेः। मघोनि । सुऽधिय॑ः। दाम॑न्‌ऽवंतः। सुऽरातय॑ः। सुऽजति। अश्वऽसूनुते ॥४॥ 
हे विभावरि प्रकाशोपेते ॥ विमाशब्दाच्छदसीवनिपाविति वनिप्‌ ¦! भातिदा कतरि वनिप्‌ ॥ उषस्त्वा 
खवाममि प्रति चे वद्यो वोढार छलिजः सोतारः स्तोमैः स्तोतरै्णंति सुवति ते स्तोतारो मरह मघोनि 


धनैर्धनवति त्वदनुग्रहात्‌ सुधियो भवंति । सुकर्थिभिरायणीया भवंति । द्‌ामन्वंतो दानवंतो भवंति ¦ सुरा- 
तयः । रातिरानं । सुदानाश्च भवंति ॥ 


यच्चिद्धि 7 गणा इमे छटर्यति मघक्तये । 

परि चिदष्टयो दधुदैर्दतो राधो अह॑यं सुजति अश्वसूनृते ॥५॥ 

यत्‌ । चित्‌ । हि । ते । गणाः । इमे । छट्र्य॑ति । मघ्ये । 

परि । चित्‌। वष्टयः। द्धः । दर्दतः। राध॑ः । अर्हूयं । सुऽजति । अश्वं ऽसूनते ॥५। 

हं उषो यच्चिद्धि । हीति पूरणः । यत्‌ ये केचन ते तव स्वभूता इमे पुरतो वर्तमाना गणः संघभूता 

मघत्तये धमद्‌ातये धनदानाय धनवच्वाय वा छदयंति उपच्छरदयंति ते सवैऽप्यस्सान्‌ परि दधुः परितो 
धारयंति वष्टयोऽस्ानेव कामयमानाः । किं कुर्वतः । अट्ूयमह्ियसाणमच्तीखमलच्जावहं वा राघो धनं | 
हविलंणं ददतो चजंत इत्यथः । अर्थिभ्योऽचीणं ददतो वा।चेलां हविदेद तः स्तुवंति ते स्वैऽप्यस्सद्थैमेव 


फलं धारयंति । स्तुदंतीत्य्थः ! अथवा यद्धीत्यच यद्यपीति व्धास्येयं । तस्मिन्‌ पत्त उन्तर वाक्ये तथापीत्यध्या- 
हार्यं । अवशिष्टं समानं ॥ ॥२१॥ 5 | 


णेषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । ` 

ये नो राधांस्यहूया मधववानो अरंसत सुजति अश्व॑सूनृते ॥६॥ 
आ। एषु । धाः । वीरऽव॑त्‌ । यशः । उष॑ः । मघोनि । सूरिषु । 
ये। नः। राधाँसि । अहूया । मघ ऽ्वानः। अरासत । सुऽजाति । खश्वऽ सूनृते ॥६॥ 


हे उषो देवि मघोनि मघवति त्मेषु सूरिषु स्तोतुषु वा वीरवव्यशो वीरैः पुचादि भिरुपेतमच्तं यश्टो 
वा आ घाः । आधेहि । देहि । आनय । ये मघवानो घनवंतो सूरयो नोऽस्मभ्यं तव स्तोतुभ्यो राधांसि 
नान्य याचीणान्यरासत ददुः तेष्वित्यर्थः ॥ ॥ि | 


तेभ्यो दुखं बृहद्यश उषो मघोन्या व॑ह । 
ये नो राधांस्या ग॒व्या भजत सूरयः सुजति अश्व॑सूनृते ॥७॥ 
तेभ्यः । युन । वृहत्‌ । यश॑ः । उष॑ः । मघोनि । आ । वह! 
 ये। नः । राधांसि । अच्यां । ग॒व्या । भजत । सूर॑ः । सुऽजति । अ्च॑ऽ सू नुते ॥७॥ 











&99 | ॥ ग्वेदः॥ [अ० ४, अ०४, व०२३ 


 हउषौ मघोनि लं तभ्यो युन्रं योतमानं हिरण्यादिदहपं धनं बृहव्यशौ महदत्तं महतीं कीतिं वा तेभ्यो 
यजमानेभ्य आ वह । य आद्या नोऽ खभ्यं राधांसि घनान्यश्याओैयुक्तानि गव्या गोभिचुंक्तानि गोसमूहानख 
समूहान्‌ च मंत भजेरन्‌ ददुः सूरयो दातारः॥ 


उत नो गोमतीरिष आ व॑हा दुहितदिवः। 
साकं सूरस्य रश्रिमभिः भुकेः शोच॑द्धिरचिभिः मुजति अश्वसूनृते ॥४॥ 
 उत। नः। गोऽ म॑तीः । इषः । आ ! वह्‌ । दुहितः । दिवः । 
साकं। सूर्यस्य । रश्मिऽभिः। भुकरेः। शो च॑त्‌ऽभिः। अचिंऽभिः सुऽजति। खश्च ऽसूनुते ॥४॥ 


उतापि च नोऽस्मभ्यं गोमतीरगोभिरूपेतानीषो ऽ च्रान्या वह आनय हे दिवो दुहितङ्षः। कद्‌! । सुयस्ख 
रग्भिः साकं शोचद्धिर्दीपयद्धिः युकरर्निमेलैरर्चिभिरभेसतेजोभिश्च साकं सूयोद यकालेऽ मधन काले चेत्यर्थः 


व्युच्छा दुहितदिवो मा चिरं त॑नुया खप॑; । 

नें स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरो अचिषा सुजि अश्वसूनृते ॥९। 
 वि। उच्छ । दुहितः । दिवः। मा। चिरं । तनुयाः। अप॑ 
न।इत्‌। त्वा । स्तेनं । यथा। रिपुं । तपाति । सूरः। अचिंषा । सुऽजति। खश्चऽसू नुते ॥९॥ 


ह दिवो दुहितर्षः लं बच्छ ! विभातं कुर! अपोऽखदीयं क्म प्रति चिर विलंवं मा तनुथाः। ला 
लां रिपुं सेनं चथा संतापयति राजादिसदत्सूरः सूयो ऽ चिंषा तेजसा नेत्‌ नेवं तपाति । त्यात्‌ । शीघ्रं नौ 
देवित्यथैः ॥ 


एतावदेदुषस््वं भूयो वा टाहुंमहेसि । 

या स्तोवृभ्यो विभावयुंखती न प्रमीयसे सुजति अश्व॑सूनृते ॥१०॥ 

एतावत्‌। वा। इत्‌। उषः । वं । भूयः। वा । दातु । अहेसि । 

या। स्तोतृऽभ्यः विभाऽवरि। उच्छती। न। प्रऽमीय॑से। सुऽजति। अश्व॑ऽसूनुते ॥१० 


है उषस्त्वमसभ्यं वाथवा दित्सितं किमेतावदेव । इ च्छन्द एवकारार्थः । अख्िन्‌ सूक्ते प्रार्धितमेवेत्य्थः 
अथवा भूयौ द्‌ातुमहंसि । अप्रार्धितमपि । यदातव्यमसि तत्सर्वे देहीत्य्थः । हे विभाव्यंषो या लं स्तोतुभ्य- 
स्तेषां लोकिकवैदिकव्यवहा रार्धं व्य्॒छैती तमो विवासयंती न प्रमीयसे । न हंसि । न क्रध्यसीत्य्ः ! सा त्वं 
दातुमहंसीति ॥ मीन्‌ हिंसायामित्यस्मात्‌ खासधने व्यत्ययेन श्यन्‌ ॥ ॥ २९॥ 

ुत्ामानमिति षड़चमष्टमं सूक्तं । तचानुक्रमणिका । दयुतद्यामानं षडिति । सत्यश्रवा ऋषिः । अनुक्त- 
त्वात्‌ चिष्प्‌ । उषस्यं लिलयुक्तत्ादुषा देवता ॥ प्रातरनुवाक उषद्ये कतौ चैभे इंदस्याश्चिनशस्त्रे चेदं सूतौ 
सूत्रितं च । बुतव्यामानमुषो वाजेन । आ०४. १४.। इति ॥ 


दयुतद्यामानं बृहूतीमृतेनं कृता वरीमरुणप्सं विभातीं । 
देवीमुषसं स्व॑रावह॑तीं प्रति विप्रासो मतिभिंजरेते ॥१॥ 
 द्तत्‌ऽयामानं । बृहतीं । कतेन । ऋतऽव॑रीं। सरूणऽप्सं । विऽभातीं । 











देवीं । उषसं । स्वैः । आऽवहंतीं। प्रतिं । विग्रासः । मतिऽभिः । जरते । 
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म०५. ०६, सू०४९.] ॥ चतुर्थोऽदटकः ॥ ६७१ 


चुतदामानं दीप्ररथां बृहतीं महतीमूतिन स्थेन यज्ञेन वतीवरीमृतवतीमरुणष्स॒मरूणद्टपां विमातीं 
ुच्छतीं देवीं योतमानासुषसं स्वरावहंतीं सूयं गच्छतीं । एवं महानुभावासुषसं विप्रास्ते भेधाविन छलिजो 
मतिभिः स्तुतिभिः ग्रति जरते । स्तुवंति ॥ 


एषा जनं दशैता ोधर्येती सुगान्पथः कुखतती यात्य । 
 बृहदूथा बुंहती विंश्वमिन्वोषा ज्योति येच्छत्यमे हा ॥२॥ 

एषा । जनं । टता । बोधर्यती । सुऽगान्‌। पथः । कृणखती । याति । खर्ये। 
बृहत्‌ऽरथा । वृहती । विश्व॑ऽ इन्वा । उषाः । ज्योतिः । यच्छति । अर्ये । अहा ॥२॥ 


दशेता दशेनीयैषोषा बोधयंती । कं । जनं । ्रसुप्तमिव्य्थः । पथः सुगान्‌ सुगमनान्‌ छरखत्यये सूर्यस्य 
पुरस्ता्याति । गच्छति । कीदृश्युषाः । वृहद्र था प्रभूतरथा बृहती महती विशमिन्वा विश्च व्धाप्रुवाना विश- 
तथेणा वा । ईैदृश्युषा अह्वाम ज्योतिसेजो यच्छति ॥ 


एषा गोभिरर्णेभिंयुजानासवंधंती रयिमप्रांयु चकर ! 

पथो रर्दती सुविताय॑ देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भांति ॥३॥ 

एषा । गोभिः । अरूशेभिः । युजाना । अस्वध॑ती ! रयिं । अप॑ ऽ मायु । चक्र । 
पथः । रदती । सुवितायं । देवी । पुरऽ स्तुता । विश्वऽ्वांरा। वि। भाति ॥३॥ 


एषषा अरूणेभिररुणवर्णेगोमिर्बली वदे रथं युजाना योजयंत्यसेधंत्यशुष्यंत्यरीणएा वा । किं । रचिं घन- 
भमप्राच्नम्रगंतर विचलितं चक्रे । करोति ! किं कुर्वती ¦ पथो मानान्‌ रदंतौ प्रकाश्यंती । किमर्थं । सुविताय 
मुष गमनाय देवी योतमाना युरटुता बङ्मिः सतुता विश्ववारा स्वर्वरणीया वि माति । प्रकाशं करोति ॥ 


एषा व्यनी भवति दिवं आविव्कृखाना तन्वं पुरस्तात्‌ । . 
ऋतस्य पथामन्वेति साधु प्र॑जानतीव न दिशो मिनाति ॥१॥ 
एषा । विऽनी । भवति । हिऽवरहीः । आविःऽकृणखाना । तन्वं! पुरस्तात्‌। 
आतस्य । पंथां । अनुं । एति। साधु प्रजानती ऽइव । न 1 दिश॑ः, मिनामि ॥४॥ 
एषोषा व्येनी भवति विरेषेण श्वेता भवति द्विव दयोः प्रथममष्यमयोः परिवृढोषाः पञ्चान्तननं सीयां ` 
ततूमाविष्कणखाना ग्रकटीकुर्वती । कुच । पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि । किंच तस्यादित्यस्य पंथां पंथानं साधु 


सम्यगन्वेति । किंच प्रजानतीव विषं प्रन्ञापयंती । इवेति संप्रत्यय । न दिशो भिनाति। न हिनस्ति । प्रत्युत 
दिशः प्रकाशयति । अथवा प्रजानतीवानुगंतव्यभिति म्रक्षेणावगच्छती चर्तस्य पंथामन्ेति ॥ 


एषा मुभा न तन्वो विदानोर्ध्ववं ल्ाती दृशय नो अस्थात्‌ ! 

अप देषो वाध॑माना त्मास्युषा दिवो हिता ज्योतिषागात्‌ ॥५॥ ` 

एषा । शुषा । न । तव॑: । विदाना । उष्वऽइव । साती । दृश्ये । नः । अस्यात्‌। 
अपं । देष॑ः। वाध॑माना। तमाँ सि। उषाः, दि्निः। दुहिता। ज्योतिषा । आ अगात्‌ ॥५॥ 


एषोषाः सुभरा न सुभ्रवणा निमला खलंकता योषिदिव तन्वोऽगानि विदाना अन्नापयंती लाती लानं 
क्वा णोध्वैवोन्नतिव सलानादुकत्तिष्ठ॑तीव नोऽ सखदर्ध॑मस्माकं पुरतो वा इशे सवेषां दशंनायोद स्थात्‌ । पूर्वस्यां 

















६७२  ॥ ऋूग्वेद्‌ः॥ [अ०४.अ०४.व०२४. 


 दिश्युत्ति्ठति । विं कुर्वती । हषो दवष्याणि तमांसप बाधमाना दिवो दुहितोषा ज्योतिषा तेजसा सहागात्‌ । 
आगच्छति ॥ | । | 


एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषैव भदा नि रिणीते अप्स॑ः । 
 ब्यूैती दामुषे वार्यणि पुनर्जयोतिंयुवतिः पू वेथाकः ॥६॥ 

` एषा । प्रती ची । दुहिता । ट्वः। नृन्‌ । योषां ऽइन । भद्रा । नि । रिणीते । अप्सः, 

विऽऊखंती। दासुषै। वायेंणि। पुन॑ः। ज्योतिः यु वतिः। पू वेऽथां । अकरित्य कः ॥६॥ 
 एषोषाः प्रतीच्यभिसुखा सती दिवो दुहिता नुन्‌ स्वान्‌ प्राणिनः प्रति भद्रा योषेव कल्याणवेषा योषि- 
दिवाप्सो रूपं नि रिणीति । प्रेरयति । किंच दामुषे विदत यजमानाय वाचाणि वरणीचानि घनानि 
` ब्यूर्वती प्रयच्छैती चुवतिनित्ययौ वना सर्वच भि्रयती वा पुनरव्यापि पूर्वथा पूर्वभिव ज्योतिल्ेजोऽ कः । 
करोति ॥ ॥२३॥ | | 


युंजति मन इति पंचर्चै नवमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । युंजति पंच श्यावाञ्चः साविचं तु जागतमिति । 


 शआ्चावाश्चो नामात्रेय ऋषिः । जगती छदः । सविता देवता ॥ पृष्याभिञ्लवषडहयोः प्रथमेऽ हनि वेश्वदे वशस्ते 


 सादिचनिविद्धानमिदं । सूचितं च । यंजते मन इहेह व इति चतस्रः । आ०७.५.। इति ॥ आद्या ग्रावस्लोत 
 ऽपि। सूचितं च । युंजते मन उत चुंजते धिय श्रा तू न इद्र सुमंत । आ० ५. १२.। इति ॥ 
युजते मन॑ उत युजते धियो विप्रा विप्र॑स्य वृहतो विंपश्ितः । 
वि होचां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सवितुः परिटतिः ॥१॥ 
युजते । मन॑ः । उत । युंजति । धिय॑ः । विप्राः । विप्र॑स्य । बृहतः । विपःऽचितः। 
वि। होचाः। ट्े। वयुन ऽवित्‌। एकः। इत्‌। मही ।देवस्थ॑। सवितुः परि ऽस्तुततिः ॥१॥ 


विप्रा मेघाविन ऋलिग्यजमाना मनः सखीयं स्वेषु कर्मसु युंजति । योजयंति । सविचनुग्रहाय संकस्यं 
ुर्वेती्यर्थः । उतापि च धियः कर्माखपि युंजति । प्राप्ुवंति । कस्यानुज्नयेव्युच्यते । विप्रस्य मेधाविनो वहतो 
महतो विपश्चितः स्तुत्य ज्ञानवतो वा सवितुरनुक्नयेति । सविता वै प्रसवानामीश इति हि श्रुतिः । स एव 
सविता होचाः सप्र होचकाणासुचिताः क्रिया वयुनावित्‌ । वयुनमिति प्रज्ञानाम । तत्तद्‌नुष्ठानविषयप्रन्ञा- 
वेन्तैक इत्‌ एक एव वि दधे! करोति । पृथक्‌ पुथगवधारयति । किंच तस्य सवितुदेवसख परिष्टुतिः सुतिमंदी 
 महत्यतिप्रभूता । सत्यगो चरेत्य्थः ॥ १ 


हविधीनप्रवतेने रराव्यामवनद्वायां विश्वा ूपाणीलेषानुवचनीया । सूचितं च । विश्वा रूपाणि प्रति 
मुंचति कविरिति व्यवस्तायां । आ०४.९.। इति ॥ 


विश्वां रूपाणि प्रतिं सुंचते कविः प्रासावीद्धदं पट्‌ चतुष्पदे । 

वि नाकमख्यत्सविता वरेरयोऽनुं प्रयाण॑सुषसो वि राजति ॥२॥ 

विष्वं रूपाणि परति । सुचते। कविः। प्र। असावीत्‌ । भदरं । दिऽ पद । चतुः ऽपदे। 
वि) नाकं। खख्यत्‌। सविता । वरेण्यः अनु । प्रऽयानं । उषसः वि । राजति ४२॥ 


| कविमैधावी सविता विश्वा सवीणि रूपाखात्मनि प्रति मुंचति । वध्नाति । धारयति । किंच भद्रं कल्याणं 
गमनादिविषयं प्रासावीत्‌। अनुजानाति । कद । दविपदे मनुष्याय चतुष्यदे गवाच्रादिकाय । किंच सविता 


11 म 























म०५.अ०६.सू० ४२. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६७३ 


सस्य प्रेरको देवो वरेण्यो वरणीयः सन्‌ व्यख्यत्‌ । ख्यापयति । प्रकाशयति । किं ! नाकं । नासिन्नकं दुःखम- 
स्तीति नाकः स्वगैः । यजमानार्धं स्र प्रकाशयतीत्यर्थः । स देव उषसः प्रयाणमुदयमनु वि राजति । 
प्रकाशते । सितुरूद यात्पूर्वे ह्युषा उदेति ॥ 
स्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्दृवा देवस्यं महिमानमोज॑सा । 
यः पाथिवानि विममे स एत॑शो रजाँसि देवः सविता महित्वना ॥३॥ 
यस्य । प्रऽयानं । अनुं । अन्ये। इत्‌ । य॒युः। देवाः देवस्य॑ । महिमानं । ओज॑स 
यः| 








पाथिवानि। विऽममे। सः। एत॑शः । रजांसि। दे वः। सविता। महिऽत्वना॥३॥ 


अन्य इदेवा अन्येऽष्यग्न्यादयो चस्य देवस द्योतमानस्य सवितुः प्रयाणमनु ययुर्गच्छति प्राप्ति । 
किं । महिमानं महत्वं । सवितुरुद याभावेऽ निहो चाद्यनिष्यततेस्तेषां हविःसतुत्यादयभावात्‌ । श्रोजसा वलेन च 
युक्ता भर्वति । यः सविता पार्थिवानि रजांसि पुधिव्यादिलोकान्महित्वना स्वमहक्वेन विममे परिच्छिनत्ति स 
देव एतश एतवणैः गुथः शोभमानः सन्‌ । राजत इति शेषः ॥ युवशा ताक्ञणोतन । ऋग्वे १.१ ६१. ७. । 
इत्यादि वदेतश इत्यादि शकारोपजनग्ष्ांदसः ॥ ५ 


उत्त यासि सवितस्तीणिं रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ! 
उत राचीसुभयतः परीयस उत मिचो भ॑वसि देव धमैभिः ४६॥ 
उत्त। यासि। सवितरिति । चीणिं। रोचना। उत । सूयँस्य। रश्मि ऽभिः। सं । उच्यसि। 
उत । राजी । उभयतः । परि । इेयसे। उत । मिचः । भवसि । देव । धमे ऽभिः ॥४॥ 


है सवितेव उतापि च चीणि रोचना रोचमानान्‌ बुलोकान्यासि । गच्छसि । तिखो दिवः पृथिवी 
। ऋम्बे° ४.५३. ५.। इत्युक्तं । उतापि च सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि । संगच्छसि ॥ उच समवाय इत्यसेदं रूपं ॥ 
उद यात्पू्वभावी सवितोदयास्तमयवर्तो सूरं इति। उतापि च राचीसुमयत उमयपाश्चै परीयसे । परि गच्छसि । 
उतापि च ह देव सवितस्त्वं धर्मभिजंगद्धा रकैः कर्मभिर्मिचो मवसि । भिचाख्यो देवो भवसि । अथवा प्रका- 
शादिप्रटानेन सखा मवि सर्वजगतां ॥ | 


उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑भिः । 

उतेदं विश्वं भुव॑नं वि राजसि श्या वाश्व॑स्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥५॥ 

उतत । शिषे । प्रऽस॒वस्यं। तवं । एरकः । इत्‌ । उत । पूषा । भवसि । देव । याम॑ऽभिः। 

उत।इट्‌। विश्व ।भुव॑न। वि। जसि श्या वऽ॑ष्वः। ते। सवितरिति । स्तोम। खान २॥५॥ 
है सवितस्त्वमेक इत्‌ एक एव प्रसवस्य सवैकमीनुन्ञा कर णस्येशिषे । समथो भवसि । ये लौकिकं गमना- 

दिष्पं वेदि कमन्निहौ चादि पं क्मानुतिष्ठते तेषां संवेषामनुज्ञातुमेक एव प्रभवसि ! उतापि च यूषा पौषको 

भवसि हे देव चामभिगैमनैः । उतापि चैदं विशं भुवनं भूतजातं वि राजसि । ईशिषे धारयितुं! यस्मादेवं 


महानुभावस्तस्मात्‌ हे सवितसते तुभ्यं श्ावाश्च ऋषिः स्तोमं स्तोचमानशे । व्याप्नोति । करोतीलयेवमात्मानं 
परोकतया निदिंशन्नाह ॥ ॥२४॥ | ३ | | 


तत्सवितुरिति नव्च दशमं सूती ्यावाशस्यार्ष । अतच्ेयमनुक्रमणिका । तत्सवितुर्मव गायचमायानुष्टुविति। 
धमानुम्‌ शिष्ठा गायच्यः । साविवं लि्युक्तवात्साविचं ॥ अप्निषटोमे वैदे वशस्त्रस्याद्यसतुचः प्रतिपत्‌ अद्या 
0, 7, 4 & | # 


























९६७४ | ॥ ऋग्वेदः ।॥ | ० ४.०४. ०२६ 
नो देवे्यलुचरः । मुचितं च । तत्सवितुवणीमंहेऽव्या नो देव सवितरिति वैश्वदेवस्व प्रतिपदनुचरौ । आ” 
 ५.१८.। इति ॥ 
ततसवितुधैणीमहे वयं देवस्य भोज॑नं । च्रं सवेधात॑मं तुरं भग॑स्य धीमहि 
तत्‌। सवितुः। वृणीमहे । वयं । देवस्यं । भोज॑नं । घ्रे । स॒वेऽधात॑मं तुरं । भग॑स्य । 
 पीमरहि ॥१॥ 


तत्‌ प्राप्यतेन प्रसिद्धं भोजनं भोग्यं धनं वयं स्तोतारो वृणीमहे । प्रार्थयामः। कस्य धनं । सवितुः प्ररकंस् 
देवस्य स्वभूतं । लब्ध्वा च चेष्टं प्रशस्यं सर्वघातमं सर्वधातृतमं । सर्वमोगम्रदमिल्यथैः । तुरं शत्रणां हिंसर्वी 
धनेन शब्रन्हंतुं शक्बलात्‌ । तादृशं धनं भगस्य भजनीयस्य सवितुरलु्रहाद्ीमहिं । धारयाम । उपभोगं कर 
वमेत्यर्थः ! अथवा घनं वुणीमहेऽथिलाच्च लभेमहीति ॥ 


स्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन पियं । न भिनति स्वराज्यं ॥२॥ 
स्यं । हि। स्वय॑श्टःऽ तरं । सवितुः। कत्‌। चन । पियं । न । समिनंति। स्व ऽ राज्य ॥२॥ 


अस्व सवितुः सखयशस्तरं खयमसाधारणं यशो यस्यातिशयेन भवति तत्तादृशं प्रियं सवेषां प्रियभूतं 
स्वराज्यं खयमेव राजमानत्मेश्र्यं कच्चन केचिदष्यसुरादयो न भिनति । न हिंसति ॥ ` 


स हि रत्नानि दाशुष सुवाति सविता भग॑ः । तं भागं चिचमीमहे ॥३॥ 
सः। हि । रत्नानि । दामुष। सुवाति । सविता । भग॑ः। तं । भागं । चिच । महे ॥३॥ 


 सहिसखलु सविता भगो मजनीयो देवो दर्षे हवित मह्यं रत्नानि रमणीयानि धनानि मुवाति। 
भरेरयति ¦ प्रयच्छति । तं देवं भागं भजनीयं चितं चायनीयं घनमीमंहे । याचामहे ॥ | 


अव्या न इति चतुर्धोपंचमीभ्यामभनोज्ञस्वधद शने प्रत्युचं जुङ्यात्‌ । अदा नो देव सवितरिति द्ाभ्ां 
आ० गु° ३. ६. ६. । इति हि सूचितं ॥ 


अद्या नों टेव सवितः प्रजावत्सावीः सोभंगं । परां दुःष्वघ्नयं सुव ॥४। 
अद्य नः। देव । सवितरिति । प्रजाऽवत्‌। सावीः सोभ॑गं । परा । टुःऽस्वप्य। सुव ॥४॥ 


हे सवितेव नोऽस्भ्यमव्याखिन्यागदिने प्रजावत्युचादुपेतं सौभगं चनं सावीः । प्रेरय । दुःष्वध्न्यं दुःस्घषं 
दुःखप्रवहुःखकरं दारिद्रयं परासुव । दूरेपम्रेरय॥ 


विष्ानि देव स्वितदुरितानि परां सुव । यद्द्र तन्न सा सुव ॥५॥ 
विश्वानि। देव सवितः। टुःऽइतानिं। परां । सुव) यत्‌। भदं। तत्‌। नः स्मा । स 


है सवितदेद तवं विश्वानि दुरितानि परा सुव। यद्धद्रं प्रजाप्युगृहादिकं तन्नोऽस्मभ्यमा सुव अस्मद्‌ 
भिमुखं प्रेरय । प्रजा वे मद्रं पशवो भद्रं गृहं भद्रमिति हि श्तिः॥ ॥२५॥ 


सनांगसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विष्ठां वामानि धीमहि ॥६। 
9) अनागसः। अदितये । देवस्य । सवितुः । सवे । विश्वां । वामानि । धीमहि ॥६॥ 
0  वयमनुष्ठातारः सवितुः प्ररकस्य देवस सवेऽनु्ञायां सत्यामदितथेऽ खंडनौचाचै देथ भूम्या अनागसः 


























 म०५,अ०६. सु० ७३. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६७५ 


स्याम । अनपराधिनो भवेम । भूम्यां हिं पापाः संभवंति । अपगतेष्वागःसु विश्वा सवरि वामानि वननीयानि 
चनानि धीमहि । धारयाम ॥ | 

चातुमाखयेषु वैखदेवे पर्वणि साविचसख द्वाद शकपालस्या विश्वदेवमित्यनुवाक्या । सूचितं च ¦ आ विशदेव 
सत्पतिं वाममव्य सवितः । आ०र- १६.। इति ॥ म्रायणीय एषैव सवितुरनुवाक्या । सूचितं च । आ विश्वदेवं 
सत्पतिं च इमा विध्धा जातानि । आ० ४. ३.। इति ॥ देवसुवां हविःष्वेषेव सवितुरनुवाक्या । सूचितं च । आ 
विश्वदेवं सत्यतिं न प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य तत्‌ । आ०४.११.। इति ॥ । | 


आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सूक्तेरद्या वुंणीमहे । सत्यस॑वं सवितारं ॥७॥ ` 
आ । विश्वऽदेवं। सत्‌ऽप॑तिं। सुऽ उक्तेः। अद्य । वृणीमहे । सत्यऽसंवं । सवितारं ॥॥ 


विश्वदेवं ¦ विशे देवा यस्य वशे भवंति तं तादृशं । तं हि सनात्मलादिंद्रं मिचं वरूणमन्रिमाङ्रित्यादि- 
श्ुतेरि तरेषां तद्धिभूतिलात्‌। सत्पतिं सतामनुष्ठातुणां पालकं सत्यसवं सत्यानुक्ञं सवितारं देवमव्यास्िन्यागदिने 
सूक्तैरा वृणीमहे । संभजा महि ॥ ४ | 





य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्र॑युच्छन्‌ । स्वाधीर्देवः स॑विता ॥४॥ 
यः। इमे इति । उभे इतिं । अहनी इतिं । पुरः! एति । अप्रं ऽयुच्छन्‌ । सुऽञ्ाधीः। 
देवः। सविता ॥४॥ 


यः सविता देवः साधीः शोमनाध्यानः सुकर्मा वा सन्‌ दमे अहनी राव्यहनी तयोः पुरः पुर स्तादप्र- 
युच्न्‌ अग्रमायत्चैति गच्छति तमा वृणीमह इति संबंधः ॥ 


प्रायणीये च दमा विशधेति सितुचैज्या । सूचितं च । य इमा विश्वा जातानि सुत्रामाणं पृथिवीं याम- 
नेहसं । य° ४. ३.1 इति ॥ अभेधे $ऽश्मुत्सुज्यानु सवनं साविचीष्टिः काय, तस्यामेषा माध्यंदिने सवनेऽनु- 
वाक्या । सूचितं च । च दमा विश्वा जातान्या देवो चातु सविता मुरलः । आ० १०. ६. ¦ इति ॥ 


य इमा विशां जातान्यांच्रावय॑ति छैन । म्र च॑ सुवाति सविता ॥९॥ 


यः। इमा। विश्वां । जातानि । आऽ च्वय॑ति। छेन । प्र। च। सुवाति । सविता ॥९॥ 


यो देव इमेमानि विश्रा स्वणि जातान्यत्यन्नान्‌ प्राणिनः । जंगमानित्यथंः । तान्‌ सोकेन यशसाश्राव- 
यति । सवैऽप्यस्य स्तुतिं गुण्वं तीत्यर्थः । अथवा गजंन शब्देन सवणीमान्ुत्यन्नान्याश्रावयति वष्युन्ुखः सन्‌ । 
किंच सविता प्र सुवाति प्रेरयति तं वृणीमह इव्यर्थः ॥ ॥२६॥ | 


अच्छा वदेति दशच॑भेकादशं सूक्तं भौमस्याचैरार्पे । अचेयमनुक्रमणिका । अच्छ द्‌शाचिः पाजैन्यसुपा- 
दयालिखरौ जगत्य उपात्यानुष्टविति । त्पर्जन्येलेषा नवम्यनुष्टप्‌ वि वृत्ताजित्यायास्िस्रो जगत्यः शिष्टाः षट्‌ 


चिम; । पजेन्यो दैवता ॥ अनेन सूक्तिन म्रत्युचं वा दिश उपस्थेया; । सूचितं च । संख्खितायां स्वी दिश | 


उपतिंेताच्छा वद्‌ तवसं गी्भिराभिरिति चतरूभिः मत्युचं सूक्तेन वा । आ०२. १३.। इति ॥ 
अच्छं वद्‌ तवसं गीभिराभिः स्तुहि पजंन्यं नमसा चिंवास । 
कनिक्रदङ्षभो जीरदानू रेतो दधाव्योष॑धीषु गभं ॥१॥ 
अच्छं । वद्‌ । तवसं । गीःऽभिः। आभिः । स्तुहि । पजन्य । नम॑सा । आ । विवास । 
कनि दत्‌ । वृषभः । जोरऽ दानुः । रेत॑ः । ट्धाति । ओष॑धीषु । गभ ॥१॥ 


"न 








६9६... ;.. :. ॥ चून्वेटः॥ [अ०४.अ०४,व०२७. 


हे स्ोतस्तनसं बलवेतं पर्जन्यमच्छामिप्राप्य वद्‌ । प्राय ॥ पजेन्यशब्दौ यास्केन वज्ञ धा निरुक्तः । पजन्य- 
स्ुपेराबंतविषरीतस्य तपैयिता जन्यः परो जेता वा जनयिता वा प्राजंयिता वा रसानां | नि०१०. १०.। 
इति ॥ आभिर्गोर्भिः सतुतिवाग्मिः स्तुहि । नमसामेन हविलैक्णेना विवास । स्वेतः परिचर । यः पजन्य 
वुषमोऽपां वर्षिता जीरदानुः चिग्रदानः कनिक्रदत्‌ गजेनशब्दं कुरवन्नोषधीषु गम गर्भख्थानीयं रेत उदकं 
दधाति स्थापयति तं खुहि ॥ 
वि वृक्षान्‌ हतयुत हंति रक्षसो विश्छं बिभाय सुवनं महावधात्‌ । 
उतानागा ईषते वृष्ण्या वतो यत्पजन्यः स्वनयन्‌ हंति दुष्कृतः ॥२ 
वि। वृक्षान्‌ । हंति । उत । हंति । रक्षसः । विश्वं । विभाय । भुवनं । महाऽवधात्‌ । 
 उत। अनांगाः। ईषि । वृष्ण्यं ऽवतः। यत्‌। पजेन्यः। स्तनर्यन्‌ । हंति । दुःऽ कृत 


अयं संचो निरुक्ते सखपषटं व्याख्यातः । तदेवा लिख्यते । पञन्यो विहंति वुक्ान्विहंति च रल्तांसि सवाणि 
चारमादतानि बिभ्यति महावधात्‌ महान्‌ द्यष्य वधः । अप्यनपराधो भीतः पलायते वर्षकर्मवतो यत्पजैन्य 





` स्लनयन्हंति दुष्कृतः पापञ्चतः । नि° १०. ११.। इति ॥ 


 दूरात्‌। सिंहस्य॑ । स्तनथांः। उत्‌। ईरते । यत्‌। पजेन्य॑ः। कृणुते । वै 








 रणीव कशयाश्वौः अभिध्िपनराविदेतान्कृणुते वधा ३ अहं । 
दूरा्सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्यजेन्यः कृणुते वष्ये4 नभः; ॥३। 
रथीऽईव । कश॑या । अर्वान्‌ सभिऽलिपन्‌। आविः। दूतान्‌। कृणुते । वष्या न्‌ । हं 





रथीव रथस्वामीवं । स यथा कशयाश्चानभिक्ठिपन्‌ दूतान्‌ भरानाविष्करोति तद्रदसौ पञजन्योऽपि 

 कशयाश्चाेघानभिकिपन्‌ अभिप्रेरयन्‌ वध्यान्‌ वषेकान्‌ दूतान्‌ दूतवदरषिपरेरकाग्ेघान्‌ मरतो वाविष्छणुति 

प्रकटयति । अहिति पूरणः । एवं सति सिंहस्य ॥ सहतेर्ििसतिव शब्द कमणः सिंह शब्दः ॥ अवषंणेनाभिभवितु 

 शब्दयितुर्वा मेघस्य सनथा गजनश्ब्दा दू रादुदी रते । उद्च्छति। कद्‌ ¦ यद्यद्‌ जेन्यो नभोऽतरिकं वध्यं 
 वर्षोपेतं छशुते करोति तदा ॥ 


म्र वाता इति चतुर्थो पजेन्यस्य चरोयाज्या । सूचितं च । प्र वाता वांति पतंति विद्युत इत्यग्न्याधेयगप्र- 
भृति । आ २. १५.। इति ॥ | 
1 


प्र वाता वाति पत्ति विद्युत उदोष॑धीजिहते पिन्वति स्ख 
इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत्पजेन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥९॥ 








प्रवाताः। वांति। पतयति । विऽदयुतंः। उत्‌। खो ष॑धीः। जिहते । पिन्व॑ते 


० 


व 4 रिति स्व॑ः 
इरां । विग्व॑स्मे। भुव॑नाय । जायते । यत्‌। पञेन्य॑ः । पृथिवीं । रेत॑सा । अव॑ति 


म्र वांति वाता वृ्यर्धं । पतचंति गच्छंति समंतात्संचरंति विद्युतः। ओषधी रोषधय उज्जिहति । उद्च्छति । 
प्रवते ! सखरंतरिकं पिन्वते ! चरति। दरा भूमिर्विंखस्मै सर्वस भुवनाय सर्वजगद्धिताय जायति ¦ समधी 
भवति । कदटैवमिति । यद्द्‌ पर्जन्यो देवः पृथिवीं रेतसोदकेनावति र क्ति अभिगच्छति वा तदेवं भवति । 


यस्यं वरते पुंथिवी नंनमीति यस्यं व्रते शफवज्नभुरीति । ` 


यस्य व्रत सखोषंधीविश्वरूपाः स नं; पजेन्य महि शमे यच्छ । 















॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६७७9 





घधीः। विश्ऽरूपाः। सः । नः । पजन्य 





यस्य पजन्यस्य त्ते कमणि पृथिवी नंनमीति अल्यधं नमति स्वैषामधो मवति । चख्छ तरते एफवत्‌ पा- ` | 
दोपेतं गवादिकं जभुंरीति भियते पूयते गच्छतीति वा । यस्य व्रते कर्मण्योषधीरषध्यो विखरूपा नानारूपा दौ शा 
भ्वति हे पजन्य स महांस्त्वं नोऽ स्मभ्यं महि शमं महत्‌ सुखं यच्छ । प्रयच्छ ॥ ॥२७॥ 


दिवो नो वृष्टिं म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धाराः । 
ख वेडन्तेनं स्तनयित्तुनेच्यपो निंषिंचन्बसुंरः पिता न॑; ॥६॥ 

दिवः) नः । वृष्टि । महतः । ररीध्वं । प्र । पिन्वत । वृष्ण॑ः । अश्व॑स्य । धाराः । 

ऋ वाङ्‌। एतेन॑। स्तन यित्तुनां। ख । इहि। खपः। निऽसिंचन्‌। असुरः पिता। नः॥६॥ 


हे मरतो यूयं दिवोऽ तरिरसकाशात्‌ नोऽखदर्थं वृष्टं ररीध्वं ! दत्त । वृष्णो वर्षकस्वाश्चस्य व्यापकस्य 
मेचसय संवंचिन्यो धारा उदकघारा प्र पिन्वत । प्रक्तरत । हे पजन्य लभेतेन स्तनयिल्लना गर्जता भेचेन सहा- 
वाङ्‌ अस्मद मिसुखमेहिं । आगच्छ । किं कुर्वन्‌ ¦ अपोऽभांसि निषिंचन्‌ स देवोऽसुर उदकानां निरसितापि 
सन्‌ नोऽ स्याकं पिता पालक ॥ 





अनि अद्‌ स्तनय गभेमा धां उटन्वत्ता परि दीया रथन । 

द्तिं सु कषे विषितं न्यचं समा न॑वंतूडतों निपादाः ॥७॥ 

आभि । कट्‌ । स्तनय । गन । खा । घाः । उदन्‌ऽ वत्तं । परि । दीय । र्थन । 
दुतं । सु । कषे! विऽसिंतं । न्य॑चं । समाः । भवंतु । उत्‌ऽ वतः । निऽपाटाः ॥9 


अभि भूम्यभिसुखं क्रंद । शब्दय । तदेव पुनरुच्यते दाद्याय । सनय । गजं ! गर्भ गर्मस्थानीचसुद्‌ कमोष- 
धीष्वा घाः । आधेहि । तदर्थमुदन्वतोदकवता रथेन परि दीय । परितो गच्छ । दति दृतिवदुद कधारकं 
मेघं विषितं विशेषेण सितं बद न्यंचं न्यक्‌ अधोमुखं सु सु कषे । आकष वुध्यर्थं । यद्वा ! विषितं विमुक्तवंध- 
नमेवं कषे । एवं छत उद्वत ऊष्वैवंत उन्न त्रदे शा निपाद न्यग्भूतपादा निलृष्टपादा वा निमोन्नतप्रदेशाः समा 
एकस्था भवतु । उद कपण भवंलित्य्थः ॥ 





मातं कोशमुदचा नि षिच स्यर्दतां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

धुतेनं द्यावापृथिवी व्यधि सुप्रपाणं भ॑वत्श्याभ्य॑ः ॥४॥ 

महांतं । कोशे । उत्‌। अच ! नि । सिंच । स्य॑दतां । कुल्याः विऽ सिताः । पुरस्ता 
धुतेनं । द्यावापृथिवी इति । वि! उधि । सुऽप्रपानं । भवत । अष्यान्य॑ः॥४ 


हे पजन्य लं महांतं प्रवृद्धं कोशं कोशस्थानीयं मेघसुद च । उद्रच्छ । उद्मय वा। तथा कला नि षिंच 
नीचैः क्षारय । कुल्या नव्यो विषिता विष्यूताः सत्वः स्यंदंतां प्रवहतु पुरस्तात्‌ पूर्वाभिमुखं । प्रायेण न्यः 
प्राच्यः खंदंते । घतिनोदकेन वयावापरृथिवी दिवं च पृथिवीं च व्युंधि । ज्ञेद यात्यधिकं । अव्याभ्यो गोभ्यः सुप्र 
पाणं सुज प्रकषण पातव्यसुद्‌कं भवतु ॥ 


त्‌ 














६७ ` | ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. ०४, व०२९. 


यत्प॑जेन्य कनिंकदत्स्वनयन्‌ हंसि दुष्वृत्तः । 
प्रतीदं विश्वं मोटे यकि चं पृथिव्यामधि ॥९॥ 
यत्‌ । पजन्य । कनिंकटत्‌ । स्नर्यन्‌ । हसि । टुःऽ कृतः । 
प्रतिं । इटं । विश्वं । मोदति । यत्‌ । किं । च । पृथिव्यां । अधि ॥९॥ 
| हे पजन्य यद्यदा तवं कनिक्रद द त्यर्थ शब्द यन्‌ सलनयन्‌ दुष्कृतः पापरतो मेधान्‌ हंसि तिद्‌ारयसि तदा- 
नीमिदं विश्वं जगत्‌ प्रति मोदते । विश्वं विशेष्यते । यत्किंच पृथिव्ामधि भूम्यामधिष्ठितं य्राचरषएत्मकं ` 
तदिदं विग्रं मोदते । हति । वृष्टेः सर्वजगत्मीतिकारणलं प्रसिद्धं ॥ 
अवषीविषेमुटु ष गुभायाकधेन्वान्य्येतवा उ । 
अजीजन सआओषधीभोजनाय कमत प्रजभ्योऽविटौ मनीषां ॥१०॥ 
 अवर्षीः। वषे। उत्‌) ऊ इति सु । गृभाय । अकः । धन्वानि । सतिऽ एतवे! ऊ इति 
अजीजनः! ओष॑धीः । नो्जनाय । वी । उत । प्रऽजान्यं;। सविदः। मनीषां ॥१०॥ 


इयमतिवृष्टिविमोचनी ॥ हे पञन्य तरमवर्षोः । वु्टवानसि । वषमुदु षू गृभाय । उत्कृष्टं सु सुष् गृभाय 
गृहाण ¦ परिहरेत्यथः। धन्वानि निर्दकप्रदे शानकः। जलवतः छतवानसि । किमर्थं । अल्ेतवा उ । अतिक्रम्य 
गंतुं । ओषधीरजीजनः! उदपादयः! किमर्धः । भोजनाय धनाय भोगाय वा ! कमित्ययं शिशिरं जीवनाय 
कं । नि०१.१०.। इतिवत्पादपूरणः। उतापि च प्रजाभ्यः सकाशात्‌ मनीषां सुतिमविदः ¦ प्राप्तवानसि ॥ ॥२८॥ 


बङ्ित्थेति तृचात्मकं द्वादशं सूक्तं मौमस्याचैरा्षं पृथिवीदेवताकमानुष्टभमं । अनुकरांतं च । बज्ठित्या तुचं 
पाथिवमानुषटभमिति ॥ सूुक्तविनियोगो लंगिकः । आवया देवानां हविःषु पृथिव्या अनुवाक्या । बक्त्या 
पवतानां दना चिया वनस्पतीन्‌ । आ” ६. १४. इति हि सूचितं ॥ भूमिस्तोमे चैषा मरुत्तीयशस्तरे सूक्त 
सुखीया । आ० ९. ५.॥ 


वच्छित्था पवेतानां खिद विंभषि पृथिवि । 

प्र या भूमिं प्रवचति महा जिनौषिं महिनि ॥१॥ 

बट्‌ । इत्था । पवेतानां । सिद । विभि । पृथिवि । 
 प्र। या। भूमिं । प्रवत्ति। महा । जिनोषि । महिनि ॥१॥ 


द्िर्ूपा पृथिवी चैषा प्र्यक्तदेवतापि च । मध्यसखाना देवतोक्ता साच संबोध्य वर्ते ॥ हे पृथिवि प्रथ 
नवति मध्यस्थानदेवते। लमिलयेव्यममुचांतरिरे वा बट्‌ सत्यं पवतानां मेघानां वा खिद्र खेदनं भेदनं बिभर्षि 
धारयसि । हे मर्हिनिं महति हे प्रवलति प्रकषेवति प्रवणोदकवति वा या लं भूमिं प्रत्यकं पृथिवीं महा 
महत्तेन महतोद्केन वा प्र जिनोषि प्रकषण प्रणयसि ॥ 


स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिं ोभत्यक्तभिः। प्रया वाजं न हेषत पेरमस्य॑स्यजंनि॥२ 
 स्तीमासः। ला । विऽचारिशि। प्रतिं। स्तोभति। अक्तऽभिः। प्र! या। वाजं न) 
हेषत । पर्‌ । सस्यसि। अजनि ॥२॥ | 
है विचारिणि विविधंचरणशीले पृथिवि देवि ला लां स्तोमासः स्लोतारोऽक्तमि्ममनशीक्तैः स्तोत्रैः प्रति ` 





। 











म०५.अ०६. सू०४१. | ॥ चतुथोऽष्टकः ॥ ` ४७९ 
छोमंति । अभिषटवंति । किंच या लं हेषत शब्दयंतं वाजं ज अश्चमिवोदरुत्तं पेरु पूरकं भेघं प्राख्यसि प्रक्तिपसि 
हे अजनि ुभ्रवणिं गमनशील वा ॥ | 
देवानां हविःषु दृढधा चिदिति पृथिव्या चान्या । एषैव भूमिस्तोमे निष्केवच्छे सूक्रसुखीया । सूच तु 
यवैमेवोदाहतं ॥ 
दद्दा चिद्या वनस्यतीन्दसया ट्ध्योज॑सा । 
यत्ते अभरस्यं विद्युतं दिवो वैति वृष्टयः ॥३॥ 
दुहा । चित्‌। या । वनस्यततींन्‌ । मया । दध॑षिं । स्ोज॑सा । 
यत्‌ । ते । अभस्यं । विऽदयुत॑ः । द्विः । वैति । वृष्टयः ॥३॥ 
हे पृथिवि या लं ढृढ्हा चित्‌ ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयाया आकारः ॥ ढृढया च्छया भूम्या सह वनस्य- 
तीन्‌ वृक्तानोजसा बलेन दर्धषि धारयसि । अथवा दहेति विधयविशेषणं। वनस्पतीन्‌ दृढान्‌ कछला धारय- 
सौत्यथः । यद्यस्यास्ते तव संबंधिनो वुष्टयो वर्षका मेघा विद्युतौ विब्योतमानादभरस्य ॥ पंचम्यथें षष्ठी ॥ 


अथ्रादपां हतुदिंवोऽ तरिक्तादादित्याद्वा वर्धति । अथवा यस्यास्ते तवाभरस्य मेघस्य वृष्टय उद कसंघाता 
विबयुतो विद्योतमानाया दिवः सकाशादर्षति पतंति ॥ ॥२९॥ 


प्र सम्नाज इत्यष्टच योद शं सृक्तमात्नचं चैष्मं वारुणं । अनुक्रम्यति च । प्र सम्राजेऽष्टौ वारुणमिति । 
विनियोगो लैँगिकः॥ | 
प्र समाजे वृहरदचौ गभीरं बह्म पियं वरूणाय शरुतायं । 
वि यो जघानं शमितेव चमपस्तिरे पृथिवीं सू योय ॥१॥ | 
 म्र। संऽराजें । वृहत्‌ । अचे । गभीरं । ब्य । प्रियं । वरूणाय । शुततायं । 
वि । यः । जघानं । शमिताऽईव । चमे । उप ऽस्तिरे । पृथिवीं । सूर्योय ॥१॥ 
अचः स्वात्मानं संबोध्य रवीति । हे अते लं सम्राजे सम्यद्राजमानाचेश्चराय श्रुताय सवच श्रूयमाणाय 


वरुणायोपद्र वस्य निवारकाय जनानामावर काचैतत्तामकाय देवाय वृहत्‌ प्रभूतं गभीरं दुरवगाह बह्भ्योपेतं 
भियं भरियभूतं ब्रह्म स्तोचरूपं कमं प्रर्च । प्रार्चय । म्रोच्चारयेत्य्थः। यो वरुणः शमितेव चमं शमिता पस्पुवि- 
शसनकर्ता यथोपस्तरणाय चम हंति तदभत्पुधिवीं विसतीणमंतरिक्ं ॥ तृतीयस्यां पृथिव्यामिति शुतेरंतरिक्ल- 
स्यापि पृथिवीशब्दवाच्यलं ॥ सूयाय सूर्यस्योपस्तिर आस्तरणाय वि जघान विस्तारयामास । विस्तृतं हि 
व्यवहारयोग्यं भवति तस्माद्रवहारायां तरिं विखलारितवान्‌। उर्‌ हि राजा वरूण कार । ऋगे° १. २४. ८.। 
इति द्युक्ती ॥ | | 


वनेषु व्यं तरिं ततान्‌ वाजमवैत्सु पय॑ उसि्ांसु । 
हृत्सु कतुं वरणो अप्स्व१्रिं दिवि सूथैमदधासोममदौं ॥२॥ 
वनेषु । वि । तरिं । ततान्‌ । वाजं । अ्ैत्‌ऽसु । प्यः । उधिर्यासु 
 इत्‌ऽसु । क्तु । वरणः। खम्‌ऽसु। असिं । दिवि । सूं । अटधात्‌। सोम । अरौ ॥२॥ 


अयं वरुणो वनेसु वुक्लायेष्वंतरिक्ं वि ततान । विस्तारितवान्‌ ! तथा वाजसनेयकं । वनेषु हीदभेषु 
वृचाध्रप्वंतरिकं विततं तस्मादाह वनेषु वंतरि्ं ततानेति । वाजं बलसर्वत्ल्चेषु वि ततान । पयः चीरमसु- 
सियासु गोषु । उस्ियेति गोनाम । उत्सलाचिणोऽ स्यां भोगा इति तद्नुत्पत्तिः । हल्सु हृदेषु क्रतुं कभमंसंकल्यं । 














६४०  ॥ कृण्वेट्‌ः ॥ [अ०४.अ०४.य०३१. 
यद्धि मनसा ध्याययति तत्कर्मणा करोति । अप्दकेष्वमिं वैधुतमौर्व वा । सर्वच वि ततानेति संबंधः । किंच 
दिवि बुलकते सूयैमदधात्‌ । खापितवान्‌ । सोमं चाद्री पर्वतेऽद धात्‌ ॥ 

नीचीन॑वारं वर्णः कर्वेधं प्र संसजं रोदसी अतर । 

तेन विश्वस्य भुव॑नस्य राजा यवं न वृष्ट्य नति भूम ॥३॥ 
 नीचीन॑ऽवारं। वर्णः । करव॑धं । प्र। ससजे । रोदसी इति । अतर्‌ । 

तेन॑ । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजां । यव । न । वृष्टिः । वि। उनत्ति । भूम॑ ॥३॥ 


नीचीनवारमघोसुखविलं प्र ससज ! छतवान्‌ । कं । कवंधं । कवनसुदकं । तद्चीयतेऽचेति कवंधो मेघः । 

तं तथाकरोत्‌ । अथवा कवंधमुदकं ! तदुदकं नीचीनवारं नीचीननिगैमनविलं चकार । मेघं विदार्योद कम 

धोमुखं चकारेत्यर्थः । किं प्रतीलुच्यते । रोदसी बावापुधिव्यावंतरि कं च प्रति । लोकचयहिताचेत्यर्थः । तेनो- 

दकेन विश्वस्य सर्वस्य भुवनस्य भूतजातस्य राजा खामी वरुणो भूम भूमिं व्युनत्ति । क्ेद यति । वुष्टिः सेक्ता 

= पुमान्यवं न यवमिव यवान्या प्ररोहाय सर्वच प्रसारयति तदवदूमिं सर्वचो नत्ति । अथवा वृष्टिवरुण इति 

संबंधः } वर्षकः पर्जन्य इत्यर्थः । अस्मिन्पदे यवं पुरुष इवेति पुरुषशब्दो ऽध्याहार्यः । अच नीचीनवारं वरुणः 
` कंवंधं । नि० १०.४.। इत्यादिनिर्कत द्रष्य ॥ 


उनि भूमिं पृथिवीमुत दयां यदा दुग्धं वरणो वष्ट्यादित्‌ । 
समखेणं वसतत पवैतासस्तविषीयंतंः चथयंत वीराः ॥४॥ 

उन्न । भूमिं । पृथिवीं । उत । द्यां । यदा । दुग्धं । वरूणः। वटं । सात्‌ । इत्‌! 
सं । अभेणं । वसतत । पवैतासः। तविषी ऽय॑त॑ः। खथयंत । वीराः ॥४। 


वरुणो भूमिं पथिवीं ्रथितमंतरिकं । अंतरिक्षस्यापि युथिवीशब्द वाच्यलं पू्सुक्तं । उतापि च दां 
दुलोकसुनन्ति । क्ेदयति । यदायं दुग्धमुदकयुरणं वष्टि . कामयति । अथवा दुग्धमुदकं । तेन तत्कायैमो- 
 षध्यादिकं लच्यति ¦ ओषध्यादरयः म्रवधतामिति यदा कामयते आदिदनंतरमेव सं वसत ! समाच्छाद्‌यंति ¦ 
के । पर्वतासः पर्ववंतोऽद्रयः। केन । अभ्रेण मेधेन । किंच तविषीयंतो बलमिच्छतो वीरा विशेषेण वृष्टः 
प्रेरयितारो मरतः ्रययंत । श्रथयति मेघान्‌ ॥ 


इमामू ष्वांसुरस्यं श्रुतस्य महीं मायां वरणस्य प्र वोचं । 

 मानेनेव तस्थिवाँ अंतरे वि यो ममे पुंथिवीं सूयण ॥५॥ 
इमां । ऊ इतिं । सु । आसुरस्यं। श्युतस्यं । महीं । मायां । वरूणस्य । प्र । वोचं । 
मानेन ऽइव । तस्थिऽवान्‌ । अंतरिक्षे । वि । यः । ममे । पृथि्वों । सुरण ॥१५॥ 


आसुर स्वासुरसंवंधिनः । असुराणामस च वध्यघातकभावः संबंधः ¦ असुरहंतुरिव्यर्थः । अथवासुरो 

मेघः । प्राणदा नात्तत्सं वं धिनः श्रुतस्य विश्रुतस्य महीं महतीमिमां मायां प्रज्ञां प्र वोचं । प्रत्रवीभि । केषा 

मायेति सोच्यते। यो वरुणो तरिते तस्थिवान्‌ तिष्ठन्मानेनेव द्‌डेनेव सूर्येण पथितीमंतरिक्ं वि ममे परिचि 
नत्ति तदेषा माया ॥ ॥ ३०॥ ५ | | 


| इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धष । 
` रक यदुद्भान पृणयेनीरासिंचंतीरवनयः समुदं ॥६॥ ` 
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म०५, ० ६, सू ४६.  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ &४१ 





इमां । ऊ इति । नु । कविऽ तमस्य । मायां । महीं । देवस्य॑ । नकिः । चा । दधषे। 


एकं । यत्‌। उद्गा । न । पृणति । एनीः । आऽ सिंच॑तीः अवनयः । समदं ॥ ६॥ 


कवितमस्य प्रकषटप्रन्नस्य देवस्य योतमानख सुत्यस्य वा वरुणस्येमां सर्वप्रसि्ां महीं महतीं मायां प्रज्ञां 
नविर्नैवा दघषे । न हिनसि कशिदपि । ऊ न्विति पूरणौ । यब्स्ययादेकं ससुद्रमुबोदकेन न पुणंति न्‌ 
पूर्ति । काः । एनीरेन्यः मुधा गमनशीला वासिंचंतीरुदकमासेचयत्योऽ वनयो नद्यः । बल्यो नव्यः सर्वदो- 
दकेन पूरयत्योऽपि नैकमपि समुद्र पूरयतीति । इदं वरूणस्य महत्कमति । अचांतरिचविस्तारादिससमुद्राप- 
रणपर्यतं कमं परमेश्वर खेवोचितं न वरुणस्येति न वाच्यं त्य वरुणादि खूपावसानात्‌ । एष ब्रह्य 
त्यादि अुतेः॥ | | | 
अयेम्यं वरुण मिय॑ वा सखायं वा सदमिद्धात॑रं वा । 
वेशं वा नित्य वरुणार॑णं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७॥ 
अयम्यं । वरुण । मियं । वा। सखायं । वा । सद॑ । इत्‌। भातरं । वा। 
वेशं। वा। निर्यं । वरुण । अर॑णं। वा । यत्‌। सीं । आगः चकृम । शिच्रथः। तत्‌ ॥ऽ॥ 
है वरुण अर्यम्यं । अर्यमैवार्यम्यः ॥ स्वार्थिको यत्‌ । अरतिरिदं रूपं ॥ प्रदातारमित्यर्थः। अथवेरणान्मननाश्च 
शास्तीत्ययेमा गुरुः । तं ! वा अथवा मिच्च ॥ निमिद्‌ा सहन इत्यसानिचं । सार्थको यत्‌ ॥ अनुरक्तमित्यथंः। 
च अथवा सखायं समानख्यानं सद मित्सरवैदैव भातरं वा । नित्यं निरंतरं वेशं निकरनिकेतनवर्तिनं वा । 


अरणं वा । अशब्द मित्यर्थः । रथवारणमद्‌ातारं वा नित्यं निरंतरं । एतान्म्रति यत्सीं यदेतदागोऽपराधं 
चछम तच्छि्यः । अस्यन्तो विनाशय ॥ 


कितवासो यद्विरिपुनं दीवि यरा घा सत्यमुत यन्न विद्य ! 

सवातावि यं शिथिरेव देवाधांते स्याम वरुण परियासः ॥४॥ 

कितवासंः। यत्‌ । रिरिपुः। न । दीवि । यत्‌। वा । घ । सत्यं । उत । यत्‌। न। विद्य। 

स्वे ता। वि। स्य । शिथिराऽईव। देव्‌ । अधं । ते। स्याम । वहण । प्रियासः ॥४॥ 

। कितवासः कितवा दूतकछछतः । विं तवाल्ति सर्वै मया जितमिति वदतीति कितवः न दीवि न देवने 
चूते यथा यद्वि रिपुल्लैपयंति पापमारोपयंति तथास्मासु द्रष्टारो मयि लमेतत्पापमकरोरित्याकिपंति ॥ अचर 
युरस्तादुपचारोऽपि नकार उपमार्थोयः ॥ वा अथवा । घेति पूरणः । यत्पापं सत्यमारोपमंतरेण कतवंतः 
सः । उतापि च यत्कृतं पापं न विद्य न जानीमः ता तानि सवा सवशि शिथिरेव शिथिलानीव शिथिल- 


बंधनानि फलानीव वि ष्य । विमोचय ॥ स्यतिरूपखष्टो विमोचने ॥ ह देव अधानंतरं ते वव प्रियासः प्रियाः 
सखाम । भवेम ॥ ॥३१॥ | 


 इद्राम्री यमिति षडुचं चतुदंशं सूक्तमतैरार्षमानुषटभमिद्रासं । षष्ठी विरार्पूवा। आब्यौ दशकावष्टकास््रयः 
। अनु° ९. ११.। इति परिमाषितल्वात्‌ । तथा चानुक्रांतं । इट्रामरी षठटद्राममानुष्ुभं विराट्‌ पूवातमिति॥ 
तिनियोमो ललँगिकः ॥ | 


इद्र प्री यम वय उभा वाजेषु मत्यै टुद्धा चित्स प्र मदति दयु्ना वाणीरिव चितः॥१॥ 





इदा इतिं । यं । रवयः । उभा । वाजेषु । मं । दून्डा । चित्‌। सः । प्र। मेदति। 


दयुम्ना । वाणीःऽ इव । चितः ॥१॥ 
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६२ सा ऋग्वेदः ॥  [अ०४.अ०४.व० ३२, 


हे इद्रामी उमोभौ परस्यराविथुक्तौ युवां चं मल्यैमवथो र्थौ वाजेषु संग्रामेषु स म्यों इद्डा चित्‌ 
 दृढान्यपि बुधा दयोतमानानि धनानि शकुसंबंघधीनि भेदति । भिनत्ति नित ऋषिवाणीरिव प्रतिवादिवा- 
क्घानीव । अथवा चिषु खनेषु वर्तमानोऽभिः शच्रणां वाक्यानीन ॥ 


या पृत॑नासु दुष्टरा या वाजेषु वाग्या । या पंच॑ चषेणीरभीदरामी ता हं वामहे ॥२॥ 
 या। पृत॑नासु । दुस्तरा या। वाजेषु । रवाय्यां । या । पंच॑ । चषंणीः । अभि । इदरामी 
इतिं । ता । ह वामहं ॥२॥ 


चा याविद्रामरी पृतनासु दुष्टरा दुष्टरावनभिभाव्यौ । या यौ च वाजेषु संग्रामेष्वतेषु वा वाच्या 
श्रवाखौ सत्यौ ! चा यौ पंच चर्षणीः । चषेणयो मनुष्याः । तानमि । रचत इति शेषः । ता तौ महानुभावौ 
` इवामहे । सुमः ॥ ` | 


 तयोरिटम॑वच्छव॑स्िग्मा दिचुन्मधोनोंः प्रति दुणा गभ॑स्त्यो गं वा वृश्च एष॑ते ॥३॥ 
तयोः) इत्‌। अम॑ऽ वत्‌। शव॑ः। तिग्मा । दिद्युत्‌ । मघोनोः, प्रतिं । दुणा । गभस्त्योः । 
गवाँ । वृचऽप्ने । आ । ईषते ॥३॥ 
अमवद्‌ भिमावुकं शवो बलं तयोरित्‌ तयोरेव । मघोनोर्म॑घवतोरन्नवतोर्धनवतोवे तयो दिंदुत्‌ वञ्च 
तिग्मा वीच्णं वर्तते गभस्त्यो हस्तयोः । एवंभूतौ देवौ गवामुद कानां पणिभिर पहतानां वा गवां लाभाय दूणा 
दरविकारेण गमनशीलेन वेकेन रथेन वृचश्न आवरकमेघहननाय तथाविधवृचासुरवधाय वा प्रतीषते । 
प्रतिगच्छत: ॥ 
त्ता वामेषे गथानामिटराग्री हवामहे । पतीं तुरस्य राधसो विहांसा गिवे णस्तमा ॥४॥ 
ता । वां रषे । रथानां । इद्राम्री इतिं । हवामहे । पती इति । तुरस्य । राधसः । 
विह्णासा। गिवेणःऽतमा ॥४॥ 
हे देवौ ता तौ वच्छमाणगुणौ वां युवां हवामहे । स्तुमः । किमर्थ । रथानामेषे युद्धे रथानां प्रेरणाय । 
कीदृशौ युवां । इद्रा्री इंद्रममिं च परस्परयुग्मभूतौ तुरस्य जंगमर्यस्य राघसो धनादिलकणएसय पती 
स्ामिनौ विद्वांसा सर्वज्ञौ गिर्वणस्तमा गरभिर्वननीयतमौ । ईदृशौ युवां हवामहे ॥ 
ता वुधंतावनु चयून्मताय देवावदभा । अरहैता चित्पुरौ ट्धे ऽश्व टेवाववेति ॥५॥ 
ता । वुधंतो । अनुं । द्यून्‌ । मताय । देवो । अद्भां । अहता । चित्‌ । पुरः । ट्धे ¦ 
शं ऽइव । ठेवो । खवेते ॥५॥ 


ता तावनु बन्‌ मरतिदिनं वुधंतौ वर्धमानौ । सवेद] प्रवृच्ावि्यर्थः । वर्धने दृष्टां तः । मतव मनुष्याविव । 
तौ चथा प्रतिदिनं वर्धते | देवौ द्योतमानावदभादिस्यावर्हेता चित्‌ प्रकर्षेण पूज्यौ । चिदिति पूजायां । 
तादृशौ महानुभावौ दे वाववैतेऽखलाभाय पुरो दधे पुरस्कृ । अंशेव । अंशो नाम इादशादित्यमध्यव्तीं 
 देवः। स भगसखाण्युपलक्तकः। अंशाविव । आदित्याविव । दीप्राविव्यर्थः ॥ | 
 एवेदाभ्रिभ्यामहांवि हव्यं नूं घृतं न पूतमदििभिः । 


त्ता सूरिषु श्रव वृहट्यिं गृणत्सु धृतम गृणत दिथृतं ॥ ६॥ 











न त 








म०५.अ० £, सू० ४७. ॥ चतुथो ऽकः ॥ ६४३ 








एव । इद्ाग्रिऽभ्य 








एवेवमिदानीं क्रियमाणग्रकारेण । सतुतिसाहिनेत्यर्थः । इंद्रा सिभ्यां हव्यं हविरहावि ¦ परित्यक्तमासीत्‌ । 
कीदृशं तत्‌ । गुष्यं बलकरं । किमिव । अद्विमियावभिः पूतममिषुतं धृतं न सोमरसमिव । तद्यथा युवाभ्यां 
प्रदीयते तद्चरूपुरोडाशादिकमपि। ता तौ देवौ सूरिषु मेघधाविष्वस्मासु बहत्‌ प्रभूतं रवोऽन्नं यशो वा रयिं 
घनं च दिधुतं । धारयतं । इषमत्नं गुणत्सु स्तुवत्सु दि घतं । पुनरुक्तिराद राथा ॥ ॥३२॥ 


म्रवो मह इति नवर्च पंचदशं सूक्तमेवयामरुदाख्यस्यात्रैयस्य सुनेरापं मर्द वताकमतिजगतीच्छद स्क । 
तथा चानुक्रमणिका । प्र वौ नवेवयामरन्मारुतमतिजागतमिति ॥ दशरात्रे ष्ेऽहनि तुतीयसवनेऽच्छावा- 
वशस्त्र इदं सूक्तं । सूचितं च ! एवयामरदुक्तो वुषाकपिना । आ० ८. ४.। इति ॥ 


प्र वों महे मतयो यंतु विष्णवे मर्ते गिरिजा रंवयाम॑रत्‌ । 

प्र शधोय प्रय॑ज्यवे सुखाटय तवसं भंददि्टये धुनिंत्रताय शव॑से ॥१॥ 

प्र) व्‌: । नहे । मतयः । यंतु । विष्णवे । मर्त्वते । गिरिऽजाः। खवयाम॑रत्‌ । 
प्र। शर्धोय। प्रऽय॑ज्यवे। सुऽखादयें । तवसे । भं दत्‌ऽईषटये। धुनिंऽ्रताय। शव॑से ॥१॥ 


ग्र यंतु प्रगच्छैतु गिरिजा वाचि निष्यन्ना मतयः स्तुतयः! कञ्च । वस्ुभ्यं ॥ वचनव्यत्ययः ॥ विष्एवे व्याप्रा- 


 येद्राय विष्णवे वा मरुत्वते मर्द्धिस्तदते । कस्य सतुतय इत्युच्यते ¦ एवयामरत्‌ एतन्नामकस्य षेः ॥ षथ्या 


सुक्‌ ॥ अथवायसृषिभिरि जाः स्तुतेजंनयिता मवति । उत्तरां मर्त्सतुतिः। किंच प्र येतु स्तुतयः । कड ! शधौाय 
बलाय मारुताय । इतरत्सवं बलविशेषणं । प्रयज्यवे प्रकर्वेण यछटव्याय सुखादये शोभनामरणशाय । खादिरा- 
भरणविशेषः । हस्तेषु खादि ख । ग्वे १. १६८. ३.1 पत्सु खाद यः । ऋग्वे ५. ५४. १०. । इति च अतिः । तवसि | 
बलवते भंददिष्टये । स्तुतिरूपेष्टियेस्य तद्धंद्दिष्टि ¦ तसे धुनिव्रताय मेघानां चालनं क्म यस्य तादृशाय 
शवसे गमनवते ॥ 


प्रये जाता म॑हिनायेच नु स्वयं प्र विद्यनं ब्ुवतं एवयाम॑सूत्‌ । 

ऋत्वा तज्ञ मरुतो नाधृषे शवो दाना महा तदैषामधश्टासो नाद्रयः ॥२॥ 

प्र। ये। जाताः। महिना। ये। च। नु । स्वयं । प्र। विद्यनां । ज्लवति । एवया्म॑स्त्‌। 
कत्वा । तत्‌। वः। मरतः) न । आ ऽधृषे । शवः, दाना । महू । तत्‌। एषां । सधु सः! 


न्‌ । खदट्यः ॥२॥ 


ये महिना महता विष्णनेद्रेण वा सह प्र जाताः प्रादुभूतास्तान््रवते।येचनु क्सिप्रं सखयमेव विद्यना 
यज्ञगमनविषयक्नानेन सह प्र जाताः प्रादुभूतासान्मरुत एवयामरद्रूवते । स्तौति ॥ प्रेत्ययमाख्यातेन वा 
संबंघनोयः । ब्रुवत इति व्यत्ययेन बवङवचनं । एकवचने वा चछांदसः शः । निघाताभावस्षटां दसः ॥ अथ प्रत्य- 
वादः । हे मरुतौ वौ युष्माकं तत््रसिद्धं शवो बलं क्रला चालनादि ख्येण कमणा युक्तं नाघुषे । केखिदष्या- ` 
धषणोयं न भवति । अन्येषामसुरादीनां कला कर्मणा वानसमिभाव्यं भवति ॥ छत्याये केन्‌ ॥ विचिषां वो तत्‌ 
बलं द्‌ानामिमतद्‌ानेन महा महत्वेन चोपेतं । यूयं प्रबलाः । अघुष्टासोऽघषंणीयाः । तच दृष्टातः । अद्रयो 
ते ययाधुष्यास्तदव्युयमपि ॥ 


482. 














६४  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` (अ०४.अ०४.व०३३. 


प्रये दिवो वृंहतः भुखिरे गिरा सुशुक्वानः सुभ्वं एवयाम॑स्त्‌ ! 

न येषाभिरीं सधस्थ श्ट ओं अम्रयो न स्वविदयुतः प्र स्यंदरासो धुनी नां ॥३। 

प्र। ये। दिवः । वृहतः। भृखिरे। गिरा । सुऽमुक्वानः । सुऽभ्वः । एवयाम॑रत्‌ । 

न 1 येषाँ इरी । सधऽरस्य । ई । आ । खम्रय॑ः। न । स्वऽविद्युतः। प्र । स्य॑दासंः। 
धुनींनां॥३॥ 1 


ये मरतो बृहतो दिवो बुलोकादागच्छैतः प्र गुखिविरे शृण्वंति तान्मरूतो ग्ररिवयामरत्लुतवान्‌ । कीढ़- 
शासते । शुमुक्तानो दीघ्राः सुभ्वः सुषु भवंतः येषां मरतां सधय सहस्थाने खकीये निवासे तिटताभिरीरिता 
प्रिता नेष्ट आ ! नेशते च चालयितुं । आ इति चर्थे । अयो न अमय इव सविद्युतः खयमेव विदयौत- 
माना धुनीनां नदीनां खवंद्रासो वषेशेन चालयितारख ॥ 


स च॑कमे महतो निररूकमः संमानस्मात्सर्दस एव याम॑स्त्‌ 
यदायुक्त त्मना स्वादधि ष्णुभिविष्य॑धेसो विम॑हसो जिगाति शेवृधो नृभिः ॥४। 
` स। चकमे। महतः। निः। उर्‌ऽक्रमः। समानस्मात्‌। सद॑सः । एवयाम॑रत्‌ 
यदा । अर्ुक्त । त्मना । स्वात्‌ । अधिं । सुऽभिः । विऽस्प॑धसः । विऽमंहसः । 

जिगाति । शेऽवृंघः । नुऽनिः ॥४। 


स मरद्गणो महतः म्रवृद्ात्समानसखात्सरवैषां साधारणात्सदसः स्थानादंतरि च्ादुरुक्रमो विस्तीणंक्रमणः 
सन्‌ जि्क्रमे । निरगच्छत्‌ । एवयामरूद्षियंदा सखात्खकीयखानात्‌ । अधीति पंचम्यधानलुवादी । त्मनात्यनैव 
सुमिर्गेतृमिनैमिः स्नेतुभिरचचैरयुक्त युक्तौऽभवद्‌ागमनप्राधनाय । अथ बज़्वदुच्यते । तदानीं विखधसो 
विविधखधीः । अहं पुरतो गच्छाम्यहं पुरतो गच्छामीति तेषां खघ । अथवा विगतस्पधाः । न ह्येषां साध॑ 
१७४८ संति । विमहसो विशिष्टबलाः शेवुधः शेवस्य मुखस वर्धयितारो जिगाति । निगेच्धेति ॥ अल्य- 

कवचनं ॥ | | 


स्वनो न वोऽम॑वानेजयदुषां तेषो यथिस्तंविष एंवयाम॑स्त्‌ । 
येना सर्हत ऋजत्‌ स्वरोचिषः स्थार॑श्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास इप्मिणः॥५॥ 
 स्वनः। न। वः। अमऽ वान्‌ । रेजयत्‌। वृषा । त्वेषः । ययिः । तविषः । एवया म॑स्त्‌। 
येन॑ । सर्हतः। ऋजतं । स्वऽरोचिषः। स्थाःऽरं्मानः। हिरणए्ययाः। मुऽञ्मायुधासंः। 
इष्मिणः ॥५॥ 4 


हे मरुतो बो युष्माकं सनो वेगजनितः शब्दौ न रेजयत्‌ न कंपयलेवयामरुतं मां ॥ सुपां सुलुगिति 
 दितीयालुक्‌ ॥ खनौ विशेष्यते । अमवान्‌ बलवान्‌ वृषा वर्षिता वुषधेस्लेषो दीप्तो चधिर्भता तविषः प्रबुद्धः । 
चैन सनेन सहंतः शत्रनभिभवंतो यूयमूंजत । प्रसाधयथ ॥ ल्यं लोट्‌ ॥ कीढ़शा यूयं । खरोचिषः स्ायत्त- 
 रष्मयः सख्ारभ्मानः स्थिररग्मयो हिरण्या हिरण्याभरणाः खायुधासः खायत्तायुधा इष्मिणो ऽत्तवंतो 
 गसमनवंतो वा ॥ ॥३३॥ 9 नि 





म०५.७० ६, सू०४७.|  ॥ चतुधथोऽ्टकः ॥ ६७ 


अपारो वों महिमा वुंशवसस्तेषं शवो ऽवत्वेवया म॑सत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितो संदृशि स्थन ते न॑ उरुष्यता निदः भुमुक्तासो नाग्रय॑; ॥६॥ 


अपारः । वः महिमा । वृद्ध ऽ शवसः । वेषं । शव॑ः । अवतु । एवया, 








८ ५ 
स्थातारः। हि । प्रऽसिंतो । सं ऽदृशिं। स्थन॑ । ते। नः । उरुष्यत । निदः । भुभुक्स 
न । अमग्मयः ॥६॥ 


हे मरुतौ वो युष्माकं महिमापारोऽनवधिकः। हे वृद्धशवसः प्रवृद्धवलास्वेषं दीप्तं एवो युष्माकं बलम- 
वतु रचल्ेवयामरुतं मां ॥ दितीयैकवचनस् लुक्‌ ॥ यूयं प्रसितौ प्रबलवंधने नियमनवति यज्ञे संदृशि संदशने 
निमित्ते स्थातारो हि साननियमेन तिष्ठ॑तो भवथ खलु । ते नोऽस्माच्चिदो निंदकाच्छचोः सकाशादुरुष्यत । 
रचत । अम्य इव गुणुक्तांसो यमिति ॥ 


ते स्द्रासः सुमखा अग्रयों यथा तुविद्युन्ना खं वंतवेवया म॑स्त्‌ । 
दीधे पुथु प॑प्रथे सच्च पार्थिवं येषामन्मेष्वा महः शधास्य्खुतेनसां ॥७॥ 
ति। रुद्रासः । सुऽ म॑खाः। प्रय॑ः । यथा । तुविऽदयुख्राः । अवत । एवयाम॑र्त्‌। 
दीधे । पृथु । पप्रथे । स्च । पार्थिवं । येषाँ । अनज्मेषु । आ । महः । शधीसि । 
उद्धुत ऽ एनसां ॥७॥ 
है मरुतौ रश्द्रासो रुद्र पुचाः सुमखाः शोमनयन्ञा अग्नयो यथा अग्रय इव तुविदुन्ाः प्रभूतदीप्रयः 
अथवा अतिसढ्शासतुविवुख्राः प्रभूतधना अवंतु रकंखेवयामरुदेतन्नामानमृषिं मां । पार्थिवं । पुथिव्यचां तरि षं । 
तत्संबंधि दीधेमायतं पृथु विस्तीर्ण सद्य सदनं पम्रधे । मरुद्धिः प्रथितमभूत्‌ । अद्धुतेनसामपापानां येषामञ्मेषु 
गमनेषु महो महांति शधासि चा गच्छतीति शेषः ॥ 
| देषो नो मरतो गातुमेत॑न प्रोता हव॑ जरितुरेवयाम॑स्त्‌ । 
५ विष्णोमेहः स॑मन्यवो युयोतन स्मदथ्यो$न दंसनाप इेषांसि सतुतः ॥४॥ 
 अद्ेषः। नः । मरुतः । गातुं । आ । इतन । ओतं । हव । जरितुः । एवया म॑रत्‌। 
विष्णोः! महः। स॒ऽमन्यवः। युयोतन । स्मत्‌ । रथ्य॑ः। न । दंसना । अपं । देषासि । 
सनुतरिति ॥४॥ 


हे मरुतो उद्धिषो ऽद्वेवसो यूयं नोऽसाकं गातुं गमनस्वभावं लों म्रलेतन ! आगच्छत । तदर्थं जरितुः 
स्तोतुरेवयामरदेवयामरूतो मम हवं श्रोत । गुणुत । विष्णोवापकखयंद्र स्य महो महतो हे समन्यवः समानयज्ञा 
दूयं स्यत्‌ । अयं प्रशस्तनाम । प्रशस्ता रथ्यो न रथिनो योद्धार इव । ते यथा शच्रनपाकु्व॑ति तदद स्माकं 
दंसना कमणा सनुतः । अंतर्हिंतनामैतत्‌ । अंतर्हितान्‌ द्वेषांसि देषटुन्‌ अप युयोतन । दूरे वियोजयत । 
पृथक्कुर्ूत ॥ = | 
अध्यायोपाकरणोत्सगेयोविनियुक्ता । आ० गु° ३.५.॥ 


गतां नो यज्ञं य॑क्ियाः सुशमि श्रोता हवमरक्ष एंवयाम॑सत्‌ । 
ज्येष्ठासो न पवेतासो व्योमनि यूयं तस्यं प्रचेतसः स्यातं दुधेतवो निट; ॥९॥ 

















ष्व  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०४, व० ३४. 

गतं । नः। यज्ञं । यज्ञियाः । सुऽ मिं । त॑ । हवं । अर 

्येष्टसः। न! पवेत्तासः। विऽञओमनि। यूयं । तस्यं) प्रऽचेतसः । स्यातं 
 निद्‌ः॥९॥ 


हे यक्िया मर्तो यूयं नोऽस्माकं यज्ञं गंत । आगच्छत । सुशमि शौभनकमं यथा भवति तथा । सुकमै- 
त्वयेत्यर्थः! तदर्थं नो हवमस्मदीयमाद्वानं ोत । गुणुत । अरक्लो रक्तोव्जिंता यूयं ॥ लिंगवचनयो्व्त्ययः ॥ 
ज्येष्ठासो न ज्येष्ठा इव पवेतासो विंध्यादय इवातिप्रवृद्धा व्योमन्यंतरिहे वतमानाः प्रचेतसो चूयं तख निदो 
निंदकख दुर्र्तवो दुर्धराः स्यात । भवत ॥ ॥३४॥ 





॥ दूति पंचमे मंडले षष्ठोऽनुवाकः समाप्तं चाच्ैयं पंचमं मंडलं ॥ 
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-॥, ९, 9 ५ १ । 








भारद्वाजे ष्ठे मंडले षडनुवाकाः । तच प्रथमेऽनुवके पंचदश सुक्तानि। तच लं ह्यम्र इति चयोद्‌ श्चं 
प्रथमं सूती । ववं यमे सप्रौनेति बाहखत्यो भरद्वाजः षष्ठं मंडलमपश्चदित्यनुक्रां तलात्‌ मंडलद्रष्टा स एव 
भरद्वाज षिः । अनादे शपरिभाषया चिदष्टप्‌ । मंडलादि परिभाषयाग्रिदेवता ॥ पशोर्हतिष्यवदीयमाने मैचा- 
वरूणेनानुवचनी यमिदं मनौ तासूक्तं । सूचितं च । लं यमे प्रथम इत्यन्वाह ! आ० ३. ६. । इति ॥ प्रातरनुवाक 
आभमेये क्रतौ चैष्टभे कदसेतद्‌ादिसृक्तषडं दितीयवज । सुचितं च । त्वं ह्यमे प्रथम इति षसां दितीयमुकधरेत्‌ 
। आ० ४.१३.। इति ॥ आबयोपाकरणे विनियुक्ता \ सूच तुं पूवं मंच उक्तौ ॥ 


त्वं दयग्र प्रयमो मनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म होता 


त्वं सी वृषन्रकृणोदुशटरीतु सहो विश्वस्मे सह॑से सहध्ये ॥१। 
हि । ग्रे । प्रयमः। मनोता ख 











व्याः । धियः । छभ॑वः। दस्म 1 होता । 





हे अपरे प्रथमो देवानां मध्ये प्रथमः प्रतमः प्रकष्टतमः युवेमावी वा तवं मनोता हि देवानां मनो यचोतं 
संबद्धं भवति तादृशो मवसि । हिश्ब्दोऽमिः सवा मनोताग्रौ मनोताः संगच्छते  ए° ब्रा० २. १०.। इत्याटि- 
ब्राह्मणप्रसिद्धियोतनाथेः । हे दस दशनीय अस्या धियोऽस्य कर्मणो होता देवानामाङ्भातामवः। भवसि, 
हे वृषन्‌ कामानां वर्षतः लं सीं सवेतो दुष्टरौतु दुर्हिंस्यमर्हिंखखं सहो बलमकणोः । अकरोः । किमर्धं । 
विश्वस्मै सहसे सर्वस्यापि बलवतः शचोः सहष्या अभिभवनाय ॥ 


अधा होता न्यसीदो यजी यानिक्छस्पद्‌ इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तंत्वा नरः प्रथमं देवय॑तों महो राये चित्तर्यतो अनुं ग्मन्‌ ॥२॥ 
अधं । होता । नि । असीटः। यजीयान्‌ । इव्छः । पदे । इषर्यन्‌ ! $ड्प॑ः । सन्‌ 
तं। चा । नरः । प्रथमं । देव्‌ऽ यतः । महः । राये । चितर्यतः । अनुं । ग्मन्‌ ॥२ 


अधाघुना हे अभ्रे यजीयानतिश्येन यष्टा लं होता होमनिष्पादकः सन्‌ इटो भूम्या वेदिलक्णायाः 
पदे स्थाने न्यसीदः । निषखवानसि । किं कुवन्‌ । इषयन्‌ पगुपुरोडगशादिलक्णमद्मिच्छन्‌ दडः सुत्यः सन्‌ । ` 
तं तादृशं ला लां प्रथममितरदेवताभ्यः पूरव दैवयंतो दैवं लामात्मन इच्छतो नरो नेतारो मनुष्या छलिग्य- 
जमाना महो महते राये घनाय चितयंतो जानतः स्तुत्या ज्ञापयंतो वा अनु ग्मन्‌ । अन्वगच्छन्‌ पूर्वं ॥ 


वृतेव यंतं बहनि वैसवयेऽस्त्वे रयिं जागृवांसो अनु गमन्‌ 

रुशतमयििं ट॑शेतं वृहतं वपावतं विश्हां दीदिवांसं ॥३ 

वृता ऽइव । यंतं । बहू ऽ भिः । वसवः त्वे इतिं । रयिं । जागु ऽ वांसः। अनुं । ग्मन्‌ 
रशतं । अग्मि । टशेतं । बृहत । वपाऽ वत । विश्वहा । दीटिऽ वांसं ॥३॥ 


वृतिव मागण । इवेति संम्रत्यथं । लोकद्वयमध्यगतेन मार्गेण बङ भिरनेकेवंसथवैसुभिः ॥ स्वार्थिकस्तचधित- 
प्रत्ययः ॥ यजमानानां निवासयोग्येवा साधं यंतं गच्छतं त्वामनु ग्मन्‌ । अनुगच्छति । संभजजते यजमानाः । 











द्ध `  ॥ कण्वेदः॥ ` [अ०४,अ० ४.व० ३६ 
कीदृशाक्ते। वे यि देवे रथिं धनं जागृवांसः । प्रयच्छत इत्यथः ! की दशं लाभिल्युच्यति । रुशंतं दीप्रवणंम- 
मंगनादिगुणएविशिषठं दर्शतं दर्शनीयं वृहतं महांतं वपावंतं विश्वहा सवेषु कालेषु दीदिवांसं दीप्यमानं । 

पट्‌ टेवस्य नमसा व्यतः श्रवस्यवः चव आापन्नमृक्त । 

 नाम।नि चिहधिरे यज्ञियानि भद्रायां ते रणय॑त संद्टो ॥४। 

पटं । टेवस्यं । नम॑सा । व्यत: । छवस्यवः । चरवः । स्मापन्‌ । अमुक्त । 
नामानि । चित्‌। टधिरे। यज्तियानि। भद्रायां । ते । रणयत्‌ । संऽद्टो ॥४। 


देवस्य द्योतमानस्यामरेः पदमाहवनीयसथानं नमसा हविषा स्तोचैए वा व्यंतौ गच्छतः थवस्यवौ 
$ च्रमिच्छतः पूरवे यजमानाः अवः सर्वच श्रूयमाणमत्तममृक्तमन्धेरपरि बाध्यमापन्‌ । आसुवंति । हे अमै ते तव 
भद्रायां सुत्यायां संदृष्टौ निमित्तायां रणयंत । रमयति । यज्ञियानि यज्ञयोग्धानि नामानि नमनीयानि 
 चैश्चानरो जातवेद्‌ा इत्यादीनि दधिरे । धारयति । अथवा नमनसाघनानि स्ोचाणि दधिरे । 


त्वा व॑धति धित्तय॑ः पृथिव्यां चां रायं उभयासो जननां । 

त्वं चाता तरणे चेत्यो भूः पित्ता माता सद्मिन्मानुषाणां ॥५॥ 

त्वां । वर्धति । धिय॑ः । पृथिव्यां । लां । रायः 1 उभ्यांसः । जनानां 
त्वं । चाता । तरणे । चेत्यः। भूः । पिता । माता । सद । इत्‌। मानुषाणां ॥५॥ 


हे अभे लां कितयो मनुष्या खलिजः पृथिव्यां वेदिलकचणायां वर्धति । वधयंति । उभयास उभयविधा 
पश्पम्ुरूपाणि जनानां यजमानानां संबंघधीनि रायो घनान्यलिजोऽच्वच्वाद यस्त्वां लामुदि श्च वैति । 
अथवोभयविधानि धनानि गवादीनि जनानां पुचादीनामथाय प्राप्न लां वर्धति । हे तरणे दुःखान्तारकाते 
त्वं चेत्यो ज्ञातव्यः स्तुत्यः सन्‌ चाता रक्धितां भूः भवसि । किंच मानुषाणां मनुष्याणां सोतणामस्माकं सद्मि- 
त्सर्वद्‌ा पिता माता च मातापितुख्थानोयो भूः । भवसि ॥ ॥३५॥ 


सपर्येण्यः स प्रियो विच्छ १ग्रिहोत्ता मंदो नि ष॑सादा यजीयान्‌ । 

तंत्वा वयं द्म आ दीदि्वांससुपं ज्ुवाधो नम॑सा सदेम ॥६॥ 

 सपय॑णयः। सः! प्रियः। विक्षु । अभ्रिः । होता । संदू: । नि । ससाद । यजीयान्‌ 
तं । चा। वयं। दमे। ञ्चा । दीदिऽवांसं । उप॑ । ज्ञऽ वाधः । नम॑सा । सदेम ॥६ 


सोऽभन्निः सपयेखः पृ्यः प्रियः कामानां पूरको वितु प्रजासु होता हौमनिष्पादको मद्र मदनीयो 

यजीयानतिशचेनेतरदेवानां यष्टा यजनीयो वा । एवं महानुभावो ऽभिनिं षसाद । निषसोऽमूत्‌ । अथ 

` प्रत्यच्छतः। तं ला तादृशं लां वयं यजमाना दमे गृहे दीदि वांसं दीप्यमानं ज्ञवाधः जानुनी बवाधयंतोऽ वन 
तजानवः प्रणताः संतो नमसा सोत्रेणोपा सदेम । आसादयेम । अथवोपासीदेमेलेवमाशसे॥ ` 


तंत्वा वयं सुध्यो नव्यमग्ने सुन्नायवं ईमहे देवयंतः । 
त्वं विशे अनयो दीद्यानो दिवो अग्रे बृहता रो चनेन॑ ॥७॥ 
त। त्वा । व॒यं । सुऽध्यः। न्यं । घ्रे । मुख्नऽयव॑ः । ईमहे । देवऽयंतः 


ल॑ । विः । अनयः । दीद्यानः । दिवः । अप्र । वृहता । गेचनेनं 





म०६.अ०१. सू० १.  ॥ चतुर्थोऽदकः ॥  &९ 


हे अभ तं तादृशं महानुभावं नव्यं सुत्यं तवा त्वां सु्यः शोमनवुद्धयः सुम्नायवः मुखमि्च्छतो देवयंतो 
देवं त्वामिच्छतौ वयमी महे । याचामहे । सतुम इत्यर्थः हे अनरे त्वं दौदयानो दीप्यमानः सन्‌ । केन । बृहता 
महता रोचनेन रोचमानेन तेजसा दीदानो विशः प्रजाः स्तोतनस्यान्‌ दिवः स्वगेमनयः। अगमयः । रोच- 


ॐ र न भ & 
नेनादिलेन दिवमगमय इति वा संबंधः । आदित्यमर्भेरेत्यर्थः ॥ 


विशां कविं विष्यति श॑तीनां नितो श॑नं वृषभं चर्षणीनां । 
प्रेतीषणिमिषय॑तं पावकं राज॑तमभ्निं य॑जतं रयीणां ॥४॥ व + 
विशां । कविं । विश्पतिं । शश्व॑तीनां । नि ऽ तोश॑नं वृषभं । चषंणीनां । 
मेति ऽडषणिं । इषय॑तं । पावकं । राजतं । अग्निं । यजतं । रयीणां ॥४॥ 


शश्चतीनां नित्यानां विशामुलिम्यजमानलक्तणानां विश्पतिं सखामिनं कविं क्रांतदरिंनं नितोशनं शन्रणां 
हिसवी वृषभं कामानां वर्कं चर्षणीनां स्तोतृणां मनुष्याणां प्रेतीषणिं मराप्नयमनमिषयंतमनन कुर्वतं पावकं 
शोधकं राजंतं दीयमानं दीपयंतं वा रयीणां लाभाय यजतं यष्टव्यम स्तुम इति शेषः ॥ 


सो ग्र ईजे शशमे च मतो यस्त आन॑ट्‌ समिधां हव्यद्‌तिं । 

य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विशवेत्त वामा द॑धते त्वोतः ॥९॥ 

सः । अग्रे । ईजे । शमे । च । मतेः यः। ते । स्ान॑ट्‌  संऽइधां । हव्यऽटातिं। 
यः। ्चाऽहुतिं। परि । वेदं । नम॑ःऽभिः। विश्वां । इत्‌। सः। वामा । दधते । त्ाऽऊतः॥९॥ 


है अभे ल्वांस मर्तः स यजमान दैजे। यजति। शशमे च । सौति ¦ शशमान इति स्तुतिकर्मसु पाटादिद- 
मपि स्नुतिकमे । यो यजमानत्ते तव समिधा सह हव्यदातिं हविषां दानमानर्‌ः करोति! किंच यो यजमानो 
नमोभिः स्तुतिभिराङतिमाज्यादिलकणां परि वेद परितो वेत्ति, ददातीत्यथंः । स यजमानस््लोतस्वया 
रक्ितिः सन्‌ विशेत्‌ सवि वामा वननीयानि धनानि दधते ! धारयति ॥ 


अस्मा उ ते महिं महे विधेम नमोँभिरप्रे समिधोत हव्येः । 

वेदी सूनो सहसो गीभिरुक्थेरा त भद्राया सुमतौ य॑तिम ॥ १०॥ 

अस्मे । ऊ इतिं । ते । मर्हि। मृहे। विधेम । नम॑ःऽभिः। अग्ने । संऽडइधां। उत । हव्येः । 
वेदी। सूनो इतिं । सहसः। गीःऽभिः। उक्येः। आ। ते भद्राया सुऽमतो। यतेम ॥१०॥ 


हे अभ्रे महे महतिऽस्यै ते तुभ्यं महि महदत्यधिकं विधेम । परिचरेम । कैरित्युच्यते । नमोभिर्नमस्करिः ` 
समिधा वा उतापि च हबयेहविर्भिः। हे सहसः सुनो वेदी वेद्यां गीर्भिः स्तोत्ैरक्येः शस्त्रैश्च विधेमेति संबंधः 
किच ते तव भद्रायां सुत्यायां सुमतौ शोभनानुय्रहवुद्धावा यतेम ! आगच्छेम । भवेभेल्र्थः ॥ | 


आ यस्तत्‌ रोदसी वि भासा च्रवोंभिश्च अवस्य 4 स्तसचः। 

यृहद्धि वोजेः स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरप्रे वित्तरं वि भाहि ॥११॥ 

आ । यः। ततंथं । रोद॑सी इतिं । वि। भासा ! चव॑:ऽभिः। च । वस्यः । तस्चः। 
बृहत्‌ऽभिंः । वजः । स्थर्विरेभिः । अस्मे इतिं । रेवत्‌ऽभिः । प्रे । वि ऽतरं । 
` वि 1नाहि॥११॥ 
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६०  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०५, व०१, 


हे अमरे यस्त्वं रोदसी यावापृथिव्यौ भासा दघ्या या ततंथ व्यतनोः । विच तरुचस्तारकस्तं ्रवोमिः 
सुतिभिः श्रवस्यञ्च भवसि हे तादृशापे बुदद्विर्महच्धिवीजैरपैः स्थविरेभिः स्थविरैः स्थले रेवद्वी रयिमद्धिरस्े 
अस्म्दर्थं वितरं विशिष्टतरं वि भाहि । विशेषेण दीष्यख ॥ 


 नृवद॑सो सद्मिदद्यस्मे भूरिं तोकाय तन॑याय पश्चः । 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेख॑घा अस्मे भद्रा सोच्वसानिं संतु ५१२॥ 
 नृऽवत्‌। वसो इतिं । सदं । इत्‌। घेहि। अस्मे इति । भूरिं । तोकाय । तनयाय । पश्वः । 


पूर्वीः । इष॑ः। बृहतीः । आरेऽ धाः । अस्मे इति । भद्रा । सोश्चवसानिं । संतु ॥१२॥ 


हे वसो वासकं धनवन्वामरे जुवत्‌ मनुधरूपेतं धनं सदमित्सर्वद्‌ास्मे अख्यासु धेहि । स्थापय । किंच भूरि 
प्रमूतान्‌ पञ्चः पमुख धेहि । किमर्थं । तोकायास्त्सुचाय तनयाय तत्पुचाय । किंच पूर्वीः पूरयिच्यः कामानां 
बद्धो वा बृहतीमेहल्य आरे अघाः । आरे दूरेऽघानि यामु ताः | तादृश्च इष उक्तलक्तणान्यत्नानि मद्रा 
भद्राणि सौश्रवसानि मुश्रवस्त्वान्यस्मे अस्मासु संतु । भव॑त ॥ 


` पुष्ण्ध्र इति चयोदश्युखासंभर णीयेष्टावभ्नेः कचवतो ऽ नुवाक्या । सूचितं च । पुरस्ते पुरुधा लाया स 
चिच चितं चितयंतमस्ये ! आ०४.१.। इति ॥ 
 पुरूर्यग्रे पुरधा चाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्यां । 
पुरूणि हि लवे पुंरवार संत्यग्ने वसुं विधते राजनि त्वे ॥१३॥ 
पुरूणि । ग्ने । पुरुधा । ला ऽया । वसूनि । राजन्‌ । वसुता । ते । अश्यां । 
पुरूणि । हि। त्वे इतिं । पुरऽ वार । संति । अग्रे । वसु । विधते । राजनि। त्वे इतिं ॥१३॥ 
हे अपे राजन्‌ ते तव पुरूणि बद्दनि पुरुधा गवाश्चादिरूपेण बज्प्रकारासि वसूनि धनानि वसुता 
वसुतायै वसुमत्तायाश्यां । वयाघ्रुयां भुंजीय वा ॥ अच मरतस्वामी वमुतात इलयेकपदं सप्तम्यंतं चकार भट्भा- 


स रमिश्रोऽेकपदं संबुद्यंतं चकार ॥ हे पुरुवार बङभिर्वरणीयामे राजनि राजमाने वै तयि पुरूणि 
बहनि वमु वसूनि ते लां विधते परिचरते मह्यं द्‌ातव्यानि संति ॥ ॥ ३६॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। पुमधीश्चतुरो देयाद्ियातीर्थमहेशचरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमा्गैप्रवर्तेकथीवी र वुद्कभूपालसाम्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाशे छक्संहिताभाधे चतुरथा्टके चतुर्थो ऽध्यायः समाप्षः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ 
निम॑मे तमहं वंदे विदयातीर्थमहेश्वरं ॥ 


अथ पंचमोऽध्याय आरभ्यत ॥ ष्ठमंडलस्य षडनुवाकात्कस्य प्रथमेऽनुवके पंचदश सूक्तानि। तच त्वं 


हीवयैकाद शच द्वितीयं सूक्त भरद्राजस्वा्षमामरयं । चरंत्या षटपंचाश्द ररा शक्र्यादितो द शानुषटभः। अनुक्रम्यति 
हि । लं द्यैकाद शानष्टमं शक्र्थ॑तमिति ॥ मरातरलुवाकं आत्रेये क्रतावानुषटमे कदसीदं सृक्तमुत्तमावज विनि- 
धुक्ती । सन्यते हि । त्वं हि कहैतवदमा यो हौताजनिष्ट । आ०४. १३.1 इति ॥ आचिनशस्त्रे चैतत्‌ शंसनीयं 
ग्रातरलुवाकन्यायेनेत्यतिदिष्टलात्‌ ॥ अंगिरसां द्विरात्रे द्वितीचेऽ हनीदमेव सूक्तमाज्यशस््रं । सूचितं च । तवं हि 


 दैतवदिति चाज्यं ! आ० १०.२.। इति । 








म० ६.०१, सू०२,| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 





त्वं हि शत्त॑वद्यशोऽम्रे मि 
हि । रोत्त ऽ वत्त । यशः । अग्रे । मिचः। न। चत्य॑से 
इतिं पुष्ट च| पुष्यसि ॥१॥ 


हे अमरे त्वं हि तवं खलु क्तेतवत्‌ । रितिः चयोऽपचयः ! तत्संबंधि केतं गुष्कं काष्ठं । तदुक्तं खशौऽच्ं 
हविलेचणं पत्यसे । अभिपतसि । गच्छसि । तच दृष्टांतः । भिचौो न । अहरमिमानी देवो मिचः। स इव, 
यद्वा चश इति गृहनाम । हदैतवत्‌ । हैतं निवासकं हविलंक्षणमच्रं । तदुक्तं यजमानगृह मिचभरूतः पुरूष इवा- 
मिपतसि ! यद्वा पत्यतिरि चयकमी । ईइ शमत्तं पत्यसे । ई भरषे । अतः कारणात्‌ हे विचर्षणे विशेषेण स्वखखय 
द्रशवसो वासकाभरे त्वं अवः अवणीयमन्नं यजमानगृहस्थं न । अयं नशब्द घां । अद्रकार्यभूतां पुष्टिं च 
पुष्वसि । वधयसि ॥ 


त्वां हि ष्मा चषेणयों यज्ञेभिंगीभिंरीच्छते । 

त्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तूविंश्वच॑ षेणिः ॥२॥ 

त्वां । हि । स्म । चषेणयः । यस्षेभिंः । गीःऽ भिः । इव्छते ¦ 

त्वां । वाजी । याति । अवृकः । रजःऽ तूः । विश्व ऽ चषेणिः ॥२॥ 


डे अपरे लां हि स्म तामेवं खलु चधेणएयो मनुष्या यज्ञेभियेज्ञसाघनेहविभिगीभिः सुतिभिरीञ्तते । सुवति । 
अपि च वाजी । वाजो गमनं । तद्ान्‌ सूयस्ां याति ¦ गच्छति । प्रवितीत्यथंः । तथा च शरूयते । अनि 
वावादित्यः सायं प्रविशति तस्ाद्मिदूरात्रक्तं ददृश इति । वाजिशब्द श्च सुयैवाचकतेन क्रचित्‌ श्रूयते । 
अम्रिवायुः सूर्यस वै वाजिनः । तै° त्रा १. ६.३. ९.। इति वायुः सत्तिरादित्यौ वाजीति च । कीद्श्ते वाजी । 
अवुको हिंसकरहितो रजस्तूः । उद्‌ कमच्र रज उच्यते । तस्य वुष्टिल्णस्व प्रेरयिता । यद्वा । रजसां लोकानां 
तरिता गंता विशखचषेशिः सर्वस्य द्रष्टा ॥ 


सजोष॑स्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुभिंधते । 

यद्ध स्य मानुषो जनं; मुख्नायुजैदे ऋंध्वरे ॥३॥ 

सऽजोष॑ः । त्रा । दिवः । नर॑ः । यज्ञस्य । केतुं । इधते । 

यत्‌ । ह । स्यः । मानुषः । जनः । सुख्रऽयुः । जुदधे । अध्वरे ॥३॥ ` 
हे अग्रे सजोषः सजोषसः सहं प्रीयमाणा दिवः ल्ल्य नेतार -छच्लय यज्ञस्य केतुं भ्रज्ञापकं ता 





 त्वामिंधते । समिद्धं कुवंति ¦ कदेति चेदुच्यते यद्ध यद्‌ा खलु ख स मानुषो मनोरपत्यभूतो जनौ जातो 


यजमानो होता वा सु्रायुः मुख्नं सुखमात्मन इच्छन्‌ अध्वरे हिंसाप्रत्यवायरहिते यक्ते जुद्धे तामाद्न- 
यति तदेत्यथैः ॥ | 


ऋधद्यस्ते सुदानवे धिया मतेः शशमते 
ऊती ष बृहतौ दिवो डिषो संहो न तरति ॥४॥ 

ऋधत्‌ । यः । ते । सुऽदानवे । धिया । मतेः । शशमंति । 
ऊती । सः । बृहतः । दिवः । िषः । खंह॑ः । न । तरति ॥४॥ 


ऋधत्‌ । स यजमान श्चुयात्‌ हे अग्रे सुदानवे शोभनदानाय तुभ्यं ॥ ष्यं चतुर्थी ॥ तव संबंधिन्‌ 
224 ~ ° 








६९२ ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०५, व्‌०२, 


धिया कमणा यो मर्व मरणधमा यजमानः शशमते शाम्यति । यद्वा । शएमतिः सतुतिकम । दर्थं कमणा 
युक्तः सन्‌ सौति । स यजमानो बृहतो महतो दिवो दीप्तस्य तव संबंधिन्योती ऊल्या र्या द्विषो देषुनंहौ 
न आहननशीलं पापमिव तरति । अतिक्रामति ॥ | 
समिधा यस्त आहुतिं निरतिं सत्यो नशत्‌ । 
वयार्व॑तं स पुंयति छयमप्रे एतायुषं ॥५॥ 
 संऽडइधां । यः । ते । आऽहतिं । निऽशितिं । मत्ये: । नशत्‌ । 
वया ऽवतं । सः । पुष्यति । छ्य । खम्रे । शत ऽखमायुषं ॥५॥ 
डे अपरे समिधा समिंधनेतुभूतनेध्मेन सह तै लदीयां निशितिं निशितां तनूक्तां म॑चसंस्कृतामाङ्तिं यो 
मर्त्यो मनुष्यो नशत्‌ व्याक्चयात्‌ ! नशतिव्धा्चिकम । स मनुष्यो यजमानो वयावंतं । वयाः शखा पुचपौचा- 
दिलक्तणाः । तबुक्तं शतायुषं बङविधान्नं चिरकालजीवनं वा रयं गृहं पुष्यति । पोषयति । वधयति । तच 
 चिरकालमवतिष्ठत इत्यथैः ॥ ॥१॥ 
त्वेषस्ते धूम छं खति दिवि षञ्छुक आततः 
सूरोनरि द्युता रं कुपा पावकं रोच॑से ॥६॥ 
त्वेषः । ते । धमः । ऋखति । टिवि । सन्‌ । भकः । सआऽत॑तः । 
सूरः । न । हि । द्युता । लं । कृषा । पावक । रोच॑से ॥६॥ 


हे अत्रे लेषो दीष्टखख ते तव शुक्रो निर्मलः गुखरव्णो वा धूमो दिव्य॑तरिक् आततो विस्तीणेः सन्‌ 
ऋण्वति । मेघात्मना परिणतो गच्छति । अपि च ह पावक शोधकाभ सूरो न सूं इव छपाभिमुलीकरणस- 
मर्थया सुत्या स्यमानस्तं दुता दीघ्या रोचसे हि । दीप्यसे खलु ॥ 


अधा हि विष्वीड्योऽसि प्रियो नो अतिथिः । 

रणवः पुरीव ज्यः सूनुने चययाय्यः ॥७॥ 

अधं । हि । विषु । इडः । असिं । परियः । नः । सतिधिः । 
रणः । पुरिऽइव । जयेः । सूनुः । नं । चययाय्यः ॥७॥ 


अधापि च विक प्रजासु हे अपे तमीड्यः खुत्योऽसि । भवसि । हि यस्माद्धं । चस्मादैवं तस्मान्नो 
ऽस्माकमतिधिः । लुप्रोपममेतत्‌ । अतिधिरिव प्रियोऽसि । यद्वा । हविर्बहनाय सततगामी भूलास्याकं भियो 
ऽसि । तथा पुरीव नगर्या जूयों जीणो वुद्धो हितोपदेष्टा राजेव रणो रमणीयो गंतव्यो वा भवसि | तथा 
सूनुनं युच्च इव जययाय्यो यजमानेस्त्रातव्यः पालयितव्यो भवसि ॥ चायतिरेतद्रूपं ॥ यद्वेतत्सूनौर्विशेषणं 
विद्यातपःकम॑लक्तणं चयं यातीति चययाय्यः ॥ यातिरौणादिक आय्यप्रत्ययः । खुहयाच्य इति यथा । अथवा 
चययाय्यौ जन्मचयं प्राप्तः । जन्मचयं सखयते । मातुरथेऽधिजननं दितीयं मोंजिबंघनात्‌। तुतीयं यन्नदीचाया 
वि इति जन्मचयं स्यतं । मनु° २.१६९.। इति । तादृशः पुच इति ! रण्वो रमणीयोऽसि॥ 


ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽग्रौ वाजी न कृष्यः । 
परिज्मेव स्वधा गयोऽत्यो न द्धायैः शिः ॥४॥ 
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म०६.अ०१.सु०२.] ॥ चतुथोंऽष्टकः॥ ६९३ 


ऋवां । हि । टो णँ । अज्यसे । अग्न । वाजी । न । कृत्व्यं: । 
पररज्माऽ इव । स्वधा । ग्यः । त्यः । न । दायः । शमः ॥ ४॥ 
हे अभर करत्वा कमणा मंयनरू्येण द्रौणे द्मे क्ेऽरण्यां विद्यमानस्त्वमन्यसे हि । व्यज्यसे खलु । तथा 


वाजी न वेजनवानश् इव छत्व्यः । छलीति कर्मनाम । हविर्वहनादीनां कमणां कत । स यथा पुरषं वहति 


तद्वद्वविरवैहनमनेर सादृश्यं । तथा परिज्मेव परितः सवच गंता वायुरिव दावानलादिर्ूपेण सेच गंता लवं 
स्वधा । अच्रनाभमैतत्‌ । अत्तं गयो गृहं च भवसि । उभयोदातत्यर्थः । अपि च शिगु्जातमाचो बालोऽपि 


` त्मल्यो न सततगामी जाव्यञ्च इव हार्यः कुटिलमितस्ततो गंतासि ॥ इ कौरिख इत्यस्यैतद्ूपं ॥ ` 


कारीचामन्नेधामच्छदो वैवल्यिक्यनुवाकया त्वं वयेति । सूचितं च । लं त्या चिदच्युता धामन्ते विच 
सुवनमधिितं । आ० २. १३. । इति ॥ 


तवं त्या चिदच्युताग्ने पुनं यवसे। धामा ह यत्ते अजर वन। वृश्चति शिक्रसः ॥९॥ 
त्वं । त्या । चित्‌ । च्युता । प्रे । पम्नुः। न । यवसे! घासं । ह \ यत्‌। ते । अजर । 
वना । वृश्चति । शिक्वसः ॥९॥ 


हे अभ्रे लं त्या तानि काष्टानि। चिच्छब्दोऽ पिश्ब्दसमानार्थो भिच्नक्रमः । अच्युताच्युतानि च्ावयितु- 
मशक्यान्यपि । अत्सीति शेषः । तच दृष्टातः । यवसे घासे विषृष्टः पम्पुने पम्पुरिव । स यथा सर्वे भक्तयति 
तथा लं प्रौढकाष्ादीनि चणमाचेण दहसीव्यर्थः । हे अजर जरारहिताभे व्यस्य ॥ सुपां सुलुगिति षध्या 
लुक्‌ ॥ शिक्रसो दीप्रस्य ते तव घाम धामानि तेजांसि वना वननीयानि संभमजनीयान्यरण्यानि वृश्चति 
रदति तक्ति स त्रमिति पूर्वचान्वचः ! हेवेतत्पादपूरणं ॥ 


वेषि ह्यध्वरीयत्तामम्ने होता टमं विशं । 

समृधों विश्पते कृणु जुषस्वं हव्यमंगिरः ॥१०॥ 

वेषिं । हि ! खध्वरि ऽयतां । ग्रे । होता । टमं । विशं । 
संऽऋधः । विर्यते । कृणु । जुषस्व । हव्यं । अगिरः ॥ १०१ 


हे अभ्रे अध्वरोयतामध्वरं यज्नमात्मन इच्छतां विशां यजमानानां दमे गृहे त्वं होता देवानामाह्भाता 
सन्‌ वेषि हि सुति हवींषि वा यतः कामयसे अतः कारणाद्धिग्यते विशं पालकाभरे समुधः समृद्धानस्मान्यज 
मानान्‌ छु । कुरू । छत्वा च हे अंभिरोऽ गनादिगुणयुक्त अंगार रूप वात्न हव्यमसखदी यं हविषस्व । सेवस्व ॥ 


अच्छा नो मिचमही टेव देवानग्ने वोच॑ः सुमतिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वस्तिं सुधितिं दिवो नृन्डिषो अरहासि दुरिता तरेम तता तरेम तवाव॑सा 
तरेम ॥११॥ 
अच्छ नः भिचऽमहः। देव्‌ देवान्‌ । खमन । वोचः, सुऽमरतिं। रर्दस्योः। 
वीहि । स्वस्तिं । सुऽसितिं । दिवः। नन्‌ । डिषः। संहा सि। दुःऽइता । तरेम । ता । 
तरेम । तवं । अवसा । तरेम ॥११॥ 
हे मिचमहोऽनुकलदीत्रे देव दानादिगुणयुक्तामे रोदस्योयावापुथिव्योवेतमानस्त्वं देवान्यष्टव्धानिंद्रादी 


नच्छामिसुख्येन नोऽ साकं सुमतिं स्तुतिं वोचः । ब्रूहि । दिवः सुतनैत्ेतृनस्ान्‌ सुक्कितिं शोमननिव!सयुरती 





&९४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०४.ऋ०५. व° ३ 


 खस्िमविनाशं वीहि । गमय ॥ वेतिरचांतभावितखथों द्रष्टव्यः ॥ वयं च दिषो देष्टेन्‌ शच्रूनंहांसि पापानि 
दुरिता तत्फलद्छयाणि दु्गमनानि तरेम । अतिक्रामेम । तथा ता तानि व्यवहितानि जन्मातरछतानि च 
पापादीनि तरेम । उक्त एवार्थो राव्याय पुनरुच्यति । हे खभरे तवावसा ररशेन दषटम्रमृती नल्य॑तं तरेम ॥ ॥२॥ 


अनरे स केषदित्यष्ट्च तृतीयं सूक्तं भरद्वाजस्यारषं चैषटुभमामरेयं । अनुकरांतं च । अभरेऽष्टाविति ॥ प्रातरनुवा- 
काश्चिनशस्रयोरक्तौ विनियोगः ॥ 
अग्रे स छबदतयपा ऋतेजा उर ज्योति नेशते देवयुष । 
यं त्वं मिते वरणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा मतेमहः ॥१॥ 
भ्रं । सः। सेषत्‌। ऋततऽ पाः। कृते ऽजाः। उर । ज्योतिः । नशते । देव ऽयुः। ते । 
यं । त्वं । मिणं । वरणः सऽजोषांः । देव॑ । पासि त्यज॑सा । मते । अंहः ॥१॥ 
हे अने स यजमानः केषत्‌ । कियति । निवसति । चिरकालं जीवेदित्यर्थः। कीदृशो यजमानः! ऋतपा 


वि तस्य यज्ञस्य पालक तेजा यज्ञनिभित्तं जातः। उषित्वा च ते तदीयं देवयुदे वानात्मन इच्छन्‌ स यजमानं 
उरू विस्तीर्णं ज्योतिः सूयां नशते । प्राप्रोति । हे दैव योतमानापर यं मर्ते मनुष्यं यजमानं मित्रेण वरुणः ॥ 





तृतीयाथे प्रथमा ॥ वरुणेन च सजोषाः सह प्रीयमाणस्त्वं त्यजसा त्याजनसाधनेनायुधेनां हौ ऽ हसः पापात्यासि 
 रत्तसि स यजमान इति पूर्वच संबंधः ॥ 

ईजे यज्ञेभिः शशमे एमीभिक्छैधद्[रायाग्रये टदा । 

एवा चन तं यश्सामजुशिनाहो मति नश्ते न प्रदिः ॥२॥ 

इजे । यज्ञेभिः । शशमे । शमीभिः! ऋधत्‌ऽ वाराय । अम्मय । ददाश । 

एव । चन । तं । यशसा । अजुं्टिः। न । अंहः । मते । नृशते । न । प्रऽदृश्धिः ॥२ 


यो यजमान चछधद्ाराय छघत्समृदं वारं वरणीयं धनं यस्य ताद्शायाग्रथे ददाश हवींषि ददाति स 
यजमानो यज्ञेभिः सर्वेयज्नैरीजे । इष्टवान्‌ भवति । तथा शमीभिः कर्मभिः छच्छचाद्रायणादिभिः शशमे । 
 शांतञ्च भवति । आमयेन यगिन स्वँ फलं लभत इत्यथः । अपि च तं यजमानं यशसां यशखिनां युजाणाम- 
 जुषटिरप्रा्तिनेव नशते । नेव प्राप्नोति । पुचवाभरवल्येवेल्य्थः । तथा मर्ते मनुष्यं तमंहः पापं न नशते तथा 
 प्रदृत्धिरनधंहेतुः प्रदषेश्च तं न प्राप्नोति ॥ | 
सूरो न यस्य दृशतिररेपा नीमा यदेति शुचतस्त आ धीः । 
हेषस्वतः भुरुधो नायमक्तोः कुचरां चिदूरो उसतिवैनेजाः ॥३॥ 
सूरः । न । यस्यं । टूशतिः। ऋरेपाः। भीमा । यत्‌। एति । सचतः। ते। ख! धी 


हेषस्वतः मुरूधः। न । खय । सक्तोः। कुच । चित्‌। रणखः। वसत्तिः। वनेऽजाः॥३। 
सूरो न सूद्येव यस्यापरेटशतिदेशनमररेपाः पापर हितं । हे अनरे यत्‌ यस्य ते तव गुचतो लतो घीधा- 


 रथित्नी ज्वाला मीमा भयंकरा सती आ सम॑तादेति गच्छति । योऽ यमभिंहषस्वत शब्द युक्ताः ग्ुरूधो न 


गुचः शोकस्य रोधयिरीगोशवाक्तोः। अकरिति राचिनाम। तेन च तच संचारी राचसादिलंच्छते। रासादे 
स्वभूता ददातीति शेषः । सोऽयं वसतिः सवैषामावासभूतो वनेजा अरणे जायमानः कुचा चित्‌ चिदेव 
स्थाने पवेताय्रादौ रण्वो रमणीयो भवति ॥ | | 








म० ६.अ०१, सू० ३.  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ६९ 


तिग्मं चिदेम महि वर्यौ अस्य नसदश्चो न यमसान आसा । 
विजेहमानः परभुने जिद्धां टूविनं दवयति दार धस्त्‌ ॥४॥ 
तिग्मं । चित्‌। एमं । महिं । वपेः। अस्य॒ । भसत्‌ । अष्ड॑ः। न। यमसानः। आसा । 
विऽजेहमानः। परभ्ुः। न । जिं । दविः । न । टूवयति । दा । धष्छत्‌ ॥४। 


अस्याप्रेरेम गमनभूतौ मारगस्िरमं तीचणं स्मष्टुमशक्यत्वात्‌ । अस्य च वपाँ रूपं महि महत्‌ प्रभूतं भसत्‌ । 
दीप्यते ॥ भस भत्संनदीघ्योरिति घातुः ॥ कीढृशोऽभमिः । अश्रो न अश्र इवासास्येन यमसानस्तृशादिकं 
नियच्छन्‌ । तथा परुनं । यथा परशुः खकोयां धारां का प्रकिपति तथा स्वकीयां जिद्धां ज्वालां विजेह- 
मानस्तरगुल्मादौ प्ररिपन्‌ । तथा दार्‌ काष्ठं धक्त्‌ दहन्‌ द्र विर्न । द्र विद्राविता खर्शकारः। स यथा 
सखणादिकं द्रावयति तथा सर्वै वनं द्रावयति । मूर्तभूतं भस्सात्करो तीत्यर्थः ॥ 


स इदस्तेव प्रतिं धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽय॑सो न धारां । 

चिचध्रजतिररतियों अक्तोर्वेनं दषा रघुपत्मजंहाः ॥५॥ 

सः। इत्‌। अस्ता ऽइव । प्रतिं । धात्‌ असिष्यन्‌ । शिशीत । तेजः अय॑सः। न। धारं । 

चिचऽध्रजतिः। अरतिः । यः। अक्तोः। वेः। न । दुऽसद्खं । रघुपत्म॑ऽ जंहाः ॥५॥ 

स इत्स खत्वभिरस्तेव वाणादैः शैेन्नेव प्रति घात्‌ । खकीयज्वालां प्रतिधत्ते ! यथा धन्वी लच्याभिसुखयेन 
वाणं संधत्ते तथा ज्वालां संधत्त इत्यर्थः ! प्रतिधाय चासिष्यन्‌ ज्वालां प्रहेष्स्यन्‌ तेजः स्वकीयं शिप्णैत । 
निश्ति । तीच्णौकरोति । तच दृष्टातः । अयसो न धारां ! वथायोमयस्व पर श्चादेधीारां प्रदेप्ुकामस्ती- 
चणी करोति तद्त्‌ । तीचूणीकत्य च चिचध्रजतिर्विचिचगतिरक्तो राचैररतिरमिगंतः वेब पदीव द्र षद्धा वृद्ेषु 
सीदन्‌ रघुपत्मजंहा लघुपतनसमर्थपाद्‌ः । एवंभूतः सन्‌ योऽ भिर्व्तेते स इति पूर्वचान्वयः ॥ ॥३॥ 

स इ रेभो न प्रतिं वस्त उस्राः शोचिषां रारपीति मिचम॑हाः। 

नक्तं य इमरूषो यो दिवा नृनरम॑त्यो अरुषो यो दिवा नृन्‌ ॥६॥ 

सः। इ । रेभः । न । प्रतिं । वस्ते । उस्राः! शोचिषा । ररपीति । मिचऽ म॑हाः 

नक्तं । यः। ई 1 अरूषः। यः। दिवा । नुन्‌ । अमत्यैः। अरूषः। यः दिवां। नुन्‌ ॥६। 

स ई सोऽचमस्नी रेभो न सत्यः सूर्यं इवोखा दीप्ता ज्वालाः प्रति वन्ते! आच्छादयति । तथा मिचमहाः 

सर्वेषामनुक्लप्रकाशः सन्‌ शोचिषा तेजसा रारपीति । भृशं शब्दं करोति । य ईमयमभनिर्मकतं राचावर्ष ` 
आरोचमानः सन्‌ दिवाहनीवे नन्मनुष्यान्‌ स्वस्वकायें प्रेरयति । पुनर्यच्छब्दः पूरकः । तथामर्त्योऽमरणधमरूष 
आरोचमानो रोषरहितो वा योऽन्नि्दिवा बोतमानेन तेजसा नुन्ेतृनात्मीयाचग्मीन्‌ प्रेरयति स इति ` 
पूवर संबंधः । यद्वा । नक्तं रातौ योऽयमनिररुष आरोचमानो यञ्च मरणरहितो ऽभिदिं वाहि नुैतृन्‌ ` 
दे वान्हविभिः संयोजयति । यो दिवा नूनिति पुनरुक्तिरादराथा ॥ 

द्वि न यस्यं विधत्तो नवींनोदुषां रस ओष॑धीषु नू नोत्‌ । 

घृणा न यो ध्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्नी ॥७॥ ` 

द्विः। न । यस्यं । चिधतः। नवीनोत्‌ । वृषां । र्षः । ओष॑धीषु । नूनोत्‌। 

धुण । न । यः। भ्रज॑सा । पत्म॑ना । यन्‌ । आ । रोद॑सी इतिं । वसुना । द्‌ । सुपत्नी 

इतिं सुऽ पत्नीं ॥७॥ + 














६९ = ॥ ऋण्वेदः॥. [अ०४.अ०५.व०५, 


दिवो न दीप्तस्य सूर्यखेव विधतो विघात रश्मीकुर्वतो यस्याभैनैवीनोत्‌ भृशं शब्दौ ऽभूत्‌ । एतदेव 
व्याचष्टे । वृषा कामानां वर्षिता रुचो दीप्तः सोऽम्निरोषधीपषु दद्यमानामु नूनोत्‌ । भृशं शब्दमकरोत्‌ । यञ्च 
धृणा न संचलनशीलेन दीनेव ध्रजसा गमनशीलेन तेजसा पद्मनेतसत उत्यतता यन्‌ गच्छन्‌ वतेते सोऽभि 
अस्सच्छचरन्‌ दमयन्‌ सुपत्नी शोभनपतिके रोदसी दावापृथिव्धौ वसुना घनेना पूरयति ॥ 


 भायोभिवै यो युल्येभिरररविंद्युन् द॑विदोत्स्वेभिः गुष्परः ¦ 
र्था वा यो मरतां तत कृभुने वेषो रभसानो अद्यौत्‌ ॥४॥ 
धाय॑ःऽभिः। वा। यः। युज्यैभिः। सरकः । विऽद्युत्‌। न ट्विद्योत्‌। स्वेभिः सुष्पः 
 शधैः। वा। यः\ मरत । ततष्‌ । कूभुः। न । चेषः। रभसानः। अद्योत्‌ ॥४॥ 
योऽम्िधयोभिवीा धारकैरभ्ैरिव युन्येभिर्युच्यः सयमेव युज्यमानैरर्करर्चनीयैर्दौत्िभिगेच्छति सोऽगरिर्वि- 
खुत्र विबुदिव खेभिः खकीचैः गुमः शोषंकेसेजोभिदं वियोत्‌ । विदो तते । यञ्च मरुतामेतत्संज्ञकानां देवानां 
शधो वा बलमिव तत्न तनूकरोति स्वै तीद्णीकरोति । शोषयतीति यावत्‌ । सोऽयमृभुने उर्‌ भासमानः 
सूय दव लेषो दीप्तौ रभसानो वेगं कुर्वन्‌ अद्यौत्‌ । विदोतते । प्रकाशते ॥ ॥४॥ 


अयथा होतरित्यष्ट्च चतुर्थ सूक्तं भरदाजख्याषं चैष्टुममान्रेयं । यथा होतरित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिन- 
 शस््रयोरक्तौ विनियोगः ॥ २८. 


यथ होतसंनुसो देवताता यजिः सूनो सहसो यजासि । 


एवा नों सद्य समना समानानुशन्नग्न उशतो यसि देवान्‌ ॥१॥ 
यथां होतः । मनुषः । देवऽताता । यज्ञेभिः । सूनो इतिं । सहसः । यजासि । 
एव । नः। अद्य । समना । समानान्‌ । उशन्‌ । खगे । उशतः। यसि । देवान्‌ ॥१॥ 


हे होतदैवानामाद्भातः सहसः सुनो वलस पुरातने यथा येन प्रकारेण मनुषो मनोः प्रजापतैर्यजमानस्य 
देवताता । यज्ञनाभैतत्‌ । देवतातौ यज्ञे यज्ञेभिर्यजमानसाधनैहविरभिर्यजासि देवान्यजसि एवैवं हे अमे 
नोऽस्राकमवयास्िन्यक्ञे समानान्‌ लत्सदृ शानिद्रादीनुश्न्‌ कामयमानस्त्वमुशतः कामयमानान्यष्टव्यान्‌ दैवान्‌ 
समना ज्लिप्रं यत्ति । यज । यद्रा । समानं मन्यंते सिन्‌ देवानिति समनो यन्नः । तस्ि्धिति योज्यं ॥ 


सनो विभावां चक्षणिनं वस्तोरभ्रिवैदार वेद्यश्वनों धात्‌ । 

 विश्वायुयों अमृतो मत्यषूषभुद्दतिथिजोतवेदाः ॥२॥ 
सः। नः। विभाऽवां। चश्णिः। न। वस्तोः । ्म्निः। वंदाई । वेद्य॑ः । चनंः। धात्‌। 
विश्वऽआयुः। यः। अमृतः । मर््षु । उषःऽभुत्‌। भूत्‌। अतिंथिः। जात ऽवेदाः ॥२॥ 


ॐ. 


वस्तोरहनि चकणिनं प्रकाशकः सूयं दव विभावा विशेषेण दीप्यमानो वेयः स्वेक्लीतव्यो लंमनीयो वा 
सोऽभ्रिनोःऽ स्मभ्यं वंदार्‌ वंदनीयं सुत्यं चनोऽ्नं धात्‌ । दधातु । प्रयच्छलि्यर्थः । विश्वायुः सवीन्नः संवैषां 
जी वनहेतुवामृतो मरणएरहितोऽ तिधिहविर्वहनाच सततगामी जातवेदा जातानां वेदिता जातधनो वा एवं- 
भूतौ योऽमि्मैषु मनुधेषु यजमानेषूषदूत्‌ उषःकालेऽ वरहो षहो मार्ध प्रबुच्ो भवति स इति पूर्वचान्वयः॥ 
द्यावो न यस्य पनयंत्यभ्वं भासांसि वत्ते सूर्यो न भुकः। 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽस्नस्य चिच्छिश्नयत्पूव्यौणिं ॥३॥ 




















१५. 





म०६.अ०१,स्‌०४.] ॥ चतुथों ऽकः ॥  &९9 





द्याव॑ः । न । यस्यं । पनर्येति । अभ्वं । भारससासि । वस्ते । सूः । न । भुकः। 
वि। यः। इनोति । अजरः । पावकः । अश्न॑स्य । चित्‌ । शिश्नथत्‌। पूव्यां ॥३। 
नेति संप्रत्यये । उक्तं च । अस््यपमार्थस्य संप्रत्य प्रयोगः । नि० ७. ३१.। इति ॥ यावः स्तोतारः संप्रती- 
दानीं यस्याभरेरभ्वं महत्कमं पनयंति स्तुवंति सोऽभि: सुयो न सुं इव शुक्रः शुक्लवर्णः सन्‌ भासांसि तेजांसि 


वस्ते । आच्छादयति । यश्चाजरो जरारहितः पावकः सर्वस्य शोधकोऽग्रिरवीनोति भासा सर्व व्याश्चोति सो 
ऽयमञ्स्य चित्‌ व्यापनशीलस्यापि राकसादेः परव्यणि चिरंतनानि पुराणि शिञ्चथत्‌ । हिनसि ॥ श्रथ क्रथ 





हिंसायामिति घातुः॥ 


वद्या हि सूनो अस्य॑द्यसद्धा चक्रे अग्रिजेनुषन्मान्ं । 

स त्वं नं ऊजेसनं ऊजे धा राजव जेरवृके यं तः ॥४॥ 

वद्या । हि । सूनो इतिं । असिं । अद्य ऽ सद्वा । चक्रे । अग्निः! जनुषां । अन्म । अनत 
सः। चं । नः। ऊजेऽसने। ऊजं! धाः। राजा।ऽइव। जेः। सवृके। सेषि। अंतरितिं ॥४। 


हे सूनो सहसः पु । चदा षू प्रेरणे । सर्वस्य प्ररकात्रे वद्या वदनीयः सुत्योऽसि हि। परः पाद 
परोचषछतः । अद्यसद्वाद्स्वद नीयेषु हविःषु सीदन्‌ हविःसवीकरणायोपविशत्रमिर्जनुषा जन्यना स्वभावत 
एवाज्म । गुहनामेतत्‌ ¦ गृहमच्चं च यजमानानां चक्रे ! करोति । ऊजंसन ऊज॑स्याच्रख दातरत्रे नोऽस्मभ्यं स 
तादृशस्त्वमूजेमत्तं धाः । देहि । तथा राजेव ओः । असच्छतरून्‌ जय । एतत्सवीर्थमवुके राक्तसादिभिवीाध- 
केर्वियुक्तेऽ खदीथेऽ गन्यागरे ९ तर्मध्ये हेषि । निवस ॥ 


नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुनं राय्यै्य क्लून्‌ । 

तुयाम यस्त आदिश्णमरातीर्यो न हृतः पत॑तः परिहूत्‌ ॥५॥ 

निऽतिक्ति। यः। वारणं । अन्नं । अत्ति । वायुः। न । राष्टीं। अति । एति । अक्तून्‌ । 
तुयाम । यः। ते । ्आऽदि्शा । अग॑तीः। अत्य॑ः। न । हूतः । पत॑तः। परिऽहूत्‌ ॥५॥ 


योऽभ्निवारणं तमसां निवारकं स्वकीयं तेजो नितिक्ति निश्यति तीच्छषीकरोति ॥ तिज निशान इति 
धातुः ॥ यश्चान्नं चष्टुभिदौयमानं हविलंकणएमत्ति मन्यति । तथा च शरूयते । अन्नादो वा एषोऽन्नरपतिर्यद- 
निरिति । सोऽभ्रिवैायुने वायुरिव रा्री | ईश्चरनातैतत्‌ । राष्रं राज्यं । तद्वान्‌ । वायुयथा सखमाहात्येन 
सवेमोडे तद्वत्‌ । स्वेख्ेश्चर इत्यथः । तादृशः सन्‌ अक्तन्‌ राचीरलयेति । अतिक्रामति । तद्गतमंघकारे तिर स्क- 
रोतीत्य्थः \ वयं च लत््रसादात्तुयाम तं हिंस्याम यो जनस तुभ्यमादिशामादिश्चमानानां दीयमानानां 
इविषामरातीररातिरदाता ॥ चछांदसो दीधैः॥ चदा ! रातीर्घनस्यादात्न्‌ ते लां प्रत्यादिशामादेष्टणामाच- 
च्ाणानामस्ाकं यो जनो विरोधी तं हिखाम। वं चाल्यो न शीघ्रगामी जात्यश्च दवं हतो हिसकान्मतत 
आभिसुख्येन गच्छतः शच्रन्‌ परि हत्‌ परि गत्य हंता भव ॥ इरतेर्हिंसार्थस्येतद्रूपं ५॥ ॥५॥ 





स्मा सूयां न भनतुमद्धिररकेरम्रे ततय रीर्दसी वि भासा) 

चिचो नयत्परि तमस्यक्तः शेचिषा पत्म॑न्नोशिजो न दीर्यन्‌ ॥६॥ 

ख । सूयेः। न । नातुमत्‌ऽभिंः। अर्कैः । खमन । ततंथ॑ । रोद॑सी इतिं । वि। भासा। 
चिचः। नयत्‌) परि! तमसि ।ञखक्तः। शोचिषा, पत्मन्‌ । सओओशिजः। न । दीर्यन्‌ ॥६ 


ए. प्र | 4 











छ  ॥ ऋग्वेद्‌ः॥. [० ४. ऋ०५. व०$ 
हे अमरे रोदसी यावापुथिव्यौ मासा दीप्या व्या ततंथ । विरेषेणाच्छाद्‌यसि । तच दृष्टातः । भानुमद्धि 
ग्रभावद्धिरर्वैरचंनीयैः किरणैः सूयो न । यथा सूर्य आतनोति तद्त्‌ । परोऽ धच: परोक्ञकषतः । पत्मन्‌ । 
पतत्यस्ित्निति पद्म मागः ¦ तस्िन्नौशिजो न । उशिजः स्तोतारः । सुत्यतया तत्सं व॑ध्यौशशिजः सूयः । स इव 
दीयन्‌ गच्छन्‌ शोचिषा तेजसाक्तः संखिष्टः अत एव चिचश्चायनीयोऽब्रिस्तमांसि नेशान्य॑धकाराणि परि 
णयत्‌} परिणयति । परितो गमयति । सर्वस्मादपि दिग्भागाच्चिवर्तयतीत्यर्थः ॥ 
लां हि मंटतमसकशोकेववृमहे म्हि नः श्रोयग्रे । 
इदं न व्वा शवसा देवता वायुं पृणति राधसा नृत॑माः ॥9 
तं । हि । संदरऽतमं। अकऽ शोकेः। व वृमहं । महिं । नः । ्ोषिं । ऋः 
इद्र । न । त्वा । शव॑सा । देव्ता वायुं । पृणति । राधसा । नृऽत्तमाः ॥७ 


हे अपरे संद्रतमं स्ुल्यतमं लामकेशोकैर च॑नीयैः पूजनीयः शोकेर्दौतिमिर्यतं हि यस्मात्‌ ववुमंहे वृणी मह 
संभजामहे । चदा । अकेशोकैरच॑नीयैः प्रशदर्टीधिकरणैः स्तैः साघधनभूतिस्त्वां संभजामहे तस्मान्महि मह्न 
 ऽस्दीयं सोतं ओषि । शुशु \ हे अपे नृतमाः सतीनां नेतुतमा छलिजः शवसा वलेन वायुं गंतारं ! यद्वा । 
 वाययुमिव शवसा युक्तर्भिद्र्‌ न इद्रमिव दैवता देवतात्मानं लां राघसा हविलेक्णेन धनेन पृणंति । प्रीणयंति । 
देवताश्ब्दात्‌ हितीयायाः सुपां सुलुगिति लुक्‌ ॥ 


नू नो ऋग्रेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषिं गायः पथिभिः पथेहं 

ता सूरिभ्यो गृणते रासि मुन्नं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥४॥ 

नु । नः। अग्रे । अवुकेभिः । स्वस्ति । वेषि । रायः । पथिऽभिः। पषिं । खं 
ता । सूरिऽभ्यः। गृणते । रासि । सुं । सदम । शतऽर्हिमाः। सुऽवीरः ॥४६॥ 


हे अग्रे नोऽस्मानवुकेमिः। वृकाः सेनाः । तद्रहितः पथिभिमीभे रायो धनानिनु चिप्र खस्ति मेण 
वेषि । गमय । प्रापय । चरंहो ऽहंसः पापात्प्धि । उक्तलक्तिमैर्भैः पारय चास्मान्‌ ! यानि तया सूरिभ्य 
सलोतुभ्यो देयानि सुमानि ता तानि सुखं सुम्नानि सुखानि गृणते सुवते मह्यं रासि । देहि! वयं च एतहिमा 
शतं हेम॑तान्‌ संवत्सरान्‌ सुवीराः । वीचीज्जायंत इति वीराः पुचादयः । शोमनपुचपौनादिसहिताः संतो 
मदम । हष्याम ॥ ॥६॥ 


ङ्वे वं इति सततचं पंचमं सूक्तं भरद्वाजसखा चै्टुममापरेयं । तथा चानुक्रम्यते । कवे वः सप्तेति । प्रातर न्‌- 
वाका्िनशस््रयोर्क्तो विनियोगः ॥ 


हवे वः सूनुं सह॑सो युवानमदों घवाचं मतिभियेविं्ं । 

य इन्वति दूविंणानि प्रचैता विश्ववाराणि पुरुवारो अधर्‌ ॥१॥ 

हुवे । वः । सूनु । सह॑सः । युवानं । खदटरोघऽवाचं । मतिऽभिः। यविष्ठ । 
यः। इन्वति । द्रविणानि । प्रऽचेताः । विश्वऽवांराणि । पुरुऽवाईः । अधर्‌ ॥१॥ 


हे अभ्रे वः ॥ व्यत्ययेन बहुवचनं ॥ लां मतिभिर्मननीचैः सोचे आङ्यासि ¦ कोटं) सहसो वलस्य 

सूलं पुरं । अभिहि बलेन मध्यमानो जायते । युवानं नित्यतरणं फलस्य मिश्रयितारं वा अद्रोघवाचं | अद्रौ 
गधया प्रशस्ता सुतिरूमा वाक्‌ यस्धिन्‌ म्रसुन्यते तादृशं । यविष्टमतिशयेन युवानं ! प्रचेता प्रछष्टक्ञानः 
एरुबारः पुरमिवक्भिवरणीयः संभजनीयोऽघुगद्रोग्धा यज्ञमानानां एवंभूतो योऽसिर्वि्वारासि सरवेर्वर- 














सू° ५. ॥ चतुर्थोऽष्टकः  ॥ ६९९ 





णीयानि संभजनीयानि प्रशस्यानि द्रविणानि चनानीन्वति भ्रेरयति । स्तोतृभ्यो ददातीति यावत्‌! तंल्वां 
ज्वं इति पूवैच संबंधः ॥ 


तवे वसूनि पुवेणीक होतदोषा वस्तोरेरिरे यक्ियांसः 
क्षामेव विश्वा भुव॑नानि यस्मिन्सं सौभ॑गानि दधिरे पावके ॥२॥ 
ते इति । वसूनि । पुरुऽअनीक । होतः! दोषा । वस्तोः। आ । ईरिरे। यज्ञियास 
छ्षाम॑ऽइव । विश्वं । भुव॑नानि । यस्मिन्‌ । सं । सौभ॑गानि । दधिरे । पावके ॥२॥ 
हे पुर्वणीक बङ्ञ्वाल हौतदैवानामाद्वातरपरे वे वयि दोषा राचौ वस्ोरहनि च यज्ञियासो यन्नाहा 
यजमाना वसूनि हविलंकणानि धनान्धेरिरे । आभिमुख्येन प्रेरयति । प्रापयति । जुद्ृतीत्यर्थः। विश्वा विश्चानि 
स्वणि भुवनानि भूतजातानि क्षामेव मायां भूम्यामिव यस्िन्‌ पावके शोधकेऽसौ सौभगानि धनानि 
सं दधिरे देवाः सम्यभिहितवंतः। अग्नौ वामं वसु सं न्यदधत । तै° सं° १.५. १.१.। इति ब्राह्मणं । तद्िस््- 
यीति पूवत योज्यं ॥ ॥ 
तवं विदु प्रदिवः सीद्‌ आसु कवा रथीरभवो वायीणां । 
अतं इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसुनि ॥३॥ 
तं । विषु । प्रऽदिवंः । सीद्‌ः । आसु । करवां । रथीः । अभवः । वार्यं । ` 
अतः । इनोषि । विधते । चिकित्वः! चि । आनुषक्‌ । जात ऽवेद । वसूनि ॥३॥ 


हे अग्रे लं प्रदिवः, पुराणनाभमेतत्‌ । पुरातनकालौीनासु विचु प्रजासवासु परि दृश्यमानासु च सीदः। 
सीदसि । विच्वांतरात्मना वर्तसे । तथा क्रलाल्मीयेन कर्मणा वायाणां वरणीयानां धनानां रथीरभवः। 
रहयिता यजमानेभ्यः प्रापयिताभ्रूः । अतः कारणात्‌ हे चिकित्वो विद्धन्‌ जातवेदो जातानां प्राणिनां वेदिः 
तरमै विधते परिचरते यजमानाय वसूनि घनान्यानुषगनुषक्तं सततं यथा भवति तथा वीनोषि । विविधं 
प्रेरयसि ॥ | ॑ 


प्रवग्येऽभिष्टेवे यो नः सनुत्य इति द्ुचः । सुचरितं च । यो नः सनुत्यो अमिदासदमे भवा नो श्म हलः ॥ 
उपेताविति द्ूचाः । आ० ४. ६. } इति ॥ | | नाः 

यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अंत॑रो भिचमहो वनुष्यात्‌ । 
 तमजरेभिवष॑भिस्तव स्वेस्तपां तपिष्ठ तप॑सा तर्प॑स्वान्‌ ॥४। 

यः नः! सनुत्यः । खनिऽदासत्‌। अग्रे । यः । अत॑रः । मिच ऽ महः । वनुष्यात्‌ । 

तं । अजरेभिः। वृषंऽभिः। तवं । स्वैः । तप॑ । तपिष्ठ । तप॑सा । तप॑स्वान्‌ ॥४॥ = 

हे अग्रे यः शतुः सनुत्यः । सनुतरिल्यंतर्हितनाम । अंतर्हिते देशे वर्तमानः सन्‌ नोऽस्मानमिदासत्‌ उपच- 

यति वाघते । चश्चांतरोऽग्यंतर वर्तो सन्‌ हे मिचरमहोऽनुकूलदीघरे भित्राणां महयितवीन्र वनुष्यात्‌ हिंस्यात्‌ 
तसुभयविधं हे तपिष्ठ तुप्ततमात्रे तपसा तेजसा तपस्वान्‌ तेजस्वी त्वमजरेभिजेरारहितवषभिर्वषितुभिवृष्िहेतु- 
भूतैस्तव खैः स्वभूतेरसाधारणैसेजोमिस्तप । दह ॥ १ थ | 

यस्तं यज्नं समिधा य उक्थेभिः सूनौ सहसो दद॑त्‌ । 

स म्यिष्वमृत्‌ प्रचेता राया दयुम्न चव॑सा वि भांत्ति॥५॥ 

1. | १ 42 । | 





























७०9 तिक ॥ चुग्वेटः ॥ [अ०४. ०५, व०४ 


यः । ते । यज्ञेन । संऽइधां। यः। उक्थेः। अर्वेभिः । सूनो इति । सहसः। टद्‌ त्‌ 
सः । मर्ष । अमृत । प्रऽचेताः। राया । दुखेन । च्रवसा। वि। भाति ॥५॥ 


1 


हे सहसः सूनो बलस्य पुचाभै ते लां यो यजमानो यज्ञेन यागेन दद्‌ाशत्‌ परिचरति । यञ्च समिधा 
समिंधनसाधनेनेध्मेन । यथ्योक्यै; शस्तैरकेभिरचनीचैः सोचे परिचरति हे अमुत मरणघमेरहितामे स 
यजमानौ मर्ययेषु मनुधेषु प्रचेताः प्ररृष्टन्नानः सन्‌ राया धनेन दुन्ेन योतमानेन अवसा अ्वणीयेनातैन 


यशसा वावि भाति विशेषेण प्रकाशते ॥ 


स तर्त्वुधीषितस्तूयमग्रे स्पुधों बाधस्व सहसा सहस्वान्‌ । 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्धोषि मन्म॑ ॥६॥ 
 सः। तत्‌। कृधि । इषितः । तूर्यं । अग्रे । स्पृधः बाधस्व । सह॑सा । सह॑स्वान्‌ । 
 यत्‌। शस्यसे । दयुऽभिः। अक्तः। वच॑ःऽ भिः। तत्‌। जुषस्व । जरितुः घोषि! 











मन्म ॥ ६। 


हे अपरे स त्मिषितः प्रेषितः सन्‌ तूयं क्लिप्रं तत्कधि । कुर्‌ किं तदित्यत आह । सहस्वान्‌ बल वास्त्व 
सपुधः स्य्ध॑मानान्‌ सहसा बलेन परेषाममिमवनसमर्थेन तेजसा वा बाघस । विनाशय । बुमिवोतमानैसते- 
जभिरक्तः संलिक्तस्त्वं वचोभिः स्तुतिखूपेवाव्यैय॑च्छस्यसे यत्स्ूयसे । तामुदिश्च यत्‌ स्तोचं सोतृभिः क्रियत 
इत्यथः । तन्मन्म मननीयं घोषि घोषणीयं जरितुः स्तोचं जुषस्व । सेवस्व ॥ 


- अम्रथे कामाय पुरोडाशमष्टाकपालमित्यस्याश्यामेलयेषा याज्या । सूचितं च । अश्याम तं काममग्ने तवो- 
तीति कामाय ।आ०र. १०.। इति ॥ | 

अश्याम्‌ तं काममग्ने तवोती अश्याम रयिं रयिवः सुवीरं । 

श्याम वाजमभि वाजर्यतोऽष्यामं द्युम्नमजराजरं ते ॥७॥ 

अश्याम । तं । कामं । प्रे । तव । ऊती । अश्याम । रयिं । रयिऽ वः । सुवीरं 
अश्याम । वाजं । अभि । वाज्यतः। अश्याम । दयुम्नं । अजर । अजरं । ते ॥9 


है अपरे तव संबंधिन्योती ऊत्या रया तं काममश्चाम । प्राक्षयाम । तमेव कामं विवृणोति । हे रयिवौ 
 धनवच्तभरे सुवीरं शोभनपुजादियुक्तं रयिं धनमश्याम । प्राप्नुयाम । तथा वाजयंतौ बाजमन्नमात्मन इच्छतो 
वयं वाजं लया दत्तमन्नममि आभिसुख्येनाश्चाम । प्राभ्ुयाम । हे अजर जरारहितामे लदीयमजरं जरार 
हितं बुन्नं दयोतमानं यशखाश्याम । प्रासरुघाम ॥ ॥७॥ 


प्र नव्यसेति सप्तचं षष्ठं सूक्तं भरद्वाजखारषं चेषटुभमाभेयं । प्र नव्यसेत्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाशिनशस्त्रयो 
रक्तो विनियोगः ॥ 


प्र नव्यसा सह॑सः सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमानः । 
वृश्चहनं कृष्णयामं ररतं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥१॥. 
 भ्र। नव्यसा । सह॑सः! सूनुं । अच्छ । यज्ञेन । गातुं । स्व॑ः । इच्छमानः 
 वृ्वत्‌ऽव॑नं। कृष्णयामं । सूतं । वीती । होत्रं । दिव्यं । जिगाति ॥१॥ ` 
| ¦ गातुसुपगंतव्ं स्तोतव ना सहसः सूनुं बलस्य पुचरमभिमवोऽन्नं रचणं वा दच्छमान इच्छन्‌ स्तोता नव्यसा 








दिवि मवं॥ 


म०६.अ०१,स्‌ ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ७० 





नवतरेण यज्ञेन युक्तः सन्‌ अच्छामिमुख्येन प्र जिगाति । प्रवण गच्छति । कोद्शमभिं । वद्नं वुक्णं छिन 
द्ग्धं वनं येन तादशं छष्णयामं छष्णवत्मौनं रुशत श्वेतवर्णं वीती वीत्या कातेन यज्ञेन होतारं यष्टारं दिव्य 






यः पाव॒कः पुरुतमः पुरूणि पुथून्यभ्निर॑नुयाति भवेन्‌ ॥२॥ 


ृन्याग्मरनु 
सः । श्वितानः। तन्यतुः । रोचन ऽस्थाः। सजरेभिः । नानं॑दत्‌ऽभिः। यवि्ः। 
यः । पावकः । पुर्‌ऽतमः। पुरूणि । पृथूनि । अभिः । अनुऽयातिं । भवैन्‌ ॥२॥ 


सोऽचि: ितानः च्चैतमानः श्वेतवर्णो वर्तते । तन्यतुः शब्दकारी रोचनस्था: । रोचंतेऽ स्मिन्‌ यहनकचा- 
दीनीति रोचनमंतरिकं। तच खितोऽजरेभिर्जरारहितिनानदद्धिरत्य् ब्रब्दं कृवद्धिमरूदियंक्तो रष्िमिभिवी 
यविष्ठो चुवतमः। यः पावकः शोधकोऽभिः पुरुतमोऽतिश्येन प्रभूतः सन्‌ पुरूणि ब्टनि पृथूनि स्थूलानि 
काष्ठानि भवेन्‌ मचयन्‌ अनुयाति अनुगच्छति स इत्यमित्यं वर्तत इति पु्वच संबंघः ॥ 


गाहंपत्यादीनां मिथः संसभऽ खये विविचय इष्टिः कर्तव्या ! तच वित इत्येषानुवाक्या । आ० ३. १३.॥ 
वि ते विष्वग्वातजूतासो ऋखप्ने भामासः भुचे 


तुविम्रक्षासो दिव्या नवग्वा वना वनंति धृषता रुजंत॑ः ॥३॥ 
वि। ते । विष्वर्‌। वातंऽजूतासः । अपरे । भामासः । भुचे । शुच॑यः । चरंति । 


तुविऽमरक्षासंः। दिव्याः । नव॑ऽग्वाः। वनां । वनति । धृषता । रुज॑त॑; ॥३॥ 


भभ, 











है शुचे मुच दीप्त वापे ते तदीया बातज्ूतासो वतिन भ्ररिताः शुचयो निर्मला भामासो दीप्यो ` 


विष्वक्‌ स्वतो वि चरति । विविधं गच्छति । तुविम्रक्षासो बङकाष्टानि स्युशंतो दिव्या दिवि दयोतमानेऽयनौ 


धषकेण तेजसा र्जंतो वनानि भंजयंतः ॥ 


ये ते भुकासः शुच॑यः गुचिष्मः छां वप॑ति विषितासो ऋ 

अध मस्तं उविया वि भांति यातय॑मानो सधि"सानु पश्र; ॥४॥ 

ये। ते । शुक्रासः । भुच॑यः । भुचिष्मः। छां । व्प॑ति । विऽसिंतासः ! अण्वा: । 
अधं । भमः। ते । उर्विया । वि। भाति! यातय॑मानः। अधि । सानु । पुश्च; ॥४॥ 

हे सुचिष्मो दीत्तिमन्रमै ते तव शुक्रासः मुखा ये थुचयो दीप्तयो रां युथिवीं भूमिं वपंति मुंडयंति । 

केशस्थानीयानोषधिवनसखतीन्‌ दहंतीत्यधेः । अच्रिहं दाति रोमा पृथिव्याः । छम्बे° १. ६५. ४.। इति निग- 

मातर । ते रश्मयो विषितासो विमुक्ता अश्वा इव । इतस्ततो गच्छतीति शेषः । अधाद्िन्काले ते तदीयो 

भमो भमणशीलौ ज्वालासमूृहः पृश्चेनानाकूपाया भूमेरधि उपरि सानु ससुच्छितं देशं पर्वताग्रादिकं प्रति 


भना नवग्वा नूतनगमनात्ते रष्मयो वना वनानि वनंति । संभजंते । दहंतीत्य्ः । विं कुर्वतः धुषता 


ध । » 



















यातयमानः सखकौोयमय्ं खापारयन्‌ उर्वियोर्‌ बङ्गलं वि भाति । विशेषेण प्रकाशते ॥ 
अधं जिद्धा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । ` 
स्मूरस्येव्‌ प्रसितिः सातिरपरदुवेतुभीमिो द॑यते वनानि ॥५॥ 











ध . 9०२ | | | | ॥ ऋण्वेटः ॥ | | [० ४, ° ५, ब्‌° ९. 





अधं । जि प 
मरस्य ऽदव । प्रऽसिंतिः। छात्िः। छग्ेः। दुःऽवतुः। भी 


अधापि च वुष्णौ वर्षितुरमरेजिंद्धा उ्वाला प्र पापतीति । प्रक्षेण पुनःपुनः पतति । गच्छति । तच 
दृष्टातः । गोषुयुधो नाशनिः खजाना । अमुरग्रहतामु गोषु युष्य्निद्रौ योपुुत्‌ । तस्मात्सुज्यमा नाशनिर्वञच 
इव । तथा शूरस्येव शौर्योपेतख नरस्य प्रसितिः प्रवंधनं यथान्यदुःसहमेवममरः कातिञ्चाला सोटुमशवयेत्यर्थः ॥ 
चीयते दह्यतिऽस्यामोषधिवनसखतय इति करायतेरधिकरणे क्तिन्‌ ॥ अपि च दुवतुदुवै रोऽन्धेवीरयितुमशव्यो 


भोमो भवंकरोऽसिर्वनानि दयते । दहति ॥ दयतिरच दहतिकमा ॥ 
आ भानुना पाथिंवानि जर्यासि महस्तोदस्यं धृषता तंतंय । 
स बाधस्वाप भया सहोभिः स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि ज वं ॥६॥ 
स्रा । भानुना । पाथिवानि । जर्यासि । महः । तो दस्यं । धृषता । ततं । 
सः। बाधस्व । अप॑ । भया । स्हःऽभिः। स्पुधः। वनुथन्‌ । वनुष॑ः। नि । जवं ॥६। 


है अनने भानुना दीश्या पार्थिवानि पृथियां भवानि यांसि ॥ चयतिगतिकमी ॥ गंतव्यानि स्यानाजि 
महो महतस्तोदस्व प्रेरकस्य धृषता धषेकेण रर्मिना सहा ततंय । आस्तृणासि । आच्छादयसि । स तं भवा 
भयकरणान्यप बाध । तथा सहोभिरमिभवनसमर्थेवलेस्तेजोभिवा खुधः खर्धमानान्वनुष्यन्‌ हिंसन्‌ वनुषो ` 
हिंसकान्‌ । शत्रूनिति । नि जवं । निजहि ॥ ज॒वतिर्हैतिकमे ॥ | 
उखासंभरणीचेष्टावभेः रचनतः स चिचेलयेषा याज्या । सूचितं च । स चिव चित्रं चितयंतमस्े अभिर 
बृहतः चचरियस 1 अआ०४.१.। इति ॥ ` 42 + | 


स चिच चितं चितर्यतमस्मे चिर्च॑क्षच चिचत्त॑मं वयोधां । 
चंद रयिं पुरुवीरं वृहतं चंद चंदाभिंमृ णते युवस्व ॥७। 
सः। चिच। चिच । चितर्यतं । अस्मे इतिं । चिच ऽ सच । चिच ऽत॑मं । वयःऽधां ! 
चदं । रयिं पुरऽ वीरं । वृहतं । चंदर । चंदरामिः। गृणते । युवस्व॒ ॥७॥ 
हे चिर चायनीय हे चिच्च विचिच्रवल चायनीयधन वा हे चंद्राद्धादकामे स तादृशस्तवं चंद्राभि- 
 राद्धादधिचीभिः सतुतिभिगणत स्तुवते । वचनव्यत्ययः । सतुवद्योऽ से असभ्य दातुं रथिं धनं चुवस्व । पथङ्करु । 
कोढृशं रथिं । चित्रं चायनीयं चितयंतं ज्ञापयंतं । धनेन हि पुरुषः प्रख्यायते । चिचतममतिशयेनाशयभतं 


वयोधां वयसोऽन्नस्य धातारं प्रदातारं चंद्रमाद्धादकं पुरुवीरं पुरुभिर्बहमि वीः पुचपौ चादिभिर्यकतं बुहंतं 
महांतं । ईदृशं धनमखभ्यं प्रयदत्यर्थः॥ ॥८॥ | 


मूधानमिति सप्र्च सप्तमं सूक्तं भरदाजस्यां वैश्वानराभरिदेवतावं । षष्ठीसप्तम्यौ जगत्यौ शिष्टाः पंच 
चिष्टमः। तथा चानुक्रातं । मूधोनं वैश्वानरीयं हि द्विजगल्यंतमिति ॥ गतः सूक्तविनियोगः॥ विषुवल्याभिमारूत 
आदस्तृचौ वैकल्िकः सोत्रियः ! तथैव सूचितं च । मूधीनं दिवो अरतिं पृथिव्या मूधा दिवो नाभिरभिः 
पृथिव्या इति वा । आ०८. ६. । दति ॥ | | 


` मूधोनं द्वो अरतिं पुंथिव्या वेंश्वानरमृत आ जातममिं । 
कविं सुमराजमतिधिं जनानामासन्ना पां जनयतत देवाः ॥१॥ ` 


[ज र । । पापतीति । ध्र | वृषणं 9 । गोषु 9 युधं ‡ | न | अशनिं * दष 
य न ॥ टय 
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म० ६. ०१. स्‌ ॥ चतो ऽकः ॥ ७०३ 








मूधोनं । टिवः। अर्या 
कविं।सं तिथि 
मृध्ानं शिरोभूतं। कस्य । दिवो द्युलोकस्य पुथिव्याः प्रथिताया मूमेररतिं गंतार यदा । गंतव्यं स्वामिनं 
देश्ानरं विश्वेषां नराणां संबंधिनमूति । ऋतमिति सत्यस्य यज्ञस्य वा नाम । निभित्तसप्रन्येषा । ऋतनि- 
सित्तमा आभिमुख्येन जातं खथ्याद्‌वुत्पच्चं कविं क्रांतदशिनं सम्राजं सम्यय्राजमानं जनानां यजमानानाम- 
तिधिं हविवेहनाय सततं गंतारं । यदा । अतिथिवत्पुज्यं । आसन्नासन्यास्ये ॥ दितीयार्थे सप्रमी ॥ आस्यभूतं 
अम्रिलक्णेनास्येन हि दैवा हवींषि भुंजते । पाचं पातारं रक्षकं । यदा । आद्येन धारकं । एवंगुणविशिष्टं 
वेश्धानराभिं देवाः स्तोतार छलिजो देवा एव वा आ जनयंत । यन्ञाभिसुख्येनाजीजनन्‌ । अरण्योः सका- 
शादुटपादयन्‌ ॥ 
नाभि यज्ञानां सर्दनं रयीणां महामाहावमभि सं नंवंत । 
वैश्वान॒रं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयत देवाः ॥२॥ 
नारथ । यज्ञानां । सदनं । रयीणां । महां । आऽदावं । सभि । सं । नवत्‌ 
वश्वानर । रथ्यं \ ऋध्वराणा । यज्ञस्य । केतुं । जन यंत । देवाः ॥२॥ 


यज्ञानां ज्योतिष्टोमादियागानां नाभिं नहनं बंघकं तथा रयीणां धनानां सदनं स्थानमेकनिलयं महां 
महांतमाहावं । आह्यतिऽ खित्राङतय इत्याहावः । तादृशं । यदा । वुच्युदकधघारणमाहावं निपानस्थानीयं । 
एवंभूतममिमभि अभितः सं नवंत । स्तोतारः सम्यक्‌ सुवति । तथा वैखानरं विश्वेषां नराणां संबंधिनमध्व- 
राणां यज्ञानां रथ्यं रथिनं । यथा रथी सखरयथं नयति तद्च्वेतारं अ्राहयितारं गमचितारं यज्ञस्य केतुं 
प्रज्नापकं । एवंविघमभ्रिं देवाः स्तोतार ऋलिजो देवा एव वा जनयंत जनयंति । मयनेनोत्पादयंति ॥ 


त्वहिप्रों जायते वाज्य॑गरे चदीरासो अभिमातिषाहः । 

वश्वानर त्वमस्मासु घेहि वसूनि राजन्स्पृहयाय्यांणि ॥३॥ 

त्वत्‌ । विप्र॑ः । जायते वाजी ! अग्रे । त्वत्‌ । वीरासतः । अभिमातिऽ सहः । 
वश्वानर । त्वं । अस्मासु । धेहि । वसूनि । राजन्‌ । स्पुहयाय्यांणि ॥३॥ 


हे अते वाजी हविलंरणान्रवान्युरूषस्त्वत्‌ तवत्तः सकाशात्‌ विमो मेधावी जायति । तुभ्यं हविदौनेन 
भमेधावौ मवति } तथा वीरासो वीरास्त्त्‌ खत्तौऽमिमातिषाहोऽमिमातीनां शच्रणामभिमवितासो जायति 
यस्मादेवं तस्सात्‌ हे वैश्वानर राजन्‌ राजमानागरै लमस्मासु लद्धकतेषु स्युहयाव्थाणि स्पहणीचानि वसूनि ` 
घनानि धेहि । निधेहि ॥ 


त्वा विश्च अमृत जायमानं शिम नटदेवासनिसं नवते । 
तव कतुभिरमृतत्वमायन्वेश्वानर यत्पिचोरदींटेः ॥४। 
त्वां । विश्वे । अमृत । जायमानं । शिण । न । देवाः । अभि । सं । नवते । 
तवं । क्रतु ऽभिः । अमृतऽववं ! स्यन्‌ । वेश्वानर । यत्‌। पिचोः। अदींदेः ॥४॥ 
है अमृत मरणधमरहिताने विकि स्वे देवाः स्तोतारो जाचमानमरण्योः सकाशादुत्पयमानं लां शिं 


ते । पृथिव्याः । वैश्वानरं । ऋते । आ । जातं 
तथिं । जनानां । आसन्‌ ! आ । पाच । जनयंतत । देवाः 








न पुच्रमिवाभि सं नवते । असमिसंसतुवंति । द्धा । दी्य॑तीति देवा रष्मयः। ते सवं जायमानं लामभमिसं 

















७०४ | ॥ ऋण्वेदः॥ [अ० ४, ०५. व० ९. 


नवते अमिसंगच्छैते यथा पितरः पुचमभिगच्छति। अपि च हे वैश्चानराने यद्यदा पिचोः पालयिच्योयावाप 
चिव्योम॑ध्येऽ दीदैः दीप्यसे तदानीं तव वदीचैः ऋतुभिः कमभि्योतिष्टोमादिभियाभेर मतत देवव्वमायन्‌ 
यजमानाः प्रा्वति ॥ 


चेश्वर तव तानिं रतानि महान्मे नकिरा धपे । 

यज्नाय॑मानः पिनोरुपस्येऽविंदः केतुं वयुनेष्वहौ ॥५॥ 

वैश्वानर । तव॑ । तानि । चतानिं । महानि । खगन । नकिः । आ । द्धे । 
यत्‌। जाय॑मानः! पिचोः। उपऽस्थं । अविद: । केतुं । वयुनेषु । अहां ॥५॥ 


ह चैश्चानर विश्वेषां नराणां संवंधित्नभे तव त्दीयानि तानि प्रसिद्धानि त्रतानि कमाणि महानि 
महांति नकिरा दधरष । न कश्चनान्यो धर्षयति । वाघते ¦ यदयदा लं पिचोदयै वापुथिव्योरुपस्थ उपस्थाने 
तरिते वयुनेषु गंतथयेषु मषु जायमानः सन्‌ अह्वां केतुं प्रज्ञापकं सूर्यं स्वभानुनावुतमविंदः अलंभयः । 
तमोष्ूपमसुरं सखतिजसा निवारयन्चस्थापय इत्यथः । तदा तानि त्रतानीति पूर्वचान्वयः ॥ 


 चैश्वानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सानूनि दिवो अमुतस्य केतुना । 
तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूधेनिं वया इव रुरुहुः स॒प् विसुहः ॥६॥ 
वैश्वानरस्य । विऽमिंतानि। चश्सा । सानूनि । दिवः। अमृतस्य । केतुना । 
तस्य॑ । इत्‌। ऊ इतिं । विश्वा । श्रुवना । अधि ) मूधेनिं। वयाः ऽइव । ररह । सप्त । 
विऽसुहः ॥६॥ 


वैश्ानरस्य तिश्नरहितस्यात्रेशखचच्सा तिजसास॒तस्योद कस्य केतुना प्रज्ञापकेन दिवो बुलोकस्य सानूनि 
समुच्छरितस्लानि नक्चरूपाणि विमितानि निभिंतानि । यद्रा । दिवोऽतरिकसखय सानूनि समुच्छितप्रदेशा 
भेघात्मका विमितानि निर्मिताः । घूमविकारल्वात्तेषां । तखेदु तस्यैव वैश्वानरस्य मूधेनि मूधंस्थानोय उपरि 
वर्तमाने धमे मेघात्मना परिणते विश्वा विश्वानि व्याप्तानि सुवना भुवनान्युद कान्यधि वसंति । यदा । वेश्चान- 
रात्मकस्य परब्रह्मणो मूधैन्युपरिप्रदेशे सवाणि भूतजातान्यधिवसंति। तथा वयाः शाखा इव सप्त सपंणशीलाः 
सप्तसंख्या वा विसुहो नवयश्च गंगाया र्रङः । रोहति । अस्मादेव वैख्ानरात्‌ प्रादु्मवंति । आहतिद्ारा 
सकलं जगदमरेः सकाशादुत्पवद्यत इत्यर्थः ॥ 


वि यो रजांस्यमिमीत सुक्तुर्वेश्वानरो वि दिवो रोचना कविः 

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥७॥ 

वि। यः। रजासि। अमिमीत सुऽक्रतुः । वेश्वान॒रः। वि । द्विः । रोचना। कविः, 
परि । यः। विश्वां । भुवनानि । पम्रथे । अरदव्धः। गो पाः। असृतंस्य । रसिता ॥७॥ 


सुक्रतुः सुकमौ वैश्वानरो विश्वेषां नराणां हितो योऽमी रजांस्युदकानि लोकान्वा व्यमिमीत निर्मित- 
वान्‌ । तथा दिवौ बुलोकस्य संबंघीनि रोचना रोचमानानि दीप्यमानानि नक्चादीनि कविः करंतदर्शी 
. सन्‌ योऽभिव्येमिमीत । यञ्च विश्वा सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि व्याप्तान्यदकानि वा परि पप्रथे परितो 
 ऽप्रथयत्‌ सोऽयमदब्धः केनाप्यहिंसितो गोपाः स्वेख गोपायिता रक्ितामृतस्यामर णएहेतो रुद कस्य रचिता 
पालयिता सन्‌ वतत दति शेषः ॥ ॥९॥ 











म० ६.अ० १, सु०४.| ` ॥ चतुथोंऽटकः ॥ ` ७०५ 


युस्येति सप्तचंमष्टमं सूक्तं मरद्वाजस्यारषं चैश्चानराम्िदेवताकं । आदितः षड्गत्यः स्नमी चष्ट । तथा 
चानुक्रातं । पृ्तस्यात्या चिष्टुविति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हन्यान्निमारूत इदं सूक्तं वेश्चानरोयनिविद्धानं । सूचितं च, 
पुस वृष्णो वृष्णे शधाय । आ०७.४.। इति ॥ आभमिञ्लविके पष्याभिल्लवबडहयोः पंचमेऽ हइनीदमेव सूत्तं वैश्चा- 
नरनिविद्वानं ! सूचितं च । पुरस्य वृष्णो वृष्णे शधाय न्‌ चित्सहोजा इत्याम्रिमारूतं । आ० ७.७. । इति ॥ 
विषुवत्याभ्निमारुत आद्यौ तुचौ स्तोचियानुख्पौ । सूचितं च । युक्तस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ सह इति लोचिया- 
नुरूपी । अआ० ८. ६. इति ॥ | | ( 


पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदर्थां जातवेदसः । ` 
वेश्वानराय॑ मतिनैष्यसी शुचिः सोम॑ इव पवते चारर्रये ॥१॥ 

स्य । वृष्ण॑ः । अरुषस्य । नु । सहः । प्र। नु ! वोचं । विदथा । जातऽवैदसः। 
वेश्वानरायं । मतिः नव्यसी । मुचि: । सोम॑ःऽइव । पवते । चारः । अम्य ॥१॥ 


पृस संयृक्तस्य व्याप्तस्य । यद्वा । पृक्तं हविर्लक्षणमघं । तदतः । वृष्णो वधितुर रुषस्यारोचमानस्य जात- 
वेदसो जातानां वेदितुरविश्चानराभेः सहो बलमभिभवनसमधं विद्या विदधे यज्ञेनुक्षिप्रं प्रवोचं। प्रतरवीमि। 
प्रकषण स्तौ मत्यः । एको नुशब्दः पूरकः । नव्यसी नवतरा सुचिनिभला यद्वा स्तोतृणां शोधयिक्री चारः 
शोभना मतिमेननीया स्तुतिश्वाक्ञे वैखानरायाग्रये पवते । मत्सकाशात्सवति । स्व्यमेव निगेच्छ तीत्यर्थः । 
सौम इव । यथा सोमो दशापविच्ात्लवति तदत्‌ ॥ | | 


स जाय॑मानः परमे व्योमनि वतान्यप्िधैतपा ख॑रषत । 

व्य १तरिक्षममिमीत सुकतुर्विश्वानरो म॑हिना नार्कमस्युशत्‌ ॥२॥ 

सः । जायमानः । परमे । विऽञ्चोंमनि । बतानिं । अग्निः । वतऽपाः। अर्षत । 
वि । अतरि्ष । सभिमीत। सुऽक्तुः। वेश्वानरः। महिना । नाकं । अस्पुशत्‌ ॥२॥ 


स वेश्वानरोऽम्निन्ैतपा त्रतख पालकः परम उत्कृष्टे व्योमनि व्योस्न्याकाशे जायमानः सुयात्मना 
ग्रादुभेवन्‌ व्रतानि कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि चारक्त। रक्तति। ंतरिकं च व्यमिमीत, एतदु पलक्ति- 
तांस्त्रीन्‌ लोकाद्नि्मिंतवान्‌ । तथा सुक्रतुः शोभनकममी चैश्वानरोऽभि्महिना खमहिन्ना तेजसा नाकं दुलोकं- 
मस्युशत्‌ । स्युरति स ॥ | , ` ~ | | 





व्यस्तम्नादोदसी मिचो खहूंतोऽत वै व॑दकृणोज्ज्योतिंषा तम॑; । 
वि चमेणीव धिषणे अवर्तेयदेश्वानरो विश्मधन्च वृष्ण ॥ ३॥  ॥ 
वि।ञ्स्त्नात्‌। रोदसी इति। मिचः। अद्ध॑तः। अंतःऽवा व॑त्‌! अकृणोत्‌ ज्योतिषा।तम॑ः। 
वि। चमेणी इवेति चमेणीऽइव । धिषणे इति । अवर्तयत्‌ । वैश्वान॒रः । विं । अथच । 
वृष्ण्यं ॥३॥ # ¢ 


मित्रो मिचरभूतः सवैषामञ्ुतो महान्‌ आश््यभूतो वा वैश्वानरोऽमी रोदसी व्ावापुधिव्यौ वयस्तम्भात्‌ । 
विशेषेण स्तंमितवान्‌ । यथाधो न पततस्तथा खकीयदेशे स्थापितवानित्य्थः । तथा ज्योतिषा तेजसा 
तमोऽ घकार चांतवेवदं तहतं तिरोहितमचृणोत्‌ ! अकरोत्‌ ॥ वावदिति वातिर्मतिकर्मणो यङ्लुगंतस्य पं ॥ 
अपि च धिषणे धारचिच्यौ दावापृथिव्यौ चर्मणी इव यथा पशोर्विशएसिता दे चर्मणी शोषणार्धं प्रसारयति 
7 ५ [ 











७०६ [त , ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५, व० १० 


तथा व्यवर्तयत्‌ । विवुति विस्तृते अकरोत्‌ । किं वङ्ना वैश्वानरोऽचमनिर्विशं सर्व वुष्णं वीर्यमधत्त । धत्ते । 
घारचति। | 


आ दूतो अभिम॑भरदिवस्व॑तो वैश्वानरं मातरि 
स्थं । महिषाः । अगृभ्णत । विशः । राजां नं । उपं । तस्थ 


 आ। टूतः। अग्निं । अभरत्‌ विवस्व॑तः। वैश्वानर । मात च 


आप इल्यंतरि नाम । अपामंतरिकष्योपसय उपस्थाने मध्ये महिषाः ! महन्नामेतत्‌ । महातो महतोऽगु 
भणत । अगृह्णन्‌ । दमं वैश्वानरं वैदयुतात्मना वतमानमजानच्चित्यधः । गृहीता च विशः प्रजा राजानं सखाभि- 
नमृग्मियमचंनीचमुप तस्थुः । अस्तुवन्‌ । अपि चेमं वेश्चानरममििं पुरा सुयंसमीपे विद्यमानं दूतो वेगवान्‌ 
देवानांदूतौ वा मातरिश्वा वायुः परावतो दूरदेशादिवसत आदित्यादामरत्‌ | इमं लोकं प्रत्याजहार 


ुगेगुगे विद्ध्य गृणद्योऽग्रे रयिं यशसं धेहि नव्यस 
पव्येव राजन्रघसमजर नीचा नि न वनिनं न ते 
 युगेऽयुगे । विट्थ्यं । गुणत्‌ऽभ्य॑ः 
 पव्याऽइव। राजन्‌। अधऽ शंसं । खजर 


है अमे युगे युगे काले काले विदथ्यं । तिदथो यज्ञः । तदर्हं लामुददिश्च नव्यसीं नवतरां सुति गृण 
उच्चारयितुभ्योऽस्सभ्यं रचिं धनं यशसं यशस्विनं पुतं च धेहि । विधेहि । कुर । किंच हे राजन्‌ राजमानाजर 


























जरारहितान्ने पथ्येव वञ्चशेवाढीयेन तेजसा वनिनं न वृ्तमिवाघशंसमधस्ानर्थस्य शंसितारं शतं नीचा 





नीचीन न्य्भूतो चथा भवति तथा नि वृश्च । निजहि । 


अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि स्षचमजरं मुवी 
व॒यं जयेम शतिनं सहसिणं वेश्वानर त २ 
अस्माक अमरे । मघव॑त्‌ऽसु । धारय । अन।मि । छत्रं । अज्‌ 
 वयं। जयेम । शतिनं । सहि । वेश्वानर । वाजं । अग्रे । 


हे अमै अस्माकं ॥ सप्तम्यथं षषी ॥ असामसु मघवत्सु हविलैरसेन धनेन युक्तेषु चतं धनं धारय ¦ स्थापय । 
कीदृशं । अनाम्यनमनी यमनपहार्यमजरं जरारहितमनश्वरं सुवीर्यं शोभनवीर्योःपेतं । विच हे तै्चानरापरे तवो 
तिभिस्तवत्संवंधिभो र ्णैवेयं शतिनं शतसंख्यायुक्तं शतपुरुषयुक्त वा तथा सहसिणं बाजमघ्नं जयेम । लभेमहि 


 अदग्धभिस्तव गोपाभिरिषेऽस्माकं पाहि बचिषधस्य सूर 

रस्षाचनो ददुषां श्धाञगने वेश्वानरम्र च॑ तारीः स्त । 9॥ 
अदब्धेभिः । तवं । गोपारभिः । इष्टे । अनार । पाहि । चिऽसधस्य । सरीनं 
र । च । नः । ट्‌दुषा । रथः । खमन । वैश्वानर । प्र) च । तारीः । स्तवानः ॥. 


ए हे इ यष्टव्य एषणीय वा चिषधस्थ चिषु लोकेषु सहावस्थायिन्‌ यद्वाहवनीयादिषु चिष्वायतनेषु यष्ट- 
. वदेव: सहावतिष्ठमानामे अदब्धेभिः केनाष्यहिसितैस्तव लदीचेगोपाभिर्गोपके रककैसेजोभिर स्रावं सृरीन- 
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जानानः कञ्चिदपि न बदेदिव्र्थः॥ 


॥ चतुधो ऽ्टकः ॥ 9०§ 





सखमदीयान्‌ सोतृन्‌ पाहि । रक्त । हे वैश्वानराप्रे ददुषां हवींषि दत्तवतां नोऽस्माकं शधो बलं रक्त च। 
स्तवानः स्तूयमानस्त्वं म्र च तारौः । प्रवर्धय च ॥ ॥ १०॥ 


॥ अहञचेति सप्तचं नवमं सूक्तं भरदाजस्वा्षं वैश्चानराभ्िदेवतावं । अलुक्रांतं च । अहश्चेति ॥ वयूरहे द्‌ शरान 
ष्ेऽहन्याम्रिमारुतशस््े वेश्चानरनिविद्धानमिदं । सुग्यते हि । अहश्च छष्णं मध्वो वो नाम । आ०८. ८. । द्‌ति॥ 


 अर्हश्च कृष्णमहरङनं च वि वतिते रज॑सी वेद्याभिः । 
वेष्वानरो जाय॑मानो न राजावांतिरज्ज्योतिंषाभ्रिस्तमासि ॥१॥ 
अह रिति । च । कृष्णं । अर्हः। अरजंनं । च) चि । वर्तते इतिं । रज॑सी इतिं । वेद्याभिः । 
वेश्वानरः। जा्यमानः। न। राजा । अवं । अतिरत्‌ ज्योतिषा) सनिः। तमा सि ॥१॥ 


०५ = 








आहरति पुरूषो ऽ स्थिन्कमाणीत्यहः ¦ कछष्णं छष्णवर्ण । एतत्सामानाधिकरण्यादहःश्ब्टो राचिवाचकः । 
तमसा छष्णवणे राच्रिखाजुनं च सौरेण तेजसा गुक्तवर्णमहो दिवसश्च रजसी सखस्वभासा स्व जगद्रंजयंतौ 
वेव्याभिवेदि तव्याभिरनुक्ूलतया क्ञातव्याभिः खग्रवृत्तिभिरविं वतिते ! विविधं प्यावदैते । यदा । रजसी दयावा- 
पुथिव्यौ । उपलक्तणमेतत्‌ । लोकचयं ्रत्यार्वंतेते । एतच्च वैश्चानरापेराज्ञयेति शेषः । स हि देवतातेनाच 
प्रतिपाद्यः । स च वैश्चानरोऽननिजायमानो न राजा प्रादुर्भवन्‌ प्रव्धमानो राजेव ज्योतिषा तेजसा तमास्य- 
वातिरत्‌ ॥ अवतिरतिर्वेघकमी ॥ अवतिरति । विनाशयति ॥ | 


नाहं ततुं न वि जानाम्योतुं न यं वर्यति समरेऽतमानाः । 
कस्य स्वित्पुच इह वक्कानि परो व॑टात्यर्वरेण पिचा ॥२॥ 


न। अहं । ततुं । न। वि । जानामि । श्रोतुं । न। य॑ । वर्यति । संऽ रे । अततमानाः। 


कस्य॑ । स्वित्‌ । पुषः । इइ । वच्कानि । परः । वदानि । अर्वरेण । पिचा ॥२॥ 


वैश्वानरस्य महत्वमाष्यास्यन्नुषिस्तदर्थं यज्गं वस्त्रात्मकतया रूपयन्‌ तस्व दुन्ञानलमनया प्रतिपादय 
तीति यज्ञवादिनो मन्य॑ते । ततुं । तंतवः परसय प्रायायतानि सूचाणि । तानि च यज्ञाव्मकस्य वस्त्रस्य 
गायच्यादीनि छंदांसि स्तुतशस्त्राणि च । तान्यहं न वि जानामि । तथौतुं । ओतवस्िरञ्चीनानि सूचाणि। 
तानि चाच यजष्याध्वयवाणि कमणि च । तान्यहं न वि जानामि । अपि चैतदुभयसाध्यं तं पटं यज्ञलचषणं 
न्‌ वि जानामि चं पटं यज्ञलक्षणं समरे संगमने देवयजनेऽ तमानाः सततं चेष्टमाना छलिजो वयंति तंतू- 
नो तूं संतन्वंति । वस्त्ररूयेण निप्पाद्‌यंतीत्यर्थः । इहास्मिन्‌ लोके कंस्य सित्‌! सखिदिति विक । कस्य खलु 
पुचो मनुष्यो वत्कवानि वक्तव्यानि तानीमानि परः परस्तादसुष्मिन्‌ लोके वर्तमानो यः सूयस्तस्य पिचावंरेणा- 
वस्तादस्यिन्‌ लोके वर्तमानेन वैश्चानराम्निनानुशिष्टः सन्‌ वद्‌ाति। वदेत्‌ । न कञ्चिदपि प्रवदितुं शक्तोती- 
त्यथः ॥ एतच्च संप्रदायविद्धिङक्तं । वैश्वानरस पुचोऽसौ परस्तादिवि यः स्थितः । ददांसखयध्वरवस्त्रस्य 
सुतश्स््राणि तंतवः ॥ यजूषि चेष्टा्ौतुः सखाद्रस्त्रं वातव्यमध्वरः । परः परः सितः सूयः पिताभिः पार्थिवो 
मत इति ॥ रूपकतया जगत्सु दुज्ञीनत्वमनया प्रतिपाद यतीत्यात्मविदो मन्य॑ते । तंतु ततून्‌ तंतुस्थानानि 
सृ्छाणि विघद्‌ादीन्यपंचीकतानि भूतानि न विजानामि । चीतुमोतून्‌ पंचीकृतानि स्थूलान्योतुस्थानीयान्यपि 
वियदादीनि न विजानामि! न च तत्का पटस्थानीयं प्रपंचं विजानामि सं प्रपंचं समरे तंतूनामोतूनां च 
संगमनेऽ तमानाः सततं चेष्टमानाः संसारिणो वंति उत्पादयति ! तेषां भोयाथेमीश्वरः ख्जतीति कतुत्वसु- 
पचते । इहास्मिन्विषये परः परस्ता रविषये वर्तमानानि वत्कानि वक्तव्यानी मान्यवरेणावाचीनेन खधयुत्त- 
रकालमुत्पत्नेन पित्रा सखजनकेनानुशिष्टः सन्‌ कस्य खलु पुचो वद्‌ाति । वदेत्‌ । स्वोत्यततैः प्राचीनं वृन्तांतम- 
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9०  ॥ऋ्ग्वेद्‌ः॥ [अ०४. ०५.०११, 


स इतं स वि जानात्योतुं स वक्कान्युतुथा व॑दाति । 
& <" ०] | त | द्‌ | 

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन्‌ ॥३॥ 

सः। इत्‌ । तंतु । सः। वि । जानाति । ओतु । सः। वक्कानि । छतुऽथा । वदाति। 
 यः। ई चिकैतत्‌। अमृतस्य । गो पाः । ्वः। चर॑न्‌ । परः अन्येन । पश्यं न्‌ ॥३॥ 
` खद्यणुक्तेन प्रकारेण दुज्चानानि तथाधितानि चैश्वानरोऽभ्रिजानाति वदति चेत्यनया प्रतिपादयति । स 
इत्‌ स एव वैश्रानरोऽपििस्ततुं तंतुसख्ानीयानि गायच्यादीनि कैदांसि स्तुतशस्त्राणि वि जानाति। तथा स 
 एवौतुमोतुख्यानीयानि यचुंष्याध्वयंवाणि च कमाणि वि जानाति । ऋतुथा काले काले तत्तदनुष्ठानसमये 
वत्कानि वक्तव्यानि च तानि वदाति वदति! वदेत्‌ । योऽयं वैखानरोऽमृतसखय गोपा उदकस्य गोपायिता 
रक्षितावोऽ वसताद्भूलोके चरन्‌ पार्धिवानिद्पेण संचरन्‌ परः परस्तादि अन्येन सूयात्मना पश्यन्‌ सर्वै जगत्म्- 
काशयन्‌ ईमिमानि परि दृश्यमानानि सवाणि भूतानि चिकेतत्‌ जानाति स एवेति पूर्वै संबंधः । यद्वा । स 


दत्‌ स एव ततुं तंतुखानीयानि सूच्छभूतानि वि जानाति नान्यः कञ्चित्‌ तथौतुमोतुख्यानी यानि स्थूलभूतानि 
च सएव वि जानाति। स एवे वत्कवानि । वक्तवयान्युपदेष्टयानीमान्युतुथा काले काले यदा यदा विदासंग्र- 





 दायोच्छेदसलदा तदा वदाति। वदेत्‌ । कोऽसौ यो विजानीयाददेवैत्यत आह । घो वैश्वानरो विश्वनरात्मकः 


परमात्मामरृतखामृतलस्य विमोकूणस्य गोपा रर्ितावोऽवस्तात्संसारद शायां चरन्‌ अंतःकरणौपेतो जीवात्म- 


भावेन संचरन्‌ परः परस्तादविव्याया ऊय वतेमानेनायेनोक्तविलचशेन निरुपाधिकेन सचचिदादिलवशेन 





रूपेण पश्यन्‌ सतं जगत्रकाशयन्‌ ईमिमानि चिकेतत्‌ जानाति । तथा च परमात्मानं प्रकृत्य श्रूयते । तमेव 
भांतमनुभाति सवै तस्य भासा सर्वमिदं विमाति । श्वे उ०६.१४.। इति ॥ 


अयं होतां प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं म्यषु । 
अयं स जज्ञे भूव खा निषत्तो ऽ म्॑य्तन्वा ३ वधंमानः ॥४॥ 
अयं। होता प्रथमः। पश्य॑त । इमं । इट्‌ । ज्योतिः। अमृतं । मर्ष । 
अयं । सः। जज्‌े। श्रुवः। स्रा । निऽसंतच्ः। अम॑त्यैः । तन्वां । वधमान: ॥४॥ 
अयं वेश्चानरोऽभिः प्रथम आद्यो होता । मानुषो हि होता द्ितीचः। ह मनुष्यास्तमिमं पश्यत ¦ मजति- 
त्यर्थः । मर्यैषु मरणस्वभवेषु शरीरेष्वमृतं मरणरहितमिदं वैश्वानराख्यं ज्योतिजाठर पेण वर्तत दूत्यर्थः । 
अपि च सोऽयमनरिघरुवो निश्चल आ समंतान्निषत्तौो निषशः सर्वव्यापी अत एवामत्यो मरणरहितोऽपि 
तन्वा शरोरेण संबंधात्‌ जज्ञे ! जायति । वर्धमानश्च भवतील्युपचर्यते ॥ 
भ्रुवं ज्योतिनिर्हितं दृश्ये कं मनो जविं्टं पतय॑ तः । 
विष्वं देवाः सम॑नसः सकेता एकं कतुंममि वि यंति साधु ॥५॥ 
धवं । ज्योतिः। निऽ हितं । दशयं । कं । मन॑ः । जवि । पतय॑त्‌ऽमु । संतरति । 
विश्च । देवाः। सऽम॑नसः। सऽकेताः। एव । ऋतुं । अभि । वि । यंति । साधु ॥५॥ 
¦ . धुवं निञ्लं मनो मनसः तस्माद्‌ पि जविष्ठमतिशयेन वेगवत्‌ ईशं वैश्चानराख्यं ज्योतिः पतत्सु गच्छत्सु 
जंगमेषु प्राशिष्वंतसंध्थे निहितं । प्रजापतिना स्थापितं । किमर्थं | दृशये कं । दर्शनार्धं ! किंच विश्च से 


 देवाञ्च समनसः समानमनस्ताः सकेता: समानप्रज्ञाश्च संत एकं मुख्यं गंतारं वा क्रतुं कर्मणां कर्तारं साधु 
सम्यक्‌ अभि वि यति । आभिमुख्येन विविधं प्रसुवति । सेवत इत्यर्थः! चदा । पतचत्सु गच्छत्सु प्राशिष्वंतरम॑ध्य 


| दधे मनो जविष्ठं मनसोऽप्यतिश्येन वेगयुक्तं धुवं निखलं निर्विकस्यं । तथा च वाजसनेयवं ! अनेजदेकं 














18 
[॥ 
। | । 


^ 





सु०१०.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ । ७०९ 





मनसो जवीयः । वा° सं° ४०.४.। इति । ज्योतित्रह्य चैतन्यं निहितं ! न केनचित्‌ स्थापितं । यो वेद्‌ निहितं ` 
गुहायां परमे व्योमन्‌ । ते° आ० ८.१.। इति हि श्रूयते । किमर्थं । दृश्ये दर्शनार्थं । ज्ञानेन हि सर्व जानंति । 
अपि च दीव्य॑तीति दैवा ईद्वियाणि। विश्च स्वे देवा सर्वाणीद्धियाणि चन्तुरायाः समनसो मनसा सह 
वतमानाः सकेताः सतेजस्काः संत एकमद्धितीयं ऋतुं ख्व्यादीनां कमणां कतारं विश्वनरात्मकं परमात्मानम- 
भिलच्य साशं सम्यक्‌ वि यंति) विविधं गच्छंति । देवा एव वेमममि वि चंति। आभिमुख्येन विविधसुपयंति। 
उपासत इत्यथः । तथा च श्रूयति । तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हौपासतेऽ मृतं । ० ब्रा० १४.७.२. २०.। इति ॥ 


वि मे कणे पतयतो वि चषर्वीं$दं ज्योतिहैदय आहितं यत्‌ । 

वि मे मन॑श्चरति दूरआधीः किं स्विंड्यामि किमु चू म॑निषघे ॥६॥ 

वि। मे। कणे । पतयतः। वि । चक्षुः । वि। इदं। ज्योतिः। हर्दये । आ ऽरहिंतं । यत्‌ । 
वि।मे। मन॑ः। चरति दूरेऽञंधीः। वि। स्वित्‌ वष्याभिं।किं। ऊ इति। नु । मनि थे ॥६॥ 


वैश्वानरं ओओतुकामल्य मे मम कणौ कर्णौ वि पतयतः । विविधं गच्छतः ¦ ओतव्यानां तदीयगुणानां 
बलात्‌ । तथा वैश्वानरं दि दृरमाणस्व मम चन्ुरिद्ियं वि पतयति । विविधं गच्छति । द्रष्टव्यानां तदीय- 
रूपाणां बजत्वात्‌ । तथा ज्योतिः व्रकाशकं हदये हदयपुंडरीक आहितं निहितं यद्रु्याख्यं तत्तमिद्‌मपि वि 
पतयति । विविधं गच्छति वैश्चानराल्मानं ज्ञातुं । अपिच दूर्रधीः। दूरे विप्रे विषय आधीराध्यानं 
यख तादृशं ॥ ांदसौ लिंगव्यत्ययः ॥ मे मदीयं मनश्च वि चरति। विविधं प्रवर्तते । एवमहमहमिकया 
सर्वेष्विद्वियेषु प्रवृत्तेषु किं खिदहं वै्ानरस्य रूपमिति वच्यामि। किमु नु किमु खलु सप्रति मनिष्ये । मनसा 
प्रप्य । वैश्वानरस्य गुणानामनंतलात्‌ मंद प्रश्न मया ज्ञातुं न शक्वतं इत्यर्थः ॥ 


विश्वे देवा सनमस्यनियानास्वा्मगरे तर्मसि तस्थिवांसं । 

वेष्वानरोऽ वतृतये नोऽसर््योऽ वतूत्तयै नः ॥9॥ 

विन! देवाः । अनमस्यन्‌ । भियानाः ! लां । अपने ! तम॑सि । तस्यिऽ्वासं। 
वेश्वानरः। अवतु । ऊतये । नः । अम॑न्ये; । अवतु । ऊतये । नः ॥७॥ 

हे वैश्वानर तमलंधकरि तस्थिवांसं खितवंतं तवां विश्वे सें देवा अनमस्यन्‌ । नमस्कुर्वति । कुतो हेतोः । 


भियाना अंघकाराद्ञीताः । तादृशेऽ म्यो मरण रहितो वैख्चानरोऽभ्रिनौऽ सानूतय ऊत्या रक्शेनावतु । 
रक्ततु । पुनरक्तिरादरा्था॥ ॥११॥ | | | 


 पुरोव दति सप्रचं दशमं सूक्तं भरदाजस्वाषेमामेयं। सप्तमी वंशिका द्विपदा विराट्‌ शिष्टास्तिटुमः । ६. 
तथा चानुक्रातं । पुरो वौ ददिपद्‌ंतं॥ प्रातरनुवाक आगरेये क्रतौ चैष्टमे चकदसीदमादीनि चलारि सूक्तानि, 
सूचितं च । पुरो नौ मंद्रभिति चलारि तं सुप्रतीकमिति षट्‌ । आ० ४. १३.। इति ॥ | 

पुरो वो मंदं दिव्यं सुवृक्तिं प्रयति यज्ञे अग्मिम॑ध्वरे द॑धिध्वं। 

पुर उक्थेभिः स हि नों विभावा स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 

पुरः) वः) मदं । दिव्यं । सुऽवृक्ति। प्रऽयति । यज्ञे! अग्निं 1 अध्वरे । ट्धिध्वं। 

पुरः उक्थेभिः। सः। हि नः। विभाऽवां। सुऽऋध्वरा! करति । जातऽवेैटाः ॥१॥ 
ह छखिम्यजमाना वौ चूं मंदरं मोदनं सुत्यं वा दिव्यं दिवि मनं सुवृत्त सु दोषैर्वजितं सुखेनाव्जनीयं 





















9१०  ॥ कम्वेट्‌ः ॥ ` [ऋ०४. ०५, व०१२, 


वा एवंगुणम्िं प्रयति प्रगच्छति प्रवरतमानेऽध्वरे र्तःप्रभृतिमिरदहिंखे हिंसाप्रत्यवायरहिते वास्िन्यज्ञे पुरो 
दधिच्वं । पुरस्ताराहवनीयस्पेण धारयत । चदा । पुरोधसं कुरत । उक्थेभिः स्तुत शस्त पुरो दधिध्वं । 
विभावा विरे दीप्यमानो जातवेदा जातानां वेदिता सोऽम्रिहिं यस्मात्‌ नोऽस्मान्‌ खध्वरा शोभनया- 
गान्‌ करति करोति तसखात्प॒रो दधिध्वमित्यन्वयः ॥ 


तमु चमः पुवेणीक होतरप्रे अप्रिभिमेनुष इधानः 
स्तोमं यम॑स्मे ममतेव म्षं घृतं न भुचिं मतयः पव॑ते ॥२॥ 
तं। ऊ इति । द्युऽमः। पुरुऽअनीक । होतः। अग्रे । अग्रि ऽभिः। मनुषः इधानः। 

तोम । य । अस्मे । ममता ऽइव । मषं । घतं । न ! मुचि । मतयः । पव॑ते ॥२॥ 


हे दुमो दीत्तिमन्‌ युवैणीकं बज्ञज्वाल होतदेवानामाद्धातरमरे अभरिभिस्तवावयवभूतिरन्यैरमरिभिः सार्धं 
मिधानः समिध्यमानो दीप्र: सन्‌ मनुषो मनुष्यस्य स्तोतुस्तसु तं स्तोमं खिति शेषः! उ इति पाटप॒रणं 
सोमं सलोचं शूषं सुखकरं घृतं न पवित्राभ्यासुत्पूतं घुतमिव शुचि गुद्धमस्मा अग्रये मतयो मंतारः स्तोतारो 





ममतेव ! ममता नाम ब्रह्मवादिनी दीचेतमसो माता । सेव पवते पुनंति संस्कर्वेति ! दोषवर्जितमुच्चारयंती 


त्यथः । तं स्तोमभित्यन्वयः ॥ 


| पीपाय स श्रव॑सा मर््षु यो अम्रये ददाश विप्रं उक्थैः 





चिचाभिस्तमूतिभिंश्िवशों चिवैजस्यं साता गोमतो दधाति ॥३ 
पीपाय । सः। श्रवसा । मर्वषु। यः । अग्नये! ददा । विप्रः । उक्थैः 
चिरार्भिः। तं ऊत्तिऽभिंः) चिचऽण्णे चिः चजस्य॑ । साता। गोऽम॑तः। दधाति ॥8 


स यजमानो मयेषु मनुष्येषु मध्ये यवसातैन पीपाय वर्धति विप्रो मेधावी यो यजमान उक्ये स्तुतिभि 
साधं हवींषि ददाश प्रयच्छति ! तं यजमानं चिचरशोचिर्विचिचदी्तिरम्ििचाभिराशर्यभूताभिरतिभी 
रक्ताभिगोमतो गौभियुक्तसख ब्रजखख गोष्टखख साता सातौ संमजने दधाति । धारयति ॥ 


आयः प्रो जायमानं उवीं दूरेदृशं भासा कृष्णाध्वा 

अथ बहु चितम उम्येयास्विरः शोचिषां दद्शे पावकः ॥४। 
आ। यः। पप्रा । जायमानः । उर्वीं इति । दृरेऽद्श्णं । भासा । कृष्णए ऽऋध्वा । 
अध । वहू । चित्‌। तम॑ः । ऊम्योयाः। तिरः । शोचिषा, ददृशे । पावकः ॥४ 


रष्णाध्वा छष्णवल्मौ योऽभ्रिजयमानः प्रादु्मवन्‌ उवी विस्तीणिं दावापृधिव्यौ दूरेदृशा दूरे दश्यमा 
नया मासा दीष्या आ पप्रौ आपूरयति स पावकोऽभिरधानेतरमरम्यायाः। राचिनामेतत्‌ । राचः संबंधि 
वज्ञ चित्‌ वङ्गपि तमोऽ धकारं शोचिषा दीष्या तिरसुर्वन्‌ द दृशे । दृश्यते ॥ 


न्‌ नश्िचं पुर्वाजाभिरूती स्रं रयिं मघव॑द्यश्च येहि । 
` अ सधसा चवसा चाव्यन्यान्तसुवीयैभिश्चाभि संति जर्नान्‌ । 
नु नः। चित्र । पुरुऽवाजांभिः। ऊती । अप्र । रयिं । मधव॑त्‌ऽभ्यः। च । धेहि 


 ये।राध॑सा। घव॑सा।च।अति। अन्यान्‌। सुऽवीर्यैभिः। च। अभि। संतति जनान्‌ 

















॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ७११ 


हे अमै मघवद्यौ हविलं्तषणएधनयुक्तेभ्यो नोऽ स्डभ्यं पुरूवाजमिर्वद्तैरूती ऊतिभी रचशेः सह चिच 
चायनीयं रथिं धनं नु क्षिप्रं धेहि । देहि । प्रयच्छ । चशब्दो वच्यमाशेन समुच्चया्धः ¦ चे राधसा धेन 
अवसातैन च मुवीर्यभिः शोभनैर्वींखान्यान्‌ जनान्मनुष्यानति अतिश्येनामि संति अभिभवति तादृशान्यु- 
चाखास्मग्यं देहीव्य्थः ॥ ` | 


इमं यज्ञं चनो धा अग्र उशन्यं तं आसानो जुंहते हविष्मान्‌ ' 

भरदजेषु दधिषे सुवृक्तिमवीवेजंस्य गध्य॑स्य सातौ ॥६॥ 
इमं । यज्ञ। चन॑ः। धाः । म्न । उशन्‌ । यं । ते । आसान: । जुहूते । हविष्मान्‌ 
भरत्‌ऽ वाजेषु । ट्धिषे। सुऽवृक्तिं । अवी: । वाज॑स्य । गध्य॑स्य । सातौ ॥६॥ 


हे अने उशन्‌ कामयमानस्त्वभिमं पुरोवर्ति यज्ञं यागसाघनं चनो हविर्खचणएमत्तं धाः ! दहि ) खादमनि 
धारय। यंच पुरोडाशदिकमासान आसीन उपविशन्‌ हविष्मान्हविर्युक्तौ यजमा नन्त तुभ्यं द््थं जुज्ति 
जुहोति तमिममित्यन्वयः। अपि च भरद्वाजेष्ुषिषु सुवृक्ति सुषु दोधिर्व्जितां सुति दधिषे । धारय । गध्यस्य ॥ 
गध्यति्भिश्रीभावकमे ॥ भि्णीचस्य प्राप्यस्य वाजस्याघ्नस्य सातौ संभजने निमित्तमूतेऽ वीः! तानुषीचक्त च ॥ 


वि बेषासीनुहि वधेयेव्छां मदम शतहिमाः सुवीरः ॥9॥ 
वि। इर्षासि । इनुहि । वधेयं । इछ । मदम । तऽहिमाः। सुऽवीराः ॥७॥ 
 _ हे अन्न दवेषांसि देषटुन्‌ श्न बीनुहि । विविधं गमय  इक्छामन्नं चास्मदीयं वधय । वयं च सुवीराः शोभ- 
नैर्वोरेः पुचपौचादिभिरूपेताः संतः शतहिमाः शतं हेमंतान्‌ संवत्सरान्बदेम । मोदेन । तुत्त सूयाद ॥ ॥ १२५ 
यज होतरिति षड्चमेकादभं सूत भरद्वाजस्वा्ं चैष्टममाभेयं । अलुक्रम्यते च । यजस्व दडिति ॥ प्रात- 
रगुवाकाञ्चिनशस्त्रयो रक्तौ विनियोगः ॥ 
यजस्व होतरिषितो यजीयान्ने बाधो मस्तां न प्रयुक्ति । 
आनो मित्रावरुणा नास्या द्यावां होचायं पृथिवी व॑वृत्याः ॥१॥ 
यज॑स्व । होतः । इषितः । यजीयान्‌ । छन । वार॑ः । महतौ । न । प्रयुक्ति । 
आ । नः मिचावरणा । नास्या । द्यावा । होचाय॑। पुथिवी इतिं । ववृत्याः ॥१॥ 
हे होतदेवानामाडातरमन यजीयान्यष्टूतमस्त्वमिषितः भ्रेषितीऽस्माभिः प्राथितः सन्‌ । नेति संग्रत्यथे । 
संप्रति म्रयुक्ति प्रयुक्तौ प्रसुज्यमाने यज्ञे मरुतां देवानां बाघः शत्रणां बाधकं गणं यजस्व । यदधितदाक्यदयं ¦ ह 
हीतरभ्रे यजस्व देवानिव्येकं वाक्यं । प्रयुज्यत इति प्रयुक्ति बलं । मरुतां न प्रयुक्ति मरतां वलमिवास्च्छ चन्‌ 
बाधः वाघसेति द्वितीयं वाक्यं । अपि च भिचावरुणा । अहरमिमानी देवौ भिचो वर्णो राच्यभिमानी । 


तौ च नासत्या सल्यस्य नेतारौ सत्यस्तमावावेव वा नासिकाप्रभवौ वाश्िनौ वयावापुधिवी दिवं च पृथिवीं 
च एतांञ्च देवान्‌ हौजायासख्मदन्ना तद्थमा ववृत्याः । आवर्तय । आवहेत्यर्थः ॥ | ४ 











०. 


त्वं होतां मदतमो नो अधुगंतर्टवो विदथा मर््षु । 

पावकया जुद्धा ‡ बहिरासाभ्ने यज॑स्व तन्वं 4 तव स्वां ॥२॥ 
त्वं । होता । मंदूऽतमः। नः । भुक्‌ । अंतः । देवः । विद्यां । मत्यषु । 
पावकया । जुदा । बहिः । खासा । अभ्रं । यज॑स्व । तन्वं । तवं । स्वां ॥२॥ 








ऽवरे ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०४.अ०५, व०१३. 


हे अमे लं मर््ेषु मनुधेष्व॑तर्मध्ये वर्तमानो विदथा विदधे यजै हौता देवानामाद्धाता भवसि । कीढू- 
शस्व । मंद्रतमः स्तु्यतमो नोऽ स्याकमधरुगद्रौग्धास्सदर्धं द्रौहरहितो वा । सर्वद्‌ए मिचभूत इत्यथः । देवो 
दानादिगुणयुक्तः। अपि च हे अपे जुद्धा । हयंतेऽ सखयामाङ्तय इति जुद्ज्वौाला । तया पावकया शोघयिवच्या- 
सस्येन देवानामास्वभूतया वह्विहंविषां वोढा लं तव सां खभूतां खिष्टक्लद्‌ाख्यां तन्वं तनूं यजस्व ॥ 
धन्यां चिवि ले धिषणा वशि प्र देवाज्ञन्मं गुणते यजंध्ये । 
वेपिष्ठो अंगिरा यच्च विप्रो मधुं डटो भन॑ति रे इष्टौ ॥३॥ 
धन्यां । चित्‌। हि। ले इतिं । धिषण वि । प्र देवान्‌ । जन्म॑ । गृणते । यजध्य! 
वेपिं्ः। अंगिरसां । यत्‌। ह्‌ । विप्रैः । मधुं । हद्‌ । भन॑ति । रेभः । इष्टो ॥३॥ 
चन्या धनमिच्छती धनहेतुभूता धिषणा सुरतिंहै अमर ते त्वां वष्टि । कामयते । चिदिलेतत्पादपूरणं 
किमर्थं । देवान्य्टयानिंद्रादीन्‌ प्र यजध्यै प्रकषण यष्टुं लदीयं जन्म प्रादुभावं गुणत स्तुवते यजमानायेदृगभू- 
तयजमानाधं । यद्ध यदा सलंगिरसामूषीणां मध्ये वेपिष्टोऽतिशयैन सुतैः प्रेरयिता विप्रो मेधावी रेभः 
स्तोता मरद्वाज इष्टौ यज्ञे मभु मधुमनमदकरं छंदः सोच भनति उच्चारयति तदा धिषणा वष्टीत्यन्वयः ॥ 
 अदिद्युतत्स्वपाको विभावाग्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 
आयुं न यं नमसा रातहव्या अंजंतिं सुप्रयसं पंच जनाः ॥४॥ 
अदिद्युतत्‌ । मु । अपांकः। विऽभावां। ग्रं । यज॑स्व । रोदसी इतिं । उरूची इतिं ! 
आयुं । न । यं । नम॑सा । रत ऽहव्याः। अजंतिं । सुऽप्रयसं । पंच॑ । जना; ॥४॥ 


अयमभिः सदिबुतत्‌ । मुष यो तति । दीप्यते । कथंमूतः । अपाकः । पावः पक्तव्यप्रनो मूखैः । तद्धिल रशो 

$ पाकः विभावा दीतिमान्‌ । शेषः प्रत्यत्तछठतः । हे अग्रे स तमुखची उर्‌ विस्तीर्णमंचंत्यी विस्तृते रोदसी 

द्यावापृथिव्यौ यजस्व । हविषा पूजय । आयुं न मनुष्यमतिथिमिव यं पंच जना मनुष्या छलिगम्यजमानलकणा 

रातहव्या द त्तहविष्काः संतः सुग्रयसं शोभनहविलंरणमम्रिं नमसात्तेन हविलैरणेनांजंति सिंचति तर्पयति स 
तवं यजखेत्यन्वयः ॥ क इ ~ 


 वृंजे ह यन्नम॑सा बरिरप्रावयांमि सुगधृत व॑ती सुवृक्तिः । 
अम्य॑सि सद्य सदने पृथिव्या अघ्रायि यज्ञः सूरये न चकुः ॥५॥ 

 वुंजे। ह । यत्‌। नम॑सा । वहि; । म्रौ । अयामि । सुर्‌ धुतऽ व॑ती । मुऽवुक्तिः, 
अम्य । सदं । सर्ने। पृथिव्याः । अश्रायि । यज्ञः । सूरय । न । चक्षुः ॥५॥ 


यद्च यदा खलु नमसा हविषा सहाम्ाव्रिसमीपे वरहिर्वैजे ॥ वुजिस्षेदनार्थः ॥ दियते । आहियत 

` इत्यथः । सुवृक्तिः सुष्ट दोधे्वजिता घृतवती घृतप्रणौ सुगयामि । नियम्यते । बर्हिष्यासायते । तथा पृथिव्या 

भूमेः सदने स्ने सद्य हविरासाद नाथा वेदिरम्यङि ॥ म्यरतिर्गतिकमी ॥ गम्यते । परिगृह्यते । तदानीं यन्नो 

 ऽश्रायि । यजमान आच्चितो भवति। तत्र दृष्टातः । सूरये न चुः । यथा सूये स्ख प्रेरक आदिते प्रकाशं 
तेजः समवैति तदत्‌ ॥ [1 ब | _ 


| | | | ५ दशस्या नः पुर्वणीक | होत वेभि॑रप् | अग्निभिरिधानः ॥ ` व 
` णयः सूनो सहसो वावसाना अति खसेम वृजनं नांहः ॥६॥ 











॥ चतुधों ऽटकः ॥  * ७१३ 





दशस्य । न॒: । पुरऽञअनीक। होतः । देवेभिः । अग्रे । अभ्निऽभिः । इधानः । 
 । सूनो इतिं । सहसः । वृवसानाः। अति । ससेम। वृजनं । न । संहः ॥६॥ 
हे पुवेणीकं बञ्वाल होतदेवानामाड्ातरमरे देवेभिरदेवेवयोतमानैरनयैरम्निभिस्त्वदधिमूतिभूतिः साधंमिधान 


इध्यमानो दीप्यमानः सन्‌ नोऽसखभ्यं रायो धनानि दशस्य । प्रयच्छ ! हे सहसः सूनो बलस्य पुचाभे वावसाना 
हविषा ामाच्छाद्‌यंतो वयं वृजनं न शतुमि वाहः पापमति स्रसेम । अतिगच्छेम । अतिक्रामेमेत्य्थः ॥ ॥० ३॥ 


मथ्य होतेति षड्चं द्वादशं सूक्तं भरदवाजस्ारष चषटुममाभेयं । मध्य दतयलुकरातं ॥ प्रातरलुवाकाथिनशस््- 
योरक्तो विनियोगः ॥ ` | | वि | 
मध्ये होता दुरोणे बहिषो राच्छभ्निस्तोदस्य रोद॑सी यजंध्े । 
अयं स सूनुः सह॑स ऋतावा दूरात्सूयों न शोचिषां ततान ॥१॥ 
मध्ये होता । दुरोणे । वरहिष॑ः। राट्‌। अम्निः, तोदस्यं । रोदसी इतिं । यज॑ष्ये। 
अयं । सः सूनुः । सह॑सः। ऋतऽवा । दूरात्‌ । सूरेः । न । शोचिषां। ततान ॥१॥ 
होता देवानामाद्धाता बर्हिषो यज्ञख राट्‌ राजात्रिसलोदस्य । तुद्यते तपसा पीड्यत इति तोदो चज- 
मानः । तस्य दुरोरे गृहे मध्ये निषीदतीति शेषः । किमर्थं । रोदसी द्यावापृथिव्यौ यजध्यै ष्टं । स तादृशो 
ऽयं सहसः सूनुः सहसस्युच ऋतावा सत्यवान्य्वान्बानरिः सूयो न सूर्यं इव दूराहूरत एव शोचिषा तेजसा 
ततान । आतनोति । विसारअति । दूरदेशे वर्तमानोऽपि सूयं इव सर्वं जगद्धासयती्यरथः ॥ 
आ यस्मिन्वे स्वपाक यजच यषदराजन्तसवैततिव नु द्योः । 
चिषधस्थ॑स्ततरूषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यज॑ध्यै ॥२॥ 
 आ।यस्मिन्‌। त्वे इतिं। सु । खपकि। यजच। य्ष॑त्‌। राजन्‌। सर्वता ताऽ इव । नु1द्यौः। 
चिऽसधस्थंः । ततरूष॑ः। न । जंह॑ः। हव्या । मघानि । मानुषा । यजंध्ये ॥२॥ 
चः स्तोता सर्वेतातेव । इ वशब्दः पूरकः । यज्ञनाजेतत्‌ । सर्वताती सरविस्तायमाने यज्ञ । यद्वा । सर्वश- ` 
न्दात्स्वाधिकस्तातिल्प्रत्यः । सर्वः स्तोता हे यजत्र यष्टव्य राजन्‌ राजमानाने अपाक प्राज्ञे वे यद्िंस्तवे 
लयि सु अ्य॑तं नु चिग्रमा य्त्‌ आयजति हवींषि जुहोति चिषधस्यस्तिषु लोकेषु सह स्थितः । यद्वा । गार्ह- 
पत्यादि येण चिघावस्थितः । तादृशस्ं ततरूषो न तरिता सूर्यं इव जंहः शीध्रं गंता मव ॥ जंह इति हति- 
गैतिकमणो पं ॥ यद्वा ॥ तु क्ञवनतरणयोरित्यस्मात्कसौ रूपं ततवानिति। तस्य षण्यां खूयमेतत्ततरुष इति ॥ ` 
तरितुः सू्खेव जंहो वेगस्तव भववित्यर्थः । किमर्थं । मघानि मंहनीयानि अरशस्यानि मानुषा मनुष्याणां 
संवंधोनि इव्या हव्यानि हवीषि यजध्यै यं देवेभ्यो दातुं ॥ | 
तेजिष्ठा यस्यांरतिवेनेराट्‌ तोदो अध्वन वृधसानो अदत्‌ । 
 अद्रोधौ न दविता चेतति त्मन््रम॑र््यो ऽवं ओष॑धीषु ॥३॥ 
तेजिष्ठा । यस्य॑ । अरतिः वनेऽरार्‌। तोदः। र्वन्‌ । न । वृधस्ानः,! अद्योत्‌। 
अद्रोघः । न । टूविता । चेतति । त्मन्‌ । अम॑त्यैः । अवर्चैः। सओषधीषु ॥३॥ 
 चख्याच्रररतिर्भेची ज्वाला तेजिषठातिशथेन तेजस्विनी सती वेरा दावरूपेणारे राजमाना वते 


वृधसानो वधमान: सोऽभ्निसलोदो अध्वन्‌ न । तोदः सवसय प्रेरकः सूर्यः। स दूवाध्वनि समभि तरि देऽ यौत्‌। 
"9. श नि 69. | | 




















७१ “*  ॥ ऋग्वेदः॥  [अ०४.अ०५.व०१५. 


 ग्रकाशते । अपि चाद्रौघो न अद्रौग्धव्धः। यद्वा 1 प्राणच्पेण सवैवामद्रौग्धा वायुरिव तादृशोऽ मल्यों 


मरणरहितः सोऽभ्रिरोषधीषु । ओषः पाक एषु धीयत इत्योषधयो वनानि । तेषु द्रविता शीघ्रगामी सन्‌ 
अवचैः केनाष्यवारणीयञख मवन्‌ त्मत्नात्मना खप्रकारनैव चेतति । चेतयति । सवं जगत्‌ ज्ञापयति ॥ 


 सास्रकेभिरेतरी न भुषैरमिः ्टवे दम्‌ चा जातवेदाः । 
दन्नो वन्वन्‌ ऋवा नार्वोसिः पितेव जारयायि यज्षैः॥४॥ 
सः। अस्मकेभिः। एतरिं । न । भुषेः। अग्निः । स्तवे टमे। आ । जातऽ वेदाः । 
 दुऽख॑न्ः। व॒न्वन्‌ । कलां । न । अवै । उसः। पिता ऽइव । जारयायि । यज्ञैः ॥४। 
जातवेदा जातधनो जातप्रन्ञो वासौ $भ्रिरस्यकेमिरस्मदीचेः सोतुभिरेतरी न । एतरि गंतरि याच- 


माने पुरुषे विवयमानानि स्तोचाणि यथात्यतं सुखकराणि तथा गुषिः सुखकरः स्तोचैदंमेऽ स्सदीये यज्ञगृह आ 


आभिमुख्येन स्तवे । स्तूयते । ऋपि च द्ून्नः। द्रूद्मः। स एवान्नं यस्य स तथोक्तः । अत एव वन्वन्‌ वनानि 
संभजन्‌ क्रत्वा न क्रतुनात्मीयेन कर्मणा चावै गता च भवति । तच दृष्टातः । उस्रः पितिव । पिता पालयिता 
वत्सानां जनको वोखो वषम इव 1 स यथा मेधुनार्धं शप्र गच्छति तद्वत्‌ । यज्ञेयज्ञ वद्धियजमनैश्च जारयायि । 


स्तूयते ॥ जरतेः स्तुतिकमण एतद्रूपं । 
अध॑ सास्य पनयंति भासो वृथा यत्तकषुदनुयातिं पुं । 


सद्यो यः स्ट विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राट्‌ ॥५। 
अधं । स्म । अस्य । पन यंति । भासः । वृथां । यत्‌। त्त्‌ । अनुऽयातिं। पुरीं 
सद्यः। यः। स्यदः । विऽसितः। धवी यान्‌ । कूणः। न । तायुः। सति । धन्वं । राट्‌ ॥५॥ 


अधाद्िल्ोके । सेति पूरकः। अस्वाभेमासो रग्मीन्‌ पनयंति । सोतारः सुवंति । ययद्‌॥ वृधानायासेन 
तचत्‌ तकन्‌ तनरूकुर्वन्‌ वनानि सम्यग्दहन्‌ पृथी विलीणौमरण्यसुवमनुयात्यनुगच्छति तदानीं पनयंतीत्यन्वयः! 
योऽभिः स्ंदरः सखंदनवान्‌ विषितो विसुक्तः प्रतिबंधरदहितः अत एव सद्यः शीघ्रं घवीयान्‌ गंतृतमो भवति । 
कद्व । छणौ न तायुः ॥ छणौोतिगेतिकमी ॥ तायुरिति स्ेननाम । यथा सेनः शीघ्रं गंता भवति तद्त्सो 


 ऽचमन्नि्धन्व मरुभूमिमतिक्रम्य रार्‌ । राजति । यद्वा । घन्व॑त्यस्मादाप इति धन्वांतरिचं । अतिशयेनांतरि- 


चमाक्रम्य राजते ॥ 
सत्वं नो अवंनिदाया विश्वेभिरप्रे अभिभिरिधानः। 
वेषिं रायो वि यासि दुच्छुना सदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥ 
सः। तं । नः। अवेन्‌। निदायाः। विश्वेभिः। छघने । अभ्रिऽभिंः। इधानः! 
वेषि । रायः। वि। यासि) टुच्छुनाः। मदेम । शतऽहिमाः। सुऽवीरः ॥६। 


हे अर्वन्‌ ग॑तरते स तादृशस्त्वं निद्‌ाया निंदिन्याः प्रजाया निंदाया एव वा पाहीति शेषः । कथंभूतः 
सन्‌ । विभिः स्वरम्रिभिस्वच्छाखामूतैरिघान इध्यमानः सन्‌ । रायो घनानि चास्मान्‌ वेषि ¦ गमय । 


चदा । हविलंलणानि धनानि वेषि । कामयसे । दुच्छना दुःखकारिणीः शचुसेना वि यासि च । विवि 
गमयसि च। वयं च सुवीराः शोभनपुचरपौचाः संतः शतहिमाः शतं संवत्सरान्मदेम ¦ मोदेम ॥ ॥ १४॥ 


_ लदिधेति षड़चं चयोदशं सूक्तं भरद्वाजस्य चेषटममाभेयं ! त्वदिशेत्यनुकरांतं ॥ म्रातरनुवाकाश्चिनशस्र- 


^ योर्क्तो विनियोगः । 











॥ चतुर्थोऽ कः ॥ ७१५ 





लश्च सुभग सोभ॑गान्यग्रे वि यंति वनिनो न वयाः । 

शरुष्टी रयिवेाजों वृचतूं दिवो वृष्टिरीड्यो रीततिरपां ॥१॥ 
त्वत्‌ विश्छा। सुऽनग। सोभ॑गानि । खमन । वि । यंनि। वनिनंः। न । वयाः। 

शरुष्टी । रथिः । वाज॑ः। वृचरऽतूयै । दिवः । वृष्टिः । ईड्य॑ः । रीतिः। अपां ॥१॥ 


है सुभग शोभमनधनाप्र विखा विश्चानि सर्वणि सौभगानि धनानि लक्वत्तो चि यंति । विविधं 
निर्गच्छति । हिरण्यमूलल्वात्सवैषां धनानां हिरण्यं चापैः सकाशादुत्यननं । तस्य रेतः परापतत्तक्चिरखखमभवत्‌ 
। ते° त्रा० १.१.३. ८.। इति श्तेः । निगमने इष्टांतः । वनिनो न वयाः । यथा वुत्ताच्छाखा विविघं निर्गच्छति 
तदत्‌ । तथा रयिः पमुसंघश्च त्त्सकाशादेव शरुष्टी सिप थेति । निर्गच्छति । पश्वो वै रयिः पम्पूनेवावर्घ 
दति तेत्तिरीयकं । वृचतूर्ये वृचाणां शत्रुणां हिंसक संग्रामे शत्रून्‌ अतुं वाजौ बलं च तत्तो थेति । दिवो 
$ तरिच्ताया वुष्टिः सापि वत्त एव येति । अमरौ प्रालाङतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टि- 
वृष्टेरत्नं ततः प्रजा इति स्मरणात्‌! अतस्त्वमीड्यः सर्वैः स्तुत्यः सन्‌ अपासुदकानां रीतिर्ममयिता भवसि ॥ 











त्वं भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मव॑चैः। 

अप्र मिचो न वहत ऋतस्यासि सत्ता वामस्य॑ देव भूरेः ॥२॥ 

तवं । भगः। नः । आ। हि । रत्न । इषे । परिज्माऽइव । छयसि। दस्र ऽवचोाः। 
अग्र । मिचः। न । वृहतः। ऋतस्य । असिं । छत्ता 1 वामस्य । देव । भूरेः ॥२॥ 


हे अभ्रे भगो भजनीयस्त्वं नोऽस्खम्थं रतं रमणीयं धनमेषे ! आगमय । प्रयच्छ ॥ इण्‌ गतावित्यस्येतदट्रूपं। 
हीति पूरकः ॥ दखखवच दशंनीयदीघ्चिस्त्वं परिज्मेव परितो गंता वायुरिव यसि । सर्वच निवससि । यद्वा । 
चयतिरे श्वयकमी । सर्वलेशिषे । हे अपरे मित्रो न प्रमीतिस््रायको देव इव बृहतो महत ऋतस्योद कस्य यज्ञस्य 
वा चतासि ॥ कदतिरच दानकमा ॥ दाता भवसि । तथा हे देव दयोतमानाे भूरे बेकलस्य वामस्य वन- 
नीयस्य घनस्य च दाता मवसीत्यनुषंगः ॥ | ि 


स सत्तिः शवसा हंति वृ्रमम्ने विप्रो वि पशेभेतिं वाजं । 
यं च प्र॑चेत ऋतजात राया सजोषा नघ्रापां हिनोषि ॥३॥ 

` सः। सत्‌ऽप॑तिः। शवसा हंति । वृचं । अ । विप्रः । वि । परेः। भरति ! वाजं । 
यं । त । प्रऽचेतः। ऋृतऽजात । राया । सऽजोरषाः । नप्र । अपां । हिनोषि ॥३। 


है अनै सत्पतिः सतां पालयिता स पुरुषो वुचमावरकं शतं शवसा वलेन हंति ! स च विपो मेधावी 


सन्‌ पणेर्वणिज एतन्नान्ो ऽ सुरस्य वाजमन्नं बलं वा वि मर्ति। वियुज्य हरति ॥ हयहोमं इति भवं ॥ ह प्रचेतः 


प्रहृ्टज्ञान ऋतजात । ऋतमिति चज्ञनाम । तदर्थं जातातरे अपां नघा न पातयिचा पुतेण मध्यमस्थानेन 
वेदयुताप्रिना सजोषाः संगतं यं पुरुषं राया ॥ चतुथे तृतीया ॥ धनार्थं हिनोषि प्रेरयसि स 
हंतीत्यन्वयः ॥ 4 

ेमेतो निशितिं वेद्यानट्‌ । 

चे धान्यं १ पर्त्यते वस्यः ॥४॥ 
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यत्ते सूनो सहसो गीरभिरक्येयंङञ 
। 


विश्वं सरटैव्‌ प्रति वार॑मग्ने 











७१६ ॥  ॥ ाण्वेट्‌ः ॥ ५ | ०९, प ५.ब० १६. 


यः।ते। सूनो इति। सहसः। गीःऽभिः। उक्थेः। यज्ञेः। मतेः। निऽशिति। वेद्या। आनंट्‌। 
विष्वं । सः। टेव । प्रतिं । वा । खरं । ग्ने । धत्ते । धान्यं । पत्यते । वसथ: ॥४॥ 
हे सहसः सूनो बलस्य पुचापरे ते तव निशितिं तचयं यो मतो मनुष्यो यजमानो गीर्भिः सुतिभिरूक्यैः 


शस््ेयैज्ञेयैजमानसाधनैरहविभिख वेया वेव्यायां यज्नमूमावानर्‌ प्रापयति स मर्तो हे देव योतमानान्ने विखं 
सर्वमरं पयं । वाशब्द शाथे । धान्यं च प्रति घत्ते । प्रतिघधारयति । वसथेवसुमिञ्च पत्यते । संगच्छते ॥ 


ता नृभ्य आ सोश्ववसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुस धाः । 
कृणोषि यच्छ व॑सा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥५॥ 

ता। नृऽभ्य॑ः। ्ा। सोश्रवसा। मुऽवीरां। अम्र । सूनो इति । सहसः पुष्यसे । धाः, 
कृणोषि । यत्‌। शव॑सा । भूरि । पश्वः! वर्यः । वृकाय । अरय । जसुरये ॥५। 


हे सहसः सूनो सहसस्युच्ाभरे सुवीरा शोभनैः पुचैसू्पेतानि सौ्रवसा सुश्रवांसि शोभनान्यन्नानि ता तानि 
 जुभ्यः शुजनेभ्य आहत्य धाः । अस्मामु धेहि । किमथ । पुष्यसे पोषार्थं । यद्वा । नुभ्यः सतीनां नेतुभ्योऽ सभ्य 
` माधघेहि । आभिमुख्येन प्रयच्छ । शवसा बलेन युक्तस्त्वं भूरि बहलं पश्वः पशोः संबंधि टदध्यादिलक्तणं घद्‌- 





^ योऽन्नं वुकायाद्‌वै जसुरय उपच्पयिचव अरये शचवे छणोषि करोषि तदन्रमाहत्य प्रयच्छेत्यर्थः ॥ 


वद्मा सूनौ सहसो नो विहाया अम्र तोकं तन॑यं वाजि नो दाः। 

विश्वानिर्गीभिरमि पूरतिमश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥ 

वद्मा सूनो इति । सहसः। नः। विऽहांयाः। म्न । तोकं । तन॑यं । वाजि। नः। दाः 

विश्वाभिः गीःऽभिः। अभि । पूति । अश्यां । मदम । एत ऽदहिंमाः! मुऽवीराः ॥६॥ 
हे सहसः सूनोऽप्रे विहायाः । महन्नामैतत्‌ । महांस्तं नोऽ साकं वद्या वदिता हितोपदेष्टा भव । अपिच 


तोकं पुत्रं तनयं त्युत्रं च वाजि अत्तयुक्तं नोऽ ख्यं दाः । देहि । अहं सोता विश्वाभिः स्वीाभिर्गीभिस्त्वदिष- 
याभिः पतिं कामानां पूतिमग्यश्यां । अभिग्राप्ुयां । अन्यद्गतं ॥ ॥१५॥ 


अमा च इति षड्चं चतुद शं सूत भरद्राजस्यार्षमाग्रेयं । षष्ठी शक्तरी सिषा; पचागुष्टभः। तथा चानुक्रातं। 
अस्ना य आनुष्टुमं शक्र्यतमिति ॥ प्रातरनुवाक आये क्रतावाश्चिनशस्त्े चेदं सूह । सूचितं च । अमायो 
हौताजनिष्ट । आ० ४.१३. इति ॥ अतरतुर्वीरास्ये चतूरा चेऽ हीने तृतीधेऽहनीदं सूक्तमाज्यशस्तं । सूचितं च 
अम्रायो म्यों दुव इति तृतीये । आ० १०.२.। इति ॥ | व 
अप्रा यो म्यो हुवो धियं जुजोषं धीतिभिः। भसन्तु ष प्र व्य इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
अम्रा। यः। मवेः। दुवः। धिय । जुजोष॑ । धीति ऽभिः। भस॑त्‌। नु । सः। प्र । पूवयः 
इषं । वुरीत । अवंसे॥१॥  . 
यो म्यो मनुष्योऽम्राम्रावमरिविषयं दुवः परिचरणं धियं कम॑ च यज्ञादिलरणं धीतिमिः स्तुतिभिः साधं 
जुजोष सेवते आचरति स मर्यः प्यः पूर्वेषां सुख्यः सन्‌ नु चिप्र प्र भसत्‌ । प्रभासेत । प्रृष्टप्रकाशवान्‌ भवेत्‌ 


अवसे गु्रादीनां रकषणाथमिषमन्नं च वुरोत । वृणीत । संमजेत । शदुसकाशालमेतेत्यर्थः ॥ 





 अन्निरिि प्रचेता अग्रिर्वेधस्तम ऋषिः। 
| अ्निं होतारमीव्छते यन्ञेषु मनुषो विश॑ः ॥२॥ 











जभ्व्तकषछ 


म० ६. अ०१. सू०१४.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | | ७१७ 


म शि ‡ । ङ्त्‌ | हि | प्र ९ चेता 8 अग्रि ¦ | वेधः 5 त॑म ; । क 
अम्िं । होतारं । ईकते । यज्ञेषुं । मनुषः । विशः ॥२॥ 


अभ्िरिदरभिरेव प्रचेताः प्रहृष्टज्ञानवान्‌ नान्यः वित्‌ । हि यस्मादेवं तस्बाद्ेधस्लमो विधातुतमोऽतिश्- 
येन हविवहनादीनां कर्मणां कता षिः सर्व द्रष्टा च भवति । मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य विशः प्रजा 
ऋलिग्लक्णा होतारं देवानामाद्धातारं तादृशमतिं यज्ञेषु याभेष्वी्छते । स्तुवंति ॥ | 


नाना ह्य१रेऽव॑से स्येते रायो अयेः। तवतो दस्युमायवो वतः सीक्ष॑तो अवतं ॥३॥ 
नाना । हि । अग्ने । अव॑से । स्यते । राय॑ः । अर्यः । तूवैतः। दस्यं । आयव॑ः। व्रतैः। 
सीष्तः। अनतं ॥३॥ 
हे अग्रे अयोऽरेः शचो रायो धनान्यवस्ष तलत्सलोतुणां रकणार्थं नाना शबुसकाशात्युथग्भूताः स्पर्धते । 
अहमेव पालयान्यहमेव पालयानीति खी कुर्वति ¦ आयवो मनुष्यास्ते च सोतारो दस्युसुपरपयितारं 
शचं तूर्वेतो हिंसंतो तरतिस वलैयीभेरत्रतं व्रतविरोधिनं च पुरषं सीचंतः सोदटुमभिभवितुभिच्छैतो भवंति ॥ 
ऋप्निरष्सामृतीषहं वीरं द॑दाति सत्प॑तिं । 
यस्य चस्ति शव॑सः संचि शच॑वो भिया ॥४॥ 
अभ्रिः । अप्सं । ऋति ऽसह । वीरं । टदाति । सत्‌ऽप॑तिं । 
यस्यं । चसंति । शव॑सः । सं ऽचच्धिं । शच॑वः । भिया ॥४॥ 


अयमभिवीरं पुं ददाति । स्तोतृभ्यः प्रयच्छति । कीट्ृशं पुं । अप्सामपामाप्तव्यानां कर्मणां सनितारं 
सभक्तारमृतीषहमृतीनामरातीनां सोढारमभिभवितारं सत्पतिं सतां कर्मणां पालयितारं । यस्य वीरस्य 
संचक्षि संद शने सति शवसो बलात्‌ भिया भीत्या शचवस्त्रसंति उद्धिजंते तं बीरमित्यन्वयः ॥ 


अम्रिहि विद्यनां निदो देवो मतसुरुषयतिं । सहावा यस्यावृतो रयिवीजेष्ववृंतः ॥५॥ 
अभ्रिः हि । विद्नां । निदः। टेवः। मतिं । उरुष्यति । सह ऽवा । यस्य॑ । अवृतः । 
रयिः । वाजेषु । अवृतः ॥५॥ 


सहावा । सहौ बलं ! तद्वान्‌ देवो दानादिगुणयुक्तोऽ मिर्विद्यना नेन युक्तः सन्‌ तं मर्ते मनुष्यं यजमानं _ 
निदो जिद्‌ कादुरुष्यति । रति । हीति पूरकः । चस्य मर्तस्य रयिहेविलैरुणं घनमवृतो रचःप्रभृतिभिरना- 
च्छछादितं वाजेषु यज्ञेष्ववृतो ऽन्येयंजमानै रसंभक्त तं हविष्मंतं यजमानमुर्ष्यतीत्यन्वयः ॥ ॥ 


अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच॑ः सुमतिं रोद॑स्योः ¦ प 
वीहि स्वसितं सुंकितिं दिवो नुन्डिषो अंहांसि दुरिता तरम ता तरेम तवाव॑सा 
तरेम ॥६॥. 9 ४ + 
अच्छं । नः। भिचरऽमहः। देव्‌ । देवान्‌ । अम्र । वोच॑ः। सुऽ मतिं । रोद॑स्योः, 
वीहि । स्वस्तिं । सुऽसितिं । द्विः! नृन्‌ । हिषः। अंहांसि । दुःऽइता । तरेम । ता । 
तरेम । तव॑ । अवसा । तरेम ॥६॥ ६. 














७१६ ` | ॥ कूृग्वेदः॥ [अ०४. ०५, व०१७. 


व्याख्यतियं ॥ अचरार्थसतु । अनुकूलदीपे दएनादिगुणयुक्तापरे यावापृथिव्योरमिगतस्वमखदी यां सुहुतिं 
यष्टव्यान्‌ देवान्प्रति वौचः । प्रतरूहि । सतिन तुनद्मंञ्च सुनिवासमविनाशं गमय । वयं च लत्मसाद न्‌ 
पापानि तत्फलानि दुगेमनानि चातिक्रामेम । व्यवहितानि जन्मांतरक्षतानि च तान्यतिक्रामेम । तदीयेन 
रक्णेनाल्यंतसतिक्रामेमेति ॥ ॥१६॥ 
इममू षु व इलयेकोनविंशल्युचं पंचदशं सूक्तमांगिरसस्य वीतहव्यस्य मरद्वाजख वार्षमापरेयं । आदौ नव 
जगत्यसतृतीयाषध्यौ तु शक्र्यतिशकर्यो पंचदशी शकररी सप्रदश्चनुष्टबष्टाद शी बहती द शम्यायाः पंच षोड- 
श्येकोनविंशी चेति सप्त चिषटमः । तथा चानुक्रांतं । इमम्‌ ष्वेकोना वीतहव्य षिवा जागतं प्राग्दशम्याखती- 
यापचदश्यौ शक्तयो षध्यतिशकर्यनुषटुब्ुहत्या उपांधि इति ॥ प्रातरनुवाक आेधे क्रतावाधिनशस्े चादितो 
नवः । सूत्रितं च । इममू षु वो अतिधिसुषवधभमिति नव । ्रा०४.१३.। इति । द शरा पंचमेऽहनि नव- 
चंमाज्यशस्त्ं । सूचितं च । इममू षु वो अतिथिमुषवुंधमिति नवाच्यं । आ० ७. १२.) इति ॥ 


इममू षुं वो अतिथिसुषवुधं विश्वासां विशं पतिंमुंजसे गिरा ! 
 वेततीदिवो जनुषा कच्चिदा शुचिर्ज्योक्चदत्नि गभो यद्यं ॥१॥ 
इमं) ऊ इतिं। सु । वः सत्तिचिं । उषःऽवुरध॑। विश्वासां । विशं । पत्तिं । ऋजसे। गिरा । 
वेति ।इत्‌। दि्वः। जनुषां । कत्‌। चित्‌। आ । मुचिः। ज्योक्‌ । चित्‌। अ्ति। गैः । 
` यत्‌। अच्युतं ॥१। 


है वीतहव्य ऋषे भरद्वाज वा वस्तं ॥ विभक्तिवचनयोर्व॑त्ययः ॥ ममु इममेवाम्निं गिरा स्तुत्या स्ंजसे । 
मु प्रसाधय ॥ चछंजतिः प्रसाधनकमेति यासः ॥ कीदृशं । अतिधिं सततं गंतारं । यद्वा । अतिधिवत्यूज्यं ¦ 
उषवृघमुषसि प्रबुद्धं विश्वासां सवासां विशां प्रजानां पतिं पालयितार । जनुषा जन्मना स्वत एव 
मुचिः गुदो निर्मलो वाभिः कञ्चित्‌ कदाचित्‌ कसिं्िागका्ते दिवो द्ुलोकाद्‌ा वेति । आगच्छति । 
तदानीं ग्रसाघयेव्यन्वयः। एवं प्रसाधितो निगै्मोंऽ रण्योम॑श्ये ग्मवदर्तमानः । यद्वा । व्ावापृथिबयोगर्ममूतः 
सन्‌ यद्चविरच्युतं चयुतिरहितं नित्यमन्निहो चादि साधनभूतं पयःप्रमृतिवं तत्‌ ज्योक्िचित्‌ चिरकालमत्ति । 
मक्तयति ॥ | 


मिचं न यं सुधितं भूर्गवो द्धुवेनस्पतावीड्मृश्वेणोंचिषं। 
सलं सुप्रीतो वीतये अद्ुत प्रश॑स्तिभिमेहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 
 मिचं।न।यं। सुऽ्धितं। भूग॑वः। दधुः । वनस्पत । ईद । ऊध्वेऽश्णेचिषं। 

स। त्वं । सुऽपरीतः। वीतऽहव्ये। अद्धत। प्रश॑स्तिऽभिः। महयसे । दिवेऽ दिवे ॥२। 


वनस्य तावरण्थां सुधितं सृष्ट निहितमीद्यं सुत्यमूध्वशो चिषसुच्छिततेजस्कं यममिं लां मितं न मिचमिव 
सखिभ्रूतमिव भृगवो महर्षयो दधुः आदधुः गृहे स्थापितवंतः हे अञ्घुत महन्ते ष ताटृशस्त्वं वी तहव्य एतत्संक्ञ 
ऋषौ सुप्रीतः सुष्ट प्रीयमाणो भव । यतो दिवे दिवे प्रतिदिनं प्रशएसिमिः प्रहृ्ैः स्तोभैरमहयसे पूज्यसे । 
भरद्वाज छषिशचेत्‌ बीतहये दत्तहविष्के भरद्वाज इति योजनीयं ॥ | 


सवं द्स्यावृको वृधो भररयैः परस्यातरस्य तर्षः । ॥ 
रयः सूनौ सहसो मर्यभ्वा दिध वीतहव्याय सप्रथो भरदांजाय सप्रथः ॥३॥ 











||; 








हे अन्ने स तादृशोऽवृको बाधकरहितस्त्वं दकस्वानुष्ठानसमर्थस् वृधो वर्धयिता भूः । मवसि \ तधा 
परस्य विप्रहृष्टस्यायोऽरेः शचोरंतरस्वांतिकतरस्व संनिकृष्टस्य शद्रोस्तरषस्तरिता भवसि । अतः कारणात्‌ 
हे सहसः सूनो सप्रथः सवतः पृथुस्तवं मर्त्येषु मनुधेषु मध्ये मरद्राजाय संभृतहविर्ल्णान्नाय वीतहव्याय । वीतं 
गमितं हव्यं हविर्येन तादृशाय भरद्वाजायेति वा योज्यं । रायो धनानि करदि्गृहमा यच्छ । प्रयच्छ । सप्रथ 
इति पुनर्क्तिरादराथी॥ 


द्युतानं वो अतिथिं स्व॑णेरमम्निं होतारं मनुषः स्वध्वरं । 


कके 





विप्रं न दयु्षव चसं सुवृक्तिभि॑हैव्य वाहं मरति देवम॑जसे ॥४॥ 


द्युतानं । वः। अतिथिं । स्व॑ःऽनरं । अभ्रिं । होतार । मनुषः । सुऽ ध्वं । 
विग्रं । न । दयु्छऽवं चसं । सुवुक्तिऽभिः । हव्य ऽ वाह । अरतिं । देवं । चौजसे ॥ ४॥ 


हे वीतहव्य लं सुवृक्तिभिः शोभनाभिः सुतिमिर्हव्यवाहं हविषां वोढारं दे वमभिमुंजसे । प्रसाधय । 
कीट्शं । बुतानं दीप्यमानं वो युष्माकमतिधिमतिधिवत्य्यं स्वणरं स्वर्ग्य नेतारं मनुषो मनोः प्रजापतेर्यज्ञ 
होतारं देवानामाद्ातारं खष्वरं शोभनयन्नं विप्रं न मेधाविनं विपक्चितमिव दुक्वचसं ¦ दीत्नेनिवासभूतं 
दुक्तं । तादृश वाक्योपेतमरतिमर्थं स्वामिनं ॥ 


पावकया यश्चित्यत्या कृपा ामनुरुच उषसो नं भानुना । 

तूवेन्न यामनरेत॑श्स्य नू रण सयो घृणे न ततृषाणो अजरः ॥५॥ 

पावकयां । यः । चित्तयैत्या । कृपा । क्षाम॑न्‌ । रचे । उषसः । न । भानुना 
तूवेन्‌। न। याम॑न्‌ । एतशस्य । नु । रणे । आ । यः । घुणे। न । ततृषाणः। अजरः ॥५॥ 


योऽननिः पानकया शोधचिच्या चितयंत्या चेतयंत्य प्रज्ञापयंत्या कृपा दीष्या क्षामन्‌ भूम्यां रुरुचे दीष्यते। 
उषसौ न भानुना । यथोषसः प्रकाशेन भासंते तद्वत्‌ । अपि च यामन्‌ यामनि सं्ामे तूर्वन्न श्चरन्‌ हिंसन्‌ 


` युरुष इवेतशस्यैतत्सं ज्ञस्य छषे रणे सूर्येण सह संग्रामे सहायार्थं योऽभ्रिलँ क्लिप्रमा चुणे आदौीष्यति । त्रेत 


सूये पस्युधानं । छवि° १. ६१. १५.। इति निगमां तरे । नूनं सवे देवास्तस्य साहाच्यमकार्षुः। चश्च ततुषाणस्तुषितः 
प्रभावेन सवभक्षएशीलोऽजरो जरारहितश्च भवति तं देवमुंजस इति पूरवैस्यामुचि संबंधः ॥ ॥१७॥ 


म्रिमग्नि वः समिधां दुवस्यत प्रियं्भियं वो अतिथिं गृणीषणि । ` 

उप॑ वो गीभिरमृतं विवासत देवो देवेषु वन॑ते हि वाथ देवो देवेषु वन॑ति हि 
नो दुव॑ः ॥६॥ | 

सभ्रिंऽखग्रिं। वः। संऽइधां । दुवस्यत । प्रियं ऽप्रियं । वः । खत्तिंधिं । गृणीषसि। 





मि 


 उप॑। वः। गीःऽभिः। अमृतं । विवासत । देवः। देवेषु । वन॑ते । हि । वायै । देवः। 
देवेषु) बन॑ते। हिनः दुव॑ः॥६॥ ॥ 


नित 


ोमतािममममथलानिनोियननितनिा । त 





७२० `  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०४.अ०१, व०१४. 


 हअ्रस्मदीयाः स्तोतारो वो चयं प्रियं प्रियमल्य॑तं प्रियं वो युष्माकमतिथिमतिथिवत्पूज्यं गुणीषणि शब्द- 
नीयं सुत्यमम्रिमम्रिमन्निमेव । नान्यं दवमिल्यर्थः। समिधा समिंघनेन समिद्धिवी दुवस्यत । परिचरत । यद्वा! 
गुणीषणीति सप्रम्यंतं । गृणीषणि सोते विषयतया वर्तमानं । अपि च वो चूयममुतममरणमनिं गीर्भिः 
स्तुतिमिर्पेत्य विवासत । परिचरत । हि यस्मात्‌ देवेषु मध्ये दैवो दानादिगुखयुक्तीऽ मिवा वरणीयं समि- 
 दादिकं वनते संभजति । हि यस््ाच्च देवेषु मध्ये देवोऽमिनोऽस््ाकं दुवः परिचरणं वनते संभजते तस्माहुव- 
स्वतत्यन्वयः ॥ ` | | 


दशमेऽहन्याभिमारूते सभिच्चमिति हृदो जातवेद स्यनिविद्धानार्थः। सूचितं च । सभिद्वमभिं समिधा गिरा 
गृण इति तृचश्च ¦ आ०८.१२. । इति ॥ | | | | 
समिच्मन्निं समिधां गिरा गृणे मुचं पावकं पुरो अध्वरे धरुवं । 
विप्रं होतारं पुरुवारंमदुह कविं सुन्नेरीमहे जातवेदसं ॥७॥ 
सऽं । अम्नि। संऽडइधां । गिर । गुणे । मुचि । पावकं । पुरः । अध्वरे । धुवं । 
विप्र । होतारं । पुरऽ वारं । अदु । कविं । सुनने: । महे । जात ऽवेदसं ॥5॥ 
समिद्धं सम्यग्दीप्तममिं समिधा समिंघनंहेतुभूतया गिरा सुत्या गुणे । सौमि ! यद्वा । समिधा समि- 
 खिदेारमिः समिचं सम्यभिद्धं 1 अपि च गुचिं स्यं गुदं पावकं सर्वेषां शोधकं धुवं निञ्चलं तममिमध्वरे यज्ञे 
 पुरस्कारोमोति शेषः। तथा विप्रं मेधाविनं होतारं देवानामाद्वातारं पुर्वारं वङभि्वैरणीयमद्रू हमद्रौग्धारं 
सर्वेषामनुक्रूलं किं क्रांतदर्शिनं जातवेदसं जातानां बेदितारमन्रिं सुन्नैः सुखकरः सोचैरी महि । संमजामहि 
यद्वा दवितीयं तृतीया । मुख्रानि धनानीमहे । याचामहे ॥ 
तां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्य वाहं दधिरे पायुमीडं । 
देवासंश्च मतेसश्च जागुविं विभुं विश्पतिं नम॑सा नि वेैरिरे ॥४॥ 
लां । दूतं । अग्रे । अमृतं । युगेऽयंगे । हव्यऽ वाहं । ट्धिरे । पायुं । ईड ¦ 
देवासंः। च । मते।सः। च । जागुंविं । विऽभुं । विश्पतिं । नम॑सा। नि। सेटि्रि ॥४॥ 
हे अरै लां देवासो देवाश्च मतसो मनुष्याश्च दूतं दधिरे । विदधिरे । छतवंतः। कीदृशं लां ¦ असुतम- 


मरणं युगे युगे काले काले तत्तयागानुष्ठानसमये हव्यवाहं ह्यानां हविषां वोढारं पायं पालयितारमीदयं 
 खुल्यं । चपि च त उभयविघा जागुविं जागरणणीलं विभुं व्याप्तं विग्पतिं विशां प्रजानां पालयितारं तमनिं 


, । # 1 


नमसा नमस्कारेण हविलेकणातिन वा नि चेदिरे । उपसेदिरे ॥ 
विभूष॑न्र उभयाँ अनुं बता दूतो देवानां रज॑सी समीयसे । 
यतते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्विवश्ूथः शिवो भ॑व ॥९॥ 
विऽभूष॑न्‌। अग्रे । उभयान्‌ । अनुं । बता दूतः। देवानां । रज॑सी इतिं । सं । इसे! 
यत्‌। ते। धीति सुऽमतिं। ्ऽवृणी महं । ख्ध॑। स्म । नः। चिऽवरूयः। शिवः।भव्‌॥९॥ 


 _ हे अभे उभयानुभयविधान्‌ देवान्मनुषयांश्च विभूषन्‌ विशेषेण भूषयन्‌ अलंकुर्बन्‌ तमनु त्रता त्रतान्ल्‌ 

व्रतिषु कर्मसु यागेषु देवानां दूतः सन्‌ रजसी यावापृधिव्यौ समीयसे । संचरसि । देवान नेतुं बुलोकं गच्छसि 

हवींषि च नेतुमिमं लोकं । किंच यदस्मात्ते तुभ्यं तदर्थं धीतिं कर्म सुमतिं शोभनां सतिं चावृणीमहे वयं 
(८ संभजामहे अधातः कारणात्‌ चिवदूथस्तिखानस्त्वं नोऽसावं शिवः मुखकरो भव ॥ खदयेतत्पादपूरणं ॥' 
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म० ६, अ०१, सू०१५.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७२१ 
प्रातरनुवाकाञ्चिनशस्त्रयोरापरेये करतौ चैषटमे ददसि तं सुप्रतीकमि चतं च। तं 
सुप्रतीकसिति षट्‌ । आ० ४. १३. । इति ॥ ध 9 
तं सुप्रतीकं सुदृशं स्वं चमविंहांसो विदुष्टरं सपेम । 
स यक्षि वयुनानि विद्वान्प्र हव्यमम्रिरमृरतषु वोचत्‌ ॥ १०॥ 
तं । सुऽप्रतीकं। सुऽदुशं । सुऽ्ंचं । अविंहांसः। विदुःऽत॑रं । सपेम । 
सः। यष्छत्‌। विश्वा । वयुनानि । विक्वान्‌। प्र। इव्यं। सभमिः। अमृतिंषु । वो चत्‌ ॥१०॥ 


अविद्ासो वेदुष्यरहिता अल्पमतयो वयं विदुष्टरं विदत्तरं सर्वज्ञं तमभि सपेम ¦ परिचरेम । कीदृशं । 
सुप्रतीकं शोभनांगं सुदृशं शोभनद्रष्टारं स्वंचं सु्ुचंतं गच्छतं । किंच स तादृशौोऽभ्निर्यचत्‌ । देवान्यजतु । 
विशा सवाणि वयुनानि । ज्ञाननानैतत्‌ ¦ इह तु ज्ञातव्ये वतते । ज्ञातव्यान्यर्थजातानि विद्धान्‌ जानन्नमिर- 
सृतिषु मरण रहितेषु देवेषु हव्यमस्मदीयं हविः म्र वोचत्‌ । मरत्रवीतु । युष्मदर्थं हविः कल्पितं तदर्थं यूयमाग- 
च्छतेलेवं कथयतु ॥ ॥१८॥ | | | 


तमत्र पास्युत तं पिपरि यस्त आआानंदूवयं शूर धीतिं । 

यज्ञस्य वा निशितिं वोदितिं वा तमित्पणस्षि शव॑सोत राया ॥११॥ 

तं। अग्रे । पासि। उत । तं । पिपरि । यः। ते। आन॑ट्‌ । कवय म्र । धीतिं! 
यज्ञस्य। वा। निऽशिंतिं। बा।उत्‌ऽईति। बा। तं। इत्‌। पृणस्ि। वंसा। उत राया ॥११॥ 


है अने तं पुरुषं पासि । रक्सि । उतापि च तं पिपरि । काननैः पूरयसि । यः पुरूषो ह म्र शौर्चवत्तर 
कवये क्रांतदभैनाय ते तुभ्यं दर्थं घीतिं कं सतिं वान्‌ प्राघ्ोति। यद्वा ¦ क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मः 
समप्रदानलत्वाच्चतुथीं । कविं लां घीतिमानर्‌ प्रापयति । तं पासीत्यन्वयः ! अपि च यज्ञस्य यागस्य वा तत्ता- 
धनभूतस्य हविषो वा निशितिं वा । निशितिः संस्कारः । तं वौोदितिसुद्गमनं वानट प्रापयति तमित्तमेव 
शवसा बलेन पृणक्ति । पूरयसि ¦ उतापि च राया धनेन पूरयसि ॥ ` 


तम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि मुं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं लां घस्मन्वद्भ्येतु पाथः सं रथिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥१२॥ 

त्व । अग्रे । वनुष्यतः। नि! पाहि । त्वं । ऊ इतिं । नः। सहसाऽवन्‌ । अवद्यात्‌ 

सं। त्वा । ध्वस्मन्‌ ऽवत्‌। अभि । एतु । पा्थ॑ः। सं । रथिः । स्पृहयाय्यः सहस्री ॥१२॥ ` 
हे अग्रै लं वनुष्यतो हिंसकाच्छचोनिं नितरामस्माच्च । हे सहसावन्‌ वलवक्तमर त्वसु खमिव नोऽस्यानव- 


व्ात्पापात्‌ नि पाहि । ला लां घ्वस्मन्वत्‌ घ्वंसनवत्‌ ध्वस्तदौषं पाथो हविलरणमस्माभिरद॑त्तमचन समभ्येतु । 
सम्यगभिगच्छतु । खृहयाय्यः स्युहणीयः सहस्री सहसरसंख्यायुक्तो रयिस्त्वया दत्तं चनं सम्यगभिगच्छतु ॥ ` 


लहे द्‌ शरा पंचभेऽइन्धाम्िमारूतेऽपिहतेति तृचो जातवेदसनिविद्वानीयः । सूचितं च । अनिता 
गृहपति; स राजति तिखः । आ० ८.८.1 इति ॥ पलीसंयाजेषु गृहपतेरायानुवाक्या । सूचितं च । अम्रिता 
गृहपतिः स राजा हव्यवाव्छमनिरजरः पिता न इति पल्लीसंयाजाः । आ० १. १०.। इति ॥ आश्चिनशस्त्रसषेव 
प्रतिपत्‌ । सूचितं च । अभ्रिहोता गृहपतिः स राजेति प्रतिपदेकपातिनी पच्छः । आ० ६.५.। इति ॥ | 
१1 1. व 10, शह 














9२२ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०१, व०२०. 


श्रिता गृहपतिः स राजा विश्वां वेट्‌ जनिमा जातवेदाः । 
देवानां उत यो म्यौनां यजिः स प्र य॑जतामृततावां ॥१३॥ 
गिः) होता । गृहऽप॑तिः। सः। राजा । विश्वा । वेट्‌ । जनिम । जातऽवेटाः। 
देवानां । उत्त । यः । म्यो नां । यजिष्ठः! सः । प्र । यजतां । कतऽ वां ॥१३॥ 
होता देवानामाद्ाता राजा राजमानः सोऽभनिगृहपति्गहाणां पतिरधिपतिभभवति । तथा विश्वा 
विश्वानि सवाशि जनिम जन्मानि जन्मरवंति भूतजातानि जातवेदा जातप्रज्ञः सन्‌ वेद ! वेत्ति ! जानाति । 
 योऽगिरेवानाभिंद्रादीनासुतापि च मत्यानां मनुष्याणां च मध्ये यजिष्ठोऽतिश्येन यष्टा मवति तावा । 
ऋतं स्यं यज्ञो वा । तद्वान्‌ सोऽम्िः प्र यजतां । प्रकरेण दे वान्यजतु ॥ 
अभ्रे यदेति दशेपूणेमासयोः खिष्कतो याज्या । सूचितं च । अभ्रे यदव विशो अध्वरस्य होतरित्यन- 
वानं यजति । आ०१.६.। इति॥ | | 
अभ्रे यदद्य विशो उ्वरस्य होतः पावकशोचे वेषं हि यज्वा । 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्भहेव्या वंह यविष्ठ या तें अद्य ॥ १४॥ 
म्न । यत्‌। अद्य! विशः। खध्वरस्य। होतरिति । पावंकऽ शोचे । वेः। तं । हि । यज्वा । 
ऋता । यजासि। महिना। वि । यत्‌। भूः। हव्या । वह्‌ । यविष्ठ । या । ते! अद्य ॥१४॥ 
हे अध्वरस्य होतर्यज्ञस्य निष्पाद्‌कं पावकशोचे शोधकदीत एवंभूत हे अभे अयास्िम्काले विशौ 
` मनुष्यस्य यजमानख यत्कतेवयं तदः । कामयस । हि यस्मा्लं यज्वा देवानां यष्टा भवसि तस्म्ात्तमृता ऋति 
यज्ञे यजासि । देवान्यज । अपि च महिना महिख्रा खमाहाव्थेन यस्माद्धि भूः विभवसि व्याप्तो भवसि 
अतः कारणात्‌ हे यविष्ठ चुवतमाग्रे ते तुग्यं लदथंमयेद्‌ानौं या यानि हव्यानि जुजमस्तानि हव्या हव्यानि 
हवींषि वह । खकीयां खिष्टल्लदाख्यां तनुं प्रापय ॥ 
अभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यो नितं दधीत रोद॑सी यज॑थ | 
अवं नो मधवन्वाज॑सातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा तरेम ॥१५॥ 
अभि । प्रयासि । सुऽधितानि। हि! ख्यः। नि। ता । ट्धीत। रोद॑सी इतिं । यज॑ध्े। 
अवं। नः। मघऽवन्‌ । वाज॑ऽसातौ । अग्नं । विश्वानि । दुःऽइता । तरेम ! ता! 
तरेम । तव॑ । अव॑सा । तरेम ॥१५॥ 
हे अत्रे सुधितानि सुनिहितानि वेदामासादितानि प्रचांखन्नानि हविर्लदणान्यमि स्यः । अभिपश्यसि । 
हि पूरकः । तादृशं लां रोदसी यावापुधिव्यावेतदुपलक्तितान्‌ सवीन्‌ देवान्यजध्यै यष्टुं नि दधीत ! अयं 


यजमानो निहितवान्‌। हे मघवन्नमे नोऽस्मान्वाजसातौ संय्रामेऽच्तसखय संमजने वा निभित्तमूतेऽ व । रक्त ¦ वयं 
च विश्वानि सवाणि दुरिता दुरितानि दुःखानि तरेम । अतिक्रामेम ! अन्यद्गतं ॥ ॥१९॥ | 


अप्निप्रणयनेऽतरे विश्वेभिरिधेषानुवक्तव्या । सूचितं च । अपे विश्वेभिः खनीक देवैरित्य्धचं आरमेत्‌ 
। आ०२. १७.। इति ॥ 7 | | 


` अग्र विभिः स्वनीक द्वैरूणीवंतं प्रथमः सीद्‌ योनिं । 
 कृलायिनं धृतव॑तं सवित्रे यज्ञं न॑य यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
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म० ६.०१. स्‌०१५.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७२३ 
अग्रे । विश्व॑भिः । सुऽअनीक । देवैः । ऊणे।ऽवंतं । प्रथमः। सीद्‌ । योनिं । 
कुत्ता यिनं । धृत ऽव॑तं । सवित्रे । यज्ञं । नय । यज॑मानाय । साधु ॥१६॥ 

हे स्वनीक सुञ्वालापे विधेभिर्वि्चैः सवदवैः सहो णवंतमृणीस्तुकावंतं योनिमुन्तरवेदिलकचणं स्थानं 


ॐ 


प्रथमः सवेषु देवेषु सुख्यस्त्वं सीद । उपविश । कीदृशं योनिं । कुलायिनं । कुलायो नीडं 1 तत्सदृशं गुल्णल्वा- 





दिसंभरणौपेतं । तथा च श्रूयते । कुलायमिव द्येतव्यन्ने क्रियते यत्वैतुदारवाः परिधयो गुल्णुलणेास्तुकाः 
सुगंधितेजनानि । ए° ब्रा०१ (९. दूति । घुतवंतं व्याघा रणाज्ययुक्तं । एवसुत्रवेदां निषखस्त्वं सविते हविषां 
प्रथिते यजमानाय ।॥ ष्व चतुर्थेषा ॥ ईदृशस्य यजमानस्य यज्ञं साध्वाजवेन नय । देवान्प्रापय ॥ 


इममु त्यमथवेवद्म्निं म॑यंति वेधसं: । यम॑कूयंतमान॑यन्रमुरं श्याव्याभ्यः ॥१७॥ 
इमं । ऊ इति । त्यं । अथ वेऽवत्‌। अगिं । मंथंति । वेधसः । यं । अंकुऽयंतं । आ 


अनयन्‌ । अमूरं । श्याव्याभ्यः ॥ १७॥ 


वेधसः कर्मणां विधातार छलिज इमं दृश्यमानं त्यं तं पूर्वोक्तगुणमन्निमधर्ववत्‌ यथाथवाख्य ऋषिः 
परामध्ात्तथा मं्धंति । मधति । अरण्योः सकाशाञ्जनयंति । अंकूयंतं । कुत्सितमंचनं गमनमंकृ ! तदात्मन 
दचतं देवेभ्यो निगंलेतस्ततः पलायमानममूरममृढं यमन्निं श्याव्याभ्यः । चा वीति राचिनाम । तच भवास्तमसः 
सहतयः श्याव्याः । ताभ्यः सकाशादानयन्‌ अआगमयन्‌ तं मंथंतीत्यन्वयः ॥ 


जनिष्वा देववीतये सवतताता स्वस्तये । 

खा देवाचंश्यमूर्त ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्पृशः ॥१४॥ 

जनिंष्व । देवऽ वीतये । स॒वैऽ तांता । स्वस्तये । 

आ । देवान्‌ । वक्षि । समृतांन्‌ । ऋतऽ वृधः । यज्ञं । देवेषु । पिस्पृशः ॥१४॥ 


हे अग्रे सवेताता सर्वेस्तायमाने यज्ञे मथ्यमानस्त्वं जनिष्व । प्रादुर्भव । किमर्थं । देववीतये देवकामाय 
यजमानाय ॥ षध्यथ चतुर््ेषा ॥ ईदृशस्य यजमानस्य स्वस्तयेऽ विनाशार्थं । जनिला चासुतान्मरणरहितानु- 
तावृध्पी 2 वधेयितृन्‌ देवाना वक्ति । आवह । तदनंतरं तेषु देवेष्वसखदीयं यज्नं पिस्पुशः । स्पर्शय 
म्रापचेत्यर्थः ॥ ति 


वयसुं त्वा गृहपते जनानामप्रे अकम समिधां वृहंतं । 

अस्थूरि नो गाहेपत्यानि संतु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि ॥१९॥ 

वयं । ऊ इतिं । वा । गृह ऽपते। जनानां । अम्र । अकमे । संऽइधां । वृहतं । 

अस्थूरि । नः। गाहेऽपत्यानि । संतु । तिग्मेन । नः। तेज॑सा । सं । ष्णि ॥१९॥ 

है गुहपते यज्ञानां पालकानत्रे जनानां प्राणिनां मध्ये वयमु वयमेव ला लां समिधा समिंधनेन बुह॑तं 

महांतमकमे । छतवंतः सखः । अतः कारणात्‌ नोऽ साकं गार्हपत्यानि गुहपतिलान्धस्ुरयस्थूरीणि । एकाशयुक्तः 
शकटः स्धूरिरिद्युच्यते तद्विपरीतो बङ्मिरशैर्पेतः शकटोऽस्थूरिः । तेन च संपूणता लच्छते । अस्थ॒रीणि 
पुचपमपुधनादिमिः संप्रणोनि भवंतु । अपि च नोऽस्मान्‌ तिग्मेन तीच्छेन तेजसा सं शिशाधि । सम्यङ्धि्च । 
सम्यक्‌ तीच्णीकुर । संयोजयेत्यर्थः ॥ ॥२०॥ ॥१॥ ४.४ ि 

| | ध.  , 44.22. 














७२ .  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ ४.अ०५.व° २५१. 


 दितीयेऽनुवाकेऽष्ट मुक्तानि । तच तरमपे यज्ञानाभित्यष्टाचलारिं ढ्चं प्रथमं सूक्तं भरद्वाजस्यार्षमापरेयं । 
आद्या षष्ठी च वधैमाना गायनी षटसप्तकाष्टकाः सा वध॑माने्युक्तलक्षणोपेतत्वात्‌ । सप्तर्विंश्यनुष्टप्‌ । आ ति 
अभे अभ्रिं देवास दतेते छचावनुषटुमौ । तयोः पूवा वीती यो देवमिति बषट्‌ । शिष्टा दाचलारिंशड़्चो 
 गायच्यः ¦ तथा चानुक्रम्यते । तमम्रऽ छटाचल्वारिशद्गायचं वधमानाव्या षष्ठो च सप्तविंश्यनुषटुम्‌ चिषटषयूव चां 
दति ॥ प्रातरनुवाकाधिनशस््रयोरागैये क्रतौ गायत्रे दद सीदं सूक्तसुच्यति । तचात्यासिख च उद्र्तव्याः । 
सृज्यते हिं । मपरे यज्ञानामिति तिस उत्तमा उद्धरेत्‌ । आ० ४. १३.। इति ॥ विश्वजित्याभिमारते बहत्साम 


 चद्यब्रिष्टोमसाम सखात्तदानीमायाः षड़चः स्तोचरियानुपाथाः । सूचितं हिं । लममे यन्नानामिति सोचिया- 


नुूपौ । आ० ८.७. । इति ॥ | | 

वमंम्रे यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिभीनुषे जने ॥१॥ 

वं । अग्रे । यजानां । होता । विश्वेषां । हितः । देवेभिः । मानुषे । जने ॥१। 
हे अमे लं विश्वेषां संवैषां सप्तसंस्ाखूपेण भिन्नानां यज्ञानां होता होमनिष्यादकोऽसि। यद्वा । यज्ञानां 
संबंधी देवानामाद्धाता भवसि । कुत इत्यत आह ¦ यसां मानुषे मनोः संबंधिनि मनुष्ये जने यजमाने 
 दैवेभिरदेवैर्हितो होतुखेन निहितोऽसि तस्मादित्यथेः ॥ 
सनो मंदराभिरध्वेरे जिद्धाभिंयेजा महः। ख देवान्वक्षि यसि च ॥२॥ 

सः नः। मदाभिः। खध्वरे । जि्धाभिः। यज। महः। आ। देवान्‌। वक्षि । यिं! च ॥२॥ 


हेश्म्रेस लतं नोऽ स्माकमध्वर यज्ञे मंद्राभिमेदकरीभिः सुत्याभिवा जिद्भाभिच्वालाभिर्महौ महतो 
दे वान्यज । हविभिस्तपय । कथं तदिल्युच्यते । देवान्यष्टयानिंद्रादीना वक्ति! आवह । ततो यत्ति च ¦ यज च। 
हवींषि तेभ्यो देहीत्यर्थः । | 


पाथिह्त्यामपैः पथिकछतोऽनुवाक्या वेध्येलेषा सूचितं च । वत्या हि वेधो अध्वन आ देवानामपि 
पंथामगन्य । आ ३. १०. । इति ॥ 


वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवांज॑सा । अभर यज्ञेषु मुकतो ॥३॥ 
वेत्थं। हि। वेधः। छध्वनः। पथः। च देव्‌। संज॑सा। अम्र येषु सु कतो इति सुऽ कतो ॥९॥ 


है वेधो विधातः सुक्रतो शोभनवर्मन्देव दानादिगुणयुक्तामे लं चज्चेषु दश॑पूणमासादियाभेष्वध्वनो 
` महामायान्‌ पथञ् नुद्र माीश्वांजसाजवेन वेत्य । जानासि । हि यस्मादेवं तस्मात्कारणायन्नमागेद्ष्टं यज- 
मानं पुनस्तं मागं प्रापयेल्य्थः ॥ ` ८ | | | 


त्वामीक् अधं हिता भ॑रतो वाजिभिः भुनं । ईजे येषु यज्ञियं ॥४॥ 
त्वा । इक । अध॑ । हिता । भरतः 1 वाजिऽभिः। शुनं । इने । यजु । यसि्यं ॥४॥ 


है अमै लां भरतो दौषयंतिरेतत्संज्ञो राजा वाजिभिः। वाजो हविसकणमन्नं । तदद्धिंविभ्भिः सह्‌ 
५५० दिविधमिष्टप्राछ्यनिष्टपरिहारद्हयेण द्विधा भिन्नं शुनं सुखमु शे । स्तुतवान्‌ । स्तुत्वा च यक्जियं 
यन्नाहं त्वा यज्ञेषु ॥ तृतीयां सप्तमी ॥ चज्ञैरीजे । इष्टवान्‌ । तस्मै तमुभयविधं सुखं प्राद्‌ा इत्यर्थः ॥ 


`  वमिमा वा पुरु दिवोदासाय सुन्वते । भरदांजाय दागुषे ॥५॥ 
तवे इमा। वायां । पुर्‌ । दिवंःऽदासाय । सुन्वते । भरत्‌ऽ वांजाय। दाशुषे ॥५॥ 


र स्य र रन ० 








म०&.अ०२. सू०१६.] ॥ चतुथो ऽकः ॥ 1.8 


हे अग्रे त्वमिमा इमानि दृश्यमानानि पुर्‌ पुरूणि जनि वाया वायाणि वरणीयानि संभजनीयानि 
घनानि दिवोदासाय सुन्वते । लुप्ोपममेतत्‌। यथा सोमाभिषवं कुवते दिवोद्‌ासास्याय रान्ने प्राद्‌ासखथा 
दासुषे हवीषि दत्तवते भरद्वाजाय ऋषये देहीति शेषः ॥ ॥२१॥ 


लवं दूतो अमत्य आ व॑हा देव्यं जनं । भ्वृखन्वि्र॑स्य सृष्टिं ॥६॥ 
त्वं । दूतः । अ मत्यैः । आ । वह । रेव्यं । जन । भृखन्‌ । विग्र॑स्य । सुऽस्तुतिं ॥६॥ 


अमत्योऽ मर एधर्मस्तवं दूतो भूत्वा दैव्यं देवसंबंधिनं जनमा वह । असखदन्ञ आनय । विं कुर्वन्‌ । विप्रस्य 
मेधाविनो भरद्वाजस्य सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिं भुवन्‌ ॥ | 


तवामम्ने स्वाध्यो $मर्तेसो देव वीतये । यज्ञेषुं दे वमीच्छते ॥७॥ 
त्वां । अगे । सुऽ्ाध्य॑ः । मतौसः । देवऽ वीतये । यज्ञेषुं । देव । ईक्छति ॥9॥ 
हे अस्रे देवं योतमानं लां खाध्यः शौमनाध्याना मर्तासो मनुष्या देववीतये देवानां तथेणार्थं चज्नेष्वीठ्छते । 
स्तुवंति याचंते वा ॥ | | 
तव्‌ प्र यि संदृशमुत कतुं सुदान॑वः । विश्वँ जुषंत कामिनः ॥४॥ 
तवं । प्र। यकि । सं ऽदुं। उत । कतुं । सुऽ दानवः। विग । जुषंत। कामिनः ॥४॥ 
है अभे तव संदृशं सम्यग्द्‌ शनौयं यद्वा सम्यग्द्रष्टारं सर्वस्य भासकं तेजः म्र यत्ति ! प्रयज्ञे । प्रकषण 
पूजयामि । उतापि च सुदानवः सुदानोः शोभनदानसख तव करतुं कर्म प्रज्ञानं वा पूजयामि । न केवलमहभेव 
किंखन्ये विच्चे सर्वेऽपि यजमानाः कामिनस्त्वदनुयहान्तेज्ेः कानैरूपेताः संतो जुषंत । त्रदीयं संदृशं कतुं 
च सेवते ॥ ॑ 
तवं होता मनुंहितो बहिंयसा विदुष्टरः । अग्रे यधि दिवो विश॑ः ॥९॥ 
त्वं होता मनुःऽहितः। बहिः। आसा । विदुःऽ त॑रः। अभर । यसि । दिवः। विशः ॥९॥ 
हेअम्रेलंहोता होतृतखेन मनुर्हितो मनुनाहितोऽसि। आसासखेनास्यभूतया ज्वालया वहििहविषां बोढा 
विदु्टरोऽतिशयेन विद्वान्‌ । अतः कारणाच्च दिवो बुलोकसंबंधिनीर्विशौ दैवीः प्रजा यक्षि । यज ॥ | 
दशप्रण॑मासयोः साभिधेनीष्वम आ यादीत्याद्यालिखः । सूचितं च । अग्र आ याहि वीतये गुणान 
ईैठन्यो नमस्यस्तिरः । आ०१.२.। इति ॥ गाहेपत्याहवनीययो्भिंथः संसर्गेऽ ये वीतयेऽष्टाकयपालः पुरोडाशः। 
तस्याम आ याहीयेषानुवाक्या । सूचितं च । अग्र आ याहि वीतये यो अरिं देववीतये । आ० ३. १३. । इति ॥ 


अग्र खा याहि वीतय गृणानो हव्यद्‌तिये । नि होतां सत्सि बर्हिषि ॥१०॥ : 
अग्रे । आ। याहि । वीतये । गृणनः। हव्यऽट्‌।तये। नि । होता । सत्ति । बरिषिं ॥१०॥ 
हे अपरे तरमा याहि । आगच्छ । किमर्थे | वीतये हविषां मक्तणार्थं । किंच हव्यद्‌एतये हव्यानि हवींषि 


१०५, कवक 


देवेभ्यो दातुं । गृणानः स्ूयमानस्त्वं वर्ि्यास्तीणे दंभ होता सन्‌ नि षत्सि । निषद्‌ । उपविश ॥ ॥२२॥ 
तं लवा समिद्धिरगिरो चुतेन॑ वथेयामसि। वृहच्छ चा यविष्ठ्य ॥११॥ ` 
तं । ला । समित्‌ऽनि;। अंगिरः। घृतेन । वधेयामसि । वृहत्‌ । शोच । यविष्ठ्य॒ ॥११॥ 


हे अंगिरोऽगनादिगुणयुक्तं अंगाररूप वांगिरसः पुच वाघ तं पूर्वोक्तगुणं त्वा त्वां समिद्धिः समिंधनहे- 
तुमिदारुभिुतिन व्येन च वधयामसि । वर्धयामः । अतो हे यविष्व युवतमामर वृहन्यहदल्यतं शोच । दीप्य ॥ 




















७२& ` | ॥ ऋम्वेट्‌ः॥  [अ०४.अ०५.व० रध, 


स न॑ः पृथु रवाय्यमच्छ देव विवाससि । बृहर्परे सुवीये ॥१२॥ 
सः। नः पृथु । श्रवाय्यं । अच्छ॑ । देव्‌ । विवाससि । वृहत्‌। अमे । सुऽ वी ॥१२॥ 
हे दैव योतमानामे स ूर्वोत्तगुणस््वं पृथु विली श्रवाय्यं श्रवणीयं प्रशस्यं बृहन्महत्सुवीर्थं शोमनवीर्यो- 
येतं धनं नोऽससानच्छं विवाससि । अमिगमय । खचर वाजसनेयकं । अच्छा देव विवाससीति तन्नो गमयेलये- 
वेतदाहेति ॥ ४ | | | (1 
| अन्निमंथने लाम पुष्कराद्‌ घील्यायालिस्त छचोऽनूच्याः । सूचितं च । तामे पुष्करादधीति तिखट- 
 णएामर्ध्॑च शिष्टारमेत्‌। आ० २. १६.। इति ॥ ि 


वामगन पष्वगाद्ध्यथं वा निर॑मंयत । मूर्भो विश्व॑स्य वाघतः ॥१३॥ 
 लां।अपर। पुष्करात्‌। अधि । अथवा । निः। अमंयत। मूधः विश्व॑स्य। वाघतः ॥१३॥ 
ह अभर अधरवैतत्ंन्नक ऋषिस्तां सुष्करादधि पुष्करं निरमंथत । अरण्योः सकाशादजनयत्‌ ¦ वीदु- 
शात्पुष्करात्‌ । मूधो मूधेवद्वार कादिश्वस्य सर्वैस जगतो वाघतो वाहकात्‌ । पुष्करपणै हि प्रजापतिभूमिम- 
प्रथयत्‌ तत्पुष्कर पेऽ प्रथयत्‌ । तै° त्रा० १.१. ३. ६.। इति श्रुतेः भूमिख्च स्वेजगत आधघारमूतिति पुष्करपर्णस्य 
 स्वैजगन्वारकलं । अचर पुष्कर शब्देन पुष्करपणममिधीयत इति । एतच्च तैत्तिरीयके विखष्टमा्नातं । लाममरे 
 पुष्करादधीत्याह पुष्करपशें ह्ये नमुपञ्रितमविंदत्‌ । त° सं° ५. १.४. ४.। इति ॥ | 
तसुं त्वा दध्यङषिंः पुच इथे अथ॑ वैणः। वृचहणं पुरंदरं ॥१४॥ 
 तं। ऊ इतिं । चा। दध्यङ्‌ ऋषिः पुचः। ईधे । अथंवेः। वृच ऽन पुरऽट्र ॥१४॥ 
हे अरे य उक्तुणस्तमु तमेव लामथवणः पचो दध्यङ्‌ एतत्संज्न छषिरीधे । दीपितवान्‌ । कीदृशं । 
वृच्रहणमावरक्राणां शत्रणां हंतारं पुरदरमसुरपुराणां दारयितारं ॥ 
तमु ला पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहंत॑मं । धनंजयं रणेरणे ॥१५॥ 
तं। ऊ इतिं । ला । पाथ्यः। वृषा । सं । ईषे। टस्युहन्‌ऽत॑मं। धनऽजयं । रणेऽरणे॥१५॥ 
पाथ्यो वृषा नाम कश्चिदृषिः तसु तमेव वा लां हे अत्रे समीधे । समध । समदीपयत्‌ । कीढ्श्ं । दस्युहं 
तममतिशयेन दस्बूनासुपच्पयितृणां शत्रणां हंतारं रे रणे युद्धे युद्धे धनंजयं धनानां जेतार्‌॥ ॥२३॥ 
उक्थे रतौ तृतीयसवने मेचावरुणखद्यू धित्यादिकौ तृचौ सोचचियानुखूपौ । आ० ६. १.॥ आभिञ्चविके- 
पूक्थयेषु वेतौ वैकल्यिकौ स्तोचियानुखूपौ । आभि्ञविकेषृक्ध्येषु सूचितं च । एय षु त्रवाणि त आभ्निरगामि 


भारतः । आ०७.८.। इति ॥ पौनराधेचिक्यामिष्ातुत्तराज्यमागसचदय ष्वित्यनुवाक्या । सवितं च ! यू पु 
वाणि त इल्याभरेयावान्यभागौ । आ०२. ८.1 दूति ॥ 


णू घु नवाणि तेऽप्र इत्थेतरा गिर॑ः । रभिवैधास इं्दभिः ॥१६॥ 

आ । इहि । ऊँ इतिं । सु । बरवाणि । ते । अम्नं । इत्था । इत॑राः। गिर॑ः । एभिः । 
 वधोसे। इंटऽभिः ॥१६॥ । 

हे अग्र एहि। आगच्छ। ते तुभ्यं बदर्थं गिरः सुतीरिलयेत्यमनेन प्रकारेण सु सुह ्रवाणीत्याशास्छति ! ताः 

 खुतीः गुखित्यर्थः । उ दवेतत्यूरकं । इतरा असुरैः कताः सुतीः शुखिति शेषः ¦ तथा च ्राह्यखं ¦ अग्र 


इत्थेतरा गिर इत्यमुयौ ह वा दतरा गिरः ।ए०्रा ३.४९. इति । अपि चागतस्त्वमेभिरेतैरिदुभिः सोै- 
वेधसे । वर्धस ॥ ` | त ०८९० | 











म०६.अ०र.सूु०१६.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७२७ 


यच ङ्गं चते मनो दुं दधस उच॑रं। तचा सद॑ः कृणवसे ॥१७॥ 
यच । क । च । ते । मन॑ः। दषु । ट्धसे। उत्‌ऽत॑रं । तच॑ । सदः कुणव॑से ॥१७॥ 
हे अभि ते तव मनोऽनुग्रहात्रकमंतःकरणं यच यस्मिन्देशे क च कद्िंशियजमाने वर्तत तच तद्धि 
न्जमान उन्तरसुद्धततरं चष्ठं दत्तं बलकरमन्नं बा दधसे घारयसि। तथा सदः स्थानं च कृणवसे । तस्ि- 
न्यजमाने करोषि ॥ | | 
नहि ते पूतेम॑धिपह्ुवंननेमानां वसो । अथा टुवो वनवसे ॥१४॥ 
नहि। ते। पूते। अधि ऽपत्‌। मुव॑त्‌। नेमानां । वसो इति । खथ । टुव॑ः। वनवसे ॥१४॥ 
है अपरे ते तदीयं पूर्तं पूरकं तेजोऽक्िपदरणोः पातकं विनाशकं नहि भेवत्‌ । न भवतु । सर्वदास्माकं 
दश्नसामर्थं करोतु । हे नेमानां वसो नेमशब्दोऽल्यवाची ¦ मनुष्याणां मध्ये कतिपयानां यजमानानां 
वासकं । अथातः कारणात्‌ दुवोऽस्माभिर्यजमानैः छतं परिचरणं वनवसे । संमजस्व ॥ | 
आग्निरगामि भार॑तो वृचहा पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्स॑तनिः ॥१९॥ 
आ।अग्रिः।अगामि। भारतः। वृचऽहा। पुरूऽचेत॑ नः। दिवःऽदासस्य। सत्‌ऽप॑तिः॥१९॥ 


अयमभ्निरागामि । अस्माभिः सुतिभिरभ्यगम्यत । कीदृशः । भारतो हविषां भवी दि वोद्‌ासद्यैतत्सं ज्ञस्य 
राज्ञो वृहा वृत्राणां शत्रूणां हंता पुरूषैतनः पुरूणां बहनां चेतयिता ज्ञाता । सर्वज्ञ इत्यथः । सत्पतिः 
सतां यजमानानां पालयिता ॥ 


स हि विश्वाति पार्थिवा रथिं दाशन्महित्वना । वन्वन्नवातो अस्तः ॥२०॥ 
सः । हि । विश्वां । अति । पाथिंवा। रयिं । दात्‌ । महिऽलना । वन्वन्‌ । अवांतः। 
स्तुतः ॥ २०॥ | | 


स हि लल्लमिरवि्ा विधानि सवाणि पार्धिवा पृथिव्यां भवानि भूतजातानि महिलना महत्वेन 
स्वमहिन्नातिक्रामन्‌ रयिं धनं दाशत्‌ ¦ असभ्यं ददातु । चदा । विश्धं सर्वे पार्थिवं पुथिव्थां विद्यमानं रयिं 
नमति अतिशयेन दाशत्‌ । ददातु । कीदृशोऽभमिः । महिलना महत्वेन तेजसा वन्वन्‌ काष्ठानि शचून्वा 
हिंसन्‌ अवातोऽन्धेः शवुमिरप्रतिगतोऽस्तृतः केनाष्यहिंसितः ॥ ॥२४॥ 


स प्रत्नवन्नवीयसाम्न दयुमनन॑ संयतां । वृहत तंय भानुना ॥ २१॥ 
सः। प्रत्न ऽवत्‌। नवीं यसा । अमन । दयुखनेनं । सं ऽ यता । बृहत्‌। ततंय । भानुना ॥२१। 


हे अते यः पवोक्तगुणविशिष्टः स तादृशत्वं प्रवत्‌ प्रतिन पुराणेन नवीयसा नव्तरेण बुन्नेन योतमा- 
नेन संयता संगच्छता सम्यग्व्याप्रुवता भानुना तेजसा वृहन्महदं तरि क्तं ततय । विस्रारयसि ॥ | 


प्र व॑ः सखायो अम्रये स्तोमं यज्ञं च॑ धृष्णया । अच गाय॑ च वेध ॥ २२॥ ` 
प्र। वः। ससायः। खम्रये। स्तोमं । यज्ञ। च। धृष्णुऽया । अच । गाय॑ । च । वेधसे ॥ २२॥ 
हे सखायः समानख्याना छऋलिजो वो सूयं धृष्णुया शच्रुणां धर्षकाय वेधसे विधाचेऽमये सोमं सोच 


गाय । गायत्‌ । तथा यज्ञं यजनसाधनं हवि प्रार्च । प्रयच्छ ॥ ` 





ऽश  ॥ ऋण्वेदटः॥  [अ०४. ०५, व०२६, 


स हि यो मानुषा युगा सीट्ोतां कविर्कतुः। दूतश्च हव्यवाहनः ॥ २३॥ 

सः।हि। यः। मानुषा) युगा। सीदत्‌। हो तां। कविऽकतुः। टूतः। च। हव्य ऽवाहनः ॥२३॥ 
स हि स खस्वम्िः सीदत्‌ । सीदतु । अस्मदीय यक्ते बर्हि्ुपविश्तु । योऽभ्रिहता देवानामाद्धाता ` 

कविक्रतुः क्रतप्रज्ञो मानुषा युगा मानुषाणि युगानि मनुष्यसंबंधिनो यज्ञारान्कालविशेषान्‌ येषु यागा 
अनुष्ठीयते ॥ अल्य॑तसंयोये दितीचा ॥ एतावतं कालं देवानां दूतः। स हव्यवाहनो हविषां वोढा च भवति ॥ 
ता सजना शुचिव्रतादित्यान्मारतं गणं । वसो यक्षीह रोद॑सी ॥२४॥ 

` त्ा। जाना । भुचिंऽवता । आदित्यान्‌ । मारतं । गणं । वसो इतिं । यसि । इह । 


रोदसी इति ॥२९॥ ` 


ता तौ प्रसिद्धौ राजाना राजमानौ शुचिव्रता शुचिकमाणौ भिचावरणावादिव्यानदितेः पुचान्‌ धाचा- ` 
 दीन्मार्तं गणं मरुतां संघं च रोदसी बावापुथिव्धौ च एतान्देवान्‌ हे वसो वासकागर इहाख्िन्यन्ने यक्षि! यज ॥ 


वस्वीं ते खगन संदृष्टिरिषयते मव्यौय । ऊजे नपादमृतस्य ॥२५॥ 
वस्वी 1 ते। अप्र । सं ऽदृषटिः। इषऽयते। मर्यौय । उजैः। नपात्‌ । अमृतस्य ॥२५॥ 


हे ऊजो नपाद्वलस्व पुतराप्े अमृतस्य मरणएरहितसख ते तव संदृष्टिर्दीधि्वसखी वासित । प्रशखेत्यर्थः ¦ 
सा म्याय मनुष्याय यजमानायेषयते । इषमन्नमिच्छति । ददातीत्यर्थः ॥ ॥ २५॥ 


ऋता दा अस्तु श्रेष्टो ऽद त्वं वन्वन्सुरेकणंः। मतै ्ानाश सुवृक्ति ॥२६॥ 
` कला दाः।असतु।चरष्टः। खद्य।त्वा। वन्वन्‌। सुऽरेक्णंः। मतः। आना भ।मुऽवृक्ति॥२६॥ 
हे अनरे अथेदानीं ला वर्मणा परिचरणात्मना लां वन्वन्‌ संमजम्‌.द्‌ा हवींषि दाता चजमाभः चषठो 
४ तिशचेन प्रशसयोऽसु । सुरेक्णाः शोभनधनश्चासतु । तथा स मतो मनुष्यः सुवृक्तिं लद्धिषयां सुष्टुतिं चानाश । 
व्यापनोतु । तव सर्वद स्तोता भवविल्य्थः ॥ | 
तेते अग्रे लोतां इषर्यतो विश्ठमायुः। तरतो खयो अरातीनवंतों अर्यो अरातीः ॥२७॥ 
ति। ते। अमरे । लाऽऊताः। दुषरय॑तः। विं । आयुः । तर॑तः। अयः । अरातीः। वन्वतः। 
अयः अरातीः ॥२७॥ \.. 


हेअभरेते वदीयाये लां सुवंति ते सलोतारस््ोतास्वयोता रच्तिता अत एवेषयंत इषमात्मन दर्तः 
संतो विं सर्वमायुरतं लमत इति शेषः । आयुरेव वा शतवर्षलचणमिषयंत इच्छतः म्चवंतीति शेषः । 
तथायो ऽ रीनमिगंचीररातीः का्िच्छवुसेनासरं तोऽ तिक्रामंतोऽयोः भिगंचीररातीः काशन शुसेना वन्वं॑तो 
हिंसंतञ्च भवतीति शेषः ॥ क . 


 अम्रिलिग्मेनं शोचिषा यासदिशवं न्य4 चिणं । अभ्रिने वनते रयिं ॥२४॥ 
अग्निः तिग्मेन॑। शोचिषा । यास॑त्‌ विव । नि। अचिरं । अभ्निः। नः। वनते। रयिं ॥२४६॥ 


_ अयम्‌म्रिलिग्मेन तीच्णेन शोचिषा तेजसा विशं सर्वमरिणमन्तारं रा्सादिवं नि यासत्‌ , निहतु । 
अपिच नोऽखमभ्यमग्री रचिं धनं वनते। ददातु ॥ (0 ५ क 
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स्‌०१६.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७२९ 









सुवीरं रथिमा भ॑र जात॑वेदो विच॑षेणे । जहि रक्षसि सुकर 
सुऽवीरं। रयिं । आ । भर । जातऽवेदः) विऽच॑षणे । जहि ! रा 
सुऽ ऋतो ॥२९॥ 
॥ जातवेदो जातप्रज्ञान जातघन वा विचर्षशे विरशचेण द्रष्टरपे सुवीरं शोमनेवीरः पुदपौचादिभिरूपेतं 
रचिं धनमा भर । आहर । तथा हे सुक्रतो सुकर्मत्मे रकांसि च जहि । विनाश्च॥ ` | 
तवं न: पाद्यहसो जात॑वेदो अधायतः । रक्षां णो बद्यणस्कवे ॥३०॥ 
त । नः। पाहि । अरहंसः। जातऽवेदः । अधऽयतः। रस । नः। ब्रह्य णः। कवे ॥ ३०॥ 


हे जातवेदस्त्वं नोऽस्सानंहसः पापात्पाहि । रक । तथा हे ब्रह्मणस्कवे सुतिरूपस्य मंचस्य कवे कावयितः 
शब्दयितरमर | अभनिहि शब्दसुत्पादयति । तथा च स्मयते । मनः कायाभ्रिमाहंति स प्रेरयति मारतं । 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मद्र जनयति सखरमिति । तादृशामरेऽघायतोऽघमनर्थमस्माकमिच्छतः शचोख नो 
ऽस्माचक्त॥ ॥२६॥ 


योनो प्रे दुरेव ्ा मतं वधाय दाश॑ति । तस्मान्नः पाद्यंहंसः ॥३१॥ 
यः न्‌ः। अग्रे ।दुःऽएवः। जा मतेः। वधाय॑ । दाश॑ति । तस्म।त्‌। नः। पाहि । संहंसः॥३१॥ 


है अपे दुरेवो दृष्टामिप्रायो चो मतो मनुष्यो वधाय खस्यायुधाय नोऽसमाना दाति अभिग्रयच्छति । 
आयुधेनास्मान्हंतीत्य्थः । तसखमान्मनुष्यादं हसः पापाच्च नोऽ स्प्ान्पाहि । रच ॥ 


# ® ५ ॥ 1 धक नो < 
त्वं तं देव जिद्भया परि बाधस्व दुष्कृतं । मर्तो यो नो जिघांसति ॥३२॥ 
त्व । तं । देव । जिद्भयां । परि । बाधस्व । दुःऽकृतं । मतैः। यः! नः। जिघांसति ॥३२॥ 
हेदेव द्योतमाने लं तं वच्यमाणं दुष्कृतं दुष्कमेकारिणं मनुष्यं जिद्या ज्वालया परि बाघस । सर्वतो 
जहि । यो मतो मनुष्यो नोऽस्मान्‌ जिघांसति हंतुमिच्छति ॥ | 
भरद्वाजाय स॒प्रथः शमे यच्छ सह्य । खग्रे वरेण्यं वसुं ॥३३॥ 
भरत्‌ऽवाजाय । सऽप्रथः । शमे । यच्छ । संत्य । अमरं । वरेण्यं । वसुं ॥ ३३॥ 
हे स॑त्य शच्रणामभिभवितरपरे भरद्वाजाय मह्यमृषये सप्रथः सर्वतः पृथु वसी शम सुखं गृहं वा बच्छ! 
देहि । तथा वरेण्यं वरणीयं वसु घनं च देहि ॥ न रिः 
पौणंमास्यामान्नेचाज्यमागस्यानुवाक्यामिवचाणील्येषा । सूचितं च । अभिवृचरालि जंघनदिति पूर्वस्याज्य- 
भागस्वानुवाक्या । आ० १.५. इति ॥ दृषिपयुसोमेषु च यतर वृधन्वंतौ पुषटिमंतावित्यादिविरेषविधिन दृश्टते 
तच्च सनेचषेव प्रथमाज्यभागानुवाक्या ॥ उपसव्याभरेयसेषानुवाक्या सायंकालीनस्य देषेव याज्या | सूचितं च। 
अम्निवृचाणि जंघनद उग्र इव शर्यहेति विपयैसो चाज्यानुवाक्यानां । आ०४. ८.1 इति ॥ 
अद्िवृं चाणि जंघनद्रूविणस्युविपन्ययां । समिद्धः शुक आहूतः ॥ ३४॥ 
प्रिः। वृत्राणि । जंघनत्‌। टूविणस्युः। विपन्यया। सं ऽइः। णुकः। आऽ हुतः॥३४॥ 
विपन्यया सुत्या स्तूयमानो द्र विणस्युदरं विणं धनं सलोतृणामिच्छन्‌ यद्वा हविर्लणं धनमादरन इच्छत्त- 
त्निवचाण्यावरकाणि रक्तःप्रभृतीनि तमांसि वा जंघनत्‌ । भृशं हंतु । कीढ्शोऽनिः । समिदः सम्यग्दीप्तः अत 








एव ग्युक्रः श्पक्तवणं ऋज्तो हनि्भिरमिङ्तः ॥ 


4.11... | ८ । # 5 ॥ । 

















9३० | ॥ ऋग्वेदः, [अ०४. अ०१.व०२४. 


ग मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरं । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥३५। 
गभं। मातुः। पितुः। पिता। विऽदिद्यतानः। अष्ट सीरदन्‌। सतस्य । योनिं । ख ॥३५॥ 


अच मातुपितृशब्दाभ्यां मूर्ोश्चामिधीधेते । वयौवः पिता पुथिवी माता । ऋमे० १. १९१. ६.। इति श्रते 
मातुरमुम्या गभे गभेस्छाने मध्येऽ सरे चरणएरहिते वेदास्य स्थाने विदिद्युतानो विशेषेण दीप्यमानः पितुः पिता 
दुलोकस्य पालयिता हविषां प्रदानेन । एव॑भूतीऽ भिङ्ेतस्य यज्ञस्य योनिसुत्तरवेयाख्यं धिष्ण्यं ॥ सत्तम्ययें 
द्वितीया ॥ आ सीदन्‌ उत्तरवेदामुपविशन्‌ अग्रिवुँचाणि जंघनदित्यन्वयः ॥ ॥ २७॥ 


बह प्रजावद्‌ भ॑र जातवेदो विचषेणे । ग्रे यदीदय॑दिवि ॥३६॥ 
ब्रह्ं प्रजाऽव॑त्‌। आ भर। जातऽ वेट्‌। विऽ चषेणे। अग्रे । यत्‌। दीद्य॑त्‌ दिवि ॥३६॥ 


ह जातवेदो जातानां वेदितर्विचषेणे विशेषेण दर्रे प्रजावत्पुचपौचसहितं ब्रह्मात्नमा भर । आहर । 
यद्रह्म दिवि दुलोके दीद यदौष्यते देवेषु मध्ये यत्मशसमच्ं राजते तदाहरेत्य्थः ॥ 


उप॑ त्वा रण्वसंदृशं प्रयस्वतः सहस्कृत । अग्रे ससृज्महे गिर॑ः ॥ ३७॥ 
 उप॑। ता रणऽसंदुशं। प्रयस्वंतः। सहःऽकृत । अग्रे । ससृज्महे । गिरः ॥ ३७॥ 
ह सहस्कृत सहसा बलेनोत्यन्नातन प्रयस्वंतौ हविर्लदणान्नवंतो वयं रण्वसंदृशं रमणीयसंदर्शनं स्लोत- 
वयसंद शनं वा त्वा लासुप प्रति गिरः खुतीः सखञ्महे । विटजामः । उच्चारयाम इत्यर्थः ॥ 

उप॑ छायामिव धृशेरगन्म शमे ते वयं । अमरे हिरण्य ऽ संदृशः ॥३४॥ 
उप॑ । जायां ऽइव । घेः । अगन्म । शमे । ते । वयं । ग्न । हिरण्यऽ संदु्ः ॥३४॥ 


हे अपरे हिरण्संटृशो हितरमणी यतेजसो हिरण्यवद्रौ चमानतेजसो वा घुशेर्दी्षस्य ते तव शमं शरणमा- 
अयणमुपागन्ब । उपगच्छाम । तच दृष्टातः । छायामिव । यथा घमीातीः संतप्तास्कायाभुपागच्छति तदत्‌ ॥ 


उपसदिं म्रातःकालीनस्वाभरेयसख य उग्र इवेति याज्या सायंकालीनस्य लेषेवानुवाक्या । सूचितं च 
अनिवुंच्राणि जंघनव्य उग्र इव शयंहा । आ०४.८.। इति ॥ 


य उग्र इव शयहा तिग्मभुगो न वंसंगः। प्रे पुरो ठ्रौजिथ॥३९॥ 
यः। उग्रःऽइव । शयेऽहा । तिग्मऽभंगः। न । वंसंगः। अम्र । पुर॑ः! ररोजिंथ ॥३९ 


योऽम्रिरुग्र इवो दरूणंबलो धन्वीव शर्यहा श्यवारैः शत्रणां हंता तिग्ममुंगो न वंसगसीरणभ्पंगो वननी 
यगतिवृंषमभ इव है अयै स लवं पुर आमुरीसिललः पुरी र्रोजिथ । भम्रवानसि । रुद्रो वा एष यदभिः 
त° त्रा० २. १.३. १.। इति शतैः । र्द्रकतमपि चिपुरदहनममि तमेवेत्यमिः स्तयते । यद्धा । चिपुरदहनसाच- 
नभूते वाणेऽग्ेरनीकलेनावसानादम्निः पुराणि भम्रवानिल्युच्यते । देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतंत । ए 
त्रा° १. २३.। इत्यादिके ब्राह्म णमनुसंधेयं ॥ ` 


पन्निमयने जायमानेऽम्रावा चं हस्त इलेषानुवाकया । सूचितं च । त्रा यं हसते न खादिनमित्यश्च रमेत्‌ 
। आ०२. १६. । इति ॥ 


आयहस्वे न खादिनं शिं जातं न बिभति) विशामि स्व॑ध्वरं ॥४० 
स्रा। य। हस्ते । न! सादिन । शिभन॑। जातं। न) विभ॑ति। विष्णं अग्रि । सुऽखध्वर॥४० 























म०६, अ०२,स्‌०१६.] ॥ चतु्ों ऽ्टकः; ॥ ७9३१ 





मंथनोत्पन्नं यमच्निं शिं जातं न जातं पुचमिव हस्त आ विभति हलेष्वमिसुखं धारयंल्वर्यवः । पूवो 
नशब्दः पुरस्तादुपचारोऽप्युपमार्थोचिः । खादिनं न भक्तवं व्याघादिभिव । यथा तं बिभ्रतः पुरुषा अवहिता- 
स्तथाभूता इत्यर्थः । द्धा संप्रत्य । संप्रतीद्‌ानीं खादिनं हविषां क्षकं यमभिं हत्त धारयंति विशां जनानां 
स्वध्वरं शोभनयागस्य निष्यादवं तमसि हे कऋलिजः परिचरतेति शेषः ॥ ॥ २८ ॥ 


अम्रिमंयने जातस्यान्नैराहवनीये प्रहरणसमये प्र देवं देववीतय इति टचो ऽनुवक्तव्ः। सूचितं च । प्र देवं 
देववीतय इति द्वे अभिनाननिः समिध्यते । आ०२.१६.। इति ॥ ` ष 
पर देवं देववीतये भर॑ता वसुवित्॑मं । आ स्वे योनो नि षीदतु ॥४१॥ 
म्र। देवं देवऽवीतये। भरत । वसुवित्‌ऽत॑मं । छा । स्वे । योनो । नि। सीदतु ॥४१॥ 
हे अध्वयेवो देवं योतमानं वसुवित्तमं वसूनां धनानां वेदयितारं लंमयितारमसिं प्र मरत। प्रहरत । 
आहवनीयेऽ सौ म्रचिपत । किमर्धं । देववीतये । देवानां मणां । तथा च ब्राह्मणं । प्र देवं देववीतये 
भरता वसुवित्तममिति प्रह्वियमाणायामिरूपा चदयज्ञेऽभिरूपं तत्समुद्धं । ० ब्रा० १. १६.। इति । स चाभि: 
खे योनौ कारणे स्थान आहवनीय आ नि षीदतु । अभिनिषसो भवतु । ब्राह्मणं च भवति । एष ह वा अख 
स्वो योनियेदभ्रिरभेः । ° ना० १.१६. । इति ॥ 
आ जातं जातवेदसि परियं शिंणीतातिंधिं । स्योन आ गृहपतिं ॥४२। 
आ । जातं) जातऽवंदसि । परियं । शिशीत । ख्तिंधिं। स्योने । खा । गृहऽप॑तिं ॥४२॥ ` 
हे अध्वर्यवो जातं प्रादुभूतमतििं । लुप्नोपममेतत्‌ । अतिधिमिव रियं अत एव गृहपतिं गृहाणां स्वामि- 
नमि जातवेदसि जातग्रज्ञे स्योने सुखकर आहवनीयेऽमावा शिशीत ॥ अ्रंतर्णणीतसर्थस्व शीडः एतद्रूपं ॥ 
शाचयत । स्थापयत ॥ यद्वा । श्चैड्‌ गतावित्यस्य चशांदसं रूपं ॥ गमयत । प्रापयतेत्य्थः ॥ शौ तनूकरण इत्यस्य 
वा रूपं ॥ यत । तीच्णीकुरूत । संस्कुरुत । प्रहरतेति यावत्‌। द्वितीय आकारः पूरकः । जात इतरो जातवेदा 
इतरः । ए त्रा० १. १६. । इत्यादिकं ब्राह्मणमचानुसंधेयं ॥ | 
अग्रे युष्या हि ये तवाश्वासो देव साधव॑ः। अरं वर्हृति मन्यवे ॥४३॥ 
अमन । युख्ल। हि। ये। तवं । अ्ासः। देव्‌ । साध व॑ः । अरं । वह॑ति । मन्यवे ॥४३॥ 
हे देव ोतमानामत्रे तानशान्युच्च । आत्मीये रथे योजय । चे तव तदीयाः साधवः साधकाः सुशीला 
वाक्वासोऽश्चा अरमलं पयाप्तं वहंति । किमर्थं । मन्यवे । मन्यते यषटव्यत्वेन देवानचेति मन्युयीगः ¦ तदर्थं 
तानश्चाचधे युच्चैत्यथंः । हि खलु ॥ | 
अच्छा नो याद्या व॑हामि प्रयासि वीतय । आ देवान्त्सो म॑पीत्तये ॥४४॥ 
अच्छ ।नः याहि। ख। वह्‌ ! खमि प्रयासि । वीतय । आ। देवान्‌। सो म॑ऽपी तये ॥४४॥ 
हे अभे नोऽस्प्रानच्छाभिसुसथेन याहि । आगच्छ । तथा प्रयांसि हविलचणान्यन्नान्यभिलच्य देवाना वह । 
किमर्थं । वीतये तेषां हविषां खादनार्थं । तथा सोमपीतये सोमपानाय च तान्दे वाना वह ॥ 
उदग्ने भारत च्युमदजसेण दविद्युतत्‌ । शणेचा वि भाद्यजर ॥४५॥ 
उत्‌। अग्रे । भारत । द्युऽ मत्‌। जसेण) द्विद्युतत्‌। शोच॑। वि । भाहि । अजर ॥४५॥ 
हे भारत हविषां भर्तैरम्र उच्छोच | उद्रततरं दीप्यस्व । तदेव विवृणोति ¦ हे अजर जरारहितामे 
दविद्युतत्‌ भृशं योतमानस््वं युमत्‌ बुमता दीत्तिमता ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयाया लुक्‌ ॥ अजचेणाविच्छदैन १ 
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७३२ त ॥ ऋग्वेट्‌ः॥ [आ०४,अ०५. ब०३०. 


तेजसा वि भाहि । विशेषेण प्रकाशख ॥ यद्रा । भातिरतरांतर्णीतस्र्थः ॥ लं प्रथमसुदीष्यखच पञ्चादा मीयेन 
तेजसा सवं जगत्रकाशयेति योजनीयं ॥ ॥२९॥ | 


वीती यो देवं मतं दुवस्येद््रिमीव्छी ताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुचानर्हस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 
बीती । यः। देवं । मतेः । दुवस्येत्‌। म्नि । डेव्टीत । अध्वरे । हविष्मान्‌ । 
होत।र। स॒त्यऽयजं । रोदस्योः । उच्चानऽहस्तः। नम॑सा । आ । विवासेत्‌ ॥४४६॥ 
यो मतों मनुष्यो हविष्मान्हविभभिंुक्तो यजमानो वीती वीत्या कतिन हवि्लणेनातिन यं कंचन दवं 
दुवसयेत्‌ परिचरेत्‌ तस्धिनन्वरे यज्ञेऽन्निमीग्ठीत । सुवीत । स्वेषु यागेष्वननिः पूज्यत इत्यर्थः । कीढ्शमस्निं 
रोदसयोयावापुथिव्योलोकद्रये वर्तमानानां होतारमाद्वातारं सत्ययजं सलेनावितथेन हविषा यष्टारं । 
किंचायं यजमान दैदृशमभिमुत्तानहस्तः कृतांजलिपुटः सन्‌ नमसा नमस्कारिण हविषा वा आ वि- 
 वासेत्‌ । परिचरेत्‌ ॥ | 
|  . | ए | । ९. [1 
आतेञ्ग्न कृचा हविहृदा तष्टं भ॑मसि। 
नैते भवंतूरणं षभासो वशा उत ॥४७॥ 
सा।ते। अग्रे । ऋचा। हविः । हृदा । तष्टं । भरामसि । 
ते । ते । भवंतु । उक्षणः । ऋृषभासंः । वशः । उत ॥४७॥ 
अनयाध्ययनं प्रशस्यत इत्याञ्चलायनो मन्यते । ग" १,१.५.। हे अत ते तुभ्यं हृदा हदयेन तटं संस्कृतमृचा 
ऋणरूपेण वतमानं हनि्ीचमेव हविः कछला आ भरामसि ¦ आहरामः । त इति तच्छब्देन प्रकुतमुग्रूपं हविः 
परामुश्यते । प्रतिनिर्दिंश्वमानापेक्तया पुस्ल्रवबह़्वे । ऋणग्रपं तद्वविसते तुभ्यमुकरण उच्ताणः सेचनसमर्था ऋष- 
भास ऋषभा उतापि च वशाश्च भवंतु । छषमवशाद्येण परि एतं सत्‌ लद्वकणाय भवलिति शेषः ॥ 
अम्र देवासो अथि यमिंधतै वृचहंत॑मं 
येना वसून्यानंता तृब्डधा रसांसि वाजिनां ॥४४॥ 
अग्निं । देवासः । अयियं । इंधते । वृ्रहन्‌ऽत॑मं । 
येन । वसूनि । आऽभूंता । तुदा । रसषौसि । वाजिन। ॥ ४५॥ 
अभ्रियं मुख्यं वुचहंतममतिश्येन वुचस्य हंतारमिममम्निं देवासो देवा इधते । दीपयंति । येनामिना 


नसून्यसुर रपहतानि घनानि हविलंतणान्यत्नानि वाभृतामुरसकाशावजमानाद्वाहतानि ¦ येन च वाजिना 
वलवताभ्रिना रक्तांसि चज्नविरोधीनि तुढ्डा तृढानि हसितानि तममिमिंधत दूल्यन्वयः ॥ ॥ 30 ॥ 


बेदाथख प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमथाश्चतुरो देयादियातीर्थमहेशरः ॥ 


इति भीमद्राजाधिराजपरमेशरवैदिकमागेप्वतेकश्रीवीरबुद्धमूपालसा राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
 तिरचिते माधवी वेदार्थपरकाशे ऊक्संहितामाधे चतुीष्टवे पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ` 




















म०६.अ०२सू०१७.] = ॥ चतुर्थोऽष्टकः ` ~ “` `$" 


अस्य निःश्वसितं वेद्‌ा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विव्ातीर्थमहेश्चरं ॥ 


चतुधाष्टवे षष्ठोऽध्याय आरभ्यते ॥ षष्टे मंडले दितीचेऽनुवके प्रथमं सूक्तं व्याख्यातं । तच पिबा सोम- 
मिति दितीयं सूक्तं मरद्वाजस्यार्षं चैमं । अत्या द्विपदा चिष्टप्‌ । तथा चानुक्रांतं । पिव पंचोनिद्रं चेष्टं 
दिपद्‌ंतमिति ॥ अभिजिति मर्त्वतीयशस्र एतन्निविच्धानं । सूचितं च । पिबा सोमं तसु हीति मध्यंदिनः 
। आ०८.५.। इति ॥ समून्डे द शरात्नेऽ्टमेऽ हनि मर्लतीयशस्तर एतत्सूक्तं । सूचितं च । पिबा सोमममि 
तमस्य ब्यावापुथिवी । आ० ८. ७.1 इति ॥ सूर्यसुच्नाम्नयेकाहे मरुत्तीय एतत्सुक्तं निविद्धानं । सूत्यते हि । 
मूयसतुता यशस्कामः पिबा सोममभि । आ०९.८.। इति ॥ महात्रतेऽपि मरूलतौय एतत्सूक्तं । तथैव पंचमा- 
 रण्यके सूचितं । पिवा सोमममि यमुग्र तद॑: कया शुमा सवयसः सनीक्ाः । ए आ० ५.१. १.। इति ॥ माध्यं 
दिने सवन आव्यासिसौ होतुमैत्रावरुणत्राह्मणाच्छंसिनां प्रस्थितयाज्याः । सूचितं च । पिबा सोममभि यमुग्र 
तदं इति तिसोऽवाडहि सोमकामं लाजः । आ०५. ५.। इति ॥ | | 


पिवा सोममभि युय तद ऊर्वं गव्यं महिं गुणान ईह्‌ । 
वि यो धुष्णो वधिषो वजहस्त विश्वां वृचम॑मिचिया शवोंभिः ॥१॥ 
 पिव॑।सोमं। अभि। यं। उय । तदै: । ऊर्व । गवयं । महिं । गृणानः । इद्‌ । 
वि। यः। धृष्णो इति । वधिषः। वजऽहस्त। विश्वा । वृचं। खभिचियां। शव॑ :ऽभिः॥१॥ 
हे उयौहूणेवलेंद्र गुणानोऽगिरोभिः सतूयमानस्त्वं यं सोममभ्युदि श्च । पातुभित्यर्थः । महि महङ्गव्यं 
गोसंबंध्यूवै पणिभिराहतं समूहं तर्दैः प्रकाशितवानसि ॥ तुदिर्िलाकमेाच प्रकाश्नार्धः ॥ तं सोमं पिव । 
पानं कुरू । हे धृष्णो शत्रूणां चषेक वज्रहस्त वज्रपाणे हे इद्र यस्त्वं शवोभिर्वैः सहितः सन्‌ विश्वा विं 
वृचमावरकममिच्रियामिच्ियं शप ॥ अमिचशब्दात्‌ द्वितीचैकवचनस्वेयादे शः ॥ वि वधिषः व्यवधीः स लवं 
सोमं पिवेति संवंघः ॥ | | | 
स ई पाहि य ऋजीषी तरो यः शिप्रवान्वृषभो यो म॑तीनां । 
यो गोचमिंजभुद्यो हरिष्ठाः स इट्‌ चिर्चँ अभि तधि वाजान्‌ ॥२॥ 
सः। इ । पाहि । यः। ऋजीषी । तरुचः। यः। शिप्र॑ऽ वान्‌ । वृषभः। यः। मतीनां । 
यः। गोच ऽभित्‌। वज ऽभूत्‌ । यः। हरिऽस्थाः। सः। इद्‌ । चिचान्‌ । अभि । तुधि। 
वाजान्‌ ॥२॥ त 


हे इद्र छजीषी । छजीषशब्देन गतरसः सोमोऽमिधीयति । तद्वान्यस्तवं तरूचः शत्रणां तारकोऽसि 
यस्त्वं शचिप्रवान्‌ शोभनहनुरसि यस्त्वं मतीनां स्तोतुणां ॥ मन्यतेः स्तुतिकमेणः कतैरि क्तिच्‌ ॥ वुषभः कामानां 
वषितासि स त्वमीमेनं सोमं पाहि । पिव । हे इद्र यसं वच्रमृदध्रधरो यस्त्वं गोचभित्नोचाणां पर्वतानां 
मेघानां वा भेत्तासि यस्त्वं हरिष्ठा हयोः स्थातासि हे इंद्र स लवं चिचान्‌ विचिचान्‌ वाजानन्नान्यमि तुंधि । 
अस्य प्रकाशय ॥ ~ | न „५ | 


एवा पाहि प्रत्नथा मंतु त्वा श्रुधि बह वावृधस्वोत गीभिः। 
आविः सूये कृणुहि पीपिहीषो जहि शच्ररभि गा इद्‌ तुंधि ॥३॥ . 














१...  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, अ० ६, व०२. 
एव । पाहि । प्रत्नऽथा । म॑द॑तु । चा । शुधि । ब्रह । ववृधस्व॑ । उतत । गीःऽभिः। 
आविः। सूये । कृणुहि । पीपिहि । इष॑ः। जहि शरन्‌ । अभि । गाः। इट्‌ । तृधि॥३॥ 

हे इद्र लवं प्रथा प्रत्ान्पुराणान्‌ सोमान्यथापिवस्तयैवैवमिममसदीयं सोमं पाहि । पिब। सच 
सोमस्त्वा पीतः सन्‌ ला तवां मंदतु । मदयतु । ब्रह्मस्मामिः कतं सोच शुधि । शुशु । उतापि च गीर्भिः 
सुतिूपामिनाग्भरववृधस्त । लं वर्धस्व । अपि च सूरय सवस् भ्ररकं देवमा विष्कुगुहि । आविष्कुर्‌ । वयं सूर्यं 


यथा पश्चेम तथा कुवित्य्थः । इषोऽ ब्नानि च पीपिहि । असभ्यं प्यायय । शरत्रनसत्सपल्मान्‌ जहि । नाशय । 
हेद्द्र खं पणिमिरपहता गा अमि तुंधि) प्रकाशय ॥ १ 


तेवा मदा वृहरदिदर्‌ स्वधाव इमे पीता उस्यंत दयुमंतं । 
महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहेषंत प्रसाहं ॥४॥ 
नेत्वा) सद्‌: । वृहत्‌। इट्‌ । स्वधाऽ वः । इमे । पीताः । उक्षयंत ¦ दयुऽ मतं । 
महां । अनूनं । तवसं । विऽभूतिं मत्सरासः । जहेषंत । प्रऽसहं ॥४॥ 
हे खघानोऽन्नवच्िद्र मदा मदकरास्त इमे पीताः; सोमा दुमंतं दीत्रिमंतं ला लां बृहद त्यं तसुक्षयंव । 


 सचयंतु। अपिच हे दद्र लां मत्सरासो मदकराः सोमा जरहषत भृशं हषयंतु । कीदृशं । महां महांतं प्रमूत- 
नूनं सर्वगुरैन्यनतारहितं । संपूणगुणसिल्यर्थः । तवसं प्रवृद्धं विभूतिं तिभवंतं प्रसाहं शब्रणाममिमवितारं ॥ 


येभिः सूर्यमुषसं मंदसानोऽ वासयोऽपं दुद्ानि ददत्‌ 
महामद्रिं परि गा ईद्‌ संतं नुत्था अयुतं सद॑सः परि स्वात्‌ ॥५॥ 
येभिः । सूरे । उषसं । मंट्सानः । अवांसयः । अपं । दुन्हानिं । दत्‌! 
महां । अद्ि। परि । गाः। इट्‌ । संतं ।नुत्थाः। अच्युतं । सद॑सः । परि । स्वात्‌ ॥५॥ 


हे इद्र धेमिर्थेः सोभैमदसानो मोदमानस्ं सू सवख प्रेरकं देवसुषसमुषोदेवतां चावासयः खस्थानि 
नयतासयः। अथवा सूयोंषसौ चथा तमांसि विवासयतलथाका्षीः । किं कुर्वन्‌ । इृट्हानि दृढानि तमां स्यप 
 दद्र॑त्‌ अपद्‌ारयन्‌ । किंच हे इद्र लवं पणिभिर पहता गाः परि संतं परितो विद्यमानं महां महां तमद्धं पवेतं 
नुत्था: । अनुदः। कीदृशं । खात्खकीयात्सदसः ख्यानात्परि परितोऽ च्युतमविचालितं विनाशरहितं । स्थिर- 
मित्यथः॥ ॥१। | न | | 


तव कतवा तव तदंसनाभिरामासुं पक्त शव्या नि दींधः। 
ओओ णोदैरं उस्ियभ्यो वि ट्-होटूवान्रा खंमृजो अंगिरस्वान्‌ ॥६। 
तवं । कतवा । तव॑ । तत्‌। टंसनांभिः, आमासु । पक्र। शच्यां। नि। दीधरितिं दीधः। 


ओः दुर॑ः उसियभ्यः। वि! द्हा।उत्‌। ऊवेत्‌। गाः। असुजः। संगिरस्वान्‌ ॥६॥ 

हे इंद्र तव क्रा लदीयया प्रज्ञया तवं दंसनामिस््वदीयैः कर्मभिः शच्या सामर्थेनामास्वपक्तासु मोषु 

पक्वी परिणतं तत्मसि्खं पयो नि दीधः। नितरां धारयसि। अपिच हे द्रद्र लमुक्ियाभ्यो गोभ्यः। गा 
 निगमयितुमित्य्थः। दृन्डा दृढानि । वलेन पाषाणादिमिषंदीकृतानीत्य्थः । डरो दाराणि व्यौ; । उदा- 


1 टितवानसि। अभिरस्वानंगिरोमिरयक्तस्त्वमूवीत्समूहात्‌ । गोषठादिव्यर्थः । गा उदजः ! उदगमयः ॥ | 











२,सू० १७. ॥ चतुथों इकः ॥ | 9३५ 


प्राथ सां महि दंसो सयु4 वीमुप चाम्‌ष्यों वृहद्‌ स्तभायः । 

अधारय । रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरं य्धी ऋतस्य ॥७॥ 

अधारयः। रोदसी इतिं । देवपुत्रे इति देवऽ पु । प्रत्ने इतिं । मातरा । य्धी ई 
ऋतस्य ॥9 












हे दद्र लं महि महता दंसो दंससा कम॑णोर्वौ विस्तीौ चां भूमिं वि पप्राथ । विशेषेण पूरितवानसि ॥ 


म्रा पूरण इति घातुः॥ हे इद्र छष्वो महांस्त्वं वृहद्रहतीं यां दिवसुप स्तभायः ¦ उपस्तभासि । निरालंबं 
वितिष्ठ॑ती योया न पततीद्र लथा करोतीत्यर्थः । अपि च ववं रोदसी बावापुधिव्यावधारयः। पोपकरैधा- 
रयसि । कीड्श्यौ । देवपुत्रे । देवाः पुरा ययोल्ते । प्रति पुराणे मातरा मातरौ निमाच्यावतस्ोदकस्य यज्ञस्य 
वा यद्धी यह्मौ महत्यौ । द्धा । विश्चसख मातरावृतसख ब्रह्मणो चद्धी पुच्यौ । यजन रित्यपत्यनामैतत्‌ ॥ 

अध त्वा विश्च पुर ईट्‌ देवा एकं तवसं टधिरे भर।य 

अदेवो यद्भ्योहि्ट दे वान्स्व॑षोता वृणत इटमच॑ ॥४। 

धं । त्वा । विश्वे । पुरः । ईट्‌ । देवाः । ए । तवस । ट्धिरे । भराय 

दवः । यत्‌। अभि । ओहि । देवान्‌ ! स्वःऽसाता । वृणते । इंट । खच ॥४ 


अधाधुनाखिन्काले विश्च देवाः स्वं वह्यादयो हे इंद्र एकं सुख्यं तवसं प्रवुं बलवंत ला लां भरायं 
संग्रामाय पुरो दधिरे । पुरस्ताञ्चक्रिरे । यव्यददेवो वुचोऽसुरो देवानभ्यौहिष्ट संयामार्थममिगतवान्‌ ॥ 
ओओहतिगेतिकमा ॥ किंचाख्िन्काले स्वषैता स्वर्तौ संग्राम इंद्रं वृणते । संमजंते स्म । मरत इति शेषः 
मरुतो हीद्रं देवेषु पलायितेषु सममजत्नित्यथः 1 अधुना पुरो दधिर इति संबंधः ॥ 


न | 


अध द्योतते अप सा नु वजांह्तान॑मद्धियसा स्वस्य॑ मन्योः । 

अहिं यदिद खष्यो्हसानं नि चिदिश्वायुः शयथे जघानं ॥९॥ 

अध । द्योः। चित्‌।ते। खप॑ । सा। नु। वजांत्‌। डिता। अनमत्‌। भियसा स्वस्य॑ । मन्योः। 
अहिं । यत्‌। इद्रः । सभि । ओहंसानं। नि । चित्‌। विश्ठऽखखांयुः। शयथे । जघानं ॥९॥ 


सा प्रसिद्धा देवानामाश्रयलेन व्ौधित्‌ द्ुलोकोऽपि हे इद्र अधाधुनास्मिन्काले दिता ददिधा दिप्रका 
राते वदीयादरब्रात्खस्यात्मीयान्मन्योः क्रोचाच्च भियसा भयेनापानमत्‌ । अपननाम । नु इति पूरण 
विश्ायुवेद्धत्न इद्र यद्यद्‌ भ्योहसानमभिगच्छतमहिं वचं शयथे शयननिमित्ते । मरणायेत्यर्थः । नि जघाम्‌ 
न्यवधीत्‌ । चिदिति पूरणः यदा वचं जघानास्थिन्काले यौनेनामेति संबंधः ॥ 


अध त्वष्टा ते मह उग्र वज्ं सहखंभृ्टि ववृत्तच्छताधिं । 

निकाममरमणसं येन नवेतमहिं सं पिणगृजीषिन्‌ ॥१०। 

अध । त्वष्टा । ते । महः उग्र । वजं । सहस ऽ भृष्टि । ववृतत्‌ । शतत ऽ १ । 
 निऽकामं। अरऽम॑ंनसं । येनं । न्वतं । अहिं । सं । पिणर्‌ । ऋजीषि 































$ ॥ ऋ्वेदः॥  [अ०४.अ०६, व०३, 
| ्रधाधुन! हे उग्रोद्रणेबलेंद्र महो सहल तव ष्टा देवशि्यी वच्च ववृतत्‌ । न्यवर्तयत्‌ । निष्यन्नं छत- 

वान्‌ । कीदृशं । सहस्रभृष्टिं सहस्रधारं शतारं शतपर्वाणं । हे जीषिन्‌ गतरससोमवन्निद्र तवं येन वज्नेणए 
निकामं । नियतः कामो यस्य तं । अरमणसं । शच्रणामरमभिगंत मनो चस्य तं । नवंतं शब्दायमानमहिं 
वुचमसुरं सं पिएक्‌ संपिष्टवानसि तं वच्चं छतवानिल्यर्थः॥ ॥२॥ | 

वधोन्यं विश्वे मरतः सजोषाः पच॑च्छतं महिषाँ ईद्‌ तुभ्यं । 

पूषा विष्णुस्वीणि सरांसि धावन्वृ्रहणं मदिरिमंणुम॑स्मे ॥११॥ 

वरधोन्‌। यं । विश्वं । मरुतः । सृऽजोषांः । पच॑त्‌। शतं । महिषान्‌ । इट्‌ । तुभ्यं । 


न 


प्रषा । विष्णुः । चीणिं । सरांसि । धावन्‌ । वृचरऽहनं । मदिरं । अं । अस्मे ॥११॥ 


सजोषाः सह प्रीयमाणा विश्च मरतः सवै देवा हे दद्र यं लां वधान्‌ स्तोतरर्वधयंति ह इंद्र तसै तुभ्य 
 पषितत्रामको दैवो विष्णुरेतच्नामकख शतं शतसंख्याकान्यहिषान्‌ पुंपगन्‌ पचत्‌ । पचेत्‌ । अपि चाद्य तुभ्यं 
सरांसि द्रौणएकलशगपरूतमृदाधवनीयाख्यानि चीणि पाचाखंन्यं सोमं धावन्‌। अगच्छन्‌ ¦ सोः पाचाणि पूर्यत 
 इत्यथः। कीटृशं सोमं । मदिरं मदकरं वृचहणं वुचाणां शत्रणां हंतारं । अच वुनहञशब्देन सोमोऽभिघीयते । 
पीते हि सति सोमे वाणि हंतुमिंद्रः समथो भवतीति यावत्‌ ॥ 


आ श्षोदो महिं वृतं नदीनां परिंितमसुज ऊमिमपां । 
तासामनु प्रवतं इद्‌ पंथां प्रादयो नी चीरपसंः समुदं ॥१२॥ 
आ । छोदः । महिं । वृतं । नदीनां । परंऽस्थितं । असृजः । ऊर्मिं । अपां । 
` तासाँ । अनुं । प्रऽवत॑ः। इट्‌ । पंथा । प्र। आदैयः। नीचीः । अपसः, समुदं ॥ १२॥ 


है इद्र लं महि महदरतं वृचेण परि वृतमाच्छादितं परिष्टितं परितः खितं नदीनां सिंधूनां संवंधि चोद्‌ 
उद्‌कमाख्जः। आ समंतात्सृष्टवानसि । येन नद्यः पूणौः प्रवहेयुस्तदित्यर्थः । अपामुद्‌ कानामूमिं समूहं खष्ठ- 
वानसि। पुन्वचनमाद्‌ रार्थं। हे इद्र तासां नदीनां संबधिनः पंथां पथो मागेान्‌ प्रवतः प्रवणानन्वकार्षीरिति 
शेषः । अच्विद्युपसर्गयोगयक्रियाध्याहारः । विच नीचीः प्रवणामिसमुलीः । वेगयुक्ता इत्यर्थः । अपसोऽप उद्‌- 
कानि। अपस इत्यप एवाथे वर्तते । समुद्रसुदिं प्रादयः । प्रागमयः | अचादयतिर्नयनकर्मा ॥ 


एवा ता विश्वां चकृवांसमिदरं महामुमम॑जुरथं संहोदां। 

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवजमा ब्रह नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 

एव । ता । विश्वां । चवृऽवांसं । इदं । महां । उं । अजु । सहःऽदां। 

मुऽवीरं। त्वा। सुऽ आयुधं । सुऽवजं। आ । बद्यं । नव्य॑ । सवसे। ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 


 हेडंद्र त्वा लां नव्यं नूतनमन्धेरछतपूर्व ब्रह्माख्राभिः छतं स्लोचमवसे ऽस्माकं रकरणाया ववृत्यात्‌ । 
आवर्तयत । कीदशं त्वां । एवैवमुक्तप्रकरिण ता तानि प्रसिद्धानि क्ख विश्वानि सर्वाणि कमाणि चक्छवांसं | 
छ तवंतभिंद्रमीशरं महां महा तस्ुयमोजसि नमजुर्यमजरं सहौदां सहसो बलस्य दातार सुवीरं शोभना वीरा 
मरुतौ चख तं खायुधं शोभनायुधं सुवन्नं शोभनवजोपेतं ॥ | 
सनो वाजाय घ्रव॑स इषे च॑ राये हि द्युमत इट्‌ विप्रान्‌ । 
ध भरदाजे नृवतं इट्‌ सूरीन्दिवि च॑ स्मेधि पाय न इद्‌ ॥१९६॥ ` 














म०६,अ०२.स्‌० १४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७३9 
सः। नः । वाजाय । श्रव॑से । इषे । च । राये। धेहि । द्युऽमतः। इट्‌ । विन्‌ । 
 भरत्‌ऽ वाजे । नुऽवतः। इट्‌ । सूरीन्‌। दिवि । च। स्म एधि । पाथ न्‌: । इट्‌ ॥ १४॥ 


हेदद्रस लं बुमतो दीत्धिमतो विप्राश्नेधाविनो नोऽसमान्वाजाय बलाय थवतसे यशस इषे चान्नाय च 
राये घनाय धेहि । धारय ।अपिचहे इंद्र भरद्वाजे मयि नृवतो मनुष्यवतः । परि चारकयुक्तानित्यर्थः । 
सूरौन्‌ तव स्तोतृन्‌ पुचरपौ चान्‌ कुर्विति शेषः । हे इंद्र लं पार्थ पारणीय आगामिनि च दिवि दिवस एधि 
स्म नः! अस्माकं रक्षिता खलु भवेत्यर्थः ॥ = 


षष्ठेऽहनि तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रेऽनुरूपतुचसाया वाजमिति तृतीया । सूचितं च । अया वाजं 
देवहितं सनेमेति सोचियानुदूपी । आ०८. ३.1 इति ॥ | 
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरः ॥१५॥ 
खया । वाजं । देव ऽहितं । सनेम । मदेम । शतऽहिंमाः । सुऽवीराः ॥१५॥ 
अयानया सुत्या देवहितं देवेन योतमनेनिद्रेण दत्तं वाजमन्नं सनेम । वयं संभजेम ! अपि च सुवीराः 
ग्रोभनपुचोपेता वयं शतहिमाः शतं संवत्सरान्‌ मदेम । इष्याम ॥ ॥३॥ | 


तस हीति पंचद्‌ शच वतीयं सूक्त मरद्वाजस्यार्षं चेषटममेद्रं । तथा चानुक्रम्यति ! तसु हीति ॥ अभिजिति 
निष्कैवल्य एतत्िविचानं । सूचितं च । तसु हीति मध्यंदिन: । आ० ८.१. इति ॥ इद्रागन्योः कुलायनाभ्ब्येकाहि 
ऽपि निष्कैवल्य एत्चिविानं । सूचितं च । तिष्ठा हरी तसमु हीति मध्यंदिनः। आ० ९.७. । इति ॥ महात्रति 
ऽपि निष्कैवस्ये । तथैव पंचमार के सूचितं । तसु एहि यो अभिभूत्योजाः सुत इत्वं निमिश्च इद्र सोम इति 
चीणि ए आ०५.२.२.। इति ॥ 


तसुं हि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इदः । 
अषाढ्मुयं सहमानमाभिगीभिवेषे वृषभं च॑षैणीनां ॥१॥ 
तं । ऊ इति । स्तुहि । यः। अभिभूति ऽञ्नोजाः। वन्वन्‌ । अवांतः। पुरऽ हूतः। इदः 
 अषा्डं। उयं । सह॑मानं । भिः । गीःऽभिः। वधे । वृषभं । चर्षणीनां ॥१॥ 
अभिभूत्योजा अभिभावुकतेजा वन्वन्‌ शच्रून्हिसन्‌ अवातः शपुभिरहिंसितः ॥ वनोतिर्निष्ठांतस्य नच्युरवस्य 
छप । यद्वा वातिवातं ॥ अनभिगतः पुर्तो बङ्ञभिराद्रतो य इद्रौऽस्तीति शेषः । हे मरद्वाज तसु हि । ` 
तमेवेद्रं सतुहि । अपि चाभिर्वच्यमाणाभिर्मीर्भिः सतुतिदूपाभिवीाग्मिस्तमिंद्रं वर्धं । वर्धय । कीदशं । अषान्ड- 
मनभिभूतसुगसुद्ुणेमोजखिनं वा सहमानं शन्रूनमिमवंतं चर्षणीनां प्रजानां संवंधिनं वुषभं व्ितारे ॥ 
स युध्मः सत्वां खजकृत्समदां तुविम्रक्षो न॑टनुरमाँ छंजीषी । 
वृहदरणुच्यव॑नो मानुषीणामेकः कृष्टीनाम॑नवत्सहावां ॥२॥ 
सः। युध्मः। सत्वा । सजऽकृत्‌। समत्‌ऽवां । तुविऽमस्‌ः। नटनुऽ मान्‌ । ऋजीषी ! 
वृहत्‌ऽरेणुः । च्यव॑नः । मानुषीणां । एकः । कृष्टी नां । खभवत्‌। सहऽ वां ॥२॥ 
बृहद्र वहतो महतो रेणोः पांसो रुत्यापकः। संग्रामेष्विति यावत्‌। एको मुख्यः सहावा वलवान्‌ स इंद्र 
मानुषीणां मनोः संबंधिनीनां छृष्टीनां प्रजानां यजमानानां च्यवनो ऽभिमंतामवत्‌ ¦ आसीत्‌ ¦ कीदृशः । 
युध्म योद्धा सला द्‌ाता 1 सनोतिरिदं रूपं ॥ खजकृत्‌ खजानां संग्रामाणां कर्ता ॥ खज इति संग्रामनाघ्नैतत्‌ ॥ 
4.1 | ४ (5 = | 


























ऽ १ ऋग्वेद्‌ः॥.  [अ०४.अ०६.व०४. 


समद्रा । यजमानेः सह मदः समत्‌ तदान । तुविग्र्ः ॥ मुक्तिः संसेहनकमो ॥ तुवीनां बहनां वर्षशेन 
संलेहनकर्ता नदनुमान्‌ शब्द वानृजीषी । छजीषशब्देन सवनदयाभिषुतः पुनस्तृतीयसवनेऽप्यभिषुतः सोम 
उच्यते तद्ान्‌॥ | ॥ | | 


तंह नु त्यद॑दमायो दस्थूरेकः कृष्टीरवनोरायोय । 
असिं स्वि वीये4 तत्त ईद्‌ न सिं दस्ति तरदृतुणा वि वोचः ॥३॥ 
तं । ह । नु । त्यत्‌। अद्मयः। दस्यून्‌ । एकः कृष्टीः । अवनोः । आरयोय 
असति । स्वित्‌ । नु । वीये । तत्‌ । ते । ईद्‌ । न । सित्‌। अस्ति चः 
वि । वोचः ॥३॥ | 


है दद्र वयव्य स लं। त्यदिति तच्छब्दपयायः। अचर जिंगव्यत्ययः । दस्युन्‌ कर्मही नान्‌ जनान्‌ नु किप्रम- 
दमयः । दांतानकरोः । हशब्दः पूरणाधंः। अपि चैको मुख्यस्वं छष्टीः पुचदासादीनायाय कर्मत जनाया- 
वनोः) अददाः । एवं सुनन्न्युषिरिद्रं यदा ना द्राचीतदा तस्य वीर्यसद्धावे विषिकित्समानः परार्धच॑माह । 
हे ईद्र ते तव यत्पूर्वमुक्तं तद्वीयं साम्यं सि्वसि । विंखिद्धवति । खिच्िति विचिकित्सायां । यद्वा नास्ति 
खित्‌ । तद्लमूृतुथा काले काले वि वोचः । विरेषेण व्रूहि ॥ 














सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य 
 उमुयस्यं तवसस्तवीयो ऽर॑घरस्य रपरतुरो बभूव ॥४॥ 
 सत्‌। इत्‌। हि ते। तुविऽजातस्य॑ । मये । सहः । सहिष्ठ तुरतः। तुरस्य 

उग्र | उयस्य । तवसं; | तवींयः । र धरस्य | रपरऽतुरः | वभूव ॥ £ ॥ 


 पूर्वम॑त्र ईद्रस्य बलसदसद्धावं संदिह्यानया बलमस्थेवेल्यवधारयन्नाह । हि यस्मादयं । हि यस्मात्कार- 
णात्‌ हे सहिष्ठ बलवत्तमेद्र तुविजातस्य बङयज्नेषु प्रादुर्मूतसख तुरतोऽ खान्‌ हिंसतसतुरसय शत्रणां हिंसितुबै- 
लवतो वा ते तव सहो बलं सदिद्धियमानमेवाहं मन्ये । उयस्योजखिनसवसः प्रवदधस्यारघ्रसख शवुभिर्वशी क्तु- 
 मशक्यख ॥ रधेवेशीकरणार्थस्य रूपं ॥ रप्रतुरो ब्रीकरणीयानां सपत्नानां हिंसकस्य तव बलं वभूव । 
भवदेव । कीदृशं । उब्सहूशं तीयः परवृचवतरं । यतस्लं वृचादीन्‌ शत्रून्‌ हंस्यतल्े बलं वित एवेत्यथंः ॥ 








तरः गरलं स॒ख्यम॑स्तु युष्मे इत्था वदद्धवल मंगिंरोभिः । 
हन्नच्युतच्युदस्मेषय॑तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥५॥ 

तत्‌। न्‌ः। प्रत्न । सख्यं । अम्तु । युष्मे इतिं । इत्या । वद॑त्‌ऽभिः। वत्वं । संगिंरःऽभिः। 
 हन्‌। अच्युतऽच्युत्‌ । दस्म । इषयतं । णोः । पुरः । वि । दुरः! खस्य । विष्ठाः ॥५॥ 


प्रतं पुराणं । विरकालानुवर्तोत्य्ः । तत्मसिद्धं नोऽ सदीयं सस्यं सुत्यस्तोतुलचणं सखित्वं हे इंद्र युष 
युष्माखस्तु । पूजां बहवचनं । हे अच्युतच्युद्च्युतानामविचलितानां चावक हे दस्म दशंनीयेद्र लमिषयंत- 


 मायुघानि प्रेरयंतं वलमेतन्नामानमसुरमित्था सत्यमेव वद ङ्धिस््वां सतुव्चिरगिरोभिः सह हम्‌ ¦ हतवानसि । 


अपि चाख वल पुरो नगराणि चृणोः । अगमः । विचुक्ता्यकार्षौरित्यर्थः । विच्ाः स्वी दुरः पुरीणां 
दारच बृणोः॥ ॥४॥ ४ 











म०६. अ०२, सू०१४.] ॥ चतुोऽ्टकः ॥ ७३९ 





स हि धीभिहेव्यो अन्त्युग्र इशनकृरन्म॑हति व॑चत्तं । 

स तोकसाता तन॑ये स वजी विंतंत्तसाय्यों खअभवत्समत्स ॥ ६ 

सः। हि । धीभिः। हव्यः। अस्तिं । उग्रः । डष्णनऽकृत्‌। महति । वच ऽत्‌ 

सः। तोकऽसाता । तनये । सः । वृजी । वितंतसाय्यः। अभवत्‌ । समत्‌ ऽस ॥६॥ 


उग्र ओजस्वीशानकत्‌। सोतन शानान्‌ समथन्करोतीतींशानकत्‌ ! स इंद्रो महति म्रमूति वचतूरये संय्ामे । 

वु्तूयं इति संय्रामनामेतत्‌ । धीभिः स्तोतुभिः सुतिभि्वा हव्यौ जयार्धिंभिराद्ातव्योऽसि। भवति । हिशब्दः 
पादपूरणः । तोकसाता तोकंषय पुरस्य सातौ लाभे निमित्ते तनये तत्पुत्रै निमित्ते सति स इद्र आह्नातव्धो 
ऽसि । वज्री वज्रवान्‌ स इद्रः समत्सु संग्रामेषु वितंतसायो विशेषेण विस्तार्यः स्तोतैर्वदनीयोऽभवत्‌। भवति। 
अद्रा । विर्ततसाच्यः शत्रणां हिंसकः ॥ ततस इति धातुहिंसाकमं । तस्यं कतरि रूपं ॥ 


स मज्मना जनिम मानुषाणममर््येन नाख्नाति प्रसं 

स दय॒न्नेन स शवसोत राया स वीयण नृत॑मः समोकाः ॥७॥ 

सः। मज्मना । जनिम । मानुषाणां । अमंर््येन । नाम्ना । अतिं 1 प्र । सर्च । 

सः। द्य॒ख्ेन । सः। शवसा । उत्त । राया । सः । वीयण । नृऽत्तमः। सं ऽसोकाः॥७॥ 


स इट्रौऽ मल्येन विनाशरहितेन नान्ना शत्रूणां नमयिचा मज्मना वलेन ! सञ्मनेति बलनाभमैतत्‌ । मानु- 
षाणां मनुष्याणां जनिम जन्म । संघमित्यथः । अति प्र सक्च । अतिग्रपेदे । स इद्र दुन्नैन यशसा समोकाः 
समानस्थानो भवति । किंच स इद्रः शवसा बलेन समोका भवति। उतापि च नृतमो नेतुतमः स इद्रौ राया 
नेन वीयेण सामर्थ्येन च समोका मवति ॥ 


स योन मुहे न मिच्‌ जनो मूत्सुमंहुनामा चुमुरि धुनिंच। 

णक्पिपं शंब॑रं भुष्णमिंदः पुरां च्यौत्नाय शयथाय नू चित्‌ ॥४॥ 
सः। यः। न । सुहे। न । मिथु । जनः । भूत्‌ । सुम॑तुऽनामा । चुमुरि । धुनिं । च। 
वृणक्‌ । पिप्रुं । शवर । शुष्णं । इद्रः । पुरं । च्यौत्नाय । शयथाय । नु \ चित्‌ ॥४॥ 


य इद्र न सुहे संयमे कद्‌ापिन सुह्यति। यञ्च मिथुं मिथ्या वुधा जनो जनयिता न मूत्‌ न मवति कितु 
सुमंतुनामा म्रज्नाननामा । प्रख्यातनामेत्यधंः । स इद्रः पुरां शवुसंबंधिनीनां पुरौीणां च्यौलाय वनाय 
नाशनाय शयथाय शच्रूणां मरणाय च न्‌ चित्‌ शीघ्रमेव कमं कुरत इति शेषः । तथा चुसुरि धुनिं चैतच्ना- 
मकावसुरौ वृणक्‌ । अवृणक्‌ । हिंसितवानसि ॥ वृणक्तिहिसाकमा ॥ अपि च पिप्रुं शंबरं शुष्णमेतन्नामकान्‌ 
चोनसुरान्‌ हिंसितवानसि ॥ 


उदावता लष्टसा पन्यसा च वृचहत्याय रथमिंद्‌ तिह । 

धिष्व वजं हस्त आ दसिणचाभि प्र मद्‌ पुरूदच मायाः ॥९॥ 

उत्‌ऽञव॑ता । तरसा । पन्यसा । च । वृच ऽ हत्याय । रथं । इट्‌ । तिद । 

रि रा टछिखणऽचा । अभि ! प्र। मट्‌ 1 पुरऽटच । मायाः॥९ 


इ ईद्र उदवतोद्रच्छता ॥ अवतिरच् गतिकमा ॥ लकसा शत्रणां तनूकचै पन्यसा स्ुत्यतरेण वलेन 
| | र 5 8 2 | 


























$४०  ॥ ऋम्वेद्‌ः ॥ |अ०४.अ० £, व०६, 


युक्तस्त्वं वुचहत्याय शचुहननाय स्वीयं रथं च ति । आरोह । तथा दक्तिणचा दकिणे हस्ते पाणौ वचं 
सखकीयमायुधमा धिष्व । आधत्ख । तदनंतरं हे पुरुदच बङ़धनेद्र लमामुरीमाया अभ्यभिगम्य प्र मंद) 
प्रकषेण जहि । अच मंद तिर्वघकमा ॥ 


अभग्रिने मध्व वनमिंट्‌ हेती रशो नि धष्यश्निनं भीमा 

गभीरय ऋष्वया यो स्रोजाध्वानयहरिता दंभर्यच्च ॥१० 

छग्रिः। न। भुष्के। वनं । इद्‌ । हेतिः । रसः । नि । घसि ¦ अश्निः। न । भीमा 
गंभीरया । ऋृष्वयां । यः। सरोजं । ऋध्वनयत्‌। दुःऽइता । टभर्यत्‌। च ॥१०॥ 


अमिनभिरिव । नशब्द उपमार्थीयः। यघान्निः शुष्कं नीरसं वनं वुदसमूहं दहति ह इंद्र हेतिस्त्वदीयं 

वचं तदरच्छत्रूत्राशयति । तदेवाह । अशनिने भीमा । यथाशनिर्भीमा भवति तद्ञ्वयंकरस््वं रक्तो राक्तसं नि 
धरि । बञ्चेण नितरां दह। य इंद्र गंभीरया शतुभिरधर्षणीयया ऋष्वया महत्या ॥ छष्व इति महन्ना- 
मेतत्‌ ॥ हेत्या ररोज शचरन्वभंज । अध्वनयत्‌ युञ्ै गर्जनलचणं शब्दं करोति । तथा च दुरिता दुरितानि 
दंभय भिनत्ति च। सव्वं रचो नि धीति पुर्वेणान्वयः॥ ॥५॥ 

आ सहं पथिभिर राया तुविद्युन् तुविवाजेभिरवीार्‌। 

याहि सूनो सहसो यस्य नू चिटदैव ईशं पुरूहत योतोः ॥११ 

आ । सहस । पथिऽभिः। इट्‌ । राया । तुविंऽद्यख। तविऽ वाजेभिः अवैर । 

याहि । सूनो इति । सहसः। यस्यं । नु । चित्‌। अदवः। ईं । पुरऽ हत । योतोः ॥११। 


हे तुविदयुन्न वङधन हे सहसः सूनो वलस्य पुत्र । ओजसौ जातसुत मन्य एनं । गि° १०.७३. १० 
इति निगमांतंरे बलगुच्वं सिद्धं । राया धनेन युक्तस्त्वं सहं सहस्रेण । बड भिरित्यर्थः । तुविवाजेभिबङवले 
पथिभिः । पतति गच्छत्यमीभिरिति पंथानो वाहाः । तैरवीाक्‌ मदमिसुखः सन्‌ आ याहि । आगच्छ । हे पुरुढत 


बङ्भिरादतेद्र यस्व तव योतोबेलादिभिः परथक्कुमदेवः कशिदसुरो नू चिदीशे नेष्टे! अच नू चिदिति 
निषेधार्थे वर्तते ॥ 


प्र ठुविदयन्नस्य स्थविरस्य घ॒ष्वैदिवो ररप्ये महिमा पयिव्याः । 
नास्य शत्रुन प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुंसमायस्य सद्यः ॥१२॥ 
प्र) तुविऽ्ग्स्यं। स्यविरस्य । धृष्वैः । दिवः । ररप्शे । महिमा ! पथिव्या; 
न। अस्य । शचरुः। न। प्रतिऽमानं। खलि। न प्रतिऽस्थिः। पुरूऽमायस्यं। सद्यो: ॥१२॥ 


तुविचयन्नस्य वज्यशसौ बजधनस्य वा स्थविरस्य प्रवृद्धस्य चुष्व शत्रणां धषेकखेद्र स्य महिमा महत्व 
दिवौ बुलोकात्पुधिव्या ममेश म्र ररप्शे । प्ररिरिचे । विरप्शीति महद्तामसु पाठात्‌ नानां च प्रायेण घातु- 
अन्यत्वात्‌ रष्शतिरातिशयवाची । पुरुमायस्य बङ्गप्रन्नख सद्यः शत्रूणामभमिमवितुरखेद्रसख शुः शातयिता 
नालि । प्रतिमानं प्रतिनिधिनौलि । अख प्रतिष्ठिः प्रतिष्ठाञ्चयो नालि ! स एव सर्वस प्रतिरत्यर्थः ॥ 


प्र तत्ते द्या करणं कृतं भूत्कुसं यदायुम॑तिथिग्वम॑स्मे । 
पुरू सहसा नि शिंश अभि क्षामुतरूवैयाणं धृषता निनेथ ॥१३। 








म०६.अ०२, सू०१९.] ॥ चतुर्थोऽटकः ॥ ७६१ 





प्र। तत्‌। ते । अद्य । कर॑णं । कृतं । भूत्‌ । कुत्सं । यत्‌। आयुं । तिथि ऽग्वं । अस्मे 


पुर! सहस्रा । नि । शिशः। अभि । सां । उत्‌ । तूर्वयाणं । धुषता । निनेथ ॥१३॥ 





अथेदानीमपि हे इद्र ते लया छतं करणं तत्कर्म प्र भूत्‌ । प्रभवति । प्रकाशते ! किं तदिल्युच्यते । कत्सं 
सुष्णाद्रा रसादेतन्नामानमूृषिं चायं शमुभ्यः सकाशादेतत्संज्ञकं पौ रूरवसमतिधिग्बमतिथीनामभिगंतारं दि- 
बौद्‌ासं च शंबराद्र रक्िथेति यत्करणं तत्मभवतीति पूर्वेण संबंधः । ररक्थिति दितीयाञ्यतेरुचितत्रियाध्या- 
हारः । अपि चास्मा अनंतरोक्तायातिथिम्बाय पुरु पुरूणि बडनि सहसरा सहस्राणि शंवरसय घनानि नि 
शिशाः। अददाः । इद्रः शंबरं हता तस्य घनानि दिवोदासाच ददावित्यर्थः। तथा हे इद्र धुषता धर्षिन्‌ 
खदोयेन वन्रेण शंबरं हला चां पुथिवीममि अभिलच्य पुधिव्यां वर्तमानं तूर्वयाणं खरितगमनं दिवोदासमु- 
निनेथ । आपद्य उद गमयः ॥ . 


अनुक्रीनाम्नेकाहे मरत्वतीयशस्त्रेऽनु त्वाहिध्च इति सूक्तसुदीया । सूचितं च । अनुं तवाहि अध टैव 
देवाअनुते दायि मह दंद्धियाय।आ०९.५.। इति ॥ 
अनु व्वार्हिरे अध॑ देव देवा मदन्विश्वे कवितमं कवीनां 
कणो यत्र वरिवो वाधित्ताय॑ द्वि जनाय तन्व गुणानः ॥१४॥ 
अनुं । तवा । अर्हिंऽघ्ने। अधं । टेव्‌ । देवाः! मर्द॑न्‌ । विश्वँ । कविऽत॑मं । कवीनां । 
करः । यच । वररवः । वाधिताय॑ । दिवे । जनाय । त्वै । गृणानः ॥१४॥ 
है देव योतमानेद्र तवा लामधाद्िन्काजे विश्च संव देवाः सलोतारोऽदिन्ने मेघहननाय । वृष्िप्रदाना- 
येत्यथेः । अनु मदन्‌ । अनुमदंति ! अनुस्तुवंति ! कीदृशं लां । कवीनां मेधाविनां मध्ये कवितममल्यंतं कविं । 
यत्र यस्मिन्काले गृणानः स्तोतुभिः स्वुयमानस्त्वं बाधिताय दारिव्रादिभिः पीडिताय दिवे स्तो जनाय तन्वे 
स्तोतृणां तनयाय च वरिवो धनं करः अकरोः अददाः! अथवा ह देवेंद्र अधादस्िन्कालि विश्वे संवे देवाः 


सुराः । अहिवुंच एवोच्यते तस्य हननाय कवीनां कवितमं लामनुमदंति। यच यस्मिन्‌ सोते सति बाधिता- 
यासुरेः पीडिताय दिवे ुलोकनिवासाय जनाय तन्वे शोभायै वुचरहननेन तव शोभार्थं वरिवखक्ं ॥ 


अनु द्यावापृथिवी तत्त खोजोऽम॑त्या जिहत इददेवाः। 
कृष्वा वुत्ो अकृतं यत्ते असुर्यं नवीयो जनयस्व यज्ञः ॥ १५॥ 
अनुं । द्यावापृथिवी इति । तत्‌ । ते । ओजः । अम॑त्यीः । जिहते । इट्‌ । देवाः। 
कृष्व । वृल्नो इतिं । अर्वृतं। यत्‌। ते! अस्तिं । उक्थं । नवीं यः। जनयस्व । यज्ञैः ॥१५॥ 
हे इद्र ते लदीयं तत्रसिद्वमोजो वलं यावापुथिवी अनु जिहाति । अमत्य अमरशधमीाणो देबास्त्वदीयं 


बलमनु जिहते । अनुगच्छति । है छ्लौ बनं कमणां कर्त्त खदीयमछृतं चत्कमास्ि तत्कृष्व । कुरुष्व । 
तदनंतरं यज्ञैयेक्नेषु नवीयो नवतरसुक्थं सलोचं जनयस्व ॥ ॥६॥ = 

महां इद्र इति चयोद श्च चतुर्धं सूतं भर द्वाजस्यारषं चैष्टुममद्रं । अनुक्रांतं च । महान्त्स्तौनेति ॥ माय 
दिने सवने सौमातिरिके शस्त्रं भवति । तरदं सूक्तं । मुचितं च । महँ द्रौ नुवदिष्णोरु कं । आ० ६.७. ! दति १ 
समूरे दितीये छदौमे मरुततीयशस्त्र एतत्सततं । सुचितं च ! महँ इद्र नुवदिति मरलतीयं । आ० 
८.७. इति ॥ "4 | | 

















9४२  ॥ ऋग्वेदः ॥  [ऋ०४.अ०६,व०७, 


महँ इटो नृवदा च॑षेणिप्रा उत हिवहां अमिनः सहोभिः । 
स्मद्ग्वावृधे वीयेयोरः पृथुः सुव॑तः कतेभिभूत्‌ ॥१॥ 
महान्‌ । इढः। नऽ वत्‌। स्रा! चषेणिऽप्राः। उत । चि ऽ बहीः! खमिनः। सर्हःऽभिः। 
अस्म द्य॑र्‌। ववृधे । वीयेंय । उरः । पृथुः । सुऽवतः। कतऽभिः। भूत्‌ ॥१॥ ` 
नृवत्‌ यथा नेता राजा मूत्यादीनां कामानां पूरयिता तद्वत्‌ चषैणिप्राश््षणीनां स्तोतुजनानां कामानां 

पूरको महाग्रभूत इंद्र आ गच्छतु । आ इत्युपस्गेदशंनाद्च्छलित्याख्यातस्याध्याहारः । उतापि च दिव 
दयो लोकयोः परिवृढः सहोभिः शवुबकेरभिनोऽहिंसनीय इद्रौऽ खद्रगसदभिसुखं यथा भवति तथा वीचय 
वीरकमकरणाय ववृधे । वधते । उरः शरीरेण विखीणैः पुथुगणिः प्रथितः कर्वुमिर्यंजमानैः सुतो भूत्‌ । सु 
 परिचरितौ भवति ॥ | 1 


 इद्रमेव धिषणां सातय धाद्ुहंत॑मृष्वमजरं युर्वानं । 

अषार्देन णव॑सा गूणुवांसं सद्यधिद्यो वावृधे असामि ॥२॥ 
इट । एव । धिषण । सातय । धात्‌ । वृहतं । ऋष्वं । अजरं । युवानं । 
` अषान्हेन । शव॑सा । शमु ऽ वांसं । सदयः । चित्‌। यः! ववृधे । असामि ॥२॥ 


` धिषणाखदीया सुतिः सातये दानयिद्रमेव धात्‌। धारयति । कीदृशं । वृहतं महां तमृष्वं गंतारमजरं 
 जरारहितं युवानं नित्यतरूणमषान्डेन शतुभिरनभिभूतेन शवसा बलेन गुशुवांसं वृद्धं ॥ यतेरिदं ख्यं ॥ 
य इद्रः सयञ्चित्सदय एव जातमाचः सन्‌ असाम्यनस्मधिकं चथा मवति तथा ववृधे वर्धते ॥ ` 


पुथ्‌ करलां बहुता गभ॑स्ती अम्मद्च१ कंसं मिमीहि श्रवांसि । 
यूथेव पश्वः प॑भुपा दमूना अस्माँ ईटाभ्या व॑वृत्स्वाजौ ॥३॥ 
पृथू इति । करलां। बहुता । गभ॑स्ती इतिं । अस्मग्य॑र्‌। सं । मिमीहि । श्रवांसि ¦ 
गूथाऽइव। पश्वः। पुऽपाः दमूनाः। अस्मान्‌ इट्‌। अभि! आ। ववृत्स्व । आजौ ॥३॥ 


हैडर लंपुधू विलीणौं करला कर्मणां कतीरौ बहला बज्गप्रदौ गमली तदीयौ बाह अवांखन्तानि। 
दातुमिति गेषः । अद्यव्रगस्मदमिसुखं सं मिमीहि । कृरु । विच हे इङ्‌ दमूना दातमनास्वमाजौ संय्याभे 
 $खानभ्या ववृत्ख । अभ्यावतेस । तच दृष्टातः । पमुपाः पनां पालकः पश्वः पमूनां यूथेव यूथानि यथाव- 
तयति तद्वत्‌ ॥ | “ 


तं व्‌ इर चतिन॑मस्य शकेरिह नूनं वांजय॑तों हुवेम । 

यथां चित्पूवै जरितारं आसुरनेद्या अनवद्या अरि्टाः ॥४॥ 

तं । वः । इर । चतिनं । अस्य्‌ । णकः । इह । नूनं । वाजऽयंत॑ः । वेम । 
यथ। । चित्‌ । पूर्वै । जरितारः । आसुः । अनेद्याः। अनवद्याः! अरिंटाः ॥४॥ 


 _ _ गूनमचेहासिन्यन्ने वाजयंतौऽ्मिच्छतो वयं स्तोतारः शाकैः भर्तैः समर्थैरस्य तव सहाये्मरुद्खः सहितं 
चतिनं शत्रणां चातकं । नाशकमि्यर्थः । इद्र परमेश्वरं तं वः प्रसिद्धं लां वेम स्तुमः । यथा चियधेव पूरे 





एरातना जरितारः लोतारोऽनेदया अमिय अनवद्याः पापरहिता अरिष्टा अहिंसिताश्चासुः बभूवुः हे इद्र 


 खत्मसाद्‌ाद्यमपि तथेव मवेभेत्य्धः ॥ 











मर ६, प्‌ ० र, सू ५ ९,| प च ४३ | | 














~ 


सं जग्मिरे प॒थ्या रायो अस्मिन्समुदर न सिंध॑वो यादमानाः ॥५॥ 
वसुनः । 


8 तः । वन्‌ रत्य । सोम॑ऽ चख. । सः । हि । वामस्य 
न्‌ । समुद्रे । न । सिं 















सं । जग्मिरे । पथ्याः । रायः । असि धवः । यादमानाः ॥५॥ 


स हिस खचिंद्रौ धृतव्रतो धतकमा । घनदाः स एव धनप्रदः ¦ कीदृशस्य धनखेत्याकांल्ञायामुपसर्जनी- 
भूतस्यापि धनस्य विशेषणे वामस्य वसुन इति । वामख वननीयस्य वसुनः श्रेष्ठस्य । यद्वा । वसुनो घनस्य 
स्वामीति शेषः । सोमवृद्धः स॒ एव सोमेन प्रवृद्धः । पुरुत्वतः स एव । अस्मिं एव पथ्याः स्तोतृणां 
हितानि रायो धनानि सं जग्मिरे । संगच्छते । तच दृष्टांतः। सिंघव नव्यः समुद्रे न यथा ससुद्धे यादमाना 
अभिगच्छत्यस्तद्वत्‌ ॥ ॥७॥ । १ 





विं नआआभर भ्यू ख्व्‌ सजिं्टमे जो अभिभूत उर । 
वि प 1 तुन्ना वृष्ण्या ध नुषाणम त्नरभ्य टा हरिवो = टय ॥ ६ ॥ 
विटं । नः। आ । भर । श्र । शरवः । ओजं । ओजः । अमि ऽभ्‌ 
विश्वा। दुला | वृष्ण्या | मानु षाणां । अस्मभ्यं = 


हे भूर विक्रातिद्र शविष्ठं बलवत्तमं शवौ वलं नोऽ सखडभ्यमा मर । आहर । हे अभिभूते एचूणामभिभावु- 
कद्र उग्रमग्रसह्यमौजिष्टमोजसितममोजौ दीत्तिमखम्यमा भर । विदा विश्वानि सर्वाणि वृष्ण्या वृष्ण्यानि 
सेचनसमथानि बुनरा बु्नानि योतमानानि यानि घनानि मानुषाणां मनुष्याणां भोग्यतया कल्पितानि ह 
इरिवौ हरिवत्निद्र तानि धनानि मादयष्या बरस्मान्माद्‌ यितुमस्मभ्यं टाः । प्रयच्छ ॥ | 













यस्ते मद॑ः पृतनाषाक्छमृध इट्‌ तंनञ्ाभ॑र भनुवांसं। 
येन॑ तो त | य ष भुम ॥ ४ = णा नु ता | | & ॥ 


ठः । पृतनाषाट्‌ । अमृ: । इद । तं । नः । आ । भर । मनु ऽवासं । 


तोकस्य । तन॑यस्य । सातौ । मंसीमहि । जिगी वांसः । चाऽऊताः ॥७॥ 


पतनाषार्‌ शतुसेनानामभिभवितामृध्रोऽदहिंसितो यो मदौ हषो हे इद्र ते या देयः भुश्ुवां सं प्रवृद्धं तं 
मदं नोऽस्म्भ्यमा भर ¦ आहर ! लोतास्त्वया रक्षिता जिगीवांसो जितदंतो वचं तोकस्य पुचस्य तनयस्छ 
तत्मुचस् च सातौ लाभे निभित्तमूति सति चेन हषेण मंसीमहि लां सुवीमहि तमा भरेति पुवैणान्वयः॥ 























आ नों भर्‌ वृष॑णं मुष वासं सुदं । ` 
तरन्त वोतिभिंरुत जामीरजां मान्‌ ॥४॥ 
न्‌ ॥४॥ 


मिदर धनस्युतं मुभुवांसं सुटष्ठं । 
येन वंसाम पृत॑नासु शच 
आ । नः भर । वृष॑णं । शुष्मं । इट्‌ । धन्‌ऽस्पृतं । म॒गुऽ वांसं । सुऽदक्ं। 
येन । वंसाम । पृत॑नासु । शरन्‌ । त व॑ । ऊति ऽभिः। उत। जामीन्‌। अजा 
हे दद्र लं वृषणं वषितारं युष्मं सेनालणं बलं नोऽस्स्भ्यमा मर! आहर । कीदृशं । धमस्यतं धनस्य 
पालकं भ्मुरवासं प्रवृद्धं सुद चं शोभनवलं । ह इंद्र तवोतिमिसू्वदीयामी राभिः पृतनासु संग्रामेषु ॥ पतन 

















$  ॥ कग्वेदः॥. [अ०४.अ०६. वण, 
इति संयामनाम ॥ धेन वलेन शच्रन्वंसाम हनाम । उतित्यच मिघनक्रमः । जामीन्व॑धूनुतापि चाजामीन्‌ शचं 
येन गुष्मेण वंसाम तं गुष्ममा भरेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
आ ते भुष्मो वृषभ एतु पश्वादोत्तररदधरादा पुरस्तात्‌ । 
ख विश्वतो अभि समेत्ववाडिदरं दयुम्नं स्व॑वखेद्यस्मे ॥९॥ ` 
सा । ते। मुष्म॑ः। वृषभः। एतु । पश्वात्‌। खा । उत्तरात्‌ अधरात्‌। आ । पुरस्तात्‌। 
आ। विश्वतः। अनि। सं । एतु । अ वङ्‌ । इद्‌ । दयुम स्व॑ःऽवत्‌। धेहि। अस्मे इतिं ॥९॥ 
हे इद्र वृषमो वर्षिता ते लदीयं युष्मो बलमवीाडस्मदमिसुखः सन्‌ पञ्चात्यञ्चिमभागादैतु । आगच्छत । 
 उत्तरादुत्तरभागादागच्छतु । अधराद्‌किणाचचैतु ! पुरस्ततत्यर्वभागाच्चागच्छतु । विश्वतः सर्वस्माहिग्भागादमि 
अरस्सानभिलच्या समेतु । सम्यगागच्छतु । हे इद्र लं स्ववैत्सुखयुक्तं युगं घनमस्मे असभ्यं धेहि । प्रयच्छ ॥ 
नुवत्तं इट्‌ नृतमानिषरूती व॑सीमहि वामं च्रोमतेभिः। 
इ हि वस्वं उभय॑स्य राजन्धा रत्नं महिं स्थूरं वृहतं ॥ १०॥ 
नृऽवत्‌ । ते । इह । नृऽत॑माभिः ! उती । वंसीमहि । वामं । च्रोम॑तिभिः । 
३ । हि । वस्व॑ः । उभय॑स्य । राजन्‌ । धाः । एन॑ । महिं । स्थूरं । वृहतं ॥१०॥ 
नृवन्बनुधयेः परिचारकजनं ्रोमतिभिः श्रोतथैर्यशोमिः सहितं वामं वननीयं धनं ह दद्र ते तत्तो 
नृतमाभिनेतृतमाभमिरूती ऊतिभी रक्ताभिर्वेसीमहि । वयं संमजेमहि ! हि यस्मात्कारणात्‌ हे राजन्‌ राज- 
मनिंद्र लसुभयस्य पार्थिवस्य दिव्यस्य च वस्वो धनलेकते शिषे तस्मात्कारणान््रहि महांतं स्थूरं विपुलं वृहतं 
गुशैः परि वृढं रतं रमणीयं घनं ॥ अचर रतरशब्दः युक्लिंगः ॥ धाः । धेहि । 
मर्तं वृषभं वावृधानम्व॑वारिं दिव्यं शसमिदरं ! 
विश्वासाहमवसे नूत॑नायोयं सहोदामिह तं हु वेम ॥११॥ 
मरुतं । वृषभं । ववृधानं । अव॑वऽञ्रिं । दिव्यं । शसं । ईद्‌ । 
विष्ड ऽसहं । अव॑से । नूतनाय । उमर । सहःऽदां । इह । तं । हूवेम ॥११॥ 
रहा सिन्य नरूतनायाभिनवायावते रचणाय तं प्रसिद्वमिद्रं ज्वेम । सुमः। आद्भयामो वा ! कीदृशं ! 


मरल्व॑तं मरद्ध वृषभं कामानां वर्षितारं ववृधानं प्रवृद्धमकवारिमकुत्सितश्वुं दिवं योतमानं शासं 
शासितारं विश्चसहं विश्वस्य लोकस्याभिभवितारमुयमोजखिनं सहीद्‌ां बलप्रदं ॥ 


जनं वजिन्महिं चिन्मन्य॑मानमेभ्यो नृभ्यों रंधया येष्वस्मि । 

सथा हि ता पृथिव्यां भूरसातौ हवामहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥१२॥ 

जनं । व॒जिन्‌। महिं । चित्‌। मन्य॑मानं । रभ्यः। नुऽभ्यः। रधय। येषु ! खस्ि ! 
अधं । हि । त्वा । पृथिव्यां । भूरंऽसातौ । हवामहे । तन॑ये । गोधु । अप्‌ऽसु ॥१२॥ 


 _ येषु येषां रणां मध्येऽहमस्ि एको भवामि हे वनरिन्‌ व्रवतिंद्र लमेभ्यो नुग्यो मनुष्येभ्यो महि महदल्य- 
 व्नाब्नान मन्यमानं जनं । बड़मन्यमानमिल्यर्थः । रेघय । वीकुद । चिदिति पादपूरणः ! अधाधुना 














 म०६.अ० २, सु° २०. ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ७४५ 
पृथिव्यां भूम्यां गूरसातौ युच्च प्रवृत्ते सति तनये पुत्रे निमित्ते च गोषु पयुष्वप्स्‌ दकेषु च निमित्त हेदद्र त्वा 
द्युलोके खितं लां हवामहे । वयमाङ्धयामः ॥ 

वयं त एभिः पुंरहूत सस्यैः शवो: शचोरत॑र इस्यांम । 

घ्रतो वृचारयुभयानि भूर राया म॑देम बृहता त्वोता; ॥१३॥ 

वयं । ते। एभिः ¦ पुर्‌ऽहूत। सस्ये: । शचोःऽशचोः। उत्‌ऽरतरे । इत्‌। स्याम! 

घतः । वृत्राणि । उभयानि । शूर। राया। मदेम । बृहता । लाऽऊताः ॥१३॥ 


है पुरूह्त पुरुभिराह्तेद्र एमिः प्रसित्ैः सस्थः स्तो चलक्षशैः सखिक्ममिस्ते वया सह वयसुभयानि 
जामिरूपाख्जामिखूपाणि वुच्राण्यमिचाणि घरंतो हिसंतः शचोः शचोः सर्वस्माच्छचोरत्तर इत्याम । 
अधिका एव भवेम । हे शूर विक्रांतिद्र लोता वयं तया रक्षिताः संतो बृहता महता राया धनेन मदेम । 
हष्याम ॥ ॥८॥ 


व्ौने य इंद्रेति चयोदश्च पंचमं सूक्तं भरद्राजस्वार्षननदरं चेष्टमं । वि पिमोरिलिषा स्रमी दशाक्रचतु- 
छययुक्ता विराट्‌ । अनुकरम्यते च । यौने वि पिपरोर्विराडिति ॥ पृध्यषडहस्य षेऽ हनि तृतीयसवन उक्थ्यस्तो- 
चाणि यदि द्विपदासु स्तुवीरन्‌ चदि वाग्रिष्टोमसंस्थः स्यात्तदानीं माध्यंदिने सवनेऽच्छावाकः सशस्त्र 
आरंभीयाभ्य उष्वैमेतत्सूक्तं शंसेत्‌ । सूचितं च । दौने य इदे त्यच्छावाकः । आ० ८. ४.। इति ॥ इदमेव सूक्- 
िद्राविष्ण्वोरत्क्रां तिनाम्न्येकाहि निष्केवल्यनिविद्धानं । यौन च इद्रेति मध्यंदिनः। आ० ९.७. ¦ इति ॥ 


दोन य इदाभि भूमायैस्तस्यो रयिः शव॑सा पृत्सु जनान्‌ । 

तं न॑ः सहस्॑भरसुवैरासां दद्धि सूनो सहसो वृचतुरं ॥१। 

द्योः। न। यः। इट्‌ । अभि । भूमं । अयः । तस्थौ । रथिः । शव॑सा । पृत्‌ऽसु । जनान्‌ 
 तं। नः। सहस्चऽभरं। उवेराऽसां । दद्धि । सूनो इतिं । सहसः । वृचऽतुरं ॥१॥ 


यो रथिः पुचर्ूयं धनं एवसा बलेन पत्सु संग्रमेष्वर्योऽ रीन्‌ शत्रून्‌ जनानमि तस्थौ आक्राभेत्‌ । तच 
दृष्टातः । यौन  दोतमानः सूरो चथा भूम मूतान्याक्रामति तद्वत्‌ । हे सहसः सुनो बलस्य पुरद्र तवं तं पुतं 
नोऽस्मभ्यं दद्धि दैहि। कीदृशं | सहस्रभरं सहस्रस्य धनस्य भवारमुर्वरासासूर्वराणां सस्याद्यानां भूमीनां 
सनितारं सभक्तारं वुचतुरं वृ्ाणां शच्रृणां तरितारं तुर्वितारं वा ॥ ०५ 


दिवो न तुभ्यमनिंदर सचासुयै देवेभिंधायि विष्वं । 

अहि यद्चमपो वचिवांसं हन्तुनीषिच्विष्णना सचानः ॥२॥ 
द्विः । न । तुभ्यं । अनुं । इट्‌ । सचा । असुये । देवेभिः । धायि । विष्वं । 
अहिं 1 यत्‌ । वृं । खपः। ववि ऽ वांसं । हन्‌ । ऋजीषिन्‌ । विष्णुना । सचानः ॥२॥ 
| दिवो न सू्चीथेव हे इद्र तुभ्यं सचा सत्यमेव विचरं व्यात्तमसुर्यमसुरत्वं बलं देवेभिरदेवैः स्तोतुभिरनु धायि, 
 व्यधाचि । अकारि । सलोषैः सूयमाना देवता बलवती भवतीत्यर्थः । हे छजीषिन्‌ विगतरससोभिंद्र विष्एना 
सचानः संगच्छमानस्त्वं ॥ षच समवाय इति धातो रूपं ॥ यदथेनासुैणाप उदकानि वत्रिवांसं परि व॒ण्वंतम- 


हिमागव्य हंतारं वृचमसुरं हन्‌ अवधीः तद्वलं व्यघायीति पूर्वेण संबंधः ॥ 
ष. 7. | क = 5५. 


























9४६ न  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ० ६. व०१०, 


तूवननोजीयान वसस्तवीयान्कृत बरद वृम॑हाः । 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दत्तुमावं॑त्‌ ॥३॥ 
तवेन्‌ । ओजीयान्‌ । तवसंः । तवींयान्‌ । कृतऽब्र॑ह्या । इद्रः । वृद्धऽ महाः । 
राजञा । नवत्‌ । मधुनः । सोम्यस्य । विश्वासां । यत्‌ । पुरां । दत्सु । आव॑त्‌ ॥३॥ 


यद्यदेद्रौ विश्वासां सवासां पुरां पुरीं दत दारकं वज्चमावत्‌ प्रापत्‌ तद्‌ा सोम्यसख सोममयस्व मधुनो 
मधुररससख्य राजाभवत्‌ । खाम्यासीत्‌ । कीदृशः । तूर्वेन्‌ हिंसकान्‌ हिंसरद्चोजीयानतिश्येनोजस्वी तवसो 
वलवतस्तवीयान्बलवत्तरः छतब्रह्मा । छतं ब्रह्म सौचं यद्य स्तोतुभिः सः । अथवा छतं दत्तं ब्रह्मान्त थेन 
स्तोतृभ्यः सः । वृद्वमहा वुद्धतेजाः । एवंभूत इंद्रो राजामवदिति ॥ 
शतैर पट्न्पणयं इद्राच टशेण्ये कवयेऽ कसात । 
वधेः भुष्ण॑स्यामुष॑स्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र ॥४॥ 
तेः । अपदून्‌ । पणयः । इट्‌ । अचं । ट्श॑ऽस्मोणएये । कवय । अकैऽसांतौ । 
वृधेः । णुष्ण॑स्य । णुष॑स्य । मायाः । पित्वः। न! अरिरेचीत्‌। किं । चन । प्र ॥ ४ 


 अच्राङिन्नकसातौ । तरवो ऽन्नं प्रा्तेऽदस्ित्निवय्कसाति्ुदधं । तस्िन्द शो णये वङहविष्कात्कवचे मेधा- 

विनः ॥ पंचम्यथं चतुर्थो ॥ हे इद्र लत्सहाचात्कुत्साद्विभ्यतः पणय एतन्नामकामुराः शतैः एतसंस्याक्ैर्वलेः 
साधमपद्रन्‌ । अपाद्र वन्‌ । अपलायंत । अपि चेद्रोऽगुषस्यागुष्कस्य । संपूखंबलस्येत्यर्थः । गुष्णद्येतत्रामका- 
मुरस्य कुत्ससख शचोमायाः कपटान्वधैहेननसाधनेराुधेन प्रारिरेचीत्‌ । प्ररदिक्तानतिरिक्ाद्वाकरोत्‌ ¦ पिललो 
ऽन्नस्य । पितुरिल्यत्तनामेतत्‌ । किंचन किंचिदपि न प्रारिरेचीत्‌ । तदीयमन्नं सर्वमप्यपाहारयत्‌ ॥ 


महौ दुहो अप॑ विश्वायुं धायि वस्य यत्यत॑ने पादि मुष्णं । 

उर ष स॒रथं सार॑थये करिः कुत्साय सूथैस्य सातो ॥५॥ ` 

महः । दूरः । अपं । विश्व ऽ खाय । धायि। वजं॑स्य । यत्‌ । पत॑ने । पारि, मुष्णं; । 
उह । सः । स॒ऽरथं । सारथये । कः । इरः । कुतसांय । सू्स्य । सातो ॥५॥ 


 _ चब्यदा स गुष्णोऽसुरो वच्चसख पतने पाते पादि अगच्छत्‌ ¦ अभियतिदयर्थः । तदा महौ महतो द्रहो 

| द्रोग्धुः शुष्णस्य संबंधि विश्ायु सर्वगतं । बलमिति शेषः । अप धायि अपहितमकारि। तिरस्कृतमित्य्थः । 
स इद्रः सारथे सारथिभूताय कुत्साय सरथं समानरथं सूयस्य सातौ मजने निमित्तभूत उर विखीरी यथा 
भवति तथा कः । अकरोत्‌ । तथा चोक्तं । कृत्सचेद्रोऽसुरं शुष्णं जिघांसुः कुत्समात्मनः सारथिं कल्ययिला | 
अख शतं गुष्णमहं सतश्च कृत्सस्य रचां बलां चकारेल्यनयोच्यत इति ॥ ॥९॥ 


मर श्येनो न म॑दिर्म॑मुम॑स्मे शिरि दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 

















प्रावन्नमी सायं सस्त पुणमाया समिषा सं स्वस्ति ॥६॥ 
` मर) श्येनः। न। मदिरं । अमुं । अस्म । भिः । दासस्य नसुचेः। न 
 प्र। आवत्‌ नमी । साणं। ससंते । पुणङ्‌। राया।सं। इषा । सं । स्वस्ति ॥ 








शिनः सुपर्णश्च ।नेद्ययं शब्द्‌: समुचये वर्तते । असस इंद्राय मदिरं मदकरमंशुं सोमं । परेति आ 














॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 989 


वतेते । आहरत्‌ । उपसगैद शनाच्चाख्यातमष्याद्वियते । किंचायमिद्रौऽ पि दासस्य प्राणिनामुपक्पयितुर्मसुचेरे- 
तच्नाखरौऽसुरस् शिरः शीं मयायन्‌ मंथनं कुर्वन्‌ साप्यं सपस्य पुत्रं ससंतं स्वप॑तं नमी मेत्सं ज्ञकमुषिं प्रावत्‌। 
प्रारक्त्‌ । स्वस्त्यविनाशेन राया पश्चादिधनेनेषात्नेन च तमृषिं सं पुणक्‌ । समयोजयत्‌ ॥ 


सुदामन्तद्रेक्णो अप्रमृयमुजिष्॑ने दातं दाष दाः ॥७॥ 
वि । पिप्रोः। अहिं ऽ मायस्य । दुढ्ाः । पुर॑ः । वजिन्‌ । शव॑सा । न । देरिति दैः! 
 सुऽद्‌ंमन्‌ । तत्‌ । रेक्णः । खग्रऽमृषं ऋजिश्वने ! दाचं । दापमुषे । दाः ॥ऽ॥ 


है वञ्जिन्‌ वज्रव्िंद्र त्रमहिमायस्वाहंत्यो माया यख पिप्रोरितत्ताग्ोऽसुरस्य संबंधिनीढन्दा दृढानि 
पुरः प्राकारादौीनि दुणि शवसा बलेन वि दर्दः विद्‌ारितवानसि। नेति पादपूरणः । लं पिप्रोनृमणः 
म्राहजः पुरः । ऋग्वे १.५१. ५.। शतं पूर्मिरायसीभिनि पाहि । छग्वे° ७. ३.७. 1 इति दर्ेनात्‌ । अपि च हे 
सुदामन्‌ शोभनद्‌ निद्र लं दाचं हविलरुणं धनं द्‌ाभुषे दत्तवत ऋछजिश्वन एतन्ामकाय राजर्षये प्रमु 
केनाप्यबाध्यं तत्तख स्वभूतं रेक्णो घनं दाः । अदाः । दत्तवानसि ॥ 


स वेतसुं दश्मायं दश्णेणिं तूतुजिभिंदरः स्वभिषटिसुम्नः 
ख तुयं शश्वदिभं द्योतनाय मातुनं सीसुपं सृजा इय्यं ॥४॥ 
सः । वेतसुं । दश ऽमायं । दशऽस्मोणिं । तूतुजिं । इदः भिषिऽसुम्नः। 

आ । तुयं । श्ड॑त्‌। इभं । चोत॑नाय । मातुः । न । सीं । उप॑ । सृज । इयथ्यं ॥४६॥ 


स्भिष्ठिसुधः सुष्टग्येषणीयान्यभिगम्यानि सुख्नानि सुखानि येन देयानि स इद्रौ दशमायं बङ्वेचनं वेतसुं 
वेतसुनामानमसुरं द शोणिमेतद्नामकं च तूतुजिं त्रूतुजिनामकं च आ अपि च तुयं तु्रनामकमसुरं तथेभमे- 
तन्नामकममुरं चेयध्या एतुं योतनाचेतत्संज्ञाय राज्ञे शश्चदुप टज । उपाखजत्‌ । वशीचकार । तच दृष्टातः । 
मातुने मातु्जनन्या इव पुचरं । यथा मातर पुचो वशीभवति तद्दवशंचकारेत्यर्थः। सीमिति पादपूरणः ॥ ` 
न गों 1 ५ ४ (र 
स इ स्पुधो वनते अप्र॑तीतो विथदजं वृचहणं गभ॑स्तौ । 


९१|| 


विष्ठडरी अध्यस्तेव गते वचोयुजां वहत्‌ इंदमृष्वं ॥९॥ 
सः। ३ । स्पृधः । वनते । खप्र॑तिऽइतः। वि॑त्‌। वज । वृचऽहनं । गभ॑स्तौ । 
तिष्ठत्‌ हरी इति । अधिं । अस्ता ऽइव । गत । वचःऽयुजा । वृहतः। ईद । ऋपष्वं ॥ ९। 


गभस्तौ हते वुचहणं वृचाणां शत्रुणां हंतारं वन्नं स्वकीयमायुघं विभद्वारयन्‌ अप्रतीतः शचुभिर प्रतिगतः ` 
स इद्रः स्युघः खधंमानानीमिमान्वुचगप्रभृतीन्‌ शच्रन्‌ वनते । हंति । हरी खकीयावश्चावधि तिष्ठत्‌ । आरो- 
हति । तत्र दृष्टातः! अस्तेव गतं । यथा चेघ्रा शूरो रथेऽधितिष्ठति तद्त्‌ । तथा वचोयुजा वचोमाचरेण युज्य- 
मानौ । यदा । सोतृणां सुतिभि्ज्यमानौ तौ हरी च छष्वं महांतमिद्रं वहतः ॥ | 
सा नव्य इट्‌ प्र पूरवः स्तवंत एना यज्ञैः । ॥ 
रः शमे र॑दीदैञन्दासींः पुरुकुत्साय शिन्‌ ॥१०॥ 


। ते । अवसा । नव्यः । ईदू । प्रं । पूरवः । स्तवते । एना । यज्ञैः । 















८ 















सप । यत्‌। पुर । शमे । शरदीः। दत्‌ ^. । दासीं | } पं कुत्साय । शष्न्‌ ॥१०॥ 


5.6.2 




















४ ` | । "भ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ | पर ४६. स० ६, व० ११, 


` हेडद्र ते लदीयेनावसा रक्षणिन नव्धो सदौ नवतर्‌ त्या दीयमानं घनं सनेम । वयं स्तोतारो 
 मजेमहि । पूरवो मनुष्याः स्तोतार एन नेन स्तोतेण युक्तै ्ैः ग्र लवंते । लां सुवंति। यदस्मात्कारणाद्‌ासीः 
कमणामुपक्ञपयितरीः शसुग्रजा इन्‌ घ्नन्‌ हिंसन्‌ पुरकुत्सायैतन्नामकाय राज्ञे शिन्‌ धनानि प्रयच्छन्‌ हे दद्र 
तवं शारदीः शरन्नागोऽसुरस्य संबंधिनीः सप्त सप्तसंख्याकाः पुरः पुरीः शम॑ शर्मणा वच्रेण दत विदारित 
वानसि तस्मात्कारणात््वां स्तोतारः सुवंतीत्यर्थः ॥ 

त्वं वृध इद्‌ पूर्यों भूवेरिवस्यन्ुएन काव्यायं । 

परा नववास्वमनुदेयं महे पि ददाथ स्वं नरपतिं ॥११॥ 
त्वं । वृधः । ईदू । पूवयः । भूः । वरिवस्यन्‌ । उशन । काव्याय । 

परां । नव॑ऽवास्वं । अनुऽदेयं । महे । पिच । ट्दाथ्‌ । स्वं । नपातं ॥११॥ 

हे इद्र पूयः पुरातनस्त्वं काव्याय कविपुचायोशन उशनसे भागैवाय वरिवस्यन्‌ धनमिच्छन्‌ वृधो मूः । 

| सोतृणां वधको भवसि । अनुदेयमनुद्‌ातव्यं धनं नववास्तवमेतन्नामकममुरं पराहत्य स्वं खकीयमौशनसं 
नपातं युद्धे शमुमिगरहीतं पुरं महे महते पिते पालयितव्यायोशनसे परा ददाथ । तख शुं हला प्रकर्षण 
दत्तवानसि ॥ | 
चं धुनिं धुनिमतीच्छणोरपः सीरा न सर्वतीः। 
प्र यत्समुद्रमति शूर पधिं पारयां तुवैशं यहु स्वस्ति ॥१२॥ 
त । धुनिः । इट्‌ । धुनिंऽमतीः। ऋणोः। अपः । सीराः । न । सव॑तीः। 
म्र। यत्‌ । समुद । खति । शूर । पर्षि । पारय॑ । तुर्वशं । यहु । स्वस्ति ॥१२॥ 


हे इंद्र धुनिः शत्रणां कंपयिता तं घुनिमतीधुनिनामासुरो यामु निरोधकतया वियति ता अप उदकानि 
सीरा न नदी रिव सरव॑तीः प्रवहंतीऋणोः। अगमयः। धुनिं हत्वा तेन निरोधितान्युदकानि प्रवाहयतीत्यर्थः। 
हे शूर वीरेद्र यदा समुद्र मति अतिक्रम्य प्र पर्षि प्रतीणौः भवसि तदा समुद्र पारे तिष्ठतौ तुर्वशं यदुं च 
सलि क्षेमेण पारय । पारयः । ससुद्रमतारयः ॥ | 


तवं ह व्यरदि्‌ विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या ह सिष्व॑प्‌ ! 

दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सुचन्दभीतिरिष्मभृतिः पकध्यरकेः ॥ १३॥ 

तव । ह । व्यत्‌। इट्‌ । विश्वं । आजौ । सस्त: धुनी चुमुरी इति । या1 ह । सिस्व॑प्‌ 

दीदय॑त्‌। इत्‌। तुभ्य॑। सोमेभिः, मुन्न्‌। द्भीषिः। इध्मऽभतिः। पक्थी । छविः ॥१३॥ 

हे इद्र आजौ संग्रामे तव ह तवैव विश्वं व्यापन त्यत्तादृशं कमं मवति । कीदृशमिति तदुच्यते। यायी 

घुनीचसुरी । धुनि चसुरिशचत्येतत्नामकावमुरौ । सिष्वप्‌ लमखापयः तावसुरौ सखः । संग्रामे सुप्तवती । 
मृतावित्य्थः ॥ भूताय व्यत्ययेन लट्‌ । द्वितीयो हशब्दः पादपूरणः ॥ तदनंतरं हे इंद्र तुभ्यं तदर्थं सुन्वन्‌ 
सोमानभिषुखन्‌ पक्थी पक्वान्‌ हवीषि पक्तवानिध्मभृतिरिष्मानां भतीहतीा वा दभीतिनाम राजर्षिः 


। सोमेभिः सोमैरर्केहैवि्ललणैरतैर्दीदयदित्‌ । दीप्यत एव । धुनिं चुमुरिं तस्मै जघंयेत्यर्थः । त्वं नि दस्युं चुसुरि 
धुनिं च । छमि०७.१९.४.। इति हि दर्शनात्‌ ॥ ॥ १० ॥ | 


इमा उतेति दादशर्च षष्ठं सूतं भरद्वाजस्यारष चैष्टममेद्रं । नवम्येकादशी च वैश्वदेव्यौ । तथा चानुक्रम्यते । 
स्मा उ द्वादश नवग्येकादश्ौ नैशवदेव्याविति॥ उपहव्यनास्नेकाह इदं सूक्तं मरुलतीयनिविद्वानं । सूचितं 








म०६,अ०२,सू०२१.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७४९ 


च । इमा उ लवाय एक इदिति मध्यंदिन । आ०९.७.। इति ॥ इद्राविष्ण्लोरत्करातिनास्न्यकाहेऽ पीदं 
मरूलतोयनिविद्धानं । सूचितं च । इमा उ ता दौनै य इद्रेति मध्यंदिनः । आ० ९.७. दूति ॥ तुतीचे कदोमे 
$पि मर्त्वतीय इदं सूक्तं । सुचितं च । प्र मंदिन इमा उ लेति मरुत्वतीयं । आ० ८. ७. । इति ॥ 


इमा उ त्वा पुरूतम॑स्य कारोहैव्यं वीर हव्यां हवते । 

धियो रथेष्टामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 

इमाः। ऊ इति । तवा । पुरऽ तम॑स्य । कारोः । ह्यं । वीर । हर्याः । हवति । 
धियः । रथेऽस्थां । अजरं । नवीयः। रयिः । विऽभूनिः। इयते । वचस्या ॥१॥ 


पुरुतमस्य ब्ल कामं कांतः ॥ तसु अभिकांचायामिति धातुः ॥ कारोः स्तोतुर्भरद्वाजस्य संबंधिन्यो 
हव्याः स्तुत्याः प्रशसा इमा धियः स्तुतयो हे वीर भ्रिद्र हव्यं त्वा लां हवति ! यंति । कीदृशं । रथस्थां रचे 
स्ितमजरं जरारहितं नवीयो नवीयांसं नवतर। उ इति पूरणः। अपि च वचस्या स्तुत्या चेष्ठा विभूतिजंगतो 
विभवहेतू रचिहंविलेकणं धनमीयते । तामभिगकच्छति ॥ 


तसुं स्तुष इदं यो विदानो गिवीहसरं गीभियैजवृ्ं । 

यस्य॒ दिवमति महा पंथिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे म॑हित्वं ॥२॥ 

तं । ऊ इति । स्तुषे । इद्‌ । यः । विदानः । गिर्वेहसं । गीःऽभिः। यत्ञ॒ऽवृद्ं । 
यस्यं । दिवं । अति । महा । पृथिव्याः । पुर्‌ऽमायस्यं । रिरिचे । महिऽत्वं ॥२॥ 


य ईद्रौ विदानः सर्वै विद्वान्‌ सरवैज्ीयमानो वा गिवैहसं गीर्भिर्वहनीयं यज्ञवुद्धं यज्ञैः प्रवृद्धं तसु तम्वेद्र 
सुषे । स्तुवे । पुरुमायस्य वज्प्रज्ञस्य बजङ्वंचनस्य वा यच्येद्रस्य महितं माहात्यं दिवं दिवौ युलोकात्‌ ॥ 
 पंचम्यथं द्वितीया ॥ युथिव्या भूलोकाग्महा महिग्राति रिरिचे अतिरिच्यते तं स्तुव इति संवं्ः ॥ 


स इमो ऽ वयुनं त॑तन्वत्सूरयं ण व॒युन॑वच्चकार । ` 

कदा ते मते अमृतस्य धामेय॑स्षंतो न मिंनंति स्वधावः ॥३॥ 

सः । इत्‌ । तम॑ः । अवयुनं । तत्तन्वत्‌ । सूयण । वयुनं ऽवत्‌ । चकार , 

कदा । ते । मतेः । अमृत॑स्य । धाम॑ । इय॑संतः। न । भिनति । स्वधाऽवः ॥३॥ 


सं इत्स एवेद्रौ ऽ वयुनमग्रज्ञानं । प्रज्ञाननाशनमित्य्थः । ततन्वदचैए विस्तीयैमाणं तमोऽघकारं दिवि ` 


सूर्येण दिव्यारोपितेन देवेन वयुनवत्‌ प्रकाशवच्चकार । छतवान्‌ । परोऽ ध॑र्चः प्रत्यच्तक्टतः । हे स्वधावो बल- 
वच्चिद्र मता मनुष्या अमृतस्य नित्यख ते लदीयं धाम स्वगाख्यं स्थानं । तचस्थान्दे वानित्यर्थः ! ई यक्च॑तो यष्ट 


च 


मिच्छतः कदा कदाचित्‌ । सर्वदेत्यर्थः । न भिनंति ! किमपि प्राणिजातं न हिंसंति ॥ 
यस्ता चकार स कुहं स्विदिदूः कमा जन॑ चरति कासु विषु 1 
कस्ते यज्ञो मनसे शं वराय कौ अफे ईद्‌ कतमः स होता ॥६॥ 
यः। ता । चकारं । सः । कुहं । स्वित्‌ । इदः । कं । आ । जनं । चरति । कासु । विषु 
कः । ते । यज्ञः । मन॑से । शं । वराय । कः 1 कैः । ईदू । कतमः । सः । होत ॥४। 
य इद्र तान्युक्तप्रसिद्धानि वृच्रवधादीनि कमणि चकार अकरोत्‌ स दद्रोऽव् कुहं सित्‌ क्रं खिद्र्तते 

















७५०. हि  ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥  |ऋअ० ४. अ० ६, च० १२. 


कं जनं वमपि देशमा चरति कासु विच प्रजासु वर्तेत इतीद्रस्य विभूतिमहत्ाद्न निशत शक्यं । अथ अत्यच्- 
सुतिः। हे इद्र कः कीटृशो चन्न तव मन॑से चेतसे शं सुखकरो भवति । वराय तव वरणाय कः कीदृशो 
ऽको मंच्ः समथो भवति । होताद्भाता तव वरणाय यः समर्थो मवति स होता कतमञ्च भवति ॥ 
इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नास आसुः पुंस्कृत्सखांयः । 
ये मध्यमास उत नूत॑नास उतावमस्य॑ पुरुहूत बोधि ॥५॥ 
इदा । हि । तै । वेविषतः । पुराऽजाः। प्रत्नास॑ः। खसुः । पुरुऽकृत्‌। सखांयः। 
ये । मध्यमास: । उत । नूत॑नासः । उत । अवमस्यं । पुरऽदहूत । बोधि ॥५॥ 


पुराजाः प्रवस्िन्काने जाताः प्रतासः पुराणा अंगिरःप्रमृतय इदा हीद्‌ानीमिव । हिशब्द उपमार्थे 

 वर्तते। वेविषतः कमणि प्रापुदंतो हे पुरुक्त्‌ बहनां कर्मणां कतरि द्र ते तव सखायः सोतार आसुः । बभूवुः। 

ये मध्यमासो मध्यमकालजा उतापि च ये नूतनासोऽद्तना यतत्ेऽपि स्वै ते लोतारो बभूवुः अतः कार- 
 एादुतापि चावमखया्वीचीनख ममापि स्तोचं हे पुरुहत बङभिराद्तेद्र वं बोधि । बुध्यस्व ॥ ॥११॥ 


तं पृच्छतो ऽ व॑रसुः पराणि प्रत्ना तं इद्‌ श्रुत्यानु येसुः । 

अ्चौमसि वीर ब्रहमवाहो यादेव विद्य ताला महांतं ॥६। 

तं । पृधत॑ः। अव॑रासः । पराणि । मत्न । ते । इट्‌ । श्यं । अनुं । येमुः । 
अचौमसि । वीर्‌ । ब्रह्मऽ वाहः । यात्‌ । एव । विद्य । तात्‌। त्वा । महांतं ॥ ६ ॥ 


हे वीर भुर ब्रह्मवाहो ब्रह्मभिर्मवैवहनीयेद्र अवरासोऽवीाचीना मनुष्यास्तमुक्तगुणोपेतं ल्वा पच्छतीऽर्चतः।॥ 
ृ्छतिरचतिकमौ ॥ पराणि ग्ृष्टानि ग्रता प्रत्नानि पुराणानि भुत्वा शुलयानि श्रोतव्यानि ते लदीधानि 
कमाखनु येमुः । अनुयमनं निवंधनं । सुतिरूपाभिवाम्मिर्निंववंधुः ! तथा वयमपि महांतं प्रभूतं ला बामची- 
मसि । अचौमः। सुमः। यादेव यान्येव कमणि विद्य जानीमः तान्ते: कमभि: स्तुम इति संबंघः ॥ 
अमिता पाजो रश्षसो वि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्सु तिं ! 
तवं परत्नेन युज्येन सख्या वण धृष्णो अप ता नुदस्व 
अभि। चा। पाज॑ः रक्षस॑ः। वि। तस्ये । महिं । जजान । अभि । तत्‌ । सु । तिष्ठ । 
तवं । ग्रलेनं। युज्यैन । सख्यां । वजण । भृष्णो इतिं । अपं । ता । नुदस्व ॥७॥ 
रचसो रकसां संव॑धि पाजः सेनालचणं वलं हे इद्र लामि खामभिसुखं वि तचे ! परतिष्ठते । तथा 
त्वमपि महिं महज्जज्ञानं प्रादुभैवत्तद्वलममि अभिमुखः सन्‌ सु सुषट तिष्ठ । स्थिरो भव । सिखा च हे धृष्णो 


शत्रणां ध्ेद्र॒ तव तदीयेन वच्चे ता तद्रलमप नुदस्व । अपगतं प्रेरय । हिघील्य्थः । कीदृशेन । प्रत्न 
पुराणेन सुज्येन योग्येन सख्या नित्यसहायेन ॥ | | 














सतु श्वुधीद्र नूतनस्य ब्रह्मण्य॒तो वीर कारुधायः । 
चं हयापिः परदिवि पितृणां श्वभयं सुहव एर ॥४॥ 
 सः। तु । शुधि । इट । नूत॑नस्य । ब्रह्मण्यः । वीर । काऽ धायः 
 लं। हि। आपिः, प्रऽदिवि। पितृणां । शष्बत्‌। वभूथं। सुऽहव॑ः। आऽद््टौ ॥६॥ 








म० ६.०२, : 





हे कार्धायः कारूणां स्तौतृणां धारक ह वीरेंद्र स प्रसिदधस््व नूतनस्येदानींतनसय ब्रह्म्यतो ब्रह्म 

स्तोत्रं कतुमिच्छतो मम स्तो तु कषिप्रं शुधि । गुणुहि । यस्मात्कारणात्‌ हे इद्र तभेष्टावायजनेऽमिकामने वा 
सति सुहवः शोभनाद्भानः सन्‌ प्रदिवि पूर्वख्िन्काले पितुणामंगिरसामापिर्वघुः शश्च्चिर कालं बभूथ अभूः 
तस्मात्कारणान्मदीयं सोतं श्चुधीति संबंधः ॥ | 

मरोतये वरुणं मिचमिंदरं मर्त॑ः कृष्वाव॑से नो ख्य । 

मर पूषणं विष्णुमन्निं पुरंधिं सवितारमोषधीः पर्वतांश्च ॥९॥ 

मर । ऊतये । वरणं । मिचं । इटं । मर्त॑; । कृष्व । अव॑से । नः । अद 

पर। पूषणं । विष्णुं । अग्नं । पुर॑ऽधिं । सवितारं । चो ष॑धीः । पतान । च ॥९॥ 


अस्यामृचि विश्च देवाः स्तूयते । हे भरद्वाज अथेदानीं वरुणं राव्यभिमानिनं च मिचमहरभिमानिनं 
चेद्रं च प्रसिच्वं मरुतो मरुद्गणांश्च नोऽ स्याकमूतये तर्षशायावसे रक्षणाय च प्र कृष्व । अभिमुखीकुरष्व । 








देवमोबधीरोषध्यभिमानिनो देवान्‌ पर्वतांशचाद्रौनिलयेतान्‌ देवानस्ाकं तथणाय रणाय च त्र छष्व । 
स्तुत्याभिमुखीकुर्‌ ॥ 


इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अभ्य॑ चैत्यक । 
इमे।ऊ इतिं । त्वा पुरुऽशक। प्रयज्यो इति प्रऽयज्यो। जरितारः सभि। खर्च ति। रदः । 
शुधि । हवं । आ । हुवतः। हुवानः। न 1 तवाऽ्वान्‌ । अन्यः अमृत छ 


हे पुरूशएक बड शक्ते हे प्रयज्यो प्रक्टेन यजनीयेद्र ला लाभिमे जरितारः स्तोतासे ऽकतैर्चनीचः स्तोचै- 
रभ्यचैति । अमिष्टवंति ! तथा हे असुत अमरणशीलद्र वानः स्त्यमानस्त्वमा ङ वतोऽभिषुवतो मम हवं 
स्तोचं शुचि । ग्युशु । किंच लावान्‌ लत्सढ्शो देवस्त्वदन्यो नास्ति ॥ 
नूमञ्आ वाचमुप॑ं याहि विद्वानिशवैभिः सूनो सहसो यजैः । 
ये अभ्रिजिड्ा ऋतसाप आमूर्ये मनुं चङ्करूप॑रं दसाय ॥११॥ 


नु। मे। खा । वाच॑ । उप॑ । याहि। वि्वान्‌। विश्वेभिः! सूनो इतिं । सहसः! यज॑बैः। 















इयं च वैश्वदेवीयुक्तं । हे सहसः सूनो वलस्य पुरेद्र विद्वान्‌ सर्वज्ञस्त्वं यजचै्यजनीचैविश्चेभिः सर्वेदवैः 
सह नु चिप्र मे मदीया वाचः सुतिरूपाणि वचांस्युपाभि आ याहि । आगच्छ । एवभूतमिंद्रं प्रार्थयत 
एद्रलात्सूक्तस् । चे देवा अभ्निजिङ्धाः। अभिर्जिद्धास्थानीयो चेषां ते ! ऋतसाप ऋतं यज्ञं स्ुशंत आसुभवंति 


ये च देवा दसाय शच्रृणासुप्ेपणाय मनुं राजर्षिमुपरं दस्यूनासुपरिभवं चक्घुः छतव॑तः तैः सहागच्छति ` 


= पर्वेण संवंघः | 
सनो बोधि पुरता सुगेषूत दुर्गे पयिकृिद्‌नः । 


ये अश्र॑मास उरवो वहिं्ास्तेभिने इदरामि व॑सि वाज ॥१२॥ 





प०२१.] ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ७५१ 


किंच परषणएमेतत्संज्ञकं च विष्णु सर्वव्यापिनं देवं च पुरंधिं पुरुधियं पुरुकमाणममिं च सवितारं सर्वस्य प्ररवं 





ये । प्रि ऽजिद्धाः। ऋत्ऽसा्प॑ः। आसुः । ये । मनुँ । चक्रः । उप॑रं । दसाय ॥११॥ ` 




















ऽपर  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४,अ० ६, ०१३. 


 सः। नः। बोधि। पुरःऽएता। सुऽगेषुं । उत । दुःऽगेषुं। पथिऽकृत्‌। विदानः। 
ये। अश्र॑मासः। उर व॑ः । वर्हः । तेभिः । नः । इद्‌ । अभि । वक्ति । वाजं ॥१२॥ 
हे इद्र पथिृद्ववमैनां कती विदानः सर्वै विदान स लं सुगेषु सुखेन गंतयेभूतापि च ुरभषु दुःखेन 
गेतययेषु च मर्भेषु नोऽखाकं पुरएता पुरो गंता बोधि । मव ॥ बौघीति मवतिलोएमध्यमपुरूषकवचनस् 
ांदसं रूपं ॥ अश्रमासः अ्रमरहिता उरवो महातो वहिष्ठा वोदुतमास्तवे येऽ खाः संति हे इद्र तेमिक्तैरशैनों 
ऽ स्म्भ्यं वाजमन्रमभि वचरि । अभिवह ॥ ॥१२॥ | १ | 


य एक ददिवयेकादश्च सघ्रमं सूक्त भर दाजस्यां चैषटभमिद्रं । तथा चानुक्रातं। च एकं एकादशेति ॥ 
आमिल्लविके प्रथमेऽहनि दशराचस्य प्रथमेऽहनि च माध्यं दिनसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्तेऽ हीनसूक्तस्य स्थाने 
चीणि संपातसूक्तानि । तैष्विदं द्वितीयं सूक्तं । मुचितं च । य एक इदयल्िग्मनरंगः । आ० ७.५. । इति ॥ उपहव्य 
 नाम्न्येकाहेऽ पीदं निष्केवखनिविद्धानं । सूचितं च । य एक इदिति मध्यंदिनः। आ०९.७.1 इति ॥ 


य रक इडव्यंखषेणीनासिंटं तं गीभिरभ्यचे आभिः । 

यः प्यते वृषभो वृष्णयावान्सत्यः सां पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 

 यः। एकः इत्‌ हव्य॑ः । चषैणीनां। इट । तं । गीःऽभिः। अभि। अचं । आभिः, 
यः । प्यते । वृषभः । वृष्एय॑ऽवान्‌ । सत्यः । सत्वां । पुरऽ मायः । सह॑स्वान्‌ ॥१॥ 


य इद्रश्र्षणीनां प्रजानामापत्खेक ददेक एव हव्यो इ्ातव्य आभिर्गीर्भिः सुतिरूपाभिवाग्मिस्तमिंद्र- 
म्भ्यचे । अमिष्टौमि । च इद्रः पत्यते स्तोतुनमिगच्छति । यद्वा । पत्यते लोकानामोडे । कोदृशः । वृषभः 
कामानां वर्षिता वुष्णावान्नलवान्‌ सत्यो ऽविसंवादी सलवा शच्णां सादयिता कामानां दाता वा॥ सदेन 
सनोतिर्वेदं ख्यं ॥ पुरुमायो बङ्गप्रन्नः सहस्वानभिभवनवान्‌ तभिंद्रमभिष्टौमीति संबंधः ॥ 


तमं नः पूर्वं पितरो नव॑ग्वाः सप्र विप्रांसो अभि वाजर्यत्तः 1 ` 

नछदाभं ततुरि पकेतेष्ठामदटरोघ वाचं मतिभिः शविष्ठं ॥२। 

 तं। ऊँ इतिं । नः। पूव । पितरः नव॑ऽग्वाः। सप्र विप्रासः। खमि । वाजर्येतः। 
 नछ्त्‌ऽदाभं । ततुरिं । पवेतेऽस्थां । अदो घऽवाचं । मतिऽभिः । शविष्ठं ॥२॥ 


पते प्रता नवग्वा नवभिमासैः सत्नमनुष्ठितवंतः सप्त सप्रसंख्याका विप्रासो विप्रा मेधाविनो वाजयंतो 

वाजमत हविलंणमिंद्र ख वुर्वेतः। द्रं वा वाजिनं बलिनं कुर्वतः ॥ तत्करोतीति शिच्‌ ॥ एवंभूता नोऽस्माकं 
पितरोऽगिरसस्तमुं तमेविद्रं मतिभिः खुतिभिरमि । तुष्टवुरिति शेषः । कीदशं । नकद्‌ाभं ॥ नकरतिभेतिकमी ॥ 
अभिगच्छतां शत्रणां दंमितारं हिसितारं ततुरि तरितारे पर्वतेष्टां पर्वतेष्ववस्ितमद्रौोचवाचं ! अट्रौग्धव्यान- 
 तिक्रमणीया वागाज्ञारूपा यख तं शविष्ठं बलवत्तमं ॥ ` 


तमींमह इद्रमस्य रायः पुंरवीरस्य नुवत॑ः पुरोः । 

यो अरस्व॑धोयुरजरः स्व॑वीन्तमा भ॑र हरिवो मादय ॥३॥ 

तं । इमहे । इ । अस्य॒ । रायः । पुरुऽवीरंस्य । नुऽ वत॑ः ! पुर्‌ऽ्षोः 1 

यः अस्ुधोयुः। अजर॑ः । स्व॑ःऽवान्‌। तं । आ । भर 1 हरिऽवः। सादयध्यं ॥३॥ 





(4 ` 





1: 
॥/ 





 मन्ै.अण्रसूररर] ॥चतुर्थोऽष्टकः॥ ७५३ 


पुरुवीरस्य बङ्गपुचपौ चयुक्तस्य नृवतः परिचारकजनसहितस्य पुरुच्तोर्बद्द्स्य बज यशसो वास्य राय इदं 
धनं ॥ द्वितीयां षष्टी ॥ तमिंद्र मीमहे । याचामहे । यो रयिरस्कृधोयुरविच्छि्नोऽजरो जराहानिरहित 
स्ववान्‌ सुखयुक्तो हे हरिवो हरि वन्‌ स्वकोयाश्ोपेतेद्र खं तं रचिं मादयध्या अस्मान्मादयितुमाभर । आहर ॥ 


तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनमः सुखरिंट्‌ । 
कस्तं भागः किं वयो दुध्र सिः पुरहूत पुरूवसोऽसुरघ्नः ४४॥ 
तत्‌। नः। वि। वोचः। यदि। ते । पुरा । चित्‌। जरितारः । आनमः । सुखं । इट्‌ । 


कः। ते । भागः। किं । वर्यः । दुध्र । खिह्ः। पुरूऽहत । पुरूवसो इतिं पुरऽ वसो । 
समुर श्नः ॥४॥ 


हे दद्र यदि ते तव पुरा चित्पु्वख्िन्काले जरितारः स्तोतारः सुम्नं सुखमानथुः तत्तत्सुखं नोऽस्माकं वि 
वोचः। विन्नूहि । दुध्र दुर हे खिद्रः शच्णां खेर चितं पुरुद्त हे पुरूवसो दद्र असुरघ्रोऽ सुराणं हतुत्ते तव 
यज्ञेषु को भागः कुप्त । वयो हविलैकणमन्नं किं कुप्रं । यदि केचिश्चिरं तनाः पूर्वकालेऽपि तत्त: सकाशात्सुखं 
लेमिरे तह्यंहमपि तत्सुखं लप्ख इति विचार्यं सुखप्रा्धिविलंबो ममासोडव्यो भवेदित्यर्थः ॥ | 


तं पुच्छी वजंहस्तं रथेष्ठामिंदं वेपी वक्री यस्य नू गीः । 
तुवियाभं तुविक्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुखम्ड ॥५॥ 
तं । पृच्छंतीं । बजंऽ हस्तं । रथेऽस्थां । इटं । वेपी । व्री । यस्य॑ । नु । गीः। 
तुविऽयाभं । तुवि ऽकूर्िं । रभःऽदां । गातुं । इषे । न्ते । तुं । अच्छ ॥५। 


पूर्वयोपालब्ध इद्र षधे कामान्प्रायच्छत्‌ ततः स कामपूरणं छषिराह । वज्रहस्तं वज्रपाणिं रथेषां रथे 
स्थितं तिद्रं पृच्छत्यचयंती ॥ पुच्छतिरचतिकमे ॥ वेपी । वेपो यागादिलक्षणं कम॑ । तद्वती वक्री गुणानां 


` वक्रो गीरीदृशी सुतिर्यस्य यजमानस्य भवति । कीद्शमिंद्रं पृच्छती । तुविग्रामं तुवीनां बह्लनां ग्रहीतारं 
 तुविकूमिं बज्नकमाणं रभोदां रभसो वलस्य दातारं । नु इति पुरणः। स. यजमानो गातुं सुखमिषे । गच्छति । 


किंच तुम्रं म्लापयितार्‌ शवुमच्छाभिसुखं नच्ते । गच्छति ॥ ॥१३॥ 
छया ह त्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः पर्वेतेन । 

अच्युता चिद्ीक्छिता स्वोजो रजो वि टुद्द्धा धृषता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 
अया । ह । त्यं । मायया । ववृधानं । मनःऽजु्वां । स्वऽतवः। पवेतेन । ` 
अच्युता चित्‌। वीच्छिता। सुऽञ्ोजः। रुजः। वि । टूढद्धा । धृषता । विऽरप्शिन्‌ ॥६॥ 


हे स्तवः स्वभूतबलेद्र लवं मनोजुवा मनोवद्गच्छतानेन पर्वतेन बङ्पर्वणा सखकीयेनायुधेन वैण । वच्चैण 
शतपवेणा । गे १.८०. ६.1 दति द्‌ शेनात्‌। अयानया मायया वावृधानं वधमानं ल्यं प्रसिद्धं वुं वि रुजः 
विरशेषेणामां रीः । तथा हे स्वोजः शोमनतेजो हे विरप्शिन्‌ हे महत्िद्र तमच्युताच्यतानि चिद्धिनाशरहि- 
तान्यपि वीख्ठिता वीख्ठितान्यशिथिलीकुतानि दृन्हा दृढानि पुराणि धृषता घषकेण वेण वि रुजः । 


भग्रवानसि 


तं वों धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्वत्परितंस य्य । 
स नों वक्षटनिमानः सुबद्यंदरो विश्वान्यति दुगेहांशि ॥$। 


1 1 ~. ए 


9 ॥ ऋग्वेदः।  [अ०४.अ०६.व०१६. 
= तं। वः । धिया । नव्यस्या । शविष्ठं ॥ प्रतनं । प्रत्न ऽ वत्‌ । परिऽतंसय्य 
सः। नः। वक्त्‌। अनिऽमानः। सुऽवदयं। इदः । विश्वानि । अति । ुःऽगहानि ॥७॥ 


नव्यस्या नवतरया धिया सुत्या शविष्ठं बलवत्तमं प्रतं पुराणं हे इद्र तं वस्तां प्रवत्‌ चिरंतना ऋषय 
दव परितंसयध्यै परितो विलारयितुं। अहं प्रवृत्तोऽससीति शेषः! अनिमानोऽपरिमाणः सुवह्मा शोभनवहनः 
 सडद्रौ विश्वानि समसलानि दुर्गहाणि दुगैणि नोऽ खभ्यमति वक्षत्‌ । अतिवहतु ॥ 


ऋआ जनाय दुदणे पार्थिवानि दियानिं दीपयोऽतरिंस्षा ! 
तपा वृषनिविश्वतः शोचिषा तान्ब्रह्यदिषं शोचय सामपश्चं ॥४॥ 
आ । जनाय । दशे । पाथिवानि । दिव्यानि । दीपयः! ए ! 
तप । वृषन्‌ । विश्वतः । शोचिषां। तान्‌ । बहाऽ दषं । शोचय । षं । अपः। च ॥४॥ 
~ इद्र लं द्ङ्णि साधुजनानां द्रोग्धुजंनाय जनस्य राचसादेः ॥ षथ्यथँ चतुर्थी ॥ पार्थिवानि पृथिव्यां 
भवानि दिव्यानि दिवि भवान्यंतरिक्षांतरिके भवानि च स्थानान्या दीपयः। आ समंतात्तापय । हे वुंषन्‌ 
कामानां वषितरिद्र लं विश्वतः सर्वतो विमानान्‌ ताचाचसादीन्‌ शोचिषा तदीचया दीप्या तप । दह । 
किंच ब्रह्मदहिषे ब्राह्मणएद्रे राक्तसादये । ब्रह्मद्धिषं दग्धुमित्यधंः । कषां पथिवीमपञ्ांतरित्तं ्ोचय । दीपय । 
आप द्त्यंतरि नामैतत्‌ ॥ 0 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पाथिवस्य जगतस्त्वेषसंद्‌क्‌ । 
` धिष्व वजं ष्ठि इट्‌ हस्ते विश्वां अजुयं दयसे वि मायाः ॥९॥ 
भुवः । जन॑स्य । दिव्यस्यं । राजां । पार्थिवस्य । जग॑तः । तेषऽ संटूर्‌ । 
धिष्व । वजं। दधिरे । इट्‌ । हते । विश्वाः । अजयं । ट्यसे। वि। मायाः ॥९॥ 


है लेषसंटृक्‌ दीप्तदशंनेद्र दिस दिवि मवसख जनस्य राजेश्वरतो भुवः । भवसि । जगतो जंगमस्य पा- 
धिवसख च राजा मवसि। दक्िणे हसते वचनं धिष्व । निधेहि । तेन च निहतेन वच्नेण विदाः स्वा आसुरी- 
माया वि दयसे। विबाधसे ॥ दय दानहिंसागतिरकषणेषिति धातुः ॥ हे इंद्राय जरयितुमशवयेद्र खमिति ॥ 


आ संयतमिदर णः स्वस्तिं शवुतूर्योय वृहतीममृधां । ` 
यया दासान्यायोणि वृत्रा करं वज्ञिन्तसुतुका नाहुषाणि ॥१०॥ 
आ । संऽयत । इट्‌ । नः । स्वस्तिं । शवुऽतूयय । बृहतीं । अमृधरां । 
यया । दासानि । याणि । वृचा । क॑ः । वजिन्‌ । मुऽतुकां । नाहुषाणि ॥१०॥ 
हैडर शतुत्रूयाय शत्रूणां तारणाय बृहतीं महतीममृध्ामहिंसितां संयतं संयतीं संगच्छमानं स्वस्तिं 
लेमलच्णां संपदं हे इद्र नोऽसखभ्यमा भर। वञिन्वज्रवच्धिद्र यया खस्था दासानि कर्महीनानि मनुष्यजाता- 
न्यायाणि क्मयुक्तानि करः अकरोः। नाङषासि मनु्संबंधीनि । नङषा दति मनुष्यनामेतत्‌ । वृचा वृचाणि 
शत्रून्‌ सुतुका मुतुकानि शोमनहिंसोपितान्यकसोः ॥ न | 
सनो निय्खिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो । 
नया अदेवो वरते न देव ्मिंयोहि तूयमा म॑दयदविर्‌ ॥११॥ 
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सः। नः नियुत्‌ऽभिः। पुरुऽहूत। वेधः। विश्वऽ वांराभिः। खा । गहि। प्रयज्यो इतिं प्रऽयज्यो। 
न । याः अर्दवः। वरते । न । देवः। खा । आभिः। याहि । तूयं । ख । मग्यदविक्‌॥११॥ 


हे पुरुद्भत हे वेधो विधातंहं प्रयज्यो प्रकषेन यजनीरयेद्र स लं विश्वाराभिरविश्ैवरणी यामिः संभजनी- 
यामिनिचुद्धिरशचैनोऽ साना गहि । आगच्छं । अदेवोऽसुरो या नियुतो यानच्रान्न वरते न वारयति देवश्च 
न वरते आभिनियुङ्धिस्तयमा क्षिप्रमेव मद्रद्विक्‌ मदमिसुखः सन्‌ आ याहि ! आगच्छः ॥ अद्यागमस्य दिवेचनं 
च्टादसं॥ ॥१४॥ | * 


सुत इदिति दशच॑ंमष्टमं सूक्तं भरद्राजस्यार्षं चैषटममेद्रं । सुत इ शेत्यनुकरांतं ॥ विषुवति निष्कैवस्य इदं 
सूक्तं । सूचितं च । सुत इ तत्वमेष प्र पूर्वीः । आ०८. ६.। इति ॥ महाव्रतेऽ पि निष्केवख इदमादीनि चीणि 
सूक्तानि । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । मुत दत्वं निमिख इद्र सोम इति चीशि । एे° आ०५.२.२.। इति ॥ 
सुत इच्वं निमिश्च इद्‌ सोमे स्तोमे बरह्मणि शस्यमान उक्ये । 
या युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां विभङजं बाड्लोरिदू यासि ॥१। 
सुते । इत्‌ । तं । नि ऽ मि॑श्चः। इद्‌ । सोमे । स्तोमे । ब्रह्मि । शस्यमाने । उक्ये । 
यत्‌। वा। युक्ताभ्यां । मघऽवन्‌। हरिऽभ्यां । विर्भ॑त्‌। वज । बाह्धोः। इट्‌ । यासि ॥१॥ 
सोमे सुत इदमिषुत एव सति ब्रह्मणि बृहति महति स्तोमे सोच उचार्यमाणे सल्युक्थे शस्त्रे शस्यमाने 
सति हे इद्र लं निभिखो निमिश्चः सन्‌ हरी संयोजयन्‌ हे मघवन्धनव्घिद्र लं बाङ्धोहस्तयो्वचं स्वकीयमायुधं 
विभरद्वारयन्‌ युक्ताभ्यां रथे नियुक्ताभ्यां हरिभ्यामश्वाभ्यां यासि यद्धागच्छसीति यच्च तत्छोसेऽ भिषुत इति 
संबंधः ॥ । | 
 यद्चा द्वि पार्ये सुष्विमिंद्र वृचहव्येऽव॑सि भूरंसातौ । 
यद्ला दष्टस्य बिभ्युषो अर्विभ्यद्रंधयः शत इट्‌ दस्यून्‌ ॥२॥ 
यत्‌। वा। द्वि । पयं । मुसि । ईट्‌ । वृचऽ हत्ये । अव॑सि । भूर॑ऽसातौ । 
यत्‌। बा । दष््‌स्य । विभ्युष॑ः। अर्विभ्यत्‌। अर॑धयः । शतः । इट्‌ । दस्यून्‌ ॥२॥ 


हे डद्र लवं दिवि बुलोके मूरसातौ भूरिदः संमजनीये वृचहवये युद्धे च पाये प्राप्तव्े सति सुष्विमभिषो- 
तारं यजमानमवसि यद्वा र्सीति यञ्च । वेति समुच्चये । द रस्य यज्ञादिषु समर्थस्य विभ्युषः शकुभ्यो 
बिभ्यतो जनस्य शतः संग्राम उत्सहमानान्द सयूनुपक्चपयितुन्‌ शत्रून्‌ हे इद्र त्वमबिभ्य्गीतिरहितः सन्‌ 
अरंघयो यदा वशीकरोषीति यच्च तत्सर्वे सोमेऽमिषुत इति प्वैण संबंघधः॥ तथा चोक्तं । यद्वाज्ञोधारयन्वच्रं ` 
हरिभ्यां यासि वृच्हन्‌ । यच्च रक्षसि संग्रामे नुन्‌ सोममभिपुखतः ॥ यज्च क्म सुद रस्य यजमानस्यापारयः। 
वशौकरोषि तांस्तसमे बिभ्यते भीतिवजितः॥ तत्सोमेऽ मिषुते सोवरशस्त्रयोश्च प्रवृत्तयो: । इति हूचोऽयमेकारधः 
सुत इत्वमिति इयमिति ॥ | | | 


पातां मुतमिदरौ अस्तु सोमं प्रणेनीरुयो ज॑रितार॑मूती । 

कते वीराय सुष्वय उ ल्लोकं दाता वसुं स्तुवते कीर चित्‌ ॥३॥ ` 
पातां । सुतं । इद्रः । अस्तु । सोमं । प्रऽनेनीः। उयः। जरितारं । ऊती । ` 
कते । वीराय । मुस्व॑ये। ऊ इति । लोकं। दाता । वसु । स्तुवते । कीरये । चित्‌ ॥३॥ 
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७५६  ॥ ऋण्वेदः ॥  [अ०४.अ०६,व०१६. ` 
इद्रः सुतमभिषुतं सोमं पातासखु । पानशीलो भवतुं ॥ तुनंतलात्न लोकाचययनिषठेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ ` 
कीदृशः । ऊती ऊत्या माण जरितारं सोतारं प्रणिनीः प्रकर्षेण नेतोय उन्नणो वीराय चज्ञादिकम॑सु दल्षाय 
सुष्वये सोमामिषवं कुर्वते यजमानाय लोकं स्थानं क्ता । द्‌ तित्य्थः ! उ इति पादपूरणः । सुवते सोच कुर्वते 

कीरये चित्‌ ॥ चिदिति चाथ ॥ स्तोत्रे च । कीरिरिति सोतृनामेतत्‌ । वसु धनं द्‌ातास्तु ॥ 
 गतिर्याति सव॑ना हरिभ्यां बभिवेजं पपिः सोम॑ ददिमीः 

कते वीरं न्यं सवैवीरं श्रोता हवं गृणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
गतां । द्य॑ति । सव॑ना । हररिऽभ्यां । बभिः। बजं । पपिः । सोम॑ । टरिः गा 
कते । वीर। नये । सवऽ वीर । श्रोता । हवं । गुणतः । स्तोम॑ंऽ वाहाः ॥४॥ 


दद्र हरिभ्यां खकीयाभ्यामियंति हद यस्थानि चीणि सवना सवनानि गंता गमनशौलो भवतु । कीदृशः। 

 वच्रं खकीयमायुधं बभिर्मता धारकः सोमममिषुतं पपिः पाता गा ददिद्‌ता नर्यं मनुष्यहितं सर्ववीरं 

 बृपुचोपेतं वीरं पुं कता यजमानाय दाता गृणतः खुवतः सोतुः संबंधि हवं स्तोतं रोता भावकः सतोम 
वाहाः स्लोमैः स्तोचैवेहनोयः ॥ 


अस्मै वयं यद्वावान तिविष्म इट्ययो नः प्रदिवो अपस्कः) 


सुते सोमे स्तुमसि शस॑दुक्थेदर॑य नह्य वधैनं यथास॑त्‌ ॥५॥ 


 ऋस्मे। वयं। यत्‌। ववानं। तत्‌। विविष्मः। इटय। यः। नः।प्रऽदिव॑ः। अप॑ः। करिति कः। 
सुते । सोम । स्तुमसि । शस॑त्‌। उक्था । इद।य । ब्रह्य । वर्धनं । यथां । असत्‌ ॥५॥ 


प्रदिवः पुराणो च डटर नोऽखद््थमपः पोषणादिकं कमं कः करोति अयमिंट्रौ चत्लोचादिकं ववान 
कामयतेऽस््ा इंद्राय वयं तद्धिविष्मः। वया्रुमः। कुम इत्यथः! सोमे मुतेऽभिषुते सति सुमसि। सुमः । इंद्राय 
सलोचाणि कुमैः। उक्थोक्थानि शस्त्राणि शंसत्‌ शंसंतः ॥ प्रथमावङ् वचनस्य सुक्‌ ॥ ब्रह्म हविलंचणमन्रमिद्रा 
येद्रार्थं वर्धनं यथा वुद्धिकरमसत्‌ स्यात्‌ तथा कुम इत्यर्थः ॥ ॥ १५॥ 
ब्रह्माणि हि चकृषे वधंनानि ताव॑त्त इट्‌ मतिभिविविष्मः। 
सुते सोमं सुतपाः शतमानि राद्यं कियास्म वं णानि यत्तैः ॥६।॥ 
ब्रह्माणि । हि । चकृषे ! वधंनानि। ताव॑त्‌। ते! इट्‌ । मतिऽभिः\ विविष्मः 
सुते। सोमे। सुतऽपाः। शंऽत॑मानि । रांश्च । कियास्म । वष्ठ॑णानि । यज्ञैः ॥ ६॥ 


हे इद्र लं हि चस्मात्कारणात्‌ ब्रह्मणि स्तोचाणि वधैनानि स्वयमेव वृद्िकराणि चछषे छतवानसि 
तस्मात्कारणात्तावत्तावति तादृशानि सोचाणि ते तुभ्यं मतिभिरबु्िभिर्वयं विविष्मः । व्याप्रमः ¦ वर्धनानि 
सौचाणि मम यथा भवेुस्ं तादृशानि कल्यितवानसीव्यर्थः। अपि च हे सुतपा अभिषुतस्य सोमस्य पातस्त्वं 


शंतमानि सुखकृत्तमानि रादा रांद्याणि रमणीचानि यज्ञैहैविभि्ुक्तानि वक्षणानि दाहकानि सलोचणि 
कियास्म ¦ करवाम ॥ | | 


सनो बोधि पुरोक्छाशं रय॑णः पिवा तु सोमं गोच्जीकमिंद्‌ । 
एद्‌ बहियेजमानस्य सीदोरे कुंधि वायत उ लोकं ॥9 





म०६.अ० ३. सू० २४] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ७५७ 





सः नः। बोधि । पुरोक्छाशं । रणः । पिव । तु । सोमं । गो ऽचंजीकं । इट्‌ ! 
आ । इट्‌ । बहिः । यजमानस्य । सीद्‌ । उर । कृधि । ताऽ यतः। ऊ इतिं । लोकं ॥७॥ 
हेदंद्र रराणो रममाणः स वं नोऽसखदीयं पुरोडाशमेतल्लकणं इविर्बोधि । बुध्यस्व । किंच गोजीकं 
गोविकारदधष्यादिभिः संस्कुतमभिषुतं सोमं तुं चिप्र पिब । पिः तदर्थं च यजमानस्य संबंधीदं बर्हिरा 
सीद । अभिविश । तदनंतरं लायतस्वामिच्छतो यजमानस्य लोकं स्थानसमुर्‌ विस्तीर्णं छथि । कुर्‌ ॥ उ 
दति पूरणः) 
स मदस्वा चनु जोष॑सुय प्रत्रा यज्ञासं इमे अंश्रुव॑तु । 
प्रेमे हवासः पुरुहूतमस्मे आ चेयं धीरव॑स इट्‌ यम्याः ॥४॥ 
सः। मंद्स्व । हि । अनु । जोषं । उय । प्र। ला । यज्ञासंः। इमे । अघ्रुवतु । 
प्र।इमे। हवासः। पुरूऽहतं। अस्मे इति । आ। त्वा । इयं । धीः। अ वसे। इट्‌ । यम्याः ॥॥ 
हे उग्रो द्रणेवलेद्र स लमनु जोषं कामानुगुणं यथा भवति तथा मंदस्व । मोदस्व ॥ हिशब्दः पादपूरणः, 
 हियोभे मंदखेत्याख्यातख वत्ययात्सवानुदात्लं ॥ इमे यज्ञासो यज्ञाः सोमस्त्वा लां प्राश्चवंतु । प्राक्चवतु । 
डे पुरूहत बङ्भिराद्तेद्र लामस्ये अखमदौीयानीमे हवासो इहवाः सोचाणि म्राक्चवंतु । इयं धीः स्तुतिस्त्वा 
लामवसेऽ स्माकं रच्णाया चम्याः। आयच्छतु । नियच्छतु ॥ | 
तं वः सखायः सं यथां सूतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजमिंद्‌ । 
कुवितच्स्मा असति नो भराय न सुष्विसमिंदौो ऽवसे मृधाति ॥९॥ 
ते। वः । सखायः । सं । यथां । सुतेषु । सोमभिः। ई! पुरत । भोजं । इट । 
कुवित्‌ तस्मे । असति । नः । भराय । न । सुस्वं । इद: । अव॑से । मृधाति ॥९॥ 


हे सखायः स्तोतारो वो यूयं सोमेषु सुतेष्वभिषुतेषु सत्सु भोजं दातारं तमीमेतमिद्रं सोमेभिः सोभेयथा- 

कामं सं पणत । संपूरयत तस्मा इद्राच कुविद्वह्वपकरणं । कंविदिति बज नामेतत्‌ । असति । अस्तु । किमर्थं । 
नोऽस्माकं भराय भरणाय पोषणाय । इद्रः सुष्विमभिषवणशीलं यजमानमवसे तपणाच न मुघाति। 
न बाधघते॥ 

एवेदिद्रः सुते खस्तावि सोमे भरदाजेषु छयटिन्मधोनंः 

असद्यथा जरि उत सूरिरिदि रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 

एव । इत्‌ इद: । सुते । अस्तावि । सोमे । भरत्‌ऽ वाजेषु । छयत्‌ । इत्‌। मघोनः 

ऋपसंत्‌। यथां । जरिते। उत । सूरिः । इद्रः । रायः। विश्व ऽ वारस्य । दाता ॥१०१५ 


मघोनो धनवतो हविष्मतो यजमानस्य त्षयदीश्चर इद्रः सोमे सुतेऽभिषुते सति भरद्वाजेषु भरद्वाजे 
मव्येवैवमस्तावि ! सुतोऽभूत्‌ । इंद्रो जरते सोते सूरिः सन्मे प्रेरको यथासत्‌ भ्वेत्‌ । उतापि च विश्चवा- 
रस्य विचचैर्वरशीयसय रायो धनस्य दाता यथा भवेत्‌ तथास्तावीति संबंधः ॥ इदिति दयं पूरणं ॥ ॥१६॥ ॥२ 


| त॒तीयेऽनुवाके विंशति सूल्ञानि । तच वृषा मद्‌ इति द श्च प्रथमं सूक्तं भरद्वाजस्य चेषटटममेद्रं । वुषेत्य- ` 
 नुक्रांतं ॥ विषुवति निष्कैवल्य एतत्सूक्तं । सूचितं च ! वृषा मदः म्र मंहिष्ठाय । आ ८. दै.। इति। 








५४ ` ॥ ऋग्वेदः॥ [अ०४. ०६, व० १७, 





वृषा मट्‌ इद्‌ छ्रोकं उक्था सचा सोमेषु सुतपा अंजीषी । 
सअचे्यो मघवा नृन्यं उक्थेचुो राजां गिरामधिंतोतिः ॥१॥ 
वृषा । मदः । इद । शोकः । उक्था । सचा । सोमेषु । मुतऽपाः । ऋजीषी 

 अचेष्यः। मधऽवां। नुऽभ्य॑ः। उक्येः। दुक्षः राजां। गिरां । अदित ऽ ऊतिः ॥१॥ 
हि सोमेषु सोमवत्स यगेषिद्रे सौमपानजनितो मदो वृषा यजमानख कामानां वर्षको भवति ! यदा | 
सर्वेजनाद्हाद्‌ कस्य वधेणएस्य कती भवति । उक्थोक्येन शस्त्रेण सचा सह सोकः लोचर्यः शब्दो वृषा भवति। 
सुतपा अभिषुतख सोमख पाता ऋजीषयुजीषं गतरसमपि सोमं न परिव्यजन्मघवा धनवान्‌ स चद्रो नुभ्यः 
 सतृतीनां नेतृभ् उक्थैः स्ोचैर्चव्योऽ चैनीयो भवति । बुक्लो बुलोकनिवासो गिरां सुतीनां राजेश्वर इद्र 

ऽकितोतिरचीणरकतञ्च भवति ॥ | | | 
` ततुरिवीपि नर्यो विचेताः श्रोता हव गृणत उव्यतिः । 
वसुः शसो नरां कारुधाया वाजी सतुतो विदथं दाति वाज ॥२॥ 
ततुरिः । वीरः। नयेः। विऽचेताः। श्रोता । हव॑ । गृणतः । उविऽ ऊतिः । 
वसुः । शंसः। नरां । कारूऽधांयाः। बाजी । स्तुतः। विदथं । दाति । वाजं ॥२॥ 

= वान्यन्नवानिंदरौ विदथे यज्ञेऽस्याभिः सुतः सन्‌ वाजमन्नं दाति । असभ्यं ददाति । कीश इट्रः। ततुरिः 





| ॥ शद्ूणां हिंसको वीरो विक्रातो नयो नरहितो विचेता विविकतन्ञानो हवमसखदीयं सोतं श्रोता गुणतः 


सुतः सतौतृजनस्योयूतिविसृतरचो वसुवौसधिता नरां बृणां सोतृजनानां शंसः शंसनीयः कारधायाः 
कारूणौं स्तोतृणां धारयिता । एवंभूत इद्रौ वाजं ददातीति संबंधः । 

अष्मो न चक्योः भूर वृहन्पर त महा रिरिचे रोद॑स्योः । 

वृक्षस्य नु ते पुरुहूत व॒या व्यू$तयों रर्हुरिदर पूर्वीः ॥ ३॥ 

अध्‌: । न । चक्रयोः । मूर । बृहन्‌ । प्र। ते । महा । रिरिचे । रोर्दस्यीः। 
वृषस्य । नु । ते । पुरूऽहूत्‌ । वयाः । वि । ऊततय॑ः। रस्हूः । इट्‌ । पूवीः ॥३॥ 


क हे मूर विक्रातिद्र बृहन्‌ महान्‌ ते दीयो महा महिमा रोदस्यो्यावापृथिव्योः प्र रिरिषे। अतिरिच्यते। 
 द्यावापृथिवीभ्याभिच्यर्थः। अच दृष्टातः । चत्योशक्रयोर दो न । रथसंबध्यक्लो यथा चक्राभ्यां बहिगेतस्तद्त्‌ । 
हे पुरत बङमिराद्तेद्र लदीयाः परवीबेह्य ऊतयो रक्ता वि ररः ! विशेषेण रोहति । तच दृष्टातः, 


वरस नु । यथा वृक्तख वयाः शाखा विरोहति तद्वत्‌ ॥ 

शची वतर्ते पुरुशाक शाका गवामिव सतयः संचरणीः । 

वत्सानां न त॑तय॑स्त इद्‌ दामन्वंतो अदामानः सुदामन्‌ ॥४। 
 श्चीऽवतः। ते । पृर्‌ऽशाक । शाकाः । ग्वांऽइव । सतयः । संऽ चरणी । 
वृत्सानां । न । तंतय॑ः । ते । इ । दाम॑न्‌ ऽवंतः। अदामानः सुऽदामन्‌ ॥४॥ 
ध दहे पुरुशाक बङ़कम्चिद्र श्चीवतः प्र्नावतनत तदीयाः शाकाः शक्तयः कमाणि वा स्वतः संचरतीति 


` शेषः! तच दृष्टातः! गवामिव धेनूनां सुतयो मामी यथा संचरणीः सर्वच संचारिणो भवंति तद्वत्‌ । अपिच 








म०६.अ० ३, सू० २४.| ॥ चतुधो ऽकः ॥ ७५९ 


वत्सानां न तंतयः ¦ तंतिनाम दीघेप्रसारिता रज्जुः यन नियतैर्बिशाखदामभिर्बहनो वत्ता बध्यंते । यथा 
तंतयो बह्ननां वत्सानां बंघका हे सुदामन्‌ शोभनद्‌नेद्र तथा ते तदीयाः शाका द्‌ामन्वंतो बंधनवंतो 
बढ्हनां शत्रणां बंधका अदामानः स्वयमन्धेर बद्धाः ॥ 


अन्यदद्य कवेरमन्यदु ्वोऽसंच्च सन्मुहुराचकिरि द्रः । 

मिचो नो सच वर्णश्च पूषार्यो वशस्य पर्येतास्ति ॥५॥ 

न्यत्‌। अदा । कवेर । अन्यत्‌। ऊ इति । श्वः। असंत्‌। च। सत्‌। सुहुः। आऽचकरिः। इद्‌ 
सिचः। नः। खच । वरूणः। च । पूषा । अयैः। वश॑स्य । परि ऽरता। अस्ति ॥५॥ 


अयसिंद्रो ऽ व्यास्िन्दि वसेऽन्यत्क वेरं । कमेनाभैतत्‌ । कमे करोति ! अन्यदु अन्यदेवोक्तविलक्तणमेव कर्म 
अः परसख्िन्दिने करोति । एतदेव वि त्रियते । असन्तायुभमशनिपातनादिकं सत्‌ वर्षणादिकं शोभनं क्म च । 
यद्वा । चिशिरसो विश्वदूपस्य वधादिकमसत्कमे लोकोपद्रवकारिणो वुच्रादेरमुरस्य वधादिखूपं सत्कर्म च 
सङ्गः पुनः पुनरसाविद्र आचक्रिः कता भवति । एवं परस्परविलक्णं कर्म स्वमहिमा पुनः पुनरावर्तयन्‌ 
प्रतिदिवसमन्यदेव परेषामसाधारणं कमं करोतीत्यथेः । एवंविघ इंद्रो ऽ चाख्िन्यज्ञे नोऽस्माकं वशस्य काम- 
चित्यस्य फलस्य स्वादेः पचंतासि। परिगमयिता भवतु ॥ असतलैटि खूप ॥ मिचोऽहरमिमानी देवो वरूणो 
राच्यमिमानी पूषा पोषको देवोऽरचैः प्रेरकः सवितते चेद्रेण नियम्यमाना अस्दीयस्य कामस्य परिगमयितार 
संतु । यदा । मिचाद्योऽ्च खप्रधाबेनाभिधीयंति । मिच्रादय इद्रः प्रलयेकमख्दीयस्य कामस्य पर्येतासतु । 
तथा बृहद वतायायुक्तं ! प्रो तधेऽन्यदिति तेते वैशदेव्यावृचौ स्मरते इति ॥ ॥१७॥ 


वि त्वदापो न पवेतस्य पृष्टादुक्येभिंरिद्रानयंत यज्ञः ! 

तं ताभिः सुषटतिभिंवाज्यत आजिं न जग्मुभिवोहो अश्वाः ॥६॥ 

वि। त्त्‌। आप॑ः । न । पवस्य । पृष्टात्‌। उक्थेभिः । इट्‌ । अनयत । यक्ेः। 

तं। ता। ्जानिः। सुस्तुतिऽनिः। वाजयतः। आजिं। न। जग्मुः। गि वोहः। अण्वा: ॥६॥ 


हे इद्र लत्वत्सकाशादुक्थेमिरूक्येः शस्तैयज्तैतिर्भिंखच स्तोतारः कामानात्मनो व्यनयंतं । विविधं 
प्रापयति । तच दृष्टां तः । पवैतस्ाद्रेः पुष्टादुपरिभागादापो न अप उदकानि यथा तद्वत्‌ अपिच हे गिवैीहो 
गीभिः स्तुतिरूपाभिवाग्भिरवहनी चेंद्र तं प्रसिद्धं ला लां वाजयंतो बलिनं कर्वेतः। यद्वा । वाजमन्नमिच्छतो 
भरद्वाजाः स्तोतार आभिः पूवोक्ताभिः सुषुतिभिः शोमनाभिः सुतिमिजेग्सुः । प्रापुः । चिप्रगमने दृष्टातः । 
अश्वा वाहा आजिं न संग्रामं यया शीघ्रं प्रापुस्तदत्‌ ॥ 


न यं जरति शरदो न मासान द्याव इदर॑मवकशेर्यति। 

वृद्धस्य चिदधेतामस्य तनूः स्तौमेभिरूक्येश्चं शस्यमाना ॥७॥ 

न। यं । जरति । शरदः । न । मासाः । न । च्यावः। इट । सवऽ कशेर्य॑ति । 
वृद्धस्य । चित्‌! वधेता । खस्य । तनूः । स्तोमेभिः। उक्येः। च । शस्यमाना ॥9 


शरदः संवत्सरा यिद्रं न जरति न जरयति नपकीणयति ! तथा मासाख नापकतीणयंति । तथा 
दयावो दिवसाश्च यमिंद्रं नावकशयंति नात्पीमावयंति वृद्धस्य चित्‌ प्रवृदधस्ाप्यशद्रस्य तनूः शरीरं स्तोमेभि- 
रस्यदीधैः सोतैरक्येख शतैश्च शस्यमाना स्षयमाना सती वधेतां । ग्रवृद्धा भवतु 








 ७&० | ॥ऋण्वेदः॥ [अ०४.अ०६.व०१९ 





तन वीच्छवे नम॑ते न स्थियय न शधते टस्यज्‌ताय स्ववान्‌ । 

अजा इदस्य गिस्य॑श्चिट्ष्वा गभीरे चिं्गवति गाधमस्मे ॥४॥ 

न । वीव्छवे। नमति । न। स्थिराय । न । धते । टस्य ऽज्‌ताय । स्तवान्‌ । 
जाः । इद॑स्य । गिरय॑ः। चित्‌। कष्वाः। गभीरे \ चित्‌। भवति । गाध । अस्मे ॥५। 


 सवानस्यामिः सूयमान इंद्रो वीक्छ्वे ढृढगाच्राय यजमानाय न नमते न वशौमवति । खिराय युं 


ऽविचलिताय च न नमति। शर्धते उत्सहमानाय दब्युज्जताय कमवजिंतः परेरिताय यजमानाय न वशीभवति 
यद्यपि स्तोतारो बहगुणाः संति तथार्पोद्रसेभ्यो द्युसहितिभ्यो न वशीभवतीत्य्थः । अपि च ष्वा महातो 
गिरयश्चित्पर्वता अपींद्रस्याजाः सुगमनाः हेपणीया मवति । गभीरे चिद गधेऽपि सखनेऽसा दंद्राय गाधमेकं 


स्थानं विषयो मवति ॥ 
 गभीरेणं न उरूणां मचिन्प्रेषो यधि सुतपावन्वाजान्‌ । 


स्था ऊ षु ऊध्वं ऊती अरिंषण्यनक्तोव्यु्टो परिंतकम्यायां ॥९॥ 


 गंभीरेणं। नः। उरुण। अमचिन्‌ । प्र। इषः! यंधि । सुत्तऽपावन्‌ । वाजान्‌ । 
 स्थाः। ऊ इतिं । सु ऊध्वैः। ऊती । अरिषण्यन्‌। अक्तो! विऽउोः। पररंऽतकम्याया ॥९। 


ह अमचिन्‌। अमतं बलं । तद्वन्‌ हे सुतपावन्‌ सुतस्य सोमख पातररिट्र्‌ गंभीरेण केनापि दुरवगहिनो 


रणा विसीैन मनसा नोऽसछभ्यमिषोऽच्नानि वाजान्बलानि च प्र यंधि । प्रयच्छ । विंचाक्तो राचेवयु्ो 


विवासेऽहि परितकम्यायां राच हे इद्र लमूती अस्माकं रक्तायै हे इंद्र अरिषण्यत्तहिंसंस्त्वमूष्वे उदुक्तः स्था 
ऊषु । सुष्टु तिव ॥ 


सच॑स्व नायमवसे अभीकं इतो वा तभद्‌ पाहि रिषः 
अमा चेनमरर॑ण्ये पाहि रिषो मदम शतहिमाः सुवीराः ॥१०॥ 
सच॑स्व! नायं। खअवसे। खभीके। सतः। वा। तं । इट्‌ । पाहि । रिषः 


 ऋअमा। च। एनं । अररण्ये। पाहि! रिषः। मदम शत ऽदहिंमाः। सुऽवीराः ॥१०। 


 हेदद्र खं नायं कर्मणां सतुतीनां च नेतारमभीके संगरामेऽवसे रक्षणाय सचस्व । सेवस्व । इतौ वाखात्सं- 
निकृष्टा रिषः शचोरमुतो विग्रृष्टाच्छचौञ्च । वाश्ब्टोऽनुक्तेन विवरितेन समुच्चयः । हे इद्र तं स्तोतारं 
पाहि । रक! तथामा च गृहे च । अमेति गुहनाम । अरणे कानने च रिषः शचः पाहि। तं रक । तदनंतरं 


सुवीराः शोभनपुचा वयं शतहिमाः शतसंवत्सराब्मदेम । ष्याम ॥ ॥१८॥ 
या त ऊतिरिति नवर्च दितीयं सूक्तं भरद्ाजस्याषं चष्टुभममेद्रं । तथा चानुक्रातं। याते नवेति 


= पृथ्यामिक्षवषडहयो दिंतीधेऽ हनीदं सूक्तं निष्कैवस्यनिविद्वानं । सूचितं च । या त ऊतिरवमेति मध्यंदिन 


। आ० ७.६. । इति ॥ 
यातं ऊतिदवमा या परमा या म॑ध्यमेद्‌ं भष्पि्िसि। 


न= € 


ताभि बु वृचहर्येऽवीनं एभिश्च वजिंमेहान॑ं उय ॥१॥ 
या।ते। ऊतिः अवमा। या। परमा। या। मध्यमा। इट्‌ । भुष्मिन्‌। अलि । 
` ताभिः।ऊ इति सु 1 वृचऽहय । अवीः। नः। एभिः। च।वजिः। महान्‌। नः। उय ॥१॥ 








म०६.अ०३.स्‌०२१.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७६१ 





ह शष्मिन्‌ बलवसिद्र ते बदीघा योतियौ रकावमाधमास्ति । या परमोत्कृष्टालि । या मध्यमास 
ताभिरूतिमि्वैचहष्ये युचै नोऽस्मान्‌ सु अ्य॑तमवीः । पालय । किंच हे उयो दररणेद्र महास्त्वमेभिभोज्यसाध- 


नेवीजैरतैख नोऽस््ान्‌ संयोजयति शेषः ॥ | | 
आभिः स्पृधो मिथतीररिषण्यननमिच॑स्य व्यथया मन्युमिद्‌ 1 
आभिर्विश्वा अभियुजो विषुंचीरा्यीय विश्णेऽवं तारीदैसीः ॥२॥ 
स्मि स्युधः। मियतीः । अरिंषण्यन्‌ । अमिच॑स्य । व्यथय । मन्युं । ईद्‌! 


स्ामिः। विश्वाः! अभिऽयुजः। विषुंचीः) आरयौय। विशः । अव॑ । तारीः। दासीः ॥२॥ 


हे इंद्र आभिरसदीयाभिः स्ुतिभिभिंथतीः शदुसेन्यानि हिंसतीः स्पुधोऽ खदीयाः सेना अरिषण्यन्न- 
हिंसन्‌ ! पालयच्नित्य्थः । अमिचस्य शचोमेनयुं संग्रामादिषु वियमानं कोपं व्यय । नाश्य । अपि चाभि 
स्तुतिर्भिरेवाभियुजोऽभियोकतौर्विषूचीः सवेत विद्यमाना दासीः कर्मणासुपक्तपयिवीर्विंश्चाः सर्वा विशः प्रजा 
आयाय यज्ञादि कर्मकुते यजमानायाव तारीः । विनाशय ॥ 


इद्‌ जामय उत येऽजांमयोऽ वै चीनासों वनुषो युयुजे । 

त्वमेषां विथुरा शर्वासि जहि वृष्यानि कृणुही पचः ॥३॥ 

इद । जामयः 1 उत्त 1 ये । अजांमयः । अवाची नासः । वनुषः । युयुजे । 
त्वं । एषां । विधुरा । शवांसि । जहि । वृष्ण्यानि । कुणुहि । परा चः ॥३। 


हे इंद्र जामयो ज्ञातिद्ूपाः संनिहृष्टा ये शचवः । उतापि चाजामयो दूरदेशे स्थिता ये शचवोऽवाची- 
नासोऽस्दमिसुखा वनुषो हंसंतो युयुञै उक्ता भर्वति एषासुभयविघधानां शच्रणां संवंधीनि शवांसि 
वलानि विधुरा विथुराणि हीनानि लं बुर्विति शेषः । तथा वृष्णखान्येषां वीयि जहिं । नाश्य । किच 
पराच उभयविधान्‌ शचरन्पराचः पराङ्नुखान्‌ छणुहि । कुर्‌ ॥ | 








भ्रौ वा शूरं वनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत्कृते । 

तोके वा गोषु तन॑ये यद्प्सु वि कंटसौ उवैरामु तवेत ॥४। 

रैः । वा । भूर । वनते । शरः । तनूऽरुचां । तरपि । यत्‌ । कुरते इति! 
तोके। वा। गोष तन॑ये । यत्‌। अप्‌ऽसु । चि । कंद॑सौ इतिं । उवंरंसु। बवेत इतिं ॥६॥ 


हे इंद्र श्रस्त्वदनुगृहीतो वीरः शरीरेरभेः शूरं वा वीरमपि वनति ! हंति । वेत्ययमपीत्यस्या्े वतेते । 
यद्वा । वेत्यनेन विकल्पाभिधायकेनाभ्रौ वा त्वदनुगरहीतः सन्‌ सूर वनति ! कदा वनत इनयेतद्‌ाह । तनूरुचा 
शरीरेण शोभमानो परस्परविरोधिनौ तरूषि युते यब्यदा छष्वैते संग्रामं कुर्वीते । यद्यदा च तोके वा 
पुच्रनिभित्ते वा गोषु निमित्तभूतामु वा तनये पौत्रे निमित्तभूते वाप्पुदकेषु निमित्तेषु वोर्वरासु स्वसस्याद्मामु 
भूमिषु निमित्तासु क्रंदसी क्रंदमानावाक्रोंतौ वि त्रवैते विवदेते । हे इद्र पुचादिलाभजयस्त्वदनुगहीतस्य 
भवतीत्यथः ॥ | | | | | 


नहि चला शूरो न तुरो न धृष्णुनं त्वा योधो मन्य॑मानो युयोध । 
इट्‌ नकिष्ट प्रत्यस्त्येषां विश्वां जातान्यभ्यसि तानि ॥५॥ 


प्रणि" 7, ५८ 





| $£ २ | | | | । ॥ ुण्वेट्‌ः ॥ , | ४. द्‌ ध ६, ४ ४4 ©. 


इं । नकिः । त्व \ प्रतिं । अस्ति । एषां । विश्वां । जातानि । अभि । असि। तानि ॥५॥ 
ह रद्र ला खया सह शूरो विक्रांतजनो नहि चुयोध। न दुष्यते । तथा तुरोऽन्येषां शत्रूणां हिंसको 
ऽतस्त्लया न युयोध ! धृष्णुधषैको न युयोध । मन्यमान युद्धे क्रुध्यन्‌ योधो भरस्त्वा त्वया न युयोध । हे 
दद्र एषां शरादीनां मध्ये कञ्चन त्वा तव नकिः प्रव्यसि। प्रतिनिधिरनासि । विश्वा विश्वानि जातानि 
 आदुरभूतानि तानि शूरादीनि लमभ्यसि । अभिभवसि ॥ ॥१९॥ | 
स प॑त्यत उभयो नैम्णमयोयैदीं वेधसः समिथे हवते । 
वृते वां महो नुवति श्यै वा व्यच॑स्वता यि वितंतसेते ॥६॥ 
सः । पत्यते । उभयोः । नुम्णं । अयोः । यदि । वेधसः । सं ऽइथे । हवते । 
वृत्रे! वा । महः। नऽ वत्तं 1 छ्य । वा । व्यच॑स््॑ता \ यदि । वित्ततसेते इतिं ॥६॥ 
अयोरनयोरूमयोर्मध्ये स जनो नुम्णं धनं पत्यते । ३ । कयोर्मध्ये क ईट इत्येतदुभयमाहं । यदि यख 
जनस्य । यदीति निपातो यस्यां वतेते । समिथे यज्ञे वेधसः कर्मणां विधातार ऋलिजो हवति इद्र स्तुवति 
स्ट इति संबंघः महौ महति प्रभूते वुचै वा निरोधे निमित्ते वा नुवति परिचारकमनुष्ययुक्तै चये वा 
 गृहनिमित्ते वा व्यचस्वंतौ यदि यौ जनौ । यदीति यावि वर्तते । वितंततैते वियुध्येते तयोमेध्य इति 
संबंधः॥ तसेरुपक्चयकमेणौ विपूवीदधितंतदैते इति भवति । द्वा । तंतस इति धातुः कङ्कादि षु पद्यते तसादिदं 
` खहपमिति ॥ | । | | | 
अध॑ स्मा ते चषेणएयो यदेजानिंद चातोत भ॑वा वरूता । 
अस्माकासो ये नृतमासो अयै इदु सूरयो दधिरे पुरो न॑ः ॥७। 
धं । स्म। ते । चषैणयः। यत्‌। एजान्‌ । इर । चाता । उत । भव्‌ । वरूता । 
अस्माकासः। ये । नृऽत॑मासः। अयेः । इद्र सूरयः । दधिरे । पुरः । नः ॥७॥ 
अध स्प्ापि च हे इद्र ते लदीयाशच्षएयः पुरुषा ययदैजान्‌ एजेयुरभोत्या वंपेयुः लवं तेषां चाता पालको 
भव । उतापि च वदता संमक्ता भव । अस्माकासोऽखदीया नृतमासो नेतृतमा चे मनुष्या हे इद्र लामयां 
` ऽरचो। प्रापयितार इत्यथः । तेषां चाता भव । हे इद्र सूरयो चे स्तोतारो नौऽस्न्पुरो दधिरे पुर्क्रिरे 
तेषां च चाता भवेति ॥ 9 | 
 साकमेधेषु महिद्रामिष्टाविद्रसख वृचघ्रो याज्या । सूचितं च । अनु ते दापि मह इद्रिवाय विश्वकमन्ह- 
विषा वावृधानः । आ०२.१८.। इति ॥ अलुक्री नास्नेकाह निष्कैवल्य एषैव सूक्तसुखीया । सूचितं च । अलु ते 
दायि मह इंद्धियाय कथो नुति परि चराणि विद्वानिति दे । आ०९.५.। इति ॥ | 
अनुं ते दायि मह ईद्ियाय॑ सचा ते विश्वमनु वृचहत्य । 
अनुं छचमनु सहो यज्ेंदर देवेभिरनु ते नृषद्ये ॥४। 
अनुं ते। दायि । महे । इद्ियायं । सत्रा । ते । विव । अनुं । वृचऽ्व्य। 
अनुं सवं । अनुं । सह॑ः । यजत्‌ । इटं । देवेभिः । नुं । ते । नुऽसछ्ये ॥४॥ ` 
| दद्दर महे महतेते ुभ्यमिद्रियाथैश्वयार्थमनु दायि । अन्वदायि । अनुदीयंते ख । वृत्रहत्ये वृ चवधे 

















न - 


म०६.अ०३,.सू० २६.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७६३ 


निभित्ते ते तुभ्यं विश्वं समस्तं सचा सत्यमनु दाचि । कैः किमनु दायीति तदुभयमाहं । येन विश्वं बिभति 
तत्दचं बलमनु दायि । येन शच्रूनमिभवति तद्ुणएविशिष्टं सहो बलमनु दाचि । हे यजत यजनीयेद्र ते तुभ्यं 


० द क 


न॒षटये युद्धे देवेभिः सर्वै वैरे तत्सर्वमनु दायि ॥ 

स्यथः सम॑जा समत्सिद्रं रारंधि मिथतीरदेवीः । 
द्याम वस्तोरव॑सा गृण भराजा उत तं इद नूनं ॥९॥ 
एव 1 नः । स्पृधः । सं । अज । समत्‌ऽसु । इद्र । ररधि । मिथयतीः ¦ अर्देवीः । 
विद्याम \ वस्तोः । अव॑सा । गृणतः । भरत्‌ऽ वाजाः ! उत । ते । इट्‌ नूनं ॥९॥ 
ह इंद्र एवैवं सतुतस्त्वं नोऽसखदीयाः स्पृधः शवुसेनाः समत्सु संग्रामेषु समज । शदुवधार्थं भ्रेरय । किंच 
मिथतीर्हिसतोरदेवीरासुरीः सेना ररंधि । अस्बदर्थं वशीकुरू । उतापि चह डद्रते गुणं तस्त्वा स्तुवतो 
भरद्वाजा वयमवसातैन सह वस्तोकैसस्य । निवासमि्यथः । नूनमवश्चं विद्याम । लभेमहि ॥ ॥ २0 ॥ 


श्रुधी न इदरे्षट्च तृतीयं सूक्तं भरद्वाजस्वारषं चैषटभमे द्रं । तथा चानुक्रम्यते । शरुधी नोऽछाविति । विनि- 
योगो लेगिकः॥ 


श्रुधी न॑ इट्‌ हयांमसि त्वा महो वाज॑स्य सातौ वावृषाणाः । 

सं यद्विोऽयैत मूरसात्ता उम नोऽवः पार्ये अहन्दाः ॥१॥ 

श्रुधि ! नः । इट । यांसि । ता । महः । वाज॑स्य । सातौ । व॒वृषाणाः । 

सं 1 यत्‌ । विश॑ः। र्यत । भूर॑ऽसातो । उं । नः । अव॑: पाय । अह॑न्‌ । दाः ॥१॥ 


हे इद्र ववृषाणाः सोजैस्त्वां सिंचंतो वयं सोतारो महौ महतौ वाजस्ान्नखख सातौ लाभार्थं ला लां 
इयामसि । आङ्भयामः । हे इद्र तं नोऽस्माकं तद्‌ाद्भानं शुधि । युशु। यब्दा विशौ जनाः ग्रसातौ युद्ध 
समयत संगच्छते तदा पार्थे तिभेऽ हचहनि दिवसे नोऽ स्मभ्यसुग्सुद्रूणंमवो र रुणं दाः । अद्‌ाः । प्रयच्छ ॥ 


त्वां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाज॑स्य गर््यस्य सातौ । 
त्वां वृेष्विटू सत्प॑तिं तर्च त्वां च॑टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥२॥ 
तवां ! वाजी । हवते । वाजिनेयः । महः । वाज॑स्य । गध्य॑स्य । सातो । 
त्वं । वृत्रेषु । इट्‌ । सत्‌ऽपं॑तिं । तरच । लवं । चष्टे । मुष्टि ऽहा । गोषु । युध्यन्‌ ॥२॥ 
वाजी हवि्ल्णाच्रवान्वाजिनेयो वाजिन्याः पुचौ भरद्वाजो हे इद्र लां गध्यस्य सर्वैः प्रास महो 
महतो वाजस्यान्नस्य सातौ लाभे निमित्ते हवति । स्तौति! अपि च हे इंद्र सत्पतिं सज्जनानां पालकं तर्च 


दुर्जनानां तारवं तवां वृषेषूद्रवेषु निमित्तेषु भरद्वाजो हवति । सुषहा सुषटिबलेन शच्रणां हंता गोषु निभिः 
्तभूतासु युध्यन्‌ शुभिः सह युवं कुर्वन्‌ भरद्वाजस््वां चे । प्यति । प्रतिपालयते ॥ व 


तवं कविं चोदयो ऽकैसातौ लं कुत्साय शुष्णं टामु वक्‌ । 
त्वं शिरो अममणः परांहन्तिथिग्वाय्‌ शंस्य करिष्यन्‌ ॥३। 
लं । कविं । चोट्यः । अकैऽसातौ । चं । कुत्साय । मुष्णं । दाशुष । वक ¦ 
लं! शिर॑ः 1 अमर्मणः । परं । अहन्‌ । अतिथिऽग्वायं 1 शस्यं । करिष्यन्‌ ॥३॥ ` 
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७६४  ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ०४.अ० ९, च०२२, 
 हडईद्र लमर्कसातावन्नलामार्थं कविं भार्गवसूषिं चोदयः। अचोदयः । प्रेरय । किंच हे इद्र खं द्‌ायुषे 
हविर्द॑त्तवते कृत्साय गुष्एमसुरं व्क । ददि तवानसि ॥ विति वुणकतेम्दद नास्य लुडिः रूपं ॥ तथा लमति- 
चिग्वायातिथीनामभि्गने दिवोदासाय शंस्यं सव्यं सुखं करिष्यन्‌ अममेणो ममेहीनमात्मानं मन्यमानस्य 
शंबर शिरः शीषं पराहन्‌ । अवधीः ॥ _ 
` ल्व रथं प्र भ॑रो योधमृष्वमावो बुध्यतं वृषभं दश्चुं 1 
लं तु वेतसवे सचाहन्वं तुजिं गृणंतमिद्‌ तूतोः ॥४६। 

त्वं । र्थं । प्र) भरः । योधं । खृष्वं । आवः । युध्य॑तं । वृषभं । दशऽचुं । 

तं तुं । वेतसवे । सचा । अहन्‌ । तवं । तुं । ग णंतं । इट्‌ । तूतोरितिं तूतोः ॥४॥ 

हे इद्र लं वृषभसंज्ञकाय राज्ञे योधं यु्चसाधनमृष्वं महांतं रथं प्र भरः । प्रापयः । अपि च युध्थंतं 

शुभिः सह युद्धं वुर्वतं दशं दश दिवसा युध्यतो यस्य गतास्तं वृषभमेतद्‌ाख्यं राजानमावः। युद्धादपीपलः। 
किंच लं वेतसव एतन्नामने राज्ञे सचा सहायभूतः सन्‌ तुग्रमसुरमहन्‌ । हतवानसि । वेतसुनैम कञ्िदसुरः । 

अत्र तस्मादन्योऽसावुच्यते । यद्वा । चेतसव इति तृतीयाथे चतुर्धीं । वेतसुनामुरेण सहितं तुं हतवानसि । 


तथा च मंते श्रूयते । अहं पितेव वेतसूँरभिष्टये तुं कुत्ता स्सदिभं च रंधयं । छे० १०.४९. ४. इति । 
हे इद्र लं गुणंतं लां स्तुवंतं तुजिमेतदास्यं राजानं तूतोः । वधेयः ॥ 

चं तदुक्यभिंद्‌ वरणं कः प्र यच्छता सहसरा शूर दषि। 

अवं गिरेदीसं शंव॑रं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥ 
त्वं । तत्‌। उक्थं । इट्‌ । बरहैणं । करिति कः। प्र । यत्‌ । शता । सहसा । शूर । दधि । 
अव॑। गिरेः दासं । शंबर । हन्‌ । प्र \ ्ञावः। दिवःऽ दासं । चिचाभिः। ऊती ॥५॥ 


हे इंद्र बहेणा वर्हणः शत्रूणां हिंसकस्त्वसुक्थं मसं तत्कर्म कः! अकरोः । किं तत्कर्भेलयुच्यते । हे शर 
वीरेद्र खं शता शतानि सहस्रा सहस्राणि च शंबर स्वानुचरान्‌ भरान्मर दषिं । विद्‌ारितवानसि ! तथा च 


 निगमांतरे। अध्वर्यवो यः एतं शबरस्य । छवि० २. १४. ६.) इति! तथा लं दासं यज्ञादि कमणासुपच्पयितारं 





गिरेः पर्वताच्चिर्गेतं शंबरमसुरमव हन्‌ । अवावघीः । तथापि श्रूयते । यः शंबरं पवतेषु ियंतं । च्चे" 
२-१२.११.। इति । किंच चिचामिर्विचित्राभिरती ऊतिमी रच्तामिरदिंवौद्‌ासं राजानं प्रावः । प्रकषण पालः 
यसि ॥ ॥२१॥ | 


चं प्रद्धाभिंमेदसानः सोमिदेभीत॑ये च॒मुरिमिंदर सिष्वप्‌ । 
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं सहसा शच्या सचाहन्‌ ॥ ६॥ 
तवं । अद्ामिः । म॑टसानः । सोमे; । ट्भीत॑ये ! चुमुरिं । इट्‌ । सिस्वप्‌ । 
तवं । रजिं । पिठीनसे दशस्यन्‌ । षष्टिं । सहां । शच्या । सचां । अहन्‌ ॥६॥ 


हे इंद्र ग्रचवाभिः श्रदवापुरःसरमादरातिशयेनानुषठितैः कममिर्भदसानो मोदमानः । यच्छरद्धया युक्त कर्म 
तत्सारवद्धवति । तथा च श्रूयते । यदेव विया करोति अ्रद्वयोपनिषद्‌ा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । च्छा० उ 
१.१. १०.। दति । सोनैख मंदसानस्त्वं दभीतय एतघ्रामकाच राजये चुमुरिमेतद्‌ाख्यमसमुरं सिष्वप्‌ । 


अस्लापयः। अ्रवधीरिलयर्थः। किंच हे इद्र लवं पिटीनस एतत्तामकाय रजिभेतद्‌ाष्यां कन्यां वा राज्यं वा 
दशस्यन्‌ प्रयच्छन्‌ शच्या प्रज्ञया षष्टं षष्टिसंख्याकानि सहस्रा भरानां सहस्राणि सचा सह युगपदेवाहन्‌ । 


अरिणी 4. 


























म०8.अ०३.सू०२७.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ऽप 


हं चन तत्सरिभिंरानश्यां तव ज्याय इट्‌ सन्नमोज॑ः । 






त्वया यत्स्तर्वेते सधवीर वी रास्विवरूथेन्‌ नहुषां शविष्ठ ॥७॥ 
पहं । चन । तत्‌ । सूरिऽभिंः । आआनश्यां 1 तवं । ज्यायः । इट्‌ । सुम्नं । खजं 





त्यां । यत्‌ । स्व वते । सधऽ वीर ! वीयः । चिऽवरूथेनं | नहुषा शविष्ठ 


हे सघवीर वीरैः सहित शविष्ठ बलवत्तभेद्र वीराः स्तोतारस्त्रिवरूथेन । चीणि वखूथान्यावरकाणि 
भुवनानि यस्य तेन्‌. नङ्षा शत्रणां वंधकेन लया दत्तं यत्सुन्नं सुखमोजो बलं च सवते सुवति हे इद्र तव 
त्या दत्तं ज्यायोऽतिश्येन प्रशस्यं तत्सुन्नमोजोऽहं चनाहमपि भरदाजो सूरिभिमंदौधैः स्तोतुभिः सडा 
नश्यां । प्रापयां ॥ | 


वय ते अखस्यामिट्‌ द्युग्रहतो सखायः स्याम महिनि प्रेष्ठाः । 
प्रातदेनिः सचश्रीरस्तु श्रेष्टो घने वृचाणा सनये धनानां ॥४॥ 

बयं । ते! आस्यां । इट्‌ । दुख ऽदो । सखायः । स्याम । महिन । प्रेष्ठाः 
प्रातदेनिः सचऽ्रीः। सस्तु । अष्टः । घने । वृचा । सनये । धनानां ॥४॥ 


हे महिन पूजनीयेद्र ते वदथ सखायः स्तोतारो वयमस्या दु्बद् तावस्िन्धननिभित्ते स्तोचे प्रेष्ठा अति- 
शयेन प्रियाः स्याम । मवेम । प्रातदेनिः | प्रतर्दनो नाम राजा तस पुवः कचथ्रीरे तन्नामको मम याज्यो 
राजा चष्टोऽस्तु । सुवेषासुत्कृष्टो भवतु । किमथ । वृचाणां शत्रूणां घने वधाय च धनानां वसूनां सनये 


 संमजनाय च रष्टोऽस्त्विति संवंधः ॥ ॥२२॥ 


किमस्य मद दत्य चतुर्थं सूक्तं भरदाजस्वार्घ । अनुक्रांतं च ! किमस्यात्या चायमानस्याग्यावर्तिनो ` 


 दानसनुतिः 1 भरदाज ऋषिः । चिम्‌ रदः । अ॑त्यायास्तु दानस्तुतिरूपलाद्या तेनोच्यत इति न्यायेन दानमेव 


देवता ॥ विनियोगो लंगिकः॥ 


किमस्य मदे किम्वस्य पीताविंदः किमस्य सस्ये च॑कार । 

र्णांवा ये निषदि किंते खस्य पुरा विविद किसु नूतनासः ॥१॥ 

किं! खस्य । मट्‌} किं। ऊ इति । अस्य । पीतो । इदः । कि । अस्य । सख्ये ! चकार । 

रणंः। वा। ये। निऽसदि। किं। ते। अस्य। पुर । विविदरे। किं। ऊ इति। नूतनासः ॥१॥ 

भरद्वाज ऋषिः फलविलंबनासहिष्णएः सन्‌ अनयेद्र माक्तिपति । अस्व सोमस्य मदे सतीद्रः किं चकार । 

छतवान्‌ ! किसु विचासय सोमस्य पीतौ पाने सति किं चकार । अस्य सोमस्य सख्ये सखिते किं चकार । पा- 
नात्यर्वभिंद्रः सोमेन सह वसतीत्यथंः। अस्य सोमस्य निषदि गृहे रणा वायेस्तोतारख संतितेस्तोतारः पुरा 
पर्वे हे इद्र ते तरन्तः किं विविद्रे) किं लेभिरे । नूतनासो नूतना इदानींतनाः स्तोतारञ्च किमु लेभिरे ॥ 
सदस्य मदे सस्य पीताविंट्‌ः सदस्य सस्ये चकार 

र्णा वाये निषरि सत्ते सस्य पुरा विविदे सदु नूतनासः ॥२॥ 

सत्‌ 1 खस्य । मद्‌ । सत्‌। ऊ इति खस्य । पीतो । इद: । सत्‌) सस्य । सख्ये । चकार । 


रणाः। वा।ये।निऽसदि। सत्‌ ते। सस्य । पुरा । विविदर। सत्‌) ऊ इति नूतनासः ॥२॥ 


७६&  ॥ कग्वेटः॥ ` [खअ० ४. ख० ६, च० २४. 


एवमारित्न ₹ईद्रततस्ा छषय रष्ठितं धनं प्रददौ । तदनंतरमृषिरिद्रलकाशात्संपूणेकामः सन्‌ पुरा 

यान्यपालंमप्रतिपाद कानि वाक्यान्युवौचेदानीं तानि निराकरोति । इद्रोऽस्य सौमस मदे सत्‌ शुभं कमं 
चकार ¦ अस्य सोमस्य पीतौ पाने सत्‌ शुभं कमं चकार । अस्य सस्ये सत्‌ गुभं चकार ।चे रणा वा सतोता 
रश्च ते निषदि गुहे । यज्ञगृह इत्यथः । पुरा प्रव हे इद्र ते वत्तः सत्‌ सुभं कम विविद्रे । लेभिरे । नूतनास 

इदानींतनाः स्तोतारः सदु शुभमेव कमं लेभिरे ॥ 
नहि नु त महिमन; समस्य न म॑घवन्मधवच्छस्यं विद ) 
न राध॑सोराधसो नूतनस्येद्‌ नर्किदेदुश इट्य ते ॥३॥ 
नहि । नु) ते) महिमन॑ः। समस्य । न । मघऽ वन्‌ । मघवत्‌ऽत्वस्यं । विद्य । 
न । रध॑सःऽराधसः 1 नूतनस्य । इंट । नकिः । ट्‌दुशे । इंट्रियं । ते ॥३॥ 

हे मघवन्धनव्िद्र ते लदीयस्य समस्य समस्तस्य महिमनो महिम्नो महिमानं नहि विच्च । वयं न 


जानीमः ॥ नुशब्दः पूरणः \ तथा मघवच््स्य त्रदीयस्य धनिकस्य च वयं न जानीमः । नूतनस्य स्तुत्यस्य 
राधसो राधसस््रदीयं स्वै घनं च न जानीमः ॥ सर्वच दितीया्यै षष्ठो ॥ हे इद्र ते वदीयभमिंद्धियं सामरथ 


 नकिदैदृशे । केनापि न दृश्यते ॥ 





एतत्त इद्रियम॑चेति येनावधीवेरशिखस्य शेषः 
जस्य यत्ते निहतस्य भुष्म्स्िनाचिदिंद्‌ परमो ददार ॥४॥ 
एतत्‌ । त्यत्‌। ते । इदरियं । अचेति । येन॑ । अवधीः । वरऽशिखस्य । शेष॑ः । 
वज॑स्य } यत्‌। ते। निऽह॑तस्य । मुष्मात्‌ । स्वनात्‌) चित्‌। इट । परमः। टटार ॥४॥ 
हे इंद्र येन वीर्येण वरशिखेस्य । वरशिखी नाम क्िद्‌मुरः । तसय शेषः शेषांसि पुचान्‌ ! शेष इत्यपत्य- 
नामेतत्‌। अवधीः अहिंसीः ते खदौयमेतच्यत्तदिदमिंद्धियं वीर्यमचेति। अस्माभिर न्नायि । हे इद्र यवस्माच्छ- 
` प्माद्वलाचिहतस्य प्रेरित त्रदीयवेचस्य स्वना्चित्‌ ध्वनेरेव परमो वररशिखस्य पुचाणां मध्ये बलावयाधिव्ये- 
नोत्कृष्टः कशित्पुचो ददार ब्रदीर्चत॥ 
धीटिटौ वरशिखस्य शेषो ऽभ्यावतिनें चायमानाय श्षुन्‌ । 
वृची वतो यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे अधं भियस्तापये टत्‌ ॥५॥ 
वधीत्‌ । इः । वरऽशिखस्य 1 शेष॑ः) अभिऽञख्ाव्तिन । चायमानाय । शिन्‌ । 


वृची व॑तः। यत्‌। हरिऽयूपीयायां हन्‌ । पुर्व । खं । भियसा । अप॑रः । दते ॥५ 
पवोकमेवाथमनया विवृणोति । अयमिंद्र ्ायमानाय चयमानखय राज्ञः पु्ायाभ्यावर्तिन एतच्नामकाय 
राज्ञे शिक्तन्‌ दष्ठितानि वसूनि प्रयच्छन्‌ वरशिखस्यासुरस्य शेषः पुान्वधीत्‌ 1 अवधीत्‌ । अहिसीत्‌। वरचि 
खस्य पुचान्‌ कथमवधीदिल्युच्यते। यद्यदायभिंद्रौ हरियूपीयायां । हरियुपीया नाम काचिच्नरदी काचिन्नगरी 
वा। तखा पूर्वेऽ् प्रामभागे सितान्‌ वृचीवतः । वुचोवान्‌ नाम वरशिखस्य कुलोत्पच्चः पूर्वः । तद्नोचजान्व 
 रञ्रिखस्व पुरान्‌ हन्‌ अवधीत्‌ तद्‌ापरोऽपरभये खतो वरशिखस्य यष्ठः पुचरौो भियसा भीत्या दतं 
 दीणोऽभूत्‌ ॥ ॥२३॥ 


चिश्च्छतं वमिं इद साकं ययाव॑त्यां पुरुहूत वस्या । 
वृची वतः शरवे पत्यमानाः पारां भिंदाना न्यथोन्यांयन्‌ ॥६॥ 





| 
न 
हि 
| 
` 
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म०६.अ०३, सुर २४.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 





विंशत्‌ ऽतं । वसिंणः । इट्‌ 1 साकं । यव्या ऽ वत्यां । पुर<ऽहत । वस्य 
वची व॑तः। शरवे । पत्य॑मानाः । पाचां । भिंदानाः । निऽअथोानिं । आयन्‌ ॥ ६ 
इद्‌ानीसुक्तमेवार्थं विवृणोति । हे पुरुह्त बङ्भिराद्वतेद्र वस्या अवस्यया । अवोरत्नं यशो वा| 
तद्दां्या यद्वै लां जिलाघ्नं म्राप्रुयाम चशौ वा प्राप्चयामेति कामयमानाः शरवे हिंसाये । लां हिंसितु 
मित्यर्थः । पत्यमाना अभिपतंतोऽभिगच्छंतः पाचा पाचाणि यनज्ञसाधनानि भिंदाना भिंदंतो व्िंणः कवच 


भतस्तरंश्च्छतं चिंशदधिकशतसंख्याका वृचीर्वतो वरशिखस्य पुत्राः साकं युगपदेव यव्यावत्यां परूवाक्तायां 
हरियूपीयायां न्यथीन्यर्थश्यन्यान्यायन्‌ । अगच्छन्‌ । विनाशं प्रापुरित्य्थः ॥ 


यस्य गावांवरूषा संयवस्य्‌ अंतरू षु चर॑तो रेरिंहाणा। 

स संजयाय तुवेशं परादाद्गचीव॑तो टेववाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 

यस्य॑! गावो । अरुषा) सुयवस्य्‌ इति सुऽयवस्य्‌। ऋंतः। ऊ इति) सु । चरतः रेरिहाणा । 
स । संजयाय । त्वे । परा । सदात्‌। वृची वतः । टेव ऽ वाताय । शिक्षन्‌ ॥७॥ 


अर्षारुषौ रोचमानौ सुयवस्य शोभनतुणानीच्छतौ रेरिहाणा लेलिहानौ पुनः पुनघोासमास्वादयंती । 
यद्वा । गतितिशेषं कुर्वेतौ । यश्ंद्र स्य संबंधिनौ गावावश्चावंतयावापुथिव्योमध्ये तरिके चरतो गच्छतः ॥ उ. 
सु दइतीमौ पूरण ॥ स इद्रः संजयायैतन्नामकाय राज्ञे तुवेशं राजानं परादात्‌ । प्रददौ । किं कुवन्‌ । 
वुचीवतो वारशिखान्‌ दैववाताय देववातवंशोत्यन्नायाभ्यावतिने राज्ञे शिक्तन्‌ वशीकुर्वन्‌ । तेषां धनानि 
प्रयच्छत्विति वा ॥ 


इयँ छ॑ग्रे रथिनो विंशतिं गा व॒धूम॑तो मघवा मद्यं संराट्‌ । 
 अभ्यावतीं चायमानो द॑दाति दूणाशेयं दिखण पाथेवाना ॥४॥ 
इयान्‌ । खप्रे । रथिन॑ः। विंशतिं । गाः। वधूऽम॑तः। मघऽवा । मद्यं । संऽणट्‌। 
छअभिऽञ्ावर्ती। चायमानः। ददाति । दुःऽनश्णं 1 इयं । ट्िंणा । पाथेवानो ॥४। 
अधुना भरद्राजः स्वस्म्ा अभ्यावर्तिना दत्तं घनजातममरये प्रकथयति । हे अते मघवा धनवान्‌ प्रभूतदानो 
वा सम्राट्‌ राजसूययाजी चायमानश्चयमानसख्य पुचोऽम्यावर्वतदाङ्यो राजा रथिनौ रथसहिं तान्वध्रूमत्‌ 
स्त्रीयुक्तान्‌ दयान्िथुनभूतान्‌ विंशतिं विंशतिसंख्याकान्‌ गाः पञब्मह्यं दद्‌ाति ! प्रायच्छत्‌ । पार्थवानां यृथोवै- 
शजस्थाभ्यावर्तिनो राज्ञः संबंधिनी ॥ पूजां बङ वचनं ॥ इयं दरणि दुनंशा केनापि नाशचितुमशक्या 
भवति ॥ ॥२४॥ 
आ गाव इत्यष्ट्च पंचमं सू्गं । अच्रैयमनुक्रमणिका । आ गावो गव्यं द्ितीयेद्री वात्य पादोऽ त्यानुषुम्‌ 
जागतस्तृचो दितीयादिरिति । मरदाज ऋछषिः ¦ इद्र यज्वन इत्यावस्तुचौ जागतः । उपेदभिल्येत्याुषटप 


शिष्टाखतखस्िष्टभः । कत्लस्य गौदेवता दितीचायाः सूक्तात्यपादस्य च विकल्येनेद्र देवता ॥ गवामुपस्थान 
एतत्सूक्तं । सूचितं च । आगावीयमेके । आ० गृ° २. १०.७.। इति ॥ 


छा गावों अग्मन्ुत भद्‌ म॑कन्सोरदतु गोषे रण्यत्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपां इह स्युरिद्राय पू वीरिषसो दुहानाः ॥१॥ 





द्या । गाव॑ः। अग्मन्‌ । उत। भदू । कन्‌ । सीदतु! गो ऽस्थे । रणए्य॑तु ! अस्मे इति । 


प्रजाऽव॑तीः । पुरऽरूपांः । इह । स्युः । इदाय । पूर्वीः । उषसः । दुहानाः ॥१। 





६४ ` ॥ कम्वेद्‌ ॥ | ० ६.० ६. व० २५, 


गाव आग्मन्‌ । अस्मदीयं गृहमागच्छतु ! उतापि च भद्रं मजनीयं शुभमक्रन्‌ । कृतु । तथा गोष्टे सदी 
गवां स्थाने सीदंतु । उपविशंतु । तदनंतरमक्षे अस्मासु रणयंतु । रमतां । अपि चेहास्िन्‌ गो पुरुरूपा 
नानावणौ गावः प्रजावतीः प्रजावत्यः संततिसहिताः पूरवीर्बह्य इ द्रयेद्राथसुषस उषःकालान्‌ प्रति दुहाना 
 दोहमानाः स्युः । भवेयुः ॥ 


इदो यज्व॑ने पृणते च॑ श्छषत्युपेददाति न स्वं सुंषायति । 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वधेयन्भिन्रे खिल्ये नि दधाति देवयुं ॥२॥ 
इदः । यज्व॑ने । पणते । च । शिक्षति । उप॑ । इत्‌! टदाति। न । स्वं । म॒घायति 
भू्॑ःऽभूयः। रयिं । इत्‌ अस्य ) वधय॑न्‌। ऋभिबरे। खिल्ये नि! टधाति। देवयुं ॥२॥ 


इंद्रो यज्वने यजनशीलाय पृणते च स्तुतिमिः प्रीणयितरे च स्तोत्र शिति । अपेद्ितं धनं ददाति 
केवलं सछदेव दानमपि तु सर्वदेत्याह । उपेद्‌ दाति । उपेत्य सवेदा ददवव । यज्वनः स्तोतुश्च स्वं स्वभूतं घनं 
न मुषायति । कदाचिदपि नापहरति ¦ अपि चास्योभयविघस्य रयिं घनमात्मना दत्तं भूयो भूयः पुनः 
 पुनरवर्धयच्चित्‌ वुद्धिं प्रापयत्निव देवयुं दे वसिंद्र मात्मन इच्छंतं तं जनमभितरै शतुमिरभेश खिल्ये । खिलम प्रतिहतं 
स्थानं । तदेव खिच्यं ॥ स्वार्थिको यत्‌ ॥ अनधर्गतुमशव्ये स्थले नि दधाति । निकिपति ! निवासयतीत्य्थः ॥ 


दैवीनां हविःषु न ता नंति न ता विति गौदेवताया चाज्यापुरोनुवावये । आ ६. १४.॥ गोस्तोमेऽपि 
 मरुत्रतीयनिष्केवल्ययोरेते सृक्तसुखीये । सूचितं च। न ता अवा रेगुककारो अश्ुतेन ता नशंति न दभाति 





तस्करः ¦ आ०९.५.। इति ॥ 








नता नशंति न दभाति तस्करो नासामामिचो यथिरा दधषेति । 
देवांश्च याभियेजते टदाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपततिः सह ॥३॥ 
 न। ताः नशंति। न टभाति। तस्करः। न। आसां । खआामिचः। व्यथिः। स्रा ट्धषेति। 
टेवान्‌। च। याभिः। यजते।टटाति। च। ज्यो क्‌। इत्‌। ताभिः। सचते। गोऽप॑तिः। सह ॥२॥ 


| ता गावौ न नंति । अरसरत्सकाशात्न नश्यतु । विच तस्कर्चोरोऽपि न दभाति । अस्मदीया गा न 
स्यात्‌ । तथामिच्रोऽमिचसख शचः संबंधि व्यथिः शस्त्रमासामिमा गा ना द घषैति । नाक्रमतु । गोपतिर 
वंभूतानां गवां खामी यजमानो चाभिर्गोभिदे वाशचद्रादीनुदिश्च यजते यजनं करोति।या मा इद्रार्धं ददाति 


च प्रयच्छति च ताभिसताटृशीभिगोभिः सह ज्योगित्‌ चिरकालमेव सचति । संगच्छतां ॥ 


न ता अवे रेणुककाटो श्रुते न संस्वृतचसुपं यंति ता अनि । 
उरूगायमभयं तस्य ता खनु गावो मतेस्य वि चरंति यज्व॑नः ॥४॥ 
न । ताः। खवा । रेणुऽककाटः। खम्नुते। न । संस्कत ऽ चं । उप॑ । यंति। ताः। अभि । ` 
 उर्‌ऽगाय। अभय । तस्य । ताः। खनु । गावः । मतेस्य । वि । चरंति 1 यज्वनः ॥४। 
रेणुककाटो रेणोः पार्थिवस्य रजस उद्वेदकः ॥ करिभिदनकमा ॥ अवी युक्ा्थमागतोऽश्चो ता मा 


नासुते । न प्रापुयात्‌ । तथा ता गावः संस्कृतं विशसनादिसंस्कारं नाग्युप यंति । नाभिगच्छैतु । अपिचता `` 


मावो यज्वनो यागशीलस्य तस मतस्य मनुष्यस्योरुगायं वितीर्णगमनममयं भयव्जितं प्रदेशमनूदि श्च वि 
चरति । विशेषेण गर्छतु॥ ध 8. | 








म० ६,अ०३, सू० २४८.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७६९ 
गावो भगो गाव ईट मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भ 
इमा या गावः सं जनास इट इच्छामीडटा मन॑सा चिदिदं ॥५। 
गावः। भग॑ः। गावः। इदः । मे । अच्छान्‌ । गावः । सोम॑स्य । प्रथमस्य । भक्ष 
इमाः याः। गावः। सः। जनासः। इदः इच्छामि । इत्‌। हदा । मन॑सा। चित्‌। इट ॥५। 


गाव एवे मह्यं भगो घनं भवंतु ! इद्र मे मह्यं गावो गा अच्छान्‌ । यच्छतु । गावः प्रथमस्य हविषां 
अष्ठस्य सोमस्य मन्तो मकुणं भवंतु । अभिषुतस्य हि सोमस्य गवयेनाज्यादिना संश्रयणत्वात्‌ । हे जनासो जना 
इमा एवंभूता या गावः संति सः । ता इत्यधेः । ता एव गाव इंद्रो भवंति । दधिधुतादि रूपेण खाप्यायन- 
त्वात्‌ । एवभूतमिंद्रं हृदा ओद्वायुक्तेन मनसा चित्‌ ॥ चिदित्यष्यं्ये ॥ इच्छामीत्‌ । कामय एव । साधनभूता- 
भि्गोभिरेवमूतसिद्रं यष्मिच्छामीत्य्थः ॥ 


यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कुणुथा सुप्रतीकं ! 
भदरं गहं वुंणुथ भद्वाचो बृहद्लो वय॑ उच्यते सभासु ॥६॥ ` 
यूयं । गावः। मेदयथ । कृशं । चित्‌। अशरीरं । चित्‌ । कृणुथ । सुऽप्रतीकं। 
भदरं । गुहं । कृणुथ । भटद्‌ऽ वाचः । बृहत्‌ । वः । वर्यः । उच्यते । सभासु ॥६॥ 
हे गावो यूयं मेदयथ । आप्यायनं कुरयेत्यर्थः । तथा छं चित्‌ चीणएमप्यश्रीरं चिदमंगलमपि सुप्रतीकं 


शोमनांमं छणुथ । कुर्थं । हे भद्र वाचः कल्याणष्चन्युपेता गावोऽस्यदीयं गुहं मद्रं कल्याणं कणुथ । गोभिर्ूपेतं 
कुरुथ । सभासु यागपरिषत्स॒ हे गावो युष्माकं बुहन्महद्यो ऽ च्नसुच्यते । सर्वेर्दीयत इत्यथः ॥ 


प्रजावतीः सूयवसं रिश्तीः णडा अपः सुप्रपाणे पिर्वतीः। 

मा वः स्तेन इशत माघशंसः परि वो हेती रूद्रस्य वृज्याः ॥७॥ 

प्रजाऽवतीः। सुऽयव॑सं । रिश्तींः । माः । अपः । सुऽग्रपाने । पिर्बेतीः। 
मा। वः । स्तेनः । ईशत । मा। सघ ऽ शसः। परि । वः । हेतिः । स्ट्स्य । वृज्याः ॥७॥ 





हे गावो यूयं प्रजावतीः प्रजानत्यो वत्साभियुक्ता भवतेति शेषः । सुयवसं शोभनतुणं रिशंती रिशत्यो 


भक्णाथ हिंसंत्यो मवत । सुप्रपाणे सुखेन पातवे तटाकादौ शुद्धा निमैला अप उदकानि पिवंतीः पिवंत्यञच 
भवत । वो युष्मान्‌ सेनस्तस्करो मेशत । मेशिष्ट । दैश्चरो मा भूत्‌ । तथाष्यघशंसो व्याघ्रादिः शवुर्भशत । अपि 
च वो युष्माचुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य हेतिरायुधं च परि वृज्याः । परिवृणक्त । परिहरतु ॥ 


उपेदमुपपच॑नमासु गोषूप॑ पृच्यतां । उप॑ ऋषभस्य रे्तस्यु॑ट्‌ तवं वीयं ॥४। 


उपं। इट्‌। उपऽ पचेन । खसु । गोष । उप । पृच्यतां । उप॑ । कृषभस्य । रेतसि । उप॑ । 


इट्‌ ! तव । वीय ॥४॥ 


श्रासु गोष्विदसुपपचनमाायनसुप पच्यतां । संपुच्यतां । हे इंद्र तव वीयं वदीयवीयं निसित्त छषभसख ` 


गवां गभमंमाद्धानस्य वृषभस्य रेतसीदसुपपचनमाप्यायनं । गोषु ह्याप्यायितासु सतीषु तत्संबंधिरीरादिह 
विद्ररेणेद्र आप्यायित भवतीत्यघः। उपेति पुनर्वचनं पादभेदानां पूरशार्थमिति॥ ॥२५॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमथाश्चतुरो देयादियातीयमहेशरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवेदिकमा्प्रवतकथीवीर वुक्धभूपालसाय्रज्यधुरंधरेण सायणाचार्येण 


विरचिते माधवीये वेदाधेम्रकाशे ऋक्संहिताभाषे चतुथाषटके षष्ठोऽध्यायः समाघ्रः \ 
0,  " „< तु | 








७७०  ॥ ऋष्वेदः ॥ [अ०४. ०७. व०१, 


यद्य निःश्वसितं वेरा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बंदे विवयातीथमहेश्चर ॥ 


शय सघ्रमोऽध्याय आरभ्यते । ष्टस्य मंडलस्य तुतीधेऽनुवाके पंच सूक्तानि वयाछ्लतानि । दद्र व इति 
 षड्चं षष्ठं स्तं भरद्वाजस्या्ं चैष्टभमे द्रं । अनुक्रम्यते च । इद्र षडिति । गतो विनियोयः ॥ 
इद वो नर॑: सख्याय सेपुमेहो यतः सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता वज॑हस्तो अस्तिं महामु रणखमव॑से यजध्वं ॥१॥ 
इद्र । वः । नरः । सख्याय । संपुः । महः । यत्तः । सुऽम्‌तय । चकानाः. । 
महः। हि। दाता। वज॑ऽहस्तः। अस्तिं । महां । ऊ इति । रणं । अ व॑से। यजध्वं ॥१॥ 


ह यजमाना वो युष्माकं संबंधिनो नरौ नेतार छविजः सख्याय सखिभावायसिंद्र सेपुः । परिचरति 
 स्युशंति वा । कथंभूताः । महो महांति सोचाणि यंत उपयंतः प्राप्तः । कृर्वैत इत्यथः । तथा सुमतये । 

सुमतिः गशोमनानुग्रहादिका तदीया बुद्धिः। तां चकानाः कामयमानाः ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कमण 
संप्रदानसंज्ञा! चकाना इति कामयतैग््छांदसं रूपं ॥ यद्वा । महो महत्कमं यंतो ऽनुतिष्ठ॑तः सुमतये मुमर्तिं 
शोभनां सुतं चकानाः श्दयंतः ॥ कै भे शब्द्‌ इत्यस्यालिरः कानचि रूपं ॥ हि यस्माद्रचरहस्तो वच्रपाणिरिद्रौ 
महो महतो घनख दातासि भवति तद्माद्रणवं रमणीयं महामु महां तमेवावंसे रकणाय यजध्वं । हविभिं 
पजयत ॥ 


आ यस्मिन्हस्ते नये भिमिष्ुर रथं हिरण्यये रथेष्ठाः 

ख्या रष्मयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वन्रश्वासो वृषणो युजानाः ॥२॥ 
आ । यस्मिन्‌ । हस्ते । नयः । मिभिक्षुः। आ । रथे । हिरण्यय । रथेऽस्थाः । 
आ 1 रश्मय॑ः। गभ॑स्त्योः । स्थूरयोः। आ । अध्वन्‌ । अश्वस: । वृषणः । युजानाः ॥२॥ 


यख्ित्निदरे नय नभ्यौ हिता राय आ भिभिचुः आसिच्यंते आपूर्यते ॥ व्यत्ययेन कमणि कतुप्रत्ययः ॥ इद्रे 
कृचेति चेत्‌ । हस्ते तदीये बाहौ । यद्वा । एतत्समानाधिकरणमिंद्र स्य विशेषणं । हसते हं तयख्िचिंद्र इत्यथः । 
उक्तं यास्केन । हस्तो इतिः प्रा्ुहैनने । नि०१.७.। इति । यद्वा । ईदृशे यसितिद्रे वतमाना राय आ भिभिकु 
 आसिंचंति आपूरयति स्तोतन्‌ । यश्चद्रौ रथेष्ठा रथे स्थाता तत्खभावः सन्‌ हिर ये सुवणंमये रथ आ 


तिष्ठति । यद्वा । रथेष्ठा रथेऽ वश्थिता रायो घनानि हिरण्मये रथे तिष्ठन्‌ य इंद्र आ सिंचति अभिवषेति। 





यस्य च स्थूरयोः स्थूलयोविस्तुतयोगेभस्त्योः । बाङ़ नामैतत्‌ । बाद्धो रष्मयोऽभी शव आ सिच्यते आयम्यते । 
यस्य चाश्चासोऽञ्चा वृषणः सेक्तारो युवानो युजाना रथे युज्यमाना अष्वन्नघ्वनि मागे आ भिमित्तुः आसि 
 चंति आपूरयति । आगच्छतीत्यथः । तिद्रं सतुम इति शेषः ॥ | 


श्रिये ते पादा दुव आ मिसिष्ुधष्णवेजी शवसा टसिणावान्‌ । 
वसानो अत्कं सुरभिं दशे कं स्व १ नृतविषिरो बभूय ॥३॥ 
 ध्िये। ते। पाद्‌। दुव॑ः। आ । मिमिक्षः। धष्णः। वजी । शव॑सा । दधिंणऽवान्‌। ` 
 वसानः। अक्क ) सुरभिं । ट्शे । कं । स्वंः। न । नृतो इतिं । इषिरः । बभूथ ॥३॥ 
१ है इद्र थियएेश्चया्धं ते वदीचयोः पादा पादयोदुंवः परिचरणमा भिभिननुः। आसिंचंति। समर्पयंति। 











म०६.अ०३, सु० ३०. | ॥ चतुधों ऽकः ॥ 99१ 





भरद्वाजः समर्पयति ॥ व्यत्ययेन वङवचनं ॥ यद्वा ! ते तव पादौ ये यितुं सेवितुं दुवः परिचरणमासिंः 
दंति । अनुतिष्ठति । यस्त्वं एवसा बज्ञेन धृष्णः शत्रूणां घर्षको वञ्जी वज्चवान्‌ दकिणावान्‌ । दर्णा स्तोतुभ्यो 
द्‌ातव्यं घनं । तद्वान्‌ हे नृतो नेतरिद्र स तवं सुरभिं प्रशस्तमत्व सततगमनग्रीलमात्मीयं रूपं दृशे सवेषां 
दशनाथ वसान आच्छादयन्‌ स्वरं सूयं इव इषिरो गंतिषणीयो वा बभूथ । भवसि । कमिति पूरकः ॥ 

स सोम आमिंश्चतमः सुतो भूदस्मिन्यक्तिः पच्यते संति धानाः! 

इद्‌ नरः स्तुवतो बद्यकारा उक्था शंसतो देववाततमाः ॥४॥ 

सः। सोम॑ः। आमिंश्चऽतमः। सुतः। भूत्‌। यस्मिन्‌ । पक्तिः। पच्यते । संति । धानाः। 
इद्‌ । नर॑ः । स्तवं: । ब्य ऽ काराः । उक्था । शंसतः । देव वातऽतमाः ॥४॥ 


यः सोमो वच्ते स सोमः सुतोऽभिषुतः सन्‌ आमिखतम आभिसुस्येन मि्तमो भूत्‌ । इद्ध णात्यं 
संगच्छते । यस्मिन्‌ सोमेऽभिषुते सति पक्तिः पक्तव्यः युरोडाशादिः पच्यते । भरृष्टयवा धानाः । ताञ्च संति 
विरथं संस्कृता भवंति । यसं सोमेऽभिषुते नरो नेतारो ब्रह्मकारा ब्रह्मणोऽन्नस्य हविलंकणस्य कर्तीर 
ऋखिज इंद्रं स्तोः स्तुवत उक्थोक्थानि शस्त्राणि च शंसंत उच्चारयंतो देववाततमा देवानतिशयेनोपगता 
भवंति स सोम इद्रेण संमिथितोऽभूदित्यन्वयः ॥ 




















न ते संतः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा । 
साता सूरिः पंणति तूतुजानो यूथेवाप्सु स॒मीज॑मान ऊती ॥५॥ 


न) ते। अंतः । शएव॑सः। धायि। अस्य । वि । तु । वा वधे । रोद॑सी इति । महि 
आ। ता। सूरिः पृणति। तूतुजानः । यूथा ऽ ईव । अप्‌ऽसु । सं ऽईज॑ मानः! ऊती 


 हडद्र ते तवास्यौक्तगुणस्य शवसो बलस्यांतौऽवसानं न्‌ घायि । अच केवलोऽपि दघातिरवपूनार्थौ 












द्रश््यः। नावाधायि । अद्छाभिनीज्ञायीत्यथः । यद्वलं रोदसी दयावापुधिव्यौ महिला महत्वेन तु च्रिप्रंवि 


वावधे । यस्माद्ललाद्यावापृथिव्यौ विभीत इत्यर्थः । ता तद्वलं सूरिः स्तोता तूतुजानस््वरितः सन्‌ ऊती 


ल्या तर्षकेण हविषा समीजमानः सम्यग्यजन्‌ आ पृणति । आपूरयति । तच दृष्टातः । चूथेवाप्सूदकेषु ` 


गवां यूथानीव यथा गोपालोऽपः पाययत्नद्धिस्तपेयति तदत्‌ ॥ 

 एवेटिदरः सुहव॑ ऋष्वो असूती अनूती हिरिशिप्रः सला । 
एवा हि जातो अस॑माल्योजाः पुरू च॑ वृचा ह॑नति नि दस्यून्‌ ॥६। 

` एव । इत्‌। इदः । सुऽहव॑ः । ऋष्वः । अस्तु । ऊती । अनूती । हिरिऽ शप्र । सत्व 
एव । हि। जातः। अस॑मातिऽञ्रोजाः। पुर । च । वृचा । हनति । नि । द्‌ 











गमयिता भवति धनानां । खयमागतोऽ नागतोऽपि स्तोतृभ्यो घनं प्रयच्छतीत्यथेः । एवा देवं हि जातः 

प्रादुर्भूतोऽ चमिंद्रौऽ समाल्योजा असमात्यसमानमनुपममुत्कृष्टतरमोजौ बलं यसय तादृशः सन्‌ पुर पुरूणि 

बह्निं च वृचा वुचाण्यावरकाणि रक्ःप्रमृतीनि हनति । हिनस्तु । तया द स्वूनुपच्पयितुन्‌ शच्च नि हंतु ॥ ॥१॥ 

मूय इदिति पंचर्च सप्तमं सूक्तं भरद्वाजस्या्ं चेषुभममेद्रं । भूयः पंचेत्यनुक्रांतं ॥ अभरिष्टोमे माध्यंदिनसवने 

ऽ च्छावाकशस्त्र एतत्सूक्तं शंसनीयं । सुचितं च । उदिन्वस्य रिच्यते भूय इत्‌ । आ०५. १६. इति ॥ महात्रतिऽपि 

निष्केवस्छ एतत्सूक्तं । तथैव पंचमा रण्ये सूचितं । भूय इद्वावृधे वीर्य नृणामु ला । ठे आ० ५.१. ६.। इति ॥ 
शा, 5४, 2; 








चा ।' स्यन्‌ ॥६॥ 
एविवसुकतिन प्रकरिण ऋष्वो महानिद्रः सुहवोऽस्तु सुखेनाङ्ातव्यो मवतु । इदिति पूरणः । हिरिशिमः। | 
श्रे हन्‌ नासिके वा। हरितवशं शिप्रे यस्व तादश इद्र ऊती ऊत्यागमनेनानूती अनूत्यानागमनेन वा सला ` 





१ ॥ ऋग्बेद्‌ः॥  [ऋअ०४.अ० 9. व०२, 


भूय इद्वावृधे वीयाय एको ज्यो दयते वसूनि । 

प्ररिरिचे दिव इदः पृथिव्यां खधंमिदस्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 

भूयः । इत्‌ । ववृधे । वीर्योय । एकः । ऋअज्ञुयेः । टयते । वसूनि । 
 प्र।रिरिचे।टिवः। इदः पथिव्याः। सधे । इत्‌। अस्य) प्रतिं । रोदसी इति। उभे इति ॥१॥ 


अयमिंद्रौ भूय इद्र तरमेव वावृधे । प्रवृद्धोऽमूत्‌ । किम । वीयाय वीरकर्माणि वुचवधादीनि कर्तु । 
एको मुष्योऽज्ञुयो जरयितुमशक्यः स चंद्रो वसूनि घनानि दयते । स्तोतुभ्यो ददाति । तथा दिवो बुलो- 

कात्युधिव्या भूमेश्वाचभिद्रः प्र रिरिचे। अतिरिच्यते । किंचाखेद्रस्योभे रोदसी दावापुथिव्याव्धमिद धमेव 
प्रति । अद्र सखयाघो भागो चावापुथिव्योः प्रतिनिधिभेवतीत्यर्थः ॥ | 


अधां मन्ये वृहर्दूमुयेमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति । 

टिवेदिवि सूर्यो दशतो भूच सद्चान्युविया सुक्रतुधात्‌ ॥२॥ | 
ऋध । मन्ये । बृहत्‌ । असुये । खस्य । यानि । दाधार । नकिः । स्या । सिनाति । 
 दिविऽदिवे। सूयः । ट्शेतः। भूत्‌। वि । सद्यानि । उविया । सुऽक्रतुः । धात्‌ ॥२॥ ` 


 अधाधुनाश्यद्र सख वुहन्महदसुयमसुरहननकृशलं बलं मन्ये ! सौमि ॥ मन्यतिः सुतिकमा ॥ सचचद्रौ यानि 
कमाशणि दाधार घारयति तानि नकिरा मिनाति। न कशिदपि हिनसि । कानि पुनस्तानि । उच्यते । दिवे 


५१५६ दिवे म्रतिदिनंवृत्रेणावुतः सूयो दशतो दशेनीयो भूत्‌ । भवति । आवरकस्यासुरस्य वधेन सूर्यं प्रकाशिता 
नित्यकं कमे । सुक्रतुः शोमनकमेा स इद्रः सद्यानि भुवनान्य॒र्वियोरूणि विसीणौानि वि धात्‌ ¦ वधात्‌ । 


अकार्षीत्‌ । इदमपरं कम! एतदादीनि बहनि कमाणि छतवानित्यर्थः । 


अद्या चिन्त चित्तदपो नदीनां यट्‌भ्यो अर॑टो गातुर्भिद्‌ 1 

नि पवता खद्यसटो न सेंटुस्वयां दब्द्धानिं सुक्रतो रजासि ॥३॥ 

अद्य । चित्‌ । नु । चित्‌ । तत्‌। अप॑ः । नदीनां । यत्‌। आभ्यः । अर॑टः। गातुं । इट्‌ 
 नि। पर्वेताः । खद्मऽसदः । न । सेदुः । त्रयां ¦ टूढ्ानिं । सुकतो इतिं मुऽकतो । 
| रजासि ॥३॥ | 

ह इद्र अव्या चिदब्यापि न्र्‌ चित्युरापि तव नदीनां संबंधिकं तदपः कर्म वर्तते । आभ्यो नदीग्यो गातुं 


मागैमरदः प्रवहनार्थं वलिख इति यत्काम तत्सर्वेद्‌ नुपकीणं सद्रतेत इत्यर्थः ¦! अपि च लद्‌ा ज्या पर्वता 


गिरयो नि षेदुः । निषखाः ¦ उत्पतनं परित्यज्य कऋषिदेव स्थने नैश्चचेनोपविष्टा बभूवुः । अद्यसदो न ¦ 
अद्यादनीयमन्नं । तद्र सीदतः पुर्षा इव । यथा ते भोजनार्थं नैश्वच्येनासते तथेत्यर्थः । अतः कारणात्‌ हे 
मुक्रतौ शोभनकमंदिद्र तया रजांसि स्व लोका दृद्ानि दृंहितानि सिरीक्ता आसन्‌ ॥ 


सत्यमित्तन्न त्वाव अन्यो अस्तीदं देवो न मर्त्यो ज्यायान्‌ । 
अहन्नहिं परिश्यानमणोऽवासृजो अपो अच्छ समुदं ॥४॥ 
 सत्य। इत्‌। तत्‌। न। चाऽ वान्‌ । अन्यः खस्वि । इट्‌ । देवः। न । म्यैः। ज्यार्यान्‌ 


हि) अपहन्‌ सपर्हि। परिऽश्यानं) अणः अव । सृजः सपः। अच्छ । समट्‌ ॥४। 

















 म०६, ० ३. सू०३१. ॥ चतुर्थोऽटकः ॥ ७39३ 


हे ईद्र वच्यमाणं तत्सत्यमित्सत्यभमेव नानृतं । लावान्‌ बत्सद्शोऽन्यो देवो नासि । तत्स इशोऽन्यो मलयो 
मनुष्योऽपि नैव विद्ते । ज्यायानधिकोऽपि देवो मनुष्यो वा न खल्वस्ति । इति यत्गीयते तत्सत्यमेवेत्य्थः । 
अपि च त्वमणं उदकं परिश्यानं परिवृत्य श्यानमहिं मेचमहन्‌ ! अवधीः । हला च समुद्र मंतरि तं जलधिं 
वाच्छाभिमुस्थेनाप उद कान्यवाखजः । अवाडूनुखतया विखष्टवानसीत्य्थः । 


त्मपो वि टुयो विषूचीरिद्र द््मरुजः पवेतस्य । 

राजभिवो ज्ग॑तश्चषेणीनां साकं सूये जनयन्द्यामुषासं ॥५॥ 

त्वं । अपः । वि । दुरः । विषुंचीः । इद । दुढ्डं । अरजः । पवेतस्य । 
राजां । अभवः। जग॑तः । चषेणीनां । साकं । सूर्थे। जनयन्‌ । द्यां । उषसं ॥५॥ ` 


हे इद्र लं दुरो वुचेणावृता अपो विषूचीर्विविधमंचंत्यो यथा स्वेतः प्रता भवंति तथा व्य्डजः । 
यतस्त्वं पर्वतस्य पर्वतो मेघस्य इष्ड टढमपां बंधकप्रदेशमरूजः अभां रीः । अपि च तवं जगतः संवंधिनीनां 
चर्षणीनां प्रजानां राजाभवः । अधिपतिर्भवसि । किं कुर्वन्‌ सूर्यं वां बुलोकसुषसं च तमसा प्रावुतमेतच्ितयं 
साकं युगपदेव जनयन्‌ प्रादुभावयन्‌ । प्रकाशयच्चित्यथंः ॥ ॥२॥ 

अभूरेक इति पंचच॑मष्टमं सूक्तं भरद्वाजख सुहोत्रस्वार्पे । उपांत्या शक्ररौ शिष्टाञ्चतसस्िष्भः । इद्र 
देवता । अनुक्रम्यति च । अभूरेकः सुहोचस्तु चतुथी शक्करीति ॥ महाव्रतस्य निष्केवल्यं इदमादीन्य्ट ` 
सूक्तानि शंसनीयानि । तथा पंचमारण्यकं । अभूरेको रयिपते रयीणामित्यष्टौ सूक्तानि । ° आ०५.२.२.। 
इति ॥ पुष्यस्य षष्ठेऽहनि निष्कैवल्य इदं सूक्तं निविद्धानं । सूचितं च । एंद्र याह्युप नः म्र घा न्वस्याभूरेक इति 
निष्केवल्यं । आ० ८. १.। इति ॥ विश्वजिति माध्यंदिनेऽच्छावाकशस्व्ै सामसूक्ताख्यमेतच्छसनीयं । सूचितं च । 
अभूरेको रयिपते रयीणएामिति सामसृक्तानि । आ° ८. ७.॥ 


ऋभूरेकों रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिथा इद्र कृष्टीः । 
वि तोके खप्सु तन॑ये च सूरेऽवोंचंत चषैणयो विवाचः ॥१॥ 

भूः । एक॑ः । रयिऽपते । रयीणां । आ । हस्तयोः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः । 
वि। तोके! अप्‌ऽसु । तन॑ये । च । सूरे । अवं चंत । चषेणयः। विऽ वा चः ॥१॥ 


हे रयिपते धनस्य पालकेद्र एकः प्रधानभूतस्त्वं रयीणां घनानां स्ाम्यभूः । भवसि । यद्वा । रथीणां 

रयिपत इति संबंधः! एको रयिशब्दोऽनुवादो यथा गवामसि गोपतिरेक इद्र । छग्बे° ७. ९८. ६. । इति 
तद्‌ानीमेको सुख्यस्त्वं भवसीति योजनीयं ¦ अपिच हे इंद्र लं हस्तयोरात्मीययोवाद्धौः छष्टीः प्रजा 
आधिघाः ! आधत्से । सर्वे जगत्तवाज्ञायां वतत इत्यर्थः ¦ किंच चर्षणयो मनुष्यास्तोके पुचेऽ प्सदकेषु सूरे 
शत्रणां प्रेरके तनये पीचरेषु चैतेषु निमित्तमूतेषु सत्सु विवाचो विशिष्टाः सतुतीव्यवोचंत । विविधं बरुवति ॥ 

तवद्धिेद्‌ पाथिंवानि विश्वाच्युता चिच्या वयते रजासि । 

द्यावाक्षामा पर्वतासो वनानि विश्वं दूटं भ॑यते अज्मन्ना ते ॥२। 
` त्वत्‌। भिया । इट्‌ । पार्थिवानि । विश्वां । अच्युता । चित्‌ । च्यवयंते । रजा रि 
द्यावाक्षामा पवैत्तासः। वनानि । विश्वं । ट्‌द्हं। भयते । सज्मन्‌ । आ । ते 


हे इद्र बत्वत्तो भिया मयेन विशा विश्वानि वापकानि पाथिवानि । पुथिव्यंतरिक्तनाम । तच भवानि 








` रजांसयुद्‌ कान्यच्छुता चित्‌ च्चावयितुमशक्यान्यपि च्यावयते । मेघाः प्रच्ावयंति । वर्धतीत्यथः। अपि चदहेद्द्र 


७99४ ` ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ ` [अ०४, ० 9.व०४, 
ते तवा अञ्मत्तागमने सति यावादामा द्यावापुथिव्यौ पर्वतासो गिरयो वनानि वुक्ताञ्च भयं प्रापुर्वति । किं 
वङ्ना विश्वं सर्वे इद्डं सिरं प्राणिजातं भयते । बिभेति ॥ 

तं कु्स॑नाभि भुष्ण॑मिदराणुष युध्य कुय॑वं गविष्टौ । 
दशं प्रपित्वे अध सूथैस्य सुषायश्चकमविवे रपांसि ॥३॥ 
त्वं । कुसैन । अभि । मुष्णं । इद्‌ । अभु । युध्य । कुय॑वं । गो ऽष्टौ । 

दशं । प्रऽपिवे । अधं । सूरस्य । सुषायः। चकं । अविवेः । रपांसि ॥३॥ 


हे इंद्र लं कुत्सेन सहागुषं शो षयितुमशक्छं प्रबलं शुष्णं सर्वस्य शोषकमेतत्संज्नमसुरममि युध्य ¦ अभ्य- 
युध्यः । कृत्सस्य साहाय्यार्थं तेनासुरेण सह युद्धं कछतवानसीत्यथः । तथा गविष्टौ । गावो बाणा इषंति 
गच्छतीति गविष्टिः संग्रामः । तस्िन्कुयवमेतत्संज्ञमसुरं च दश । अदशः । हिंसितवानसि ॥ दन्म दशन 
इत्येतस्माच्छांदसे लोरि रूपं ॥ अधापि च प्रपिले प्रपतने युद्धे सूर्यस्य चक्रं रथावयवभूतं मुषायः । असुष्णाः। 
तदाप्रभृति सूयेख रथ एकचक्रोऽभूत्‌ । तथा चान्नातं । सत्त युंजंति रथभेकचक्रं । छवे° १.१६४.२.। इति । 
एतशास्यस्य ऋषेः सूयेण सह युधे तत्साहाय्यार्थमागत इद्रः सूर्यस्य चक्रमपहतवानित्यास्यातं । सूरखकर प्र 
वृहज्जात ओजसा । छम्े° १.१३०.९.1 ईति च निगमांतरं । अपि च रपांसि पापकारीणि रक्ःप्रभृतीन्यविवैः। 
 अद्माज्ञोकादगमयः | अवधोरिल्यर्थः ॥ ` ॑ । 


त्वं शतान्यव्‌ शंब॑रस्य पुरो जघंथाप्रतीनि दस्योः । 

अशि यच शच्यां शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे भरदाजाय गृणते वसूनि ॥४॥ 

त्वं । शतानि । अवं । शंव॑रस्य । पुर॑ः । जघंथ । अप्रतीनि । दस्योः । 

अशिंछ्‌ः। यच । च्या । शची ऽ वः। दिव॑ःऽदासाय। सुन्वते। मुतऽके। भरत्‌ऽ वाजाय । 
गृणते । वसूनि ॥४॥ = 








हे दद्र लं शतानि शतसंख्यानि दस्योरपचपयितुरसुरस्य शंबर खतत्संन्नसख पुरः युरीरप्रतीनि । लिंग- ` 


व्यत्ययः ॥ केनाष्यप्रतिगता अव जघंथ ! अवाहन्‌ । हे शची वः प्रन्ञावन्‌ हे सुतक्रे अभिषुतेन सोमेन क्रीतिंद्र यच 


 यस्िन्काले सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते दिवोदासाय शच्या प्रन्नयाशि को धनानि प्रादा गृणते सुवते भरद्ा- 





जाय च वसूनि प्रादाः तस्सिन्काले शंबरो: पुरोऽव जघंधेत्यन्वयः । 
स संत्यसलवन्महते रणाय रथमा तिं तुविनृम्ण भीमं । 
याहि प्रपथिब्रवसोपं मद्रिक्प्र च॑ शुत रावय चषेणिभ्यं; ॥५॥ 
सः। सत्यऽसचन्‌ । महते । रणाय । रथं । आ । ति । तुविऽन्‌म्ण । भीमं । 
याहि। प्रऽपथिन्‌। अव॑सा । उप॑ । मद्विर्‌। प्र। च। श्ुत। वय । चषैणिऽभ्य॑ः॥१५॥ 
हे सल्यसलन्‌। सल्याः सानो भटा यस्य स तथोक्तः । हे तुविनृम्ण । तुवि बङृलं नम्णं धनं यस्य स 
तथोक्तः । हे तादृशेद्र स लं महति रणाय संग्रामाय तदर्थं भीमं भयंकरमाल्मीयं रथमा तिष्ठ । हे प्रपयिन्‌ 
 म्रकष्टमार्गेदर अवसा रक्लणेन सह तेन च रथेनोप याहि आगच्छ मद्िक्‌ मदमिमुखः। तथा ह शरुत विथुतिद्र 
 चरषरिभ्यः प्रजाभ्यः प्र श्रावय च। अस्मान्‌ प्रख्यापय च। स्वासु प्रजासु मध्येऽसखास्रस्यातान्‌ कुर्वित्यर्थः ॥ ॥३॥ 
` अपू्येति पंचर्च नवमं सूतं चैषटममेद्रं । दवितीधे चांदोमिकेऽ हनि निष्केवस्य एतत्सूक्तं । सुचितं च । श्रपुव्धा 
 परुतमानि तां सु ते कीर्तिं । आ०८.७.। दूति ॥ महान्रतेऽ पि निष्वेवल्येऽस् सूक्तस्य विनियोग उक्तः॥ ` 








 म०६.अ०३. सू०३२.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७७५ 
परपव्या पुरूतमान्यस्मे महे वीराय तवसं तुराय । 

विरष्डिनिं वजिणे शंत॑मानि व्चास्यासा स्यविराय तष ॥१॥ 

पप॑व्येा । पुरऽ तमानि । अस्मे । महे । वीराय । तवस । तुराय । 

विऽरप्शिनें । वजे । शंऽत॑मानि । वर्चसि । खसा । स्थविराय । तषु ॥१। 


अपृव्याप्रव्याणि पूर्वेरकृतानि नूतनानि पुरुतमानिं बङ्तमानि शंतमानि सुखछृत्तमानि वचांसि स्तुति 
पाणि वाक्वान्यासाखेनास्ा इंद्राय त्तं । अत्तं । करोमि । कीड्शाय । महे महति वीराय विविधशच्रूणां 
मारयित तवसे तवस्विने बलवते तुराय त्रमाणाय विरष्शिने विशेषेण स्तुत्याय व्चिणि वज्चवते स्थविराय 
प्रवुक्चाय ॥ 





स मातरा सूर्येणा कवीनामवांसयदूजदद्विं गृणानः 

< उटुस्ियाणामसुजन्निदानं ॥२॥ 

सः । मातर । सुण । कवीनां । अवांसयत्‌ । रुजत्‌ । अट । गुणानः 
सुऽआधीभिः। ऋरकऽनिः। वावशनः। उत्‌। उखियांणां । असृजत्‌ । निऽदानं ॥२॥ 


स इद्र मातरा मातरौ दिवं च पृथिवीं च कवीनां करांतदशिनामंगिरसामथाय सूर्येणावासयत्‌ 
प्राकाशयत्‌ । किं कुर्वन्‌ । अद्धि गवामदशेनाय बलेन स्थापितं पवेतं रुजद्धंजन्‌ । यदा । कनीनामंगिरसामिति 
तुतीयत्थ षष्ठी । अंगिरोभिगणानः स्तूयमान इति संबंधः । अपि च स्वाधीमिः शोमनध्यानेच्छेककभिः स्तोतुभि- 
रगिरोभि्वावशानः पुनः पुनः काम्यमानः सन्‌ उस्ियाणां वलस्य भत्यः पणिभिरपहतानां गवां निदानं 
बंधनसुद्‌ ख्जत्‌ । अमोचयत्‌ ॥ 


स वह्भिकछक्रभिगोंषु शच्चन्मित भिः पुरुकृत्वा जिगाय । 
पुर॑ः पुरोहा सखिभिः ससीयन्द्ढ्डहा रोज कविभिः कविः सन्‌ ॥३॥ 
सः। वहिऽभिः। कक्तऽभिः। गोषु । श्त्‌। मितज्ञंऽभिः। पुरऽ कृता । जिगाय । 
पुरः पुरःऽदहा।ससिंऽभिः। सखिऽयन्‌। ट्ढ्डाः। सरोज। कविऽभिः। कविः। सन्‌ ॥३॥ 


पुरुकत्वा बह क्मकछत्स इद्र वह्धिभिहविषां बोदमिच्छक्रभिः स्तोतुभिः शश्चत्सवद्‌ा मितज्ञ॒भिः संकुचित- ` 
जानुभिरंगिरोमिः सह गोषु निमित्तभूतेषु जिगाय । असुरान्‌ जितवान्‌ । जिला च पुरोहा पुराणां हंता स 
इद्रः सखिभिः समानस्यानैः कविभिः क्रांतप्रज्ञैरगिरोभिः सह सलीयन्‌ सखिलमात्मन इच्छन्‌ कविः सन्‌ 
स्वयमपि करांतप्रज्ञौ भवन्‌ इब्डाः स्थिराः पुर आसुरीः पुरी रुरोज । | | 





स नीव्याभिजैरित्तारमद्छां महो वाजेंभिमेह्धिश्च भप््येः । 
पुरुवीराभिवृषभन सिततीनामा गिवे: सुवित्ताय प्र याहि ॥४॥ 
सः! नीव्यांभिः। जरितार । अछ । महः । वाजेभिः। महत्‌ऽभिः। च । श 
पुरऽवीराभिः । वृषभ । सतीनां । आ । गिवेणः । सुविताय । प्र। याहि ॥४। 
हे बुषम कामानां व्ष॑क हे गिर्वणो गिरा सुत्या संमञजनीयेद्र स वं महो महद्धिवाजमिवाजैरतैमहदधिः 








ध यः! स्रोजिष्ठः। इद्‌ । तं । सु । नः दाः! मर्दः । वृषन्‌ । सुऽखअभिषिः। टा 


७७६  ॥ कम्वेदः॥ [अ०४.अ०७. व०५, 


 शुमर्वलेख सह क्ितीनां प्रजानां मध्ये जरितारं सोतारमच्छामिसुखयेन नीव्याभिर्नव्यामिर्नवतरामिः पुरु 
दीराभिः पुरूणां बद्धनां वीरयिकच्ीमिवेडवाभिरा प्र याहि । आगच्छ । किमथं ! सुविताय शोभनाय 
सुखग्राष्र्थमित्यर्थ | 
1 


स सगण शव॑सा तक्तो अ्येरप इदो दक्षिणतः ।राषाट्‌ । | 

त्था सुंजाना अन॑पावृट्थे दि्विदिवे विविषुरप्रमृ्ं ॥५॥ 
सः । सम॑ण । शव॑सा । तक्तः । खव्येः। अपः । इद्रः । ट्सिणतः । तुराषार्‌ 
इत्था । सुजानाः। अन॑पऽवृत्‌। अथ । टिवेऽदिवे। विविषुः । ऋअप्रऽमृषयं ॥५ 


तुराषाट्‌ तुराणां हिंसकानां सोढाभिभविता स इद्रः सगेण सवेदोदुक्तेन शवसा वलेनालयैर शैः सततग। 
भिमिस्तेजोभिवेा तक्तः संगतः सन्‌ दर्णितो दकिणायनेऽप उदकानि विखटजतीति शेषः । इव्येत्यमनेन 
प्रकारेण जानाः ख्ज्यमानास्ता आपोऽ गंतव्यमप्रमृ्यमन्येरकलोभ्यं समुद्रं दिवे दिवे प्रतिदिनमनयपावृत्‌ 
पावर्तेनं पुनरागमनं यथा न भवति तथा विविषुः । वाप्षवंति ॥ सर्तख्यन्प्रत्ययां तस्य खूपम्थभिति ॥ ॥8४॥ 


| य श्रीजिष्ठ इति पंचचत दशमं सूतं गुनहोचस्यापै चैषटममेद्रं। अनुकरम्यते च । य ओजिष्ठः शुनहो चस्विति } 
महात्रतेऽपि निष्कैवल्य उक्तो विनियोगः ॥ 


य स्मोजिष्ट इटूतंसुनों दामों वृषन्स्वभिशिैस्वान्‌ । ` 
 सोव॑च््यं यो वनकतस्वश्चो वृचा समत्सु सासह॑टसिांन्‌ ॥१॥ 











9  सो्वष्य । यः। वनवत्‌) सुऽखखश्चः। वृबा। समत्‌ऽसु । ससहत्‌। अमि्ान्‌ ॥१॥ 


हे वृषन्‌ कामानां वषयितरिद्र लं यः पुर ओजिष्ठ श्रीजखितमो बलवत्तमो मदस्तव मादयिता । 


५ पि | ५ स्तुतिभिः स्तोतित्यर्थः । स्वभिष्टिः शोभनाग्येषणो दासान्‌ । हविषां दानं टाः । तद्वान्‌ । एवंगुणएविशिष्टं तं युचं 
 नौऽखभ्यं सु सुष्टु दाः। देहि! यः पुचः स्वश्वः सन्‌ समत्सु संग्रामेषु सौवश्व्यं शोभनाश्चानां समहं वनवत्‌ 





 दंस्यात्‌। तथः वृचा वृचान्‌ वारयिवृनभिचान्‌ श तरच सासहत्‌ अत्यथंमभिभवेत्‌ तं दा इत्यन्वयः । 


तवां हींडद्रावसे विवाचो हवते चषेणयः भसातो | 
तवं विप्रेभिविं पशीरंशयस्वोत इत्सनिता वाजम ॥२॥ । 
 ल्लां। हि। इट्‌ अवसे । विऽवांचः । हवते । चषेणयः । मूरंऽसातौ । 

` चं। विग्रभिः। वि। पणीन्‌ । ्रष्णयः। ताऽऊतः। इत्‌। सनिता । वाजं । अवं | 


हेदद्र तवां हि लामेव विवाचो विविधाः सुतिष्पा वाचौ येषां तादृशाश्च्षणएयो मनुष्याः गुरसातौ 
 ग्युरेः संभजनीये संय्रामेऽ वसे रचणार्थ हवते । आदयति । किंच लं विप्रिभिर्वितमेधाविभिरंगिरोभिः सार्घं 
पणीन्‌ । वलस्यानुचरा असुराः पणयः । तान्व्यशायः। विेषेणाशाययः। हतवानित्यर्थः । अतस्ौत इत्‌ 


 ल्योतौ रक्षित एव सनिता संमक्ता पुरुषो वाजमन्नमवाभिगंता भवति । 


त्ता इदरोभया खभिबान्दासां वृचाण्यायीं च पनर । 
वधी वनैव सुधितेभिर्केरा पृत्सु द॑ंषिं नृणां नृतम ॥३॥ 





म०६.अ०३.सु०३४.| ॥ चतुथा ऽ्टकः ॥ ^ 


त्वं । तान्‌। इद! उभर्यान्‌। अमिचान्‌। दासा । वुचाणि। राये । च । प्मर 
वधीं: । वनांऽइव । सुऽधितिभिः। अत्कः । आरा । पुत्‌ऽसु । ट्ष । नृणां । न्‌ऽतम ॥३॥ 


डे इंद्र त्वं तानुभयानुभयविधानमिचान्‌ शचन्वधीः। अरहिंसीः । के त उभयविचाः । दासो पक्तपयित्‌न्क- 

संविरोधिनो वलग्रभूतीनसुरान्‌ ॥ सुपां सुलुगिति शस आकारः ॥ आयायाणि कमनुातृवेन ओष्ठानि 
वुच्ाण्यावरकाणि विूपादीनि च तानुमयविधान्‌ हे शूर तवं हतवानित्य्थः । नुणां नेत॒णां मध्ये नुतमातिं 
श्येन नतह इद्र पृत्स॒ संयामेषु सुधितेमिः सुषु निहितैरत्कैरात्मीयैरायुधेरा दि अन्यानपि शत्रूनादृणासि 
विदारयसि । तच दृष्टातः । वनेव वनानोवं । यथा वुत्तजातानि कृठटारादिभिस्िकिनत्ति तद्त्‌ ॥ 

सत्वं नं इदाकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः । 

स्वषाता यङ्खयामसि चा युध्यतो नेमधिता पत्सु प्प्र ॥४॥ 

सः। त्वं । नः। इट्‌ । अकवाभिः। ऊती । सखा । विश्वऽञ्मायुः । अविता । वधे । भूः 

स्वःऽसाता । यत्‌ । इयामसि। त्वा । युध्यतः । नेमऽधितता । पृत्‌ऽसु । भूर ॥४॥ 


हे इद्र स तादृशस्त्रमकवाभिरकृत्सिताभिरूती ऊतिभी रक्ाभिनोऽस्माकं वृधे व्धनायाविता रक्षिता 

भूः । मव । तथा विश्वायुः सर्वतो गंता लमस्साकं सखा च भव । नेमधिता । नेमशब्दोऽ धवाची । उक्त च । 
तलो नेम इत्य्धस्य । नि०३.२०.! इति । अधाः कदिपयाः पुरुषा धीयंत एष्विति नेमधितचः संयामः । 
तादृशेषु पृत्सु पृतनासु संग्रामेषु युध्य॑तो युद्वं कुर्वतो वयं स्वषाता स्वः सुष्रणीयं घनं तस्व संभजनाथं हे शूर 
लां यव्यदा इयामसि आ्आहूयामः तदानीं लमविता सखा च भवेत्यर्थः ॥ 

नूनं नं इद्रापरायं च स्या भवां मृन्छीक उत नो अभिषो । 

इत्था गृणतो महिन॑स्य शमेन्दिवि ष्याम पायं गोषतमाः ॥५॥ 

ननं । नः। इट्‌ । अपराय । च । स्याः। भव । मृक्छी कः । उत्त । नः । सभिष्टो । 

इत्था । गृणतः । महिन॑स्य । शमेन्‌ । दिवि । स्याम्‌ । पाय । गोसऽतमाः ॥५॥ 


हे इद्र वं ननमय नोऽस्माकं खाः! अस्मदीयो मव । अपराय चापरस्मिन्न्यस्मिन्रपि कालेऽखदीयो 
भव । उतापि च तं नोऽस्माकमसिष्टावमिगमने सति सृव्छोकः सुखयिता भव । इत्येत्यमनेन प्रकारण गुणंत 
सुवंतो वयं गोषतमा महिनख महतस्तव संबंधिनि दिवि योतमाने पायं दुःखस्य पारके श मेन्‌ शमणि सुखे 
स्याम । वर्तमाना भवेम ॥ ॥५॥ 


संच वे जग्मुरिति पंचचमेकादरशं सूक्तं शुनहोचस्याषे । संच त्वे इत्यनुक्रांतं ॥ तुतीये चछादोमिके 
ऽहनोद मादिके दे सूक्ते । सूचितं च। संच वे जरमुरिति सूक्तै । आ०८.७.। इति ॥ महात्रतेऽपि निष्कैवल्य 
उक्तो विनियोगः ॥ 


संच ववे जग्मुर्गिर इद्‌ पूर्वीविं च दति विभ्वां मनीषाः। 

पुरा नूनं चं स्तुतय ऋषीणां पस्पृध्र इद्‌ अध्युक्थाका ॥१॥ . 

सं। च। ते इति । जग्सुः। गिरः इद्‌ । पूर्वीः। वि । च । त्वत्‌ यति । वि ऽभ्वः। मनीषा 
पुरा । ननं ! च! स्तुतयः ऋषीणा । पस्पुभरे । इद्‌ । अधिं । उस्यऽऋपका ॥१ 
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$$  ॥ ऋग्वेट्‌ः॥. [० ४. ०७, ०६ 


हे इद्र वे वयि पूर्वर्बह्यो गिरः सतुतयञ्च सं जग्मुः । संगच्छते । व्वत्तो विभ्बौ विभवो विस्तृता 
मनीषाः स्तोतणां मतयख वि यंति । विविधं नि्च्छति। शेषः परोक्तः । पुरा पूवसखिन्काले नूनमद्य च 
छषीणामतीद्धियार्थदर्शिनां भरद्ाजादीनां स्तुतयः स्तोचाणीद्ेऽध्यधिवं पस्ुत्रे । अखधघंत । अहमहमिकं 
यद्र स्वने लरिता वभूवुरित्यथंः। तथोक्थाकेा । उक्थं शस्त्रं । तद्रूपाखरकाखचनसाध्नानि स्लोचाणि च 
पसयुधरे । अस्यत ॥ 


पुरूहतो यः पुंसगृतै ऋभ्वा एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञे; । 
र्थो न महे शव॑से युजानो $ साभि सनुमाद्यो भूत्‌ ॥२॥ 
 पुरुऽहतः। यः। पुर्‌ऽगूतेः। ऋभ्वा । एकः । पुऽ प्रशस्तः । अलति । यज्ञे 
 रथ॑ः। न । महे । शव॑से । युजानः । अस्माभिः । इद्रः । अनुऽमाद्यः । भूत्‌ ॥२। 


पुर्तो वङ्मिराद्कतः पुरुगरतो बङभिरूयमित ऋभ्वा महानेकः प्रधानभूत एवंगुणतिशिष्टो य इद्र 
 यजै्यष्टमिः पुरर्यजनसाधनैः स्तोचैवी पुरप्रशस्तोऽसि बड़धा प्रशसः सुतो भवति स इद्र रथोनरथ 
इव महे महति शवसे बलाय तदर्थं युजानो ऽ सखत्सुतिभियुज्यमानः सन्‌ अस्माभिः सलोतुभिरनुमायो भूत्‌ 
स्वद्‌ स्तुल्यो भवतु ॥ 


न यं हिंसति धीतयो न वाणीरिदं नसतीद्मि वधेयतीः । 

यदि स्तोतारः शतं यत्सहसखं गुणंति गिवे णसं शं तदस्मे ॥३॥ 

नय॑] हिंसति) पीतयः। न। वाणीः । इद्र । नष्ंति । इत्‌। अभि । व॒धर्यतीः। 
यदि। स्तोतारः । शतं । यत्‌ । सहं । गुणतिं । गिवे णसं । शं । तत्‌ । अस्मे ॥३॥ 


यसिंद्रं धीतयः काणि परिचरणानि न हिंसंति न बाधंते! वाणीवाखः स्तुतय यं न बाधंते 
दातुमसमर्थः पुरुषो ऽन्यकृतः परिचरणैः सुतिमिख भृशं खिदतेऽस्य चेंद्र स्य बङघनलाद्‌1तुलाच तद्खिन्परयु- 
 ज्यमानानि परिचरणानि स्तोचाशि च वबाधहेतवो नाभूवद्निव्यर्थः ! किं तर्हीत्यत आह्‌ । तभिद्रं वधयंतीर्व- 
 ्ययंत्योऽमि नचंति । अभिगच्छति ¦! अपि च गिवैणसं गिरां संभक्तारमिंद्रं श्तं शतसंख्याकाः स्तोतारो 
अदि गृणंति सुवति । यद्यदि च सहं सहसखसंख्याकाः स्तोतारः स्तुवंति तत्सवं स्तौचमस्मा इंद्राय शं 
सुखकरं भवति ॥ 


५. अस्मां एतदहिव्यतरर्चेवं मासा मिमिष इट न्ययामि सोमः । 


जन न धन्वन्नभि सं यदापः सचा वावृधुहेवनानि यज्ञैः ॥९॥ 


ऋसे एतत्‌ दिवि । अचो ऽइव । मासा । मिमिक्षुः) इदे नि) अयामि । सोमः 


जनं । न) धन्वन्‌ । सभि । सं! यत्‌। ्राप॑ः। सचा । ववुधुः। हवनानि । यज्ञैः ॥४॥ 


एतदेतसिन्दि वि दि वसे सीत्येऽ हन्यर्चेवार्च॑नसा घनेन स्तोवेणेव मासा मानेनद्राय ला वुचचघ्र दत्यादिमः- 
चसाध्ेन युक्तो भिमिको वसतीवयेकधनाख्याभिरद्धिरासिक्तः सोमोऽसै ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ असिचि 
न्ययामि ¦ नियतोऽभूत्‌ ! यद्रा । अस्मा इद्रयेतत्स्तोचं ब्रवाणीति शेषः । दिवि बुलोकेऽचेवारकैः सूये इव 
मासा । लुप्तोपममेतत्‌ । माति परिच्छिनित्तीति मासधद्रमाः। स इव भिभमिको वृच्युद्कानां सेक्ता य डट्रो 


वर्ततेऽत्र ऽमिषुतः सोमो नियम्यते ख । किंच तमिद्रं यज्ैयजनसाधनैः पुरोडाशादिमिरैविभिः साधं 


हवनानि सोचाणि सचा सह वावृधुः । अवर्धयन्‌ । तच दृष्टातः । घन्वन्धन्वनि मरुदेशेऽमि त्रमिमुखं सं यत्‌ ` 


 म्यग्यत्यौ गच्छत्य आपो जनं ग्राणिनमिव । यथा मरुदेश उपलभ्यमाना आपः प्राणिनं वधयंति तदत्‌ ॥ 








 म०६. ०३. सू०३५.] ॥ चतुर्थोऽदटकः ॥ ` ७७९ 





स्मा रतन्मरद्यागषम॑स्मा इट्‌।य स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असद्यथा महति वंचत्‌ये इदो विश्वायुरचिता वृधश्च ॥५॥ 
स्म । एतत्‌ महिं । आंगषं । अस्मे । इदाय । स्तोचं । मतिऽभिः । अवाचि । 

सत्‌ यथ! महति । वच ऽतूरयं । इदः । विश्च ऽस्मायुः। अविता । वृधः । च्‌ ॥५॥ 


अस्मा इंद्राय महि महदेतदांगषं लोचं मतिभिः लोतुभिरवाचि । उक्तममभूत्‌ । अस्मा इंद्राय सोचमिति 
पुनरक्तिराद्‌ राधा ! विश्वायुः सर्वत्र गंता स इद्र महति प्रभूते वृचतूर्ये संग्रामे यथा येन प्रकारेणास्माकम- 
विता रक्को बुधो वर्धयिता चासत्‌ भवेत्‌ तथावाचील्यन्वयः ॥ ॥६॥ 


कदा सुवत्निति पंचर्च द्वादशं सूक्तं नरस्य चैषटभमेद्रं। तथा चानुक्रातं। कद्‌7 नरस््विति ॥ तुतीये कदोमे 
महात्रते च निष्कैवस्छ उक्तौ विनियोगः ॥ 


कटा भुवचथ॑छयाणि बद्यं कदा स्तो सहख्रपोय दाः 
कटा स्तोम वासयोऽस्य राया कटा धिय॑ः करसि वाज॑रत्नाः ॥१॥ 
कटा । भुवन्‌ । रथ॑ऽकसछषयाणि । ब्य । कटा । स्तोते । सहखऽपोषय । दाः 
कटा । स्तोम॑ । वासयः! अस्य । राया । कदा । धियः.। करसि । वाज ऽ रल्नाः ॥१॥ 


हे इद्र ब्रह्य ब्रह्माणि स्तोचाण्यस्सदीयानि रथक्याणि रथनिवासानि कदा कस्िन्काले भुवन्‌ । भवेयुः । 
रथेऽ वस्तं लां कदा प्राक्ववंतीत्यर्थः । कदा कस्िन्काले स्तोचे स्तुवते मह्यं सहस्रपोषं सहखसंख्याकपुरुष- 
पोषकं गोसमूहं पुत्रं वा दाः । कद्‌ चास्य मम स्तोतु स्तोमं स्तोचं राया -घनेन वासयः ! व्यापयेः । धिय 
कमणि चाभिहोचादीनि वाजरत्ना वाजैरत्ै रमणीयाः कद्‌ा कस्मिन्काले करसि कुया । एवं स्तोता फलस्य 
विलंबमसहमान इद्रमनया पृष्टवान्‌ ॥ 


करं स्वितर्दिद यन्बभिनैन्वीरेवीसिन्रीव्छयासे जयाजीन्‌ । 

चिधात्‌ गा अधि जयासि गोष्विंदर दयन स्वं वेदधेल्यस्मे ॥२॥ 

कर) स्वित्‌। तत्‌। इट्‌। यत्‌। नृऽभिंः। नृन्‌। वीरेः। वीरान्‌। नीक्छयासि। जय) जीन्‌) 
चिऽधातुं। गाः। अधि। जयासि। गोषु} इद्‌ । चयनं । स्व॑ःऽ वत्‌। धेहि अस्मे इति ॥२॥ 


फलस्य विलंबमसहमान छषिरनयापीट्रं पृच्छति । हे इंद्र करहि सित्कद्‌ा खलु तद्खवेत्‌ । नुभिरसखदीचे 
पुरूषेनैन्‌ शचुपुरुषान्‌ तथा वीरैर स्मदीचैः पुैर्वी रान्‌ शपुपुचां चच यद्नीकूयासे लं संक्षेषयेः संयोजयेः ॥ नीव्छ- 








यतिः संश्चेषणकमा ॥ दृशं यु यत्संञ्चेषणं तत्कदा भवेदिति वितर्कः । अपि चास्मदधं त्माजीन्‌ संय्ामान्‌ 


कदा जय । जयेः । कद्‌ा च गोष्वभिगेतुषुं शबुषु विद्मानास्तिघातु चिधात्ूनां चीरद्‌धिचुतानां चयाणां 
धारयिचीा अधि जयासि । अधिकं जयेः हे इद्र लं स्ववत्‌ व्या्धिमत्‌ बुख्ं धनमस्य अस्मासु कदा 
सहि । धारयेः ॥ 


करि स्विचदिंद्‌ यज्जरित्रे विश्वस ब्रह्म॑ कणव॑ः शविष्ठ । 
कटा धियो न नियुतो युवासे कदा गोम॑घा हव॑नानि गच्छाः ॥३। 
करि ! स्वित्‌! तत्‌। इद्‌ । यत्‌! जरित्रे । विश्व ऽप्सु । ब्रह्य । कुण वः । शविष्ठ । 


कटा ! धिय॑ः) न । नि ऽयुत॑ः। युवासे कदा ! गोऽ मघा } ह वनानि गच्छाः ॥३ 
५५2 





७० = ॥ ऋग्वेदः ॥ `  |अ०४.अ०§, व० 
| अनयापि कतिचित्‌ प्राः क्रियंते । हे इद्र कर्हि स्वित्कदा खलु तद्ववेत्‌ । हे शविष्ठ बलवत्तभेद्र लं जरिवे 

स्तोचे विश्वप्सु बूविधषटपं ब्रह्मानं णवः करोषीति यत्‌ तत्कदा भवेदिति वितकेः। कदा च धियः वमाशि । 
नेति समुच्चधे । नियुतः सुती युवासे ! आत्मनि योजयेः । कदा च लवं गोमघा गोमघानि गवां द्‌तृणि । 
मंहतिदा नाथस्य खूषमुत्तरपदं ॥ हवनानि सोतराणि गच्छाः । अभिगच्छ ॥ 

स गोम॑घा जरिते अश्वश्च वाज॑श्रवसो अधि धेहि पृः । 

पीपिहीषः सुट्घामिद धनुं भरदाजेषु सुरूचो रर्व्याः ॥४६॥ 

सः। गोऽ मघाः । जरिते । खर््वऽ चंद्रा: । वाजंऽशखवसः। अधि । धेहि । पृस्ः। 

पीपिहि । इष॑ः। सुऽदट्घां । इट्‌ । धेनु । भरत्‌ऽ वाजेषु । सुऽरुचः। रहव्याः ॥४। 


हेदद्र स तं जरिते स्तो गोमघा गवां द्‌ाचीरश्रश्द्रा अधैराद्दादयंतीवाजश्रवसो वाजैवलैः प्रसिद्धा 
एवंभूताः पृक्ोऽघ्रानि भरद्वाजेषु मर द्राजपुतेष्वस्मास्वधि धेहि । धारय । तथेषस्तान्यन्नानि सुदुघां शोभनं 
 टदोग्धींधेनुंगां च हे इद्र पीपिहि। ायय। अपिच ता इषो गौश्च सुरुचः शोमनदीप्रयो यथां भवंति 
तथा लं रुरुच्याः । दीपयेः । शोभनदी्ियुक्ताञ्च ताः संवित्यथंः ॥ 


तमा नूनं वृजनमन्यथां चिद्छूरो यच्छक वि दुरो गृणीषे । 
मा निररं भुकटुघस्य धेनोरागिरसान्बरह्मणएा विप्र जिन्व ॥५॥ 
 तं। आ। नूनं । वृजनं । अन्यथ।। चित्‌। शर॑ः। यत्‌। शक। चि । दुरः । गुणीषे। 
 मा। निः खर । णुकऽटुघस्य । धनोः! खआगिरसान्‌ । बद्यणा । विप्र। जिन्व ॥५॥ 


हे इद्र लं नूनमव्यतनं वृजनं बाधकमस्मदीयं श॒चुमन्यथा चिदन्येनैव प्रकारेण योजय । येन प्रकारेण सें 
जीवंति तदिलचणं प्रकारं मरणाख्यं प्रापयेत्य्धः। आकारः पूरकः! हे शक्र सर्वकारयैषु शकतेद्र शूरः शौयों 
पेत विदुरो विशेषेण दारयिता शच्रृणां। यद्वा । दुरो दवाराणि शवुसंबंघधीनि वि घटयंस्तवं यद्यस्माद्णीषि 
असख्माभिः सूये तस्मात्कारणात्‌ शुक्रदुघस्य शुक्राणां निनलानां दोग्धुरिद्रस्य धेनोवाचः सोचान्मा निररं । 
मा निगद्यं । यद्वा ¦ शुक्रस्य पयसो दोग्ध्या धनोस्या दत्ताया गोः सकाशामा निर्गच्छेयं ॥ अरमित्या- 
ख्यातमृ गताविल्यसखय रूपं ॥ सा सवंद्‌ास्मासु निवसवित्यधः। हे विग्र प्राक्ञद्र आंगिरसानंगिरोगोचजानस्मान्‌ 
ब्रह्मणात्नेन जिन्व । प्रीणय ॥ ॥७॥ 


सचा मद्‌ास इति पंचचं चयोद शं सूक्त नरस्याधं चैषटममें द्रं । सचेत्यनुक्रा तं ॥ पुष्यस्य पंचमेऽ हनि निष्कैवल्य 
एतत्सूक्तं शस्यं । सूचितं च । प्रेद्‌ ब्हयद्रो मदाय सचा मद्‌ास इति निष्केवल्यं । आ० ७. १२.। इति ॥ विश्वजिति 
 माध्यंदिनसवने प्रशास्तुः शस्त्र इदं सामसूक्ताख्यं शंसनीयं । सूचितं च । सचा मदासो यो जात एवाभूरेक 
इति सामसूक्तानि । आ० ८. ७.1 इति ॥ महात्रतेऽ पि निष्कैवल्य उक्तौ विनियोगः ॥ 


सचा मदासस्तव विश्वजन्याः सचा रायोऽध ये पाथिवासः | 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यहेवेषु धारयथा असु ॥१॥ 

सता) मदासः। तवं। विश्छऽजन्याः। सचा । रा्य॑ः। अध॑ । ये! पाथिंवासः। 
सचा । वाजानां । खभवः। विऽभृक्ता । यत्‌ । देवेषु । धारय॑णाः। असु ॥१॥ 


 हेडइद्र तव बदीया मद्‌ासः सोमपानजनिता मदाः सचा! सत्यनातैतत्‌ । सत्यं विश्वजन्या सर्वजनहिता 
भवति । यद्वा । सतेति महघ्नाम । महांतस्तव मद्रा इति योज्यं । अधापि च पार्थिवास पुथिव्युपलकिति 











म०६.स०३.सू०३६.| ॥ चतुथा ऽकः ॥ 9७१ 





लोकचये भवास््वदीया ये रायो धनसमूहाः संति तेऽपि सचा सत्यं विश्जनहिता भवतीत्यन्वयः । किंच त्वं 
वाजानामन्नानां सचा सत्यं विभक्ता टर्‌ातामवः। भवसि! यद्वा । सचा महतां वाजानाभिति योज्यं । यदयस्मात्वं 
देवेषु मध्येऽसुर्यं बलं धारयथा अतः कारणात््वमेवं करोषीत्यर्थः ॥ 
अनु प्र येजे जन स्रजो अस्य सचा दधिरे नुं वीरयेोय । 
यमगुभे टुधयेऽ वेते च ऋतुं वृज॑त्यपिं वृचहत्य ॥२॥ 
अलु । प्र । येजे । जनः । ओज॑ः । खस्य । सचा । दधिरे । अनुं । वीर्योय । 
स्यम ऽगुभ । दुधये । अकेते ! च । क्रतुं । वृंजंति । पि । वचऽ हत्यै ॥२॥ 


अखेद्रस्यौजो बलं जनो यजमानोऽनु प्र येजे । संततं प्रवेश यजते । पूजयति । अपि च तभिंट्रं वीर्याय 
वीरकं कर्तु सचा सत्यमनु दधिरे । पुरोदधिरे यजमानाः । यद्वा । सचा महांतभिंद्र मिति योज्यं । अपिच 
स्यमगुभे स्यन्नः स्युतानविच्छदेन वतेमानान्‌ शत्रून्‌ गृह्त्ते दुघे । दुधिहिंसाकम । तेषां हिंसकायार्वते शत्रू 
णाममिगेचे च तसा इंद्राय क्रतुं कमे परिचरणात्मकं वंजंति । निष्पादयंति । किमर्थं । वुचहत्ये वचस्य 
वारकसख शचोहंनननिमित्तं ॥ | 


तं सभ्रीचींरूतयो वृष्ण्यानि पोस्यानि नियुतः स्रि । 

समुदं न सिंधव उक्यभुष्मा उरूव्यचसं गिर स्रा विंशति ॥३॥ 

तं । सघ्रीचीः। ऊतयः । वुष्पयानि । पोंस्यानि । निऽयुतः । सश्ुः । इद्‌ 
समुदं । न । सिंधवः। उक्यऽम्नुष्माः। उरूऽव्यचसं । गिरः । आ । विशंति ॥३॥ 


 तभिंद्रमूतयो मरुतः सध्रीचीः सहांचंव्यः संगता भूला सश्चुः । सचंते । सेवंते ! यद्रा । ऊतयस्तपकारयत्नानि 
सह वतमानानि भूता सेवंते । तथा वुष्खानि वौयाणि पीँस्यानि बलानि च नियुतो रथे युज्यमाना वडवा 
तिद्रं सेवते । अपि चोक्यग्यष्माः । उक्थं शस्त्रं । तदेव वलं यासां तादृशा गिरः स्तुतयश्चो र्व्यचसं विस्ती- 
णेव्याच्िकं तसिद्रमा विशंति | प्रविशंति । तच दृष्टांतः। ससुद्रं न सिंचवः। यथा स्यंदनशीला नव्यः ससुद्रमा- 
 विशंत्याविश्य च विभक्ततया न दृश्यंते एवं सवा अपि खुतय इद्रेशैकीभवंतीत्य्थः ॥ 


स रायस्ामुपं सृजा गृणानः पुंरुश्ंदस्य चर्मिंद्‌ वस्व॑ः । 

पतिवभूथास्तमो जनानामेको विश्व॑स्य भुवनस्य राजां ॥४॥ 

सः । रायः । खां । उप॑ । सृज । गृणानः । पुरऽ चंदस्यं । त्वं । ईट्‌ । वस्व॑ः । 
पतिः । बभूथ । खसमः । जनानां । एक॑ः । विश्वस्य । भुवनस्य । राजां ॥४॥ 


हे इद्र गृणानः स्यमानः स तं रायो घनस्य खां! नदीनामेतत्‌ । अचर तत्संबद्धा धारा लच्यते 
धारामुप खज । विमुंच । अस्माभिः संयोजयेत्यथेः । कीट शस्य घनस्य । पुरूखंद्र स्य बह्दनामाद्धादकस्य वस्वो ` 
निवासकंस्य ¦! अपि चासमोऽनुपमः सवात्कृष्टस्त्वं जनानां स्वेषां प्राणिनां पतिरधिपतिबेभूथ । तथा विशस्य 
सर्वस्य भुवनस्य भूतजातसेकोऽसाधारणो राजेश्चरख बभूविथ ॥ 











सतु श्रुधि श्युत्या यो दुंवोयुद्योनं भूमाभि सयो ऋयेः। 
पसो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥ 








अ .  ॥ ऋग्वेद  [अ० ४.०७, व्‌०९,. 


सः। तु । च्रधि। चुत्य।। यः। टुवःऽयुः । द्योः । न । भूम॑ । अभि । राय॑ः । अयैः। 
असः । यथां । नः । शवसा । चकानः । युगेऽयुंगे । वय॑सा । चेकितानः ॥५। 


हे इद्र शत्या श्रुव्यानि ओतव्यानि सलोचाणि तु च्तिप्रं शुधि गुणु। यस्त्वं दुबोयुरसखदीयं परिचरणमा- 
तन इच्छन्‌ अयांऽरेः संबंधीनि रायो धनानि मूम बङ्तराणि यौनं सूर्यं इवामि भवसि स लं श्रधीत्य- 


 न्वयः। अपि च शवसात्मीयेन वलेन स्तोतव्येन युक्तश्चकानः सयमानो युगे युगे काले काले वयसा हविलं 


 त्षणेना्तेन चेकितानः प्रज्ञायमानस्वं यथा येन प्रकारेण नोऽस्ाकमसाधारणोऽसि तथासः। सयाः॥ ॥८॥ 


अवाग्रथमिति पंचर्च चतुर्दशं सूतं मरद्वाजस्यार्षे चैषटममेद्रं । अर्वाग्रथमित्यनुक्रांतं ॥ महान्ते निष्किवख 


उक्तो विनियोगः॥ 
अवयं विश्ववार त उगेद्र युक्तासो हरयो वहतु । ` 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वंवेानधीमहिं सधमादस्ते अद्य ॥१॥ 
अवोर्‌। रथं । विश्वऽ्वार । ते । उग्र । इद । युक्तासः । हर॑यः । वहतु 
कीरिः चित्‌। हि। ला । हव॑ते स्वं:ऽ वान्‌। कृधी महिं । सधऽ मादः ते। अद्य ॥१॥ 
हे उग्रोदूणंवलेंद्र युक्तासो रथेन युक्ता हरयोऽश्वासे लदीयं विखवारं विच्चर्वरणीयं रथम्वीागस्यद्‌ 


भिसुखं वहतु । आनयंतु । हि यस्मात्‌ सखवीान्‌। खः सूष्रणीयं गुणजातं । तद्वान्‌ कीरिित्‌ स्तोता भरदाज ` 


ऋषिस््वा लां हव॑ते आद्भयति तस्मात्कारणात्वदीचं रथमभिसुखं वहंलित्यधंः । वयं चायेदानीं ते लया 


सधमादः सह सादत छधीमहि । समृद्वा भवेम ॥ | 
तृतीये पयेचेऽच्छावाकख मो द्रौ इत्येषा शस्त्रयाज्या । सूचितं च । प्रो द्रौणे हरयः कमीग्मच्निति 


याज्या } आ० ६.४. इति ॥ 

मरो द्रौणे हर॑यः कमेग्मन्पुनानास ऋज्य॑तो अभूवन्‌ । 
इदो नो अस्य पूर्यैः प॑पीयाद्युक्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजा ॥२॥ 

प्रो इतिं । दरों । हरंयः। कमे । अग्मन्‌ । पुनानासंः । ऋज्य॑तः। अभूवन्‌ । 

इद्रः । नः । अस्य । पूव्यंः। पपीयात्‌। द्युक्षः । मद॑स्य । सोम्यस्य । राजां ॥२॥ 
हरयो हरितवणौः सोमा नः कमास्मदीयं यज्ञं प्रो अग्मन्‌ । प्रकषण गच्छति । प्राप्रवति । प्राप्य च 


 पुनानासः पूयमाना द्रोरे द्रौ एकल छञ्यंत ज्ञु गच्छतो ऽभूवन्‌ । मवंति । पूयः पुरातनो बुत्तो दीनि 


` बासभूतो दुखानो वा मदसख मद करस्य सोम्यख सोमख राजेश्वर एवंमूत इद्रधाखेमं सोमं पपीयात्‌ 


५ पिबतु ॥ 
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आसस्राणासः शवसानमद्छद्‌ सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 
अभि रव ऋर्ज्यतो वहेयुनू चिनु वायोरमृतं वि द॑स्येत्‌ ॥३॥ 
आऽसस्राणासः । शवसान । अच्छ । इदु । सुऽचक्रे ! र्यांसः । अश्वाः! 


 अभि। र्वः! ऋय । वहयः। नु । चित्‌। नु । वायोः । अमृतं । वि । दस्येत्‌ ॥३। 


| . आस्लाणासः परितो गच्छतो रथ्यासो रथे युक्ता अघा छन्यंत ऋज्गमनाः संत सुचक्रे शोमनचक्रे ` ` 
 र्थेऽवख्धितं शवसानं बलमिवाचरंतभिंद्रं ्रवः ्रवणौीयमखदीयं हविरच्छामिसुख्येनामि वहिचुः। आवहेयुः। ` 


व 
न 








म०६.अ०३, सू० ३४.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७४३ 


नू चिदिति निपातो निषेधेऽच वर्तते । अमुतममरण्हेतुभूतं सोमलच्णं हविवायोहेतोनु इदानीं नू चित्‌ नैव 
वि दस्येत्‌ । चयं न प्राक्चयात्‌ । पातै गृहीतः सोमो वायुना शुष्यति ततः पुरेव तत्पानार्थमशा इद्रमभि- 
वहेयुरित्य्थः ॥ | 


वरिशो स्य टकिणासिय्तीदरो मघोना तुविकूमितम 
ययां वजिवः परियास्यंहो मघा च॑ धृष्णो टयसे वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
रिः । सस्य । टछिंणां । द्यति । इदः । मघोनां । तविक्मिंऽत॑म 
यया। वजिऽवः। परिऽयासि। खरहः। मघा। च । धृष्णो इति । टयसे। वि। सूरीन्‌ ॥४॥ 


वरिष्ठ उर्तमस्तुविकूमिंतमोऽ तिशयेन बजङ्विघधकर्मद्रौ मघोनां मघवतां हविले्णधनोपेतानां मध्थेऽस्य 
यजमानस्य दक्िणां यज्ञे दातव्यामियतिं । प्रेरयति । यद्वा । मघो नामित्यस्येत्यनेन समानाधिकरणं ॥ वचन- ` 
व्यत्ययः ॥ मघोनो हविष्मतोऽ सख यजमा नस्येत्य्थः । शेषः प्रत्यत्तछतः । हे वज्जिवौ वज्वच्चिंद्र यया दकिणिया 
दत्तयांहः पापं यन्नसंबंधि परियासि विनाशयसि हे धृष्णो धषेक मघा मघानि धनानि सूरौन्‌ स्तौतुन्‌ 
पुचांख यया च दकिणिया वि दयसे प्रयच्छसि तादृशीं दक्तिणां भरेरयसीत्यथंः ॥ । 


इटो वाज॑स्य स्थविरस्य दातेदो गीभिवेधेतां वृद्धमहाः । 

इंट वचं हनिं्टो अस्तु सत्वा ता सूरिः प॑णति तूतुजानः ॥५॥ 

इटः । वाजस्य । स्थविरस्य । दाता । इद्‌: । गीःऽ भिः । वधत्तां । डऽ महाः ¦ 
इद्रः । वृचं । हनिं्ः। अस्तु । सत्वा 1 आ । ता । सूरिः । पृणति । तूतुजानः ॥५॥ 


अयभिंद्रः खविरस्य वाजस्यान्नस्य बलस्य वा दाता मवतु । स चेद्रौ वृद्धमहाः म्रवुद्धतेजस्कः सन्‌ गीमि- 
रस्मदीयामिः स्तुतिभि्वधतां । सता शत्रणां शातयिता स इद्र वुचमावरकं शचं हनिष्ठो हंतुतमोऽस्तु ! भवतु, 
अपि च सूरिः प्रेरकः स इद्र स्तूतुजानस्त्वरमाणस्ता तानि घनान्या पृणति । अस्मभ्यं प्रयच्छतु ॥ ॥९॥ 

अपादित इति पंचर्च पंचदशं सूक्तं भरद्राजस्यारषं चैष्टममेद्रं। अपादित्यनुक्रांतं ॥ महाघ्रते निष्कैवल्य उक्तो 
विनियोगः ॥ 


ऋपादित उदु नश्िचतमो महीं भ॑षेद्यु मतीसिद्रहति । 

पन्यसीं धीतिं देव्यस्य यामज्ञन॑स्य रातिं वनते सुदानुः ॥१॥ 

अपत्‌। इतः। उत्‌। ऊ इतिं । नः। चिच ऽतमः। महीं । भषेत्‌ । द्युऽ मती । इदऽ हूतिं । 
पन्य॑सीं । धीतिं । देव्यस्य । याम॑न्‌ । जन॑स्य । रातिं । वनति । सुऽदानुः ॥१॥ 


चिचतमसखायनीयतम आश्चयतमो वा स इद्र नोऽसखदौीयादितोऽसखाद्रहचमसादेरपात्‌ । सौमं पिबतु । 
यदा । इतोऽसख्माच्छचोर्नोऽसमानपात्‌ । पातु ! रक्त । उदु इत्येतौ पूरणौ । तथा महीं महतीं द्युमतीं दौधि 
मतीमिंद्रहतिमिंद्रस्य सुति मषेत्‌। सदइद्रौ बिमतुं। धारयतु, देव्यस्य देवसंबंधिनो जनस्य यामन्‌ यामनि 
यज्ञे क्रियमाणां पन्यसीं स्तुत्यतमां धीति परिचरणसरूपां क्रियां रातिं द्‌तव्यं हवि सुदानुः शोमनद्‌ान 
दद्र वनते! संमजतु ॥ | 





ट्‌गाच्चिटा वसतो अस्य कणे घोषादिदस्य तन्यति ब्रुवाणः ¦ 
 एयमनं देवहूतिवेवृत्यान्मद्य 4 गिद्मियमृच्यमांना ॥२॥ 





9४४ ` ।  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [ख०४. अ०७, व०११. 


` दूरात्‌ । चित्‌। आ । वसतः। अस्य । कर्णो । घोषात्‌ । इदस्य । तन्यति 
आ । इयं । एनं । देवहूतिः । वृनृत्यात्‌ । मद्य । इट । इयं । च ।२॥ 


अयद्रस्य कणौ कर्णै दूराच्चित्‌ दूरदेशादप्या वसतः। सलोचश्रवणार्धमागच्छतः । इईद्रख घोषाद्लोषणी- 
यात्सोचच्ैतोद्वैवाणः स्तुवन्‌ स्तोता तन्यति । शब्दं करोति । यद्वा । सर्व॑ विस्तारयति । द वद्रतिदेवर्खयैद्र- 
स्याद्वानखूपेयं स्तुतिश्च छच्यमाना खयं प्रेयमाणा रुत्येनमिद्रं मद्यक्‌ मद मिमुखमा ववृत्यात्‌ । आवर्तयत । 
पुनरियमिति पूरणः।॥ 


तं वों धिया प॑रमयां पुराजामजरमिदरमन्यनूषय्केः । 

ब्रह्मां च गिरो दधिरे सम॑स्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वधंटिटरं ॥३॥ 

तं । वः। धिया । परमया । पुराऽजां । अचरं । इट । अभि । अनूषि । अकैः । 

ब्रह्म । च। गिरः। दधिरे । सं । अस्मिन्‌ महान्‌। च । स्तोम॑ः। अधि ) वधेत्‌। ईट ॥३॥ 


ह शद्र तं ताढशमिंद्रं वस्त्व ॥ व्यत्ययेन वज्ञ वचनं ॥ परमयोत्कुष्टतमया धिया सुत्यर्विरर्चनसाधनैरह- 
विभिः साधमभ्यनूषि । अमिष्टौमि । कीदृशं । पुराजां पूर्वस्िन्काले जातं चिरंतनमजरं जरारहितं नित्यं । 
अतः कारणादस्िर्िदवे ब्रह्म ब्रह्माणि हविलेकणान्यन्नानि गिरः सुतयश्च सं दधिरे ! संधीयते । संसिष्यति । 
महान्‌ प्रवृद्धः स्लोमश्चाधि वधत्‌ । अधिकं वधते ॥ 





 वधीाद्यं यज्ञ उत सोम इदु वधीाङ्द्य गिर॑ उक्था च मन्म॑ । 

वधेिंनमुषसो याम॑ननक्तोरवधान्मासांः शरदो द्याव इट्‌ ॥ ४॥ 

वधोत्‌। यं । यज्ञः। उत । सोम॑ः । ईद । वधात्‌ बह्म । गिरः । उक्था! च । मन्म॑! 
वध । अहं । एनं । उषस॑ः। याम॑न्‌। अक्तोः। व्धेन्‌। मासाः। शरदः। द्या व॑ः। इद ॥४॥ 


| यरभिद्रं यज्ञो यागो वधात्‌ वर्धयति । उतापि च तत्साघनभूतः सोमश्च यिद्रं व्यति ¦ तथा ब्रह्म 
 हविलंचणमन्नं च पुरोडाशादिकं यमिंद्रं वधात्‌ वर्धयति। गिरः स्तोचाणि मन्म मननी यान्युक्योक्थशस्त्राणि च 
यं वधयंति एनमिद्रसुषसधाक्तो राचेयामन्‌ यामनि गमने सति वधं । वर्धयति । मासाः शरदः संवत्सराश्च 


द्यावौ दिवसाञ्चैनमिद्र वधान्‌ । वर्धयति ॥ 


एवा ज॑ज्ञानं सह॑से असामि वावृधानं राध॑से च शताय॑ । 





महामुपरमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृचतूयैषु ॥५॥ 

एव । जज्ञानं । सह॑से । असामि । ववृधानं । राध॑से । च । श्रुताय । 

महां । उग्रं । अवसे । विप्र । नूनं । आ । विवासेम । वृचऽ तूर्षु ॥५। 

हे विग्र मेघावित्तिद्र एवेवं जज्ञानं प्ादर्भव॑ं सहसे शद्रूणाममिभवार्थमसामि बलं वावृधानं वधेमानं 
महां महांतसुग्मुद्गणंबलं लां नूनमद्य वुचतूयैषु रताय विश्रुताय राध॑से धनाय चावसे रकणाय चा 


# 


विवासेम । परिचरेम ॥ ॥१०॥ ॥ | | ध 
 मंदरसख कवेरिति पंचर्चे षोडशं सून्तं भरद्वाजा चषटभमे द्रं । ंद्र्ेत्यतुकरंतं ॥ गतो विनियोगः ॥ ` 











अयं । रोचयत्‌। अरूच॑ः । सचानः। अयं । वासयत्‌। वि । ऋूतेनं । पूवीः । 
 ऋअयं। ईयते । कतयुक्‌ऽ भिः । अश्वैः । स्वःऽ विद्‌ 1 नाभिना  चषेणिऽप्राः ॥४॥ 


ष्ठा, 1. | 5 प्न 


म०९.अ०३.सू०३९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ । | ७४ 





नो वचनस्य मर्ध्वः 
न स्तस्य स्यं देवेषो युवस्व गृणते गोख॑याः ॥१॥ 
स । तीव; दिव्य त्य । वेहू । विप्रंऽ मन्मनः । वचनस्य । म्ध्च 
घाः) त्य सचनस्य | टेव | इषः । युवस्व) गृणते गो व उप॑ ¦ ॥१॥ 


न ने 


मंद्रस्य मोदनस्य मदकरस्य वा कवेर्विक्रांतस्य दिव्यस्य दिवि भवस्य वहिवोटविप्रमन्मनः। विप्रा मेधा- 
विनो मन्मनः सोतारो चस्य स तथोक्तः! तस्य वचनस्य वचनीयस्य स्तुत्यस्य तस्य सवच प्रसिद्धस्य सचनस्य 
सव्यस्य एवंभूतस्य मध्वो सघुनः सोमस्व ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाचतुथ्येये षष्ठी ॥ एवंभूतं 
नोऽसखमदीयं सोमं हे इद्र लमपाः। पिवि। अपिच हे दैव योतमानेद्र गृणते स्तुवते ॥ तुतीयाथं चतुर्थो । 

















सुवता मया गोच्याः । गावोऽये प्रमुखे यासां तादृशा इषो त्रानि युवस्व । संयोजय ॥ 


अयमुशनः पयेद्विसुखा कती तिनिकेतयुग्युजानः । 
 हजटरग्णं वि वलस्य सानुं परीवेचोभिरभि योधदिरदः ॥२॥ 

अयं । उशनः । परि । अदि । उखाः। ऋृतधीतिऽभिः। कतऽयुक्‌। युजानः, 
 सजत्‌। खरूग्णं । वि । वल्टस्य। सानुं । पणीन्‌। वचःऽभिः। सभि । योधत्‌। इद्‌: ॥२॥ 


अयमिंद्रोऽद्विं वलेन गोपिधानाय निर्भिंतं शिलोच्चयं परि परितः पवंतसमीपे विद्यमाना उखा गा 
उशानः कामयमान कऋतघीतिभिः सत्यकमंभिरगिरोभियुजानः संगच्छमान चऋतयुक्‌ तिन तत्कृतेन स्तोचरैए 
युक्त भूत्वा वलस्यासुरस्य स्वभूतं सानुमुद्छितं पवतमर्ग्णमन्यैरमसमं वि रुजत्‌ । व्यमा चत्‌ । किंच पणीन्वला- 


[का द ० 


नुच रानेतत्संज्ञानसुरांख वचोभिः स्ुलथैरायुधैः संतजंनचपे्वावयेरेव वायमिंद्रौऽमि योधघत्‌ । अभ्ययुध्यत्‌ 


अयं द्योतयदद्युतो व्य५ क्रन्दोषा वस्तोः शरट्‌ इटरिट्‌ । 

इमं केतुमदधन्‌ चिदटह्ां भचिंजन्मन उषसंश्चकार ॥३॥ 

अयं । दोतयत्‌। सद्यतः । चि । सक्तन्‌ । दोषा । वस्तोः । शरदः । इदः । इट्‌ । 
इमं । केतुं । अदधुः नु । चित्‌। अर्हा । शुचि ऽ जन्मनः । उषसः । चकार ५॥३॥ 


हे इद्र वया निचम्यमानः पीयमानो वायमिंदुः सोमोऽद्युतोऽयोतमानानक्तून्‌ । अक्तरिति राच्चिनाम। 


अच च तत्संवंघात्पक्तमासादयो लच्छते। पकमासादीन्‌ तथा दोषा राचिं वस्तोदिंवसं शरदः संवत्सरा वि 


द्योतयत्‌ । व्यदीपयत्‌ । कुत इत्यत आह । नू चित्‌ पुरादेवा इमं सोमं चंद्रातमना नभसि वतमानमहां दिवे- 
सानां केतुं प्रज्ञापकं यस्माद्‌द धुः दधुः अकुृ्वेन्‌ तस्मादनेन पक्षमासाद यः सर्वे प्रकाश्यते ¦ चंद्र गत्यधीनला- 
त्तिथिविभागानां ! अपि चायं सोम उषसं उषःकालान्‌ ुचिजन्मन आत्मीयेन तेजसा गुद्धोद्‌ यान्‌ चकार 
करोति। 


अय रोचयट्रूचो रुचानो ञ्य वांसयद्यु न तेनं पूर्वीः । 
पयमीयत ऋतयुग्भिरश्वैः स्वविदा नाभिना चषेरिप्राः ॥४ 








ऽॐ& | । ग्वेट्‌ः ॥  |अ०.अ०७. व०१२ 


अयसिंट्रौ रुचानो रोचमानः सूयीत्मना दीष्यमानोऽ रुचः प्रकाशरहितान्‌ तमसा मलीमसान्‌ सवाली 
 कान्रोचयत्‌। प्रकाशयति । तथा पूर्वीबेद्धी रुषसश्चायभिंद्र छतिन सत्यभूतेन सवच गमनशौलेन वा तेजसा वि 
वासयत्‌ । धापयति ! तचत्यानि तमांसि निवर्तयतील्यर्थः । तथा ऋतयुग्भि्छंतिन स्तोचेए युज्यमानेरशचेना- 
भिना संन्ैन सवर्विदा सुष्टरणीयसय घनस्य लंमकेन रथेन चषेणिग्राशषेणीनां मनुष्याणां कामैः पूरयिता 
सन्‌ अयमेव्र ईयते ! गच्छति ॥ 


नू गणनो गुंएते प्र॑त्न राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । 
अप ्ओोष॑धीरविषा वनानि गा अवेतो नुनुचसं रिरीहि ॥५॥ 
नु । गृणानः। गृणते । प्रत्न । राजन्‌ । इष॑ः। पिन्व } वसुऽदेयांय । पूर्वी 
अपः। ्ोष॑धीः। सविषा । वनानि । गाः । सवेतः। नुन्‌ । ऋ चसे रिरीहि ॥५॥ 


हे प्रत्र पुरातन राजन्‌ राजमानेद्र गणएानः ख यमानस्तं वसुदेयाय वसूनि धनानि तया देयानि यद्य 
तादृशाय गुएते सुवति पुर्वीवेद्धीरिषोऽन्नानि नु ्षिग्रं पिन्व । सिंच । प्रयच्छत्यर्धः । किंच ऋऋचसेऽ चयि 
स्तोचेऽपो वृष्टिलक्षणान्युदकान्योषधीर््रीह्यादीन्‌ अविषा विषरहितानि रक्काणि वा वनानि वुक्जातानि 
 चूतपनसादीनि गा अवेतोऽखान्नुन्मनुष्यां खच कर्मकरान्‌ रिरीहि । देहि ॥ ॥११॥ 


दद्र पिवेति पंचर्च सप्तदशं सूक्तं भरद्वाजस्यार् वैष्टममिदरं । इद्र पिवेत्यनुक्रांतं ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
प्रथमे राचिपयायेऽच्छावाकस्याया शस्तरयाज्या ¦ सूचितं च । इद्र पिव तुभ्यं सुतो मद्‌येति चान्या । आ 





&४.।इति। 








` इट्‌ पिव तुभ्यं सुतो मदायावंस्य हरी वि सुंचा सखाया 
 उतप्रगाय गण ञ्जा निषद्याथा यज्ञाय॑ गृणते वयों धाः ॥१॥ 

इद । पिब॑ । तुभ्यं । सुतः मदाय । अवं । स्य । हरौ इतिं । वि । मुच । सखाया 
 उत। प्र। गाय्‌। गणे। आ । निऽसद्य । खथ । यज्ञाय । गृणते । वर्यः । धाः ॥१॥ 


हे दद्र तं सोमं पिव यः सोमस्तुभ्यं मदाच मदा्धं सुतोऽसिषुतः। यतस्त्वया सोमः पातव्योऽतः कार- 
णात्सखाया समानख्यानौ सिचभूतौ वा हरी अश्वावव ख! अवस्थापय । तदनंतरं वि मुच । रथाद्धिमुंच 
उतापि च गशेऽरत्लोतुसंघ आ आमिमुख्येन निषदयोपविश्च म्र गाय । अस्माभिः छतं सलोचसुपसो कय 
अथानतरं यज्ञाय यजमानाय गृणते सुवते वयोऽच्नं धाः । दहि ॥ | 


| दितीये . राचिपयाधेऽ च्छावाकस्यास्य पिवेति शस्वयाज्या । सूचितं च । अस्य पिवेति याज्या । आ" 
"6. । इति 0. ~ ~ 


अस्य पिव यस्य जज्ञानं इट्‌ मदाय कत्वे अपिंनो विरप्शिन्‌ । 

तस्‌ ते गावो नर आपो अदिरिटं समंद्यन्पीतये समस्मे ॥२॥ 
अस्य । पिव । यस्य । जज्ञानः । इट्‌ । मदाय । कष । अपिं वः विऽरप्शिन्‌ 
तं। ऊ इति। तै । गाव॑ः। नर॑ः। आप॑ः। खद: इद्‌ । सं । अद्यन्‌। पीतये । सं! अस्मे । 


| हे इद्र खेमं सोमं पिव हे विरप्शिन्‌ महन्‌ जज्ञानो जायमान एव लं यख यं सोममपिवः पूर्वं पीत- 
ठ वानसि । किमर्थं । मदाय हषाय क्ले करमणे वृ्रवधादिलक्तणं वीयैकर्म कर्ती च । तमु तादृशमेवेदुं सोमं न 











म० ६.०३, सूु०४१.|  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ क ७४८७ 


गावो गवि मवाः अपणसाघनाः कीरादयौ नरो नेतारोऽच्वर्यव आपो वसतीवयाख्यां अद्धिरभिषवाथों 
ग्रावा एत स्वैऽस्या अखंद्रस्य ते तव पीतये पानार्थं समह्यन्‌ । समगमयन्‌ ॥ हि गतावित्यस्धेतद्रूपं । पुन 
समिति पूरकः ॥ 


समिद अग्रो सुत इट्‌ सोम आवां वहतु हरयो वर्हि्टाः 
त्वायता मन॑सा जोहवी सीदा याहि सुविताय महे न॑ः ॥३॥ 
सं ऽइ । अमरो । सुते । इट । सोमे । आ । ता । वहतु । हर॑यः । वहिष्ठाः । 
त्वाऽयत्ता । मन॑सा । जोहवीमि । इद्र । आ । याहि । सुवित्ताय । महे । नः ॥३॥ 
असौ समिच दीप्र सोमे सुतेऽभिषुते सति ह इद्र ला लां वहिष्ठा वोढृतमा हरयोऽखा आ वहतु । इमं 
यज्ञं प्रत्यानयंतु । अहं च लायता लां कामयमानेन मनसा जोहवीमि । पुनः पुनराद्यामि।हेडद्र लवं 
नोऽस्माकं महे महते सुविताय कल्याणाया याहि । आगच्छ ॥ 
सा याहि शश्वदुशता य॑यार्थे्‌ महा मन॑सा सोमपेयं । 
उप ब्रह्माणि मृणव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे ३ वयो धात्‌ ॥४॥ 
ख । याहि । शश्व॑त्‌! उशता । ययाच । इट । महा । मन॑सा । सोम ऽपे । 
उप॑। बरह्माणि । म्ृणवः । इमा । नः । अथं । ते । यज्ञः । तन्वे । वय॑ः । धात्‌ ॥४॥ 
हे इद्र पुरा शश्वद्ङकत्यो ययाथ । सोमपानार्धं यज्ञं गतवानसि) अतः कारणादुशतास्ान्कामयमानेन 
महा महता मनसा सह सोमपेयं सोमः पीयते यस्मिन्‌ ताद शमस्यदीयं चन्नमा याहि । अभिगच्छ । आगत्य 
च ब्रह्माणि स्तोचाणीमेदानीं प्रयुज्यमानानि नोऽ सखदीयान्युप शुणवः। उपम्पुणु । अथानंतरं यज्ञो यजमानसते 
तव ते शरीराय लच्छरीरपोषार्थं वयोऽद्रं सोमात्मकं घात्‌। ददातु ॥ 
यदिद दिवि पार्ये यदुधग्यद्वा स्वे स्दने यच वासि! 
तं नो यज्ञमवसे नियुलन्तसिजोषाः पाहि गिवेणो मरुङ्धिः ॥१॥ 
यत्‌ । इट्‌ । दिवि ! पार्यं । यत्‌ । ऋधक्‌ । यत्‌। वा । स्वे । सद॑ने! यच॑। वा ¦ असि। 
 अतंः। नः यज्ञं। अव॑से । नियुत्वान्‌ । सऽजोषांः। पाहि ! गिवेणः। मरत्‌ऽ भिः ॥५ 


डे दद्र पयं पारणे दूरदेशे दिवि बुलोकास्ये यद्यदि लं वतसे यदि वा धक्‌ । एतत्पुथक्शब्देन 
समानां । पुथगन्यसिनब्देशे वर्तसे । यद्वा खे स्वकीये सदने गृहे । अथवा किमनेन विशेषणेन यच यस्खिब्देशे ` 
ऽसि भवसि अतोऽस््ात्स्यानाद्‌ागत्य हे गिर्वणो गिरां संभक्तरिद्र निचुलान्‌ । नियुतोऽखाः \ तद्वान्मरूधि 
सजोषाः सह प्रीयमाणस्त्वं नोऽस्माकमवसे रकणाय यज्ञमस्यदीयं यागं पाहि । र्त । यद्वा । यज्ञं यजनसा- 
धनमस्दीयं सोममवसे तपणाय पाहि ¦ पिव ॥ ॥५॥१२॥ | 


अहिव्छमान इति पंचचैमष्टाद भं सूक्तं मरद्राजस्याषं चैष्टभमेद्रं । अनुकरांतं च । अहिक्छमान इति ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 


अहेव्छमानं उप॑ याहि यज्ञ तुभ्य पवत्त इटवः सुत्तासः 
गावो न व॑जिनस्वमोको अद्द्‌ गहि प्रथमो यल्ञियानां ॥१ 


: 9 वि 





श्छ _  ॥ क्रग्वेटः ॥ ` | ०४, ०७. व० १३. 


अहेकछमानः । उप॑ । याहि । यज्ञ । तुभ्य । पवते । इंदवः । सुतासः । 
गावः! न) वजिन्‌। स्वं । ्ओोकः। स्ख । इद । रा । गहि । प्रथमः । यल्ञिर्यानां ॥१। 


ह इद्र अहिव्छमानोऽक्रुध्यस््वं यज्ञमस्सदौयसुप याहि । उपगच्छ ! चतः कारणाततुभ्यं तवदर्थं सुतासो 
ऽभिषुता इंदवः सोमाः प्ते पयते दशायविचैण शोष्यते । हे विन्‌ नच्रवच्निद्र गावो न गावः खकीयं 
गोष्ठमिवं स्वं सखकीयमोकः खानं द्रोणकल शादिलकएमच्छामिमुखयेन । परा्ठवंतीति शेषः! अतः कारणात्‌ हे 


# 


इंद्र यज्गियानां यज्ञाहौणां देवानां मध्ये प्रथमो सुख्यस्वमा गहि ! आगच्छ ॥ 


या ते काकुत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्चत्पिवंसि मध्व॑ ऊर्मि! 
तयां पाहि प्र ते अध्वयुरस्थात्सं ते वजो वतेतामिंट्‌ गव्युः ॥२॥ 

 या। ते। काकुत्‌। सुकृता । या । वरि । यां । श्व॑त्‌। पिव॑सि। मध्व॑ः! ऊर्मि! 
तया। पाहि। प्र। ते । अभ्वयुः। सस्थात्‌। सं । ते । वज॑ः । वतैतां । इट्‌ । गव्युः ॥२॥ 


हे इद्र याते तव काकृव्जिङ्धा सुकृता सुष्टु धातचा नि्भिंता। या च वरिष्टोरतमा विसीर्णतमा। यया 
च मध्वो मधुनः सोमखोर्मिं रसं शशदरज्नकृलखः पिबसि तया जिद्भयास्मदीयं सोमं पाहि । पिव । तद्थ॑मध्व- 
` चुरध्वरस्य नेता छलिग्गृही तसोमः सन्‌ प्रास्थात्‌ । हविधानादुत्तरवेदिदे शं प्रत्यगमत्‌ । अपि च हे इंद्र गव्युः 


4  शतुसंबंधिनीये आत्मन इच्छन्‌ ते वदीयो वचः सं वर्ततां । शुभिः संगतो मवतु । तान्‌ हंखित्य्ः ॥ 


रष दृप्तो वषभो विष्व इदरंय वृष्णे सम॑कारि सोम॑ः । 
| एं पिव हरिवः स्थातस्प यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अनर॑॥३॥ 
एषः, दुप्सः। वृषभः। विश्व ऽरूपः। इटराय । वृष्णे । सं । खारि 1 सोम॑ः! 





 एतं। पिव । हरिऽवः। स्यातः । उय । यस्य॑ । ईशिषे । प्रऽदिविं। यः। ते। अनं ॥३॥ ` 
| द्रष्पो द्रवणशीलो वृषभः कामानां वधिता विश्वूपो बङविधरूपोयेत दैदृम्विध एष सोमो वृष्णे 
कामानां वषिचर इद्रायेद्रख पानार्थं समकारि । अमिषवादिभिः संस्कृतो ऽभूत्‌ । हे हरिवः । हरी अश्च । 
तद्वन्‌ हे स्थातः सं्वेषामधिष्टातसरयो ्ुणेवलेदर एतमीढृशं सोमं पिव । यस सोमस्य प्रदिवि ॥ जातावेकवचनं 
 भरभूतेषु दिवसेषु प्रगतेष्वहःसु वेशिषे लमेवेश्वरो भवसि । यश्च सोमस तवाद्सन्नतेन परिकल्यित एतं 
` पिनेल्यन्वयः॥ 0 व | वि 
मुतः सोमो असुतादिद्‌ वस्यानयं घरेयज्कितुषे रणाय । 
एतं तितिव्‌ उप॑ याहि यज्ञं तेन वि्ासतविंषीरा पुंणस्व ॥घ॥ 
मुतः । सोमः । सुतात्‌ । इट्‌ । वस्यान्‌ । अयं । श्रेयान्‌ । चिकितुषे । रणाय ! 
एतं । तितिवैः। उपं । याहि । यज्ञ । तेन॑ । विश्वाः । तविषीः । आ । पृणस्व ॥४॥ 


हे इद्र सुतौऽभिषृतोऽचं सोमोऽमुतादङ्नतामिषवात्सोमादन्यदीयादस्यान्‌ वसीयान्‌ वसुमत्तरः प्रश- ` 


 सख्यतरः। तथा चिवितुषे विदुषेऽमिज्ञाय तुभ्यं रणाय रमणीयाय तदर्धं श्रेयान्‌ शष्ट भवति। लामतिशचेन 


॥ रमयितेत्यथः । हे तिति्वैः शत्रूणां तरितरिद्र यजनसाधनमेतं सोममुप याहि । उपागच्छ । तेन च सोमेन ` 
 विच्चारविपीः सवाणि बलान्धा पणस । आपूरय ॥ 9 0. १ 

















म ० ६.० ३, सू०४२.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ॥ि ७०९ 





 इद्याससि चेद्‌ याद्यवोाड्र तै सोमस्तन्वे भवाति । 






इयामसि।ल्ला। खा) इट्‌ । याहि। सवोङ्‌ः। छख त 

तक्रतो इति शतऽक्रतो । मादयस्व । सुते । प्र । अस्मान्‌ ! ख 

विषु ॥५॥ 

हेदंद्रत्ा लां डइयामसि,। आद्ूयामः। अतः कारणात्तमवाङ्स्मदमिमुखः सन्‌ आ याहि । आगच्छ । 
अस्मदीयः सोम तै तमे तव शरौीरायारं पयीाघ्रं भवाति । भवतु ¦ वदीयं शरीरं यथाभिलाषं त्पयलि- 
त्यर्थः । हे शतक्रतो वज विघधकर्मच्िद्र लं च सुतेष्वमिषुतेष्वस्दौोयेषु सोमेषु माद्‌ यस्व । तुष्यस्व ॥ मद्‌ तुप्रियोभे ॥ 
तदनंतरं पृतनासु संग्रामेष्वस्यान्प्राव । प्रकर्षेण रक । न केवलं पुतनासु किंतु विकल सवासु प्रजास्वस्मान््राव । 
प्ररक्त॥ ॥१३॥ 

प्रल्यस्सा इति चतुक्छचमेकोनविंशं सूक्तं भरदाजस्याषेभेद्रं। चतुर्थो वहती शिष्टा अनुषटुमः! तथा चानुक्रातं। 


प्रत्यस्मै चतुष्कमानुषटुमं वृहत्यं तमिति ॥ प्रातःसवनेऽ च्छावाकस्येदसुन्नी यमानसूक्तं । सुधितं च । प्रत्यस्ा इत्युत्ती 
यमानायानूच्य । आ०५.७. । इति ॥ | 
 [ न. 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विट्षे भर। अरगमाय जग्मयेऽप॑श्चादध्वने नरे ॥१॥ 
प्रतिं । अस्मे । पिपीषते । विश्वानि । विटुषं । भर । अर ऽगमाय । जग्मये । सखष॑- 
श्धात्‌ ऽ ट्ष्वन्‌ । नर ॥५॥ 


हे अध्वयो अस्मा इंद्राय प्रति भर। अभिहर। सोमं प्रयच्छत्यथंः। कीदृशायेद्राय । पिपीषते पातुभिच्छते 
विष्ानि स्वाशि वेद्यानि विदुषे जानतेऽरगमाय पयाघ्रगमनाय जग्मये यन्ञेषु गमनशोलायापश्चाद्‌ष्वने ॥ 
दधिगतिकमा ॥ अपखाद्मनाय सवेषामय्रमासिने नरे नेचे यज्ञानां ॥ 


तृतीये स्वरसान्नि निष्केवल्य एमेनमिति स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । एमेनं म्रलेतनेत्याद्यो वा सर्वेषां 
। ० ८.५. इति ॥ 


एमन प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमं। अखमतेमिकौजोषिणमिद्‌ सुतेभिरिदुभिः॥२॥ . 
रा! इ। एनं । प्रतिऽणतन । सोमेभिः । सोमऽपातमं । समचेभिः । कूजीषिणं । 


इद्‌ । सुतेभिः । इट्‌ऽभिः ॥२॥ 


हे अष्वयैवः सोमेभिः सोमैः करणभूतैः सोमपातममतिश्येन सोमस्य पातारमेनसिंद्रमा अभिसुखं प्रत्येतन । 
प्रतिगच्छत । दैमिति निपातोऽन्धंकः । कीड़शमिद्रं । अमतेभिरमत्रैः सोमपाचै्येहचमसादिसिकेजीषिणं । ` 
ऋजीषं शच्रणासुपाजेकं बलं ! तद्रतं । द्वा । ऋजीषिणमिल्युत्तरच संबंघनीयं ! सुतिमिरसिषुतेरिदुभिः सोभै- 
छजीषिणं । गतसारः सोम छजीषः । तदतं । अथवामचेभिरमचैरमातैरपरिमितेरमिषुतैः सोमैच्छंजीषिणं ॥ 
ऋजेगेत्यथद्धावसाघन ऋजीषशृब्दः । ततो मलर्थीय इनिः ॥ संगतमित्य्थः ¦ एवंविघभिद्र प्रतिगच्छतेत्यन्वयः। 
अन्य आह । अमतेमिग्रंहवमसादि गतेरभिपुतैः सोनैच्छंजोषिणं बलवंतमेनभिंद्रं प्रतिगच्छतेति ॥ 


यदी सुतेभिरि्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो धृष्त मिदेषंते 
यदि सुतेभिः! इदुऽभिः। सोमेभिः । प्रतिऽभष॑य। वेदं । विश्व॑स्य । मेधिरः 1 धृषत्‌ 
 तंऽतं।इत्‌। आ । ईषते ॥ ३1 














७९० ` ॥ छग्वेटः ॥ [अ० ४. ख०9, ०१५, 


ह अध्वर्यव सुतेमिरभिषुतेरिदुभिरदनशीलेरदी तैवा सोमेमिः सोमैयदि प्रतिभूषथ इद्र प्रति यूयं प्रतिग- 
च्छ्य ॥ भू प्राप्नावित्यस्धेतद्रूपं ॥ तदानीं मेधिरो मेधावी । मेधो चन्नस्तद्वान्वा । स इंद्रो विश्वस्य विश्च 
सवं मवदौयं कामं वेद्‌ । वेत्ति ! जानाति । ज्ञाला च धृषत्‌ शत्रणां धषैकः सन्‌ तं तमित्तं तं काममेवैषते 
प्रापयति ॥ 

अस्माखस्मा इदंधसोऽध्वयों प्र भ॑रा सुतं । 

कुवित्समस्य जेन्यस्य शधेतो ऽभिश्ंस्तेर वस्यरत्‌ । 

मस्म ऽ अस्म । इत्‌ । अधसः । खध्वयां इति | प्र। भर) स 
कुवित्‌ । समस्य । जेन्यस्य । शर्धतः । सभि ऽ शरेः । अव ऽ स्यर॑त्‌ 


अस्मा अस्मा इत्‌ असा एवद्रय नान्य हे अध्वयो तमंधसः सोमलक्णएस्यान्नस्य सुतमभिषुतं रसं प्र 
भर । सग्रहर । प्रयच्छति यावत्‌) स चेंद्र: समस्य सर्व॑स्य जेन्यस्य जेतव्यस्य शर्धत उत्सहमानस्य शचोरमिश- 
सेरभिशंसनात्‌ तत्कुताद्धिंसनात्कुविद्वङ् शोऽवस्परत्‌ । अस्मान्पालयतु ॥ ॥ १४॥ 


यस्व त्यदिति चतुचं विंशं सूक्तं भरद्राजस्वार्षमौ ष्णिहमिद्रं । अनुक्रम्यते च । यस्यौष्िहमिति ॥ महात्रति 
ऽपि निष्केवल्येऽ प्यौष्णिहतुचा श्री तावेततस्तं । तथैव पंचमारण्टके सूचितं । चस्य त्यच्चैवरं मद्‌ इति चयस्तुचा 
 गाचच्यः। ए" आ०५.२.१५.। इति ॥ 


यस्य त्यच्छबरं मट्‌ दिवोदासाय रंधय॑ः । अयं स सोमं इट्‌ ते सतः पिब॑ ॥१॥ 
यस्यं । त्यत्‌ 1 शवर । मद्‌ । दिवःऽदासाय । रधर्यः । खयं । सः । सोम॑ः । इट्‌ ते। 
मुतः पिवं॥१॥ 
| हे इद्र यस्य सोमस्य मदे पानेन जनिति ध सति शंबरमसुरं दिवोदासाय राज्ञे रंघय अहिंसीः। यदा । 
वशीटधतवानसि ॥ रध्यतिर्वशगमने । नि० £. ३२. । इति यास्कः ॥ त्यदिति क्रियाविशेषणं । त्यत्तत्मसिन्वं यथा 
भवति तथारधच इव्यथः । हे ईद्र सोऽचं सोमत्ते लद्धं सुतोऽभिषुतः । अतस्तं पिव ॥ 
यस्य तीतरसुतं मद्‌ मध्यमं च रक्से। अयं स सोम॑ इद ते सतः पिब॑ ॥ २। 
यस्य । तौत्रऽसुत । मदं । मध्यं । संतं । च । रक्॑से। खयं । सः सोमः । इद्‌ । ते 
सुतः पिबं ॥२॥ 


है इद्र लं चख सोमसावयवभूतं तीनसुतं । तीच्णं सुतमभमिषवौ यस्य स तीत्रसुतः प्रातःसवनिक 
मदं मदकरं सोमरसं मध्यं सध्येदिनसवनगतमंतं तुतीयसवनगतं च सोमरसं रचसे रचसि सोऽयं सोमस्् 
 दथममिषुतस्तं पिबेति ॥ | 
यस्य गा अतरमनो मदं दुन्ा खवासुनः। अयं स सोम॑ इट्‌ ते सुतः पिव ॥३। 
यस्व । गाः । सतः । अश्मनः । मद ठद्धाः । अवऽखसंजः। अयं । सः । सोमः 
इट्‌ । ते) सुतः पिब॑ं॥३॥ ` 


| यस्य सोमस्य मदे मदकरे रसे पीति सत्यश्मनौ वलासुरेण निहितसख्य पवैतस्वां तर्मध्ये विद्यमाना दृद्डा 
 इढपिघानाञख गाः पणिभिरपहता अवाख्जः वल वंधनाद्रख्जः स सोम इत्यादि गतं ॥ | 











स9 £ ङ्प 





|| @ 


त्यं मंदानो खंध॑सो माघोनं दधिषे शव॑ः अयं स सौमं इट्‌ ते सुतः पिबं ॥४॥ 





हे इद्र तं यस्वांधसः सोमलक्तणएस्यात्तस्य पानेन मंदानो मंदमानो हृष्टः सन्‌ माघोनमेद्रं शवो 
| ऽसाघारणं बलं दधिषे धारयसि । थेन सोमेन तवेद्रलं जातमित्यर्थः सोऽयं सोमः सुतोऽभिषुतस्तं 
¶.. ` पिब ॥ ॥१५॥ ॥३॥ 
चतुरथैऽनुव किं षट्‌ सूक्तानि ! तच यो रयिव इति चतुर्विश्युचं प्रथमं सूक्तं बृहस्पतिपुचस्य शंयो राषभेद्र 
आदितः षडनुषटभः सप्रम्यष्टमीनवम्यो विराजोऽष्टम्येकेव वा विराट्‌ शिष्टास्तिषटमः । तया चानुक्रात 
यो रयिवशतुर्विंश्तिः शंयुवीारईखत्यो ह्यादौ षठ्छनुषटमल्िखश्च विराजो मध्यमेव वासामिति ॥ गतः सूक्त 
विनियोगः ॥ 





निकर 


यो र॑यिवो रयिंत॑मो यो द्युन्नैदयस्नव॑त्तमः। सोम॑ः सुतः स इट्‌ तेऽ सिं स्वधापते मर्दः ॥१॥ 
यः। रयिऽवः। रयिंऽत॑मः। यः। दु्नैः 1 दुखव॑त्‌ऽतमः। सोम॑ः सुतः। सः। इट्‌ 1 ते। 
अस्ति । स्वधा ऽ पते । मदः ॥१॥ 


| हे रयिवो धनवच्चिद्र यः सोमो रथिंतमोऽ तिश्येन रयिमान्‌ धनवान्‌। यश दुन्ै्योतमानेयशोभि बुस 
वत्तमोऽ तिशयेन यशस्वी हे खधाप्ते सखघाया अन्तस्य सौमलरुणस्य पालकेद्र स सोमोऽ भिषुतः सन्‌ ते तवं 
मदो मदकरोऽसि। भवति॥ 


यः श्मस्तुविशग्म ते रायो दुमा मतीनां । 

सोम॑ः सुतः स ईट्‌ तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥२॥ 

यः । शग्मः । त्विऽशग्म । ते ! रायः । दामा । मतीनां । 
सोम॑ः । सुतः सः । इद्‌ । ते । अस्तिं । स्वधाऽपते । मदः ॥२॥ 


हे तुविशग्म बज्गसुखद्र यः शएग्मः सुखकरसे लदीयो चः सोमो मतीनां स्तोतृणां रायो घनस्य दामा 
दाता भवति हे खधापत इंद्र स सोमोऽभिषुतस्तव मदकरो भवति ॥ 


येनं वृद्धौ न शव॑सा तुरौ न स्वाभिंरूतिभिः। 
सोम॑ः मुतः स ईट्‌ तेऽति स्वधापते मदः ॥३॥ 
येन॑ । वद्धः । न 1 शव॑सा 1 तुरः । न । स्वाभिः । ऊतिऽभिः । 


सोम॑ः । सुतः । सः 1 इट्‌ । ते । अस्ति । स्वधाऽ पते । मदः ॥३॥ 
इमौ नशब्द समुच्चयार्थौ । येन पीतेन सोमेन वुद्धो न प्रवृद्धश्च सन्‌ सखाभिरूतिमि रामीचैर्मरुद्धिः साधं 
श्रवसा ललेन तुरः शत्रूणां हिंसकख् भवसि स सोम इत्यादि पूनवत्‌ । 


 पृष्यषडहस्य चतुर्थेऽहनि प्रउगशस्तरे त्यमु व इद्यद्रसतुचः । सूचितं च । त्यमु वो अप्रहणमप त्यं वृजिनं 
रिपुं । आ० ७. ११. इति ॥ 





७९ ॥ ऋण्वेदः॥ ` (अ०४.अ०५, ०4७ 





टं विश्वच्॑पणिं ॥४॥ 


&1 


 त्यसुंवो ग्रहणं गुणीषे एवसस्यतिं । इद विश्वासाहं नरं संहि 
त्यं) ऊ इतिं वः। अप्रऽहनं । गृणीषे । शव॑सः । पतिं । इद । विष्ठऽसह । नरं । 
महिषं । विश्वऽच॑षेणिं ॥४। 
है छलिग्यजमाना वो युष्मदर्थं व्यसु तमेवं गृणीषे । स्तौमि । यद्वा ! वौ यूयं गुणीषे । गुणीत । सतुत ॥ 
वचनव्यत्ययः ॥ वी दृशमिंद्रं । चग्रहणमग्रहंतारं भक्तानामनुयाहकं शवसो वलस्य यतिं पालवं विशठासाहं 
` विच्चस्य शचोरमिभवितारं नरं नेतारं मंहिष्ठं द्‌एतृतमं विश्वचर्षणिं सर्वस द्रष्टारं ॥ | 
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यं वरधयंतीन्रिरः पतिं तुरस्य राध॑सः । तमिन्व॑स्य रोद॑सी देवी शुष्मं सपर्यतः ॥५॥ 
= यं। वृधय॑ति। इत्‌। गिर॑ः । पर्ति । तुरस्य । राधसः। तं । इत्‌! नु। अस्य । रोदसी इति 
देवी इतिं । शुष्मं । सपयेतः ॥५॥ 

निरः सुतय इद्र संबंधिनं यमित्‌ यमेव शुष्मं बलं वर्धयति । कीदृशं ! पतिमीश्चरं ¦ कस्य | तुरस्य हिंसकस्य 

शचौ राधसो धनख । श्ुधनानामयपहतीरमिल्यर्थः। अखंद्रस्य तमिन्तमेव शुष्मं शौोषकं बलं देवी देवनशीसे 
रोदसी दावापृथियौ नु चिप्रं सपर्यतः । परिचरतः ॥ ॥१६॥ | 

तच उक्थस्य वहशदू॑योपस्तृणीषणि। विपो न यस्योतयो वि यदरोरति सितः ६॥ 

तत्‌। वः । उक्थस्य । बहेणां । इद॑य । उप ऽस्तृणीषणिं । विप॑ः । न । यस्यं ऊतयः । 

 वि।यत्‌। रोहति । सऽकित॑ः ॥६॥ ` 


 हैस्तोतारो वो युप्मदीयसोक्स्य सतोचस्य तद्वहेणा वङलं माहाव्यनिद्राचेद्रार्थसुपस्तुणीषणि । उपस्त- 
रणीयं । उपेत्य विस्तरणीयं । इंद्रो यथा सोचस माहात्यं जानीयात्‌ तथा विस्तार्यत इत्यथः । यद्धेद्रस्योतयो 

रक्ता विपो न मेधाविन इव भवंति । सर्वकार्यकृशलः इत्यर्थः । यद्वा नेति पूरकः । विपो विप्रख मेधाविनो 
यखेद्रखेति चौज्यं । यददधंदरे सक्षितः समाननिवासाः संहता ऊतयो वि रोहंति प्रादुर्भवति तस्मा 


दद्र येत्यथः ॥ | 
अर्विद्दघ भिचो नवींयान्पपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत्‌ । 
ससवान्ततो ताभिर्य तरीभिरुहष्या पायुरंभवत्ससिभ्यः ॥७॥ 
 अविद्‌त्‌। द्‌ । मिचः। नवीयान्‌ । पयानः। देवेभ्यः । वस्य॑: । अचैत्‌ 
 सम॒ऽवान्‌ । स्तोलाभिः) घोतरींभिः। उरुष्या ! पायुः । अभवत्‌। सखिऽभ्यः ॥७॥ 
स इद्रौ दवं कमसु समर प्रवृदधंवा यष्टारमविद्‌त्‌ । जानाति । कीदृशः । भिचो मिचरभूतो नवीयान्नवतरः 
कंच्याणतरः सत्यतरो वा। स च पपानः सोमं पिबन्‌ देवेभ्यः स्तोतृभ्यो वस्यो वसीयः ष्ठं घनमन्ैत्‌ ¦ चिनोति, 
उपचितं करोति। ददातीति यावत्‌! अपिच ससवान्‌। ससमिल्यत्रनाम । हविर्ल्तणान्नोपेतः स इद्रः स्तौलाभिः 
स्लाभिः प्रवृद्धामिर्धोतरीमिः कंयनकारिणीभि्वडवामिरः दृशेमरुङ्धिवा युक्तः सन्‌ सखिभ्यः स्तोतुभ्य उर्ष्था 


रच्षशेच्छयागत्य पायुरभवत्‌ । रक्षको मवति । यद्वा । ससवानिति सनिः रसौ रूपं ! सौलाभिर्धोतरीमिः 
ससवान्‌ संभजमान इति संबेधः ॥ 4 .4 1 भ क 


ऋतस्य पथि वेधा पाय धिये मनासि देवासों श 
। ५ | दधानो नामं महो | वचोभि वेपुंटुश् | केन्यो व्यावः ॥£॥ | 
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 म०६.अ०४.सू०४४.] ॥ चतुथों ऽकः ॥ 9९३ 


च पथि । वेधाः । अपायि । धिये । मनासि । देवासः । अक्रन्‌ 
दधानः। नामं । महः । वच॑ःऽभिः। वपुः । दूयं । वेन्यः। वि । आव॒रित्यांवः ॥८॥ 


ऋतस्य यज्ञस्य पथि म वेधा विधाता सर्व॑स्य द्रष्टा सोमोऽपायि । इदेण पीतोऽसमूत्‌ । खदा । वेघा 
विघतिंद्रोऽपायि । सोमं पिबतु ॥ व्यत्ययेन कतरि चिण्‌ ॥ तस्मिन्‌ सोम इद्रस्य मनांसि भिये अयितुं देवाः 
स्तोतार छविजोऽ क्रन्‌ । कमाणि कुर्वति । स चेद्रौ नाम शत्रुणां नामकं महो महद्‌ात्मीयं वपुः शरीरं 
दधानो धारयन्‌ वचोभिः स्नुति्भिर्वेन्यो वननीयः संभजनीयञ्च सन्‌ दृश्ये द शेनार्थं व्यावः । विवृणोतु 
प्रकाशयतु । अनुकुलं तेज इति शेषः । यद्वा । वेन्य इति वेनतिः कांतिकमणो पं वगुरिति च रूपनाम । वेन्य 
कमनीयो वपुभास्वरं रूपं दृशये द शंनार्धं व्यावः विवृणोतु वचोभिः स॒यमानः सन्‌ ॥ 





द्युमत्तमं दष धद्यस्मे सेधा जनानां पू वीरिरातीः । 
व्घीयो वय॑ः कृणुहि शचीभिर्धनस्य साता वस्म ॐविडि ॥९॥ 
द्यमत्‌ऽतमं । टं । यहि । अस्मे इति । सेध । जनानां । पूर्वीः । अरातीः । 
वघीयः। वयः । कृणुहि । शचीभिः। धन॑स्य । सातो । अस्मान्‌ । अविडि ॥९॥ 
हे इद्र दुमन्तमं दीधिमन्तमं दत्तं बलमसे अस्मासु घेहि ! धारय । जनानां स्तोतृणामस्माकं पर्वविद्धीर 


 रातीः एचुंसेनाः सेध । निषेध । निवारय । अपि चास्माकं वर्षीयो वृद्धतरं वयोऽन्नं शचीभिरालीयामि 


प्रज्ञाभिः छणुहि ! कुर । तथा घनस्य सातौ संभजनेऽ स्मानविडधि ! गमय । यद्वा । घनस्य संभजनाथेमस्मान्रच ॥ 
इट तुभ्यमिन्मघवन्नभूम वयं दाच ह॑रिवो मा वि वेनः) 
नकिरापिदैदशे मत्यैचा किमंग रध्रचोदनं चाहुः ॥ १०॥ 
इद । तुभ्यं । इत्‌ । मघऽ वन्‌ । अभूम । वयं । दाते । हरिऽवः। मा। वि । वेनः 
नकिः । आपिः । ददृशे । मत्यंऽता । किं। संग । रधऽचोर्दनं । त्वा । आहुः ॥१०॥ 
हे मघवन्‌ घनवन्िद्र दाते कामानां दाते तुभ्यमित्‌ तुभ्यमेव वयं शेषभूता अभूम । यद्वा । वदथमेव दाते ` 


हविषां दाने वर्तमाना अभूम । हे हरिवो हरिवचिद्र अतः कारणाग्या वि वेनः। मा विगतकामो भूः! अस्मान्‌ 


सर्वदा कामयस्व ॥ वेनति: कांतिकमा ॥ मर्त्य॑चा मर््येषु मनु्येषु मध्य आपिर्वधुस्छत्तोऽन्यः कथिदपि नकिदँडशे । 
नेव दश्यते । किमनेन विशेषकथनेन । खंगहे दद्र ला लां रघ्चोदनं रप्रयं राघधकख समुद्स्य धनस्य चोदनं 
चोदयितारमाङ्ः कथयति पुराजाः ॥ ॥ १७॥ 


मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा तें रेवतः सख्ये रिषाम । 


पूर्वी इट्‌ निष्षिधो जनेषु जद्यसंष्वीन्प्र वृहापुंणतः ॥११॥ 


मा। जस्वने । वृषभ । नः । ररीथाः । मा । ते । रेवतः । सख्ये । रिषाम । 


पूर्वीः ते! इट्‌) निःऽसिधः। जनेषु । जहि । असुस्वीन्‌ । प्र । वृह । सपृंणतः॥११। 


हे वृषभ कामानां वभिंतरिद्र जस्वने ॥ जसिरूपक्तयकमे ॥ उपक्तपयितै राकच्सादये नोऽस्मान्‌ मा 


 ररीथाः। माद्‌: । रेवतो घनवतसे तवं सख्ये सखिते वतेमाना वयं मा रिषाम । हिंसिता मा भूम । हे 


दद्र ते तवदीयाः पूर्वविद्धीजिष्षिघो निघा निवारणानि जनेषु शवुषु निहिताः संति ! यद्वा } निष्षिधो निषे 
१1 1... ५ 5 1 क 








` 9९४ ५, | | | ४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | प° ४. प ७, ज्‌ १४. 


 धा्था रज्जवः ताः श॒चुजनेषु तव बह्मो विद्यति! अतः कारणादमुष्वीननमिषोतृनयजमानान्‌ जहि । मारय। 
अपृणएतो हवी्यप्रयच्छतञ्च प्र वृह । उन्यूलय ॥ पण दान इति धातुः ॥ भ | 


 उद्भाणीव स्तनय॑नियर्तद्र राधांस्यच्यांनि गव्यां । 

 वम॑सि प्रदिवः कारूधांया मा ्वादामान आ द॑भन्मधो्न॑ः ॥ १२॥ 
उत्‌। अभराणिऽइव । स्तनयन्‌ । इयति । इदः । रार्धासि । खण््यांनि । गव्या 
 व्वं।असि। प्रऽदिवः। कारुऽधांयाः। मा। वा। अदामानः) आ। ट्भन्‌। मघोनः ॥१२॥ 
अभाणीव लनयन्‌ गजंयन्‌ पर्जन्यो यथा मेघानुद्नमययेवमिंद्रौऽश््यान्यश्चसंबंधीनि गव्या गव्यानि मोसं- 
 बंधीन्येतत्समूहद्वयरूपाणि राधांसि धनान्युदियर्तिं । उदीरयति । उ्नमयति स्तोतुम्यो द्‌ातुं । उत्तरार्धः 
ग्रत्यत्तछतः । हे इद्र प्रदिवः पुराणस्तवं कारुधायाः कारूणां सौतुणां घधारयितासि । भवसि । तादृशं त्रा 


त्वां मघोनो घनवंतः छपणा अदामानो हविषामद्‌ातारो मा आ दभन्‌ । सा हिंसिषुः । यदा वचनव्यत्ययः। 
मघवानं घनवंतं वामिति संबंधः ॥ 


अध्वयो वीर प्र महे सुतानामिंदर॑ंय भर स ह्य॑स्य राजां । 
यः पूव्याभिंरुत नूतनाभिगीरभिरवी वृधे गुंखतामृषीणां ॥ १३॥ 
अध्वयो इतिं । वीर । प्र। महे । सुताना । इय । भर। सः। हि। अस्य । राजा । 
यः।पूव्योनिः। उत । चूत॑नाभिः। गीःऽभिः। ववृधे । गृणतां । ऋषीणां ॥१३॥ 
है वीर हविषां विशेषेण प्रेरयितरष्वयों महे महतेऽस्मा इंद्राय सुतानां ॥ कमणि षष्ठी ॥ सुतानभिषुतान्‌ 
सोमान्‌ प्र भर । प्रहर । प्रगमय । स हि खलििद्रोऽस्य सोमख राजा स्वामी भवति । च इद्रः पुव्थाभिः 
पर्वकाले छतामिरुतापि च नूतनाभिरिदानीं क्रियमाणाभिगैएतां सुवतामृषीणां संबधिनीभिर्मौ्भिरुभयवि- 
धामभिः सुतिभिवीवृधे वधते । स ईद्रौ यद्यात्ोमस् राजा तस्मादखै सोमः प्रदेय इत्यर्थः ॥ 


 ग्रथमे राचिपयाये मैचावरुणस्यास्य मद इति शस्त्रयाज्या । सूचितं च । अख मदे पुर्‌ व्पीसि विद्वानिति 
याज्या । आ ६.४. इति ॥ | 


अस्य मदं युर वासि विद्वान वृचारयंप्रती ज॑घान । 
तमु प्र होषि मधुमंतमस्मे सोम॑ वीराय शिप्रिणे पिये ॥१६॥ 
अस्य । मद्‌ । पुरु। वधसि। विद्वान्‌ । इदः । वृाणिं । अप्रति । जघान) 


 तं।ऊ इति) प्र। होषि । मधुऽमंतं । असमे । सोमं । वीराय॑। शिपिणे । पिरव्॑ये ॥१९॥ 


अख सोमस्य पानेन मदे हवै सति विद्रानसिन्न ईद्रः पुरु पुरूणि बद्भनि वधास्यावरकाणि वुचाणि 
शच्रनम्रति खयमन्धर प्रतिगतः सन्‌ जघान । हतवान्‌ । यद्वा । वर्षं इति रूपनाम ! बहनि वधास्यसुरमायया 
निर्मितानि रूपाणि विदान्‌ जानतिंद्रौ वृत्राखावरकाणि रक्षःगरमृतीनीतः पूर्वमनयैरप्रतियतानि जघान । 
हतवान्‌ । मधुमंतं माधुयवंतं तसु तमेव सोमं शिप्रिणे शोमनहनुकायासै वीराय शत्रुणां वीरयिच इंद्राय 
पिबध्यै पातुं प्र होषि ! हे अध्वयो प्रजुधि॥ ` = ॥ 
 . -दितीये रात्रिपयीये मैत्रावरुणसैव पाता सुतमिति शसरयान्या । सूचितं च। पाता सुतसिंद्रौ असतु सोमं 
हता वृच्रभिति याज्या । आ०६. 1/7 नि भ 
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म०६.आ०४, सु०४४. | ॥ चत्तुथो ऽषट कः ॥ ७९५ 


पाता सुतमिदरो अस्त सोमं हतां वचं वजश मंदसानः 

ग॑ता यज्ञं प॑रावत्तश्िटच्छा वस॑धीनिमविता कारूधायाः ॥१५॥ 

पातां । सुतं । इदः । अस्तु । सोमं । हंता । वचं । वज॑ण । संदसानः। 

गतता । यज्ञं । पराऽ वततः। चित्‌। खर्छ । वसुः । धीनां । सविता । कारूऽधांयाः ॥१५। 


अयभिद्रः सुतमभिषुतं सोमं पातास्तु । साघु पाता मवतु ॥ साधुकारिणि तुन्‌! अत एव न लोकाव्ययेति 
षष्टी प्रतिषेधात्‌ द्वितीया । एवं हंतेत्याद्‌वपि द्र व्यं ॥ तेन च सोमेन मंदसानो माद्यन्‌ वज्चेणायुधेन वृचमा 
वरकं शतं हतास्तु । भवतु । एतदुभया्थं परावतञ्ित्‌ दूरदेशदपि यज्ञमच्छास्सदीयं यच्लमभि गंता भवतु 
दूरदेशस्थौऽपि शीघ्रमस्मदज्ञे सोमपानायागच्छवित्यर्थः। कीदृश इद्रः! वसुः सवषां निवासयिता धीनां 
ष्थात॒णां सोतृणां कमणां वाविता रक्षिता कारुधायाः कारूणां कर्तणां यजमानानां धारयिता ॥ ॥१८। 


तृतीये राचिपयीये प्रशस्तुरिदं त्वदिति शस्त्रयाज्या । सूचितं च । इदं त्यत्पाचमिंद्रपानमिति याच्या 





। आ० ६. ४.) इति॥ 


इट्‌ त्यत्पाचमिदट्पानसिंदस्य प्रियममृतमपायि । 

मत्सद्यथा सोमनसायं देवं वय १स्महूषों युयवद्यंह॑ः ॥१६॥ 

इट्‌ । त्यत्‌! पाच । इटूऽ पान । इदस्य ! प्रियं ! अमुत । उपायि । 

मत्सत्‌ । यथा । सौमनसाय । देवं । वि । अस्मत्‌ । इष॑: । युय चत्‌! वि । संहः ॥ १६॥ 
पाचं पातव्यभिंद्रपानमिंद्रस्य पानाहमिंद्रखख परियमनुक्ूलं त्यन्तदिदं सोमाद्यकमसमुतमपाचि । इद्रः पिबतु ॥ 


व्यत्ययेन कर्तरि चिण्‌ ॥ यद्दा । एतदमृतमपायि । इद्रेण पीयतां । यया येन प्रकारेण पीतः सोमः सौमनसाय 


सुमनस्लाय देवभिंद्रं मत्सत्‌ मादयेत्तथा पौचताभित्ययंः । स पीतसोम इद्धो देषो देषटनस्मदस्यत्तो वि 
युयवत्‌ । वियोजयतु । अंहः पापं चास्यत्तो वियोजयतु ॥ 


एना मदानो जहि भ्र शचज्ञामिमजामिं मघवनसि्ा॑न्‌ । 


 अमिषेणा अभ्या 3देर्दिशनान्पराच इद्‌ प्र मुंणा जही चं ॥ १५॥ 


एना । मदानः। जहि । भूर । शचून्‌ । जामिं । सजामि । मघ ऽ वन्‌ । समि्ान्‌ । 
पअभिऽसेनान्‌। अभि ्ाऽदेटिंशनान्‌। परां चः। ईद्‌ । प्र! मृण । जरि! च ॥१७॥ 
है मघवन्‌ घनवन्‌ गूर शौर्यवच्चिद्र एनेनेन प्ररुतेनानेन सोमेन मंदानो मंदमानो माद्यन्‌ जामिं ज्ञाति- ` 

मजामिं तद्धिलचणमेवमुभयविधाननिचानस्डत्मतिकूलाचरणएपरान्‌ श्रन्‌ जहि । हिंसितान्कुर्‌ । किचाभि- 
बेणान्‌ अस्मान््रत्यभिगताः सेना येषां ताद शानस्यद्‌भिसुखमदेदि शानानायुधानि पुनः पुनरादि शतो विषटजतः 
श्र हे इद्र पराचः म्र मृण । वे यथा पराद्ुखा भवति तथा बवाघस । तदनंतरं तान्‌ जहि च ॥ 

स्मासु ष्मां णो मघवन्‌ पृत्स्व१स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः। 

अपां तोकस्य तनयस्य जेष इट्‌ सूरीन्कृणुहि स्मा नो सधे ॥१४॥ 

आसु । स्म नः। मधऽवन्‌। इट्‌ । पृत्‌ऽसु) खस्मभ्य । महिं । वरि वः। सुऽगं। करिति कः। 


पां \ तोकस्य । तनयस्य । जेषे । इद्‌ । सुरीन्‌ । कृणुहि नः । सधे ॥१४ 
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हे मघवन्‌ धनवत्निद्र नोऽखदीयाखासु पत्सु पृतनासु सं भेष्वस्मभ्यं महि महत्सुगं सुखेन प्राप्यं वरिवो 
धनं कः। कुर । सेति पूरणः। अपि च हे इद्र अपामाप्तवयानां धनानां बोदकानां वा तोकस्य पुच्रख तनयस 
पौचस्य च जेषे जयार्थं सूरीन्‌ सोतन नोऽस्पान्धमधीान्‌ समृद्धान्‌ छगुहि । कुर । यद्वा । अध॑कारिणः शत्रणां 
 खंडचितृन्‌ कुर्‌ । स्येति पूरकः॥ | ४ 

आला हरयो वृष॑णो युजाना वृषरथासो वृष॑रष्मयोऽत्याः। 

अस्मचाचो वृष॑णो वजवाहो वृष्णे मदाय सुयुजो वहंतु ॥१९॥ 

सा ¦ चा। हर्यः। वृष॑णः । युजानाः । वृष॑ऽरथासः। वृष॑ऽरश्मयः। अव्य । 

अस्मा चः । वृष॑णः। वज ऽ वाहः । वृष्ण । मदाय । सुऽयुज॑। वहतु ॥१९॥ 

 हेद्द्रलालां हरयोऽखा वृष्णे वर्षिचे मदाय मदकराय सोमायेदृशं सोमं पाययितुमा वहतु । कीदृशा 
अश्वाः। वृषणः कामानां व्ितारो युजानाः खयमेव रथे युज्यमाना वुषरथासः । वृषा कामामिवर्षको रथो 


येषां ते तथोक्ताः । वृषरश्मयः । वधितारो रण्मयः प्रग्रहा येषां तादृशः! अल्याः सततगामिनोऽस्चांचो 
ऽस्याग््त्यंचंतौ गच्छतो वृषणो नित्यतरुणा वच्रवाहो वजादीन्यायुधानि वहतः सुयुजः शौभनयोजनाः ॥ 


आहं वृषन्ष॑णो द्रोण॑मस्पुधृतभुषो नोर्मयो मरदेतः। 

इद्‌ प्र तुभ्यं वृष॑भिः सुतानां वृष्णे रंति वृषभाय सोम॑ ॥ २०॥ 

` आ।ते। वृषन्‌ । वृष॑णः । दरोणं । अस्थुः । घुतऽ पुषः । न । ऊर्मयः । मर्दः 

इद्र प्रा तुभ्यं । वृष॑ऽभिः। सुताना । वृष्ण । भरेति । वृषभाय । सोम॑ ॥ २०॥ 

हे वृषन्‌ कामानां वर्षितरिद्र वृषणः सेक्तारो युवानस्लदीया अश्रा धृतप्रुषो नोर्मयो घृतमुदकं सिंचंतः 
सासुद्रासललरगा इव मदंतो ह्यंतो मत्ताः संतस्े लदौीयं द्रोशं द्रममयं रथमास्थुः । आतिष्ठंत । अतस्त्वमाग- 
च्छति मावः कृत दूत्यत आह । हे इद्र वृष्णे यूने नित्यतरुणाय वृषभाय कामानां वर्षयिन्र तुग्ये वृषभिः कामा- 
भिवषकैयरो वमिः सुतानाममिपुतानां सोमानां मध्ये लद्धागरूयं सोमं यस्मादष्वयेवः प्र भरंति प्रहरति होमार्थं 
प्रणयति तस्राद्‌ागच्छत्यर्थः ॥ ॥१९॥ | | 
वृषासि दिवो वृंषभः पुंथिव्या वृषा सधूनां वृषभः लिर्यानां । 
वृषणं त इुवषभ पीपाय स्वाद्‌ रसो मधुपेयो वरय ॥२१॥ 
 वृषां। मसि । दिवः वृषभः । पृथिव्याः । वृषां । सिधूनां । वृषभः । स्तियांनां । 
वृष्णे । ते । दुः । वृषभ । पीपाय । स्वादुः । रस॑ः मधुऽपे्यः । वराय ॥२१॥ 

हेर लंदिवो बुलोकस्य वृषासि। हविर्भिः सेक्ञा मवसि। पुथिव्या भूमिश्च वृषभः कामानां वर्षिता । 
सिध्रूनां खद नशीलानां च नदीनां वृषा वेण पूरयितासि । तथा सियानां संघीभूतानां खावरजंगमात्मनां 
प्राणिनां वृषभः कामानां वर्षिता भवसि । वद्वा । सियाः संघीमूता आपः । तासां वर्षितासि। वृषभ कामानां 
वधकेदर वराय श्रेष्ठाय वृष्णे सकते ते तुभ्यं त्वदर्थ खादुमघुरो रसो रसनीयः प्रशस्यो रसवान्वा रसात्मको वा 

मधुपेयो मधुवत्पातवय इदुः सोमः पीपाय । प्यायते, वधते । अतस्लमागत्य तं सोमं पिवेतिमावः॥ 

अयं देवः सहसा जाय॑मान इद्रेण युजा पणिम॑सतभायत्‌। 

| अयं स्वस्य॑ पितुरायुधानीररमुष्णादश्िवस्य मायाः ॥२२॥ ` 














 म०६.अ०8. सु०४५.| ॥ चतुर्थो ऽ्कः॥ । ७9९9 





अयं । देवः । सह॑सा । जायमानः । इद्रेण । युजा । पणिं । अस्तभायत्‌। 
अय । स्वस्यं । पितुः । ञ्रायुंधानि । इदुः । खमुष्णात्‌ । अशिवस्य । मायाः ॥ २२॥ 


देवो योतमानोऽयभिंदुः सोम इद्रेण युजा सख्या सह जायमानः प्रादुभेवन्‌ पणिं वणिजं गवामादातार्‌ 
वलाख्यमसुरं । यद्वा । पणीनां सखाभिलात्पशिरित्युच्यते। तमसुरं सहसा बलेनास्तभायत्‌! अस्तभ्नात्‌ । न्यरुघत्‌ । 
अपि च स्वस्य घनस्य गोरूपस्य पितुः पालयितुरशिवस्यासुखकर स्य वलस्वायुघधानि वज्रादीन्यसुष्णात्‌। अपा- 
हरत्‌ । तदीया मायाश्चासुष्णात्‌ । हे इंद्र लत्ससख्यबलादेतत्सर्वे सोमः कछतवान्‌ अतस्तव महिमा केन्‌ वशयितुं 
शक्यत इ तीदरस्तुतिः ॥ 


अयमकृणोदुषसः सुपत्नीरयं सूय अटधाञ्ज्योतिरंतः 

अयं चिधातुं टिवि रोचनेधु चितेषु विंटटमृतं निगदं ॥ २३॥ 

अयं । अकृणोत्‌। उषसः । सुऽ पत्नींः। अयं । सूयं । अटधात्‌। ज्योतिः । संतरितिं 
अयं । चिऽधातु। टिवि। रोचनेषुं । चितेषु । विंटत्‌ । अमृतं । नि ऽ गएट्हं ॥ २३॥ 


अयं सोम उषस उषःकालान्‌ सुपत्ीः शोभनः पतिः पालकः सुयो यासासुषसां तादृशीरकणोत्‌ । अक- 
 रोत्‌। अयमेव सूर्ये सू्य॑मंडले < तमंध्ये ज्योतिस्तेजो ऽ द घात्‌ । निहितवान्‌। विधातु सवनचरयद्पेणए चिप्रकारमयं 
लताद्पः सोमौ दिवि द्युलोके रोचनेषु रोचमानेषु चितेषु तुतीये स्थाने ततेषु विस्तुतेषु देवेषु निगूड्डं नितरां 
गृढमद्श्यतया वतेमानममतममृतत्कारणं पीयूषं विदत्‌ । अविदत्‌ । अलभत । हे इद्र तत्साहाथ्यादे वभेवं 
सोमः छतवानितीँद्रखख स्तुतिरधिगंतव्धा । यद्वा । इदं शन्देनैद्र एव परामृश्यते । अयमिंद्र उषसः शोभनपतिका 
अकरोत्‌। अयमेव सूर्थैऽ त्योतिरद्‌ घात्‌। दि वि बुलोके रोचमानेषु चिस्थानगतेषु देवेषु मध्येऽ यमेवेद्र स्िधातु 
 सवनचयात्मना चिप्रकारं निगूढं पातैः संवुतमसमृतममर णहेतुमूतं सोममविंदत्‌ । अलभत ॥ 


अयं द्यावापृथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्स॒पररश्िमं । 

खयं गोषु शव्यं पक्रमतः सोमो दाधार दश्यंचसुक्सं ॥ २४॥ 

अयं 1 द्यावपृथिवी इतिं । वि । स्कभायत्‌। अयं । रथं । सयुनर्‌ । सघ्नऽर॑र्मं। 

अयं । गोषु । शव्या । पक्त । अंतरितिं। सोम॑ः । दाधार । दशं॑ऽयंचं । उत्सं ॥ २४॥ 

अयं सोमो दावापुधिवी दिवं च पृथिवीं च वि प्कभायत्‌ । विविधमस्थापयत्‌ । अपि चायं सोमः 

सूर्यस्य च रथं सप्नरभ्मिं सप्त रश्मिभिः किरणेसूपेतं सप्ताञ्चं सप्तचक्रं वायुनक्‌ । अयोजयत्‌ । तथायं सोमो 
गोष्वं तमध्ये पक्त निष्न्नं शच्या प्रज्ञया संकल्यरूपयोत्ससुत्सरणशोलं पयो दाघार । घारयति । दशयं । 
उत्सस्य हेतुग्भविशेषणमेतत्‌ । उत्सर णहेतुमूतेदं शमिश्वलुःय चादि भिर्यतवैरुपायेयुक्तं । इदं च पदं खेलिकेन ` 
मंचांतरेण व्धाख्यायते । चच्ुञ्च ओओचं च मन वाक्च प्राणापानौ देह इदं शरीरं | दौ प्रत्यंचावनुलोमौ ` 
विसगावेतं तं मन्ये दश्यंचमुत्समिति । यद्वा । अयरसिंद्रौ यावापुथिवी वि वष्कभायत्‌ । खे खे स्याने स्थिते 
अकरोत्‌ । अयमेव सप्तरश्मिं सूर्यस्य रथमयुनक्‌ । अयमेवेद्रौो गोष्वंतः शच्यात्मीयेन कमणा पक्त पयो 
घारयति । एवंमूतेद्रार्थं सोमो दशयंचं द श्सं्याकेरे द्र वय वादिभिग्रहैर्यचितिगहीतिरूयेतमुत्समुत्सरणशोलं 
रसं दाधार धारयति | प्रातःसवन छेद्रवायवादयो दश ग्रहा गृह्यते! तथा च ब्राह्मणं ! नवं प्रातञ्रह 
गुह्यते नवमिबंहिष्यवमाने स्तुवते स्तुते स्तोमे द शमं गृहूाति । ए० त्रा° ३.१.। इति । अन्यचाग््ातं । द शैतानध्वयु 
प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्णातीति । तद्भिम्रायेणेदं द श्यंचमिति विशेषणं ॥ ॥२०॥ | 
| य आनयदिति चयस्रिंशद्चं दितीयं सूक्तं वृहस्तिपुचस्य शंयो रार्षं । पुरूतममियेषातिनिच्‌त्‌ चय 

सप्तकाः पादनिचुत्‌ मध्यमः षड्धञेदतिनिचुदिष्युक्तल रणात्‌ जयस्तिंश्यनुषटम्‌ शिष्ठा गायच्यः। अधि बुबुः पणी 








9९४ `  . ॥ कऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०9. व०२२,. 
 नामित्यसिन्नंये तृचे वुबुनाम तक्ता सूयति ! अतः स तृचसहे बताकः। शिष्टास्तिंशंदेद्यः। तथा चानुक्रातं । च 
आनयन्तयस्तिशब्नायचं पुरूतममतिनिचदंत्यानुषटप तृचे लि बबुलक्ता दैवतमिति ॥ महात्रतिऽ पि निष्केवच्ये<ल्य- 


तुचवजेमे 


ततस्तं । तथेव पंचमारण्ठकं । य आनयत्यरावत इति तिल्ञ उत्तमा उद्धरति । ए आ०५.२.५.। दूति ॥ 
य आनयत्परावतः सुनीती तुवेशं यदुं । इटः स नो युवा सखा ॥१। 
 यः। ञ्चा नयत्‌ पराऽवतंः। सुऽनींती । तु वेशं । यह्‌ । इदः । सः, नः। युवा। सखा ॥१॥ 
च इद्रसुर्वशं यदुं चैततसज्ञो राजानौ शतरुभिदं रदेशे प्ररिघ्तौ सुनीती सुनीत्या शोभनेन नयनेन पराव- 
तलस्माहू रदे शाद्‌ानयत्‌ आनीतवान्‌ युवा तरणः स इद्र नोऽस्माकं सखा भवतु ॥ 
अविप्रे चिडयो दधदनाशुना चिटवैता । इटो जेतां हितं धनं ॥२॥ 
अविप्र चित्‌। व्य॑ः। द्ध॑त्‌। अनाभुना। चित्‌। अर्वता । इदः जेता । हितं। घनं ॥२॥ 


अिमे चित्‌ । विप्रः लोता। तद्धिलकणेऽपि पुरुषे वयोऽघ्ं दधत्‌। इंद्रो घारयति, किमु वक्तव्यं स्लोतरि 
 धारयतोति। स दद्रौऽनाशुना चित्‌ अक्तिप्रगमनेनापयर्दताश्चन हितं शतुषु निहितं सखापितं धनं जेता जय- 
भीलो भवति ॥ जयतेलाच्छोलिकलुन । अतो न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 


महीरस्य प्रणीतयः पूवीरत प्रश॑स्तयः। नास्य॑ छीयंत उततय॑; ॥३॥ 
 महीः। स्य ।प्रऽनींतयः। पूवीः । उत । प्रऽश॑स्तयः। न। अस्य । छी यंते । ऊतर्यः॥३॥ 
अद्र स्य प्रणीतयः प्रकृष्टा नीतयः प्रापणानि महीमेह्यो महत्यो भवंति ! उतापि च प्रशस्तयः प्रहृष्टाः 


५ सृतयः स्तोतृभिः क्रियमाणाः पर्वीरवह्यो मवंति। तथाखद्र खोतयो रक्ता न चीयते । नापचीयंति। कितु सर्वदा 
वर्धतषएव ॥ | ४ 


सखायो ब्रहवाहसेऽचैत्‌ प्र च॑ गायत । स हि नः प्रम॑तिर्मही ॥४॥ ` 
 ससलायः। ब्रह्॑ऽवाहसे। अर्चैत। प्र। च। गायत! सः। हि। नः। प्रऽम॑तिः। मही ॥४। 
हे सखायः समानख्याना; सोतारो ब्रह्मवाहसे ब्रह्ममिर्भतरर्बहनीयाय प्राप्रयायेद्रायाच॑त । श्स्राणि 
शंसत । प्र गायत च सोचाणि। स हिस खचिवद्रौ नोऽस्माकं मही महती म्रमतिः प्रष्टा बुद्धिः । ईदट्श्या 
वुधैः प्ररातेत्यर्थः॥ ` ४ 
` वमेकस्य वृचहन्नविता इयोँरसि । उतेदशे यथां वयं ॥५॥ ॥ 
त्वं। एवस्य । वृचऽहन्‌। अविता । हयोः । असि । उत । ईदृशे । यथां वयं ॥५॥ 


` हे वृचहन्‌ वृच्राणां शत्रूणां हंतरिद्र भेकस्य स्तोतुयोख सलोचोरविता रदितासि । स्वेषां सोतृणां 
रको भवसीत्यर्थः । उतापि चेदृश जनेऽ प्यविता मवसि यथा यादृशा वयं लया रक्षिता वङ्‌ विघपुचपौचा 
अभूम । ईटृशस्यापि जनस तभव रक्तको नान्य इत्यर्थः ॥ ॥२१॥ | 


नयसीति दिष॑ः कृणोणुक्यशंसिन॑ः । नुमि; सुवीरं उच्यसे॥६॥ 

` नय॑सि । इत्‌ । ऊँ इतिं । अतिं । दिषैः। कृणोषि । उक्थऽभसिन॑ः। नृऽभिः । 
| ।  सुऽवीरः। उच्यसे ॥६॥ ष 0 ध 

# | ध ह इदरेत्‌ खमेव दिषो देष्टनति नयसि अस्माद्नयसि । तारयति । उ इति पूरकः । तयोकय शंसिन 











म०६.ऋच्य.सू०४५.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७९९ 


उक्थानि शस्त्राणि शंसतः स्तोतनसान्छणोषि । समृचान्करोषि । यस्मात्तं नुभिः सुतीनां नेतुभिः पुरुषै 
सुवीरः शोभनेर्वोरेः पुचपौ चारिभिः स्तोतुग्यो द्‌ातरूपेत इत्युच्यसि स्यसे अतस्तानप्यस्मभ्यं प्रयच्छेति शेष :। 





बरह्माणं । ब्रह ऽवाहसं । गीःऽभिः। सखायं । ऋग्मिय । गां । न । दोहसे । हवे ॥७॥ 


ब्रह्माशं परिवृढं ब्रह्मवाहसं ब्रह्मभिः सतुति ख्पेर्मचेवहनीयं सखायमस्माकं सखिभूतमग्मियं । छग्मा छचः। 


तदर्हं । सुत्यहंमिव्य्ः । एवभूतसमिद्रं दोहसे दोग्धुं गां न गामिव गीर्भिः सतुतिमिङ्गवे । आड्ूयाम्बस््मदोया- 
न्कामान्दोग्धं ॥ | 


यस्य॒ विश्वानि हस्तयोरूचुवेसूनि नि हिता । वीरस्य पृतनाषहः ॥४॥ 
यस्य । विश्वानि । हस्तंयोः। ऊचुः। वसूनि। नि । हिता । वीरस्यं । पृतना ऽसह: ॥४॥ 


वीरस्य वीर्यवतः पुतनासहः। पुतनाः शवुसेनाः। तासामभिमवितु्ष्येद्रस्य हस्तयो बाद्धोर्विश्चानि सर्वाणि 
द्विता दिव्यपाधिवरूपेण दैधं वर्तमानानि वसूनि विव्यंत इति न्युचुः षयो नितरां वदंति तभिद्रं वदति 
पूर्वच संबंधः ॥ 


वि ट्ढ्हानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया संनानत ॥९॥ 
वि । ठ्द्द्हानिं । चित्‌। अटिऽवः। जनानां । छचीऽपते । वृह । मायाः। सनानत ॥९॥ 


हे अद्भिवः। आद्णात्यनेनेत्यद्वि वेः! तद्न्‌ एचीपत इद्र जनानां शच्रणां दृ्डामि चित्‌ दृढानि खिरा- 
स्यपि पुराणि वलानि ना वि वह । विमिंधि । विविघसुन्डूलयेत्यर्थः । हे अनानत अप्रद्धीभूतं सर्वोद्छितेद्र 
माया शचुभिनिमिंता वि वृह । विनाश्य ॥ 


तसुं ला सत्य सोमपा इद वाजानां पते । अहूमहि वस्य; ॥१०॥ 
तं। ऊ इतिं । चा। सत्य । सोमऽपाः। इद । वाजानां । पते । अहूमहि ! वस्य व॑ः ॥१०॥ 


हे सत्य अवितथस्वभाव सोमपाः सोमस्य पातंहं वाजानां पते अन्नानां पालयितंरेवंभूत हे इंद्र अवस्यवः 
 अवौऽत्रमात्मन इच्छतो वयं तमु ला तादृशं लामेवाद्महि । आयामः । स्तुम इत्यथः ॥ ॥२२॥ 


तस्‌ त्वा यः पुरासिथ यो वां ननं हिति धने । हव्यः स चुधी हवं ॥११। 


तं। ऊ इतिं 1 त्वा । यः! पुरा । आसिथ । यः । वा । नूनं । हिति । धने । हव्यः । 
सः! शुधि \ हवं ॥१११ 





हें इद्र तमु ला तमेव लां स्तुम इति शैषः । यस्त्वं पुरा पूवेसख्िन्काले हव्यो तव्य आसिथ बभूविथ 
धनलामाथे। योवा यश्च त्वं हिति शवुषु निहिते धने निमित्तभूते सति नूनमव्यापि हव्यो हातव्यो बभूविथ 
स त्मस्दीयं हवं स्तोचं श्रुधि । गणु ॥ 


धीभिरवेद्धिरवतो वाजी इट्‌ वार्य्यान्‌ । त्वया जेष्म हितं धन ॥ १२ 
धीभिः) वेत्‌ऽभिः। वेतः) वाजान्‌ इट्‌) अवाय्यांन्‌। त्वया जेष्प। हिते। धन ॥१२ 


ह इद्र धीमिः स्तुतिमिस्त्वद्िषयामिः प्रीतेन ल्यानुगृहीता वयमर्व॑द्धिरस्दीयेरद्वैरवेतः शवुसंबंधिनो 
ऽान्‌ अवाय्यान्‌ खवणीयाःन्‌ प्रशस्यान्‌ वाजानन्नानि च हितं शवुषु निहितं घनं च जेष्म । लद नुग्रहाज्जयेम ॥ 





४०० ` | ॥ऋण्वेदः॥ [अ०४.अ०.व०र्ध, 


अभूरु वीर गिवंणो महा ईद्‌ धने हिते । भरे वितंतसाय्य॑; ॥१३॥ 
अभूः ऊ इतिं । वोर । गिवेणः। महान्‌ । इट्‌ । धने । हिते । भरं । वितं तसाः ॥ १३॥ 


हे वीर विविधमीरयितः शत्रूणां हे गिर्वणो गीभिर्वननीयेद्र हिते शदुषु निहिते घने निमित्तभूते सति 
महान्‌ प्रवृदधस्तवं भरे संग्रामे वितंतसाय्यः शच्रूणां जेतामूः ॥ तंस इति धातुजयार्थः वंङ्खादौ पदति । तखन 
पर्ष्टादौणादिकः कर्तययप्रत्ययः ॥ = १ 


या त॑ उतिर॑मिचहन्मधूज॑वस्तमासंति । तयां नो हिनुही रथं ॥१४॥ ` 
 या।ते।ऊतिः। अमिचऽहन्‌। मघुज॑वःऽतमा।खसंति। तया। नः! हितुहि। रथं ॥१४॥ 


है अमिचहन्‌ अमिचाणां शत्रणां हंतरिद्र ते खदीया मनुजवस्तमातिश्येन शीघ्रजवा योतिर्गतिरसति 
असि तया गल्या नोऽखयाकं रथं हिनुहि । भेरय । शवुजयार्थं शीघ्रं गमय ॥ | 


स रथेन रथीत॑मोऽस्माकेनाभियुग्व॑ना । जेषि जिष्णो हितं धन ॥१५। 

सः । रथंन । रथिऽत॑मः । अस्माकैन । अभि ऽयुग्व॑ना । जेषि । जिष्णो इतिं । 
"1 हितिः कध ` ~~ : 

हे जिष्णो जयशीलेद्र रथीतमोऽतिशयेन रथी महारथः स तल्मखकिनासदीयेनाभियुगनाभियोक्ता 


र  शत्रूणामभिभविच्रा रथेन हितं शचुषु निहितं धनं जेषि । अस्मदर्थे जय ॥ ॥२३॥ 


य एक्‌ इत्तमु हि वृष्टीनां विच॑षैणिः। पति॑जंजञे वृष॑कतुः ॥ १६॥ 
यः। एकः इत्‌। तं । ऊँ इति सतुहि। वृष्टीनां । विऽच॑षैशिः। पत्तिंः। जज्ञ। वृष॑ऽ कतुः ॥१६॥ 


| विचषेणिर्विशेभेण सर्व द्रष्टा वुषक्रतुरवषकमा य द्र एक इदेकं एव छृष्टीनां प्रजानां पतिरधिपतिजञे 
अजायत नान्यः कञ्चित्‌ तमु तमेवं हे सोतः सतुहि ॥ | 


यो गुंणतामिदासिंथापिरूती शविः सखा । सववंन॑ इद्‌ मृक्छय ॥१७॥ 
यः गुणता ।इत्‌। आसिंथ। आपिः। ऊती । शिवः। ससा॑। सः। लं । नः इट! मृव्छय्‌ ॥१५॥ 
हे इद्र यस्वमूती ऊत्या रकया शिवः सुखकरोऽ त एव सखा भिच्रभूतश्च सन्‌ गृणतामित्‌ सुवतामस्माक- 


५ मेवापिर्वधुरासिय पुरा बभूविथ स तादृशस्तवं नोऽस्मानिद्‌ानीं मृठय । सुखय ॥ 
धिष्व वजं गभ॑ल्यो र्ोहत्याय बजिवः। सासहीष्ठा अभि स्पृध॑ः ॥१४॥ 





धिष्व । वज । गभ॑स्त्योः! रछ्षःऽ हत्याय । वजिऽवः। ससहीष्टाः। अमि। स्युध॑ः॥१४॥ ` 


हि न वच्रवत्तिदर गभस्त्यो रात्मीययोरहस्तयोर्वं कुलिशं धिष्व । धारय । किमथ ररोहत्याय रक्सां 
हना । शला च खृधः समाना अमि अभिगंचीरासुरीः सेनाः ससहीष्टाः । अत्य्थमभिभव ॥ र 


मलन रयीणां युजं सखायं कीरिचोद॑नं। ब्र॑वाहस्तमं हुवे ॥१९॥ 
= म्रलं। रयीणं। युजं । सखायं । कीरिऽचो्दनं । बह्मवाहःऽ तमं । हुवे ॥१९॥ 


ग्रं चिरतनं सवैषामादयं रयीणां घनानां युजं योजयितारं दातारं सखायं भिचभूतं कीरिचोदनं ` 


` भीरो सोतृणां चोदयितारं ब्रहमवाहलममतिशयेन ब्रह्ममिमचैवहनीयमेवंविधमिंद्रं डते । आङ्खयामि ॥ ध 








४.सू०४५.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४०५ 





खानि पाथिर्वां एको वस्नि पत्यते । गिवैणस्तमं 


श्वानि। पाथिवा। एकः। वसूनि । पत्यते। गिवे णःऽतमः। अधिंऽगुः॥२०। 


स हि स खलिविद्रो विदानि सवशि पार्धिंवा युथिव्यां भवानि वसूनि धनान्येक एव पत्यते ईट नान्य 
कञ्चित्‌ । पत्यतिरे र्कम । कटश इद्रः । भिर्बणस्तमोऽतिशयेन गीर्भिः स्तुतिभिः संभजनीयोऽधिगुरघ- 
तगमनः ¦ अप्रतिहतगतिरित्यथेः ॥ ॥२६॥ 


सनो नियुद्धिरा पण कामं वाजेभिरश्िभिः। गोमंद्धिर्गोपति युषत्‌ ॥ ९१॥ 

सः। नः) नियुत्‌ऽभिः। स्रा । पृण । कामं । वाजेभिः । अश्वि ऽभिंः। गोमंत्‌ऽभिः। 

गो ऽ पते । धृषत्‌ ॥२१॥ 
हे गोपते गवां पालयितः स लं नोऽस्माकं कामं नियुद्धिर्वडवाभिर्धषद्ुषं दारिव्रनाशनसमर्धं यथा मवति ` 

तथा आ पृण । आपूर । यद्वा घुषदि तद्र विशेषणं । शत्रूणां घर्षकस्त्वमित्यर्थः । तथा गोमद्धिर्बङ्मिगोभिचु- 
तैरञ्िमिवेकभिरधेरूपेतेवाजेरवैखास्मदीयं काममापूरय ॥ 

तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्रवे न शकन ॥ २२ 

तत्‌। व्‌:ः। गाय । सुते। सचा । पुरूऽहताय । सत्वने । श यत्‌ गवे । न } शाकिने ॥२२॥ 


हेस्तोतारो वो यूयं सुतेऽभिषुवे सोमे सति पुर्ड्ताय बह्मिर्यजमानैराद्वताय सत्वने शच्रणां सादयित 
धनाना वा सनितै दाच इंद्राय तत्स्तोचं सचा सह संहता भूता गाय ¦ गायत । यत्सोचं शाकिनि शक्तिमत 
दद्रा श सुखकर मवति गवे न। यथा गवे यवसं सुखकरं तद्वदित्यर्थः ॥ 
न धा वसुनिं यमते दानं वाजस्य गोम॑तः । यत्सीमुप वद्र; ॥ २३॥ 
न। घ्‌। वसुः नि। यमते। दानं वाज॑स्य गोऽम॑तः। यत्‌। सी। उप॑। च व॑त्‌। गिर: ॥२३॥ 


वमुवासचिता स इद्र गोमतो बङ्भिर्मोभियुक्ञस्य वाजस्यान्नस्य बलस्य वा दानं अदानं नघनखलु नि 
यमते । नियच्छति । उपरतं करोति । यद्यदि सीमयं भिरोऽस्मदीयाः सुतीरूप रवत्‌ उपग्युशुयात्‌ । स्तो 
अवे सति सर्वदा ददातीत्यर्थः ॥ 


कुवित्सस्य प्र हि वजं गोमतं दस्युहा गम॑त्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४॥ ` 
: । वरत्‌ ॥ २४॥ | 


कृवित्सस्य । कुविद्वजञ शः स्यति हिनसीति कृवित्सो नाम कथित्‌ । तस्य स्भूतं गौमंतं बह भिर्गोमिरयतत 
व्रजं गोष्ठं दस्युहा दस्यूनासुपकपयितुणां इतिंद्रः प्र गमत्‌ । प्रवर्षण गच्छति । हि यस्मादेवं तस्मात्‌ शचीभिरा- 
त्मीधैः कमेभिः प्रज्ञाभिवै नोऽस्माकं ता गा अप वरत्‌ । निगृढास्ता अपावृणोत्‌ ॥ 





इमा उ त्वा शतको ऽमि प्र णोनुवुर्गिरः । इद्र वत्सं न मातरः ॥२५ 
इमाः । ऊ इति । त्वा ! शतकतो इतिं तऽ क्रतो । अभि ! प्र! नोनवः । गिरः । 
इद्‌ । वत्स} न । मात्तरः ॥२५॥ 
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४०२  ॥ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ | [० ६, ०७. व्‌? २६. 


हे शतक्रतो बङविघधकमन्‌ वङविधम्रन्न वद्र ला लाममीमा अद्दीया गिरः स्तुतयः म्र णोनुवुः। प्रकर्षेण 
पुनः पुनग््छति। नौतिरतच गतिकमी । तच दृष्टांतः। वत्तं न मातरः। चथा मातरौ गावौ गृहे वर्तमानं वत्सं 
शीप्रमभिगर्ति तद्वत्‌ । बद्वा । ब्रस्मदीया वाचस्त्वाममि नोनुवुः । अभितः शब्दयंति । स्तुवंति । यथा गावो 
वत्छमभिलच्य हभारवं कुर्वति तद्वत्‌ ॥ ॥२५॥ | | 


` दूणाशं सख्यं तव गोर॑सि वीर गव्यते । अष्ठो अश्वायते भव ॥२६॥ 
७ टुः5 नशं | सख्य । तव। गो ‡ | ऋसि बीर गव्यते । पश्च; | पश्व ऽ यते । भव्‌ ॥२ ६ ॥ 


है इद्र तव वदीयं सख्यं सखिवं दूणाशं इुणौाशं नाशयितुमश्क्वं ! अतिढ्ढमित्य्थः । अतो हे वीर 
वीरयितरिद्र गव्यते गामात्मन इच्छते खं गौरसि । गवां प्रदाता भवसि । उपचारात्कारणे कार्थशब्दः ¦ 
तथाञ्चायतेऽखानात्मन इच्छतेऽश्रो भव । अ्प्रदौ भवसि ॥ | 


स मदस्वा द्यध॑सो राध॑से तन्वां महे । न स्तोतारं निदे करः ॥२७॥ 
 सः। मंद्स्व । हि। खधसः। राध॑से । तन्वां । महे । न । स्तोतारं । निदे! करः ॥२७॥ 


हे इद्र स तादृशस्त्वमंधसः सोमस्य पानेन इष्टया तन्वात्रीधेन शरीरेण म॑दसव ! मोदस्व 1 किमर्थं । महे 
महते राधसे धनार्थं । हि पूरणः। अपिच लदीयं स्तोतारं निदे निंदकाय तस्य वशं न करः! न कुचाः ॥ 


इमा उ त्वा सुतेसुते नटति गिवेणे गिरः । व॒त्सं गावो न धेनवः ॥ २६॥ 
 इमाः।ऊ इति । चा। सुतेऽसुते। न्ते । गि वेणः) गिर॑ः वत्सं । गा व॑ः। न। घेन व॑ः ॥२४॥ 


इ गिर्वणो गीर्भिर्वननीचेंद्र सुते सुते सोमेऽभिषुतेऽमिषुते सतीमा असदीया गिरः स्तुतयस््वा खां न्तत ! 
व्या्वति । धेनवो दोगध्मो गावो न गाव इव वत्सं । यथा शीध्रं वत्सं व्याषुवंति तदत्‌ ॥ 

पुरूतमं पुरूणां स्तोतृ णां विवाचि । वजेभिवैजयतां ॥२९॥ 
 पुरुऽतमं । पुरणं । स्तोतृणां । विऽवांचि । वजञेभिः। वाजऽयततां ॥ २९॥ 


हे इद्र पुरुतमं पुरूणां बहनां शच्रणां तमयितारं ग्लययितारं लां पुरूणां बह्ननां सोतृणामस्माकं 
सुतिः म्रामोलिति शेषः । कीटृशानां । विवाचि विविधाः सुतशस््राल्िका वाचो यख्खिन्यन्ने त्जिनाजेमि- 
वजह विललणिरतै्वाजयतां वाजवंतं बलवंतं वा लां कुर्वतां ॥ | 


 अस्मावमिंद्‌ भूतु ते स्तोमो वाहो खंत॑मः! अस्ायाये महे हिनु ॥ ३०॥ 
अस्माकं । इट्‌ भूतु । ते। स्तोम॑ः वाहः खरंत॑मः। अस्मान्‌। राये। महे। हिनु ॥३०॥ 


हे डद वाहिष्ठो वोटूतमोऽसमाकं सोमः सोतं ते तवांतमोऽतिकतमो भूतु । भवतु । लं चास्मान्गरहे महते 
रषये घनाय हिनु । प्रेरय ॥ ० | 


अधि वृबुः पणीनां वषि मूर्धन्नस्थात्‌ । उरः को न गांग्यः ॥३१॥ 
 अधि। बृबुः! पणीनां । वर्षिष्ठे । मूधेन । अस्थात्‌। उरः । कषः! न । गाग्यः॥३१॥ 


 बृुनाम पणीनां तक्ता । तत्सकाशाल्ञन्धधनो भरद्राजस्तदीयं दानमनेन तुचेनासलौत्‌ ! एतच्च मनुना ` 
स्मयते । भरद्वाजः चुधार्तसतु सपुचो विजने वने । बद्धीगौः प्रतिजग्राह व॒बोस्तदणो महायशाः । म० १०.१०७. 
इति ॥ पणएनात्पणएयो वणिज एतत्संज्ञा असुरा वा । तेषां तचा वृवुर्व्िषट मूधनूधनि मूधेवदुच्छिते स्थले 
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म०६. ख० ९. सू० ४६. | ॥ चतुथो ऽकः ॥ | ४०३ 


ऽध्यस्थात्‌ अधिषितोऽभमूत्‌ गांग्यो गंगायाः कूल उन्नते भवः ककरो न कच्च इवोर्विस्ती्णः सन्‌ । जातितो 
हीनोऽपि द्‌ातुलात्सर्वच ष्टो भवतीत्यर्थः ॥ 

यस्य वायोरिव दूवद्धदा रातिः संहसिणीं । सद्यो दानाय संहते ॥ ३२॥ 

यस्यं । वायोःऽईव । दूवत्‌। भदा ! रातिः। सह खि णीं । सद्यः। दानाय । मंहते ॥३२॥ 


वायोरिव द्रवत्‌ लिप्रगामिनो यस वृबोभद्रा कल्याणी सहसिणी सहस्रसंख्यायुक्ता रातिदानं सव्य 
स्तृतिसमय एव दानाय दानकामाय याचमानाय मद्यं मंहते अपेतं घनं ददाति तं ब॒बुमिल्युत्तर स्यामुचि 
संदंघः ॥ 


तत्सु नो विश्वे खये स्रा सद्‌ गुणंति कारवः वृवं संहखटातं मं सूरिं संहखसातं मं ॥३३॥ 
तत्‌ । सु । नः। विश्वं । अयः । स्रा । सद्‌ । गुणंति। कारवंः। बृवृं । सहखऽदातमं । 
सूरि । सहख ऽ सातम ॥३३॥ 
तत्त बृबुं नोऽस्दीया विश्वे संवेऽयैः सतुतीनामोरयितारः कारवः स्तोतारः सद्‌ा सु सुषा गृणंति । 
अभिगुणंति । अभिटृवंति । कौदृशं । सहखदातममतिशयेन सहसखरसंस्यस्य चनस्य दातारं सरि प्राज्ञं यद्वा 
भ्रेरयितारं खहसखरसातममतिश्येन सहस्रसख्यस्य स्ोचस्य धनस्य वा संभक्तारं ॥ ॥ २६॥ 
त्वामिक्धीति चतुद श्च तुतीयं सूक्तं बृहस्पतिपुचस्य शंयोराषैभ द्रं । प्रथमातुतीयाद्या अयुजो वृहत्यौ दविती- 
याचतुश्याया युजः सतोवृहत्यः । तथा चानुक्रांतं । लामिदधि षठूना प्रागाथसिति ॥ सूक्तविनियोगो क्ँंगिकः ॥ 
यदि ज्योतिःष्टोमो बुहत्पृष्ठः स्यात्तदानीं निष्केवल्यस्याद्यः प्रगाधः स्तोचियः। सूचितं च । ययु वे बुहत्वाभिद्धि 
हवामहे ¦ आ० प. १५.। इति ॥ महात्रतेऽ पि निष्केवव्येऽयं प्रगाथः शंसनीयः । तथेव पंचमार प्यके सूचितं । 
ल्ाभिद्धि हवामहे लं ह्येहि चेरव इति बृहतः स्ोचियागुखूपौ । ° आ०५.२.२.1 इति ॥ 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवंः। 
त्वां वृतरेष्विटू सत्ति नरल्वां का्टास्व वैतः ॥१॥ 
त्वां । इत्‌ । हि । हवामहे । साता । वाजस्य । कारवः । 
त्वां । वेषं । इट्‌ । सत्‌ऽपतिं । नर॑: । चां । काष्ठासु । वतः ॥१॥ 
कारवः स्तोतारो वथं वाजस्यान्नस्य साता सातौ संभजने निमित्तभूत सति हे इद्र लामिद्धि त्वामेव 
हवामहे । स्तुतिभिराहयामः । हे इद्र सत्पतिं सतां पालयितारं अष्टं लां नरोऽन्धेऽपि मनुष्ा वुचरेष्वावरकेषु 


चुषु सत्सु हवते । आद्धयंति तज्जयार्धं । अपि चावेतोऽश्वसय संबंधिनीषु काष्ठासु यच्राञ्वः कराला तिष्ठति तासु ` 
काष्ठासु संयामेषु युद्धकामाश्च त्रामेवाद्भयंति । अतो वयं लाभेवाद्धयाम इत्यर्थः ॥ 


स तवं नंश्चिच वजहस्त धृष्णया महः स्तवानो खदिवः । 

गामश्चे रथ्यमिंट्‌ सं किर सचा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 

सः। तवं । नः। चिच। वज ऽहस्त । धुष्णऽया । महः । स्तवानः । अद्रिऽवः 
गां । खश्च । रथ्यं । इट्‌ । सं । किर । सचा! वाजं । न । जिग्युषे ॥२॥ 





ईहे चिच चायनीय वज्रहस्त वज्रबाहो अद्धिवो वज्चवन्‌। यदा! आड्‌ णात्यनेनेत्यद्वि र शनिः! तदन्‌। एवंभूतेद्र 
धुष्णया धृष्णुः शव्रणां घषेयिता महो महान्‌ स ताढ्श्स्ं सवानोऽस्मामिः स्तूयमानः सन्‌ गां रथ्यं रथवा- 
५2 


त ॥ऋण्वेदः॥ [आअ०४. ०9. व०२७. 
हनम च सं किर । सम्यक्‌ प्रयच्छ । जिग्युषे जितवते पुरुषाय भोगार्थं सन्ना महत्रमूतं वाजं नान्रमिव ¦ 
यथा शत्रून्‌ जितवते भोगार्थ बद्धननं प्रयच्छसि तद्त्‌ ॥ | 

महात्रते निष्केवच्ये यः सत्रहित्यादिसूक्तशेषः शंसनीयः। सूच्यते हि । यः सचाहा विचर्षणिरिति शेषोऽयं 
ते असतु हयेत इति सूक्ते ! टे आ०५. २. ४.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने यः सचाहेति प्रगाथो 
वैकलिको ऽनुूपः । सूचितं च । यः सचाहा विचर्षणिः खादोरित्था विषूवतः । अआ०७.४.। इति ॥ 

यः संज्ाहा विचषशिरिदूं तं हूमहे वयं । 

सह॑समुष्क तुविनृम्ण सत्ते भवां समत्सु नो वृधे ॥३॥ 

यः । स॒चराऽहा । विऽच॑षेणिः । इद्र । तं । हूमहे । वयं । 

सर्हसऽसुष्क । तुविंऽनृम्ण । सत्‌ऽप॑ते । भवं । समत्‌ऽसु । नः । वृधे ॥३॥ 

च इद्रः सत्राहा महतां शच्रणां हंता विचर्षणि्विशेषेण सर्वस्य द्रष्टा तभिंद्रं वं इमहे । स्तुतिपदे राद्ध- 
यामः । उत्तराधैः प्रत्यक्षतः । हे सहस्रमुष्क सहसशेफ । यां कां च च्िचं संमवतिंद्रौ भोगलोलुपतया 
सखशरोरे पर्वणि पर्वणि शेफान्‌ ससर्जेति कौषीतकिभिरान्नातं । तदभिग्राचेेदं संबोधनं ¦ हे तुविनेम्ण 
वङ् घनं सत्पते सतां पालचितरिंद्र समत्सु संग्रामेषु नोऽस्माकं वृधे वर्धनाय मव ॥ 

वासे जनांन्ृषभेवं मन्युना घुष मीट्ह ऋ चीषम ' 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधने तनूष्वप्सु सूं ॥४॥ 

बाधसे । जनान्‌ । वृषभाऽईव 1 मन्युनां । युषो । मीट्दे । ऋचीषम । 

अस्माक । बोधि । अविता । महाऽधने । तनूषु । अप्‌ऽसु । सूय ॥४॥ 

हे चीषम चा सम छग्यादृशं ख्यं प्रतिपादयति तादृ्पदर घुषौ शत्रणां चरके बाधके मीन्हे 
संग्रामे जनानस्मदीयान्‌ शरतरन्‌ वृषमभेव वुषभेणेव बलवता मन्युना क्रोधेन वाधघसचे । बाधस्व | तथा महाचघने 

महतो घनस्य निमित्तभूते संग्रामे चास्राकमविता रकता बोधि । बुध्य । रक्षितृवेनात्मानं जानीहि । 


रक्तको मवेति चावत्‌। किमर्थं । तनूषु तनचष्वप्ृदकेषु सूरय च लब्धेषु सत्खेतेषां लाभार्थं । सूर्यस लाभः 
 संदश्नं। तदर्थसित्यधंः॥ व 


 चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छंसिन इद्र वच्येष्ठन आ भरेति परमा वेकल्पिको ऽनुरूपः । 
मूषित च । दद्र चेष्टंनआमरा ला सहस्रमा शतं । आ०७.४.} इति ॥ ` अ | 
इट्‌ ज्येष्टं न आ भ॑र ओजिष्टं पपुरि श्रव॑ः । 
` येनेमे चिंच वजहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्राः ॥१५॥ 
इर । जयेष्ठं । नः। आ। भर । ओजिष्ठं । पपुरि । रव॑ः । 
येन॑ । इमे इतिं। चित । वज्‌ऽहस्त । रोद॑सी इतिं। आ। उभे इतिं । सुऽश्प्रि। प्राः॥१५॥ 


देद्द्रव्येष्ठ मरणदखतममोजिष्ठमोजखितममतिशंयेन बलवां पपुरि पूरकं ्रवोऽन्नं नोऽस्भ्यमा भर! 
आहर । मयच्छ । हे चित्र चायनीय वज्रहस्त व्चवाहो ह सुशिप्र शोभनहनुक एवंभूत हे दद्र चेनातरनेमे पदि- 








` इश्ममाने उमे रोदसी वावापृथिवयावा प्रा आपूरयति तदत्नमा मरे्यन्यः॥ ॥ १.१ 


























म०६.अ०४.सू० ४६] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ॥ि एण्य्‌ 


@~ 


मवसे चषेणीसहं राजन्देवेषु इमहे । 

रासुनो विथुरा पिब्दना वसोऽ सिबन्त्तुषहन्कृधि ।६॥ 

त्वां । उम चषेणि ऽसह । राज॑न्‌ । देवेषु । हमहे । 

विश्वा। सु। नः। विथु । पिन्ट्‌ना। वसो इतिं । अभि्चान्‌ । सुऽसहांन्‌ । कृधि ॥६। 
हे राजन्‌ राजमनेद्र देवेषु देवानां मध्य उग्रसुद्रर्णवलं चर्षणीसहं चर्षणीनां शतुभूतानां प्रजानामभि- 














भवितार वामवसे रकणाय इमहे । आद्धयामः। वं विरा सर्वाणि पिब्दना पिब्दनानि रक्ञांसि। पिहित- 


मव्यक्तं शब्द्यत इति पिब्दनानि । पुषोद रादिः । तानि सु सुष्टु विथुरा व्यथितानि बाधितानि कुर्‌ । हे वसो 


` वासकेद्र नोऽस्दीयानमिवान्‌ शदंख सुषहान्‌ सुखेनाभिभवितुं शक्यान्‌ छथि । कुर्‌ ॥ 


यदिट्‌ नाहुषीष्वा खजों नृम्णं च॑ वृषषुं) 

यङ्क पच सित्तीनां दम्रमा भ॑र सचा विश्वानि पोंस्यां ॥७॥ 

यत्‌ । इट्‌ । नाहुषीषु । आ । ओजः । नृम्णं । च्‌ । कृष्टिषु 

यत्‌ । वा । पच । सितीनां । दुखं । ख । भर । सचा । विश्छानि । पोंस्यां ॥७॥ 


हे इद्र नाङ्षीषु। नङ्गष इति मनुष्यनाम । तत्सं बंधिनीषु कृष्टिषु प्रजासु । आकारः समुच्चये । यच्चौजो 
बलं नृम्णं धनं च विद्यते । यद्रा यच्च पंच पंचानां चितीनां । निषाद पंचमाश्चलारो वशाः पंच किदयः । तैषां 
स्वरूपं बुन्नं व्ोतमानमन्नं तत्सर्वमस्मभ्यमा भर । आहर । प्रयच्छ । तया सचा महांति विश्वानि स्वणि 
पौस्यानि वलानि चास्मभ्यमाहर ॥ 


यद्वा तुदा मचवन्द्द्यावा जनं यत्पूर्‌। क्च वुष्णय । 
स्मभ्यं तदिरीहि सं नषाद्ये ऽमिचान्यत्स॒ तुवेणे ॥४॥ 
यत्‌ । ना । चलता । म॒चञ्वून्‌ । दूद्धा। ख्ा। जन। यत्‌ । पूरा । कत्‌ । च्‌ । वृष्णय। 
अस्मभ्यं । तत्‌ । रिरीहि । सं । नृऽसद्ये । खमिचान्‌ । पृत्‌ऽसु 1 तुवं ॥४॥ 
हे मघवन्‌ धनवक्िद्र तुचावेतत्संज्ञे जनि यदा यच्च बलं विते द्रह्यावा द्रद्यौ चैतत्संज्ञे च जने 


 यद्लमसि । पूरावेतत्सं क्ते मुपे च यत्कच्च यत्किंचन वृष्यं तीर्यं विद्यते तत्सर्वमस्यभ्यं स्तोतुभ्यः सं सम्यथिरीहि। 


प्रयच्छ) कद्‌ा । नुसट्ये न॒भियाद्घभिः सोढव्ये युद्धे प्रवृत्ते । किमर्थ । पृत्सु युतनासु संग्रामेष्वमितान्‌ शचरन्‌ तुवै 


१५ तुवितुं हिंसितुं ॥ 


चातुर्विंशिकेऽ हनि निष्कैवल्य इद्र चरिधाविति वैरूपस्य सामप्रगायः शंसनीयः । सूचितं च । इद्र विधातु 


शरणं त्वमिंद्र प्रतूतिषु । आ० ७. ३.। इति ॥ 


इट्‌ चिधातु शरणं चिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
इटियच्छ मघव॑द्यश्च मद्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥९॥ 
इद । चिऽधातु । शरण । चिऽवरूथं 1 स्व स्तिऽ मत्‌ । 
इटिः! यच्छ्‌ । मघवत्‌ऽभ्यः। च! मद्यं । च । यवय । दिद्युं ।! एभ्यः ॥९॥ 
हे इद्र चिधातुं चिप्रकारं चिभूमिकं चिवदहयं चयाणां शौतातपवषाणां वारकं स्स्तिमदविनाशयुक्त 





८०६ ॥ ्ृग्वेट्‌ः॥ (०४. अ० 9, व०२९. 
चदि म््दिष्मद्‌ाच्छार्‌नयुक्तमेवंगुणविशिष्टं शरणं गृहं मघवद्यश्च । मघं हविलेचणं धनं । तद्रद्य ्ासखदीयेभ्यो 
मह्यं भरद्वाजाय च यच्छ । देहि । अपि चैभ्यः सकाशाद शतुभेरितं योतमानमायुधं यवय । पुथङ्कर्‌ ॥ 
ये गव्यता मन॑सा शचरंमादुभुरंभिपरघ्नतिं धृष्णया । 
अधं सा नो मघवननिट्‌ गिवैणस्तनूपा अंत॑मो भव ॥१०॥ 
ये। गव्यता । मन॑सा । श्वं । ्ाऽदटुभुः। अभिऽप्रघनतिं । धृष्णुऽया । 
 अधं। स्म। नः। मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिर्व॑णः । तनूऽपाः। अंतंमः। भव ॥१०॥ 


ये जना गव्यता शत्रणां गा इच्छता मनसा युक्ताः संतः शत्रं शातयितारं वैरिणमादभुः अहिंसिषुः । ये 
च धूष्णया धृष्णवो धृष्टाः संतो ऽ स्मानभिलच्य प्रघ्ंति प्रकषण हिंसंति हे मघवन्‌ घनवन्‌ गिर्वणो गिरां 
संभक्तरिद्र अध स्याखिन्काले तेभ्यः सकाशात्‌ नोऽस्माकं तनूपास्तनूनां शरीराणां रक्षिता सन्‌ खंतमोऽति- 
कतमो भवं ॥ ॥२८॥ 


अधं स्मा नो वृधे भवेद नायम॑वा युधि । 

 यदुतरिे पतयति पिनो टिच्व॑स्िग्ममुधानः ॥११। 
अध॑ । स्म्‌ । नः । वृधे । भव । इद । नायं । अव । युधि। 

यत्‌ । अतरि्षे । पतयति । परिनंः । दिद्यवः । तिग्मऽमूधानः ॥११॥ 
 हेदद्र अधस तदानीं नोऽस्माकं वृधे वधनाय मव । अपि च नायं योऽस्मावं नयो नेता युधि यु 


 तमप्यव । रक । तदेलुक्तं केत्यत आह । पर्णिनः पक्वंतसिग्ममूधानलीच्णास्या दियवो दीप्रा बाणा यद 
द्‌तिरिते व्योम्नि पतंति शतुभिर्विष्टाः पतंति तद्‌ानीं वृधे भवेत्यन्वयः ॥ 


यच भूरंसललन्वो वितन्वते मिया शमे पितृणा ! 
अधं स्मा यच्छ तन्वे तन च छदिरिचित्तं यावय हेष॑ः ॥१२॥ 
यच । भूरासः । तनव॑; । विऽतन्वते । परिया । शमे । पितृणां । 


अध॑ । स्म । यच्छ । तनव । तने । च । छदिः । अचि । य॒वय॑ । देषः ॥१२॥ 


४ यच यसखिन्काले गुरासः शूराः शौ्यवंतो योद्धारसन्वः सखकीयानि शरीराणि वितन्वति विस्तारयति 
स्वामिनो जचाय शत्रणां पुरतो दशेयंति ! तथाख्िन्काले प्रिया परियासि श्रमं शमाणि सथानानि पितृणां 
जनकानां संवंधीनि । तैरजजिंतानीति यावत्‌ । एतानि च वितन्वते शच्रृणां पुरलाद्धिसतारयंति । परित्यजंतीति 
यावत्‌ । अघ स्माखिन्काले तन्वे शरीराय तने तनयाय च छरदि्काद्‌ नमायुधानां निवारकं कवचमचित्तं 
शत्रुभिर ज्ञातं यथा भवति तथा यच्छ । प्रयच्छ । शनुन्ञानात्प्वेमेव देहीत्य्धः। अपि च दवेषो दे्टन्‌ शभरन्यावय। 
तेभ्यो वियोजय ॥ | क) 4 


 यरदिट्‌ सर्गे अ्वेतश्चोदयासे महाधने (म 
असमने अध्वनि वृजिने पथि श्येनाँ ईव चवस्यतः ॥१३॥ 


` यत्‌। इट्‌ । सग । अवतः । चोदयासि । महाऽधने। ` 
असमने । अध्व॑नि । वृजिने । पथि । श्येनान्‌ऽइईव ! शअवस्यतः ॥१३॥ 

















म०६. ०४. सु०४9. | ॥ चतुथो ऽ्टकः ॥ ४८०७ 


हे इद्र महाधने जेतव्यस्यं महतो घनस्य निभित्ते महति संग्रामे सगे उव्योगे सत्यसमने विषमेऽच्वनि 
मर्भेऽव॑तोऽसखदीयानश्वान्यव्यदा चोदयासे प्रेरयसि । वृजिने कुटिले पथि मर्ग<तरिचलकणे अवस्यतः 
प्रवोऽन्रमामिषरूपमात्मन इच्छतः चेनानिव यथामिषार्थिनः श्येना अंतरिके शीघ्रं गच्छति तथास्यदीया- 
नान्यद्‌ लवं शीघ्रं गमयसि तदानीमस्माकं तन्वे तनयाय च छर्दिंयच्छैति परवस्याम॒ुचि संबंधः ॥ 


सिं्धरिव प्रवण आशुया यतो यदि कोशमनु ष्वणि 

सखये वयो न ववृतत्यामिषि गुभीता बाद्भोगेविं ॥१४। 

सिंधून्‌ ऽइव । प्रवणे । स्माश्नुऽया । यतः । यर्दि । कोशं । अनु । स्वनिं । 
खा । ये । वर्यः । न । ववति । स्ासिषि । गृभीता: । बाह्धोः । गवि ॥१४॥ 


उक्तस्थेवाधेस्थातिशयप्रतिपाद नार्थं । प्रवणे निब्रदेशे सिंधूनिव स्यंदमाना नदौीरिवाग्ुयाशु शीघ्रं यतो 
गच्छतोऽश्चान्‌ हे इद्र यदि चोदयासि प्रेरयसि) कदा । क्लोशमनु । क्ोश्‌ इति भयनाम ¦ भयमनुलच्य स्वनि 
स्वन आक्रोशे सति । कीद्शासेऽश्चाः। बाद्धोबाङ्मुलयोगैभीोताः क्च्यया बद्धा येऽखा गवि गोरूपे घने 
जेतवे सत्या ववैतति पुनः पुनरावर्तते । आभिष्याभिषे मांसे ग्रहीतव्य सति बयो न यथा श्येनादयः परिणः 
पुनः पुनरावर्तते तदत्‌ । एवंभूतानखान्‌ भयेन क्रोशे सति यदा लं प्रेरयसि तदानीमस्मदीयेभ्यस्प्कछदिं 
प्रयच्छेति संबंधः । यद्म्युषेयुद्धे ्रसक्तिनासि तथापि राजपुरोहितलेन राजकीयानां पुरुषाणां जयः प्रार्थ्यत 





इति न कञ्िद्धिरोघः॥ ॥२९॥ 


स्वादुरिलेकचिंशद्चं चतुर्थं सूक्तं भरद्राजपुचस्य गगेख्यार्ं | प्रस्तोक इच्ित्येषा चिद्य र्‌शाश्चानित्यनुष्टप्‌ 
दश रथानिति गायत्री महि राघ इति द्विपद द्ैकादश्का युजानो हरितित्येषा बुहती दि वस्पुथिव्या इति 
जगती शिष्टास्तिष्टमः ! आदितः पंचानासुचां सोमो देवता । अगव्यूति केचमित्यघेचेप्रथमपादे देवा उत्तरस्य 


 भूमिस्वृतीयस्य बुहस्यतिखतुथखेद्रः । प्रस्तोक इत्यायाञ्चतसः ंजयपुचस्य राज्ञो दानस्तुतिरूपलात्तदे वताका 
` वनस्पते वीडंग इत्ययं तृचो रथदेवत्यः। उप खस्येति तृचो दुंदुभिदेवत्यः । समश्चपणौ दत्यधैचं एेद्रः। शिष्टा 


इद्रदेवताकाः ! तथा चानुक्रांतं ! खादुरेकतिंशद्रमेः पचादौ सौम्योऽ गब्यूत्यधचो लिंगोक्तदेवतः प्रस्तोक इति 


 दिष्टबनुषटरब्गायची दिपदा साज्जयस्य प्रलोकस्य टरानसुतिः परी तृचौ रथयदुंदुमिदेवत्यविद्रौरऽत्योऽधचो 


युजानो वुहती दिवस्पुथिव्या जगती ॥ आननिमारुत आदि तञ्चतसखरः शंसनीयाः । सूचितं च । स्वादुष्किलायमिति 
चतस्रो मध्ये चाधानं । आ० ५. २०. इति । 


स्वाट्ष्कित्दायं मधुमां उतायं तीतः किलायं रस॑वाँ उत्तायं। 

उतो न्व 4स्य प॑पिवांसमिंट्‌ न कश्चन संहत आहवेषु ॥१॥ 

स्वादुः किल॑। अयं। मधुंऽमान्‌। उत। अयं! ती नः किर । खयं। रस॑ंऽवान्‌।उत्त। खयं! 

उतो इतिं । नु ! शस्य । पपिऽ वांसं । इंट । न । कः। चन । सहते । आऽह्‌ वेषु ॥१॥ 
अयममिषुतः सोमः खादुरासवादनीयः किल भवति! उतापि च मधघुमान्माधु्यवां्चायं सोमौ भवति । 


तथायं सोमस्तीत्रः किल मदोत्पादने तीच्शः खलु भवति ¦ उतापि चायं सौमो रसवान्‌ सारवांञ्च भवति। 


अनेन वाक्यचतुषटयेन सोमस्य माधुर्यातिशयतं च प्रतिपादितं । उतो अपि चास्य सोमस्य ॥ दितीचा्थे षष्ठो ॥ 
इमं सोमं पपिवांसं पीतवंतमिं द्र माहवेषु संयामेषु न कञ्चन न कोऽपि सहते } अभिभवति । नु इति पूरकः॥ 


अयं स्वादुरिह मर्दि्ठ आस्‌ यस्थ वृचहत्यै ममाद ¦ 


पुरूणि यच्योल्ना शं॑रस्य वि न॑व॒तिं नवं च देद्यो ३ हन्‌ ॥२॥ 


सक ॥ ऋम्वेद्‌ः ॥ (अदे, ०७. व०३०. 


पयं । स्वादुः । इह । मर्दः । आस । यस्यं । इदः । वृचऽह्यं । ममाद! 
पुरूणि । यः च्योल्ना । शंव॑रस्य । वि । नव॒तिं । नव॑ । च । देदय॑ः । हन्‌ ॥२॥ 


इहाखिन्यज्चेऽयं सोमः स्वादु राखादितः पीतः सन्‌ मदिषटोऽतिश्येन मदयितास । वभूव । यस्य सोमस 
पाननेद्रौ वृहत वुचहननकाले ममाद मन्तो वभूव । यः सोमः श्रंवरस्यासुरस्य पुरूणि बहनि च्योला 


यं) 





 च्यौलानि वलानि जघान। तथा देह्यो दिग्धा उपचिता ्रासुरीः पुरीः तदीयान्‌ देहान्‌ वा नवतिं नव च 


 नवोत्तरनवतिसंख्याका यः सोमो दि हन्‌ व्यहन्‌ अयं सोम इति प्रथमपादेन संबंधः ॥ 

अयं मे पीत उदियतिं वाच॑मयं स॑नीषामुंशती म॑जीगः । 

अयं षक वीरेमिमीत्‌ धीरो न याभ्यो भुव॑नं कच्चनारे ॥ ३॥ 

अयं । मे। पीतः। उत्‌। इयति । वाचं । अयं । मनीषां । उशतीं! अजीगरितिं । 
अयं । षट्‌ । उवीः । अमिमीत । धीर॑ः । न । याभ्यः । भुव॑नं । कत्‌। चन । आरे ॥३॥ 

अयं सोमः पीतः सन्‌ मे मम वाचमुदियर्तिं। उद्गमयति । अयमेव सोम उशतीं कांतां मनीषां बुद्धिसमुद- 

जीगः। उद्ञारचति । प्रकाशयति ॥ गं निगरण इत्यसखारयंताुडि चङि रूपं ॥ अपि चायं धीरो धीमान्‌ 
सोमः षलर्बीः षण्मो्वोरिहसस्यांतु दयौश्च पृथिवी चाहर राचिश्चायशौ षधय्धेति प्रतिपादिवा बुपुथिव्यायाः 


 षडमिमीत । निर्भिंतवान्‌ । याभ्य उवीभ्यि श्रे दूरे विग्रहे देशे कच्चन किंचन सुवनं भूतजातं न भवति 
अपि लास्वेव सर्व भूतजातं वर्तते तादशीरर्वीनिमितवान्‌ ॥ | 


अयंस यो वरिमाणं पृथिव्या व्रीं दिवो अर्ुणोदयं सः। 
अयं पीयूषं तिसृषु ग्रवत्तु सोमो दाधारोवैव॑तरिक्षं ॥४॥ 
अयं । सः । यः । वरिमाणं । पृथिव्याः) व्पीणं । दिवः । अकुणोत्‌। अयं । सः । 
अयं । पीयूषं । तिसृषु । प्रवत्‌ऽसुं । सोम॑ः। दाधार । उर । संतरिषं ॥४॥ == 
स सल्लयं सोमौ चः पृथिव्या वरिमाणसुरुत्वं विसलृतत्वमकृणोत्‌ अकरोत्‌ । वथाचं सोमो दिवो बुलोकस्य 
वष्माणं संहततं दृढलमक्ृणोत्‌ अकरोत्‌ । अयं सोमः स हि मवति। अपि चायं सौमलिखष्वोषधीष्वप्सु 


` गौषु च प्रवत्मु ग्हृ्टाखेतासु पीयूषं रसं दाधार । धारयति । तथोर विसोरणमंतरि चं च धारयति । तथा 
च मंतर्‌ । लमिमा च्रीषधीः सौम विच्वास्लमपो अजनयस्त्वं गाः । लमा ततंधोर्वैतरितं । ऋम° १, ९१. 


१ २२। इति ॥ ८ 
` अयं विंदच्चिचदणीकमरैः णुकसंद्मनामुषसामनीक ¦ 





अयं महान्न॑हता सकंभ॑नेनोद्या म॑स्तभाद्ुषभो मरन्‌ ॥५॥ 
अयं । विदूत्‌। चिचऽदृशीकं । अरः । मुकरऽ सद्मनां । उषसां । अनीके । 
अय । महान्‌ । मह॒ता । सवभ॑नेन । उत्‌। द्या । अस््नात्‌। वृषभः । मरुवान्‌ ॥५॥ 
अयं सोमिचदृशीकं विचिचदर्भनं यदाशर्यल्ेन द शेनीयम्णः सर्वस्य प्रेरकं सौरं ज्यो तिर्विदत्‌ । संम 


` यति । कस्िन्काले । गुक्रसद्यनां शुक्रं निर्मलमं तरितं सद्य सदनं यासां तासासुषसामनीक प्रमुखे । उषःकाल ` 


इतर्थः । अपि च महान्‌ प्रवृद्धोऽयं सोमो महता खविषटेन स्कभनेन स्तंभनसाधनेन मध्यवर्तिनांतरिकेण वां 
 दुलोकमुदस्तभ्नात्‌ । ऊध्वमस्थापयत्‌ । यथाधो न पतति तथा तरि तस्याधारलेन कृतवानित्यर्थः ! कीदृशः ` 


ओ सोमः । वृषभो वृषटेजनयिता । सोमाङ्त्या हि वृष्टिजेन्यते । मरुलान्मरद्वि्यक्तः ॥ ॥30०॥ ` 

















म०६.अ०४.सू०४७.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४०९ 





धृषत् ममिंद्‌ वुचहा भ्र समरे वसनां । 
स्थानों रयिमस्मासु घेहि ॥ ६॥ 





माध्यदिने सवन आ वृषस्व रयिः 
धुषत्‌। भिव । कलशं सोमं । इट्‌ । वृ ऽहा । भूर । सं ऽरे । वसूनां । 
माध्यंदिने । सव॑ने। आ । वृषस्व । रयिऽस्थानंः । रयिं । अस्मासु । येहि ॥६॥ 


हे मूर शौर्यव््निद्र वृचहा वुच्राणामावरकाणां शत्रणां हंता लं वसूनां घनानां समरे संग्रामे निमित्तभूति 
सति कलशे द्रोणएकलभेऽ वस्थितं सोमं धघुषत्‌ घुष्टं यथा मवति तथा पिब ¦ अपि च माध्यंदिने सवन आ 
वृषस्व ¦ आसिचस । जठरं सोमेन पूरय । सवद्रं हि माध्यंदिनं सवनं । किंच रयिस्थानो रयीणां घनानां 
स्थानभूतस््वं रयिं घनमस्मासु धेहि ¦ धारय ॥ 


इद ग्र णः पुरएतेव पश्य प्र नों नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 

भवा सुपारो ऋतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥9। 

इद्‌ । प्र नेः। पुरएता ऽइव । पश्य । प्र । नः । नय । प्र ऽतर । वस्यः । ञद्छः । 
भवं । सुऽपारः । सतिऽपारयः। नः। भवं । सुऽनीतिः। उत । वामऽनीतिः ॥७॥ 


हे दद्र त्वं पुरएतेव पुरतो गंतेव नोऽस्यान्‌ म्र पश्च । म्रकर्षरे्स्व । यथा मागेरक्तकः स्यं पुरतो गच्छन 
नुगच्छतो रज्षणीयान्‌ पथिकान्पश्यति तथा पञश्चेत्यर्थः 1 तथा वद्यो वसीयः अष्ठं धनमच्छाभिसमुख्येन प्रतरं 
प्ररष्टतरमतिगशयेनं प्र ण्य । अस्यमामस्रापय । तथा सुपारः सुह पारयिता दुःखेभ्यस्तारयिता भव} तथान 
ऽ स्मान्‌ स्तोतनतिपारयः। शच्रनतिक्रामय । सुनीतिः शोमननयनश्चास््ाकं भव । उतापि च वामनीतिवामानां 
वननीयानां घनानां नेता भव ! यद्ध । अस्दर्थं चेष्टप्रापणो भव्‌ ॥ 


दे पशवुर्‌ न इलयेषा वपाया चाज्या । सूचितं च । उर्‌ नो लोकमनु नेषि विद्धान्‌ म्र ससाहिषे पुर्ददत 
शाचरन्‌ । ०३. ७. इति ॥ हौ चकैः सद्‌ःरसपंणसमयेऽपेषा जग्या । सूचितं च । उर्‌ नौ लोकमनु नेषि विदा- 
निति जपतः । आ०५. ३.1 इति ॥ चातुर्व्विशिकेऽहन्यहर्गणेषु च द्ितीयादिष्वहःसु माध्यंदि नसवनेऽच्छावाक- 
देषा चारेभणीया । सूचितं च । उर्‌ नौ लोकमनु नेषि विद्वानिति कदय आरंभणीयाः । आ०७.४.। इति॥ 











उरू नो त्रोकमनुं नेषि विद्वान्स्ववं त 
ऋष्वा त॑ इट्‌ स्थविरस्य बाह उप॑ स्थेयाम शरणा बृहतां ॥४॥ 

उरे! नः लोकं । अनुं । नेषि । विद्धान्‌ । स्वंःऽ वत्‌ । ज्योतिः । खभ॑यं । स्व स्ति । 
ऋष्वा । ते । इद्‌ । स्थविरस्य । बाहू इतिं उप॑ । स्थेयाम्‌ । शरणा । बृहतां ॥४॥ 
हे इंद्र विद्वान्‌ जानंस््रमुर्‌ विस्तीर्णे लोकं स्थानं स्वभेाख्यं नोऽस्साननु नेषि । अनुगमय । तथा स्ववत्सु- 


खवदभयं भयर हितं ज्योतिश्च स्वसि रेमेणानु नेषि ¦! अस्माननुगमय । हे इद्र सविर स्य स्थूलस्य वृद्धस्य ते तव 
संबंधिनावृष्वा दर्शनीयौ बहता महांतौ बाह खदीयौ हस्तौ शरण शरणौ रक्कौ रचकतयोप स्येयाम 





 उपतिष्ठेम । सेवेमहि 


वरेन इद वधर धा वरहिं्योः शतावन्रश्वयोरया। 
इषमा वीषां वषिष्ठ मा नस्तारीन्मघवनायो अयः ॥९। 
0, 7 ५, वि 5 








| | ४१० | म १ | 4 | ॥ ऋण्वट्‌ ॥ । | ० % च्म 9, व्‌ ३२, 


वरिष्टे। नः । इट्‌ । वंधुरे। धाः 1 वर्हिष्टयोः। शतऽ वन्‌ । ञश्च॑योः । छया । 
इष । रा वसि । इषां । वषि्ां । मा। नः । तारीत्‌। मघऽ वन्‌ । रायः। खयै: ॥९॥ 


ह इंद्र वरिष्ठ उरुतमे विखीर्णतमे वधुर आत्मीये रथे नोऽस्मान्‌ घाः! घेहि । धारय । अपिचहे 
शतावन्‌ एतसंख्यधनेद्र वहि्योवोढतमयोः। आकारः ससुन्चये ¦ अथ्योरा वदीययोरश्चयोखास्यान्‌ धारय 
तथेषामत्तानां मध्ये वर्षिष्ठं वुद्धतमाभिषमत्रमा वक्ति ! अस्मदर्थमावह । आनय । हे मघवन्‌ धनवह्निद्र अर्यो 


ि  धनष्य खाम्यन्यः किन्नोऽसखमाकं रायो घनानि मा तारीत्‌ मा हिंसीत्‌ ॥ 





इद्र मृक्छ मद्य जीवातुमिच्छ चोद्य धियमयसो न धार । 
यकं चाहं बागुरिदं वद्‌।मि तज्जुषस्व कृधि मां ेवर्व॑तं ॥१०॥ 
इर मृक्छ । मद्यं । जीवातुं । इच्छ । चोदय । धिय॑ । अर्यसः। न । धारं । 
 यत्‌। विं। च। अहं । वाऽयुः। इटं। वद्‌।मि। तत्‌। जुषस्व । कृधि । मा देवऽव॑तं ॥ १०॥ 


हे इद्र मव्छ। मृकूय । असान्‌ सुखय । जीवातुं जीवनौषधं च मह्यं द्‌ातुमिच्छ । तथा धियं बुद्धिं चोदय 
 स्तुतिविषयां कमविषयां वा प्रेरय । तीच्णीकुर्‌ । अयसौ न धघारामयोमयस्य खङ्गादेधारामिव । सा यथा 


 मृद्छा तद्वतसृच्छविषयां धियं चोदयेव्य्थः । किंच त्वायुस््वामात्मन इच्छन्‌ इदमिदानीं यत्विचनाहं वदामि 


 समीचीनमसमीचीनं वा तज्जुषस्व । मा मां च देवतं रक्कैदैवैरूपेतं छधि । कुर्‌ ॥ ॥३१॥ 
आयुष्कामेच्यामिंद्र स्य चातुखरातारमिल्यनुवाक्या । सूचितं च । चातारभिद्रमवितारमिंद्रं मा ते अस्यां 


 सहसावन्परिष्टौ । आ २. १०.। इति ॥ 





 चातारमिद्रमवितारमिदं हवेहवे सुहवं भरमि । 

द्यामि शक्र पुरुहतमिंद स्वस्ति नो मघवां धाविंदः ॥११॥ 

चातार ! इद्र । अवितारं । इंट । हवेऽ हवे । मुऽहवं । भ्र । इ । 

द्यामि । शक्र । पुरऽ हतं । इद्‌ । स्वस्ति । नः। मघऽवा । धात्‌ ¦ इद्‌; ॥११॥ 


 . ्रातार शङ्ुभ्यः पालचितारमिंद्रमाङ्यामि । तथावितारं काभैसतर्षयितारभिद्रमाद्यामि । हवि हवे 

 सवष्वाहवनेषु सुहवं सुखेनाद्धातुं शक्यं मुर शौ यंवंतं शक्रं सर्वकार्येषु शक्तं पुरद्दतं पुरुभिर्व॑जभिः पालनार्थमा 
हतमेवविधमिद्रं यामि । आद्ूयामि । एवमाहतो मघवा धनवान्‌ स ददरः खस््यविनाशं नोऽ भ्यं धातु । 

ददातु) बद्वा । अस्माकं विद्‌घातु॥. | । 


इद्रः मुचामा स्ववाँ अवोभिः सुमृन्छीको भ॑वतु विश्ववैदाः । 

बाधतां इषो ऋभ॑यं कृणोतु सुवीयैस्य पत॑यः स्याम ॥ १२॥ 
इद्रः । सुऽ चामा । स्वऽवान्‌ । खव॑ःऽभिः। सुऽमृच्छीकः। भवतु । विश्वऽवेट्‌। 
बाधतां । इषः । अभयं । कृणोतु । सुऽवीरयेस्य । पत॑यः । स्याम ॥ १२॥ 


` _ सुत्रामा सुद चाता सखवान्यनवान्‌ स इद्रौऽवोमी रणैः सुमृव्ठीकः सुष्ट सुखयिता भवतु । तथा च 
विश्ववेदाः सर्वधनः सर्वविद्ान्वा स इंद्रो देषो दष्टुन्‌ शत्रून्‌ बाघता । हिनस्तु । अभयं भयरहितं चास्माकं ` 
 हृणोतु । करोतु । वचं च तत्रसादात्सुवीर्य॑सखय शोभनवीर्यसख पतयः खाम । मवेम ॥ ` 1 








॥॥ 





४1 


 म०९. ख ४. सू०४७.| ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ क ७११ 


तस्यं वयं मुंमतो यलियस्यापिं भद्रे सोमनसे स्याम । 

स मुचामा स्ववां इदरौ अस्मे आराचिहष॑ः सनुतयुं योतु ॥ १३ 
तस्य । वय । सुऽमत्तो । यज्िय॑स्य । अपिं । भद्‌ । सौमनसे । स्याम 
सः। सुऽचामा। स्वऽर्वान्‌। इदरः। अस्मे इनि । आरात्‌। चित्‌। बेषः। सन॒तः। युयोत ॥१३॥ 


यज्ञियस्य यक्ताहंख सुमतौ शोमनायामनुय्यहाद्विकायां बुद्धौ वयं स्याम । तद्धिषयमूता भवेम । तथा 
भद्रे कल्याणे सौमनसे सुमनसो भावेऽपि तदधे स्याम । मवेम । स इद्रोऽख्याखनुग्रहाल्विकां बुधिं सौमनस्यं 
च करोवित्यथः । सुत्रामा सु चाता स्ववान्धनवान्‌ स इद्रश्चासे अमत्त आराच्चित दूरदेश एव देषो देष्टन्‌ 





सनुतः । खंतहितनामैतत्‌ । अंतर्हितान्युयोतु । युथक्रोतु ॥ 


अव्‌ तवे इट्‌ प्रवतो नोभि्गिंरो बरह्माणि नियुतो धवते । 

उरू न राधः सवना पुरूण्यपो गा व॑जिन्युवसे समिर्टून्‌ ॥ १४॥ 

छव । त्वे इतिं । इट्‌ । प्रऽ वत॑ः । न । ऊर्मिः । गिर॑ः । बद्यारि। निऽयुत॑ः। धवते । 
उर। न । राधः। सवना । पुरूणि । खपः। गाः । वजिन्‌ । युवसे । सं । इन्‌ ॥१४१ 


हेरद्र तरे लां नियुतः स्तोतुर्भिर उक्थाल्मिका वाचो ब्रह्माणि समरूपाणि स्तोचाशि चाव धवते | 
अवगच्छति । तच दृष्टातः ! ऊभभिजंलसंघः प्रवतो न प्रवणदे शानिव । यथोच्छितात्स्लात्तिमदेशं शीघ्र 
गच्छति तद्वत्‌ । नशब्दः समुचये । उरूरूणि वङ्ग राघधौ राधांसि च हविलंकुणानि धनानि पुरूणि बद्भनि 
सवना सवनानि बहवोौऽमिषुताः सोमाश्च त्राभेवाभिगच्छति ¦ हे विन्‌ वरवन्िद्र अपो वसतीव्यीाख्या गा 
गोविकारान्‌ ग्मृतदध्यादौीन्‌ अयणाधानिंदून्‌ सोमांञ्च सं युवसे । सम्यक्‌ मिश्रयसि । लां यष्ट वसतीवरीभि- 
रमिषुव्य तं सौममाशिरादिमिः अपणद्र यैः संस्कर्वतीत्यर्थः ॥ 


क इ स्तव॒त्कः पृणात्को यजाते यटुममिन्मधवां विश्वहावेत्‌ । 

पादाविव प्रहर॑न्नन्यम॑न्यं कृणोति पूवेमप॑रं शचीभिः ॥१५॥ 

 कः। इ। स्तवत्‌। कः। पुणात्‌। कः। यजाते। यत्‌। उम । इत्‌। मघऽवा । विश्वां । अ्वेत्‌। 
पादोऽइव । प्रऽहरन्‌ । अन्यं ऽन्यं । कृणोति । पूव । सपरं । शचीभिः ॥१५॥ 


कः स्तोतेमेन्भिंद्रं स्वत्‌ । स्तुयात्‌ । स्तोतुं शक्तयात्‌ । को वा पृणात्‌ । एनं प्रीणयेत्‌ । कश्च यजाति ! एनं 
इविभि्यजेत । यदयस्मादयं मघवा घनवानिंद्र उग्रमिदु्र्णमेव विश्वहा सर्वदावेत्‌ आत्मानं वेत्ति जानाति 
सवंदोग्र एव भवति तस्मात्कारणात्‌ न कोऽयनं सोतुं प्रीणयितुं यष्टुं वा शक्रोतीति भावः। इतोऽपि सुत्या 
दे रविषय इत्याह यस्मादयमिद्रः शचीभिरात्मीयाभिः प्रज्ञाभिः प्व म्रथमभाविनं संतं स्तोतारमपरं पञ 
विनं चान्यमन्यं परस्परव्यतिहारेण छणोति करोति । यः प्रथमभावी मुख्यः स्तोता तं जघन्यं करोति यश्च 
जघन्यः स्तौता तं सुख्यं करोति । तच्र दृष्टातः । प्रहरन्‌ पाद्‌ाविव । यथा पादौ प्रहरन्‌ माभ प्रकिपन्‌ पुरूष 


प्रवं पाद्मपरं करोत्यपरं च पूर्वै तद्वत्‌ । अतोऽपि कारणादिंद्रः स्तुव्यादेरविषय इति भावः । एतद्‌ादिकेन 
 पचचं नदर स्यातिखातेच्यं प्रतिपाव्यते ॥ ॥३२॥ 


 भृखे वीर उम्रसुंयं दमायनन्यम॑न्यमतिनेनीयमांनः 
` एधमानदिकभयस्य राजां चोष्कूयते विश इटो मनुष्यान्‌ ॥१६ 


६2 ` 














` शरीरवोर्वियद्‌ादिमहागरपंचस्य च तच्वज्ञानहेतुलमनया प्रल्यपादीति॥ ` 





१ = ॥ऋ्वेद्‌ः॥  [अ०,अ०9.व०३३. 


= श्यृषे । वीरः। उगरंऽ उग्रं । टमऽयन्‌ । अन्यंऽञ्न्यं । अत्तिऽनेनीयमांनः । 


एधमान्‌ ऽ चिद्‌ उभयस्य । राजां । चोष्कूयते । विशं; । इदः । मनुष्यान्‌ ॥१६॥ 
अयभिंद्रौ वीरो वीयेवानिति गुते । श्रूयते । किं कुर्वन्‌ । उग्रमुयमुद््णसुद्ं बलिनं शद मरति द मायन्‌। 


दमः दमनं । बाधनमिच्छन्‌ । अन्यमन्यं प्रथमं नेत्मन्यं पञ्चतैतव्यं चान्यं पूर्वमपरं परस्परव्यतिहरिण स्तोतु- 


नतिनेनीयमानोऽल्यंतं पुनः पुननंयन्‌ । अपि वचैघमानद्धिट्‌ एषघमानानां वधेमानानामसुन्वतां देष्टोभयस्य 


दिख पार्थिवस्य च धनसख राजे्रोऽचसिंद्रौ विशो निवेशयितृन्‌ स्वस्य परिचारका्मनुष्यान्‌ चोष्कूयते । 


र्णार्थ पुनः पुनरायति ॥ 
परा पूर्वेषां सख्या वुंणक्ति वितततैणो अर्परेभिरेति । 
अननुभूतीर वधून्वानः पूर्वीरिद्रः शररदस्ततेरीति ॥१७॥ 
परा । पूर्वषां । स॒ख्या । वृणक्ति । विऽतैरणः। सपरेभिः। एति । 


 अन॑नुऽभूतीः । अवऽधून्वानः । पूर्वी । इटः । शरद॑ । ततेरीति ॥१७॥ 
`  अयमिंद्रः पूषा पूरवभाविनां प्रशस्तानां कमणां कुर्वतां पुरषाणां सख्या सखिलवानि परा वुणक्ति । वजं- 
ति।\ अपि च विततुराणएस्तान्‌ हिंसन्‌ अपरेभिरपरेरसुस्येरम्रशकैरपि कमीानुष्टातुभिरेति । सस्यं प्राभोति । 
 तथानानुभूतीरपरिचरणाः प्रजा अवधून्वानः परित्यजन्‌ पूर्वीर्वद्धीः शरदः संवत्सरानयमिंद्रस्र्तरीति । भृश- 
 सतिक्रामति। सोतृभिः सह सख्यं कुवन्‌ चिरकालं वसतीव्य्थः ॥ | 


 रूपंूपं प्रतिरूपो वभूव तरस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 


इटो मायाभिः पुरुरूपं यते युक्ता ह्य॑स्य हर॑यः भता ट्श ॥१४॥ 
रूपऽरूपं । प्रतिं ऽरूपः। बभूव । तत्‌। अस्य । रूपं । प्रतिऽ चश णाय । 
इद्रः। मायाभिः। पुरऽरूप॑ः। ईयते । युक्ताः। हि । अरस्य । हर॑यः। शता । णं ॥१४॥ ` 

अयमिंद्रः प्रतिरूपो रूपाणां प्रतिनिधिः सन्‌ रूपं रूपं तत्तद्गन्यादिदैवतासवषूपं वभूव । प्राश्नोति ॥ भू 
माप्नाविति घातुः॥ इद्रः खमाहाव्येन तत्तदे वतादयो भवतीत्यर्थः । अस्य चेद्रसख तत्मराप्रमग्न्यादिदेवतासव- 
खयं प्रतिचकरणाच प्रतिनियतद शेनायायमन्निरयं विष्णुरयं रुद्र इवयेवमसंकीर्णद नाय भवति । अपि चाय 


मिद्रौ मायाभिः॥ ज्ञाननामेतत्‌। ज्ञानैरात्मीयैः संकल्यैः पुरुकपो बङविधशरीरः सन्‌ श्यते । बह्न्यजमानान्‌ 
गच्छति । ननु दरविवास्याश्चवेकश्च रथः कथमनेन युगपद्वह्न्‌ गच्छतीत्यत आह । अखेद्रस्य हरयोऽशखा युक्ता 


स्थे योजिताः एता दश सहस्रसंख्याका अपरिमिता: संति । हि यस्मादेवं तस्मादज्शरीराणि स्वीछत्य 
 भुगपद्वविष्मतो यजमानान्‌ गच्छतीत्यर्थः ॥ अन्ये मन्यंते । इदि परभैश्चय इत्यस्य धातोरथीनुगमार्दिद्रः पर- 


मात्मा । स चाकाशवत्सर्वगतः सद्‌ानंदरूपः। स एवोपाधिभिरंतःकरकैः प्रतिशरीरमवच्छितिः सन्‌ जीवाल्निति 
व्यपदिश्यते । स एवानादिमायाश्तिमिर्वियद्‌ादिजगदात्मना विवर्तते शब्दादि विषयहरणशीला इद्धियव॒ृत्त- 


यञ्च तेनेव संबद्धाः । एतत्सव तस्व परमात्मनो यद्वालं रूपं तस दर्भनायेति । अयमर्थोऽनया अरतिपायते। 

पं रूपं । ख्ग्यत इति रूपं शरीरादि । प्रतिशरीरं चिद्रूपः सर्वगतः परमात्मा प्रतिरूपः प्रतिविंवर्पः सन्‌ 

सवौणि शरीराणि वभूव । मरामोत्‌ । तच्च प्राप्तं म्रति्विंबरूपमसख परमात्मनः प्रतिचकच्तणाय प्रतिनियता- 
कारस्य द्शेनाच भवति। स चेंद्र: परमेश्वरो मायाभिमीयाशक्तिभिः पुङकूपो वियदादिभिरवजविधर्येरूपेतः 

` सन्‌ दयति । चेष्टते । एतदप्यख परमात्मनः प्रतिचक्षणाय भवति । चस्य च दश शता सहल्रसंस्याका हरय 
इद्ियवृत्तय युक्ता विषयग्रहणायोदुक्ताः संति ¦ तदप्यस्य वास्वकूपस्य दशनाय भवतीति । एवं स्यूलसुच्छ- 














 म०६.अ०४, सू०४9.]  ॥चतर्थोऽष्टकः॥ ४१३ ` 


युजानो हरिता रथे भूरि तेह जति! 

कौ विश्वाहा हिषतः पसं आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥१९॥ 

युजानः । हरितां । रथं । भूरि । तवष्ट । इह । राजति । 

कः । विश्वाहा । हिषतः । पः । सते । उत । आसीनेषु । सूरिषु ॥१९॥ 


हरिता हरितावश्चौ रथे युजानो युंजन्‌ लष्टा दीप्र इंद्र इह चैलोकंये मूरि भूरिषु बुष प्रदेशेषु राजति। 
दीष्यति । उतापि च सूरिषु सलोतुष्बसमरादृशेष्वासीनेषु सत्सु विाहा सर्वदेद्रादन्यः को नाम दिषतः शचोः 
पचः पाचको बाधकः सन्‌ आसते ! आस्ते । इंद्र एव सर्वदा शच्रून्बाधत इत्यर्थः ! यद्वा । पत्त इति सकारतं 
समीपवचनं । इद्रादन्यः को नाम द्विषतः शचोः समीप आसते । आत्ते । इद्र एव निर्भयः सन्‌ शतुसमीपि 
स्थातुं शक्रोतीति भावः॥ 


अगव्यूति स्षेचमागन्म देवा उर्वी स॒ती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 

वृहंस्यते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था स॒ते ज॑रि् ईद्‌ पंथा ॥२०॥ ¦ 
अगव्यूति । सेच । आ । अगन्म । देवाः । उवी। सती । भूमिंः। अंहूरणा । अभूत्‌ 
बृहस्पते । प्र। चिकित्स । गोऽ इष्टो । इत्था । सते । जरिते। इट्‌ । पंथां ॥२०॥ 


अचौक्तौ । अरण्ये निजने गों देवान्‌ भूमिं बृहस्पतिं । इंद्रं चास्तौत्खरलार्थमचा मार्गच्युतौऽ नयेति ॥ 
अगब्यूतीत्यच देवान्‌ पादे भूमिमथो त्तरे । बृहस्पतिं तृतीये तु इद्र एवोत्तमे सतुत इति च ॥ हे देवा अगन्यूत्य- 
गोचरं गोसंचाररहितं निजेनं तेवं देशमागन्म ! आगताः समः । अतो मां रतेति शषः ! उवी विस्तीणा 
सती भूमिशाददरणा । अंहव आहंतारौ दस्यवः । तेषां रमणा रमयिव्यभूत्‌। भवति ¦ अस्यमानतः सापि रक्षतु 
हे बृहस्पते तवं गविष्टौ गवामनवेषण उपाये प्र चिकित्स । प्रवेद य । इत्येत्यमनेन प्रकारिण सते भवते दुःखमनु- 
भवते जरित्रे स्तोतचे मह्यं हे इंद्र पंथां पंथानं मार्भ प्र चिकित्स । प्रज्ञापय ॥ ॥३३॥ 


दिवेदिवे सद्शीरन्यमधे कृष्णा उसेधटप सद्यनो जाः । 

अहन्दासा वृषभो वलन यंतो ट्वजे वचिनं शंब॑रं च ॥२१॥ 

दिवेऽदिवे। सऽदशीः। अन्यं । अथं । कृष्णाः । असेधत्‌। अप॑ । सद्यनः । जाः 
अह॑न्‌ । दासा । वृषभः । वल ऽ यंतां । उद्‌ऽ्वजे । वचनं । शंव॑र। च ॥२१॥ 

अयभिंद्रः सद्यनः सद नात्खकीयादं तरिकतैवदे शात्स्थानाच्जा जायमानः सुयीात्मना प्रादुरभवन्‌ सदृशीसतु- 

व्यखूपाः छष्णाः छष्णवणौा राचीर्दिवे दिते म्रतिदिवसमपास्षेधत्‌ । निवर्तयति ¦ किमर्थं । अन्यमर्धमहरधमपरं 
भागं प्रकाशयितुं । अहौराचात्मकस्य दिवसस्य हि राचिरेकौ भागः। अपि च वुषभौ वषैयिता स इद्र दासा 
दासावुपक्पयितारौ यज्ञकमेणां वस्तयंता । वलं निवासहेतुमूतं धनं । तदिच्छतौ वर्चिनं शंबरं वैतत्संज्ञाव- 
सुरावुदत्रजे । उद कानि व्रजत्यस्सितित्युदत्रजो देशविशेषः । तस्सित्हन्‌ । हतवान्‌ ॥ | 

प्रस्तोक इन्त राधसस्त इद्‌ टश कोश्यीरेश्ं वाजिनोऽदात्‌ । 
 दिवोदासादतियिग्वस्य राध॑ः शां व्रं वसु प्रत्यमभीष्म ॥२२॥ न 
प्रऽस्तोकः। इत्‌। नु । राधसः। ते । इट्‌। दशं । कोश॑यीः। दशं । वाजिनंः। अदात्‌। 





` दिव॑ःऽदासात्‌। अतिधिऽग्वस्यं । राध॑ः । शं वरं । वसुं । प्रतिं । अयभीष्म ॥२२॥ ` 











४१४  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०४.अ०७.व०३५. 
| | एतद्‌ाव्यासु चतरु खंजयपुचस्य परलोकस्य राज्ञो द्‌ानसुतिः। स एव दिवोदासोऽश्वथोऽ तिथि इति ` 
 चाख्यायते। हे इद्र ते तव राधस ्राराधयितुः सोतुः॥ चतुर्थे ष्टी ॥ लां स्तुवते मह्यं गगीय प्रसोको 
राजा दश कौश्यीः सुवरणपूणन्द शसं्याकान्‌ कोशान्दश वाजिनोऽशांञ् नु कषिप्रमदात्‌। प्रायच्छत्‌। इदिति 
पूरणः, वयं च तस्मादिं बोदासादेतत्संन्नात्रस्तोकाद्दसु धनं प्र्ग्रमीष्म । प्रतिगुहीतवंतः। कीदृशं । अतिथिमस्य 
 तद्यैव परलोकस्य स्वभूतं राधो राधकं शंबरं शंवरादसुरादागतं | शंबरं हला तया दत्तं तदीयसित्यर्थः॥ 
दशाश्वान्दश कोश्गन्दश वस्त्राधिभोजना । ५: 
दशो हिरण्यपिंडान्दिवोंदासादसानिषं ॥२३॥ 
दशं । अर्वान्‌ । दशं । कोणान्‌ । दशं । वस्तां । अधि ऽभोजना । 
दशे इति । हिरण्य ऽपिंडान्‌ । दिव॑ःऽदासात्‌ । असानिषं ॥ २३॥ ` 


दश दश्संव्याकानश्चान्‌ द्शसंस्याकान्‌ हिरणपरणोन्‌ कोशानधिभोजना । भोजनमिति धननाम । अधिकं 
धनं येषां मूल्यं । तादृशानि द शसंख्यानि वस्राणि च दशो दश च दशसंस्याकांञ्च हिंरणयपिंडान्‌ सुवणंपिंडा- 
नेतान्‌ सवैन्दि वोदासाप्रलौकादहमसानिषं । समभजं । लब्धवानसि ॥ | 


दश रथान्प्रटिमतः शतं गा अथ॑र्वभ्यः । अश्वयः पायवेऽदात्‌ ॥२६॥ 


| दश॑ र्ान्‌। प्रटिंऽमतः। शतं । गाः। सथं वेऽभ्यः। अश्वयः। पायवे । अदात्‌॥२६॥ 
| दश द्शसंख्याकान्‌ प्र्टिमतः। प्रषटिस्िपद आधारः । तद्दहंतीति ग्रष्टयोऽश्चाः । तदुक्ताचथान्‌ शतं 


 शतसंख्याका गाञ्चाधरवभ्योऽयर्वगोभेभ्य छषिन्यः पायवे भरद्वाजपु्रायेतत्संन्नायासन्नाचे चाश्वथोऽखवाने- ` 
तत्सं: प्रसोकोऽदात्‌ । दत्तवान्‌ ॥ १ | 


महि राधो विषज॑न्यं द्ानान्भरहाजानसाज्जयो ऋअभ्य॑यष्ट ॥२५॥ ` 


।  मरहि।राधः। विश्ऽज॑नय दानान्‌ भरत्‌ऽवाजान्‌। साञ्ञयः। अभि । अय॒ ॥२५॥ 


विच्चजन्यं सवेजनहितं महि महद्राधो धमं दधानान्यारयतो भरद्ाजान्‌ भरद्वाजपुवानस्मान्‌ साज्ञयः 
 खंजयपुचः प्रसौकोऽभ्ययष्ट । अपूजयत्‌ ॥ ॥ ३४॥ | 


` बनखत इलेषा रथारोहणे विनियुक्ता । सूचितं च । वनखति वीम हि सूया इलेतचान्ान्यपि वानख- 


क त्यानि । आ गु २. ६.५. इति ॥ 





वन॑स्पते वीईगो हि भूया ्रस्मत्स॑सा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः संनो उसि वीक्य॑स्वास्याता त जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
` वन॑स्यते । वीकऽगः। हि । भूयाः । अस्रन्‌ऽस॑सा । प्रऽतरणः। सुऽवीरः 
गोभिः। संऽन॑ः। असि । वीक्छय॑स्व । आऽस्याता। ते जयतु । जेानि ॥ २६॥ 
हे वनस्पते वनस्तिविकार रथ लं वीडंगो दृढावयवो भूयाः । मव । अससपा वयं सखायो यस्य स 





तादृशश्च भव । ्रतरणः म्रनधधिता सुवीरः शोभनैरवीरैः भुरभरैः पुच्रादिभिवी युक्तख्च भव । अपिचवतवं 
 गोभिगगोविकारेश्चमेमिः संनद्लोऽ सि। सम्यग्बद्धो भवसि) तादृशस्तवं वीक्यसख । अद्मान्दृदीकुृर्‌ । ते तवाखाता 


खच्यवख्धितो रथी च जलानि जेतव्यानि शतुतैन्यानि जयतु ॥ 








म०६.सअच४.सूु०४७,|  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 7 ४१५ 
दिवस्पृथिव्याः पयोज उज्खुतं वनस्यतिभ्यः पयेोभुतं सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरयावृत्तमिंदस्य वज हविषा रथं यज्ञ ॥२७॥ 


द्विः, पृथिव्याः परि । ओज॑ः उत्‌ऽभतं । वनस्यततिं ऽभ्यः। परि । ऽम्‌ 








तं । सह 
पां । खोज्मानं । परि । गोभिः। ऽवतं । इंट्‌स्य । वजं । हविषा । रथ॑ । यज ॥२७॥ 


1; दिवो बुलोकात्पुथिव्या भूमेश्चोदतमुद्धतं सारवेनोपात्तं यदोजो बलमसि तद्रूपं ¦ वनस्तिविकारला- 
॥ द्र थस्य । वनस्पतयो हि पृथिव्याः सारभूताः ते च बुसंबंधिभिरुदकैः प्रवृद्धाः! अतो रथस्य लोकद्यसारल्मु 
पत्तं ॥ परि पंचम्यथानुवादी ॥ अपि च वनस्पतिभ्यो वृकेभ्यः! परि पूर्ववत्‌ । आभृतमाहतं सहो बलद्पमपा- 
सुद कानामोज्मानं प्रेरवं । यडा । ओओज्मा वेगः । अपां वेग इव वेगवंतं गोभिर्गोविकारे धर्मभिः परि परित 
आवृतमवेष्टितसिद्र स्य व्रं वज्रैकदेशं । थयते हि । इंद्रो वृचा वच्रसुद यच्छत्‌ स चधा व्यभवत्‌ वच्रस्तुतीयं 
रथस्तृतीयं यूपस्तुतीयसिति । एवंगुणविशिष्टं रथं हविषा पुरोडाशादिना हे अध्वयोां यज ॥ नूनमेषोत्तरा च 
रथदेवत्यस्य हविषो याज्यानुवाक्ये लिंगाद व्म॑तयये ॥ 





न 


इदस्य वजो मरुतामनीकं मिचस्य गभो वशस्य नाभिः । 
सेमां नो हव्यद्‌(तिं जुषाणो देवं रथ प्रति हव्या गृभाय ॥२४॥ 
इदस्य । वज॑ः। मरुत । अनीकं । मिचस्यं । गमेः । वरूणस्य । नाभिः । 
सः इमां । नः । हुव्यऽ दाति । जुषाणः। देवं । रथ । प्रतिं । हव्या । गृभाय्‌ ॥ र ॥ 
यो रथ दद्रस्य वेर उक्तम्रकरिण वचैकदेशो मरूतामेतत्सं ज्ञानां देवगणानामनोकमग्रभूतं तदच्छीघ्रगामी 
मिचस्याहरभिमानिनो देवस्य गभो गर्भवदं तर्वतमानः ¦ अहनि हि रथः संचरति । वरुणस्य राच्यभिमानि- 
देवस्य नाभिनैभिख्यानीयः । नाभियेया देहमध्ये नैखल्येनावतिष्ठते तदद्राचौ क्वचिदेव स्थितः । हे देव 


 व्योतमान रथ य उक्तगुणः स ताद्शस्त्रमिमां नोऽसखमदीयां हव्यदातिं हविदेानवतीं यागक्रिवां जुषाणः 
सेवमानः सन्‌ हव्या हव्यान्यस्यदीयानि हवींषि प्रति गृभाय । प्रतिगृहाण ॥ | 


| परेण तृचेन संग्रामे दुंदुभिरभिमश्नीचः । सूचितं च। उप श्वासय पृथिवीमुत दयामिति तुचेन दुंदुभि 
ममिमुरेत्‌ । आ° गु° ३.१२-१७.। इति ॥ 





उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुंसा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌ । 

स टुटुभे सजर्द्रिण देवेटेराहवीयो सपं सेधं शचन्‌ ॥ २९॥ 

उप॑ । श्वासय । पृथिवीं । उत । द्यां । पुरऽचा । ते । मनुतां । विऽस्थितं । जगत्‌ 
ट्‌टभे। सऽज्‌ः । इ्दरण । देवैः । ट्रात्‌। दवीयः । पं । सेध । शचून्‌ ॥२९॥ 


हे दुंदुभे प॒थिवीसुतापि च दां दिवसुप चासय ! आत्मीयेन जयघोषेणाश्चासय ) यथा लोकदयं लदीयेन 
शब्दे नापूरितं भवति तादृशं शब्दं कुर्वित्यर्थः! अपि च विखितं विशेषेण खितं जगत्‌ स्थावरं जंगमं चौभयविधं 

प्राणिजातं ते तदीयं शब्दं पुरुचा बङघा मनुतां ! मन्यतां ! जानातु । हे दुंदुभे स लमिद्रेणगन्धेदेवेश्च सजूः ` 

सह दूराद्‌ वीयो दूरादपि दूरतरं शच्रूनसखदीयानप सेध। अपगमय ) अच निरत । दुंदुभिरिति शब्द्‌ानु- 


करणं द्ूमो भिन्न इति वा दुंदुभ्यतेवी स्वाद्धकर्मणः । नि° ९.१२. इत्यादि ॥ 








(1 1 ४१६ ५ | त  ॥ ऋण्वेटः ॥ |ख० ४.अ० ब्‌ १ 








छ कटय वल्यमे नञआधानिः निहि दुरिता वाध॑मानः। 

अपं प्रोथ दुमे दुच्छुना इत इदस्य मुष्टिरसि वीक्छय॑स्व ॥३०॥ 

आ। करंदय । वलं । ञ्ओज॑ः। नः। आ। धाः । निः। स्तनिहि। दुःऽइता । बाध॑मानः ! 
अपं, प्रोथ  दुटुभे । दुच्छुना: । इतः । इदस्य । सुषिः । असि । वीक्छय॑स्व ॥ ३०॥ 


हे दुंदुभे आ क्रंदय । अखच्छतरून्रोदय । बलं सेनारूपमोजः शरीरवलं च नोऽसम्यमा धाः! आधेहि ; 

प्रयच्छ । तथा दुरिता दुरितानि दुगेमनानि बाधमानो हिंसंस्ं निः सनिहिं । नितरां शब्दं कुर्‌ ॥ स्तन 

शब्द्‌ इति धातुः ॥ हे दुंदुमे दुच्ना अस्महुःखदेतुभूतं शुनं सुखं यासां तादृशीः शतुसेना इतो ऽ स्त्खानादप 
मोच । बाधं । लं चेद्रख मुष्टिरसि । सुष्टिरिवं शच्रणां हंता भवसि । अतोऽखान्वीर्छय्व । ्टीकुर ॥ 


आमूरज प्रत्या व॑तेयेमाः केतुमदुभिवै†वदीति । 
समश्वपणोश्वरंति नो नरोऽस्माक॑मिंद्‌ रथिनो जयतु ॥ ३१॥ 
 आ। अमूः । अज । प्रतिऽञ्ाव॑तेय । इमाः । केतुऽमत्‌ ¦ दुटुभिः । वावदीनि। 
 सं। अच॑ऽपरोः। चर॑ति। नः। नर॑ः । अस्मां । इट्‌ । रथिनं । जयतु ॥ ३१॥ 


णः £ €, ॐ, + 


अस्याः पू्वाघों दुंदुभिदेवत्य उत्तरार्धश्चद्रः ! यद्वा । उमा वष्यधचे विद्र । हे इद्र चमूः शतुषु खितास्ता 


या आज । असाख्रलयागमय । इमा अस्दीया गाः शमुमिर्जिधुषिताः म्रत्यावर्तय । प्रतिनिवर्तय । अयं च 





 दुभिः केतुमत्‌ प्रज्ञानवत्‌ यथा स्विजञोयते तथा वावदीति । भृशं शब्दं करोति । अश्चपणा अरश्चपदनां 
अश्चवाहाञ्च नोऽसखदीयाश्च नरः पुरुषाः सं चरंति । श्ुभियुध्यमाना वर्तेते । तथा सति हे इद्र अस्माकं 
रथिनो रथारूढाः पुरषाः शत्रून्‌ जयतु ॥ ॥३५॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हा निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देवादिवयातीथेमहेश्वरः ॥ 
इति भीमद्राजाधिराजपरमेशरवैदिकमा्परवर्तकीवीरबु्मूपालसा पराज्यपुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे खक्संहिताभाधे चतुथाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्नः ॥ 


नमहर) 


यस्य निःश्सितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विदयातीर्थमहेश्चरं ॥ 


 _अथाष्टमाध्याय आरभ्यते । षष्टमंडलस्य चलुधैऽ नुवाके चत्वारि सूक्तानि व्याख्यातानि । वन्ञायज्नेति 
दार्विशल्युचं पंचमं सूक्तं वुहस्पतिपुचस्य श्रंयोराप । अनानुक्रम्यते । यज्ञायज्ञा द्रधिका शयुसतृणएपाणिकं 

` पृचिसूङ्तं प्रयायौ वृहती महासतोवृहती महाबाहं तबाहंतौ म्रगाथावित्यान्नेयः काकुभः प्रगाथः पुरष्िग्ब- 
हत्यतिजगतीति मारुल्यो‹त्यालिखो वासां लिंगोक्तदेवताः काकृमः प्रगाथः पुरउष्णिग्वृहतीति पौष्णो बृहती 
महावृहती चवमध्यांत्यानुषटव्यावाभूम्योवी पृञचेवेति । यज्ञायज्ञा व इलेषा वृहती । तृतीयो द्वादशक इति 
 तेज्ल्णसद्गावात्‌ । द्वितीया सतोवृहती । अययुजौ जागती सतोवृहतील्यक्तलक्षणोपेतलात्‌ । तृती याचतुर्थीं 


वृहतीसतोवुहत्यौ पंचमी वृहती षष्ठी महासतोवृहती । अष्टाच्तरास्रयः पादा दादशकरराद्रौ पादौसा ` 


` महासतोवृहती । अष्टिनसत्रयो दौ जागतौ सा महासतोवृहती । नवमी वृहती दशमी सतोबृहती । एता 


 द्शानिदेवत्याः। एकादशी ककुप्‌ । मध्यमो यदि दाद्शाच्र उभयतोऽकौ द्धौ पादौसा ककम्‌ । दादश 














वाचा वाचा स्तोत्रं कुरुतेति शेषः। चशब्दो भिन्नक्रमो व इत्यस्मात्परो द्र व्यः। यूयं च सोतं कुरत । वयमपि 


म०६.अ०४.सु०्४४.| ॥ चतुथोऽष्टकः ॥ ४१७ ` 


सतीवृहती चयोद शी पुरङ्ष्णिक्‌ ! आवयो जागतो दितीयतुतीयौ गायनौ सा पुरउष्णिक्‌ । चतुदंशौ बहती 
पंचद्श्यतिजगती दापंचाशद चरा । एकादश्याद्याः पंच मर्देवताकाः । चयोदश्यादीनां तिख्णां लिंगोक्ता 
इद्रादयो वा देवताः) षोडशी ककुप्‌ सप्तद शी सतोवृहत्यष्टादशी पुररष्णिगिकोनविंशौ वृहती । षोडश्यादीनां 
चतसृणां पूषा देवता । विंशी वृहेकर्विंभौ यवमध्या महावृहती । आयौ द्वावषटकौ तृतीयो दाद शएकघतुर्थपं- 
चमावष्टकौ सा यवमध्या महावृहती । विश्चेकर्विंश्योः पुिसूक्तमि्युक्ततवान्मर्तां माता पुिंदैवता । द्वावि- 
श्वनुषटम्‌ । स चापि पृ्धिदेवत्या व्यावाभूमिदेवत्या वा ॥ सूक्तविनियोगो लँगिकः। आधरिमारूते यज्ञायज्ञा व 


` इत्ययं स्तोचियप्रगाथः । सूचितं च । यज्ञायज्ञा वो अम्रये देवो वो द्रविणोदा इति प्रगाधौ स्तोचियानुरूपौ 


। अआ० ५.२०.) इति ॥ 


यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च टस॑से । 
मप्र वयममृतं जातवेदसं पियं मिचं न शंसिषं ॥१॥ 
यज्ञाऽय॑ज्ञा । वः । अग्रे । गिराऽर्गिंरा । च । टे । 
प्रऽप्र। वयं । अमृतं । जातऽवेदसं । प्रियं । सिचं । न । शंसिषं ॥१॥ 
हेस्तोतारो वो यूयं यज्ञा यज्ञा यज्ञे यजने सर्वेषु यागेषु दक्से प्रवुद्धायासथे गिरा गिरा स्तुतिदपया 
तमन्निं म्र शंसिषं ॥ प्रसमुपोदः पादपूरण इति प्रशब्दस्य द्विरुक्तिः पादपूरणाथी । व्यत्ययेनैकवचनं । चांदसी 
सुः ॥ प्रशं साम । कौड्ृशं । असतं मरणरहितं जातवेदसं जातानां वेदितारं जातप्रज्गं जातधनं वा निच न 


सखिभूतमिव प्रियमनुकूलं ॥ यद्वा । व्यत्ययेन तलभित्यसख वसादेशः । अभ्य इति च कर्मणि चतुर्थो । क्रियाय 
हणमपि कर्तव्यमिति कर्मणः संम्रदानलवात्‌ । चशब्द खिति निपातश्चेद्थे वर्तते । दक्स इति च द्केवद्धिक 


[प 


संणोऽतभावितस्यथाज्लरि ख्पं । चणा योगात्‌ निपातैर्ययदि हतेति निघातप्रतिषेधः ॥ तचायमर्थः हे स्तोतस्त्ं 
यज्ञे यज्ञ दइममन्निं गिरा गिरा सुत्या दक्से च वर्धयसि चेत्‌ वयमष्यमृतल्वादिगुणएवं तं ्रशंसाम ॥ 
ऊजो नपातं स हिनायम॑स्मयुदीशैम हव्यद्‌तये । 
भुव जेष्वविता भुव॑डुध उत चाता तनूनां ॥२॥ 
ऊजैः। नपातं । सः। हिन । अयं । अस्मऽयुः। दाशेम । हव्यऽद्‌।तये। 
भुवत्‌ । वाजेषु । अविता । भुव॑त्‌ । वृधः । उत । चाता । तनूनां ॥२॥ 


ऊजोऽन्नस्य बलस्य वा नपातं पुतं प्र शंसिषमित्यनुषंगात्‌ प्रशंसामेत्यर्थः । हिनेति निपातद्वयसमुदायो 
हीत्यस्वाथे । स खल्वयमभमिरस्मयुर द्मान्कामयमानो भवति । वयं च हव्यदातये हव्यानां हविषां देवेभ्यो द्‌ात 
तस्सा अग्रे दाशेम । हवीषि दयाम । स चान्निवीजेषु संयामेष्वविता रक्िता वृधो वर्धकश्चास्माकं भुवत्‌ । 
भवतु । उतापि च तनूनां तनयानामस्मत्पुच्राणां च चाता रिता मवतु ॥ [र 


वृषा दग्रे अजरो महाच्विभास्यर्चिंषां । 

 अज॑खेण शोचिषा शोणुंचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि ॥३॥ 

वृषां । हि । अप्र । अजरः । महान्‌ । विऽभासि । अर्चिषां । ` 
अज॑सेणए। शोचिषा । शोभ चत्‌ । णुचे। सुदीतिऽभिः। सु । दीदिहि ॥३। 
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4.  ॥ ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०४.अ०४.व०२,. 


` चे वृषा वर्षिता कामानां वटः कती वाजरो जरारहितो महान्‌ गुशैरधिक एवंभूतस््वमर्चिषा दीष्वा 
 विमासि हि । विशेषेण प्रकाशसे खलु । हे गुचे दीष्ठामे अजस्तेणाविच्छितिन शोचिषा तेजसा शोगुचत्‌ भृशं 
 दीणमानल्लं सुदीतिभिः सुदीतिभिः सु दीदिहि । सुष्टखान्दीपय । प्रकाश्य ॥ 
महो देवान्यजसि यष्या॑नुषक्तव कवोत टसना|। 
अवाचः सीं कृणुह्यग्नेऽवसे रास्व वाजोत वंस्व ॥४॥ 
 महः। देवान्‌ । यजसि । यिं । ्चानुषर्‌ । तव॑ । कत । उत । टसनां। 
 अवोाचः। सीं । कृणुहि । छग । अव॑से । रास्व॑ । वाज्ञां । उत । वंस्व ॥४॥ 
हेते लं महो महतौ देवान्यजसि । यज्ञमानानां यज्ञे हविर्भिः पूजयसि । अतोऽ स्माकमपि यन्न 
आनुषक्‌ अनुषक्तं संततं यथा भवति तथा यक्षि । तान्देवान्यज । तदर्थं तव कला प्रज्ञयोतापि च दसन 
कमणा च । सीमिति परिग्रहार्थोयः । तान्‌ सर्वीन्देवानर्बाचोऽस्पदभिसुखान्‌ छ गुहि कुवंवसेऽ स्यद्र रुणार्थं। 
तथा वाजा वाजान्‌ हविलं्तणान्यन्नानि राख । तेभ्यो देवेभ्यो देहि । उतापि च तल्रमपि वंस । तुभ्यं प्रत्तानि 
हवींषि संमजस ॥ ` 0 
यमापो दरयो वना गभेमृतस्य पिप्र॑ति । 
सहसा यो म॑यितो जाय॑ते नृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि ॥५। 
य । आप॑ः । ऋद्यः। वनां । गभं । ऋतस्य । पिप्र॑ति । 

सहसा । यः। मथितः । जार्यते । नृऽमिः । पुथिव्याः। अधि । सान॑वि ॥१५। 

आपो वसतीवयाख्या अद्रयो ग्रावाणो वना वनानि काष्टानि च तस्य यन्ञस्योद कंस्य वा गर्म गभ- 


वदं तवैर्तमानं यमं पिप्रति पूरंति । यद्वा ! आपः सयुद्विया अद्रयो मेघा वनान्यरण्यानि च तस्य गर्भ 
वाडववेदुतद्‌ा वकूपेण वर्तमानं यमति पिप्रति पूरयंति । यञ्चामिनुभिर्वेतुभिक्छलिग्भिः सहसा वलेन मथितः 


४६ सन्‌ पुथिव्या अधि भूमेरुपरि सानवि ससुच्छित उत्कृष्टे देवयज नदेशे जायते प्रादुर्मवति स तवं वंसेत्यन्बयः। 


 चद्वा। चः पप्रावित्यनया संबंघः॥ ॥१। 

आयः पप्रो भानुना रोद॑ती उमे धूमेन धावते दिवि ' 

तिरस्तमो ददृश उम्यास्वा श्यावास्व॑रुषो वृषा श्या वा सरुषो वृषा ॥६॥ 

 आ।यः। प॒प्रो। भानुना । रोद॑सी इतं । उभे इतिं । धूमेनं । धावते । दिवि। 

तिरः । तम॑ः। द्टशे । ऊम्यामु । आ । श्यावासुं । अरुषः! वृषा । आ । श्यावाः । 
 अरूषः। वृषा ॥६॥ 

योऽम्रिभानुना दीष्योभे रोदसी व्यावापुथिवयावा पप्रौ आपूरयति स धूमेन दिव्यंतरिके धावति । 


वि | गच्छति । धूमो हि मेघात्मना परिणतः सन्‌ अंतरिक्षे गच्छति । कायकारणयोरभेद विवक्षया तङ्गमनमस्नावु- 
 पचयते । अपि चायमर्ष आरोचमानो वृषा वर्षिता कामानाभेवंगुणकोऽमिः श्यावासु शाववणासु छष्णा- ` 
. सूम्योमु । राचचिनाभैतत्‌ । निशासु तमोरघकारं तिरस्कृता समंताद दृशे । दृश्यते। श्वावाः श्चाववणं राचीश्चा ` 


तिति । अरपो दुपेति पुनरक्तिरादराथा पादपूरणाथा वा ॥ 











म०६.अ०४, सू०४४.] ॥ चतुर्थो ऽदकः ॥ ४१९ 


वृहद्धिरप्रे अचिभिंः करेण देव शेचिषां । 

भरद्वाजे समिधानो यविष्य रेवन्नः भक दीदिहि ्मत्पावर दीदिहि ॥७॥ 
वृहत्‌ऽ निः । अग्रे । अचिंऽ भिः । शक्रेण । देव । शोचिषा 

भरत्‌ऽ वाजे सं ऽइधानः। यविष्ठ्य । रेवत्‌! नः । पकर । दीदिहि । चऽमत्‌। पावक। 
टीदिषहि॥७॥ 


देव दानादिगुणयुक्तं यविश्य युवतम शुक्र दीप्ताप्रे शुक्रेण निर्मलेन शोचिषा तैजसा भरदाजेऽ खङ्खा- | 
तरि समिधानः समिध्यमानस्तवं बुहद्धिमहद्धिरर्चिभिस्तेजोभिर्नोऽ स्सदथं रेवद्लनयुक्तं यथा भवति तथा दी 
दि हि । दीप्यख । तथा पावक हे शोधकापरे द्युमत्‌ योतमानेन च युक्तं यथा भवति तथा दीदिहि । दीष्स्व ॥ 





विश्ासां गृहप॑तिविंशामसि तमग्ने मानुषीणां । 

शतं पूभियेविष्ठ पाद्यंहंसः समेदारं श्तं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति ॥४॥ 

विश्वासां । गुहऽप॑तिः । विष्णं । असिं । वं । अग्रे । मानुषीणां । 

शतं । पूःऽभिः। यविष्ठ । पाहि । खंह॑सः। सं ऽरद्ारं । शतं । हिमाः । स्तोतृऽभ्यः! 
ये! च) टटति ॥४॥ 


हे अग्रे लं मानुषीणां मनोरपत्यमूतानां विखासां सर्वासां विशां प्रजानां गृहपतिरसि । गृहस्वामी भवसि । 

हे यविष्ठ युवतमाम्रे अतस्त्वं शतं हिमाः शतं हेमंतान्‌ संवत्सरान्‌ समेद्धारं खां सम्यगिद्धं छतव॑तं मां शतं शतेन 
 शतसंष्याकेः पूभिः पालकेरहसः पापादाहंतुः शचोवा पाहि । रक ये च स्तोतृभ्यो ददति घनं तव सभिंघधनख 
कतेरि प्रयच्छति तां पाहि ॥ 

त्वं नंश्चिच ऊत्या वसो रार्धासि चोदय । 

स्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥९॥ 

त्वं । नः । चिचः! ऊत्या ! वसो इतिं । राधासि । चोदय 

स्य । रायः। च । सगरे । रथीः । ससि । विदाः । गाधं । तुचं । तु नः॥९॥ 


हे वसो वासकामे चिचो दशंनीयस्त्वमूत्या रकया सहं राधांसि घनानि नोऽस्मभ्यं चोद्य । भ्रेरय। 


अस्य स्वे लोके परिद्श्यमानस्व रायो धनस्य तवं रथीरसि । रहिता नेता भवसि । अतः कारणादस्भ्यं 


धनानि प्रेरयेत्य्थः। अपि च नोऽस्माकं तुचे। अपत्यनामैतत्‌। अपत्याचापतनंहेतुभूताच पुचादये गाधं प्रतिष्ठां 


तु रिप्रं विद्‌ाः। लंभय॥ 


पि तोकं तन॑यं पतृनिष्टुमदन्धेरप्रयुचनिः । 
अग्रे हेव्छासि देव्यां युयोधि नोऽदेवानि इहरासि च ॥१०॥ 
 पषि । तोकं । तन॑यं । पते ऽभिः। चं । सर्दन्धेः । खप्रयुत्वऽभिः । ` 
ग्रे । रेव्छासि । देव्यां । युयोधि । नः । अटवानि । इतसि । च ॥१०॥ 


`. 5 2 








२9  ॥ ऋण्वेट्‌ः॥ [अ०४.अ०४., व०३, 
५ हे अभ त्रमदव्धैः केनापयहिंसितैरप्रयुलमिः। यौतिरच पुथग्मावार्थः। अपथगभूतिः संहतिः पवभिः पालन- 
साधनैस्तोकं पुतं तनयं पौत्रं च पर्षि । पालय । दैव्या देवसंबंधीनि च हेव्छांसि कोधाघ्नोऽसखन्तो युयोधि । 
पृथङ्कर । अदेवानि मनुष्यसंवंधीनि च ड रांसि हिंसनानि चास्सत्तः पृथङ्कुर्‌ ॥ ॥२॥ 
आ स॑खायः सवदुर्ं घनुम॑जध्वसुप्‌ नव्य॑सा वच॑ः । सृजध्वमनंपस्पुरां ॥११॥ 
आ । सलायः। सवःऽदुघा । धेनु । अजध्वं । उप । नव्य॑सा । वच॑ः। सृजध्वं। अन॑प 
स्फुर ॥११॥ 
हे सखायः समानस्याना अध्वय॑वः सबढुंघां । सबरिति पयसौ नाम । मरणहेतुभूतस्य पयसो दोग्ध्रीं 
धनुं गामाजध्वं । अभिगच्छत । प्रा्रुत । केन साधनेन । नव्यसा नवीयसा नवतरेण वचो वचसाद्ानरूपेण 
शब्देन । तद्नंतरमनप्ु रां । स्फुर तिर्वधकमे । अनपवाध्यां तां धनुसुप जध्वं । वत्सेनोपदष्टां कुरुत । मर्‌- 
है वत्यत्ात्‌ मरतां यागाय पयो दोग्धुभिति शेषः । अथवा मरुतां माता पुरून्याख्या माध्यमिका वाग्धेनुः । 
है सखायः सोतार: सवदुंघां मरुज्जनहेतुभूतस पयसो दोग्रीं चनु पिं नव्यसा नवतरेण वचसा स्तोततेणो- 
 पाजघ्वं । उपागच्छत । अनपस्फुरामनपवाधनीयां तां ङजध्वं । वंधनाद्विजत । सुंचत । दैदृशौ महती धनु- 
मरुतां माता किमु वक्तव्यं तेषां माहात्यमिति मरुत्सुतिः ॥ | | 
या श्धोय मारताय्‌ स्वभानवे चरवोऽमृ्यु धुत । 
या मुच्छीके मरतां तुराणां या सूद्ेरैवयाव॑री ॥१२॥ 
या । शाय । मारहताय । स्वऽभानवे । रव॑ः । अमृत्यु । धुत । 
या । मृच्छीे । म॒रुतां । तुराणां । या । सून्नः । एवऽयाव॑री ॥ १२॥ 
या धेनुरमृ्युमरणहैतु ्रवोऽ न्नं पयोलचणं मारुताय मरत्संघाय पुरत अधुक्तत्‌ । कोदृशाय ¦ शधाय 
प्सहनशौलाय सखमानवे स्वायत्तदीप्तये । या च तुराणां रिप्रकारिणां मरुतां मृब्छीक सुखे तत्परा वर्तते । 


नि (की 90 ॐ. ०६५ 


याच सुजनैः सुखेहतुभूतेरे वया वर्थेवर्गतुमिर चमध्यमखानैरदकेवा सह यात्य्येषामपि सुखार्थं वृष्टिजलैः सहा- 
गच्छती तां धनुसुपाजष्वमिति पूर्वचान्वयः । अचापि पूर्वन्मरत्सतुतिरधिगंतव्या ॥ 
भरदाजायावं प्त हिता । धेनुं च॑ विश्वदोहसमिषं च विश्वभोंजसं ॥१३॥ 
भरत्‌ऽवाजाय । अवं । शुत । हिता । धेनुं । च । विश्व ऽदोहसं । इष । च । विश्य 
ऽभोंजसं ॥१३॥ ` (8 ति । 
हैमरुतो मरद्राजायादाङ्गाते दिता द्वितयमव धुच्तत । किं तद्भितयं । धेनुं च गां चेषं चान्नं च ¦ कीदृशीं 
धु । विश्वदौहसं विश्वस याप्तख वज्लख दोग्ध्रीं । वीदृशमननं । विखभोजसं सर्वेषां भोगपयीप्नं ॥ 
तंव इटं न सुक्रतुं वरणएमिव मायिनं । 
अयंमणं न मंदरं सृप्रभोंजसं विष्णुं न स्तुष आदिशं ॥१४॥ 
= तें। वः। इर। न। सुऽ कतुं । वरणंऽइव । मायिनं । वि 
अये । न । मंदरं ।सुप्रऽभोंजसं । विष्णं । न । स्तुषे । आऽदिशे॥१४॥ 
` है मरुब्रण तं तादृश्‌ वस्वा सुषे। लौमि। किमर्धं। आदिश आदेशाय धनानामतिसजेनाय प्रदानाय! 
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म०६.अ०४.सू०४४.- ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ४२१ 


कीदृशं लां । इंद्रं नेद्रमिव सुक्रतुं सुकमाणं वरुणमिव मायिनं मायावंतं प्रज्ञावंतमर्यमणं नार्यमणमिव मद्र | 
सत्यं विष्णुं न विष्णुमिव खग्रभोजसं प्रख्क्तघधनं । यदा लस्वा लिंगोक्तदेवतास्तद्‌ानीं नेवशब्टौ चशब्द 


द्रव्यो । 
त्वेषं श्धां न मारतं तुविष्वरयनवेाणं पूषणं सं यथां शता । 
सं सहसरा कारि षच्चषेणिभ्य आं खाविगूढ्हा वसरं करत्स॒वेट्‌! नो वस्‌ करत्‌ ॥१५॥ 
त्वेष । छधः। न । मारतं । तुविऽस्वनिं । खनवेार्णं । पषण । सं । यथा । शता । 
सहा । कारिषत्‌ । चषेणिऽभ्यः । सा । आविः । गृद्धा । वसरं । करत्‌ । 
सुऽवेट्‌। । नः \ वसुं । करत्‌ ॥१५॥ 


नेति संप्र्यथे । न संप्रतीदानीं वेषं दी्तं तुविष्वणि बड़स्वनमनर्वाणमप्रत्यतं शदुभिरनमिगतं पूषणं 
योषकं मारुतं मरूत्संघरूपमीदृशं शधो बलं स्तौमीति शेषः। स च मर्ब्रणो यथा येन प्रकारेण शता शतसं- 
ख्याकानि घनानि सं सहैव चषेणिभ्यो मनुष्येभ्योऽ स्यभ्यं कारिषत्‌ कुयात्‌! आकारः समुचये । यथा वा सहस्रा 
सहस्रसंख्याकानि धनानि च सं सहव कारिषत्‌ कुयात्‌ तथा स्तौमीति पूर्वचान्वयः। अपिच स मर्द्रण 
गूट्दां गूढानि संवृतानि वसु वसूनि घनान्याविष्करत्‌। अस््मभ्यमाविव्करोतु । तथा वसु वसूनि धनानि सुवेदा ` 
सुलभानि च नोऽस्माकं करत्‌ ¦ करोतु । यदातु लिंगादियं पौष्णी तदा मारुतं शधं इव वेषं पूषणं पोषकः 
भेतत्संज्ञं देवं स्तोमोति योजनीयं ॥ 


आमां पूषन्ुपं दव शंसिषं नु त सपिकणं संघे! अधा अयो सरातयः ॥१६॥ 
स्रा। मा, पूषन्‌) उपं। दव शंसिषं । नु । ते अपिऽक्णं । साधे । अधाः। 
यः) सरातयः ॥१६॥ 


हे पूषन्‌ मा मामा द्रव! रक्णा्थमभिगच्छ। हे आघुणे आगतदीत्रे अघा आहंचीर्योऽरीरभिमंचीर- 
रातयः शवुभ्रूताः प्रजा उप द्रव । बाधस्व ॥ उपपूवों द्र वतिवाघायां वर्तते । यथा प्रजां प्पन्यजमानस्योप 
दोद्राव । त° सं०१.५.१.४.। इति ॥ अहं च ते तवापिकणै कणौावपिगते समीपदेशे स्थितः सन्‌ नु रिप्रं 
श्रसिषं । प्रशंसामि॥ ॥३॥ | 


मा काकवीरसमुडहो वनस्यतिमश्स्तीविं हि नीन॑शः 

मोत सूरो अहं एवा चन मीवां आदधते वेः ॥१७॥ 

मा) काकंनीर । उत्‌ । वृह: । वनस्पतिं । अशस्तीः। वि । हि । नीन॑शः । 
मा) उत । सूरः । अहरिति । एव । चन । यीवाः। आ ऽटधते । वेरिति वेः ॥१७॥ 


ऋषिः पुचपौचसहितमात्यानं बज पच्याश्चयवनस्पतितवेन रूपयन्‌ तस्यानुद्धारमाशासे । हे पूषन्‌ मा 
 काकंबीरं काकानां भतरं वनस्पतिं वृक्तं मो द्रहः । उदर । मा बाध्ख । पुचरपौ वादिभिः सखीभूतेरूपेतमनयेश्च 
बङमिराथितं मां मा हिसीरित्ययंः । हिशब्द खां । अशस्तीर शंसनोया अशंसनीयस्य दुःखस्य कीर्तयिचीर्वाः 
शवुभूताः प्रजा वि नोनशौो हि। विनाश्य च! उतापि च सुरः प्रेरकः शुरेवैवं माहः। अस्मान्मा हार्षीत्‌ 

एवमित्यमिसंबघाद्‌ास्यातस्योद्‌ात्वत्ाच्चा्चतोऽ पि यथेवेतद्वाक्वेऽच्याहियते ॥ अ्रीवाः । गिरंत्यंतरवस्था- 





पयति बध्र॑तीति गीवा द्‌ामानि। यथा व्याधा वेः परिणो हरणा्धं गीवा दामानि जालश्पाण्छादधति 
भूम्यां निद्‌घते ते निहितः परिणो हरंवेवमस्यमान्‌ बंघनो पायः शुमा हार्षोदित्यथेः ॥ | 








धर... .  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` | ख० ४. अ०४, व ०४. 


। दुरिरिव तिऽवृकम॑सतु सख्यं । अच्छट्स्य दधन्वतः सुपंस्य दथनवत॑ः ॥ १६ 
दतिःऽइव । ते । अवृक । स्तु । सख्यं । अद्िटूस्य । ट्धन्‌ऽवत॑ः। सु ऽप शस्य । 
द्धन्‌ 5 वततः ॥ १४॥ 


ह पूषन्‌ ते तव सख्यं सखिल्मवुकं बाघकरहितं सर्वदैकदूथिण वतमानमस्माकमस्तु । सर्वदा ॥ । ` 
तिरि । यथा दृतिस्लदीयं सख्यमविच्छितरं तदत्‌ । कीदृशो इतिः । अच्छद्रस्य हिदर्‌ रहितस्य संकिष्टस्य 
 दधन्वतो दधिमतः सुपूर्णस्य दघ्ना सुष्ट पूरितस्य । पुनर्दधन्वत इति दध्ोऽधिकल्व्ोतनार्थः । ईदृशो दृतिः 


सवेदा पूष्णो रथे वर्तते । स इव वयमपि तव सखायो भवेमेत्युषिराशासे ॥ 
परो हि मर्चेरसि समो टेवैरत धिया । 
समि स्यः पूषन्पृतनासु नस्वमवां नूनं यथां पुरा ॥१९॥ 
परः । हि । मन्यः । असिं । समः । देवैः । उतत । धिया । 
अभि । स्यः । पूषन्‌ । पृत॑नासु नः। तं । अव॑ । नूनं । यथा । पुरा ॥१९॥ 


ॐ# €& विद 


ह पूषन्‌ मर्थेमलयगयो मनुधेग्यः परः परस्तात्वितो सि। भरिया संपदा देवैरत स्वदैतवैख समः समानो 
ऽसि । अतस्त्वं पृतनासु संग्रामेषु नोऽ स्मानमि स्यः । अभिपञ्चानुग्रह दृष्या विलोकय । यथा गुरा येन प्रकरेण 


पर्वकालीनान्युरुषाचरकिथ एवं मूनमयेद्‌ानीमव । असमाचज्ञ ॥ 


वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता | 
द्वस्य वा मर्तो म्यस्य वेजानस्य॑ प्रयज्यवः ॥२०॥ 
कामी । वामस्यं । भूतयः । प्रऽनीतिः । असतु । सूनृतां । 
देवस्य । वा । मरुतः । म्यस्य । वा । इजानस्यं । प्रऽयज्य वः ॥२०॥ 


है धूतयः कंपयितारः प्रयज्यवः प्रक्षेण यष्टव्या मरुतः सा सूनृता प्रियसव्याद्िका माध्यमिका युष्मदीया ` 
वाक्‌ प्रणीतिरस्तु । असदर्धं घनानां प्रशेची भवतु । देवस वा मर्यंख मनुष्यस्य वेजानसयेष्टवत्‌ उभयतिघस्य 


क 2 युरुषस्य वामी प्रशसा या वाक्‌ बामसख वननीयस्य घननखख प्रणीतिः प्रशेची सा सूनतेत्यन्वयः । प्रणी- 
तिर्स्लस्मदर्थे॥ | 7 | | 


सद्यश्चिद्यस्य चकैतिः परि द्यां देवौ नेति सूयः । श 


वेषं श्वं दधिरे नामं य॒ञि्यं मरुतो वृचहं शवो येषं वृचहं एवं: ॥२१॥ 





 सद्यः। चित्‌। यस्य॑, चकृतिः। परि । दयां । देवः। न । एति सूयैः। 
` वषं। शव॑ः दुधिरे। नाम॑। यञञर्यं। मरत॑ः। वृचरऽहं। एवः ज्ये । वृचऽहं । श व॑ः ॥२१॥ 
असख च मर्द्रणस्य चरतिः कर्म॑ सव्यञ्चित्सद्य एव यां पचति परिगच्छति दिव्य॑तरिकषे परितो वर्तते देवो 
न देवौ ब्ोतमानः सूं इव तादृशगणात्मका मर्तस्वेषं ॥ नाम शत्रणां नमयितुं यक्कियं यज्ञार्ह शवो 
बलं दधिरे । अधारयन्‌ । तच्च श्रवो बलं 4न्रहं वृचादेरमुरस्य हंतु भवति । तच्च वृचहं शवो चयषठं सवभ्यः ` ५ 
५ 











म०६. ख० ४. सू० ४९. ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ४२३ 





सकृ छोरजायत सवृद्धूमिंरजायत । 

पृष्न्यां दुग्धं सकृत्पयस्वटन्यो नानु जायतते ॥२२॥ 

सकृत्‌ । ह्‌ । द्योः । अजायत । सकृत्‌ । भूमिः । अजायत । 

पृष्न्याः । दुग्धं । सकृत्‌ । पयः । तत्‌ । अन्यः । न । अनुं । जायते ॥ २२॥ 


स्च सकृदेव द्यौरजायत । उदपव्यत ! सछृदुत्यत्तैत सिता मवति । न पुनस्तस्वां न्टायामन्या तत्सदृश 
व्ोजायते। भूमि सकतदेवाजायत । पृच्ज्या मरुतां मातु्गोः पयश्च सछृदेकवारमेव दुग्धं यस््ात्पयसो मरतो 





 जज्निरे । पृञ्चिथै वे पयसो मर्तो जाताः । तै° सं° २.२. ११. ४.। इति तैत्तिरीयकं । यथा व्यावापृथिव्धौ 


सछृदे वोत्पयेते एवं पुञश्चिरपि सल्ृहग्धेनैव पयसा मरूतोऽ जीजनत्‌! तत्ततः परमन्यः पदार्थो नानु जायते । ` 
तत्सदृशो नोत्यदयते ॥ ॥४॥ 


सतुषे जनभिति पंचद शच षष्ठं सूक्तं भारद्ाजस्य जिन आर्धं चैशदेवं । अत्या षट॒पंचाशदलरा शक्ररी 
शिष्टास्तिषटभः । तथा चानुक्रांतं । स्तुषे पंचोन ऋछजिखा ह वैशदेवं ह शकर्यतभिति ॥ व्थट्डे द शराचे पंचमे 
ऽ हनीदं वैश्वदे ननिविद्धानं । सूचितं च । ऋभुर्विभ्वा स्तुषे जनमिति वैश्वदेवं । आ० ८. ८.। इति । आद्या महा- 
नाम्नीत्रति जप्या ॥ | 


सतुषे जनं सुवतं नव्यसीभिर्गीभिभितचा वरणा मुख्यतां 1 

त आ गमंतु त इह च्ुव॑तु सुश्ृचासो वरणौ भिचो अभ्रिः ॥१। 

सतुषे । जनं । सुऽत्रतं । नव्य॑सीभिः । गीःऽभिः। सिचावरूणा । सुऽ यंता । 

ते। आ । गम्‌तु । ते । इह । श्वुवंतु । सुऽस्चासंः । वरुणः । भिचः। अभ्रिः ॥१। 


सुत्तं सुकमाणं जनं दैव्यं जनं देवसंघं नव्यसीभिर्नैवतराभिर्गर्भिः स्तुतिभिः स्नुषे । अहं स्तुवे । तथा 
मिचावरूणा । मिचः प्रमीतेस््रायको वर्णः पापान्निवारयिता । एतावपि देवौ सौमि । कीदृशौ । सुम्रयंता 
सुन्नं सुखं स्तोतुणाभिच्छतौ । सुरचासः शोभनवलासते वरूणाद यः सवे देवा इहास्मिन्यन्न आ गमंतु । आगच्छतु । 
ते तादृशाः शरुद॑तु । अस्मदीयाः स्तुतीः शुणंतु च । अचर मिचादीनां परिगणनमुपलच्षणं सूक्तस्य स्वेदे वता- 
म्रतिपाद्‌कलात्‌ ! अत एव पूवं जनसिति सामान्यनिदेशः॥ ` 


विशोविश इड्यंमध्वरेष्वरदुप्रक्तुमरतिं युंवल्योः । 
द्विः शुं सहसः सृनुमगिं यज्ञस्य केतुम॑रुषं यज््॑ये ॥२॥ 
विशःऽविशः । ईड्यं । अध्वरेषु । अरदृप्रऽकतुं । अरतिं । युवत्योः । 
ट्विः। शिण्वु । सहसः । सनु । सम्निं । यज्ञस्य । केतुं । सरूषं । यज॑ध्ये ॥२॥ 
विशौ विशः सवैस्याः प्रजाया अध्वरेषु ज्ञेष्वीड्यमृलिग्भिः स्तुत्यमदृप्तक्रतुं द पैरहितकमाणममूढग्रज्ञं वा ` 


युवत्यो वापुथिव्योररतिमभिगंतारमर्य स्वामिनं दिवो द्युलोकस्य शष्पं पुचं । दि वस्यरि प्रथमं जनने अमि 


। ऋग्वे १०. ४५. १.। इति निगमः । यद्वा । दिवः स्तोतु: पुचरभूतं । तथापि निगमो भवति । तवं पुचौ भवसि 


यस्तेऽ विधत्‌ । मवे २.१. ९.। इति । सहसो बलस्य सूनुं पुरं यज्ञस्य यागस्य केतुं प्रन्ञापकमरूषमारोचमान- 


मेवंगुणकमनिं यजध्थे यष्ट । स्तुष इत्यनुषज्यते । सतुषे । सुवे ॥ 


अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सृ अन्या । 
मिथस्तुरा विचरती पावके मन्म श्रुतं न॑स्‌त ऋच्यमाने ॥३॥ ` 








र ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ `  [अ०४.अ०४.व०६, 
अरुषस्य । दुहितरा । विरूपे इति विऽरूपे। सतृऽभिः। अन्या । पिपिशे । सूरः! अन्या। 
 मियःऽतुयं । विचर॑ती इतिं विऽचरंती । पावके इतिं । मन्म॑ । शयुतं । नछतः। 

ऋच्यमाने इतिं ॥३। ^ 


 इयमहीराचयोः सुतिः । अरषस्वारोचमानसख सूर्यस्य दुहितरा दुहितरौ । सूर्येण ह्यहो राचयो्विमागः | 
, करियते । अतस्तदघीनात्मलाभत्वात्तस्य दुहितराविल्युच्येते ¦ विरूपे गुक्तक्लष्णतया नानारूपे । तयोरन्येका ` 
 राचिः स्ृभिनेचवैः पिपिशे । पिश्यते । संसिष्यति ॥ पिश अवयव इति घातुः ॥ अन्याहराद्िका दुहिता सूरः 
सूयेण पिपिशे । संिष्यते । ते च नक्ततैः सूर्येण चालं छते मवत इत्यर्थः । मिथस्तुरा परस्परं बाध्यो । अहा 
रातिर्जिवत्येते राच्या चाहरिति परस्परं बाधः। अत एवं विचरंती विविधं पुथक्चरंत्यौ पावके सर्वस 
शोधचिच्यौ । एवमूते अहञ्च राच्च छच्यमाने अस्माभिः स्तूयमाने सत्यौ श॒तं थरो तव्यं मन्् मननोयं स्तो च- 
मस्मत्कृतं नक्ततः । व्याप्रुतां ॥ | 





५ 


म्र वायुमच्छा वृहृती म॑नीषा वृहदूयिं विश्ववारं रथप्रां । 
 द्यृतद्यांमा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमिंयष्सि प्रयज्यो ॥४॥ 
म) वां अच्छ॑ वृहती । मनीषा । वृहत्‌ऽ२यिं । विश्वऽर्वां। रथ ऽपरं । 
दृतत्‌ऽयामा । नि ऽयः । पत्य॑मानः । कविः । कविं । इयक्षसि । प्रयज्यो इतिं 
 प्रऽयज्यो।॥४॥ 9 नि 
¢ 1 ॥ वृहती महती मनीषाखदीया सुतिवीयुमच्छामिसु्येन ग्र गच्छतु ॥ उपसगेशचुतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ 
` कौदृशं वायुं। बृहद्र धिं महाधनं विश्ववारं विच्ैर्वरणोयं संमजनीयं रथम्रा रथस्वानीचस्य प्रातारं पूरथितारं । 


यद्रा । सलोतृणां रथं धनैः प्ररयितारं । अथ प्रव्यचसुतिः। हे प्रयज्यो प्रकेण यष्टव्य वायो द्युतद्यामा म्रदीप्न- ` 
यानो नियुत आद्ीयरथयोज्या वडवासाः पल्यमानोऽमिपतन्नभिगच्छन्‌ । चदु] । पत्यतिरेश्च्यकमा । तासां .. 
बड़वानामौच्वरः कविः क्रांतदर्णो । एवंभूतस््वं कविं मेधाविनं स्लोतारमियकचसि । धनेन पूजयः॥ , . `: `. 
समे वपु्डदयदश्चिनोर्यो रथो विरुक्नान्मन॑सा युजानः । 
येन॑ नरा नास्येष॒यध्यं वतियाथस्तनंयाय त्मने च ॥ ५॥ 
 सः। मे। वपुः । खट्यत्‌ । अश्विनोः । यः। रथ॑ः । विरक्मांन्‌। मन॑सा । युजानः 
येनं । नरा। नासत्या । इषयध्य । वर्तिः । याथः। तन॑याय । त्मने । च॥५॥ 


अच्चिनोः स्ठमूतः स रथो मे मदीयं वपुः शरीरं चदयत्‌ । कादयतु ! तेजसाच्छादयतु । यो रथो 
विरूकमान्‌ विरोचनवान्‌ विशेषेण दीप्यमानो मनसा मनोव्यापारमाचेण युजानोऽशचैः संप्रयुज्यमानो भवति, 


|  हैनरानेतारौ हे नासत्या सत्यसभावौ सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ वाधनो थेन रथेन वर्तिः स्तोतुगृहं 
तनयाय पुत्राय त्मने तव्यित्रे लोन चेषयध्यै कामा्रापयितुं चाथो गच्छथः स रथ इति पूर्वचान्वयः॥ ॥५॥ 


 पन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जितमपयांनि । ` 
सत्यतः कवयो यस्य॑ गीभिजैग॑तः स्थातजगदा कृणुधवं ॥६॥ ` 





= =-= न 4 4 व = + ध = षि 1 - 9: 1 ~= व ~ <- ५ ४ स ॥ 





म०६.अ०४.सु०४९.। ` ॥ चतुथो ऽकः ॥ 1 ४२ | 





पजेन्यवाता । वृषभा । पृथिव्याः । पुरीषाणि । जिन्वतं । अपयांनि 
सत्यं ऽश्यु्तः। कवयः । यस्यं । गीःऽभिः। जर्गत्तः । स्थात्तः। जगत्‌ । आ । कृणुध्वं ॥६॥ 


हे पजेन्यवाता पजेन्यवायचू वुषमा वुं्टेः कतारौ पुधिव्याः । अंतरिक्तनामेतत्‌ । अंतरिकारष्यान्याप्तव्याजि 
पुरीषाणि पूरकाण्युद्‌ कानि जिन्वतं । प्रेरयतं । उन्तरोऽघैचों मारतः । हे सत्यश्रुतः सत्यस्य स्तोचस्य श्रोतारः 





कवयो मेधाविनो मरुतो यख स्तोतुर्मोभिः स्तुतिमिययं स्तुता भवथ तस्य स्तोतुजगत््ावरजंगमात्यकं सर्वे 


प्राणिजातमा छृणुध्वं । आभिमुख्येन कुरत । हे जगतः स्थातः । गणामिप्रायमेकवचनं । स्थावरजंगमात्मकस्य 
जगतोऽ वस्थापक हे मस्द्रणेति योज्यं ॥ | 


अन्वारभणीयायां सारस्वतस्य हविषो याज्या पावीरवीलयेषा । सूचितं च । पावीरवी कन्या चिच्ायुः 
पीपिवांसं सरस्वतः । आ० २. ८. । इतिं ॥ एकाद शिने सारस्वते पशावेषेव पुरोडाशस्य याज्या । सुचरितं च । ` 


पावीरवी कन्या चिचायुयसे स्तनः शशयो यो मयोभूः । आ० ३.७.। इति ॥ आभम्रिमारुते शस्तरेऽधयेषा । सूचितं 
राकामहमिति दे पावीरवी कन्या चिचायुः। आ०५. २०. इति ॥ 


पावीरवी कन्यां चिचायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात्‌ । 

ग्राभिरच्छिद्रं शरणं सजोषां दुराधष गृणते शमे यंसत्‌ ॥७॥ 

पावीरवी । कन्यां । चिचऽञ्जायुः । सर॑स्वती । वीरऽप॑त्नी । धिर । धात्‌ । 
ग्राभिः। अच्छिदं । शरणं । सऽजोषाः । टुःऽ सखआधषे । गृणते । शम । यसत्‌ ॥9 


पावीरवी शोधयिची कन्या कमनीया चिचायुखिचगमना चिचान्ना वा वीौरपत्ली । वीरः प्रजापतिः 
पतिर्यस्यास्ताद्शी ! यदा । वीराणां पालयिची ¦ एवंभूता सरस्वती धियमस्सदौयं कम यक्ञाख्यं घात्‌। 
दधातु । धारयतु ¦ ददातु वा! शब्देन प्रतिपादितो ह्य्थोऽनुष्टीचति । अपि च माभिदेवपलीभिः सजोषाः 
सह प्रीयमाणा । यद्धा । मा गायव्यादीनि ददासि । टांसिवै मादइति श्यतेः । तैः सह प्रीयमाणा गुते 
सतुवते मह्यमच्छद्रं छिद्र रहितं दुराधर्ष एषुभिः शीतवातादिभिख् धषितुमशक्यं शरणं गृहं शमे सुखं च 
यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ 


एकादशिनि पौष्णे पशौ पथस्य इति हविषो याज्या । सूचितं च । पथस्पथः परिपतिं वचस्या बृहस्पते 
या परमा परावदिति दे) आ०३.७.। इति॥ 
पथस्य॑थः परिपतिं वचस्या कामन वृत्तो अभ्यानक्छके । 
स नों रासच्छरूधश्ंदाया धिर्यधियं सीषधाति प्र पूषा॥४॥ 
पथःऽप॑यः । पररिंऽ पतिं । वचस्या । कामेन । कृतः । अभि । ्ानट्‌ । अकं । 
सः। नः । रासत्‌। सरूध॑ः 1 चंद्‌ऽ समाः । पिर्यऽधियं । सीसधाति । प्र। पूषा ॥४॥ 


पथस्थः सर्वस मार्गस्य परिपतिमधिपतिमर्कमर्चनीयं पूषणं कामेन काम्यमानेन फलेन छतो वशीकूत 
स्तोता वचस्या स्तुल्याभ्यानर्‌ । अभ्यश्चुतां । प्रा्नोतु । स च पूषा नोऽस्मभ्यं गुरुधः शुचो रोघयिच्रीगाश्चद्रायाः। 
 चंद्रमिति हिरप्यनाम । हिरण्यप्रसुखा यद्वा स्व्णश्यंगा रासत्‌ । ददातु ॥ रा टर्‌ने। अस्माज्लेरि ख्यं ॥ तथा 
धियं धियं सर्वमस्मदीयं कमं स पूषा म्र सीषधाति; प्रसाघयतु ॥ 


लाद पशौ प्रथमभाजमिति हविषो याज्या । सूचितं च । प्रथममाजं यशसं वयोधां सोमापूषणा जनना ` 
रयीणां । आ० ३.८. इति ॥ ` | न्न क 
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धै | ॥ ऋग्बेट्‌ः॥ [स०४.अ०४. व०$, 


 म्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं मुगम॑स्िमृभ्वं । 

होता यक्षद्यजतं पस्त्यानामग्रिरव्टारं सुहवं विभावां ॥९॥ 

प्रथम ऽभाजं । यशसं । वयःऽधां । मुऽपाणिं। देवं । मुऽगभ॑लं ! ऋ । 
` हीतां। यक्षत्‌ । यजतं । पस्त्यानां । अभ्रिः । वटर । मुऽहवं । विभाऽवां ॥९॥ 


प्रथमभाजं प्रथम उत्यत्तिकाल एव विभक्तारं जंतूनां । यावच्छो तै रेतसः सिक्तस्य लटा रूपाणि विक- 
रोति तावच्छो वै तस्म जायत । तै°सं°१,५.९.१.। इति श्रुतेः । यशसं शसिनं वयोधां वयसोऽच्नस्य 
हविलकस्य धातारं धारचितारं यद्वा लोतृभ्योऽन्नप्रदं सुपाणिं । हस्तस्य मणिवंधादूष्वप्रदेशः पाणिः । 
शोभनपाणिकं देवं दानादिगुणयुक्तं सुमभसिं । गमस्तिरिति वाङ्नाम । शोभनदोर्दडमम्वमुर्‌ भासमानं 
महांतं वा पस्त्यानां । पल्त्यमिति गृहनाम । तत्खानां यजतं यष्टव्यं । गृहस्धेयजनी य मित्यर्थः । सुहवं सुखेन 
दातुं शं । एवंभूतं वष्टारं होता देवानामाद्धाता विभावा दीष्यमानोऽमिर्यकत्‌। यजत्‌ अनेन हविषा यजतु ॥ 


सुवनस्य पितरं गीभिराभी रदं दिवां वधेयं रदूमह्लौ । 
` वृहत॑मृष्वमजरं सुषुन्बमृध॑ग्धुवेम कविनेषितासः ॥१०॥ १ 
भुव॑नस्य पितरं। गीःऽभिः। आभिः 1 रट्‌ । दिवां । वधेयं । सदं । अक्तौ । 
वृहतं । ऋष्व । अजरं । सुऽमुमरं ! ऋध॑क्‌ । हुवेम । कविना । इषितासंः ॥१०॥ 
 शबनस्य भूतजातस्य पितरं पालचितारं श्रं । खुडःखं । तद्रावयितारमीश्वरमाभि्मीभिः सुतिभिर्दि- 
वाहनि हे तोतर्वधय । अक्तौ राच्यां च तमेव रुद्रं सुतिभिर्वधय ! वयं च कविना प्राज्ञेन रुद्रेशेषितासः 


भरिताः संतो बृहंतं महांतमृष्वं दैनीयमजरं जरारहित सुपुननं शोभनसुखमेवंगुणविशिष्टं रद्रमुधक्‌ ऋचं 
समृद्धं यथा मवति तथा ज्वेम । सवाम ॥ ॥६॥ ५ | | 


सा युवानः कवयो यक्तियासो मतो गंत गुणतो व॑रस्यां । 
अचिरं चिद्धि जिन्व॑या वृधंतं इत्था नद्द॑तो नरो संगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
आ । युवानः । कवयः । यज्ियासः। मरतः! गंत । गुणतः । वरस्यां। 
अचिचं। चित्‌। हि । जिन्व॑थ । वृधंत॑ः। इत्था । नतः! नरः । अगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
| ह ुवानो नित्यतरुणाः कवयः म्ाज्नाः यक्ियासो यन्नाह एवंभूता हे मर्तो गुणतः सुवतौो वरस्यां 
वबरणीयां सतिं प्रत्या गंत । आगच्छत । अपि च है नरौ नेतारो मरत इयेत्यमनेन प्रकारेण वृधंतो 
वधेमानाः। यद्वा । इत्यामुचां तरिक्षे नतो व्यासुर्वतोऽगिरस्त्‌ । अंगिरसो गमनभ्रौला रष्मयः । ते यथा 
` शीघ्रं नमसलं वया्षुवंति तदत्‌ । यद्वा । ऋषय एवांगिरसः । तदच्डीघ्रगामिनः | एवंभूता चूयमचितं चित्‌ । 
` ओषधिवनस्पतिभिनिविडो देशशिचं । तद्िलचणमोषध्यादिभिर्वियुक्तमपि देशं जिन्वथ । वृध्या तपेयघ । 
हीति पूरणः॥ ॥ ॥ 
म्र वीराय प्र तवसं तुरायाजा गूधेवं पणुरक्िरसतं । 
स पिस्पृशति तन्वि शरुतस्य स्तृभिन नार वचनस्य विप॑ः ॥१२॥ ` 
 म्र। वीयय॑। प्र। तवसे । तुराय । खजं । यूथाऽइव  पणुरगधिः अतं (५ 
सः, पिस्पृशति । तचिं । शरुतस्यं । स्तृऽभिः। न । नाकं । वचनस्य । विप॑ः॥१२॥ | 








म०६.अ०४.सू०४९.| चतुर्थो ऽ्टकः । ^“ “ "४39. 


नोराय विक्रांताय विविधं शच्रणामीरकाय वा मर्द्रणाय प्राज । ह खलौतः स्तुतिं प्रगमय । तथा तक्से 
बलिने तुराय क्तिप्रममनाय च तद्म गणाय प्राज। तच दृष्टां तः। पञ्पुरक्िः पम्पुपालको यथेव । स यथा गोयुथानि 
सायकालेऽस्तं गृहं शीधं गमयति तदत्‌ शीघ्रं स्तुतिं प्रेरयेव्यर्थः । स च मरुद्रणौ वचनस्य वक्तर्विपो विप्रस्य 
मेधाविनः स्तोतुः श्रुतस्य ॥ क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रद्‌ानलाच्तुध्यैे षष्ठौ ॥ अतं योतव्यं स्तो 
 तन्व्यात्मीचे शरीरे पिख्शति । स्प्ेयतु । संञ्ेषयतु । तत्स्तोचं हङ्गतं भववित्यर्थः । स्पर्ैने दृष्टातः । स्तृमिन 
नाके । यथया नकर्चेनाकमतरि कं सखशंयति सञ्चेषयति तदत्‌ ॥ 


यो रजासि विममे पाथिंवानि चिशिदिष्णुर्मनंवे बाधिताय । 
तस्यं ते शमेन्पटद्यसाने राया म॑देम तन्वा $ तन च ॥१३॥ 

रजासि । विऽममे। पार्थिवानि । चिः! चित्‌। विष्ण॑ः। मनवे बाधिताय॑। 
तस्य । ते। शमन्‌ । उपऽददयमाने । राया । मदेम । तन्वां । तना । च ॥१३ 


यौ विष्णुबाधितायासुरेर्हिसिताय मनवे प्रजापतये तदर्थं पार्थिवानि पृथिव्या संबद्धानि रजांसि 
लोकान्‌ । चील्ोीकानिति यावत्‌ । चिविममे । चिदित्यवधारणे । चिभिरेव विक्रमणैः परिभितवान्‌ हे विष्णो 
तस्य तादृशस्व ते. तव ॥ तृतीयाथ षष्ठो ॥ ईदृशेन लयोपद यमानेऽ सभ्यं दीयमाने शर्मन्‌ शर्मणि गहि सुखे वा 
वतमानाः संतो वयं राया धनेन तन्वा रोगादिरहितिन शरीरेण च तना तनयेन पुत्रेण च मदेम । मोदेम 
दष्टा भवेम ॥ 
तन्नोऽहिबेश्यों अद्धिररेस्तत्पवैतस्तत्सवित्ता चनो धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो नगः पुरधिजिन्वतु प्र राये ॥१४। 


 तत्‌। नः! अहिः । बुध्यः। खत्‌ ऽभिः। रकः । तत्‌। पचेतः। त्त्‌। सविता । चन॑ः। धात्‌। 





 तत्‌। ओ ष॑धीभिः। सभि) रानिऽसाच॑ः। भग॑ः। पुरऽधिः। जिन्वतु प्र।राये॥१६॥ 


बुध्य: । बु्नमंतरि चतं तच भवोऽ हिः! एत्यं तरि चं इत्यहिः। उक्त च । अहिरयनादैत्यं तरि त्ते । नि०२. १७.। 
इति । एतत्पद्‌ दयाभिधेयो देवोऽ कैर चंनसाधनैर्मतैः सलयमानः सन्‌ नोऽस्मभ्यं तत्‌ लोके प्रसिद्धं चनोऽन्रमद्धि 
रुटकेः साधं घात्‌ । दधातु । विदधातु, प्रयच्छतु । पवतः पूरयिता ॥ पव पूरण इति धातुः ॥ यद्वा । पर्ववदच्ं 
पर्वेतः। तद्वान्‌ । पवेतस्य गिरेः शवुरिति वा पर्वतः। स च तच्चनो दधातु । तथा सविता प्रेरको देव तनो 
दधातु! अपि च रातिषाचः। रातिं दानं सचंते सेवत इति रातिषाचो विशे टेवाः । ते चौषधीभिः। ओषः 

पाक आमु धीयत इत्योषघयसिलमाषादययाः। ताभिः सार्धं तदद्रमभि प्रयच्छतु | तथा पुरधिर्बङ्धीवङप्रन्नो 
वा बङ्कमा वा भगो मजनीय एतत्संज्ञौ देवश्च राये धनार्थं प्र जिन्वतु । अस्ान््ेरयतु॥ | 


नूनो रयिं रथ्यं चषेणिप्रां पुरुवीरं मह कतस्य गोपां । 

क्षयं दाताजरं येन जनान्स्पुधो खर्देवीरभि च कमांम विश आद वीरभ्यशश्नवांम॥१५॥ 

नु । नः । रयि । रथ्यं । चषंणिऽगप्रां । पुरऽ वीरं । महः । ऋतस्य । गोपां । 

सयं । टात । सजरं । येनं । जनान्‌ । स्पुधः । अटवीः । सभि । च । कमाम । विः । 
 आऽदंवीः। खभि। अश्वांस ॥१५॥ 


। हे सव रेवा नोऽस्मभ्यं रयिं घनं चयं गृहं च दाते प्रयच्छत कीदृशं रयिं) रथ्यं रथसंबंधिनं। रथ- 
 चुक्तमित्यथेः। चषेणिप्रां । चषेणयो मनुष्याः । तेषां पूरयितारं पुरुवीरं । वीर्याच्जायंत इति वीराः पुचादयः। 
५ | ५४. 2 | त 








पर 0 ` ५ ५ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` | (अ० ४. ०४. व० छ, 


बङमिर्वीरेरपेतं । महौ महत छतस्य यज्ञस्य गोपां रक्षकं । दक्िणाखूपेण धनेन हि यज्ञो रच्यते! मृतो ` 
यज्ञस््दचिण इति वचनात्‌ । कीदृशं कयं । अजरं जरारहित । थेन रयिणा चयेण च जनान्‌ शचरन्‌ स्ुधः 
खधंमाना अदे वीरदेवसंबंधिनोरासुरीः सेनाश्चामि क्रमाम अभिमवेम । तथादेवीः। आगता देवा यासु 
 हविःखीकारा्थं ता आदेयः । तादृशीख विशः ग्रजा यज्ानुष्ठायिनी्धैन धनेन गृहेण चाग्यञ्चवाम अभि- 

ग्राप्नवाम तादशं घनं गृहं च द्‌ तैत्यन्वयः ॥ ॥७॥ ॥४॥ [व 

= पंचमेऽनुवावे द्वादश सूक्तानि । तच जवे व इति पंचद्‌ श्च प्रथमं सूक्तमृजिश्चन आं बदेवताकं वैषमं । 


जवे व दूत्यनुकरांतं ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


हवे वो देवीमदितिं नमोभिमे्छीकाय वणं मिचममरिं । 
 अभिक्षदाम॑यमणं सुशेवं चातृन्देवानसंवितारे भगं च ॥१॥ 

हूवे । वः । देवीं । अर्दितं । नम॑ःऽभिः। मृन्छी काय॑ । वरणं । मिचं । म्नि । 
अनिऽ छदां । अयेमणं । सुऽशेवं । चातृन्‌ । देवान्‌ । सवितारं । भगं । च ॥१॥ 


हे देवा वो युष्माकं मातरं देवीं योतमानामदितिमखंडनीयामदीनां वा एतत्संज्ञां देवतां मुव्टीकाय 
सुखार्धं नमोभिनैमस्कारः स्तोचैवा डवे । यामि । लौमि। तथा वरुणं वारक मिचं ्रमीतेस््रायकं देवममिं 


चैतां देवा्तमोभिङ्ञवे ! तथाभिचदां । लदिर्हिंसाकमा । अभिकत्तारं शच्रणां हिंसितारं सुशेवं सुसुखम- 





 यैमणं च नमोमिज्नवे! सवितारं भगं च नमोमिङ्गवे । किं बना चातुन्‌ पालयितुन्‌ स्ान्दे वान्नमोभिः 
 स्तोचैङवे। सौमि ॥ क | | 
सुज्योतिषः सूयं ट पितृननागास्वे सुमहो वीहि देवान्‌ । 
विजन्मानो य ऋतसाप॑ः सत्याः स्व॑ वैतो यजता अंप्रिजिह्धाः ॥२॥ ` 
मुऽज्योतिषः। सूये । दछ॑ऽपितन्‌ । अनागाःऽवि । मुऽमहः। वीहि । टेवान्‌ । 
िऽजन्मानः। ये। ऋत ऽसाप॑ः। स॒त्याः । स्व॑ःऽ वंतः। यजताः। अभ्र ऽजिड्ाः ॥२॥ 
हे मुमहः शोभनदीतरै सूर्यं सर्वस्य प्रेरकं दकपितुन्‌ । दकः पितामहो येषां ते द पितरः । पितुश्ब्दो हि 
सामानेन पूरतपुरुषत्वमाचं ब्रूते । यथाहं पिवरनतसुविद चौ अवित्सि । ऋगे° १०.१५. ३.। इति । एषां दक्षपितुं 
 चादितिद्यंजनिष्टेति । ऋषे" १०.७२. ५.। मंचाद्‌ वगम्यते । ईदृशान्‌ सुज्योतिषः शोमनज्योतिष्काब्देवानना- 
` गास्वेऽनपराघधले वीहि ! कामयस्व ! यथास्राकमपराधं ते न वर्वेति तथा कुया इत्यर्थः । ये दैवा द्विज- 
 न्मानो इयोर्लोकयोजेायमानाः प्रादुर्मवंत ऋतसाप ऋतं यज्ञं स्युशंतः सत्या अवितथाः सत्यवादिनो वा 
स्वतो धनवंतौ यजता यष्टव्या अभिजिद्धाः। अमिर्जिह्ाख्ानीयो चेषां ते । एवंभूता ये देवाः संति तान्दे- 
 वान्वीहीत्यनयः॥ (१ | | 
उत द्यावापृथिवी छचमुर वृह दसी शरणं सुषु । 
महस्करथो वरिवो यथां नोऽस्मे क्षयाय धिषणे अनेहः ॥३॥ [ि 
 उत। द्यावापृथिवी इति। घं । उसरू। वृहत्‌। रोद॒सी इतिं । शरणं! मुसुम्न इति सुऽमुन्ने। 
 महः। करयः। वरिवः। यथां । नः । अस्मे इतिं । याय । धिषणे इतिं । अनेहः ॥३॥ ` 
व उतापि चह द्यावापृथिवी दयावा पृथिव्यावुर्‌ विीर च्रं वलं करथः। कुरुतं । तथा रोदसी यावापु- 








म०६,अ०्प.सू०५०.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४२९ 


थिव्यौ सुसुन्ने मुसुखे युवां बुहन्बहच्छरणं गृहं च करथः । कुरुतं । मरो महदरिवो धनं नोऽस्माकं यथा 
स्यात्तथा कृरूतमित्यथः । अपि च हे धिषणे घारयिच्यौ वावापुधिव्यावनेहः पापराहिव्यं चास अस्माकं 
चयाय निवासा कुरुतं ॥ 


आ नो द्रस्य सूनवो नमंतामच्या हतासो वसवोऽधुं्टाः । 
यदीमभ महति वां हितासो बाधे मरतो अद्म देवान्‌ ॥४॥ 
 आ। नः। रुद्रस्य । सूनवः । नमतां । अद्य । हतासः । वस्षवः अधृष्टाः 
यत्‌। इ । सभं । महति । वा । हितासतः। बाधे । महतः । अद्धा । देवान्‌ ॥ ४॥ 


रद्रस्य सूनवः पुचा मरूतोऽ दाख्िन्काले इतास आद्ताः संतो नोऽस्यमान्मत्या नमंतां । आनता भवंतु 
आगच्छतु । कोद्शाः। वसवो बासयितारोऽधष्टा अन्धैरहिंसिताः । यद्यदेभेनान्मरूतो देवानंभऽल्ये महति 
प्रभूते वा बाधे संग्रामे हितासो निहिताः खिताः संतो वयमद्धाम आयाम तद्‌ानीमघेत्यन्वयः ॥ 


मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिष॑क्ति पूषा ख॑भ्यधेयज्चां । 
श्रुत्वा हवं मरुतो यज्ञ याथ भूमां रेजति खरध्वनि प्रविक्ते ॥५॥ 
मिम्यक्ष । येषं । रोदसी । नु । देवी । सिसंक्ति । पूषा । अभ्यर्ध ऽयञ्वां । 
श्रुत्वा । हवं । मरतः । यत्‌। ह । याथ । भूमं । रेज॑ते । अध्वनि । प्रऽरविंकते ॥५॥ 


थेषु मरत्स॒ रोदसी रुद्रस्य पल्ली देवी योतमाना माष्यभिका वाक्‌ भिम्यक नु कतिप्रं संगच्छते तथाभ्य- 

यज्वा स्तोतुनभ्यर्धयन्‌ समृदान्कु्वन्यो यजति धनेन पूजयति ताद्शः पूषा पोषको टेव सिषक्ति यान्यर्त 
सेवते ! अभ्यधेयञ्चाभ्य्धयन्यजति । नि ६. ६.। इति यास्कः । हे मरुतस यूयं हवमस्मदी यमाद्ानं श्चल्ा यद्ध 
यद्‌ खलु याथ आगच्छथ तद्‌ानौोमध्वनि मागें प्रविक्ते गमनार्थं पुथक्कति सति तच विमानानि भूम भूतजा- 
तानि रेजते । कंपते । तथा च मंचांतरं । प्र वेपयति पर्वतानि विचंति वनस्पतीन्‌ ! छगे° १. ३९-५ 
दूति॥ ॥८॥ 


अभि व्यं वीरं गिवैणसमचैदरं बह्य॑णा जरितनेदेन । 

श्रवटिद्वसुपं च स्तवानो रासद्वाजां उप॑ मही गुंणानः ॥६। 

अभि । त्यं । वीरं । गिवैणसं । अच । इदं । बदणा । जरितः । नवेन ! 

रव॑त्‌। इत्‌। हवं । उप॑ । च। स्तवानः। रास॑त्‌। वाजान्‌ । उप॑ । महः । गृणानः ॥६॥ 


हे जरितः सोतस्त्यं तं प्रसिद्धं वीरं वीयैवतं विशेषेण शच्रणामीरकं वा गिर्वणसं गिरां संभक्तारमेवंवि- 
धमिंद्रं नवेनामिनवेन शोभनेन ब्रह्मणा स्तोचेणाग्यचं । अभिष्टुहि । स च स्तवानः स्तूयमानः सन्‌ हवमस्मदीयं 
स्तोचसुप अवदित्‌। उपब्पुशुयादेव । अपि च गृणानः स्तयमान दद्र महो महतः प्रभूतान्वाजानन्नानि चोप 
रासत्‌ । प्रदेयात्‌ । चत्‌ एवमतः स्तुहीत्यथः ॥ 


सो मानंमापो मानुषीरमुक्तं धातं तोकाय तनयाय शं योः । 
यूयं हि हा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुजेगतो जनित्रीः ॥७1 








८३० | | ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०४.अ०४.व०१०. ` 
ओमानं । आपः। मानुषीः । अमृतं । धातं । तोकाय । तन॑याय । शं! योः। 


= यूयं । हि। स्य भिषज॑ः। मातृऽत॑माः। विषस्य स्थातुः । जग॑तः। जिची; ॥9॥ 
| हे आपो मानुषी मनुष्यहिता यूयममृक्तमहिंसितमोमानं ! अवति ररतीत्योमा रचकमतत । तोकाय पुराय 
तनयाय तत्पुत्राय च धात । घत्त । प्रयच्छत । तथा शरं शमनसुपद्र वाणां योयावनं पृथक्करणं च पृथक्र्त- 
व्यानां घतत । प्रयच्छत । कुत इत्यत आह । हि यसादूयं मातृतमा मातुभ्योऽ चिका भिषजः स्थ भवथ 
तस्माद्ध तव्यन्वयः । कथं मातृभ्यो ऽप्यधिकं मेवन्यमसतीत्यत आह । विस्य सर्वस स्थातुः स्थावरस्य जगतो 


जंगमस्य जनिचीर्जनयिव्यो मवथ ¦ अतो यूयं भिषजः स्य ॥ 


आ नो देवः सविता चाय॑माणो हिरणयपाणियेजतो ज॑गम्यात्‌ । 
यो टच॑वों उषसो न प्रतीकं व्यूगोते दामुषे वार्यणि ॥४६॥ | 
आ। न॒ः देवः । सविता । चाय॑माणः । हिर॑ण्यऽ पाणिः । यजतः । जगम्यात्‌ । 
यः । ट्च॑ऽवान्‌ । उषसः । न । प्रतीकं । वि ऽऊणुते । रामु । वार्यणि ॥६॥ 

. . चायमाणौ रकन्‌ हिरणटपाणिः मुवर्णहस्लो हितरमणीयपाणिवी यजतो यष्टव्य एवंभूतः सविता प्रेरको 


(2 देवो नोऽसाना जगम्यात्‌ । आगच्छतु । यो देवो दचवान्धनवानुषसौ न ्रतीकसुषसः प्रसुखमिव दाणुषे ` 


्  इवींषि दत्तवते यजमानाय वायौणि वरणीयानि धनानि च्युते विवृणोति प्रकाशयति स सवितेत्यन्वयः ॥ 


जत लं नो सहसो नो अ देवां अस्मे व॑ृयाः 


स्यामहं ते सद्मिदरातो तवं स्याममेऽव॑सा सुवीरः ॥९॥ 
उत । च । सूनो इतिं । स॒हसः। नः। अद्य। आ। देवान्‌ । अस्मिन्‌ । अध्वरे। ववृत्याः, 
स्यां । अहं । ते । सरद। इत्‌ । रातौ । तव॑ । स्यां । अमे । अव॑सा । सुऽवीरः॥९॥ ` 


 _ उतापि च हे सहसः सूनो बलस्य पुत्रा तलमव्याद्िन्काजे नोऽ सखदीयेऽ खिन्नध्वरे यागे देवान्य्टव्या- 
निद्रादीना ववुत्याः। आवर्तय। गमय! अपि चाहं ते तव रातौ धनल दाने सदमित्सर्वदैव वर्तमानः स्यां । 


 , भवेयं। तथा हे प्रे तवावसा लदीयेन रच्णेन सुवीरः शोभनैर्वीरैः पुचरपौ चादिभिरुपेतख् स्यां । मवेयं ॥ 
|  उतत्यामे हवमा ज॑गम्यातं नासत्या धीमियुवमंग विप्रा । 
अचं न महस्तम॑सोऽमुमुक्तं तूवैतं नरा दुरितादभीके ॥१०॥ 





` उत ।त्या। मे। हव॑ 1 आ । जग्म्यातं । नासं । धीभिः । युवं । संग । विप्रा । 
अनि । न । महः। तम॑सः । अमुमुक्ं । तूवैतं । नरा । टुःऽइतात्‌। अभीके ॥१०॥ 
उतापि चहेविप्रा प्राज्ञौ नासत्या सत्यसललभावौ सत्स नेतारौ वा हे अश्चिनौ त्या तौ प्रसिद्धै युवं 
युवां धीभिः परिचरणकैः कर्मभिरूपेतं मे मदीयं हवं सोचमंग च्िप्रमा जग्म्यातं । आगच्छतं । आगत्य च 
महो महतसमसोऽ सुरकतादंधकारादच्निं न यथातिमृषिममुसृक्तं मोचितवंतौ ख्यः हे नरा नेतारावधिनौ 
तथास्मानप्यभीकिऽभ्यक्त म्रत्ति संग्रामे दुरिताहुखात्‌ शतुकतात्तूव॑तं । अस्मांसारयतं ॥ ॥९॥ 


तेनो रायो चमतो वाज॑वतो दातारो भूत नुवतत॑ः पुरोः । 


` द्श्स्यतो दिव्याः पा्थिवासो गोजाता अपां मृच्छतां च देवाः ॥११॥ ` 











म०६.अ०्५.सु०५०.]  ॥ चतुर्ोऽष्टकः॥ ४३१ 
नः । रायः द्युऽमतः। वाजंऽवतः। दातारः । भूत । नुऽ वतः । पुरऽष्ोः। 


टशस्य॑तः । दिव्याः । पाथिवासः। गो ऽ जाताः । अर्या: । मृक्छतं । च । देवाः ॥११। 


हे देवास यूयं दयुमतो दौत्रिमतो वाजवतो बलयुक्तस्य नुतो नुभिः पुचाटिभिरूपेतख युर्कोर्वङभि 
कोतेनीयख रायो घनस्य नोऽस्मभ्यं दातारो भूत । मवत । अपि च दश्स्यंतः कामाग््रयच्छतो दिया दिवि 
भवा आदित्याः पाथिवासः पृथिव्यां भवा वसवो गोजाताः। गौः पुश्चिमेध्यमिका वाक्‌ । तत उत्यत्रा मर्तो 
ऽप्था अप्खंतरिक्ते भवा रुद्राश्च ते सवे यूयमस्मान्युव्छत । सुखयत ॥ 


ते नो रुदः सर॑स्वती सजोषा मीन्डष्म॑तो विष्णंमैक्छतु वायुः । 

भुश्ा वाजो देव्यो विधाता पजेन्यावातां पियतामिषं नः ॥१२॥ 

ते । नः । रुद्रः । सर॑स्वती । सऽजोषाः । मीन्ष्परतः। विष्णः । मृक्छतु । वायुः । 
ऋभुक्षाः । वाजः । टेव्यः। विऽधाता । पजेन्या वातां । पितता । इव । नः ॥१२॥ 


मीन्डुष्मंतो वषणवंतत्ते दैवा नोऽ स्मान्यकतु ! मुक्डयंतु । सुखयंतु । के त इति चेदुच्यते । रुद्रः सरस्वती 

च सजोषाः सह प्रीयमाणा विष्णवायुश् ऋभुक्षाः । भुर्विभ्ना वाज इति चयः सौधन्वनाः । तेषामादय 

सुख वाजोऽतिमञ । उपलकणमेतत्‌ । विभ्वा च । देव्यो देवेभ्यो हितो विधाता प्रजापतिख ¦ अपिच 
पर्जन्यावाता पर्जन्यश्च वायुश्चोभो नोऽ सभ्यमिषमत्तं पिष्यतां । वर्धयतां ॥ 


उत स्य टेवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दातु पप्रिः । 


लष्टां देवेभिजनिंभिः सजोषा दर्दवेभिः पृथिवी संसुदे; ॥१३॥ 
उत । स्यः । देवः । सवित्ता । नगः नः । अपां । नपात्‌ । अवतु । दानु 1 परिः 
 त्रष्टां । देवेभिः । जनिऽभिः। सऽजोर्षाः । द्यौः । देवेभिः । पथिवी } समदः ॥ १३॥ 


उतापिचस्यस यः प्रेरकतया सर्वच प्रख्यातः स सविता देवौ मगञ्चापां नपाच्चापां मेघष्थानां पुचौ 
माध्यमिकोऽग्रिः स च नोऽस्रानवतु। रक्तु । कीट्शोऽपां नपात्‌ ! दानु दातव्यं घनं पथिः प्राता पूरयिता॥ 
भ्रा पूरण इत्यस्यमादाद्गमहन इति किनो लिङ्च्वावान्न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ तथा देवेभिरद वेजेनिभि- 
` स्तत्यत्लीभिख सजोषाः सहम्रीतिस्लष्टा च दैवेभिदेवैः सह प्रीयमाणा व्यौश्च समुद्रः सह प्रीयमाणा पृथिवी 
चेताश्च सर्वा देवता अस्मानवंतु ॥ । 

आभ्रिमारुत उत नोऽदहिरिलेषा । सूचितं च । उत नोऽहिबुध्यः ग्युणोतु देवानां पलीरुशतीरवेतु न 
 ।आ०५. २०.। इति ॥ 


उत नोऽरहिवृभ्यः णुणोतज एकपात्पृथिवी संसुट्‌ः । 

विश्वै देवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मंचाः कविशस्ता ॐ वंतु ॥१४॥ 
 उत। नः अहिः । वृष्यः । णृणोतु । अजः ! एकऽ पात्‌ । पृथिवी । समुद्रः 
` विशे । टेवाः। ऋत्‌ ऽ वृधः । हुवानाः । स्तुताः 1 मचा: । कविऽशस्ताः। सवंतु ॥१४॥ 


| उतापि चाहि्श्यौ नोऽस्माकं स्तोचं शृणोतु । अजो जन्मरहितः ।.एकोऽसहाय एव प्यते गच्छतीत्येक- 
पात्‌ एतत्पद दयाभिधेयो देव खच पृथिवी समुद्र श्चास्यदीयं स्तोचं ग्णोतु । अपि च ऋतावृध ऋतस्य यज्ञस | 
सत्यस्य वा व्धचितारो ज्वाना अद्माभिराद्भयमानाः पू्वेच्छेषिभिञ्च स्तोतैः सुता मंत्रा मंचणीया गृत्तं 











रः. `.  ॥ ऋण्वेदः॥ ` [अ०४. अ०४, व० ११, 
५ भाषितव्या मंजप्रतिपाया वा कविशलाः कविभिमेधाविभिक्छषिभिः शस्तः शंसिता ईदृशा विश्वे देवा अवंतु ¦ 
असमात्रक्तु ॥ 8 | | ४ 
एवा नपतो मम तस्यं धीमिभेरदांजा अभ्य॑चतयरकेः । 
स्ना हूतासो वसवोऽधंशटा विश्च स्तुतासो भूता यजाः ॥१५॥ 
एव । नपांतः। ममं । तस्यं । धीभिः। भरत्‌ऽ वांजाः। अभि । अर्चति । रके: । 
 म्राः। हूतासंः। वस॑वः । अधूं्टाः । वि । स्तुतासंः । भूत । यजचाः ॥१५॥ 


एवैवं योऽहं देवान्‌ सुतवान्‌ तस्व मम छजिश्वनो नपातः पुरा मरद्वाजा भरदाजगोचजाः सुहोचादयो 
धीभिः स्तोचैरकेरचेनसाधनैरग्यर्चेति । अमिष्टुवंति । हे यजा यष्टव्या देवा कतासः पुरोडाशदिभिर्हविर्भि- 
 ऊंतालर्पिता वसवो निवासचितारोऽधृष्टाः कैरणदिसिता एवंभूता विश्वे ते सरवे यूयं मा दे वपव्यञ्च सुतासो 
भूत । तैः सुहोचादिमिः सुता भवत ॥ ॥१०॥ । | 
उदु त्वदिति षोडशर्च द्वितीयं सूक्तमृजिखचन आं वैश्वदेवं । चयोदश्यायासिख उष्णिहः षोडश्यनुष्प्‌ 
` शि्टास्ि्टमः । तथा चानुक्रांतं । उदु त्यत्धोक्छश अ्युष्णिगनुषटुवं तमिति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


उदु चचुमेहि मिचयोयो रतिं भियं वकूणयोरद॑न्धं । 
ऋतस्य शुचिं टशेतमनीकं रुक्मो न ट्व उदिता व्य॑द्यौत्‌ ॥१। 


 उत्‌1ऊ इतिं ।त्यत्‌। चकुः । महि । मिचयोः। आ । एति । प्रियं । वर्णयोः अदग्धं । 


ऋतस्य । शुचिं । शेतं । अनीकं । रुक्मः। न । दिवः! उत्‌ऽइता । वि । द्योत्‌ ॥१। 


त्यत्तत्मसिच्धं चदु प्रकाशकं महि महद्धिसततं मिचयो्वरुणयोः प्रियं । मिचशब्दौ वरूणशब्दशेतरेतरयो- 
 गासितरावर्णादुभावप्याचष्टे । मिचावरुणयोः प्रियमदब्धं र्लोमिर हिंसितं मुचि शुद्धं जि्म॑लं दर्शतं दशंनीयं। 
एनभूतमृतख्यादिव्स्यानीकं तेज आ सवैषामभिमुखमुदेति । उच्छति । उदितोदितौ सूर्यस्योदये सल्युदितं 
तत्तेजौ दिवोतरिकस्य रुक्मो न भूषणमिव व्यद्यौत्‌ । वियोतति । प्रकाशते ॥ 


वेद्‌ यसतीणिं विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च विग्रः ! 
ऋजु मरतैषु वृजिना च पथ्य॑न्नभि चट सूरो अथै एवान्‌ ॥२॥ 
 वेद॑। यः। रीण । विदथांनि। एषां । देवाना । जन्म॑ । सनुतः। आ । च। विप्रः 
ऋजु । मषु । वृजिना । च । पश्य॑न्‌ । अभि । चे । सूरः । अरयः । एवान्‌ ॥२॥ 
यः सूयस्त्रीणि चिसंख्यानि विदथानि वेदितव्यानि स्थानानि गीक्षोकाचेद्‌ वेत्ति जानाति । एषमेतल्लो- 


कचयवर्तिनां देवानां वमुरुद्रादित्यात्मनां सनुतः । अंतहितनामेतत्‌ । अंतर्हितमग्रज्ञायमानं जन्म जननं च यो 
विप्रो मेघावी सूयो वेत्ति । आकारः पूरकः! स सूरः सूयो स्तेषु मनुधेषु विद्यमानान्युज्वजूनि भशोमनानि 
कमणि वृजिना वृजिनान्यशोभनानि कमणि च पश्चन्‌ साक्षितया जानन्‌ अमि चष्टे । अमितः सर्वं जगत्म- 
काशयति । तथाः खामी मूलवान्‌ म्रा्तव्यान्‌ कामां ञ्च मनुधेषु प्रकाशयति ॥ | (~ 


 स्ुषउ वो म॒ह ऋृतस्य॑ गोपानदितिं मिं वरणं सुजातान्‌ । 
अयमण भगमरदन्धधीतीनद्छां वोचे सधन्यः पावकान्‌ ॥३॥ 





आ. 
५ 





म० २.०५, सू०५१.| चतुथों ऽ टकः ॥ [म ४३३ 





सतुषे । ऊ इति । वः। महः। कृतस्य । गोपान्‌ । अदितिं । मिचं । वरणं । सुऽजातान्‌ 
अयंमणं । भग । स्दव्य ऽधीतीन्‌ ! अच्छ । वोचे  सऽधन्य॑ः। पावकान्‌ ॥३॥ 


हे देवा सहो महत तस्य यज्ञस्य गोपान्‌ रक्तकान्वो युष्मान्‌ स्तुषे सुवे । उ इति पुरणः । तानेव ` 

देवानाह । अदितिमदीनां देवमातरं मितं वरुणं चैतान्‌ सुजातान्‌ शोभनजननानर्चमणं भगं चादव्यधीती- 
 नहिंसितकमेणः सघन्यो घनसहितान्‌ पावकान्‌ विश्वस्य शोघकान्‌ ! ईूदशान्‌ सवान्दे वानच्छ वोचे । अभिप्र 
ब्रवीमोत्यथः ॥ 

रिशद्सः सत्पती रद॑न्धान्महौ राज्ञः सुवसनस्य दात्न्‌ ! 

यूनः सुक्षचान्क्षयतो दिवो नृनादिल्यान्याम्यर्दितिं दुवोयु ॥४॥ 

रिशर्दसः। सत्‌ऽ प॑तीन्‌ । अद॑न्धान्‌ । महः । राज्ञः! सुऽ वसनस्य दातुन्‌ । 

यूनः। सुऽछ्चान्‌। छयतः। दिवः। नृन्‌। आदित्यान्‌ यामि। अदितिं । दुवःऽयु ॥४॥ 


रिशादसो रिशतां हिंसकानामसित॒न्‌ केप्रन्‌ यद्वा रि शानां हिसकानामन्तन्‌ भक्षयितन्‌ सत्यतीन्‌ सतां 
पालयितुनद्‌ब्यानदहिंसितान्बहो महतो राज्ञो राजमानानीश्रान्वा सुवसनस्य शोमननिवासस्य द्‌ातुन्‌ यूनो 
नित्यतरूणान्‌ सुकान्‌ शोमनधनान्‌ शोभनवलान्वा कयतः सर्वच निवसतः । यदा । चयतिरिशर्यकमा । 
ईशानान्‌ दिवो बयुलोकस्य नृतरैतनादित्यानदितिः पुचान्‌ । ईदृशान्‌ सर्वीन्दे वान्दू वोयु ॥ लुप्तविमक्तिकमेतत्‌ ॥ 
दुवोयु दुवौऽस्मदीयं परिचरणं कामयमानामदितिं देवमातर च यामि । म्रासोमि। यदा । यामि । याचामि॥ 


द्यो इष्पितः पृथिवि मातरधरगस्ने भातवैसवौ मृक्छतां नः । 

विश्वं स्रारित्या अदिते सजोषां अस्मभ्यं शमे बहुत वि यत ॥५॥ 

द्योः। पितरिति । पृथिवि 1 मातः सरध्रुक्‌ । अग्नं । भात्तः। वसवः। मृच्छतं। नः 
विश्वे । खआटित्याः। अटते । सऽजोषाः। अस्मभ्यं । शमे । बहुलं । वि । यंत ॥५॥ 


हे पितः पिव्रखानीय बौबयुलोक हे मातमीातुस्थानीयेऽधुगद्रौग्धि पृथिवि हे भात्ीतुस्थानीयातरे हे 
वसवो वासयितारो देवास सवे यूयं नोऽ सखान्रुवक्छत । सुखयत । हे विश आदित्याः सवेऽदितिपुचा देवा 
हे अदिते यूयं सजोषाः संगता भूलास्मभ्यं बङ़लमधिकं शमं सुखं विस्तृतं वा गृहं वि यंत । प्रयच्छत ॥ ॥११॥ ` 


मानो वृकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजचाः । 

युयं हि हा रथ्यं नस्तनूनां यूयं दक्ष॑स्य वच॑सो वभूव ॥६। 

मा। नः। वृकाय । वृक्यं । समस्मे । अघ ऽयते । रीरथत । यजचाः। 

यूयं । हि । स्य । रथ्यः । नः । तनूनां । य॒यं । टस्य ! वच॑सः । बभूव ॥६॥ 


हे यजत्रा यष्टव्या दैवा नोऽस्मान्वकाय हिसकाय सेनाय वृक्ये तस्य स्त्रिये च मा रीरधत। मा वशं 
नेष्ट । मा वशीकुरुत । यद्रा । वृकोऽरण्यश्रा तख स्त्री वृकी । अपि च समस्तै सर्वस्मा अघायतेऽ चमनर्थमस्मा- 
 क्मिच्छते शनुजनायास्मान्मा वशं नयत । यूयं हि यूयं खलु नोऽस्माकं तनूनां शरीराणां रघ्यो नेतारः स । 
भवय । चूयमेव द्‌ च्स्यासदीयसय बलस्य वचसो वाक्यस्य च नेतारो बभूव । अतः कारणादस्मान्मा रीर- 
घतेत्यन्वयः ॥ 8 | | 
` णा गा १ ६ 0 = 50 





४३४ । ॥ ऋग्वेटः ॥ | ० ४. ० ७, व०१२, 


मा व्‌ एनो अन्यकृतं भुजेम मा त्वम वसवो यच्चय॑ध्वे । 

विश्वस्य हि सयथ विश्वदेवाः स्व॒यं रिपुस्तन्व॑ रीरिषीष्ट ॥७॥ 

मा। वः । एनः! अन्यऽरकतं । भुजेम । मा । तत्‌। कमै । वसवः । यत्‌। चय्॑वे। 
विश्वस्य । हि । छय॑य । विश्व ऽदेवाः । स्वयं । रिपुः । तन्वं । रिरिषीष्ट ॥७॥ 


 हेदेवा वो युष्माकं स्वभूता वयमन्यक्ृतमनैः शवुभिः छतमुत्यादितमेनः पापं मा मुज्ञेम । मा भुंच्छहि । 
हे वसवो वासयितारौ देवा चेन छतेन पापेन चयध्वे अस्ान्वाधध्वे ॥ चयतिर्हिसाकमीा ॥ तच्च पापं मा 
वाम । मा कार्ष्मं ॥ करोतिमेाडि लुडि मंचे घसेति चलुक्‌ ॥ हे विश्वदेवाः स्वे देवा विश्वस्य सर्वस्य जगतो यूयं ` 
हि चयथ । दईैश्चरा भवथ । अतः कारणाद खदीयो रिपुः शवुस्तम्वं स्वशरीरं स्वयमेव रिरिषीष्ट । हिंस्यात्‌ । 
यथेवं भवति तथा कुरुतेति भावः ॥ । 


नम्‌ इदुगं नम्‌ आ विवासे नमों दाधार पृथिवीमुत दयं । 
नमों देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥४॥ 





नम॑ः इत्‌। उग्रं । नम॑ः। आ। विवासे । नम॑ः, दाधार । पृथिवीं । उत । द्यां । 





 नम॑ः। देवेभ्यः। नम॑ः। इशे। एषां । कृतं । चित्‌। एन॑ः। नम॑सा । आ। विवासे ॥४॥ 
आसां तावदेवानां माहात्यं तदीयो नमस्कारोऽपील्यंमहाभाग इति नृवाखः कैमुतिकन्यायेन दैवान्‌ 
 स्तीति। नम इत्‌ नमस्कार एवोग्रसुचरुणैवलं सर्वोत्कृष्टं । तेन हि स्वै लभ्यते । अतो नमो नमख्तारमा विवासे । 
 परिचरामि । नमो नमस्कार एव पृथिवीमुत यां बुलोकं च दाधार । धारयति । यावापुधिव्धौ प्राणिभि- 
नमस्क्रियमाणे सत्यौ तदुपभोगाय चिरकालमवतिषेते । अतो देवेभ्य ईदृशं नमः करोमि एषां देवानां 
नमो नमस्कार ईशे । ई । अतस्तेन ते वशीक्षताः । छतं चित्कृतमप्याचरितमथेनः पापं नमसा नमस्कारिणा 
 विवासे। विवासो वजेनं । वर्ज॑यामि । विनाशयामि ॥ | 
ऋतस्य वौ रथ्यः पूतद॑स्ानृतस्यं पस्त्यसदो अर्टव्धान्‌ । 
र्ता आ नमोभिररचक्॑सो नृचिष्ठा्व आ न॑मे महो य॑जचाः ॥९॥ 
ऋतस्य । वः । रथ्यः । पूत ऽ दक्षान्‌ ! ऋतस्य । पस्त्यऽ सद॑ः । अर्व्धान्‌ , 
तान्‌। ्ा।नमःऽभिः।उहुऽचक्षसः। नृन्‌।विष्वान्‌। वः। आ। नमे। महः यजचाः॥९॥ ` 


हे यजत्रा यष्टव्या देवा वो युष्मदीचसख तस यन्नसख रथ्यो रेहिततनेत॒न प्रूतद चान्‌ शुक्खबलानृतस्य 

` यज्नसख पस्त्यसदो यज्ञसंबंधिनि पस्त्ये देवयजनलक्षणे गहे सोदतो निषसानदव्धाचनःप्रभृतिमिरहिंसितानुर्‌- 
व बज्र ्तूतेतृन्महौ महतस्ाच्िान्‌ सर्वान्‌ वो यु्मानाभिमुख्येन क्रियमारैर्ममोमिन॑मस्रिरा ने । 

 आनतारस्ि॥ 1 


ते हि च्रे्टवचेस॒स्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नर्य॑ति। 
सुखचरासो वरणो मितो अम्िऋतधीतयो वक्मराज॑सत्याः ॥ १०॥ 
 ते। हि) चेष्ठऽवचसः।ते। ऊं इति । नः। तिरः । विश्वानि । दुःऽइता । नय॑ति। ` 
` सुऽक्षचासः। वरणः। भिचः । अमरिः। ऋूतऽधींतयः। वक्मराजंऽसत्याः ॥१०॥ 











म०६.अ०५, सू०५१.| ॥ चतुथो ऽटकः ४३१ 


ये देवा वच्यमाणगुणासे हि ते खलु ओषठवचैसः प्रशस्यतमदीप्रयो भवंति । अतस्त उ त एव नोऽस्माकं 
विश्वानि सवाणि दुरिता पापानि तिरस्विरो हितानि यथा भवंति तथा नयंति । नयंतु । विनाशयंलि्यर्थः 
ये वरुणादयो दैवाः सुक्तचासः शोभनवलाः शोभनघना वा तधीतयः सत्यकमाणो वक्मराजसत्या 
ववम वचनं स्तोचं । तस्य राजान ईशाना वक्मराजानः स्तोतारः । तेषु सत्या अवितथा: । एवंभूता ति 
होत्यन्वयः ॥ ॥१२॥ 


न इद्रः पुथिवी शाम वधेन्पूषा भगो खर्दितिः पंच जनाः । 
मुश्माणः स्ववसः सुनीथा भवतु नः सुचाचासंः सुगोपाः ॥११॥ 
ते। नः। इदः । पुथिवी । साम॑ । वधेन्‌ । पूषा । भग॑; । अर्दितिः। पंच॑ । ज्नाः। 
मुऽश्माणः। सुऽ वसः। सुऽनीयाः। भवंतु । नः। सुऽचाचासंः। सुऽगोपाः ॥११॥ 


ते देवा नोऽस्माकं क्षाम निवासभूमिं वर्धन्‌। वर्धयंतु ।केतेि। इद्रः पुथिवी च पूषा च भगखादितिर- 
दीना देवमाता च पंच जना दैवमनुष्याणां गंघवीप्छरसां । एे° त्रा° ३. ३१. । इत्यादि त्राह्मणोक्ता देवमनुष्या 
दयते च नोऽस्मदर्थं सुशमाणः सुसुखाः स्ववसः शौोमनानच्नाः सुनीथाः सुप्रापणाख भवंतु । असभ्यं शोभन- 
सुखादिकं प्रयर्छखिति भावः । तथा सुचाचासः सुषु चतारः सुगोपाः शोभनगोपाचितारञ्च भवंतु । 
उपस्थितेभ्यः शुभ्यो र्णं चाणं । तेषायुत्पन्तिनिरोधेन रक्षणं गोपनं ॥ 


नू स्यानं दिव्यं नंशि देवा भार॑दाजः सुमतिं याति रोतां ¦ 
 आसानेभियेजमानो सियधर्दवानां जन्म वसूयुवे वंट्‌ ॥१२। 
नु ¦ सद्यान । दिव्यं । नशि ! टेवाः। भारत्‌ऽवाजः। सुऽमतिं। याति। रोत। 


सआसानेभिः। यजमानः ! मियधेः। देवानां । जन्म । वसुऽयुः । ववद्‌ ॥१२॥ 





अनया छषिरात्यानं परोक्वद्‌ाह । हे देवा मारद्राजो भरद्वाजगोचजो होता सोतायमुषिदिव्ये दिति ध 


भवं सदानं सदनं स्थानं नु रिप्रं नंशि । व्ाघ्रोतु। तथा मुमतिं शोभनां मतिं युष्मदीयामनुग्रहवुद्धिं च 
याति । याचते । यातिचाञ्वाकमे । तदयघंमासानेभिरासीनैः सचासनं कुर्वबिर्भिधेचैमेधमेधारहिरन्ययजमानै 
सार्धं यजमानो यागं कुर्वन्न यमुषिरवेसूयुर्वसूनि धनान्यात्मन इच्छन्‌ दे वानां जन्य जनं संघं ववंद्‌ । वंदते । सौति, 


दशरात्रस्य चतुधऽहनि प्रउगशस्त्रेऽप त्यं वृजिनमि्येषा । वैश्दे वस्तचः ¦ सूचितं च । अप ल्यं वुजिनं 
रिपुमंवितमे नदीतम इत्यानुष्टभं प्रडगं । आ० ७9. ११.। इति ॥ ` | 


अप त्यं वुंजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुर्यं । ट्विष्ठमंस्य सत्मते कृधी सुगं ॥१३। 
पं । त्यं । वृजिनं । रिपुं । स्तेनं । अग्रे । टुःऽआारध्यं । दविष्ठं । अस्य । सत्‌ऽपते। 
कृधि । सुऽगं ॥१३॥ 
हे अमरत्वं त्यं तं प्रसिद्धं वुजिनं कुरिलं रिपुं पापकारिणं दुराध्यं दुःखस्याध्यातारं दुष्टाभिप्रायमेवंभूतं 
सेनं हिंसकं दविष्ठं दूरतममपाष्य । अपक्िप ॥ असु रेपण इति धातुः ॥ हे सत्पते सतां पालयितरभे अस्माकं 
सुगं शोमनेन गंतव्यं मुखं छथि । कुर्‌ । अच सर्वदेवात्मकस्यामरैः सवनादेखदे वलं । 
सावाणः सोमनो हि कं सखित्वनाय वावत्नुः। 


जही न्यत्रिणं पणिं वृको हि षः ॥१४। 


5.0.2 





।आ०२.५.। इति॥ 


। ।  १कऋेदः॥ = [अण्ध्न्वनध, 


 यावांणः। सोम्‌ । नः । हि । कं । ससिऽत्वनायं । वावुः। 
जहि । नि । अधिं । पणिं । वृक॑ः । हि । सः ॥ १४॥ 
हे सोम नोऽस्मदीया इमे ग्रावाणोऽभिषवाथाः पाषाणास्तव सखिलनाय सख्यार्धं वावग्युः । कामयते । 
कमिति पूरकः । हि यस्मादर्थे । यस्मादेवं तस्यां पणिं वणिजमद्‌ातारमचिणमदनशीलं राचसादिकं नि 
जहि । विनाश्य । स पणिवुको हि ! आदानपरः खलु । सर्वद्‌ासत्तो ऽ पहर णी लः ! अतस्त्वं जहीत्यर्थः ॥ कृक 
वृक आदान इति घातुः॥ | | 
यूयं हि ्ा सुदानव इद्रज्ये्ा अभि्य॑वः। क्ती नो अध्वन्ना सुगं गोपा खमा॥१५॥ 
यूयं । हि। स्य सुऽदानवः। इदऽब्येष्ठाः। अभिऽद्यवः। करै । नः। ख्व॑न्‌। आ। 
 मुऽगं। गोपाः। समा ॥१५॥ 
हे सुदानवः शोमनदाना देवा यूयं हि ए । चूयं खलु प्रभवथ । समूच्वाः ख । इद्र्ये्टाः । इंद्रो चेष्टो 
सुद्यो येषां ते । अरमि्यवोऽभिगतदीप्तयन्ले चूयमध्वन्नध्वनि मारे नोऽस्ाकममा सहैव मोपा मोपायितासे 
 रकितारः संतः सुगं सुखं । आकारः समुच्चये । सुखं च कर्त । कुरुत ॥ | 
 प्रनासाद्‌ागमनेऽपि पंथामिधेषा यजमानेन जप्या । सूचितं च। अपि पंथामगन्मही ति प्रथित्य समित्पाणिः 
अपि पंथांमगन्महि स्वस्तिगा म॑नेहसं । 
येन विश्वाः परि हषो वृणक्ति विंदते वसुं ॥१६॥ 
अपिं । पंथां । अगन्महि । स्वस्तिऽगां । अनेहसं 
येनं । विश्वाः । परि 1 हषं; । वृणक्ति । विंदति । वसुं ॥ १६। 
पंथां पंथानं मागैमप्यगन््हिं । अपिगताः प्राप्ताः स्मः । कीदृशं । खस्तिगां मुखेन गंतव्यमनेहसं पापरहितं । 


येन पथा गच्छन्‌ विश्वाः स्वी दविषो देष्रीः रजाः परि वृणक्ति परिवजंयति बाधते वसुं धनं च विंदति लभते ` 
तादृशं पंथानमित्यर्थः॥ ॥१३॥ 


न तदिषेति सप्तदश्च तृतीयं सूक्तमृजिश्चन आप वैशदेवं। दितः षर्‌ चिषटमः सपतम्याव्याः षट्‌ याय- 
च्यस्रयोद शी चिद्टप्‌ चतुर्दशी जगती शिष्टालिसरस्िष्टमः । तथा चानुक्रांतं । न तच्युना सप्तम्यायाः षङ्गाय- 


अयश्चतर्दभौ जगतीति ॥ गतो विनियोगः ॥ 





न तहिवा न पुंचिव्यानुं मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः 1 ` 
उन्नतु तं सुभ्वः पवेतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ॥१॥ 
न। तत्‌। द्वा । न। पुथिव्या। अनुं । मन्ये। न। यज्ञेन । न। उत । शमीभिः! आभिः, 
उन्नतं । तं । सुऽभ्वः । पवैतासः। नि। हीयतां । सतिऽ याजस्य । यष्टा ॥१॥ 
छ  अतियाजो नाम कश्चिद्षिरस्यादजिश्चन उत्कृष्टः स्यामहमिति बुद्या दैवान्ियन्तुरास । ऋषिस्तदीयं 


यजनं निराचष्टायया ॥ न तदतियाजस्य ऋषेस्तदयजनं दिवा बुलोकेन तचत्येन देवगणेन युक्तभिव्यहं नानु 
मन्ये । अनुमतिं न करोमि। नच पृथिव्या पा्िवेनापि देवगणिन युक्तमिति नानु मन्ये नच यज्ञेन मया- 


 नुष्टितिन सदृशं तदिव्यहं नानु मये । उतापि चाभि: शमीभिरब्यैरपि मया छतेरेभिः कर्मभिः सदृशमित्यपि | 














नानु मन्ये । मया वशीकृता देवास्तदौोचं यजनं नांगीकर्वति स चानभिन्ञलात्सम्यम्यष्टमपि न शक्रोतीति 
भावः। अपि च तमृषिं सुभ्वः मुष मवतः पवेतासः पर्वता इद्रेण प्रहिताः संत उव्ज॑तु । हिसंतु ॥ उल्जिर्हि- 


साकम ॥ तथा तस्यातियाजख ऋऋजिश्चनो ऽप्यतिशचेनाहं देवान्यजामीति बुख्या युक्तख्य ऋषयो यष्टा याजकः 


सनि हीयतां नितरां हीनो भवतु ॥ 


ऋति वा यो मरतो मन्यते नो बह्म वा यः कियमांणं निनित्सात्‌ | 


तपूषि तस्मे वृजिनानि संतु बह्मिष॑मभि तं शोचतु दौः ॥२॥ 





ऋति । वा। यः। मरतः । मन्यते । नः । ब्रह्मं । वा । यः। करियमाणं । निनित्सात्‌ | 


तपूषि । तस्मे । वृजिनानि । संतु । बह्म ऽदहिषं । अभि । तं । शोचतु । द्योः ॥२॥ 


` हे मर्तो यः पुरुषो नोऽ खानति मन्ति अतीत्य स्वस्याधिक्यं मन्यते असमत्तोऽपि सखयमधिक दति 
बुध्यति । अस्माभिः क्रियमाणं ब्रह्म स्तो कवा यो निनित्सात्‌ निंदितुमिच्छत्‌ तस्मै पुरुषाय तपूंषि तेजांसि 


वृजिनानि बाधकानि संतु । भवंतु । ब्रह्मदिषं तं शवं यौरादित्यञ्चामि शोचतु । अभितपतु ! अमिद हतु ॥ 


किमंग लला ब्रह्मणः सोम गोपां किमंग त्वाहुरभिशस्तिपां न॑ः 
किमंग नः पश्यसि निद्यमानान्बद्यहिषे तपुंषि हेतिमस्य ॥३॥ 


किं। अंग।त्वा। ब्रह्म णः। सोम्‌। गोपां । किं। खंग। चा । आहः 1 खभिशस्तिऽपां । नः। 


किं । ऋग । नः। पश्यसि । निद्यमानान्‌ । जह्य ऽडिषे । तपुषिं । हेतिं । अस्य ॥३॥ 


 किमगेति प्रसिद्धिबोतकौ निपातौ ।हेसोमला लां खलु ब्रह्मणो म॑चस्य कर्मणो वा ब्रह्मजातैवा गोपां 
 गोपायितारमाङ्गः । कथयंति पुराविदः । तथा नोऽस्माकममिशस्तिपाममिशंसकेभ्यः पालयितारं तामेव 
खस्वाङः ¦ यद्वा । अंगेत्यभिमुखीकरशे । अंगदहे सोम किंकारणं लां ब्रह्मणो गोपामाङ्नः ¦ किंकारणं वा 
त्वामस्माकमभिश्स्ििपामाङ्गः । नियमानान्‌ परेदैष्यमाणाच्रोऽस्मानंग हे सोम किंकारणं पश्यसि । मिव 


संवे ब्रह्मणो रक्कं शवुभ्यः पालकं च कथयति अतोऽस्मासु परर्नियमनेष्वौदासीन्यं तवानुचितं । अतो 


 ब्रह्मद्दिषे ब्राह्म ण्देद्रे तस्ये तपुषिं तापकं हेतिमायुघमसख्य । किप । प्रेरय ॥ 


अवतु मामुषसो जायमाना अवतु मा सिंधवः पिन्वमानाः । 
सर्वतु मा पवेतासो ध्रुवासोऽ्वेतु मा पितरो देवहूतो ॥४॥ 
खर्व॑तु । मां । उषसः । जायमानाः । स्र्वेतु । मा । सिंधवः । पिनवंमानाः। 
अवतु । मा । पवेतासः । धरुवासः । अर्वतु मा । पितरः । देवऽहूती ॥४॥ 


जायमानाः प्रादुर्भवत्य उषसो मामवतु ! र्त॑तु। तथा पिन्वमाना वधैमानाः सिंधवः स्यंद नशौला नव्यश्च 
मा मामवतु । तथा ध्रुवासो निश्चलाः पवेतासः पर्वताख मा मामवतु । तथा देवदत । देवानां हतिराद्ा- 
नमस्धित्निति दे वद्दतियागः । तच विद्यमानाः पितरः पितुदेवताश्च मामवतु ॥. 


विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येन नु सूयसु्चरंतं । 
तथां करद्मुपतिवेसृनां देवां ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५॥ 


म० ६. ०५, सू०५२.। ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ 1 ४३9 





90 महिनो अहिमायाः । आ०२.९.। इति ॥ 


प्श  ॥ऋष्वेदः॥ [अ०४,अ०४.व०१प, 
 विश्वऽदानीं। सुऽमन॑सः। स्याम्‌ । पश्येम । नु । सू । उत्‌ऽचरंतं। 
तरथा । करत्‌। वसुंऽपतिः। वसूनां । देवान्‌ । ओहांनः। अव॑सा । आऽग॑मिष्ठः ॥५॥ 


हे देवा विश्वदानीं सर्वदा वयं सुमनसः खाम । भ्रोभनमनस्का भवेम । नुशब्दः समुच्चये । उच्चर तसुदयं तं 
सूयं सवदा पश्चिम च । वभूनां वसुपतिरत्कृष्टधनाधिपतिरन्रिदैवानवसासखदीथेन हविषौहानो वहन्‌ प्रापयन्‌ 
आगमि आगंतृतम एवंगुणविशिष्टः सन्‌ तथा करत्‌ । अस्यान्‌ तथाविधानुक्लप्रकारन्करोतु ॥ ॥१४॥ 


इदो नेदिष्टमवसागमिष्टः सरस्वती सिंधंभिः पिन्व॑माना । ` 
पजन्यो न ओष॑धीभिमयोभुरग्निः सुशंसः सुहव॑ः पिते व॑ ॥६॥ 
इद्रः । नेदिष्टं । अव॑सा । आआऽग॑मिषटः । सर॑स्वती । सिंधुऽभिः। पिन्व॑माना । 
पजन्यः। नः। जओोष॑धीभिः। मयःऽभुः। अम्िः। सुऽशंस॑ः। सुऽहव॑ः। पिता ऽइव ॥६॥ 
अयमिद्रौ नेदिष्ठमंतिकतमं यथा भवति तथावसा रक्शेन सार्धमागमिष्ठ आगंतृतमोऽस्तु । सिंघुभिः 
 स्यंदनेरुदकैः पिन्वमाना वर्धमाना नदीरूपा सरस्वती चा्गतृतमा भवतु । ओषधीभिः साधं पर्जन्यश्च 
नोऽस्माकं मयोसुः सुखख भावयिता भवतु । अमनिश्च पितेव पुचस्य जनक इव सुशंसः सुखेन शंसनोयः सुहवः 
 सुखेनाद्रातव्यञ्च भवतु ॥ | | 
आग्रयशे वैश्वदेवस्य चरोर्विशचै देवास गतेत्यनुवाक्या । सूचितं च । विश्चे देवास आ गतयेकेचञ्मा 


विश्वै देवासञआ्आाग॑त पृणता म॑ इमं हव॑ । एदं बरहिनिं षींद्त ॥७॥ 





विश्वै देवासः। आ। गत्‌ । शृणुत । मे। इमं ह व । आ । इदं । वहिः! नि। सीदत ॥5॥ 
| है विश्च देवासः संवे देवा आ गत। आगच्छत ! आगत्य च मे मदीयमिमं हवमिदमाद्भानं गुणत । शला 
 चेदमास्तीरौ वर्हिरा नि षीद्त। आसीणें बर्हिषि निषा भवत ॥ ५ 
यो वो देवा धृतलुना हयेन प्रतिभूष॑ति । तं विश्च उप॑ गच्छथ ॥४॥ 
 यः। वः। देवाः) घृत ऽसुंना । हव्येन प्रतिऽभूष॑ति । तं । विश्वै । उप॑ । गच्च ॥८॥ 
हे दैवा वो चुष्मान्यो जनो घुतसुना धृतप्र्रणेन हव्येन हविषा प्रतिभूषति परिचरति तं जनं विश्वे सवे 


 यूयमुप गच्छथ । उपगता मवथ ॥ 





` उप॑ नः सूनवो गिर भृणंचमृत॑स्य ये । सुमृब्छीका भ॑वंतु नः ॥९॥ 
उप॑। नः। सून वः । गिर॑ः । शृतं । अमृतस्य । ये । सुऽमृव्छीकाः। भवंतु । नः॥९॥ 
अमृतख मरणरहितख प्रजापतये सूनवः पुचाः ते देवा नोऽस्माकं गिरः सतुतीरुप गुण्व॑तु । नोऽस्माकं 
 मुमन्लोकाः सु मृडयधितारः सुखचितारशच भवंतु ॥ ` | 
विशे देवा ऋतावृधं ऋतुभिंहेवनश्रु॑ः । जुषतां युज्यं पय॑; ॥१०॥ 
विश्व॑ देवाः। ऋृतऽवृध॑ः। चृतुऽभिः। हवन ऽभ्रुतंः। जुषंतां। युज्यं । परयः ॥१०॥ 
तावु तस्व यज्ञस्य वधेका ऋतुमिः कालविरवरहैवनश्रुतो हवनसख स्तोत्रस ओतारसलस्मिंससिन्या- 1 








म०६.अ०५,. सू०५२.| ॥ चतुर्थोऽकः ॥ ` ४३९ 


गकाले स्तूयमाना दैदृशा विश्च स्व देवा युज्यं योग्यं पय आसिल्लाद्पं जुषेतां । सेवतां । शयति हि 
पचसि दध्यानयति सा वैखदेव्यामिक्ेति ॥ ॥१५॥ 





तो चमिद मर्नणस्वष्टुमान्मिचो खंयैमा । इमा हव्या जुषत नः ॥११॥ 
स्तोचं। इदः। मरत्‌ऽग॑ णः।त्षंऽमान्‌ । मिचः। सये मा। इमा । हव्या । जुषत! न: ॥११। 


सरङ्गणौ मरुतो गणभूताः परिजनभूता यसय तादृश इद्रस्तवषटमान्‌ त्वष्टुसहितो मिवोऽ्चमा च नो 
ऽस्माकं स्तोजमिमा हव्ेमानि हवींषि च जुषंत । सेवतां ॥ 





इम नो मप्र अध्वरं होतवेयुनशो य॑ज । चिकित्वान्देव्यं जन॑ ॥१२॥ ` 


इमं । नः! खग्रे । अध्वरं । होतः। वयुन ऽ शः। यज । चिकिलान्‌ । द्यं । जन ॥१२। 


हे हौतदेवानामाद्भातरमरे दिव्यं देवसंबंधिनं जनं संघं यजनीयं चिकिलान्‌ जानंस्त्वं नोऽ समदोयसिममध्वरं 
हिंसा रहितं यज्ञं वयुनशो ज्ञानक्रमेण ययानुपुव्यै देवा बुद्धिस्थाः तथा यज । यागं कर्‌ ॥ 


वैश्वदे वशस्त्रष्य विश्च देवा इति याज्या । सूचितं च । आश्रुत्य लेति शस्त्वा जयेद्धि दे वाः ्युखुतेमं हवं म 
इति याज्या । आ० ५.१८. । इति ॥ वैश्वदेवे पशादेधेव याज्या । सूचितं च । विश्वे देवाः गुरुतमं हवं मेये के च 
ज्मा महिनो अहिमायाः । आ 3.७. । इति ॥ 


विश्वै देवाः शृणुतेमं हव॑ मे ये अंतरे य उप छवि  । 

ये संग्रिजिद्धा उत वा यज॑चा आ्रसद्यास्सिन्वरहिंषिं मादयध्वं ॥१३॥ 

विश्वे । देवाः । गुणुत । इमं । हव॑ । मे। ये । संतरिस्षे। ये । उप॑ । दयवि । स्थ । 

ये। खभिऽजिद्धाः। उतत । वा । यज॑चाः। आाऽसद्य॑ । अस्मिन्‌। वरिष । मादयध्वं ॥१३॥ 


हे विश्वेदेवा मे मदीयमिमं हवमाद्धानं गुणत । ये युयमंतरिक्ते स्थ अंतरिकर्लोके वर्तमाना भवथ ¦ ये 
चोप तत्समीपस्ये भूलोके भवथ । ये च दयवि द्युलोके ख । ये चाभरिजिद्धाः। अनरिजिंद्धास्थानीयो येषां 
यद्वा । अभ्रेजिं्धा । तया पोष्यमाणलादमरिजिद्धा इत्युच्यते ! उत वापि वा घे यजा यजनीयाः ते सर्वे 
यूयमास्तीणेऽस्मिन्वहिष्यासदयोपविश्च माद यष्वं । सोमेनात्मानं त्पेयथ ॥ 


विश्वे देवा मम गुणखंतु यद्धियां उभे रोदसी अपां नर्पा्च मन्म॑ । 
मावो वर्चासि परिचष्यांखि वोचं सुन्धेष्विह्धो सअंतमा मदेम ॥१४॥ 


विश्वे! देवाः मम । णृखंतु। यज्ियाः। उभे इति । रोदसी इति। खपां। नपात्‌। च । मन्स॑। 


मा। वः। वर्चांसि । परिऽचघ्य!णि । वोचं । सु्ेष॑ । इत्‌। वः! अत॑ माः। मदेम ॥१४। 


यज्जिया यज्ञाहा विके देवा मम मदीयं मन्म मननीयं सोतं गुण्वंतु । चित्तेऽ वधार यंतु । तथोभे रोदसी 
व्यावापृथिव्यावपां नपात्‌ मध्यमस्थानोऽनिखास्मदीयं सोचं गुणवंतु । अथ प्रत्यक्छतः । हे देवा वो युष्मभ्यं 
परिचच्याणि वजंनीयानि वचांसि स्तोचाणि मा वोचं) मा व्रवीमि । अपि तु समीचीनानि! अतो वों 
 युष्माकमंतमा अंतिकतमाः संतो वयं सुननेष्वित्‌ युष्मामिदं तेषु सुखेष्वेव वतमाना मदेम । मोदेम ॥ | 


| आग्रयणे वैश्वदेवस्य ये के च उमेति याज्या! सुचितं च । विश्वे देवास आ गतयेकेच ज्मा महिनौ 
 अहिमायाः । आ० २. ९.। इति ॥ वेश्वदे वपुरोडा शद्येषेव याज्या । सू सुद्‌ाहतं ॥ | 








६० ` ॥ ऋष्वेदः॥ | अ० ४. अ० ७. व० १७. 


के च ज्मा महिनो अहिमाया ट्वो ज॑सिरे अपां सधस्थं । 

अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः छप उस्रा व॑रिवस्य॑तु देवाः ॥१५॥ 

ये। के) च।ज्मा। महिन॑ः। अर्हिऽ मायाः । दिवः । ज्ञि । अपां । सधऽस्थ। 
 ते। अस्मभ्यं । इषयें । विश्वं । आयुः । सपः । उस्राः, वरिवस्यंतु । देवाः ॥१५॥ 


_ महिनो महांतोऽहिमायाः। माया ग्रज्ञानाम । आहंतुमज्ञाः। एवंभूता चे के चन देवा ज्मा । पृथिवी- 
नामैतत्‌ । ज्मायां पृथिव्यां जन्निरे प्रादु्भूवुः । घे के चन दिवो बुलोकाज्जक्ञिरे । ये क चनापां -सधस्ये 
 सहांतरिक्ते जज्ञिरे ते सवे देवा अस्मभ्यमिषये । इष्यत दतीषिः पचादिः! तस्मै च विघ्रं सर्वमाचुरच्ं जीवनं 
वा चपः स्वी राचीरुखाः स्वीखहानि च सर्वदा नैरंतर्येण वरि वस्घंतु । प्रयच्छतु । 


ये 
ते | 


अप्रीपजेन्यावव॑तं धिय॑ मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं न॑ः । 

इकामन्यो जनयु्रमेमन्यः प्रजावतीरिष आ ध॑ततमस्मे ॥ १६॥ 

अस्री पजेन्यो । अवततं । धियं । मे। अस्मिन्‌ । हवे । मुऽहवा । सुऽस्तुतिं । नः। 
इछ । अन्यः। जनय॑त्‌। गर्े। अन्यः प्रजाऽव॑तीः। रष॑ः। आ! धत्तं । अस्मे इतिं ॥१६॥ ` 


३. अस्रीपर्जन्यौ मे मदीयं धियं कर्म॑ यज्ञलचणमवतं । गच्छतं रचतं वा । हे सुहवा मुखेन वातुं शव्याव- 
` ख्िन्हवे यज्ञे नोऽ सखमदीयां सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिं च रतं । यद्वा । अनुवृत्तोऽ वतिः थवणार्थः ! अवतं । ग्युशुतं 


 सुवयोमेध्येऽन्यः पञजन्य इव्ठामन्नं जनयत्‌ । जनयति । वृश्चा ह्योषधिवनस्पतयो जायंते तेभ्यश्वान्नं जायते । 


 अन्योऽग्ि्म जनयति । एरुधेण सुक्तमह्न जाटरेणाभिना पं सत्‌ रेतोखूपेण परिणमति तदेव योषित्सु गं 


 मवति। अतो युवां प्रजावतीः प्रजामि्ुक्ता दषोऽन्नान्यस्े अमास्ता धत्तं । अवस्थापयतं ॥ 
स्तीणं वहिषिं समिधाने अप्र सूक्तेन महा नमसा विवासे, 
अस्मिन्ना अद विदथे यजता विष्वं देवा हविषि मादयध्वं ॥१७॥ ` 
श्ल । वर्हिषिं । संऽइधाने। चरौ । सुऽउक्तनं । महा । नम॑सा । छा । विवासे, 
अस्मिन्‌ । नः । अदय । विदथे । यजबाः। विश्व । देवाः। हविषि । माट्यध्वं ॥१७॥ 
हवित देवा बर्हिषि दर्मपुजे वेद्यां लीं सत्यमरौ च समिधाने समिद्धे सत्यनेन सूक्तेन स्तोत्रेण च महा 


4 महता नमसा नमस्कारेण चा विवासे । पर्यचरं । हे यजचा यजनीया विश्च देवा अयाखिन्दिने नोऽसखदीधे 


ऽखिचिदधे यज्ञे हविषि ॥ तृतीचाथै सप्तमी ॥ हविषास्माभिदंत्तेन मादयध्वं । तुष्यध्वं ॥ ॥१ ६॥ 


|  , वयमु लेति दशर्चं चतु्धं सूत मरद्वाजखार्ं पौष्णं । यां यूषदनिल्यु्प्‌ शिष्टा यायन्चः। तथा चानुक्रातं । 





 वयंदश् पौष्णं तद्रायचंचैयां पूषत्ननुष्ुबिति ॥ अथीर्धिंभिः प्रवसद्धिरेतज्नप्यं । सूचितं च । वयसु ला पथसखतं 
 इत्यथ॑चयी चरिष्यन्‌ । आ° गृ° ३.७. ८.। दरति । जपेदिति शेषः ॥ | 
वयस चा पथस्यते रथं न वाज॑सातये ! धिये पंषन्नयुज्महि ॥१। 

 वय्‌।ऊ इति । चा पथः। पते। रथ॑ । न। वाज॑ऽसातये। धिये। पूषन्‌। अयुज्महि॥१॥ 


ध \. ह पथस्पते मार्गस्य पालयितः परषन्‌ धिये कमार्धं वाजसातयेऽत्रख लामाय च वयं रथं न युद्धे रथसिव 
क लामचुज्महि। युंज्महि । असदमिसुसं कुर्मः । उ इति पूरकः॥ ` क 








म० ६.०५, सू०५३.| 
अनि नो नये वसुं वीरं प्रयतदक्षिणं । वामं गृहपतिं नय ॥ 
अभि । नः । नये । वसुं । वीरं । प्रयत ऽदद्िणं । वामं । गुह ऽप॑तिं । नय ॥२॥ 


हे पूषन्‌ नर्यं नुभ्यो हितं वसु घनममि प्रापु वीरं दारिद्रस्य विशेवेशेरयितारं गमयितार प्रयतदक्षिणं 
प्रवेमन्येभ्योऽपि द त्तधनं । यद्वा । प्रयतं शुद्धं दकिणं धनं चस्य तादृशं । वामं वननीयमेवंविधं गृहपतिं गृहस्य 
नोऽस््ान्नय । प्रापय ॥ 


॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ७४१ 





अदित्संतं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोटय । पणेश्िह्धि मदा मन॑ः ॥३। 
अर्दितं 


तं। चित्‌। आ्ाधुणे। पूष॑न्‌। दानाय । चोदय! पखेः। चित्‌) वि। खट्‌ मन॑ः॥3 
हे आधघुण आगतदीत्े पूषन्‌ अदित्संतं चित्‌ दातुमनिच्छतमपि पुरषं टानायासखद्‌ानार्धं चोदय । प्रेरय 
पणे्िद्णिजौऽपि वाधुंषिकसय जुब्धस्वापि मनो हृदयं वि ब्रद्‌ ¦ दानार्थं मृदूकुर्‌ | 


वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि मृधो जहि । सार्धतासुप नो धियः ॥४॥ 
वि। पथयः। वाजऽसातये। चिनुहि! वि। मूर्धः। जहि। साधतां। उय । नः! धिय॑ः॥४॥ 


हे उग्रो ह्ुणेबल पूषन्‌ पथो मार्गान्‌ वाजसातयेऽतचलाभाय वि चिनुहि । शोधितान्कृर । चैः पथिभिर्गता 
घनं लभेमहि ताद्‌ शान्पथः पुथक्कु्ित्यथैः 1 मघो वाधकान्‌ तस्करादींश्च वि जहि ! बाधस्व ¦ तथा नोऽ स्मावं 
धियः कमाखत्नलाभार्थं क्रियमाणानि साधंतां । सिष्यंतु । सफलानि भवंतु ॥ 

परि तृंधि पणीनामारया हृदया कवे । अथेमस्मभ्यं रंधय ॥५ 


1 । 
परि । त्ंधि। पणीनां । आया । हृद॑या । कवे । अथ॑ ! ३ । अस्मभ्यं । रथय ॥५॥ 
हे क्वे प्राज्ञ प्रृषन्‌ पणीनां वणिजां लुब्धानां हृद्या हृदयानि कठिनान्यारया । सुच्छलोहाग्रो दंड 


प्रतोद इत्यारेति चाख्यायते । तया परि तुंधि । परिविष्य । इहद्गतं कारिन्यमपनयेत्य्धः । अथानंतरमीमे 
नान्पमशीनस्यग्यं रघय ! वश्रीकुर्‌ ॥ ॥ १७॥ 








वि पूषन्नारया तुट्‌ पणेरिं्छ हृदि पियं । अथेमस्मभ्यं रधय ॥६॥ 


वि। पूषन्‌ । आआरया । तुट्‌ । पणेः। इच्छ । हरि । प्रियं ! अथं 1 ३ । अस्मभ्यं । रपय ॥६। 


हे पूषन्‌ आरया प्रतोदेन पशेवणिजो हदयं वि तुद्‌ । विविध्य । तस्य पशेहैदि हदये प्रियमस्मभ्यमनुकूलं 
धनमिच्छ । द्‌ातव्यमितीच्छां जनय । अथानंतरमस्य्मभ्यमीमेनाव्रंधय । वशीकृर्‌ ॥ 


आ रिख किकिरा वणु पणीनां हर्दया कवे । अथंमस्मन्यं रधय ॥७॥ 
सा । रिख । किकिरा । कृणु । पणीनां । हर्द्या । केवे। सथं । ३ । सस्मन्यं । रधय ॥७ 


हे क्वे प्राज्ञे पूषन्‌ पणीनां वणिजां हृदया हदटयान्या रिख । आलिख। आलिख्य च किकिरा कीणानि 
प्रशिथिलानि छशु । कुर्‌ । मृदूनि कुवित्यर्थः । अन्यद्रतं ॥ 


यां पृषन्बरद्यचोदनीमारां विभ॑ष्योधणे 
तयां समस्य हर्दयमा रिख किकिरा कणु ॥४ 
यां । प्रषन्‌ । ब्रह्यऽचोदनीं ! आरा । विभ॑षि । सखघणे । 


तयां । समस्य । हृदय । आ । रिख । किकिरा । कृणु ॥४६॥ 
११०. प | ९" 9 








ष्टे  ॥ ऋग्वेदः [अ०४.अ०४.व०१९. 


ह आघृण आगतदी्े पूषन्‌ ब्रहमचोदनीं ब्रह्मणोऽस्य प्ररयिचीं यामारां विभि इसे धारयसि 
तया समस सवख लुब्धजनस् हृदयमा रिख । आलिख । किकिरा किकिराशि कीणानि प्रशिथिलानिच 
छृणु । कुर्‌ ॥ | + 4 | नां 

याते ्ष्रागोञ्ञोयशाधंरे पशुसाधनी । तस्यासते मुकमींमहे ॥९॥ ` 

 या।ते। ष्टा । गोऽच्चौपण। आघुंखे। पणुऽताधनी। तस्याः। ते। सुं । ईमहे ॥९॥ 

है आधृण आगतदीतै पूषन्‌ ते लदीया याष्रारा गोओरोपशा । उपशेरत इल्योपशाः ¦ गाव चरपशा 


 यद्यास्तादृशौ । अत एव पुसाधनी पनां साधयित्री भवति ते लदीयायालस्याः संबंधि सुं सुखमीमह। 


याचामहे॥ 


उत नो गोषणिं धिय॑मश्बसां वाजसामुत । नु वत्कुशुहि वीतये ॥ १०॥ 
उत। नः गोऽसनिं। धियं । चण्चऽसां । वाजऽसां ।उत। नृऽवत्‌। कृणुहि। वीतये ॥१०॥ 


उतापि च हे पूषन्‌ गोषणिं गवां सनिचीमश्वसामश्रानां सनिरीं वाजसा वाजानामन्नानां सनिचीमुतापि 


| च नृवेत्‌ नवती यद्वा नृणां वनिचीं दा चीमेववभूतां धियं बुधिं कमं वा नोऽस्माकं वीतये खाद्नायोपभोगार्ध 


^  छशुहिं । कुर्‌ ॥ ॥१८॥ | | 
सं प्रषद्निति दश्च पंचमं सूक्तं भरद्वाजस्यारप पौष्णं गायचं । सं पूषत्नित्यनुक्रांतं ॥ नष्टधनमचििच्छता 


पुरुषेणेतच्जय्यं । सूचितं च । सं पूषन्विदुषेति नष्टमचिजिगमिषन्ूट्हो वा । आ° गु० ३.७.९.। इति ॥ 


सं पूषन नय॒ यो अंज॑सातुासंति। य एवेदमिति व॑र ॥१। 


 सं।पूषन्‌। विदुष नय। यः। संजसा।अतुऽशसंति। यः। एव्‌ । इट्‌। इति । न व॑त्‌ ॥१॥ 


हे पूषन्‌ पोषक देव विदुषा जानता तेन जनेन सं नय अस्मान्‌ संगमय यो विद्वानंजसा ज्ुमांगेणानु- 
शासति अनुशास्ि नष्टद्रयमाप्युपायसुपदि श्ति । च्ैवैवमिद्‌ नष्टं भवदीयं धनमिति त्रवत्‌ व्रवीति । नष 
धनं दशय तीत्यर्थः । तेन विदुधेत्यन्वयः ॥ 


| समं पूष्णा ग॑मेमहि यो गृह अंमिशासंति । डम एवेतिं च वव॑त्‌ ॥२॥ 


सं ऊ इति। पृष्णा। गमेमहि । यः। गृहान्‌। खमिऽशसंति। इमे । एव । इतिं । 

च। जरव॑त्‌ ॥२॥ 9 ~, 

`  रष्णातुगृहीता वयं सं गमेमहि तेन जनेन संगच्छेमहि यो जनो गृहान्‌ येषु गहेष्वस्मदीया नष्टाः पव- 
लिष्टंति तान्‌ गृहानमिशासति अभिशास्ि चआभिसुस्येन बोधयति । यञ्चेमे बदीया नष्टाः पशव एवैवं 

तिष्टतीति च त्रवत्‌ ब्रूयात्‌ ॥ 1 । | 


ष्णश्च न रियति न कोशोऽव॑ पद्ये । नो अस्य व्ययते पविः ॥३॥ 





ष्णः चक्र न। रिथति। न । कोः। अव॑ । पदयते। नो इति अस्य । व्ययते।पविः॥३॥ 


ष्णः पोषकस्य देवस्य चक्रायुधं न रिष्यति । न विनश्यति । अस्य चक्रस्य कोश नाव पदति । न 
 हीयते। अख पविधारा च नो नैव व्यथत। कुठीभवति । तेन चक्रेण चो रान्हत्वास्मदीयं धनं प्रकाशयेति भावः॥ वि 








म०६. ०५, सू०५९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४४३ 
यो अस्मे हविषाविधन्न तं पृषापिं मृष्यते । प्रथमो विंदते वप्रं ॥४॥ 
यः अस्मे। हविषां । अविधत्‌। न । तं । पूषा अपिं । मृष्यते । प्रथमः, विं दते। वसुं ॥४॥ 
यौ यजमानोऽख्यै पूष्णे हविषा चर्पुरोडाशादि नाविधत्‌ परिचरति तं यजमानं पूषा नापि सुष्यते 
अपिशब्द ईषद । ईषदपि न हिनसि । स च प्रथमो मुख्यः सन्‌ वसु धनं विंदति । लभति ॥ 


पूषा गा अन्वेतु नः पूषा र॑स्षत्ववेतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
पूषा । गाः। अनु! एतु। नः। पूषा । रछतु । अर्वतः पूषा । वाजं । सनोत्‌। नः ॥५॥ 


पूषा पोषको देवो नोऽस्मदीया गा अन्वेतु । रक्षणार्थमनुगच्छतु । स च यूषार्वतोऽश्चाचरतु चोरेभ्य 
तथा वाजमन्नं च नोऽस्मभ्यं पूषा सनोतु । प्रयच्छतु ॥ ॥१९॥ 


पूषन्ननु प्र गा इहि यज॑मानस्य सुन्वत्तः । अस्माकं स्तुवतामुत ॥६॥ 
पूषन्‌। अनु। प्र। गाः। इहि । यजमानस्य । सुन्वतः । अस्माक । स्तुवतां । उत ॥६॥ 


हे पूषन्‌ सुन्वतः सोमाभिषवं कुवेतो यजमानस्य गाः पमूननु मेहि । रकणार्थमनुगच्छ ! उतापि च स्तुवतां 
त्वददिषयं स्तोचं कुवेतामस्ाकं गाखानुगच्छं ॥ 


माकि्निशन्माकीं रिषन्माकी सं श॑रि केव॑टे । अथारि्टाभिरा ग॑हि ॥७॥ 
माकिः । नेशत्‌ । माकीं । रिषत्‌। माकीं । सं । शरि । केवटे । अथं । उरि ्टाभिः। 
पा । गहि ॥७॥ 


हे पूषन्‌ अस्मदीयं गोधनं माविशत्‌ । मा नयतु । माकिमाकीभिवयेतौ प्रतिषेधमाते वतैते । माकीं 
रिषत्‌ । मा वयाघ्रादिभिर्हिंस्यतां । माकीं मा च केवटे कूपे सं शारि । संशीर मृत्‌ । क्पपातिनापि हिंसितं मा 
भवतु । अथैवं सत्यरिष्टाभिरहिंसिताभिगोभिः सहा गहि । सायंकाल आगच्छ ॥ 


पयृण्ंतं पूषणं वयमियेमनष्टवेदसं । ईशानं राय इमहे ॥४॥ 
पयर्वतं । पूषणं । वयं । इये । अन॑ष्टऽवेदसं । ईशानं । रायः । इमहे ॥५॥ 


अस्मत्सोचाणि गुणंतमिर्च रारिव्यख प्रेरकमनष्टवेद समविनष्टघनमीशानं स्वेखेश्चरमेवंविधं पूषणं देवं ` 
वयं रायो धनानीमहे । याचामहे ॥ ` 





चातुमीखेषु वैश्वदेवे पर्वणि पौष्णस्य हविषः पूषन्तव त्रत इलयेषानुवाक्या । सूचितं च । वाममद्य सवित- ` । ४ 


वाममु श्वः पूषन्तव व्रते वयं । आ० २. १६. इति ॥ 


पूषन्तव व्रते वयं न रियेम कदा चन । स्तोतारं स्त इह स्मसि ॥९॥ 
पूष॑न्‌। तवं । व्रते। वयं । न । रिघेम। कट्‌ । चन । स्तो तारः । ते । इह । स्मसि ॥९॥ 


| हे पूषन्‌ पोषकं तव त्वदीये व्रते कर्मणि वर्तमाना वयं कदा चन कद्‌ाचिद्पि न रिथेम | हिंसिता न 
भवेम । तादृशाख वयमिहास्िन्कमणि ते तव स्तोतारः स्मसि । स्मः} मनामः॥ 


परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दधिंणं । पुननो नष्टमाजतु ॥१०॥ 
 पररि। पूषा। परस्तात्‌। हस्तं! टधातु । दण । पुन॑ः नः। न्ट । आ । सजतु ॥१० 


६.८2 








पष्ठ ॥ऋ्वेद्‌ः॥  [अ०४,अ०६, व०२१. 


| पुषा पोषको देवः परल्ात्परद्न्देशे मुसंचारादन्यस्मिन्‌ चोरव्याघ्रादिभिरुषिति देशे गच्छतो गोधनस्य 
` निवारणाय खकीचं द्किणं हस्तं परि दधातु । परिधानं निवारकं करोतु । नोऽ सदीयं नष्टं च गोधनं 
पुनराजतु । आगच्छतु । आगमयतुं ॥ ॥२छ॥ | 
| एहिं वामिति षड्चं षष्ठं सूक्तं भरद्राजस्यार्ष गायत्रं पौष्णं । अनुक्रम्यते च । एहि -वां षडिति ॥ गतौ 
 तिनियोमः॥ ` | हि | | 
एहि वां विमुचो नपादाधुंे सं सचावहे । रीचछैतस्यं नो भव ॥१॥ 
 आ।इहि। वां । विऽमुचः। नपात्‌। आधुरे।सं। सचावहे) रथीः। ऋतस्य ।नः।भत्‌॥१॥ 
हे विमुचो नपात्‌ । विसुंचति ख्षटिकान्ल खसकाशात्सवाः प्रजा विख्जतीति विमुकं प्रजापतिः । तस्य 
पु्राधण आगतदीत्रै पूषन्‌ वां । वाति गच्छति सुति प्राप्नोतीति वा स्तौता॥ वा गति्गंघनयोरित्यस्मादातो 


मनिन्निति विच्‌ ॥ वां गंतारे स्तोतारं मामेहि । अगच्छ । आवां च सं सचावहे । समयाव । संगच्छा वहे । 
तादटशस्त्वं नोऽ स्माकमृतख यज्ञस्य रथी रहिता नेता भव । तथा सति तचल्यं हविस्त्वयापि लभ्यत इत्यर्थः ॥ 


रथीतमं क्पदिनमीण॑नं राध॑सो महः । रायः सखांयमीमहे ॥२॥ 
 रथिऽतमं। कपर्दिनं । हणंन । राध॑सः । महः! रायः। सखायं । ईमहे ॥२॥ 
_ रथीतममतिश्येन रथिनं । द्वा । अतिशचेन रहितारं नेतारं कपर्दिनं । कपद॑श्डा । तदध॑तं । राध्रोल्य- 





 नैनेति राधो घनं। महो महतो राघसो धनसेशानं खामिनं सखायमस्याकं मिचमेवंविधं पूषणं रायो 
` धनानीमहे। याचामहि॥ | 


रायो धारास्याधृणे वसो राश्िरंजाश्च । धी व॑तोधी वतः सखा ॥ ३॥ 
रायः।धारा।असि। आधृणे। वसोः। रारि अजऽअश्च। धी व॑तःऽधीवतः। ससा ॥3॥ 

हे आघृण आगतदीन्ते पूषन्‌ रायो घनस्य धारासि ¦ प्रवाहो भवसि । स्तोतुमभ्यो बङ़ धनं नैरतर्येश 
 मरचच्छसीत्यथैः । अजाश्च । अजास्कछागा एवाशा अश्चकाचीपत्ता यस्य तादृश पूषन्‌ वसौर्वसुनो धनस्य राशिः 


 संघश्च भवसि । घनसंघञ्च तयेव निवसतीत्यर्थः । धीवतो घीदवतः सर्वस्य स्तो चवतः पुरुषस्य सखा मिच- 
सूतश मवसि ॥ 


पूषणं न्वजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनं । स्वभुयो जार उच्यत ॥॥ 
पषण । नु। अज ऽं । उप॑ । स्तोषाम । वाजिनं । स्वसुः। यः। जारः। उच्यते ॥४॥ 
अजाश्च कागवाहनं वाजिनमद्नवंतं बलवंत वा पूषणं पोषवं देवं नु अद्ोप सतोषाम । उपस्तवाम । यः 


`  प्रषा खसुरुषसो जार उपपतिरिद्युच्यते तं पूषणमिल्यन्वयः ॥ 


 मातुदिधिषुम॑बवं स्वसारः भु रोतु नः। भातेदस्य सला मम॑ ॥५। 


मातुः दिधिषुं । खनव । स्वसुः। जारः। शृणोतु । नः। खाता इदरस्य। सखां। मम॑ ॥५॥ 


 . मातुनिमाच्या राचे्दिधिषुं पतिं पूषणमत्रवं । सौमि । सवसुरुषसो जार श्च पूषा नोऽस्माकं सलोचाणि 
 गृणोतु । इद्रसख भाता सहजातः पूषा मम सतोतुः सखा मिनभूतोऽसु ॥ । न | 


। आजासः षं र निमूाल्त जनिय देवं वह निभः ६१ 


 आ। अनासः, पूषणं । रथं । निऽगुभाः। ते । जन्‌ ऽधिरय । देव । वहतु । विभ॑तः ॥ ६॥ 

















मू०५६.|  ॥ चतुधों ऽकः ॥ ©, ८४५ 


अजसोऽजास्चागा निमुंभा निश्रथ्य संवध्य हतीारत्ते पृष्णो वाहनतया प्रसिद्धास्ागा जनथियं । जनं 
स्तोतुसंघं अयति गच्छतीति जनथ्रीः । तं पूषणं देवं रथे बिभ्रतो धारयंत आ वहतु । आनयंतु ॥ ॥२१। 


य एनमिति षड़चं सप्तमं सूक्तं भरदाजस्वाधं पौष्णं ! अरंत्यानुष्ट्वारौ पंच गायच्यः । तथा चानुक्रांतं 
एनमंत्यानुष्टुविति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 


य एनमादिदशति करंभादिति पूषणं । न तेन॑ टेव आदिशं ॥१ 
यः। एनं । आऽदिरदेशति । करभऽऋत्‌। इति । पूषणं । न । तेन॑ । टेवः। ऽदि ॥१॥ 


यः स्तोतिनं पूषणं पोषक करेमात्करेमाणां चुतमिश्राणां यवसक्तूनामत्तेत्यादिदे शति अभिष्टौति तिन 
पुरूषेणान्यो देवो नादिर । आदेष्व्धः स्तोतव्यो न भवति । पूष्ण एव सर्वस्याभिमतस्य धनस्य लाभात्‌ दवतां तरं 
न स्तौतीत्यर्थः ॥ 


उत धा स रथीतमः सख्या सत्पतियुजा । इटो वृचाणिं जिघ्नते । 
उत। ध। सः। रथिऽतमः। सख्या । सत्‌ऽ पतिः युजा । इदः वृ चाणि । जिघ्वते ॥२॥ 


उत घापिचस यः शत्रुणां हंतृलेन प्रसिद्धस्ताटशो रथीतमोऽतिश्येन रथी महारथः सत्पतिः सतां 
पालयितेवंगुण इद्रः सख्या भिचभूतेन पूष्णा युजा सहायभूतिन युक्तः सन्‌ वुचाणि शत्रून्‌ जिघ्रते । हंति । 
इद्र स्थाप्ययमेव साहाथथकारीत्यर्थः ॥ 
उतादः प॑रूषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्यये । येरयट्थीत॑मः ॥ 
उत। अटः । परूषे। गवि । सूरः । चक्र । हिरण्यये । नि } एेरयत्‌ । र 





पऽतमः ॥३॥ 


उतापि च सूरः प्रेरको रथीतमोऽतिश्येन रथी नेतुतमो वा पूषा परे पर्ष्मति पर्ववति भास्वति वा 
गवि । गच्छतीति गौरादित्यः। तसन्‌ हिरण्ययं हिरण्मयं सुवणनिभितमदस्तद्र यस्य चत्र चैरयत्‌ । नितरां 
प्ररयति स्म॥ 


यदद्य चां पुरष्टूत ब्रवाम टस मंतुमः । तत्स नो मन्म साधय ॥६॥ 
 यत्‌। द्य । ला । पुर्‌ऽस्ुत। न वाम । टच । मतुऽमः। तत्‌। सु । नः । सन्म । साधय ॥ ६॥ 
हे पुरुष्टुत बङभिर्यजमनैः सुत दस्र दशनीय संतु नवन्‌ पूषन्‌ अेदानीं यदुहिख ला लवांत्रवाम 
स्तवाम नोऽस्माकं मन्म मननीयं तद्वनं सु साधय! उत्पादय ॥ (४ 

इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गणं । आरात्यषन्नसि चतः ॥५॥ | 

इमं। च! नः, गोऽणषणं। सातये । सीस्रधः गणं । खरात्‌। पषन्‌ । असि । श्त: ॥५॥ 


हे पूषन्‌ नोऽस्माकं सातये लाभायेमं च गणं मनुष्यसंघं गवेषणं गवामेषयितारं सीषधः । साधय । ह 
पूषन्‌ अरात्‌ दूरदेशेऽपि लवं शतो विश्चतः प्रख्यातोऽसि। भवसि ॥ | 





ख ते स्वस्तिमी मह आरेखघासुपां वसुं । अद्या चं सवेत्तातये श्वश्च स वतातये ॥६॥ 


५ 


स्मा स्वस्तिं । इमहे । आरेऽखंघां । उप॑ऽ वसुं । अद्य । च । सव ऽतांततये । 
युः । स्वंऽतातये ॥६॥ 








र थै.  - - - ~ ६ ॥ ऋग्वदः॥ = [अण्य,अ०४, वरर, 


हे पूषन्‌ ते लदीयां लया देयां खसिं कल्याणीं रक्तामारेयघां। आर्‌ दूर्‌ऽघं पापं यद्यासादृशीं। उपा- 
वमुसुपगतधनां । ईटृशीं खलिमव्य चासिंञ्च काले स्वेतातये । स्वैकछलिग्मिलायत इति सर्दताति्यन्ञः । 
तदर्थं । चदा । सवेषां भोगानां विसलाराय । शख परस्मि्तपि दिने सर्वतातये सर्वदा सर्वतात्यर्धमेमहे । 
अभियाचामि ॥ ॥२२॥ ` 


| शद्रा लु पूषरोति षड्चमष्टमं सूर्तं भरद्वाजस्वार्ष गायमेद्रापौष्णं । अनुक्रातं च । दद्रा व्वद्रं चेति ॥ 
गतो विनियोगः॥ ः 


इद्र नु पूषणं वयं सख्याय स्वस्तये । हृवेम वाजसातये ॥१ 
इ । नु । पूषणा । वयं । सख्याय । स्वस्तये । हुवेम । वाज॑ऽसातये ॥१। 


दइतरेतरयो गादि द्र पषञ्शब्द यो रमयत द्विवचनं । इद्रापूषणौो देवौ नु अद्य च वयं खस्थे सख्याय 
शोभनाय सखिलाय वाजसातये वाजसख्यान्रसख बलस वा सातये संमजनाय च ज्वेम ! आयाम | सवाम | 


सोम॑म॒न्य उपांसठ्त्पात॑वे चम्वोः सुतं । करभमन्य इच्छति ॥२ 
 सोम। अन्यः। उप॑ । असद्त्‌। पात॑वे । चम्बोः। सुतं । करभ । न्यः, इच्छति ॥२। 
 चम्बोरधिषवणफलकयो मुतममिषुतं रोममन्योऽ नयोरेकतर इद्रः यातवे पातुसुपासदत्‌ । उपसीदति 


0 उपगच्छति । अन्य एकतरः पूषा करंभं घुतसिक्तं सत्कात्मकं हविभेक्षयितुमिच्छति ॥ 
| अजा अन्यस्य वहूयो हरीं अन्यस्य संभ॑ता । ताभ्यां वृचाणिं जिश्नते ॥३॥ ` 


अजाः। अन्यस्य । वहयः। हरो इति। अन्यस्य संऽभुता। ताभ्यां । वृ चाणि । जिघ्नते ॥३। 
अनयोरिद्रापूष्णोरन्यसेकस्य पूष्णोऽ जास्कागा वह्ूयो वाहका अदाः । अन्यखापरखेद्रख संमृता 


1 | ` संमतौ सम्यक्‌ पुष्टौ हरी एततसंन्ञावद्वौ वाहकौ । स चेद्रलाम्या वृ्राणि शत्रून्‌ जिघ्नते । हंति ॥ 
यददो अन॑यद्वितों महीरपो वृष॑तमः। तच॑ पूषाभवत्सचा ॥२॥ 





यत्‌। इद्रः। अनयत्‌। रितः। महीः। खपः। वृषं न्‌ऽतमः। तत घूषा। खभवत्‌।सचां 


 _ यदद्‌ वृरषतमोऽतिशयेन वषितेद्रौ रितो गंचीरमहीमहतीरपो वृष्यदकान्यनयत्‌ इमं लोकं प्रापयति तच 
तदानीं पूषा पोषको दैवः सचाभवत्‌। अख्येद्र सख सहायो भवति ॥ 


ता पूष्णः सुम॒तिं वयं वृकस्य प्र वयामिव । इदस्य चा रभामहे ॥१। 
 तां।पृष्णः। सुऽमततिं। वयं! वक्षस्यं। प्र वयाऽडव। इदस्य । च। स्या । रभामहे ॥प 


पूष्णः पोषकस्य देवदयेद्रसख च तां मसिद्धां सुमतिं कल्याणीं मतिमनुगरहवुधिं वचस्य महीरुहस्य प्र बयां 
अरहा ढा शाखामिव वयमा रभामहे । अवलंबामहे। आश्यामह्‌ इत्यर्थः ॥ 


उत्मूषणं युवामहेऽभीरूरिव सार॑थिः । मह्या इटं स्वस्तये ॥६॥ ` 


-त्‌। दवण । घु वामहे । अभीमून्‌ऽइव । सारधिः। मद्ये । इदं । स्वस्तये ॥ ६। 
पूषणं पोषकं दैवमिद्रं च मह्यै महै सस्ते रक्षाधंसुदुवामहे । उद्योजयामः ! उव्योजनमाकर्षणं 


पृक त दति चतु नवम्‌ सूत भरद्वाजय्यार्ष पौष्णं । दितीया जगती शिष्टास्तिष्टम । तथा चालुक्रातं। | | । | 9 00 | 














 म०६.अ०५.स्‌०प४.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ४७ 





शुक्र चतुष्व दितीया जगतीति ॥ वैश्वदेवे पर्वणि वेश्वदेवस्य हविषः शुक्रं त इति याज्या । सूचितं च । भुक्रंति 
अन्यद्यजतं ते अन्यदिहैह वः स्वतवसः! आ० २. १६.। इति ॥ एकादशिनस्य पौष्एस्य पशोर्वपाया एषैव चान्या । ` 
सूचितं च । शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यत्रपये पथामजनिष्ट पूषा । आ० ३.७. । इति ॥ अमाभिष्टतेऽ चेषा । सूचितं 
च । शुरं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद पश्चं गोपामनिपद्यमानं । आ० ४. ६.। इति ॥ [ | 


प्रः ते अन्यद्यजतं ते अन्यदिषुरूपे अहनी योरि वासि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावोभदराते पूषचिह रातिरस्तु ॥१॥ 
श्यकं । ते । अन्यत्‌ । यजतं । ते । अन्यत्‌ । विषुरूपे इति विषुऽरूपे । उह नी इति 
| दयोःऽइव । असि । 
विश्छाः। हि। मायाः। खव॑सि। स्वधाऽवः। भदा ते। पूषन्‌ इह । रातिः। अस्तु ॥१॥ 


हे पूषन्‌ तै तव शुक्र शुक्तव्णमन्यदे कमहभवति वासरात्मकं । तथा ते तव संबंधि यजतं । यजिरच संगति- 
करणे वर्तते ¦ यजनीयं प्रकाशेन संगमनीयं खतः कछृष्यवणंमन्यदेकमहमेवति राच्याख्यं । इत्यं विषुरूपे गुक्त- 
छष्णतया नानारूपे अहनी तव महिमा निष्यद्येते । यद्वा । हे पूषन्‌ लदीयमन्यदेकं खूप मग्रं निर्मलं दि वस- 
स्योत्पादकं ¦ लदौीयमन्यदेकं रूपं यजतं केवलं यजनीयं न प्रकाशकं राचेरत्पादकं । अत एव विषुरूपे 
विषमरूपे अहनी अहश्च राचिश्च भवतः । अहौ राचयोनिंमाणे सूयं एव कता कथमस्य प्रसक्तिरिति तच्राह । 
दयौरिवासि। यथा यौरादित्यः प्रकाशयिता तथा लं प्रकाशकोऽसि । कुत इत्यत आह । हे स्वधावो ऽन्नवन्मूषन्‌ 
विश्वाः सर्वा मायाः प्रज्ञा हि यस्मात्कारणादवसि रच्सि अतः कारणात्तं सूयं इव भवसीत्यथंः । तादृशस्य 
तै तव भद्रा कल्याणी रातिदानमिहाख्राखस्तु । भवतु ॥ यास्कस्त्नाह । शुक्रं ते अन्यज्ञोहितं ते अन्यव्यक्ियं ते 
अन्यद यज्नियं ते अन्यदिति वा विषमद्पे अहनी कमणा दयौरिव चासि । स्वणि च प्रज्ञानान्यवस्यत्ननन्‌ 
। नि° १२. १७. 1 इति ॥ 


अजाश्वः प्नपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो सुवने विश्वे खपितः 
अष्टा पूषा शिंथिरामुरीवृजत्सं चक्षाणो भुवना देव इयते ॥२॥ 
 अजऽचख॑श्वः। पण्ऽपाः। वाज॑ऽपसत्यः। धियं ऽजिन्वः। भुव॑ने । विष्वं । ख्पिंतः 
अष्ट । पूषा । शिथिरा । उत्‌ऽ वरीवृजत्‌ । सं ऽ चष्ांणः। भुव॑ना । देवः । ईयते ॥२॥ 


अजाश्वस्डटागवाहनः पथ्पुपाः प्युनां पालयिता वाजपस्त्यः । नाजा अन्नानि पस्त्ये गहे यसय तादश 


 चियंजिन्वः। धियः स्तोतारः कर्मासि वा । तेषां म्रीणयिता विश्वै विश्वसन्‌ स्वस्खिन्‌ सुवने लोकेऽपितः 


प्रजापतिना पोषकलेन सखापितः । अत एवंभूतः पूषा पोषको देवोरऽद्रामारां स्वहस्तगतां शिथिरा शिथिलां 
सतीसुदरीवजत्‌ उव्यच्छन्‌ भुवना भुवनानि सवान्‌ लोकान्‌ भूतजातानि वा संचत्ताणः संपश्यन्‌ सुयातममना 
प्रकाशयन्‌ दयति । नभसि गच्छति ॥ 


पीष्णस्य पशोर्वपापुरोडाशयोा से पष्नित्यादिके दे च्छचावनुवावये । सूचितं च । यास्ते पूषन्नावो चरतः 
समुद्र इति दे पृषेमा आशा अनु वेद सवाः । आ० ३.७.1 इति ॥ 


यास्तं पूषन्नावो संतः स॑मुदरे हिरणययीरतरिसे चरति! 
ताभियैसि टृत्यां सू्स्य कामेन कृत्‌ चवं इच्छमानः ॥३॥ 








"ए क|  ॥ ऋग्वेदः॥ ` [अ०४.अ० ४. व०२५. 





` याः। ते । पूषन्‌ । नावः । संतरितिं । समुद्रे । हिरण्ययीः । अंतरे । चरति । 
 ताभिः। यासि। दूत्यां । सूरस्य । कामेन । कृत । रवः । इच्छमानः ॥३॥ 

ह ्रषन्‌ ते लदीया चा हिरी हिरण्मयो हितरमणीया नावः समुद्र उदधावंतमश्येऽ तरिते नमसि 
चरति संचरति ताभिनीँभिः सूर्यस्य दूत्यां यासि ! गच्छसि । कद्‌ाचिैवैः सार्धं सूर्यैऽसुरवधार्थं प्रसिते सति 


तख भाया खमर्तरि संजातौत्सुकया बभूव तां प्रति सूर्यः पूषणं प्राहैषीत्‌ तेन चाच पूषा स्तूयते ¦ अपि च त्वं 
 अवौ हविलंक्षणमन्नमिच्छमान इच्छन्‌ कामेन पश्वादिविषथेण स्तोतुभिः छतो वशीकृतोऽसि ॥ 


पूषा सुवधुदिव आ पंयिव्या इ्रस्यतिंमधवां द्स्मव॑चोः । 
` य॑ देवासो अद॑दुः सूयय कामेन कृतं तवसं स्वं च॑ ॥४॥ 

पूषा । सुऽवंधुः। दिवः। आ। पुथिव्याः । इव्छः। पर्िः। मघऽवा । टस्मऽवचोः। 
यं । देवासः । अददुः । सूयि । कामेन । कृतं । तवसं ! मुऽंचं ॥४। 


पषा पौषको देवौ दिव आ बुलोकस्य च पृथियाञ् सुवंभुः शोभनो वंघुरभवति । तथेव्छखतिरिव्छाया 
अन्नस्य पतिमेघवा । मघमिति धननाम । तद्वान्‌ । यद्वा । मंहतैदानकर्मणो भावसाधनो मघशब्द्‌ः। दानवान्‌ 
` दसवचः। वर्च॑ इति रूपनाम । दसं दर्शनीयं वचो यख तादृशः । चं पूषणं देवासः सवै देवाः सूयायै 


सूर्यस पत्ये यदवा साविच्यै सूयाख्याया अधिनोर्वरणायाददुः दत्तवतः । सुचः पितराववुणीत पुषा । छगवे० 
 . १०.८५.१९. इति हि श्रूयते । कीदृशं पूषणं । कामेन पश्वादि विषयेण छतं स्तोतुमिर्वशीछतं तवसं बलवंत 
अवृत्तं वा खंचं संचनं सुष् गच्छतं । एवंविधं यं पएूषणमददुः स प्रवा सु्॑भुरित्यन्वयः ॥ ॥२४॥ 


` भ्रनु वोचति दशर्चं दशमं सूक्तं मरद्वाजखाषमिद्रामिदेवताकं । स्तम्यायाच्चतसोऽचुष्टमः शिष्टाः षर्‌ 
वृहत्यः । तथा चानुक्रातं । प्र नु दरेद्राम्रं तु बा्हतं चतुरनुष्टवंतमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 

म्रनु वोचा सृतं वां वीया यानिं चकरुः । 

हतासो वां पितरों देवशचव इदास्री जी व॑थो युवं ॥१॥ 

प्र। नु। वोच । मुतेषुं। वां । वीयी। यानि, चक्रथुः । 

हतासः । वां । पितरः । देवऽश॑ववः। इदरप्री इतिं । जी व॑धः। युवं ॥१॥ 


ई इद्रामी यानि वीची वीयाणि वीरकमौीणि चक्रुः छतवंतौ युवां सुतेष्वभिषुतषु सोमेष्वस्मयक्ञे वां 
` युवयोलानि वीयाणि नु चिप्र प्र वोच । प्रवोचं म्र्रवीमि । तदेव वर्थ दरयति । हे इद्रामी देवशत्रवः । 


देवाः शत्रवः शातयितारो येषां तादृशाः असुराः पितरो हिंसकाः ॥ पीयतिर्हिसाकमीौ । तस्यैतद्रूपं ॥ 





 ईटृशा अमुरा वां युवाभ्यां हतासो हता रासन्‌ । चुवं युवां तु जीवधः ¦ जीवनवंतौ भवथः । असुरेन वाधि 
तावितिचावत्‌॥ | > २२५ 


 वच्छित्था महिमा वामिदराग्री पनिं्टश्चा। 
समानो वां जनिता भात॑रा युवं यमाविहेहमातरा ॥२॥ 
वट्‌ । था । महिमा । वां । इदरग्री इतिं । पनिं्ः । ज्ञा 1. 
= पमानः । वां । जनिता । भात॑ । युवं । यमौ । इहेहऽमातरा ॥२॥ ` ध 








म०६.अ०५,सू०५९.] ` ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ४४९ 


हे इद्रासी वां युवयोमहिमा महत्वमिव्येत्यमनेन प्रकारेण बट्‌ सत्यं । युष्मदिषयं यज्जन्ममहच्चं म्रति- ` 
पाद्यते तत्सव यथार्थमित्यर्थः । पनिष्ठ आ पनिष्ठः स्तुत्यतमश्च प्रजापतिः समान एक एव वां युवयोजनिता 
जनयिता ¦ अतो युवं युवां भातरा भातरौ स्यः अपि च यमौ यमलौ सहोत्पन्नाविंहेहमातरा । इह चेह 
च सव्र माता चयोसखादृश्तौ ख्यः । अदि तिद्यंनयोमाता सेव विस्तीणी भूमिरि तीहेहमातराविति थ्यते । 


ोकिवांसां सुते स्च श्वा सप्रीं इवार्दने। 
इटा न्व१म्री अवसेह वजिणां वयं देवा ह॑वामहे ॥३१ 
पोकिऽवांसा । सुते सचा । अश्वां । सप्रीं इवेति सप्रींऽइव । आर्दने 


इट्‌ । नु । अस्री इति । अव॑सा । इह । वजिणा । वयं । देवा । ह वामहे ॥३॥ 
डे इद्रामी सुतेऽमिषुते सोमे युवां सचा सहौकिवांसौकिवांसौ समवेतौ संगतौ भवतं ॥ उच समवाय 

इत्यस्येतद्रूपं ॥ तच दृष्टांतः। आदने भक्तणीये चासे सप्ती दवाश्चा सर्पणशोलावश्चाविव। नु अदय वयं ताद्- 
शाविद्रामी इहासिन्धक्नेऽवसा रकषणेन हेतुना हवामहे । आद्धयामहे ॥ इ तरेतरयो गादिंद्र शब्दे ऽभिशब्दे च 
दवचनं ॥ कौद्शाविद्रामी । विणा वचिणावायुधोपेतौ रेवा दानादिगुणयुक्तौ ॥ 

य ईद्रा्री सुतेषु वां स्तवतेष्वुतावृधा । 

जोषवाकं वर्दतः पजहोषिणा न दवा भसथश्चन ॥४॥ 
यः । इंदराग्री इति । सुतेषु । वां । स्तवत्‌ । तेषु । ऋत ऽवृधा 
 जोषऽवाके। वटतः । पजऽहोषिणा। न ¦ टेवा। भसथयः। चन ॥४ 


हे ऋतावृधा ऋतस्य सत्यस्य यच्लस्य वा वधेयिताराविद्रामी सुतेष्वभिषुतेषु सोमेषु यः सीता वां युवां 

स्तवत्‌ कुत्सितं सयात्‌ तेषु सोमेषु मध्ये जोषवाकं वद्‌तो जोषं जोषयितव्यं म्रीतिहेतुतेन कतव्य सखयमप्रीतिकरं 
तादृशं वाकं वाक्यं वदतस्तस्य स्तोतुः सोमं हे प्होषिणा पः प्राजितः प्रसिद्ञो होषो घोषः स्तोचं ययो- 
स्ताद्ृशौहेदेवा देवौ युवां न भसथः। न भक्यथः। चनेति पादपूरणः ॥ अच निर्क्तं । जोषवाकमित्यविक्ञा- 
 तनामधेयं जोषयितव्यं भवति । य इटद्रामी सुतेषु वां सोमेषु स्तौति तिष्वतस्य वधैयितारौ न तखयास्चीथः। ` 
योऽयं जोषवाकं वदति विजंजपः प्राजिंतहोषिणौ देवौ न तस्वाञ्चीघः । नि०५.२२.। इति ॥ 


इटाग्री को अस्य वां देवो सतेश्चिकेतति । 
विषयो खष्वान्युयुजान इयत एकः समान सखा रथं ॥५॥ 

ट्‌स्री इतिं । कः । खस्य । वां । देवो । मते: । चिकेतति । 
विषंचः। ्ान्‌ । युयुजानः । इयते । एकः । समाने \ सा । रथे ॥५॥ 


हे देवौ दयोतमानाविद्रष्मी वां युवयोरस्येदं कमं को मतो मनुष्यिकेतति । जानीयात्‌ । न कोऽपी- 
त्यर्थः । किं तत्कर्म । विषूचो नानांचतौ गच्छतोऽ खान्‌ समान उभयार्थं एकस्िच्रथे युवयोरेक इद्रः सूयात्मना 
वर्तमानो युयुजानस्ताद्‌ शनश्रान्योजयन्‌ एयति । सरवे जगद्‌ भिगच्छति । यद्वा । विषूचो नानारूपानश्वान्‌ 
व्यापकान्‌ समान एकरूपे रथे संवत्सरात्मके युयुजानो योजयन्‌ युवयोरेकः सुयामिद्र एयते । आगच्छति 
एतद्युवयोः कर्म को यथावज्नानीयादित्यर्थः ॥ ॥२५॥ 


इदग्री अपादियं पूवैगात्पहतीभ्यः। ` 
हित्वी शिरो जिद्धया वाव॑टद्र॑च्िश्त्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 


शा, 17. २, ५५ ५ 











४५०  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` |अ०४.अ०४, व° २९. 
 इद्राप्री इतिं । अपात्‌ इयं । पूर्वा । आ । अगात्‌। पत्‌ऽवतीभ्यः। 
हिली । भिः । जिह्भयां । वाव॑दत्‌। चरत्‌ । चिंश्त्‌। पदा। नि । अकमीत्‌ ॥६॥ 
हे इद्रापी अपात्पाद रहितेयमुषाः पदतीग्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्ताग्यः प्रजाभ्यः पूवी प्रथममाविनी सल्या- 
 गात्‌। आगच्छति । तथा प्राणिनां शिरो हिली प्रेरयिची । द्वा । शिरो हिला त्यत्का खथमशिरस्का सती । 
जिद्भया प्राणिखया तदीधेन वाभिंद्विधेण वावदत्‌ मृशं शब्दं कृवेतो चरत्‌ । एवं चरल्युषास्िंशत्पदान्यवयव- 
भूतान्‌ चिंशनयुक्लती्यक्रमीत्‌ । एकेन दिवसेनातिक्रामति । एवच्च युवयोः कर्म । तत्को जानीयादिति 
पुर्वचान्वयः ॥ । | | 
इद्र री आ हि तन्वते नो धन्वानि बाहोः । 
मानों असिन्म॑हाधने परां वक्ते गविष्टिषु ॥७॥ ` 
इटरमरी इतिं । आ । हि । तन्वते । नर: । धन्वानि , बालोः । 
 मा। नः। अस्मिन्‌ । महाऽधने। परां । वक्तं । गोऽ इषटिषु ॥ऽ॥ 
ह इंद्रामी नरो योद्धारो मनुष्या बालोहैलयो्धन्वानि घनूष्या तन्वते हि । आततज्यानि कुर्वते हि । 


^ | युवां चासिन्महाधने जेतथेन महाधनेनोपेते संग्रामे गविष्टिषु गवामन्वेषशेषु नोऽस्मान्‌ मा परा वेक्ती । 
मा परित्यजतं॥ | 


 इटरमी तर्पति माधा अयं अरातयः, अप्‌ इेषास्या कुतं युयुतं सूयोटधि॥४॥ 


दमी इति। तति । मा । याः रैः । अरं तयः । अप । वासि । आ । कृत । 





युयुतं । सूयेत्‌। अधिं ॥४॥ स 

हे द्वापरौ अघा आहत्योऽ्योऽभि्ज्योऽरातयः शतुसेना मा तपंति । मां बाधंते । ता अपा कतं । 
अपाकुरतं । तथा दवेषांसि देष्टन्‌ शचरन्‌ सूयादधि । अधिः पंचम्यधीनुवादकः। सूद शनादुुतं । पुथङ्करुतं च । 
चथा ते सूर्यं न पश्चंति तथा कुरुतं । मारयतमित्य्ः ॥ ` | 
 इदरम्री युवोरपि वसुं दिव्यानि पाथिंवा । ` 

आ नं इह प्र य॑द्छतं रयिं विश्वायुंपोषसं ॥९॥ 

 इदराप्ी इतिं । युवोः । अपि । वसुं । दिव्यानि । पायिंवा । 

 आ। नः। इह । प्र। यतं । रयिं । विश्वायुंऽपोषसं ॥९॥ 


हे इद्रामी युवोयवयोर्दिव्यानि दिवि मवानि पार्थिवा पृथिव्यां भवानि लोकद्यसंवंधीनि वसु वसृन्धपि 
हितानि युवयोरेव वर्तेते। अतः कारणादिहाखिन्यज्ञे नोऽ ख्यं रयिं घनमा अभि प्र यच्छतं । कोढृशं रयिं। 

निश्वायुपोषसं । आयव इति मनुष्यनाम । सवेषां मनुष्याणां पोषणाय पयीप्तं । यद्वा । सर्वस्यायुषः पोषणे 
शक्तं ॥ छांदसी वर्णलोपः॥ | ग 


 इटरम्री उक्यवाहसरा स्तोमेभिहेवनश्रुता । ¦ 
 विश्वानिगीरभिरा ग॑तमस्य सोम॑स्य पीतये॥१०॥ 

इद्र इतिं । उक्यऽवाहसा । स्तोमेभिः । हवनञचुता। 
`  विनवामिः। गीःऽभिः। आ । ग॒तं । अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥१०॥ 

















 म०६.अ०१,सू०६०.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४५ 


हे उक्यवाहसोक्येः सुतिभिर्वहनीयौ हे हवनश्रुता हवनस्याद्ानस्य ओओोतारौ एवंभूतौ हे इट्रामो स्तोमेभिः 
स्तोतैविंश्ाभिः सवाभिर्गोिः शस्तरूपाभिर्वाभग्मिश्च हेतुभूताभिरा गतं । आगच्छतं ! किमर्थे ¦ अस्याद्धदीयस्य 
सोमस पीतये पानार्थं ॥ ॥२६॥ 


अथद्रूबमिति पंचद्‌ शचंमेकाद शं सूक्तं भरदाजस्वाषभेद्रायं । आदौ तिखस्तिषटमखतुष्यावया नव गायच्य- 
स््रयोद्‌ शौ चिष्ुप चतुरशी वहती पंचदश्वनुष्टप्‌ । तथा चानुक्रांतं । अथत्पंचोना गायतं तु चिचिष्टुबादि 
चिष्टन्वहत्यनुष्टवंतमिति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ वरूण प्रधासेष्वेद्रामस्य हविषः श्रथदिलेषा याज्या । सूचितं 
च । इद्रामी अवसा गतं अथदुचमुत सनोति वाजं । आ० २.१७. । इति ॥ 


प्रथद्ुचसुत सनोति वाजमिद्रा यो अम्री सहरी सपयेोत्‌ । 

इरज्यतां वसव्यस्य भूरेः सहस्तमा सर्हसा वाजयता ॥१॥ 

प्रथत्‌। वृ चं । उत । सनोति । वाजं । इट्‌! । यः। अमरी इतिं । सहुरी इति । सपयात्‌। 

इरज्यतां । वसव्यस्य । भूरेः । स्हःऽ तमा । सह॑सा । वाजऽयंता॥१॥ 

स पुरुषो वुचमावरकं शवं ्चथत्‌ । हिनसि । उतापि च वाजमन्नं बलं वा सनोति । लम्ते। यः पुरूषः 
सङ्री शत्रुणाममिभविताराविद्रामी सपर्यात्‌ परिचरेत्‌ ॥ इतरेतरयोगादुभयच युवद वचनं ॥ कोट्शा- 
विद्रा । भूरेः प्रभूतस्य वसव्यस्य वसुसमूहस्य । यद्वा ॥ स्वार्थिकौो यत्‌ ॥ घनसयेरज्यतिशानौ स्वामिनौ ॥ 
इरज्यतिरे घ्यंकमा ॥ सहसा वलेन सहस्तमातिश्येनाभिभवितारौ शत्रणां वाजयंता वाजं हविलचणमन्न- 
मात्मन इच्छतौ । यद्वा । वाजं स्तोतृभ्यो द्‌ातव्यमन्तं कामयमानौ ॥ 

ता योधिष्टमभि गा ईट्‌ नूनमपः स्व॑रुषसो अग्र ऊढाः । 

दिष्टः स्वरुषसं इंट चिचा अपो गा संग्र युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 

ता। योधिष्टं । अभि। गाः । इट्‌ । नूनं । अपः । स्वः । उषसः । अग्रे । ऊढाः 
दिश॑ः । स्व॑ः उषसः । इट्‌ चिचाः। अपः । गाः । खगन । युवसे । नियुान्‌ ॥२॥ 


हे दद्रडहेखभ्रे ता तौ चुवां गा अप उदकानि खः सूयसुषस उषःकालानूढ्डाः पणिभिरयपहता एतान्‌ 
गवादौनभिलच्य योधि । तैरसुरे युद्धं छतव॑तौ । नूनमिति पादपूरणाथः । हे इद्र तं दिशः प्राच्यायाः सखः 
 सूर्यसुषसश्च चिचाश्चायनीया अप उदकानि च गाश्च पणिभिरपहतानेतान्युवसे । अनेन लोकेनायोजयः । 
यद्वा । असुरे राव॒तान्दि गादीनसुरवधेनावरणमपनीय पुथक्कतवानसीत्यथः । हे अमे नियुलान्‌ नियुद्धि 
र शुक्तः सन्‌ वमधेवमकार्षीरित्यथंः ॥ 


एद्राम्रस्य पशोवपाया आ वृचहरेत्यनुवाक्या । सूचितं च । आ वुचहणा वुचहभिः शुष्मरा भरतं शिक्तं 
वञ्चबाद् । आ० ३. ७. इति ॥ 


खा वंचहणा वृचहभिः भुष्पैरिदर यातं नमोभिरपरे अवाक्‌ । 
युवं राधोभिरक्वेभिरिदप्रे अस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥३॥ 
आ । वृचऽहना । वृचऽहभिः। भुष्पेः । इद्‌ । यातं । नम॑ःऽभिः। अग्रे । अवार्‌ । 


युवं । रार्धःऽभिः) अर्ववेभिः) इद्‌ । अग्रे । अस्मे इतिं । भवतं । उत्‌ऽतमेभिः ॥ ३॥ 
हे वुचहणा वुच्रस्यामुरस्य हंतारौ हे इद्र हे अग्रे वृचहभि्वृचस्य हंतुमिवचहनननिमित्तैः शुष्मेवंलेनेमो- 


भिरस्सभ्यं दातवैरत्रैख सा्धम्वागस्सदमिमुखमा यातं । आगच्छतं हे इंद्र हे अने युवं युवामक्वेभिरकृत्सि- ` 


सहद्धिरुतमेभिर्त्कष्टतमै राघो भिधनेः सहास्य अस्मासु भवतं । आविभवतं ॥ 
5५2 











| चातुर्विशिकेऽहनि ग्रातःसवनेऽच्छावाकशसने ता वे इतिं षडहस्तोत्रियस्तुचः । सूचितं च । ता वे 
ययोरिदमियं वासस म्नः । आ०७.२.। इति ॥ पध्याभिज्ञवषडहयोः स्तोमवृद्धौ ता कव इत्याद्या नव्च 
आवायाथाः । सूचितं च । ता ऊवे ययोरिद्मिति नवेयं वामस्य मन्मन दत्थेकाद्‌ श । आ० ७. ५.। इति ॥ 


ता हवे ययोरिदं प्रे विष्वं पुरा कृतं । इटराग्री न मंधेतः ॥४॥ 


9 क | ॥ ऋग्बेद्‌ः॥ [० ४.०४. व० २४, 


 ता। हवे । ययोः । इटं । पप्ने । विश्वं । पुरा । कृतं । इद्राम्री इतिं । न । मधेतः ॥४॥ 


नाती तादृशाविंद्रासी डवे । आद्ये । यचोरिद्राग्नयोः पुरा पूर्वस्िन्काले छतं विशं सर्वमिदं पूवाखुत्तु 
कोतितं वीर्यं पते पन्यते ऋषिभिः स्तयते । ताविद्रामी जव इत्यन्वयः ! तौ चेद्राम्री न मर्धतः सोतृन्न 
` हिंखलः। अतोऽ सखानयाह्तौ रकताभिति भावः ॥ मर्धतिर्िसाकमा ॥ 


उमा विघनिना मूं इदरामरी ह॑वामहे । ता नों मृक्छात इदृशं ॥५॥ 
उमा । विऽघनिना। मृधः। इरी इतिं । हवामहे । ता । नः। मृक्छातः। ईदश ॥५॥ 


उयोग्रावुद्रूणैबलावत एव मृधः शचरून्विघनिना विघनिनौ विशेषेण हतवंताविद्राम्री हवामहे । आद्ध- 


 चामहे। तौ चेद्रामी ईदृशेऽस्िन्‌ संग्रामे नोऽ खान्मुढ्ठातः । सुखयतां । यद्वा ॥ सृक्छतिरूपदयाकमा ॥ नो 
` ऽस्माकं सृक्ातः । उपदया कुरुतां ॥ ॥२७॥ ` । 


। इतो कृत्याय हतो दासनि स॑त । हतो निष अप विः ॥६। 


५ र हतः ॥ वृत्राणि | पायें । हत : 1 दासानि 1 सत्पती इति सत्‌ञ प॑ती । हत १ विः 
अप दिवः त 
ताविद्रामी आयवः कमीनुष्टातृभिः छतानि वृचाणुषद्र जातानि हतः । हितः । तथा सत्पती सतां 


4 पालयिताराविंद्रामी दासानि । दासाः कर्महीनाः शचवः । त्तेः छतानि चोपद्रवजातानि हतः । अपिच 


विश्वाः सवी द्विषो देष्टीः शतुमूताः प्रजा अप इतः । विनाशयतः । अतोऽ स्माकमधेवमेव कृरतामिति भावः ॥ 
चातुर्विंशिकेऽहनि मरातःसवनेऽ च्छावाकशस्र दं्रामी युवामिति षडहसोत्ियस्तुचः। सुचितं च! इद्रासी 
` चुवाभिमे यज्ञस हि ख छलिजेत्यच्छा वाकस्य । आ० ७. २-। इति ॥ 


इद्र ुवानिमे$मि स्तोमां अनूषत । पिव॑तं शंभुवा सुतं ॥७॥ 


 इरम्री इति युवां । इमे। समि । स्तोमाः । अनूषत । पिब॑तं । भ ऽभुवा । सुतं ॥७॥ 


1 हे दद्रामी सुवाभिमे स्तोमाः सोतारोऽभ्वनूषत । अभिष्ट्वंति । हे शंसुवा सुखस्य भावयिताराविद्रामी 
८  सुतमभिषुतमसख्मदीयं सोमं पिबतं ॥ (८ | क, 


या वं संति परुसयृहो नियुतो दामुध नरा। इदम ताभिरा ग॑तं ॥ ४। 





यावा) संति पुरुऽस्यहः। निऽयुतः दाभुषै। नरा इदा इति। ताभिः गतं ॥४॥ ` 


हे नरा नेताराविद्रामी वां युवयोः स्वभूताः परुखहः पुरुमिर्बङमिः हणीया दायुषे हवीषि दत्तवते 
 चजमानाथ॑मुत्यत्रा या नियुतोऽश्वाः संति हे ईद्रामी ताभिनिचुद्धिरा गतं । आगद्धतं ॥ | 


तामिण ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑नं सुतं । इरी सोम॑पीतये ॥९॥ 


। कनिः।आ। गतं नर्‌ । उप॑ इदं सव॑नं सृते टमी इति सोमऽपीतये ॥९॥ = 


प ~ र प 








र म 
न # 


म०६.ऋअ०५, सू०६०.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | | ४५३. 


हे नरा नेताराविंद्रासी। सूयतेऽ मिषुयत दति सवनः सोमः! ददं सवनमिमं सोमं सुतमभिषुतमुप प्रति 
यद्वा । इद्‌ प्रातःसवनसुपासिन्‌ सवने सुतमभिषुतं सोमं प्रति ताभिर्जियुङ्धिरा गच्छतं । किम । सोमपीतये 
तस्य सोमस्य पानार्थं ॥ 


तमीच्छिष्व यौ अचिषा वना विश्वं परिष्वज॑त्‌। कृष्णा कृणोति जिड्यां ॥१० 
तं । ईच्छिष्व । यः । अचिंषां । वनां । विश्वां । परिऽ स्वज॑त्‌ । कृष्णा । कृणोति 
जिड्धयां ॥१०॥ 


हे सोतस्तमभिमीरङठष्व स्तुहि योऽभिर्चिंषा ्वालारूपेण तेजसा विशा सवाणि वनारणामि परि 
ष्वजत्‌ परिष्वजति परितो वेष्टयति ¦ यञ्च तानि वनानि जिया ज्वालया दग्ध्वा क्ष्णा छष्एवणानि 
णोति करोति ॥ ॥२८॥ 


य इड सआआविवासति सुम्नमिदरस्य मत्यः । दयुख्राय सुतरां सपः ॥११॥ 
यः। इड । खा ऽ विवासति । सुखं । इदस्य । मत्यः । दयुख्नायं । सुऽ तराः! सपः ॥११॥ 


यो मर्त्यो मनुष्य. इदे दोपैऽमौ सुम्नं सुखकरं हविरिद्र खेद्रायाविवासति परिचरति प्रयच्छति ॥ चतुष्यरथे 
ष्ठी ॥ तस्य मर्य बुन्राय व्ोतमानायाच्नाय तदर्थे सुतराः सुखेन तरणीया अप उदकानि वुध्यात्मकानीद्रः 
करोतीति शेषः ॥ 


ता नो वाजंवतीरिषं आण्न्पिपृतमवैतः। ईट॑मभिं च वोऽद्धवे ५१२१ 
ता।नः। वाज॑ऽवत्तीः। इष॑ः। खान्‌ । पिपृतं । खवेतः। इद । अभ्रिं । च। वोट वे ॥१२॥ 


हे इद्रास्री ता तौ युवां वाजवतीरद्रवतीरिष इष्यमाणा वृष्टीः। यद्वा । वाजो बलं । तद्तीरिषो 
ऽन्नान्याम्‌न्‌ शीघ्रगानर्वतोऽ शां नोऽस्सभ्यं पिपुतं । पूरयतं । प्रयच्छतं । किमधं । इद्रमभिं च युवां बौ्ने 
वोढुं हविर्भिः प्रापयितुं ॥ 


द्रस्य पशोरहैविषोऽनुवाक्योभा बाभिलेषा । सूचितं च ! उभा वामिद्रासी आज वध्ये शुचिंनु स्तोमं ` 
नवजातमद । आआ० ३.७. । इति ॥ 


उभा वामिंदाम्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादट्यध्य । 

उभा दातारविषां रंयीणासुभा वाज॑स्य सातय हुवे वां ॥१३॥ 
उभा। वां) इंटाग्री इति । साऽह वस्य । उभा । राधसः । सह्‌ । साटयध्य। 
उभा । दातारो । इषां । रयीणां । उभा । वाजस्य । सातये । हवे । वां ॥१३१ 


हे इद्रासरी उभोमौ संहत्य वर्तमानौ वां युवां जवे आद्भयामि । किमर्थं । आङ्वध्या अभिसुख्येन होतुं । 
तथोभोमौ चुवामाद्भये राधसो राधसा राघ्केन हविषा सह युगपदेव माद यध्ये सादयितुं तपयितुं । सर्वेषु 
देवेषु सत्सखावयोरा्गाने किं कारणमिति चेदुच्यते ¦ उमोभौ तौ युवामिषामन्नानां रयीणां घनानां च 
दातासै स्थः । अतः कारणादुमोभौ वां युवां वाजस्याच्नस्य सातये संमजनाय ऊवे । आद्ये ॥ 


ख नो ग्येभिरणश्यवेसव्ये ३ रुपं गच्छतं । 
सखायो देवो सख्याय शभुरवैदास्री ता हवामहे ॥१४॥ 











पष ४.)  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४.अ०४,व० ३०. 

 आ। नः ग्ययेभिः। अर्यः । वसेः । उप॑ । गच्छतं । 
सखायो । देवो । स॒ख्याय॑ । शंऽभुवा। इदरा्री इति । ता । हवामहे ॥१४॥ ` 
हे इद्रामी गब्येमिर्गोसमूहैरश्यैरसमूहैरवसथैर्वसुसमूहिश्च साधं नोऽ स्मानाभिसुख्येनोपा गच्छतं । शेषः 


 परोचकतः। सखायौ समानस्यानौ देवौ द्‌ानादिगुणयुल्लौ शंसुवा शंसुवौ सुखस्य भावयितारौ ता तादु- 
शा्विद्रामी सख्याय सखिल्वाधं वयं हवामहे । आद्ध यामहे ॥ क 


% 


रार भुशुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वतः वीतं हव्यान्या गतं पितं सोम्यं मधुं ॥१५॥ 

इद्र्ी इति । णुणुतं । हव॑ । यजमानस्य । सुनतः। वीतं! हव्यानि । ख ! गतं । 
पितं । सोम्यं । मधुं ॥१५॥ 

हे इद्रामी सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानख हवमाद्भानं सोतं शुगुतं । रला च तदीयानि 


हव्यानि हवीषि वीतं । कामयेथां । कामविला चा गतं । गच्छतं \ आग च सोम्यं सोमात्मकं मधु 
पिबतं ॥ ॥२९॥ | | 


 इवमदद्‌ादिति चतुदं श्च दाद शं सूक्त भरद्राजय्याषं सरस्वतीदेवताकं। आदितलिखो जगत्यस्त्रयोदश्चपि 
जगती चतुरशी चिष्टप्‌ शिष्ठा गायच्यः। तथा चानुक्रातं । इयं षदूरना सारस्वतं चिजगत्यादि जगतीचिष्टवं- 


तमिति ॥ अत्र शौनकः। यमिेतदादं तु सूक्तं सारस्वतं जयेत्‌ । दविजः प्रातः शुचिमूला वागमी भवति 


बुद्धिमान्‌ । ऋज्ि०२. २३. । इति ॥ पा्िकर षष्ठेऽहनि प्रडग इयमदद्‌ादिति सारसवतस्तृचः । सूचितं च । 
` इयमदद्‌द्रमसमृणच्युतमिति प्रउगं । आ० ८. १.। दति ॥ 


 इयम॑ददाद्रमसमृणच्युतं दिवोदासं वध्यश्ायं दा । 
या शष्ठतमाचसादावसं पणिं ता त दाचि तविषा सरस्वति ॥१॥ 
इयं । अददात्‌ । रभसं । णऽ च्युतं । दिवःऽ दासं । वधिऽञ्जश्वायं । दाशुषे । 
` या। श्वतं। आऽ च साद॑। अवसं । पणिं । ता।ते। दाचाणि। तविषा। सरस्वति ॥१। 
दयं सरस्वती रभसं वेगवंतमृणएच्युतं वैदिकस्य देवधिपितृसंबंधिनो लौकिकस्य च ॐणस च्यावयितारं 


दिवोदासमेतत्संज्नं पु दासुभे हनींषि दत्तवते वघ्यचाचैततसज्ञाय षेऽ ददात्‌ । दत्तवती । चा सरस्वती 


इयं शुष्ममिर्विसला इवारज्सानुं गिरीणां तंविषेभिरूमिभिः 





श्तं बलं पणिं पणनश्ीलं वणिजमदातुजनमवसं केवलं स्वात्मन एवं तपेकमाचलाद आजघान सेयमद्‌- 
 दादित्य्यः। अघ प्रत्यचीत्य सौति । हे सरस्वति देवि ता तानि पुच्रदानादीनिति तदीयानि दाचाणि 
दानानि तविषा तविषाणि महांति भवंति ॥ 0 | 


पासवतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२॥ 
इय । मुष्पभिः। विस लाःऽइव । अरुजत्‌ सानु । गिरीणां । तविषेभिः। ऊरमिऽभिः। 
पारावतऽप्री। अवसे। सुवृक्तिऽभिः। सर॑स्वती । आ। वि वासेम। धीतिऽभिः॥२॥ 


सरस्वती देनतारूपेण नदीरूपेण च वतते । देवतादूपा सुता। अघ्ुनानया नदीदपां सरस्वतीं स्तौति। 
इयं नदीद्ेपा सरस्वती युमः शोषकेरात्मीचैवलैखविपेमिर्महदधि रूर्मिभिसलरगैर्भिरेणां पर्वतानां तीरसंब- 





चानां सानु सागन्यरुजत्‌ । भन्ति । विसखा इव । बिसं खनतीति विसखाः। स यथा बिसार्थं पंवं रुजति 1 





म० ९.०५, स्‌० ६१.।  ॥ चतुथा ऽकः ॥ | पप 


तद्वत्‌ । तां सरस्वतीं पारावतघ्नीं परावति दूरदेशे वियमानस्यापि वृकतादेर्हची सुवक्तिभिः सुतिभिर्धीतिभिः 
कमेभिश्चावसे रक्णार्थमा विवासेम । परिचरेम । यद्वा । पारावतचघ्ीं पारावरि पारा्वाची तीरे । तयोधीा- 
तिनी। उक्तं च । पारावतघ्रीं पारावारघातिनीं । नि०२. २४. इति ॥ | 


सरस्वति देवनिदो नि बंहेय प्रजा विश्व॑स्य वुसंयस्य मायिनः । 

उत्त धछितिभ्योऽवनीरविंरो विषमेभ्यो खयो वाजिनीवति ॥३। 

सरस्वति । देवऽनिदः। नि । बहंय । प्रऽजां । विश्व॑स्य । बृसयस्य ! मायिन॑ः। 
उत । सितिऽभ्यः। खवनींः। अखविंटः। विषं । रभ्यः। अस्व: वाजिनीऽवति ॥3। 


हे सरस्वति देवनिदो देवानां निंद्‌कानसुराच्चि बहंय । न्यबहंयः । अवधीः । तथा विश्वस्य व्याघ्र 
मायिनो मायाविनो बृसयस्य । बुसय इति त्वषटनामधेचं । वष्टः प्रजां पुचं वुचासुरं च न्यवधीः । तत्साहा- 
व्यादेवेद्रो हतवानित्य्थः । उतापि च ह वाजिनीवति अच्नवति सरस्वति तं क्तितिभ्यो मनुध्येभ्यो ऽ वनीरसुरे- 
रपहता भूमीर विंदः। अलंभयः। एभ्यो मनुष्येभ्यो विषमसुदकं चाखवः । अक्तारयः। यद्वा । कितयोऽसुरजनाः। 
तेभ्यः सकाशाद वनीभूमी रविंदः । लब्धवानसि । तान्‌ हवैभ्यश्चासुरेभ्यो विषं मृतिहेतुमूतं गरलमसरवः ॥ 


प्रणो देवी सर॑स्वत्ती वाजंभिवाजिनींवती । धीनाम॑विव्य॑वततु ॥४॥ 
प्र। नः, देवी । सरस्वती । वाजेभिः। वाजिनींऽवती । धीनां । खविची । सवत्‌ ॥ ४॥ 


| देवी दानादिगुणयुक्ता वाजिनीवती । वाजोऽच्नं यस्यां क्रियायां सा वाजिनी । तदुक्ता । धीनां ध्यातृशां 
स्तोतृणामविची रक्षिचो । एवंभूता सरस्वती वाजेभिरतैनोऽस््ान््रावतु । प्रकर्षेण तपंयतु ॥ 


यस्वा देवि सरस्वत्युपन्रूते धने हिते । इट न वंचतूय ॥५। 
यः। त्वा । टेवि। सरस्वति । उपऽबरूते । धने 1 हिते । इंट । न । वृचऽतूर्यं ॥५॥ 


हे दैवि सरस्वति यः स्तोता वृचतूर्ये संग्रामे धने हिते निहिते निमित्तभूते सतीद्रं न इद्रभिव तलामुपन्रते 
स्तोति तं रत्तेति शेषः ॥ ॥३०॥ 


त्वं दैवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रद्‌ पूषेव नः सनिं ५॥६॥ 
त्व । देवि । सरस्वति अवं । वाजेषु! वाजिनि। रद । पूषाऽइव । नः। सनिं ॥६॥ 


हे देवि दानादिगुणयुक्ते हे वाजिनि) वाजो बलमन्नं वा । तदुक्ते ! हे सरस्वति लं वाजेषु संग्रामेष्व । 
अस्साचत्त ।! अपि च नोऽस्मभ्यं युषेव पोषको देव इव सनिं संभजनीयं धनं रद्‌ । विलिख । प्रयच्छेति यावत्‌॥ 


उत स्या नः सर॑स्वती घोरा हिरंणखयवतेनिः । वृचश्ची वशि सुष्टुतिं ॥७॥ 
उत । स्या। नः। सर॑स्वती! घोरा। हिर॑ण्यऽवतेनिः। वृ चऽप्नी । वि । सुऽस्तुतिं ॥७॥ 


उतापिचस्यासा प्रसिद्वा सरस्वती घोरा शत्रणां भयकारिणी हिरण्यवर्तनिः वतंतेऽनेनेति वर्तनी रथः। 
हिरण्मयो वर्तनिर्यस्याः सा तथोक्ता । वृचध्नी वृचाणां शत्रणां हंबी । एवंभूता सा संरस्तती नोऽसख्दीयां 
सुष्टुतिं शोमनां स्तुतिं वष्टि । कामयतां॥ | † 








यस्यां अनंतो अहूुतस्तेषश्वरिष्णुरंणे वः । सम्‌ श्वरति रोर वत्‌ ॥४॥ ् 
यस्याः। अनंतः। अहूतः। वेषः। चरिष्णुः । अणवः । अमः। चरति । रोरुवत्‌ ॥४॥ = 





व । ४१६ ५ । ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | प ४,अ० ७, व्‌० ३२. 


| हुतोऽहिंसितोऽकुंरिलो वा वेषो दीप्र्रिष्ण- 
 रणशौलः। सर्त्राप्रतिहतगतिरिव्यथः। अणव उद कवान्‌ । उदकप्रद इत्यथः । एवंभूतः सन्‌ रोदवत्‌ भृशं शब्दं 
कुर्वन्‌ चरति वर्ततेसानो विशा दलुत्तरच संबंधः ॥ | | 
सानो विश्वा खति डिषः स्वसुरन्या कता व॑री । खतन्रहैव सूथः ॥९॥ 
सा नः।विश्वाः। अति) हिष॑ः। स्वसुः अन्याः कृतऽव॑री। अत॑ न्‌। खह|ऽइव। सूयेः॥९॥ 
_ सा सरस्वती नोऽखाच्वि्ाः सवौ द्विषो दव्ठीः प्रजा अति नयतु । अतितारयतु । तथा स्वसुः स्वयंसा- 
 रिणीः सहोत्न्ना वा ऋतावरीः । छतमिलयुद्‌कनाम । तदुक्लञा अन्याश्च नदीरस्ानति नयतु । चदा ॥ जदेव 


चस्याः सरखत्या अमो वलमनंतोऽपरयतोऽपरिमितोऽ ह 


वा कंदसीति परवंसवणंदीचैः ॥ उद्कवत्यः खसारो भगिन्योऽन्या गंगाया नदश्चास्मान्‌ शच्रनति नंतु । तच 


१ दृष्टातः । सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्योऽ तन्‌ सततं गच्छन्‌ अहिवाहानीव । यथाहानि शौपध्रमतिनयति तद्त्‌ ॥ 

` दशराचर तृतीयेऽहनि प्रग उत नः प्रियेति सारखतसृचः। सूचितं च। उत नः परिया भियाख्ित्यौष्णिहं 
प्रम । आ ७. १0.। इति ॥ पविचरेष्यामुत नः भ्रियेति सारस्वतस्य हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च ¦ उत नः 
भिया प्रियाखिमा जुद्भाना युष्मद्‌ नमोभिः । आ०२.१२.। इति ॥ | 

उत नैः भरिया प्रियासु स॒प्तस्व॑सा मुज्ुटा । सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१०॥ 

 उत।नः। प्रिया प्रियासु । सप्ऽस्व॑सा। सुऽजु्टा। सर॑स्वती । स्तोम्या । भूत्‌ ॥१०॥ 

५ उतापि च नोऽस्माकं प्रियासु प्रियाणां मध्ये परिया प्रियतमा सघ्रस्वसा । गायच्यादीनि सत्र रटांसि 

स्वसारो यखासादृशौ । नदी दूपायासु गेगायाः सप्त नद्यः सखसारः। सुजुष्टा सुष् पुरातनेकषिभिः सेविता ! ` 


५ एवंभूता सरखती देवी सोम्या भूत्‌ । स्तोतव्या भवतु ॥ ॥३१॥ 


आपप्रुषी पाथिवान्युर्‌ रजो अंतरं । सर॑स्वती निदस्पातु ॥११॥ 
सआऽपपरुषीं । पाथिवानि। उर । रज॑ः अतर । सर॑स्वती । निदः । पातु ॥११॥ 
 पाथिवानि पृथियाः संवंधीन्युरूकूणि विसीणानि रजो रजांसि लोकानंतरि मंतरा कांतं नमञखापप्ुषी 


५४ 


स्वतेजसा पूरितवती सरस्वती दैवी निदो निंद काच्छनोः पातु । अस्माचच्षतु । 
 च्िषधस्था सुप्रधातुः पंच॑ जाता वर्ध्यती । वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥१२॥ 


 चिऽसधस्यां। सप्रऽधातुः। पंच॑ । जाता । व॒धे्यती । वाऽ वाजे । हव्या भूत्‌ ॥१२॥ 





` विषधस्या विषु लोकेषु सहावतिष्ठमाना तरिलोकव्यापिनी सप्तधातुः । सप्त धातवोऽबयवा यायच्यादा 
गाद्या वा यस्याः सा तथोक्ता । पंच जाता जातानि निषादपंचमांखतुरो वणान्‌ गंधर्वारीन्वा वक्षयंत्यमि- 
क वृद्वान्छर्वती । ददृश सरस्वती वाजे वाजे युद्धे युद्धे सर्वषु युद्धेषु हव्या भूत्‌ । दातव्या भवति ॥ ` 
म्र या महिना महिनासु चेरवे दुन्नेभिरन्या अपसामपस्तमा । 
रथं इव वृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 
प्र।या। महिम्ना महिनां। आमु । चेविति। चुमरेभिः। खन्याः। अपसा। सपःऽत॑मा। 


।  र्थःऽइव । वृहती । विऽभ्वने । कृता । उपऽस्ततयं चिकितुषा । सर॑स्वती ॥१३॥ ` 


तानां वा मध्य या सरस्तती प्र चैकिति प्रक 


महिना माहात्येन सहिना महती बुकनेमि्ुैयोतमानैर्यशोभिरतैवा युक्ता सत्यासखासां नदीनां देव- 


ए ज्ञायते । या चान्या अन्यासां ॥ सुपां सुलुगिति षष्टीबङ़व- ` 








म० ६,अ०५, सू० ६१.  ॥ चतुधोऽष्टकः ॥ | ४५७ 
चनस्य जस्‌ ॥ अपसां वेगवतीनां नदीनां मध्येऽ पस्लमा वेगवत्तमा । चा च रथ इव विभ्वने विसुलाय बृहती 
परिवृढा गुशेरधिका कता प्रजापतिना निर्मिता सा सरस्वती चिकितुषा जानता स्तोच्ोपसतुत्या । उपस्तो- 
तव्या भवति ॥ | | 

सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो मापं स्फरीः प्सा मान आ ध॑र्‌। 
` जुषस्व नः सख्या वेश्यां च मा च्कछेचाण्यरंणानि गन्म ॥१४॥ 

सर॑स्वति! अभि। नः। नेषि। वस्य॑ः। मा। अप॑ । स्फरीः। पय॑सा । मा। नः। अआ । धक्‌! 
जुषस्व । नः। सख्या । वेश्यां । च । मा । त्वत्‌ । सेचांणि । अर॑णानि । गन्म ॥१४॥ 


हे सरस्वति नोऽस््ान्वस्यो वसीयः प्रशस्तं वसु घनमभि नेषि ¦ अमिग्रापय । माप स्फरौः । अग्रवृदधान्मा 
काषः ॥ स्फारो वृद्धिः । उपसर्गेवशात्तद्विपरीति वर्तते ॥ तथा पयसोदकेनाधिकेन नोऽस्मान्मा आ धक्‌ । 
नामिदह । न बाध ¦ अपि च नोऽस्माकं सख्या सख्यानि सखिकमाणि वेश्या प्रवेशनानि च जुषस्व । 
सेवस्व । वयं च वत्सकाशादरणान्यरमणानि निृष्टानि क्ेचाणि मा गन्म} मा माप्नवाम ¦ अपि तु रमणीः 
यान्येव ॥ ॥३२॥ ॥५॥ | 


वेदाथ प्रकाशेन तमौ हार्द निवारयन्‌ । पुमर्थाञ्चतुरो देयाद्दियातीर्थमहेशवरः ॥ 


इति भ्रीमद्राजाधिराजपरमेचरवैदिकमागप्रवर्वकश्रीवी र बु्धमूपालसा म्राज्यधुरं धरेण सायणाचायेस 
विरचिते माधवीये वेदारथप्रकाशे छक्संहितामाषे चतुधोष्टकेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ष्ण, र. ` व 5.४ 









































नं 
॥ खीगणरेष्णय नमः ॥ 


कागी शादयाः सुमनसः सवाथानामुपक्रमे ! यं नता छतकत्याः स्ुलं नमासि गजाननं ॥ 
यस्य निःखसितं वेद्‌ यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे वियातीर्थमहेश्वरं ॥ 


अथ पंचमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । षष्ठमंडलस्य षेऽ नुवाके चतुदश सूक्तानि । तच स्तुषे नरेलेका- 
द शचं प्रथमं सूतं । अन्रैयमनुक्रमणिका । स्तुष एकाद शाशिनं विति । मंडलद्रष्टा बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषि 
अनुक्तत्वाचिष्टुप्‌ । अधिनी देवता ॥ प्रातरनुवाक आश्िने क्रताविदमादिके दे सूक्ते । आश्िनशस्त्रे चैते एव । 
सूचितं च । स्तुषे नरेति सूक्ते ! आ० ४.१५. । इति ॥ 


स्तुषे नरा दिवो खस्य प्रसंताश्चिनां हवे जर॑माणो आकः । 

या सद्य उखा व्यषि ज्मो खंतान्ययषतः पयृरू वरसि ॥१॥ 

लुषे । नरा । द्विः । सस्य । प्रऽसंता । अश्िनां । हुवे । जरमाणः । सदै: । 

या । सद्यः। उस्रा । वि ऽउषिं। ज्मः संतान्‌ । युयबतः। परि । उ । वसि ॥१ 


दिवौ बयुलोकस्य नरा नेतार1वस्य सवनस्य प्रसंता प्रसंतौ प्रमवंतावीश्चरावशिनाधिनावश्चैरन्वितौ सतुषे 
 भगीतमंचसाध्यैः स्लोतैः स्तोतुमर्केरर्चनीयमंचसाध्यैः शस्तमैजैरमाणः स्तुतिं कुर्वभ्डवे । आङ यामि । कीट शावि- 
व्यपेरायां । या यौ स्य एवोखला शत्रूणां निवारकौ व्युषि व्युष्टौ निशायाः समाप्तौ ज्मः युथिव्या च्रंतान्‌ 
पयतानुर्खूणि वरांसि रूपस्यावरकाणि तमां च परि परितो युयूषतः पुथक्कर्तः । अथवा वरांसि 
तेजांसि तमोनिवारणात्परि युयूषतः ¦ विस्तारयतः ॥ 








ता यज्ञमा भुचिभिश्चकमाणा रथ॑स्य भानुं ररुच्‌ रजोभिः । 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यतिं यायो अजान्‌ ॥२॥ 
 ता। यज्ञं। आ । भुचिंऽभिः। च॒क्रमाणा । रथ॑स्य । भानुं । रुरुचुः । रज॑ःऽभिः। 
 पुर। व्ण॑सि । अमिता । मिमाना । अपः। धन्वानि । अति । याथः ¦ अजन्‌ ॥२॥ 


कचिता तौ प्रसिद्वावश्िनौ यन्नमस्यमदीयं यागमा चक्रमाणाभिचक्रमाणौ श्ुचिभिर्निमलै रजोमि 
स्वीयेस्तेजोभिः । रजो रजतेज्योती रज उच्यते । नि० ४. १९.। इति याखकेनोक्तलात्‌ ¦ रथस्य स्वकीयस्य 
रथस्य भानुं दीर्चिं रुरुचुः ¦ रोचयेत । अपि च पुर्‌ बहूनि वरांसि तमोनिवार काणि तेजांस्यमितापरिमि- 
तानि मिमाना निर्मिमाणावप उदिश्च घन्वानि मर्प्रदेशानजान्‌ स्वकीयानश्चानति याथः ¦ अतिक्ामयथः॥ 


ता ह त्यदतियेद्रघरमुयेत्या धियं ऊहथुः शश्चटश्चः । 
मनोंजवेभिरिषिरेः शयध्ये परि व्यधिदाम्षो मत्यैस्य ॥३॥ 


८ ह. 2 














| | | ८६० ५ च । | | = | ॥ | ग्वेटः | ॥ ` | | ख० ध, दपण ५, -॥ २, 
 ता।ह।त्यत्‌। वतिः, यत्‌। अरभं । उया। इत्या । धिय॑ः । उहथुः ! शम्य॑त्‌ । छश्च: । 
मनःऽ जवेभिः । इषिरः । शयथ । परि । यथि; । दाणुष॑ः। मर्त्यस्य ॥३॥ 
ताह तौ खलूयोयावधिनौ घवा चद्रप्रमसमृं वयदर्िरयजमानख तत्रं समर्धचिुं गच्छथः । विंचे- 
तष्य धियः सोत॒निषिरेरेषणीचैः कान्येम॑नोजवेभिर्मनोकेगेर चैः लीयैरच्ैः शदत्स्वदोहथुः। सर्म प्रापयथः । 
म्यस्य मनुष्यस्य दाशुषो यजमानस्य व्यधिहिसकेः परि शयध्यै परिश्यनाय दोधनिद्रायै युवाभ्यां करियतां ॥ 


ता नव्यसो जर॑माणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजानसंप्ी । ` 
सुभं पृखमिषमूरज वहता होता यात्मतनो अधुगयुवाना ॥ ध ॥ 
 ना। नव्यसः। जर॑माणस्य । मन्म॑ । उपं। षतः। युयुजानसंप्री इतिं युयुजानऽसप्री 
शुभं । पृष्ठं । इष॑ । ऊ । वहता। होता । यक्षत्‌ । प्रलः । अधुर । युवाना ॥४॥ 
ता तावश्चिनौ युयुजानसप्ती रघे युज्यमानाचवौ मुमं शोमनं पुकमन्नं । पयः; पृक इत्यत्ननामसु पाठात्‌} 


दषं पटिमूजजं रसं च वहंता वहंतौ नव्यसो नवतरसय नरमाणस्व सतिं कुर्वतो मन मननीयं स्तो रुप मूषतः। 
 उपगनच्छतः । यद्वा । सोचसमीपे भवतः । किंच युवाना निल्यतर्णौ तौ होता देवानामाद्धाताधुगद्रोग्धा 





0 । श्रियः प्रलः पुराणोऽमिर्यचत्‌ । यजतु ॥ त 
तां बसु द पुरशकैतमा प्रा नव्य॑सा वचसा विवासे । 
या शंसति स्तुवते भभ॑विष्ठा वभूवतुगएते चिचराती ॥५॥ 


ता) वसगु इतिं दसा । पृरुषकऽतमा। प्रता । नर्यसा। वच॑सा । ्ा। विवासे। 
` या। शंसति। स्तुवते। शंऽभ॑विष्टा। बभूवतुः, गृणते। चिचरांती इतिं चिचऽरांती ॥५॥ 


 चायौ शंसते शसः सुति कुर्वते स्तुवते सौः सुतिं कुर्वते जनाच, शंमविष्टातिशचेन सुखस्य मावयिता- 
रावतिश्येन सुखस्वरूपौ वां गृणते सतो चश्त्वयतिरिक्तलौकिकसुतिभिः सुवते च चिचराती विचिचदानौ 


= बभूवतुः ता तौ वल्गू वलनभीलौ रुचिर वा ५ र्णाकतमातिशचेन वङ्कमाणौ वङ्सहायौ वा पत्ना प्रलौ 





पुराणौ । प्रतरं परदिव इति प्राणनाममु पाठात्‌ । दस्रा दशेनीयावश्चिनौ नव्यसा नवत्रेण वचसा स्तुत्या आ 


0 विवासे । परिचरामि॥ ॥१। ^ 
ता सून्यं विभिद्य; समुदराुम॑स्य सूनुमूहय्‌ रजोभिः । 
 अरेणुभियोज॑नेभिमुजंतां पतनिभिरणेसो निरुपस्थात्‌ ॥६॥ 


ता। भजय विऽभिः। सत्‌ऽभ्यः । समुद्रात्‌ । त॑स्य । सूनु उहथुः। रजःऽभिः। 


ऋरिणुऽभिः। योज॑नेभिः। जतां पतविऽभिः। असः । निः। उपऽस्यात्‌ ६ 


 रांतरिक्े रजोमिमीर्भेयोजने भिमर्गेयोजनेभी रथयुकतेः पतत्रिभिः पतनवद्धिर्विभिर्ैरण॑सो जलस्योयखादोने; समुद्रादल्यो 
निरहथुः । निरगमयतं । ससुद्रादद्य इति प्रयोगो मातुर्गृहान्गच्छ तीतिवत्‌ ॥ ॥ | ८ 


क जषा या यातम त इव वृषणा वभिमयाः। = ५ 








म० ६.अ०६, सू०धैर.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४६१ 
वि। जयुषा । रथ्या । यातं । अदि । चुतं । हवं । वृषणा । वभिऽमत्याः 
शस्य॑तां । शयवे । पिष्यथुः। गां । इतिं । च्यवाना । सुऽमतिं । भुरण्यू इतिं ॥७9॥ 


रथ्या हे रथारूटावञ्चिनौ जयुषा जयशीलेन रथेनाद्धं मभि खितं पर्वतं वि यातं। चवाचेथां । यातिरच 


वधकमा । तथा च निगमां तरं । विमिंदुना नासत्या रथेन वि पर्वता अजरयू अयातं । छञे० १.११६. २०.। ` 
इति । वुषणा कामानां वषितारौ वधिमत्याः पुचार्धिन्या हवमाङ्भानं श्तं । शतं । द शस्यंता स्तोतुभ्यः कामा- 

न्मयच्छतौ शयवे युवां स्तुवते गां निवुत्तप्रसवां पिष्यथुः । चीरेणाप्याययतं । तथा च निगमां तरं । शयवे 
चिन्नासत्या शचीभिजंमुरये स्तं पिप्यु । गे १.११६.२२.। इति । इतीत्यं सुमतिं सुष्टुतिं चवाना गच्छतौ 
भुरण सर्वच गंतारौ यज्ञस्य भतार वा भवतं ॥ 


यद्रोदसी प्रदिवो अत्ति भूमा हेष्छों देवानांसुत म॑त्यैचा । 

 तद्‌।दित्या वसवो रद्वियासो र्ोयुजे तपुरघं द॑धात ॥४॥ 
यत्‌। योदसी इति । प्र ऽदिव॑ः। अस्तिं । भूमं । हेः । देवानां । उत । मव्येऽचा! 
तत्‌। आदित्याः । वसवः । रदियासः 1 रघ्षःऽयुजें 1 तपुः । सं । टधात ॥४॥ 


रोदसी ह द्ावापुधिव्धौ हे आदित्या हे वसवो र्द्ियासो हे रुद्र पुचा मरतो मर्त्यचा मर्वयेष्वशिनोः 
परिचारकेषु देवानां यद्धैठ्ठः क्रोधो भूम महानसि तद्ेञ्छस्तपुस्तापवं र रोयुजे र रोभियुक्ताय रसां सखामिने 
ग्रेरकाय वाघमाहंतु दघात । कुरत । अथवा रच्ोचुजे रक्लोभिर्युक्ताय यञ्वनेऽ चमाहतु कुरुत ॥ 


य इ राजानावृतुथा विटधद्ज॑सौ भिचो वरणश्िरकेतत्‌ । 
गभीराय रक्षसे हेतिम॑स्य दोघाय चिद्ठच॑स सआन॑वाय ॥९॥ 
यः । ३। राजानो । कृतुऽचा  विऽदट॑त्‌।! रज॑सः । मिवः । वरणः । चिरकेतत्‌ । 
गभीराय । रछ्से । हेतिं । खस्य । दौोरघाय । चित्‌। वच॑से! सान॑वाय ॥९॥ 
यो नरो रजसः समलस्य लोकस । लोका रजास्युच्ंत इति या्तेनोक्तव्वात्‌ । राजानावीमेतावशचिना- 
 वुतुथा काले काले विदधत्‌ परिचरति तं मिचो वरुणश्च चिकेतत्‌ । जानीयात्‌ । भिचवरुणग्रभतयो देवा एनं 
 विदुरित्यथः। किंचायं परिचारको गभीराय महाबलाय रक्तसे रासाय हेतिं घातकमायुघमस्य । अस्यति 


ङिपति ॥ प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरूषेण व्यत्ययः ॥ द्रोधायाभिद्रोहात्यकायानवाय मनुष्यसंबंधिने वचसे चित्‌ 
वचनायेव हेतिमस्यति । मनुष्याणशामभिद्रौहाचैनमाखंदतीति॥ | 


॥॥ 


पं तरेश्चकेस्तनंयाय वतिदेमता यातं नवता स्थेन) 
सनुत्येन त्यजसा मवयेस्य वनुष्यतामपि शीषे वंवुक्तं ॥१०॥ 


न 


 सयर्तरेः । चक्रः । तनयाय । वतिः । दयुऽमतां। आ । यातं । नृऽ वतां । रथेन । 
सनुत्येन । त्यज॑सा । म्यस्य । वनुघययतां । अपिं । शीषोा । ववुक्तं ॥१०॥ 


हे अश्िनावंतरे रनिक्डेशक्रेयुक्तेन दयुमत दीत्चिमता नृवता नेचा सारथिना युक्तेन । यद्वा । अयुक्तेन । 
पतंगा नर इत्यशञ्चनामसु पाठात्‌ । रथेन वतिरस्माकं गृहं तनयाय तनयं द्‌ातुमा यातं । अपि च सनुत्येन 
तिरोहितेन वयजसा क्रोधेन । हणिस्त्यज इति क्रोघनामसु पाठात्‌ । मर्तस्य मनुष्यस्य वनुष्यतां बाघधमानानां । 
वनुष्यतिर्हैतिकमंति या्ेनोक्तलात्‌ । शीष शिरांस्यपि ववुक्ती ¦ प्रवतत ॥ | 








. 09२ ~. ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५. स०१,व०३, ` 
आ प॑रमाभिंहत मध्यमा्िनिंयुह्धियोतमवमाभिरवीक्‌ ! 
 दुब्डस्यं चिद्रोम॑ो वि बजस्य दुरो वत गृणते चिंचराती ॥११॥ 
`  आ। परमािः। उत । मध्यमाः । नियुत्‌ऽभनिः। यातं । सवमाभिः। अवार्‌ । 
 दृष्डस्यं । चित्‌। गोऽ म॑तः। वि, वजस्यं । दुरः । व । गृणते । चिचराती इतिं 
` चिच्रऽराती॥११॥ + ~ 
ह अधिनौ परमामिरुत्कृष्टामिरुतापि च मध्यमाभिरनुत्कृष्टाभिरवमामिर्निषष्टाभिख नियुद्धिवीहिरवी- 


गखद्मिसुखमा यातं । दन्हस्य चिदून्हापिधानस्यापि गोमती गोचुक्तस्य वरजस्य गोषद दुरो द्वाराणि वि 
वर्ते । विवृशुतं । किंच गृणते सुवते मह्यं चिचराती विचिचदानौ भवतं ॥ ॥२॥ 
क दव्येकादश्चं दितीयं सूतं भरद्ाजस्वार्ष । अन्ेयमनुकरमणिका । क त्येकपदातं चैष्टममिति। आ वां 
मुन इवयेकादश्चेकपदा चिष्टप्‌ शिष्टास्तिष्टुभः। आधिनं लिदयुक्तलादस्यापि सूक्तस्ाधिनौ देवता ॥ प्रातरनु- 
 वाका्चिनशस््रयोसैष्टमे कंदसि विनियोगः ॥ | 


ऋश्य वग पुसहूता् दूतो न स्तोमोंऽविद््नम॑स्वान , 
आ यो अवीङ्ासया ववत परषठ ह्यसथो अस्य्‌ मन्म॑न्‌ ॥१॥ 
 ।त्या। वर्णु इतिं। ९२दता । अद्य । टूतः। न । स्तो म॑ः। अविदत्‌ । नमस्वान्‌ । 


 आ। यः) अवार्‌ । नासं्या। ववत । ्रष्ा । हि । असयः । अस्य्‌ । मन्म॑न्‌ ॥१॥ 


` कुच स्थितौ वच्छ रुचिरो पुरुहता बङभिराहत' व्या ताव्धिनौ नमखान्हविषा युक्तः । नम आयु- 

 रिलत्ननामसु पाठात्‌ । सोमः पचदशादिः सोमोऽ दूतो नभ्रेरितोदरूत इवाविदत्‌ । षिदेत्‌। चः स्तोमो 
ऽवागसदमिसुखं नासत्यािनावा ववतं त्रावर्तेयत्‌ । हे अधिनौ घबामख स्तोतुमन्मन्‌ स्तोचे प्रष्ठा हि भिय- 
तमौ ह्यसथः । भवधः॥ ` ४ र 


अर मे ग॑तं हव॑नायास्मे गुणाना यथा पिवांचो अंधः । 
परिह व्यइ्तियींयो रिषो न यत्परो नांत॑रसतुतुयोत्‌ ॥२॥ 
 अर। मे। ग॑तं। हवनाय । अस्मे। गृणाना । य्था । पि्वांयः । अथः । 
पररिं।ह।त्यत्‌। वतिः। याथः। रिषः। न । यत्‌। परः। न । खंत॑रः। तुतुयोत्‌ ॥२॥ 
(1 छ अधिनौ युवां भे मदोयायास्चै हवनायाङ्भानायारं  पयाप्रं ग॑तं । गच्छतं । गृणाना स्तूयमानावंधः 
तम यथा पिवाथः पिबतं। रिषो हिंसकस्य शचोस्यद््तिलदरहं परि याथः परितो याथः यदर्तिः परो 
 कप्रहृ्टो न तुतु्ात्‌ न हिखात्‌ । अतरः संनिरुष्टोऽपि न तुतु्त्‌ । यदा । त्यदतिस्तद सदीयं गृहं रिषो 
| हिंसकात्परि याथः! बदति; परो विम्रष्टोऽतरः संनिषष्टोऽपि न तुतुयात्‌ । अयं भावः। यथाख्मदीयं गृहं 





ब्‌ 


दूरस्थः संनिषृष्टोऽपि न हिंखात्तथा रकां कृरुथ इति ॥ 1 
अकारि वामंध॑सो वरौमनर्तारि वहिः सुप्रायणत॑मं। 
उत्तानहस्तो युवयुवंरा वां नतो अरदरय आजन्‌ ॥३॥ ` ध 
अकारि । वां । घंध॑सः। वरीमन्‌ । अस्तार । वहिः । मुप्रऽखयनत॑मं । 
 उतान ऽस्त: । युवः । वव॑द। आ । वं । नतः । इयः, आंजन्‌ ॥३॥ ` 





म०६, ०६ सू० ६३,  ॥ पचमोऽषटकः ॥ ०६३ 


वां युवयोरर्थेऽघसः सोमस्य वरौीमन्‌ विस्तृतेऽभिषवादौ यत्कृत्यमस्ि तदकारि । छतं । सुप्रायणएतमं 
मृदुतमं बहिरस्तारि । सी । उन्तानहस्तः छतांजलि्युवयुर्युवां कामयमानो होता ववद्‌ । स्तीति । वां युवां 
नकत॑तो व्यावः ॥ तुच पृक्त न्त गताविति चातुः ॥ अद्रयो ग्रावाण आंजन्‌। सोमरसमा समंताद्यक्तीक तवत: 


ऊध्वो वामध्धिरष्वरेष्वस्थात्म रातिरेति जूणिनीं घुताचीं । 

प्र होता गतेमना उराणोऽयुक्त यो नास॑त्या हवीमन्‌ ॥४॥ 

ऊध्वेः। वां। अभ्रिः । खथ्वरेषुं । सस्यात्‌ प्र। रातिः एति। जणिनीं। घताचीं । 

होता । गूतेऽम॑नाः। उराणः । अयुक्त । यः । नासत्या । हवीमन्‌ ॥४॥ 

 अभ्रिवौ युवयो्यक्ञाथमूरष्वोऽ स्थात्‌ । उदतिष्ठत्‌ । अध्वरेषु यज्ञेषु भरेति} समिद आहवनीयं गच्छति च 
रातिधेनं हविजंशिनी प्रगामिनी । जूणिं्जवतिवा । नि० ६. ४.। इति याकेनोक्तलात्‌ । घुताची घुतिनाक्ता 
 उपस्तीणाभिघारितेत्यथः । किंच होतोराण उरू कुवाणः प्र गूर्तेमनाः प्रक्षेणोयुक्तमना भवति यो होता 
नासत्यािनौ हवीमन्ना्भाने स्तोचे वायुक्त योजयति ॥ 
अधिं श्िये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्यो पुसूपुजा शतो । 
प्र सायाभिमायिना भूतमच नरा नृत्‌ जनिंमन्यसियानां ॥५॥ 
धिं । धिये । दुहिता । सूर्यस्य । रथ । तस्यो । पुर ऽभुजा । शत ऽ ऊतिं । 
प्र। मायाभिः मायिना। भूतं । खचर । नरा । नृतू इति । जनिमन्‌ । यक्षियानां ॥५॥ 


पुरुसुजा हे पूणभुजौ बहनां रक्कौ वाधिनौ युवयोः शतोतिं वज्र क्कं बङ्गमनं वा रथं सूर्यस्य 
दुहिता सूया धिये अयितुमधि तस्थौ । अध्यतिष्ठत्‌ ¦ पि च यज्ञियानां देवानामव जनिमन्न स्डिन्‌ जन्मनि 
प्रादुभीवे मायाभिः प्रज्ञानैः ¦ शची मायेति प्रज्ञानामसु पाठात्‌ । मायिनो म्रन्ञावंतौ नरा नेतारौ नृतू 
जुत्यंतौ भूतं! भवतं) यद्वा ¦ हे मायिनौ प्राज्ञौ नरौ नेतारौ नुत नुल्यंतावध्िनौ यज्ञियानां देवानामच 
जनिमन्‌ जन्मनि प्रादुभावे म्र भूतं प्राज्ञतममग्न्यादिकं देवं मायाभिः प्रन्ञानैः कौशलेवा जितवंतौ ख 
इत्यथः । अयमर्थः प्रजापतिं सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सा साविचीं । ° जरा ४. ७.1 इत्यादिना 
` स्ष्टीकतः॥ ॥३॥ 


युवं प्रीभिदेशेताभिराभिः स॒मे पुषटिमहथुः सूयोायाः । 
प्रवां वयो वपुषेऽनुं पघ्रनरघद्ाणी सुष्टुता धिष्णया वां ॥६॥ 
युवं । खरीभिः । टशेताभिंः । आभिः । भुभे। पुष्टिं । ऊहथुः । सूयोायांः। 
वां । वय॑ः। वपुषे! खनु । पघ्रन्‌ । नत्‌। वाणीं । सुऽस्तुता। धिष्ण्या । वां ॥६॥ 


हे अश्िनौ युवं युवां दशताभिर्दशनीयाभिराभिः ओीमतां परिद्ृश्यमानाभिः ओीभिलंच्छीभिः कांतिभिवी 
सूयाया युवयोः पत्याः शुभे शोभना पुष्टि पूर्तिमूहथुः । प्रापययः । कंच वां युवां वयोरा वपुषे शोमायें 
ग्रानु पश्रन्‌  प्रकषेणन्वपतन्‌ । अपि च हे चिष्णखा स्तुत्यहावश्िनौ वां युवां सुषुता वाण्य॒षीणां स्तुतिनेचत्‌ । 
व्या्चोति ॥ 


छा वां वयोऽश्ंसो वर्हि्ा अभि प्रयो नासत्या वहतु । 
प्र वां र्थो मनोजवा असजीषिः पृक्ष इषिधो खनु पूर्वीः ॥७॥ 


























4. 1 व, ऋग्वेदः ॥ `  (अ०५.अ०१.व०्. 

` आ।वां। वर्यः श्वसः, वरहिष्टाः। अभि । प्रय॑ः । नासत्या । वह॑तु। . 

पर। वां । रथः। मन॑ःऽजवाः। असिं । इषः। पृ्षः। इषिधः। अनुं । पूवी ॥७॥ 

हे नासद्यौ वां युवां वयो गेतारौ वहिष्ठा बोढतमा अद्चासोऽाः प्रयः सोमद्पमन्तमभ्या वहतु । 

 म्रापयंतु । वां युवयोमनोजवा मनोवेगो रथः परः संपचेनीया दषिध एषरीयाः पूरवोबिद्धीरिषोऽन्नानि 
सोमाननु प्रासिं । विष्टः ॥ | श | ध 





परु हि वाँ पुस्मुजा देष्णं धेनुं न इषं पिन्वतमस॑कां । 
स्तुत॑श्च वां माध्वी सुुतिशच रसाश्च ये वामनुं रात्तिमग्म॑न्‌ ॥४॥ 
 पुरु। हि।वां। पुरुऽभुजा । देष्णं । धेनुं । नः । इर । पिन्वतं । अस्तकां । 


त सु च। वा माधवी इति सुऽसृतिः।च। रसां च येवा | नु राति अग्म॑न्‌ ॥6। 


४ पुरमुजा हे पणेसुजौ बङपालकौ वा वां युवयोरदेष्णं दातव्यं धमं पुर्‌ बङ़् हिं मवति । अतः कारणान्नौ 
 ऽखभ्यं धेनुं प्रीणयिचीमसकरां मन्तो न्यचासंक्रमणीं । असक्रामसंक्रमसीं । निः £. २९.। इति याक्तेनोक्ततात्‌। 


उत म॑ ऋज पुरस्य रष्व सुमीरे थतं परे च॑ पक्वा। 

 शंडो दच्िरशिनिः सर्दिष्टन्दशं वशासो अभिषाच ऋष्वान्‌ ॥९॥ 
उतत । मे। जे इतिं । पुरयस्य । रघ्नी इतिं । सुऽ मौ । भतं । पेरुके । च । पक्ता। 
 शांडः। दात्‌। हिरणिनः। स्मत्‌ऽदिष्टीन्‌। दश। वशास॑ः। अभिऽसा्च॑ः। ऋष्वान्‌॥९॥ 


उतापि च पुरयस्य पुरयनामकसय स्वभूते ऋचे जुगमने र्वी सिप्रयामिन्यौ वडवे मेऽधिनोः सतिं 
कुतो ममामूतां । मुमीन्डे राजनि विद्यमानाः संत शतं यावो ममाभूवन्‌ । पेरुके राज्ञि विद्यमानानि पङ्घा 


। पक्चान्यन्नानि ममासन्‌ । शांडश्च राजा हिरणिनो हिरणखवतः सखमदिष्टीन्‌ मरशस्तद्शनाचथानश्चान्वा दश्‌ 
दश्संस्याकान्वशासोऽनुगुणानमिषाचः द्रएाममिभादुकानृष्वान्दभनीयान्युरुषानधिनोः स्तोतृभ्यो दात्‌ 1 


५  ददातु। 


५ 1 ष संव शता नासत्या सहसा्वानां पुरुपथा गिरे | दत्‌ । 


भृरवानाय वीर नू निर संता रासि परदेवता स^ ५१७) 





पनित 


 सं।वां। शता। नासत्या । सहसरा । अश्वानां । पुरऽपंथाः। गिरे। दात्‌। 
 भरत्‌ऽवाजाय। वीर।नु। गिरे। दात्‌। हतारक्षा सि। पुरुऽदंससा। स्युरिति स्युः॥१०॥ 


नासत्या हे अधिनौ चा चुववोभरे । गृणातीति गीः सोता । तसा अचयानां शता शतानि सहस्रा ` 
` सहस्राणि पुरुपंथाः पुरुपंथा नाम राजा सं दात्‌ । संददाति। वीर हे वीरावश्चिनौ ॥ दिवचनख जुक्‌ ॥ 





भिरे सुवयोः लोतरे मरद्वाजाय मह्ममपि नु चिप्र रात्‌ । ददात । विच हे पदंससा बकमौणावश्चिनौ ` 


 अवयोरतुबराद्र षि हता हतानि खुः॥ 








म०६.अ०६.सू०६४.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ "५ । 
आवां सुम्ने वरिमन्सूरिभिः घां ॥११॥ 2 ९ १" 10 
आ। वां । सुनने । वरिंमन्‌ । सूरिऽनिः । स्यां ॥११॥ 7 


है अधचिनौ वरिमन्विखृते सुले वां सवाभ्यां दत्ते सुखावहे धने । जलाषं सुखमिति सुखनामसु पाठात्‌ । 
सूरिभिरविदद्धिः पुचादिमिः सहा समंतात्छां । भवेयं ॥ ॥४॥ | | | 


उदु भिय इति षड्चं तृतीयं सूक्तं मरद्वाजस्या्षं चैष्टमसुषोदेवताकं । अनुक्रम्यते च । उदु भिये षलुषस्यं 
लिति ॥ मातरलुवाक उषस्ये क्रतौ चैषटुमे कदस्याश्चिनशस्तरे चैतदादिके दव सूक्ते । सज्यते हि । उदु धिय इति 
सूक्तै । आ० ४.१४. । इति ॥ | | ^ 9 
उठु श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोर्मयो रतः । 
कंणोति विश्वां सुपणां सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मधोनी' ॥१॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । धिये। उषस॑ः। रोच॑मानाः। खस्थुः। अपां । न। ऊमेय॑ः। रश॑तः। 
कणति विश्वा सुऽपथा सुऽगानिं । अभूत्‌ ऊं इतिं । वस्वीं । दखिंणा।म योनी ॥१॥ 


रोचमाना दीप्यमाना सशंतः शुज्ञवणौः। रुशदिति वर्णनाम ! नि०२.२०.1 इति यास्कः । उषसः थिधे 
जगतः शोभायै जगद्याप्तं वापामूर्मयो न उदकसंबंधिनस्तरंगा इवौ दस्युः । उत्तिष्ठंति । अनंतरमेकवच्निगमः । 


उषा विदा विश्वानि खानानि सुपथा सुमागाणि सुगानि सुखेन गम्यानि कृणोति । करोति । अपिच 
मघोनी धनवल्युषा वख प्रशस्ता द्किणा समधयिची चाभूत्‌ ॥ 


भद्रा द॑दृक्ष उर्विया वि भास्यं शोचिभानयो द्याम॑पप्नन्‌ । 

 आविवेक्षः कृणुषे शुभमानोषों देवि रोच॑माना महभिः ॥२॥ 
भदा । ददृक्ष । उर्विया । वि । भासि। उत्‌। ते। शोचिः। भानव॑ः। द्यां । पपघ्न्‌। 
आविः। वक्षः । कृणुषे । भुभमाना । उष॑ः । देवि । रोच॑माना । महःऽभिः ॥२॥ 


 हेडषो मि भद्रा कल्याणी ददृकते । इश्से । उर्विया विखी्णा च वि मासि । ते तव शोचिः शोचिषः 
जसो लुक्‌ ॥ ना भानवो रश्मयो दामंतरिचसुदपक्तन्‌ । उत्पतति । किंच हे उषो देवि महोभिसे- 
 जोभिः युंभमाना शोभमाना रोचमाना दीयमाना वचस्त्वदीयं खूपमाविष्कणुषे । म्रकरीकरोषि॥ 


वहंति सीमरुणासो सूतो गाव॑ः सुनगासर्विया प्रथाना । 
अप॑जते शूरो अस्तैव्‌ शचून्नार्धते तमो अजिरो न वोन्दां ॥३॥ 
वहति । सीं । अरुणास॑ः । रुशतः । गा्वः। सुऽभगा । उविया । प्रथानां । 
अप॑ । रेजते । शूर॑ः । अस्तांऽइव । एचरून्‌ । वार्धते। तम॑ः। अजिरः! न । वोल्ां ॥३॥ 
अरुणासो लौहितवणा रुशंतो दीप्यमाना गावो रप्मयः किरणा गाव इति रश्मिनामसु पाठात्‌। ` | | 
 समगासुर्वियोवीं विसतीीष प्रथानां प्रथमानां सीभेनासुषोदेवतां वहंति । सेयसुषोदेवता गुरोरेव वीरः | 
३तैव शद्ून्‌ तमो ऽपेजंते । अपगमयति । वोन्हा सनाया अजिरो न किप्रगामी शच्न्यथा बाधते तथा ष 
तमांसि बाघतेच॥ व 0) १ 
वि. . ~: 58. 


स तात म मामत 





८ अक्षी ॥ि  ॥चग्वेदः॥ [अ०५.अ०१.वन्द, 


सुगोत ते सुपथा पवतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो । ` 
सान्‌ आ वह पृथुयामनृष्वे रयिं दिवो दुहितरिषयध्य ॥४॥ 
` भुऽगा।उत्त।ते। मुऽपथां। पवैतिषु।अवाते। अपः! तरसि। स्वभानो इतिं स्वऽभानो। 
 सा।न्‌ः। आ। वह्‌ । पृथुऽयामन्‌ । ऋषे । रयिं । द्विः । दुहितः। इषयथ्य ॥४॥ 
 हेउषो देवि पर्वतेषूत दुरभैष्वष्यवाते गमनसाधनर हिति देशे सुपथा सुपथानि मागाशि सुगा मुगानि 
मुखेन गम्यानि ते तव भवंति । खभानो हे सप्रकारेऽपोऽ तरिक्माकाशं। आप इत्यं तरि कनामसु पाठात्‌ 
 सासुद्धिकीरपो वा तरसि, पुथुयामन्‌ पथुरथ छष्वे दशंनीधे दिवो दुहितरंतरिकसुते हे उषो देवि सा | 
 लमिषयध्या एषणीयं रचिं धनं नोऽसमम्यमा वह ॥ ` । | | 
सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमनु । 
त्वं दिवो दुहितयौ ई देवी पू वहतो मंहनां दशेता भूः ॥५॥ 
 सा।च्रा। वह। या। उष्ष्‌ऽभिः। अवांता। उष॑ः। वरं। वहसि। जोष॑ । अनु । 
लवं दि्विः। दुहितः। या। ह । देवी । पूवैऽहतौ । मंहना । देता । भूः ॥५॥ 
हेउषःसालं बरं घनं मह्यम ह । चा लमनातामरतिगता जोव मरीतिमनूचमिरनङुद्धिरत्रैवी सततुभ्धो 
बरं वहसि । किंच हे दिवो दुहितरंतरि सुते चा लं देवी योतमाना पूर्वहतौ ग्रथमाङ्धाने म्रातरलुव्कि ` 
मंहना पूजनीया भवसि सा लं दर्शता दशनीय भूरिति योजना । या दर्शता भूरित्यन्वये यद्ुत्तेन सामा- 
नाधिकरण्यात्‌ भूरित्यस्य निघातोनयखात्‌॥ 1 
` उत वय॑धिदसतेर॑पपतन्रश्च ये पितुभाजो यु्टौ। 
अमा से व॑हसि भूरिं वाममुषो देवि दाशुषे म्यै(य ॥६॥ 
 उत्‌। ते। व्॑ः। चित्‌। वसतेः । अपप्रन्‌ । नर॑ः । च। ये। पितुऽभाज॑ः। विऽडष्टौ। 
अमा । सते । वहसि । भूरि । वामं । उषः । देवि । दाशुषे । सर्य ॥ ६॥ 


५ (1 उषो देवि ते तव ष्टौ सत्यां वयञचित्पक्िणोऽपि वसतेनिवासस्ानादुदपप्नन्‌ ! उत्यतंति । चे पितु- 

 भाजौ हविषां संमक्तारोऽन्नखोपार्जका वा। पितुरित्न्ननामसु षाठात्‌। नरः तेऽपि चोत्यतंति। विच हे उषो 
ध देवि खममा समीपे सते वर्तमानाय दासे हविषां प्रदात मत्यौय भूरि प्रभूतं वामं धनं वहसि ॥ ॥५॥ 

एषा खेति षड्चं चतुर्थे सक्तं भरदाजस्या्षं चेष्टं । अनुक्रम्यते च । एषा स्येति । उषस्यं लिति पूर्वसूक्त 


1 उक्तलादिदमण्ुषोदेवताकं ॥ मातरलुवाकाश्चिनशसत्रयोरक्तो विनियोगः ॥ ध 
रषा स्या नो दुहिता दिवोजाः धितीर्छती मानुषीरजीगः) ` 
या भानुना रुश॑ता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तम॑सश्िदुक्न्‌ ॥१॥ 
 एषा।स्या। न॒ः दुहिता। दिविःऽजाः। छितीः। उच्छती । मानुषीः । अजीगरितिं। ` 
या भानुनां। रुश॑ता । राम्यासुं। अज्ञायि। तिरः। तम॑सः । चित्‌। अक्षन्‌ ॥१॥ 
| एषाखासा दिवोजा दिवौ जाता अत एव दुहिता दिवः प्युषा नोऽ सदर्थसुच्छती तमांसि जयंती ^ 








म०६,अ०६,.सू०६१.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` ` , ४9 


कितीः प्रजा मानुषीरजीगः । उद्भिरति । जीग्ति्जिरतिकमा वा| नि०६. ८. । इति यासकः । प्रकाशयतीति 
यावत्‌ । चा रुशता दीष्यमनेन भानुना युक्ता राम्यासु याम्यासु राचिषु ॥रेफयकारयोव्येव्यः ॥ अक्घघ्रच- ` 
चादितैजांसि तमसित्‌ तमांसि च तिरस्िरस्कर्वत्यन्ञायि दृश्यते ॥ 


वि तद्ययुररूणयुभ्भिरश्चेशिचं भात्युषरसश्चदरयाः । 

ऋं यज्ञस्य बृहतो नय॑तीविं त्ता बाधति तम ऊर्म्ययाः ॥२॥ 

वि। तत्‌। ययुः । अरुणयुक्‌ऽभिंः । खश्चैः । चिचं । भांति । उषसः । च॑दऽरणाः 
पग्र । यज्ञस्य । बृहतः । नयतीः । वि । ताः । बाधंते । तम॑ः । ऊम्यायाः ॥२। 


 चंद्ररथाः कातिरथाः। चंद्र खंदतेः कांतिकमंणः । नि०११.५.। इति यास्कः । ता उषसस्तत्तदटानीं प्रातः 
काले वहतो वुंहणशीलस्य यज्ञस्वाग्रं सुखं नयंतीः संपादयंत्योऽरुणयुग्भिररुणव्णयुक्तैरशरेर्विं ययुः । विस्तीर्ण 
यांति । चिचं यथा भवति तथा भांति च । ऊम्याया रैः । चक्तुरू्येति राचिनामसु पाठात्‌ ¦ तमो वि 
बाधते । सम्यगपनयंति च ॥ 
प्रवो वाजमिषमू्ज वह॑तीनिं दाभुषं उषसो मर्त्यै ! 
मघोनी वीरि वत्पत्यमाना वों धात विधते रत्नमद्य ॥ ३॥ 
श्रवः । वाजं । इष॑ । ऊजं । वह॑तीः । नि । दाण्युष । उषसः । मत्यै । 
मघोनी: । वीरऽ वत्‌ । पत्यमानाः । अवं: । धात । विधते । रत्वं । अद्य ॥३। 
हे उषसो द्‌ाय्ुषे हविषां दाते मत्या अवः कीर्तिं वाजं बलमिषमन्नमूर्जं रसं च वहं तीर्वहंत्यो ययं मघो 
नीर्धनवत्यः पत्यमाना गच्छत्यौऽ व्य विघते परिचरते मह्यं वीर वत्पचपौचादिसहितमवोऽन्नं । सिनमव इत्यन्न- 
नामसु पाठात्‌ । रलं घनं च । ाचं रलमिति घननाममु पाठात्‌ । नि धात । नितरां घन्त। 
इदा हि वों विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाणुष॑ उषासः । 
इदा विप्राय जरते यदुक्या निष्प माव॑ते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
इटा । हि। वः । विधते । रत्नं । अस्ति । इटा । वीराय । दाप । उषसः । 
इटा । विप्राय । जरते । यत्‌। उक्या। नि । स्म। माऽ वते । वहय । पुरा । चित्‌॥४॥ ` 
हे उषस इद्‌ हीद्‌ानीमेव वो युष्माकं विधते परिचरति दातुं रतं घनमस्ि । इदा हीदानीभेव वीराय 


प्ररयितचे हविषां दास्ुषे यजमानाय द्‌तुं वो रतमसि। इद्‌ हीदानीमेव विप्राय प्राज्ञाय जरते सुवते दातुं 


वौ रलमसि । यदस्िखिग्र उक्थोक्यनामकानि स्तोचाणि विद्यति मावते मत्सद्ृशाय यजमानाय तद्रतं नि 
 वहथ । पुरा चित्‌ पुरापि रत्नं मह्यं दत्तं ॥ 
इदा हि तं उषो अद्रिसानो गोचा गवामगिरसो गृणंतिं । 
 व्यपकेणं विभिटुन्ेदणा च सत्या नुणामभवदेवहतिः ॥५॥ । 
` इदा। हि। ते। उषः। अद्रिसानो इत्यद्विऽसानो । गोचा । गव । ंगिंरसः। गृणंतिं 
वि । सरेण । विभिटः। ब्रह्मणा । च । सत्या ! नणां । अभवत्‌ । देवऽ हतिः 
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८ क  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०५.अ०१.व्‌०३. 
छ उषोऽद्विसानो आदृतसानौ तै तवं प्रसादादिदा हि सव्य एव गवां गोचा संघानंगिरसौ गृणत । 
उत्सृजति । तथा च निगमांतरं । गवां गोचसुदङजो यद्‌गिरः । छमे०२ २३.१८. इति । अकेशा च॑नीेन 


क ब्रह्मणा स्तोत्रेण वि बिभिदुः तमांसि विदारयति च । गणां नेतृणां तेषामंभिरसां देवद्दतिदैवबिषया स्तुतिः 
सत्या सल्यफलाभवत्‌ ॥ ए | 
उच्छा दिवो दुहितः मनवो भरद्वाजवद्विधते म॑घोनि । 
सुवीरं रथिं गृणते रिसीदयरुगायम्ि धेहि चवों नः ॥६॥ ` ‰ 
 उच्छ। दिवः दहितरिति । प्रलऽवत्‌। नुः भरडाजऽवत्‌। विथ । मधोनि। 
मुऽवीरं। रयिं। गृणते । रिरीहि । उरुऽगायं । अधि । धेहि । श्र्वः । नः ॥६॥ 


५ ~ है दिवो दुहितरषः म्रलवत्मुरातनेभ्य इव नोऽ सदर्थसुच्छ । तमांसि वर्जय । है मघोनि भरद्ाजवद्धिधति 
परिचरत । भरद्वाजवदिति वचनादन्योऽ्ल्ति नरद्धाजः। तथा च त्राह्मणं । प्राणो वै मरद्वाजवदिति । 


ध । आ ८. ८.। इति ॥ वैदेवे पर्वणि मारुतसक्तकपालस्य ग्र चि्रमकेमिति याज्या । प्र चिचम्क गृणते ` 
| |  वृराधेति नवानुयाज्याः । आ०२.५ ६ै। इति ॥ एकादशिने मारुते पशौ प्र चिचमर्वीमिल्येषैव याज्या । सूचितं 
| च। प्र चित्रम गुणते तुरायारा इवेदचरमा अहेव । आ०३.७.। इति ॥ ( 


८ वपुनौ तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नामं चतु पत्य॑मान 





पे 


वपुः। नु । तत्‌। चिकित । चित्‌। अस्तु। समानं । नाम॑। धेनु । पत्यमान । 


# कत 


मतेषु । अन्यत्‌। रोहसे । पीपायं। सकृत्‌! णुके । दुदुहे । पृश्िंः । ऊध॑ः ॥१॥ 


॥ 


= मर्तष्वन्यदोहसे पीपाय सकृच्छज दुदुहे पृश्रिरू्॑ः ॥१॥ 


तत्सिद्धं समानमेकष्टयं । मरुतः सर्वदा समानद्याः। तथा च निगमांतरं । अ्यष्ठासौ अकनिष्ठास 
एते । ऋमे० ५. ६०.१५. इति । नाम खिराणामपि नामकं धेनु म्रीएयितर पत्यमानं सर्वदा गच्छदपुमर्तां र्यं 


चिकितुषे विदुषे सोत त -पपरमस्‌ ।मादुवतु । चिदिति परक । विच तद्भूपं मषु यलोक ऽदषधिन्‌- 


नसखत्यादिकं दोहसे कामान्दोग्धुं पीपाच | आप्याययति । किंच मरुतामेव निदेशात्युशचिरं तरिचं सल्लत्संव- ` 


 त्सरख्य वषीमु सत्रं गुज्वरणमूध उद्वं दुद! चरति... 
1 | | 4 | सगरयो न शो्ुचन्निधाना वियन्तिमेरतों वावृधत | 





अरेणवो हिरण्ययांस एषां साकं नृम्णेः पेस्यैभिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
 ये। श्प्रय॑ः। न। शोपुंचन्‌। इधानाः । दिः । यत्‌। चिः। मरुतः । ववृधंतं । 
 अरेणवः। हिरण्ययांसः । एषां । सावं । नृम्ण । पेस्यैभिः। च । भूवन्‌ ॥ २॥ 
| घे मरत दधाना अग्नयो न समिध्यमाना श्रम्रय दव शमुचन्‌ दीपयते । यथे मरतो दिदि चिस्तिगुणं 





च ववृधत इच्छानुपं वर्धते ॥ संहितायां दौर्षैंदसः ॥ एषां मरुतां रथा अरेणवो रेणुरहिता हिरख- 





म०६.अ०६. सू०६६.]  ॥ पंचमोऽष्टकः॥ ॥ र ` 


यासो हिरण्मयालंकाराश्च भवंति । ते मरुतो नुस्शैधनैः पी खेभिर्बलै्च साकं सार्धं भूवन्‌ । प्रादुर्भवति । तथा 
च निगमांतरं । ये पुषतीभिच्छिभिः । छम्वे° १.३७. २.। इति ॥ 


द्रस्य ये मी्ड्षः संति पुत्रा यांश्चो नु दाधुंविैर॑ध्य । 
विदे हि माता महौ मही षा सेत्पुञ्िंः सुभ्व गभैमाधात्‌ ॥३ 

 रद्रस्य । ये । मीन्डषंः । संति । पुचाः। यान्‌ । चो इतिं । नु । दाधुंविः । भर्ध्ये। 
विदे। हि। मात्ता। महः। मही। सा। सा। इत्‌। पृन्चिः। सुऽभ्बै। गभ । खा । अधात्‌ ॥३॥ 


मीन्डूषः सिक सद्र पुत्रा ये मरुतः संति दाधृविर्धरित्ी पुशिरंतरिचं यां्चो नु यांश्च मरूतो नु मरध्यै 
मत षमा भवति । विदे हि सर्वज्ञाता हि महो महतामेषां माता सा पुच्निर्मही महती । विच सा पुञ्चिः सुभ्वे 
गृणा सम्यक्‌ भवनाय गभमुद्‌कमाधात्‌ । आदधाति ॥ | 





न य ईषते जनुषोऽया न्वं4¶तः संतोऽवद्यानि पुनानाः 

नियह्हे शुचयोऽनु जोषमनु श्चिया तन्व॑मछमांणाः ॥४॥ 

न । ये। इषते । जनुषः । अर्या । नु । संतरितिं । संत॑ः। अवद्यानिं । पुनानाः। 
निः। यत्‌। दुहे । भुच॑यः। अनुं । जोषं । अनुं । धिया । तन्वं । उसमांणाः ॥४॥ 


ये प्रसिद्वा मरुतो जनुषो जनान्‌ स्तोतुन्प्रत्ययाधेन गमनसाधनेन नेषते न गच्छति। किं तेषां ररणीय- 
 लाभावाद्गमनाभावौ नेत्याह । अंतः संतः स्वेषां हदि वर्तमाना एवावव्यानि पापानि पुनानाः शोधयंत 
तथा च निगमांतरं । प्राणा वे मर्तः स्वापयः।ए° त्रा० ३. १६.। इति । अतः सर्वप्राणिनां हटि वर्तमानलात्तेषां 
गसनं नास्तीति । अध्यात्मं प्राणदपेणावस्थानं दशितं भवति शीघ्गामिवं तु तेषामधिदैवतरूपेणेति द्रष्टव्यं ! 
यद्यदा गुचयो दीप्यमाना मरुतो जोषमनु सोतणां काममनु निदुंहे नितरां दुहंल्युदकं। तथा भिया दीष्वा- 
न्वनुगतास्तन्वमात्मीयं शरीरं प्रकाश्यत उन्तमाणा भूमिं सिंचंतौ भवंति । यदा । तन्वं विस्तीर यथा भवति 
तथोच्षमाणा भूमिं सिंचंतो मवंतीत्य्धः ॥ 











मक्‌ न येषु दोहसं चिदया आ नामं धृष्ण मारतं दधानाः (4 0) 
न ये स्तोना अयासो महा चू चित्सुटान॒रवं यासदुयान्‌ ॥५॥ ' ० 
मक्षु । न । येषु । दोहसे । चित्‌। खयाः। आ । नाम॑ । धृष्ण । मारतं । दधानाः 0 
न। ये! स्तोनाः। अयासः महा । नु । चित्‌। सुऽदानुः। खव॑। यासत्‌। उमान्‌ ॥५॥ 


येषु प्रसिैषु मर्त्सु धृष्ण घषेकं मारुतं नाम मरत्संन्ञकं शस्त्रमा दधाना उच्चारयंतोऽ या उपगच्छतः ` ४ कः 
सोतारो मु च्तिप्रं दोहसे कामान्दोग्धुं मा मवंति । नेति संप्रत्यय । चे स्तौनाः सेनालसिरोहिता वा सोतु- | "7, 
घनानामपहतारोऽयासो गंतारो भवंति । महा महत्वेन युक्ताश्च भवंति उग्मांसतान्करद्वान्‌ सुदानुः शोमनह- 
विदानो यजमानोऽव यासत्‌ । अवयजते ! अपगतक्रोधान्‌ करोति । नेति संप्रत्य ॥ ॥७॥ ` | 











त इमाः शवसा धुष्णषेणा उभे युजत रोदसी सुमेके! 
अधं स्मेषु रोदसी स्वशेंचिराम॑वत्सु तस्थौ न रोकः ॥६॥ 














^ क ॥ि ७ ॥ क्रग्वेट्‌ः ॥ | | ० ५, ० १,व्‌०४ 





# 


न | 


इतिं सुऽ मेके 
धं । स्म । एषु \ रोदसी । स्वऽशेचिः। खा । अस॑वत्‌ऽसु । तस्थो । न । रोकः ॥६॥ 
ते मरुत उग्राः शवसा वक्षन वेगेन युक्ता धुष्एषेणा ध्षैकसेनाः सुमेके सुपे उमे रोदसी यावापुथिवयौ 
सुजंत । योजयंति । वुच्या पृथिवीं तपैयंतील्यमिप्रायः । अध स्नापि चैषु येषु मरत्सु रोदसी रद्र पल्ली 
 माध्यमिकी वाक्‌ खशोचिः खदीधरिरवरततेऽ मवत्सु बलवत्सु तेषु रोको दीत्तिवाधको वाना तख्ौ । न तिष्ठति । 
 ननिःसरवयेवेलयर्थः॥ 
अनेनो वो मरतो यामो अस््वनश्वश्विद्यमजल्यर यीः । 
अनवसो खंनभीम्‌ रंजसूविं रोदसी पथ्यां याति साधन्‌ ॥5॥ 
` अनेनः। वः। मरूतः । या्मः। अस्तु 1 अनश्वः । चित्‌ । यं । अजति । अर्थौः । 


 अनवसः। अनभीमः। रजःऽतूः। वि । रोद॑सी इतिं । पथ्याः । याति । साध॑न्‌ ॥9॥ 


हेमरूतौ वौ युष्माकं संबंधी यामो रथोऽनेनः पापरहितं चथा मवति तथास्तु । प्रादुभवतु । किचयं 
याममरथीः। रथिः सारथिः! न रथिररथीः! असारथिरपि सतोताजति प्रेरयति स रथोऽनश्वशिदश्वरः 

` हडितोऽष्वनवसः पथ्यदनरहितोऽनभीमुः पाशरहितोऽपि रजस्तुरुद कस्य प्रेरकः साधन्‌ स्तोतृणां कामान्‌ 
साधयन्‌ रोदसी यावापुधिव्यौ पथ्याः पथो तरिक्षमागेान्‌ वि याति । विविधं गच्छति ॥ 


नास्य वत्ती न त॑रता न्वस्ति मरतो यमव॑च वाजसातौ । 


तोके वा गोषु तनये यमप्स स वरजं टता पार्ये खधद्योः॥४॥ 

न । अस्य । वता । न । तरता । नु । अस्ति । मरतः । यं । सवथ । वाज ऽसातो। 

तोके । वा । गोषु । तन॑ये । यं । अप्‌ऽसु । सः। व्रजं । टत । पायं । अध । द्योः ॥४॥ 
हे मरुतो वाजसातौ संग्रामे यमवथ रक्षथ असय जनस्य वतीं प्रेरको नासि । असय तरता नु हिंसिता 


त चनास्ि। अधापि च तोके पुत्रै तनये पौन धने वा गोषु वाप्य वा नि्मित्तमूतषु यमवय स पाय संयमे 
 चो्दप्तखापि विजिगीषोर्वा शचोत्रैजं गवां संघं दता दारयिता मवति ॥ 


प्र चिचम॒के गुंणते तुराय मारूताय स्वत॑वसे भरध्वं । 
ये सहासि सह॑सा सहति रेजते अमरे पृथिवी मसेभ्यः ॥९॥ 
प्र। चित्रं । अकं । गुणते । तुराय । माहताय । स्व ऽत॑वसे । भरध्वं । 
ये । सहसि । सह॑सा । सर । रेज॑ते । अग्रे ! पुथिवी । मसेभ्यः ॥९॥ 
हे अभ्रे गृणते शब्दं कुर्वते सूयमानाय वा तुराय त्रिताय सखतवसे खभूतबलाय मार्ताय मरतां 





| गणाय चित्रं दशेनीयमकेमन्नं हविः। खधाकं इत्यत्रनामसु पाठात्‌ । म्र भरणष्वं । लत्सहायभूता छलिजस््वं च ` 
सवे चूं प्रभरत ॥ यथा लोकि वङ्नष्वेकका्यकरेषु मुख्यमेकं संबोध्य यूयमेवं कुरुतेति प्रार्थना तददबापि ` 
 सुख्यमम्निमेकमेव संबोध्य प्रभरष्वमिति बज्ञवचनप्रयोगः ॥ ये मरूतः सहांसि शत्रूणां बलानि सहसा बकेन ` 
सहते अभिभवति मदेभ्यो मंहनीचेग्यौ मर्द्यो मयात्युधिवी रेजते। कंपते ॥ मारतायेति तद्धितवृत्तावंतर्मता- ` 


३ 0 : । शव॑सा । धृष्णऽस॑नाः ! उमे इतिं । युजत । रोदसी इतिं । सुमेके 





[क 





मन्दै.अण्दै.सू०६9] = ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` ८७ 


नामपि मरुतां बुद्धा प्रविभागात्‌ य इति प्रत्यवमशैः ¦ यथा महाभाधे ! अथ शब्दानुशासनं । केषां शब्दानां 
। म०१.१.१.। इति । यथा वा लोके । राजपुरूष इत्युक्ते कस्य राज्ञ इति ॥ 


विषी मतो अध्वरस्येव दिदयु्षुच्यवंसो जुड्धोञ नेः । 

स चेजयो धुनयो न वीरा भाजज्नन्मानो मरुतो खधंष्टाः ॥१०॥ 

विषं ऽमंतः। अध्वरस्य ऽइव । दिद्युत्‌ । तुष॒ऽच्यवंसः 1 जुड्ध: ! न । अग्नेः । 
अचेचयः। धनयः । न । वीराः । भाजत्‌ऽजन्मानः । मरतः । खधुश्टाः ॥ १०॥ 


मरुतो ऽष्नरस्येव यक्स्येव दिद्युत्‌ योतमानास्तुषुच्यवसः ्लिप्रगमना अनेजद्धौ न रष्मय इवं विषीमंतो 
दौधिमंतोऽचेचयोऽचनीया धुनयो न सपल्रान्कंपयंत इव वीराः गरा भाजजञ्जनन्मानो दीप्रशरौीरा अधृष्टाः 
परेरनभिभूताख भर्वति ॥ 


तं वृधतं मातं भ्राज॑दृष्टिं सदरस्यं सुनु हवस्ता विवासे । 

दिवः श्धोय भृचयो मनीषा गिरयो नाप॑ उमा सस्युधन्‌ ॥११॥ 

तं। वृधते । मारतं । भाजत्‌ऽऋष्ि । सद्स्य । सूनु । हवसा । ञ्चा । विवासे । 
ट्विः। श्धेोय । भुचयः। मनीषाः । गिरय॑ः। न । आआपः। उमाः। अस्पुघन्‌ ॥११॥ 


तं प्रसिद्धं वुधंतं वर्धमानं भाजदृष्टं भाजमानच्छष्टिं रुद्रस्य सूनुं पुं मारतं मरुन्णं हवसा स्लोवेणा 
विवासे । परिचरामि। किंच दिवः स्तोतुः शुचयो -निमेला मनीषाः स्तुतय उग्रा उन्नूणाः शधौय मार्ताय 


बलाय । तुतः शर्धं इति बलनामसु पाठात्‌ । आप आव॑त भिरयौ न मेघा इव । भिरित्रैज इति मेघनामसु 


पाठात्‌ । अस्पृध्रन्‌ । अखधत ॥ ॥८॥ 


विश्वेषां व इलेकाद श्च षष्ठं सूक्तं भरद्ाजस्याषे चैष्टभं मेचावरूणं । तथा चानुकरम्यते । विधेषां मैचावर्‌- 
णमिति ॥ सूक्तविनियोगौ लेगिकः॥ मेचावरुशे पशावा यातं मिचावरूशेति पगुपुरोडाशस्यानु वाक्या । सूचितं 
च । आ यातं मिचावरुणा सुशस्त्या नो भित्रावर्ुणा हव्यजुष्टिं । आ० ३.८.। इति ॥ व्यते दशराचे सपघ्रमेऽ हनि 
 प्रउगशस्त्रे प्र यद्वामिति मेचावरुणस्तृतीयस्तुचः । सूचितं च । प्र यदां मिचावरूणा स्य॒न्ना गोमता नासत्या 
रथेन । आ० ८.९. इति ॥ | | 


विश्वेषां वः सतां ज्येष्ठतमा गीभििचावरणा वावृध 

संया रष्मेवं यमतुयेभि्टा हवा जनां असमा बाहुभिः स्वैः ॥१॥ 

विश्वेषां । वः । सतां । ज्येष्ठ ऽतमा 1 गीःऽभिः । मिचावरूणा । ववृधथ्य। 

सं। या। र्माऽईव । यमतुः। यसिष्ठा । हा । जनान्‌ । अस॑मा । बाहूऽनिः। स्तैः ॥१॥ 


विश्वेषां सतां मध्ये ज्येष्ठतमा च्येष्ठतमौ मिचावरूणौ वो वां गीभिः स्वुतिभि्ववृघथ्ये वर्धयितुं प्रवृत्तोऽस्मि 

यायौदढ्ा द्वौ सहितावसमा विषमौ | चिरथिं हंति चतुरथिरुग्रः । छव १.१५२. २. इति निगमांतरेणा- 

साम्यं दरशितं। चमिष्ठा चंतुतमौ खैरात्मीयेवाङमी रष्मेव रर्मिनेवाश्चान्‌ जनान्‌ सं यमतुः संयच्छतः। बाज्न- 
भिरिति बहवचनं पूजां ॥ 


इयं मद्वा म्र स्तृणीते मनीषोपं प्रिया नमसा बहिर च्छ । 
यत्तं नों मिच्ावरूणवधुष्टं छ दियेद्वा वरूथ्यं सुदानू ॥२॥ 














५ ५ ८ ४७२ र ् ॥ ऋण्वेटः वि | ०, अ० १,व्‌०१९, 


` यं मत्‌। वां । प्र। स्तृणीते। मनीषा । उपं॑। प्रिया । नम॑सा। बहिः! अख॑। 
 यंतं।नः। मिचावरुणौ। अधु । उदः! यत्‌। वां । वरूथ्यं । सुदानू इति मुऽदानू्‌॥२॥ 
ह मिचावरुणौ वां सुवां मत्‌ ममेयं मनीषा सुतिः म्र खुणति । अच्छादयति । भिया हे प्रियौ युवां 


आ यतिं भित्रावरूणा मुशल्युपं प्रिया नम॑सा ह्यमांना । 
सं यारव्ःस्यो अपव जनाञुधीयततशिंद्यतयो महित्वा ॥ ३॥ 
आआ। यातं । मिचाव्रुणा । मुऽशस्ति। उप॑ । प्रिया । नम॑सा । हयमांना। 
सं। यो।्परःऽस्थः। अपस।ऽइव। जना॑न्‌। शुधिऽयतः। चित्‌। यतथः। महिऽवा ॥३॥ 
: है भिच्रावरुणौ सुशस्ति शोभनशंसनं नमसातैन हियः सोत्रेए वा यमाना स्तूयमानौ प्रिया विश्वस 


ए ® छ प्रियाबुपा यातं । उपागच्छतं । यौ महिला महेन युक्तौ युवां श्धीयतः श्ुधिमन्नं यशो वात्मन इच्छतो 
9 , जनान्‌ अम्रःखः कमंणधिष्टतः पुरुषः। अपोऽघ्च इति कमनाममु पाठात्‌। अपसेव कर्मशेव सं यतथः संचच्छथः॥ 
अश्वान या वाजिनां पूतरवभू ऋता यत्रभमदिंतिभरंधये 
| मरयामहिं महाता जायमाना घोरा मताय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 


अशा न।या। वाजिना, पूत इति पूतऽवभू। ऋता । यत्‌। गै । सअदितिः। भर॑ध्य। 


मर।या।महि।महांता। जाय॑माना। घोरा। मय । रिपवे। नि। दीधरितिं दीधः॥४। 
चा यावश्रा नाश्वाविव वाजिना वाजिनौ वलिनौ पूत पतस्तोचावृता सत्यौ च। यत्‌ यौ गरम गमभू 


 तावदितिदंवी भरद्यै बभार । किचि या यौ जायमानां जाचमानावेव महि महतो महाता महत्तरो प्रभूतौ 





मित्रावरुणौ मताय म्यच रिपवे हिसकाय घौराघोरौ घातकौ नि दीधः निदधारादितिः सोदरे ॥ 


` विशे यहां मंहना मं्दमानाः कच देवासो अद॑धुः सजोषाः । 


परि यद्ुथो रोदसी चिदुर्वी संति स्यशो अदन्धासो अमूराः ॥५॥ 
+ विष्व यत्‌। वां । मंहनां। मंद॑मानाः। छचं । देवास॑ः। अर्पः स॒ऽजोषाः। ` 
 परि।यत्‌।भूथः रोद॑सी इति। चित्‌। उर्वी इति। संति। स्य्ः। अदवन्धासः। समूराः॥१५॥ 


` विच्च सर्वे देवासो देवाः सजोषाः पर खरं प्रीतियुक्ता यदौ वां युवां मंहना महत्वेन मंदमानाः सुवंतः 
चच बलमदधुः धत्तवंतः । किंच यदौ युवासुर्वी विसतीशें रोदसी यावायुथिव्यौ परि मूधः परिमवथः ` 
तयोदुवयोरदब्धासोऽहिसिता अमूरा अमढाः यशो स्म्मयञ्चरावासंति॥ ॥९॥ । 

ताहि तरं धारयैये अनु चुनदुेथे सानुसुपमारिव चोः । ` क 
 दृन्ो न्च उत विष्व भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥६॥ ` ध 





म० ६.०8. सू०६७.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥' "५. „98 
 ता। हि। चं । धारयैये इति । अनुं । चून्‌ । दंहेये इतिं । सानुं। उपमात्‌ऽइव । चोः। 
टूज्हः। न्ष चः। उत । विश्वऽदवः। भूमिं । आ । अतान्‌। द्यां । धासिनां। छयोः॥६॥ 
ता तौ भिचावरुणौ दुवामलु बुन्‌ दिवसे दिवसे चं वलं धारयेथे हि । योरंतरिचस्य सातु समुच्छि- 
तम्रदेशं मेचं सूरय वा दृहेधे । ृटीकुरुतं । उपमादिव । उपमीयते प्रचिष्यत दलयुपमात्स्यृणा । सा यथा वत्सं 
धारयति तददिव्यथंः। इन्डो युवज्यां दटीकृतख्च मेघो नच्चो तरि कत व्या्ुवान उतापि च विश्वदेवः सुयो 
भूमिं दां दिवं चायो मनुष्यस्य । द्ूद्यव आयव इति मनुष्यनामसुं पाठात्‌ । घासिनातैन हविषा । सुत्‌ धासि- 
रिव्यत्ननामसु पाठात्‌ । आप्यायितः सन्‌ त्रातान्‌ ¦! आतनोति युवाभ्यां दृटीकत एव ॥ 
ता विग्रं धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्म सभृतयः पृणति । 
न मुघते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरते ॥७॥ 
 ता। विं । धेथे इतिं । जदरं । पृणथ्ये। आ । यत्‌। सच्चं । सऽभुतयः। पृणति ! 
न । मूयते । युव॒तयः । अवांताः। वि । यत्‌ । पयः । विश्व ऽजिन्वा । भरते ॥७॥ 
ता तौ मिचावरूणौ युवां विग्रं प्राज्ञं यजमानं । विप्रो विग्र इति मेधाविनामसु पाठात्‌। चैवे धारयथो 
जठरमुदरं पृणशध्ये सोमेन पूरयितुं । यव्यदा समृतयः सह भियमाणा ऋछलिजः सद्य यज्ञसदनमा पुणंति 
आपूरयति । विश्वजिन्वा हे विश्चजिन्वानौ यददा पयो जलं भवद्यां प्रहितं तदा युवतयो नदो दिशो वा 
ने मृष्यते । रजसा नाभिभूयते । अवाता अगुष्काशच वि भर॑ते । विभूतिं धारयंति ॥ 
ता जिह्भया सदमेदं सुमेधा चा यद्वां सत्यो अंरतिचछते भूत्‌ । 
तद्वां महित्वं घुंतान्नावस्तु युवं दाभुषे वि च॑यिष्टमंहैः ॥४॥ वि 
ता। जिह्धया। सद॑ । स्रा। इट्‌ । मुऽमेधाः। चा । यत्‌। वां । सत्यः। अरतिः। ऋत । भूत्‌! 
 तत्‌। वां । महिऽत्वं । घृत ऽअन्नो । अस्तु । युवं । दामे । वि । चयिष्टं । ऊहः ॥४॥ 


ता तौ भिचावरुणौ युवां सुमेधाः प्रान्नो जिद्भया वाचा सदं सर्वदेदं जलमा याचते। आ इत्युपसगेदशं- ` 
नाव्योगयक्रियाध्याहाराव्याचत इत्याध्याहियते । पूर्वस्यामृचि जलस्य ग्रकतलात्‌ बुद्धौ विपरिवर्तमानं जल- 
मिदं शब्देन परामृश्यते । यद्यदा वां युवयोररतिरभिमंता ऋति यन्ते सत्यो मायारहित आ भूत्‌ भवति हे 
 चुतान्नौ तन्महित्वमपे्ितप्रदातुललचणं वां युवयोरस्तु । किंच युवं युवां दागुषे दागुषो यजमानस्य ॥ ` 
ष्ये चतुर्थो ॥ अंहः पापं वि चयिष्टं । विनाशयतमित्य्धंः॥ ` कव 


प्र य्वा मित्रावरुणा स्पूधेन्प्रिया धाम॑ युवधिता मिनंतिं। ए. 
न ये देवास ओहसा न मता अय॑लसाचो अपो न पुत्राः ॥९॥ ` ब । 
म्।यत्‌। वां । मिचावरुणा । स्मूेन्‌ । प्रिया । धाम॑ । युवऽधितता। मिनंतिं। 
 न। ये। देवासः । ओहसा । न । मताः । अर्य॑ज्ञऽसाचः। अर्णः । न। पुचाः॥९॥ 
हे भिचावरुणौ वां युवयोः प्रिया प्रियाणि धाम धामानि कमणि युवधिता युवाभ्यां विदितानि 
यथऽ चजंतो जनाः सून्‌ खधमानाः ग्र मिनंति हिसंति। चे च देवासो देवा ओहसा वहनसाधनेन सोतेण 


न युज्यंते । मता मनुष्याश्चौहसा न युज्यंते । ये चाप्यः ! अपः कर्मं । तदंतोऽचज्नसाचो न यन्नयुक्ताः + | 2/1 (| 











(8 १ | . ॥ ॥ च्पृग्वेटः ॥ [अ ५.अ०१,व्‌०११. 


६ वृथाकमैणि कुर्वैत इत्यरथः । चे च न पुः । पृणंतीति पुराः । न पुत्रा अपृणंत रत्यर्थः । तान्‌ सवीन्वि 
 चेचिष्टमिव्यनुषज्यते॥ | ॥ि | | 

वि यदाच कीस्तासो भवे शंसंति के चिन्निविदो मनानाः। 

आहां त्वाम स्यानयुक्या नविरदवेभिंयैतथो महिता ॥१०॥ 
 पि। यत्‌। वाचं । कीस्तास॑ः। भर॑ते । शंसंति । के! चित्‌। निऽविद॑ः। मनानाः। 
, आत्‌। वां ब्रवाम । सत्यानि! उक्था । नकिः । देवेनभिः । य॒तथः। महिऽत्वा ॥१०॥ ` 


 यबद्‌ा कीस्तासो मेधाविन उन्नातारः। उशिजः कीस्तास इति मेघाविनामसु पाठात्‌ । वाचं स्तुतिं वि 
भरते पृथक्‌ उचारयंति तदा के चिद्वङ्भचा मनाना अगन्यादीन्‌ सुवंतो निविदः शंसंति । आत्तथा सति वां 
घुवाभ्यं स्यान्युक्थानि सो चाणि वयं ्रवाम । महिला महत्तेन देवेभिर्ये वैः सह नकिर्यतथः। न गच्छथः ॥ 


अवोरित्या वां छरदिषों अभिर युवोभिंत्रावरुणावस्कुधोयु । 

अनु य्तावः स्फुणनुजिणं धृष्णुं यद्रणे वृष॑णं युनजन्‌ ॥११॥ । 

 अवोः। इत्या । वां । छरदिष॑ः। अभिर युवोः । मिचावरणौ । अस्वुधोयु । ` 

` अनु। यत्‌। गावः स्फुरन्‌ । ऋजिणं। धृष्णुं । यत्‌। रणे । वृष॑णं । युनजन्‌ ॥११॥ 
हे मिचावरणाववोरवतोवी युवयोरमिष्टावमिगमने छर्दिषो गृहाय सुखाय वा ॥ चतुय षष्टी ॥ युवा- 

 मभिगतेषु सोतुषु युवोर्युवयोः संबंधि युवाभ्यां देयं तत्रुहादि कमस्कृधोष्वविच्छित्ं भवति । तथा च यास्कः । 


४ ५ अस्कुधोयुरकष्वायुः 1 छषधिवति दसनाम निकृत्तं मवति । नि०६.२.। इति । इत्या सत्यमेव । कदा मिचावर्- 
 शयोरभिगमनमित्यत आह । यदद्‌ यावः सुंतयोऽनु स्फुरान्‌ अनुस्फुरेयुः । यद्‌ च छऋजिषमुजुगामिनं 





धृष्ण शत्रणां धषेकं वृषणं कामानां वर्षितारं सोमं रे रमे न्नै युनजन्‌ यजमाना दुः ॥ ॥१०॥ ` 
 चचष्टौ वामिेकादशर्चं सप्तमं तं भरद्वाजस्य चैषटममेद्रावरुणं । तथा चालुक्रम्यत । शरुष्टी विद्र वर्‌- 
मुपे जगत्याविति , प्र सम्राज दद्रावर्णा सुतपाविध्येते जगल्यौ शिष्टाख्िष्टमः । इद्रावरूणौ देवता ॥ 
 आमिल्षविकेषक्थेषु तृतीयसवने होचकशस्तेषु स्ोमवृच्ौ मैचावरुशस्येदमावापा्ं सूत । सूचितं च । शरुष्टी वां 
यन्नो युवां नरा । आ०७.९.। इति ॥ तृतीयसवन ईद्रावरुणा सुतपाविमं सुतमिति प्रशस्यः प्रसखितयानज्या । 


 भूत्रितं च । ईइद्रावरुणा सुतपाविमं सुतमिद्रञ्च सोमं पिवतं बृहस्पते । आ०५.५.। इति ॥ उक्थे तृतीयसवन 


4 चणदै१। ददिः. | 
`  शृष्टी वाँ य॒ज्ञ उद्यतः सजोषा मनुष्वङक्त 


 इद्रावरुणा मधुमत्तमसेति नैचावरुणस शस्लयाज्या । सूचितं च । द्द्रावरुणा मधुमत्तमेति याच्या 


। „` ४ 


क्तवहिषो यजं्ये । 


आय दटाकष्ाविषे अव महे मुखां मह ववर्तत्‌ ॥१। 


टौ । वां । यज्ञः। उत्‌ऽय॑तः। सऽजोषाः। मनुष्वत्‌ । वृक्तऽ ब॑हिषः । यज्॑ये | 
ा। चः ।इदावरुणो । इषे । अदय । मे सुमायं । मरे। आऽववतैत्‌ ॥१॥ ~ 


_ महे मंहनीयौ हे दद्रावरुणौ वां सुवयोरथे शरुष्टी िग्रः। तथा च याखाः। शुष्टीति क्तिमरनामायु अष्टीति 
।नि०६.१२.। यन्नः सोमः सजोषा ऋछविग्मिः सहितोऽया सम॑तादुयतः प्रवृत्तः । यः सोमो मनुष्वत्‌ . ` 
सीशंबर्हिषो यजमानखेषेऽत्राधे महे महते सुम्नाय सुखाय च यजध्यै यष्टुं वामाववर्वत्‌ ` 





म० ९.०६. सू० &४. | ॥ पंचमोऽष्टकः॥ भप 
ता हि चेष्ठा देवताता तुजा भुरांणां शविंहा ता हि भूतं । 
मघोनां मंहिष्ठा तुविमुष्पं कतेन वृचतुरा सवैसेना ॥२॥ 
ता। हि । चेष्ठा । देवऽताता । तुजा । भूरांणं । शविं्ा । ता । हि । भूतं । 
मघोना । मंहिष्ठा । तुविऽगुष्मा । ऋतिन॑ । वृचऽ तुरं । सवैऽसेना ॥२॥ 


हे इद्रावरुणौ ता तौ प्रसिद्धौ युवां अष्टा चेष्टौ देवताता देवतातौ यज्ञे । इष्टिदवतातेति चज्ञनामसु 

पाठात्‌ तुजा घनानां भ्रेरकौ हि भूतं। भवतं । किच ता तौ हि युवां शराणां मध्ये एविष्ठातिश्येन बलवंतौ 

भूतं । किंच मघोनां द्‌ानवतां मंहिष्ठा दातुतमौ तुविगुष्मा वङ्‌ बलावुतेन स्थेन वृत्रतुरा शच्रणां हिंसकौ 
स्वसेना छत्लसेनौ च भूतमिति ॥ 


ता गृणीहि नमस्यैभिः शूषः सुन्नेभिरिद्रावक्णा चकाना । 

वजेणान्यः शवसा हंति वृचं सिष॑क्यन्यो वृजनेंष विप्रैः ॥ ३॥ 

ता। गुणीहि। नमस्येभिः । ण्षेः । मुमेभिंः। इदावकणा । चकाना । 

वजण । अन्यः । शवसा । हति । वचं । सिसंक्ति । अन्यः । वृजनेषु । विप्र॑ः ॥ ३॥ 


1 


डे भरद्वाज नमस्येभिः सुलेः मुषेबलैः। खूषमिति बलनामसु पाठात्‌ । सुननेभिः सुखै स्वैश्चकाना स्तुतौ ॥ 
कायतिः शब्द कमा । तस्य लिटः कानचि दूपमिदं ॥ ता ताविंद्रावरुणौ गुणीहि ¦ स्तुहि । अन्यस्तयोरन्य 7 
इद्र वृतं वुचरनामकममुरं वज्रेण हंति । अन्यो वरुणो विप्रः प्राज्ञो वुजनेषु स्ोतणासुपद्रवेषु ररतं शवसा द 
बलेन सिषक्ति । संगच्छते ॥ = 





प्राश्च यन्नरश्च वावृध विश्वै टेवासों नरां स्वगूताः 
परेभ्य इट्रावरूणा महित्वा द्यश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥४॥ 
 म्राः।च। यत्‌। नर॑ः । च । ववृध॑तं । विश्वँ । देवासः । नगं । स्वऽगूतीाः। 
प्र) एभ्यः । इद्रावरुणा । महिऽत्वा । द्यौः । च । पुथिवि । भूतं । उर्वीं इति ॥४॥ 
नरां जुणां मनुष्याणां मध्ये माञ्च स्त्रियश्च । मेना सादति स्त्रीणां । नि २. २१.। इति चाखकवचनात्‌ । ` 
नर पुरुषाश्च विशे सवं देवासो देवाः ॥ देवास इत्यच पुमान्‌ स्तरिधेलेकशेषात्‌ दैव्यख देवाञ देवास इति 
निदेशः पुवस्तिदे शः ॥ स्वगता स्वयमुद्यता यव्यदा ववृधंत सतुतिभिववैर्धयंति वदा हे इद्रावरूणौ महिला महत्ल- 
युक्तावेभ्यः स्तोतुभ्यः ग्र भूतं । प्रमवतं । हे दौः पृथिवि चोभे उर्वी विस्तीै चुवामेभ्यः प्र भूतमित्यनुषंगः 4. 
स इत्सुदानुः स्ववा ऋतावेद्रायो वां वरूण दाशति त्मन्‌ । 
इषा स डिषस्तरेदास्वान्वंसटूयिं र॑यिवत॑श्च जनान्‌ ॥५॥ 17 
सः! इत्‌। सुऽदानुः। स्वऽवान्‌। कत ऽवां। इटा । यः। वां । वरणा । दाशति । त्मन्‌ । 
इषा । सः । डिषः। तरेत्‌ । दास्वान्‌ । वंसंत्‌। रयिं । रयिऽ वततः । च । जनान्‌ ॥५॥ 


हे इद्रेद्रौ वरुणा हे वरुण ॥ इतंरेतरयोगादुमयत दिवचनप्रयोगः। वरूशेत्यच संहितायां इष्वश्कां- 
दसः ॥ वां युवाभ्यां यो यजमानस्त्मन्‌ आत्मनैव दाशति हवींषि ददाति स इत्‌ स एव सुदानुः शोभमनदानो 
542 | 














0 ८७६ | | 2  ॥ ऋग्वेटः ॥ [० ५, अ०१, वृर १९. 


भवति । खवान्‌ धनवां तावान्‌ यज्ञवांश्च मव । किच स दासान्‌ दानवान्‌ द्विषो दवेषटरिषातैन जय- 
 शब्धेन सह तरेत्‌ । ्राधित्‌। अपि च रयिं धनं रयिवतौ घनवतो जनान्‌ पुचंश्च वंसत्‌। संमजेत्‌ ॥ ॥११॥ 
यंव दु्व्॑वराय देवा रयिं धत्थो वसुंमंं पुरुक्षुं । 
अस्मे स इद्रावरुणावपिं यात्म यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥६॥ 
` यं। युवं । दामुऽञ॑ष्वराय । देवा । रथिं । धत्थः । वसुऽमंतं । युरुऽक्षु। 
अस्मे इतिं । सः। इदावरुणौ। अपि । स्यात्‌। ्र। यः, भनक्ति। वनुषां । अश॑स्तीः ॥६॥ 
५५६ देवा देवौ स्तूयमानौ हे इद्रावरुणौ युवं युवां दाश्चष्वराय दत्तहविष्काय वमुम॑तं धनानुबंधिनं पुरुं 


 बह्भनन परणयशस्कं वा यं यादृशं रयिं धनं धत्य प्रयच्छयः । योऽ पिच वनुषां हिंसकानामश्सीरकीर्तोः, 


 शवुकतान्ययशांसील्यथः । प्र भनक्ति प्रर्जति स तादृशो रथिरस्ञे ्रस्रासु स्यात्‌ । भूयात्‌ ॥ 
` उतत न॑ः सुचराच्रो देवगोपाः सूर्यं इंदावरुणा रयिः थात्‌ । 
येषां शुष्मः पृत॑नासु साद्ान् सद्यो द्रा तिरते ततुरिः ॥9॥ 


 उत।नः। सुऽबाचः। देवऽगोपाः। सूरिऽभ्यः। इदावरणा । रयिः । स्यात्‌। 
येषा) पुष्पं; ¦ पृत॑नासु । स्ान्‌। प्र। स॒द्यः । दयुम्ना । निरते । ततुरिः ॥७॥ 


1 उतापि चेंद्रावरुणा हे इद्रावरुणो सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो नोऽ खून्यं सुच्ाचः सुरक्लो देवगोपाः! देवगोपा 
गोप्तारो यसय स तथाविधः, रथिधनं दयात्‌ । भूयात्‌ । किंच येषामस्माकं शुष्मो वलं पृतनासु युद्धेषु साड्धान्‌ 


| ्णमभिमविता सतरिियव सन्‌ युखा यासि चव पव 1 





नू न॑ इदरावरणा गृणाना पुतं रथिं सै्वसाय॑ देवा । अ. 
इत्था गृणतो महिनस्य श्थोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥४॥ ` 
चु । नः । इद्रावरुणा । गृणाना । पक्त । रयिं । सौष्वसायं । देवा । 


& 


विके 


इत्था । गृणत॑ः। महिनस्य । शैः । अपः । न । नावा । दुःऽ इता । तरेम ॥६॥ 


_ हे इद्रावरुशेद्रावरणौ गृणाना सूयमानौ युवां नोऽ खम्यं सौयवसाय । सुश्रवसो भावः सौयवसं । तै 


 सु्रवस्वाय रथिं धनं लु चिमं पं । प्रयच्छत । निच ह देवा देवौ महिनख महतो्युवयोः शधं बलमितयय 
गृणतः सुतो वचं दुरिता दुरितानि नावापो न उद कानीव तरेम ॥ ८ 


म समाजे वृत मनम नु परियम देवाय वरूणाय सुप्र । 


अयं य वीं म॑हिना महिवतुः कां विभात्यजरो न शोचिष ॥ ९। 





 म। सुऽराजे । वृहति । मन्म॑ । नु । परियं । अच । देवाय॑ । वर्णाय । स॒ऽप्रथः । 


अयं । यः। उर्वी इति । महिना । महि त्रतः। ऋतां । विऽभातिं। अजरः ।न। 
शोचिषा ॥९॥. $ 9 2 


हसलोतः सम्राज आज्ञया राज्ञां शासकाय वृते परिवृढा दैवाय योतमानाय वरणा प्रियं मनोहरं 


गमकः उतः । ता च चाः ।सप्रवाः सर्वतः षुः । नि ६. ७,। इति । मद सो मगो 1 





म०६.अ० ६. सू०६९.] ` ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ४. ४७9 


प्रोच्चारय । अयं यो योऽथं वरूणो महिना महिन्ना युक्तो महिव्रतो महाकमा क्रत्वा प्रज्ञया च युक्तः 
शोचिषा तेजसा युक्तोऽजरो न जरारहितञ्चोवीं विस्तीणें यावापुधिव्यौ विभाति विभासयति । 


इदा वरुणा सुतपाविमं सुतं सोम॑ पिवतं मदय धृतव्रता । 
युवो रथों अध्वर टेववीतये प्रति स्वसरसुपं याति पीतये ॥१० 
दवरूणा । सुतऽपो। इमं । सुतं । सोमं । पिबतं । सद्यं । धृतऽनता । 
युवोः । रथ॑ः । अध्वर । देवऽ वी तये । प्रतिं । स्वसंर । उप॑ । याति । पीतये ॥१०। 


इद्रावरूणा हे इद्रावरूणौ सुतपौ सुतस्य सोमस पातारौ युवां मद्यं मदकरं सुतमभिषुतमिमं सोमं 
पिबतं । किंच हे धुतत्रता चुतकमाणौ युवोयुवयो रथोऽच्वरसुदटिश्च देववीतये देवानां पानां पीतये 
 सुवयोरपि सोमपानार्धं खसरं माने प्रत्युप याति ॥ | 


 इद्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषण वुषेधां । 
इट्‌ वामधः परिंषिक्तमस्मे आसद्ास्मिन्बहिंषिं मादयेथां ॥११॥ 
इटावा । मधुमत्‌ऽ तमस्य । वृष्णः । सो मस्य । वृषणा । आ । वुषेधां । 
उट्‌ वा। खंधः। पररिंऽसिक्त। अस्मे इति। सखाऽस्य अस्मिन्‌! बहिषिं। मादयेथां ॥११॥ 


दद्रावरुणा हे इंद्रावरुणौ वषणा कामानां वर्षितारौ युवां मघुमत्तमस्यातिश्येन मघुमंतं रसवंतं वृष्णो 
वषितारं सोमस्य सोममा वुषेधां । अभ्रं । तथा च शतपथब्राह्मणं । यथामागमावुषायष्वमिति यथाभाग- 
 मश्रीतलेवैतदाह । २.४. २. २०.। इति । वां चुवयोरथं इद संघः सोमरूपमन्रमखे अस्माभिः परिषिक्तं पाचेषुं । 
अत आसयोपविष्यास्यिन्वर्हिषि यज्ञे मादयेथां सोमपान इति शेषः ॥ ॥१२॥ 


सं वां कर्मणित्यष्टचमष्टमं सूक्तं भरदाजस्वार्षं चैष्टुममेद्रवैष्णवं । अनुक्रम्यते च । सं वामष्टावेद््‌ वैष्णव- 
मिति ॥ उक्थे तुतीयसवनेऽ च्छावाकशस्त्र एतत्सूक्तं । सूच्यते हि । सं वां कमशेद्राविष्ण मदपती मद्‌ानामिति 
याज्या । आ० ६.१.। इति ॥ सोमातिरेके प्रातःसवने नेभित्तिके शस्त्रे परिहिते सति गाणगारिमते सं वामिति 
तस्य शस्तरयाज्या । सूचितं च । एेद्रवैष्णव्येति गाणगारिदेवतप्रधानलात्सं वां कमणा समिषा हिनोमि 
 । आ० ६. ७.1 इति ॥ सोमातिंरेके माध्यंदिनसवने या विश्ासामित्येषा शस्त्रयाज्या । सूचितं च । या विश्ासां 
जनितारा मतीनामिति याज्या । आ० ६. ७. इति ॥ उक्थ्ये तृतीयसवनेऽच्छावाकखेद्राविष्ण मदपती इति ` 
 शस््रयाज्या । सूच तूद्‌ाहतं ॥ तुतीयसवनेऽच्छावाकखयेद्राविष्ए्‌ पिबतमिति म्रसखितयाज्या । सूचितं च । इद्रा- ` 
विष्ण पिबतं मध्वो अद्येमं सोममहते जातवेदसे । आ०५.५.। इति ॥ | 


सं वां कमणा समिषा हिनोमीद्‌ाविष्ण खपसस्यारे अस्य । 

जुषेथां यज्ञ द्वि णं च ध्तमररिष्टेनंः पथिभिः पारर्यता ॥१॥ 

सं। वां । कमणा । सं। इषा । हिनोमि । इदराविष्ण इतिं ! अप॑सः! पारे। अस्य । ` 
जुषेथां । यज्‌ । टूविंणं । च । धं । अररिः । नः । पथिऽभिः । पारर्यता ॥१ 


| है इद्राविष्ण वां युवां कमणा स्तोचेशेषा हविषा च सं हिनोमि । सम्यक्‌ प्रेरयामि । अपसः कमणो 
`. &ऽस्योक्थस्य परि समाप्तौ चनज्ञं जुषेथां । सेवेधां । किंचारिडेरनुपद्रवैः पथिभिमार्गेनोऽखान्पारयंता पारं ` 
 नयंतौ युवां द्रविणं धनं धत्तं ! असभ्यं दत्तं ॥ | | 














पण ॥ ऋण्वेद्‌ः॥ |अ० ५.०१, व०१३. 
या विश्वासां जनितारं मतीनानिदराविष्णु कलशं सोमधानं । 
म्र वां गिरः शस्यमाना अवंतु प्र स्तोमासो गीयमानासो दीः ॥२॥ ` 
 या। विश्वासां । जनितारा मतीनां । इंटराविष्ण्‌ इतिं । कलशं! सोमऽधानां। 
म्र।वां। गिर॑ः शस्यमानाः। अवंतु । प्र स्तोमांसः। गीयमांनासः। वीः ॥२॥ 
 चायौ प्रसिदा्विद्राविष्ण्‌ विश्वासां सीसं मतीनां सतुतीनां जनितारा जनितासे ॥ जन जनन इत्य- 


कलशा कलशौ सोमधाना सोमस निधानमूतौ च स्यातां । अथ अत्य्सुतिः । हे इंद्राविष्ण्‌ वां युवां 
शखमाना उच्चार्यमाणः शसतरूपा गिरो वाचः प्राव॑तु । म्राघुवतु । चरकः सलोतुमिर्गोयमानासो मौयमानाः 
सोमासः लोमाः लोचाणि च प्राव॑तु । प्रा्ुवेतु॥ ` वि | | 
 इद्राविष्ण्‌ मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना । 
| सं वामजवक्तुमिंमतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्येः ॥३॥ ` 
इद्राविष्ण इतिं। मट्पती इति मट्‌ऽपती । मदानां । खा । सोम्‌ । यात । द्रविणे 
इति 4 दथा = 4. 
सं।वां। जंतु अक्तऽभिः। मतीनां । सं । स्तोमासः शस्यमांनासः उकथेः ॥३॥ 
५ ५ ॥ इद्राविष्ण्‌ मदानां सोमानां मद्‌पती स्वामिनौ । मदपती दत्य मद शब्दो ऽनुवादः । द्रविणो द्रवि- 
णानि धनान्यपि ॥ द्रविणा उ इति पद दयमेकीभूय 6 इति पदं निष्यननं ॥ दधाना ददानौ युवां 
सोममभ्या चातं । मतीनां सलीतृणां लोमासः लोषाण्युक्चैः सैः सार्धं शसखमानास उच्चायंमाणा वां 
उवामक्ुमिल्ेजोनिः समंजंतु । सम्ध॑यंतु । सं समिति द्िरुक्तिरादराथा ॥ | 


आ वामश्वासो अभिमातिषाह इद्राविष्ण्‌ सधमादो वहंतु । 
जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीनामुप ब्ाणि शयणुतं गिरो मे ॥६॥ 
आ।वां। अश्वासः। अभिमातिऽस्हः। इद्र विष्ण इतिं । सथऽमादः । वह॑तु। 
` जुषेथां। विश्व। हव॑ना । मतीनां । उप॑ । जद्याणि । गृणुतं । गिर॑ः । मे ॥४॥ 
३ इद्राविष्ण्‌ वां युवामभिमातिषाहोऽभिमातीनां हिंसकानामभिमवितारः सघमाद्‌ः सह मादंतोऽ खा- 
 सोऽश्चा आ वहतु । मतीनां सोतृणां विशा विशवानि सर्वणि हवना हवनानि सलोचाणि जुषेथां ! सेवेथां । 








2 वदरं मे मदीयानि ब्रह्माणि लोचाि निरः शस्तरूपा वाचश्ोप गुगुतं ॥ 
 द्र॑विष्णू तत्पनयाय्यं वां सोम॑स्य मदं उर्‌ च॑कमाये । ` 
 अरवृगुतमंतरिछं वरीयोऽप्रयतं जीवस नो रजांसि ॥५॥ ५ प 
इद्राविष्णू इतिं। तत्‌। पनयाय्यं । वां । सोम॑स्य । मदे । उर्‌ । चक्रमाथे इतिं। 
ऋतं अरिं । वरीयः । अम॑यतं । जीवते । नः । रजासि ॥५॥ ` ' ! ` 
५ ईद्राविष्ण्‌ वां युवयोखत्कमम पनयायं सुव विं तत्कभत्यत आह । सोमस मदे सति द्रु विली 





म०६,अ० ६, सूु०9०.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥' | ४७९ 


चक्रमाथे विचक्रमाथे । यव्यपि विष्णोरेव विक्रमस्तथाधेकार्थादुमयोरिल्युच्यते । चचांतरित्तं वरीय उरुत- 
रमहृणुतं अकुरुतं । यदपि च रजांसि लोकान्‌ सर्वान्‌ । लोका रजांसयुच्यंत इति यास्कः । नोऽ खाकं जीवते 
जीवनायाप्रथतं खप्रथयतं ॥ 


इद।विष्ण्‌ हविषां वावृधानायां्ाना नम॑सा रातहव्या । 

घुतासुती दरविणं धत्तमस्मे स॑मुदरः स्थः कलशः सोमधान॑ः ॥६॥ 

इट विष्णु इतिं । हविषां । ववृधाना । अम्॑ऽअद्वाना । नम॑सा । रातऽहव्या । 

धुतांसुती इति धुत॑ऽआसुती । दविंणं । धतं । अस्मे इतिं । समुदः । स्थः। कलशः, 
सोमऽधानंः ॥६॥ क 


घृतासुती घृताघ्ताविंद्राविष्ण्‌ युवां हविषा सोमेन वावृधाना वर्धमानावयाद्वाना सोमायस्य शुक्रस्या- 
त्तारौ नमसा नमसरिण रातहव्या दत्तहविष्कौ यजमानैरस्रे अम्य द्रविणं धनं धत्तं । प्रयच्छत । किच 
युवां समुद्र उदधिरिव सखः । भवथः । यतः सोमधानः सोमनिधानः कलशो भवथः ॥ 


इट विष्ण पिब॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य टखा जठरं पृणेथां । 
आ वामंधांसि मदिराण्य॑ग्मन्ुप ब्रह्माणि श्वणुतं हव॑ मे ॥७॥ 
इद्र विष्ए इतिं । पिब॑तं । मध्व॑ः । अस्य । सोम॑स्य । खा । जठर । पृणेयां । 
आ वां। खंधासि। मद्रि । ग्मन्‌ । उपं । ब्रह्मि । मृुतं। हवं । मे ॥9॥ 


दसा ह दभनीयाविंद्राविष्ण्‌ युवां मध्वोऽसख मदकरमिमं सोमस्य सोमं पिबतं । विच जररसुदरं 
 पृणेथां । सोमेन पूरयेथां । हे इद्राविष्ण्‌ वां युवां मदिराणि मदकराणंघांसि सोमात्मकान्यद्नान्याग्मन्‌ । 
अभिगच्छतु । मे मदीयानि ब्रह्माणि सोचाशि हवं मदीयमाद्भानं चोप गुणुतं ॥ 


उभा जिग्यथुनं परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनोः । 
इद्रश्च विष्णो यदप॑स्पुधेथां चेधा सहखं वि तेदेरयेां ॥४॥ 
उभा । जिग्यथुः। न। परां । जयेथे इतिं । न) परां । जिग्ये । कतरः! चन। एनोः। 


इदः । च । विष्णो इतिं । यत्‌। अप॑स्यृधेथां  चेधा। स॒हस्रं । वि । तत्‌ । टेरयेथां ॥४॥ 


हे इंद्राविष्ण्‌ उभोभौ युवां जिग्यथुः । शच्ूनजै्ठं । न परा जयेथे । न पुनः कदचन पराजयेधे ! एनोरे- 


 नयोधुवयोमध्ये कतरनेकतरोऽपि न परा जिग्ये । न पराजैष्ट। हे विष्णो इद्र लं च युवां यदद्लु 


प्रत्यपस्पुधेथां असुरैः सहास्पुधेधां चधा लो कवेद वागत्मना विधा स्थितं सहस्रममितं च वि तदैरथेथां । 


वयक्रमेथामित्यर्थेः ॥ तथा च ब्राह्मणं । उभा जिग्यथुरित्यच्छावाकस्योमौ हि तौ जिग्यतुनै परा जयेथे न परा 
जिम्ब इति न हिं तयोः कतर ञ्चन पराजिग्य इद्र श्च विष्णो यदपस्पुधघेथां चधा सहस्रं वि तदैरथेथाभितीद्रख 


हं वे विष्णुश्चासुरे युयुधाते तान्‌ ह सख जिलोचतुः कल्यामहा इतिति इ तथेत्यसुरा ऊचुः सोऽत्रवीदिद्रौ चाव- 
देवायं विष्णुस्तिविक्रमति तावदस्माकमथ युष्माकमितरदिति स इमान्लीकान्विचक्रमेऽथो वेदानथो वाचं 
तद्‌ाज्ञः किं तत्सहखमितीमे लोका इमे वेद्‌ा अथो वागिति ब्रूयादरैरयेथामैरयेथां 1० त्रा० ६. १५. इति ॥ 
यद्वा । तत्सहखं गवां सहं चेधा थैरयेथामित्यर्थः ॥ ॥१३॥ ह ध 


धृतवती सुवनानामिति षड़चं नवमं सूक्तं भरद्वाजस्वार्ष जागतं यावापृथिवीदेवताकं । तथा चानुक्रम्यते।! 
घृतवती षट्‌ यावापुथिवोयं जागतभिति ॥ आभिक्लविके पंचमेऽ हनि वैशे वशस्र आ्यसतचो यावापुथिव्यनि- 








9: |  ॥ऋऋष्वेद्‌ः॥  [अ०१,अ०१.व०्क्‌ 
 विद्ानाथः । सूचितं च । घृतवती सवनानाममिचरियेद्र छसुमिवीजवद्धिरिति तृचौ । आ०७,७,। इति ॥ 
 वहखतिसवेऽपि वैशदेवशस््र एष तृचः । सूचितं च । आ० ९.५.॥ अआमिजञकिके तृतीयेऽ हनि वैशवदेवशसत्रे चुतेन 

ब्यावापृथिवौ इति तिस्रो यावापृथिव्यनिविद्वानाथाः | सूचितं च । घतेन दयावापुथिवी दूति तिखोऽनश्चो 
आतः । जा ७.७.। इति ॥ . नि 
पती शुवनानामभिच्रियोर्वी पृथी म॑धुदुधे सुपेश्सा। ` 
द्यावापृथिवी वर्णस्य धमैणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 
घुतव॑ती इतिं धृतऽ वती । भुवनानां । अभिऽश्ियां । उर्वीं इतिं । पृथी इतिं । 
मभुुधे इति मधुऽ दु । सुऽपे॑सा । &“ 
द्यावापृथिवी इतिं । वरणस्य । धमेणा । विस्कभिते इति विऽस्भिति। पजरे इतिं । 
 भूरिऽरेतसा॥१॥ व 
ब्यावापृथिवी ह यावापृथिव्यौ धृतवती दीत्तिमल्यावुदकवल्यौ वा ¦ वनं घृतमि्युदकनाममु पाठात्‌ । 
ˆ मवत दूति शेषः। भुवनानां भूतानाममिधियाभिखयणीये भवत इति स्वचानुसंबं घनीयं । उवीं दिखे पधी 
=  बहृका्यरूपेण प्रथिते च मधुदुधे मघ॒न उदकस्य दोग्यौ सुपेशसा सुरूपे वरणस्य सर्वस्य नियामकख 
` धर्मणा धारणेन विष्कभिते पृथग्धारिते अजरे निय भूरिरेतसा वज़्रेतस्के बड़ कायें वा भवतः । अचर 
| साचात्‌ यावापृिव्योः सुतिग्रसंगादरुणसखेति द्यं ॥ ५ | 
: अस्त भूरिधारे पय॑स्वती पृतं दुहाते सुकृते शुचिवने । 
सा्जती अस्य भुव॑नस्य रोदसी अस्मे रेत॑ः सिंचतं यन्मनुंहितं ॥२॥ 
असश्चत इतिं । भूरिधारे इति भूरिऽधारे । पय॑स्वती इतिं । घृतं । दुहाते इतिं । 
| ` भुऽकृते । भुचिंवने इति शुचिंऽनति । ५. 
 राजेती इतिं । अस्य । भुवनस्य । रोदसी इतिं । अस्मे इतिं! रेत॑: । सिंचतं। यत्‌। 
मनुःऽहितं ॥२॥ 4 


असञ्रंती असन्यमान खुदस्यंयौ वा भूरिधरि बजधरि। दिवो वुष्टिधाराः परथिवा्चाङ्लुद्तरसधाराः ॥. 
एवसुभयोरपि  बङघारलवं । पयस्वती उदकवल्यौ । तथा च यास्कः । असन्यमाने इति वा ब्युदस्यत्याविति 











गो वामृजवे कम॑णाय रोदसी मतौ दुदाणं धिषणे स संयति, ` ॥ 
म्र प्रजाभिजोायते धमैशस्यरि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि स्वता ॥३॥ ` 
 यः। वां । ऋजवे । कम॑णाय । रोदसी इति । मेः ददाश । धिषणे इतिं । सः साधति। 


 म।परःजािः। जायते । मशः पर! यृवोः। सिक्ता विषंऽरूपाणि। स्वता ॥३॥ 





म० ६. अ०६, सू ऽ०.] ॥ पंचमीऽष्टकः ॥ ` ४४१ 
| धिषणे धृष्टे सर्वस्य भुवनस्य निवासमूति वा हे रोदसी वां युवाभ्यां यो मर्तो मर्यं ऋजवे क्रमणाय 
युवयोः सुखगमनाय ददाश हवींषि ददाति स मत्यः साघति ! कामान्‌ साधयति । किंच प्रजाभि पुचपौ- 


 चादिभिः प्र जायते । प्रबुद्धो भवति । घमेणः कर्मणः पयुंपरि युवो्ुवयोः सिक्ता सिक्तानि रेतांसि विषु 
पाणि नानावणोनि सव्रता समानकमाणि भूतानि जायते ॥ | 


धृतेन दावापृथिनी अभीवृते घुत्तध्ियां घृतपुचां धुतावृधां । 
उवी पृथी होतृतूयं पुरोहिते ते इशिप्रां इच्छते सुम्नमिष्टये ॥४॥ 
धुतेनं । द्यावापृथिवी इतिं । अभिवृत इत्यभिऽवृते । घुतऽच्ियां । घुतऽ पृचा । 
घुतऽ वृधा । 
उवी इतिं । पृथी इतिं । हो तृऽ वृं । पुरोहिते इतिं पुरःऽ हिति । ते इतिं । इत्‌ । 
विप्राः । इक्छते । सुखं । इष्टये ॥४॥ 


द्यावापृथिवी द्यावापृधिव्यौ धृतिनोदकेनामिवुते आवृते भवतः । घुतथियोदकं अयं्यौ च धुतपृचा 
धतसपृक्ते च घृतावृधा घृतं वधेयंत्यौ चोर्वी विस्तीर्णे पृथौ प्रथिते च भवतः। होतुवृरये यज्ञे पुरोहिते यजमान 
` पुरस्कृते च भवतः । विप्राः राज्ञाः सलोतारसे इत्‌ यावापृथिव्यावेवेष्टये यज्ञाय । होचैटिरिति यज्ञनामसु 
पाठात्‌ । सुननं सुदमीव्छते । याचंते । सुखे सति हि यागाः प्रवर्तते ॥ 


मधु नो द्यावापृथिवी भिंसिशतां मध॒श्चुतां मधुटुधे धुवते । 
ट्धाने यज्ञं दरविणं च देवता महि वो वाज॑मस्मे सुवीरं ॥५॥ 
मधु। नः । द्यावापृथिवी इति । मिमिक्षतां । मधुऽश्ुतां । मधुटुधे इतिं मधुऽद्े । 
सधुत्रते इति मधुऽवते। 
दधाने इति । यज्ञ । दरविणं । च। देवतां । महिं । अ व॑ः वाजं । अस्मे इति । सुऽवीये ॥५॥ 
मधुञ्ुतोदकस्य क्ारयिच्यौ मधुदुधे उदकदोगध्यौ मधुत्रते उद कार्थकमीणौ देवता देवतामूति असे 


अस्मासु यज्ञं द्रविणं धनं च महि महत्‌ चरवौ यशो वाजमन्नं सुवीर्यं सुवीरं च द्‌ धाने ददत्यौ यावापुथिवी 


बावापृधिव्यौ नोऽसमान्मध्रु मधुना ॥ तुतीचेकवचनस्य लुक्‌ ॥ मिमिक्षतां । सिंचतां ॥ 


ऊजे नो द्यश्च पृथिवी च॑ पिन्वतां पितता माता विंश्वविदां सुदंससा ¦ 
संरराणे रोदसी विष्वशभुवा सनिं वाजं रयिमस्मे समिन्वत्तां ॥६॥ ` 
ऊक । नः। द्योः। च। पुथिवी। च। पिन्वतां । पिता, माता। विष्व ऽविद्‌।। सुऽदंस॑सा। 
संरराणे इति संऽरणणे। रोद॑सी इति । विश्वऽश॑ुवा। सनिं । वाजं । रयिं । अस्मे इतिं । 
स । इन्वत ॥६॥ | 
पिता वषैस्य सेक्तवेन पितुभूता ्ौख्च माता धारकलेन मातुमूता पृथिवी चौभे नोऽसखभ्यमूर्जमन्नं 


पिन्वतां । यच्छतां । किंच विश्वविदा विशं जानत्यौ विशस्य वेदयिच्यौ वा सुदंससा सुकर्माणौ संरराणे ` 


परसखरोपकायोपकारकभावेन सह रममाणे विश्वशसुवा सर्वस्य भावचिच्यौ रोदसी वावापृथिव्यावद्य ` 
अस्मासु सनिं संभजनीयं पुच्रादिकं वाजं बलं रयिं धनं च समिन्वतां । संपेरयतां ॥ ॥१४॥ ` 
 ण्णा. त्र 1 ५, 5 








५ क ध ४८२ | । र | ८ | । | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५. १, त० १५. 


दुष्य देव इति षड्चं दशमं सूक्तं भरद्राजस्यारषं सवितुदेवताकं । आदययासिसौ जगत्यशतुध्यायालिस- ` 

 स्िष्टमः। तथा चानुकरांतं । उदु ष्य साविचं चिचष्टबंतमिति ॥ सूक्तविनियोगो क्लैगिकः ॥ चातुर्धिशिकेऽहनि 

 वेशवदेवशस्त आयस्तृचः साविचमूकतस्थान आवपनीयः। सूत्रितं च । उदु ष्य देवः सविता हिरण्येति तिखक्त 

हि बावापृथिवी । आ० ७. ४.। इति ॥ वहस्तिसवेऽपि वैशदे वशस्तरे साविचमूक्तस्थान एष तुचः । सूचितं च । 

उदु घ देवः सविता हिरण्ययेत्यत्तिषेत्‌ । आ० ९.५.। इति ॥ शूले पंचमेऽहनि वैश्वदेवश्स्त्र उदु ष्य देवः 

सविता दमूना इति तृचः साविच्रनिविद्धानार्थः । सूचितं च । उद ष्य देवः सविता दमूना इति तिखः 

। आ ८. ८.। इति ॥ वेश्वदेवपर्वणि साविषदरादशकपालस्य वाममदेति याच्या । सूचितं च । बाममव्य सवि- 
 त्वाममु वः पूषन्तव त्ते वयं । आ० २.१६.। इति ॥ ४ 


उदु देवः सविता हिरण्ययं वाहू अयंस्त सव॑नाय सुकतुः । 
 धुतेनं पाणी अभि पष्णते मसो युवां मुद्रो रज॑सो विधर्मणि ॥१॥ 
 उत्‌।ऊ इति स्यः।देवः।सविता। हिरण्यय बाहू इति। खयंस्त। सवनाय । मुऽकरतः! 
` भृतेनं। पाणी इति। अभि। मुष्णते। मखः! युवा। मुऽद्ः। रज॑ सः। विऽधंमणि ॥१॥ 
+ + ५ दवो दोतमानः सुक्रतुः सुकमी ख ख मसिद्धः सविता हिरण्यया हिरण्मयावात्मीयौ बाह सवनाय 


सुवबनाय दानाय वोदयंल। उच्छति । किंच मखो मंहनीयो युवा निल्यतसणः सुद: सुप्रज्ञो रजसो लोक- 
1  स्योदक्ख वा विधमेणि विधारणे सितो घृतिनोदकेन पणौ स्तौ पाणी अमि मुष्णते । अभिप्रेरयति ॥ 
। देवस्वं वयं संविहुः सवीमनि श स्याम्‌ वसुनश्च दावन 
| यो विश्व॑स्य दिपदो यथहष्यदो निवेश॑ने मसते चासि भूम॑नः ॥२॥ 
` देवस्य । वयं । सवितुः । सवीमनि । चे । स्याम्‌ । वसुनः । च । दावने । 
। यः विश्व॑स्य। िऽपद॑ः।यः। चतुःऽपट्‌ः। निऽ वेशने । प्रऽसवे। च। असिं 1 भूम॑नः॥२॥ 
_ तद्य देवस सवितुः भरकस्य सवीमनि प्रसवेऽनुज्ञाने । तथा च यास्कः । सवीमनि प्रसवे । नि° ६.७.। 


क 


इति । अ्ेऽतिश्येन अशक्ते वसुनो घनस्य दावने दाने च स्याम । समथा भूयास्म । यस्त्वं विशस्य सर्वस्य 
दिपदो जिवन खितौ प्रसवे च स्वतंच्ोऽसि। स्तवं भूमनो भूरेतुष्यदो निवेशने प्रसवे च खतंचोऽसि ॥ 
अद्॑येभिः सवितः पायुनिष्ं शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गयं । 
न. दिर॑र्यजिहः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अध्स ईशत ॥३॥ = 
 अरदव्येभिः। सवितरिति पायुऽभिः। तं । शिवेभिः! अदय । परं, पाहि। नः। गर्य। 
` हिणय ऽजिह्ः। मुविताय॑। नव्य॑से । रं । मानिः। नः। अथ ऽ शंसः। ईशत ॥३॥ 


 . हे सवितरदन्धभिरहिसितः पायुमिन्ेजोभी रवणसाधनैवौ शिवेभिः सुखकारिभिर्नोऽकाकं गचं गृहं ` 
0 के ना। यय; छद्‌र्‌ इति गृहनामसु मीढ्डं गय इति धननाममु पाटात्‌। अद परि पाहि । रक । हिरण्य ` 

जिङ्को हितरमणीयवाक्‌ लं । तथा चर याखः । हिरण्यं वस्रादिलयपक्रम्य हितरमणं भवतीति वा । नि०२.१०.। ` 
` इति । सुविताच सुखाय न्यसे नवतराय भन्न सकर । असान्पालय च । नोऽ स्ाकमघशंसोऽ नर्थमाशंसमानः | 








। ुमौकिरोत। मेत ॥ ` ` 





म०६.अ०६. सू०७२. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४४३. 


उट्‌ य देवः सविता दमूना हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 

अयो हनुयेजतो मंद्रजिडू आ दाणुषे सुवति भूरिं वामं ॥४॥ 

 उत्‌।ऊ इति। स्यः। देवः। सविता। दम्‌नाः। हिर॑ए्यऽपासिः। प्रतिऽदोष। अस्थात्‌। 
 अर्यःऽहनुः । यजतः । मंद ऽजिंहः । ख । दाशुष । सुवति । भूरिं । वामं ॥४॥ 


देवौ योतमानो दमूना दममना दानमना वा। तथा च यास्कः। दमूना दममना वा दानमनावा 
 दांतमना वा ।जि०४.४.। इति । हिरखपाशिर्हिरण्मयपाणिर योहनुर्हिरण्मयहनुः । रकममय इति हिर ख- 
नामसु पाठात्‌ । यजतो यष्टयो मंद्रजिद्धो मोदमानवाक्‌ स्य स सविता प्रतिदोषं प्रतिराचं राचैरवसाने 
ऽ वसान उद्‌स्थात्‌ । उत्तिष्ठतु । यो दासुषे यजमानाय मद्यं भूरि प्रभूतं वामं वननीयं संभजनीयमन्नं । वामं 
वननीयं । नि ६. ३१. । इति यास्कः । आ सुवति भ्ेरयति ॥ 


उदू अयां उपवक्तेव बाहू हिरणए्ययां सविता सुप्रतीका । 
ट्वो रोहास्यरूहत्पयिव्या रीर मत्यतयत्कचिटभ्वं ॥५॥ 
उत्‌। ऊ इति। अयान्‌ । उपवक्ताऽई व । बाहू इतिं । हिरण्यया । सविता । सुऽप्रतींका 

दिवः। रोरासि। अरहत्‌। पृथिव्याः । खरीरमत्‌। पतय॑त्‌। कत्‌ चित्‌। अन्व ॥५॥ 


सवितोपवक्तेवास्माकमधिवंक्तैव हिरण्यया हिरण्मयौ सुप्रतोका शोमनावयवौ बाहव उद यान्‌। उब्यच्छतु । 
योऽयं यृथिव्याः पुथिवीपर्यतादि वोऽ तरिस्य रोहांसयुच्छितम्रदेशानरुहत्‌ रोहति । पतयत्‌ गच्छत्‌ कच्चित्‌ 
 यत्विचिदभ्वं महत्वं वस्तुजातं तिरोहितमरीरमत्‌ रमयति च ॥ 


वाममद्य सवित्तवामम्‌ श्चो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः। 
वामस्य हि सयस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥ | 
वामं। सद्य । सवितः। वामं। ऊ इतिं । ्चः। टिवेऽदिवे। वामं । अस्मर््यं। सावीः। 
वामस्य । हि । सस्य । देव । भूरेः । अया । धिया । वाम ऽभाजः । स्याम ॥६॥ 


हे सवितरस्सभ्यं वामं धनमव्य सावीः । सुव । श्वश्च वामं धनं प्रसुव । किं बद्क्या । दिवे दिवे मरतिदिनं ` 


वामं घनं प्रसुव । हे देव हि यस्मात्‌ त्यस्य निवासमूतस भूरेः प्रमूतख वामसख दातासि अतो वयमयानया ` 
धियां सुत्या वाममाजो धनवंतः स्याम । भूयास ॥ ॥१५॥ | 


ईद्रासोमा महीति पचचैमेकादशं सूक्तं मरद्वाजस्या्प चैष्टभमिंद्रासोमदेवताकं । इद्रासोमा पचद्रासोम- | 


भित्यनुक्रांतं ॥ सूक्रविनियोगो लंगिकः॥ 


इदरासोमा महि तहां महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 

युवं सूये विबिटचुयुव स्व4 विश्वा तर्मास्यहतं निदश्च ॥१॥ 

 इद्रसोमा। महि । तत्‌ 1 वां । महिऽचवं । युवं । महानि । प्रथमानि । चकथुः 

युवं । सूय । विविदुः । युवं । स्व॑ः । विश्वां । तमाँसि । अहतं ! निटः। च ॥१॥ 
दद्रासोमा हे इद्रासोमौ वां युवयोस्त्महितवं महत्वं महि महत्‌ । किं तदित्यत आह । युवं युवां महानि 


 महाति प्रथमानि प्रतमानि मुख्यानि वा भूतानि । प्रथम इति सुख्यनाम प्रतमो भवति } नि° २. २२.। इति १ ८५ 1. 
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ष्ट  ॥ ऋण्वेदः॥ ` [०.० १. व०१६, 
 चाखतः। चक्रथुः । अका्टं । विच धुवं युवां सूर्य विविदधुः । अलंमयतं च जनान्‌ । युवं युवां खरूदकं च वि- 
विदथुः । हेम सखरिव्युदकनामसुं पाठात्‌ । अपि च विशा विश्वानि तमांसि निदख निंदित्‌नमुरांशवाहतं 
; अर्िखं॥ ` ("न | | 
 इदरसोमा वासय॑य उषासमुतसूथ नयथो ज्योतिषा सह । ` 
उप द्यां समधुः संभ॑नेनाप॑यतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥ | 
 इदरासोमा। वास्यः । उषसं । उत्‌। सूये । नयथः । ज्योतिषा । सह। ` 
 उप॑। द्यां । खंभथुः । स्वभ॑नेन । अप्र॑यतं । पृथिवीं । मातरं । वि ॥२॥ 
 इद्रासोमा हे इद्रासोमादुषसं वासयथः । विवासययः। उषसं व्युच्छतीं कारयथ इयर्थः ! विच सूयं 
ज्योतिषा तेजसा सहोन्नयथः। अपि च दयां दिवं खंभनेन लंमनहेतुनां तरितेण मध्य स्थापितिनोप खंभयुः । 
 अस्तभयतं । मातरं विशस मातुभूतां पृथिवीं व्यप्रथतं । वप्रथयतं ॥ | | 
इद्रासोमावहिंमपः परिष्ठां हथो वृचमनुं वां चरंमन्यत । 
प्रारैस्यिरयतं नदीनामा संमुदराणिं यप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 


सोनो । अदिं । अमः। परिऽस्यां । हयः । वृं । अनु । वा । चौ; । अनन्यः । 





 मअ। अरीसि। एेरयतं । नदीनां । आ । समुद्राणि । पप्रथुः । पुरूणि ॥३॥ 
# इद्रासोमावहिं जगत आहंतारमपो मेषसछान्युदकानि परिष्ठां परिवृत्य स्थितं वृचमसुरं हथः । हतं । 


तदानीं यौव युवामन्वमन्यत । किंच नदीनामणीस्युदकानि प्रेरयतं। पुरूणि बहनि । तुवि पुर्विति बङनामसु 
पाठात्‌ । ससुद्रखुदकस्थानान्या पप्रथुः । उदकेरापूरयतं च 1 अथवा समुदं तीलुद कान्येव समुद्राणि । तानि 
रसेनापूरयतमित्यर्थः। तथा च यासः । समुद्रः कस्मात्समुद्र व॑त्यस्मादापः सममिद्रवंलयेनमापः संमोदंतेऽस्मि- 
न्ूतानि समुदको भवति समुनत्तीति वा । निः २-१०.। इति ॥ ` ` ^ 
 इदंसोमा पक्तमामास्वंतनिं गवामिर्हधथुर्वशषण॑मु ! 

 जगूभभुरनपिनद्मामु रुशच्चिचामु जग॑तीष्वंतः ॥६॥ 
 इद्रसोमा। पक्त । आमासु । अंतः । नि। गवाँ । इत्‌ ट्धथुः । वक्षणासु । 


 जगृभुः । अनंपिऽनहं आमु । स्शत्‌। चिचासुं। जग॑तीषु । खतरितिं ॥४॥ 


 इद्रासोमा ह इद्रासोम 1वामास्ठपक्कामु गवां वक्षणासूधःसवंतमंधये प्तं पथो नि दधथुः । किंच चिचासु 


9. नानावणाखासु जगतीषु गोषु । इठ्छा जगतीति गोनामसु पाठात्‌ । अतर्मध्येऽनपिनक्घं केनाप्यवद्च रुशत्‌ 








` गुक्तव्णं पयो जगुभथुः। यथा पुथिव्यां खयं न चरति तथा धारितवंताविल्यर्थः! इदिति पूरकः ॥ 
` इदरंसोमा शुवमुग तस्मपत्यसाचं शुं रराथे! ` 
शवं शुष्मं नये चपेणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषाहमुया ॥५॥ 
 इटरसोमा । युवं । अंग । तरच । अपत्यऽसाचं ! भृत्यं । रराथे इतिं । ` 
भव॑ । तुषं । नये । चेणिऽभ्यः । सं । विव्यथुः । पृतनाऽसहं । उया ॥५॥ ` छ 














म०६, ०६, सू०७३.] ॥ पचमोऽच्कः॥ ६४१ 


इद्रासोमा है इद्रासोमौ युवं युवां तद्चं तारकमयपत्यसाचं संतानयुक्तं श्रत्यं श्रवणीयं रयिं धनमंग 


रिप्रं रराथे । अस्मभ्यं घत्यः । कचोरा हे उब्रणाविद्रासोमौ चुवं युवां न्यं नृभ्यो हितं पुतनासहं शवुसेन्या- 


मिभावुकं खुष्मं बलं चषेणिभ्यो मनुधयेभ्यः । छषटयञ्चषेणय इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । सं विव्यथुः । समतनुतं 
परिवेष्टययो वा ॥ ॥१६॥ | | 


यो अद्धिमिदिति तुचं दाद शं सक्तं बाहंस्यत्यं मरद्वाजस्या्षं वैष्टभं । तथा चानुक्रांतं ¦ यो अद्धिमित्तचच 
जाहैस्यत्यमिति ॥ आभिक्षविकेषूक्थ्येषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छंसिशस्त स्तोमातिशंसनार्थमिदं सूक्तं । सूच्यते हि 
यो अद्विभियन्ञे दिव इति सूक्ते । आ० ७. ९.॥ वाजपेये बाहंसखतये चरौ वृहस्पतिः समजयद्वमूनीति --- ला- 
मीठ्छते अजिरं दूत्याय । आ० ९. ९.। दति ॥ 


यो अट्िभित्मरथमजा ऋतावा बृहस्यतिंरांगिरतो हविष्मान्‌ । 


हिवरहज्मा प्राघमेसत्पिता न आरा रोदसी वृषभो रोरवीति ॥१॥ 
यः। अट्िऽभित्‌। प्रथमऽजाः। ऋतऽवा । वृहस्पतिः । आंगिरसः । हविष्मान्‌ । 
 डिबहैऽज्मा। म्राधमंऽसत्‌। पित्ता। नः। आ । रोद॑सी इतिं । वृषभः! रोरवीति ॥१॥ 
यो बहस्परतिरद्विभित्पशिभिर्विरचितानां शिलोच्चयानां भेत्ता मेघानां विदारको वा । अद्रिग्रावेति 


 मेघनामसु पाठात्‌ । प्रथमजाः प्रजापतर्वोयित्‌ प्रथमं जात तावा सत्यवान्‌ उद्‌ कवान्वांगिरसः पञ्चाव्जातः। 


तथा च निगमः । ये<गारा आसंसेगिरसोऽमवन्यदंगाराः पुनरवशांता उददीष्यंतं तदहस्यतिरभवत्‌ 
० त्रा° ३. ३४.। इति । हविष्मान्‌ यज्ञभागवान्‌ दिबहंञ्मा दयोलोकयो वुंहितगमनः ग्राघमंसत्‌ प्रकषण 

दीप्रस्थाने वतमानो नोऽस्माकं पिता पालयिता भवति स वुहस्पतिवषमो वषेकः सन्‌ रोदसी दयावापुधि- 
व्यावा रोरवीति । अभमिगजंति ॥ 

 जर्नाय चिद्य ईव॑त उ त्ठोकं वृहस्यतिरदैवहतो चकार । 
घनन्वचाणि वि पुरो ददेरीति जयजञ्छनरमिचन्पृत्सु साहन्‌ ॥२॥ 


जनाय । चित्‌। यः। ई व॑ते। ऊ इतिं । तोकं । वृहस्पतिः । देव ऽ हतौ । च कार । 


ध ्न्‌। वृचाणि। वि। पुरः। टटैरीति। जय॑न्‌। शचून्‌। असितान्‌ । पृत्‌ऽसु । सह ्‌॥२॥ 


 अपिचयो बृहस्पतिर्दवद्रतौ यज्ञे वतेमानायेवत उपगच्छते स्तोत्रे जनाय लोकं स्थानं चकार करोति। 
चिदिति पूरणः स वुचाख्ावरकाणि तमांसि धघत्निवारयन्‌ पृत्सु युद्धेषु शत्रून्‌ जयन्‌ अभिचान्‌ सहन्‌ 


 अभिभवन्‌ पुर आसुरीः पुरौवि ददरीति । भृशं विदारयति ॥ 


वृहस्पतिः सम॑जयडस्‌नि महो वजान्‌ गोम॑तौ देव एषः । 

अपः सिषासनस्व4र प्रतीतो बृहुस्पतिहेत्यसिचमंकैः ॥३॥ 

बृहस्यतिः। सं । अजयत्‌। वसंनि । महः । व्रजान्‌ । गोऽमतः । देवः। एषः। 
पपः। सिसांसन्‌ । स्वः। अप्रति ऽडतः । वृहस्पतिः । हंति । असिचं । अर्कैः ॥३। 


देवो दयोतमान एष प्रसिद्धो बहस्पतिर्वसूनि पणीनामसुराणां वलस्य वा घनानि महो महतो गोमतो 


गोसहितान्‌ ब्रजांश्च समजयत्‌ ¦! तथा च निगमौ । वहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निमेज्जानं न पर्वणो जमार 


। ऋग्वे १0. ६८. ९.1 इति । दूरमित पणयो वरीय उद्रावो चंतु भिनतीच्छतेन । बुहस्पतिया अविंदसिगूढ्हाः ` 











| छष्ै  ॥ऋणवेद्‌ः॥  [अ०प,अ०१,व०१४ 


सोमो य्ावाण ऋषयश्च विप्राः । छवि० १०. १०८. ११. । इति । किंच बृहस्पतिरप्रतीतः केनाप्यप्रतिगत 
सिषासन्‌ संमक्तकामः सवः स्वभेस्याभिचममुरमर्केरचनसाधने्मेषैरेति । अको मंचो मवति यदेनेनार्चति 
 1नि०५.४.। इति यासकः ॥ ॥१७॥ 


सोमार्द्रेति चतु्छचं चयोदशं सूक्तं भर द्राजस्ाषं चैषटमं सोमार्द्रदेवताकं । अनुक्रम्यते च । सोमार्ट्रा 


ध चतुष्कं सोमारौद्रभिति ॥ विभियोगो लेगिकः ॥ 


सोमारुद्रा धार्येयामसुयं१ प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवंतु । 

दमेदमे सप्र रत्ना दर्धाना शं नो भूतं हिपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 

 सो्मा्द्रा । धारथेयां । असुये 1 प्र । वां । इष्टयः । अरं । अक्ुरव॑तु । 

टमेऽदट्मे । सघ्र। रत्ना । दधाना । शं । नः । भूतं । हिऽ पर्‌ । शं । चततुःऽ पटे ॥१ 
सोमारुद्रा हे सोमारद्रावसुचेमसुर संबंधि बलमस्मासुं घधारयेधां । किंच दमे दमे सर्वेष्वद्यद्रहेष्विटयो 


` यन्ना वां युवामरमलं पयाप्नं प्राश्युवेतु । प्रकषण व्यापरुवतु । अपि च युवां सप्र रता रतानि दधाना धा- 
रतौ नोऽसभ्यं शं सुखकरौ मुखदपौ वा भूतं । भवतं । द्विपदेऽखदीयाय पुचरादये चतुष्यदे पश्चादधे च शं 
भूतं । मवतं॥ 


 सो्मा्द्रापि वृहतं विषृचीममीवा या नो गय॑माविवेशं । 
आरे बधिथां निक्रैतिं पराचेरस्मे द्रा सैीश्रवसानिं संतु ५२॥ 


सोमारुद्रा) वि। वृहतं । विषूचीं । अमींवा। या। नः । गरं । आऽविवेशं। 
` आरे) बाधेथां। निःऽ तिं । पराचेः। अस्मे इतिं । भदा । सो चवसानिं। संत ॥२॥ 





८ सोमारुद्रा हे सोमारद्रौ नोऽस्माकं गयं गुहं गहगतं प्राणिजातं वा यामीवा यो रोग आविवेश तां 
विषूचीं विष्वक्‌ सर्वतो गच्छतीममीवां वि वृहतं । वियोजयतं । अपि च निद्छतिमलच्सी पराचैः पराग्यथा 
भवति तथारे दूरे बाधां । निवारघतं । अद्ध अस्माकं मद्रा भद्राणि सौश्रवसानन्नानि यशांसि च संतु 


क भवंतु । सुश्रवसो मावः सौगरवसं । अवौोऽच्नं यशश ॥ 


 सोमांस्टरा युवमेतान्यस्मे विश्वां तनूषु मेषजानिं धं । 
अवं स्यतं मुंचतं यनो अस्ति तनूषु बह्नं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 


६  सौमास्द्रा। युवं । एतानि । अस्मे इतिं । विश्वां । तनूषु । मेषजानिं 1 धनच । 
 अवं। स्यतं । मुंचतं । यत्‌। न॒ः । अस्तं । तनूषु । वं । कृतं । एनः । अस्मत्‌ ॥३॥ ` 





हे सोमारद्रा सोमारुद्रौ युवं युवामसे अस्माकं तनूरष्वगेष्वेतानि प्रसिद्धानि विचा सवाणि भेषजानि 
धत्त । धारयतं । किंच नौऽ सखाकं तनूष्वंगेष्वद्याभिः छतं बद्धं च यदेनः पापमस्ति विदयते तत्पापमव स्यतं । 
चपयत । सथयतं । शिथिल्बंधं कुरतमिल्यथंः । असमदस्म्त्तो मुंचतं च ॥ 


तिग्मायुधो तिग्महैती सुशेवो सोमांस्द्राविह सु मृक्छतं नः । 
प्रनों मुंचतं वरणस्य पाश॑न्नोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥४॥ 





 मन्दै.अण्दै.सू०9५.]  ॥ पंचमोऽदकः॥ | ४ 
तिग्म ऽआुधो । तिग्महेती इतिं तिगमऽहेती । सुऽरेवो । सोमारुद्रौ । इह।सु। 
 मृ्छतं । नः! | ६ ०9 ॥ 
` भ्। नुः। मुंचतं । वरूणस्य । पाशंत्‌। गोपायतं । नः । सुऽमनस्य्माना ॥॥ 


डे सोमारद्रौ तिग्मायुधौ दीप्रधनुष्कौ तिग्महेती तीच्णशरो सुशेवौ शोभनमुखप्रदौ सुमनस्यमाना 
शोभनं मनः स्तो चमिच्छतौ सुमनस्यमानौ स्तूयमानौ सुमनसौ वा संतौ युवामिह लोकि नोऽस्मान्‌ सु अत्यंतं ` 
मृठ्छतं । सुखयतं । नोऽ समान्वरुणस्य पाशात्म सुंचतं ! नोऽ खान्‌ गोपायतं । अापञ्ो रतं च ॥ ॥ ०८॥ 
जीमूतद्येलयेको नविंशव्युचं चतुदेशं सूक्तं भारद्वाजस्य पायोरा् । अनुक्रम्यते च। जीमूतस्येवैकोना पायुभा- 
रद्वाजः संयामांगान्युकशो ऽ भितुष्टाव वम धनुन्यामार्ली इषुधि जगत्य सारथिम रण्मीनखान्‌ रथं रथगो- 
यान्‌ जगत्यां लिंगोक्तदेवता दुभ्याभिषुः प्रतोदं हस्तघ्चं दाभ्यामिषः पराः प॑क््यादयो लिंगोक्तदेवताः संयामाशि- 
षो ऽत्याऽनुषटवृजीत आलाक्तिति च दे दे इति। रथे तिष्ठन्‌ ब्राह्मणास इति षष्टीद शम्यौ जगत्यावंत्या यो नः ख 
 दत्येषानुषटजीत आ जंघंत्यालाक्तावख्ष्टा यो नः स्व इति पंचानुषटभो यत्र बाणा इति पंक्तिः शिष्टास्तिषटभः। 
आया वमं सूयते दितीयचा धनुसृतीयया ज्या चतुष्यीरत्ी पंचम्येषुधिः । अतः पंचानां वमाया देवताः। 
मध्याः पूवोर्धेन सारथिः स्तूयते । अतः सोऽर्घस्तदेवताकः । उत्तराधन र्मयः स्तूयते । सप्तम्याश्चा अष्टम्यां 
रथो नवम्या रथगौपा; । अतलास्तदे वताकाः । ब्राह्मणास इत्यस्यां राह्मणपितरुसोम्यद्यावापुथिवीपूषाणौ 
लिंगोक्तदे वताः । एकाद शीद्वादश्याविषुसुतिरूपल्रादिषुदेवतके । चयोदश्या प्रतोदः । चतुदेश्या हस्तघ्नः । 
पंचदशीषोडश्याविषुदेवतके । सप्तदश्या युदधभूमित्रह्मणस्पत्यदितिरूपा लिंगोक्तदेवताः । अष्टादश्याः कवचसो- 
मवरुणा देवताः । अं्याया देवा ब्रह्म च देवताः ५ युद्धेऽनेन सूकैन राजानं संनाहयेत्‌ । तथा चाश्चलायनः। 
संग्रामे समुपोन्डे राजानं संनाहयेदा त्ाहार्षमंतरेधीति पशचाद्रथस्ावस्थाय जीमूतस्येव भवति प्रतीकसिति 
कवचं प्रयच्छेत्‌ उत्तरया धनुरूततरां वाचधेत्खयं चतुर्थौ जपेत्यंचम्येषुधिं प्रयच्छदभिग्रव्तमाने षष्ठीं सघ्तम्या- 
 शआरानष्टमीभिषूनवेरमाणं वाचयत्यहिरिव भोः पर्येति बाङ्मिति तलं नह्यमानं । गू"३.वर-। इति । तथा = | 
 चावषष्टा परा पतेती ून्िसजेयेव्यच बाणाः संपतंतीति युध्यमानेषु जपेत्संशिष्याद्वा । 9१10 
अध्यायोपाकरणोत्सजेनयोर्मेडलांत्यहोमे यो नः स्व देषा । आ० गु ३.५.॥ | क 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वमी याति समद्‌मुपस्थे ! 1 
अनाविद्धया तन्वां जय तंस वा वैणो महिमा पिपत ॥१॥ ८ 
 जीमूत॑स्यऽइव । भवति । प्रतीकं । यत्‌! वर्मी । यातिं। सऽम्दा।उपञ्स्थे। ध 1 
अनाविद्धया । तन्वा । जय । त्वं । सः! ला । वम॑णः। महिमा 1 पित्त ॥१॥ ` ` 
समदा संगरामाणासुपस्थ उपस्थाने सति यद्यदायं राजा वर्मी कवची याति तदा लोहम्येन वर्णा ` ` # 
 संनच्चस्य राज्ञः प्रतीकं ख्पं जीमूतस्येव मेघस्येव भवति । मेघस्य यादृशं रूपं ताद्शमस्व मवतीद्य्ः । हे 1.1; 
राजन्‌ लमनातिद्धया शतुभिरवाधितया तन्वा शरीरेण शत्रून्‌ जय । वर्मणः स तादृशो महिमा लाला व | 
पिप । पालयतु ॥ | | न र व | 
 ध्॑ना गा धन्व॑नाजिं ज॑येम धन्व॑ना तीवाः समदो जयेम वि 
धनुः शचोरपकामं कृणोति धन्व॑ना सर्वः प्रदिश जयेम ॥२॥ ॥ 
` धन्वना । गाः। धन्व॑ना । आजिं । जयेम्‌ । धन्व॑ना । तीव्राः । सृऽमरदः । जयेम्‌। ` ४ 
धनुः । शोः । ऊप ऽ कामं । कृणोति । धन्व॑ना । स्वौ: । प्रदिः । जयेम ॥२॥ ` 
































1 एः ` क "2. 1 ऋण्वेट्‌ः॥  [अ०५.अ०१,व०१९. 


धन्वना चपिन गाः शत्रुणां जयेम । वयं वशीकरवाम । धन्वनाजिं संग्रामं च जयेम । धन्वना तीत्रा 
उद्चताः समदोऽल्यंतं मदववीः शघुसेनाञ्च जयेम । तथा च यास्कः । समदः समदो वात्तेः संमदो वा मदते 

 । नि०९.१७.। इति । धनुः शचोरपकामं कामसखयापायं कृणोति । करोतु । किंच धन्वना वयं सवैः प्रदिश 

स्वासु दिज्ु वतेमानान्‌ शत्रून्‌ जयेम । प्रदिक्शब्दौ लकणया तत्खेषु पुरुषेषु वतेते मंचाः क्रोशंतीतिवत्‌। 
 धन्वञ्ओब्द स्य जयतिश्चावु्तिरादरार्था ॥ ¦ 


 वष्यंतीवेदा गनीगंति कणे प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 

योव शिक्त वितताधि धन्वज्या इयं सम॑ने पारर्यती ॥३॥ 

` वष्यंतींऽइव । इत्‌। आ । गनीगंति। कणे । प्रियं । स्वायं । परिऽसस्वजाना। ` 
 योषांऽइव। शिंक्ते। विऽत॑ता। अधि । धन्व॑न्‌ । ज्या । इयं । सम॑ने । पारर्यती ॥३। 


 पूर्वच छऋग्येन कवचधनुषो सुते । अच ज्यास्तुतिः। इयं ज्या समने संग्रामे धन्वन्‌ धन्वनि । अधीति 
 सत्तम्यथानुवाद्‌ः । वितता विसृता पारयंती पारं नयंती पियं प्रियकरं वाक्यं वच्यंतीव क्श घन्विनौ राज्ञ 


५ कणेप्रदे शमा गनीगंति । आगच्छति । इदिति पूरणः । योषा नारौ सखायं पतिमिव परिषसखजानेषं परिष्व- 


ध जमाना शिक्त । शब्दायते च । तथा च यासकः । वच्यंतीवागच्छति कण प्रियमिव सखायभिषं परिष्वजमान 


य योषेव शिक्त शब्दं करोति वितताधि धनुषि ज्येयं समने संग्रामे पारयंती पारं नयंती । नि ९.१८. । इति ॥ 


ते आचरती सम॑नेव योषां मातेवं पुचं बिभृतामुपस्थे 

आप्‌ शबरन्विध्यतां संविदाने आत्नीं इमे विष्फुरंतीं खमिषांन्‌ ॥४॥ | 
` तैइति्ाचरंती इत्याऽचरंती। सम॑नाऽइव। योषा । माताऽईव। पच विभृता उपरस्य! 
` अप) शचरून्‌। विध्यता संविदाने इतिं संऽविदाने। आनी इति । इमे 





इति विऽस्फुरती । समि्चन्‌ ॥४॥ 


 , अच धनुष्कीयोः सुतिः ते धनुष्कोय्यौ समनेव समनसकैव योषा यतिसमीपं न त्यजति तददाचरती ` 
 अभितश्रत्याबुपख् उपस्थाने मतिव रुचं यथा माता पुत्रं धारयति तद्वद्विमृतां । राजानं धारथेतां । विंचिमे 
धनुष्कोयौ संविद्‌ाने संजानाने विसंवाद रहिते आनी गच्छत्यौ ॥ छ गताविति धातोश्यगिभ्यां निरिति 
 बाङ्लकात्‌ निप्र्ययो घातोरा्तमावश्च । ततः छदि कारादक्तिनः । पा०४.१.४५.। इति ङीष्‌ । द्विवचनस्य नि 
पर्वेसवणः ॥ अस्य राक्ञोऽमिचान्‌ विष्फुरंती विहिंसंव्यौ शत्रंशाप विष्यतां । तथा च याः ते आचरलौ ` 


 समनसाविव योषे मातिव पुत्रं बिमृतासुपस उपसानेऽ पविष्यतां शत्रुन्‌ संविदाने आत्याविमे विघ्रल्यावमि- 


५ चान्‌ । जि०९.४०.। इति ॥ 


ब्धीनां पितता बहुरस्य पुचरशिश्वा कंणोति सम॑नावगत्यं । 


इषुधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पृषे निनो जयति प्रस॑तः ॥५॥ 


 वह्ीनां। पिता। बहुः। अस्य । पुचः। विश्वा । कृणोति । सम॑ना । अवऽगव्य॑ । ` 
 इषुऽभिः। संका: । पृतनाः । च । सर्वः । पुटे । निऽनंहः। जयति । प्रसूतः ॥५॥ 


इपुधिर त्र स्तूयते । इपुधिवधीनामिषूणां पिता भवति । र चणहेतुलात्पितेलुच्यते । इपुशब्दस्योभयलिंग- 


 वलाद्रद्धीनामिति प्रयोगः। अस्येषुधेः पुच इपुरवहृर्भवति ! बहव इषवो हीषुघौ निधीयते । इषणां निघधान- ` ॥ 


 लादिषुधिः । तथा च यासः । इषुधिरिषरणां निधानं । नि०९.१३.1 इति । चिश्चा कृणोति । चिश्चेति शन्दा- छ 











म०.अ०६ै.सू०ऽ५.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ = आ 


सुकृतिः । इसुधूब्रियमाणेष्विषुधि्िश्वाशब्दं करोति । विंचेमुधिः पृष्ठे निनदो धन्विनो राज्ञः पुष्ठमाये बद्धः ` 
निष्ठा ॥ इषरन्रेरयन्‌ संकाः । सह कांति शब्दायत दति 


समना सुचान्यवगत्य प्राप्य प्रसूतः प्रसुवन्‌ ॥ कर्तरि † 
संकाः युतनाः । सवाः सेना जयति ॥ ॥१९॥ ५५ | 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिन॑ः पुरो यच्र॑यच कामयते सुषारथिः । 
अभी मनां महिमानं पनायत्‌ मन॑ः पश्चादनु यच्छंति रषमर्यः ॥ ६॥ 4 
रथे । तिष्ठन्‌ । नयति । वाजिन॑ः। पुरः । यच्रऽयच । कामयति । सुऽसारयिः। 
अभीशूनां । महिमानं । पनायत । मनः । पश्चात्‌। अनु । य॒द्छंति । रश्मयः ॥६॥ 


अच पूवीं सारथिसुतिरत्तराधऽभी मनां सुतिः । सुषारथिः शोभनसारथी रथे तिन्‌ परः पुरस्ताद्‌- ध 


 मानान्वाजिनोऽखान्यच यच नेतुं कामयते तच तत्र नयति । थे रथे रष्मयो ऽश्वय्नी वाभ्यां व्याप्य वतमानाः 


पाशाः पञ्चात्‌ रथस्य पृ्मभे विद्यमाना अश्वान्‌ मनः सारये्मनोः नुकरूलमनु यच्छति । नियच्छति । तेषाभ- ` 


मीस्पूनां रद्मीनां महिमानं महत्वं पनायत । हे जनाः सतुत । तथा च यासकः । रथे तिष्टत्रयति वाजिनः 


पुरस्तात्सतो यत्र यच कामयते सुषारथिः कल्याणसारथिरभीगूनां महिमानं पूजयत मनः पश्चात्ततो 
` $नुयरच्छति रश्मयः । नि०९.१६.। इति ॥ ` ि + „= ~ भ 
` तीनान्धोषाम्कखति वृषपाणयोऽश्वा रथभिः सह वाजर्य॑तः । 
 अवकार्मतः प्रपदेरमिचांन्‌ शिणंति शन्ूरन॑पव्ययंतः ॥७॥ 
 तीवान्‌ । घोषान्‌ । कुखते । वृष॑ऽपाणयः। अश्वाः । रथेभिः । सह । वाजर्येतः) 
` अव्‌ऽकराम॑तः। प्रऽपदेः । अभिचरन्‌ । धिणंतिं । श्चरन्‌ । सर्नपऽव्ययतः ॥७॥ 
 अचाचसुतिः। अच्चा वृषपाणयः पांसूनां वर्षकखुरा रथेमी रथैः सह वाजयतो वेगमाचरंतस्तीत्रानुच्चत- 
रान्धोषान्‌ शब्दान्‌ छरति । कुर्वते । किंचानपव्ययंतोऽ पलायमाना अभमिचान्‌ हिंसकान्‌ शच्रन्‌ प्रपदैः पादा- 
यैरवक्रामंतः चिंति । हिंसंति ॥ ५ क 
रथवाहनं हविरस्य नाम यचायुंधं निहितमस्य वम । 
तचा रथमुप शग्मं सदेम विश्वाहां वयं सुमनस्यमानाः ॥६॥ 


रय ऽवाहनं । हविः । अस्य । नामं । यत॑ । आयध । निऽ हितं । चस्य । वमे, ` 


` तच । रथं । उप॑ । शग्मं । सदेम । विश्वाहां । वयं । सुऽमनस्य्मानाः ॥४॥ 


अस्य राज्ञो रथवाहनं शच्न्‌ जिला रधेनोह्यमानं धनं हविर्मवति ¦ अतेहविरिव वर्धकं भवतीत्यर्थः । 
नामेति संमतिः। यच रथेऽस्य रान्न आयुधं धनुःशरादिकं बमं कवचं च निहितं मवति तच तं॥ तचैत्यवययस्य 


सवेविभक्तिकत्वात्‌ ॥ शगमं सुखकरं विश्वाहा सर्वदा उमनलखमानाः सुखमनसो भवंतो वयं पायवो भरद्वाजा | 


उप सदेम । उपगच्छेम ॥ । | 
` स्वादुषसदः पितो वयोधाः कृच्डेधितः शक्तीवंलो गभीराः। ` 
चिचसना इुवल] अमराः सतोवीरा उरवों ब्ात्तसाहाः ॥९॥ ` 


षणा. प. ` | 5 








ध | | । ॥ | । | । ॥ ऋग्वेटः ; ॥ | । | 8 1 | ०५. ० १.व० २१. । ४ | 





| स्ाुऽसदः । पितरः वयाः कृषेऽ धितः । सिऽ । गभीराः । ` 


1 चिचऽसंनाः। उषुंऽबलाः। अमराः । सतःऽ वीरः । उरः । बातऽसहाः ॥९॥ ` 
अचर रथमोप्ुतिः । पितरो रथस्य पालयितारः खादुषंसदः शरणां खादुन्यत्े संसीदंतः शच्रणामन्नम- 


५ वसादयंतो वा वयोधा अन्नख दातारः छच्छरैथित आपदि अंतः श त्रीवंतः । शक्तिरायुधविशेषः ! तदतः । 
 शक्तीवंतः शक्तीहस्ता इति यावत्‌ । यद्रा शक्तिबंखं । तदतः । गभीरा अनाधुष्याशिचरसेना दशेनीयसेना 
इषुबला वाणवला अमूप्रा हिंसितुमशक्याः सतोवीराः प्राप्रवीयाः। तथा च यास्कः। तिरः सत इति प्राप्तस्य 
 तिरसीर्ण भवति सतः संख्तं मवति । नि ३. २०.। इति 1 उरवो महांतौ व्रातसाहाः समूहानाममिभवितारो 
 मे्वेतीति।॥ | ग 4. क | | 
 जाद्यणासः पित्रः सोम्यासः शिवि नो द्यावापृथिवी अनेहसा । 
पूषा न॑ः पातु दुरिता्दृतावृधो रछा माकिं अधशंस ईत ॥१०॥ 
 न्राह्णासः। पित॑रः। सोम्यांसः। शिवे इतिं । नः। चा वापृथिवी इति । अनेहसा । 


| पूषागनः।पातु)दुःऽदइूतात्‌।ऋृतऽवृधः। र्‌ । माकिः नः। अघऽभसः। ईशत ॥१०॥ 


ब्राह्मणासो हे ब्राह्मणाः पितर ऋतावृध ऋतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा वर्धयितारः सोन्यासः सोमाहीः ` 
सोमसंपादिनो वा । तथा च याख्तः । सोम्याः सोमसंपादिनः । नि० ११. १८. । इति । नोऽस्माचक्षत । रत्तु 
परितनमेकवचनांतं सत्यपि व्यवधाने बड वचनांततया विपरि णतं सद च संबध्यतेऽध्याहार स्ातिजघन्यत्वात्‌ । 
 विंचानेहसापपे द्यावापृथिवी दावापृथिव्यौ नोऽस्माकं शिवि सुखक्तौ भवतां । पूषा पोषको देवोऽपि 


५  नौऽस्ान्दुरिताहष्कृतात्पातु ! रतु । नोऽस्माकमघशंसः पापशंसः शतुरपि माकिरौशत । भैशिष्ट ॥ ॥२०॥ 0 


परी वलते मृगो रस्या दतो गोमिः संन॑चा पतति प्रसूता । 


 यानरःसंचविचटूर्वतति तचास्मन्यमिष॑वः शमे यंसन्‌ ॥११॥ 





 सुऽपरे। व्ते। मृगः। अस्याः दंतः । गोभिः । संऽन॑ा। पतति । प्रऽसूता। ` 
यच । नरः । सं। च्‌ । वि। च । दरति । तच । अस्मभ्यं । इष॑ वः। शमे । यंसन्‌ ॥११॥ 


| अस्यामुचीषवः सूयते । सुपण शोभनं वाजं वस्ते । यमिषुधीरयति । असा दषोमुगो मृगावयवः भृगं 
` दतो भवति । इषवः काश्च तसुखा मवति हि । अथवास्वा दंतो मगः शच्दगयमाणो भवति । किंच गोभि- 


` गौविकरिः लायुभिः संनक्वा सम्यग्बद्वा । अधवा गौरिति ज्यानाम । तया संबद्धा । अच वचनव्यत्ययः । तथा 
च निगमः। वृक्ते वृक्ते नियता मीमय्गौः । ऋसे° १०. २७. २२. इति । अस्यायमर्थः । वृक्ते वृक्षे धनुषि धनुषि 


 गौज्या नियता मीमयत्‌ शब्दं करोतीति । तथा च यास्कः । वृक्ते वृक्षे धनुषि धनुषि । वृक्षो व्रश्चनाद्रत्वा चां 

तिष्ठतीति वा । चा त्ियतिनिवासकमेणएः । नियता मीमय्रौः शब्दं करोति ¦! मीमयतिः शब्दकमी । नि 

२ ६ै.। इति । प्रसूता प्रेरिता सती पतति । यत्र यु्ै नरः सं च सह च वि च पृथक्च द्रवंति चरंति तचास्- 

 भ्यमिषवः शराः शमं सुखं यंसन्‌ । प्रयच्छतु । तथा च यास्कः । सुप वस्त इति वाजानभिमेत्य मृगसयोऽस्या 
दतो मृगयतेवा गोभिः संनद्धा पतति प्रसूतेति व्याख्यातं । यच नराः संद्रवंति च विद्रवंति च तचास्मभ्यमिषवः 

शमं शरणं प्रयच्छतु । मि०९. १९.। इति ॥ ` | | 7. 


ऋजीते परि वृकि नोऽश्मां भवतु नस्तनूः! 
सौमो अधिं बरवीतु नोऽर्दितिः श्म यच्छतु ॥१२॥. . ` 





 मन्द.अन्द.सु०ऽप,]  ॥ पंचमोऽष्टकः॥ १1 


ऋजीते । परि । वृङ्धि । नः) अश्मा । भवतु । नः । तनूः । 
सोम॑ः । अधिं । बरवीतु । नः । सदिति: । शमे । यच्छतु ॥१२॥ ` 


ऋजीते । जु गच्छतीत्युजीतिररिषुः । हे इषो नोऽस््ान्परि वृङ्धि । परितो. वर्धय । नोऽस्माकं तनूः ` 
शरीरमश्मा भवतु । अश्मवदभेवया ढृढा भवतु । किंच नोऽसखम्यं सोमोऽधि ब्रवीतु । पक्तपातेन त्रवीतु। 
अदितिरपि शमं सुखं यच्छतु ॥ ` | | | 


खा जघंति सान्वेषां जघनो उप॑ जिघ्रते 

पश्वाजनि प्रचेतसो ऽश्वान्समत्स चोट्‌य ॥१३॥ 

स्मा । जंघंति । सानुं । एषां । जघर्नान्‌ । उप॑ । जिघ्नते । ` 
 ऋअश्वऽसखजनि । प्रऽचेतसः । अश्वान्‌ । समत्‌ऽसु । चोटय ॥१३॥ 


अश्चाजन्यश्चानां जेष्व कशे यया लया प्रचेतसः प्रहृष्टज्ञानाः सादिनः सारथयो वैषामशानां सानु 
सानूनि सक्यीन्या जंघंति आघ्रंति । जनान्‌ जघनानि चोप जिघ्रति उपजिध्रति सा लं समत्स॒ संग्रामेष्वश्वान्‌ ` 
चोद्य । प्रेरय । तथा च यास्कः । आघ्रंति सानूनेषां सरणानि सक्थीनि । सक्थि संचतेरासक्तौऽखिन्‌ 


कायः । जघनानि चोपध्रंति । जघनं जंघन्यतेः । अश्वाजनि प्रचेतसः म्रवृद्धचेतसोऽखान्‌ समत्सु समरणेवु ` 


संयामेषु चोदय । नि० ९. २0. । इति ॥ 


अहिरिव भोगेः प्यति बाहं ज्यायां हेतिं परिबाधमानः | 

हस्तभ्नो विश्वां वयुनानि वि्वान्युमान्पुमासं परिं पातु विश्वतः ॥१४॥ 
 अर्हिःऽइव । भोगेः। परि । एति । बाहं । ज्यायाः । हेतिं । परिऽबाधमानः 

हस्त ऽघ्धः। विश्वा । वयुनानि । विडान्‌। पुमा न्‌ । पुमासं । परि । पातु । विश्वतः ॥१६॥ 


अचरे धन्विनः प्रकोष्टे बंधनीयस्य हस्तघ्रस्य स्तुतिः । हस्तघ्ः । इसे हस्तसमीपे वर्तिनि प्रकोष्टे स्थितः सन्‌ 
ज्यया हन्यत इति हस्तघ्चः ॥ घञं कविधानमिति कः ॥ ज्याया हेतिं ज्याहैतुकां हिंसां परिबाघमानो जिकवा- 
रयन्‌ भोभैः शरीरेण ॥ वचनव्यत्ययः ॥ अहिरिव सपं दव बाङ्नं प्रकोष्ठं । लक्शया बाङ्गश्ब्दः प्रकोष्ठे वतेते। 


पयति । परिवेष्टयति ¦ किंच विश्वा विश्वानि वयुनानि ज्ञानानि ज्ञातव्यानि । माया वयुनमिति तन्नामसु ` 
पाठात्‌ । विदान्‌ जानन्‌ पुमान्पौर्षोपेतः सख्यं पुमांसं धन्विनं विशतः सर्वतः परि पातु । रक्तति। तधा च 


यास्कः । अहिरिव भोभैः परिवेष्टयति बाज ज्याया वधात्परि ायमाणो हस्तघ्नः सवाणि प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ | 1 


 पुमान्पुरुमना भवति पुंसतेव 1 नि० ९.१५. । इति ॥ 


स्ात्छाक्ता या रुर्शीष्णयेथो यस्या अयो सुखं । 

इटं पजेन्यरेतस इष्वे देव्ये बृहन्नमः ॥१५॥ 

आल ऽखक्ता । या । ९६ऽशीष्णी । अथो इतिं । यस्याः । अयः । सुख । 

इटं । पजेन्यऽरेतसे 1 इष्य । टेव्ये । वृहत्‌ । नमः ॥१५॥ क 
 येषुरालाक्तालेन व्षिणाक्ता र्रूभीर्ष्णौ हंतुशिरस्का ॥ अतिर्हिंसाक्मणो रुरुशब्दोत्पत्तिः ॥ गुंगशीष्णीं 


वा । अथो किंच यस्या दषोर्सखमयोऽ योमयं भवति पजेन्धरेतसे । पज॑न्यो रेतो यस्याः सा पञन्यरेताः। त्यै ` 
यजन्यकार्यभूताचचै । शरकांडस् पञ॑न्यजन्यत्वात्‌। वृहत्‌ बृहत्यै तदै देव्या इष्वा इदं नमः क्रियत इति॥ ॥२१॥ ` 


+ 





॥ ऋण्वेद्‌ 


अवसृष्टा पशं पत शरव्ये बहांसंशिते । 1 
।  गच्छामिचान्प्र प॑द्यस्व मामीषां कं चनो्छिषः॥१६॥ ` 
| अव॑ऽसृष्टा। परं । पतत । श॑व्ये । बह्॑ऽसं शिते । 4 
1 त ग्ध । अमिनांन्‌। प्र। पद्यस्व । मा। अमीषा । कं । चन । उत्‌ । शिषः ॥१६ 
4 ब्रह्मसंशिते मंबेण तीच्णीरते शरव्ये हिंसाकुंशल इषो तमवख्ष्टा लिप्रा परा पत । परागच्छ । इतो 
4 ०  देशात्रच्छं च। अमिचान्दिसकाम्र पयस । प्राभुहि च । अमीषाममिचाणां मध्ये कं चन कंचिदपि मोच्छिषः। 
(7 अवशििष्टंमाकृर्‌॥ ` र च | 
यच बाणाः संपतति कुमारा विंशिसाईव। श 
तां नो ब्रह्मणस्यतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा शमे यच्छतु ॥१७ 
८ | ५ | यवं । बाशाः ष ऽ पत्तति ॥ कुमायाः । विशिखा ७३व्‌। । क र 
1 तच॑। नः। बरह्यणः। पतिः । अर्दितिः। शमे । यच्त्‌ । विश्वारां। शमे । यच्छत ॥१७॥ 


अच युद्धे कुमारा विशिखा इव मुंडिता इव बाणाः संपतति त्र नोऽखभ्यं ब्रह्मणस्यतिः एमे सुखं 
0 विच्ाहा सर्वदा यच्छतु । अदितिश्च शमे यच्छतु । दिरुक्तिरादरा्था ॥ ए | 


 ममोणिते वमैणा छादयामि सोम॑स्वा राजामृतेनानु वस्तां । 
1 उरोवेरीयो वरुणस्ते ४ कृणोतु जयत्‌ लवान्‌ देवा मद्तु ॥१८॥ 
 ममोणि। ते। वमा । छादयामि वा 













५ हे राजन्‌ ते वदीयानि ममाणि । येषु स्थानेषु विद्धः सव्यो म्रियते ् तानि ममाणि । वेणा कवचेन 
छादयामि) सोमो राजा तला लामनु मर्मच्छादनानंतरममूतिन वलां । आच्छादयतुं ¡ किंच वरुणोऽपि ते 
` वुम्बसुरोवैरीय उद्तरं सुखं छणोतु । करोतु । जय॑तं ला लां देवाः स्वैऽप्यनु मदंतु । अनुहष्ंु ॥ 


यो नः स्वो अर्णो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्तं स्व धर्वेतु बह्म वम ममांत॑रं ॥१९॥ (6 
यः। नः । स्वः । अरणः ! यः । च । निष्यः । जिर्घासति । 
देवाः। तं । सव । धूर्वेतु । बह । वम । मम । खंत॑रं ॥१९। 


 चःसख्ोज्ञातिररणोऽरममाणो यश्च निच्सिरोभूतो दूरे सितौ नोऽ य जिघांसति हंतुभिच्छति तं | 
` देवाः सव देवा धूर्व । हिंसंतु । ब्रह्म संबो ममांतरं शराणां निवारकं वम वियते ॥ ॥२२॥ 


५ इतिं सायणाचार्यविरचिते दाशतव्थाः षे मंडले षष्ठोऽनुवाकः समाप्तं मंडलं च ॥ ` 








